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प्रन्थके सर्वाधिकार ग्रक्राशकके अधीन है। 


कफ कक के की के के केक कसा की के फीकी के तक के के कफ की: व 
वीमी श्रीत्रिभुवनदासजी श्ासत्री श्रीरामानन्द थस्टिंग प्रेस, कांकरिया रोड- अहमदाबाद 


















का है कु! .॥#५- 
हक ऐ 


! 
*बु 





4२४! 





५५५22 26420 4 





५००७... निवााआका 





नमन मा कि 8 एछकाइबा पुल 






के || $ 
जी स्‍ 







[ ः 
हे 









अं का थ्‌ |। क्षण |] ; ई+ ; 
५. हुं है| ;; 
हे कक, 












कट 
फाआ 
मककषनवकल 77 हों 

















हि 
/' 


म# +रिल किलाइकर मी लित॥७ 6 सााल#्कक शतक ३०० पल सक्षाशी न 





कल 








कक 
#त। 


प्री हि हे सम्दर मा 
करा काॉमलटनड मर, 
ही. ला ज गांड 


अहमदाबाद - ३८००० 


है] 





[! 


शी दाषमत, 
पाअन्द 7, स्तर 





पान्ड 

















हो 





!॥॥ [| 
पी के कु 
हे रस 





रन ञ- 


कर 238 कल: हक है । की" का न 8४० हक है 
लक वमादार व 


ज्ञगरगम आग 


क्ष 
4, + 
है जय 







हा 





है पह शदेशपृ पात्र लि जु कर पं के * 
. | + | है: ! 
[९५] ३] 


सेंड भा यक 





[९। आन्ाबव २६३०६ ४०2०२ लिगाव 


की 








!4७:/घ७९३॥- 
रु 


+ ॥0॥शिकीशिर 


आ& 








उल्लिकिस: 
स्कि डडड 





कु 
॥ पं पु 


_अनक 
ज्ई छक 
पुलन- 5 






६ 





्क 
क्लल 





अर 


डे 


“बम. ली 


सर खुक 
पड 





कह: 


हक 


अडडकड 


ु&. डर आकइ- 
















के 


न | शः क + ह+ था हि 53 |. "१३४० 4०४! है कं / अपक्र 
था कालनन्ट्रप्म2 


8 
कं 








इक 7 सन्‍क८- 


भुला 


ग्बन्दर, सॉगादट। 


धाम्तट टागठा पाम्ग था 


अहम 









ऋः 














८. 72 8425 /0०४०48:४/३६०/५४३४8१३१३:४४॥॥३४५४ 






























इशशतीत्तरपु 














ई "थ 
न ते ह श शह 
है रे 





है 
2 
रा ः 
































४ कै ५ 
॥ श] 8३ ॥ /' 
| है. आनरक्ष ग, | कक के 

















हः. 


श्र | है रु । 








नेजबाननद भाण््मकार 








2 


कस 


2 ॥ बह ण ५०8 
है 2 | शा का हे 0, है 
झ] रा 





१9 
जड़! 





केश पक कि 0#की हरेक ॥ हा कॉम! कॉम ७कॉ १.३; // कक मिकी हक 








का विजय ध्वज को फहराने के साथ इंखनाद करके समस्तजनों को त्रिविध तापों से मुक्तकर 








जी मी लय 





दिये। समस्त प्रदेशों में परिभ्रमण कर सद्बम सम्कर्म के सम्बधन के साथ सारे देश में भक्ति 
के छद्दर को प्रजागरित कर मानवमात्र को परमघामाभिमुखी बनाकर चैन्रशुक्छ ९ श्रीराम 


नवमी वि, स, १७३२ में अन्तर्घान हुये-छीछासम्बरण कर श्रीसाकेत पघारे | 
भाचायजी के अह्मसूत्र गीता तथा उपनिषदों यों तीनों प्रस्थानों पर प्रसाद गेभीर परम 
गैदिक विशिष्टाद्ैतमत प्रतिपादक भानन्दमभाष्य हैं| तथा सर्वशास्त्रसार और सत्र जनगम्य तथा 


सवजनोपकारक परिशिष्ट श्रीरामाचन पद्धति के साथ श्रीनैष्णवमताब्जभास्कर जो प्रस्थानत्रया 
ननन्‍्दभाष्यों का संक्षिप्सार है भाचाय प्रत॒र की अ्त्युत्कृष्ट कृति है | 








दुर्दाग्त यवन शासक द्वारा आध्याचार का प्रतीक हिन्दरओं पर छादागया जजिया कर के 

दर आचायेर्ज छेडा | यौगिकर्शंखनाद द्वारा जगदाचार्यजी ने निगम्रद्न शक्ति को 
आकाश मण्डर में प्रसारित करदिया परिणाम स्वरूप देशभर के मस्जिदों में मुस्छा मौछवियों 
जि आवाज वन्द दो गई अतः सर्वत्र नवाज पढ़ना बन्द हो गया | इस आपत्ति से बचने 
के छिये मुहम्मद तुगढ़क बादशाह ने मौछवियों के साथ काशी आचायैपीढठ में भाकर श्रीक- 
बीरदासजी को साथ में लेकर जगदाचारय श्रीरामानन्दाचार्यजी के चरणों में प्रणिपात पूवेक 
क्षमा याचना कर सशते कुर्यात जजिया करको दहृटा दिया | 














जजियाकर की १२ हर्ते निम्न हैं-१-हिन्द्ओो पर जजिया कर न छगाया जाय | 





जाय | ४०हिन्दु धमं के प्रचार-प्रसार में किसी प्रकार को रुकावट न डाढ़ी जाय | ५ 
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संक्रिध-पत्यिय १९ 
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क्ष्म चित तथा अचित विशिष्ट यानी कारणावस्थापन्न सर्मेश्वर श्रीराम 
और स्थूछचित्‌ लथा अखित्‌ विशिष्ट यानी कार्यव्रस्थापन्न सश्विर परख्रह्म श्रीरामजी में एकता 
एकरूपता यावी अभेद है परप्द्म दा नहों | चित विशिष्ट-चित्‌ विशेषण से युक्त तथा अचित 
विशिष्ट-अब्लि विशेषश से युक्त होने मे हो दो ब्रह्म कीं प्रतीति सी होती है वस्तुतः अल्ममें 
यानी कारय क्रारण रूप परखह्म श्रीरामजी में अभेद है | इस श्रौत विशिशद्वेत सिद्धान्त में परात्पर 
तत्त सजिर श्रीराम्जी हैं | अआरामामिन्तन रूपा सर्नेश्वरी श्रीसीताजी पराशकिति के रूप में 


१ 4७ है ' आल जे 
ताप्पय यद्द है कि हे 





समवराध्या हैं क्ष्मगादि श्रीरामजी की आज्ञा पालक शेष रूप में हैं | शेषी मात्र सर्मेश 
श्रीरमजोी हैं | अन्य सभी शेष हैं । इस श्रौत विशिष्टादत मतानुसार जीव तथा अकह्न अछग अल 
तत्त हैं एक नहों | निशषध्य रूपतया श्रीरामजी हैं तो अन्य समस्त विशेषण रूप से स्वीकृत 
है । इस तह्तों के विशेष जानकारी के छिये प्रस्थानन्र्यों के आनन्दभाष्य तथा उन पर मेरे 
प्रकाशटीका अनेष्णवमताब्जमास्कर तथा मेरी प्रभा-किरण टीका और जगदुगुरु श्रीरामानन्दा- 
ये श्रीरामप्रपन्‍्नाचायेजी योगीर्ध की तचत्रयसिद्धि तथा मेरी उसकी दीका तक्तदीप श्रीयो 
गीन्द्र चरण की वेदायचखिका उसमें मेरी प्रकाश-किरण टीका प्रम्ृति प्रन्थों को पढ़ें यहाँ 
तो केवक दिग्दशन मात्र कराया गया है। 
आचायश्री के भाष्य-प्रस्थानत्रय (अहमसूत्र-गीता तथा उपनिषदों) के आनन्दभाध्य हैं- 
पतिपाथविषय-माया, जीव तथा परम्रह्म श्रीरामजी हैं | द 
वो राम ठाब्द के अनन्त भयथे होते हैं तथापि अतिरक्षिप रूप से ऐसा समझा जा 
सक्रता है: >श्रीरामजी का प्रतिपादक २-श्रारामजी प्रतिपाद्य तथा ३- श्रीरामजी जगत 
के रक्षा करने वाले हैं। अ:?- श्रीरामजी के अतिरिक्त अन्य किसी का भी यह जीव शेष 
हीं है २- बक्षादि देवा का भी यह जीव शेष नहीं है ३- श्रीरमजी को छोड़कर अन्य 
का शेष बनता या मानना भूछ है तथा स्वरूप विरोधी है। ४- भाचाये द्वारा ही. 
मजी की प्राधि होती है। मझजीव है जो रक्रारवाच्य श्रीरामजी का शेषभूत है अतः 
चाहें इस शेष रूप जीव का उपयोग कर सकते हैं | 




















जी से प्रतर्चिक ऑसम्प्रदाय के इष्ट-श्रीसीतारामजी हैं। मन्त्र द्रष्टा ऋषि 
है. मन्त्र-पड़क्षर तारक मंड्ामस्त्र 'रां रामाय नमः! है | यों तो जीव-अनस्त 
नेध्य २० घुक्त ३- बद्ध ४- मुंम॒क्षु तथा ७- कंवरय अमेद से पॉच 


श्रीरामणी के साथ जीवाध्मा का ९, प्रकार का सम्बन्ध है। 
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है १ शेष जोषी ।' $ नियर प्‌ नि प्रामक ठे न पल [ हे जे $ जि. पूःला!ी , आधार. कं] ४] ६, | मिड 8 
| यहीं श्रोमग्प्रदाय-- श्रीरामा- 





सेवक ७, शरीर-शरीरी ८, घर्म-वर्मी तथा ९, खय-रक्षक 
नम्दीय श्रीवौष्णव सम्प्रदाय के नाम में जाद किख्यात है | 

वाम है यही ब्रीअयोध्याजीं के नाम से मसार में प्रसिद्र है 
प्रीखित्रकट में कामदगिरि और मिथिला की है | सुखविशास-श्र॥ 
और गोत्र-जअच धुत है। ते >डॉकिेंक शाला अनल, स्‌ किले माय हुता खवता, ऋ!ष- श्राआहा 





| आधे बनकर 





ककर जे 





श्र 0 कक, 


जी, मुनि-श्रीवशिक्षजों, याद देखता बराहनुम हट - ऋ ने 6 मर 





५. 


दंड रान-मिहासन, तंश-सूर्य बेड, लिछक ऊष्तपुण्ट लथा माला -ओनुला: | है | 








पह्चाड्ा घाट काशी तथा आचाय-प्रस्थानत्रयानस्दमाप्यकार हगदुगुरु खीरामानसदायाय॥ 
ग्रति सम्राट हैं । और ध्म-श्रीसीतारामीय बीच है आहार-ढारनाम हैं, पिय ब्रीसीसारामजी , 
तया जझेय-श्रीमद्वाब्मीकि रामायण (और श्रीनृछसीदासजोक्ल रामाया) है | 
स्राय गाया २ हे जीन ः. ; बह । हर्पप्प है गंहाजरल जा शामा॥। जग | 


सकृदेव प्रप्नाय तवास्मीनि थे याचते | अनये सवेसुनस्यों ददाम्येखदुमत 





दय मन्त्र- द्रीमद्रामचन्द्रचाणी शरण प्रपे | श्रीमत 


६2 


अराम: हारण मा तथा गायत्री-बीराम गाय +956 दाहारयाय विदेगहे गीला अच्शभाव था 


मद तन्‍्नीं राम: प्रचोदयात' है 









फ्श्नीआनन्दभाष्यका रजी के पूर्वाचार्यों को शुमनामावठी निम्न प्रकार 
सर्वोक्रर श्रीरामजी (कोककछीछाये प्रादुभाव 
अयोध्या में) 

मर्गेस्री श्रीसीताजी (छोकछीलाव प्रादृभातव 4! 


सीतामदी मियि्ला मं 
३ श्रीदनुमानजी (स्तरस्माराग्य श्रीरामजी के साथ छोकढल 








फाश उमायुग चंचशुकर श्रीरामनकर्म। 


ल्‍्ह 





१? श्रीब्रह्म। मी (सृष्टि का प्रारम्भ काश अक्षयनतर्मी श्री न 





श्रीवशिष्र ज॑ (के प्रपञ्चर्मी के दिन अदा छो के में प्रकाश ) 





६ श्रीपराशरजी (आशिन शुकछ पूर्णि 








संज्षिप्रू-परिचय १३ 


केश आकर: के है जक तह: हर कक "तर (के तकत। दा: हर" पहले शक! सतह उलक अफसर" री "॥8॥११० >मकरिनाजक्ान प्ानाऊ पा (जबर +धा्ा “कया "ह हालत +न्‍क याइ्म9/86 0. केश नपक+भ 990 +0 से: .०+- काल ग तर ८ कर्म + ६ #::2कहए-, ५४" 


श्रीव[दरायण व्यासजी (पराझ्वर काछ में गुरुपूर्णिमा के दिन काछापी उ.प्र, में जन्म) 
श्रीशुकदेवाचायजी (भरावण झुक्रछ पूर्णिमा व्यासकाल में ब्यात्ाश्रम में जन्म) 

महर्षि बोघायन श्रीपुरुषोत्तमाचार्थजी (वि, पृ, ५६०-३२० पौषकृष्ण १२ बोधायसर 
मिपित में ) 

2७० जगदुगुरु श्रीगह्मावरचायजी (मा कृष्ण एकादशी को आतविर्भाव ७८० व्रि, पृत्र तथा 
तिरोमात कट, त्रि, पूत पाध हु ०७० स्थान प्रतिष्ठान पुर प्रयाग) 


११ जगदुगुरु ओीत्दानन्दाचायेजी (आविमति ३३७ वि. पूर्व मात्र शुकक परश्चमी तिरोभाव 
८० वि, पूने जन्मस्थकू दमुकतेइवर) 

2२ जगदुगुरु श्रीगमेखरानन्दाचायजी (आविर्भाव १३६ वि,से. पत्र जेशालशु 
तिरोभातव ज़्येष्ट झुक्छ एकादशी बि,सं, २३६ जन्म कामद गिरिमें) 


[क्छ तृतीया 





२३ जागदुगुरु श्रीद्वारानन्दाचाय जी (आ,भा, फाब्गुन पूर्णिमा वि.से, १०६ द्वारका में लि.आ, 
आषाद झुकुछ तूतीया ३७६ ति, सं, में) क्‍ 

१४ जादूगुरु श्रीदेवानन्दाचायजी (आ.भा., वैशांख झुकक्‍्क दशमी वि, से, ३२६ प्रयाग में 
ति,भा, मात्र पूर्णिमा ५२६ बि.से, में) 

१५ जगदुगुरु श्रीश्यामानन्दाचायजी (आ.भा, आपाद शुक्ल द्वितीया वि,से, ४८६ जगन्नाथ 
पुरी में ति,भा, ६८६ आधवाद झुकछ २ वि,से, में) 

१६ जादुगुरु श्रीश्रतानन्दाचायंजी (श्रावण झुक्छ सहमी ६३६ वि.स, मिविदा में जम्म 
८३६ वि.से, श्रावण झुक ७ में साक्रेत गमन) 

१७ जगदूगुरु श्रीचिद्रानन्दाचायजी (चेत्र पूर्णिमा ७४६ वि. से चित्रकूट में जन्म ८९६ 
वि.से. आश्विन हु, है२ में साकेतवास) 

गुरु श्रीपृ नन्दराचायजों (हैशाख कृष्ण त्रयोदशी ८६६ वि.से, अवन्तिका में जन्म 
गैशाख पूर्णिमा १०७६७ वि,से, में साक्रेतवास) 

१९, जागदुगुरु श्रीक्रियानन्दांचा्यजी (दौज्ञाख झुक्छ नवसी १८०२६ विक्रमसभ्वत्‌ जनकपुर 
में जन्म १२०६ विक्रमसम्तरत्‌ चेत्र शुक्ठ ९ में अन्तर्घान) 

२० जागदुगुरु श्रीहयनिन्दाचायजी (आंबाढ़ झुक्छ एकादशी ११०३ विक्रमसम्बत्‌ करणेपुर 
में जन्म साकेतवास १३५६ बिक्रमसम्बत्‌ गैशाल झुक्ढ १२)... 

२१ जगदूगुरु श्री राघवानन्दाचार्य जी (चेन्र शुक्क एकादशी १२०६ वनिक्रमसम् बतू 


में अवतार १३०६ किरमसस्मत्‌ गेशाल झुकक ११ में ति 
















अयोष्षा 











सर्तिरप/ कक" '+#मह अयक्आ5 १) ह्रिए कहती 0४7 ला (किम कोरी ०८ कि #कि5-हाआर' ५३०१४; (कक धारक ३३४; धरकभ। 
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३५ जगदूगु खाकानवासाचायज।) (आनभाव चैत्र गावल प्रतिपदा १.६७ तविक्रमसंम्वत्‌ 
निरोभा एुक्छ चतुर्थी १७३७ विक्रमसमब्बत जन्मस्थक मण्डी) 


गुरु श्रीजानकीजीवनाचार्यजी (आर्तिभाव नागपञ्चमी १८2७७ विक्रमसम्वत्‌ तिरोभाव 
१९०२ आग कृष्ण द्वितीया जन्मस्थछ सुचीन्‍द्र केरल) 


३६ जगदुसु 
३७9 जगदुगुरु श्रीमरताग्रताचायजीा (अवतार मात्री अमावस्या शेटएट विक्रमसम्बत 
. साकेनवास हेश्ञाख हाइल दिंतीया १०२३ विक्रमसम्बद जन्मस्थछ कुण्डराग्राम-विदर्भ) 

3८ जादुगुर श्रीहनुपदाचायती (अवतार अक्षय तृतीया १९६०७ विक्रमसम्तत्‌ साक्तेतवास 
कातिक झुक्क एकादशी १०७८ जन्मस्थक राजपीपछा) क्‍ 

३९ महामदोपाध्याय जगदुगुरु श्रीसमानन्दाच!्य श्रीरदु जी वेदास्तक्रैसरी (अवतार विजया 
दडामी विक्रमसस्गद १०४३ सलाकततास असलप्रर्चमी २००७ जिक्रमसम्बत अनतार- 
स्थकत मुरादावाद) 

१० जादुगुरु श्रीरामानस्दाचाये अरामप्रस्नाचायजी योगीरद्र (काशी में प्रधान आचायपी 
आनन्दमभाष्यकार जादुगुढ श्रीरामानन्दाचायप्रीठ के सेस्वापक अवतार श्रीरासनंबनी विक्रम 
सम्बत्‌ १९४४ तिरोभाव २०४६ भाद्र कृष्णनवमी) भाष्यदीय कार | ः 

७? आनन्दभाष्यसिद्रासना मीन जगदुगुरु श्रीरामानसद्राचाय स्वामी श्रीरामेशरानन्दाचार्य जी 
(जन्म तेशाख शुक्ल ३ विक्रमसमस्वत्‌ हैएटट जन्मस्यक् पूजनेपारू) भाष्य प्रकाश कार | 


कक 


आचायेजी के जनकव्याण ऋरऋझ परमत्रिरक्त प्रधान बारह शिष्य (महाभागवत) थे 
इस प्रकार हैं- ! जगदुगुरु श्रीअनन्तानस्दा चागजी २ जगदुगुरु $श्रीसुरसुरानन्दाचाबजी ३ 
गदुगुरु श्रीसुखानन्दाचाय जी 8 जगदुगुरु श्रीमातानस्दराचायजी ७ जगादुगुरु श्रीमोगानस्दाचामजी 


वे 
ज॒ 


& जागदगुरु श्रीनरद्र्याननन्‍्दाचार्यजी 3 जगद गुरु श्रोगाल्वानन्दाचाययजी ८ जगदुगुरु श्रीपीपा 
चायजी ० ज़ादगुरु श्रीरामकबीराचायजी १७ जगदूगुरु श्रोरत्रिदासजी (रंदास) १९१ 
श्रीघनाजी १२ श्रीसेनजी जो द्वादश महाभागवत के अवतार होने से बारह सूर्य के से 

छोकीत्तर चमाक्रारी तबा छोक कल्याण कारक थे | 


४ आनन्दभाष्यू ४ 
दक विशिशद्वेत सिद्धान्त के प्रथम ठ्याख्याता भगवान्‌ श्रीबोधाघन श्रीपुरुषोत्तेमा 
श्रीसम्प्रदाय के नये आचाये हैं के इ्त्ति प्रन्थ में प्रतिपादित सतू सिद्धान्त श्रौ 
 जिशिष्टाद्रेत मत का भाष्यग्रस्थद्रारा विशिष्ठ प्रचारक्त एवं प्रसतारक प्रस्थानत्रयाननद भाष्यक्ार 
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१$ जगदू गुरू श्रीगमानलाबाय जे 


हैं... हमे 





रन्‍नव १ कप िपफापर बल रट उता. शशि. अन्‍न- फिर रह अिकोज्जट ० # के; देन «2 2५ 





जगद गुरु श्री 


"कक 


रामानसद्राचायजी का समय 
के किए विशिष्ट संकरापल कोल था | जिसकी झा! 
परिचर्या श्रोक्प्रदायदिखशान, आचाय पॉरचयां मंदामाहपाहय 
रघुकाचाये का स्पृतिफ्रय श्रीरामानन्दसम्प्रदायका से 


तन्‍्दा चाय तथा विजय पताओा प्रधान फ्र्योँ में ज्ञांकी जा सरसों 





अऋन्‍्बल> पाई: 3 





कक 


जगदायाय जा ने मारतोय सदधम के लझाप 
नत्रयों अद्यसूत्र उानियर्दों एव गीता में प्रसन्न प्रसा ५ गुण 
सारखासतदूद्यपद्दा प्राजवत जख्म, रइिइछा रस शारज | निर्देशानूमार 'अआन-रद भाष्य' 
नाम रखा! । इस नामाभधानालुसार है। आनन्द! बढ़ा उयतालात आनन्‍् देवा वमानि से 4! *ा 
आायरली आानन्देन जातानि जीर्वेन्ति आना प्रत्यामसावहान्य हवा: ४ पा झशग होती है। 
अतः मगवान भाष्यक्रारजी ने अपने व्याध्यानों का नाम जानस्द्रमाप्य के झाप में प्रांमद्र कर संत 
घक्र जनों का परमप्द परथिक बतने के लिए सगममारें का प्रदशीन ख्रीरोष्णवमलार जमा३कर 
दायरा किये जो आनन्द भाध्यों का सारताव हैं। जिसमें मानव मात्र के हिए ब्रीरामप्रपाल # 
कार कर परम पद ब्रीसाकेताथीशडार्ज ४ 
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केंकय प्राप्त करने 


ता अश्वक्‍्ताः परदयोजगत्प्रभो: । 
अपेक्ष्यते तत्र कुले बर्ल थे नो न चापिकालों न च॒ श्लुद्धतापि 

श्रीते ०0१०भा८ 9 षि ० भाल्कर के पूणी रहस्यों की जानने के कि! ४ 
टीका का स्वास्याय करें ) 

भगवान बादराथण व्याद ग्रगीत अद्वासूत्रों की संस्या एवं अधिकाणों के क्पर्षो 
माध्यक्रार आचार्यों में पर्याप्त मतमेंद है। अओडशेक्राचायजों के मत में सूध # 
अधिकरण संख्या १९९ है। ब्रीरामानुजायायेजी के मत में सूत्र सेहथा ७४ < तथा 
| १६० हैं। श्रीमाध्यमत में सूत्र सेटया ५६४ और जपिक 
निम्बाक मत में सूत्र छत्पा ७४०, तथा अधिकराण सल्पा है६ है 
सत्र संध्या एजदए और अधिकरण संह्या हैजरे है। पर 
जगदचाय श्रीतामानन्द्ा चायजी के सवशात्त्र सामज्जहय जतोवुत्तार सूत्र सके 50, 
कि अध्याय ै-०३२+३३+१४३+२९०१३७ | अप्याय २-०३६+-४५+-५३%+ कप 
शेणाज | रेलगरेकककटक काजू / ट३हे | कबयाव ०१२३२ ०-२२ ७५ | 
लगेव अधिकरण सेल्य। १६७० है जेते कि शर १० है १-७१ २-८ ८:३८ है है 
८-१.+९८३६ | अ०३०६+कट+र२े ५4 है जल ०५४ | भ* ४०है !+है ४ |. 


पद्म का गई हैं । 






“सर्वे प्रपर्तेरधिकारिण: सदा दांव 
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| ब्ै 
५+-३ ०३२ । 
हि ; ॥ ५ ४! 4 ५ ् 








आनन्द भाध्य १७ 


ब्रह्मसूत्नों में चार अध्याय हैं | प्रश्येक अध्याय में चार पाद हैं। उन पार्दों में वर्णित 

अति सुक्ष्म विषय इस प्रकार है--१--१ पाद में अस्पष्टतर जीरो के स्ररूप का विचार है | 
२ पाद में पुनः अव्पष्ट जीत के विषय में चर्चा है। हे पाद में स्पष्ट जोवादि के स्वरूपकी 
चर्चा है। ४ पाद में स्पष्टनर जीवादि के विषय में चर्चा है। २-१ पाद में सोख्यादि 
विरोध एत्र न्‍्यायशास्‍्त्र विरोवका परिद्वार है। २ पाद में सांख्यादि अनुकूछ तकों का 
न्तानुसारि सत्‌ तक द्वारा निराकरण है | ३ पाद में वियदादिकों का कार्य का समर्थन है | 

४ पाद में इख्यादिकों का कार्य निरूपण है। ३-है पाद में अह्न की उपासना विषयक 
इच्छा निरूषण के लिए जागर आदि अबस्थाश्रय जीव के दर्षो का निरूपण है। २ पाद 





में परमपुरुष परत्रद्म श्रीरामजी क्रा उभयल्कित्त का निरूपण है| ३ पाद में ब्रह्म के ठपा- 
सनाध्मक भेदों का निरूपण है। ४ पाद में उपासना का वर्णाश्रमघम के साथ साम$जर 
का प्रतिपादन है । ४-१ पाद में शऔरामोपासता के फछ प्रतिपादन के छिए उपासना के 
फेछ निरूपण पूज्ेक अधह्योपासनाका प्रकार एवं विद्या के माहात्म्य का भी विवेचन किया गया 
है। २ पाद में श्रीरामोपासकों का परधाम श्रीसाकेत में जाने के प्रकार का निरूपण है | 
३ पाद में अचिरादिमाग का सोगोपांग वणेन कर अर्चिरादि मांगे से ही श्रीरामोपासकों का 
श्री रामबाम प्रात्ति का वगन है | ९ पाद में अर््तिरादिमागें से श्रीसाक्रेत-अक्षोक् गये मुक्त 
जीतों का श्रीरामसायुत्य प्रापिरूप मोक्षक्ता प्रतिपादन है | 


तो भगवान्‌ भाध्यक्रारनी के मत का स्वरूप को संक्षेप में यद्ष समझा जा सक्षता है 
जगैदगुरुजी ने श्रोरामशरणागति--प्रपत्ति एवं अनन्याभक्षति को मोक्ष--सायुक्ष्य मुक्ति का कारण 
भाना है। परत्नह्न श्रीगामजी को जगतू का अभिम्न निमित्तोपादान कारण माना है| जीवों 
का परस्पर मेद एवं नानाल स्वीक्रारा है | एवं जीवों का स्वरूपतः अणुत्व, कतृत्व, भोक्तृस्व 
और नित्यत्वर माना है तथा जीवों का अह्म से भेद माता है। विद्या में ठपकारिका वर्णाश्रम 
ध्यवश्या स्वीकार किया है। वितर्तगाद मायावाद प्रतिविश्व वादों का असकृत प्रशयाख्यान 
किया है| नादद पद्चरात्र आगम शास्त्र का सम्पूणितयां प्रमाण माना है। नि्विशेष अक्ृवाद 
का श्वति-स्पृति प्रामाण्य पुररुसर अनेकवार नेक शस्पक्षोपर निराकरण कर स्वेशास्त्र सम्मत 
संविशेषतराद का घंटाहीप के साथ प्रतिपादन किया है | जगनृमिश्याध् एवं भावरूप अनिवेच 
लीय अविधा का सर्वश्ास्त्रानुकूझतवा खण्डन किया है। तथा सह्ख्यातिवाद को स्वीकार 
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तणैव एवश्च सं्वेज्ञसवशक्तिमज्तगत्कारणनिशुणसशुणादिपद्वाच्य श्रीरामतर्ूचं 
तदेव जगतकारणं बक्लेत्युच्यतेडनेन खश्रेण आ, भा. १।१।२ यानी इस प्रकार स्ेज्ञ 
सर्वशक्षितमान जगत्कारश निगुण एवं सगुण आदि पर्दो का वाच्य श्रीरामतत्त है वी जगत्का 
कारण ब्रह्म हैं जन्माग्रस्ययत! सूत्र द्वारा बहा गया है। इसी प्रकार आगे १।१।७ प्रमति 
भअमभेक सूत्रों द्वारा श्रीरामतलल का ही विवेचन क्रिया गया है, विशेषार्थी वद्दी देखे 


| आनन्दभाष्य एवं सगुण निमुण ब्रक्ष 


अगद्गुरु श्र रामानन्दाचायेजी ने बअग्म क्रो निशुण तथा सगुण दोनों दी माना है ! 
हू! ज्न। ने नि गुत डा दुका >> 








'सत्यादयों न सन्‍्तीशे यत्र च प्राक्ृताशुणा: । स शुद्ध! स्वेशुद्धेश्यः पुमानाद्र 
|] ऋ रह शड, 

तु॒गि.पुराण 'योडसोनिगुणप्रोक्तः शास्त्रीपु जगदीदखवरः । प्राक्तेहयसत्वाद्य 
मुच्यते प०पुराण | याति जिसमें सल्वादिक प्रकृति के गुण नहीं हैं । एव से 





शुद्ध पदार्थों से झुद्ध वढ आदि पुरुष है। जो जगदीझ्वर शास्त्रों में निगुणरूप से कहा गया 
है वह त्याग करने योग्य प्रकृति के सत्वांदि गुर्णों से हीन कह्ां एयां है। इत्यादि शास्त्र 






प्राकृतिक 
गुण जिसमें तड् निंगुण है इस प्रकार गूद रहस्यमय अथो का प्रतिपादन कर श्रति को सम 
न्वय पूर्वक एकरद्दी ब्रह्म तत्त को निर्भुग एजें सगुण माना है| यदि निगुण तथा समुण 
को एक ही नहीं मानते तो 'परास्य शक्तिविविधेव श्षयते स्वाभाविक्री ज्ञानबकक्रिया 
चे। एवं निगुणं निष्िक्रयम! आदि श्रुतियों का सामेज्जस्थ नहीं दो पाता अतः दिव्य 
ग] संगुणलमित्युभयमेकस्य अकह्मणानिर्देश इति न करिडज्चिदनुपपन्‍नम्र्‌ आ० 
भा० १|१]२ छिखा है। उसी तत्व को ₹फुट करते हुये आगे छिखते हैं कि्च श्रीरामस्य 









मिनिट विज ला को ७ ॥ अमल जर न 


कृत ! हा । श्र म 
२० आादूररु बातमाननदायाय जो का 






आनन्द भाषयक अनु 





तंदोकी उप्रश्वलन तम्प्रकाशितद्रारोविद्यासामद्याव 
गत्यनुस्मृ तियो गाच्चहादो नु गूहीतशताधिकया 5 












#ह 


पहले जन्मादयधिकरण में भी किया गया है इसी 
उवं अभ्याप्त वालि साथक्र एक सो एकर्यी सुपम्ना नाड़ी दर 
में अह्मणीक श्रीसाकेल छोक को प्राप्त हुए | अनन्य मल 


गई है। विद्या सामध्योत यहाँ पर विद्यापद से जिसका मरण मे पृत 














अक 
अंक 


है उसी बहा का निदिव्यासन झाथ परमास्ता दीरामा वजन दंदवरप विधा 
धतकार आंज्यासनत 7] हैं ते; जागदुगुर बरीरामानन्दाच! एज के 
नहीं है अर्सचिरादि मार से क्ममुकिति ही है| पुनः: जआापने कछिय। एलन संद्योमुकलेर 
भावोडपि दयकतों भवति यानी इससे ज्ञानी को संघमुकित का अहाव है जयंत हाय: 
नहीं होती है यह उुयकक्‍त होता है | पुनः आगे अचिरादि मार्गेण अक् ञ्ञा 
नात सद्यो ने मुक्ितिबद्मविदामपि तु देवपानक्रमेणवेति सिद्धाम्त! छिजका प्र३१ 


;$ है | 72) हे | अर चि शक म्‌ हे मे ; । |; श हू | | 
प्रयंग को पुष्ट किया गया है । अतः अवचिरांद मात्र से ऋममुकित जार कगल हैं हय। | हिल 
नहीं यह भाध्यक्रार का सिद्धान्त है| 








खे है. 








के जअश्प कर पधा।|वित 





अथ मत्योंड्सते भवत्यत्र अक्षसमइनुते अदुति बान 









पहल के ै; 


प्यास्दिनीय श्रुति के दाग निराकरग कर निशमन झूप से हतिन 
क्ति! सिद्ध्यतीति सनीविमित्रिनावर्नीयम भाउमा० ११२ 








हीडकाएं वे| 


अटीलाचायज!। (१५१७-०१ ६७ १) 





डे 





 पस्िराचार्य श्रीमहुछाचायजी (१७८०--है८९८) ने सुरद ममर्करी 





आनन्द आाधष्य श्र 


कक कक कक (ीश लीक 2 0७॥0७७७॥ '% .;##8 ही मी मा मम मा न यम री मन न मी मल मील आम न जी पक मी चमक न मी न मी न नीति का , पी अर 


है। महामद्ोपाध्याय जगदूगुरु श्रीरामामन्दाचाय श्रीरघुवरचायजी (१९४३--२००७) ने 


भाष्यपदानुगनामक स्वपदानुरूप टीका छिबी है| अभिनववाचस्पति पण्डित सम्राह स्वामी 
है जो प्रथ 





जैप्णवाचाय जी (्‌ रे ९०००० ५ एटद5 हू ० ) ०. अध्पूत्‌ छट्ढार नामकी टीका ह्ण्ी 
मपांद तक प्रकाशित 4 सम्प्रति उपत्यय है। जगदूगुरु श्रीरामानन्दाचाय श्रीरामप्रपन्‍्नाचार्य 


जी 





(१९४४--२०४६) ने भाप्यदाप नामक रहस्यमय भष्यतत्र प्रकाश्वकठाका 


है 


लिबी है एवं मेने भी भाष्यप्रकाश टीका छिखी है जो भाष्यदीप के साथ में श्रीआननद- 
भाष्यमुद्रगास्य में मुद्रित होकर साथमें के द्वा्थों में है । 

प्रकृत भाष्यरन का मुद्रणका्य १९०९० ई्‌, में प्रारम्म हुआ, जिसका पहला फर्मा १९-२ 
| छुपा | एक सौ एकसटवाँ फर्मा २०-१०-०९७८ को छवा। इतने दीप काछ का 





१९.२,७ 
कारण एकालिक प्रस्यवायों का उपस्थित होना है। समाज के अदरदर्शी तत्तानभिन्न महानु- 
भावों के द्वारा समुतस्यावित पिरोवामासरूयि ग्रहों के शास्यव संत शास्तिपाठ को परमावश्य 
कतानुमन करके इतर कार्यों में प्रवृत्त होना पड़ा | तदर्थ आचार्यपी० को सदन्नों आर्थिक 
भार का बहन करना पड़ा | यो प्रकृत प्रसेग के फलस्वरूप ही सदृलाधिक पूष्ठों का जगृद 


गुरु श्रीरामानन्दाचायप्रीठ स्मारक स्मृति ग्रन्थ एवं जगदुगुरु श्रीरामानन्दाचाय: 
आनन्द भाष्य कर जी का सांतिपांग दिव्य चरित्र प्रस्तुत परक्र गय महाकाब्य पांचेक सौ पृष्ठों 
का आविभूत हुआ, एजे सोरक प्रूर्ठों का जगदाचोय श्री के दिव्य प्रसंगों का प्रस्तावक 
आआमप्रत्य श्रीअगस्त-संहिता तथा श्रीवश्चिष्ट संहिता, श्रीरामस्तवराज प्रति श्रीसम्प्र 

ये (बी रामानसद सम्प्रदाय) के दिव्य तर बोचक पग्रस्थ रत प्रस्फुटित हुबे | एव श्री 
सम्प्रदाय (श्रीरामानसद्‌ सखदाय) के मार्थिक् रहस्यों को विस्फुरित करने वाले अनेक्त निबन्ध 





जिज्ञासु साथकीं के समक्ष पहुंच पाये | इसी प्रत्यवाय सामक शान्ति 
पाठ का एक प्रकरण के रूपमें खतालबानी जगदूविजयी महामह्ोपाध्याय जगदुगुरु शरीरामा 
नन्दाचार्य श्रीरवुतराचायजी वेदान्त के स्मृति आनन्दभाष्य सिहासनासीन 
टिन द्वोकर साथकों के समश्ष उपस्थित हुई । 





प्रबन्ध श्राप्तग्थदायतत्त 








के प्रकाश किरण के साथ प्रस्फृ 








अन्यन्त सावधानी रखते हुये 
भाष्यरत्न एस टीकाओं में यत्र तत्र अवाड्छित तअर्टिर्या रह गयीं है| दीघ॑क्रांल जनीत 
ता एवं कार्यवाहुसवतया समयाभाव द्ोने से अडिसोचनीकों छगायी नहीं जा सकी अतः वेदान्त 














का, 


भी मानव सुछृभ स्वभाव अनवधानता के कारण प्रस्तुत 





हि 


२२ आदूशूर ओरमान-दाच' - ३ 





हि कह: श्र 
। हकुर अत एल दर: 


पैश्षा "अप हैँ है पाए निजुकाओ -॥ 
; पृगाका सवध्याय करेँ । 





॥ है आओ, प दा नै हा | ाक का हज हे है। ः री ह। है ही है हे क्र थे 4 हि गी कक फू ० !। ० जी का 
डर |! लू हई सात वाशजा #। अगौ्मस दया - जी आर 3 इन दुप औवोडकाओ बडति लुस्! 





| कः ५ रो ६! ४ ॥' ४; पल ऊ कक का ४ व ! । 4 श़ूं हू ल्‍् मै | है है म ही जहर है आई कं हे श्र क का फ़क | पा है शो कक हे |. | ही पे हि] |! क्र रु 
की अमीर अनकायां मे प्रवभयार राहु आआधाल पृहकाप हो झह्काल 7४) हैं।4। 4! 





| कर | के ॥ खान ट 0 ओ मा "पलक, हि हे का 
रीकाओं के साथ श्रोतविशिष्टाद ते चेदास्लवाव जिन्नार: 
प्रसन्नता का बात 





का जाते भाकार 





है | आाष्यक सजी 





प्रहतुत है एव अस्त में संहकत इटोकलद आवद हैं । 
करता असेभन प्राय: हैं, कयादांत यादव! 





सरिति जंगदु गुर भरा मानम्दा चाय लिजय हअलाकाी के झाय में सशाज डे शाम जहर 
है, आन: विशपार्यिं उसी से लिफे खाततानाम कर | 






"है 
कं | ॥ । ॥ १00 ' वा कक कह के "हु के 
हो | है ्ीः | ॥ नि १7 ऐ 000 कक) ॥! 
कम हैं ही का के ॥ ही 
व. मी $ है पु 










अन्य दिव्य तालिक प्रक्‍न्धों 





के 


वॉनासुंमार गाताशाम्दभादंग दिए 2०४० 7३३८७ का सभा 
क्या | अनेक विशिए अरतराय को विदहिल करला हुआ जपनी जि 


(हि 


ह। 
साथ खाभा १3०6 प्तो का शीनोणा शोक! जे मृस्य नाच बडा वानान्द भादः 


है 


अम्ल 


ौँः 
५ 


हू ढ़ । डा का झट |! | | ज्ं कह न ही ही 2 | /॥ हा 
श|चाय प्रवा जादएृगुझ श्राराहाजस्दाभ! जी की जाविन्ोत लॉस आंच कृष्ण 


5 
पा 





र् 


/००५ को प्रहलुत वर रहा हैं। जब या बहा जा मकता हैं के इसने प्रश्यानपरयाल 4 
शाष्यों में से जीता एस बद्गमृत्रों के आाष्यों को प्रहलुत कर दो मजिक पार 
से 3वेताइवरोकनिषदानान्दभाष्य मृ० 
वृगानत , रे: हो पूष्ठों में कार्यारम्म कर कहां हैं. 9 
चरिताथ कर रहा है। पीछले 25 क्यों मे अविशििद्नन 


ली यह मृकझार हूं 




























आन+द भाष्य ब््प 


तक ३6 बकरी दलोए उन १8 बहस? (/॥४“ ५ अन्य लश्कर ०८" 4३ अमल; परानलमरिते (0 (##: किए" ,रिकरोका (कमल कहटएी;/॥0/ ४३३: २५२०/३००/क०श्द. /कावर | +/२/की(अ/ गत ५५ १/९ोक ;#परिकगट 40७९ ,,।ककत ५३४४४ 


इस भाग्य रान के प्रह्नाशन हेठ श्रीदत्यतभाई देवमुगारी स्िगापुर वाले ने अंशदान क्रिया 
है तदथ घन्‍्यवाद । 
अधिकरणसूची एवं शकारादी क्रम गुत्र सूची के साथ भाष्य में प्रस्तुत श्रति--स्पृति 
श्रीमद्रामावण तथा स्व्ूर्ताचायों के निबन्ध-प्रबन्श सूची को नहीं जोड़ा जा सकता इसका दर्मे 
पैंद है । अन्न में 
गच्छतरावलनं कापि भवस्पेत प्रमादतः । हसन्ति दुजेनास्तत्र समादवति से तञना। । 
अआानन्दभाध्य सिहासनासीन 
जगदगुरू श्रीरामानन्दाचार्म श्रीगमेश्वरानन्दाचार्य 
जगदशुरू श्रीगमानसद्ाचायपी८ अद्मदाशद-३८2०००७ ईछेे ०११८ ०१ 
$ श्रीमथिलीमहोपनिपद ४ 
इसमैत मसले पूत्र साक्ेलय्तिमामबोॉचत | अह हनूमते मम प्रियाय प्रियरराय | 
से वेदबेदिन ब्रक्षण, से चशिक्षाथ 4 से प्ररक्षसय, से ब्यासाय, से शुक्माय ॥१॥ 
॥! श्रीवश्षिप्रसंहिता 
सषवादी च सिसक्षु: श्रीरामीविधि विवाय हि | सूष्ये म्रेषयामास वेद ज्ञानमहामिधिम ॥३॥ 
तथा इप्यथर्ितरो धस्था मावाद विधि: सलज ने | जातायामीक्षमक्तों चल गुरुमक्तियतों ने हिं ॥| 
भक्तिदये यतश्चाह्ति तत्वप्रकाइहेलुता | ततो. वेदाबबोधों ने सुरोभस्तेरभावतः ॥७क 
ततो समस्य खेद हि. मससद्रीक्षय ले सेंथिंढी | गृढीओ जविधिबद रामास्मस्त्रराज षंड़क्षरम || 
हतमने थे दत्ता ते गागनर्ज परडलरम । विलये मस्जदाताय प्रेर्यासास मारुतिम ॥ज)॥ 
एफ. श्रीवाल्मीकिसंहिता. # 
हद ले पूरे सस्ते दवानामप्यगाचरमस | पृष्ठ बुप्नामिस्नध कध्यत 37] तप | 6॥] 
भगवान रामचन्द्रों हे पर अग्म श्रतिश्रुतः | दयाद्ू: शरण नित्ये दासानां दीनचेनसाय |॥९ 
हुमा सूर्टि समुत्पाध जीयानां हिलक्राम्यया | जआ। धंशित्रित महादेवां श्रीसीता जनकास्मजाम | 
तारक मन्त्रराजे तु श्रावयमाल़ ईइबरः | जानकी तु जान्माता हनुमन्त गुणाकरम ॥॥ 
अ्रवयामास नूने स ब्रह्मार्ण सुधियां लर्स | तस्माल्लेने वसिद्ठपि: ऋरमादस्मादवातरत || 
क्‍ ग्रमिन। सुखद: शितः | एवं क्रम समादाय मस्त्राजपरब्प || 
| गीतानन्दभाष्यम के 
के बेबी असिश्विषा योगीशब पराशरं 








है 




















व्यास जिताले शुकमे 


हक 


रद स्‍्वाचायवय श्रये | 
















१7७ 








नीय 





जिह्ोसाविकाणम 
अस्मा्या विकार गभ 


गाह्जयोनिजाचिकरणम 
विकाजन 








पमनन्‍तर्पाति 
छा्यधिका गर्म 








] हों है 
"(५२४४१ 
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प्रथमाध्यायस्पतुतीयपादे. # 


धुभ्वाद् विऋरणम्‌ 
भूमा घिऋरणम्‌ 
अक्षराधिकरणम्‌ 
ईश्वतिकर्मा वे करणम 


१।३॥१ 
१|२|८ 
१।३।१० 
१।३।१३ 


दहराधिकरणम्‌ 
प्रमिताधिकरणम्‌ 
देवताधिकरणम 
मध्यविकरणम 
अपशूदाधिकरणम 
क्रम्पनाधिकरणम्‌ 
' जु्योतिदरानाधिक्रणम्‌ १।३।४ ० 
अन्तरलादिव्यपदेशाधिक्रणम. १।३।४ १ 
पफ प्रथमाध्यायस्यचतुर्थ:पादे थी 


१।३।१४ 
१।३।२४ 
१|३।२६ 
१।३॥३ १ 
१।३।३४ 
१।३।३९ 


अनुमानिक्राधिकरणम 
चमसाधिकरणम्‌ 
सेख्पोपसंप्रद्वाविकरणम्‌ १ 
करणलाधिकरणम . १४१४ 
जगद्वाचिताधिकरणम है 
प्रकृत्य घिकरणम १।४॥२३ 
सतत्याख्यावाधिक्रणम्‌ १।४।२९ 
द्वितीयाध्यायरय प्रथमपादे . ४ 





स्मृत्यधिकरणम, 
योगप्रध्युकत्यधिकरणम 


२।१| 
२|१।३ 
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सूत्र 
रे 
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से १।३।७८७ 
से १ 
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३ हे 
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से १ 
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२९ 
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.. अधिक्रणसूची 


कर््राघिकरणम्‌ 


परायत्ताधिकरणम्‌ 
अंशाधिकरणम्‌ 





प्राणीप्पत्यत्िकरणम्‌ 


अ्रयस्प्गत्यधिकरणम 


प्राणाणुताधिकरणम 
अप्ययाधिकरणम 
बायुक्रियाधिकरणम्‌ 
अणुलाधिकरणम 


३४ 
२।२।४ ९ 
२।३।४ ३ 


तीयाध्यायस्प चतुर्थ पादे. # 


२।४। * 
२॥४।८५ 
२।४|७ 
२।४।८ 
२।४।९ 
७१३ 


उ्योतिराद्रधिष्दानाधिकरणमं २|४।१४ 
इन्द्रियाघिकरणम २।४।१७ 
मंज्ञामूतिकलृपयचिक्रणणम._ २।४।१९ 


तेतीयध्यायस्य प्रथम पादे. # 


तंदन्तरप्रतिपत्यविकरणम... हे 


कलात्ययाधिकरणन 


अनिष्टादिकायघिकरणम 
सम्भाध्याप््य विकरणम 


मातिचिराधिकरशुम्‌ 


अन्याधिष्टिताधिकरणम्‌ 





तृतीयाध्यायस्प द्वितीय पादे थी 





सप्याधिक्रणम 
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का जागदगुरु भारामानन्दाचाय श्रीगप्रप्रप्नाचाययेगीन्द्रप्रणीता 
सजानरित सदाबारन सदाचातन वदनन्‍्त्यपि | रमब्रद्मततान तस्तु स्वाचारयान प्रगमराम्यदम ॥१॥ 
सबंधा गुरुनिल्ठान तान गुगेराज्ाररान तथा | गुरु पूजारताोन तंस्तु स्वाचार्यान प्रणमाम्यद्रम ॥|२॥ 
शमप्रपन्नयेगीन्द्र:. सीताराम प्रायजः  ै। अगमाप्ति सदाउबार्यान सदाचारासिवदमये ॥३॥ 
सीतात।म मवासम्म | मानस्दाण्मध्यमाप | घुक्राय गूत्रस्ती ब्न्दे गूरूपम्पासू ॥७॥ 
| स्थप हि साजिन्नी भवान ब्रह्मा चतुमुल्लः: | सीतामा भरवान बिष्णुः सीतागोरों भत्रान्‌ शिक्नः। 
सीताभुक्ति भगवती भेक्ता स्व पुरुषे।त्ततः । सोतेय॑ मुक्तिरचत्यमेक्ता त्वम्रकुतैभयः ॥६॥ 
पप्रन्‍्ते येगिना यह्मिन हमत्यर बक्म तत्यम । लवद्दिभुतिरियं सीता विदबकारा हि हृत्यते ॥७॥ 
सत्यानन्द्स्यमेबासि यत्र भेदे ने हठयने। सीतातममर् बसे अशकितयाोगसमम्बिनम ॥|८॥ 
दिव्यदेहगु्ण राम सबिदानसख्विप्रपू । गम्रप्रपन्नयेगीन्द्रः प्रममामि हदि लितम शा 
दिव्यदेहगुणां सीता सचिदानन्दत्रिप्रद्ाम | एमरप्रपन्नयेागीनद्र: प्रणमाम्ि हृदि स्थिताप ॥१०॥ 
मेथिढीहरय रामप्रिय मारुतिनदनम । अअनीगरभंसम्भूत॑ हनुप्रस्त॑ परहात्रछय ॥११। 
भकक्‍तक मे हटर्द बीर॑ सीताशे|फविनाजअकम । रसामप्रपस्नयागीस्!ः राथाय प्रणमाम्यहप्‌ ॥१२। 
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ब्रद्माणं सप्टिकतोरं रामध्यानरत सदा । रमप्रससनयेगीन्द्रः स्व्राचाय प्रणमसास्व्षप ॥१3॥॥ 
बशिए् ब्रद्मतस्त्वज्ञ वेघसे मानस सतम | रामप्रपन्‍तयेगीन्द्र: स्वाचाय प्रणमास्यझम ॥१४॥ 
पाञर बहिप्लाय पौर्ण घरमंबिदंवाम । रामप्रपस्नये|गीरद्रः स्वाचाय प्रगमाम्पइम ॥१०५॥ 
व्यास॑ द्वेपायन ब्रह्म सूत्रकर्तामरुयुतम्‌ । अष्टादशपुराणानो कर्तारें बादतबंगम ॥१६६॥ 
वेदेपनिपदातक्तविद सत्यबनीसुतम |. राम्रस्पसनयोागीरद्रः. स्वाचाय प्रणम्राम्यद्रम ॥१०)। 
व्याप्षपुर/ शुकाचार्य मेहमायावरिर्नितम | रप्रप्रपस्तयेगीन्द्रः प्रणमात्रि जगदुगुरुम ॥१८।॥ 
बावायन पृतिक पुरुषेत्तमम । रामयपस्नयेगीन्द्रः प्रगम्ामि जादुगुरुप ॥९९। 
ज्ञ गकढ़ापराबाय शिष्य बेचयनस्य तु । रमप्रपन्नयेयोन्द्र: प्रगम्राप्ति गद गुरुप्‌ ॥२० 
निर्ष. एमयजञ्ञपा्य हम । राप्प्रक्लयेगीर्द्रः स्थाचाय प्रगम्ताम्यदम २१ 
एमेडवर वेददिद बौद्धबादथिख्वण्ड प्‌ । रमप्रपस्नयेगीन्द्रः स्त्राचार्य' प्रणभाम्पहम्‌ ॥ 
दंरानन्द यतिश्रेप्प सकेशासत्र जिचक्षाम । रामप्रपस्तयसीरद्रः स्वाचाय प्रणम्रास्यहम्‌ ॥२३॥। 
सदूभक्त दवेवानन्द मद्रायतिम । रमप्रपतयेगीन्द्र: ख्वाचाय प्रणमाम्यहम ॥२४॥ 
श्र श्रुनितात उबेध फू. । गम्प्रप्नयेगीन्द्र: स्वाचाय  प्रणम्राम्यहम ॥२५। 
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दूध भौतपिद्वास्तक्रोबिदप । रामप्रपस्नयेगीरद्र: स्वाचार्य अ्रणमास्यहम्‌ ॥२६॥ 
जादुगुरुप । राम्रप्रपर्येगीरद्रः स्त्राबाय प्रगप्राम्यदम ॥रुजा 
रकम । दप्रप्रपस्नयेगीर्द्र:ः स्वाचाय प्रणमाम्यइम ॥२८॥ 
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राषप्रान- ५ गुरोदीक्षपबध्प. हणावागगो: 


नियत ३ इम्मिद्धासल ला विमाबा्ाहम | 
माबानसद महामिद्धप विदेंह शाजकी परियम | ममपस्न वेज 

बिशिष्टाटतसिद्धान्ल प्रतिपद्या बिंद्ाह्मति । सीगाएमें 

अनुगप पमाचा चाय ध्रुतिज्क तपेनिधिप | वामप्रसस्नवेगोन्‍्हू स्याचाव प्रणाश्यह: 
विज्ञानगदगाचाय यगीड़े तरवबज्षम्रपू.। रमप्रपस्जवेगीरक.. श्वाचाव | 
आश्रम महमिद्ध हाथीशमेति विभुवतम | राम्प्यरनवेशीस्शः श्याचाव 
एम हम्रमकर्त जस्‍्वज्ञान प्रवाधघइम | रामप्रपर्तवेगीगस्ग: श्यायाव॑ 
खुनाथ॑ तपानिप्त एम्रतस्वेपदेशकप । हअप्रपस्नवेर स्ः श्वाचाव 
विश्वस्भर ब्रि काहशी तर्वत्रथ विचारकम । रम्ंधपरनवेरगीशू: 5 


गबदे:द्र. गुगें: मकते जानही 











ऋष 














जि 
























गबीलि भाजनय | हम्रपपनये री 
हेदेदीवत्लभाचाय.. पफ़्तक्तयिद्ाहम | एमरबपसनवेसीख: 
बोपलेट्र तपे'निष्च मदाब्ाप्रबध कप | एम्रप्रपन्‍्नवेतगीख 
एँ्रविश्चेकमाचार्थ. ब्रह्मतस्यविवेचकय | तापप्रफसयेशीरश: 
भोजनकी निया मारूय॑ सीतातस्ववियवेंचका । 7प्रभ्नपम्नवे! 
भोलादितनिब सार बेदवेदास्ततााप्‌ू । मधपम्नदे 
नही जीवन/चाने आनहीतस्थकोजिदम | 
असताधजमाचाय' हद | 

गुगेगुर्म | 



































तपे।निएँ 
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महामहोपाध्याय 

जगदगर हु? अ्रीर्पव ड्‌ ः ल्‍ 
( आ्ि विक्रमरमांखत २००७ लिगोभाव ) 
नगदुगुरु श्रीगामानन्दाचार्सापीद - विशामद्वार का श्रीशाषमट ल्‍ 





: हॉंगिढ़ा खाया : सगखदर - पॉग्चन्द 















हे हा ल्‍ः । ह। आदी 
कट हल 
। 




















.._ विश्वामद्वारका कि शी कोदारंरक्न अर 
आऔ इीपमर, दॉगिदा 
पोग्यन्दर, सोराइर 










है पका रॉ गा 
आम ५ 
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सबदवा शीसीताशभाध्यां नम 
कीहेनुमते जप 
प्रत्यानप्रयानन्दभाष्यकाराय नमोनमः 
श्री मद्भगवद्रा मानन्दाचा य विर चित्त 
शारीिसकमीम साया 















है हे है भीरामचन्द्राय नमः (हूं कं 
ज़गद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्य रामप्रपन्नाचाययोगी 








श्रीसीतारामाम्यां नमः 
गानन्दाचाय रामेश्वरानन्दाचाये 








| 
| 
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वाभषदमनद 








अण० रैसु० * ]] आनन्द भाष्य प्‌ के, 














पितापत्राद हि श्राइ्करण पृत्रस्य | पत्रेष्टिकादों पितः क्रिज्चित्फले भवति । 
फूलंतु पितार पत्रे थे भवति | यथा ब्राह्मणानां यागदानप्रश्नरयों नियता एवक्रियादयः । 
सुखादिप्रतिनियतफलम्‌ । यथावा ग्रतिनियतनिभित्त यथा वसन्‍ते 








तेकीकिलारावः 
मीरकुंकुमोत्त्तिरित्यांदि । यदनककत॒भोक्तसंयुतम्‌ । तथा विभिन्‍नक्रियाफलाश- 
कनिमित्तमनेकवर्णाश्रमादिप्रविभागकमेतादर्श जगत्‌ | एतेन 'यतोवा इमानि भूतानि 
यन्ते! हू तथा समुत्म्यन जगद्येनपरमेद्वरेण शाइवरतिक 
संरक्षण लभते ग्राप्नोति । यद्यपि पितुरुत्पन्नः पृत्रःपितु: सकाशात्सरक्षणं 
प्राप्तोती। परम दीय॑ रक्षण नशाइवतिक्रमपितुकिशित्कालिकमेव | 
अन्र संरक्षकर ध््यसंरक्षणक्रियाणामल्पकालिक 

अल्पकालिकत्वमेव तथापि से 


















त्वात्‌ । यद्यपि प्रकृतेषि संरक्षयरयक्रियाया 
स्थ क्रियाया:प्रवाहतो नित्यलान संस्क्षकस्य तु सबेथा- 
वैति त्मनि इृदंपरिदृत्यमान जगत 
शमेतिध्वंसप्रतियोगीमवति “यस्य ब्रह्म व क्षलं वे उभे भवत ओदन 
श्रुत्यापरमात्ममः स्वेविनाशकत्वस्पश्रवणेन सोपि पदार्थाःपरमात्मन्येव विलीना 
भवन्ति, यथा अवान्तरप्रढये च चतुर्विधभूतग्रामाः पृथिव्यां विलीना भवन्ति 
यथा मृदि घटःप्रलीनो भवति । तथेव महाग्रलये स्वेपदार्था:स्थलरूपतांपरित्यज्य सक्ष्म- 
रूपेणपरमात्मनि स्वशरीरिणि लीयमाना भवन्ति | एतेन अभिन्‍ननिनिमित्तोपादानत्व॑ 
परमेद्वरश्ीरामेस्तचित॑ भवति । नतु कुलालबत्‌ केवलकते त्व॑ नवा सत्तिकावत्‌ केवलोपा- 
दानत्वम भवति | किन्तु छुताक्रीटवद भयविधम पिकारणत्व॑ भवति । यद्यपि वाचारंगण 
विकार! इत्यादियथरत्या ब्रह्मविकारस्यजगतोमिथ्याखमेत प्रतिभाति | तथापि 'सृत्तिकेस्ये- 
ब्रमत्यमितिस पद मुदाहतश्र॒त्यन्तिममागेन कारणात्मना जगतःसत्यत्वस्थेवप्रतिपादनात्‌ |. 



































ब्रीकारात्‌ । 'नासतोविद्यतेभावः” इत्यादिनाउसतउत्पत्तिनिराकरणात्‌ | 
ग़यः परिणापि्ल देदादियदाथानां विनद्धरत्वादसत्वं तेपां नि- 
मेश्वर में विकीयमान हो जाता है| जिस तरह पक्षी निकर दिनात्त में स्वक्रीय नीड में प्रच्छल्न 
होता है तथा जो भगवान सर्वदा करूणा दया का सागर है भी प्राणी के ऊपर किसी 
भी समय में मनसा प्रदेप नहीं करते हैं| और जो भावान्‌ देय प्रत्यनीक अखिछ छोकरोत्तर 
अनन्त कह््याण गुण का सागर हैं| तया जगत अबका शरीरी होने से कल्याण स्वरूप हैं । 














था जात ब्रय को मोज्न देनेवाले हैं 
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आस्मा ही प्रिय होता है | और भगवान्‌ स्वयं आत्मस्तररूप हैं |अतः | 











त्मतीडपरिगामिसाबइ बस खम । 3 


्ड्वडनक 










५4 


नाशि ने मन्देंहां नाटिद्र 


पेणास्मद्‌ गुरुवरणमहा महो प 


॥४७ की 


बिताने | 


हं#, 0000 


मं एतारश अमवानकमल 
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से “धो ६. || हवानि । 
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ध्याप 



















०६५५7,» दरीिममली 85७48 
पर । नर अत तु ही कल की मन कि 
बारः । ननु यथा मणिविशिष्टीपिसपलिोकानांहितकारकी न भ्रवति प्रत्युतापकारकएव- 


भत्रति यथात्रा खनादबोपषिस्वभावक्रपणःस्वनेन परान नोपकरोति किन्तु समयेडपक- 
गात्यत्र तथंत्र संत्रमुणसंउस्नीपिपर मेदवरः सबे। क्रेयारहितत्वात्कमपिनीपकरि ध्यती ति भ्रम- 
निवारयितुमाह 'जिज्ञगत? इति | नाये भगव्रानसर्पांदितत लोकानामनुपकारकः 


१ के पक 


क्र किन्तु स्वाभाविकदयावान परंश्रथसाोमोश्षस्यप्रापकः सवॉनवसबंदा निर ति पसुखदायक; । 












क्रामष्ठटिकसुखजनकस्त था विरक्‍ताय शरणागतप्रतिपन्‍नाय 
यनित्यनिर तिश यसुखात्मकसा करन स्यप्रापकी भवरति । असमेव श्रीसीतानाथःस- 
बेस्ये प्राप्प:परमतदप्रापफदच भवति । श्रुतावुक्त 'एमेयेक बणुते! इलि रूपतः । लंबे 
प्राप्ाववायस्तत्‌ राम ? तय चासि नेतर! । उवायलवर्ंप्राप्तों खामेव बदति श्रति! । 
उपायो भव्रतात्‌ त्व॑ में राम ? वेदनिवेदित ॥१।॥। जगत्यृष्टथादिलीलात्वच्छीरामादु 
ब्रक्मणःखलु । उपेयोप्ुक्तजीवानां नेतरोकश्रिदस्ति हि (वशिप्ठस॑हिता) परात्परं 
पुहाप्रपैतिदिव्यमितिश्रुता । दिव्योप्रुक्तजनोपेप्रोरामोत्रक्षपरात्परम! (उपेयोपायदर्प 
गम) इत्यादक्ते | 
प्रपन्नीभवतु अग्रप सती. तत्र प्रपन्न सद्यःसमुद्धरति । अग्रपन्न तु 
रंपरया 'शत्रनगमयन वगेमित्यादिवृद्धोक्तीः । एताहश बअ्रह्मार्चितंपादपद्मयुगलम, 
अग्र ब्रह्मेतिपर देवान्तरस्थावि उपलक्षकम | तेनाशेयदेवपृज्यल्वकथनेनलीसीतानाथ 
देवा धिदेवत्व॑म चितमू, साधारणतया इन्द्रशिवादयोमनुष्याणां पूज्या अयंतु देवेस्योंडपि 
पूजनीयचरणयुगल इत्ययंदेव इति। अन्न 'यस्यामल नृपसदस्सु यशोदुध्र ॥5पि गाय- 
नमृपयों दिगिमेन्द्रपटटमू | ते नाकपालवसुवालकिरीटजुष्टे पादाम्ब॒जे 
रघुपति शरण श्रपद्ये ॥ (भा०।९।११।२१) मर्यादापुरुषोत्तमस्थ लीलाग्रयोजन 
मतिसमासेनअदशंयन स्वशरण्यस्वाच्छर्णं ग 
कारण में पदार्थ की उत्पति स्थिति विनाश रहता है, जेसे घट की उर्त्पा 
॥। हि का में है । अतः घटका उपादान मृत्तिका ही है: जिसमें जिसका प्राग- 









का 





खेः 



















में जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए 'यमेटीष 
| 'कब्याणगुणाकर:' इस विशे- 





ब्यक्त होता है कि झावानू को अनुकप 





गुले लेन रन्य:' इस्पादि अ्स्यर्थ का स्मरण कराया जाता है 





च्छति यस्यथामलमिति यस्य श्रीरामचन्द्र- 
व उसका उपादान होता है। 'कारुण्यवारान्निधि:/ इस विशेषण से अमि- 


ने से परमात्मा को 









न्‍वशरणयंतारण प्रषश | 
अदचघनभतपशप 











संवस्यान्तथामितयानिपन्तार में | 

विज्ञान नवेद यस्‍्य विज्ञान आरीरम हन्यादिशने 
कैताधिपति भगपन्त आराम नुमः 

॥१॥। 





















डर 





आनन्द भाष्यत | 
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गनुपपत्तिरित्यापाततोबबमज्ञानमन्तरेण थे तद्रिषयकजिज्ञासाया 


पी 


चितव्येनविशिण्र्था 
फू | ५ |] का 
2780, हक के गई हु रस 

| ही | || ग 


रग्नयुकत मइलकत्वासबब्याख्यानायावतरति 'अथाखिलास्तायेत्यादि | याव- 
प्रयन्तं ब्रह्म चय स्पसंपत्तिन भवेत्‌ तावत्पयन्तमखिलवेदरा शेर ध्ययन नो पप त्तिमत | अन्त 
रेण च वेदाध्ययन॑ तदधीनवेदवाक्यविचारों न सभव॒तीति तदन्तगंतब्क्मविचार 
संभवति । आपातजनितपरमात्मज्ञानंविना न संभवतित्रह्मजिन्ञासा | यतोन्नानविष 
यक्रच्छाया एवं जिज्ञासारूपस्वेन तसथा ज्ञानसाध्यलवनियमात्‌ । ज्ञान बिना 
वन्स्वरूपानुभवान्मकमोक्षो नस्थात्‌ । अवोवेदराशेयेथाविधिरवाध्यायेन स्वकीया 
लपितानर्थान्नापाततो विज्ञायविशेषरू पेणत ब्विर्णपमिच्छन्‌ क्रमंकाण्डसा हित्येन 
शिष्टार्थस्य निणेयक्रणाय प्रयतमानी भवरतीत्यर्थ/। | तत्र च विरकतोधिकारी, अग्नि 
ब्रादिवाजपेयान्तकमंणा मनित्यसातिशयफलजनकल व विनिश्चित्यनित्यनिर तिशया नन्‍्दा- 
दाथे संदिसथ तथा प्रयोजनवाछा होता है उसीकी जिज्ञासा होती है | किन्‍्त्‌ 
प्रमाणादिनिश्चित तथा निश्चयोजन पदार्थ की जिज्ञासा नहीं द्वोतों है। जैसे प्रमाण विनिश्िचित 
ऋरतछ की जिज्ञासा नहीं होती है | नवा निष्प्रयोजन जछ्वाडने में क्रिप्ती की प्रदू। 
नी है | प्रकृत में सामान्यतः आत्मरूप से प्रप्तिद्र होने से आत्मव्रिषयक्र जिज्ञासा नहीं द्वोती 
है| तब 'अथातो ब्रह्म जिज्नासा' इस प्रृत्र से आस्म विचार किस तरह प्रस्तुत हो सकता... 
| इस दोका के समाधान में आनन्द भाष्यकार कहते हैं 'अथाखिलाम्नायेव्याद्ि दर व 
सामान्यरूप से अझ्म पदाथे सिद्ध है भी तथापि वादियों की विग्नत्तिपत्ति होने से सन्दि- 
ब्रह्म का विशेषकूप से विचार करना आवश्यक्र है| इसकिए सूत्र के अज्गरण रूप से . 





































भाषयदीपप्रकाशयुतम 









५ कक रूपा तकलेशवहुलमोक्ष मागेमा अयेने तिचेर 
हा लव म, दिकट तेर थेबाद मात्र जाते | 
प्रमाणनापितस्या निगयस्वाय गमानु। 
नोपचारिका मृतस्वस्येवप्रतिपादनाव। 


हू 


हु।॥ 





:प नराय लिनो 











णामनित्यफलतामेव वो घय ती सवा श्र 
है सो वेदाप्ययन 
और आपाल: अह्मज्ञा 


कै! 


र 79 हल 
हय के | 





बरो 
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तछिलज्ञानाथे स गुरुमेवामिगच्छेत्‌ समरि- 


















० १२१२ १३)) मोश्नस्य ब्रह्मावाधिलक्षणस्य कृतेन कमे 
ग्त्यितस्ततो विरक्तस्यपल चबुभुत्म पा 3 3५8//+े पदनपूर्वेकं 


ते ० १।१॥१) 


इत्यादियथेदलोकेक ष्या दि कमेणासे चितो धा नया दि लो क उप - 
थंव पृण्यकमंणा संचितःखर्गादिलोकउठपभोगेनक्षीणो भवतीति 
[दा हतश्रतेरथ यद्यप्यस्या:श्रतेप्रतियोगिनी 'अक्षय्यं हवे चातुर्मास्ययाजिनः' 
इत्यादिश्वुतिरस्ति तथापि तस्या:श्रतेःस्तावकत्वेनाविरो धात्‌ू । 'तस्मात्‌ परीक्ष्येत्यादि' 
यस्मात्कमंणामनित्यफलकत्व॑त्र 
संपादितान छोकानू आगमोवपत्तिम्यांपरीक्ष्यजात्याकमंणा च॒ ब्राह्मणोनिवेंद वेराग्य 
प्राप्दुयात । यतो5क्ृतः केवलक्रियया 5संपाद्ममानोमोक्षःक्रतेनकेवलेनार्निहोत्रादिकर्म 
णा न भवति किन्तु ज्ञानकर्मभ्यां भवतीतिकारणात्‌ घटकस्यात्मब्ानस्थप्राप्तयेसोधिकारी 
गुरुकुलंगच्छेनत समिदादिक यथा विधिसड्डग्राक्मम्‌ । तस्में समागताय बद्षचारिणे 
कई में कृष्यादि कम द्ारा सचित जो थान्यादिक्र छोक है वह उपभोग द्वारा विनष्ट होजाता है, 
उसी तरह स्वगादि अन्य छोकमें पुण्य कर्म द्वारा उपरर्जित छोक भी उपभोग से विनश्ट ह्ोजाता है 
ग्ताइग्श्वा ः ते का जिरोधी चा। कि मस्य यज्ञ को करनेवाले को अक्षय सुकृत 
प्यादिक जो वाक्य है उसको जिधिज्ञास्त्र का अंग द्ोने से 
है | अतः बढ़ केवछ कम का स्तावक है ऐसा जानना चाहिए | गीता में भी 
है कि 'कर्मफ़ का अनुभव करने के बाद अवशिष्ट कमवान्‌ पुरुष का पुनरावतन 
अर अर, न! प्रजापति छोक पर्यन्त छोक जो है वह पुनरावतेनशी 
सन्त त प्रजापति छोज में रनेवारा 




































विज्ञानस्यनित्यमोक्षफलजनकत्वं तस्मात्‌ कारणात्‌ कमेंणा 


प्राप्त होता है | इसलिये 


छहै। अर्थात्‌... 


















रकता ये विनीताब यथाज्वासतंत्रन्न 







तर एबग्रद्रोपरष्पथकः। नतु तदितादपवच्छेद 
[6 पर ४ | क्‍ हे 


तीन्यथ॑ 
तेत्प्ा प्िद्वारग्यनिर। कर णप से कगा ते पथा ५ पाँदि 









पापीसाधनम 
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ब्रगज्ञानम्पेवपरतगा नुभवरूप 
'इत्यादी कप 












| प्त गपवत्त ने 





येनाक्षरं पुरुवे व #मेफलविरक्तस्पैव 
पीयत । एब्रन्र “तपसा ब्रर्या विजिन्ञाम स्व तपो तिल 
ने मतपल्तप्वा” (तै०३॥५७५) 'आनलोवगनि८ 





विधान भवति हे इयतावचछेद धनम्‌, येन रूपेणोदेदयमार्न 
देवोई दयतावच्छेदक॑ भवति उद्देशयोविशेषणमितियावत्‌ | ततइचोइटयतावच्छेद 
कघनप्रयो ज्यत्वंधनावच्छेदककालावच्छिन्नत्वं च भासते । अत एवनकाले एवधनिक- 
. स्पसुखेजायते नतु धनाभावकाले तथा ताइशसुखनिष्ठ प्रयोज्यतानिरूपयितप्रयोजकता- 
त्वंधने भवति, प्वमेवप्रकनेज्ञानवतोब्नक्मग्राप्तेदशनात्‌ ज्ञानमुद्देदयतावच्छेदकक॑ भवती: 
ति ज्ञाननिष्ठप्यों तकतानिरू पितप्रयोज्यतावस्व॑परप्राप्तोी सिध्यति । अनेन क्रमेण- 
ज्ञानजन्यत्वस्पप्रो श्षेप्रतिपाद नज्ञानेमोशक्षजन कर्व॑ सिद्ष्यतीतिसुष्ट्क्त भाष्यकृता ब्रक्म- 
विद्यापरमान्मन:प्रापिहेतुत्वमवसीयते”! इतीति । अनेनक्रमेणोदाहलश्रुतयोंमोक्षकारणत्वं- 
ज्ञानस्पतापयरिति । इति अहाज्ञनस्पेवपरभअक्मानु ममरू फठजनकल्वश्रवणादिति अत्राष्ये- 
त्र्दो एवं । ये तु केवलकर्मणैवमोक्षमिच्छल्ति नतु ज्ञानस्य कारणता- 
बढ्ज्ञान परमास्म प्राप्ति का कारण है। इस विषयका इृढीकरण श्रति करती है 
-अद्मज्ञानवान्‌ू पुरुष बअह्यलोक 
ह्रोता है. । एसा नियम होने से उद्देश्यतावच्छेदकीभूत अद्ज्ञान में मोक्ष प्रयोजकत्त सिद्र 
है | 'अह्मज्ञानवान्‌ बअदड्मरूप ही हो जाता है |! जो हृदय रूप गुहा में निदिः 

को जानता है, साक्षात्कार करता है, वह सते कमनीय विषय को प्राप्त करता है 
क्‍ ता हुआ पुरुष उस परमात्मा का साक्षात्कार करता है | जब 

मान जगस्कर्ता स्वप्रक्रादमान पुरुष परमात्मा का साथ्षात्कोर करता 

पुण्य पाप को विनष्ट करके स्वेदृ:ख राहत द्वो करके परमात्मा के 
































ऊककर 























परी कल, 


को प्राप्त करता है | उद्देश्यतावच्छेदक प्रयोग्यत्व विधेय में .. 


मुद्दा में 


| हैं । उस परावर परमात्मा का साक्षात्कार दोने पर इृदयप्रेथि का... 
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पक नाम हक 30 कम पाक ९ कर उद्यमी पक 40 ही? उन #नग-३०/०२०० कारन ५५७१ ०५५०७ ९ ॥##०३ 


तमावृत्तिस््यधायि। इयब्व मगवता बादरायणेन 
तानामवाधोनामवबो धिकेति वेदान्ताथनिप्रवतेमानानाम्पहा- 
वो 55स्याभवेदभवेद्यदिका र्स्पनो पलब्धि रेतस्था मारतवसुन्ध रा- 
यहिस्प्यस्मो भिस्सो पलम्यते । अतो अस्मत्पूर्वा 
याः संग्रहीतास्तान्‌ सबहमान यथास्थलमुदध् 
तामभ | 


















विधीयते सूत्रभाष्यमानन्दभाष्ये 


“नित्यनेमित्तिकरेवकुर्वाणोदुरितश्यप्र । ज्ञान 
च विमलीकुर्वन्नभ्यासेन तु पाचमेत्‌ । अभ्याशात्वक्वविज्ञानःकेवल्यं लभतेनरः” इति । 
इत्येबंज्ञानाथिनावद्यमेव्कर्मा नुष्ठा न॑ विधेय मित्ये व क्र मेण परंपर या कम णो पिमी क्ष॒ जन क त्वे न - - 
नकर्मानुष्ठान॑ निरर्थकमपितु ज्ञानवरत्‌ कर्माप्याववद्ययकमेव । एतेन मायावादिमतमपास्त॑ 
भवति । यतस्ते केवल!देवज्ञानादिच्छन्तिमोक्षम । परन्तु केवलज्ञानस्यकारणत्वे- 
कर्माभावेमोशक्षस्पासंभवित्वप्रसडगा दितिविशेषस्त् न्यत्रानुसन्धेय:! । तपःप्रभृतिकमंणा- 
माचरणमवठ्यमेत्रकर्तव्यं सत्य पिज्ञानस्यमोक्षत्रनकत्वे. इति वृत्तिकारवचनेन दृहयति 
तदाइमगवान्‌ वृत्तिकारः: इत्यादिना अ्रकरणेन | एतत्पर्यन्तविवरणग्रंथरयाशयंप्रद- 
शेयितुमाहभाष्यकारः. एतदुक्‍त॑मवतीत्यादि । मोध्षकामब्रताद्रिजन्मनाप्रथमतो मो क्ष- 

एतदकत भवतीत्यादि परमपुरुष परमात्मा का साक्षात्कार स्त्रूप जो झुख ताहश 
नित्य निरतिशय सुख के प्रापि क्रामनावान्‌ अधिकारी प्रथमतः अह्यचय तपस्यादि नियमपूजेऋ 
अर्थसद्वित अनुश्रत्र वेद का अध्ययन करके [गुरु के पाठ के अनन्तर में जो श्रवण क्रिया 
जाय उसको कह्दते हैं अनुश्रव अर्थात्‌ बेंद |] ताइश वेद से प्रतिपादित जो निश्यनैमित्तिक 
तथा काम्य ज्योतिष्टोमादिक क्रिया कलाप ताइश कम को फछ स्वररदिक वह अनित्य तथा 
सातिशय फब्याल्ा है, ऐसा विचार करके ताइश कर्म तथा तदीय फेक से विरक्‍त द्वो करके, 
अनन्त निरतिशय मोक्ष छक्षणसु्न की इच्छा से मनकी स्थिरता ब्रह्मचय बिनयादि साधनों से... 
सम्पन्न हो करके, “आसुप्तेरामृते: काले नयेद्वेदान्तचिन्तमा” एतदनुकुछ रातदिन ब्रह्म विचार ; ल्‍ 
को सम्पन्न कर | इस अक्म विचार का संपादन करने के लिए भगवान्‌ वादरायण वेदव्यास 
जी ने वेदास्त वाक्य विचार छक्षण शारीरिक अह्ममीमांसा श्ञासत्र को वनाया उस शारीरिक 
से अति सूक्ष्रूपता का आकलन करके साक्षात्‌ भगवान्‌ के... 








































































है | 280." 0808 
कर हि गा. | 


॥ 







जितदेइ्प सजा है 
कप पल तू । प्रवेपरकपदानों दयारा 
 प्रधमंसत्रधटकप्रथ्म॑ पद ठयाझूयात॒मा 

तत्राथदशबइबरय औआरभमकुगलाथाम्लरस्य 
री 












औ#800. 


श्र कदत मन की *है। ह! मे पोज हल !१ ॥औ।॥ के 
गो को 















... पयोगादि 
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। अतःशब्दोहेलश्रकः । ए+ थे माइुसशिर- 


क्र 


दाध्ययनेनाधिगतकमज्ञानस्थ अविनाशिसुबवोक्षारि 


कतेड्पेक्षितस्तमथ दशयति अत्रानस्त्ररेंक इति । ननु अथशहदः 
“ऑकारइचाथराब्द ढ चद्ावेतो ब्रह्मण: पुरा | कण्ठ भिल्वा विनियातों तस्मान्म झगलि- 
हतिनिः कगलाथों उपिसं भत्रति तदा क्थ तम्य परित्याग इति चेन्न, 
स्वाभावात्‌ । अधथोन्‍्मइगलमथशह्स्यवाच्यों इथों नवालक्षयस्तदा कथ्र मिथ 
न च्‌ तथात्वे पू्वस्यविगेध! । वीगादिघ्वनिवार अथशव्दअवणस्लेव- 
नहि. तदथोमइले किन्त्‌ तने श्रवणमेत्र्मगलग्रयोजकत्थान । 
तेन स्मृति ने वा “अथ शब्दानुशासनम” इतिवदारभ्मभाथे 
कत्वमथरण द्वस्य सेभवति प्रत्यधिकरणं॑तस्पाप्रस्तुयमानत्वात । नवा पूज॑प्रकृतापेश्षस्वम् 
तस्प कल्पान्तरोपन्यासे एयोपयुज्यमानखात्‌ | नात्रकलपानतरोपन्यास; । न वा 
अन्येपक्षास्तेषांप्रकतानुप पो गा दितिपरि शेषादा नन्‍्तर्याथेक एवं सत्रघटको >थशब्द इति । 
एतदेवदर्शितंभाष्यया रेण “अधिकारादिवाचकस्याथशब्दस्पप्रकृते बक्मजिज्ञासायामनु- 
द्वेति । ततठचायमथशब्द!ः “अथयोगानुशासनम'” इतिमतवटकाथशब्द- 







रा 














उयतिरिक्ताथपरकोनततथेवा भिकाराबर्थस मघेक इति भाव: 
अतः परे खत्रवटकद्वितीयोंब्तः शब्द व्याख्यातुमाह अत शब्दों हेखथेक: 
इति । अयमतः शब्दः हेतुरूपमर्थ प्रतिपादयति | तथाहि. यरमात्‌ कारणात्‌ 


निदिन अहाविचार करना चाहिए ऐसा वाक्याये जोब होगा | उत्तर-अथ 








त्‌ पृदंग वीणा दोख शब्द के समान इसी से प्रदर्शित स्थृति के साथ कत्व को 
£ विरोध भी नहीं होता है। नवा पूत्र प्रकतापेक्ष अब दाब्द है क्योंकि जिस स्थछमें करपा 
म्यास होता है उसी स्पतमें पूत्र प्रकृतापेश्षल माना जाता है अबव्रा आनन्तय से . 
नहीं है | नत्रा 'अथ योगानुशासनम' इसके समान अधिकार अर्थात्‌ 
है | जिस तरह योग सूत्र घटक अब दाब्द योगानुशासन के आरंभ को 
रह प्रकृतमें बद्य विचार के अरंभकों बतलायगा 'ब्रद्म विचार आरंभणीय:! यह 
| क्योंकि प्रत्येक्त अधिक्रणमें ब्रह्म विचार प्रस्तुत नहीं है 
प्श्न वे तो प्रकृत में संमनित नहीं होने से ताइश अर्थ अथ शब्द का है. 
उपयुक्त नहीं है। इस अभिव्राय को लेकर के भाष्यक्तार कहते हैं अधिकारादि का 
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आानानन्त 








न्‍ज्ञानानन्तरंबैरा ग्यादि 
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नष्पम्ण होता 





कया जांगी हैं | पहु अं 
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गग्योत्यादनद्रारा 


ननु प्रकृतविचारे कमेणः कि प्रयोजन नतदीयेविचार!:प्रकृतोपयोगीतिश इसका या - 
कर्ज्ञानानुष्टानयों रित्यादि | कर्मज्ञान॑तदनुष्टान च बहाज्ञान ग्रतिसाधन भवति । 
तत्‌ कमन्नानमन्तःकर णस्थितंपापंनिव्तंयतिवेरास्यं च समुत्पादयतीतिपापविनाशपूवक 
वेराग्योत्पादनद्वारा ब्क्मजिज्ञासायां. हेतुमवतीतिकृत्वातस्थकणंणः प्रक्ृतेचिन्तन 
कृतम्‌ । अबाज्ञानं कार्यम्‌ कारणं च कर्मज्ञानम्‌ | क्मज्ञानेसतित्रद्नज्ञानस्यदर्शनात्द 
भावे च तददशनादिति । अन्वयव्यतिरेकाभ्यांतयोस्तथात्य॑ सिद्ध्य 

प्रतिपादक पूर्वमीमांसाशास्त्रप्‌ | बक्नज्ञानप्रयोजनंवेदान्तशाखमितितदूभययो रेकशास्त्र 
न्यमपरि भवति । एतदेवदर्शितम्र । कार्यकारणभावादेवतदुभयचिस्तकोभययोरप्येक- 
शास्त्रत्यमिति । ने केवलंपूर्वोक्तयुक्त्दौवतयो रेकशास्त्रत्व॑किस्तु श्रीपुरुषोत्तमाचाये 














कम जो अग्निदोन्रादिक उसका, ज्ञान, तथा कम का जो भनुष्ठान है वह अन्त:- 
करा भें स्थित जो पाप कमे उसके अपनयन द्वारा अथांतू अल्तःकरण में जब तक पाप 
ध दर तब लक अब्नज्ञान उत्पस्त नहीं होता है | जब नित्य नेमित्तिक 
है तब उस पाप करमक्रा विनाश होने पर अन्तःकरण में ब्रह्म 





धज्ञान 
है | 'ज्ञानमुलबते पुर्सा क्षयात्यापस्थ कमेण: | नित्यनेमि- 
इादि । अतः कव्मष नाशार्थ जेराग्य द्वारा कर्मानुष्ठान अ्य 
६ कर्म का प्रतिपाक पूर्वमीमांसा है और ब्रह्मज्ञान का प्रयोजन 
दोनो | में एकशाखत्व की सिद्धी होनी है | यह 

वाक्यद्वय से स्फुटनर रूथ से मिद्ध होता है | वृत्तिकार के 
पूर्ववृत्त कर्माधिंगम के अनन्तर में ब्रद्मत्रिविदिषा होती है | पूल 
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यस्येयंजिज्ञासाप्रकृता । 
शब्दो 5ने | यथा ब्रक्मोज्श्ममित्यत्रत्रह्मपदेनवेदस्यग्रह् 
इतयते । तदर्थश्रवेदत्यागीनामित्यर्थ! । ब्रह्महस्येत्यत्रत्राह्मणत्वजात्यवच्छिन्नपरकः । 
परमेव्योमन्नित्यादो ब्रह्म बवचित्‌ प्रधानादावपिप्रयुज्यमानो भवति । बह 
बहणत्वाडाब्ह्मतिव्युत्पत्या । शरीरादीनांवद्भेकवात । मतान्तरेव्यापकत्वा- 

' शबदेनग्रहीतुंशक्यते । इतिब्रह्मशब्दस्यानेकाथत्वेनकस्यत्रह्मणो जिज्ञासाभ- 
वतीत्याशइसक्रांमन सिनिधायाह बक्षशब्दश्चमहापुरुषादीत्यादि । प्रकृते विद्यमानोत्रन्नशब्दो 








. पदेनासौपरंत्रह्मामिधीयेते!” “राम एवं परं ब्रह्म राम एवं परं तप: | राम एवं पर तत्त्व 
श्रीरामो ब्रह्म तारकम!” “शेपी चाथ निमित्तचोपादानं जगतो5स्थ हि | महाविष्णुनिरा- 
घारोगामोत्रह्माखिलेशबर:”! “वन्देमहापुरुष ते चरणागविन्दम्‌” इत्यादिश्रवतिस्मृतिप्रमाणेन 
“नतत्ममदचाब्यधिकदचददयते” इत्यादिश्वतिश्रमाणेन च महापुरुषादिपदवेदनीयं 
निगतनिखिलदोपम्‌। तथा अनवधिकातिशयकल्याणगुणगणविशिष्ट॑ भगवन्तंश्रीसाकेताधि 
पतिश्रीगाममेत्कथयति “दिव्यदेहगुणास्त्राय साञ्जनेयाय शेषिण | सानुजाय ससीताय- 
रामाय ब्रह्मण नमः” “रामोब्रह्मपरात्परंश्रतिमतम्‌” ह्त्याद्याचार्योक्‍्ते! | नतु महा 
भिपेयंसावधिकसातिशयसंख्येयगुणविशिशष्टमन्यकमप्युपस्थापयति व 
कबृहस्व दिगुणयोगेन प्रधानादिकमेव बोधयति । यद्यपि प्रधानादावपिस्वकार्या - 
बृहस्यमस्ति | तथापि तद्बृहत्त्यमापेक्षिकमेव नतुनिरवधिकम्‌ । किंच ब्रक्मपदेन 
'अद्यजिज्ञासा' यह जो समस्त पद है वह कहीं कहीं प्रधानादिपरक भी है तब सन्देह 
कि प्रकृतत्थलाय ब्रह्मपद से किसका ग्रहण 



















ता है| कया ज्ञेय ब्रह्मका बोधक है 

लंदितर क्रिसीका बोधक है| इस जिज्ञासा के उत्तरमे भाष्यक्रार कहते हैं. बह शब्द 
केयादि | महा पुरु रुपादि पद से जानने के योग्य निरस्त हैं सकछ दोष जिसमें एलाइश 
।, अवधि अतिशय रहित असंख्येय संख्याती। जो कल्याणगुणणण तब्दिशिष्टपरम पुरुष 
ब्रह्मशाब्द करता. तु तदतिरिकल 


























ग्रहए पर मा: मर 
दिते तदसड़ सहि परम्रपृरंप निरलरे' 
गियज्ञानान मीक्षमिद्धिप्रमक्षुगांस्यार्दिर: 
वाचक ऊषश्त था पितस्य विश्व पे जगद लि 
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नमन ज्ञानविषधिणशों इछ्डालिता था अब 
ब्छाया एयग्राधान्य गौण्य थे प्रकत्य बस्येनिक 
इच्छाया एवं प्राघानाम । परस्तु विधेयर्वे ने 


४ 


ध्यतारुपग्रेव एताहडाप्रवस्न सा रयता ने 


ग्रधानावेग्रयस्नागसा कं | । शाप | शत ाल 5 


प्र 


गैवज्ञानस्यविप्रेयत्यम । संम्मस्तनिदें दागइल 


























आनन्द साध्य प्‌ 





। वेदान्तविचारशाख्रानास्म्यल 
इत्यारस्य -उष्यमाएंज्ञान यन्‍्तोग्रन्थी इतिरोहिताथंकः । ननु ज्ञानस्यत्रिधेय- 
साय एतावान प्रयास:कृथम | ने च ज्ञानेनमोक्षंभविष्यति ततस्तस्यतथात्वमेष्टव्यमिति- 
चेत्‌ वलकमंणेबमोक्षस्पसिद्धसंभवादित्याणइकायामाह न के्ललकर्म भरित्यादि । 
बयध्यप्रमझ्ादिति ननु भवतु उत्तरमीमांसायावेयध्यम्‌ । तावताकिनक्रिन्नम मोक्षस्यपरम- 
पुरुषानुभवलक्षस्पक्रमणेवर्सभवादितिचेत सत्यम्‌ कारणमन्तरेणकायनभवतीतिनियमः । 
मोक्षकायस्पकारणम तरतिशोकमात्मवित! 'तमेवविदित्वानिसत्युमेवीत्यादिश्रुतिभि 
ज्ञनस्पेवकारणस्वप्रतिपादनेन ज्ानाभावेमोक्षासिद्धे! । ज्ञानंचोत्रमीमांसाविचारलभ्य 
















मितितादइशविचारासन्वेज्ञानाभावोज्ञानाभावेमोश्षाभाव इतिमहदनिएं प्रमज्ज्येत नात 
उत्तरमीमांसावेयथ्य मिष्टमितिभाव। | 


कब 





ननु केवलंकर्ममिःपरमपुरुपानुभवरूपोमोक्षः शक्योंब्वाप्तुम्‌ । उत्तरमीमांसायावै- 
छृगादितिपूर्वग्रकरण कथितम । तदत्रचिन्त्यते कि केवलेन कमंणामोक्षोभवति 
केवलज्नानेन वा ? नाधःब्वानस्यनेरथैक्यप्रसदगादित्याश इक्यकमंसमुचितज्ञानेनमोश्ी 
बति तच्चज्ञानं भावनाप्रकपंजनितदशनसमानाकारकतेलधारावदबिच्छिन्नस्थृतिसन्ता 
क्षणय प्रभ्टलि इच्छा का निरूपण होता है। नतु इच्छा में विवेब्त होता है। बअद्मज्ञान- 
मोक्षोप्योंगी होने से विधेय माना जाता है। बढ़ मोक्ष तो क्रेवठ कम से ही होगा । पुन 
ज्ञान को. विधवेय बताने की क्या आउश्यकता है ? इस जिज्ञासा के उत्तर में ऋड़ले हैं 
ने केवले कर्मोमिरियांदे | केवल कस से परमयुरुष के अनुभवरूप मोजझ्नकों प्राण नहीं कर 
/ | अन्यथा वेदास्त वाक्य जिदयारासक्र उत्तरमीमासा का जैयथ्य हो जायगा | 

केवल कर्म से परमपुरुष का अनुभवलक्षण मोक्ष प्राप्त नहीं हो सक्रता है| क्योंकि 
सिद्र ही तब ता वेदान्ताहइ््य का जिचारात्मक उत्तार्मीमासा के 
ऐसा पूर्य प्रकरणमें कहाँ है| तो इस विपय में विचार होता है जि 
कम से यदि मोक्ष माना जाय तब तो ज्ञान से मोक्ष का प्रतिपादक श्रति के द 
प्रतिपादक 






























अल 





अ-मन्‍्क 








है) जाता है | यदि केवल ज्ञान से मोज्ष का स्वीकार करें तब तो कर्म 




















_देव्क््य माणवस्त व चार मे 
प्रकाहमारं भवति नते दणहादिवेउ्जनमलन्कर 


ल्‌्‌ न 










ही 


तेनकेयलक्ानेनमोक्षों भवतीति विकृस्पाथ । तथ्न प्रथ 
तरतिशोकमास्मविदिस्थादि भतिब्या की प रस ह गान 
| मायावादिवत 


गिभावापन्नंकम सहकृत 





॥ इृदमजांवचायले 
| तैयादि. पराभस्ति 
बयव! कर्मरहित 
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ते रि मु 
है नें की शत हा 2 | से है, _ 
रु हलक, 


१. 


परित्यज्यकेवलीपासनामेव कुतरेल्ति तेतु 






अथात कममात्रस्यानुप्रान कुर्तनि 


ये । न स 









क्षो रोष [नव्राकेवलज्ञानेन किन्तु कमसहक्रतब्ाने 
विदोगाजमा 'विद्यांचाविधां चयस्तद्वदोभय॑सह'! दि श्र 
मपपादयति । तदबकर्म नसाक्षास्तोक्ष्नक किन्तु मोक्षजनकविलक्षणात्मज्ञानस्पप्रति 
ब्रन्धकद रितविना गनद्वाराविधाया उन्‍्ना यकत्वे न परंपरयास हका रकमेव । अंकुरोत्यत्तोबी ज- 
महकारिप्रधिव्यादिवदेवेतिसिद्वान्तमागं! । एतेन केवलज्ञानस्यमोश्षजनकत्व मिति यर्य 
_ कस्पचित्पक्ष:प्रतिक्षिप्तीमवतीतिभावः | 
.. एक एक पक्ष का निन्‍दा करके 'वे उपासक अस्वतम को अथीत्‌ अत्यन्त दू:स्वप्नद 
स्थान को प्राप्त करते हैं जो केवछ अविद्या कम का अनुष्ठान करने हैं। और तने तो उनसे 
भी अधिक दःख बहुछ स्थान को प्राप्त करते हैं जो केव्रक विद्या मात्र में सेलम्न होते हैं 
ते में अविद्या शब्द से केवल. करे का ग्रहण होता है। क्योंकि अविया 
.कमसझ इत्यादि स्मृति एसा कढ़ति है। एवं विद्यायारता! इसका स्क्नीय वगांश्रम 
. के अधिकारोचित मार्ग का परित्यागपूर्वक केक विद्यार्में जो रत हैं वे पूरपिश्नया मी अधिक 
दुख बबुछ स्थान को प्राप्त करते हैं ऐेसा अप है | यहाँ का अभिप्राय यद्द है कि स्तरनस्त्र 
रूप से न कगे को श्रेयस मोक्ष कारणता है न वा केवछ ज्ञान को ही श्रेय साथनत्व है |. 
किन्तु कम. सचितर अथात्‌ कम सहकृत ज्ञान में मोक्ष साथनता है। ऐसा वेदाभिप्राय को. 
करनी है । ताइश श्रति को उदाइत करते हैं 
॥ अविद्या का साथ-साथा उपासन करता है | वह कमा नुष्ठान से मृत्यु ष्ट 
रा मोक्ष को प्राप्त करता है। ' इस प्रकार नित्यनेमित्य कर्म उपात्त दरितिक्षय द्वारा अडझ्ो- 
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मेत्येव पासीत! (बू० 
समामसादिताखिलवेद 



















तु ता अपअ्यन 


तेच्च यग्रह्मसस 
मोक्षकारणंयदान्मज गो 
अन्यथा विदितपदपद्ाथस्थापिपुरुपरय संजाततास्शज्ञानेन तदापत्ते: । अतए 
धि विद्या एतवश्रतो विद्यापदेनप्रकृतसत्रधटकतिन्ञासेत्यत्रप्रकृत्यथं: । ताइश 
'नेत्रविवक्षिमस्पथा विदितपदतदथेस्पापितदापत्तें)! । एवं 'श्रोतयो मन्त्यः/ 
सका श्रवण करना | मनन करना तथा निदिध्यासन करने का योग्य है। एवं 'अनुविद्यविजा- 











अध्ययन विधि से संप्राप्त निखिल वेद को जान करके प्रयोजनवान्‌ अथे की ईच्छा करता 

हुआ उमके निणेयमात्रफतक अधिकारी स्वभावत एवं प्रवर्तमान होता है | इसकछिए श्रवण तो 
प्त्हेँ तदर्थ विधान की आकश्यक्रता नहीं है। एवं श्रत जो अथे वस्तु हैं उसका 
प्रतिष्ठापक मन है | तो मनन भी श्रतार्थ प्रतिष्ठापक व्यक्ति के छिए अनुवादक है 

# 38 ब्िघान की भी कोई आवश्कता नहीं है। क्योंकि अर्थ का प्रापक शास्त्र हीं 










लॉ 
जनवान्‌ कहलाता है। नतु प्राप्त का प्रापक शास्त्र प्रयोजनव्रान्‌ कहकाता है | अत: 


परिशेषात निदिध्यासनमात्र का विधान क्रिया जाता है। श्रवणादिक तो अन्य से प्राप्त है. 


सु 


पर कह हे 0 
आह... 





[वाद क्रमात्र है | इसलिए उनका विधान अपेक्षित्त नहीं है | पूर्वोक्तयुक्ति से, श्रुति भी इसी 


प्रसार से बसकछाती है| 'ते व्यानयोगानुगता' इस्पा [ते उपांसक छोग ध्यान योग से. 


्वगुण से निगूद् आच्छादित देवात्म शक्ति को देखें | ] वह निदिष्यासन 
धपि बड़े मानसिक 


र रहित व्वेयाकारक मानसिक बृत्ति रूप ही है | ये 





अनुगन ह्वॉकर के 
बिजालीय प्रत्ययान्त 












से जायमान दरशन समानाकारक होने से साक्षात्कार रूप ही 





भाजना प्रक/ 
छः 


नाति ! इत्यादि श्रतिगण यधोक्‍त अथका प्रतिपादन करते हैं। 'स्वाध्यायोषध्येतव्य:! इत्यादि 


ब्ान है | साक्षास्कार रूप ही मोद्ष जनक द्वोता हैं। तथापि वह 
है। अत ए जिस 
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०६ भार पड़ी प प्रडा 5 

















जबी टेट जाती है। साोही प्रकार का 
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टायर | क्रेयेति ते। निर्ववनमत्र ' नेता 
इमेवर्समत भगवतोबोधायनस्थापि । एतदेवदशयति निर्णीत एवमेव्रायमर्थोमिगर 
_बोधायनेनेत्यादिनासन्दर्भेग | तथाहीति 'सक्रदेवज्ञानमातरतेयेद! एतावतेबनिदिध्यासनस्य- 
संपन्नस्वात्‌ । यथाप्रयाजादीनांसकृदेवानुप्ठानंतावतैवपूर्वपक्षस्यसम्पन्नत्वांत्‌ । न तु 
प्रयाजादेग्सकृद न प्रानेतथेवस क्देवा नु ध्या नंकुर्यान्तावतेवनिद्ध्या सनस्य॒संपन्‍्नत्वादिति 
लथाहि. 'सकृत एक बार ही उपासन को करना चाहिए | क्योंक्रि सकृत्‌ प्रत्यय करने पर 
भी 'निदिध्यासितब्य:' इस विधि का चारितार्थ्य द्वो जाता है प्रयाजादि के समान | अर्थात्‌ 
है दरशपौणमासयाग में प्रयाजादिक अंग कछाप का भनुष्दान एक ही बार किया 
जाता है | एतावलैव प्रयाजादि वोधक अवान्तर विधि वाक्य चरिताथे द्वोता है। नतु उस 
एप निदिष्यासन करने से विधि वाक्य दी चरितार्थत्व है| तो ताइश निदिध्यासन का वारंब्रार 
. अझलनुष्ठान अपेक्षित नहीं है | इत्यादि प्रकरण से पूर्वपक्ष करके श्रीवोधायन मद्दर्षि ने 
भ सिद्धतृपासनशब्दात्‌' इस ग्रंथ समुदाय से | अर्थात्‌ प्रयाजादिक स्थछ 
कम को अद्ृश्टार्थंक होने से सकृदनुष्टान से भी निर्वाह द्वोता है। प्रकृत 
रूप फछ के प्रस्यक्ष होने से यात्रत्‌ पर्यन्‍्त कारये की 




















ते. लदनुष्ठान आवश्यक है। अन्यथा स्मरण ज्ञान में दशन समानाकारता नहीं 
होगी | अनुक्षण तस्क्कयता आकयक है| वेदन हीं उपासन है इस वात को भी (“रेदन- 
पासने स्थात्तब्दियये श्रतणात्‌! इत्यादि प्रकरण ७ श्रीपुरुषोत्तमाचार्य जी बोध कहा है 
नुस्मृति रूप ही है ऐसा भी देर्पाव 
इझैप है देखने में आता है | तथा निर्वेचन होने से उपासन 












सिद्धि नहीं हो 
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प्रात कारए 








 अनवसाद | इसका निर्वेचन इस प्रकार 


 बिब्दान आतप्राप्ति के छिए प्रक्‍न करता है-उसको आत्मा का अद्ञवाम में प्रत्रेश होता है 









श्तेन | यमेज्ैप इगुते म तेन रुम्यम्वम्थैतर 
श |) अयप्र पलक 

खाम्‌ । (मु० ३२३) अयम्बः यथा न 
चनमित्यस्तोभाष्यमागीइतिरो शिताथे! | 








[ लक. जा 8 रन शी 
हक क्‍ धि ४ ह। ५ 
ल्‌ं 








कतेपिके: प्तर्नभवति किन्तु विलक्षपग्रेम्णेवायमा- 
न्माप्राप्तोभवति । अय चे परमात्मातिलक्षणग्रेमवरिशिष्टपुरुप॑स्त्ीकरों तितमेवानु रागिणं - 
स्रक्रपाविशिष्ट सवस्व रूपप्रका शेनो पकरोतीति । तथाचात्र- 

अधिसा और अपरियग्रद्ठ टसत्रा नाम है कऋ्याण | 'यह आत्मा सत्य से शरीर अनाशक तप से 
गयग्‌ ज्ञान से तथा नियमित अद्मचर्य से आशा प्राप्त द्वोता है इत्यादि इसका निर्तेचन 
है | देशकाछ की विषमता हेतुक शोकादिक समु्यदिक वस्तु का जो अनुस्मरण उससे जाय. 
मान जो दैन्यभाव उसको कहते हैं अवसाद और एलाइशआ अवसाद के अभाव का नाम है 
है 'यह आगा बह्हीन पुरुष से रूब्च नहीं होता 
है | मानप्तिक तुष्टि को कह्नते हैं उद्धप तदभातव का नाम है अनुद्धप! | इन उपायों से 





2४४७७७एशाणाााा 3 मम दकाक5> दी ५ नमन शीश शिया पु मु हर है 








>ल्क 









बाह्य ऑम्यान्तर इन्द्रियों को उपशमित करनेवादा इत्यादि इसका निवेचन होता है | 


है... आह, 


का गूदावेक होने 


है 


पटल अब का श्रति स्वयमेत्र इट करती है 'नायमगात्मा' इत्यादि श्रति 





) भष्यकार सिद्धान्त सिद्ध अथ को बतकात हैं "अयमय: इत्यादि | 'नायमात्माप्रवचनेनकभ्य 
देयादि श्रति का यह अब होता है जिस तरह पूर्षिती में अग्निचयन करता |स व 
अन्तरिक्ष में अग्निचयन कान! | किल्‍तू दिएये खुकग के ऊबर अरस्नति का चयन करना 'यद् 


केवछ पृथिब्यादिक का चयनार्थकरणलेन निषेव करके सुतर्णस्थापन युवक अग्निचयन का 
विधान किया जाता है | उम्र प्रकृत में केवल प्रवचन रूप सावन से केवल मनना। 






















भारगदीय प्रवाडियन मे 
भारगदी प प्रवाह युत | 





तिदिव्यमन्दिरं तथा व सीतापतिसस्पपनता 
पतिदाससंगतिप्र 


.' हर हे न 
,४॥ हक ५ 5 ' टक है ६,९३६ ० ० 07724 पलटा ४ | ५२ [!! हा घ 5 | की 
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शान हेत यि तुम॒पक्रमते ए्लध्चपरमातमतिययक इत्यादि | कप 

दीनां नकारणत्व किन्तु त्रशिष्टस्वेनेव तेषां कारणस् तत्ः परमास्म वि 

लक्षणानुराग एवं भगवद्याः दरशानुरागसत्वेतत्प्राप्तेद नावुतद भा वेचादश 
सिद्ध्यतीत्यविवादम्‌ | अतणएत वक्ष्यममाणा: 







त्‌ । इत्यस्वयव्यतिरेकाभ्यातस्पतथात्वार 
स्मृतयो5पिस इगता भवल्ति | तेषां परप्रेम्गी पासन कुवे तांस पुपास का ना पुन 5 च तिपूर्वक॑- 
अजनकुवेतांपुरुषाणांतादश विलक्षणबुद्धि या गे दामि । येन स्र ते उपासका मामपयान्ति | 
तीति | तथा भकक्‍त्या भकक्‍्त्येवाई लभ्पोभवामि नतु केवलेनश्रवणादिने 
स्थयादि | ततइच पत्ममक्तिविशिष्टमेवपरमात्मास्तकी य रूप प्रकाशयती ति [नु यदिपर- 
भक्त्ये बमोश्स्तदाश्रवणादिसा धनानां दी यथ्ये मेव शा प्नो लो ति ग़हकामिप्टापत्णी वनिरा कुवे 
क्रेवक प्रवचनादिक से परमपुरुषानुभवरूप मोक्ष नहीं होता है ।. किस्तु निरतिठाय धरम 
बिशिष्टता सदश साधन इदश है। ता है। एसा होने मे परमात्मा जिवेशक जो अवुरत ;4| 
दिश परम पुरुष में विछक्षम प्रेम के उत्पादन ऊ्देशा जातात पालिकक्षण मोक्ष में कारणता कक 
प्राप्त करता है । यह निविवाद सिद्ध होता है। अत 753 प्।जिपूनिक मनन करनेवाले सतत 
बुदियोग देता हूँ मिस चुद पोग के कारण ने लोग मुझ परमेश्वर 























... यकक्‍त उपासक् को ताइश बु। 
को प्राप्त करनाते हैं तथा है पार्थ ! अजुन ! वह परत पुरुष वरमात्मा अनर 
छब्य होते हैं। ज्ञानी भक्त को में अतिशप भित् होता हैं। और वह भी मेर। 
द्रिय होता है। एत्र [नाह वेदेनेतपसा नंदानेन नचज्पया । शकक्‍य व विद्यों दरए इंटवानसि मों यथ!] 


ठुस प्रकरण से वेदानुबचनांदि कारण का निराकरण करके अनस्या 



























त्कार में कारणता का स्वयमेव प्रतिवादन किया हैं। इत्यांद ये सब्र सम 
है । उत्कट दशनेच्छा बोटतल ९ भश्लिमान उपासक को परमा। ; स्व 
करने हैं यह सिद्ध होता है। क्‍ 


है 2] 










१२ भागयदी पप्रकाडाय नये 





दि। परम 





कतलक्षणो कृषक रगहपाव हय करवे तन एजललूसि' जद ततह चभाक्तमन्तरण 
तदीनांडो यथ्य|मिष्टमेवेतिभाव: | बददपवहिते त्तर क्षणेयज्जायते तस्पतदेबकारणं यथा 
दण्डीतरकालेजायमानो घट : द ण्डक्ार्या एवं | दयवहिते तु कारणं काशणकारणसखादन्पथा 





दिकारणस्वं नास्तितदो पनिपद्‌गस्ष: परपात्मानस्पादि तिवाच्यमू । ताइशशभकते 
अवणो त्ताकालमावितया तस्मिन तथास्वस्पाधक्षतस्यात । यथा वाचस्पतिमतेअवणादि 
कतमनो गस्यो प्यात्मा औप निप की भवर्त 


























तिल यंव प्रकृतेपीशस्था दिति । 
इससे यह सिद्ध होता है कि श्रवण मननादि साथन सम्पम्भ स्थित को 
उन्कृष्ट [अर भक्ति छक्षण| साथन आवश्यक है | क्योंकि 








आनन्द्भाष्यम्‌ 


ना कं खा कल मर पा मम 





कानांटीयथ्य भवतीनिदिक | 

एतावताप्रव नने अखिलकऊल्याणगुणको दिव्यविद्विग्रवान श्रीसाकरेताधिपति: स्वमायया' 
सकलप्रपञ्चजनयतिपालबतिसमयेविनाशयति च॑ ताइशदिव्यगुणकीभगव्रानेत्र संसार 
निवृत्तयेसमुपासनीयः, तथा से एवं ब्रग्जिलज्ञासाघटकरत्रक्षपदेनपरिगृहीतों भव्रतीति 
स्वमृतस्पपरपक्षाख्याना पेक्ष या अम्यहितत्वात्‌ प्रथम प्रदर्शित: । तदनन्तर॑चिन्मात्रमशेप- 
रहितंतदेवत्रद्मपदेनपरि गृद्यते तस्पेवात्रविचारः प्रकान्त इतियरपक्षप्रत्याख्यानायश्रय तिष्यते 
तत्राभावज्ञाने ग्रतियोगिज्ञानस्य पेक्षितत्वेनपूत्रप्रतियों गिन्ना ता यपू ज॑पश्षी य॑ 





















 तुमुपक्रमते केचिलाइरिस्पादि | स च वाद इस्थंप्रवरतेतेनिरस्तसमश्तप्रपञ>चनिन्मा 


न करके तादइश ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरुकुछ के उपसदनपृत्रक वर्णाश्रमोचित कर्मानुप्ठानपूतक 
संजात जो पुण्य उस पुण्य से निरस्त है अशोष पाप कमे जिसके एलाइश पुरुष विशेष को 
विवेक विमोक प्रश्धति सात साधन के द्वारा पूर्वोक्त ज्ञान विशेष का प्रादुर्भाक द्वोता है | ताइश 
प्र'दुभूतज्ञान विशेष छक्षण परामकित से मोक्ष होता है | 

ब्रह्मजिज्ञासा घटक बद्मशब्द का वाच्य सबिशेष साक्रेताचिपति भगवान हैं वेही निन्वास्य 
तथा ज्ञेय एवं प्राप्य हैं| इस सिद्धान्त का प्रतिपादन करके जो व्यक्ति निरस्त समस्त मेद प्रप 
अचचिम्मांत्र ब्रह्मनिक्षस्थ तथा ज्ञेय है ऐसा जो मानते हैं, उनके मत को निराकरण करने के 
दिए उस मत का ग्रदहन करते हैं 'केचिस्वराहुरित्यादि' के जवादी 
न क्‍ 


























लेक तन रि कक हे ँि े जे न्‌ शा भ्ु गी ३ । हे | 
हि न ) स् || £। ७; $ (नह ४ आंख हि. || ५० रख की । शिक। शत हु | रे है ५ 
| | हे डे हा ! ४ |! ॥ 4 है के है । |! ! 0! हे 
हा /] | ध है है 0५ भर का कु 0. 
के ॥ 
नेवासामिपाधयर 








तो अह्मजिज्ञासा' में जिज्ञासा घटक निरतल है 
निरअब्छि्त ज्ञानमात्र रूप चैतन्यमात्र वहत 
हक वारुप परमावे रूप निःय " 






छा २ स्लृ हे २ | 
४ 
2७७७०७॥४०७७ आम नं शुई ० 






आनन्द भाष्यम्‌ 


| मनुपश्यतः” (ई०७) 'एकस्तथा स्वेभूतान्तरात्मा रूप॑ रूप॑ 
प्रतिरपो बभव! (क०२|२।“एतस्प्राज्जायते प्राणी : गे मनः 
वाक्यानांतात्पयमिति । 
यन्ति तथापि अद्गतः 







द्रतश्र॒र्ति। सांलोकसिद्ध मेदानुवादकत्वेनद्वेतत्रतिपादने एव 
तात्पर्यात्‌ | न च जीवेशयोरद्र ते परेशजीवस्थापिसयज्ञस्व॑जीववत्‌ परेशस्यापि असर्र- 
ज्स्वमापतेदितिवाच्यमू । औपाधिकभेदमादायतस्यसमाहितत्वात्‌ । यथासबंगतों 
ब्यापकोप्याकाशोघटपटादि उपाधि भेदे न विभिन्नो मवति तथेव प्रक्रतेप्युपाधिभेदबलेन 
मेदव्यवस्थितेस्तस्थ च भेदस्यापारमार्थिकत्वात्‌ | 
सम्प्रतिबह्मणो निविशेषताप्रतिपादकश्नतिजात पुदाहर ति नेहनानास्तिकिज्चन इन्या दि। 
इहब्रक्षणिनानाकिज्चिदपिवस्तुनास्ति | य इब्ब्नह्मणिमेद जातंपहयतिसतथाबिधद् शमृत्यो- 
मौरकान्मृत्युस्वविनाशमेवग्राप्नेति इत्यर्थःप्रथमश्रे! ।  अमन्रद्वेतविशिष्टेत्रक्मणि 
दृताभावस्यप्रतिपादनेनस्वात्यन्ताभावसमा नाधिकरणतया प्रतीयमा नत्वरूपमिथ्या स्व द्र तेप 
_ अयवस्यति । ने च स्वविरोधिधमंधर्मितावच्छेदकस्वप्रकारकज्ञानस्याहायत्वेन आइये - 
ज्ञानस्यप्रतिबन्धकन्वाभावेन कर्थ 5ते मिथ्यात्व॑स्पादितिशड्ुनीयम्‌ । परोक्षज्ञानस्पा 
_ हायत्वेनाविरोधित्वेपिप्रात्यक्षिकस्पतस्यतथास्वेनप्रतिबन्धकत्वस्था स्यु पेतत्वात 
उदरमन्तरमित्यादियोजीवेशयोमध्ये5 त्यल्पमपि भेद करो तितस्य भेद द्र ६ट भय भव ति 
अर्थात्‌ अतद्वतितत्पकारकंश्रमज्ञानंकुबन तादश्ाज्ञानवलात्संसारपतनभयमेवप्राष्नी - 
तीति । 'सबजडचेतनात्मकमिदंवस्तुजातम्‌ अद्येवत्रक्षण्यध्यस्तमेवसत्‌ सदाप्रतिभा 
इस ब्रह्म में नाना कोई भी पदार्थ नहीं है वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करता है जो 
इस अद्वत ब्रह्म में द्रत भेद जात को देखता है। 'सदेवसोम्येदम््र' श्स श्रलि # 
नाना इसको संमिदित रूप से अस्य बोध करने पर यह अर्थ होता है कि इस हैत विशिष्ट 
ब्रह्म में द्रताभाव है तो देत विशिष्ट में द्वेगभाव का विधान करने से 'स्वास्यन्तामाव समा- 
नाधिकरणतया सत्र की ब्रतिति होने से स्वास्यस्तामथाव समानाधिकरण लगा प्रतीयमानस्य 
मिध्याल की सिद्धि होने से अखिक मेद जाते में मिश्यात्थ की सिरडि | 
प्रत्येक अद्वत प्रतिपादक वाक्य को 
में मिध्याल की सिद्धि होनी है | 













































तोपस्थापक वाक्य के सा 























्ँ 4 हब | श््‌ँ #%५। | रि ते । 
0 का हे ॥ हा 
>> के 4.99 48 


थेकवस्त्त 


$ं 


एतावतापारम 







आनन्द साध्य प्‌ ह ७ 
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० सू० ३।२।३।) तदनन्यतलवमारम्मगशद्रवादिभ्यः (ब्र० सू० २१ 

क्षेत्र चापि मां विद्धि सवेक्षेतेषु माल! जी० १३२) न 
तदस्ति बिना यत्स्यान्मया भूते चंगचस्म।' (गी० ५ 

दजनके ज्ञाने नाशमात्यन्तिके गते। आत्मनो बचह्म | २ भद 
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सिकतादात्म्यसंबन्धेनसवंस्पात्मस्व रूपत्वेव दा थे मात्रस्य मिथ्या लव में व- 
गेवस्थति क्र तमिवेत्यादि | यश्मिन्‌ समयेज्ञानावस्थायाद्वं तमित्रवरस्पर विभिन्‍न 
स्भावकंवस्तुसमबभासमान अवति । तसयामेव्राज्ञानावस्थायामन्योउत्य॑ पदयति 
स्वप्नावस्थाया मित्र । यत्र तु यस्पांज्ञानावस्थायाम स्यन्नातुः पुरुषस्य संर्वेवरतु आत्मस्वरूप : 
मेत्राभूव स्वसत्तामनतिक्रम्यपरमात्मसत्तयेबावभासमानं॑ भवति । तदाप्रतियोधक- 
लेकायकरणयोरभावातकेन कर णनकंकर्मी सूतंपठयेत्‌ू. कतृ रणकर्मा दीन मेक रू पेणैवाव ४ 
भासमानत्वेनस॒तन्त्रपदार्थान्तरस्पाभावादविजगतो मिथ्या स्वं पर मात्मन श्पा र मा थि कर _- | 













भवदद्वेतमेवसिध्यति । वाचारंभगमितितरिकारात्मकंसर्वेवम्तवाचारं मगमाऊ॑सन्य॑तु : | 


केबलंमृत्तेकेव । कारणमाअंसन्यत्रिकालाबाधितम्‌ कायतु स+मिथ्यात्मकमेत । यथा 
लोकेकारणंम्त्तिकादिकंसत्‌ कार्यन्तुघटादिकंवाचारंभणमेवसृदूव्यतिरेकेणतस्पस्व॒त न्त्रस्य 
वस्तुनो५भावारिति । मायामाञंतु इत्यादिबद्ममत्रम यथास्त्राष्निकाःपदाथा:न यथार्था: 
किन्तु ज्ञानक्रालपत्रे एव प्रतिभासमाना। मिथ्वयापूता। यत! कार#यदपेणानमि: 
अ्यकातातात्‌ | तथेवजागरितकालिकाः पदार्थों अपिमिथ्याभूता एवेति । एवम 'तदसर 
पदार्थों की उत्पत्ति होती है। इससे जह्य में सवजनकता का प्रॉनियादन होने से, तथा कार- 
णब्यतिरिक्त काय की उथक्‌ झत्ता का अभाव दाने से अद्मादत की सिद्धि होते 
छाया गया | यह सब पदाये आत्म झाथ हैं है | जिस समय मे द्ेत के समान 

ते हैं उस समय एक दूसरे के भिन्न रूप से जानना है 
वो सत्र आन्म स्वयं हैं हैं 

























ज़ानगा | बह जिक्रार घदपटादिक ' स्तुन्स्तु 
ये सब पदाय माया मात्र है स्तप्तादिक के समान | सभी क्षेत्र शरीर में क्षे 
एसा कोई पदाये नहीं है जो कि मेरे सत्ता के बिता प्रतिमासित हो। 





















मसाध्यदीपप्रकाठायुतम 






बमिस्या दिन प्रयवेगापि का ये बे तश्ये जे गतो मिषवास्व ये _ 
स्वस्थ विवत सम कर जता दि केका व मि&या न थे ग्विउ तह ये 
थित॑ भत्रति । जगतः परिणाम्पुवादानंमाया विश 
तमान्मा यि करा पद जगत प्रि # हा, भूँ [त तेभ थे * का 
जगतस्तथा मिद् न्‍ दम भवति । 

| | तेते चरभनर था बहु जस्त 
अर्थात मद्ीयसता व्यतिरेक्ाा विद्यमान भवेदेतारश्न 
मेइररसतातिरेकेग सर्वालुनों प्रिथ्यालमेत पपबर' 
नके' ईत्थादि तावदे: ४ ; 


















| त्‌ रिणपतस्य ६0 
ध्यति न कोड़वि करिष्यतोत्यथ! 















कक एमाविकम पद्म । नच सर्वस्याविमायिकरवे 
तेभासते तत्राह अड्ते परमाअ ४ 

अत्यन्त विनष्ठ हो गया लब जीवास्‍र्म 
| यह दहैते माया मात्र है पारमार्थिक 












झ० १स्‌०१ ] द आनन्द भाष्यप्‌ 








५५७७ रण: : कसा: पक तीरिमाइसक 37 तीलिकतििवमिक्र क। 











ह्मणो णे 5खिलदोपषपूणस्यास्य 


| 





पृतु 


है 


मेत्र | ब्ह्ममाञं॑ कल्यितलात्‌ सत्रोविष्ठाने भव्रति । तइन्‍्यर 


| 


बलात्‌ प्रतिभासितं भवत्ि 
भत्रत । द्विचन्द्रवद्व ति 
प्रमाणेर नुभवयुक्तिमि 
रूपविद्या परिकल्पितों न॒तु वास्तविकः 





नेह नास्तीस्यारभ्य मायामात्रामिदमित्यन्तान दस ति श्र प्मति 
स्राजिभेद प्रय5 चनिष्प्रपञ्चे चिन्मात्राधिष्ठा न 
सेयमनिर्वचनीया न तु सता >तापने: | 


हए......॥8०% 





कर्ज 








रान्तरस्थितिरिति नियमात॑ ) किन्तु अनिर्वचनीया । तदुकत॑ 'प्रस्येकें सदसत्वाभ्यां 
विचारपदवीं नयेत । गाहते पदनिर्वाच्यमाहु्ेदान्तवेदिन:” इति । सेयमविध्त्रा 
ज्ञानपदेनाभिधीयते नतु अविद्या अतिरिक्ता अज्ञानमतिरिक्तम्‌ किन्तु तदेवा 
तस्येव नामाविद्येति वामा रामादिवत्‌ पर्यायवाचकमेवेति 
तंदिदमविद्यापरपर्यायमज्ञान॑ भावरूपमभावरूपं॑ वा नाध्रोउल्चानस्य भावस्ते 
उनादित्वेचात्मज्ञानेन तस्य विनाशों नस्थात्‌ | अज्ञानं नायिनाशप्रतियोगि अनादिभाव- 
ह्गातू | न वापभावरूप तथार्वे तस्ये तुच्छ: 














त्वादात्मवदित्यनुमानेनविनाश्ित्वाभावप्रस 
ने वा उनय स्लभावक हट विरोध होने गे फिर सत अगत कं 
इसका विपेश विवरण समाधान के अवसर में प्रतिपादित होगा | 








यह अनिवेचनीय अनादि अतिद्या परपर्याथ अज्ञान आगम प्रयक्ष और अनुमानादि 

प्रमाण से भावरूप ही सिद्ध होता है| अर्थात ज्ञानामावरूत अज्ञान नहीं है किस्लू भावास्‍्मक 
पद्ाथ ज्ञान है| इसमें 'मायांतु प्रकृतिउदास्मायिनलुमहें”वरम” 'अन्रवेनडिप्र कप अल 

'नकिचिदवेदिपगाढमूदो डडमासम्‌' इस्जादि खुनोहि नुमव के विन 

-अनुपपन है तो तदन्यधानुप्र पी से सिद्ध प्रर पक्षानुभत्र से सथा 'अज्ञर्स भावरूप सर्वोपादानत्वा: 

मवत्‌! इत्यादि अनुमान से भावत्मऋ है, हा ग घ अल 





















ने 


बजाने नाभावरूपमिति | ननु म्रायावादिन 





पतस्तरप कूटस्वनित्यत्वेन तथा? वस्ययद्तु मगकत ल्वादिति 
पन्‍्मते तस्य अद्नाणस्तथास्वेनास्वीकारादिष्टामतिरेवेति 
अज्ञान से विशिष्ट जो पर बद्म उपते भी 
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वाच्यघ। तासां जगडुपादानज्ञानाधिष्ठानपस्ते ने गो: 

















दनयानलग म्यै य् 

नेश्न पूत्रोधिश न विर द्वा सर थेस्थावम्तुनों ध्रमाम 
न च तथात्वे 'बतो वा इमानि भूतानीत्यादि न्‌ 
दकश्षतेवंयध्य मितिवाच्यम्‌ | नेय॑ 'यतो वा इमानि भूतानीत्यादिश्रतित्रेत्णी जगतां 
कारणत्व॑ निवेदयति । किन्तु जगत उपादानं यदज्ञान तादशाज्ञानस्थाधिष्ठानतामेत्र 
दशयति ब्रह्मणि ततठच जगर्कारणत्वमनब्नानमेव । वस्तुतोउस्मिन मतेघज्ञानमपि 
जगतो न कारणं किन्तु अ्रमनिमित्तत्वमेवाब्ञानस्थेति । वस्तुतस्तु प्रकेतननये विवते- 
चाद एवाभिमतः । विवतंस्तु कारणविपमसचाककार्या पादनमेत्र यथा शुक्षितका विषम 
सत्ताकरजतापादनम तथेव व्रह्मविषयसत्ताकमेन विवर्त 
इति । गौडपादाचार्यास्त्वजातवादमेवमन्यस्ते । एतदेव शरद्घान्तरेण प्रतिपादयरि 
भगवन्ती भाष्यकाराः जिव्तश्वेत्यादि । भश्रमपूर्वकालिकंयदधिष्ठानम्‌ तद्विरुद्धासद 
थस्थावस्तुतो व्व॒भासो वितर्त:, यथा इंदे रजतमितिश्रमस्थ पूर्वकालिक यद धिप्ठानमिद 
हैं | किन्तु निर्गत है समस्त दोष जिसमें तथा कार्यक्रारण से विकक्षण और अनुभवात्मक ही तो 
ब्रह्म है | उत्तर-आपय निरंजिवित रहें | अनुकूछ जआाचारण करने वाले के ऊपर प्रतिकूबाचरण 
कौन करता है ! वस्तुत: यदि बिचार करें तो मेरे सिद्धान्त में तो अयसंगोद्ा्य पुरुष:' इयादि 
- श्रतिसिद्ध असंग ब्रह्म में तो जगत्‌ कारणल नहीं है यदि आप जअह्य में जगतू उत्पत्यादिकारणवा 
नहीं मानते हैं तब तो 'सदेवसोम्येदमग्र आसीत” “यतोवाइमानिभूतानिजायस्ते! इत्यादि बअच्म में 
जगतकारणता का प्रतिपादक जो वेदान्त वाक्य है उसका तो वेयर्य हो जाता है । वया 
अकारण ब्रह्म में ऋारणता का ग्रतिपांदन करने से अग्रामाणिकल मी हो जायगा यह कहना 
ठीक नहीं है, क्योंकि 'सदेवसोम्येदमग्र! इत्यादि तथा 'यतोचा इम। ने 

जगत के कारणता का बोधक ही 
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भाध्यदी पप्रकाठायुन्म क्‍ 















त्‌ कक ध्यास इति लक्षणम पुन पर] . वि 
इति । एसदेव 'मवति से 
पामास | एवम. स्वरूपतो लत बरिधत 








मं 
पका श्शू पि पु हँ 2 ग़ु श्र ||] ्त हूँ भा | | दि ॥: े 
शा « ४४ ४ तूँ 4 | ु ररि ४ 8 0 
आर # हि के ६; ५ मर क़ मे ह! कर न 
| मं 
शः तु ०४ 








गा | ह फ्ि है । 5] | 
है ।॒ के 
कष ॥ हा 
कं गा _| | ॥/ ई। हाँ 


व 
हैँ ॥॥॥ हे 8060 है हे हू हर 4७ 0) चर *। 
४ /! 2, हे (१ हक! 
| 4 ५ का आओ ४ 
मर, |; | 0 





् 


प्रानते वर थी जो कारण 
ट 


288 288 24008: 8.4 


(३७म  पकफगीम परी पे कक “तक '॥॥आरि + 43 दी पास पति उकाओरी 44 पक कफ 4" (सका उपर ज_न्‍न्‍ से भ॑गर,;३२*भए कान +१३;कर इस ेकब न धन्‍कार प२ कान डकार डक तर प३१।भस>रमि पा नारी २०२४७ क००ग फएटुआ से "पहल १ कक? 


वस्तुज्ञानेन कृत्स्ल॑ निवतेते तच्च ज्ञानमज्ञान नाशयत्कतकरजोवत्स् 

प्रषुपशाम्यति ततः पर यदर्वा: ष्यते तत्नुभूतिरूप॑ वि का ग्यातज ब्गव 
तद्स्तु तसथ बल्ण एवाउत्र जिज्ञासाभिमता सत्रकता मिति । 
वासिद्धेरसंभवेनज्ञानमात्रस्वरुपे ब्रह्मण्यध्यस्तत्वेनमिथ्याखात्‌ तादशस्य तस्य ज्ञानात्म 
काधिएष्ठाने एवाध्यास इति सिद्धमेव भव॒ति जगतो5्ध्यास हति | तदेतत्सवंमाक 
शांदक जगत्‌ तत्वममीत्यादि वाक्यजनितनि विशेषज्रह्मात्मेकत्व प्रकार कस क्षा - 
त्कारिज्ञानेन निवरतते, तदेतदवृक्त्यात्मकतत्वज्ञान स्थप्तपि विनद्गति कतकर जतकत्‌ 
यथा कतकरजो मलिनेपाथमिनिश्षिप्ततलमनाविलं करोति स्वयमपरि व विनद्यति 
तथेवेद वृत्ष्यात्मकत्रह्ममाशक्षात्कारात्मकं ज्ञानं स्वथमेत्र विन््ट भवतीति न तत्र बिना 
शकान्तरोदेवीत्यतोी नानवस्थादेय!ः । ततडूच [पितवस्तु 
नोउभावे यदवक्षिष्यते ज्ञानपाआं वस्तुज्ञानात्मक तदेव अड्म तस्थेत्र जिन्बासा 
प्रकृतेड्पेक्षिता न तु॒संसारान्तगताध्यारोपितविशेषविशिष्टर्यप्रक्रते जिन्नासाइमि- 
मता, विशेषाणां सत्रे पामध्यारोपिततयाववस्तुत्वादित्यादिसवे संधि 
प्रदर्शित: पूवपक्षः । 

एतादश अनादि मेद्र वासना से परिपुष्ट स्वरूप अज्ञान 'तरतिशोकमास्मवित' 'तत्वमसि! 

“अहं ब्रह्मास्मि' इत्यादि से जात नितिशेष बअह्मास्मैकल प्रकारक बम्तु ज्ञान से वह अज्ञान 
नेवृत्त हो जाता है। अज्ञान का जिनाशकऊ आत्मज्ञान स्त्रेतर अज्ञान तत्कायका निवततेक होता हुआ 
स्वरूप को भी नष्ट कर देता है क्रतकरतोव्त्‌ | जिस तरह मर मकछिन जलमें प्रक्षित कल 
करजस जल्ग॒त ता है. | यथांवा 
























त॑ मक्िनिता को निराकृत करके स्वयं भी उपश्ञान्त हो जा कान के 
अन्दर दिया हुआ जल पृत्रस्थित कान के जर को अपगत करके सस्‍्वये भी शान्त-होजाता है | 
उसी तरह ब्रह्मात्मेकल्व प्रकारकवृत्तिज्ञान अज्ञान तत्काये का नश्ट करता हुआ स्वयम्पि विन" 
हो जाता है। इसलिए नाशक का प्रवाह्द-प्रताइप्रसेग नहीं होता है | उसके बाद जो अवरशिष्ट 
रद्द जाता है वह ज्ञान मात्र स्वरूप ब्रह्म ही वस्तु भूत पदार्थ अवशिष्ट रह जाता है । उसी 
ब्र्चरूप वस्तु की जिज्ञासा सृत्रकार को अभिमत है| अनादि मेद वासना. आह अन्त: 
करणवाला पुरुष वारंबार जन्ममरणादिक 























ए भाप्यदीपप्रडाडागनपम 


| सपावानशालित 





















नतिंशेपज्नद्मवाद 
। अधथ य्देतन्निर्विशष॑ ब्रा 
एन ननिदवगतम्‌ ते वल वा। जाध प्रम्ता 

नान्तिमी 5प्रामाणिकरय सक्यासि अम्यवा सपमरस।देर वि भिद्विः 
स्प्रकाश्नलादेतव ताइशब्रहझण: ग भरि रितिवाच्यप्र का गस्य सि द्व॑ | 
साध्यत्वेन ततोपषि निविशेषस्वासिंद्! । हन्यादिदृषणजाले मनसिनिधायाह 
निर्विशेष॑त्रद्मतीस्यांदि । 'नांग्राइति | यदि ब्रह्मग्रमाणन ब्लायरे र 

कि प्रत्यक्ष गमेब वा। 


























प्रत्यक्षयया तेन सह व्याप्त्यमावेन तेन 
अथवा यदि प्रमाणन तसव *: 





बह ये एबरय पाक 
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तवाभावात। न द्वितीयः । प्रमाणातीतस्य वस्तुनः प्रामाणिकरनड्री 


कारात्‌ | नापि पड्विवलिड्रेतेंदान्तानापद्वेते तात्ययमित्यप्रि युक्तम्‌। 
तेषां सविशेषत्रह्मण्येव तात्पर्यावसायिल्वात्‌। यत्तु खाथमाधथन 
केषाज्विच्छोतववसामुपीदलकतयोपादानम्‌। तत्‌ 'विनायक प्रकु 
वाणों स्वयामास वानरमः इतिस्याय॑ स्परारयत्‌ स्वविरुद्धाथमेयोपस्था 
लक्षणसशशेत्वमेत्र॒ सिद्धमितिगत निर्विशेषववातंवा । न व सर्वतीथदशांसिद्धि 
स्वाभिप्रेतस्थ वस्तुनः । यदभ्युपगमादेव तत्‌ सिद्धि! केत बाते! इति नियमेन 
आत्मनः स्वप्रकाशतया तत एवं निर्वरिशेषत्रह्मसिद्धिगितिवाच्यम । भन्निते 
गान्ताब्याधिरितिन्यायस्यानतिकरणात्‌ । अर्थात्‌ निविशपता प्री विश 
_स्स्पानतिक्रमात्‌ | किंच स्वप्रकाशत्वं प्रमाणसिद्धमसिद्धं वा आधे पूर्वोक्तदोपोीं5स्तिमे 
वद्ष्यमाणोदोष आपतेदेवेति 'नद्वितीयः प्रमाणातीतस्थेत्यादि | प्रमाणरहितपदपद 
त्ताया अस्वीकारादन्यथा गगनकुसुमसप्तमरसादीनामपिसच्त्नसडग्गात्‌ | प्रमाणमन्तरेण 
 चस्तुनो न स्वीकारोइतस्तदभाव एवं सिद्धों भवतीतिभाव! | ने वे उपक्रमोपसंहा- 
रावभ्याशो5पू्वताफलम्‌ । अर्थवादोपपत्तिइचलिगंतात्पयंनिणये' इति तात्पयनिर्णा 
कप्रमाणबलेन 'अस्थूलमनणु! इत्यादिनां श्रुतीनां नित्रिशेष एवं तात्पयमिति वाच्यम्र्‌ , 
न तें! प्रमाणैनिर्तिशेषता अपितु ल्वदनभिमतायाः! सविशेषताया एवं सिद्धि्जा 
इत्यस्य वध्ष्यमाणत्वादिति भावः 
अन्त:करण जिनका, तथा श्रति के अनुकूछ तक से पराहत है गन जिनका | एवाइश व्यक्ति 5 
द्वारा प्रतिपादित निर्विशेष ब्रह्म ही जिज्ञास्य तथा प्राप्य है'-इत्यादि व्विय का धर्म 
आरूढ श्रद्धाशील पुरुष-जिज्ञासु व्यक्ति हैं उन्हे ताइश तके रहित श्रुस्थविद्वधित मत क 
आदर कदमपि ना करना चाहिये | क्‍ 
स्वानभिमत पूत्र पक्षका लण्डन प्रकार की बतझाने हैं लगा५र! इत्यादि | बहा 
मे रहित है इस बात को आपने क्रिस तरह से जाना ; क्या किसी प्रमाण हम । अर्थात्‌ 
प्रत्यक्षाबन्यतम प्रामाण द्वारा आपने निविशेष अदड्म को जाना, अथवा प्रायक्षायन्यतवमठपनिरिकल 
जिस किसी के द्वारा आपने अह्म को जाना £ तो इसमें प्रथम पद्ष टीक नहीं है। क्योंकि 
प्रमाणगम्य द्वोने से | प्रमागगम्यल्न रूप सविशेष होने से निर्विशिषत्त्र सिद्ध नहीं. होत। है 
द्वितीय पक्ष मी ठीक नहीं है, क्योंकि जो पदार॑ सर जो ले 
मानते हैं | अस्प्रधा प्रमाणाभाव में भी पाये क॑ ये तब नो सम रस 





























हक 













ऐ भाष्यदीपप्रकाशयुनम ... अ ?पा०१ 








नेहनानेति वाक्य सर्वस्याद्रत ने प्रतिपादयति किम 


#.. किक, 





स्थाभाव प्रतियादयति 


हे 


एसदेव विशेष: 






प्रति१ाद पर 






ति तड़िस्ननानाल 
अन्यथा । 'बहस्यां प्रजायेय' हत्यादिश्ा 














अ० १सू० आनन्दभाष्यप् पार 
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,हहत ही हारी समा" 





३ /#अम भा कद (नम यम का है १ 


इतिबहुमवनसंकस्पपूवक॑ बदह्मणो नानाले 
उनके स्थात्‌ । समबसश्रत्योपिरोधे तु वि 
चाष्टदोपदुष्ववादेताहशस्थलेडनइंगीकारात्‌ |. 
किज्चैकमर्थ प्रतिपाद्य स्वयथमेव निशक्रुवेत्याः 
प्रलापित्मपि दुष्परिहर्म्‌ । न वे ने स्वरूपेण नि: क्न्ति 
पादकवाक्ययो!  समानबलवतो!  अतिराशेषोडशिनंसू ह़्ति । नातिरात्रेगीडशिन 
गहातीतिवाक्ययोविरोधे विकल्प एवं अवतीतितद्रत्प्रकतेपि विकल्प एप क्म्मासल- 
स्पादितिवाच्यमू विषिस्पृष्टनिपेघेड्नथेतनकलस्पामावात्‌ । तदुत्कक्क. यद्यपि 
स्थाहिधिसपृष्टे निषेधो नेव तादश! । विज्ञायते छनवत्व॑ पोडणिग्रहजादिवदिलि 
भाष्यकार स्तु॒'प्रमाणत्वा5प्रमाणत्वपरित्यागप्रकल्पना । तदृज्तीवनहा न व्याँ वक- 
ल्‍्पे चाष्टदोषता । इत्युक्तप्रकारेण विकल्पस्याष्रदीपदुएल्व प्रतिपादय प्रकते विक- 
ल्पस्थ निषेध एवं कृत! “अनद्लीकारात' इति 
... ननु महता प्रक्रमेण ब्र्मणि यतोवा इमानि भूतानि जायस्ते इल्यादिना 
जगत्कारणतां प्रतियाद्य पुनइच 'नेतिनेति! इ्यादिना सकलद्वतस्थ निषेषकरण श्रते 
बिरुद्वाथप्रतिपादकतया अप्राण्यमापतेत्‌ न चेट्रापत्तिः, वेद+य खत: प्रामाण्यवादिति 
मायावादियों ने स्रक्रीय स्वाथ सिद्धि के लिए जो त्हलानास्नाकर्यन' इ्याद वचन का 
सावक रूप से कथन क्रिया है यह तो 'विता यर्क अकुताण। चमामाल वालरस हराम वे 
निर्माण करता हुआ बन्दर को वनाया' ] इस न्याय का स्मरत कराता हुआ स्वराय लिहदा्थ 
को हीं उपस्थित ऋरता है। जिस तरह गोत्र साध्य की सिद्धि के लिए कोई अश्वरव हेतु का 
उपन्यास करे तो वह अख़त् प्रतिज्ञा विपय गोत्त साववकों सिद्ध नहीं ऋरता है. [: | 

















उन 





ब्रह्म का ही साथक होता है तथाहि 'नेहनानास्ति! [इस जास्कारण ब्रह्म में 
किसी प्रकार का भेद नहीं हैं।| यद श्रुति ब्द्मेत्र सकछ पदरदाथ का निषेय दुत। का 
प्रतिपादन नहीं करती है ? किल्‍तु इस द्रष्ठठ्य अद्मपरमात्मा में नानात्व कोई नहीं है | अथथांद 
इस मे लशतोपषि भेद नहीं कहने है 









है. | इस अति के अथे का स्पष्टीकरण करने के छिए 
'अयमभिप्राय' इत्यादि | अभिप्राय यह है कि स्थावर जंगम हछक्षण इस जगत को 
कार्य होने से, अर्थात्‌ जड़नेनन साथारण जात अन्य का काये है | त 
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ड़ कली 






घटवर्पपि भूतल पटन्वेन पटोनासती तिवदित्या ता झूद पतरिनिया 
वन सलदपेरेपादि भाषपम हाति गगना 
स्वरूपतो निषेधोन प्रतिपादितों भवति किन्तु पारमाधिकस्वेन रे पेण, | 
भावः प्रतिपादितों मत्रति । अयंभाव! अभावोडिबिण 

प्रतियोगिताक!, डर्याः छन्नप्रतियो 












हक, 


ँयादि श्रति में बरदा का सर्वास्सर्यागी ही होने से यह जगत कारण लचा अन्वर्पानी का स्वद्धप 
पन्‍न भेद का निराकरण ज्डी। | होना है हि 
बिरोध को 





आ० श्सू० आनन्दभाष्यम 
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भवति' इत्युत्तवाक्यस्य तु 'यदा होवैष एतस्मिन्नि! त्यादिना या 
प्रतिष्ठा विहिता तस्य भड़े मयप्रित्युव्यत इति म्पष्टोउ्यमथः श्रति 
कस्य तथात्वम्‌ घटवति घटाभावस्थानभ्युपगमात्‌ 
त्वात । तदिह ब्रक्मणि प्रपञचस्य न समानाधिकरणधर्मावच्छिन्नप्रणियोगिताको 
किन्तु वयविकरणधर्मावचिछन्नप्रतियोगिताक एवेति न क्षतिरिति | उत्तरयति 'स्त्र- 
रूपस्यानिषेधे' इत्यादि । 
होगा ? अर्थात्‌ असंत्रद्ध प्रकापिल दोप द्वोगा | यद्यपि यह असदद्धप्रछापिल उमयमत में 
समान है। तथापि सिद्धान्त में 'अस्थूछम' इस्यादि श्रुति प्राकृतिक गुण का निराकरण का है| 
तथा अगप्राकृतिक अनन्त कल्याण गुणवत्व लक्षण सविशेषता का प्रतिपादन करती है । ऐसा 
मानने पर कहीं भी श्रति में व्याघातादि दोप की आपत्ति नहीं होती है । 

प्रश्न-ब्रह्म में जो प्रपञ्च का निषेध होता है, वह अ्पञ्चल् रूप से अर्थात्‌ स्वरूपल 
निषेध नहीं होता है | किन्तु पारमार्थिकत्व रूप से अ्पञ्च का निपेच होता है | 'पारमार्थि- 
कल्वेन प्रपञ्चोनास्ति' जेसे घटाथिकरण में 'पटल्वेन घटोनास्ति' इस के समान । अनः प्रपह्चच 
निःस्वरूपकल की आपत्ति नहीं होती है । 
.. उत्तर-यथि ग्रपञध्च का स्वरूप से निषेध नहीं मानते हैं और पारमार्थिकस्त का निषेध 
कहते हैं तब तो प्रपत्च में ताध्श निषेध प्रतियोगिल के समान, अवाष्यात्र छक्षण पारमार्थि- 
कत्व का भी अस्तिता होने से पारमर्थिकल्व रूप से भी निषेच नहीं होगा | अर्थात 
घटोनास्ति! इत्यादि स्थरछ में प्रटनिष्ठ प्रतियोगिता का ब्यधिकरणपटत्व हैं| तब 'पटखेन घट। 
नास्ति! यह अभाव व्यविक्रण चर्मावज्छिनन प्रतियोगिता का अमाब कहछाता है | प्रकृत मे 
तो जब अवाध्यल छक्षण पारमार्थिकल प्रपहुच निष्ठ प्रतियोगिता का समानाधिक्ररण चर्म है 
त्तव 'तेनरूपेण तदमाव व्यविक्रण घमविच्छिन्न प्रतियागिताक अभाव गा | है 



















शर्थात्‌ प्रपह्च में पारमार्थिकत व्यत्रस्थित होने से मिध्याच सिद्ध नहीं होता है | इसछिये 
में अह्मव्यतिरिक्त का निषेध नहीं होता है, यद्ध निर्ववाद ढै। 
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.... "सदेव सोम्येदमग्र' इत्यादिच्छान्दोग्यसब्धिद्याप्रकरण स्यस्य 
जगतो मिथ्याल न प्रतिपाग्यते । प्रद्युतास्य सन्दभस्य मि न या 
खखण्डन एवं तात््यम । तथा हि-श्वेतकेतोर्जिज्ञास्यमेकविज्ञानेन् 
ः सर्वविज्ञानं पूर्वत्रिमिदशन्तेः सम्यगुपपाद् दार्शन्ते योजयितुंसवे 
स्यास्य अद्यकारणकलमेवेति प्रतिषिपादयिषोरूद्रलकस्थेयमुर्कितिः । 
अस्याश्वेदं बहलवावस्थ॑जगत्सृष्टेः प्रागेकमेव । 


..._ननु॒ सर्देवसोम्येदमग्रे' इत्यादि श्रुती ऐक्यावधारणद्वेतनिषेधपरकविशे 
अथा वृक्षस्य स्वग॒तभेदः पत्रपुष्पादिभिविजाजीयो भेदः श्िलादिभि: 
मेदो वृक्षान्तरभवति तथेव त्रह्मणि प्राप्तर्य अदस्यश्रुत्या स्व घटकत त्तत्पदे निराकर 
. ऐेन अह्याद्व्त साधयन्ती अथतस्तदितरस्य जगतो. मिथ्यात्वमववोधयता।त कथम 
. मच्यते जगतोमिथ्यात्व॑ न भवतीति शहक्राव्यवच्छदा डेदायोपक्रमते. स्देबसोम्येदमग्रे 
. इल्यादि । नेदं छान्दोस्य्रकरणं जगतो मिथ्यात्वे बोधयति किन्तु तहिरुद्ध जगतः 
. सत्यलवमेव प्रतिपोदयतीति मिथ्यात्व॑ खण्डितमेव भवतीति । जिज्ञासोः ठुवेत केतो 
. जिज्ञास्पमेकविज्ञानेनपदार्थमात्रस्यज्ञामम्‌ । तत्‌ लोहसुवर्णमृत्तिकाइष्टान्तेः प्रतिपा- यो 
'सदेवसोम्येदमय्र' इत्यादि 'संदेवसोम्येदमग्रेआसीदेकमेतादितीयम' इस श्रुति से सजाताय 
: ब्रिजातीय स्व्रश्त भेद का निराकरण होने से ब्रह्म ब्यतिरिक्तत पदार्थ में मिथ्याल की सिद्धि होनी 
है ।, ऐसा जो मायात्रादी ने कहा था, उसका उत्तर देते हुए माध्यकरार : कहते हैं कि 'सदेव 
सोम्येदमग्र' इत्यादि जो छान्दोग्य का सद्दिद्या प्रकरण है, उस प्रकरण में जवाम्निए्ट मिव्यास्त 

























ठिज्ञात हो. जाता है |) इस वस्तु का पूत्र में लोड सुत्रण मृत्तिका के दृश्ार ४ 
रूप से उपपादन करके दाष्टान्तिक में उस बात को बतकाने के लिए यह परिदश्यमा 


धन है--'सदेवसोम्यं!-इत्यादि ।नेक विभक्त 
: सृष्टि के पूर्तावस्था में एक ही था। र सर्ग चः च 














हर ््ः 


तक ये 





जावत मर हू निरि श्पि जप पिश्ध वर ज के गधारम ४ 










| यथा बआलावस्थायाम्‌ ॥नोच्छाद है. नेरि मडपकनता अ पियौः | ] । 
हति ने कंथपते | दिलीवपर्द सहायवाचकों 








सहायक बगत मत्रति |... 
वोद जिमक्स ताम रूपया हीका के यश्यपि बहू हआ भी ही पूवकालिक बी 
अविभकत नाम रूपसया एकल्वानल्थापम्स हो करके अन्य किसी अविवशाता से रहिल सदारमक 
जा। अर्थात सब्रि के बाद में जो जात अनेक रूप से प्रतिमातिव होता है, बढ पूर्व" 
में अविमकत नाम रूपवान एकाजापस्‍ल अस्य अधिष्ठाता से रहित जे 
ही था, संद निरिकेतल ह्वरछूपयाछा। नही || 
| है | जात्मय ज्ञारीर ते स्वैये ले वुबातकम्‌ 
₹ का शरीराभ्मक चरायर जात अपने हारी सर्वेशकर श्री 
से समय मैं नामछय का वबिनाओ नहीं 






















उबर 








 'सचछद्स्पेस्यादि 'सदेवसोम्येदम” एल; 


है है भूत परमार्मा का वाचक है । 
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काश प्रससमवाप्ुवानान्नानेच्छोदयों गुणा बास्ये र् 
कत्पयितुम । तस्माश्िंखि लशकितिविशिष्टमेव बग सेष्टेः प्र 
पविभक्तनाप्रुपतया सूक्षमतिद्चिच ः 
अद्वितीयपदबात्यन्तविलक्षण वि 
यथा भस्मिन्‌ ग्रामे अवर्द्रि वीवः प्रण्डित इति कप्रनन 
द्वितीयोनास्तीत्यथों भव॑ति नतु तदतिरिकतिस्थ पदाथमात्रस्थेव निराकरण भत्ते | 
तथैव ब्रह्मजातीयों5न्यः कश्चिदधिष्ठाता जगती नास्ती बति । ननु बअन्माति 
रिक्‍्तस्थाभावों निवेदितों भवतीति | एमेवेत्यत्रण्खकारण संगस्थ हे 
बाहल्यमात्रस्थ निराकरण भवति । एतचता जगत उलतत्तें। प्वमस्य जगतोठु्स 
वे निराकृतम । तथा कार्यत्यितं: कार्वेमसदिति न्‍्पायमतमप्रि निराकृतम्‌ । 
अयमभिप्रायः यथा उत्तत्तरन्तर घटादिकाय सव त्थवोत्यत्तः पूरमपि संदेव अन्यथा 
शक्यतावच्छेदक केवल विशेष पर बेन # नहीं है किल्‍तू चिदर्चितू शरीरक अश्वल है। यथ! 
क्‍्त विशेषण विशिष्ट ही सत्दद का शक्व अग है केवठ विशेष्य सहीं लता केंडछ विशेषण है] 
सत्यद का शक््य है। इस तरह सतप के डकयान को विवेचन करने से असम वाक्य का के! 
अ्ग संगत ढ्वोता है। सं्टि के पूत्रकाठ में नो लदाह्तिमितगंधीर ने तेतो ने तमझततम । अह 
ख्यमनभिव्यक्त नक्तित््चिदव्णशिध्यते' ( ह्मति से सो यह अिद्धि होता है कि साध मे पर 
काछ में तो क्रेवक सत्‌ गात्र था इवावल्नु तह | था| तब एताइआश विछक्षण क्यो के हित उसे 
ब्रह्म में किस तरह माना जय! इस पृतदक्ष के उत्तर देष्ठान्व द्रा. भाध्यक्ार बनलाने हैं 
लड़ि यनीत्यादि' युवावाथा होने पर देव त में ज्ञानेव्ठादिक जो गुण हैं वे यथा समव बढ़त 














हक... ही 









तो । गुण समदाय बाह्यावल्था मे मठ थे इया धंवाल यवी 2१38 । मर |] है १ शुगों की औऑवेकल। 
देखते हैं वे सत्र गुण बाह्यावस्था में भी रहने ही हैं | केवक विशेषता इलनी हैं हि ्श 


सूक्ष्म रूप से रहते है ही उत्तर काल में अधिवयक्स रूगके हल हैं | ह्‌ बाकार में पर 
मात्मा में भी सूक्ष्म रूप से चिंद औ की सत्ता रदती है | और सूष्ठिकाल में स्थूठ रू 
कता को प्राप्त कर जाते हैं । पर पूतकाल में बारणता के उप 
मान ही है क्योंकि सस्कार्य वाद में नरीत पदार्गो की उत्पत्ति नहीं हो । | है 'नासनों 

ट भाव: इति नियम इसलिए यह सिद्ध होता है वि सवठाडिल सम्पस्त परमपुरुष ही रचा 
के पूत्रकाछ में अविभक्त नाम रूपक चिर्दा सके खते हैं, इसमें किसी 
नही 5 हे पत्ता हर 


सु 
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ब्रढाका उपस्थापन करता हुआ इस जगत का निमिल कारणास्तर | 
जिस तरह *'अस्मिन प्रामेदयमद्दितीप: परणिहित:! यहाँ मेमे नै 
तान्ला का उपवच्छेद होता है लत बा में भी | अथवा 











नामरूप पदाय नहीं था। किततु अब 
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भ्यां व्यपदेशानह मिथ्यालम । केपराबिदजुखान्तानामस्मिन्नथे 
मा भूद्धिशय इत्य्रिमे वाक्ये तन्मतमुपन्यस्थ खयमेव दृषितत्वात । 
कथमसत सज्ञायेत [छा० ६॥२२] इति। स्पष्टी करिष्याम उर्पारि 
प्राज्जन्माद्यधिकरण झमथेतित्त्र संक्षेप रे 
एतेन 'यस्मात्यरं नापरमलि' (वे० ३९%) हत्याद्रपनिषन्‍्सु 
छ्षेत्रत चापि मां विद्धि' [गी०१३।२] इत्या। दिप्मृतिष च प्रपञ्चमि 
लस्य जगतः ग्रादर्भावोभव॒ति । तत्रपरिणामिकारणं यथोक््त ब्रः 
अस्य विशेषतों विवरण भाष्यकारः स्वयमेवजन्माधिकरण करिष्यतीति तत एज 


व्यमतो नात्रविशेषतों विवरणमावद्यक्रतेतिशम्‌ । तत्सिद्धंजगत्‌सत्य॑नों मिथ्येः 

हतः पूर्व प्रअ्वस्पमिथ्वात्साधनाययत्‌ यव्‌ श्रुतिजातं पूर्वेपक्षिणोंपन्यस्त॑तस्यस- 
वेस्थापि नमिथ्यात्वब्रोधकत्वमपितु प्रप”»चसत्यतायामेवतात्पयेमित्यभिधघाय तंदन्यश्र 
त्यादेरषि न मिथ्यात्वसाधकर्व॑ किन्तु प्रपश्चसत्यत्वसाधकत्वमेवेति दशयितुमुपक्र- 
मते भगवान्‌ भाष्यकारः एलेनेत्यादि । 'यस्मात्परमित्यादि । यस्मात्परमात्मा- 


तो इस श्रति से प्रवाह रूप अनादिता इस जगत को मान करके अचित्‌ 




























' के अयोग्यरक्षण मिथ्यात्र का प्रतिपादन इस प्रकरण में है। किमी सरक स्वमाववाले ब्य क्तियं यों 
को संशय न हो इसलिए अप्रिम वाक्य में उम्रके मत का उपस्यास्त करके श्रति स्वयमेत्र निराऋरण 
करती है 'कथमसतः इसयादि | अप्तत्‌ कारण से सत्‌ पदार्थ को उसकति किस तरह हो सकती 
है। यहाँ क्रिम शब्द आक्षेपाथक है। अर्थात्‌ असलदाय की उत्पत्ति नहीं हो सकती है| इस 
विषय का स्पष्टीकरण जगाज्जस्माधिक्रण में विशेष रूप से प्रतिपादन किया जा लेः पहाँ 
संक्षिप्त करता हुं | अर्थात्‌ तिछ में अनागतावस्‍था तेछ की उल्ति होती है | किन्तु | 

तैछ की उत्पत्ति नहीं द्ोती है। इस से सिद्ध होता है रूप से कारण में अवस्वित 

। 












90,, 


ही काये उत्पन्त होता है, न तु अविद्यमान का प्रादर्भाव होता है की 
इस प्रकार पूते वर्णित क्रमसे 'जिस से पर और अपर कुछ भी नहीं है इत्यादि! उपनिषों 
.. तथा क्षेत्रज्ञ भी मुझ को जान! इस प्रक्रार सामानाचिक्रण्य के बछ से एकता ता प्र ती गत होगी 
. इसलिये सत्‌ ईश्वर को ही 'अज्ञान से क्षेत्रज्ञ सम्श श्रम हो जाता है! यह काना... 
क्‍ क्‍ पड़ंगा | उसकी निवृत्ति के किये एकलोपदेश है [द ड्र्ज है | सर्त नड़ी इ स आपनलतो पेड पे क्‍ 














५६ भाष्यदी पपकाशयुतय (अम्पात | 





तकयवितसमन्बितमिति 

जाम ड्दो पो इपिनापगच्छति 
बिक विद्यते यत्‌ अ्रद्मतिज्ञानिन विज्ञातंस्पान , 
गगनक्‌समादिक विज्ञात भवति ? नौवम 
वावस्तखात । तहत तन्‍्मते ब्द्माठ्यतिरिकत 


_ स्थानिरिक्तसससा ने भवति 


























जल अमकी भी निवृलि हो जाती है 
कपन पूरक परमावरूप में एक अदल भह्ा ही कड़ा जा पाना 
0इन जानडेना | इसका कारण यह है कि उन को यह मल यूक्ित तथ 





देदा मे इश्जा मे हूं शिये 





.. मिध्यास्व 





5. “55 च री एक विज्ञान से होने वाछा हे ह कद्ठा जासक | बे | यह नहीं कह | 
.... ही भ्ारोपितवस्तु का स्वरूप है । क्योंकि के 
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कस्य तस्य निर्देष्ट्ुपशक्यलादितिवाच्यम्‌ | विकल्पासहल्वात्‌ । तथा 
हि आध्यासिकः प्रयश्नपोपादानतया अग्माश्नयति नत्रा 











हम 


रूपसत्तया, असत्तया वा ? यदि सत्तयेत्यमिवत्से, 
आगतं प्रपञ्चे सत्यलम्‌। अथ चासत्तयेत्यन्तिप्त पक्ष कक्षीकरीषि 
चेदमन्दमुपहास्पप्‌ | आश्रया श्रत्रि मावईच संत रेव कयो श्विव स्तु नो: 
कुण्डवदस्योखि छोकशाखमिद्धः । 
भवति । न हि शुक्तिसत्तातिरिक्तसत्व॑ रजतस्थ भवति । तदतिरेक नि 
शानहेत्वमेवेति । तदपि न युक्तम्‌ । विकल्पासहत्वात्‌ । तथाहि योयमाध्यासिकः 
शुक्तिरजतादिप्रपञ्चः सब्रझ्ोतादानफीन वा ? आये स्वरयसत्तवा अपत्तयात्रा 
तत्र प्रथमि. अध्यलसमस्तप्रत्चस्प सत्ताउत्वेव मूखतते! । दितीयोधि ने 
युक्तियुकतः । आश्रयाश्रयिभावस्यसत्पदार्थाधीनत्वात्‌ । सतोरेबाधियभावी भत्रति । 
यथा घटभूतलयोः । न तु असतोस्तथात्वम्‌ वन्ध्यापुत्रादी तदभावदशनादिति 
न वा दितीयः पक्ष: सवरोपादानं बअह्मेति निय्मस्य भड्डप्रसकगात्‌ 
ननु न शुद्ध ब्रह्मजगतः कारण किन्तु मायाशवलितमेत्रन्नक्लीपादान भतति 
तत्र तस्मान्मापी सृजते विद्धमेतत्‌” इत्यादि श्रृत्यामायाविशिश्स्पेत् तथाखप्नति 
पादनाव्‌ तत्रावि विशेषणांशस्यभायाया एवोपादानत्थम । अद्मगस्तुतदधिप्ठानतथा 
तथात्मोपचारिकत्वमेवेत्याशयेनाह. ननुशुद्धस्पाचिद्रस्तुन: ति 
इतिचेत्न इंदि शुद्ध ब्रह्मनोपादानंतदा, यतोवा इम्ानि भूतानि! इत्यादिब्रप्मणि 
. इसलिये समस्त प्रपञ्चक्र अधिष्ठान रूप ब्रह्म के स्वस्य के ज्ञात होने पर समस्त 
हो ही जायगा' ऐसा वे क्‍यों नहीं कद सकते हैं ! इसका उत्तर यहद्व है कि 
 छोगों का उक्त कथन विवल्प को नहीं सह सकता है इसालय | वह इस प्रकार 
प्रपञ्च अपने उपादान कारण रूप से माने हुए बढ के आश्रित ग 
पक्ष स्त्रीकार करें यानी प्रपञ्नच आश्रित है तो हम पूछने हैं कि च स्वरूप सत्ता से 
त्रह्माश्रित है अथवा स्वरूप सत्ता के बिनाही ब्रह्माश्रित है ! स्वरूप सत्ता से प्रप5 सर्च ह्याशिल 
है इस प्रकार प्रथम पक्ष थे ॥ अर्थात्‌ प्रपन्‍्च 














































के स्वीकार करने पर प्रपञ्च में सायत्र आदी गः पृभ्च 
में सत्यत्व सिद्ध हो ही गया | दूसग पक्ष स्वीकार करने पर यानी प्रपञु्च स्वरूप ससा बिना 


.. ही अक्षाश्रित है ऐसा कई : पर माया वादी गण अत्यन्त उपडासास्पद बनें 
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अंगत्कार गतावतिवाद कर चना ना. निराजबजःत 
भगदत्पादकल नजादस्येति वोडबमू । अध्यातहवाष्यासासता 
ने हि भव्रति शुक्तिक्राध्यस्त रहते कस्याष्युवदालिम । तस्मते5उस्ले 
धिकसत्तावखम्‌ | अतझत सस्याजूत वी मियुनीकायमित्पू कतम 
त्यत्वप्रतीत भवति । उभयोरध्यस्तर्वेद5ध्यस्‍तता विशपाल के 
प्रपत्य मिध्यात्वप्रतिपादनायोपह वा पय ने 
युवि हति संर्वजगन चिंद चि७५दृ 
सत्यमेव भवति नतु प्रपश्चस्थ मिथ्यास्व प्रिनिदि 

थधानादिभावरूप॑ ज्ञाननिवस्यमन्नान॑ 
स्वरूप कुण्ड तथा सत्स्वसूप बेरके समान 
पभाव छोक में तथा शास्त्र में प्रसिद्ध हैं । 
... यदि द्वितीय पश्च स्त्रीकार कर कहे कि 
महीं करता है तो वादी को बअद्योतादान वाद के 
ही तो है शुद्ध चियदार्थ में प्रपाचरूप कार्य 
शुद्गचिद्रस्तु में उपादान कारणता का अभाव 
शैग्यादि 























० औुड: 









अधिष्ठानाश्रय के प्रश्न के सदृश अप्यस्त 











० १्सू०१] आनन्दभाष्यम्‌ हक 


नवलेन प्रसाध्य तच्छलितस्थ अद्यगों जादुपादानलमरितिकथन- 
न्तदपि महाम्मसिनिभज्जतः कुशकाशावलमखनमनुकशे ति । 
तदधिष्ठानतया ब्रह्मण उपादानत्व॑ ततछझच ताह्शाज्ञानशवलितस्यथ परमात्मन 
उपादानत्वमिति मायावादिसतम्‌ । तस्वसतस्यात्ञानमूलकस्य ताइशाजाननिराकरण 
द्वारा निराकतुमुपक्रमते यदपिचाज्ञानमित्यादि । अज्ञानमित्यत्र न ज्ञानमित्यज्ञानम । 
अत्र समस्यमानस्य नजः कोर्थः ? कि ज्ञानाभावोषज्ञानम्‌ । ज्ञानमिन्न था, ज्ञान 
विरोधी वा तत्र नाथ! ज्ञेगस्य घटादरभावा उज्ञानपदवा च्य भवति ने क्‍ 

ही रहेगा | इसलिये शात्ओं में सत्रन्न प्रपत्च के सत्यतका ही उपदेश किया गया हैं । यह न 
दियू दशन मात्र है विशेषचर्चा अन्यत्र होगी । 


4000५ ॥0 आन /_8ै7 कान के इक १68 को नफरत कि करारी" ०,०6० खकाका १९ री. 7९. ###/+ ॥#ह* ।#/0" अल "१: पे १० ह०/।..एनेप्राकका' पैक तय लता गत मीरा "पदक 'फसमकमसी (3९% काबाककुपा4' 




















मायाशवल्िति ब्रह्म की जगत का उपादान कारण मान करके जगत में ध्याल को सिर करते 
हैं। उस में विशेषणीभूत अज्ञान को मिद्धि आगमादि प्रणाम से नहीं होती | इस बात को 
बनलाने के लिए उपक्रम करते हैं 'यदपिचाज्ञानमनादिभावरूपमिस्यादि। अनादि मावरूप पदार्था 
न्तर भूत अज्ञान को आगम प्रत्यक्ष तथा अनुमान के वह से सिद्ध करके ताइड प्रणाम सिद्ध 


कि स्वरूपम | यतों ज्ञानस्य यो भावातद्विन्नरूपेणकाबिद्बिया न छोड़े प्रसिद्ठा समुतपदन या । कान 
स्‍्थ योहि प्रागसातर: प्रस्बंसी या, तदनन्‍्यतरमस्मिस्नेत्र सपां उयवहतओ उयबहादशतान | नल आल 


रह 


भाषातिरिक्ते भावराभावविछ भ्रण 5 विश्येति व्यवहारों व्यवदलेदोडई़े प्रसिद्धा । लदातिवियाों 'अभिग्या रे 


लॉ 


प्रसिद्धा ने वोपपादकयुक्िततकरोस्यां ताहश बिद्याया उपवनिरधि भवति । युकिवितिक दिवस । 


ू, 
पु 


किध्य अविधेत्यत्न न विद्येति अविश्यत्येत्र समासः | तत्र विद्या पदेल समस्यमानध्य नन्न 
पदस्य कोर्य: ? तंत्र समासान्तर्गतस्थ नहा परदस्य पढ्था: संभव्ति । नथोकतम! तासाहरयमभायर्यं 
तदन्यत्य॑ तदत्पता । अप्राशर्य विशेधदच नवत्मर्या: पद्र प्रकीतिता: ॥१॥ 

एतद्थम्तु इत्थं भवति, साहइयम १ अभावः २ भदः ३ अल्पत्यम ४ अन्यस्र ५ अप्राशस्यम 
तथा विशेवः 5 इत्यादियडर्थामबन्ति सत्म' इति | 

तथथा अनिश्षः सर इत्यत्र न इश्षरिति अनिक्ष: सा; | तत्र नहझोड्थ: साहस्‍्यम इक्षुसहसंसः: 
यथल्लुदण्डा लंबरायमानों मधुरशच तथदं सराधि लंबयमान तथेक्षुससवदतिप्रिष्ट जल चेति भ्गति 
रस इश्षुसाहरयं चन्द्रबन्मुखमिति बदिति भत्रति स्व साहदयप्िति प्रथमोदाहइरणम । 

ट्वितीयंतु अघट भूतलमित्यत्र घटेन सह समस्यमानोनज्‌ घटस्यात्यन्ताभाब॑ भुतले बोधयति 
तदन्याथत्य तत्रानुपयुक्ततल्वादिति द्वितीयोदाहरणम्‌ । तूनीयंतु अघटः पट:' इत्यन्र घटेन सहसभमस्य 
मानोनप्रघटमिन्ले पटादौघटस्यास्योन्यामार्व प्रदर्शयति । योग्यलादिनि तवीयोदाहए्णमिलि 
चतुथादाहरणंतु अनुदराकन्या” अन्न न बविद्यते उद॒र॑ यस्या: सा अनुदश। सत्रो 
साथ: प्रत्यक्षतरधापद्तबिफ्यात्‌ बाधादित्वर्थ: किन्तु लत्नत्य नज्योल्पतेगर्थ:। अर्थादिषद्दरबती, अल्पोंद 
रचतीत्यथ: । भवति काचित्कन्यका प्रधुदखतोनेयं तथा किन्तु कश्ोदरी हः कसम 'अलघ॒ताहाद्रम्य 
. कुचे गता चरणचंचलता नयने गता। सखि विछोकयमांतनुचेश्टित॑ पैन गर्त नवयौद 

































ज्ञान से शवरत्वित विशिष्ट बद्म को जगत के प्रति 
महाजलाशय में इंबनेवाले को तिनके का सड़ारा लेने का 
प्राव झूप अज्ञान का आगम द्वारा साथन तो अशकय है| अर्थात्‌ झगम से भावरूप 
की सिद्धि नहीं हो सकती है । क्योंकि ताइश अज्ञान का साथतर 

























तुनकंककंपब दीना मुदूगार: | यथावा 'अलबणक हा 
लबणाभाववतिशाके तथा प्रयोग: किम्स अस्यन्पत्काके एबं जाके सथा प्रयोग 

भवति समासान्तगेतस्यनत्यों 5ल्‍पार्थ कतावि । हुति चबलतुधादाहाआ) सा अभारारय॥ तेगथा 
2 ब्रोह्मगोउत्राद्ण इति ब्राइणेन सहसप्रस्य ः 
से इयथः | अपरशम्तलादे बताथ 
कार इति पद्मममुदाहरणम । यथेले पृरदाहला: पे 
मं) यथा असुरः अन्न न सुरोडसाा । सत्र भेदादिनाथों 
तथात्वापातात्तस्माद्िगेधएव' 
मञर्था: प्रतिपादिता: । 
















पा 














आननः भाष्यम 


/ करत पका खिशकरी किजम' स्क 'कए पका" ५१३०० 3 फिर: जि ली, आओ जनम ७आं) करी ५ कही पलक + जीव पनरलरसिक 8 


तशब्दस्य बन्धप्रदायककप्रणि नियनलात ।कते पिवल्तीं खुक्तर 
लोके (कूठ ० ३॥९ ) व्यादो मावदाराध न 5 प्रनिष्कामकत | है| । 
तरतमिति रष्टवात्तदृव्यतिर्तितमिजुततिट्युत्यते। ने छार्नेनाइतयड 
गिज्ञामेन निवृत्तोभव॒ति, अनादिरभत्रति न चानारिभावरूपत्वे सति ज्ञाननिवत्यम- 
ज्ञानम, इतिवाच्यम्‌ । तथा सति प्राचीनमतानुसारेणपर माणुद्यामकायामानत्याए 
परमाणुद्यामत्वस्थानादिभावत् वादीदब रज्ञानेन निवत्य स्वाचच । किज्चब याद अज्ञानमना- 
दिभावरूप॑ भवेत्तदातदपिनित्यंभवस्नज्ञानन निरस्पे स्थात्‌ । आत्मवत्‌ | यथा आ। 
अनादिभावरूपी न निवतेत । तवेबाजानमप्यनादिभावरूपतया ब्लाननिरस्प न 
नहीं कहो भक्रि 'अज्ञान से आच्छादित था तथा ब्पूर्ते*वर इन्द्र गाया के द्वारा अनेक रंय 
को प्रा करते हैं! इत्यादिक आंगम मात्रूप अज्ञात में प्रणाम हैं, ऐसा कहना ठोक नहीं हैं । 
क्‍योंकि प्रथम वाक्य में अन्त शब्द का अर्य है बन्वजनक्रकम नतु भव्रदाममत अज्ञान अब 
“ऋत॑ पिबन्ती' इत्यादि स्थछ में भगवान्‌ का आराधनात्मक कर्म का जो फल है वह 'ऋता शादू 























टू 
अल: 





घिप्ठानत्व॑तथेत्र जगद्ठिषयं प्रति सदात्मकस्य ब्रद्मण एबाधिए्ठानत्वं भवबतीतियोयतबनसिद्धान्तस्तत्य विलोपष 
प्रसड़ एवं तबबाघकोभवेत । यतो ब्रह्मगोप्यनि्नाच्यित्वे कमथिए्ठानत्रि शपमार्ंदय मायायाद: प्रयर्तत । 
नहिं भत्रति, अनिर्वाच्य शुक्तितरजतम्‌ कस्याप्यविष्टानम, अनिवोच्यलादेवेति । तस्मान्नत॑त्रयाविषक्षा 
अविद्यास्वरूपविषये भवतामनुक्रूछा इति । 

नता छोकवेदाप्रसिद्धाविद्याया: किमपि लक्षण संभवति। बिचारे कृते सति बाल्युकामिसिवत 
विलछीयमानमेष भत्रतीति । तथाहि न ज्ञाननिवर्सल्म्ज्मान  अविद्या| मितितस्खक्षणे भव्रति । अर्थास 
ज्ञनत्वावनिछस्नप्रतिवस्थकतानिरूपितप्रतिबध्यतावत्व रूप ता्ंभवत्ति । (यथा मखाग्पकारें साहस्यादि 
गुक्नितिलप्रकारकाज्ञानमत्व शुक्ती रजतविश्वमों जायोी सत्र च काएवलस श्रुति 
प्रकारकज्ञोने जाति तथ्र रजतविश्रमोनित्रतते, इति तत्र शुक्ततिस्ततक्रारकल्लानसवाबदिशस्नप्रतिवन्ध 
कतानिरूपितप्रतिबध्यताया रजतज्ञाने सलास्लक्षगसमन्वयोंभबतीति | | पर मेउालक्षणं बी 
नम । यनः पूर्वज्ञनस्थतदु चतकाडि जायमातों ताज्ञतित जिताशरेशतादिति तवावि झञानरबाबडिलिरा 
प्रतिबन्धकता निरूपितप्रतिबध्यतावत्वस्थ पूर्वज्ञाने विद्यमानखेन तत्रातिव्याप्ते: | परस्तूनाक्ञाननिब 
व्यस्थापि पूर्वज्ञानस्थानिलोच्यत्व केलाप्यस्युपरास्थते ये कदा वि तशेष्टापक्ति कर्यात कोपीति 

नवैतारशपरिहाराय. अनादित्रे सति जझ्ाननित्त्य ये तदज्ञॉनलक्षशमिति लक्षणकाणेन 
बज्ञात5 ति व्याप्रियत पूर्वज्ञानस्य ज्यत्वे दि झानप्रागजाओं लि 
व्याप्तेः । ज्ञानप्रागभावस्थानादिखान स्प्नति यॉगिबिना आयसारचय संवापे प्रामाव! स्थग्र जियोग 
विनाठय:ः प्रतियोगिजनक्रोउनादिद्व कारणकोटिप्रजिशतयेतरकारणवस्थतियोगिल जनवति स्वभाबाव 
प्रतियागिनाविनश्यति तावदेवहि प्रतीयते प्रागभावों यावन्‍्तायाति प्रतियोगी वितरुयति; 
प्रतीतिबलादनादिरपि भत्रनीतितक क्रशलानां अकियेति गाने ९ जञानलक्षगधयातिव्या प्रि 
..लैतत्लक्षणं समीचीनमिति यम 










































.. मक्ष; संभवत्ति, यत इदं रजतप्रिति 
... खाने | ज्ञानमन्तरेण बाग उ्यवह 
... ख्यातियांदप्रसंक तत 





... आत्राभावविसश्रणवायारचास भत्रात 


3 भाः्यदी पप्रकाडायनम 












ये स्थान्‌। अजन्नाने ने ज्ञानेन निवन भावरूपत्वाट 7 गया हर 
तत्यनित्यत्व॑प्रस ज्येत | तथासात ज्ञानानसस्यमतान (ना नयह्ानलतासयनत्रा ध्य 
तथा च लक्षणाभावान्नातानमिद्धि 
सभवताति । तदनयारीत्या 


नव 0 


ध्शाज्ञानप्यासाद्ने भवतीति ग़यान य 







डक 


हूँ 


का बाच्य कथे है ऐसा देखते में आना £ | लाइग 


'अजृता वाब्द से कहा जाता है | नम इस अतन पद | अनिव  र१ अज्ञात का मा 
होती है | नहीं कड़ों क्रि...! से तरह आयू का जनक पू में आये का प्रयोग का: जाके 


है| उसी तरह प्रकृत में अनृतपद छक्षणा वृत्ति के दशा 


लीग, 





नच तदोपषपरिजिडीपया यटि अनादिखबद भ्रायतय्माप दि दोपगी लक्षण प्रदिष्यन रह! प्रग 


| 
वेभावत्वस्थाभावेन ने लक्षणम्य नत्रानिश्यात्रितति यच्यम । अनाद़िभावाय पान, 
याद अज्ञानमीररश भवेत्तदायथा त्याभाव आर काशादिकिय एयवतीलिनेप ने केजायि विलाही! भयति 
तथा अज्ञासम्यापि विनाशोनस्थान ततेउचाज्ञाननागकाल्ञान प्राध्यमक्षत्याता आकार 
निप्फलास्यात्‌ । तथा सति आँख गुरुपदेकादीला सर्वर 
बिनाशाय प्रयास: काणीय एब्र | प्र 


सन नायप्रम्ति नियमों यत्‌ अनादिभातेन बिनतयतीजि हठयते याद 

. गत: |यामस्वादिगणोें विछक्षणनेत्र सेयोगलक्षणपारेन सियत्नो भवतो नि 
मले पमेड्वाज्ञाननिवर्य ज्ञानलक्षणस्थानि ब्याफ्रि 

हानय्‌ । इ्यलक्ष्ये लक्षणगमनादतनिव्यात्रि ग्यादिनि 


आपस्वे सति यदनिर्वचनीयं अवेत्तदेगाजनप्रित्येया 


अआनलक्षण अपलिति कर वि कलदपीा पहुतया गे 
हद तथाहि कि निवचनकिहो ५ निवचनीयाय निवचननिधप्रिक्तयाभावोव (किये कनीयः बम 


नर: साधीयानिवभवति | यम! डे एजतमा! ह्यादिखपेश सिर्य बकम्य 


. तत। नवा ट्विनीयपक्षोति साधीयान अधरमि | विकल्पासड़-वा दे 
आग व्यवहाररूपस्थ कारणं जाने वा भवनति _ अधथाषिटादियानिययन 


शानतयनाइटाब्ययहा रे: 
दारस्थ सथवासंभवान । नाति. द्वितीय: 
बीत । असवर्थस्यचाभाने सत्ययातिवादप्रसक्ञान | तर 


'#१४:३७ ई 
है 





रब बनैरथक्य मापन | मा पामू */ 80 है ॒ 





भाव: पार्यियपाभ्राण 
0 न 
| यशेत्र लदाजाकृजाटव), 


ते । नहिं कायापिमते अने 


नाञ्ञानलक्षणं क्रिपपि धरने | : नम ७ 





| 












४| ब। नधा कि ही. || है ह7 हा: | 
का प्रिध्यते ? प्र 
जनकताया: जा: 


























आशाउाज कवम | 


स्वज्ञानाय नियत तपिरोपायजाल विक 040 तप 


प्रायावाविक्चिवि 










बस बी 


(७५, ॥' 


(कक ३०० 5३७ अब विन किक +- कक 7 पकिद्मी मुक्‍क अत 'हहर 3000 इक नाल ३ अं 


निर्वेचनीयभावरूपपज्ञानममिश्रत इति वा 
य्यैनिश्वये लक्षणाया अस्वीकायेलान । 
जाननिवत्यमज्ञान शब्दादिप्रमाणब ऊंत ठयवस्थाप्य ताबइशाओआनशंत्रालतस्य परमद् 
रस्य कारणतामवतीति प्रतिपाधते । तदप्यकिशखित्करमेत्र | तथाडि नागमेनतादजा 


शानरुख मिद्धि ' उसन्नतात | चे ने 265: /" 





अ० १४०१ | ने साध्यम मा है 











[तैनहि प्रत्यूद्ा:! इन्द्रोगायानि! रिस्यादिनां 


हि || न || है के हक री 'े 8 न 3 कम 
कथन करता है। तो एसा कहना टीदा नहों है | क्योके शांत आालपा अथ से नात।य 


का निश्चय हो सकता है लब लक्षगावृत्ति जा आाश्रचण करता टॉक नहीं है | दाकपान न 


॥! 


$ ! के 222 ॥& है! सन डे हे | कृषक यू पट ं है न | | [हक | पक 8 हक न्‍ हर ५ || 2 | ५ ; पं ॥ ं 
मंभावना हो तो छक्षणा की काई नहीं मानत हैं | उसे इन्द्रोनाबाज: दत्याडलि ताकब में जे 





बाच्यम । तथा सत्यात्मन्यपि प्रकृनलक्षगम्यात्रिव्याप्रिप्रसड्रान | यथा सजतबअ्रवल ने परगाजिनया 
उपादानकारणं भत्रति | तथेयात्माति विव्विदालकरारण भवतीनति सब सिंदालाग प्रहतडल्षकरय 
भवत्येबातिव्याप्रिरिति । न व यदि सत्य आध्मा अ्रमस्य कारण भवरेलदाविश्वतापि सय एवं स्यादिवि 
न तस्य नेदे रजतमितिवाघकज्ञानेनवाघः स्यात्तस्मान्नात्मा विश्वम्रापादालप्रिति से भदन्यास्मन्य तिष्य 
प्रिरितिवाच्यम । विश्रमस्यथापि स्वरूपतः सत्यत्वस्थत्र स्व्रीकारामू | ने थे विश्वमरस्थापि स्वरछूवल: सलस्थनों 
समीचीनरजतबदवाधे तत्न मिशथ्योत्वं ने स्थादिति बार्यम । विधयापहारान तथा ठययहाशाय मं 
वातू । अथीत इये शुक्तिरिति ज्ञानोत्तकाले रजतरूपत्रिपयस्यापाप्तान ताहशरजनझाने हई रजलजान 
मिथ्येति व्यवद्दारों भवत्ति नतु रजतज्ञानस्थ स्थवरूपसेव विनष्र्तिति | तनठचॉविद्यमायावि स्वरूयेगा 
ज्ञानर्पेण सत्यतामिति व्यवहार: तथा विपयर्य परिद्यमानरजतस्य नेदे रजप्रिति यावजाजेतावहरान 
मिथ्यात्य॑ तस्मात्खरूपतो विश्वम एवं | अस्यथा 'एताबन कालप्रयन्तमिदं रजनश्रप्नादित्यन आवावायोन 
रकाले जायते तन्‍नसथादिति कृत्य आत्मस्यप्ि विश्ववोपादनलस्य संत्वेसतब्रास्मनि प्रकृतलश्षतगरःव 
गमनादतिव्याप्ति: स्यादिति विश्रप्तोपादतज्ञानमित्रि लक्षगप्रज्ञानसयतैय युक्‍तम्रिति 
तथा स्ज्ञानानां यथाथत्वात्‌ विश्वस्त एच ने बिश्वले इसि विद्वमोपादानमज्नानपिति छक्षगदूाण 
वथवायुक्त सायावादिनामिति । अक्तयों विपयः संत्ययपर पुलापि विचागीय एवाबलिप्यने 
इति संक्षेप: । 
इत्थं च लक्षणस्थ सक्षणदोपत्रयदास्याथा मावान | अज्ञानसक्षणं ने निपन्न भवन । 
लक्षणानुपपत्ती न तहक््याज्ञानस्य सिद्धिभबति यतों. ऋद्ष्यय्यवस्थाया लक्षणप्रमागावीकताति | 
तस्मादक्ञानंज्ञानाभाबादतिस्ितिभावरूपमिति कथन मायावादितां सर्चयंजासंतनमिनि | 5 
किद्न पदार्थव्यवस्थिता बथा तदीय॑ लक्षणप्राउस्यकम । तथेतनद्विपयर्क प्रभागमप्यावद्यक्रमेव । 
तदिह लक्षणासंभर्व प्रदरयौज्ञानमाघकप्रमाणस्यप्यसद्धान द्शग्रिध्यामि | तथा वे छक्षपठयापक 
योलेक्षणप्रमाणयोरभावात्‌ सुतरामेत तदव्याप्याज्ञानस्थाभावः सिद्रों भविष्यति व्यापक्ाभावस्‍्य दे 
प्याभावसाधकल्स्थान्यत्रव्यवस्थापितत्वातू । यधाव्यापकाय ब्राद्मगस्य क्षत्रियेड्भावात्तत् बा 
: व्याप्यस्यक्ठल्वाद्रिभावस्थ दशतान । यथा जा धृम्तउय्रोपकाय वयहेजकादात्रन्ा 
















प्यस्थ घूमस्याभावोर्थासिद्ध एवं सवतीयतः प्रकनेषि यवाकर्थंचिद ये 
प्रमाण्याभाव दशयाम्रि |. 











बी अं ह छान व कारण अवनि । 









भाष्यदी ; प्रकाडयुत 


ज्ञानस्य ग्रदर्ण भवति किन्तु क्रमए 
पनृतपदेनाज्ञानस्पग्रहणमितिवाच्यम्‌ । श्बत्या निर्वाहसंभवे हट ४ ९ रन 
वात । तस्मादनृतपदेत भवदभिमतानादिभारूपान्नानस्यसिद्धिन भत्रतीति । एं 
 मायापद है वह आश्चयेजनक पदाथे मात्र को बाधक है | » दि 
से ज्ञात होता है 











नात्रक्रिमिपि अज्ञानमड्भधावे प्रमाणमलीति ने थे. 'अहमझ' इत्यारानु नव एस 


| 


प्रमाणमस्तीति वाच्यम । एनाहइशानु भव्य झ्ानाभावविषयतरेतन ताइडाओानासाधकतरात । सथाठह 







है 


मन्नस्थानादिखभात्रविषयलस्थाप्पभावान । ने चोस्विसपुरुपय ने कि छेद 
इत्यादिस्रणं. भत्रति । तहुच  स्मरणम. लथावियानु सव्मररे वा न वरनब्ित्यम्यथा : नुपर्षा 
प्रमाणेन सिद्ध सपु प्रकालिको एमुभन एस लाइशाज्ञाने प्रमाणमितिबास्यप , वेदास्तमते मा रे 
साक्षिणों विद्यमानत्वेन तेन साक्षिणायाभायों झायते | स्यायादिमते थ से मुत्धिनश्य पृरुफाय हि... 
बलादबज्ञानाभावानुमान जायते | तेनचानुमानेन झ्ञानाभावोउनमीयले इति क्ञानाभाव विषयक एबं... 
पूर्वप्रदर्शितो5नुभवों न विलक्षणानादिभावलक्षणाज्ञानसाधक १ कह 
क्‍ नवा श्र प्रावातिरिक्तभावलक्षणाज्ञने पनुमानमपि ' 
अमाव्रग्राहकप्रम्ामास्यश्वात , यथा घटावि! न्यायथप्र्न॑ अ भावों हाए। भावाहियः पक्षादि प्रधान 
भवति । सीमांसकमतेतु । अनुपलब्धिप्रमाणशिषयों भवक्‍तीति नियमः । ज प्रकूते अज्ञान न 
ः ग्रमाणगम्ये भत्रति | प्रप्मागनिश्रस्येल्लास शुक्तित्जवादिमेकारदिलि । ततहच नुमानेनक्ञानम्प 
.. मिद्धिमवतीति बांच्यम । अज्ञानस्थ प्रमाणागम्यलस्थीकारे विधरणादिभवदीयप्रस्थे अज्ञानसाधफानु-.. 
.. मानादिप्रमाणस्य यत्पददीने कृत तस्य सर्वधैषासंगत्यापत्े: | तस्मावनुम्ानप्रमाणना ये जताया 
ज्ञानस्थ भवदभिमतम्य सिद्धिनेंव भवतीनिभात:ः | 
. नवा नासद सीन्नों रदासीदित्यप्न्रम्य हम: छाती पल! प्रायां 
इन्द्रोमायासिः पुरु्पइयते! इत्यादिश्वा रेव ताशआाज्ञाने प्रमाण भव 

द्वजीवानां संसारे विशम'नानां प्रल्यक'ले यो ज्ञानाभा 
त्वदमिमताज्ञानस्यत्म: पदेन फ्रर्ण भबतीति । 
यथा 









अब 
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क्‍ अण्श्सू०१ | क्‍ आनन्द माध्यम 


उकल उहन्‍मरी कत: ;ामकाआ रा पंग पदारन जाओ 6 दान क केक (लरअामम्क धाम कार बा # कक काल एक ९4३ मकर तर तो पहन सकी कक लत भरी “कसा कारक कार दाता हा कक काल कर दे पिफ * 
शकः 


ज्ञानलम ४ तस्मान्नागमतो ज्ञान भमावरूप शक्तय प्रतिपत्तुम । प्रति 
यादयिष्यते चेतदपरिष्टादतोउत्न संक्षेप 

प्रत्यक्षेणाप्पनादिमावरूपस्य ज्ञाननिवर्लेस्थाज्ञानस्थ म। 
दुःशकम्‌ । नचाहपज्ञों मामन्यज्च न जानामीति प्रतीती रब तद 
मायापदमपि नाज्ञानस्यथ. भवदसिमतानादिभावरूपाज्ञानस्थ समथकरम्‌ 
_ विलक्षणकार्यकारित्वरूपार्थमेवद्योतयतिश्रुतिकोशादिप्रमाणेन. तस्मादज्ञाने 
भवदभिमत नेतिशप् 

अहमज्ञः” इत्यादियप्रत्यक्षेण भावरूपाज्ञानस्थ सिद्धिभंवतीति तस्मते तम्न 
चीनम । यतः प्रकृतानुभवोहि नातिरिक्‍्तभावात्मकन्नानसाथक्रस्तस्थ नानाभावव्रिप- 
यतयाष्युपपत्तिसंभवात्‌ । यतः सुपुष्तिकालिकोडयंप्रत्ययः स्वष्नजाग्रस्कालिक 
प्रणाम से भावरूप अनादि अनित्रचनीय अज्ञान की स्लिद्धि नहीं होसकती है। आगे इसका 
जिस्तृत रूप से प्रतिपादन क्रिया जायगा अतः यहाँ इसका संक्षेत्र क्रिया है। 

अनादिभावरूप अज्ञान की सिद्धि आगम प्रणाम से नहीं होता है, इस बात को वबतला 
करके एताइश अज्ञान का साथक प्रत्यज्ञ प्रणाम भी नहीं है | भर्यात फ्रयक्ष प्रणाम ले भी 
अनादि भावरूप अज्ञान की सिद्धि नहीं होती है इस बात को बतकाते हैं'--प्रस्यक्षेगारि! 

















बविद्येप: स्थादिति बाच्यम, स्फुटत्वास्फुटलयोरेव विशेषात ॥ जाग्रदादिकाले प्रतियोग्यनुत्रोंधलापेश्षतया 
भेद: कषाहस्यादिकं चर स्फुटरूपेण व्यवहियम्राणं भवति सृपुप्तिप्रलयादौच न ताहशस्फुटरूपेण व्यव 
होरविषयो भवति । किन्तु मुकुछितरूपेण व्यवद्धारविषयों भवतीत्येताबानेव बिशवः । सम्मान 
आगमवाक्यघटकतम: पदेन सांसारिकजीवानां ज्ञानाभा तुस्मदा: ही 
सय भावात्मकस्यप्रतिपादन भवतीति । तथा 'मायांतु प्रकृति स्थले 
दानकारणस्य या ज्ञानडशाक्ति: परमेद्वरायरूपभूता तम्या एव. प्रदणं अबवति 
पारिसापिकाज्ञानस्य ग्रहणं भवति । 

तंम्मान्नाज्ञाने आगमवाक्यप्रपि प्रमाण भत््रति | तनइचाज्ञाने लश्नणप्र 
हृशभ्ज्ञानमस्तीति कथन म्रायावादिनामजझानमेवाशिव्यनक्रित 

ननु तहि अविद्या मायादिपदेन कस्य प्रहर्ण कत्तव्यम | आगमे तत्मतिपादुनस्थ दशना| 
 चेतू सत्यम 'अविद्या कमसंज्ञान्या? इत्यादिप्राचीनाचार्यसंब्रत्या दगुभाशुभकमंणामेवा निशा दिपववाध्य- 
खग्तितियद्ाग । विशेजनोड ये विव्वरार्ण स्वद्नीयति द्वान्सीरझयगान परे यव्नव्रप्रपश्ितकिय्ं॑मसिस्सपा- 
मतक्ष्मीक्षणने तिदिक्‌ 02200 






माणयोरसाबाव | एव 
















जगद गुरु श्रीणमान-दाचार्यरा 























६६ 


'हार7०म॥ाम्शकलटॉपर, 'म/अअककलटी अकपमंशे गिल कए॥४०े कक लि ९१६१५ २ 


न आम मम ० कर यम मन नी 
थु . |] ि हर त 
त्‌ ३ |  । । मई 
हू भर है ॥ 
का 
ति ३ तेयो * न्‍ 
प्र पर क् कक 
॥| गत 
) 
त्‌ृः पं 


ज्ञानानामभावमेव बीधयति । ने चाभावज्ञातरयथ धर्मित्र तप निज गो 
अन्यत्रदशनात्‌ तत्काले तयोः सत्वे अभावबोध एवं ने स्थात तरस्पापि 
सत्वेतद्विरोधितदभावप्रत्ययस्पोदेतुमशक्पत्वादितिवाच्यम्‌ू भेदसाइदयवत्‌ नि वि एप 
बुद्धिविषयतयापितत्संभवति यथा भेदप्रत्ययों ने प्रतियों, र्ा बर्मिसाध्यस्तथा 5 पम- 
पीति । जाग्रदादिकालेधरमिंग्रतियोगिबोधपराधीनो भवन स्प 

भवतीत्याशयमासाधाज्ञानस्थ भावरूपत्वनिराक्रणपूर्वका भावरूपता 
क्रमतेते भाष्यकारः . प्रलक्षे! हम कब कल दि । ज्ञाननिरस्पभावरूपा: 

. >इस्यादि । प्रत्यक्ष प्रणाम से भी अनादि मातवरूप तथा ज्ञान निवर्ल्य  सिदिं भह 


क्‍ प्रापक्षिक प्रतीति (अत्यक्षश्ञान] ही ताहश अज्ञीन में जाम $ | न्फ हज: हू डर चांद गला | ! ने के! 
पक तादश अज्ञान को साथकता का उपादान करने के शि कए बतल्ा? ने हैँ ही | के ह्य बा $. अहमजोगा- द 
..महंड्चनजानामि” इस प्रतीति अमाव के अधिकरण 








/..... से प्रतिद्ध हो जाता है। अर्थात्‌ जब धर्मी तथा 








2: कतार । गा 3 ० बी] नि मन पृ है लंबे | कि ४ 
है क्र हज ५४ ही 2 हे, 4 ही मी ५ ५ ; श । 
के के अर 00 8 * 006 0 | ! | 
कह 8 2० आओ ही ५. कह ५ !' 
280. | प् " 
ह हे # / ॥ 





|... अभाव प्रत्यय कैसे होगा | अर्थात्‌ नहीं होगा | नजा । प पक्ष भी हीक है । ब्योक् 





ख० रैसु०१ | आनन्दभाष्यम 


'॥.हमतेफरसम समर धना' “० अल पिकरभत *घा* पल कक >के 3] 20 कर करन गाकाों"+त्की कहर: पर 7मिक्ताज्पपसरी?नअशंरर 4 कक" 







0,#« ९, म ०-3 या कप कीट" .७#0॥/#/ पर १३ कसी पहल "करी; अशोक छह “5. री )१३/मरम पक ०३_क० पे आति पका पकरक)"इा कफ /क कट 2 ४५३! 








ज्ञानवाध्यं तदज्ञानविति निववाल तखवोनोी क। का ठेव । 
अन्तिम तु निवतेका श्रयविषयरहित मद जीन नतरापलुभूवत | त त्‌ः न 
डवदमिमतमावर्यस्थाज्ञानस्प ज्ञानामावममानच्े तात्त ठँव पस्य हा 
सानमित्ययमप्याशापाशः शिवथिव्यन्धो ह्यत्रामिनिवेशात्‌। एवंय्चों 
भयसमधिगतज्ञानाभाव एवाहमज्ञो मापन्यन्र न नि 
गोचर हइत्यभ्युपेयम । 
शक्षिकरोप्रतीतिरेत्रप्रमाणम्‌ । एतदेवोपपादयति तथादीति पश्चद्वयम्‌ । प्रथमेनाभात्रा- 
 अत्ययः धर्मिप्रतियोगिज्ञानाभ्यां विरोधात्‌ न वा द्वितीयः प्रतियोंगिन्नानाभावेडभा 
. चम्रत्ययाभावात्‌ । अभावज्ञाने प्रतियोगिन्नानस्थापेक्षेनतद भावेतदभावात्‌. | 
तस्मात्‌. भर्मिप्रतियोगिज्ञानसमानकालिकोभावरूपाज्ञानविषयकमेवेद प्रत्यक्षमिति- . अ] 
पूर्वपक्षः । अज्ञानस्थाश्रयत्रिपयतया5भिमततत्वज्ञानेकथमिवतदब्ञानं स्थान. |। ३ 
आश्रयविषययोरज्ञाने तु कथमाश्रयत्रिषयरहितज्ञानस्थ प्रतीतिः स्थात्‌ । तस्मात्‌ 
रूपज्ञानव्यतिरिक्तमेवज्ञानाभावंगमसयति 'अहमन्नः” इत्यादिप्रत्यक्षप्रमाणमिनियंत्षेपः 
अतः इसको अभाव रूप मानकरके जो जो दोष दिया था उन दोों का अवकाश नहीं होता 
है| एसा हुआ तब घर्मीतथा प्रतियोगी ज्ञान के समान कालिक मावरूप अज्ञान का अनुभव 
उत्पन्न होता है। क्योंकि उक्त अज्ञान को घर्मी प्रतियोगी ज्ञान के साथ कोई जिरोध नहीं 
है। उत्तर यह कहना ठीक नहीं है | क्योंकि 'अहमज्नोमामस्य न जानामि' इस्यादि स्वछ में 
अनुभूयमान जो अज्ञान है वह अभावरूप ही है नतु भाव रूप क्योंक्रि भावरूपता में अनेक. 
दोष होता है | तथाहि अज्ञान का आश्रय तथा विषय रूप से प्रत्यकृतत्थ प्रनीयमान होता 
है अथवा नहीं होता है| प्रथम पक्ष में तो ज्ञान से तदीय अज्ञान बाधित होल! है। एसा 
नियम है | (यथा शक्ति का स्वरूप ज्ञान हाने से शुक्तित का जो अज्ञान है बढ आाधित 
होता है | ) तब यहाँ जब याश्रय विषय का ज्ञान रहेगा तब उसका अज्ञान किस तरदद रह का 
.. सक्रेगा | अगर अन्तिम पक्ष को माने तो सो भी टीक नहीं है क्योंकि आश्रय 
है .._ ज्ञान का अनुभव असंभव है | तस्मात्‌ भबद्मिमत भावरूप अज्ञान होने से उस ते । दि पक! 











































वि ध न 7] ई त्र न ' 2। (६ नें ; वर ४ येस्व कलह पु 4 | श्नॉः | का [ लू 
मई है हे? ०67 १ ॥ शक्ति कृष' के हल हो ओह क# की 5 क |] | आओ है| ” | ४] त्र | की 5 
कक, श्र ह श्र | &] १ न श्र ् के ही ३ हक हर ते ॥। ह ह ह है ह है न्‍ ह ह ह 
४० द्री लि | (07, |! ( ; 
अन्ध धर्तोत्पग्न प्रदी पप्रभावदि ति | प्र 
शकलात्‌, अन्धयका त्पन्न प्रदे पप्र भावदिति | 
88. ॥$॥ 
भी ह््म्‌ भें हकॉनिएक ओह अहलाहातल"र ! ४ दो 4 | ह 
अक हक भर ! भि ध + हा । 2 लें | 
! ॥ या कं है ॥] री त्‌ टट 





















टृष्टान्तस्थ साधनवेकत्यत्र । नहिं प्रदी 
एवमागमेन प्रत्येक्ष। चाज्ञानस्व॒भारुपनाय तगतपकर ए 
ध्ययथोक्ताज्ञानस्थ साधनायानुमान विवरणका रादिभिस्पस्थापित तदधि ने झाकाय 
स्‌ यितु यद पिच के मम नया श्र 
द्वो स्वानभिमतस्यसिद्ध्यासिद्धान्तभक्गीभवति 
साध्याभाववति हेतुसत्वेनद्यमिचारों दोषोजायते दितिवन । किज्च- 
स्थापनानुमाने अप्रकाशिताथंप्रकाशनाथ प्रकाशक हेतुः प्रथमोत्पन्नप्रदीपप्रकाशे- 
नास्ति, यतः प्रदीपप्रकाशस्य जडतर्वेन प्रकाशकत्वाभाषात्‌ | न निड्यतिरिक्त 
ः दिभिः स्वीकारात्‌ । ज्ञ बिन 
दित्यादिदूषणजात॑ भध्यानुसारेण द्रष्टव्यम्र । तस्मात्‌ नागम पक्ष न वा 
. अनुमाममेताव्शाज्ञानसाधनाय पर्याप्त भवति | अतः प्रमाणाभावान्नाब्वानस्थसिद्धि- 
परयेवस्तान होता है यह भी आशामांत्र है। अतः उभय मत सिद्द ज्ञानामाव ही 'अहमन्न:! इत्यादि 
प्रतीति का विषय है | किन्तु ज्ञानाभाव से अतिरिक्त भावरूप अज्ञान नहीं यह सिद्ध हुआ | 
ः जिस किसी व्यक््तिने केवछदवतवादी मत का परिष्कार करते हुए, अनादिभाव अज्ञान वे 
.. साधन करने के छिए अनुमान का बंतछाया है उसे बलखातले १ हैं 'विवादास्यदी भूत जो प्रा 
... वह स्वप्रागभावग्यतिरिक्त स्वविषया३ण स्वनिकर््थ, रू ४५ शगत वह 
... प्रकाशक होने से अन्वकार में प्रथमोस्पस्न प्रदीप 
..भुमान से अज्ञान की सिद्धि करते हैं डक नह 
के हिए प्रयुक्त प्रमाण से भनज्ञानान्तर की सिद्धि ह 

































हा । . जाता है यदि अज्ञानात्तर का साचन नहो तब तो हेतु में 


क्‍ ' कक द त्‌्‌ विप ै क्षति एक्स । 2 [ही रत | डी ह ; 5] कक १९ ! कक! जा ॥ की आय टी 
| 8 0 आज | जल, हर हि .., है ॥ ० 4 / हे... » हे), | | की मी. मी ४2886 020 सा 
द " के ह हो | | ५ ३१4 
: " 5४ ;' कट /१३ भी हक न ट्री ँ ; क्किः डा कं त ब् | ि ँ ; मम ् प्र | |! है ५3. 0 23 £ # शत | है ड्िः (*] "00070 
हि 2 * हम यु | 4 न | हे * | किले की उ20ध 3 38000 ६ प लि ! 5 0007 की आपको! 8 | हु ; ॥# 8 
री 22 || श प्स छ्प है जी हक क हैईे है , क्यों 0४ हम, प्रक ४ हमे 8३ | ॥ कली कल मं ! के पी. है. (88, । है] * 
पे ह । हे ३, 202 । ५ कक 0 ! " हे ५९ ६" | 
, ; “ 










में हेतु का सद्भाव होने से 











आ० १लु०१ | द आधा है 


शकले सम्मवदक्तिकम। ज्ञानस्येव तान्त्रिके (3०२4: 3 [ 
अन्यथा ज्ञानस्पस्थात्नन णत्र खर्यप्रकाशकलमिति भव्िद्धान्ता 
व्याकृप्पेत । विद्यमानायाप्रपि प्रदीपप्रभायामन्तरण ज्ञान विष 


प्रकाशासम्मवात्‌ । प्रदी । 
तस्तल्तिकूलवमस्तिरस्करणेनो पका सकल मेव तस्‍्ाः तनु 
गाता प्रभवन्ति भावख्ययज्ञा नव सार्धार यता नत्यत्य प्ने नेनशप हज /र्क 
निरासायासेनेत्युपरम्पते 
किब्च, केवलतकेवादास्तु सूत्र्का 
प्रानादपि' [जि० सू० २१११] इतिवि 
कृताः | अत एवब्‌--- 
भवतीति । न च प्रमाणमन्तरेणप्रमेयसिद्धि! ? प्रमेयनिद्धिः प्रमाणादेवेतिनियमा 
अन्यथा गगनकुसुमशशविषाणादीनामपिसिद्धिप्रसछगातू, साधकाभावादेवसर्वसि द्धि- 
प्रसडन्गादिति । 
ननु न भवतु प्रमाणेनानादिभावरूपर्यान्नानस्पासिद्धि! किन्तु प्रमाणानुग्राहक 
तकेणेवतत्सिद्धि! स्थादित्याशयेनाह ह्त 
मितोप्यर्थ: कुशलेरनुमात॒भि। । अभियुक्‍ततरेरस्येरन्यथेत्रोपपादते' इति ति प्राची ननिय 
मेनकेवलतकेग्रतितस्थ पदार्थस्य प्रवलतकंत्रादिना उन्येनतन्निराकरणदशनेन केवल 
तकस्प न वस्तुसाधकतल्मिति स्वयमेबसत्रकारेण विलश्षणत्वा धिकरणेप्रतिपाद नात्‌ 
तस्मानन केवलतर्केण वस्तुनः प्रसिद्विगिति | अत एवं 'आपंध्रमोपदेश च' इत्यादिना 
मनुरपिशास्त्रसहमततकस्येबसाधकर्ल॑ प्रसाशितवरान | केवलतकेण . वस्तुमि 
तो जड है | उसमें प्रकाशकल तो किसी ने नहीं माना है। ज्ञान को ही सब प्रकाश कर्व 
नते हैं| अन्यथा ज्ञान स्वरूप आशा में ही स्व प्रकाशक है, ऐसा जो मायावादियों का 
सिद्धान्त है ताइशपिद्वान्तका ब्याकोप हो जायगा । प्रदीप प्रकाश को रहते हुए भी ज्ञान की 
. असत्तामें विषय का प्रकाश नहीं होता है । प्रदीपप्रभातों केवछ चाक्षुष प्रत्यक्ष में बिरोधी- 
का निराकरण करने में उपयोगिनी है कोई 
भावरूप अज्ञान के साधन करने में समय नहीं है | अतः इस शुरु कल त्‌ जा | निराप 
निरथंक है 






































के के श्पार है 
ह [ / ३ है| है] 
हि न या लक शी आम न मं मजा हक 


((%॥३३॥/५०/कर+' ऋाहका कड़ी की भेद! (रस पता हक पे डर हल! ७ गे गकर  फिकसोपे करें हर करत मल केक िल कर 


आपपधरमीपदेशब वेदशाख्रविरेधिना 
यस्‍्तकेंणानुमन्थत्ते स धम्म वेद नेतर 
इति भगवता मनुनापि सिद्धान्तिम्‌। केव उनकेणैव काये: 
हे आगममर्यादायाः प्राधास्येनोद्ोष्ण व्यवमेव स्थान । 


लेफापकुअमिप कप कुन गगिजतेण «५ ५ « 


















" अज्ञानसाधकानुमाने यथासंभवंदोपषानुदाहत्यसत्मतिपश्ेदशायितुमाह निरुकतमवप्र 
हल क्‍ योगेद्देतो: सत्प्रतिपक्षतेत्यादि । क्रिझज्च 'प्रपञ्च:ः सत्य: प्रमाणासिद्धत्वादान्मबदि _न्य 


 नुमानेनापिमवदीयहेतोी! सत्मतिपक्षितत्वेनासाधकत्वमेव । समानबलब्ोधितसाध्य-...... 













_वस्तुनि । तस्मात्साध्यस्यानिवचनेनानुमानेसाध्याग्रसिद्धिदोपोपिभवत्येत | ए 
हेतु द्टटान्तानां सत्यत्वेनानुमानेन मिथ्यात्वं न सिद्ध्यति मिथ्यात्वेसाधका 
: तस्सिद्विरितिसंश्षेपो 5ध्यास ध्वंसलेशविवरण बहुच चितत्वान्मया | 
येयमविद्या सा कीइशी ! अत्र विद्यापदेन समस्यमानस्य नजः कोर्थ: !? 
कि जशुब्कतक का निराकरण तो सत्ञकार ने विलक्ष करण ; नेत्र किया! 
है | अतएत्र 'आपंधर्मोपदेशहच' इत्यादि रूप से भगवान्‌ मनु ने भी सिद्धान्त किया है | यदि 
.. केवल तके से ही कार्य का निर्वाह हो जाय तब तो अपाम मर्यादा का प्रधान रूप से उद्योषण 
. करना सबंधा निरेक हो जायगा | एवं अज्ञान साधक अनुमान में सत्रतिपक्ष भी होगा है । 
2  तथाई--विवादाध्यासित प्रमाण ज्ञान स्वप्रागभावातिरिकल अज्ञान पूरक नहीं है, प्रमाण ज्ञान 
.. होने से, भवदमिमत अज्ञान साधक प्रमांण ज्ञान की तरह! इत्पादिक प्रयोम भी विद्यमान है. 
... अत: छद्टितियों का उक्त प्रयास केव प्रयास मात्र है सर्मशात्र तथा प्रमाण 




























अं शैघू० आननदभाष्यम्‌ ७१ 
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विवेचनीयम अविद्यान्तरमितिचेन्नानवस्थादौस्थ्यात । कै कारण 


मितिपक्षस्तु आत्माश्रयदोपप्रसड़ाद्वेय एव। एकस्यामेबाविय्यायां 
कारणलं कायेलस्चेत्युमयप्रसम्मवि । विरुद्धधर्मा ष्यस्तववात्‌ । बद्मण 
समासानत्गतनञजः पडर्था भत््रति | तदकतम तत्साइइयमभावत्व॑ तदन्यत्वंतद- 
_ ल्‍पता । अग्राशस्त्य॑ 

. साहदइयमथः समासान्तगतस्य नत्रः। अथाव सरोवरे दोवत्वमपुरत्वाब्यामिक्षुसाददय 
_आप्यते । अघटंभूतलमित्यत्र नओोडत्यन्ताभावोष्थस्तेन घटाभाववदुभूतलमित्यर्थ 
अघटः पट इत्यत्रघटमिन्नत्वं पटे ब्ोधित भवति अनुदराकन्या अलवणकंशाकमित्य 
त्रनओउल्पाथता तेनेपदृदरवती, ईपल्लवणकंशाकमिल्यथंः । अ्राह्मणगोवाधुषिक 
इत्यत्राप्रशस्तो ब्राह्मण इत्यर्थ' । 'असुरः इत्यत्र न सुरोच्सुरः सुरविगेधीत्यथ!, 
भेदाथकत्वेसुरभिन्नमनुष्यादावपि ताइशषग्रयोगग्रसढग्गात , किन्तु सुरविरोधित्वार्थकत्े 
दित्यपत्येष्वेवतथा प्रयोग नतु तदन्यत्रेति | तदिह विद्याभावोडविद्येत्यथः, विद्याविरों- 
धित्व॑, विद्याभिन्‍्नत्व॑ वा १ तत्र नाथः, यथा वेद्यस्यधटादेरभावोनिवेचनीयः, 
तथा विद्याइ्भावरूपाया अविद्याया अपि, अनिर्वचनींयत्व॑ नस्यात्‌ । न द्वितीय! 
विद्या विरोधिनः संशयविपर्योसादीनामपि, विद्याविरोधित्वेनाविद्यात्वप्रसरूगात्‌ 
न च तत्केनापिस्वीकृतम॒ | नवा विरोधित्वरूपस्तृतीयपक्ष, तथा सति विद्या 


नापरप्याय छक्षण अविद्या नित्य है, अथबा अनित्य है, 





























प्रतियादन करके, भवदभिमत अनज्ञ 





इयादि विकवन्प द्वारा अविद्या का खण्डन करने के किए भाष्यक्रार उपक्रम करते हैं. “अपि 


पाइवियि त्यादि” यद्मति अव्िश्या की सिद्धि में अनेक दोष का उद्घानन 






. चअआ येय्मनादिभावर 


कया है | तथापि इस अबिया के स्व्रीकार करने में दोषान्तर भी है इस अभिप्राय से कहते 
हे को 
बह अविद्या अकाये रूप है । अर्थात्‌ नित्य है। अथवा कार्यरूप है 





अपि च' और भी अविद्या सिद्धि में दोष को देखिये जो इस अनादि भावरूप अविद 





अनिः किसी कारण से अविद्या जायभान है, अथवा आत्मा की तरह अजायमान 
है | यदि निखिल जगत्‌ कारण रूप अविद्या स्वयं यदि कार्य रूप हैं तब इसका कारण क्‍या 
.. है। उसका जिते चन करना चाहिये | यदि प्रकृत अविदा से भिन्‍न कोई अविद्यान्तर कारण 
. है, इस अविदा का ऐस 

का उपादान भूत अविध 


9800, 
#6*' 
है ॥ 
0 

















विरोधश्वनजर्था: पट्प्रक्रीतिता! तथाहि न इस्लुरनिश्षु! सरः इस्षु- 


| मानें तब अनवस्थादोष होगा अथात्‌ यदि निखिक्त जगत हे व कक 
॥ का यदि तदन्ध अजियया कारण है तव वह अविया नित्य हैकि.. 


| 
हा 


हैक जे ] ्य | हा प्र्णु ४76०९ है ६2 कह १० है #। 
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म ध्ू द् ॥ 
| विकर ४ हे, ्र |] हु के न ४। हि | है हे |] 
है | दर महू पे के ४ हे ५ कं || ) ग मी तक 
का है. ॥ 2 
पे हु स्धि । 

| हैँ र्ड् है (8 कं नि ष्ट अक ध 2 । किलर लो ६7 | ने ॥ | पं 

# हर ; |] के लत 

कि ५ ५ | ॥ |..#] 

4 ॥ रह पु 
३५ रिः 
। 









४४: 
है 









अविद्यायाः प्रागपाधीनामसचात्‌ | स्व तु |के तम्य 
विचा रे सेवानवस्थ दतो विषप्रो 
भिन्नस्य सर्वेस्येवज्ञानेतरघठपटादिजगतो5विद्यात्वप्रसछगातू । नच 
थानामविद्यास्त॑ मवतामपीएम । भवद्धिस्पिप्रपञ्चकारणत्वेन तदभ्यूपगमेन 
पत्वानभ्युपगमात्‌ । नवा अज्ञानापरपर्यायाया अविद्यायाः करिमपिलक्षणं पद्यामि 
न च ज्ञाननिवत्यमन्ञानम । अथात्‌ ज्ञाननिष्टप्रतिबरन्धकतानिरूपितप्रतिबंध्यताव- 
त्वम, यथा घटाभावनिद्दवयनिष्ठप्रतिवन्धकता निरूपितग्रति व्वेन घट 
निद्चय प्रतिबध्यत्वघटवद भ्रूतलमिति ज्ञा 












नस्येतिवाच्यमू । तथा सति अग्रिमनिहचय 
निवत्पपूव ज्ञाने. समतिप्रत्यसंस्कारेचाज्ञानलंप्रसकंगेतन तत्रातिद्याप्ते! । नव्रा 
अनादित्वेमतिज्ञाननिवत्यमन्नानम्‌ , इतिलक्षण संभवति, यतो जानप्रागभावेषतिश्याप्ने: 
बानप्रागभावोउनादिरपि ग्रतियोगिनाज्ञनेन निवृत्तश्रापि भवति, प्रागभावोहि प्रति- 
योगिन॑ जनयति कारणकोटो प्रागभावस्थापिसमाविश्त्वात्‌, तथा स्श्नतियोंगिनैबप्राग- 
भावोनिवरततेडपि, तावदेवप्रागभावों विद्यमानों भवति यावन्नायातितदीयप्रतियोगी 
_स्वप्रतियोगिजनकः, स्वप्नतियोगिनानिवृत्तश्न भवतीतितदीयस्वभावः । यथा कदली- 
. वृश्चस्तावदेवप्राणाव घारयति, यावत्र कार्ल नागच्छति फ़लात्मक कारये समागते- 
 कार्ये सकदलीवृक्षो विनशेभवति | यथा कक्टी स्वक्रीयवस्सानुत्पादयति, जाते 
_अनिग्य है | यदि नित्य है तब वह निम्य विद्या से ही नियाह होगा | प्रयम अविद्या नि. 
.. थिंका हो जायगी' और विद्या को नित्य मानना तो आपको ॥इृष्ट नहीं है | अब: उम 
द्वितीय अविद्या की अनित्य मानियेगा | तब अनित्य अविदया का उपादान कारण कौन है 
.... ऐसी जिज्ञासा होने से, उसके उत्तर में तृतीय अविदया को मानेंगे | एवं तूवीय का कारण... 
..._चतुर्य अविद्या को मानेंगे तो ऐसा मानने से अनवस्था दोष होगा | कः 
क्‍ ५ . यदि कहो कि अनवस्था में क्षति क्‍या है | ऐसा मत कहना | क्योंकि अनवस्था 
को मानने से तीन दोष होता है-प्रागछोप, अविनिगम्यल तथा प्रमाणाप्राम | प्रथम 
. जिस कार्य को करता है उस कार्य का संपादन द्वितीय अज्लान से. ही होगे 
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न द्वितीय 
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संसतिसा पा मर्र गीतयाधसितस्थाज्ञानस्थादाप्यविनष्॒त्वात्‌। अथाकाये- 

रूपत्वेधना दिभावपदायैस्य निवृत्यमावात्‌ तस्निवतेकशुरुशास्त्रो पदे 

 बत्से तेनेव विहतापि भवति । तदेव॑ यथोकक्‍पज्ञानतक्षणस्य ज्ञानप्रागधावेडतिव्या- 
प्तिभंवतीति । ने यथोक्‍त लक्षणमज्नावस्थ समीचीन भवतीति | न चानादिभावस्वे 

सति ब्ाननिवत्यमन्ञानमेतदेवलक्षणम्‌ । न चेर्द प्रागभावत्रत्सुप्रागभावे वा अतिब्या- 

प्तिः प्रागभाववतामनादित्वाभावात्‌, प्रागभावे च भावत्वाभावात्‌, प्रागभावस्थ भाव- 

स्व्राभावादिति वाच्यम्‌, परमाणुश्यामत्वेडतिव्याप्तेस्तस्थानादित्वात्‌ भावस्वात्‌ परमेद्धव- 

ग्वाननिवस्यत्वाच्च । तस्मान्नाज्ञानस्थ किमपि लक्षणं घटते । न वा यथोक्ताज्ञाने 

फ्रिमपि प्रमाणं दृदयते, प्रत्यक्षानुमातागमप्रमाणानांपूर्वपप्रकरणे यथा संभव निरासात्‌ । 

ततश्र लक्षणप्रमाणान्पामेवपदार्थस्य सत्तायाः संभवेन तदभावात्‌ , न यथोकताज्ञानं 

सिद्ध्यति तथा च॑ लक्षणत्तागवी रभावादुजानाभावातिरिक्तमज़ाननामक वस्तु 

नास्त्येवेतिसिद्धम । 

जनाकरके कौन अज्ञान विधेव बनेगा। क्योंकि पृत्ते व्यवस्थित उद्देश्यतावच्छेदक होता है। 

और आगम्तुक विधेय बनता है | प्रकृत में तो समस्त अज्ञान एकदेव ब्रह्माश्रित होगा तो 

इसमें अन्योन्य कछह का समाधान नहीं होगा | इस प्रकार से अविनिगम्यस्त्र दोष 

होता है । एवं अनेक अज्ञान को मानने में कोई प्रमाण भी नहीं है | इसलिए अ्रमाणा 

गम दोष होता है ऐसा कह्दा है |--'प्रायूछोपानिनिंगम्यलग्रमाणाफा मैमेवेत | अनवस्थि- 

धातुरचिकरित्स्थात्रिदोपता' | इस इलछोक में जो प्रमाणापगमोत्तर तृतीया विभक्ति है उसका अर्थ _ 

पर द | धान्यत धनवान एताइश प्रयोगान्तगेत घास्यापदोत्तर तृतीया विभक्तिवत्‌ | अर्थात्‌ जिस... 
तरह बान्यांभरतध्लवानू«पह अथ होता है। उत्ती तरह प्रकृत में प्रागछोपाबिनिगम्यत्व प्रमा- | 
शापगमामिन्त दोष अनवस्थावादियों को अचिकित्स्य हो जाता है | जिस तरह वातपित्तकफमूछक 
ब्रिरोग की चिक्रित्सा असाध्य है | उसी तरह प्रकृत में यह दोषत्रय भी अनिवाय हो जाता... 

है | अथवा 'प्रमागापरमैः-में तृतीया का अर्थ है प्रयोज्यत्व । अर्थात्‌ प्रागछोप अविनिगम्यल 

: प्रमाणापमम प्रयोग्य जो दोष है बढ अनित्रार्य दो जाता है अनक्स्थातदियों को।.ः 














कक 








..... स्तयोरेकत्रावस्थाना योगात्‌ । न च्‌ प्रपश्चमात्मं प्रति अ्रक्मण 
: प्रपज्चान्तगंतत्वा्स्या अपिकारणं अद्षेदे 


... वाले विकल्पों का समाधान नहीं होता है 
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कारणते परित्यजत्‌ पदसद ः कं 


एृत्रमाणवोरभावद्वा रेणनिरा क्रताया अप्यविदाया विलशृणदोपप्रदशनाय अपि चेर युकतम 

अर्थात्‌ तदोपा एवाज्ञाननिराकरणे समर्थास्तथापि तेषां सस्‍्वेषि तदन्योवक्षयमाओ- 
5यंदोष इति। येय्मत्रिद्या सा जन्पा अजन्‍्या वा, अर्थात्‌ अनित्या, नित्वावेति । 
प्रथमपक्षे तस्यजन्पत्वे, तज्जनक॑ किमिति, अज्ञानान्तरम तदतिरिकत वा किड्चित्‌ । 
प्रथमे अविद्यान्तरस्यापिकायत्वे तस्या अपिकारणान्तरं वक्‍तव्यम्‌ एवं तस्थास्तस्था 
हत्यादिक्रमेणानवस्थास्यात्‌ । स्वस्यंत स्वकारणत्वे आत्मा श्रयदोपास्ननिम्म क््तिः 
पद्वस्यकायेत्वमिति नियमेन विरुद्धयों - 








घ सैवकारणत्व॑ कार्येत्व॑ च, सिद्धस्पकारणलर्मा 





ब्रह्म तस्याः कारण निरुपाधिक वा । नाथः अविद्यापूर्षमपाध्य वि गो उपा 
... यदि उसी अन्नान को स्तर के प्रति कारणता कहें तो आत्माश्रय दोष होगा | इसलिए 
यह पक्ष तो सर्वया हेय है | एक द्वी अबिय्या में कारणत्व पूर्वकाव्यृत्तिव तथा परकाहबृत्तित् 
छक्षण कार्यत्व असंभवित है | क्योंकि पूर्वापर काछवृत्तिव रूपकारणल्त कार्यत्व यह दोनों 
विरुद्ध धर्म हैं । यदि दोनों को एकाविकरण पृत्तिः ते होते तो विरुद्ध धर्म ही नहीं कहछापा! | 
.. सहानवस्था का नाम ही तो विरोध है 
... उस अविया का कारण बअह्म है यह भी कड़ना टीक ने रा हे 





बैतिवाच्यम्‌ , विकर 
















.. पक्ष ठीक नहीं है क्योंकि अविद्या से पूर्ववृत्ति कोई उपाष्यन्तर बहा में नहीं है | यदि उपार गज 





.... घ्यन्तर को मानें तों अनवस्था दोष अनिवार्य द्वों जाता है | तब पुन कि! वर फ पक हि डिल्लोप 
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त्‌। तथाहि-सत्रे हि वस्तु प्रातिस्विकरूपेण सत्तयाधस 
ते निक्तुम । न त्वेकस्थैव वस्तुनः सल्वविशिष्टास 

वविशिशसलं वा एतेन सदमदनधिकरणलमेवानिवे 
[यत्वभिति कथनमपि प्रत्युक्तम | इतरेतरविरुद्धत्वात्‌। सद्धि- 
लक्षणमसदेव भवति । असद्विलक्षणत्र सदिति लोकव्यवहारात्‌ 

यन्तरसत्वे प्रथमाज्ञान॑निरथकप्‌ । न द्वितीय! निरुपाधिकस्य ब्रह्मणीभवन्मते5कारण 
न्वात्‌ । अथ यदि अविद्या न कार्यरूपा किन्तु नित्या, तदा अनादिभावरूपत्वेन नित्य 
न्वात्‌ तन्निवतकाभावेन अविद्यानिवृत्तिरेवमोक्ष इति सिद्धान्ते कुठाराघातः स्थात 
किश्वाविद्या निवृत्तिः सत्या असत्या वा ? ग्रथमेद्रतापत्तेरन्स्ये मोक्षस्यकादाचित्कत्व॑ 
स्पादित्यादयों दोषा भाष्ये उक्ता वा स्वयमेवोहनीयाः क्‍ 
किज्चकिमिदमनिर्वचनीयत्य॑ यदज्ञानस्यप्रप्चमात्रस्य वा भवड्धिरास्थीयते, 
कि निवेचनस्थाभावो इनिवचनीयत्वम्‌ निवेंचननिमित्तस्याभावों था अनिवेचनीयत्वम्‌ | | 
तत्र नाथः इंद॑ रजजतमिति निर्वेचनस्यमायावादिभ्रिः स्वीकृतत्वात्‌ । न द्वितीयः विक- 
 स्पासत्वात्‌ | तथाहि निवचनस्यनिमित्तंज्ञानं वा अर्थों वा निवेचनस्य निमित्तम्‌ 
 नाथः इद रजतमितिज्ञानस्यमायावादिभिः स्वीकारात्‌ । अन्यथा ताइशवागुब्यवहार एव 

नस्यात। न द्वितीयों निर्वबेचनस्य कारण स5्सदर्थोवा, नाथः सदर्थस्याभावे असत्ख्याति 

प्रसक्रगात्‌ | इृष्टापत्तो बौद्धमतप्रवेशात्‌ | असदर्थस्थाभावे सत्ख्यादिवादप्रसदात्‌ | 

विनिगमना निरदह तथा प्रमाणाभाव भी होता है | नत्रा उपाधिरडित अ्दह्यअविद्या का कारण है। 
यदि कदाचित्‌ ताइथ्य छाट्ध ब्रह्म को कारणता मानें तो भी दोष शदखला से छुटकारा नहीं . 
होता है | क्योंकि मंसारका क्रारण अज्ञान ही है। उसी को यदि संसार की सामग्री मानेगें 

सो मोक्षका अभाव हो जाया | यतः: संसार सामग्री रूप से निश्चिन अज्ञान का जिताश तो 
हआ नहीं | भौर यदि अविद्या को अकाये अर्थात्‌ नित्य माने तो अनादि भाव पदार्थ का विनाश 
नहीं होने से, अविद्या निवृत्ति के लिए गुरु तथा शास्त्र का वैश्यर्थ भी हो जायगा। प्रया- 
गश्च--विवदास्पदी भूत अविशा विनष्ट नहीं होती है, अनादि होकर के भावपदार्थ होने से अह्म 
के समान | नहीं कहो कि अनादि भाव पदार्थ तो पार्थिव परमाणु का ह्यामल्व है | परन्तु... 
यह तो विकक्षण ते: सेयोगरूपपाक्र से निवृत्त हो जता है | तो प्रकृत हेतु के उसमें होने... 
सेप नहीं होने से व्यभिचार दोष दुष्ट प्रकृत अनुमान है। एसा नहीं कहना... 
दचित्‌ पदार्थ का का जन्य होने से तदन्तगत जब परमाणु स्वरयंजन्य है तब ता 





































हि पक, 



















.... सकता है। नवा असल विशिष्ट सल हो 








स्पष्टम्म । 

न चेष्टापत्तिः सिद्गान्तविरोधात्‌ । क्रिश्व : 

असतल्व॑स्यात्‌ | असत्वेन विचारासहस्वेसलप्रसझृगातू । 

छोकादिविरुद्धवत्वादेवोपेक्षणीयम्र॒ ) विशेषतस्तु ५करणान्तरे 
प्रयोगस्वेत्थादि | व्रानादित 

प्रक्षण यथा एवंगृहीतव्याधिकेन वेतन तुना 

विद्यायानिवृत्त्यमावेकाक्ष तिरिति 











मत्त्र में अनादित्व कैसे मे हो सकता है 4 

हूं है। अतः अव्यभिचरित अनादि भावल हेतु से अविदा में साइड साबय जे 

. सिद्धि होने में कोई बाधक नहीं है 

.._ यद्यपि यह पूर्वोक्त दोष अविद्या में टीक है | परन्त ज्ञान 
_कारणत धर्म का परित्याग करके, सत्‌ असत्‌ से अनिर्वचनीयत्व रूप को अज्ञान 

8 करता है | ऐसा हुआ तब मायापदवाच्य इस अज्ञान का यह भूषण है कि हाय, 

.. क्विचित न होते, किन्तु छक्षण का अविने बम कीई दे 

.. है | क्योंकि अनिर्वचनीय पदा्ये « है] तथादि सव पदार्थ सत्ता रू 

.. अथवा असल रूप से ही निर्वर्चित शा ता है | नतु एक दी पदार्य में सल विशिष्ट असत्व 


निवृर्य मात साधक प्रकृत हन 
| 
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श्रुतिस्घ्ती तिहासपुराणसामञ्जस्थादुपपत्तिबला बच 





(फहभाजक की हा जल हम 






तथाहि चिद्चिद्धस्तुनोः शरीसया प्रथकूसिद्धत्वेन प्रकारत्वम, तद्धि- 
शिष्टस्य ब्ह्मणश्न शरीरित्विन प्रकारिलं शाश्वतिकमेव का श्रन श्वतयो - 
भिदधते । 'प्रथात्मानं प्रस्तारं॑च मल्ा जुष्टस्ततस्तेनाम्रतल- 
मेति' (वे ० १॥६॥) '्ञाज्ोव्दावजावीशानीशें/ (वे ० १९) 'मोक्‍्ता 


ननु यदि मायादिसकलपदाथस्थ खण्डनेनमायातरादिमत ने मीमांसाशास्त्रस्य 

विपयरतदाप्रकृतशास्त्रस्यासिसत किमात्मके तत्वमित्याशइन्कायामाद एवंच|खिल्श्वती क्‍ 
यादि । प्रकृतशास्त्ररय वििपयो न केवलाहइत किन्तु श्रत्यादिग्रमाणप्रमाणितं तथीप- शा 
पत्तिसंवरलित विशिष्टाद्ृतमेव विषय इति । विश्विष्ट च विजिर्ट चेतिविशिष्टे तयोरेंक्य 
विशिष्टाद्न तम्‌ । तत्र परेशतज्ज्ञान भिन्‍न॑ द्रब्य॑ देहोदेही च परात्मा अनयोरप्रथकू सिद्धि 

. रेवसंबन्ध! । चिदचिद्देहसंबन्धात्‌ ब्रह्मत्रिशिष्टमिति कथ्यते विशिष्ट ब्रह्म स्वेश्वर 
श्रीराम एवं महाविष्णुनिराधारो रामो बद्माखिलेश्वरः | 'रमन्ते योगिनोड्नन्ते नित्या- 
ननन्‍्देचिदात्मनि । इति राम परदेनासो परजक्माभिष्रीयते ।! राम एवं पर ब्रह्म राम ए 
परं॑ तपः | राम एवं पर॑ तत्व॑ श्रीरामों ब्रह्मतारकम! इत्यादिश्रुतिवृन्द हि वेदान्त- 
तत्तवेदिभिः । बद्यत्वे रामचन्द्रस्थ प्रमागत्वेन सम्मतम' (श्रौतप्रमेयचन्द्रिका ६।४-७) 

याचारयोक्‍्तिः । स एवं रामः प्रल्यदशायां खद््मचिदचिद्धिश्षिष्ट/ कारण स एवं संसार 
यांस्थूलचिदनिद्विशिष्टः का्यमितिचोच्यते एताइशयोविशिश्योरद्वतमेवा:शिश- 

स्व तथा असच् का एक में समावेश नहीं हो सकता है| सर्विकक्षण जो होगा वह असत्‌ 

होता है | और जो अमद्विलक्ष होता है सो सत्‌ होता है। क्योंकि छोकब्यवह्ार ऐसा ही... 

है ल्््ष कशास्त्र उमय जिरुद्र है। उभय विक्षण पदार्थ क्रो प्रामाणिजों 

: द विलक्षण हे और सत्‌ नहीं हे यह कथन तो 'भेरे भुई में. 

की तरह व्यावात इसकिए भनिर्वेचनीय अज्ञान हे ऐसा कइना 
हक कस दोष का निराकरण नहीं होता है । हा ः 
































के खण्डन द्वारा मायात्रदी मत का निराकरण करके, इस मीमास्ता.... 
इस वस्तु को बतछाने के लिए उपक्रम करते है 'ए45चाखिलेत्यादि' “ हे हि 
ह तर दास ण के सामंजस तथा उपपत्ति के बछ से सिद्ध होता है कि विशिष्ठा./ः 
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वेदान्तकेशरिणः विशिशद्वतमित्यत्र विशिष्श्च विश्विष्टज्च ब्रि! झिष्टे ग 
योभावोद्विता द्वितेवद्वतम ध्वाथिकोंदण भेद इति यावत्‌ नह तमद्रतम ति 
'णिनीयेन समासस्ततदच विशिष्टाद्रतमितिषष्टीतत्पुरुषः । अत्र चर्षो कष्ट इटपदा भयां 
पृश्ठमचिदचिद्विशि्ट स्थूलचिदचिद्वि शिष्टह्च बरह्वाभिधीयते । तथोइच बह 
भेद एवेत्यथोपलभ्यते । सश्ष्मावस्था हि ध्पुलावस्थ 








३ 


णोरणी म्नायाभिहितस्थेश्वरस्पेतिवाच्यमू । अनेकाम्नायसमधि- 
तथोर्नामरूपविभागाहेतवतद न हत्वयो रेवस्थौ लय सौद्म्पचिद्चिद्वि शिष्टस्थू  चिरदा चि 
. डिशिशक्रक्षेत्यस्थ श्ाच्दवोधस्तु अप्रथक्सिद्धिसम्बन्धावच्छिन्नप्रकास्तानिरूषित श्र कश्म- 
चित्षावच्छिन्नविशेष्यक््यावच्छिन्नाप्रथक सिद्विसम्बन्धाव इ्मनिस्य। 














.... द्वृत ही इस ब्रह्म मीमांसां शास्त्र का विषय है किन्तु केवलाहुत, इस अद्ममीमामा शास्त्र का 


| द द तिषय नहीं है क्योंकि कंतलाहू तवाद कक पृ्याक 










| क्रम से निराकरण कर दिया गया है । 
: सूक्ष्मचिदचिद्विशिष्ट ब्रह्म तथा स्थूछचिदचिद्विशिष्ट ब्रद्म-के अद्वैव को 

इस विशिश्टद्वैत-के स्वरूपका प्रतिपादन करने के छिए कहते हैं. 'तथाहि हस्यादि 
.. पदार्थ अर्थात्‌ जडजेतन पदार्थ समुदायशरीर रूप होने से प्रकार है, इस प्रकार 





.... अहम के साथ अपृयकू सिद्धि सम्बन्ध है। और ताइश जड़चेतनास्मक देढ़ विशिष्ट अहम को 









है।08७ कॉम, छा | आ ऋ | े । 
की दूं 2.६ श ४8 है आआआ रू की ॒ '. डप पु ६7] 
है कप आओ आओ के पु हा] ५ 20 


हू द जीव सत्र से मिन्‍न सबका प्रेरक परमात्मा गज को जान करके 
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जुष्ट यदा पश्यत्यन्यमीशमस्यमत 
) सकारण करणातिंप॑ 

चाधिपः ।' िवे०६॥९) “नित्यो- 

ः ” (वे 


पृजमानां 















वच्छिन्नप्रकारतानिरूपितनिरवच्छिन्न विशेष्यताकस्यापृथकसि द्विस म्ब न्धाव च्छिन्न स्थूल- 
चित्रावच्छिन्नप्रकारतानिरूपितस्थूलवि ्वावच्छि बविशेष्ियत्वावच्छिन्न पर थकृमि द्वि सम्त्र 
न्धावच्छिन्नस्थुलचित्तावच्छिन्नप्रका रतानिरूपितनिरवच्छिन्नविशेष्यताकस्य ब्रह्मणइच जा 
दान्म्यमितिदिशावसेयः । 
अनेन च खक्ष्मचिदचिद्विश्विष्टस्थूलचिदचिद्विशिष्टपद्यो! सामानाधिकरण्य 
मपपादित भवति । एतादइशपदसामानाधिकरण्यञ्च तत्पुरुषः समानाधिकरण हत्यादि 
गारञओे शाब्दिकशिरोमणिभंगवरान्‌ पतञ्जलि। स्पष्टमाचष्टे, भिन्‍नप्रवृत्तिनिमित्तशऊ्दा 
_नामेकस्मिल्र्थेंवृत्ति' सामानाधिकरण्यमिति । एतदलुरोघेन तत्पदविश्विष्टत्वमेव्रतत्पद- 
स्थ तेन साद्ध सामानाधिकरण्यमितिनिश्चीयते । अन्रवेशिष्टथयठ्च स्वजन्योपस्थिति 
विपयतानवच्छेदकथमावच्छिन्नोपस्थापकत्वस्तप्रयोज्य विषयतानिरूपित तादा त्म्यनिष्ठ वि- 
पयतानिरूपितविषयताग्रयोयकल्वो भयसम्बन्धाभ्यामू | एतचच सामानाधिकरण्यं 
प्रकृतेडपि सड्रच्छत इतिदिक्‌! इत्यादिरूपेण 
सेवा में अमृतत्व् को प्राप्त करता है |, 'ज्ञेयपरमास्मा, अज्ञ जीव, ये दोनों ईश तथा जीव, दोनों 
अज हैं, उत्पादरहित हैं ।, भोक्‍ता जीव भोग्य जड़ पदार्थ को तथा प्रेरयिता परमात्मा को जान 
करके, प्रधान क्षर है, और हर जीव अम्ृताक्षर है, इन दोनों का नियामक एक कोई देव है. 
प्रधान तथा क्षेत्रज्ञ जीव का पति स्त्रामी तथा अनन्त कब्याण गुण का आश्रय परेश है |, 
इस श्रति में प्रधान तथा क्षेत्रज्ञ पद वाच्य चित्‌ अचित्‌, चेनन जड को भोक्ता तथा मोग्यरूप से, 











( 













क्या है | एवम, गुगेश, यह पद सम्यक्रामल सत्य संकर्पलादिक नित्यगुग का संवर्त 
ही बनछाता है । 'समाने बृक्षे' इत्यादि शरीर लक्षण दृक्ष पर निमरन जीत अनेजये ले मुग्घ होता... 
दुःख का अनुभव करता है| और जब स्वरमिन्त महापुरुष का अनुभव करता... 











प्रकृति का परित्याग करता है ।, नो प्रथित्री में रहत 








# या प्ह्य 


यः प्रथ्िय्यां 


प्रदीपप्रकाशयनतपम ली हलक मर नल 






















ते आत्मान्तयाम्यम्रतःः (शनत० १४।०।३०] 'योक्ग्मन्तरे मे बरन्‌ 
यस्याक्षर्शगीर॑यमक्षरं न वेद । अन्त प्रविप्ःः शाम्ता जनाने| 
सर्वात्मा' (वै० आ० ३॥११२) इत्येममादयः | 


शिष्टाद् तमेव स्वस्थ विषय इति । 
एतार्शविशिष्टादर्त शास्त्रस्प प्रतियाद्यमिति ते दिकमेवी दाह 

तथाहि चिदचित्पदार्थों शरीररूपतयाउप्रथक मिद्ठत्वेन प्र रूपा भवतः | तद्विशिष्द: 
स्पपरमात्मनः शरीरिरूपत्वेन प्रकारित्य॑ तब्रशादइवतिकमेव | इममर्थ श्रतय: सेगिरन्ति 
मृथगाह्मानमित्यादि | जीतोहि स्वापेक्षयाभिन्न प्ररितारंकमप्यान्मानमत्वाजान्या ने 
जु्टसततस्तेना मृतत्व॑मोध् प्राप्नोतीत्यत्थ' ; रन 
जीवपरे शावित्यर्श भाकता सुकृत कमे 














दिनित्यगुणवत्व॑ भगवत हति ज्ञापयति नेवरद्ष ह यादि 

_ एकरिमन्‌ श्रीररूपे विनाशवति देहे निमग्नो जीवो इनीशया मद्यमानों न शो चलि 
समारभागूभवति | अथयदास्तभिन्न सेवमानमस्य परेशस्य महिमान॑ पदयति बिजा 
है, तब संसार दुःख का अतिक्रमण कर जाता है।, ,वह परमहइमा सबका कारण है | करण 
चक्षू रादिक का अधिव जीव का भा अधिएप नियन्‍्ला है महं।पृरुष का के, हैं. मेन; 

.. तथा उसका कोई स्वामी नियामक नहं हैं | नित्पत्वेन अभिमत वस्तुओं में थी नित्य है चेजन 

_ का भी चेतन है, एक होता हुआ भी अनेक व्यक्तियों के काम्यमान विषय का 

ने वाले हैं| एक अजायमान रजोगुण सस्त्व गुण और तम्ो गुणवार्द 








द | अनेक समानाका? प्रजाडे 
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| नि सूयते सचराचरम्‌ 
हेतुनानेन कौन्तेय ? जगद्धिपखितंते | (गी० ९१०) 
मम योनिरहद्वह्य तस्मित्‌ गव्म दधाम्यहम्‌ । 
स्वेभूतानां ततो भवति भारत! । (गी 











दिकरणानामधिपीजीवस्तस्थाप्यधिपति, अस्थ कठिचदुत्पादकोनास्तिनवातस्पकश्नि- 
त्स्वामी विद्यते इतितदथ्थ! । एवमादिका आगमा अमुमेव विश्विष्टाद्वततलवमनुमोद- 
यन्ति निराकुर्बन्ति च तदितरकेबलाइतादिकमिति । 
विशिष्टाइं तमेव समीचीन॑ न केंबरलादेतमिति श्रतिप्रमाणेन संसाध्य ततः पर 

स्व्ृतिपुराणादिभिस्तस्पेव सिद्धिभबतीति, दर्शेयितु माह एपएवामिप्राय इत्यादि । अयमेवा- 
भिप्रायोष्थात्‌ विश्विष्टादतमेव श्रतिसिद्धमित्यभिप्रायः स्मृत्पादावपि समुपलब्यते 

शस्मृत्यादिकमेत्ोदाहइरति यथा प्रक्रतिमित्यादि । प्रकृतिपुरुषावुभावष्यनादीत्यथः 
मदीयश्ञासन विद्यमानेय प्रकृति! सचराचर जगदृत्पादयति, हे कौन्तेय ! तेनंवकार- 
छनसवें भय उपरिवर्तेदित्यथ। । 'जगत्सवेतवेव परमेद्बरस्प शरीररूपं जगतः स्थैयेमपि 
चारत रे | यह तुम्हारा अन्तर्यामी आत्मा अभ्ृत है ।' 'जो इस जीकमा को नियन्त्रित करता 
हे ), जो अक्षर के अन्दर में संचरित होता ह | जिसका अक्षर झारीर है ज्त्य इत्या- 
दिक अनेक श्रतिगण प्रथ्चिब्यादिक को परमात्मा का शरीर है, तथा परमात्मा शरीरी हे इस 
बात का स्पष्टीकरणपृत्रतक विशिष्टाद्ेत मत का प्रतिपांदन करता है | 








कार का जो विशिष्टाद्रैत मत है. वही श्रुति स्वृति सेमत है इसका विवेचन पूतर . 

प्रकरण से किया गया हैं । यही अभिप्राय स्मृतीतिहासपुराणादिक में भो बहुव्लया उपलब्ध 

होता है | यया 'प्रकृति तथा पुरुष ये दोनों अनादि हैं-गीता |-,मेरे शासन के अन्तर्गत 

में यह प्रकृति चराचर जगत का उत्पादन करती है है अजुन ! इसी कारण से में सर्तोप है 
हैं प्रकृति ही परम उत्पत्ति का आधार है उसमें ह्वी बीज का प्रदात। हूं | तब... 

। गीता] प्रकृति का पुरुष से मिन्‍न अव्यय परेश पुरुषोत्तरः 














८४ भाष्यदीपप्रकाठयन 
आधार कक पड दे एफ पा आडेब इक भोमिकण ० कही, 92८. बन ५. नल हा न कह अल कह 


. अर्थात्‌ कारणब्यतिरेकेग कार्यस्पोत्पादिक ने भव॒ति । यथा मृत्तिकाया ब्यतिरेके 


_सम्पृणेनगत जो कि चिदचित्‌ है वह सत्र आप परेश का ही झरीर रक्षप 


... जगत्‌ कारण में ईश्चितृत्त्रक्ा श्रवरण है | ईश्वण धर्म चेतन 






| तो ॥॒ ३ फ श 
[अ>श्पाद ! 


की:ह० 'फशबब्र6)#र७/४६०;। ६४३ ३७४/+। 


परमात्मेत्युदाहतः 
कत्रयमाविश्य विभसयेव्यय इेस्वर | (गी 

जगल्मत शी ते स्थ्यं । वसधातल पट | 977] 6 ; ७) 

प्रा तया मया ख्याता व्यक्ानवकसरू पि| ।। | 








स्वस्येत्, इसौप्रक्रतिपुरुषोप्रयक्रालेलस्येवविडीनी भवतः । तम्तेषां संडोपामाधार धूल 
परमात्मैवनानयों भवतीति स्मृति पुराणवाक्ययोर भिग्रायः । एतावना वि वि हर 
पृष्टतामुपयाति निरस्तदचान्यमतत्रादी भवृतीति | ईक्षेनेशिद्रम | अशद्धवनद्वाप्रति 
पाधम्‌ प्रधान जगतो न कारण कुतः ९ इश्नते जगर्कारणे ईक्षिवत्वस्य तदेक्षत' हत्यादो 
प्रतिषादनात्‌ समीक्षणं च चेतनकतृकर्रेव, तदचेतने प्रथाने:भावात्‌ प्रधानस्पाचेतन 
स्थ जगत्कारणत्व॑ न भवतीति बन्नार्थ: | तदनन्यत्वमिति | तत्‌ काये कारणादनन्यम्‌ 











घटादिव्यति रेकब दि ति नें । प्रकृति३चेति यद्यपि चेत नर व्रात्‌ परमात्मा जग तो । नाः प्त्त 


है 


है जो छोकत्रय में सर्वान्तर्यामी रूप से आविष्ट होकर के सबका बारण करके हैं।, हे देव 


ड धार्ज 

बल 

छू कक 
हज 
कर 






रूप द्ोने के कारण से ढ्वी ये सत्र स्थिर होकर के अवस्थित है |, [वाजराक््युरु का: ] जिस 


 उ्यक्त अव्यक्त स्वरूप प्रकृति का मैं कपन क्रिया हैं वह तथा पुरुष जीन राशि 


ते हैं । 


पदार्थ प्रछ्य समय में परमात्मा में प्रददोयमान हू 













आत्मा, है वहीं विष्णुनाम से वेद तथा वेदास्त में कहे जाते हैं |, |, (कि बि०पु० ६।४।३ 


एवं-ईक्षतेन शब्द, [शब्दाप्रतिपादित जो प्रथ 





सलिए जड प्रधान जगत्‌ का कारण नहीं 6 | किस श 








भें | कार | . का 5४ ।॒ री. वश्धान नहीं होता है ञै पे मृक्तिक! के मं बाज हि / । द कामुक 





00000 
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दिभ्यः (ब्र०्मू०२।१।१५) प्रकृतिश्वप्रतिज्ञारष्टान्तानुपरोधात 

ब्र०सू०१।४|२३) इत्याद्राः। ंक्वतेनाशब्द' मित्यत्राशब्दप्रति 
पाद्रस्य प्रधानस्य जगत्कारणलं निरस्य सृक्ष्चिद्चिद्धिशिष्टस्य बह्मण 
एव तत्त्मीक्षणकत्तेत्वेन हेतुना सम्यगुपपादितम । एव सूक्ष्मचि 
दविद्विशिष्टेन बह्मणा सह स्थूछचिदचिद्धिशिष्टस्थ प्रपञ्नस्या भेद- 
स्तदनन्यत्वमास्म्मणशब्दादिभ्य इत्यादावभिहितम्‌ । 'सदेव सोम्ये 
दमग्र आसी देकमेवाद्धितीयम! । (छा०६।२॥१) इत्यत्रेदंशव्दस्यापि 
चिदचिद्विशिष्रपरत्वमेव । अत एवं च सदिद पदयोगुख्यप्रेव समाना 











कारण भवन्येव घटादिके प्रतिचेतनकुल बत्‌ तथापि स परमात्मा मृत्तिक्रादिवत्‌ प्रकृति 





झादानकारणमपि भवतीति । तश्नेक्षतेरिति खझछो वेदाग्रतिपाध्स्य प्रधानस्थ जग 
न्कारणत्व निराकृत्य ईश्षणक्तत्वकारणेन . सूद्ठमचडचेतनशरीरस्थ अक्षण एवं 
कारणत्व॑ प्रतिपादितम्‌ । एवं कारणी धूत श्रृ््मचिदचिद्विशिष्ट परमेश्वरेण सह काये 
परिणतस्थुलनिद छिए. विशिष्टपर मेदबरस्थ तादात्म्य तदनन्यल्वमित्यादि संचओेणाति 
डयज्जितम्‌ | 

एवम्‌. स्देवेत्यादिवाक्यघटकेदंपदसपिचिदचिद्विशिष्टवस्तुन एवोपस्थापक्क 
ति । अत एवं प्रकृतवाक्यघटकमत्यदेदंपद योरुभयोरपिचिदचिद्विशिष्टयो! परस्परंसा 
है| होता है | आरंभण दाब्दादि से यह सिद्ध द्वोता है | '| प्रकृतिश्वेत्यादि परमात्मा 
जगत का निर्मित कारण जिस तरह से है उसी तरह इस जडचेतन जगत्‌ का प्रकृति 
अर्थात्‌ उपादान कारण भी है। भ्र्थात्‌ छता तन्‍्तु के समान इस जगत का उपादान भी है 
तथा निमित्त कारण भी है | इसलिए अभिन्‍नोपादनल का व्यवद्वार परेश में द्वोता है | 


॥2 











तथा मृदादि इृष्ठाग्स का समय होता है 7] इत्यादिक स्मृति पुराण सूः 


. विशिष्टादैल अथ में ही उपलब्ध होता है इन सब वाक्यों का अभिप्राय विशिशद्वेल रूप भर्थ 


| यहाँ शब्द से अप्रतिपादित प्रधान में ज्गातू कारणता का 
हष्ट ब्रह्म में ईक्षण क्तेत्व हेतु से जगत्कारणता अभिन्‍ननिमित्तो 


पादनत्व का उपपादन किया गया है | ऐसा होने पर सृक्ष्मचिदचिद्विशिष्ट ब्रह्म के साथ... 





है /#ह॥ कार) 








८४ 
धिकरण्यम्‌ । एवं मत ख 


हम लिदे ! न्न दे हर ६ | कै ५ ल्‌र कै है | जी छः मे. 
भर ।९। मर्वा हि ऐड | दर | री पद है डॉ || ' है न || ! ले ही त्तन्दर | न, रॉ है, | ॥। ! । ।आं | ० थ कष्फ 
जी न ह॥ ३ के का के ल्‍्ँ || 
के ऐप 
ह.ह न एुद्र ब्रा सं्क हे है आक्मह 
॥ $.. े हा] मा !ः 0]! क्‍ हि 













'मदेवसोम्येद 
एब्स्त 





मानाधिकरण्यं भवति । न सामानाधिकर 
त्‌ । समानार्थकसमानविभक्तिकपदास्यामुयस्थितयों रेत सामानाधिकर 

तीति एबमेवा ग्रिमसवा दिपदअब्मादिपदयोयत्सामानाधिकर एवं... तदपि 

न्तरे तदसंभवादिति । शरीरबाचकपदस्थ 








महगते ततइच सद्षमचिदर्चि चिद्दि प्रदान खितिशिएए 
तंदेव ब्रह्म काये भवतीति । न च ब्क्षण एवं कारणत्वेतस्पेवच कार्यस्वे आत्माश्रय 
दोषः स्थात्‌ विशिष्टरयार्थानतरत्वेषि आंशिकरात्माअयस्यापरिद्यायंत्वादितियाच्यम्‌ । 
स्थूछ चिद्चिद्रशिष्टप्रपम्च के तादात्य का उपपादान,--तदनत्यल्र' झयादि सूत्र से किया 
गया है | एबम्‌---सदेव सोम्येदम'---एतद्ाक्य घटक इृद शब्द का विंदचिदिशिष्ट रूप 
ही. अर्थ है। अत एवं उक्त श्रुति घटक सत्यद तथा दुद पद का जो साम्ानाथिकरण्य 
क्‍ . है यह मुख्य ही सामानाधिकरण्य है बंद चिंदि।: / 
.. पद के साथ सामानाधिकरण्य होने में कोई वाचक नहीं होल दिक 
. बुत्यन्तर का आश्रयण प्रयुक्त गौरबादिक दोष होता है | एक्म-..'सर्वेखल्विदृअढ्य ' 
. “तत्वमसि! “अहंब्रमात्म! इत्यादि स्व में भी सर्वादिक पद का 

परमात्मपरक द्ोने से, सर्वादिकपद तथा बअद्मादिक पदों 

























.. भी मुरुय सामानाधिकरण्य होता है| छक्षणादिकर की आवश्यकता 7 हि | होती है 





तो ढक्षणा सर्वत्र अनिवाय है | जो पद शरीरतायक होता है : म्श ते करी मे 
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पा, «सा तह अल कानब_र पक ,-तरी ५९४४० 28 /५७४॥॥१४३५कला के: ५ #क कही हो प्ररमथ, कारक # लक पाक 9.2९: ५३ 4४३७५ ५७ ६५३4३. (कक! >#कपे तमाम पे शान 34 * पहनकर कह :७३:४०९०हकं हा १.आए: * 4 पक" 4४6 (की: की" ५ रा बा व विज कट पी न जे ५ 


पपादानलम्‌ । एवज्चेकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञापि सम्यगुपपन्‍्ना 
वति | भवन्मते तु ब्रह्मणोउतिख्तिस्थ कस्यचिदपिवस्तुनो5मावात्‌ 
येना श्र॒तंश्रत॑ मवलयभ्त 








न ५ २७०५७+७४०४% दित्यादी कस्य श्रुतेन 
किमश्र॒ते श्र स्थात्‌ | द्वितीयस्थासड्रावादितीयमपि 











तहिं पण्ज्ञिनप्रयोजनमेव मन्दफलकम्‌ । पारमार्थिकमिश्या- 
स्वृलचिद्चित्‌ कार्य प्रति खक्ष्मचिद्चितोरेव कारणतवात, न तु विशेष्ये कार्यत्व॑ 
कारणत्वं॑ वा येनात्माश्रयदोपः स्थात्‌ । कर्थ तहिं ब्क्लेत्र काय॑ तदेव कारणमिति 
तत्राह- -भाव्यवस्थाविशेषत: इत्पादि-विशेषत एतत्तस्व॑ सांप्रदायिक्रेश्यो बवतगन्तवय- 
मिति । एतन्मते एवं एकविज्ञानेन सबंविज्ञानग्रतिज्ञा सिद्धाभवर्ति मायिकमतेतु 
ब्रह्मगयतिरिक्तस्थाभावेन तदसिद्धे नच तन्‍्मते सत्ता त्रिविधा पारमार्थिकी 
व्यावहारिकरोग्रातिभासिकी च | तत्र अह्मणः प्रथमा आकाशादिप्रपश्चरय द्वितीया, 
शुक्तिरजतादेस्ततीया, तत्र बह्मवत्‌ पारमाधिकसत्तावतोब्यतिरिक्रतस्था सत्वेपिड्या- 

नहीं कहो क्रि 'इद रजते स्थाणु पुरुष: इत्यादि स्थछ में जिस तरद बाघ में भी 
तो सामानाचिकरण्य देखने में आता है । उसी तरह इृदमादिक पद तथा ब्रह्मादिक पद में 
सामानाधिकरण्य जो हैं. वह बाघ अथ में ही है | ऐसा होने पर विवर्ववाद ही सिंद्र होता 
है, ऐसा कहना टीक नहीं है | क्योंक्ि- 'सदेवसोम्येदम! इत्यादि श्रति में अग्रे पद से जो 
निपेध किया है उसका विरोध होता है। इससे सृक्ष्चिदचिद्विशिष्ट परमेख्र स्थूछ चिदचि- 
द्िशिष्ट का उपादान कारण है एसा सिद्ध द्वोता है नहीं कहो कि अहम को ब्रह्म के प्रति उपदान 
कारणल तो आस्माश्रय दोष दुष्ट है, रेसा नहीं कहना | यहाँ भावी अवस्था विशेषापेक्ष- 
या पूर्वकालिक अवस्थाश्रयत्र हो उपादानल है | अथवा विशेषणांश में ही जन्यजनक भाव 
है, किन्तु विशेष्यांश में नहीं क्योंकि असिद्धांश ही कार्य होता है विशेष्य तो निःय सार्थऋआा- 
किक है | 'स्वरूपे च स््रभात्रेच विकार: प्रकुते: खलु | स्वभात्र एवं जीवस्य विकार: स्वीकृतो- 
बुजै: |११। अक्मणस्तु विक्रारों यन्‍त स्तरूपस्वभावयों: | व्याकोपावसर: करिचिच्छैतीनां वत्तेते 
न तत्‌ ।१२।! इत्यादिरूप से जन्यु. श्रोद्वारानन्दाचार्यजी ने भी कहा है| अथवा विशेषणां 
शोपह्वितत्त॒ रूप से विशेष्यांश 
























में भी जन्यता ओवचारिक है | जिस तरह वहिमत्व रूप से 





... शंगव घटिका उर्देचन पदार्थ ज्ञात हो जाता है | उस्ती तरह 


८६ भाध्यदी पप्रकाशयनपम 








दृष्टन्तनये तु परिण् 


वहारिकप्रोतिभापिकसत्तावतो विंद्यमानत्वेस,... एकविज्ञानन 
सिदध्यस्येवेतिवाच्यम | संत्ताओविध्यपरिभापाया लोकशा्रा। सिद्धर कं न 
तस्मादेकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञा सिद्धेरभावाव विशिष्टाद्रतमेत्र नि 
स्मृत्यनुकूलत्वादिति । एतत्सवें भाषयकारः स्वमेव दशवति--मतल्मतत इत्यादि 
तस्मान्नविवतंबरादोमा यिक्राभिमतः समीचीतो५परितु परिणामत्राद एवश्रेयान तबन्मते 
इृष्टान्तस्याप्यनुपपत्तिरेवेति । अ्रन्यत्सवभाष्यरीन्यवन्चातबयमिति संक्षेप: । 
ए्वेल को अनुभेय मानने हैं | वहां पल ऋक्षण पक्ष को अक्षुरादि प्रम 
विशेषण विशिष्ट रूप से अनुमेयत्तर होता है । उसी तरह प्रकृत में 
रूप से जन्यलादिक होने पर भी कोई क्षति नहीं है 
कोई प्रबलबाघक ही है है 
इस प्रकार ख्रगयादि प्रमाण सिद्ध विशिष्ठादल छक्षा ला का स्वीकार लाने परे 
निनज्नान मे स्यविज्ञान की जो प्रतिज्ञा है उसकी भी सिद्धि होती है | सकल जहे चेतन ह8रों 
शक, एक्र प्रमेइवर ५7 । निज्ञ न देन मे लदन ग्रवागगक शाए। सदाल . पार्खश गहया। बज सावन 
वस्तु का ज्ञान ह 




















मं 


जाता है| जिस तरह मत्तिका का ज्ञान होने 


0 2 १० है (6, । 7782 7 है 





पे 


ग और माय वादी क्र मत में तो नहा पे कं जि हे 










... कोई द्वितीय पदार्थ है नहीं तो यह जो प्रतिज्ञा है वह आदवन रहित हो जाय 








अण० १स्‌०१ | आनन्द भाध्य] ट्ट्छ 


सका 0०48० १ ७- मी 





.. न चेवममेदनिससे श्रतिव्याकोपः पर ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन 
पेणाभिनिष्पद्मते' छा ० <।३॥४] इतिच्छान्दोग्ये दहरविद्यायां 'स 
यथा सेन्धवखित्य उदके प्रास्स उदकमेवानुविडो ले नहास्योदग्र 
णायेत स्थाद्यतों यतस्ताददीत लवृगमेवेंव वा अरे इदं महदभप 
नन्‍्तप्रपारं विज्ञानबन पवैतेभ्यों मूतेस्यः समुत्याय तान्येबानुविन 
न प्रत्यपेत्ञालीति! (बू० २४.१२) यदा पह्यः पर्यते रुका 
यदि पूर्वबोक्तत्रकारेणामेदस्य सर्वक्ेव तिगासः क्रियते तदाष्भेदवादिनीनां 
का गतिः ? इत्याशइन्कां समाधातुमृप्रमते भाष्यक्रार: ने चेंअममेदनिरासे इस्यादिं 
तत्रपूतपक्षवादी, अभेदग्रतियादसश्रतिसदाइरति  परंज़्योतिरित्यादि | अर जीव; 
परंज्योतिस्ररूप॑ परमात्मनं ग्राप्यस्वकीयरूपेणामिनिष्पन्नों भवतीति छान्‍्दोश्यश्र' 

















से ज्ञान होने पर तादश अधिष्ठान में शुक्तित रजत के समान अध्यस्त जो समस्त ग्रपञ्च हैउस का 
मिथ्यात्व रूप से ज्ञान तो हो ही जायगा। जेमे परमायें रूप रज्जु में अध्यस्त सर्प का 
रज्जुतत्वका पारमार्थिकलेन ज्ञान हो जाने पर 'मिथ्येत्राय सपे:! इत्यादि रूप से मिथ्यालरूप 
से सर्प ज्ञात हो जाता है, उसी तदह प्रकृत में भी होगा । ऐसा कहना भी टीक नहीं है। 
क्योंकि एताइश ज्ञान का तो कोई प्रयोजन ही नहीं है | क्‍या अन्य वस्तु का ज्ञान होने से 
अन्यपदार्थ जानता है ! क्या पारमार्थिकल रूप से घटका ज्ञान होने पर मिथ्याल रूप से 
होता है | जो कि क्र्यनमिप्रेत है। और म्रत्तिकादि क इश्ान्त की अनुप्पत्ति तो स्पष्ट हो है 
यदि भवदभिमत वस्तु ही श्रार्यार मत होता, तब तो है सोम्प ? यक्र शुक्तिशक्छ का ज्ञान 
होने पर सब रजत अल्रादिक, गया वा एक्र रज्जु के ज्ञान होने पर सब सर्प जलधारादिक 
ज्ञात होगा, ऐसा ही कदना चाहिए | परन्‍तु ऐसा तो नहीं कड़ा है ! जिस तरह है सौम्य 
एक मृत पिएडके ज्ञान होने पर स्वमृ्मय पदाथे विज्ञात होता है, इत्यादि दृष्ठान्त के देखने... 
मे तो परिणामत्राद ही संगत ह्वोता है| किल्‍नु विवर्तताद सिद्ध नहीं होता है। इत्यादि 
_बार्नों का विदानू लोग स्वयं विचार करें |. हक द 
.. ग्रह भी नहीं कहा जा सकता है कि अमेद के ख/इन करने पर श्रतियों का वि- 
रोच है| । क्योंकि नीचे छिखी श्रथियां अमेदवांद को ढी कह रही है | “यह सम्प्रासाद इस... 
रीति को प्राह्त होकर अपने स््ररूप से युक्त हो जातो है, ऐसा छान्दोग्य......... 
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म ) इत्यांदावसकत्तथेव प्रतिपादितला|दितिवाच्यम | 
प्‌ । ्ः ३ स्यृ ३ है | “यों है हतश्न यथो म्प्रष् त्व [ । त््‌ प्‌ | । त्न्न * हुक इ न्प् तर है है ३ ऋक है ० हुआ” फैल | है है*< है | । 
४ ज्योतिः परमात्मानम्‌ थार्थ्यन 

















पदापरय: पर्यतेरुकुमतणम इत्यादना5भदः प्रतियादित! | तथा ययानद्यः इस्यादानिा 
चष्टरान्तेनाभेदप्रतिपादितः, तत्कथममेदर्य संधा निरासक्रियते हति चेस्सत्य प्र 

योड्य भवतममेदवादः स नाभेदवा ृत्यथ: | प्रथमाश्त्यथानाध्यकृताइवयमेव 
स्पषष्टीकृत: । एवं द्वितीयश्रतो विनद्यति हइत्यस्य नाश प्रतियोंगी: जीबी भवति-इति 





के दहर विद्या में कहा है । तथैव बडदारण्यक में भी कहा है कि-'मइर्यिं याज्ञकल्तयने कद।कि 
जसे जछ में डाढी हुई नमक का टकड़ा जल में ही छीन हो जाता है| उसे जछू में प्ले 
निकाछने को कोईकढ़े तो उसे निकाढने में कोई भी समर्थ नहीं होता है | जहां जहा से लिया 
जाय छह विदित होता है । है मैत्रेयि ? उसी प्रकार यह महद भूल अनन्त अपार सथ। 
विज्ञानघनही इन भूतों से प्रकट द्वोकर उह्नी के परचात जिन हो जाता है, मुण्झुकायलिफद में 
| जब ज्ीत्र छुवण के समान वर्ण बाले ब्रह्मयोनि कसा तथा परम * [रुप रूप इश्क को देव्वबा 
है तब वह दिद्वानू पुण्य और पाप को नष्ट कर नि लेप होकर परम सादइय को प्राफ़होला 
ओर भी कहा है कि 'जैशे बहती हुई नदियां नाम और रूप को छोड़कर समद्र में निदीन 
:. हो जाती हैं तग्रेब नामरूप से छूटा हुआ विद्वानू परात्पर दिव्यपुरु को प्रप्होंता है, बय 
_ अह्म को जानने वाढा अ्ह्म होता है इत्यादि अ्रतियों में अश्ेज्रो 
है प्रतिधादित किया गया है अगः अमेदवाद का व इन 
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त्मवाष्य तिष्ट यास्तु विज्ञानघनो 
भे।तिक देहम्परित्यज्य सर्वाधारे परमात्मनि विनश्यति 
गरी भवति देवादिनामरूपपरित्यागादित्यथे टष्टान्तः “स 
था मे वखिल्य' इत्यादि । सेस्थवेखित्यों छवणपिण्ड एकरूपता- 
त॑। नहिं रूपतः पाथेक्य दृश्यते परमादितों मध्यतोडन्तत आच 
तु स्सनो वेधम्य ज्ञायत एवं । एतटुक्सम्मवति । यथा सेन्धव 
उदके प्रास्तातत्र छूयसुपगच्छति समानाकास्तया च पार्षक्येन 
प्रहण॑ न भवति पई पर्याणविशेषेण स्मविशेषेण चे शक््यत एवं 
नि भत्रत । तथा जीवक्पिसखरकायदेवमनुष्यादिनागरूपेहिल्थवापर मकारणपर- 
मेझर विलीयमानो भवतीति | विलयने इंष्टान्तं दशयति स यथा सेस्वतखिल्य इत्यादि 
पवरा छगपिण्डोजडेब्रक्षिप्तों जले लय॑प्राप्तोति तत्र जलात्वार्थक्येनगृदीतोी न भवति 
समानाकारत्वात्‌ । एवं ब्रक्मणि लीनोजीवः ग्रा्थक्येन गृहीतो ने भवति । अत एव 
नरज्जन इस्बादिश्वतिमक्रजीवस्थ ब्रक्मणासास्यमेव दहशनि नतु सर्वथा तादात्मय 
दशंयति समतायामेदघटितत्वात्‌ । यथा चन्द्रसदश मुखमित्यत्र चन्द्रभिग्नत्वे सति 

















रम प्रक्राशरूप परमास्मा को प्रात होकर अपने आन रूप से सायुज्यमुक्ति को प्राप्तकर 
देवादि नाम और रूप को त्याग कर सर्वाचार परमात्मा में छीनहों जाता है यानी नाम रूप 
विभाग के अयोगय अवस्था को प्राप्त होता इस में दस्टान्त देते है कि जैपे जल में लकग 
जए्ड डालने पर वह अपने नाम और रूप का त्याग कर जरू के साथ एकरूपता को प्राप्त 
ता है अर्थात्‌ अपते नाम और रूप की जिभागायोग्य दक्षाकों प्राप्त द्वोता है। रूप से 
से नहीं दिखाई देता है परन्तु आदि मध्य तथा अन्त से आचमनकरने पर खारेपन 
ीताही है | अभिप्राय यह है कि जैसे सैन्चच खण्ड जल में डाछने पर... 
में छीन हो जाता है स्वाकार को छोडकर जढ़के आकार को प्राप्त हो जाता है जल से. 
भिन्न नमक रूप में दिखाई 

















३ नहीं देता है 
छ ओर नमक का विवेक कियादही जा सक्रता है। उसी प्रकार ब्रह्म छीन जीवका भी 















परन्तु परिणाम-वजन से तथा छ्रणरस से-खारेपन 


ही ही सकता है| अर्थात्‌ जीव यद्यपि अन्न के साथ नाम और रूप के विभागायोग्य.... 


../..... नदियों के समुद्र में मिलने पर जल के अधिकता के के गन रोकस 
ही: है इसप्रकार यह सिद्ध हुआ कि अदभुत वादियों के इट् जीव व श। अब्ष के अमेद में 
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गताल्हाद ननकन्वमुखे भवत्‌ चन्द्रसमत्वमिति भिन्‍ने एवं ताहशब्यवहारोभवति | 
तथैव प्रकृतेडपिपरमात्मासाइह्य मन्यते वीनतुपरमात्मतादात्म्पमेव प्राप्नोति | 
तस्मात्‌ अभेदोजीवपरेश्योनेक्वापि वेदान्ते प्रतिपादितः कि न्‍्तु जीवपरयोः शरीर 
शरीरिणो विशिष्टाइतमेव वेदान्ततक्लमिति । एवंसवंथा5भेदेनास्तिकिमपिनिदर्शनम । 
दशा को प्राप्त होता है तो भी वह अक् से भिन्‍न ही रहता है हीं। | अत: एव 
“निरज्चन: परम साम्यमुपेति! इस श्रति में जीव की अक्ष के परमसाइश्य को प्राप्त द्वोना कद 
है। अत्यन्त भेद वतढाने के ढिये द्वी साम्य में परमविशेषण दिया है | 'त्वठिनस्त्रे सति त ै 
गत भूयों धर्मत्रत्व मेब्र साइश्यम ? यद्द साइश्य का कक्षण है | जो जिस से पिन्‍न हो औ ँ 
: जिस में रहेहुए बहुत-अधिक घमं वाह हो वह पदार्थ उसके सद॒श कद्टा जाता हे 
“'चन्द्रसदर्श मुखम्‌ यहां पर मुख चन्द्र से भिन्न है और चस्द्रमामें २ हुए आह्वादकाव धर्म 
वाछ्म है । इसह्यि चन्द्रमा का साहइश्य मुख में माना जाता है। जैसे चन्द्र सदश होने पर 
भी मुख चन्द्र से मिन्‍ने है । अभिनन नह उसी प्रकार बेकसाम्य के 3 | प्राप्त हू ये जीव ० 
भी अक्म का भेद रहता है और ब्रह्म के अपहृतपाष्मल आदि आट गुण रहते हैं | अत: जी 
अह्मसाम्यावस्था को प्राप्त कहा जाता है | जीत में अद्यसाम्य होने पर भी अहम का भेद 
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. रहता ही है। नदी और समद्र के दृश्टान्त में भ॑ 
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ए। अथदितीय जन्माधिकरणम्‌ ॥२॥ ४ 
ब्रह्मप्राप्तिकामस्य मुमुश्षोत्रेद्यजिज्ञासनमेव युक्तन्तत्र तद्धिषयी 
भूत॑ बह्मनि्ुणं सगुण वोतोमयविध श्रुतिप्रतिपाद्यमेकमेवेतिविशये 
येन विवतेवादः सर्वथा जीवपरेशयोरद्रेतं भवेत्‌ । तस्मात्सत्यकामत्वादिविविधकल्या- 
णगुणकसविशेषपरमात्मनोी जिज्ञासेवामिमतासत्रकृतामिति संक्षेप! । 
... हति जगदुगुरु श्रीगमानन्दाचायगमप्रपन्न/चाययोगीन्द्रप्रणीत 
श्रीआनन्द भाष्यदीपे जिज्ञासाधिकरणप्‌ ॥१॥ 
अथातो त्रह्मजिज्नासेति सत्रेण ब्रह्मणोजिज्ञासा प्रकृता ताव्शजिज्ञासाविषय॑- 
स्थ ब्रह्मणोलक्षणमावद्यक्रम । लक्षण. चेतरव्यावृत्तिपूव कलक्ष्यरवरूप॑ व्यवस्थापयति- 
लक्षणप्रमाणा भ्यामेव वस्तृतत्वस्थविनिद्दवययादिति बलह्नणोलक्षणायम्र॒त्रान्तरमवतारयि- 
तुमुपक्रमते माष्यकारः बक्मप्राप्तिकातस्य इत्यादि | संसारसागराद्विरक्तस्थ तथा नित्य॑- 
कोई हष्टान्त नहीं है। अतः इस शारीरक मीमांसाशास्त्र में सत्यक्रामत्र सत्यसंकरषल इत्यादि 
दिव्य कल्याण गुण विशिष्ट से विशेष ब्रह्म की ही जिज्ञासा सूत्रकार भगवान्‌ श्रीवेदब्यासजी 
भो इप्ट है। इसलिये पूर्वप्रकरण में जोकुछ कहां गया है सत्र ठीक ही है इस में विचि- 
कित्सा नहों | 
क्‍ यहाँ ध्यान उने योग्य बात यह है कि 'छागोत्रा मन्त्र वर्गात! इस मोीमांसास्यायानु 
सार ब्रह्म सत्‌ आस्मा तथा परमात्मा हझृयादि सामान्य भगवदवाचक दाब्दों का विशेष रूप परा 
प्पर ब्रह्म सर्वेदवर श्रीरामजी में ही परयेवसान होता है। यानी इन सत्रेशब्दों के वाच्य सर्वेकवर 
श्रीरामजी ही है। अतः अरीराममस्त्रराजप्रदाचाये होने पर भी वद्यसूत्रकार वेदत्यासनी का 'अथा 
तो राम भिज्ञासा' न छि्र कर “अथा तो ब्ह्मजिज्ञासा! छिखना अर्थात्‌ श्रीरामजी को श्रीराम 
शब्द सेन कहकर ब्रह्म शब्द से ऋढना तो परिपृणे ब्रह्म सर्वेश्वर श्रीरामजी के स्वरूप से 
तथा गुण ले निरतिशय बृहल तथा बृहणस्व को प्रकाशित करने के डिये ही है नकि अन्य 
कोई हेतु से [१| 
इति. जगदगुरु श्रीरामानन्दाचार्यरामेश्वरानन्दाचाय प्रणीते श्रीआनन्दभाध्यप्र काश 
जिज्ञासाधिकरणम |है क्‍ 
निश्यनिरतिसय सुख छ्वण अह्म को प्राप्त करने की इच्छाबाले मुमुक्षोओं को ब्रह्म 
जता ही आऋयक है | क्‍योंकि अक्षज्ञान के अभाव में मोक्ष प्राप्ति असंभव है ऐसा-नानन्‍्य: 
गव्रिद्यते 5यनाय! 'तरतिशोक्रमातमवित!-इत्यादि वेदान्त वाक्य प्रतिपादन करता है। ताइश्न 
। जो ब्रह्म है वढ़ निगुण वा सगुण अथवा उभय प्रकारक है !. 



























भाष्यदीपप्रकागयुनम्‌ 








जञासा आवशयर्क 
भूः भरत कि निगु्णं सगुणमुभयत्रि्ध था | यद्य निपायंत्रद्मकरूपमेत्र तथाति बाद़ि 
विध्रातपत्यासशयाभवात । ततब् सीमासकर्स जअद्मामासानायद्यकी | तेहव बम मा- 
मांसाया एवं संमतस्थात्‌ | नवा सांख्यस्य, तह्य देखते बैज्ञानादेव मो 
रि पश्चविद्य तितत्वज्ञों यत्रतत्राअ्मेत्रमेव | जटीग्रण्डीशिखीया। 
मच्यते ने सं शयः! ईति नियमात्‌ | नवात्रनेयायिकः पृरप्षों, तस्ये मन ते ने 
यादिसप्तपदार्थानांतत्वज्ञानात्‌ तथा 'प्रमाणप्रमेयादिपोंडशपदाथानां तवजानादेवमोस 
सस्वीकृतत्वातू । अतोनेतेषां प्रक्ते मतस्य पू्वपश्चल्र । क्रि तर, गमीम्रांसान ये वि 
कस्यचिन्मतस्येवपूव पक्षत्वम्‌ तत्रः यतेवेस्या दिवेदान्तवाक्यवान/ कारणीभन॑ 
समुर्ण ब्रह्मेग । नतु निशुर्ण तय प्रमाणातिपयतया स्वरीकतुमश्क्य्यान तने 
सगुणब्र्मजिज्ञासेव पूर्वसत्रेस्थापिता । तस्वेत इहतासंपाद नममिलपनम 
ब्रह्मणोलश्षुण कतु बूत्र कृतवानिति | 
ऐसा संशय होता है । योंतों श्रुति प्रतिपाद्य एक ही अक्न है, परन्‍्त 
से ऐसा संशय द्वोता है | इसमें पूर्नमीमांसक को तो-*अथातों ध 
धर्म जिज्ञासा ही संमत है | ब्रह्म जिज्ञासा की आवश्यकता नहीं है | ये लोग व: 
सुख प्राप्ति का अनुमोदन करते हैं | सांख्य के मत में तो व्यक्त आ5ः हट 
. विवेक ज्ञान से ही मोन्न होता है, ऐसा मानते हैं | एवं न्याय सिद्धासतवादि यो 
पदार्थ के तखज्ञान से ही मोक्ष मानते हैं 'द्रव्यगुणकर्म सामान्य विशेष 
गमानिश्रेयसम' “प्रमाणप्रमेबादिपदार्थाक्रिमानिि: श्रेयसम! ऐसा इन लोगों का 
: सत्रका जो मत है वह्द तो पूर्वपक्ष रूप से उपस्थित हो नहीं सकत | हैं। तब केवल 
बरह्मवाद ही पूर्नपश्ष रूपसे उपस्थित होता है | उसमें भी गति गुण सगुणं वा अक्ष' एवादडा 
ये होने पर इस शारीरक मीमांसा शास्त्र में जगतू का कारण मै बहा 























ब्ध 




































.. ही सिद्धान्त रूप से व्यवस्थित प्रथम सूत्र में क्रिया गया है 


निः प्रथमतः 
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कमीमांसाशार्ों जगक्कारणः 


जिज्ञासायाः सिद्धान्तितवात्तद्‌ददीकरणकामो मझुनिस्तावदादों बहा 


स्वरूप लिलक्षयिषुविस्वया अ्कार द्वितो य॑ सृत्रग। तत्र मुमुक्षुजिज्ञास्यस्य 

नन्ु लश्ष्यस्य ब्रह्मगोलक्षणं न संभवति । जडचेतनशिन्‍नवस्तुनो बन्ध्या- 
युत्रवत्‌ प्रमाणविषयत्वेनसाधयितुमशक्यत्वात्‌ू । न व यतो वा इमाजीत्यादिश्रत्ये 
व ताइशब्रह्मणः सिद्धिभंवतीति कथमुच्यते तत्र प्रमाणाभाव इतिवाच्यम्‌ | करमेत- 
ददूगभूतकतंदेवतादीनां स्वरूपविनिद्चये एवं वेदान्तवाक्यानामुपक्षयादित्याशइका- 
यामाह सत्रकार। जन्माबस्थयतः इति । खजबठकजन्मपर्द॑ स्थितिप्रलययोरपि- 
सड़ग्राहकम्‌ । जन्मआदियस्येति तदगुणसंविज्ञानोवहुत्रीहिसमासः । लम्बकणपुरुष- 
मानयेतिवत्‌ । नतु दृष्टसागरपुरुषपप्तानयेति वदतदूमुणसंविज्ञानी बहलब्नीहि। । पष्ठथ- 
न्तेद पेन जडचेतनसाधारस्थाचिन्त्यानेकविलक्षणस्थ प्रतिनियतदेशकालनिमित्त- 
क्रियाफलाथयत्रक्मादिस्थावरान्तसाधारणसंसारस्यग्रहणं भवति | यत इति पद्चम्पन्त 
यत्पदेन हेयपग्रत्नीकसत्यकाम लसत्यसंकल्पत्वादिनिखिलकल्याणशुणसमलंकृतभकता 
नुग्रहकारकपर मपुरुषादिपदवाष्यसाकेताधिपतिश्रीरा मस्य॒ग्रह्णं भवति । तथा च 
यस्मात्‌_ निरस्ताखिलहेयगुणसकलकल्याण गुणगणसमलंक्ृतात्सविशेष परमपुरुष- 
श्रीसाकरेताधिपते! सकाशात्‌ , अर्थ दृहममानस्थ निखिलजडचेतनसाधारणस्यान्येन 
साकांक्षिततादिति खत्॒स्य मुकुलितोडथः । 


































द्स्वरूप के लक्षण करके की इच्छा से दिसीय सूत्र को बनाया | जब तक स्वरूप का. 


पाक का - 


कतुमशक्यजयतः उत्पत्तिस्थितिप्रलया भवन्ति । तदू अन्न यत्पदरथ तत्यद- 


निश्चय नहीं होगा तब तक उसका छल्षण नहीं हो सकेगा | उसमें पूर्वपश्ष ढोता है कि. 
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साच्यदीपप्रकाइयुतम 


'सतनिराक्ा णपूर्वर्क विशेषतमदांडयासूयातुमाह तैत्तिरीयक इत्यादि । यताओे- 

परमात सवज्नास्परमकारणान ) इमानि प्रत्यक्षादिप्रमाणोपस्थापितानि समर 
नते भमत्पध्यस्थितानिभवन्ति तथा प्रलये ततीब कारणविशेषेप्रलीयभानानि भवन्ति 
तदुब्दा तदेव जिज्ञास्यमित्यथ! । इय श्रतिलेक्षयत्रिपरयात्रन्न: तिवाद यति ने बेति 
तंत्र भवति पूर्वपक्षःप्रमाणान्तरप्रसिद्वस्थ लक्ष्पस्प  लक्षणद्रा र्णि ! विशेष्य 
भवति ) यथा प्रद्यक्षादिग्रमाणोपस्था थिव्य दिल 
























ममशक़्यम्‌ । तथात्वें च तज्जिज्ञासनं चेन संभवति | परमिमेदोपिदृष्यरिद्रर इति 
अयमाशयः । असाधारणधर्माह लक्षण भवति क 
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विरूपनिमित्त कारणख बे अतः छ्य अपसिद्ध है इस होऊा का निराकरण होता है | 
सत्र का संक्षिप्ता होता हैं | 

इसमें विशेष रूप से पत्रपक्ष को उपस्थित करने के लिए भाध्यकार बहने 
गयश्रुयत!-इ््यादि | तंत्तिरीयक श्रुति में सुनने में आता है कि 
सर्वेनियंता सर्वेशरी7क परमात्मा से यह आ#ाशादिक सूतकों उत्पन्त 
.. होकर शाप रहते हैं | और प्रत्यकाल में जिसमें प्रढ्ीयमान होता हैं 
बह है. ।' कया यह उपयुक्त श्रति छेक्षण रूप से बअढ्म का कप 
पु . उसमें पृरपक्ष हीना हे ब्रह्म के लॉवधिक 3 कह ता भाव 
: से स्वक्षीय सदश का अभाव होने से उसका कोई मा द्श जहीं, उस 
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४ जन्मायस्य यतः १3॥१२५ 

३ की य्ते 3 पे कि तारि ज यमन्ते 

तैत्तिगेये श्रयते 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन 
जातानि जीवन्ति यत्रयन्त्यमिसंविशन्ति तद्धिजिज्ञासस्व तद 
ब्रद्मतिः श्रतिरियं बह्मणो लक्षणविधयाउमिधातुमीशे न वेति विशय 
स्तत्र च पू्वेपक्षः,. बअह्मणःः स्वावधिकोक्तश्लाभाववत्तया55साथधार- 
णधर्मवत्तया खसाह्श्यवदमावेन 'न तत्समश्राभ्यधिकश्च॒ हृश्यते 
(इबे ० ६।८ यादिश्वतिशतैरुपवणनात्तादशनिस्ममाभ्यधिकस्य 
कस्यचिदपि वस्तुनोउसिद्धतया तस्य लक्षणतः प्रतिपत्तमशक्यतया 
व्याः शीतस्पशोदिमत्व॑ं चापाम्‌ ततश्रप्रकृते जगदुत्पादकत्वम्‌ | जगत्स्थापकत्व॑ तथा 
जगल्लयकते त्वम, इत्येतत्लश्रणत्रय त्िभिन्‍नमितिततस्वलक्ष्यसेत्स्यति | एवं कठेत्व॑ च 
स्वोपादानगोचरापरोक्षज्ञानचिकीर्षाकृतिमत्वमेत । तत्र ज्ञानेच्छाकृतीनांभेदात्‌ प्रक्ृते 
नवलक्षणानि भवन्ति । प्रत्येके च लक्षण स्वकीयंलक्ष्यमेत्स्यतीति लक्षस्थानेऋत्वप्रस 
छूगः । स्वेतरव्काइत्तिविश्विष्टपदार्थवोधकत्वस्पेव लक्षणलरमिति नियमात्‌ । अन्यथा- 
तत्लक्षमेव नस्थात्‌ । अर्थात्‌ अव्याप्तिप्रभृतिकदोपत्रयशन्यमेव लक्षणम्‌ । तत्राब्या- 
प्रिदोपे इतरव्यावत्त्यनुमाने नीलरूपस्थरवेतगवि सत्वाभावेनाव्याप्ति! । अव्याप्तदृष्टेन 
हेतुना इतरभेदानुमाने भागासिद्धि! । यथावा गोः शझक्कगित्वलक्षणं महिष्यादिवृत्तित्वे- 
है । तब एताइश वस्तु का प्रतिपादन करने में वेदान्त का प्रामाण्य असंभव्रित है. | अतः 


अप्रसिद्रअह्म की जिज्ञासा सत्रेथा असंगत हो । धर्मी का ज्ञानोत्त काछः में ही उमसझी 
न्ञासा होती है अन्यथा नहीं। आगर ऐसा होतब तो कन््यापुत्रादिक पदार्थ क्री दी जिन्ञासा 
होगी | यद्द तो अभी तक अिसी को किसी भी देशकाछ में जिज्ञासा नहीं हुई है । सता 
तादश जिज्ञासा शक््य है | उसी तरह अति भप्रसिद्ध ब्रह्म जिन्लासा अनुपपन्न हैं | क्‍ 
तथा “यतों वा इमानि!-इत्यादि श्रति से समध्िगित जो जगज्जन्मादि कॉरणलाइप धर्म 
भी तो अनेक है | (जगग्जन्मकारणल, स्थिति कारणल, तथा प्रब्य क्रारणल, इसका . 
भी आवान्तर भेद से नो भेद द्वोता है |) तो जो छक्षण अनेक हैं तब लक्षण में भी अनेकल 
अपरिदाय है | स्व्रेनरूयावृत्ति विशिष्ट चर्म के बोबक कोही लक्षण कहते हैं | वे विशेषण 
रूप से अथवा उपकक्षण रूय से बोचक होता है यह विषय अन्य है | “व्यवृत्ति व्यवढ़ारो वा 
_लक्षणस्व प्रयोजनम्‌! (स्त्रेतमेदानुमिति जनकत्व अथवा व्यवहार प्रयोजकल ही लक्षण का प्रयोजन . 


है| जेले 'पृथिवी स्वेनरेश्योमिद्यते गन्बतत्वात' इल्याकारक स्व्रेतर भेद क्री अनुमिति द्वोती है | 


अर क-े 


























जनक 














बकत 'मेः व लक्षगलम 








तथ्यापते! तारशनच टन हा इतर मंदा न मान श 8। | $2। | ] # छ । कप >। । अग। ! पर हः मु । 
भेरालुमान स्वरूपासिद्धिमंबरति | णत्रं थे प्रकते ठक्षणम्प नवावेत लक्षम्प अड़ 
प्त्तकलप्रसझगाकानवाय एबर स्थान जू तदिष्म परमक्रारणरस्य अतिमिय कत्य 
प्रतपाठ नादात | प्रक,ल खंवतकश नॉल थे ४! गज न! । रे 


आमाण्य कथमापे ने प्राप्नोनि | किन्तु एता अर्थवादरूप 


६2 





लक शक 
श्र 
जि 













०] 


ननु यदि वेदान्ते सगुणं बह्मलिलक्षितव्यं भवेच्तदा यती वा इमान इत्यादि: 
तादइश सगुणं ' बअ्रह्मग्रतिपादयति नवा प्रतिपादवताति विचारः। संभवेत । १ 
थानास्ति वेदान्तेतु सर्वश्रनिगुणमेव द्मप्रतिपिपादयिपित बतते । है 
पूरेपक्षयादीं उपक्रमते किड्चनेदास्तेषू इल्यादिभाषयम | वेदास्ते निविदापर्पेव 
्ञ्ञ थत्रा इयप्रथित्री गन्बबलात एलाइश व्यवहार का संपादन करना हैं 

एस्ा नियम है | तो छक्षण भेद 

... प्रकृत में आपके कबनानुमार 
. का ग्रोतपादन करके ग्रामाण्यता को प्राप्त न ही 5 
_ यद्द श्रति होगी । इसलिए ब्रंहा लक्षण का के यधोड्तल 
बर्बादी का पूर्व पश्च है तथा आरगेभी विवर्तमतामिप्रायक हैं 

.. “अथातो बह्मज्नि 





जी य 














ह ज्ञासा! इस सूत्र में जिज्ञास्यल कहां गया है तो वह 
: जिज्ञास्य है ऐसा सिद्ध होता है | क्योंकि निर्शुन अक्ष का प्रतिपादक कनेक » 
. सगुण ब्रह्म का प्रतिपादक एताइश कोई प्र त् 


ढ प्रणाम न 
'छिए भाष्यकार उपक्रम करते हैं 'क्रिज्चव्रेदान्तेइ' इत्यादि | और 

















अ०२२२०२ | आनन्द भाष्यम ९७ 


हि अर पर की आफ (हम सका दा सफ़र पे कक 3, का ७७ दल पदक ० लहर 7 दर “५50 बह २त् रे जम “आर आकर कमजोर बन पक हम बह लय; पपोर क३5 सी ७ कर०जमक करन उनका पर कक (किला फकरर :लकर अलाक ककर कक पक को 5 हज ताक सकल मदर पक कन्‍नती जकती*कनभ ! "पता फन+ कलम“ ३का कमर 


'अथ पंसा यया तदक्षमधिगम्यते! । (मु०१॥१।५) “यक्तदद्रेश्यम- 
ग्राह्ममगोत्रमवर्णमचश्षुस्श्रोत्नं तदपाणिपाद नित्ये विभु सवेगते 
तुमूक्षम तदव्य्य॑ तदूभूतयोनिम्परिपश्यन्ति घीरा”ः (म्ु०१।१।६।) 
'यथीणनामिसजते ग्रहते चा (मु०१।१।७) “यथा प्रथिव्यामों 
पधयः सम्मवन्ति, यथा सतः पुस्पात्केशलोमानि तथाक्षरात्स 














प्म्स 
प्रतिपादन विद्यते न तु सगुणस्य तथात्व॑ विद्यते इति । निशुणस्य प्रतिपादनमेव 
दशेयितुमाह तथाहीत्यादि | अथ पराययेत्यादि । विद्याद्विविधा-परा, अपरा च, तत्रा- 
पराऋग्वेदादिलक्षणा ऐहिकपारली किक संसारफ़लब्ोतिका । अथ परा सा विद्या, 
ययाविद्ययातदक्षर॑ परम ब्रह्मविदितं भवति, यस्थ चू वेदनेन परमपदप्राप्तिभवत्तीति । 
पतदेत्याद यदठवतदे दर्वद्यपदेशानह वागुब्यवहाराविपयत्वत्तू बागुठयवहारस्यप्रमों 
वठप्रत्र्तिब्गुतववानिधेमक तस्मित घरमध्यक्यचिदभावेन तरंववाग ठयवहंराविपयत्व 
सेत्र | अग्रद्य॑ ब्रह्म ओनिरवयवत्वातू क्र्पोक्त्याग्राह्मतम अगोश्ंगोत्वजितम्‌ । नील 
पीतादिवणा हित॑ निरवयवत्वात्‌ । अचक्षुः श्रोन्रम चश्लुपाश्रोत्रेनिद्रयेणगृहीतु मशक्‍्यम्‌ 
रूपाद्रभावेन शब्दभिन्‍नत्वेन ताभ्यां ग्रहीतुमशक्यस्यात्‌ । अयाणिषपादम्‌ कर्मेनिद्रय- 
विवजितम्‌ । एतावता स्थृलशरीरप्रतिपधः कृतोभवति । निन्‍यभ्रृत्यादोंविनाशराहित्यं- 
निगुण अंह्म का ही अविपादत किया गया हैं | लथादड़ि जिद्या दो प्रकार की है। एक परा 





को की अपरा। इस में ऐहिक पारछोकिक् ससारिक फल का प्रतिपादन करनेबाली अपरा 

फगवेदादि छक्षणा है। और परा विद्या उसको कहते हैं जिसके द्वारा अक्षर अह्म जाना जाता... 

है । 'यदद्रेश्यमित्यादि' जो परमाह्मा अद्रेश्य है। अर्थात जो दर्शन के योग्य नहीं | अग्राह्म 

है | प्रहण करने के योग्य नहीं है | गोन्रवर्ण चक्षु श्रोत्र रह्गित हैं | एतावता ज्ञानेन्द्रिय के 

अभाव को बतछाया गया है। हल्लपादादिक कर्मेन्द्रिय से रहित है, नित्य हैं | जिम्रु अनेक. 

रूप से होते हैं | सर्वगत व्यापक हैं | अति सूक्ष्म हैं | तथा अव्यय घड़े भाव विकार रहित... 
हैं। और इस सकछ भूतों का निदान कारण है| जिसे घीर विद्वान शोग बिटृा अन्तःकरण..... 
दारा जातते हैं | 'जिस तरह ऊंणुनामि छूना क्रीट अपने मुख से ठम्तु बनाता है तथा उस 

तसतू को अपने में प्रतिदीयमान कर लेता है | इसी तरह उस परमात्मा से सा के आदिमें 


सकछ चराचर उत्पन्न होता है। तया प्रत्यक्राछमें उसी परमामा में विक्ीयमान ह्ोजाता है द 
की उत्पत्ति होती हैं | यथाव 














“थे स्यादि जिस तरह प्ृृष्वी से ओपधियोकी ओढडियतादिक 
११ 





मम क्‍ - में अध्यस्तता है वह अध्यास के अधीन है। भत: प्रथमत 
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जायते' 'एतस्नाज्जायते प्राणोमनः से परव ख्याणि व वायु 








विश्वदेवमनुष्यादिरूपेणा नेकरूपधारिणम्‌ | स्व ड्यापकम 
यॉमित्वमिति वा । सुखक्ष्म॑ परमाण्यादियद्मरस्तपेक्षयाप्यतिशयेनस्रश्ठममू | अतए 
प्रस्तराच्न्तगतप्रदे शे 5प्ये का दि रूपेणावस्थितम्‌ वययम्‌ पड़भावविकारव जितम । 
भूतयोनिम आकागादिपदार्थमात्रस्यनिदानकारणम्‌ | हइत्थ॑भूत परमास्मानं्ध 

रध्या विषयीकूर्बन्तीति | 
भिरित्यादि | यथोड्णुनाभिलूताकीटविशेषः स्वयमेवतस्तुनुत्पादयति । उत्पाध च॑ 
पुनः संग्रह्मातिस्वस्मिन्नेव ग्रलीयमान करोति तदृदपमपि भूतानि ने समत्पाद य निखय 
स्मिनू. प्रविलापयति च प्रलयकाले ययापृषित्यामित्ादि | यथा पे 
वादीनामुत्पत्तिजोयते । यथावा जीवितमनुष्यश्रीराम्नखादी 












बादीनामुत्पत्तिमवर्ति 


| 
तथवास्मात्परमात्मनः सकाशात्‌ सर जडचेतनात्मकं जेंगतू सं्गादिककाले जायते | 


जीवित शगर से केशलोमादिक की उम्पत्ति होती है | उसी तरह अक्षर अक्म से चर ॥र छक्षण.. 
समस्त जगत की उत्पत्ति होती है [! उस परम ब्रह्म से हिसण्यगर्य तथा नाम रू प्‌ और 
प्रकारक ब्रीढियवादि कक्षण अन्नों की उत्पत्ति होती हैं ।' इस परम कारणरव अ 
उत्पन्न होता है | मन उत्पन्न होता हैं। ज्ञानेश्िय कर्मेंद्रिय समुदाय उत्पन्न होते हैं । आब | 
जो कि शब्द का कारण है द सबंदा गमनस्भावक वायु, उच्णस्पद!श्रय ने जे, शातस्पशावानू जछ, 
तथा समस्त पदाथे को घारण करनेवाछी परथित्री भी उत्पस्स होती है । हत्या 

.. प्रतिपाद निगुण ब्रह्म ही है। किन्तु सगुण अह्म नहीं प्रतिपाथ होने है | जिस निरगुण अद्म 
.. में चराचर कक्षण सक्रढ जगत्‌ अध्यस्त है | जिस तरह शक्तिका में अप्यस्त रज- तर कि हि 
... जो चराचर छक्षण जगत्‌ कब्पनाका अधिष्ठान है । सर्प के ल्थना के अधिप्ान राज ५ क्‍ 

ह - चह्‌ निशुण जो ब्रह्म हैं, वही जिज्ञास्प है | इसलिए गंगत्‌ श्रह् में ऋ्यस्त हे हे 



















३ 


















. अध्यास रूप छू ही विनेवन 
3 इस अध्यास के विषय में केवछाहेतवादों छोंग कहते हैं ध्यक्यद 











जिन्नास्यमित्यतों जगतो तह्मण्यध्यस्तखज्ञानायाध्यासस्वरुप॑ प्राखिवे- 
चनौयम्‌। तत्राहुः युष्मदर प्रत्वत्ययगोचरयो विषयविषयिणो स्तमः प्रका- 
शवद्धिरुद्धसतवावयो रित रेतरमावानुपपत्तों सिद्धायां तद्धमाणामपि सुत 
रामितरेतरमावानुपपत्तिर्त्यितो स्पत्पत्ययगो च रे विषयिणिचिदात्म के 
युष्पत्मत्ययगोचरस्य विषयस्य तद्धर्माणां चाध्यासस्तद्धिपयेयेण विष- 
तस्मादेतदिश्यादि । तस्मास्परमात्मनः . हिरण्यगर्भनामरूपमस्नादिकं च॑ प्रादुरभवति 

रत का रे त्र न ह+ ०. गति 
एत॑स्मादेवपरत्रह्मणः संकाशात्‌ प्राणादारभ्य पुथिव्यन्तंसवंजगंत उत्पत्तिभेवतीति 
श्रत्यथ! । एतान्यागामवाक्थानिनिगुषंत्रह्मेबप्रतिपादबन्ति नतु सशुण्ण अह्मेति । तथा 
चावयरस्येवामिद्धे: कथे॑ ताइशस्य लक्षणादिविन्तावसर इति । संथाशुक्तिकादधि- 
पाने रजतादिकमध्यस्त भवति तथंत्रेताइशत्रमति संर्वजगंदध्यस्ते भत्रति | 
एताइआ अन्योदिप्रनिपाद्िते निगुर्ण बक्केव जिश्लास्यभितिसिद्धेमत्रति नंतु समुणम्रह्म- 
णोजिज्ञासात्रप्रकरतेति । निशुणे ब्रह्मणि जगदध्यस्तंशुक्तिकाया रजतवंदिति कथिते 
तत्तदेवसंभति यदि इतः पूर्वमध्यासस्वरूपं सिद्धेदत अध्यासस्थ स्वरूपलक्षणादिकं- 
विवेचयितुमाह जरतोत्रद्मष्यव्यस्तलक्षानायेत्यादि पूवेमध्यासरवरूपे निद्चिचते सतितदन्त- 
स्मध्यासाधिप्रनस्थ सिद्धिःस्थादितिविवेचयितुं प्राम्‌ विनिचनीसमित्युक्ते स्राष्यक्लेलि | 


अननन्‍लभंष्यध 


(पादप बम उलमभजुनारमटका का; 3३५ (रत बक कह? कक ॥680 7 कर जा | 2 7 विकार, ३“ फ-रिशोकरेनपारो **॥९#७०्कान ने: 





युप्मलू अस्मत का विषय 'स्वमहम! झबाकारक ज्ञान को विषय जो विषय जड़ बगे तथा 





| ज्ञान में इतरेशर भात्र क। अनुपपत्ति सिद्ध होने से, विषय तथा विषशी का जो धर्म 
प्राउत चैतस्यादिक है का भी परस्पर तो सुतरमेत्र अनुपपन्न है| ध्र्मी में परस्पर सादात्म्स स 
होने पर मी तटीय बनीं का परस्पराध्यास होता है | जैसे स्फटिक तबा जपाकुसुम में परस्पर 


भेद ज्ञान गहने पर भी तदीय आरुण्य का अतिमास हीता है। इसलिए कहा ही कि सुतरा« 













के विनो धर्म का प्रतिभास द्वीता है ऐसा कहीं दृष्ट नहीं है | अतः अस्मत्मत्यय का विषय 
धदात्मा में युध्मत्‌ प्रत्यण गोचर विषय का तथा तदीय घर्मों का तद्वेपरीत्येन विषयी तथा 
दीय धर्मों का विषय में अध्यास दोता है। यह कषन असंगत है | तथापि 
न्य में आत्मा में विषय का तथा विषय में आत्मा का तदीय घर्मों का ग्वोन्यात्मकत्व 
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अलरक आए फरपबकार पा।२॑मे|तकहो मे ०२ पर आर दि कप॥कसिक ३ क#८ कार पैदा: 559, ऑ् अं एक 








आह कोष्ियमध्यामी ना नि प्रत॑ । 

अध्यासस्ररूपमेव पिवेबतितु तदायग्रन्थमेंतों दरति यूगदिस्य [प्र्वत्यवर प 

वेषयों देहादिजेडपदार्थ! अस्मन्‌ कारकस्ययिपर्यों अहप्मिति प्रस्य: 

यसाक्षी, आत्मा तत्र विपयिणमलुवश्चन्ति स्वक्रीयल्लरेपेणनिरूप्ण कूबन्नि ये 

विषयाः, यश्व विषयेण निरूप्यमाएणं भव्रति संव्रिषयी । इमोंड्रोतम: 

परस्परंविरुद्धस्वभाववन्ती, अनयो! परस्परमितरेतर भावस्तादान्मय॑ 

धर्मिणोस्तादात्म्याभावेषितदीयधरमाणा तादात्म्य भविध्यति । यथा इेफटिका 

ड्विन्नरूपेण ग्रृद्ममागस्थापि जयवाकुसुमह्ययदारुणय तद्विभति स्फटिकस्तवैबास्मा मिन्न 
तयागृह्ममाणस्थापिविषयस्य॒ जाडथादिकों घर्म आत्मनि संक्रान्तों भविष्याः 

तथा आत्मपर्मान्ानांदीनामात्मनि संक्रमः स्थात तत्रा 

यदाधर्मिणी परसस्‍्परं विभिन्‍तो तदातयोधमें! कथमन्पत्रोपलभ्येत | 

का अध्यास करके, इतरेलर का अवितेक से, अत्यन्त भिन्न भी छग्े धर्मों का मिव्याज्ञान नि 

: क्षक सत्य अनृत का मिथुनीकरण करके अद्वमिदम, इत्याकारक तथा 'मम 

. नंसर्गिक स्तर भाविक छोक«्यत्रहार होता है। अर्थात्‌ अप्यास मूल ज्यवहार होता है | वययहार मे 

.. अनादिता का कथन करने से, व्यवहार का कारण जो अध्यास है उसमें भी अनादिता का सू चन 

होता है | यद्यपि अज्ञान को अनादि मारने तब तो अनादि भाव की निबृति नहीं होगी आर्मा 

के समान, तथापि अज्ञान में जो भावत्र है वह असरिल्क्षलेन औपसनारि $ मात्र है | और 

... अज्ञन न निव्तते अनादिभावत्वादास्मवत' इस अनुमान में नित्यत्व उपाधि है | क्योंकि निय- 

हे हे स्यत्वाभारूप साध्य आत्मा है | उसमें उपाधिलेनामिमत निरयक्र भी ँ | क्‍ डर | प्रकार में सांप 

. व्यायकल्व है | और हेतु पक्ष में भी है ख्धप उपाधि नहीं होने से हत का। 

ला . निश्यत् अव्यापक होने से 'साध्यव्यापऋले सति साचना ब्यापकाय' छाप उपाथिक! क्‍ छक्षत घृश्ना 

|...  है। इसहिये सोपाधिर होने से व्याप्यलासिद्विरूप दोष है । इमकिर . 

। : नहीं द्वोता है। “धूमपान्‌ वह! इस अनु हद 
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दृष्टावभास इति । अस्या4ः। परत्र रूजुशुक्तिकादिषु पू्वेदरष्टानां 
सपेरजतादीनां योथ्वरभासः सोध्ध्यास इति संक्षिप्ताथः। ख्यात्य- 
न्तखादिनां समेषां वान्त्रिकाणामप्यस्मिस्नेवार्थ पर्यक्सार्ना:ति 
मन्तव्यम्‌ । एवज्च युक्तमेत्रोक्तलक्षणस्थाध्यासस्य सवेतन्त्रसिद्ध 

न्तत्वम्‌ । नवैकान्तोस्थाध्यासस्य सलमेवेष्व्यम्‌ | उत्तरकालिकबा 


विहाय पटरूप॑ संक्रामति घटादाविति । अतोड्स्मगरत्ययगोचरे आत्मनि युष्म 
स्प्र्ययविषयस्थ तदीयघमोौणां, तथा विपये आत्मनस्तदीयधर्माणामध्यासोन संभव 
तीति तदीय प्रद्नः । तथाध्यस्योन्यरस्मित्‌ इस्यादिना परस्पराध्यासोपपादनथ्‌ । अथात्‌ 
घम्तिणीघषरमोणां च तादात्म्यमिति समाघधानम्‌ | तत्राक्षत्रा अध्यासलक्षण प्राताश्वृ- 
पति । कोयमध्यासोनामेति । समाधाता लोकसिद्धमध्यासंडयाचक्षाण उत्तग्यति 
स्मृतिरूप हत्याद | स्मृते! रूपमिवरूपं यर्य ताद्शः स्मृतिरूपत्व॑ चासंनिहित- 
रूपत्वमेतव । यस्मिन्‌ शुक्तिकादिलोकिकरपारसाथिके पूर्वच्ट्स्य रजतादे! अवभा 
सोविश्रमात्मकंज्ञानम्‌ । संश्षेपतोस्याध्यासलक्षणस्था्ों भाष्यक्रता स्वयमेत्र दर्शित 

विशपरूपेण तदथम्तु जगदुगुरु श्रीक्ीलदेवाचायग्रणीताउध्यासध्वंसलेशस्तथा तदीयम- 
हदिवरणादीतरसबन्धेभ्यों उनुसन्धेय! प्रपह्चमिया विरन्यतेडन्यत्र बहुप्रपओञुचितत्वात्‌ । 














_ अव्यापक्र है । क्‍योंकि अयोगोछक में वह्ि हेतु है और उपाधि आर्दरेन्घन नहीं होने से अव्यापक 
तो बह अर्द्रेन्चत सबोग उपाधि है। और उपाधिमन द्वोने से व्याप्यलवासिद्ध कडछाता 
है| इसी तरह प्रकृत में भी समझना चाहिए। “आहृकोयमब्यासोनामेति'-क्रोई पूत्र पक्षतरारी 
कहने है कि यद्द अध्यास क्या है ! अर्थात्‌ अभ्यास का छक्षण क्या हैं| यहाँ 'क्रिम! शब्द 
प्‌ का लक्षण कुछ नहीं है। केवलाद्वेत के सिद्धान्तवादी उत्तर करते हैं... 
मृतिरूप' इत्यादि | स्मृति लक्षण, असंनिद्ित विषयक परशुक्तिकादि अधिष्ठान में पूज 
[दिक का जो अवभास, मिथ्याज्ञान, उसी को अध्यास कद्ते है। इसका सक्षिप्त अब... 
भाष्यकार स्वयमेत्र बतछाते हैं । “'अस्यार्थइत्यादि' | इस पूत्रे कथित अध्यास का यह अर्थ 
होता है | पर में अधिष्ठानल्रेन अभिमत शुक्षतिक्रा रज्ु प्रभ्नति में पूत्रेदश रजत सर्पादिक का... 
जो अवभास मिध्याज्ञान, उसको अध्यास कहते हैं | यद्यपि अवभास 7द समीचीन ज्ञान में 
भी प्रसिद्र है। यथानीछत्यावभास: पीतस्थावभास इत्यादि | तथापि शुक्तिकादिक में जो रज- 
हक का छत में शुक्तित्व प्रकारक ज्ञान होने से 























ज्ञान होता है, उसका उत्तर 
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0 अं पकदाणका के 























कतानुपप्रोगात्‌ खल्य रूपेगेतात्र प्रररशित! । नव 
ले नेदें 7जतमिति विशेश्ननानरर बाय 
अमनन्‍तंत्र प्रत्यक्ष/वपयत्व 





हयोगात । असतां प्रत्यक्ष विययत्यमयादडा नाते । 
विरुद्रधमयो रेकेाल. सिव्रायोगावन | अनोडश्यासापि सटे मदे््यां जिवे लेजाया 
नितंचनीय एवेति / एवाडग्राधयासेस्प द्रविध्ध दगवितुमाह हे 
दि | तंत्र प्रथमाः परसापरायनास: पारिमन फाब्रश्मणि 
| एतावता मूलाज्ञानमालद्पकुतमिद प्रथमलक्षए 
हानबक्माश्रिताध्यासोलक्षितः प्रदरशितश्व) द्ितीयर है. 
अनुभत्र होने से प्रकृत में अवमास पद मिध्याज्ञानपरक ही है | यह अप 
मानता हूँ ऐसा नही किस्तु ढौद्ध मीमांसक नेयायिक छोक भी प्रकाराशर मे. इसकी मामले 
ही हैं | इस बात का स्वयमेत भगवान्‌ आाध्यकार भी दिखशान कराते हैं 'हापारयस्वस्वादिना- 
 मित्यादि! ख्यात्यन्तवादी आत्मख्याति, असतृत्याति अख्याति अन्यथा 
का इसी अंथ में पयवसान है ऐसा मानता चाहिये ] ऐसा हुआ तब पथोकल आरा 
सिद्धान्त सिंद्र ही है| एताइश जो हैँ. तह सर्वथा सत्‌ है ऐसा नी मानने 
..नेंदे रजतम्‌ ” इत्यादि रूप से बाय हा जाता है| यदि सर्कः 
आधे नहीं होता कम 























| | और उत्तरकाछ में बावतों स हे नुमंब सिद गा है । एकाम्बल 





आ०शसू०२ आऑनन्देभाष्यम ५७३ 


अतस्मिस्तदबुद्धिरित्येतस्लश्षणः प्रयगात्मनि आाह्मणादिदेहेख्िया- 
अध्यासबोधनाय स्वीकृत इति 

सचायमध्यासः सवेधाउप्तम एवाद्धतमंपषरादयितुम । तथाहिं 
सद्रक्‍्त्या विमश्यमानेन चानेनाध्यासेन न जीवानां नवा 
प्रकृतितत्कार्याणां देहेख्द्रियादीनां शुक्तिकाकस्पितरजतवद्रण्जुक 
व्पितसरपवच्च अह्मणि कस्पितत्वेन मिथ्यालमुपपथवते एतचानात्मनि 














तत्यतिपत्तये मंत्र वेदान्ता आस्म्यन्त इत्येबमादितदीयवचनेखग 


नभूतोड्ष्यासः प्रदर्शित । एतावता प्रकरणेन पूव॑पश्चस्य संक्षिप्याशयोदश्ितः । 
एताइ्शाध्यासाधिष्ठाननिगुणब्रह्मणोज्ञेनेन जगत्कल्पनाया निरासायनिगुणब्रक्षण एव 
जिन्नास्यता नतु समुणस्येतिदर्शितम । 

यथा दृष्टान्ते शुक्तिरजतादो पू्वदशत्वान्नरजतस्यासक्तम्‌ किन्तु आपणादौ 
समीचीनज्ञानवत्तया गृद्दीतस्यसत्यस्येवान्यत्र शुक्तिकादावबरभासमानतया तज्ज्ञा 
असत्‌ नहीं है | नत्रा तादइश रजत सत्‌ तथा असत्‌ रूप भी है। क्योंकि सत्र असल पर- 
सस्‍्पर विरुद्ध है | 'परस्परविरोधेद्ि न प्रकारान्तरस्थितिः ऐसा नियम है। अतः ताइश शझुक्ति 
रजत अनिवेचनीयत ही सिद्ध होता है| विवेचित यद्द अध्यास दो प्रकार का है ऐसा केवछाद्वत 
वादियों ने कहा है | तथाहि अन्य में अन्य का जो अवभास वह प्रथम अध्यांस है | अह्म में 
समस्त चराचर लक्षण जगत का अध्यस्तत्व का बोघन करने के लिए स्त्रीकार क्रिया है | द्विनीयतो 
अतत्‌ में तप््रकारक बुद्धि छक्षण है| जो कि प्रत्यगात्मा में बआाह्मण क्षत्रियादि शरीर क्रियाध्यास 
को बतलाने के लिए माना गया है | एसाजत्‌ पर्यन्त पृत्रमत का संक्षेप रूप से कथन किया [ 

निर्विशेष ब्रह्म की सिद्धि करने के छिए केवलाद्वेतवादियों ने सक्षेप विस्तार रूप से निरू 
पण क्रिया है अध्यास का तो यहां संक्षेप रूप से अध्यास का प्रतिपादन करके उस अध्यास 
का तथा अध्यासावलंत्रित निविशेषत्व बअह्मत्ाद का निराकरण करने के लिए भाष्यक्रार उपक्रम 
करते है 'सचायमध्यास! इत्यादि | यद्द अध्यास अद्वेतमत का उपपादन करने में सवधा असमर्थ 
है। तथाहि स पपूरेंक विचार करने से इस अध्यास 4 न तो जीत्रों का न वा 
कृति तथा प्राकृतिक कारये देहेव्वियादियों का, शुक्षित में कह्यित रजत की तरह | अथवा. 
रज्जू में कल्पित सर्पवारादि की तरह, अह्ममें कब्पितत्व रूप से मिथ्याल उयपन्‍्न होता है | 



































माध्यदी प्रकाशयुतम [ अ> रैपा3 है 





नस्‍्य श्रमन्व॑ नतु ताहंझजानविपयर्यमिधवारस तथेत प्रदते-यभासमानम्यज्रगताजास 


विमू । असत्वेषुवेद्टर मेबनस्यातू । तह्मारनजगतोमिशध्यान्यमपितु सस्थखमंद । तेती 








के सह तो बअच्च अत्मा ही करत बु दे है वह । जे िन्यल के हे ने कक: री 
है | तथाहिं 'स्मृति रूप पर में पूर्टिी का. अभाव आपस हैं | इस प्रकत 
बथित जो अव्यास छक्षण है उसका यद्र अर्थ होता ओ | पर यह इडने से 
अर्थत: स्वमावत एव प्राप्त होता है। जर्वात पर में फरका तो भ 
अध्यास । इसी के उपपदिन करने के लिए स्मृतिरूयलत तथा पूरद्ठा/व 























.. जियांक्तित्‌! इस सूंतर से भाव अर्थ में और कसा से अधिरिकत क मं 
.. छसेती अर्थ में डिन्‍न्‌ प्रत्ययक्रां विधान किया गापा है| 





अण्रसधू०२ आन: 





न्देभोष्यिम्‌ १०० 





(हक म:प# उमर सकती पडा ९ लाए भला फरार पतली 
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कारके संज्ञायामसंज्ञायां क्तिन्विधानात। 'अकतेरि चेति! (पा०- 

१९) चकार्स्य संज्ञाव्यमिचारायेल्राड़ीकारात्‌। स्मयेमाणस्य 
रजतसर्पा देः रूपमिव रूपमस्येति स्म्ृतिरुपः शुक्तिरज्वादौ स्मयमाण 
यो रजतसपादिरूपोथेस्तस्थ रूपमिव रूपमस्य अह्यणि जगदध्या 
पस्ये ति सस्‍्स तिरूपो अ्यत्र पृव॑हष्टस्य रजतसर्पादे पृदाथस्य यथा 
शुक्तिरुजवादाववभासो भवति शुक्तिरूज्वावच्छिन्नाज्ञानवताम्‌ 
न तत्र वस्तुतो रजवसरपांदिरस्ति तथा ब्रह्मण्यधिष्ठाने चराचरुम्य 
जगतोध्वमासमात्र मवति । तत्स्वरूपज्ञानविधुराणामित्यधिश्ठाने 
ब्रह्मण्यारोप्यस्थ जातो ह्यस्तामाव एवं दशितों मवति। एवंच् 
अमदशायामप्रतीयमानत्व सत्यागेप्यस्याश्रयवमधिष्ठानल यथा 
शुक्तिरज्जूट जनम पेयोरधिछ न भित्यधिष्ठन लक्षण दृशन्ते साड्त्य 
मपैति। प्रकृते त्वारेप्यस्य जगतः पू्रेमध्यासादसलादबदयगो5धि 
नायमध्यासोउद्वतानुकुछः प्रत्युततत्प्रतिकूलण्य । किल्वल 'जगत्सव दारीर॑ ने स्थंय ते 
चसुघातलम! इत्याधक्ते सवस्थापि जडचेतनसाथारणज्रगतोभगवच्छरीरत्वेन, परमा- 
























हैं ब्रद्म में जगत अध्यास का, इसलिए स्पृतिरूप का अन्यतन्र पूरदष्ट रजतादि पदार्थ का जिस 
तरह जुक्ति रज्जु प्रभृति में अबभास होता है| उसी तरद्द ब्रह्म रूप अधिष्ठान रूप ब्रह्म में... 
इस जगत्‌ का अत्यन्ताभाव प्रदर्शित होता है| ऐसा हुआ तो श्रम अमकाछ में अप्रतीयमानत्त 
होकर के आरोप्य जो रजत का आश्रय तथा अधिष्ठान झुक्ति तथा रह्जु है, इस प्रकार से क्‍ 
अधिष्ठटान का लक्षण देष्ठान्त शुक्यादिक में संगन होता है। प्रकृत में तो आरोप्य जो. 
जगत है उसका पूर्व में अध्याप्त नहीं होने से ब्रह्म में अधिष्ठानल्व अनुपपन्न ह्वो जाता है । 

कि आर पूर्व अव्यास उत्तरोत्तः भध्यास में कारण है | तो सो मानता ठीक नहीं 














यह कड्ठा जाता है कि-पूर्चेन्ट. रजतसर्पादिक का अत्रभास झुक्तिका तथा 
दीता हैं|. उसमे तो रजत सर्पादिक में सत्य है तथा झुक्ति रज्जु में तथा तद 
मे मिथ्याल निर्वाव है। अन्यथा उन दोनों असत्‌ का अन्यत्र शुक्ति का व्यतिरिक्त 





..  बेदशाब्रादि सब को ब्रह्म 


+ र्घा |। ण 


5 77 7 ७ इसढिए केवढादैत मत 





का, कु 


तस्य मिश्यात्रोपपत्ताबगरगोपि विश्यात वोपपाद को 5थ्या सो उयमद्वत 
साधको नादरणीय इति 
त्मनदचसवथासत्यत्वात्तदकगर्भूतजगतोपिसत्यल्वमेव नतु॒मिथ्यात्वमृ | 
अक्रृतविषयोगया 5ध्यासध्व॑सलेशविवरणेप्रपजिचनो 5तस्त  एवानुसन्धेयः | 
विस्तारभियोन्मत्तप्रलापनिर सनाव्‌ 

स्थक में भी अवभास अनुपपनन हो ज़ायगा | इस प्रकार अध्यासाद की: मंद्रि नहीं होते मे 
अद्वत का भी सिद्धि नहीं होती है यदि पर में पर का अवभास मात की ही क्या छल 
माने | तब तो पर हाच्द बोध्य शुक्तिरजत के समान ब्रह्म तथा ' ऋद तू इन दीनों को 
















१५३५ 


को पराधिकरण में अवभास अमुपपन्न होने से अच्यास्तवाद हे 
अध्यास की सिद्धि नहीं होने से अद्वत की सिद्धि ने होगी । लिड प्‌ क्या 
अध्यस्त होने से यदि शास्त्र दिक मिश्या नहीं 
| सिद्धि नहीं होगी । भर यदि सब को मभिथ्या माने. 


दर. 


















के है ततल्वमस्यादि कप से साथित : ले के | हू गैने हू 
.. साधक अध्यास सर्वयेत्र अनादरणीय हैं | एताइश अध्यास स्वपक्ष का बाथक हे 


॥ फ | 
संधा असमंजस किय जब ये के - 
जी के... की की है आओ आओ 7 हे रे कं ग (४ ४ के 0] 
० ह अज * कक 46 । 
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जगन्मिथ्यालसाधनसम9थेस्याध्यासस्य परे रड्रीकृतस्य 
गी जीवानां वा ? नाथः। ब्रह्मणस्तत्कतेत्वे तस्याधि 


















तथाहि-यथा शुक्तिकायां रजतमध्यस्तं 

पूर्वोक्तक्रमेण स्वरूपरूपलक्षणाभ्यामध्यासंनिराकृत्य, ताइशाध्यांसस्यथ कश्नि- 
त्कतो न संभवतीत्युपपादसितुमुपक्रमते किच जगनूमिध्यालेस्यादि । अस्थाध्यासस्प 
क्रियारूपत्वात्‌ । क्रियायाश्र कतसत्वस्वात्‌ । नहि अन्तरेण कर्तौरमात्मला्म करोति 
क्रिया च कर्तारमन्तरेणानुपपनना, अर्थापत्त्या कर्तार्माक्षिपति । पीनत्वान्यथानु- 
पप्त्या रात्रिभोजनमित्र | तदिह एताइशाध्यासस्थ कर्ता क इति पक्ष:, कि ब्द्देव 
अध्यासस्य कत भवति, जीवोबा तस्थ कर्ता न चाभ्यामन्यः कर्त्ता संभवति । तयो 
भिन्‍नसय चेतनस्थाभावात्‌ । ने चाचेतनः कश्रित्कर्ता संभवति अचेतनत्वात्‌ 
हैं | तब तदकुगभूत ज्ञानादि के समान शास्त्र सिद्ध बह्मावयत्रभूत जगत किस तरह मिथ्या 
है। सकता है | विश विवरण अन्यत्र देखे | पर पश्षकां खण्डन दिल्लू मात्र से यहाँ बत- 
छाया गया है | 





अध्यास का स्त्ररूप तथा छक्षण का निराकरण करके, इस अध्यास का कर्ता कोई 
नहीं हं। सकता है इस प्रकार कर्ता के अभावमूठक अध्यास का निराकरण करने के लिए 
भाष्यकार उपक्रम करते हैं 'क्रिज्च जगन्मिध्यात्वेत्यादि' केवल्ाद्वेतवादियों से स्त्रीकृत जगत में 
मिख्यात्व का साथक जो अध्यास है उसका कर्ता कौन है ! अर्थात्‌ अध्यासक्रियारूप है | 
गैर क्रिया साध्य होती है कर्ता से | कर्ता के बिना क्रिया वन नहीं सकती है |तो 
अध्यास क्रिया से आक्षिप्यमाण जो कर्ता है वह अकृत में कौन है ? क्या अध्यास क्रिया का करता... 
ब्रह्म है / अथवा जीव है इसमें प्रथम पक्ष दीक नहीं। क्योंकि यादव अक्ष जगदध्यासके 
ते कर्ता हो तो वह जगतू का अधिष्ठान नहीं बनेगा | और यदि ब्रह्म अध्यास का कर्ता... 
होगा तंत्र तो अज्ञानवान होने से ब्रह्म में, मंसारित्वापत्ति हो जायगी | इश्ापत्ति तो आप 
. इसको कह नहीं सकते हैं। क्योंकि आपके मत से स्वग्रकार ज्ञानात्मक नित्यमक्त होने से 
उसमें संसारित्व तो इंष्ट नहीं है | तथा यदि ब्रह्म संप्तारी हो तब तो बह जगत का अधिष्टान _ 
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त्र नन्रह्मण: तादइशाध्यासकतल्म हल 

शुक्तिकादाबधिष्राने तददशनात 
शो ज्ञत्वेन जीववनू संसारापत्तिदृवारा दिष्टम, अक्मणः 
स्वश्रकाशज्ञानरूपतया भवड्धिः स्वीकारातू । नवाजीवोडध्यासस्थ कतोी। संभवत 
जीवानां ब्क्मण्यध्यस्तत्वेन, तादइशब्रबह्माभष्ठानकाध्यासंप्रति कमत्वार 





प्‌) 0 


अध्यस्यमानयोद्रयोमध्ये एकस्त के हैँ नें, जनकाग' 
वृत्तित्व॑ जन्यस्य च पतश्मचात्कालिकवात समसमययों! परस्पर जन्यजनकभावों 
भवति, युग्मजातवत्‌ | तथा जीवस्थाध्यासकतत्वे संसारानुप्पत्तिर पिस्थाईः रे देनि | नहि 
तदुभययोस्तत्र कतृतल्वम, दृष्टान्ते तथाउदशनातू, नहिं शुक्तितिकराध्यस्तरजनस्थले 

ल्‍वय कर्ता शुक्तिकादिभवति | नवा5ध्यस्त॑ रजतमेब था कहे 
एतदेवभाष्यकारों दशंयति 'तथादि यथा शाकिति 
| यथाशुक्त्यवच्छिन्नचेतन्ये रजताध्यासे अधिष्ठान ताशशचेतन्य तदव- 
ही नहीं बनेगा | नवा द्वितीय पक्ष ठीक है। अर्थात्‌ जीव अभ्यास का करती है यह 


भी ठीक नहीं है | क्योंकि जीव भी तो बक्म में अध्यस्त है स्वयमेत, तब उसी ब्रह्म में 
. दब्यास का करते अनुपपनन हो नु न्‍ 




























.. प्रकार से शुक्तिका में रजत का अध्यास होता है । तो उसमें झुक्तिका रजत : 
... अथवा उन दोनों के मध्य से एक किसी में ताइश अध्यास का | कप वे नहीं होता है | 
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व्पितस्य जगतो जीवानां वाध्यासकतेलमुपपद्मते न वा श्रान्ति- 
हेतुकः संसार उपपद्चते। एतदध्यसकतेखादिकं बह्मणि जगज्जीव 
आन्तिमतां ब्रह्मजगज्जीवमिन्नानामेव सम्मवति | न चेताइशा 
ब्रह्मतदध्यस्तजगज्जोवभिन्नाः केप्युपलम्यन्ते येन दृष्शन्तदार्ष्य । 
स्तिकयोरुमयोरपि सामज्स्ये निवेदेदित्यत्र संक्षेपः | 

स्थादेवम । नास्मामिस्तर उक्षणों धध्यासः सिद्धान्ततया ध्भ्युपेयते 
परमतस्मिस्तदबुद्धिरित्युक्ततक्षण एवं। अतस्मिव्ननात्मनि देहेन्द्रि 


च्छेटकंशक्तिकादि, तदध्यस्त च रजतमारोप्य ने भवति कृत ने वा रज्ज्वादा- 
वध्यस्तः सपादिः, तत्र रज्ज्ववब्छिन्न चेतन न तदवच्छेदर्क रज्ज्वादिक सर्पों' वा 
कर्ता भवति | किन्त्वेतेभ्यो भिन्नोआन्त मसनुष्यादिरेव कत्तों भवति एयमेव जगद- 
ध्यासाधिष्ठानभूतस्य ब्रक्मणः, तद॒ध्यस्तपदाथेस्थ जीवस्य वा कतत्व॑नोपपचद्मते । 
न च मूलाज्ञानेन शुद्भचेतन्योध्यस्तोन्‍हमथ एवं कर्त्तास्थादितिवाच्यम, अलोकशास्र 
प्रसिद्वमूलाज्ञानतुलाज्ञान दीनां. केबलस्वकीयपरिभापामात्रसिद्धविद्वतपरिपदि सर्वश्वा- 
नादेयत्वेनतद्सिद्धं! | नवा अममूलकः संसोर एवं संभवत्ति । अ्रमस्थ तन्मूल 
स्पवरासिद्धें! । अन्यत्सबंभाष्य दिशेवज्ञानव्य मितिदि क्‌ द 


.. नज्न स्थादेव॑ पूर्वोक्‍्तदष्टान्तदाब्टोन्तिकयो रसामज्ञस्थ॑यदि स्घृतिदयः परत्र 
पृवेदशावभासो5ध्यास ईति लक्षर्ण स्व्रीक्रियेत । परन्तु नेद॑ लक्षणमस्मामिः 
सकता है | नवरा श्रममूछक संसार की ही उपपत्ति हो सक्रती है। किन्तु एतादइश अध्यास 
ब्रह्म जगत जीव्र से भिन्न जीत्र जगत श्रान्तिमान किसी अन्य को ही कर्तृत् हो सकता... 
है। परन्तु एतादश ब्रह्म में अध्यस्त जगत वा जीव को कोई उपलू्य नहीं होता है जो कि 
उपयुक्त अध्यास का कर्त्ता “ने । जिससे दृष्टान्तदार्शान्तिक ईन दोनों में सामच्जस्य हो |. 
नहीं कद्दो कि अद्वेत कक्षण जो पदार्थ है वह तो करेवक आतद्नरायसमकिगम्य है, नतु अनुमानादि 
प्रमाण गम्य जिससे निदशन साध्य हो अतः दृष्टान्त को अनुकुछ न होना क्षतिंकर नहीं है 
ग्रह भी कहना ठीक नहीं है। क्योंकि तब तो दृष्टान्त जो शुक्ति रजत को उदाहत करते 
हैं वह सबंया असंगत द्वोता है | प्रयाजादिक में कहाँ कोई दृष्टानर है | अतः अध्यासवाद 

ठीक नहीं है इत्यत्रसंक्षेप: । हे डा गह अह कम दा  क 

'स्थादेवमिति, आपने-परत्रपूवदशवभासोडच्यास' इस अध्यास छक्षण में इशान्त दार्श- 
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स्लिक में सामंजस्य निबरड़ित नहीं होत 
के परत्र पूत्र दृष्ठायभास छक्षण 


धग्रकारक जान छक्षण अध्यास 






















.. कथन भी अति तुच्छ है | क्योंकि उनसे बे धित प्र 
. अथ से विरद्र अथ का उपस्थापक भी है | तथ 


कक. 
है ४] ्‌ है 
हू 5 | श 













॥य जो शरीरेख्रियादिक उसमें निःयत् की वा 
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पकलाच । तथाहि अध्यासेना3्नेन जीवानाम्रक्रतेस्तत्काय मृतानां 
देहेखियादीनाब नित्यवमेव साध्यते तदीयग्रन्थस्थतत्मकरणोप 
संहारसारस्यात्‌ । तत्र हि-एबमथमनादिस्तन्तों नेसगिको5ध्यासों 
मिथ्याप्रत्ययरूपः कतेलमोक्तृलप्रवतेकः सबलोकप्रत्यक्ष इत्यनेना 
ध्यासस्यानाथनन्तलोक्त्या 5्यन्तरहितत्वेना ध्यासस्थ नित्यलज्ञाप- 


योधिष्ठान॑ रूपतत्प्रकारवद्धवति । एवम आ्रान्त रजते यथा रजतार्थी समीहते तदादा- 
नाय प्रवर्ते च तथैव अमोपस्थापितरजतम्‌ रजतमितिमत्वा तद्च्छति तदथे ग्रवर्बते 
चेति । परन्तु विपयस्याधिष्ठानस्थ शुक्तिकादे रूपेण विशेषध्रमंण शुक्ततिकात्वादिना, 
समारोप्यं रजतादिक रूपवत्‌ तोहशविशेष्रमात्मकरूपवन्न भवति, यतस्तत्र शुक्तिका 
त्वादिज्ञानककाले आरोप्यस्य रजतसर्पादिरेवाभावात्‌ । कुत्र तादशरूप व्यवस्थित भवेद्‌ 
अतोड्तस्मिस्तदूबुद्धिरेवाध्यासलक्षणम्‌ । एतदेव सर्व॑ दशेयति भाष्यकारों लक्षण 
समन्वयप्रदशनेन अतस्मिन्ननात्मनिशरीरेनिद्रयादिपुतद्बुद्धिरात्मबुद्धि! यथा अहं ब्राह्मण! 
क्षत्रियः कर्ता भोक्तेत्यादिलक्षणेड्नात्मनि, आत्मवृद्धिरिति । सेयम्रेताइशीबद्धि रेवा 
ध्यासपदवाच्येत्येवमेव बुद्धि! | अयमेवाध्यासोलीकवेदयीः असिद्धः स्वीक्ृतश्व केवलाहत 
वेदान्तिनेति पू्पक्षाशयः । 
एवं केवलाइतवादिनोपपादितं पूर्वपश्ष निराकतुभाष्यकार उपक्रमते तदपितुच्छ- 
तुच्छतामेवदशयति स्त्रोदो रितेत्यादि । यदेवत्‌ सर्व ते: प्रतिपादित तत्सव 

















वादिकों में नित्यलादिक का ही साधक है | यह बात उनके ग्रन्थस्थ प्रकरण के स्वारस्थ 
से सिद्ध होता है | उनके ग्रन्थ में 'इस प्रकार यह अनादि अनन्त नेसर्गिक्र अर्थात्‌ स्वाभा- 
विक अध्यास जो कि मिथ्याज्ञान रूप है, ऋतुस्र भोक्तुल का प्रतलेक सबलोक प्रत्यक्ष सिद्ध 
है |, इस प्रन्य में अध्यास में आनायनतन्तल कथन करने से, आशमन्तरदितत्व होने से अध्यास 
में नित्य ज्ञापन करता है। एवं, 'अजा! सेकराम! “अज्रोह्मक:' इस प्रकार प्रकृति पुरुष में 
अनादित्व का कथन द्वोने से नित्यत्व की ही सिद्धि होती है | वह आत्मनित्य है | सबेगत 
व्यापक है, स्थाण के समान ह्थिर है | अचल है चलनान्मक्र क्रिया विर्जित है, ओर सनातन का 








्ः. 
लिक है | प्रकृति तथा पुदुूष-इन दोनों को अनांदि समझे | इस प्रकार से भगवान्‌ 

बासुदेव ने जीव तथा प्रकृति में नित्यल सनातनत्तर और अनादिल का कथन किया है | इससे 
केतछाद तियों का अभिमत अध्यासवाद पिद्ध नहीं होता है | अर्थात्‌ अध्यामवादी के मतमें 
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पस्थापयति नतु मिथ्यात्वं ठ्यवस्थापयनति एतमयमलादिस्नस्लोल 
ति तदीपभाष्यग्रन्थः । अयं च ग्रन्थः जीवादीनामनायनन्तल्वकथन 
विनाशयोनिराकरणातव्‌ प्रद्योतितमतितेषुजीवादिपदार्थपु नित्यत 
ततश्रनेद॑ तदीयप्रकर्ण जीवादीनामुन्पततिमस्य॑ सास्तत्व॑ थे दशयति 
एवं स्वस्थ विनाशमिच्छतीति तेषां बुद्धिदोत्ल्यमेत्र प्रकटयतीति वुधाशष्कच 
णमिति क्रिज्च श्रतिस्मृतयों5पि प्रकरतिजीवयोरनादित्वनित्पस्य थे प्रतिपादवन्ति । 
हितशुक्लकृष्णां वद्ढी प्रजा! सृजमानां सरूषा: । अज्ो प्रको. 
जुषमाणोनुशेते जहात्येनां श्ुक्तभोगामजोन्यः” (इवे० ४ 
नोत्यधते इत्यजानित्या प्रकृति: साच इपस 
पश्चभृतानि च समुत्पादयति । न जायते इत 
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. भगवान्‌ के प्रतिकूछताका प्रतिपादन ब 
प्रतित्रादी को स्वक्रीयामिमत वल्तु की सिद्धि नह 
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प्रत्यत पन्‍्यार प्रबदधि 
ब्रह्मणी डतलवसाधकः ।_ अ 
ध्य|सपुर ए्वे श 












पते ? अनातन्यात्म- 
याः प्रकृतिकायेत्वेनाइचेतनरूपाया 
प्तोः॥ न च॑_तत्र ग्रन्थे 
न व्यम । एवं मसत्यधिष्टानः बेन तस्याध्य 
पुनश्च प्रकृतिपुरुषयो्भद ज्ञानात्मक तलज्ञाने जाते तां प्रकृति जहाति परित्यजतीत्यथक 


दिपदवाच्यला 5लुपपः ५ ॥| 
बुद्धिरेव जाँव इते चेद् 
उचेतनजीववाच कखानुप 











श्रतिबलेन प्रक्ृतिपुरुषयों नित्यमनादित्वमेव व्यवस्थापयाति । तथा श्रत्यन्तरेणापि प्रकृति 


पुरुपयोरजत्व॑ स्थापित भवतीति । 'नित्यः सवगतः स्थाणुः प्रकृति पुरुषज्चेव विदृध्य 
नादी! इल्यादिप्रकरणन भगवाय वासदेवो$पि प्रद्नत्यादीतामजलवनित्यत्वयसनात 
नखादिकेत व्यवध्वाययति | आओ ने केवलाइतवादिनां स्वकपोलकल्पनामाओेण 
ह्ाधमवा बर्थ अवह्मतखादना संम्रथन भवात ततथाडी दिकलान्नतन्‍्मतं ग्राद्ममिति 
क्िज्च भवदीयतस्ने प्‌ । कि ब्रह्मणो जीवस्य 
था? तत्र नाग्रः तत्र च ब्रग्मणि ति भवन्मतंधभ्‌ । तन्‍न 
में तादाष्य सिद्ध है। प्रत्यगात्मा अह्म में अध्यस्त शरीरादिक का 'नेतिनेति! इत्थादि 
[खत्र॒ से अध्यस्तवस्तुओं का निराकरण हो जानेपर ब्रह्माद्रत को सिद्धि ह्वोती है। उत्तर-.. 
तन लक्षण जो जीव है उसको अचेतन झारीरेन्द्रियादि पदवाच्यल तो अनुपपन्न है 
तेब वह जीव क्रिस दब्द से कहा जायगा | अर्थात्‌ आंत्मा श्जॉ 
याध्यास सिद्ध हुआ है | तंत्र जीव का अध्यास केसे होगा ॥ आत्मपद से तो बअह्य का 
आपने ग्रहण किया । तब तो बअह्म तथा दशरीरादिक में ही अन्योग्याध्यास होगा | जीवका 













वही. 








 अ्रध्यास तो नहीं होगा । क्योंकि जीज्र तो ब्रह्म है नहीं नवा देहादिक है | तब जीव... 
से होगा | नहों कह्दो कि अनात्मा देहादिक में जो आत्षबुद्धि है वही 
र काये 





जनन्‍्य है 





है. भी कहना ठीक नहीं है | क्योंकि बुद्धि तो अरकृति 


अनात्मा का ही तो अन्तो- 


















४; ९६2 भाष्यदी वंधकांरयनत ्ं 
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... एतेनाद्वेतमाधनाय कव्यितम्प अद्मगि जीवमावकस्पिलला 
थेकस्या5्यासवादस्थ निगसन तम्स न्लगवकलयाद्वेतसाथ ना य 
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सम्पक्ू जीवह्य चेतनल्रेन शाररीरेन्िद्रियादिप ॥च्यात्वानुपप न: 
सतन्‍्यतया डाधप्रानटेन जोवस्याध्यसतल्ासिद् : यदि प्र्यगास्म: दनतीययदे 
तत्ववाधष्टानतयाजावरसया लवतदद तर कलह ये सब इये हयात । साला रयइत 
रजतादिवदव बह्मण्यध्यस्त इति सिद्दान्नत्याकोपात । 
तदन्यतरसर्थ वा कतलानपप क्यापध्यागानत कंथमापयि सं नि । 
चीनमिति । हा 
कारण में तादात्य होने से अचेतत रूप जो रद्द है उस जब. अनप क 
है | क्‍या कभी भी जड़ घटाधिक चेतन जीव का बाचक हआ है : उस कही मे | के 
में आया है? त है 

वाचक नहीं होता है बुद्ि अचेतन है | तब युद्धि पद जीव ढक । 
हो सकता है | नहीं कहो कि मेरे ग्रन्यों में तो प्रस्याम बंद से जीन का ही प न 
होता है 'प्रतीपमज्चतीतिप्रत्यकू स चासौ आशावात प्रकार ४००. 
एसा भी कहना दीक नहीं है क्योंकि ऐसा यदि मानें तब थ 

: होने से जीव में अध्यस्त नहीं कदणायगा | न 
एसा कहवा भी ठक नहीं है | क्योंकि तब लो 




























हु 


है कि शुक्तिक्रा में रजताध्यास का तर ४ 
तरद से उपपन्न नहीं होता है 
से एक अध्याप कतृत का अनुपन्न ढोने हर ते 
हीं होता है | अत: अध्यासवाद सर्वथा अयुक्त है 











(राहशाकसह एक १पफा+ कप .ाप+लाहतलर नम; कर पैक मर ५६ :#7 80%) हक इक कही छल ३ ५;&म ३4३ ४ कक शहर कला ' परत कार हरी ताक कान (कलर रकम की पका कर" हार कम मं 





॥4/गव कान की" के बॉरीि क- 





अद्वंतवादिमते तु परमपुरुषकते कसृष्टया 





पकओ 


९५५५ 


एनेनयादि ब्रह्मणि जीवल्ादिप्रसिदृष्यथम्‌ , आच्छाद्रविश्षिपतिसंःफूरदात्मतस्व 

जीवेदबरक्त जगदाऊृतिभिसेपत्र' हत्यादिरीत्या कल्पितस्याध्यासरय पूर्वोक्तयुकितिश्रत्या 
ना निराकरणेन । अध्यासम्रलकविवर्तादिवादा अपि निराक्ृता एवं भवस्तीति विज्ञा- 

वद्यम । एवं. विवर्तादिवादाशयण अ्रतिस्त्रादिनाप्यानर्थक्यम्निवायमेतापतति 
अतोनायमद्रेतवाद! अयोधिमि! पंग्रायोइपितु विशिष्टाद्रवत्रादों रमणीय इत्याकल- 
 अपतत्परिग्रह एवं समुचित इत्य्थ! प्रकागस्य । 

पूकति प्रकाश से अध्यासवाद का युकितिपू्सिेक निराकरण करके तस्नान्तरीय विवतेवाद 
0 निराकरण करने के लिए भाध्यकार उपक्रम करते हैं 'तेनादेनसाथनायेस्थादि! एलेन- 
अध्यासवाद का निराकरा होने से अद्वेतवाद का साथन करने के छिए, कल्पित ब्रह्म में जीव 
भान के कटियित लन्‍्न प्रयोजक 
साधन करने के लिए 


२) 


हट 


त जो वितर्तादि कवाद है वह भी निरस्त हो जाताहै ऐसा समझना 


श्र #१४% 
0: | ॥५ 
#ै। आह 
४98 40 
लि 


'आ लग, इसे अव्यासवाद वलिबलभादादिक का आश्रय लेकरके श्रनिस्पा 








दिका प्रमाणों का कारय ने होने से, यह अद्ेलवाद सबेधा 





ते ह 


के अनुसार जीवभाव [जीवल] को मिथ्या होने से जीव भोगमोक्ष के उपाय, कारण- 


बोचक शास्त्रों में मिथ्यार्थव के अवबोधकत्त प्रसंग हो जायगा | ये सत शास्त्रों तथा संष्टि 


तिक परमात्मा ये सनवा उपयुत्त हे यह बात जीव जज नकूत कम तथा अं क्र अना- गे द - 7 । 





४७... नि ॥ हल से रु के ह 
इस अध्यांसवाद का युकत्थादि द्वारा निराकरण होने से अद्देल 


आनतर्थक्य संपादित हो जाने से यह अ निमूक्र है अर्थात्‌ अध्यासा- 





११६ भाष्यदीप प्रकाशयनप (आप ० ४ 






2. हब 
ह। ल ५ आ। द्र श ४ | (2॥ 


५, 
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के १ की 








प्रयो जल: | 

किश्व माया आभासेनजीवेशौकरोंति 
'मायाख्यायाः कामघेनोर्व॑त्सी जीवेडवरी मतों -तदीयमने 
ताइशकल्पितजीवस्य बन्धापनयनाथ कल्पितजीवक्य भोगवोक्षर्या 


शाज्न गुरुणामृपदेशर्य स्वधेव नेरथक्येनासदर्थबोंधक्वेन 












अनन्तत्व पक्ष में समंजस हू 
सर्वानुकूछ है | अद्वेतवादियों के मत में तो परगपुरुष कर्तेक 
तथा वेदान्तादि सत्‌ शास्त्र का, और गुरु उपदेश का 








कै 


स्पष्ट हैं और भी--यह्द जो पूर्व वर्णित अध्यास है व 
_सदेवसोम्येदमग्रे आसीत्‌!ः--इस श्रतिक्का अद्वितीय--सजानीय विजाबीए 
ही सगे के पृवकाछ में था | ऐसा अर्थ है | उमते मा ३ 
का अत्यन्त अभाव था, तो उस सर पूर्वसमय में कि 
करके जीवभाव को प्राप्त किया इस बात को वि 
.. में जीत्र का नहीं होने तथा जीव से संपादित जो. झुभादुभ 
. तब उत्पत्ति में किसी नि मित्त तथा प्रयोजन के बिना जीव सब! | जी: 
.. उनकी उत्पत्ति भी असंभव है | और जोवादिक का उप 
.. के अभाव में उपोद्क्क होता है। क्योंकि से 








सडक. 
के ऊँ 
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दानपदार्थान्तसमावो5पि तदनुपपतताबुपोद 
मीम्प्क्ृतेरतिस्तिस्थ वा पदाथस्थात्मावात्‌। प्राक 
जी ५३० तकमासत्मवगमयत्तकलभोगायापेक्षितश 
ते अहुस्थामप्रजायप (छा० ६।२।३) 368 मा 
स्वेच्छया छो छाथमेव स्वस्माल्रक्ृतिमुत्पाद्य ताब र बस्मिद 
























कारितानी ति वाच्यम । इच्छावत्तन ब्रह्म णि सगुणवसि छः स्वस्मा: 
करोति । तत्कस्य हेतोः ? असत्वातादशसपेस्य । तद्ठस्पक्वते ग्रकृतेजीवस्पासत्वेन- 
तदीय भोगमोक्षाय शास्त्रस्य प्रवृत्तिरपि नस्यात्‌ । अपि चेतन्मते-'तत्र माता अमाता 
भवति पिता अपिता भपति वेदा अबेदा भवन्तीतिनियमात तदपि मिथ्येवेति सबेमे- 
वाकुल भवति । तस्मात्‌ जीवादीनामनाग्रनन्तपश्ष एवं श्रेयानिति स एवं पक्ष आशभ्रय- 
णीय इति प्रकरणाथेः । 

सब वस्तुओं के साथ जीव का सम्बन्धामाव को सिद्ध करता है। यद्यपि प्रत्यक्रारू में जीव 
ज्दीय कम तदा प्रकृति, अनादि पदार्थों का अभाव नहीं होता है | तथापि जीवादिक पदार्थों की 
उत्पत्ति मान करके यद्द दोष दिया गया है। कम की असत्ता समपूत्रकाछ में है इस बात को 
स्‍्वयमेत्र भाष्यकार आगे बतल्ायगे | नहीं कि 'उस ब्रह्म ने 'ईक्षण क्रिया कि एक भी मैं. 
अनेक हो जाऊं! इस श्रति के प्राम से अथवा सृष्टि करने के छिए वद परंत्रग्म 
स्व से प्रकृति को उत्पन्न करके और सम कृति का सत्र में अध्यास करके तदनन्तर स्वय- 
मेत्र जीवभाव को प्राप्त करके स्वाध्यस्त प्र्वति से जीव के लिए करण कलेवर की उत्पन्न कराते... 
कहना ठीक नहीं है । क्योंकि अक्म को इच्छारझूप गुणवान्‌ होने से सगुणल का 
प्रसंग की जायगा | जो कि निर्विशेष बह्मतवाद का प्रतिकू6ह है। और ब्रह्म स्वर से अचेतन 
प्रकृति का उत्पादक ह्वोगा, तब तो अब्य में विकारिल भी द्वोगा | और विकारिता यदि अलह्म में... 
मानें तब तो निर्विकारिता प्रतिपादक श्रतियों का विरोध भी होगा श्रति विरोध परिद्वार तो... 
परामस्य | रक्ी जगतू |' (श्रौत प्रमेय चब्विका ५.४४) 'स्वरूपे च स्क- कि 

बेच वि प्रकृतें: खछु तोबुचे: | अह्मणस्तु विकारों... 
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गा स्वय॑ कर्पाष्युपाद जीव कारित 
त्तीकृत्य तर फल 30048 ॥4 प्रकृत्या तर रे रन न्द्र्याणि 
मकतेत्वानुपपत्या ब्रह्मणा तेः कारयितत्वा्मम्मवात 
वेपि विपप्रसश्दियभत्‌विषप्रकप्रकारयितस्वेन तस्मिस 
ना शगेरेख्ियसखन्धप्न्त रेण को 
८रप्रणा मरि | तदनिरेकेण शी रे व्द्रियरचना- 
सह जीवसमन्धस्थ वा चासंमवादितीत रेतराश्रयदोपस्य 


मृत्तिकाददिति । न च सगरपानादित्वेन पूर्वसगेक्ृतकर्मणामव्याक्रतमायायाइच 
तीमपिसच्तात्तत एवं सर्वे स्थादिति वाच्यम्‌ । अनवस्था प्रसड्रात । पू्ेकाले तेपां 
सच्त्वे दतापत्तेदव । यदि कदाचित्‌ तदंक्षतेतिश्रुत्यापरमेदवरेच्छा बलेन शरीरेन्द्रिया- 
दीनामुत्पत्ति स्वीकृयौत्तदा स्वसिद्धान्तविपरीतमेत्र भवति । इच्छादिगुणवत्वेन ब्रह्मण! 
उत्त : करणकलेबर के सम्बन्ध से पत्र में शरीरेन्द्रिय रठित जीकों में, कम करते 
अनुपपन्न है | तत्र ब्रह्म में जीव द्वारा आरथियुत् सता अनुपपन्न है कये चित ब्रद्म में 
कारयितृत्व को मानछे तब विषग सो का कारण सूत वियले क्रम का उ्पादग्रिता होने से 
_ बैषम्न नेश्ृण्य दोष होगा | 
ही कहोकि परमेश्वर तो जिस तरह बीज से अंकुरोस्पत्ति में साधारण कारण होता है 
जल वा द्वारा किन्तु तत्ततू अंकुरीषत्ति में तत्तत्‌ बीन असाधारण क्रारण होता है। हसी तरह 
प्राणी का जो शुमादरभ के है, वह असाधारण कारण है और परमेश्वर तो मात्र साबारण कारण 
है अर्थात्‌ प्राणियों के झुभाश्ञुभ ऋमपिक्ष हो करके विपम सृष्टि का निर्माण परमेश्वर करते हैं। 
इसलिए परमेश्वर में वेषम्य नेश्रण्य दोष नहीं होता है। यह कड़ना भी टीक नहीं है। क्योंकि 













न 





हक, फ्र [ 4 | | 





सती के पृत्रेकाठ में जब जीव नहीं था तब जीव से कर्म का निर्माण होता है। उस कम के 
निष्पादन करने में शरीर इन्द्रिय देशक्राछादिक की अपेक्षा होती है तो सगे के पूतकाछ में इन _ 

सब वस्तुक्का अभाव होने से कर्म का सद्भाव सगे पूजकाछ में असंभव्रित है| अतः कमपिक्ष रूप 
से वेषम्य नध्ृण्य का उद्धार नहीं होता है | इसी का स्पष्टीकरण करते हुए प्रकरण का उपसंहार 
करने के किए भाष्यक्रार कद्दते हैं 'एत्र च जीवानामित्यादि! ऐसा होने से जोव को शरीरेखिय 


सम्बन्ध के बिना कर्म बतुल की अनुपपत्ति होने से कम का सद्भाव अनुपपन्न है और शुभाशु 











'सऋतकत तुलना". दामन करी मा आओ 'अमक०९५ सर ३७००१ बराक 0४४०४ /४४०॥आ४ं/०४/७०७४ का, ७७॥४७७४७७॥/०७७७७॥४ ०७७0 ४७३ की ंद हब का 2 कं मनन 




















पगुणवस्चप्रस ड्रात बा दिनामि 
नत ब्रह्म किश्चित्करोतीनिस्वीकार सांग्यिमताव। हरि ! प्रकतेः 








ताया अलुकूर्ल जीवसंधानां जेवीमशुभाशभकम 
कम के बिना शारीरेन्द्रिय की रचता सथा इन सब वहन 
क्षमंभत्ित होने से अन्योग्थाश्रय दोष का उद्धार नहीं होता 
होने से कम की सिद्धि होगी, तथा कर्म का सद्भाव हो मे 
इस प्रकार से अग्योन्याश्रय दोष होता हैं| नहीं कहों कि 
अनादिवात दोषजनक नहाँ है| ऐसा कहना भी टीक 
अन्चपरंपरा की आपत्ति होती है | अन्त लो अनवस्या में परयत्सार 





नी इस प्रकार से यह केवआदुतवाद, बढ़ा व्यविरिकितल समस्त यदा्ों के! 
नेसे तथा जीवों का भोग मीक्ष के उपायलाबं के ह४ बआंजहताल 
बोघन के त्िना स्वश्रीय मत्ता को नहीं प्राप्त करता हुआ अद्ेलवाद, 
होने से, स्वयमेव मिध्यात्व को प्राप्त कर जाता है | अचां 


. अद्वतवाद श्रत्यादि मे ; मिथ्यात्िद् हल 


























का अस्यमत मेँ जगत खली कर प्र कह र्‌ 5 ५. १! न्‌ है 
छ जीत्र तदीय झुभाशु 
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मेकां छोहितशुक्लक्ृष्णां बहीः प्रजा सृजमानां सरूपाः। अजो 
हाको जुपप्राणो<नुशेते जहात्येनां मुक्तमोगामजो उन्यः” (उवे० 8५) 
गोरनायन्तवती सा जनयित्री मूतमावनी' “नित्यो नित्यानां 
चेतनश्वेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामान! (कठ २५१३) 
अजो निलः शाखतो<य पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे' (गी० 
।२०) “नित्यःसर्वग॒तस्थाणुस्वलो5यं सनातनः (गो० २।२४) “वे 
दाविनाशिन नि ये एनमजमव्ययम' (गी ० २।२१) प्रकृति पुरुष 
चेव विद्वयनादी उमावषि! (गी० १३॥१९ इत्याद्ाः। जीवप्रक 
दचानादित्वमनन्तत्व॑चावद्यमेवमन्तव्यम्‌। यद्यपि कर्मणामनन्तत्वे तत्क्षयाभावात्‌ 
संधारान्मुक्तो नभविष्यति कोपीत्यतस्तस्यकर्मणो उनन्तत्वंनमन्तव्य॑ तथापि, कमौमावा 
तृमोक्षीभवतीतिननियमः क्रिन्तु भक्तिप्रपत्तिभ्योसेमाराधितपुरुषस्थ तदीयानुकम्ययेव 
सोक्षोभवति । “यमेवषबणुते तेन लभ्यः” इतिश्रुते! ॥ तथा “भक्त्यामामभिजानाति 
यावानयद्चास्मितत्वतः , इत्यादिस्मृतेः 'रामों ब्रह्म परात्परं श्रुतिमतं भक्‍त्येबनिः 
श्रेयसम्‌! ईत्यादिरू्पेय जगद्गुरु श्रीसमानन्दाचार्योक्तेतच । एतस्मिन्नर्थेश्रतिस्स- 
तथोभव॒म्ति | तथाहि अजामेकामित्यादि, न जायते नोत्पद्मते, या सा अज्ञा आदि 
भावविकाररहिता या सा प्रक्ृतिः, एतावता प्रकृतेरनादिस्व॑स्नचितं भवति | एवं न जायते 
सलगुण और तमोगुण स्वरूपा समान रूप भनेक् प्रजाक्ी का उत्पादन करनेबाढी, अज एक 
कोई बद्धजीव उसका अनुसरण करता है | तथा एक कोई व्यक्ताव्यक्तज्ञ के विवेकज्ञानवान्‌ 
ज मुक्तमोग अजा का परित्याग करता है।) [अनादि अनन्त भूतमात्र के उत्पादन तथा पाछन 











करनेत्राढी प्रकृति] जो नित्यों में भी नित्य है। चेतनों में चेतन है। एक दो करके अनेकों... 







के अभिरवित पदाथे को संपादन करनेवाले हैं । [यह नित्य है, नित्य पुराण तथा शाइबत है 


शरीर का विनाश होने पर भी विनष्ठ नहीं होता है।] नित्य है सतगग सनातन सवेदा...... 
ष है । अविनाशी नित्य इस आत्मा को जो जानता है। “प्रकृति तथा पुरुष इन दोनों... 
है [!) इत्यादि श्रवतिस्मृति प्रमाण है| इत्यादिक प्रमाण से जीत लथा प्रकृति 
प्यल्व तथा अनादित्व सिद्ध होता है | जीव के कर्म में सूत्रकार ने स्वयमेत 


इन दोनों में नि 





अनादित का 'न कमर्िर्भागात्‌! इस सूत्र में प्रतिपादन किया है| इस प्रकरण का सार्रश रा. है 


.. समुदाय को अनादि काढ से अपनी आर 



















स्त्रोपुत्रादय ए व्यवहरति | तथा चानात्मवस्त ४ है गटर [दिप्या: बु 
 हति, अजोजीवः । एतावता जीवर्यानादिलख: खचित॑ भवति 
त्योरनादित्वं सचितं कमंणो5नादिम्ववर्क बचने नापिति ; 
फ्मणांसादित्वेभगवद्र चनाया अन्यथानुपपत्यातस्थापि तथाखमबत ॥ बे भवती हि 
भावः । “नित्योनित्यानामित्यारम्यप्ररति पु्ुप॑वैवेस्पादिसमुदाहतव चनबलेन प्रकृति 
पुरुषयोरनादित्व॑ निःयत्व॑ चे साधितमिति क्‍ 
सर्गादिकाले कमणोउभावे कमंसापेक्षहीनमध्यमोत्तमसर एव 
इवरस्योन्पादकत्वस्वीक 
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ले।५१४ं पर 








यह होता है कि सत्य सेक्स सबज्ञ सत्रशक्ति समन्तित भाग वास तत लत जीब के अं नुकूछ 
.. झुमाशुम कम के साद्ाय्य से जीव का भोग्य भोगस्वान तथा भोग के उपकरणीमूत करण 
.. कलेबर समुदाय को बनाते हैं | ऐसा हुआ तो यह अनात्मा में आहबुद्धिरूप अप्पाः 
स््तु अ् कत्तेक नहीं है | त का पल 





.. संपादित कार्य को मैं 





शा किया हूं, ऐसा मानता हुआ 


की का अनात्मा देद इच्धियादिक में जो आभ्मतुति रु पैर, 








_ अ०२लु०२ | आनन्दभाध्यम्‌ १२३ 


द्धिरूपो व्यवहार एवाध्ध्यासपदेन छोकशास्त्रयोः प्रसिद्धः। एता 
हशाध्यासशालिनामेब जीवानां संसृतिमाक्ल श्रुतिस्टत्यादी मुह 
मुहुनिर्दिप्म्‌ । स्वस्वरुपाज्ञानवतामेव विपरीताध्यासेन प्राकृतगुणे ४ 
क्रियमाणानि शुभाशुमभानि कर्माणि स्वानश्तिनीति मन्वानानां « 
भयो भूयों बन्धप्रापतिः । यस्त्वात्मनिष्टो गुणकमविभाग विवेके 
नावगच्छति स पुनस्तैने बध्यत इति स्पष्टीकृतो्यमथों भगवदगी 
तायां प्रक्ृतेः क्रियमांणानि गुणेः कर्माणि सर्वशः। अहड्ारविस्‌- 
दात्मा कर्ताहमिति मन्यते' गी० २२७) ततस्तैरेव कमेमि्निवध्यत 
इति शे तवित्तु महावाहों गुणकमविमागयोः । गुणा गुणेषु 
नादित्वं श्रतिभ्यां प्रसाध्य त्दीयकर्मणामनादित्य॑ साधयितुमाह जीवकर्मणामपीत्यादि 
. “नकरर्माविभागादितिचेन्न!ा इत्यादिसत्रेण कमेणां शुभाशुभानामनादित्वमुपपत्तिबलेन 
सत्रकार: स्वयमेव साधयिष्यतीति | तत एवं तस्यानादित्व॑ ज्ञातव्यम्‌ । तपत्रत्य प्रक- 
रणस्पव्याख्यानमत्रानावद्यकं॑ सति समयेसाष्यकारः स्वयमेव समर्थयिष्यतीति । 
ननु नस्वातन्च्येण प्रकृत्यासगः प्रकृतेरचेतनत्यातु | नवा कमंणा तत एवं न 
थो जीवेन केबलेन, असहायस्थ तस्थ कतल्वायोगात्‌ । तदा कर्थ जगतो रचनाकाय- 
मितल्याशवय सवमृपवादयितु खवसिद्धान्तानुसारेणाह एतदुकते भततीत्यादि। बदाजीवो5ज्चञः 
प्रकृतिकर्मणि अचेतनन्वात्‌ यदा सर्वाणि जगठ्चनायां नस्वतः समर्थानि तदाकस्यबलेन 
है| इस तरह श्रतिस्मृति में बार बार कहा है | स्वक्रीय स्वरूप का अज्ञानवान पुरुष को ही _ 
विपरीताध्यास अथांतू अ्मात्मक ज्ञान के कारण से प्रकृति जनित णुर्गों से सेपराद्ममान शुभा 
शुभ कम को सत्र से अनुप्ठटित समझने बाके को वारार बस्च प्राप्त होता है। और जोकि 
आत्ज्ञानी है गुग कर्म विभाग को जिवेकपूरेक जातते हैं | ते छोग झुमाझुभ कर्म द्वारा वद्ध 
नहीं होते हैं | इस विषय को गीता में स्वष्टछूप से कहा है। 'अकृनि के गुण द्वारा क्रिय- 
माण सभी कमे को अह 


0४08. 

















कछु।र से विमृद्रात्मा अर्थात्‌ विपरीनाध्यास से विमूद्र पुरुष मैं इन कर्मो 

का कर्ता हूं, ऐसा मानता है तब उन्हीं कर्मों से बद्र द्ोता है। 'हे अजुन ! जो तकनज्ञानी 

है, गुणकर्म के विभाग में वे तो गुण गुणों में रहते हैं, आत्मा में नहीं रहते हैं यह जान करके. 

के नदी होते हैं ।! जिस व्यक्ति को अद्ृद्भार नहीं होता है और जिसकी बुद्धि. 
दी है वह व्यक्ति. है इन समस्त छोक को मार भी देवे, तथाबि....... 












महक 












केन प्रकारेण जगद्रचनमुपपन्नंस्थादितिमश्ञग्रेस्रसिद्धान्ता सारेण ॥ स्व प्रा 
भवतीत्यथ: । स्वयमेत्र सर तदुपपादयति तत्तसजीवानुगुणेस्यादि | 
भकर्माणि, प्रवाहपरंपरयाविद्यमानानि सन्ति 






















 बरादिकान सर्वानित्र पदार्थान्‌ संसृजति, ततथ् परमेद्र।यतत भूकतीजीव 
.. मुपभोग कर तीति | परपकत्त मेहवर | 
. दभयपक्षेपि दोष ग्रदहयें खण्ड कृतवान्‌ ताइश्माध्यासस्थ का गतिरिति शक्वायामाह 

एवं चायमध्यास इत्यादि यदिदमब्बानंवद्वलेन जीवः संसारमधिगच्छति सचाध्यासोन 
परमेश्वरकत्तेकी 5पितु जीवकत॑क एवं गरयेश्नदशयति तथादि इस्याडि 
. अयंप्रत्यगात्माजीवपदबोध्याना व्छादितस्व नादिकार 
दृह् कमें से वद्ध नहीं द्वोता है | अर्थात्‌ उन अशुभ कमों से बद्र नहीं ढ़ोते हैं | 








मढकक जो सर स्त्ररूप विषयक्र अज्ञान है ताइशाधब्य समूक्षक अज्ञान का बिना लग 


_अप्ससू००]._. आओआननदभष्य......... रशैश् 


नाशयाम्यात्ममावस्थो ज्ञानदीपेन भाखता' (गी० १०११) भग 
वदनन्यमक्त्यैव सगुणातीतः सन्‌ अह्यमाबाय कत्पत इत्यप्युक्तम । 
माशञ्न योवब्यभिचा रेण मक्तियोगेन सेवते । स गुगान्समतीत्येतान 
बह्ममूयाय कट्पते! (गी० १४२६) अन्न बअद्मणों भावोत्रह्मभूय 
तस्मा इति भावः। अस्याश्वानन्यमक्तेः परमात्मसाक्षात्कार एवं 





ग्रहम्‌ । विमुच्य निर्मेमः शान्तों ब्रह्ममृयायकत्पते (गी १८।५३) 
ब्रह्मभूतः प्रसन्‍नात्मा न शोचति न काइक्षति | सप्रः सर्वेषु भृतेषु 


प्रकृतिजननितशरीरादिक॑ स्वस्मिन्नध्यस्य शरीरकृत सवस्वात्मनेव संपादितवानिति- 
मत्वा ममेते पुत्रादय इत्येवं रूपेण वयवहारं करोति | एवं च अनात्मनिशरीरादौ 


आत्मबुद्धिलक्षणो उयवहार एवाध्यास पदेन प्रसिद्धः सर्वत्ररजतत्वाभाववति रजतत्व- .. 


प्रकारकबुद्धितत्‌ । अयमेवाध्यासोड्ध्यासोनतु परत्रपूर्वदावभासोड्घ्यासः परप्सिद्ध 
इति । एताइशाउध्यासवतामेव जीवानां संसारों भवतीति शास्त्रे अतिपादितम्‌ । तस्थेव 


च बन्धविनिमुक्तिनभवति । आत्मज्ञानवतो ये गुणकमविभागं॑तक्ततोडवगच्छन्ति न 


तेषां संसारों भवति परन्तु परमात्मक्रपयामोक्षपदमेवाधिगच्छन्तीति सर्व स्पष्टीकृर्त 
गीतादाविति प्रकृते: क्रियतागानि इत्यारभ्य नद्वन्ति न निवरदेध्यते इत्यन्तग्रन्थेन । वृत्ति 
कारों प्यमुमेवार्थ पृष्णाति गुगकर्मविविक्‍्तदगित्यादि | पूर्वोक्तज्ञानस्पविनाश! स्वरूप- 






लिए, उनके हृदयस्थित अज्ञान जनित तम का प्रकाश छक्षण ज्ञानरूप प्रदीप से नष्ट 
करता हूं। भगवान्‌ के अनन्य भक्ति से उपासक् गुणातीत होकर के अदा 
















दश फछ को वह परमात्मोपासक्र अनन्‍य भक्ति से प्रात्त करता है। तथा च अद््वार बड् 
कामक्रोच और परिग्रह् को छोड़ करके ममता से रद्वित झास्त र रे किति ब्रक्षमाव के छिए 
योग्य होता है |! “जो ब्रह्मभूत प्र 












फल तदेव प्राप्नोति । तथा च “अहझ्जारं बले दप काम कोष परि- 





हूं जिस बुद्धि योग के द्वारा वे छोग मुन्नक्ों प्राप्त कर जाते हैं। उनके उपर अनुकम्पा 


भाव को प्रात... 
करता है| इस बात को भी भगवान्‌ ने कहा है| जो “अव्यम्रिचरित भक्तियोंग के द्वारा हा 
सेवा में तत्पर रद्दता है बह इन गुणों को अतिक्रमण करके अन्नभूयता को प्राप्त करता... 
है| यहाँ ब्रह्म का जो भाव उसके ब्ह्मभूय कदते हैं-उस अश्नभूयता के लिए वह करित 
अर्थात्‌ योग्य होता है| इस अनन्य भक्ति का परमास्मा श्रीराम का र क्षात्कार ही फढ है। 








. ग्रविष्ट हो जाता है? | हइस्‍यादिं क्‍्चनों से मावान ने प्रतिपादन किया है | 












क्‍ सयमेव प्रतिपादनात तेषां सततयुक्तानामिश्यादि इ्पेव सं 
सा थे भक्तिनिंदिध्यासनादिरूपेवेति परमेशरवचनेनेव सिदध्यत्त 
पिणिडतो र्थ 








यादि । योगश्व 
व आती । 4९74 ण & तर भय है 

हैनवा किसी वस्तु की अभिष्टाषा करता है | तथा प्रत्येक प्राणियों हब, 
रखनेवाद उपासक मेरी भक्ति को प्राह करता है। 'में जितना वड़ा हु 


.._ बात को भक्तित द्वारा जानता है। तब मुझको तखत: जान करके ज्ञानोसा काल में मुप्नें 











के रा मावान्‌ का चिन्तन मगकर्मरण निदिध्यासनादि शब्द दारा बड़ 
बचने से ही ज्ञात होता है 


पते २ ९९ ग /! ॥0 मी, है है है] रू 0३8 है। | 000३: क्रँ 9 
सक रे । । ने 4 ज्‌ | बैं|| का शँ कल आह । ा। |! री 00 ; 
० ग्त्न फ् ॥ ७३, १ ह। || 27 | है हर !! | 0 5 0, हि 
३ हे. ः हे हे $। ; कक पँ | | 0 के | 4.8! जी 88] ४: * | 
के. 6 ७. अल कॉम । ते के  आ | | । 
बकारता ।]॒ १६६ श्र श्र #/# कक के काका के हि मनन: पे | ४ मी 600५ | #%8, है. 
है 6९ ; : के 0 आओ क थ प्‌ अं पं है ' नह है ;। ६ | हैँ हि |. के त हे; |" ॥%॥ ३7080 'औ | के | पु ५] (0१80 ः 0000 
अप हे हु > ध पु न कु । हे | ८ की ।॒ हा! पे की ही 0५ ५ हो ४४! 4) ॥ ॥| . 
कै १: के सर 4५.१ ३४४। . स् मु * ४ बे कक ह 8 के, 
5 ४ 88 आह. । ॥ को ७० ४ रह नल लक लि हे! हा ह थी है. 
कि यह पी 5 | क़ः ते हक है हक कक शा हि, 6। । कह है हैं । ह् शि 
भ३ 2, चट ;* की. ही मी पक ही थक... का | ग़ | 
५ ५ ल्‍ ६ जे ् ' औही न्‍] ५] #: हे जे 
४ 20 मे . 5६ ५. तु 2 ः रे करू ॥ ( हे 
कॉकिक 8 आह  आलकतत आवक थी त्‌्‌ 28722 | रे | । 
्‌ | अली 'प हा 8 0 हट पर # 00८४३: / 
गा कीच की आह है है ॥: |] ५ २ पा 
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मस्येव मन आधत्ख मयि बुद्धि निवेशय । 

निवसिष्यसि मय्येव अत ऊच्चे न संशयः ॥ गो १शद। 
[त ऊध्वे प्रर्षिकमभोगानन्तरमित्यभे 

मम्मना भर मड़क्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 

यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोसि में ॥ गी० १८६ 

अनन्यचेताः सतत [यो मां स्मरति नित्यशः 
तस्याई सुलूमः पार्थ ? नित्ययुक्तस्य योग्रिनः ॥गी ० 4१७ 
सपि भगवदुपासकस्य भगवानेवनिर्वाहयतीतिभावः । अत ऊध्वे न सेशय इति । अत 
ऊध्व भोगेन प्रारव्धकर्मणां विनाशानन्तरम्‌ । तस्मिन्नेवजन्सनि नतु जन्मान्तर 
परिपालनम्‌ । मुक्तोभवतीतिभावः । नचिशदिति । प्रारब्धकमंभोमाय यत्‌ झरीर- 
मुपात॑ ताइशशरीरस्थ परिसमाप्तिसमयात्पूवमेवेत्यर्थ/ । भगवत्‌ एकान्तभक््तस्य 
प्रारह्यकम भोगाद नुसाकेताधिपतेः प्राप्निमवत्येवेति भगवद्वचनस्थाभिप्राय! | भक्ति 




















रबेहेति ने केवल सेव्रार्थअभजधातो निष्पन्नोष्त्रभवितश्च्दः किन्तु निदिध्यासन 


लक्षणा धुव्रानुस्मृतिरेबानन्याभक्तिरिति । सेव च पराविद्येति शब्देनापि कथ्यते । 
क्रियमाण तथा बतमान शरीराजच्छेदेन फलछोपभोगजनक कम को कहते हैं प्रारब्बक्त के फंछोप- 
भोगानन्तर ही. भगवत्‌ उपासक् को मोक्ष द्वोता है| अर्थात्‌ भगवरद्वाक की प्राति दो जाती 


है| 'मेरे में मन की लगाओ, मेरा भक्त बनो, भेरे नमस क्रिया में तत्पर रहो। ऐसा करने 


पर अन्त में इस शरीर के अतसान में मुन्नक्रो द्वी प्राप्त कर जाभोगे, ऐसी मेरी प्रतिन्ना है, 


ऐसा साझो' | 'हे पाये | अनन्य चित्त होकर के जो उपासक् नियमतः मेरा स्मरण करता 


है| बढ़ नित्य मुक्नयोगी मुन्नकों सुलमतापूवंक प्राप्त कर जाता है |' जो सत्र कम को 


मेरे में सन्‍्यस्त करके मत्पर होकर के अनन्यबोग द्वारा ध्यान करता हुआ उपासन करता 


ऋः 





इन दोनों से यद्द अर्थ निऋ्व्त 

शरीर के अवसान में ही मगत्रद्वाम की प्राति हो जाती है, अर्थात्‌ मुक्त हो जाता है 
'भक्तिश्वेहेत्यादि'! निदिष्यासन है अपर पर्याव जिसकी एतादश प्रुवानुस्पृति रूप हे 

भक्ति है एसा निणेय द्वो चु 








५; न ५०० 
न्‍ पु चु ड् 
रु |] रे $ 








है | एताइश उपासक्र को बरृत्यु संसार सागर से अचिरेणैत्र उद्धार कर देता हूं। यहाँ न 
चिरात्‌? का इस प्रारब्मर शरीर के अन्द में-यद्द अर्थ है| अन्यत्र "अत ऊध्त्रेम तथा तेषामहम! 
॥ है कि भात्रान्‌ू का जो भनन्‍्य भक्त हैं उप्तको वर्तमान 


का है। श्रति भी इसी प्रकार से कहती है| “विद्युद्ध 'आहार 





१२८ 
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हर] 








इसका यह अर्थ 
मोजन 
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न री जि मम चड भीत की मर मे थम कं की मई 


मक्तिश्वेह निदिध्यासनापर्स्याया ध्रवाउनुस्पृतिरूपेवेति 
निणेयः । तथा च श्रतयः आहारणुद्धो सलशुद्धिः सलशुद्धं।ध्रुवा 
स्वृतिः | रे स्वग्रन्थीनां विप्रमोक्ष” (छा० ७/२६।३) 
'यस्य देवे पर मक्तियेथा देवे तथा गुरी । तस्वेते कथिता बार्था 
प्रकाशन्ते महात्मनः' (वे० ६।२३) यत्र ध्रुवास्टतिपरमक्तिपदा- 
भयां सैवानन्यमक्तिसमिधीयते । 'अथ पसययातदक्षमधिगम्यते 
(मु० ११५) इत्यादावपि परविश्ययाउक्षस्प्राप्तिरिति दशितम्‌ । अखि 
लोपनिपत्सास्मृते श्रीगीताशास्त्रे वेदवेद्ो मगवात्‌ परप्रपुस्षो:पि- 

भकत्या लनन्‍यया शक्त्य अहमेवंविधोजुन ? । 


] कि 


ज्ञातु दष्टुञ तत्तेन प्रवेष्टुअ्च परम्तप ॥ गी० ११।५४॥ 
भावत्रोधने एवं तद्चनानां तात्ययात्‌ । आकृतगुणाभाववत्त्वेन निगुणत्व छोकोत्तर 
शुणवत्तयासगुणत्व॑ ब्रह्मग इति न कीपिदोपः दिव्यदेहगुणास्त्रायथः साञ्जनेयाय शे- 
पिणे । साचुजाय ससीताय रामाय ब्ह्मणे नमः / (श्रौतप्रमेयचन्द्रिका ६।१०९) 
होता है ।! इस स्थल में भी पर त्रिया से अक्षर ब्रह्म की प्रापि होती है ऐसा बतढाया 
गया है | समस्त उपनिषद का सारमभृत गीताशात्र में वेद वेद्य परम पुरुष भगवान्‌ ने भी 
अनन्य भक्ति से परम पद की आएि होती है, ऐसा कहां है । 

'है अजुन ? तुमसे मेरे जिस सस्‍्ररप का साक्षासक्रार किया है. एताइश स्वरूप का 
ज्ञान, तथा साक्षात्कारी दशन, मात्र अनन्य भक्त के द्वारा ही तत्वतः हो सकता है | 
अर्थात मेरा अनन्य भक्त ही अनन्य मक्ति के द्वारा मुझको जान सकता है तथा मुल्नकों प्राप्त कर 
सकता है| अनन्य भक्ति से रहित व्यक्वति मुश्कको न जान सकता है न वा मेरे पद को प्राप्त 
कर सकता है |? वस्तुत: में जेसा हूं यादश् प्रकार का हुं ताब्श मुझको भक्ति मात्र से 
है। तत्र मुन्नतं तखतः जान करके तदनन्तर मुझ में प्रविन्‍्ठ ढ्वोता है | अर्थात्‌. 
स्तुत: मदीय ज्ञानोत्तर काल में साथुभ्य मोक्ष को प्राप्त करता है ।! इत्यादि प्रकरण से. 
भगवान्‌ को अननस्य भक्ति को दी मोक्षोपायत््र के रूप में हृढ किया गया है | 

इस प्रग्थका वास्तविक अभिप्राय इस तरह का है प्रवानुस्मृति पदवाच्य जो अपर भक्ति 


है उसीकों अतन्येत्यादि विश्वेषणसे विशिष्ट करते हैं । सर्वशाखा प्रत्यय न्‍्यायसे विभिन्न श्मों से 
१७ पे 
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॥यॉक्ति! । अब्रार्थे पुराणादिवच न मे अमाणम्‌ | तदबोदाहुत॑ भाध्यकृता. । 
सलादयानसन्तीशे इत्यादि भगवति लोको त्तर गुण परवे प्रा स्य शा क्ित ग़ि र्त्पा +> प्रमाणप हा .ः 
कृतिपयश्रतयः परमेश्वरस्प साकारत्व॑ भा पादयन्ति | काश 

भगवान्‌ की प्रात रूप जो परम पुरुषार्य, उसके उपाय रूपसे 


है| इससे यह हो मुमुक्षु छोग मोक्ष के उपाय / अिवेज्ञान केकल कू्मा्दि 
उपायान्तर को छोड़करके केवकछ अनन्यभक्ति का ही प्रदण करें | यानी 
अनन्याभकिनि का ही ग्रहण करें | ऐसा ही सिद्धान्त ॥| ताचाये का है 
से है । तथादि-'हे अर्जुन ? सब थर्म को छोड़करके अर्थात 
. कारणरूप से प्रप्तिद्ध जो जो उपायान्तर है उन को छोड़करके मात्र मेरे 5 शरण को प्रा करो 
भर्थात्‌ मदीय झरणागति को स्त्रीकार करो | मेरे शरणागति में ञा ने पर मैं तुमझों सर्व पाप 
से, अर्थात्‌ मोक्ष प्रतिबन्धकी भूत सकरछ कर्म से तुमको । मुक्त क 
_ अर्थात्‌ इस विषय में संशय मंत्र करो इस प्रकार गीता : 
.. भगव ने ने स्वयमेत्र स्पष्ट कर दिया है | अर्थात्‌ भावान 


का मोक्ष का उपाय है श्वाहश भक्ति व्यतिरिक्त अन्प ऐ डरोई 


.. आआरात्ति में उपाय हो तथा 7 चार्य से अनुमोदित हो, बि 





भी बढ़ी अनन्यामड्िल कही जातो 
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इ्यत्र खवोदीरितवाक्यान्तेज्णदशाध्याये तैरेव प्रकटीकृतः। 

ज्ञानस्येव पराकाष्ठा मक्तिरिति तु प्रागेवामिहितं जिज्ञासाधिकरणे 
इति से निखद्यम | न व वाच्य “निगुणं निष्कियं शान्तं निखय॑ 
निरुजनम! (वे० ६१९) इत्यादिमिवेदवचनेत्रद्मणो नि्शेणत्वे 
तस्य मानसब्यापारू्पत्ञानसाध्यलादन्यविधपा मक्‍तेरुपायलास 
म्भवादिति। निगेता निक्ृष्ठाः सल्वादयः प्राकृता गुणा यस्मात्त- 
न्निगेणपितिव्युवत्तेनिकृष्गुणगहित्यमेव निभेणलम । तथैव च 

सत्तादयों न सन्‍्तीशे यत्र च प्राकृता गुणा 

मे शुद्धः स्वेशुद्धभ्यः पुमानादरः प्रसीदतु ॥ वि० पु० ॥ 
स्थितो पूर्वोक्तरीत्येत्रोभयो: श्रत्यो: सामज्जस्यं कतेब्यम्‌ | अन्यथा परस्परविरुद्धार्थ 
प्रतिधादकत्वेन श्रतित्रामाण्यमस्तप्तियात्‌ । वृत्तिकारोवि संगुणस्थैत्ोपाह्यत्व॑ स्वीकृत 
वानिति। न॒च साकारप्रतितादकश्रतिपुरस्क्रत्य यदि ब्रह्मणः साकारवादम॒पैति 
इस बात का निज्ञासाधिकरण में पहले करह्ांगया है | नहीं को कि निंगुणनिष्कियम!- 
इयादिक वेद वचन से तो ब्रह्म में निरमुणल का प्रतिपादन क्रिया गया है | वह तो मानस 
व्यापारख्प ज्ञान साध्य है | तब अब्यमिचरित रूप से मक्तत में मोक्षकारणता की सिर 
ते। नहीं होती है यह कहना टीक नहीं है | क्योकि निर्ुग शब्द का गुणायन्ताभावरूपगुण 
का सामास्याभात्र रूप अथ नहीं है | किन्तु प्राकृतिक जो सच्वादिक गुण हैं ताइश गुणका 


निराकरण निशुण पद करता है| यहाँ भाष्यक्रार कहते हैं 'निगत है निद्ृष्ट प्राकृतिक गुण 
जिसमे उसको निगुण कहते हैं | नतु गुणास्यस्ताभाववान को निर्गुण कहते हैं| इसी 


प्रकार से, 'उल्तादयोनसन्तीयादि | जिस परमेइत्र में प्राकृतिक सत्वादिक गुगजात नहीं है 























एताइज सत्र झुद्धों में भी शुद्ध आदि पृरुष हैं थे प्रसन्न हों! तथां शास्त्र में जो निंगेण पुरुष... 





कह्दागया है | प्राकृतिक हेयसलादिक गुणददीन है | एताइश हेयससादिक गुग हीनत्व का. 
ही नाम निर्गेण कहाजाता है' | इत्यादि रूप से प्रतिपादन किया गया है | इस प्रकार प्राकृतिक 
सत्वारि गुण का निषेध होने पर, अथात 
की सिद्धि होती है । परास्येत्यादि इस परमेश्वर में अत्यन्त विकक्षण अनेक प्रकारक स्वाभाविक _ 
राक्ति है | तथा स्वाभाविक ज्ञानबछादिक 3” इत्यादिस्थर में तादइश स्वाभाविक अनेक 


क्र 
दिव्य गुणकः क्षन 

















श्रीरामात्मक बन्म में दिव्यानेक कल्याण गुणाश्रयात 


करने से प्राकृत गुण रहित होने से निर्मैगल है | तथा दिव्यानेक- 





मर कल सभुण ब्रक्ष रचित छसाका अनु 





[ अक्रपा० 
23000 न आय 





रोपाधीनत्वेनारोपस्थ च श्रुतियुक्त्यादिभिनिराकरणातव्‌ । क्रिज्च तन्मते से 


हेयप्रत्यनीक गुणवान्‌ होने से सगुणल है | अत: उमग्राय से एकढीअद्य का. निर्देश होते ५ 
से कोई भी अनुपपत्ति नहीं होती है | किचेस्यादि सर्वेश्श श्रीराम में जगत्‌कारणवाका प्रतियादन 
. करनेवाढी कोई कोई श्रति, अत्यन्त स्कुटरूप से कारण स्वरूप आाआान्‌ में साकारत्व संगुणल को । 
प्रतिपादन करती है | तथा अक्षर बअन्ष में जात कारणता का प्रतियादन करनेबाओी कोई कोई श्रति 
परमेझ्वर में निराकारल निगुणलर का प्रतिपादन करती है दोनों श्रनियों में 
कोई विरोध नहीं हो इसकिए पूर्वोक्त अर्थ को ढी शास्त्रकरों ने ह का ९ क्रिया है | 
न्यथा, यदि इस प्रकार से समस्त्रय श्रतियों का से क्ियाजाय तब तो पाहपर : 

. सब श्रयों में विरोध होने से व्यादतायंक होने से अवरामागिकत हो 
. प्रणाम भूतवेदोंकों अप्रामाणिकत्व तो किसी को भी इृष्ट ही 
.. ठीक है । अतरव भगवान वृत्तिकार श्रीपुरुषोत्तमाचार्य जी ने 
.. इस प्रकार से कद्वते हुए सगुण ब्रह्म में भी उपास्यल | ) ९ के सा स्थिर किया है। नहीं कहे 
मनाविरह से, नि का प्रतिपादन करनेवाढी श्रति 'नेति नेति! इसादिक 





अडलपसक 
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अडलअक ३ ऋषससफजका 











निराकार निगुणत्त भे 
वाद करके, उनसबपदा्ों को निर्मेशनिराक 




















_ झण्रसू०२१ आनन्दभाष्यय श्र 


हस्थयुमयत्राईविरोधायं स ए्वायस्तान्त्रिकेखीकतेव्यः । अन्यथा 
परस्परविरोधे व्याहतत्वादप्रामाण्यमेव निष्पंग्रेत॥ अतएवं मगवता 
वृत्तिका रेण थुक्त तदगुणकोपासनादिति' (वो. बृ> कथयता से 
गुणस्पेवोपास्यल स्थिरीकृतथ । न च विनिगप्रनाविरहान्निसकार- 
निगुणवादिन्य एवं श्रतयः समुणब्रह्मचितानि सृध्टयादोन्यनृद्र 
तेषाब निर्गुणे निगकारे अह्मणि रज्जो करिपताहिखि कल्पितत्वेन 
मिथ्यालमवगमयन्तीति वाच्यम्‌। आरोपवादस्य प्रागेव श्रुति- 
स्वृतियुक्त्यादिभिर्निसकृतलात्‌ । पूर्वोदीस्तायें एवं सामजस्य 
कृव्पितवकत्पनाया अनुपप्तेश । तस्मात्माकृतगुणाकारयोस्सत्वेन 
निगंणल निराकारलं दिव्यासाधारणगुणाकाखच्वेन च समुणत्त॑ 
साकास्लं चेकस्पेव बरह्मण उपपन्नतरमिति न कश्िद्धिरेथः । 
कल्पितमेव मन्मते स्वेस्थ परमेद्वरक्ृतसमेस्थ तत्परिणामत्वेन 'जगत्सवे शरीर 
ते स्थैये ते वसुधातलम! इत्यागभोक्‍्तदिशा सत्यत्वमित्येब विशेषः । तस्मात्‌ प्राकृत 
गुणनिषेवः लोकोत्तरगुणानां सद्भावश्ष भगवति साथितः । 

रूप से मिथ्यात्त का प्रतिपादन करती है | झुक्तिका में रजत के समान, यथात्रा र्जू में 
सपे के समान | अर्थात्‌ जिस तरद्द श्रम द्वारा स्थित रजत सर्प प्रतियोगी का "मेदं रजतम्‌' इस 
वाध्यबुद्धि से निराकरण करके रजत सर्पादिक में स्व्रात्यन्ताभातर समानाधिक्रणनया प्रतीयमानत्व 
रूप मिध्यात्र को समझता है | उसी तरद्द सो प्रतिपाइक श्रतिसे प्रसिद्ध जगत्‌ रूप 
प्रतियोगी के अभाव का प्रतिपादन करती दुई “नेति नेति! इत्यादि वेदान्तवाक्य अहम में सर्गा 
भाव करा कथन करता हुआ अथात्‌ आरोपित पदार्थों में मिथ्यात्त का समर्थन करती है | 
अत; सगरुण साकारता प्रतिपादक वाक्य करेवठ निषेव प्रतिय्रोगी का उपस्थापक्र है, सतु ताइश 
प्रतियोगी में सत्यता प्रतिपादक है, यद कहना ठीक नहीं है। क्योंकि इस आरोपवाद का 

















 श्वुतिस्पृति और युक्तितियों से पूत्र में ढी विशक्रण कर दिये गय है | अतः आदोपवाद सूछक 
प्रश्षक्रा पुनरावतन ठीक नहीं है। पूर्वक प्रकार से जब सत॒रको समावान हो सकता हैं तब 
जगत्‌ को कहिपित है, ऐसा कहना ठीक नहीं है | तस्मातू प्राकृत गुण, तदाक्ारतां का. 
अभाव होने से निर्गुणत्व्र॒ तथा निराकारत्व है और हेयप्रत्यनीक गुणवल्त्रेन सगुगत्व है तथा . 











0. 
| है 
[ झा #५॥ हा ५ (४४ | ॥ (| ५ है गे 
पु हु 
0 मा 202०व माय 9५७॥४४॥०७७॥#४४९॥ ७४०३१ ३७७ आह, 
०११५७: 


तन्‍नाद्ः निर्विशेषस्य लक्षणासंभवात्‌ । यदि तदूत्र! 

 पत्वहानिप्रसज्ञात्‌ू । न दवितीयः तिपादकश्न तिविरोधादित्या- 
श्ढं समाधातुं प्रकरणस्थ साराश दशयितुमप्रमते भाष्यकारः एवं वे सर्वज्ञ सवश- 
क्तिमदित्यादि । सवज्ञसत्रकारणसगुणादिपददंवाच्य॑ श्रीरामात्मकपर मतक्त॑ जगत: 
फारणमिति हितीयमत्रेण प्रतियादित भवतीत्यथः । तत्र स्थृुलखद्टमसाधारणसक 
_ लपदार्थविषयकपरोक्षज्ञानाधिकरणलमेत्र । एतसदेव ब्रह्म सगुणनिगुणजगत्‌ कारण 








साकारल है | इस तरह एक ही ब्रह्म में उमय प्रकारत उपपन्त होता है इसमें कोर भी विरोध . 


नहीं है | 


पूँये प्रकरण के सारांश को बतलाते हैं एरवनेग्यादि' "ये: सनज्ञ 72 बनित ' एसनआस्त्र- 


.. घटित सर्वेज्ञ पदसे सर्वेशक्ितमान्‌ पदसे 'यतोबा इमानि' इत्यादि श्रति कथित जगत क्रारण पढे 
से सशुग तथा नि गुण पदसे वाच्य जो श्रीरामात्यतस्र है वही जात का कारण ब्रद्म इस जर्न्माः 
पत्र से कहां जाता है | न ते निर्विशेष ब्रह्म जगत कारण झापण जस्मादि सत्र प्रतियाद है 
क्योंकि निर्विशेष ब्रह्कों निर्धभक होने से सर्वज्ञत जगस्कारणलादि छक्षण से वाचयल्व नहीं हैं 
सकता है। वाच्यत्रादिक तो धर्म है वह निर्धमक में किस तरह रह 

जो चक्षुरादिक तंदनपेक्ष : 





सब्रक्षपद वाच्य श्रीरामतत्त्त है | वही सर्वज्ञत्वादि धरम विशिष्ट जगत कारणी मूल श्रीरागास्मक बअक्ष 
योनित्वाधिक क थे 


















को 















अण्स्यू०ूर |... आलनन्‍्दभष्यम्‌ 


असम २ मर की" 


समन्वयात' (ज० सू० ११४) इविसत्रेणाईपि तृ्मिन न्नेब जगक्ा 
रणे सर्वासांसगु णनिर्भुणाथेकेन प्रती तीनां सम शी वयल 
दशनेन तस्येकस्थेवाक्षखत ह्ात्ममदादिसामान्यपदवोध्यस्य श्रीरामा- 
दिविशेषपदवाच्यस्य दिव्यगुणवत्त्वेन प्राक्ृतहेयगरणरहितत््वेन चर 
7 चखनिगेणलक्ञापनादिति ने न क्वाषि बह्मणो गुणशन्यल निविशे- 
पत्वथ्वेति मन्तब्यम्‌ | उत्तरत्रा पि तदनन्यलमास्ममगशब्दादिस्यः 
(ब्र०्सू० २१।१५) इति सज्ेण स्थूलविदनबिद्विशिश्स्य कार्योवस्थ 
पदेन व्यवहियमार्ण भव॒ति | तदेव ब्रह्म स्थूलचिदचिद्धि झ्लिन्‍त्वेन काय तदेव च स्रक्षम 
वचिदचिद्रिशिष्टव्वेन कारणं भवति | एतदेव बअक्मशास्त्रपो निद्ादिखशेण वेदकारणस्वेन 
निर्दियमान भवत्‌ सर्वज्ञवादिगुगविशिष्टत्वेन सगुणमेत्र भब्ति | न च निमुणत्त 
ग्रतिपादकश्न तिभिविरोधो भव॒ति । तासां आऋृतिकहेयगुणनिषेधे एवं तात्पवात । 
नतु गुणसामान्याभावश्रतिपादने तात्पय॑म्‌ । इत्थमेव सर्वश्रुतिसमन्त्रयोवि भवति । 
अन्यथोी परस्परविरुद्धार्थप्रतिपादकतया सर्वोपिवेदः स्वप्रामाण्य॑जद्यात तदाहजै- 
गद्गुरवः श्रीश्रतानन्दाचार्याः सर्वश्रतिसम्बन्ये 
है तब घमवत्व का प्रतिपादन होता है| तब वह ब्रद्म निगुण किस तरह से हो सकता है | 
अपितु सबंधा सगुण ही हैं| एम उत्तर प्रकरण में 'तदनन्यलमारंभणशबदादिम्य! कारण से 
कार्य में अनन्यत्व, अर्थात्‌ अभेद है। कारण के बिना काये की स्वातसूयेण सत्ता नहीं होते! 
है| जिस तरह प्रतिक्रां सुर्णादिख्प कारण के अभाव में घट कट के कुण्डकादिक कार्य नहीं होन 
है| इस प्रकरण में काये तथा कारण का अभेद कहां गया हैं यह जो काये एवं कारण 
का अभेरपना है वह सिद्धान्त में क्रिस तरह बट सकता है | क्योंकि यहाँ लो क ये कारण एक 
ही सगुण ब्रह्म को मानते हैं तो सत्र में सत्र का अभेद नहीं होता है परदे 
घट अ्रकारक घट विशेष्यक बोच नहीं होता है | इस शोका का निराकरण करते का : हमारे 
मत में स्थूछ प्रपत्च विशिष्ट ब्रह्म काये है | तथा सूझ्म प्रवध्च जिशिन्ष अग्म कारण है तो 
सूक्ष्म प्रपज्च विशिष्ट ब्ह्ममें स्थूल्ल प्रपश्च विशिष्ट ब्रह्म का तादास्म्य दोने से कोई क्षति नहीं 
होती है। नहीं कहो कि तथापि तो आंशिक आत्माश्रय दोष होता है ऐसा कहना ठीक नहीं. 
है | क्योंक्रि कायकारणमात्र परस्पर विशेषण अंज्ञ में ही है विश्ेष्यात में है नहीं है | अर्थात्‌ र 
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स्‍्ये ब्रह्मण 
चतुर्था' प्याये 
ज़ेण नि लाद ५ 
इक्तेरेव मोक्षसाधनलज्ञापनात्‌ व धशन्‍्म्‌ 
इतिसत्रेण च तस्या एवं दढीकरणात्‌ | अनुपर्द सगणवहयण 
शास्त्रे प्रतिपादनम्‌। एताहशानन्यभकते रेव चोपरिशार हे [किनरूप॑ 
फूल दर्शित तक्कतैरिति तदोको पम्यछन तस्यकाशितद्वांगे विद्या 
मामथ्यात्तन्छेषगत्यनस्मतिये ] गा सच हादानग्रहोतः शता धिकया! 
(०्सूं० ४ 
तवोीधिकाः कादिचस्कादटिचदद्तस्थ बोधिका! 
पटकश्रतयःका टिचदन्तया मिप्रबोधिका। . ) 
अभ्ामाणएय॑ भवेत्तासा विरोधेडमिमते मिथरः । 
विशिष्टाइ तिभिस्तासां. क्रियेष्त 
 अद्वतश्ुतपों बोध्या विशिष्ट्रक्षनोधिका! | 
नान्यश्रुतिमतानां हि तत्तानां प्रतिषधिकाः |! 
पर अब्रक्ष थे तहाच्य॑ लहाच्य खच्छरीरकप ! 
तर्वमसीतिवाक्येन तृक्‍्तो5मेदस्तयोद्यों: |) 
द्वतश्र॑ तिसमृहस्तु॒ विदृद्धि! सम्मतः. खलु 
क्‍ चिद्चिदीशतत्वानां पाथक्येनावबीधक!ः । 











पृ । [ मसन्‍्चय # | 














भाव होता है | तो विशेष्यात में तदपफ्चार क्र: 











.. पदेशात! इक सूत्र से निदिध्यासन है अपर नाम जिसका एलाइश परमेक्वर के सल 


कप भक्ति को दी परमधाम प्राप्ति दक्श्ण मोक्ष के हल ऋराएल के जे हो है| न | |] रॉ । 7 का, : 


.._ थ“ध्यानाथ्यः इस सूत्र में मिदिध्यासन रक्षण ध्यान को ही मोक्ष क 
... किया गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि सर्वश्र शाख्रमें 
क्रिया है निगुण निर्विरोष 








॥ ञँ |, 4 पा ४: ४ 
ऊ्ं है. सु कि ह॥| ! हक का ५ | 
< पक है दी पप्रकीशय त*दँ "५ हम हि. पे ॥ [& हे ५ हा क 
अफीम ध 
कमर के ५9 ० >ज०! 7: फर्श फफी0तलरएकलेटिककविरितफाए। दी कषतीय हक, ५9.75 आशीकादा: ही, (888. ,02: कर, पीहि|ए कप /आाकत ०4 व आकर ३ 


'झहक पाकर लंबी करके कक से पाकर चेक 0३.7५ ५4] 7.५/7फ९:फफरएपर पका कक ्त >ह॥#५- +कररिंकिकाकओं प्टेकतपार छल २५२. पका) चका/ पकषारते" उालॉरककआ जाप उसे कब "ताउते किकतर पैक पर पल रक पक्का कार; $७:६॥४४५५. 








पा 
| 


विशे! दर प्र ६. भेद हो; । ; 47 । ग 7! र्म । हु 4 2 । 
_ भग्पता का बोध होता है प्रकृत प्रकरण से एवं चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में 'आवृत्तिसकृदुदु- 








अ०शसू०२ ] आनन्दभाष्यम्‌ १३७ 


।२३, ५ एक कर आरके कर कटने तार ।न्‍ाकरों पदक "सका दा ० ५, [सकता 3५५ के अरकॉर पक इन कलह कक हि कर मम मिलकर तल मलिक 00% 205 


श्रीरामस्यानवच्छि त्नप्यानाभ्य [सवतोननन्‍्यमक्तस्य श नें 8 ; ॥4' । है। 


चिर | ले गे ! 


हे 


सुषुम्नया नाड्या शरीराडहिनिः सृत्याचिरादिमार्गेण ब्रह्मलोक॑ 
गतस्य मुक्तिः प्रतिपादिता। विद्यासामर्थ्यादित्यत्र विद्यापदे 
यस्य पू्वेमावृत्तिविहिता तस्वेव अह्यनिदिध्यासनरूपस्थ तब्चिन्त- 
नापरपर्यायस्य ग्रहणप्रिति संत्रकारीयः पन्‍्याः । श 
एतेन ज्ञानिनः सद्योम्नक्तेरमावो5पि व्यक्तों भवति | 
एवासिमिन्प्रकरणे प्रतिषेधादितिचेन्न शागैसत्पपटो ह्यकेपाम' ( 
सू० ४।२।१२) इत्पत्राध्य विचारः प्रसृतः | तर्था 
आत्मत्तमीद्वरस्याथचिद्चितोइच देहता । सर्वाभिविनिवेधेते घटकश्नतिभिः क्िल 
_चेदान्ततक्त्वविद्धिइच कार्यकारणभेदतः | चिद्चिद्भ्यां विशिष्ट हि अक्न च द्विविध मतम्‌ 
स्थूलाचिचिचिद्िशिष्ट हि ब्रह्म कार्य प्रकी्तितम्‌ 
सूक्ष्माचिच्चिद्वि शिर्ट. तु ॒ ब्रह्म कारणमच्यते 
अद्वतं च मतं श्रौत॑ ब्ह्मगोदच विशिष्टयो: | विशिष्टादतमसिद्धान्तस्तस्माच्ट्यनु मोदित 
अत एवास्मदाचायबोधायनादिसस्मतः । विशिष्टादतमिद्धान्तों लोके विजयतेतराम्‌ 
एताइश जो अनस्या मुक्ति है उसी को 'लदोकोग्रशलनम! इस अधिकरण में स्व रूप 
से कथन किया गया है | उस प्रकरण में समुगवर ब्रद्मजों श्रीरागजी हैं उनका अन्वां 
ध्यानाभ्यासवान परममभक्‍्त को एक से एक सुपृन्नानांडी के द्वारा झरीर से बाहर निकछ कारओ 























अचिरादि मांगे से अक्षकोक परमधाम प्राप्त कर मोक्ष होता है ठत्ा कद्ठा गया है | विद्या के 


कम. 


सामथ्ये से होता है इसमें विद्या पद से, जिस अ्द्य की पूत्र' में आवृत्ति 
जिसका अनुक्षण चिन्तन का कथन क्रिया गया है उसी अह्यफ्ा निदिध्यासन रूप झगवान के 
चिन्तन का ग्रहण होता है। यह सृत्रकार का अभिमत मार हैं 


इस पूर्वोक्त कथन से ज्ञानी को सद्योमोक्ष होता है, इसके अभाव को अभिव्यक्त क्रिय 

गया है | अर्थात्‌ बह्मज्ञानी को भी देवयानादि मार्गेक्रम से ही मोक्ष होता है सद्योगोशक्ष न ही 

होता है। अत एव इस प्रकरण में पप्रतिप्रेधादि नैसेस्न! इस सूत्र म इ्स बिचार का. ते डे 

. हूप से प्रतिपादन किया है | बृद्वत्मतिषादन के स्वरूप को बतलते हैं 'तथादि! इत्यादि पद, 
सर्वे! जब इस परमात्मोपासक के हृदय में विद्यमान सब्र काम्यमान 

श्ट हा 





उ्यन्‍ीडे “ 

















कैब आत्मकामनावान्‌ उपासक् पुरुष है उस्नक्रा प्राण उ कमि 
:.../.।/....... सहश द्वोकर के ब्रह्म को प्राप्त दो जाता है 







भाष्यदीपप्रकाठयुनम्‌ 


कामायेप््य 
भवत्यत्र ब्र 








ब्रद्मजो कगमनलत्ञा पनात्स द्रोन मु 
दिक्रमेणेवेति सिद्धान्तः । 


इत्यादिरूपेण । तथंव तत्त समन्त्रयादिति ब्रत्रमपि ताइशसवजगत्कारणीभृते 
परअह्मणि समुणनिगुणाद्र्रंकतया प्रतीयमानवेदबाक्यानां समन्वयस्य प्रतिपादनेन . 
अक्षरसदादिसामान्यपदवोध्यस्प श्रीरामेनिर्विशेषषदबोध्यस्थ दिव्यगुणाधिकरण- 
: स्वेन समुणत्व॑ हेयगुणप्रतिपेघेन नि्गुगलमुभयर॒य प्रतिपादनेनोभयब्रिधर्य सिद्द _ 
भवतीत्यतः स्ंधा समुणमेव ब्रह्म जगत्कारएणं भवति नत निर्वि शेप जगन्कार- 




























था अस्मिन्‌ खतज़चतुष्टये सविशेषस्थेत्र जिज्ञासा जगत कारणल्वबेदप्रतिपा 
 दकत्वसमन्वयः ग्रदर्शितस्तथोत्तरतदनन्यत्वमारंभणेल्वादिय्त्रेपि क्रा्योव॒स्था अद्मणः 
: हो जाती है। इसके बाद अनादिक्राक मरणधर्मा यह जीव अमृत होता है उस समय में हम 
को प्राप्त करता है! | इसके बाद अक्रामयमान कामनाविंपय पदाई & बात 
 सवंधा कामना इच्छा से 'रद्वित, निस्क्राम आप्तक्ाम कमनीय विषयों को प्राप्त किया है| 

















आ०रेसु०२| आनन्दभाष्ययू | _ १३९ 
मटर शा: 


एवच्र अह्यसनत्बल्माप्येती त्यस्य तात्पब्ैसौकर्याय बह्मस 
सन्नित्यर्थो वश्यमास्थेयः । अन्यथा ब्रह्म सस्निति सम्पन्ने बद्यणि 
भूयो बहमण्यप्ययवचनस्य वेयश्योत्‌ । नहि सवम्मिन स्वम्यैवाप्य * य्‌ 
इति यक्तम। तथा सति “न तस्य प्राणा उत्क्राग्मन्ति किन्तु सा: 


१३५५ कर करके, कारक कक पार पक 4५" /र शिक्षक कप लक 2 फल जीत करकिाकरी मल ३ ४ भा कर कर । ४० 40 न 











4 
) न्त पु यु 
थे यो ५ 
प्रा हे 
॥ फ 


त्रिंक यदब्रह्म तदू पतामासादयन्तीत्येव ब्रुयात | यथा “देवों 






हक कु 


देव॑ यजेत' | राजा भूल्रा गजाने मिलेदित्या 
सन्‌ राजमहशः से 





दित्यथेस्तवेत प्रकृतेष्षीति जयम । साहर्यज 
भेदघस्तिमेवेत्यन्यत्र विस्तरः । काठके 7 तु 'यदा से वे प्रमुच्यन्ते 
काप्ता येप्स्य हदि स्थिताः। अथ मर्त्यों5सतों मवृत्यत्र ब्र्म सा 
कारणावस्थसगुणत्रद्मणासहेवतादास्म्पप्रतिपादनेन. सविशेषत्रक्मम एवासिद्विमबति 
नतु कृत्रचिदपि निर्विशेषस्य ब्रक्मणः सिद्धिभेबतीति | तथा निदिध्यासनापरपर्याय 
सगुणब्रह्मचिन्तनलक्षणभक्तेरेव मोश्षक्रारणस्व॑नतु निर्विशेषत्नद्नज्ञानमात्रस्थ मोश्र- 
कारणत्वम। इतिसगुणन्रक्षण एवं स्ेण्ास्त्र प्रतिपादनम | यद्यवि 'अस्थवृल' मितया 
दिमिनिविशेषस्य प्रतिपादन विद्यते तथा 'तरतिशोकमास्मत्रिद्वित्यादिना केबलान्म 
ज्ञानस्यमोक्षकारणखमपिश्षतम । तथापि निर्विशेषश्नतिपादकभनेहें यगुणराहित्ये एच: 
तात्पयंम । तथा तरतिशोकमिस्यादे! प्रकरणपर्यालोचनया सविशेषन्नद्नाज्ञानेनमो- 
क्षकारणतेत्यत्रतात्पयम्‌ | ज्ञानपराक्राप्राया एवं मक्तिवद्ेन कथनादिति सं्वन्रसगुण 
बरद्मण एव प्रतिपादर्न नतु निविशेषज्नद्मग इति 

इस सूत्र से किया गया है| अर्थात प्रागोसक्कमण का निपेच है वह शारीर से प्रागोम्क्रमण क 
निषेध है किन्तु शरीर से प्राणोत्क्रण का निषेध नहीं है| सर्ववाह्य बामनों जिपय से रहिल 
तथा मात्र आत्म कामनातान उपासक का सुपृक्षानाडी 3 रीर मे 


| के द्वारा झरीर से निकलकर के अचि. 
रादि मार्ग से ब्रह्मलोक में गमन का प्रतिपादन करने से अद्यज्ञानी बे) थी सो मोक्ष न 


है 
हा कु 


ञ 
होता है। किन्तु देवयानमार्ग क्रम से ही परमथाम श्रीसाऊेत प्राप्ति छक्षण मोक्ष होता है 

















७ बहू 
कै कं 


2] 
| 









मैं, 














राजादि सात होकर के' यह अथे 



















वजिीलिक + प्र हे न 
हे भू 
॥0४ -यात- पर पारी पचरिकम तार अली कप पक एक 3/%45किशकीर ३१० कादर +पतमे- पा +० इन पार चक्र दुर र ० - द तापाण ही; नाव "शकेगेसजार पलट 7 कक्ष रेट एक ९. पजरवताकतिदत मम, कि दुज आडल पक यो कस की भिवाएन्‍ मन: 5 70 कही हे हाल अरे प्रा [क हमायकषओ 5ह पक 
। श् ! , 





. निदिध्यासनपरपर्यायमकतेरेः 
मोक्षइव । तत्राचिरादिभागेंण ब्रह्मजोकगतस्यक्रममोक्ष! । तत्र क्रममोश्ष ए 
ह्ति प्रतिषेधादि ति चेन्‍नन---इतिप्रकरणे स्पष्ट र रू पेण प्रतिषादि 








भाध्यग्रन्थादवज्ञातव्यम्‌ 
एवं. अह्मसनूजक्माप्णतीस्यादी ब्रक्लसदशोभूत्वा अह्मणि प्रर्ल 
देवोभूत्वायजेइ वमितिवत्‌ । यथा देवसाइद्यमवाष्यदेवपूजनेडधिकारी न थेः 
सो असात हो जायगा | क्योंकि सत्र में सत्र का अप्यय असंभवित है 
.. में जढ का विलय होता है| न तु लव में सत्र का प्रतिकृय देखने में आत 
: हो तब तो ब्रह्नज्ञानी का प्राणोत्तमण नहीं होता है किन्तु सार्वत्रिक सर्वव्याप पर तंद 
पता को प्राप्त करता है ऐसा कहना चाहिए | जिस तरह "देव होकर के देवता क 
.. पूजन करना चाहिए | यथा वा राजा द्वोकर के राजा से मिले' हृप्यादि स्थछ में देव सदृ5 
हा किया जाता है । + 
.. ब्रह्म भाव को प्राल करता है। यहटी अर्थ “बढ़ 














है ः द  सादरय जो ह्ोत | है वह नियमत: मेंद्र घठित ही द्दो गा है | से चन्द्र द प्रिन्ति ५ कर 
 चन्द्रगत आदरहदादादि प होता है। अथांत चन्द्प्रतियोगीर्ष 
रे नुयोगिमुख है श्स श्र के र्‌ * चन्द्रतन्मु ख़् भू 2 में । श झारएर | श्ँ ही आ | | क्‍ का है| हा के न / हे ! ह ; हूठ घ्‌ हि | &। । हे | ;॒ ै 





ह मसलकालन होने से प्रग् 





[ अश्पा०१ 
बा है 0 न्‍ ५ 2, < 


दितः । तत्र तथाहीत्यादिना 
प्रकृल्य 'दिवयानादिक्रमेगवेतिसिद्वान्त' इत्पन्तप्रकर णेन भाष्यकारेण कथितों 
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प्राप्नोतीत्यथेस्येव सम्यक्वादिति न केनापि प्रभाणेत सद्योमुकि 
सिद्ध्यतीति मनी पिमिविभावनी यप्रिति दिकू 


.. स्यादेवं, जीवबहाणोमेदस्यौपाधिकलादमभेदस्येव 
थिंकलान्म॒क्त्यवस्थायां तयोः पाथयेक्येनावस्थानप्रयुक्तम 
लितबन्धस्यजीवर्य अह्मरूप[पत्ति रेव हि मुक्तिस्तथाचार्चिसदिना तस्य 
इशो भूत्वेव ब्रह्मणि विलीयमानो भवति। तत्र तद्धिन्नत्वे सति तद्गतभूयोंघमंवत्वरूप 

साह्द्यस्य भेदघटितत्वेन न बअद्जीवयोरेकत्त्वम किन्तु परस्परं भेद एवं । अन्यथा- 
स्वस्य स्वस्मिन्नप्पयस्यासंभवेन श्रत्यथोंड्सक्गत एवं भवेत्‌ । तस्मात्‌ भाष्यप्रति- 
पादितार्थ एवादतेव्यः । 
ननुअह्मसनतल्माप्येति इत्यत्रमुक्‍्तस्य ब्रह्मसादहइ्य भवतिं | साहठ्य च॑ भेद 
... घटितम्‌ ततश्र मुक्तावस्थायां जीवों ब्रह्ममिनन एवावतिष्ठते । अप्येति शह्वस्पार्थः 
.. ब्रह्मप्राप्नोति अयमेव भवतीत्यपिकभितम्‌ । परन्तु तन्‍न युक्तम्‌ यतोजीवन्नक्नण 































ग्रणो मे - 
दस्यापारमाथिकत्वं, तत्वज्ञानेन विनाशानन्तरमुभयोरेकत्वेन पारमाथिकामेदस्येव- 
होता है यथा हरिंस्तथाहर इत्यादिक में तथ्रां कचित्‌ गुण में मी होता है 'ययां केतक्रीगन्घ- 
स्तथा स्पेगनन्‍्व:" इत्यादि स्थछ में गुणगत, “यथा नटोनृत्यति तथैवनमनुकरोति शिक्ष्यमाणनतैकी! 
यहाँ क्रिया में परस्पर साइश्य होता है । इसी प्रकार से अन्यत्र भी सादश्य को देखना चाहिए | 
परन्तु साद्श्य जहाँ होगा उस स्थर में भेद तो अकश्य ही रहेगा। इस्यत्र संक्षेप: | 

कथोपनिपत्‌ में “यदा सर्ते प्रमुच्यन्ते यदा सर्ते प्रभिबन्ते शर्त चैक! इस्यादि स्थल 
में यद्यपि उपयुक्त क्रम है। परन्तु यहाँ भी “यदासत्रे प्रमुच्यन्ते! इसके बार में 'हात॑नैका! 
इत्यादि वाक्य को कथत है| उत्तरी यद अधिवाय है क्लि-स्रेकामनता से रहित जो ठयक्ित 
है उस व्यक्ति को सुपृम्नानाड़ी द्वारा झरीर से विनिगेत होकर के अर्चिरादिक मार्म द्वारा ही 
अह्नणोक की प्राप्ति होती है। “अन्न अद्यसमस्नुते' इस भाग में विद्यमान जो 'अन्र' पद है 
उससे इस सर्वेकाम तरिमुक्त दशा में ब्रग्म को प्राप्त करता है यही अर्थ करना समीचन है। 
इससे यह प़िद्ध होता हैं कि किसी भी प्रमाण से सिद्ध नहीं होता है कि सद्योभिक्ष शाञ्र संमत 
है, अपितु ब्रह्मज्ञानो के भी क्रम मेक्ष ही होता हैं प्रकृत विषय में मनीषियों के स्वत: जिचार 
करना चाहिये | इसका तिस्तुत विचार अन्यत्र देखिये | 


पने जो कहा कि मोक्षदज्ञा में भ 




















-ी जीव तथा परमात्मा में भेद रद्दता है | अमेद 


. अतिपादक अह्मसन्‌ अह्माप्येति! का अर्थ है ब्रह्म सदश होकर के ब्रह्म को प्राप्त करता है।... 

















श्ट्रर 


, इमकेआकभकशपातत समा कक तलाक ५५११४ मिफ?पपनकषर पुकार किए का पक मन मी थम 
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बे पहल हल हू थूक, आम 








क्षद शायामपि दागोभेंद एवेस्याशइकरां समाधातु सवनिद्वानतप्रक्रियां 
तुमुपक्रमते स्थादेवर्मि्यादि संभवेदेत॑ यदिजीवब्नन्मणीमंदः रे नतु 


' किन्तु द्वासुपर्णा इत्यादिना प्रतिपादितों भेद: औषाधिकों5न्तः करणमायारूपी- 
पाधिना भदोड्पारमार्थिक एवं । तत्यमस्थादिशास्त्रेण प्रतिपादितोंप्भेद एवं पार: 
. मा्थिकः स्लिखन्ती थी 

सॉह्यपानरनार ग्येस्था पढ््य 54 शंया ै त्‌ 
सादश्य मेद पघट़ि 
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होता है | 


पारसार्थिक है। इसलिए मोक्षका 
निग्स्त है सनक्ाए अन्य | पं पते 
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लाच्च' तअ० सू० ४४।१७) इत्यधिकरणेष्शरीर्णां जगदुव्यापार- 
कतलप्रतिषेघेन ब्रह्मणो न्यूनलवबोधन स्पष्टमेव संगच्छते । मुक्त- 
अहाणोरुमयोः सत्यसंकल्पत्वेषपि जगदव्यापारांशे मुक्तस्य संत्यस- 

पताया अकार्यकारिविन चिन्मात्रस्ररूपेण स्थितानामपि निशश 
रीसर्णा म॒ुक्‍्तानां स्वरुपस्थितिप्रवत्तीनां तत्सत्यसंकत्पलस्थ चे पर 
मात्माधी नलसिदध्या तेषां परमात्मशपल स्पष्टमव । तस्पाच्छाश 
तिकं सावेत्रिकत् परमात्मनः सकाशाज्जोीवस्थ मिननलमेवेति वेद- 
वित्समयः । 
सोपाधिकत्वमेव । ततश् जीवपरमेड्वरयोरमोक्षावस्थायां भेदेन समवस्थानंकथनममु- 
क्तमेव । परित्यक्तवन्धनस्थ जीवस्य देवयानेनत्रह्मलोकपग्रापिरुपमोशी न सेभवति । 
जीवस्य व्यापक्तया गमनागमनस्थासंभवादिति पूर्वपश्षः 

_उत्तरयति नेतदेवमित्यादि। अयमाशयः मुक्तोद्दिविध! सशरीरोनिःशरीरःचेति 
फूलाध्याये भगवता मख्त्रकारेणेबप्रतिपादित! । तत्र प्रथमर्य यो भोगः सजाग्रस्‍्का 
लिकभोगसदरुशो 5स्मदादिवत्‌ । हितीयस्थ निःशरीरस्य यथालेीकिे स्वष्नसमये 
भोगोजायते तथंब तस्थापि विभोगोंभवस्येवेति भोगवल्वलश्षणविशेषतामासाथ भोग 
चन्‍्मात्ररूुप से ही है कि सहरीर को तो अस्मादित्रत जाग्रतृकालिक भोग सदश् भोग होता 
है । और शरीर रक्त मुक्त को स्वाष्निक भोगव्तू भोग होता है। यह दोनों प्रकार का भोग 
तदीय कमसाध्य होता है परमेश्वर को एस.इरश भोग नहीं होता है। अतः मोक्षानस्था में 
भगवरस्त्ररूप नेयम्य होने से जीव तथा परमेझर में मेद है तथा ताइशमेद पारमार्मिक है | 
नतु जीव परमेश्वर में कऋदाचिद्रपि सर्ववा अमेद होल [ हैं | जो भी एऋत | प्रतिया- 
दक वेद भाग है तरह भी निर्देखलरूप से समता करा तथा तदीयतल का प्रतिपादन करता. 
हुआ स्तावक है नतु वस्तुभूत एकता का प्रतियादन करता है| और अभेद है भेदाभावरूप 
तो भेदाभाव अभेदज्ञान होने में भेदरूप प्रतिन्ञान की आवश्यकता है। अत: प्रतिय 
विधया अभेद के पृत्र में भेद का सत्ता भपेक्षित है ज्ञान में तो अमेद की आवश्यकता 
नहीं होने से भेद पारमार्थिक है | तथा भेद को नेयायिक छोग निश्य मानते हैं । तो नित्य 
आकाशादि भेद पारमार्थिक ही है | यदि कदाचिद्‌ शरीर रह्तित मुक्त आत्मा के 
साथ आत्यस्तिक अभेद मानलें तब तो ब्रह्म से पृथक रूपेण मुक्त का अवः 





































.. साथक्रता हो समझती है अस्यवा भोग प्रति दक क्चनों की 





करोति तस्माव्‌ मोक्षावस्थायामपि जीवब्नद्नणोर 





पर जाविस्य ब्रह्मणा इभद तरय जीवश्य शगवर्थाना भा वेतन 
देशय, खप्नभोगवद्‌ भोगप्रतिपाद कव चने स्वेधेवनिरर्थक॑ भवेः 

ताद्श वचना यथानु पपत्या मोक्षसमय्येपरि गीवअहझण वेकयेन | मन्तठयम 
नतु जीवन्नद्मणो सर्वश्रैकेल्रमिति | क्रिश्व ब्रह्मणो गगद्ुचनारूपडयापारों भवति | 
पुक्तात्मनों सब्यापारों नास्ति | अय॑ भेदों जीवबा ।तस्माद-..... 


हणेरकत्वे, ने सेभवति क्‍ 
पितयो भेद! पारमा।धक मनेत्य प् इतजीवोपि पर ग्रेहवर व दे थे सन्यमं रू 


रारीर रहित मुक्तान्मा को उद्देश करके *स यदि पितृछोक कामों अबति तदा सैकल्या५देव पिलर: 
तमुपर्थिता अव्न्ति! इत्यादि श्रति से जो रुप प्निक भोग के समान जो भोग को प्रतिपादन 
कया हैं ताइश वेद वचन का जैयर्स्ध हो जायगा इसलिए शरीर रहित मक्ल 
भी भोग होता है । इसहिए मोक्षकाल में भी जीव को परेड 

ही है।जो अमेद प्रतिपादक वचन है वह निर्देखय रूप से से 
करता है तथा समल्त मेद घटित है इसलिए जीव ब्ह्य का भेद सर 
ही है अमेद औपचारिक है। यदि मोक्ष काछ में जीत तथा अद्य मे द 
अर्थात्‌ भेद को मानें तब हीं शरीर रहित मुक्तपुरुष को भोग 


































अत एवं जीव बह्म में अत्यय्त विकक्षणता होने से'जगदृव्यापारवजम! इृस्या। 


.. अधिकरण मे अशरीर मुक्त में जगद्चनाव्यापार कतृस्व का 


पत्य : हल गदिक गुणवान्‌ है उसी तरह मुक्त भी सः 
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कल्याणगुणानभिधायिनीनां श्रतीनां ताहशपदानामेवाथे बसरतो 
विच्यते | तत्रयक्तदद्रेश्यमग्राह्ममित्यादिपूवे दाहत श्रुतेस्यमथ 
अद्ेश्यम-अदश्यमिति यावत्‌ । तच्च न तावदशेनकायेतां निषेधति। 
आत्मा वारे द्ष्व्यः (बृ० ६॥५) 'क्षोयन्ते चास्य कर्म्मांणि तस्मि 
न्दष्टे परावरे” (मु० २२८) एप सवषु भूतेषु गहोत्मा न प्रका 
शते । हृम्यते लवग्रया बुदध्या सक्ष्या सूब्मदशिमि/ (क०१३॥१२) 


ल्पवान्‌ परमेदवरवत्‌ स्वसंकल्पेन सव कतु समथस्तथापि जबीयसत्यस ड्ूल्परय 
परमात्माधीनत्वेन न मुक्तजीवः स्व्रं क्रिमपि कतु समथः । अत एवं म॒क्‍्तजीवानां 
प्रमात्मशेपत्टां परमात्मनदच शेपित्गां सिद्ध्यति शेपशेषिणोश्र भेदसमनियतत्वा- 
त्तयोभेद एवं पारमाथिकोनत्वभेदस्तगोरिति वेदाभिप्रायज्ञात॒णां प्रशस्तोराजमाग: । 
इथं शारीरकमीमांसा आद्यवसानयो! समुणलशेषित्वत्रह्मणः ग्रतिपादयति । 
तत्र मध्यपतितसत्राणामपि संदन्शन्यायेन ब्रह्मण/ः सशुणत्वशेपित्वग्रतिवादकत्वमेत्र । 
परमेझ्वर में जगद्त्पादकल विशेष धर्म है मुक्त में वह जगदत्यादकलल नहीं है| तो जग- 
दुष्पादकल अनुत्पादकत्व रूप से दोनों में विछक्षणता है | अर्थात्‌ मुक्त जीव में जगदस्था- 
कत्व नहीं है इतनी हीनता परमेश्करापेक्षया है । यह कप्ेते जीव प्रतियोगिक अल्मानुय्रोगिक् 
भेदमानने से उपपन्‍न होता है अन्यथा नहीं होगा | अतः जीव परमेश्वर का भेद पारमा 
यिंक है अमेघ पारमार्थिक नहीं है | इसी का स्पष्टीकरण भाष्यक्रा' करते हैं 'मक्त ब्द्मणों- 
रुमयोरित्यादि! यद्यपि मुक्त जीव तथा ब्रह्म इन दोनों में सत्य संकल्प समान है | तथापि. 
जगत्‌ रचना व्यापारांश में मुक्त जीव का सत्य संकन्प कारये करने में सम नहीं है [तो 
चिम्मात्र वर्तमान भी शरीर रहित जीव का जो जो सत्य संकल्प है तादश संक्रत्प को परमास्गा 
के अधीनता की सिद्धि होने से वह मुक्त जीव परमात्मा का होष अर्थात अंग है ऐसा स्पष्ट 
रूप से सिद्ध होता है | अर्थात्‌ मुक्त जीव हो अथवा बद्ध जीव हो परन्तु उसका जो सं कर द 
है वह परमात्मा के सत्य संक्रल्प के अथीन है | इसछिए मुक्त का जो संयब्प है उसर 














संकल्प होने पर भी मुक्त जीव में जगत रचनानुकूछ सत्यसंकक्प' नहीं होता हा "|. इसलिए 
परमात्मा से जीब में सार्वदिक् शाझ्मत भेद हो रहता है किन्तु अमेद नहीं होता है | यद्याप 


चिन्मात्र स्वरूप से अभेद हे तथापि आत्यन्तिक परर्मतवल अभद बद्धानस्था में ! है 
मा द 
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तञ्य या: काइचनश्रतयस्तस्थ 
तपदानामद्ठ ताथ 





थेप्रतिपादकानामथ स्तर क्ृत्वा सात भसफ्प्राभप्रार वर्गायतु 
भाष्यजार उपक्रमते अथाखिलहेयप्रत्यनीकेत्यादि तम्र या निर्विदेषत्यप्रतिपा दिकाश् तिस्‍्ता- 
भुक्तावस्था में है किन्तु जीव ब्रह्म सतैदा सबेया भेद ही है | 
का सिद्धान्त है क्‍ 
'एवंचास्था: शारीरकमीमांसाया:' इत्यादि ऐसा हुआ तब 
मे कम पसंहार अभ्यादा: अपूर्वता युक्त अरथवाद और उपर्पा 
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गुणत्वादिका प्रतिपांदक होने से तन्मध्यपतित सूत्रों को भी संदेश न्याय मे. 


कंत् ही सिद्ध होता है एसा मानना चाहिए | अतः मभाष्यकार कऋढते 
श्रतिस्मृति और ब्रह्मसूत्रों का सगुण ब्रह्म प्रतिपादन करने में ही तात्प 
४ ही परमेश्बर को 














से निश्चित होने से, कुत्रचित्‌ आपातत: निगुुण ब्रह्म में तात्पय को समर्पण 
. भगवान्‌ के दिव्य कब्याण शभुणों का प्रतिपादक श्रतियों का तथा ताइश कब्या 
. प्रतिपादन करनेवाले पदों के अर्थ का अवसर-प्रसंग प्राप्त के अरबी को वि 

- उसमें प्रथमतः “यदद्वेश्यम! इत्यादि पूर्व कबित श्रति 











णादिवणरहितं प्राकृतनीलपीतादिवणरूपरहितं वेत्यथेः। न तु रूपा 
यन्तामावव्ल॑ सक्ष्मबुद्धिरश्यलानुपपत्तेदिव्यरूपवल्वलमितिभावः । 
 अचल्लुः श्रोत्रम-चश्लुः श्रोत्रानधीनदशनश्रवणमित्यथः | तदपाणि 
पादम-पाणिपादापरतन्त्रो ग्रहणगगमनमित्यथेः । अव्ययप्रिति-विवि 
धविकारहितम । भूतयोनिमिति आकाशादिभ्रूतकारणम्‌ | धीरा 
परिषश्यन्तीति श्रतेस्थेः । 'यः स्वेज्ञः सवे वित्‌, यस्य ज्ञानम्य तपः' 
मुदाहल्यतद्गवपदानां स्वानुऋुलमथ प्रतिपादथ्रितुमाह--अद्ेश्यम अद्दयमिति याव- 
दिति । अद्वेइ्यमियस्प, अच्ययम्थ अपविशज्ञमन्तः करणेनद्रष्टुमयीग्यमित्यथेः 
लोकिकप्रत्यक्षातिषयत्वमितियावत्‌ । नतु सर्वथा अच्दयत्वम्‌ | अन्यथा आत्मा 
वारेद्रष्टच्यः” 'तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे! द्झयतेत्डाग्रयावुद्ध्या' इत्यादिश्वतिव्याकोप 
ग्रसढगात्‌ । तस्मादस्मदादिमिलोंकिकप्रत्याक्षाविषय वमेवार्थ: संपच्चते । अग्राद्मम््‌ 












रूप से ज्ञानीय कर्मता का परमेश्वर में निराकरण करें तव तो-'आमस्मावारेद्रश्ठय:' (हे गार्गि! 
यह परमात्मा दशेनीय है ।) 'क्षीयन्ताी इत्यादि (उस परावर परमात्मा का साक्षात्कारी ज्ञान 
होने से उस द्रष्टा सम्बन्धी सकल कम विनष्ट हों जाता है |) '"एपसर्वेपृभूतेष' यह आत्मा 
अर्थात्‌ परमात्मा सकछ भूतों में गृढ़ है | इसलिए प्रक्राशित नहीं होता है । किन्तु तीद्षण 
अति सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा सक्षम दर्शा उपासक लोग देखने हैं ।) इस्याश्नेक स्थछ में स्वयं 
शात्र परमात्मा में दशनीयत्व का प्रतिपादन करता है तो इस प्रकार विरोध हो जाता है | 
अत: अर्रिस्यमू-इसका अथ यहद्द है अस्मदादिक के स्थूछ असंस्कृत बुद्धि का विषय नहीं है| 
अर्थात्‌ छोकिक प्रत्यक्ष का विषय परमात्मा नहीं हैं | विषयता सम्बन्ध से छौकिक चक्षुषादि 
प्रत्यक्ष में तादात्म्य सम्बन्ध से विषय को कारणल होता है| किन्तु अलौकिक प्रत्यक्ष में 
विषय की कारणता नहीं है | अन एवं सूक्ष्म सुदरवर्ती पदार्थ का भी प्रत्यक्ष योगियों क 
होता है | तो परमेश्वर लछोक्रिक प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। किस्तु संल्कृतान्तःकरणवाले 
व्यक्तियों से प्रत्यक्ष का विषय अवश्य होते हैं। यद्द अभिप्राय अद्रेश्यम इस पद का है। 
इसी बात को भाष्यकार कहते हैं। परमात्मा में शूक्ष्म बुद्धि विषयता तो उदाइन श्रति के. 
अनुरोध से होता ही है। अग्राह्ममिति, अपरिच्छिन्‍्न तथा अति सूक्ष्म होने के कारण मे 
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में 
आकाशादि के समान हस्तपादादि कर्मेन्द्रिय से अग्राह्म है| अर्थात सावयत्र महत्पदार्थ का 
ही हस्तपादादि कर्मेन्द्रिय संप्राह्मल द्वोता है | यह परमात्मा तो विकक्षण कप 















प्राक्ृतदेहादिरहितत्वेन 
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गक्यमित्ये 





मे सत्र यः सतेज: इस्पादिता दिव्यज्ञानादिमस्वेनेव प्रतिपादनास्त 
गनिविशेषत्वमापि ६ कस 


तृ॒सबि सवेधा सत्रदा पास्मा्धिक . 
ति रमणीयः पन्‍्थाः | 


से गडीत ने ते हैं अंग 7 । मिली नि सससमान सजातल॑ |! !्‌ हिल ये अठहा का ५ 


से अथवा पुत्रपौत्रादि छक्षण छौकिक परंपरा का प्रवतक नहीं होते मे 
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भा! 
वंश रहित हैं। 'अवर्गणमिति!---आह्मण क्षत्रियादि वत अधातू जाति रहित हैं | अगवा छोकिंक.. 
छपीतादि वर्ण रहित है किन्तु सामान्यत रूपाभाशवान्‌ नहीं है | यदि सामान्यतः रूपा 
भाववान हो तो सूक्ष्म बुद्धि प्राह्ल अनुपपन्न हो जा पगा | अतः दिव्य रूपवान्‌ तो अवह्य 
है| अर्थात्‌ 'अवर्णम! इस पद का अशे है प्राकृतिक रूप रहित | दिव्य विदित्य कमनीय 
रूपवान्‌ तो अवश्यमेत हैं | 'अचक्षु श्रोत्रमिति-चक्षु श्रोत्र के अनधीन दीन १ (2) 
वान्‌ है | श्रृत्यन्तर में भी कद्दा है 'अपाणि पादे जवनोगृढ़ीता पर्ययचश्षु: सश्रगोत्यकर्ण:” 
(हाथ पेर से रद्वित है तथावि केशवान तथा प्रदण करनेवाले हैं हे 
पदाथ जात को देखते हैं, कान नहीं है तथापि सुनते 
. बिकारा्थक है तथा च॑ सर्व विकार रहित होने से अव्यय कहदल। बे ते हैं। ? 
जगत का कारण द्वोने से विक्रारत्व प्राप्त होता है | तथ ॥प परमात्मा का शेपभूल 
इ है उसमें जनकता विकारित् होता है, किन्तु विशेष्यांश में न जनकल है न ये 
_रिवि है। विशेषणांश मैं जनकाव होने से विशिष्ट में भी जनक कंयंचित्‌ होता । 
.. व्यवहार मात्र होता हैं 'शिखीघ्वस्त इस त्यक् के समान ऐसा हू 
.. स्वरूपे च स्वभावे च विकार प्रकतें: खबु | स्व+ 


रूप स्रभात्रयो:' इत्यादि दिव्य 









अंक. नकद 


व है। अथो 























































अण्र्सु०्]_ सनम शिविर, ४८:६८ मिनी हम 
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एतद॒क्तम्मवति-यतो वा इम्ानि! (ते ३११) इतिश्रुति 
रपि सक्ष्मचिदचिच्छरीस्कस्य बरह्मण एवं लक्षण दशयति | तदेव हि 
जगत्कारणम्‌ । 'सदेव सोम्येदमग्र आसीदित्यादो यथा यत्सत्प 
दवाच्य सुक्ष्मचिद्चिद्धिशिष्ट अ्याग्रे आसीत्तदेव च स्थूलचिदचिद्ि- 
शिष्टस्य कारणमुक्ते तथात्रापि ज्ञेयम्‌। परं परामिप्रतस्य केवलस्य 
इतः पूर्वप्रकरणेन निर्विशेषस्य ब्रह्मणोजगज्जन्मादिकारणल न लक्षण किन्तु 
पक्ष्मचिद्चिद्रि शिष्टस्यसगुणस्थेव॒ ब्रह्मणः जन्माबस्ययत इतिम्रत्रेण लक्षण भवतीतिप्रतिपा 
दितम्‌ । संप्रति यतोवा इमानि भूतानि जायन्‍्ते इत्यादिश्वतिरपि निर्विशेषस्य ब्रह्मणो 
लक्षणं न ग्रतिपादयति किन्तु स्विशेषस्येवतस्थ बअह्मणो लक्षणं वदति निर्विद्वापर्प 
तथात्वेडनेकदूष्णं भवतीति प्रकरणे ग्रतिपादितमपि पुनदोपान्तरं दशयितुं तन्मत- 
युक्तिराहित्यश्व॒ दर्शयितुमुपक्रमते एतदुक्त भवतीत्यादि | यथेद॑द्वितीय॑ बज जन्‍्माद- 
स्पयत”ः इत्याकारकंसक्मचिद्चिच्छरीकस्यसगुणत्रह्मणो लक्षू्ण प्रतिपादयति । तथेव 
यतो वा इसानि भूतानि जायन्ते! इत्यादिकाकारणत्वप्रतियादिका श्रुतिरषि समु- 
एस्येव ब्रह्मण प्रतिपादयति न तु कदाचिदपि निर्विदोपस्य तस्य तथात्व वक्ति । 
तथात्वेडनेकदूषणजातस्य प्रदर्शितत्वात्‌ । अग्रेवक्ष्यमाणल्वाच्च । तथा च बक्ष्म 
चायजी ने स्थिर किया है। “भूतयोनिमितीति! वह परमात्मा आकाशादि मद्दामूतों का यो 
अर्थात्‌ निदान कारण है। “बीरा: परिपक्त्र मतयः कृतोपासना: एताइशे परमाध्मानं परिष- 
स्पन्ति | विशेषतों जानन्ति इस्युदाहतश्र॒त्यथं: संपन्न: | एवम्‌-'यः सर्वेज्ञ:स सर्ववित! (जो 
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लक, 


से ज्ञानवानू है |) “यस्य ज्ञानमयंतपः (जिसका तप ज्ञानरूप ही है।) एतस्पेत्राक्षरस्थे- 
प्यादि अनेक श्रत्यादिक प्रमाण परमात्मा में ज्ञानाधिकरणता का प्रतिपादन करता हैं | इस 
लिए सत्र सगुण ब्रह्म कीड़ी सिद्धि होती हैं। न तु किसी भी स्थछ में निर्विशिष अहम का 
प्रतिपादन किया गया है। निर्त्निशेष प्रतिपादून कही नहीं है इस बात का स्पष्टीकरण 
तत्तत्‌ु उपनिषद्‌ वाक्यों के विवेचन समय में मैंने किया हैं| इसकछिए विशेष जिज्ञासु व्यक्ति 
उसी स्थल में देखे | इसलिए में यहाँ तिराम करता हूं द 
निशुण ब्रह्म प्रतिपादक श्रतियोंका स्रस्िद्वान्तानुकूछ अर्थ का प्रतियादन करके सर्वे 
रागुण ब्रह्म का ही प्रतिपादन करता है इसका वादान्तर का निराकरण करके सिद्ध करने के. 
लिए तथा प्रसंगातू विंवर्तादिक बाद में असारता करा उपपादन करने के किए उपक्रम करने हैं 


























लक्षण वदतुनाम 
सदेवसो ग्येद मित्यादि 







| परंतु श्रुतिस्तस्थ तथाल्य॑ बदतीति 








। चिद्रिशिष्टस्थ कारणं कथित 
श्रुतिरपि धृक्ष्मचिदचिद्‌ विशिष्ट 
भवतीत्यर्थ: । इतिसमूदीरितप्रकारेण स्रिद्ोपस्थेव कारणस्वे नतु 
शेषस्प ब्रह्मणी जगत्कारणन्व॑ भवतीति । यदि निर्विदोष॑ अ्रद्मजगतः: 














कह श्र गा [ँ | कई ० यु |] पक 2 (28। ह। भ् हू 
५ ॥ ॥ * शं  ] 4 
मय ! इंदं परिदृशयमान स्वेस्थृलात्मकं वस्तुसनपदवाच्य 
कई | ४ । ;॒ फ्रः स्त़ु ४ | 00% 5. 
33342 ह्ष्माः कल, ७ शि 


ब्रक्षस्थुलनिद निद्र शिए्टय कारणरू पे हक माने. 


पर्दा तन्मते जीवपरमा त्मन रिभदात, जीवगतकि पाकत त्व भा कत त्या दिदी ४॥॥॥| | ब्र गा पि के 


संक्रमात्‌ जीववत्‌ कदुल्वभोक्सृत्वाल्पन्नत्थादिको दोपो ब्र्मण्या पतेत 
'एतदुक्ते भवतीत्यादि! गत प्रकरण का यह सारांश है कि 'यतोवा श्गा। 





भग्न आसीदित्यादि श्रुतियां सृक्ष्चिदचिष्छरीरक जो सगुण बश्म है उसीके छक्षण का प्रतिपादन 





. करती है | किन्तु निगुण ब्रह्म के छक्षण का प्रतिपादन ही करती है ] 
चिदचिच्छीरक सविशेष ब्रह्म दी ज्ात का कारण हैं| अढ्म में जो कारणत 
अभिन्‍न निमित्तोपादान छक्षण ही कारणल है इस अभिन्न नि्मिलोपाद 









का 'प्रकृतिश्व प्रतिज्ञाइष्टान्तानुपरोघात्‌' इस सूत्र में सूत्रकार तथा भाष्यकार हज ता किया 


. है। 'सदेवसोम्येदमं्रे आसीत एकमेवादितीयम' इत्यादि स्थल में जि 


.. द्विशिष्ट का कारण रूपसे कहा गाया है | उसी तरह 





कह । थ रँ 0000 है ॥ मं | | 008 | शा है ४ |] दो | है 4 ो 
का, 0 | रथ . ५ क है गा, नी! की ! 
/ 
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जज ह हा /!' 030 भ मु 0] प्‌ |... त्यूं हु का ५2 ॥ ; || कक काक 8 । || ५ का ॥ 200 ह हैँ ॥' ' है] ६. । 
क्‍ छमे॑था वही यूक्ष चिदलिद्विंशिए ब्रद्ा स्थछ चिदर्ि. 
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साड़त्य॑ युक्त्यपेशललब पुनः प्रदश्येते तथाहि दृशन्ते रज्जुरधि 
बन तत्रारोपितः सपेस्तयों रज्जी नहि भवति आन्तिनंवा तक्कते 
दुःखमपितु, रू्जुसपेमिन्नानां तदृद्ष्टरण मनुष्याणामंव तत्र 
आन्तिस्तद्धेतुकत्च दुःखम्मवति । दार्शन्ते लधिष्ठानं बअह्मय तस्मि- 
न्‍्नेव चराचरात्मक॑ जालक्रिपतम । न हि तस्य कल्पितस्थ जगतो 


गतगुगानां जीवेयि संक्रमाज्यीवस्पापि सर्वज्ञसव॑जनकत्वादिकत्वग्रसंछगात्‌ । 
तस्मात्‌ न निविशेषस्य जग्रत्कारणत्व॑ं किन्तु सक्ष्मचिदर्चिद्विशिष्टस्यस्थृलचिदनिदू- 
विशिष्ट प्रतिकारणत्वम । एतदेवस्नत्रश्नतिभ्यां प्रतिपादितमू । अन्यथा सुखादिभोक्‍त 
त्वादिदोपरय भाष्ये उक्तस्यापत्तिप्रसकगात्‌ । 


ननु- यहचोभयो!ः समोदोषः परिहारोपिताइशः । नेकः पर्यनुसोक्तव्यस्ता- 
रगर्थविचारणे!--इतिनियमेन निविशेषन्रह्मवादे यथा परजीवयोर मेदेन जीवकृत 
दोषेण परमेशवरोषि दोषवद्‌ भवतीव । तथैवेतन्मतेषि छोषशेषिणोरुपयोरपि-अभि- 
न्‍्नत्वेनावयवक्रृतदोषस्थापत्तिसमानेव । शरीरवाचकपदानां शरीरिणीपर्यव्सानस्प भव- 
दम्िमतत्वात्‌ । ततइचोमयमतेषि समानोदोष! । इत्याशइकामस्युयेत्यापि प्रोद़ि 
वादेन तन्मते दूषणान्तरं दर्शयति किज्चत्रिवर्तादीत्यादि | यो यो मायावादिनां मत 
संस्थापने स्तंभभूतोविवर्तादिवादः स तदीय॑ मतं न व्यवस्थापयति किन्तु तद्विरुद्धं सशु- 
को लक्ष्य मानने में ब्रह्म में सुखादि भोक्तृत्व कारित्व अब्पन्ञत् वेषम्पनैश्व॑ण्यादिक अनेक दोषों 
की आपत्ति होती है। किच मायावादियों के मत का पग्रवतक जो विवर्तादिकबाद है 
उसमें भी विपरीतार्थ का प्रतिपादकल्र है। अतः यह भी एक द्वितीय दोष इनके मतमें 
होता है | भर्थात्‌ यह विवर्तवाद निंगुण ब्रह्म का प्रतिपादन न करके स्वृतिरुद्ध सगुणवाद 
को ही व्यवस्थित करता है क्‍ 








प्रमाणपूर्वक .. 
यदि इन सब वस्तुओं का पूर्वमें प्रतिपादन कर दिया गया है तब पुनः इसका विचार यहाँ 
करना सवंथा निरथेक जेसा छाता है। इस शेका के उत्तर में कहते हैं 'इदानीं प्रसंगादित्यादि . 
अभी पुनः प्रसंगवश उन बादियों के मत में असंगति तथा युकति रद्ठितल को बतकाते हैं 
हिं “अय॑ सर्प! इत्यादिक दृष्टान्त में सर्पका अधिप्नान है रज़्जू तथा सपे उसमें आरोपित हैं 
तो इन अधिष्ठान तथा आरोपित सर्प को तो रख्जू में श्रम नहीं होता है| न वा श्रमजनित 


इन सब विषयों का इसीं प्रकरण में इससे पृत्र में प्रतिपादन किया है 











. .है। पर 


.. नहीं द्वोता है| अतः दृष्टान्त की असंग | स्पष्ट 


४ ख श्र रस प प्‌ ला आशा सल्योग्श कांड ! शं रह हि न [ कं ] पु 
रै मी है ८ हक श्र हम है न कर ५ ्ं डा पे 
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पन्नह्मयवादादिमतमेवपृष्णातीति विरुद्धार्थप्रतिपादकतया अं 
स्वपध्षमव्यवस्थाप्यव्रिपरीताथमेवीपस्थापयती ति । यथा वे विवतोदिवादान 
प्रतिपादकर्तख तथापुरस्तादेव प्रतिपादितमितितत एवं द्रदटदुय पुनरु हे 
पुनविवेचितम्‌ । ननु यद्त्रयेदोपास्तेषां यद्रिपृवमेद निवेदनंक्ृ्त तदात्रपुनस्तलिचिन्त- 
नमयुक्ततमिवभवतीत्याशयेनाह इदानों प्रसदुगादिस्यादि यद्यप्यस्मिस विवर्ता 
प्रागुद्भधाविता एवं तथापि प्रमदमासाध्तन्मतस्पासड्ुलत्व॑ युक्ितिरहितत्य चे पृ 
प्रददयते इति । तथाहि. इदरजतमित्थत्रप्‌ राव लिसितभास्वरद्रव्यमधिष्टान भवति 
अध्यस्त च विलक्षणं रजत भत्रति । तब्राधिष्टानाध्यस्‍्तवोमध्ये न कोपि ज्ञा 











मय कंपादिक भी होता है। किस्तु अधित्रान इदमंश तथा आरोधित सर्प से 
उसको रूजू में सर्प का श्रम होता है | तथा भय कंपादिक भी होता है ही 
दाष्ट्रन्तिक में तो जगदध्यास का अधिप्रान अब है | और उम्री अद्म में चराचगामक जगत... | 
कश्पित है ० 


जिग्न मे 

















है. एसा कहा है | 'अश्वमामवत: केये स्ताथकल प्रकत्पने | कि ने पर्यसि सोलार डोज 
नकव्पितम' (ब्रह्म जगत का विनर्ताधिष्टान है। इसमें जापको क्या असूया होती है।. 
क्या उमी अझ्म में अज्ञान के बन्ष से सेपूते जातू किले हैं इस बाल को नहीं देखते. 
हैं [) तो ब्रह्म में कह्वित जागतू का ख्राम होता है। नत्रा विर्ताधित्ान अं को ही क्षम 
होता है | नवा ताइश अ्न से संसार प्राप्ति ही होती है | किल्‍ते अविध्रान बडा तथ 
जगत्‌ इन से भिन्‍न किसी द्रष्टा को श्रम होता है| तथा श्रम का कारये सेर 

परंतु ए्तादश ब्रह्म तथा चराचर से मिन्‍न तो कोई भी उपचरय नहीं द्ोता है । जिसके क्‍ 
.. एताइश श्रम हो तथा श्रम जनित दृ:खादिक होगा | ब्रह्म तथा जात से मिसन कोई उपलब्ध 
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जगतः कृत्पितल्वानुपपत्त्या केवलस्य बद्मणो जगत्कारणत्वानिष्प- 
तेस्द्रेतासिद्धिः । एवं बविम्बात्मऋधिष्ठाने कल्पितस्य प्रतिविम्बस्थ 
बिबस्थ च न बविवेश्रान्तिरपि तु तदुभयमिन्नानां तदृद्रष्ट्रणामेव 
तथा दार्शन्तेषपि ब्रह्मतदामासभूतानां जीवानां न तदामासम्रा- 
न्तिरुपप्मते किन्तु तदन्येषाम | ताहशाश्च ब्रह्मतत्मतिविबरूपजी- 
किन्त्वाभ्यामतिरिक्तः सचेतनः कोपिद्रष्टा ज्ञाता वा भवति ग्रकृते ब्रह्मणि सवकल्पित- 
मिति ब्रह्माधिष्ठानमध्यस्तं च तदृद्यतिरिक्ते सव जगत्‌ । आश्यामधिष्ठानाध्यस्ताभ्या 
मतिरिक़्तोनास्तिकडिचत्‌ । यो ज्ञाता कर्ता वा भवेत्‌ । एवं आन्तिश्रान्तिजनितं 
दुःखादिक न भव्रत्यधिष्ठानाध्यस्तयो! किन्तु ताभ्यां विलक्षणस्प तदन्यस्थ च भत्रति । 
अत्र चाधिष्ठानध्यस्तयोरतिरिक्तः सचेतनोनास्तीतिनाध्यासानुकूलो विवर्तवादादिरिति 
नतत्मत॑ समीचीनपम । एतत्सव तथा हीत्यार भ्य दृष्टान्तास ड्रतिस्पष्ट वेत्यन्त प्रकर णेनद- 
शितः । न च इदं॑ रजतमितिभ्रमथलेधिष्ठानं॑ शुत्क्यादिकमध्यस्त॑ च रजतादिकं 
तावशभ्रान्तिमान्‌ ब्रक्षणि कल्पितो व्यवहोरदशायामनादियप्रवाहादागतोजीबोध्या- 
सस्य कर्ता आन्ति जनितदुःखादिमान्‌ भवतीति नास्तिकाप्यनुपपत्तिरितिवाच्यम्र्‌ । 

एवं विलक्षण अधिष्ठान में कल्पित प्रतिबिस्व तथा बिस्‍्त्र को बिम्त्र में श्रम नहीं होता 
है | किन्तु बिम्ब तथा प्रतिब्िम्ब से मिन्‍न उन दोनों को देखनेवाला क्रिंसी अन्य द्रष्टा को 
भ्रम होता है यह छोक़ प्रसिद्ध है। इसी तरह दाप्ट्रान्तिक में भी ब्रह्म तथा ब्रह्म का भास 
रूप जो जीत्र इन दोनों को ब्रह्म में आभासननित श्रम नहीं हो सक क्रिन्तु इन दोनों 
से भिन्‍न की ही आभास श्रम होगा। किन्तु एताइश ब्रह्म तथा तपथ्यतितिग्व रूप जो जीब, 
उससे भिन्‍न समीचीन ज्ञानवान तो अन्य कोई भी उपल्य्य नहीं होता हैं। जिसमें दृष्टान्त 
का समेत क्रिया जाये। क्‍योंकि ब्रह्म तथा तद्विन्न कोई भी पदार्थान्‍्तर तो है ही नहीं । 

ग्ीर भी देखिये, केबरलाह्टतवादी के मत में, ब्रह्म को निरवयव तथा सर्व व्यापक माना. 
गया है तो एतादश ब्रह्म का प्रतित्रिम्ब भी असंगत है | क्‍योंकि सावयत परिच्छिन्न रूपादिमान 
पदार्थ का प्रतिबिम्ब होता है| जिप्त तरद्द रूपादिमान्‌ सावयत्र चन्द्रमाका विश्नकृष्ट सावयत्र 
रूपादिमान स्वच्छ जहू में होता है। नतु अति समीपस्थ निरवयब व्यापक पदार्थ का 
: प्रतिबिम्ब होता है। यथा काछ दिशा का प्रनिबिम्ब नहीं देखने में आता है | तो ग्रकत में 


निरवयव तथा व्यापक बअह्मका प्रतिबिम्ब सवंथा असंगत है | नहीं कह्ोकि लो में तो 
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त्वस्पानुपपत्ती निरवच्छिन्नस्य चेत न्‍्यमात्रस्प 








सद्ध: ग्रतिबिम्ववादो 5पि नसमीचीनस्तत्रापि भिम्््र| ते ब्िम्पभिन्नस्प 
फस्पचित्तत्वस्थाभावेन द्रष्ट्रभावात्‌ । 'तस्मिश्रिहर्षणे स्फारे तु दृष्टय 
इमास्ताः प्रतिविम्बन्ति सरसीब तटद्रमा ना ते परख्रक्ष तर 
देखने में आता है कि निर्मछ जामु प्रमाणक जहू में निरवयव नीरूप आकाश का सो प्रति... 
बिम्ब द्वोता है | तो उसी तरह प्रकृत में निरवयत् नीरूप ब्रह्म का भ क्‍ 
अथावा निल्र॒यव रूप रहित नीछादि रूपका प्रतितिस्| ता हैं उसी तरह निरययय 
निरूप ब्रक्ष का अतिबिम्ब होगा ऐसा कहना टीक नहीं है | क्योंकि जल्ादिक में आकादा 
का प्रतिबिम्ब नहीं होता है क्रिन्तु आकाश में विद्यमान जो मेष अथवा वायु से स 
रित जो घृढ़िकण या धूमादिक परिदृश्यमान पदाय उसी का प्रतिब्िग्ब पड़ता है 
_ आकाश का पतिबिम्ब नहीं होता है| न दी कद्ोकि निर्वयत नी रूप जो जयाकस 
.. आरुण्य है उसका प्रतित्रिम्ब तो स्फटिक में होता है | उसी तर ह प्रकृत में 
. कहना ठीक नहीं है । क्योंकि आरोप्य जहाँ दूखरति रहता है, उसी 
..ढयाति की मानते हैं | प्रक्नत में आरोप्य जो आहण्य है बह तो समी 
प्र में आरोपित प्रतिबिम्ब नहीं है 5 क्‍न्‍्तु प्रकृत अन्यथाख्याति मात्र है। बत्तुत: अ 
.. निरवयव नहीं है| किन्तु परम पुरुष से जायमान होने से अनित्य तथा सावयब है. 
मय द 'आाकाश सावयब है जन्य होने से घटादिक की तपैरह (आकाश: सावयबोजन्यत्तात हे 
5... दिवतु?) इस अनुमान से निरवयवत्व का विरोधी सावयवत्व सिद्ध होता है 








बालाबभ्य हो 
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मीसिरिजः कणधूमादीनामेव वा दुृश्यमानलात्‌। वस्तुतो न 
नभसो निखयवर्ल निरुपलज्चेत्यन्यत्र निरूपितम | अतोः्स्यापि 
हृष्टान्तस्यासामञ्लम । द्विचन्धधान्तिस्यधिष्ठानरूपेकस्मिश्वन्द्रमसि 
नारोपितद्धिचद्धस्य न॒वाधिष्ठानभूतस्यैकस्प तस्य किन्तु 3 के 
व्यायवर्ट मेन दोषवशात्तमो पहतचश्लुष्कस्य कस्यचित्तेमिस्किस्येवेति 
नानेनापि दृष्टान्तेन भवदभिमतसिद्धिरशन्तवेपरीत्यञ्य । 


है. ॥/«, 


जगत्‌ प्रतिबिम्बतम्‌ । जीवोपि प्रतिबिम्बित एवं । तदा प्रतिबिस्वभूत॑ जगत केः 
 पद्यति | तत्र बिस्वप्रतिबिस्वभूतातिरिक्तस्पाप्रसिद्धिः, उक्तयुक्तेरेव | तस्मात््रति- 
बिंबवादो5प्रामाणिको5इनादेय एवं । अपि च्‌ निरवयवस्य नित्यस्य ब्रह्मणः प्रतिबि- 
बोपि न भवति । रूपबतामेव रूपादि मति जलादो प्रतिबिम्बदशनात्‌ | न च यथा 
निर्मेलजले रूपादिरहितस्थाकाशस्यप्रतिबिम्बों भवति तथैब निरवयवस्य परमेद्वरस्पापि 
त्थास्यादिति वाच्यम्‌। न हि जलादावाकाञ्ग्रतिबिम्बती भवति किन्तु तत्रा 
 भ्रादेरेव प्रतिबिम्बस्थ संभवात्‌ | तदुक्तं-“शब्दगन्धरसादीनां कीदशी प्रतित्रिम्बतेति | 
तस्माततिबिम्बबादी5पि न युक्‍्तः । न च रूप॑ रूप॑ प्रतिरूप:” इत्पादिना प्रति 
बिम्तमवादः सम्थित एवेति वाच्यम्‌ । ताइशश्त्यर्थस्यान्यथेत्र नयनोदिति दिक। 





















. करण प्रक्रिया से आकाश में भी रूपवत्ता है | इस बात का स्पष्टीकरण “जेशेध्यात्तुतद्वादस्त- 
हवाद:! इस सूत्र में स्पष्टीकरण किया जायगा इसलिए प्रतिबरिम्ववाद में आकाश का दृष्टान्त 
असंगत है। यह प्रतिबिम्बवाद विवरणाचाय का मत है। इन्होंने निरतयत्र द्रब्य का भी 
प्रतिबिम्ब मान करके इस वाद को अग्रसर किया है| परन्तु यह वाद आचस्पनिमता 
भिप्रायक्त नहीं है। इसलिए कतिपय आचार्यों ने भी इस चांद को स्वीकार नहीं किया 
होने से अनादरणीय है इस प्रतिब्रिम्ववाद का सुक्तिक श्रतिस्मृति के द्वारा मैंने श्रीरघुवरी 
_यवृत्तिविवरण सारबोधिनी में निराकरण किया है अतः जिशेषार्थियों को बढ़ी देखना चाहिए 
एक चन्द्रमा में जो द्विचन्द्रश्मम है बह भी अधिष्टानभूत एकर चन्द्रमा में आरोपित द्विचस्द्र: 
की है न वा अधिष्ठानभूत प्रथम चन्द्रमा को विश्रम होता है। किन्तु अंगुल्यादिक के 
अवष्टंम से दोषबल के कारण, अपहत चल्लुवाले पुरुष को ताइश विश्रम होता है| तो 


यहाँ भी केवछ अन्यथा ख्याति है। इसलिए द्विंचन्द्रादि्शन्त से केवछाद तबादी का अभि- 














रा अत दक जो घटादिक, उस घट के गमनवत्‌ प्रदेशान्तर में 
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अत्रायमधिकरणाथंमइप्रह: । “यनो 
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परामिमतग्रतितिम्बवादा दि क॑ निरसश्य वाचगपतिसंमतमवः छेटवाद' निर 






परिच्छिन्नविग्रकृष्टानामेत्र प्रतिब्रिम्भदशनेन ब्रह्मणों न प्रति ब्िम्बस्तदभा वे च स्वरा चित 
लोकयात्रा न निवहति तथापि एताइशमरुचिमालक्ष्यदण्टान्त/ररि बिच्छेद मा भ्रित्य- 
लॉकिकवेदिकलोकयात्रा निवाहकाया बवच्छेरबाद आ दीय 
मत आरोप की सिद्धि नहीं होती है | और आपका कथन न्‍्ते से विपरीत भी है ः 
इत्यादिक अनेक दोष अध्यासवाद मैं है। इसछिए केवलाईत की अध्यासवाद सर्ववा अना- 
दरणीय है इति संक्षेगों विस्तरस्वस्यत्रेति |. 2 कआ 








प्रतिबिवादिवाद का निराकरण करके वाचस्वति मतसिद्त अवच्छेदवाद को निराकरण ह हा 
करने के छिए प्रथमत: तदीय मत का संक्षेत से | वेचन करने के छिः कहने | . 
वच्छेदवादमित्यादि | प्रनित्रिंबवाद में जो दोप दिया है उसका समाधान तो अवच्छेदवाद 
में हो जाता है तो तदीय सर्व प्रक्रिया सुकेगत ही है | तेबाडि, जिस तरह पट़ादि रे 
अवच्छिन्तनाकाश पर्रि च्छिन्नवत्‌ भासित होना है परन्तु घठादि छक्षण जो अनच्छातक उम्मका 
कारणवशात्‌ बिनाश होजाने पर वही घटाकाश निरवरि छन्‍न महाकादग से 
करता है |! “घटसंबृतमाकारं नीयमाने यवा घड़े । उ | तरह अनादि के 
अवच्छिन्न जीवशब्द वाच्य जो चेतन है वह पूर्वमतोपार्जित श्रवणमनर्ना: दि द्वारा 
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| रसा अवच्छेद वादियों का 

। से है वयांक्रि जिस तरद्द घटावच्छिन्न भाकाश का जो प्रदेश 

अवच्छेदक घट को प्रदेशान्तर में जाने पर उस ट से अवच्छिनन जो । 
छावच्छिन्‍न आकाश से अति भिन्‍न है। पृर्व॑प्रदेशाकार 
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टादि के साथ गन अनुप- 




















न ज्यायोरस्ति कश्चित्‌। वक्ष इब स्तव्धो दिवि तिषत्तेकस्तेनेदं 
पूण पुरुषेण सवेग' (इवे ० ३|९) र्मन्ते योगिनो प्नन्ते नित्यानन्दे 
चिदात्मनि । इति रामपदेनासो पस्म्रह्मामिवीयते” (रा० पू० ता० 
१६) एवमादयोउ5स्यथ विषयः। अतन्र जगज्जन्मादिक अदल्यणों लक्षण 
सम्मवति न वेति सेशयः | न सम्मवतीत्येव युक्तमनियतलाद । 

मतमाश्रित्यवक्ति भवतु पग्रतित्रिम्बाभाववस्तथापि,  अवच्छेदवादम श्रित्येतत्पूवोक्तस्य 
सर्वेस्थापिनिर्वाहस्यादेवेति । तदीयमतमेवदशेयति-तथाहीत्याद' यथा घटादिपरिच्छि- 
ननपदार्थेनावछिननआकाशोमहाकाशसंज्ञाविहायघटाकाशा दिसंज्ञां लब्घा अयय घटाकाशोी- 
5यं पटाकाश इत्यादिव्यवहारभाग्भवति । यदापुनदंण्डादिप्रहारजनितघटाशवच्छेद- 
कविनाशेसतिधटाकाशादिस्वरूपं॑ परित्यज़्यमहाकाशपदबोध्यो भवति । अर्थात्‌ महा- 
काशव्यवहारवानेव भवति अवच्छेदकमेदवर्शादन्यथाव्यवहियमाणोपितादशावच्छेदक- 
विनाशे स्वक्रीयवास्तविकरूपमासाथ महाकाश एवं भवृति । तथैव बअ्रह्मविषयक- 
पत्न है | अर्थात्‌ घट जब प्रदेशान्तर में जाता है तब तद्गत आकाशरशका गमन नहीं 
होता है । उसी तरह अविद्यावच्छिन्न प्रदेशान्तर में स्थित ब्रह्म के अंश रूप जीवसे, अविदया 
लक्षण जीव के उपाधि रूप जो शरीर, उसको प्रदेशान्तर में जाने से ताइशपूत्र शरीर छक्षण- 
उपाधि से अवच्छिन्न अचल ब्रह्मांश को पूत्र अंशपरेक्षया अंशान्तर हो जाता है तब अविबा- 
वच्छिन्न पूर्वावस्था से अवच्छिन्न जो ब्रह्मांश है उससे अनुप्ठित जो पृण्यपाप उसका उत्तर- 
प्रदेशावच्छिन्न ब्रह्मांश से भोग्यत्त की आपत्ति होगी | तब तो अक्ृताभ्यागम तथा कृतग्र- 
णाशरूप दोष ढ्ोगा जो कि महादोष है । अर्थात्‌ जिस प्रदेशस्थित ने कम किया, उस कर्म 
का फल्मभोग प्रदेशान्तरावस्थ बह्लशि को हुआ | और जिसने किया उसको ताइश कर्म 
जनित फछ का विनाश हो गया | और भी आपके मतमें अह्मदेश काछांदि रूप परिच्छेद 
से रद्वित है | तो ताइश ब्रह्म को अवियावच्छिन मानेंगे तब तो वस्तु परिच्छिन्नत्व होने से 
देश काछादि से अपरिच्छन्नत्व रूप जो छक्षण है बढ बाधित हो जायगा । इसडिये यह्द 
अवच्छेदबाद ठीक नहीं है यह सिद्ध हुआ | कक 5 

... एवमन्येषामपीत्यादि | इसी तरह अवच्छेदवादादिक क्री तरद इससे अन्य आपात 
रमणीय केवलद्वेतमत सिद्ध निर्विशेष अह्माद्देत साधक युक्ति तथा इृष्टान्तों का तत्त बुद्धि से . 
विचार करने पर बालुका भित्ति के समान शियिक मूछकल ही प्रतीत द्वोता है | यह्द 
वस्तु बुद्विमान्‌ व्यक्तियों को अविदित नहीं है | इसलिए मैं यहां विराम करता हूँ मई 
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| 
१५८ भाष्यदीपप्रकाशयुतम 
ह न मम मी 


निर्विभागचितिरेवकेवला । पृव्रसिद्धतमसोहि पत्चिमोनाअयों भवति नापि गोचर: । 
अस्पार्थ: निरवच्छिन्न चेतम्यमेवान्ञानस्याश्रयोविषयश्व मवति । नतु अ 
लिकोजीवस्तस्पाश्रयो विषयश्र भवति 













ति, अज्ञानजन्यत्वात, नहिं जन्योजनकर्याअयोभव- 
तीति । एक मतम्‌ 'अज्ञाननटवद्‌ ब्रह्म कारण शंकरोंपत्रवीत ) जीवज्ञान जगदूवीजँ- 
ऐसा होने पर जब बह्म में धर्मी का भेद नहीं है तब निःसमास्यविक अद्वितीय वल्तु 
के सद्भाव होने से लक्षण द्वारा अह्म को जानने की शकक्‍्यता होने ले, उस आड़ा में के 
का प्रामाण्य संमव्िति है। इसलिए समारंभणीय ब्रह्म जिज्ञासा हो सकती है | 
यहां द्वितीय अधिकरण प्रतिपाथ वस्तु का संग्रह वक््यमाण प्रकार से होता है 
तैथाहि---जिस परअह्म परमपुरुष श्रीराम से आकाशादिक चिंद्चित्‌ ने होते हैं 
तथा उत्पन्त होकरके जिसमें व्यवस्थित रहते हैं | और प्रत्यक्राल में 
जाते हैं। उसकी जिज्ञासा करो बढ़ी बअह्म है ।' जिसके अपेक्षया कोई पर तथा अधिक 
नहीं तथां अपर भी नहीं है । जिसके अपेक्षया कोई अशु सूक्मनहीं है लता कोई बड़ा है। 
वृक्ष के समान निश्चक प्रकराशात्मक स्थान में स्थित है| एताइश पुरुष से यह संपू 
स्थावर साधारण विज्ञग्याप्त है [श्र ७ ] इस अनन्त नित्य आनंद स्वरूप चिंदाग्मा 
. पुरुष श्रीराम में योगिजन रमण करते हैं | (सक्तिए रामपद से परम ब्ह्मवाच्य हो 
इत्यादिक वचन समुदाय, इस अधिक्रण का विचारणोय विषय होता | 
न्मादिक ब्रह्म का छक्षण हो सकता है अथबा नहों हो सकता है | एताद 
. है | क्‍योंकि 'यतोवा इमानि भूतानि जायन्ले! इत्यादिक 2 भ्रतिप्रकरणवश्ञ 
उपस्थापक है और जन्मादिक जो है. वह जगत का घ है प्राय अधोर्डि 
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जगन्िष्ठजन्मादिकमेवो पलक्षणविधया लक्षणं वक्तव्यम्‌। तदपि न 
प्तोदक्षमम । बह्मणि ज्ञाताकास्ञाप्याकास्योरमावात्‌ | तथा पूरे गगने 
ज्योतिमेण्डलमालोकयतः पुसो5स्ति कश्निच्रन्धप्रातिपदिकस्याव 

यो सावस्मिज्ज्योतिर्म ण्डले वतेत इति जिज्ञासोरत्र ज्योतिमेण्डले कश्च 
ख इति प्रशस्प्रत्युपदेशस्तद्विदः शाखाग्रे चन्द्र इति। तत्र ज्योति- 
भेण्डलसम्बन्धितेजः पिण्टलवन्लवगतलाज्ज्वाताकारुचन्धशब्दवाच्य 


चभाषे भामतीपतिरिति । ब्रह्म नाहं जञानामीतिप्रतीत्या, अज्ञानस्यविषयों ब्रह्म, आश्रय 
इचजीवः । तथा च जीवाशितत्रह्मविषयकमज्ञान॑ जगतः कारणमितिवाचस्पतिः । 
ततदचताव्शाब्ञानवलेन ब्रह्ेव जीवात्मकं॑ भृक्ता संसरति। । पुनहच प्राक्तनस- 
त्कमंपरिपाकात्‌ श्रवणादिद्वारेणावाप्तसाक्षात्कारितक्षज्ञानेन निवृत्ताज्ञानोजीवोजीवर्त्व॑ 
हित्वानिरवच्छिग्नचेतन्यक्षणमेवभवती ति, अवच्च्छेदवादस्यामिप्राय/ः । एतढ्टिपयेविश्नेष- 
विवरणं तदीयग्रन्थानुसारेणान्यञैव द्रष्टन्यमिति पूर्वपक्षः । | 


उत्तरन्तु-घठावच्छिन्नाकाश प्रदेशादवच्छेदके घटे देशान्तरगतेसति तेनोत्तरा- 
बच्छेदकेनावच्छिनना. आकाश्रप्रदेशः. पूव्रपेक्षयाविभिन्‍्न इतिवदिहषूर्व शरी- 
रहता नहीं है | इस प्रकार से उभय क्रोटि की उपस्थिति होने से संशय होता है। समान 
घम का दशन विप्रतिपत्ति प्रभृतिक वस्तु संशय का जनक है एऐसा-समानानेकधर्मिका 
-- इत्यादि गौतम सूत्र है | इसमें पूत्रपक्षाादी कहद्ते हैं क्रि जगज्जन्मादिक् अह्म का 
रक्षण नहीं है| क्योंकि व्यधिक्रण धर्म होने से, जो घट निष्ठ विशेष्यता का व्यधि- 
करण घमपटलादिक वह बट का लक्षण नहीं होता है। नबवा गन्धतत्व छक्षण प्रृथितवी भ्रिल्न 
होता है एवं जगज्जन्मादिक घमं अनियत है| इसलिए ब्रह्म का कक्षण नहीं हो सकता है 
अनियतत का स्पष्टी करण करते हैं भष्यक्तार तथा द्वीव्यादि'-रउक्त अखेकरण में रहनेवाढछा 
स्वेतरव्यावर्तक धर्मों को स्वाश्रय मेदकत्त्र होता है ऐसा नियम है | तो जन्‍्मक्रारणस्त्र स्थिति- 
कारणलव तथा नाश कारणत्वादिक जो विभिन्‍न व्यावर्तक धर्म हैं उनके द्वार धर्मों जो 
जअह्म उसमें अवश्य भेद होगा भर्थात्‌ जगव्कारण ब्रह्म से भिन्न जगत पाछक बअक्म हो 
जायगा तथा जगत्पाछक से भिन्न जास्ताशक् होगा यह आपत्ति होगी दी नहीं कहो 
कि एक ही देवदत्त में 'प्रण्डितोवदान्योमानी' इत्यादि स्थक में थर्म जो पण्डिललादिक क्‍ 
उनका भेद द्वोने पर भी देवदत्त रूप विशेष्य में तो कोई मेद नहीं होता है | उसी... 
















































.. कहते हैं। 'शाखा के अग्रमाग में जो अवस्थित है वही * 









नि हे पद स्यं कु 2 4 ! सं लत | || | श्र हर 5 | | || । ले जे |] क्र इत्त [४४ ॥ 
शि ३ 2] ू ६. है, 
है क्‍्यं 
कल ह !। 888, ! है $। (8! हि पक ४ | 3७ हि ल ५, तर ; ०] ॥॒ 
था सर | ्ि हे हर ! । के ४ है हु हद मर श्र ॥॒ ५ के + रु ॥ श ।;॒ ९२७ * हैं हे 
का & 
५ (जा हक/ ३४ १ प्या ' थ् ण्णँ ्षं दा ग्री | क्र अकसर पं ै रच तु 
| हे अधिक हल 5 छत लता कक ॥ ॥ की गे : ँ है ही ४ । हू ड् ऑॉ की! ५ ५ || 
हक पा पे की ते प ४ हा ५ प्प्दी हि ७, श्र | 2. कै |] 


त्यपिदोषो डबच्छेदवा देभवतीतिनेतन्मतमवि समीचीन मे २ पति | तथाहि य 

न्‍नाकाश इत्पारभ्यवक्तुम शक्रयमितिसिद्धमित्यन्तप्रकाणस्थनि 'लिनोर्थ रथ 
एवमस्येपामपीत्यादि एवं. प्रतित्रिस्थवादा दादि 

न्मतासिद्धयुक्त्यादिरष्टानामापाततोी रमणीयानां सबृुद्ध्यावि 

वदसाधकत्मेव भवतीति । तथा च यदा परमात्मनि धर्मिमरेदों 


तरह प्रकृत में भी घमेजगन्कारणलादिक का भेद होने पर मी जिशेष्य में होंद नहीं 
होगा | इस ईका के उत्तर में भाष्यकार कहते हैं. क्रि-'यत्रतु मानाल्तरेगा इसादि | जिस 
स्थान में प्रमाणान्तर के द्वारा धर्मी में अगेद सिद्ध है कि क्‍ 
कुणडुलवाला तथा वमस्त्रवाजा ; हे | 
वह प्रत्यक्ष श्रमाण से विनिश्चित है लो यहां चमंगोंद होने 
अमेद तिरोधी मेदबाघक हो जाता है | अतः भोद को प्रतिबासन दोता है। प्रकृत 
में तो ब्रह्म बिसी प्रमाणान्तर से गृहीत नहीं है | तो इसमें धर्म गोद धर्मी गोद का 
प्रयोजक अक्य होगा | तस्मात्‌ जगकारणल ब्रह्म का रुक्षण नहों हो सो 

किन्तु जगतू जन्मादिक को उपल्क्षण रूप से ब्रह्म का छक्षण है ने की संभावना है 
. उपकक्षणविधया छक्षण कहियेगा | परन्तु यह री ठीक नहीं है। क्योंकि अब्म में ज्ञात 
तथा ज्ञाप्याकार का अभाव है | जैसे प्रथमत आकाश में ज्योतिर्मण्डर के 
से देखनेवाले पुरुषफो चन्द्रप्रतिपादित का अर्थ अवश्य कोई है ऐस। ज्ञान होते 
नन्‍तर चन्द्ररप अथ के जिज्ञासु व्यक्ति को, ६ तिंमण्डछ में कौन चन्द्र 


.. एताहश प्रइन करनेवाले पुरुष को जो चर्धूमा के जाननेवाले व्यक्ति हैं वे 
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रूपसिद्ध्यय किबरिल्लक्षणान्तरमपेक्षणोयं तत्सिद्धये पुनलेक्षणान्तर- 
मित्यनवस्था । एतत्परिजिहीबैया यतोवे त्यादिवाक्यापेक्षायां पुनर- 
न्योन्याश्रयः । ज्ञाप्याकारस्तु तथाप्यनुपपत्नोवेदान्तानामद्वेते निर्वि 
शेषे तात्ययग्राहकत्वात्‌ । तस्माद बह्मणो लक्षणस्यासम्मवान्न अच्य- 
विचार आस्म्मणीय इति पृवेपक्षिते ब्रमो जन्मादेः प्रपश्नगतत्वेन 


ततदधिकपदाथसहितपदाथस्य लक्षणद्वाराज्ञातुंशक्यतया, तत्न ब्रह्मणि वेदान्तस्य प्रमाण- 
त्वात्‌ ब्रह्मजिज्ञासाउ्वद्यमेवारंभगीयेति । तदीयजिज्ञासायां तज्ज्ञानस्यकारणत्वेन अक्म 
ज्ञानायवेदान्तानामेव तथात्वेन ब्रह्मजिज्ञासासभारमभ्य एवेतिभावः । 

विस्तररूपेण विविच्यमानस्थ जन्माद्रधिकरणस्याथ संगृद्यस्वल्पाध्ष रेणवक्तुसुप- 
क्रमते अत्रायमधिकरणार्थेत्यादि | 'यतो वा इमानिभूतानि, यस्मात्यरंनापरम्‌ , रमस्तेयोगि 
नोडनन्ते' इत्यादिकोवेदविचारणीयः । तत्र जगज्जन्मादिकं ब्रह्मणो लक्षणं भवति न 
वेति संशय! | न संभवतीति पूर्वपक्ष!। यतः, जन्मादिधमेस्थ जगति विद्यमानत्वेन 
त्तित्वाभावात्‌ । लक्ष्यवृत्तिघमेस्पेवलक्षणस्वात्‌ , तस्थेहाभावात्‌ । जगर्निष्ठाजन्यतानि- 
रूपितजनकत्वसंबन्धेन जन्मादेज्॑ह्नवृत्तित्व॑ कदाचित्‌ स्वीक्रियतेचेच्दापि लक्षणविश्े 
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चन्द्र दाब्द का वाच्य जो है 
वह ज्ञाप्प है | इस प्रकार से ज्ञाप्याकारल होता है। प्रकृत में तो यह ज्ञाताकारल तथा 
ज्ञाप्याकारत्व ब्रह्म में समवित नहीं हैं | क्‍योंकि ब्रह्म तो चन्द्रमा के समान प्रमाणान्तर का 
विषय नहीं है। ब्रह्मतो केवल्वेदेकसमत्रिगम्य है। अर्थात्‌ चन्द्रमातों प्रमाणान्तर समकिगत 
पदार्थ है | तो प्रमाणान्तर विषयता रूपसे उसमें ज्ञाताकारल तथा औपदेशिक ज्ञान विषय- 
तयाज्ञाप्यल्व होने से उभयाकारत्व घटता है | प्रकृत में तो अ्ह्म प्रमाणान्तराधित नहीं है | 
_इसहिए ज्ञाताकारत्व तथा ज्ञाप्याकारत, एतदुभय इसमें नहीं हो सकता है । नहीं कह्दोकि, 
सत्येज्ञानमनन्तं ब्रह्म! इत्यादि श्रति प्रतिपादित जो सम्यल्वादिक स्वरूपतया ज्ञात घने है | 
 ताइ्श सत्यलादिक के द्वार ज्ञाताकारत्व तो ब्रह्म में भी प्रसिद्ध है। एसा नहीं कहना 


कि तादश सत्य अनन्तत्वादिक धर्म को अनेक द्वोमे से ताइश घमम द्वारा घर्मीरूप ब्रह्म में 
अनेकल्ापत्ति हो जायगी | क्योंकि समानघर्मिक घर्म का भेद घर्मोका व्याबर्तक हो 

नियम है | यदि सत्यत्वादि घर्म को विशेषण न मानकरके काक्रादिवत्‌ उपलक्षणमाने 

२१ 





रे अभिप्राय हैं 


[ ही र “आप पा ५ 
५ | है? ; ॥ ही ! 
६२ भाधष्यदाप प्रकाशयतम | अ>(पा० १ 
८-8 तम केक 20० (4 कल 4७ 2०५ रें>( पेश अरतितषकाहाी! (उकक :द॥ता ३ 2)॥ #त# 3: करके कालाए (0 8 पदक केला क(क शत रूप टत2२ व अ ५ ३ पेट पक एदते का कल. के हकतरतप> सन: झड़ 8 १० "जाए वन हद, "न दणाआपहिवंमाु.!. :रदारक्षकप 
अहमद, (७५ज- ० ८+७७३)३४४५- ॥ ०-/&४8९७/। कक; 6 000८३४#॥७ 








भेदानुपपत्तेः: | न च 'छत्रीकृण्डलीत्पादों छत्रकुण्डलादिविशेषणानां भिरन्‍ ः स्वेपि पिन भवर्ति 
धर्मिभेद इतिवाच्यम्‌ तत्र प्रवलप्रत्यक्षादिप्रमाणेनेकन्वस्पविनिद्दवयात्‌ । प्रकृते लक्ष्यस्थ- 
प्रमाणान्तराविपयत्वेन धर्मिमेदस्यानित्रायत्वात्तस्मान्नेदं लक्षणं संभवति । उपलक्ष 
पिलक्षणत्वं जन्मादीनां न भवति तथा सति अनवस्थादिदोपग्रसक्तेरितिपूर्वपक्षाशयः । 
पर तर के उत्तरस्त यद्यपिजगज्नन्मा न्‍्मादीनां ब्रह्मणि संभवानने दे 
... भवति | न, स्वरूपलक्षणमेक्रमपर तटस्थलक्षणम्‌ , तत्र यथा प्रढयकालिकपृ धिव्य मिव मु स्प त्तिका 
. लिकप्रथिवीविशेष व्यास्तटस्थलक्षणल्रंसम्भवति, तथा प्रक्ृते 
पू्ररूप के प्रसिद्धि के छिए अर्थात्‌ धर्मी का ज्ञान हो इसलिए छक्षणान्तर का अज्ेपण ऋरत। 
होगा | तथा पुनरपि घर्मि प्रसिद्धि के छिए छक्षणान्तर की आवश्यकता होंगी। तदयपु 
छक्षणान्पर माने तब तो अनतस्था दोष होगा । यदि इस अनवस्था का निराकरण करने के 
लिये 'यतो वा इमानि' इत्यादि श्रति का अनुसरण करेंगे तब तो अ्योन्याश्रय दोष होगा | 
क्योंकि छक्षण सिद्ध्यर्थ-यतों वा इमानि इसका अनुसरण होगा और श्रुति का अनुसरण कर ने 
.. पर छक्षण सिद्ध दह्ोगा। इस प्रकार से अन्योस्याश्रय द्वोगा | और ज्ञाप्याकारता तो तथापि 
 अनुपपन्न ही है। क्योंकि वेदान्त तो नित्रिशेष अद्वैत द्वी में तात्पप्राइक है इस छिये अह्म का 

. ढक्षण असंभव होने से ब्रह्मविचार का आरम्भ नहीं करना चाहिये। यह पृजपक्षतादियों का 
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इसके उत्तर में कद्ते हैं '्रमोजन्मादेरित्यादि! यद्यपि जन्मादिक जो घर्म ह बह प्रपत्च 





| तथापि लथ्षण डिविधे 
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 कारता का 
. ही 'इस ज्योति 





अध्श्युए९] ॒ ॒ ॒__....  अननन्‍्दभाष्यू १६३ 


यतच्तं ज्ञाप्याकारो5पि युक्त एवं। किज्च चन्द्रदाभिधेयं किमस्ती 
त्यापाततः प्रतिपत्तिमतः प्रश्नस्य शाखाग्रे चन्द्र इति ताट्स्थ्येन 
लक्षणममिधायो त्तरदशनादपलक्षणमावस्य सर्वथा सामझस्यादिमावे 
वाकारो कथमन्न न ग्राह्यो ? तौ च प्रकृतेस्त एवेति न किब्िदनुप 
पत्मम। सविशेषस्थेव च बह्मणः प्रतिपाद्नतात्तदेवात्राभिहितम 


उपलक्षणविधयाजगज्न्मादिकानां तटस्थलुक्षणवसम्भवात्‌ । न च ज्ञाताकारज्ञाप्या 
कारयोरसिद्धिः, लक्षणजिज्ञासाजनकज्ञानविषयाकारस्थेवज्ञाताकारत्वात्‌ । एवं ज्ञान 
विपयवस्तुनि निरतिशयतत्वस्थेव ज्ञाप्याकाररूपत्वादृभवमपिग्रकृते संगतमेवेतिभावम 
मिव्यश्नयितुभाष्यकार: प्राह समानधर्मिकेत्यादि । ब्रह्मणिज्ञाताकारज्ञाप्याकारयोरभानादिति 
प्रमाणान्तरज्ञानिपदार्थसामान्यरूपेणब्वात॒त्वंभवाति, तश्रैवजिज्ञासो विशेषाका रेणज्ञाप्यत्व- 
मिति तदुभयं घटते ब्रह्मणितु एतदुभय न सम्भवति, आम्नायमात्रसमधिमम्यत्वादूत्रह्मणः 
घधर्मोदिवदितिभावः । तदुक्‍्त॑ जगदुगुरु श्रीपूणोनन्दाचार्यण श्रीबोधायनमतादद्यों-- 








लक्षण तथा तटस्थ कक्षण | इसमें याव्रत्‌ रक्ष्यकाब्थृत्ति हो करके इतर ब्यावर्तक जो लक्षण हो 
उसको स्वरूप छक्षण कहते हैं | यथा वृथित्री का स्वरूप छक्षण है प्रथिवीत | जहाँ तक 
पुथिवी का काल है तावस्कराछ वृत्ति प्रथिवीत्व है। तथा लक्ष्य प्थिवी को स्वेतर से व्यावृत्त 
कराता है। और यावत्‌ रक्ष्यकाढ में अवस्थित न करके भी इतर व्यावर्तक हो उसको तटस्थ 
छक्षण कहते हैं | यथा गन्धवतल प्रथित्रीका तटस्थ लक्षण है| उत्पत्ति कांछावच्छेदेन अनित्य 
पृथिबी में तथा प्रल्यकाछावच्छेदेन नित्य प्रूथित्री में गन्ध नहीं रहता हुआ छक्ष्य को इतर से 
मिन्‍न करता है| तो यह्द गन्धवत्व पूर्यिवी का तठस्थ छक्षण है। इसी प्रकार से प्रकृत में... 
प्यादिक बक्मका स्वरूप छक्षण है। और जगज़्जन्मादिक तटस्थ छक्षण है| याव्रत्‌ छक्ष्य- 











काछ में अनवस्थित हो करके रुक्ष्य को इतर से भिन्‍न कराता है। अह्मस्वेतरमिन्न जग... 
। “यतो वा इमानि! इत्यादि श्रति स्मृति युकतयादि से सिद्ध द्ोता हैं कि जग... 
जनन्‍्मादिकारणता सगुणब्रह्ममात्रनिष्ठ है | इस प्रकार से तठस्थतया भर्थात्‌ उपलक्षण रूपसे 


जन्‍्मादिमत्वात्‌ 
जगज्नन्मादिक ब्रह्मका छक्षण बन सक्रता है। जिस किसीमें उभयाकारता को असंभत्र बत 
या था बड़ भी ठीक नहीं है | क्‍योंकि छक्षण जिज्ञासा का प्रयोजक जो ज्ञान तद्गिषया 
ही नाम ज्ञाताकारत है| एताइश छक्षण जिज्ञासा प्रयोजक ज्ञान को लेकर के... 
भणडक्ट में कौन चन्द्रमा है | यह्दध प्रइन सेगत होता है। तथा इस प्रज्नका 

















रा भी परास्त हो गया: 














भाष्यदीपप्रकाशयुतम्‌ 
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ल्लक्षणजिज्ञासानुदयात्कथमिह अह्मणों लक्ष 







स्यानन्दभाष्ये जन्मादधिकरण द्वितीयम ऐ/ 


“ब्रह्मसत्वे प्रमाणं च शाम््रमेव सुनिश्चितम । 
तन्त्वोपनिषदञ्चेतच्टतिवाक्यप्रमाणतः ॥१३१॥ 

झ्णः .शास्त्रवेद्ता क्‍ 

स्तञं॑ च शास्त्रयोनित्वात्‌ ततो व्यासेन सत्रित ।॥।१३ 


ब्रमोजन्मादेरित्यादि यद्यपि ब्रह्नमलक्षणतवाइमिमतस्थ जन्मादेनित्ये ब्रक्मणि न 
सम्भव; | तथापि जन्मादीनामपितटस्थतयातत्सम्भवादिति । उपासनीयताज्नाननिमि 
त्तकत्वादुभृगुप्रश्नस्येति ज्ञाताकारः संघटते | ज्ञानविपयपदार्थ ज्ञाप्याकारतापिभव 
: त्थेचेति | एतेनेति यदि लक्ष्य ज्ञात॑ तदाब्वातत्वादेवलक्षणस्पावद्यकतानास्ति | अथ 
शाखा के अग्रभाग में चन्द्रमा है। यह उत्तर भी देना युक्त ही द्वोता है| प्रक्नन में मुमक्षु 
व्यक्ति उपासनीयत्व ज्ञान निर्मित्तक भगु का प्रश्न है| इसबिर ज्ञाताकारत दोता है | एवम 
ज्ञान के त्रिषयीभूतवस्तु में जो निरतिशयत्व है वह ज्ञाप्याकार है। उसमें ज्ञाप्याक्रार्व होता 
है| और चन्द्र पद का वाच्य क्या है ! इस प्रकार आपाततः ज्ञानवान्‌ पुरुष का जो प्रइन 
है, उस प्रइन का शाखा के भग्नभाग में चन्द्रमा है। इस प्रकार तदस्थ रूप कक्षण कह 
करके उत्तर देखने में आता है। तो उपल्क्षण पक्ष में सवे समंजस रा ता है। तो यही दोनों 
























2२ 


यदि छक्ष्य का ज्ञान नह है है तब तो अज्ञात वस्तुविषयक्र जिज्ञासा अनुपपरन ही 
कक्षण, उसका निव्रेचन है वह निरथक है। ऐसा जो क्रिस्ी क 
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अथ शास्त्रयोनित्वाधिकरणम्‌ ॥३। 
पूवाधिकरणसिद्ध जगत्कारण बह्म किप्रमाणकमित्यत्यत आह 
५ गास्त्रयोनित्वात्‌ ।१॥१॥३॥। ५४ 
शास्त्र योनिः प्रमाण यस्य तच्छास्त्रयोनि तस्य भावस्तस 


यदि न ज्ञात तदा धर्मिज्ञानाभावेन लक्षणप्रश्नो न भवतीति। तदपिपरास्तम । 

वेदाध्ययनादिना, आपततो ब्रह्मणि विशेषरूपेणतत्परिन्ञानाय लक्षणस्थावश्यकत्वात्‌ 

लक्षणतों ब्रह्मज्ञानाय प्रइनः समुपपचते एवं । तत्र वेद्ान्तस्येबग्रामाण्यात्‌ ब्रह्मजिज्ञासा 

कत्तेब्येति संक्षेपः 

.... इति जगदूगुरु श्रीरामानन्दाचाये रामगप्रपन्नाचाययोगीनद्रप्रणीते श्रीआनन्दभाष्यदीपे 
जन्माबधिकरणंद्धितीयम । 


यस्य ब्रकह्मणो जिज्ञासा समारब्धा तदूत्रझास्ति नवेतिशंसये अस्तीत्येत्रलब्धब्य 
स्यादिश्र॒त्यादि तथा जन्माबस्ययत ईंत्यादिसत्रेण जगत्कारणतया तदस्ति प्रसाधितम्‌ । 
तत्र धर्मिणः प्रसिद्धत्वे एचतद्विचारः स्थादिति मत्वा वस्तुव्यवस्थापर्क जगवूजन्मादि- 
कारणत्वादिरूप॑ लक्षणमपि गतप्त्नेण निधोरितम्‌ | यतो लक्षणत्रमाणाभ्यां वस्तुनः 
उसमें आपातत: ब्रह्मका अवगत होने पर ही छक्षण से ब्रह्म को जानना शक्य है | उसमें 
वेदान्त के प्रमाण होने से ब्रह्म विचार का आरम्मण होना द्वी चाहिए यह सिद्धान्त है | अर्थात्‌ 
वेदाध्ययन करने से सामान्यतः अह्यका ज्ञान हो गया है। अब बिशेष रूप से ब्रह्म का 
परिज्ञान करने के किए ब्रह्म मीमांसा आवश्यक है। विशेष रूप से ब्रह्म का ज्ञान तो छक्षण 
| हो सकता है। इसलिए सूत्रकार ने ब्रह्म छक्षणपरक द्वितीय सूत्र को बतछा करके 






द्वारा ही 
छक्षण को सम्पन्न किया है | 
इति ज़गदुगुरु भीरामानन्दाचाय एमेट्घरानन्दाचाय प्रणीते आनन्दभाष्य प्रकारों 
हे जन्माग्रधिकरण द्वितीयम्‌ । 
हे “जन्मादस द्वितीय अधिकरण से समस्त स्थावर जंगमात्मक जगत्कारण- 
रूपसे प्रसिद्ध जो ब्रह्म है उसमें क्या श्रमाण है। अर्थात्‌ छक्षण प्रमाण के अघीन वस्तु की 
हयवस्था होती माबस्य यतः इस सूत्र से जगत कारणत्वरूप त्रह्म का छक्षण तो . 


है इसमें “जन 
बतठाया गया । परन्तु साधक का द्वितीय अंश तो प्रमाण है उसका प्रदशन तो नहीं किया 












गया | नहीं कहोकि कोई प्रमाण नहीं है तब तो 'अ्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धि:' एतन्नियमानुसा-..... 
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प्रद्मापि बहु विध 
लक्षण । मवतीत्यपि वयवस्थापितम्‌ । परन्तु 
दितीयांशस्थानिद शात्‌ कर्थ बअक्ृणप्रसिद्धिरि ध प्रत्यक्षादिकम तत्र 
प्रत्यक्ष द्विविध बाह्ममान्तरं च। तत्र रूपाद्यमावात्‌ चक्चुरादिबाद्यप्रत्य ब न ब्रह्म प्रसि- 
सुखादिव्यतिरिक्तत्वेननान्तरप्रत्यक्षमम्घता । नाचुमानेन तस्थ सिद्धिरव्य- 
भिचरितहेतोरदशनात्‌ व्याप्तिपक्षपमेताविशिष्ट एवं हेतुगेमको भवति नान्‍्यः । व्याप्ति- 
इचक्वचित्‌ साध्यसाधनयोः ग्रत्यक्षेण सामानाधिकरण्यज्ञानेनेव भवति 
प्रकृते परमेश्वरः प्रत्यक्षों येन सामोनाध्रिकरण्यबलेन व्याप्रित्रिनिश्वयः स्यात्तस्मान्ना- 
नुमानेन तत्‌ सिद्धि! सम्भवति । नाप्यागमेन परमेश्वरसिद्धिः अन्योन्याश्रयात्‌ परमे 
. झरनिश्वासभूतत्वेन वेदानां ग्रामाण्यम्‌ वेदप्रामाण्ये च प्रमाणीभूतवेद्न परमेद्वर- 
... सिद्धिरित्वेवमन्योन्याश्रयान्नवेदेन परमेश्वरसिद्धि! सत्यपितल्लक्षणे | इत्याशड्ानिरा..... 
. करणाय भाष्यकार उपक्रमते पूर्राविकरणसिद्रमित्यादि | पूर्वाधिकरणिन जगज्जन्मात्रि... 
करणेन सिद्धल॒क्षणेन संस्थापित ब्रह्म कि अमाणकम | अर्थात्‌ न केवल लक्षणकरण | 
... लैब पदाथस्य सिद्धिभंवति किन्तु तत्र प्रमाणमप्यावश्ययक्रम रक्षणप्रमाणाम्यांपदार्थेव्यवस्था 
. नातू इति नियमः । तत्र लक्षण जातेडपिप्रमाणं क्रिमिति प्रइनः | लक्षणप्रसाणाभ्यां 
बगतुनो निणेयाद्‌ । तत्र ब्रह्मणि प्रमाणं क्रिमिति जिज्ञासा निवृत्तये 
. रात प्रमाणाधीन प्रभेय को सिद्धि होती है। यह परिभाषा विलुप्त हो जायेगी । तथा 
प्रमाण के विना भी पदार्थ का सत्त माने तब तो कूर्मरोम प्षिक्षीरादि वसर्त थं क्का भी 
. सद्भाव प्रसंग हो जाया | अत; प्रमाण चिन्तन भाकयक है | किन्तु बहुचा विचार कर 
पर मी 5 मेहबर में प्रमाण उपलब्ध नहीं होता है। एताइश दोका के उत्तर में सूत्र 
.. कार कहते हैं 'शाश्नयोनित्वात्‌! या 































ब्रयोनि प्रमाण है जिसमें उसको शाञत्र योनि कहते हैं । 





..... उसका जो भाव उसको शझाश्नयोनित्व कहते हैं | यश्थपि योनि शब्द कारक हेतु परक हैं । 
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यन्‍्ते येन जातानि जीवन्ति यत्पयन्त्यमिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व 
तदब्रह्म (तं० ३॥१) इत्यादिवाक्यद्वार शा विषयः । अन्न जग- 
त्कारणतया सिद्ध ब्रद्म शास्त्रपात्राम्यप्राहोंखित प्रग्ाणान्तरेणापि 


सत्रकारः शास्त्रयोनित्वातू । इतः पूर्व सर्गोत्पत्यादिकारणीभूत॑ ब्ह्मश्नुतिशिरोभागेन प्रति- 
पादितं भवतीतिकथितम्‌ । परन्तु तत्कथनं न युक्तम्‌ , अचलुमानेनापितत्‌ सिद्धिसम्भ 
चादित्वाशड्रायामाह शास्त्रेति । शास्‍स्त ऋग्वेदादिक॑ योनि! कारण यस्य तत्‌ 
शामस्त्रयोनि ब्रक्ष 
बद्मजन्यते तथापि प्रक्ते न कारकरूप कारणमपितु ग्रज्ञापफरूपम्ेव कारणम्‌ । दण्डेन 
घट इत्यत्रदण्डे घटजनकता प्रदीपेन घट इत्यादों ज्ञापकरूपकारणताभवति । तथेव 
प्रकृते प्रज्ञाफकता रूपेवकारणतायोनिपदेन कथ्यते । तथा च शास्त्रसवेदादिकं प्रज्ञा 
पक यस्य तत्‌ शास्त्रगोनि, तस्थभावः शासखत्रयोनिलम । ब्रह्मविषयकज्ञानजनकत्व॑शा- 
स्त्रस्थेति भवति शास्त्रयोनित्रह्म । एवं चातिन्द्रियत्वात्‌. प्रत्यक्षादिप्रमाणेन न ब्रह्मवि- 
दित॑ भवति । किन्तु ज्ास्तेकसमधिगम्यत्वमेवतस्थेति यतोवा इमानि हत्यादिवाक्य॑ 
बोधयत्येव तादशजगन्निदानं ब्रक्मेति। अथोत्‌ परमपुरुषात्मकब्रह्मणि शास्त्रमेव -प्रमा' 
तथेबाहुजेगद्गुरवः श्रीपूर्णानन्दाचायों! श्रीवोधायनमतादर्शं अद्यसत्वे प्रमाणं च 
शासत्रमेव सु 
ननु शास्त्रमेव ब्रह्मगः स्वरूपाधिगमे प्रमाणम्‌ । तादइशशास्त्रस्य द्वितीयाधिकरणे 

















प्रदशनं कृतमेव | ततः पुनरपि करणान्तरस्थ किमर्थ रचनामित्यत आह-एवं च पूर्ो... 
त्तरसूजयोरिन्यादि ट्वितीयाधिकरणं साध्यरूपम्‌ | तृतीय तु हेतुपरकमिति। अधिकरण- 


चटका उत्पादक दण्ड है ऐशा अथे होता है। और “'प्रदीपेन घट:” प्रदीप से घट द्वोता है 






. * घडाजन्य नहीं होता है किन्तु प्रदीप से ज्ञाप्प होता है | उसी प्रकार से प्रकृत में ब्रह्मश 
योनि है 
होता है | शात्र 
गति में शात्र प्रमाण है 

 अह्यसलेध्रमाण च शास्त्रमेत्र 

इत्यादिरूपसे श्रीबोचायन मतादही में जगदूगुरु श्रीपूर्णानन्दाचार्यजी ने निरूपित किया है 
अतः शात्र प्रमाणक कहा है यह सिद्ध हुआ। एव चेत्यादि 

















। यद्यपि योनिशवद! कारणवाची जनक हइत्यर्थस। न च शास्जेण- 


(एज 


सुनिद्िचतम्‌ सोपनिषदण्चेतच्टेतिवाक्यप्रमाणत!ः ।१३१। हि. 


इस स्थछ में प्रदीप पदोत्तर तृतीया त्रिमक्नित का अर्थ ज्ञापक्र द्वोता है। अर्थात्‌ प्रद्रीप से. 


इसका अर्थ शात्जन्य ब्रह्म हैं ऐसा नहीं किन्तु ऋगेदादिक शास्त्र से अल्लज्ञाप्प 
जनित ज्ञान का विषय होने से ब्रह्म शाज्नयोनिक कट्ठता है | अर्थात्‌ अह्माव- 


निजता । तन्लौपनिषदज्चैत्च्/ तिवाक्यग्रमाणत:ः 


हा 
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दनियामकः संशयपूर्वपक्षादिभेदः । तत्र संशयादिमभेदप्रकारं दशयितुमाह-तथाहि अब्र 
इत्यादि । शास्त्र विषय इति 'यतो वा इमानि भूतानि! इति वाक्यद्वारा शास्त्र विषय 
विचारणीयत्रिपय इत्यथं:ः । हितीयसबत्रेण आकाशादियप्रपश्चकारणरूपेणावगर्त यू 
ह्म तत्‌ केवल शास्त्रेणावगतं भवति, यद्वा प्रमाणान्तरेणाप्यवगतं भवतीति : ेशयः यः 
तक कायत्वादित्यादिना प्रमाणान्तरवेद्यस्व॑ प्राप्यते इत्येत्नं कोटिदयोप गैपस्थ स्थिते: 
संशयो भवतीति । तत्राप्राप्तेशात्रमित्यादि अयमभिप्रायः प्रमाणान्तरेण ग्राप्तस्य पदार्थस्य 
प्रापकत्वमेवशासत्रः । यद्वस्तु प्रमाणान्तरेण परिज्ञातं न भवति तस्य परिज्ञापकत्वाऊ 
ख़मर्थवत्सप्रयोजन भवति | परन्तु यत्यमाणान्तरेण प्राप्त तद्ीधर्क शास्त्र न विधा 
पकमपित्वनुवादकसेव अवति यथा “अग्नििसस्थमेषजम्‌ ' तदिहानुमानेन ब्रक्मणों 5बग 
मात्‌ न शास्त्रप्रमाणकृत्य॑ किन्तु अलुमानज्ञाप्यखमेव । अनुमानप्रकारमेवदशयति 
तथाद्ि इद परिदश्यमान मित्यादि | यत्‌ सावय्ं तज्जन्य यथाघटः, सावयर्ां च परि 
दृदयमानमि्द स्व तस्मात्तदपि केनचित्‌ कत्रॉजनितम्‌ । तत्रास्मदादीनांक्षित्यक्ृ-कुस द्रि 
समवायिकारणपरमाणुविषयकापरोक्षज्ञानाभावात्‌ नास्मदादीनां कतृत्वमपितु सेब 
स्वेशक्तिमान्‌ पश्चथमंतावकेन लाघवादेकस्थ परमेइवरस्थ सिद्धिर्भवतीति द्वितीय प्रमाण 
समधिगतत्वेन न शास्त्रग्ममाणकत्व॑ परमेद्वरस्येति पूर्वपक्षाशयः | तमिममाक्षेप परि- 
हतुमाह-इति प्राप्ते श्रम इत्यादि । अयमाशयः पृर्वेस्मिन द्वितीयाधिकरणे जगत्कारण- 
तृतीय सूत्र में एक साध्यपरक है| तथा द्वितीय हेतुपरक है | इस रूप से दोनों सत्नों 
.. को एकॉर्थयक होने पर भी निराकरणीय जो संशय तथा पूर्व पक्ष इनका भेद होने से दोने 
... अधिकरण भिन्‍न हैं। इस प्रकार से दोनों अधिकरण में भेद होता है | "तथाहीति! यह 
जिस सत्ज्ञ से ये आकाशादिक्त भूतव्ग उत्पन्न होते हैं। तथा जिसमे उत्पन्न होकर के 
जीवित रहते हैं और पुनः प्र्यक्रा में जिसमें प्रद्लीयमान हो 
... परमेझ्नर की जिज्ञासा करो वही ब्रह्म हैं। इत्यादि वाक्य द्वारा शात्र इस अधिकरण का 
.. है | इसमें यहां स्थावर जंगमादिक जगत्‌ के कारणरूप से सिद्ध जो ब्रह्म है बढ 
... के द्वारा जाना जाता है अथवा ग्रमाणान्तर से मी ज्ञात होता है | 
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_ अ०३सू०३ ] आनन्दभाष्यम्‌ के १६९ 
ताज्जन्यमेव । न चेतदस्पदादिपरिमितशक्तिमत्साध्यमिति तज्जन 
कतया कश्विदखिलभुवननिमा णनिषुणो पपरो क्षज्ञानचिकी पं कृतिपा न्‌ 
सा्वेज्ष्विशिष्ो लाघवादेकः कर्ता सिद्ष्यति। स एवं परमपुरुष 


हे दवेदनी यम्बल्मेत्यनुमानगम्यलाब शासमात्रगम्यमिति प्राप्ते बंप 
तयाज्ञात॑ यद्त्नह्म तत्‌ शास्त्रमात्रभमाणेनेवाधिगतं भवतीति निश्चितम । 'तं त्वौपनिषद 
; पुरुष प्ृच्छामि नावेदविन्मनुते! इत्यादिवचनजातेवेंद कमात्रगम्पत्वमेवत्रह्मणः 


तत्रोपनिषत्प्रमाणमात्रवेद्यतेति कथितं नतु प्रमाणान्तरवेद्वत्व॑ प्रतिपादितम । यथा धर्मा 
दीनामतीन्द्रियत्वेन वेदमात्रप्रमाणगम्पत्व॑ नतु तदितरप्रमाणगम्यत्व॑तद्॒दिहापि उप- 
निपन्मात्रवेद्व्यकथनेन शास्त्रमात्र ग्रमाणकत्वममेव । किच “नेपामतिस्तरकेणापनेया! इति 
तकोंदीनां निराकरणानन ग्रमाणान्तरविषयता ब्रह्मणि। एवं तकौधतिष्ठानादितिसंत्रे 
। तकांदीनामग्र तिषप्ठितकथनेनापि प्रकृतविषये प्रमाणान्तरस्पव्यवच्छेद एवं कृत इति 
| न ग्रमाणान्तरवेद्यत्वमपितु शास्त्रमात्रश्ममाणकल्वमेवेति भावः। तथैवाहुर्भगवत्पादाः “अपि 
हा चान्यत्र प्रतिष्ठितस्थापि श्रुतिविरोधिनस्तकर प्रक्नतेडप्रतिष्ठानात्‌ । श्रुत्यनुकूलस्यतकेस्य 
।' तु श्रत्यथनिश्वायकत्वादुपादेयल्वमेवेति हृदयम्‌ । तथा च '्रत्यक्षमनुमानज्च शास्त्रञ्च 
... विविधागमम | त्रय॑ सुविदित काय पघर्मसुद्धिमभीप्सता । आप धर्मोपदेशञ्च वेदशास्त्रा- 
विरोधिना । यस्तर्केगानुसन्धक्ते स घम्म वेद नेतर” (मनुस्मति १२।१०५-१०९) 
इत्यादिवचनेवें दाविरोधितकेस्पेव तत्तनिर्णयसहकारित्वमुक्तम' (आनन्दभाष्यम २।१। 
११४ति । यच्चक्रार्यल्ह्विकानुमानेनेन्यादि कार्यायोजनध्ृत्यादे! पदात्मनसयतः श्रुतेः । 
वाक्यात्संख्याविशेषाच्च साध्योविश्वविदवययः (न्या,कु. ५।१) हइृत्यादिकथितपर 
मेशबरसाधककायत्वलिहगेनतत्साधनमुक्तम्‌ । क्षित्यइकुरादिक॑ सकतृक कायतवात 
घटादिवदिति कायलिड्रकमनुमानम । अत्र यथा घटे कार्येत्व॑ प्रत्यक्षेणाबगतमिति तत्र 
इस संशय के वाद-“अग्राप्तेशास्त्रमथवत्‌” प्रमाणान्तर से अग्राप्त पदार्थ का प्रतिपादन 

करनेवाछा शास्त्र ही प्रयोजनवान्‌ द्वोता है | परन्तु यदि प्रमाणान्तर प्राप्त का प्रतिपादक 
जो द्वोता है वह अनुवादक कहछाता है। ऐसा सिद्धान्त होने से तो शास्त्र प्रमाणान्तर से . 
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अप्राप्त विषयक है। अतः परमात्मा में शास्त्र प्रमाण नहीं है। किन्तु अनुमानरूप प्रमाण... 
का विषय होने से परमात्मा में शास्त्र प्रमाणकत्व नहीं है| तथाहि यह परिदिश्यमान अनेक 
संस्थान विशिष्ट जगत्‌ सावयव होने से जन्य है | एताह्श जो जगत्‌ सो अस्मदादि परिमित 








.. कक निर्माण करने में समर्थ तदुपादान विषयक अपरोक्षज्ञान तथा चिकीपोहृतिमान्‌ सब 


... प्रकार 'क्षित्यबूकुरादिक कप्तेजन्य कार्यलात! एताइशाचुमान प्रमागाग्य अन्न है 


... में अर्थात्‌ जन्मापिकरण में जगतकारण रूपसे अवगत जो ब्रह्म है व 


मी रा .. पदोत्तर रौषिक अण्‌ प्रत्यय हुआ है । उपनिषत्‌ अर्थात्‌ दाल 'त शाद्ष से दरशनीयत्व का 


भाष्यदीपप्रकाशयुतम्‌ 


(३७५ ० सपा एरिया काका ४९१५0. 











'पादान गो भज्नानचिकीर्षाकृतिमानू कतो भवति । तंथंव शर्दातव्याप्षक 
कार्यत्वलिज्डश्थिव्यादिपक्षे | तत्र परिमितज्ञानशक्तिमानस्मदा 
दिनेव करती सम्भवति । कुंतः पृथिव्यादिसमवायिकारणपरमाणुवरिपयकात्यक्षत्ञा 

बात । तथा क्षित्यइःकुरादिविष पृयक्रचिकीरप क्ृत्योरभावाच्च । तस्मादस्मद 

कश्रित्‌ सर्वज्ञषसवेशक्तिमान्‌ कर्ता भवति | स॒ एवं भगवान्‌ परमेश्वरः | पर ही एव 
चहुत्वे २ स्त्रवाधादलुपपत्तेइवेति । तमिर्म पक्ष निराकरोति तत्तुच्छमिति | अप्रत्यक्षण 
भगवता देतोव्य|प्तिग्रहणासम्भवात्‌। अयमभिप्रायः | यथा वह्विधूमयोः प्रत्यक्षणही 
योगेहानसे सामानाधिकरण्य॑ गृहीत्वा, ग्ृहीतव्यात्तिकेन धूमेन पक्षधमेता बलात पे 
ते बन्हधनुमितिभवति तथैव यदि प्रकृते परमेश्वरः प्रत्यक्षपरिगृहीतोी भवेत्तदातेन कस्य 
श्रिल्लिड्रस्थ सामानाधिरण्यरूपा व्याप्तिगृदीतास्थात्‌ ततश्रगृहीतव्याप्तिकिन कायेत्व- 
लिहमोन पक्षपमताबलात्परमेथरसिद्धिः स्थात्‌ , नत्वेवमस्ति ततश्व नानेन प्रकृते कार्य 
त्वलिड्कानुमानेन परमेश्वरसिद्धिरपितु धर्मोधमेवत्‌ शासमात्रप्रमाणेनेव परमेश्वरसिद्धि 
रिति । किश्ल नवीनजलघरमालायां कार्यत्वहेतीः सत्वेन तत्र च कतुः कस्पचिद 




















परिदर्शनात्‌ व्यभिचारदोपोष्यस्मिन्नलुमाने भवतीति अव्यभिचरितद्देतुना न साध्य _ 


सिद्धिवेद्विमान्‌ प्रमेयत्वादितिवत्‌ । न च तत्रापि सकते कत्वमनुमेयमितिवाच्यम्‌ अग्न 
सिद्धसाध्यकत्वापत्तेरिति क्‍ 

ज्ञान शक्तिमान्‌ से जन्य नहीं हो सकता है । अतः एताइश जगत्‌ का जनक, संपूर्ण जगत्‌ 
क्‍ दि घमम 
. विशिष्ट छाववात्‌ एक कर्ता की सिद्धि होती है। वही परम पुरुष पदवाच्य बअ्ंक्ष है। इस 
किस्तु शास्त्र 












.. प्रमाणगम्य नहीं है | ए्तादइश पूर्व पक्ष के उत्तर में कद्दते हैं- ॥ 
: «इति प्राप्ते ब्रम/ इस प्रकार पूर्वपक्ष के उत्तर में कहते हैं | इससे पूतर अधिकरण 










_आम्य है. ऐसा कहां है। तथाद्वि 'उस औपनिषद घुष को पूछता हूं! यहां 





द शास्त्रमात्र प्रमाण-.... 





॥/ 








इति शेषिकोष्ण तथा चोपनिषदा वेदान्तशास्त्रेण रृष्ट्वोक्त्या 
ब्रह्मणस्तन्पात्रप्रमाणकचम । “नावेदविन्मनुतेतम्बृहन्तम नेषा तर्केण 
मतिरापनेया! (क० १२।९) हत्यादिवचनेरुपनिषदेकवेयल्वस्य ब्रह्म 


ननु परमेश्वरस्थातीन्द्रियत्वेन परोक्षत्वात्तेन सह सबन्धग्रहः प्रत्यक्षेण नभवतु । परन्तु .....। 
विलक्षणानामपि प्रासादादीनां पुरुषोत्पाग्त्व॑ प्रत्यक्षेण द्इयते इति । प्रमाणान्तरेण ' 
सबन्धज्ञानंस्थात्‌ ततश्र तत्कमंकत्वेनानुमानादेव परमेश्वरसिद्धिभवतीद्यत आह नल यथा- | 
अर्थात्‌ जन्माधिक्रण से ब्रह्म के लक्षण का कथन किया गया है। और तृतीय सूत्र ब्रह्म 
में प्रमाण कथन परक है | सूत्राथ यह है कि शास्त्र है प्रमाण जिसमें एसा ब्रह्म है । 
अर्थात्‌ शास्त्रोक प्रमाणमात्र ब्रह्म है। “नावेदत्रिदित्यादि! वेद को नहीं जाननेवाछा व्यक्ति 
उस सर्वब्यामक परमात्मा को नहीं जान सक्रता है |! 'ये इस ब्रह्म विषयक ज्ञान को तके 
द्वारा हटाया नहीं! इत्यादि वेद वचनों से वेदेकगम्य ब्रह्म का वेदान्तशास्त्र के विना ज्ञान 
होना असंभवित है | नहीं कह्दो कि आगम से ब्रह्म की सिद्धि होती है। और ब्रह्मो- 
व्चारित द्वोने से आगम का प्रामाण्य सिद्ध होगा | इस तरह तो अन्योन्याश्रय होनेसे 
आगम प्रमाण वेबत्व तो सिद्ध नहीं होता है। किन्तु कार्यलिद्नक अनुमान वेबत्व ही पर- 
मात्मा में है। और-दृश्यते लग्नया” इत्यादि श्रुति से सिद्ध द्वोता है कि प्रत्यक्ष गम्यत्व है 
तो प्रत्यक्ष प्रमाण वेद्य ही परमात्मा है। इस आशंका को दूर करने के लिए भाष्यकार 
। उपक्रम करते हैं 'यच्च कार्यलिब्डलकेत्यादि'! जिसमें कार्यल्ज्ञक अनुमान से ब्रह्म सिद्धि 
| होती है | भर्थात्‌ क्षित्यड्कुरादिकं सकत्तक कार्यत्व,(, यत्‌ कार्य तत्कतेजम्यं॑ भवति, यथा. 
| घटादिकम , क्षित्यद्कुरादिक सकतेक है काये होने से घट की तरह, घट में कार्य. 
है | तो वह घटादिक कुछाछ रूपकर्ता से जन्य होता है । यद्द प्रत्यक्ष सिद्ध है। उसी 
तरह दहृथणुकादिक पदार्थ भी कारय होने से किसी कर्त्ता से अकब्य जन्य है | इसमें 
परिमित ज्ञानशक्तिवाले अस्मादि से लेकर छोकपाछान्त तो कोई भी कर्त्ता नहीं बन सकता _ 
है | और गहीतव्याप्तिक हेतु से सकत्तकत्त्व प्राप्त होता है | परिशेषात्‌ यह सिद्ध होता 
है कि सर्वज्ञ सवेशक्ति समन्वित भगवान्‌ ही कर्ता हैं इस प्रकार अनुमामादिगम्प ही... 
परमेश्वर में है । परन्तु शास्त्र प्रमाणकत्व ब्रह्म में नीं है | यदि कदाचित्‌ शास्त्रेतर प्रमाण... 
प्राप्यत्व नहीं द्ोता तब ठीक कद्ठ सकते थे कि शास््रमात्र प्रमाण वेबता ब्रह्म में है | 
इस पूर्व पक्ष के उत्तर में कहते हैं 'तत्तच्छम! इत्यादि | यहद्द कथन ठीक नहीं है | हज पक 
क्त पूर्व पक्षी के मत को भाष्यकार ने वचन मात्र से निराकरण किया | युक्ति हेतु... 








। 























(२2र.वमरी कला .८/2म.्सत ते ]आउम(सक. अमर ५॥-#भातकत्मके सावरकर 3९20 करवॉरे ४३१: ०/मैह कक १8१9: ब्वीप जप करियर (कि 4३ भा चि# 





१७२ भाष्यदीपप्रकाशयुतम 


।छन्‍िककज4२५७५३३% ०: 








तत्सिद्धि। तत्तुन्छम्‌ । अनुमानस्य प्रयक्षमापेत्रत्चात्‌ । 
था प्रत्य क्षेण महानसादो धूम्धूम' वजयो व्या प्िमाकलय्यपरते घू 
नगरेत्यादि यथातिविलक्षानामपि नगरग्रासादादीनामनेकशिल्पिव्यक्तिभिः सम्पाद् 
मानत्व॑ भवतीति ग्रत्यक्षेण परिद्तयते | तथेहापि परमेशयरोंमहीमहीधरादिक निः ्मास्प- 
तांति प्रत्यक्षेयेव व्याप्रिग्रहो भविष्यतीति चेत्सत्यम्‌ । यदि दृटष्टान्तवलून पुरुपकत कत्य 









का प्रदशन नहीं क्रिया तो युक्ति के कथन करने के लिए कहते हैं 'अनुमानस्थेत्यादि' 
नुमान प्रत्यक्ष सापेक्ष द्वोता है। इसका स्पष्टीकरण करने के लिए कहते हैं 'यथा प्रत्य 
इन्यादि । जिस प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाण से महानसादि सपक्ष में घूम तथा धृमध्वज बहि 





ध्र्य ऐ | प्र 





(घूम है ध्वजा अग्रभाग जिसका उसको घूमघ्वज कहते हैं अर्थात्‌ वहि, नहीं कह्ो कि 
निर्धूम वहि में तो यह छुक्षण नहीं जाता है |! तो तादश धुमध्वज पदवाच्य नहीं होगा | 
ऐसा मत कह्ो | क्योंकि वहििमात्र में सूक्ष्म रूप से घूम का सद्भाव रहता ही है | 
अतरव मकरघ्वज विशुद्ध है कि नहीं इस सन्देद में आयुर्वेदकार ने कहा है कि “निंधू, 
मज्वकते वहि:? अर्थात्‌ विशुद्ध मकरध्वज का अग्नि में प्रक्षेप करने से नि्धूम होऋरके वह्ठि का 
उ्वक्षन द्वोता है | यदि धूम का निर्गममन हुआ तब विश्ुुद्ध मकरध्वज नहीं है एसा सम- 
झना | अत:जो कोई अग्नि है बह सबूमक ही होता है | इसलिए घूमल्वज वह को 
कहाजाता है | यदिं कदाचित्‌ मकरध्वज प्रक्षिप्त वह्धि में धुम नहीं होने से उसमें 
अव्याप्त होगा ऐसा नहीं कहना | ताइश स्थक्त में जाति घटित छक्षण से निर्वाह किया 
जाता है।) में ब्याहति का निश्चय करके गृहीत व्याहिक घूम हेतु से पक्षयमता बढात्‌ 








करण्य दृष्ट द्वोता है | उसी स्थक में सपक्ष में गृद्दीत व्यातिक हेतु से साध्य क॑ ही 
सिद्धि होती है| ग्रकृत में तो उस श्रकांर से ब्रह्म किसी भी सपक्ष में प्रत्यज्ञ दृष्ट 
नहीं है | तब किस हेतु के साथ व्याप्तिं रूप संबन्ध का ग्रहण & 
.. छिए अनुमान प्रमाणगम्य ब्रह्म नहीं है | किन्तु झास्मात्र प्रमाणगम्य होने से 
.. प्रमाणक दी ब्रह्म है । अतः अक्ष की सिद्धि में शास्त्र प्रमाण है | ऐसा सिद्ध हू 
. इतर प्रमाणकत्व नहीं है |... हक 



























हो सकता है| इस- 
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हेतुना वहिमनुमातुमानुमानिकः कश्रित्वतेते । तथा बह्य न 
क्वापि सपक्षेल्ष्यक्षे यतः केनापि संबन्धग्रहणमुपपच्ेत । अतो नान 
मानगम्यम्‌ । ननु यथा नगस्सेतुप्रसादादीनां विलक्षणानामपि 





प्रासादादावन्तेककतकत्व॑ तथा प्रक्रतेप्यनेककत कत्वमापश्ेत । एवं ते प्रासादादीनां 
करतारः कमंपराधीना भवन्ति तथा परमेश्वरोपि कदाचित्‌ कमपराधीनों भवेदिति। 
प्रन्‍न-- जिस तरह नगर सेतु (पुल) प्रसाद प्रभ्मतिक अति विलक्षण पदार्थों में 
पुरुष कतृऋत्व प्रत्यक्ष से देखने में आता है | उसी तरद्द से मही प्रथिवी पवेतादिक 
पदार्थ का निर्माण परमेश्वर करते हैं तो इस तरह से व्याप्ति रूप सम्बन्ध का ज्ञान होता 
है | तब व्याप्ति ग्रह्ममांव का कथन युक्त नहीं है । 
उत्तर-ऐसा यदि प्रासादादिक प्रभ्कतिक्र दृश्ान्त से तो अनेक कर्तेकत्व की सिद्धि होगी एक 
कतृल का साधन नहीं होगा | जिस तरह प्रसाद प्रभ्मति इशन्त में अनेक क्तृकत्व है| उसी 
तरद्द मही महीघरादिक में कनेक्र कठृकल्न सिद्ध होगा। एक कतृकत्व की सिद्धि नहीं होने 
से अभिप्रेताथ बिपयेय प्रसंग हो जायगा | यदि कदाचित्‌ दृष्टान्त सिद्धमात्र व्याप्ति से साध्य 
की सिद्धि को मानें तब तो प्रासादादिक कार्य का उत्पादक शिल्पी जिस तरद्द कर्म के 
शुभाशुम होने से तदधीन होता है। उस्ती तरद्द परमेह्बर में भी कर्मावीनत्व प्रसंग हो जाने से 
इतर निरपेक्षता का परस्मेत्र में व्याधात हो जायगा | इसकिए कायेलिन्लकादिक अनुमान 
मात्र से सब्रेज्ञ सवशक्ति समन्वित जगत्‌ का अभिन्न निमित्तोपादन कारणभूत परमात्मो की 
सिद्धि नहीं हो सक्कती है | इसलिए केवल शास्त्र प्रमाणकत्व ही ब्रह्म को मानना युक्त है | 
और भी कार्यलरूप जो हेतु है वद्द व्यमिचरित हैं| क्योंकि कार्यत्त हेतु इन्द्रधनुष मेघमाला . 
में है। परन्तु उसमें कतृकत्व साध्य नहीं है| क्योंकि मेघमाछा को बनाने वाह प्रत्यक्षादि 
प्रमाण वेद्य नहीं है। और कायेत्व हेतु में अनित्यल उपाधि भी है। क्‍योंकि साध्य है... 
कर्तृजन्य | वह जहाँ जहां घटपटादिक में है उसमें नाश प्रतियोगित्व छक्षण अनित्यल 7. 
भी है। इसलिए साध्य कतैजन्यत्व का अनित्यत्व व्यापक है। और प्रागभाव प्रतियोगित्व 
छक्षण कार्यत्व ष्वेस में है| उसमें घ्वेस ग्रतियोगित्व छक्षण अनित्यत्व नहीं है। इस 
प्रकार साध्य कतूे जन्यत्व का व्यापक तथा कार्यत्वरूप हेतु का अभ्र्यापक दोने से 
अनित्यत्व प्रकृत अनुमान में उपाधि है। और उपाषिमान्‌ हेतु के ढोने से व्याप्यत्वासिद्ध | 


है | 'सोपाधिको हेतुब्याप्यल्वासिद्ध: ऐसा नियम है। जिस तरद्द घूमवान्‌ वहीं?! इस... 




















.. होने से सकतृकत्व साधक द्वारा परमेखर का साथक नहीं होता हैं। किन्तु शा 


.... समास करके शास्त्रमात्र प्रमाणक अक्ष है ऐसा स्थिर किया गयां | 








भांष्यदीपप्रकाशयुतम्‌ 








गेककत्तेकलसि द्धावप्ये- 
नव साध्यमानस्य परम 
न च तदिष्टम्‌ तथात्वेसवतन्त्रसवतन्त्रस्थ परमेइ्वरेश्रतस्यव्याहतिप्रसड्भादिति | स 
प्रकरणार्थमुपसंहर न्नाह-तस्मास्नानुमानादित्यादि. यस्मात्‌ तरप्रमाएं 
परमात्मा न भवति | तस्मादेव कारणात्‌ अनुमानग्रमाणेन स 







स्थल में आनद्रेन्‍्घन संयोग को उपाधि होने से व्याप्यलासिद्र है । और व्याप्यलासिद् 
दोने से साथ्य का साथक नहीं होता है। इसी तरद्द कार्यत्र हेतु में अनित्यत्व उपाधि 
है| तथा सोपाधिक होने से कार्यत्व हेतु व्याध्यत्वासिद्र हो जाता है |... 

प्रश्न यदि का्यत्व हेतु में उपाधि है तो इससे क्‍या क्षति होगी ? 

क्‍ उत्तर-उपाध्यभाव से साध्याभाव से साध्याभाव की सिद्धि हो जायगी | जिस तरह 
शआर्देन्घन संयोगाभाव से अयोगोछक रूप पक्ष में घुमाभावात्मक साध्याभाव सिद्ध द्वोता है 
'अयोगोढक॑ घूमाभाववत्‌ तदृव्यापक आर्दरेन्चन संयोगाभाववत्वात! इसी तरह कार्येत्व हेतु... 
अनित्यत्वाभाव रूप अपाष्यमाव से पक्ष प्रथिवी प्रम्नति में कर्तजन्यत्वाभाव सिद्ध दो जायगा |... 

यही क्षति उपाधिसद्भाव में होता है। इसका विशेष विवरण अन्यत्र तत्त्रयसिद्धि श्रीवेष्णव- 
..मताब्जभास्कर चिदात्मग्रबोध वेदाथ्थचन्द्रिका प्रभृतिग्रन्थों के मेरे विवरण में देखिये | नहीं 
.. कहोकि कार्य तथा अनित्यल यह दोनों तो एक द्वी वस्तु है। तब स्व का सत्र उपाधि 
.. क्रिस तरह द्वोगा ! क्‍ 

उत्तर--प्रागभाव प्रतियोगित्व को कार्यत्व कहते हैं तथा ध्वेंस प्रतियोगित को 
अनित्यत्व कहते हैं। इसकिए अनित्यत्व तथा कार्यत्व क पे 
: हेतु में तद्धिन्न अनित्यत्व उपाधि वन सकता है। इस प्रकार हे 




























ब्रह्म अवगत होते हैं। इस प्रकार से तृतीय सूत्र का यह प्रथम व्याख्यान समाप्त हुआ 
इस तरह 'शास्त्रयोनित्वात! यहां 'शास्त्रयोनि: प्रज्ञापक॑ यस्या एताहश बहुर्व 








दक परमेल्लर को माना गा हैं हा 








कार्यकिज्ञक भनुमान द्वारा जो आपने जगत्‌ का डा त 
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पासन्यप्रमड्रापातश्र । तस्पान्नानुपानात्सवेशक्विपरतलितल्‍य जग 
तो5भिन्ननिमित्तोपादानभूतस्य परमात्मनः सिद्धिरिति युक्तमेव 
शास्त्रेकवेबलम्बह्मणः । 

अस्पाक्षरेरपि बहथरेस्थ कक्षोकरणादेव सूत्राणां सूत्रलमित्यर्था- 
न्तगाभिघधाने5पि वाक्यमेदादिदोषाभावाद्णकान्तरमस्य सूत्रस्य प्रद- 


तस्य परमेद्वरस्यजगतो 5भिन्ननित्मित्तोपादानलक्षणस्यसिद्धिनेजायते हति तत्र शास्त्रस्य 
प्रामाण्यं युक्तमेवेति प्रकरणस्यभावः । 


वाच्याद्याकाशादिजगतः कारणतया अद्मणो लक्षणममिधाय, वाचकस्प शब्द- 
राशिलक्षणवेदरय कारणतया ब्रह्मगो लक्षणमभिधातुं तृतीयम्नत्नस्थाथान्तरमपि दशेयि- 
द्यति । न चार्थान्तरप्रतिपादने वाक्यभेदादिदोपः स्पादितिवाच्यम्र | लघूनि सचिता- 
जगत्सजनादि काय को करते हैं ! इसमें प्रथम पक्ष ठीक नहीं हैं विकब्पासद्द होने से | 
परमेश्वर में शरीर का वेशिष्टथ स्वावच्छिन्नभोगवत्वसम्बन्ध से हैं अथवा येन केनापि सम्बन्ध 
से है ? इसमें प्रथम माने तो ईंखर में जीवतल्वापत्ति होगी। द्वितीय पक्ष में स्वेत्र जगत्सज- 
कत्व हो जायगा | तथापि परमेश्वर का शरीर नित्य है अथवा अनित्य हैं | प्रथम पश्ष ठीक 
नहीं क्योंकि सावयव परमेश्नर शरीर को नित्य मानें तब तो समस्त जगतू भी नित्य हो 
जायगा। तब किसका सर्जक परमेश्वर ढ्वोंगे। यदि अनित्य माने तो उसक्रा कोई कारणान्तर 
नहीं हैं। अशरीर परमेश्वर हैं यह भी पक्ष ठीक नहीं हैं| क्योंकि अशरीर में क्वैत्व उप- 
रूब्य नहीं होता है। अशरीर होकर के भी मनसा सक्रछ कार्य को करेगा ऐसा कहना भी 
ठीक नहीं है। क्‍योंकि मानस कार्य भी शरीर विशिष्ट में ही होता हैं। शरीर रक्वित में नहीं 
होता है | अतः अनुमानादि प्रमाणक ब्रह्म नहीं है | किन्तु शास्त्रमात्र प्रमाणक है। इसलिये 
 आचार्यपाद श्रीपूर्णानन्दाचार्यजी ने श्रीवोधायनमतादश में छिखा हैं-- 
अक्षसत्वे प्रमाणश्च शास्त्रमेत्र सुनिश्चितम्‌ | तन्‍्लौपनिषदज्चैतज्टतिवाक्यप्रमाणतः || १३ १४ 
इति संक्षेप 


.... शास्त्र है योनि ग्रज्ञापक प्रमाण जिसका उसको शास्त्रयोनि कहते हैं इस प्रकार बहु. 
ब्ीढि समास करके शास्त्र प्रमाणक ब्रह्म है एसा कद्दा गया | इसके बाद '“शास्त्रस्य योनि: 
.. शास्त्रयोनि! इस तरह पषणष्ठी समास करके शास्त्र का कर्ता परमात्मा है। इससे पूर्वाधिकरण में 
... वाच्य जगतू आकाशादि के उत्पादकत रूप कारणत्व का प्रद दरशन 


























किया गया है। इतः पर था ! 





.. सर्वज्ञत्न सिद्ध होता है ऐसा सूत्र का अर्थ द्वोत 
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हे योनिः कत्तेत्वेन कारणं तक्तात 
भवतीत् सूत्राथः । सर्वेज्ञकत्पस्प वेद 


सचनात्‌ , अल्पाध्षरपदेरप्यधिककरायस्य कथनादिति नियमेन सत्रस्यवर्णक्रान्तरकंथना- 
योपक्रमते भाष्यकार! अब्पाक्षरे पपीत्यादि | रुघूनिसूचितार्थानि स्वव्पाक्षरपदानि च इति स्त्र- 
स्पाध्रे रधिककार्यस्यप्रतिपादनोस्सत्राणां घ्त्रत्वमितिवर्णकान्तरमस्यसत्रस्य दशेयति । शात्र 
योनित्वादिति । शास्त्रस्यमहतो ऋष्वेदादेयोंनिकतकारकं ब्रक्मेति। 'प्रवृत्तिवनिवृत्तिवाँ- 
नित्येन कृतकेन वा । पुंसां येनोपदिदयेत तच्छासख्रमभिधीयते! । हिताहितयों! शासनात 
में वाचक हइब्दराशि रूप जो ऋग्वेदादिक जगत का भी कारण ब्रह्म ही है तदत्य नहीं है | 
तथा सेक्ञ प्रतिकत्प शास्त्रका उत्पादक होने से ब्रह्म में भी स्वज्ञता के सिद्धि करने के छिए 
द्वितीय वणक को उत्पानार्थ भाष्यकार उपक्रम करते हैं 'अव्पाक्ष रेरपीत्यादि अब्प अक्षर से 
अधिक का सूचक होने से सूत्र में सूत्रत्व है। सूत्र का सूत्रत्व यद्दी है कि स्वढ्प अक्षरों से 
अधिकार वोधकत्व हो | इसलिए कथित अथे से अधिक अर्थान्तर का प्रतिपादन करने पर 
भी वाक्य भेदादि दोषका अभाव होने से (एकवार उच्चारित शब्द एक ही अर्थ का प्रतिपा- 
 दक होता है! ऐसा नियम है| यदि एक  अथे से अधिक अब का प्रतिपादन करें तब वाक्य 
मेंद दोष द्वोता है| परन्तु प्रकृत में एक अर्थ का प्रतिपादन अस्याये का सूचक होता है | 
. इसलिए उक्त दोष का यहाँ संभव नहीं द्वोता है |) इस सूत्र के वर्णकान्तर क | बताने हैं। 
. ब्रह्म में जगत्‌ कारणता का समर्थन करने से सबज्ञ॒ स्वेशक्तिमल का समर्थन अर्थतः सिद्ध 


होता है। उस त्रिषय को दृढ़ करते हैं इस सूत्र से 'शाब्रयोनित्वात्‌! प्रवृत्तित्रानिदृत्ति 

















कहने 









बर्वानित्येन 
_तकेन वा । पुंर्सा येनोपदिश्येत तच्छास्त्रमभिधीयते! पुरुष के हडिताडहित का उपदेश करने 
. से शास्त्र जो ऋग्वेदादिक ताइश ऋगेदादिक शास्त्र का योनि कर्तारूप कारण है। इससे 
.. अर्थात्‌ वेद कारणत्व का कथन करने से ब्रह्म में सर्वज्ञत्व सिद्ध होता है अथ 

.. शास्त्र स्व सर्वज्ञ सदश है | तादश सर्वेज्ष शास्त्र का उत्पादक द्वोने से अर्थतः अद्म में 


के होने से 

















बे 


होता है | सर्ज्ञ सइश वेद का उत्पा 
[ द्वोता हैं ऐसा भाव है। 
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भूतस्य निःखसितमेतहग्वेदो यजुव॑दसामयपेदो<थर्तराड्भलिस्स इतिहास 


 पुराणम ० ४५११) इल्यादिवाक्यम्स्यसूत्रस्य विषयः । तत्रेदे 


वाक्य वेदकारणत्वेन ब्ह्मणः कि सबज्ञल साधययाहोखिस्नेति 
सशयः । तत्र वेदकततयानेशवस्स्थ सा्वेह्य॑ साधयितुमिष्यते यत 
वाचा विरुपनियया' इल्यादिश्ववयों वेदवबसामनादिल नित्यल 


शासत्र ऋग्वेदादिक तस्योत्पादक परं ब्रह्मेति पष्ठीसमासमाश्रित्यायमर्थः सत्रस्य द्वितीय! 
सर्वार्थश्रकाशकस्य सर्वज्ञकल्पस्यवेदस्यजनकतया ब्रक्षणि स्वज्ञत्व॑ सर्वशक्तिसमन्वि- 
तत्वञ्च सिद्ध्यतीति भावः । अस्यमहतोमूतस्येत्यादि । अस्यजगत्कारणतया पग्रसिद्धस्य 
महतो भूतस्य परमेद्वरस्य सकाशाद्‌ ऋग्वेदादिक जायते समुत्प्यते! इत्यथेक वेद- 
वाक्य विषयो भवति | इंदं वाक्य वेदकारणत्वेन परमेद्वरस्थ सार्वह्ष्य साधयति न 

यहाँ “इस महान्‌ भूत परमेश्वर का निःशवास रूप यह ऋग्नेद यजुर्वद सामवेद अथर्वो- 
गिरस इतिहास और पुराण” यह निः/शत्रास सरझूप है! यद्द वाक्य इस सूत्र का विषय हे | 
उसमें संशय होता है कि “अस्यथ महतोभूतस्य” इत्यादि यह वाक्य वेद के कारण रूप से 
क्या परमेश्वर में सत्रज्ञता को सिद्र करता है | अयवा स्वेज्ञगा का साथक नहीं हे। इसमें 
पूर्वपक्ष होता है कि वेद के कर्ता रूप से परमेझ्वर के सर्वज्ञ के सिद्धि करने में समर्थ 
नहीं है | क्योंकि-/वाचाविरूप! द्वे विरूप नित्य वाणी से स्तुति करो! इत्यादिक श्र॒तियों 
का वचन शाद्वराशिखप वेद में नित्यत्व तथा अनादित का प्रतिपादन करता है| और 
'अनादिनिंधना' [उत्पाद विनाश रह्तित इस वाणी को ख्यंमूने आतविभूत किया ।] इत्यादि 
स्मृतियों से ब्ेद में नित्यल ही सिद्ध होता है | तथा तथा अनादिनिषन ब्रह्म शब्द तत्तत 
यत: परम | वितर्ततेर्थमावेन प्रक्रिया. जगतोयतः” इत्यादि वाक्यपदीयानुशासन से जब शब्द 
में निव्यत् का ग्रतियादन होने से शब्दराशि रूप वेद में सुतरामेव नित्य सिद्ध होता है। 





तब नित्य सर्बदा दोष रहित वेद को अपौरुषेय होने से ताइश नित्य वेद के कर्त्ता होने... 


से ब्रह्म में सज्ञता है एताइश कथन सबंथा ही दर्घेट है। नहीं कह्दो किसामबेदोंडग्ने- 
रजायत! प्रति मन्वन्तरं चैषा स्मृतिस्न्यातिधीयते! इत्यादि श्रति स्मृतियों से वेद में सकतेक 

देखने में आता है | तब बेद में नित्यता नहीं है। और जब नित्यता नहीं है | तबतो .. 
तदुत्पादकतया ब्रह्म में स्वेज्ञत्व सिद्ध नहीं होता है, ऐसा कहना ठीक नहीं है | क्योंकि 
अनेक श्रतिस्मृति द्वारा नित्यत्न की सिद्धि होने से 'सामवेदोडग्नेरजायत' इत्यादि श्रति स्पृति 
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बाहुः । 


० 


टयादिना5अमनायस्य थ नयलमेबामिदधते 









वेति संशय। । तत्र शब्दस्य रि विरूप नित्य 
अनादिनिधनाः” इत्यादिस्मृत्या च वेदानां नित्यत्वावगमात्‌ कर्थ परमेद्वरकतत्व । 
नहि नित्यस्योत्वत्तिभवति येन तत्र तज्जन्यतास्थात्‌ तस्मान्न वेदकत॒तया परमेद्वरस्थ 
सार्वक्र्य सम्भवति । नवा वेदस्थ सवज्ञत्वेतादशसवज्नवेदननकतया परमेद्धरे सावहय॑ 
सम्भवति । कार्यक्रारणयी! समानशक्तिमत्वस्थाभावात्‌ । नहि पृत्रस्य पण्डितत्वे 
तज्जनकस्तत्‌ पितुरपि पाण्डित्यं भवतीति नियमः | नवा तन्तु कार्यस्य पटस्य प्रावरण 
सम्प्रदाय का प्रवत्तकमात्र है| इससे वेद में भी नित्यल का विधान नहीं होता है | 
और जब वेद में नित्यल तथा निर्दोपल है| तब तत्कारणतया परमेश्वर में सज्ञता का 
सिद्धि नहीं द्वोती है | 


सर्वज्ञ कर्प के कर्त्तारूप से उत्पादक होकर के परमेश्वर में सनज्ञता की सिद्धि नहीं 
होती है। इसका कथन करके जो कोई वाच्य वाचक जगत्‌ के प्रति परमेख़र को उपादान 
कारण कट्दते हैं | तथा उपादान विवयापरमेखर को सबज्ञ सत्रशवितगान कह 
करते हैं उनके मत का भी निराकरण करने के छिए भाष्यक्रार उपक्रम कड़ते हैं 'न * 
वेदोपादानतयेत्यादि! वाचक सत्रेज्ञ कत्प वेद के उपादान कारण रूप ऐ रमेजर में 
सवज्ञत्व की सिद्धि नहीं हो सक्रती है अथात्‌ कारणका गुण कार्य में समान जातीय गुणारतर के 
उत्पादक होता है ऐसा नियम है| जिस तरह घट के रूप के प्रति कपालकारूवात्मक गण 

















ज्ञता है तो अनबश्य वेद या उववादान कारण परमेञर सबज्ञता है अस्यया ब्रेद क्‍ मं सर्वेज्ञल् 

.. है वह अवश्य परमेश्वर के सर्वज्ञत्त्र प्रयुक्त है| अत: सर्मज्ञ वेद के उपादान कारण 

. परमेइ्वर में सज्ञता का संपादन अर्थत: हों जाता है | ऐसा जो क दे हैं पह ठीक तद 
मा है । ह क्योंकि उपादान समवायि द कारण तथा उपादेय में समान ६22 

... में तथा परमेख़र और तदीय कार्य जगत्‌ में प्रायः व्यमिचरित 





३ 


होने से अप्रयोगक है | 
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रितया5प्रयो जकत्वेना55गमस्यव्यवहितविप्रकृष्ठ यखिलाथप्रका शन श- 
क्तिशालित्वेषपि अह्यणि तदसम्मवात्‌। कथबितत्सम्मवेषपि श्रत्य 
विषयी भूतानां प्राइट्पयोधरपतन्तीनां वषेधाराणां धरणितलजुषांरज 
कणानाब संख्यादीनान्तथाप्यनधिगतक्ताच्च न बहायणो वेदकत्तेतया 
सा्वेक्यसिद्धिरिति प्राप्ते ब्रम 


कृत त्वंतावतातन्तुषु ग्रावरणकार्यमुपलमभ्यते ? नेव कदाचित्‌ । तददवेदस्य सर्वज्ञत्वेतज्ज- 
नकस्य ब्रह्मणो न सम्भवति सा्वेाज्ञमिति भाव: | एवं वर्षधारादिगतसंख्यादीनामन- 
धिगमादपि सा्वेश््यम्‌ | तदुक्तं सर्वे पहयतु वा भावा तत्वमर्थ तु पदयतु । कीटसंखूया- 
परिज्ञानं तस्य नः क्वोषयुज्यते! इति नियमात्‌ संख्यादिपरिज्ञानस्थ सावेक्षयाप्रयो- 
जकत्वात्तस्मान्न भवति शास्रकारणतया सर्वज्ञत्वां परमात्मन इति पूर्वपक्षः । 








कारण में जो गुण हो वह काये में समवेत होता है एसा कोई नियम नहीं हैं | क्योंकि 
परमाणुगत परिमाण तदीय कार्यद्रबणुक्र में नहीं आता है। यथावा तन्‍्तु . में जो बन्चन 
जनकता है बह पट में नहीं है। और पट में जो प्रावरण शक्तति है वह तदीय 
कारण तन्तु में नहीं है | ब्रह्म में जो चेतना है वह तत्काये अचित्समुदाय में नढीं है | 
यद्यपि कपाछगत रूप कायघट में आता है। ब्रह्मगत सत्ताधर्म अचित्‌ काये में भी आता 
है | इसलिए भाष्यक्रार ने 'प्रायेण्यमिचस्तितया! ऐसा कहां है स्रेथा व्यभिचरिततया ऐसा 
नही कहा है। इसलिए यह सिद्ध हुआ क्रि काये में जो शक्ति जो घर्म है वहा कारण 
में रहेगा ही ऐसा कोई नियम नहीं है | तब आगम वेद में व्यवहित विम्रक्ृष्ट स्थूछ सूक्ष्म 
साथारण समस्त पदार्थ के प्रकाशन शक्ति मल्र है तो तज्जनक ब्रह्म में भी ताद्श शक्ति 
का होना चाहिए ही यह कथन असंमवित है | क्या पुत्र में पाण्डित्य है तो उसका 
जनक पिता भी पण्डिल होगा ? यथा वा प्रहलाद में वह भक्तित रूप गुण था तो उसके 
पिता में वह गुण कभी भी उपलब्ध था | इसी प्रकार वेद में प्रदीपवत्‌ सब पदार्थाव 
_भासन डाक्ति है तब तो ब्रह्म में भी वह स्वज्ञल होगा ही यह संभवित नहीं है | अन 
_सर्वज्ञ कल्प वेद का उपादान कारण होने से ब्रह्म में भी सर्वज्ञाता की सिद्धि होगी यह 
कपन अयुक्त है । द द 
नहीं कहो कि सर्वज्ञ वेद का अभिन्‍न निमित्तोपादन विधया ब्रह्म में संतैज्ञता मले ही 
तु 'यः सर्वज्ञ/ इत्यादि श्रति तो सिद्धवत्‌ परमेश्वर में सनरज्ञत्न का पअति- 








सिद्ध न हो कि 











भाष्यदीपप्रकाशयुततम्‌ 


१८० 


अकक्ाद्रनंग्सक्ाशपाकषकममकक्‍न भर स.हााकाओ: मे पिकदातर/फाइउ/ मम न; ता तर आ5ा २३३ पा हार पे के करती क॥ १४% ७ काका “कै कषकनी मकर ध+क करके १9 ैन सह वात भेज म ता ५४/१54497/ 49५86: न मम पी शक मम 












वेदस्य नित्यत्वेनोत्पत्तिविनाशरहिततयावेदकतृकक्त्वेन ब्रक्षणः सावेहु्य न 
सम्भवतीति यदुक़त पूवपक्षिणा तस्थ समाधानायोपक्रमते-इति प्राप्ते ब्रम इत्यादि | 


सत्य॑ वेदस्य अनादिनिधना इत्यादिना नित्यत्दां प्रदर्शित तथापि छल्दांसिनज्षिरे इत्या- 


बनेकश्रुतिषु वेदस्य परमेद्वरादेव जनिर्भवतीति प्रतिपादनात्‌ वेदकतकतया परमेदव 








तत्संभवेपीत्यादि | 
 क्थंचित्‌ वेद कतेकलेन सावेइ्य की सिद्धि होने पर भी, श्रति का अविषय 
अर्थात्‌ श्रति अग्रतिपादित वर्षा कालिक मेव से गिरनेवाी जो वर्षा घारा, तथा तदीय 
संख्यादिक उसका ज्ञान नहीं होने से, वेद कतृत्व रूप से भी ब्रह्म मे सबज्ञता की सिद्धि 
नहीं होती है | अर्थात्‌ श्रुति के उत्पादक होने से श्रति प्रतिपादित धर्मावर्मादें पदाव 
जात का ज्ञान होने पर भी श्रत्यप्रतिवादित अनेक पदार्थ है | तथा तदते संल्यादिक 
का ज्ञान नहीं होने से परमेख़र में स्रेज्ञता की सिद्धि नहीं हो सकती है | यह पूत्रे पक्ष 

का अभिप्राय है | द 
वेद का उत्पादक द्वोने से परमेश्वर में सबज्ञता की सिद्धि नहीं हो सकती है | क्योंकि 
वेद तो नित्य है | इसलिए उसका कोई उत्पादक नहों है। ऐसा जो पू््र पक्ष किया गया 
था, उसका समाधान करने के लिए कह्नते हैं कि 'इतिग्राप्ते श्रम” इति । पूर्वोक्‍्त प्रकार के 
पूर्व पक्ष का समांघान कहता हुं | समाघान प्रकार को बतछाते हैं. 'अह्मण” 'इग्यादि | शब्द 
राशि रूप वेद समुदाय का अर्थात्‌ वाचक समस्त जगत का कर्त्ता होते से ब्रह्म. में सा्वेज्ञव 
को सिद्ध होना युक्त ह्वी है | क्‍योंकि जब वेद जो कि जन्य है | वहू जब सर्व पदार्थ का 
... अवभासक द्ोने से सत्वज्ञ कल्प है। तब उसका जनक जो परमात्मा उसमें सर्वज्ञल्र तो 
.. अर्थतः सिद्ध द्वोता है | श्रुति समुदाय स्त्र्य वेद जनकाव का अह्म में 
..._ “अस्य मद्दतः इत्यादि | इस मद्दान्‌ भूतपरात्यर परमेश्वर से पुरुष निःइ्रास के समान ऋग्वेद 
.... यजुर्वेद सामवेद अथर्वाज्विस्स श्रीरामायण मह|भारतादिक इतिद्वासपुराण व्याख्यान सूत्र शिक्षा 
*.. कृत्य प्रभतिक वाचक जगत्‌ उत्पन्त होता है| एवम 'छत्दों का आविर्माव भगवान्‌ से हुआ' 
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नानि व्याख्यानानि' ० ४५११) €न्‍्दांसि जत्निरे तस्मात' 
(यजु०मा० सा०) अन्न निश्वसितवदन्तरेण प्रयत्न वेदानां तत एवं 
प्रादर्भावनिश्रयात्तचिततवमेव । न छ्त्र वेदकत्तेत्मथमासाथ तदनु 
गुणप्रणयनकत्तेलम्‌ । येन विषयसापेक्षत्वेन पौरुषेयर्ल स्थात्‌। न 
वा केवलमुच्चारयितृतरुूपम्‌, आधुनिकाध्यापकसाहश्याद्वेदस्य 
त्ववार्तास्तंगतास्थादिति वाच्यम्‌ | नहिं पुरुषेणोच्चायमाणत्वमात्रेण पौरुषेयल्वब्‌ , तथा 
सति मीमांसकमतेडपि अध्यापकपरंपरयातथात्वेन पोरुषेयत्वापत्तेः । तस्मात्‌ स 
जातीयोच्चारणानपेक्षोच्चारणविषयत्वमेव पोरुषेयत्वम्‌ । इहतु कल्पान्तरपरिज्ञातोच्चा- 
रणसजातीयोच्चाहणसा पेक्षत्वेनापौरुषेयत्वस्थाधाधातू_ ।. याद्शपदवर्णादानुपूर्वीक 
वेदस्योच्चारणं कृतवान्‌ ताद्शानुपूर्वीविशिष्टमेवास्मित्‌ कल्पेप्युच्चारयतीति सजाती- 
योच्चारणसापेक्षोच्चा रणविषयत्वेन न पौरुषेयस्वमपित्वपौरुषेयलमेव । न च कण्ठता- 
तश्रयोवेदा अजायन्त' ऋग्वेद, यजुर्तेद और सामवेद ये तीनों वेद सर्वेज्ञ सवेशक्ति समवन्वित 
परमात्मा से उत्पन्न होते हैं। नहीं कह्ोकि सामवेद तो अरिनि से हुआ है । यजुर्मेंद वायु 
से तथा ऋग्वेद भादित्य से होता है । तब परमेश्वर कतृकत्व तो नहीं होता है । यह कहना 
ठीक नहीं है | क्‍योंकि ये सब वचन संप्रदाय मात्र का प्रवतेक है और इन वचनों से उत्प- 
त्तिमल का तो निराकरण नहीं होता है। जिस तरह सुप्त जीव प्रयत्न के विना भी स्वापा- 
दिकाछ में श्वासादि का ग्रहण करता है | उस श्वाशादि ग्रहण में जीवनयोनि यत्नमात्र कारण 
है। पुरुष प्रयत्न कारण नहीं है। उसी तरहद्द प्रकृत में पुरुष श्वास के समान प्रयत्न के. 
बिना ही परमेड्वर से वेदों का प्रादुर्भाव होता है | ऐसा निश्चित द्वोने से परमेश्वर रचितत्व 
की ही सिद्धि होती है| [यहाँ” थआ्रदुर्भावः तथा 'रखितत्व'ं कथन से उत्पत्ति का निरा- 
करण तथा परिणामवाद अभिव्यक्त ह्वोता है | अर्थात्‌ पदार्थ की उत्पत्ति नहीं द्वोती है |... 
किन्तु आविर्भाव तिरोभाव मात्र होता है | इससे यह कहा जाता है कि उत्पत्ति के पूवे में... 
. भी पदार्थ की सत्ता रहती है | केबढ कारक ब्यपार से कार्य स्व्रात्म सत्ता को छाम करता... 
है | इसका विशेष विवेचन श्रीवेण्णवमताब्जभास्कर टीका में किया हूं वहीं देखें] यह्वां वेद 
कर्तृत्व रूप अर्थ को लेकर के तदनुकूछ प्रणयन कर्तत्व नहीं है। जिससे कि विषय सापेक्ष 
होने से पौरुषेयत्व की आपत्ति होगी | नवा केवव उच्चारयितृत्व छक्षण कवृत्व है। यदि 
केवछ उच्चारण कर्तृत्व ही मानें तब तो, आधुनिक अध्यापक की तरद्द वेद में विशिष्ट ब्रह्म 


कर्तृत्व सिद्ध नहीं होगा | यद्यपि संपूर्ण वेद का उच्चारण कर्ता होने से यत्‌ किज्चित्‌ वेदोच्चा .. 
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विशिष्वध्यापकलस्य छा गः ं5पि तावन्मात्रर 





तस्मात्मृष्टेः प्राग्याहशक्रमस्वस्र्णा नुपूरव 





तन 


कि 


ल्वादिर द्वितरप तस्त्र कग्रमुच्चारमितृत्यमिति वाच्यमर्‌ भक्तानामलुग्रहमय ब्रिग्रहधारणस्य 
श्रुती दशनेत कण्ठताल्वादिनाउमिव्यक्तिसस्भवात्‌ । ने च वर्णानां नित्यत्वेन कथ- 












त्रि वंनेयायिकवन्नास्तीति । अतणव सककार इत्यादिश्रत्यभिन्नापिसेगता 
ति। न च जातिविषयिणीग्रत्यभिज्ञा व्यक्तिविषयत्वेषि बाधकस्यासत्वादित्याश्न- 
येन परिष्करोति ब्रह्मणोडखिल्वेदेत्यादि भाष्यम्‌ । ब्रह्मणोवेदकततया सावहय यदुवर्त 





रक अध्यापक की कपेक्षा से बह्म में विशिष्ट अध्यापकल का छाम होने पर भी एतावन्मात्र तो 
पुरुषार्थ है | नहीं तो पुनः आधुनिक वेदाध्यापक्र से ब्रह्म में कोई अधिक विछक्षणता की 
सिद्धि नहीं होगी | इसलिए वर्तमान सृष्टि के पूर्व स्क्राछ में यादश क्रम प्रवर कण के आनु- 
पूर्वीवाछा वेद था| उसी तरह से हुस वतेमान सकी में भी ताहश जेद की रचनाकर के परम 
कारूणिक भगवान्‌ छोक में उपदेश करते हैं । अर्थात्‌ भगवान्‌ प्रर्तेक्कों स्थित वेद का निर्माण 
करके पृतकालिक वेद समान वेद का उपदेश एलल्कों कालिक वेद का उपदेश देने हैं । किले 
तद्रिपरीत का स्वेच्छुया नहीं करते हैं| अत एवं जिस तरद्व ब्रह्म हाया पत्र सी में पाप प्रयोजक 
था | तथा विश्वजीदश्वमेधादि विछक्षण घमंजनक था| उसी तरह इस सर में भी होता है 
. किम्तु विपरीत नहीं होता है। अतरब घाता यथा पूर्वमकद्पयत' [मरी का उत्पादक परे 
रतेर यंथी पूत पदार्थों का निर्माण किया ] इस वेद कऋ्िपत प्रकार से प्र कू का क्षिक मो 
वेद का आनुपृर्ती थी तदनुरूप आनुपूर्ती विशिष्ट वेद की ही मावान करते हैं। अतः भग 

में सवज्ञता तथा वेद कतृत्व स्वत॒एव सिद्ध द्वोता है | यही परमात्मा में अन्य की भपेक्ष 
बिलक्षण वेद कतुल है | जो अन्य संकछित क्रम वर्णादि के अन तने से स्वलत्न रूप 
: से पूतकह्प में स्वसंपादित क्रम वर्णाः कप में भी वेंद्र काल 
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वेदकतेलब्च स्वतः सिद्ध्यति । इदमेव च परमात्मनो वन्यविलक्षणं 
वेदकतल यत्‌ परसझ्लितक्रमवर्णायनधीनतया स्वातन्येण पूर्वेक- 
स्यीयस्वकृतक्रमादिवदिदानीमपि तत्कतेत्वम । एवश्र वेदानाम्पर्मा- 
मकतेकल्वो5पि क्रमवर्णापदवाक्यतदथोनामनादिसिद्धानामेव ताद- 
वस्थ्यात्तेषां स्वतः प्रामाण्यमर्पीरुषेयलज्च सुतर्र सम्पन्नभ्‌ । ने 
तत्‌ सर्वधा समीचीनमेव । अमुमथे श्रुतिरेव प्रतिपादयति अस्थमहतः इत्यादि | सुप्तो- 
पिजीवः प्रयत्नमन्तरेण दवासादिक ग्रह्माति परित्यजत्यपि । न तत्र तस्व जीवनयोनि 
व्यतिरिक्तग्रयत्न॑ करोति | तथेवात्र परमेश्वरोपि प्रयत्नमन्तरेणेव वेदान्‌ समुत्पाद- 
यति । तथा 'हन्दांसि जज्ञिरे! यो ब्रह्मा विदधाति पूव यो वे वेदांडच प्रहिणेतितस्मे 
थो ब्रांह्मणं विद्धाति, इस्येतच्ट्रतिमानतः । रामो विधि विधायादों तस्मे वेद हि दत्त- 











- तथा सजातीय उच्चारण सापेक्ष उच्चारण कतेल को अपौरुषेय कहते हैं. तो ऐसा प्रकृत में 
है । नहीं कहो कि यदि वेद परमेश्वर कर्तृक है तब तो भ्रम प्रमादादि दोष प्रयुक्त द्वोने से 
_बेंद में अप्रामाणिकल् प्रसंग होगा एसा कहना ठीक नहीं है | क्योंकि अखिक हेयगुण का 
प्रत्यनीक विरोधी गुणव।न्‌ संप्राप्त है सकछ काम जिसको तथा नित्य निरतिशय ज्ञान से 
अनुभूयमान है सकढृतत्व जिसको तथा महा महिमाशीछकू भगवान्‌ श्रीरामात्क ब्रह्म का यह 
वचन है | इसलिए एताइश परमात्मा का वचनरूप वेद में अप्रामाण्य की शंका नदी द्वोती 
है । रागद्रेषादिदोष से दूषित अन्तः करणवान्‌ जो विप्ररृंभक पुरुष है, उसी के वचन में 
अप्रामाणिकल्वादि दोषों की शंका रहती है | भगवान्‌ तो सकछ दोष रहित है | इसलिए 
भगवद्चनरूप वेद में शका का समावेश नहीं है | नहीं कहो कि जब शब्द समुदाशात्मक 
वेद उत्पत्तिमानू है। तब तो वह त्रिक्षणावस्थित लक्षण अनित्य हुआ तब वेद में नित्यत्व का 
व्याधात होता है| अर्थात्‌ शब्दोडनित्य उत्पत्तिमत्वातू घटादिवतू! इस अनुमान से शब्द 
को अनित्य होने से शब्दराशिंरूप वेद में भी त्रिक्षणावस्थायित्व रूप अनित्यत होगा | ऐसा. 
. कहना ठीक नहीं है | क्योंकि जिस इब्दराशिरूप वेद का अध्ययन विष्णुशर्मा ने किया 

. उसी वेद का अध्ययन रामशर्मा भी कर रहा है !! एताइश प्रत्यभिज्ञा ते वेद का अनित्यवा- 
तुमानवाधित है । नहीं कहो कि उक्त प्रत्यभिज्ञा जाति विषयक्र है. व्यक्ति विषयक नहीं... 
है ऐसा कथन भी युक्त नहीं है| क्योंकि उक्त प्रत्यमिज्ञा को व्यक्ति विषयक होने में कोई. 
बाघषक नहीं है|... की 











.. अतादि मानकरके वेद को अनादि मानते हैं 


| मानते हैं 
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वान्‌! इ्त्यादिश्वतिस्मृतिष्वपि तथेव प्रतिपादनात्‌ वेदक्त्व॑ परमेहवरस्थेव नान्यस्य । 
ततहइच तत्कतेत्वात्संघटते एवं तस्य सावेह्यमिति | न चात्राप्रामाण्यशइूकेत्यादि | न च॑ 
पृद्स्य 
प्रामाण्यं वेदस्यास्तमियादिति । नेव॑ शक्यम्‌ । ने 
रागद्परहितपरमकारुणिकर्य भगवतो रामस्य वचन वे 









वर्ण के विषय में दो पक्ष हैं एक तो वर्ण को नित्य मानते हैं । और अपर अनिः्य 
मानते हैं | उसमें अनित्यतात्रीदी के मत में तो वेद कतृकतल परमेश्नर में अव्याह्त है। 
परन्तु जो वर्ण को नित्य मानते हैं उनके मत सं भी वेद कर्तृकल घटता है| तथाहि वर्ण 


नित्य है तथापि पद वाक्य प्रभृतिक को अनित्य ही मानना पड़ेगा | क्‍योंकि पूर्यपरात्मक 


आनुपूर्वी विशिष्ट वर्ण समुदाय को पद कहते हैं | तथा आनुपूर्वी विशेष विशिष्ट पद समुद 

को वाक्य कहते हैं | यद्द आनुपूर्ती व्यक्ति का धर्म है, वर्ण का धर्म नहीं है । क्‍योंकि वर 
तो नित्य तथा व्यापक है | तो उसमेँ देशकृृत अथवा काछक्ृत पूर्वापरीभाव नहीं ह्वो सक्रत 
है| तब आनुपूर्ती विशेष विशिष्ट नित्य वरणी का जो पदलव है वह अनित्य है तथा वाक्यत्व 
भी अनित्य है | इसलिए याद्रश आनुपूर्वी का कथन अध्यापक वैदिक पदादि का कर्त्ता है. 

. उसका अनुकरण मात्र शिष्य करता है | अत: वो के निः्यताबादी . मी कौ, 
. बदिक पदवाक्यादि के पौरुषेयत्व होने में कोई भी विवाद नहीं है | परन्तु छौकि ये 
जिस तरद्द पुरुष की स्वतन्त्रता है तादश स्वतन्त्रता वैदिक वाक्य में नहीं इसी स्वतन्त्रता अस्त 
तम्त्रता में केवछ विवाद है ऐसा कहा है 'यत्नत: प्रतिपेध्या नः पुरुषा्णा स्वतर् 
में पुरुष का स्वातन्त्रय यत्न पूर्वक निराकरणीय है। इसमें भी मीमास 

















तन्त्रता' व दिक वाकः 








.... वे छोग तो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमात्मा जो + के ; का क्रारण है उनकी स्वतन्त्रता को नहीं 
किन्तु पूर्म पृवकाशिक सर्गानुसारेण तो ताइश ताइश आनुपूर्वी वि कज शेष विश्शि 
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यो5य वेदों विष्णुशर्माणधीतः स एवं रामशम्भेणाप्यधीयते” इति 
प्रत्यभिज्ञावाधात । एवं न वर्णानामपि ज्िक्षणावस्थायिलम | ये 

ककारचेत्रेणोक्तः स एवं मेत्रेणापीति प्रत्ययात्‌ । नापि वर्णानामा 
काशमात्रगुणलमणुल्लं च । मानाभावात्‌। यशथ्टकारोथ्योध्यायों 
श्र॒तः स एवानेन काश्यां श्राव्यत' इत्यादिव्यापकलप्रती तिविरेधाच । 
नस्पैवाप्रामाण्य॑ भसवति । न तु॒ताइशदोपरहितव्यक्तिप्रभववचनानामग्रामाण्य- 
मिति | न च वेदस्य परमेद्वरजन्यत्वेनानित्यत्व॑ं स्थात्‌ । ततडच वेदों डनित्य उत्प- 
त्तिमत्वात्‌ घटादिवदितिवाच्यम्‌ । प्रत्यमिज्ञया तस्थ बाधात्‌। न च सा जाति विषयि- 


णीति वाच्यम्‌ । व्यक्तिविषयत्वेपि बाधकासावादिति । अक्ष्रार्थस्तवतिरोहित 
एवेति दिक । 


रचना को करते हैं इसलि नित्य वेद का कतृत्व परमात्मा में है | और परमाध्मा का वचम 
होने से स्वतः प्रमाण बेद कहलाता है तथा नित्य भी कहलाता है। क्योंकि अनादि काछ 
पे आने के कारण प्रवाह नित्यता का बाघ नहीं होता है। इसीछिए भाष्यकार ने प्रत्यमिज्ञ। 
द्वारा नित्यत्व का प्रदशन किया है । विशेष अन्यत्र देखिये | 

“एवं न वर्णानामित्यांदि' जिस तरह दब्दराशि रूप वेद में त्रिक्षणावस्थायित्वरुक्षण 








छह ५९३ 


भी त्रिक्षणावस्थायिल्वरूप अनित्यता नहीं है | क्क्रोंकि जिस टकारादिक वर्ण का कथन चेन्रने 
किया था, उसी टकारादि वर्ण का कथन मेत्र भी कर रद्दा है| इस प्रत्यभिज्ञान से वर्ण में 

स्थायित्न ही सिद्ध होता है | नहीं कहो कि यदि वर्ण नित्य है तब कोकिल के शब्द 
से शुक सारिका के वचन में जो भेद प्रत्यय होता है। तथा मनुष्य के वचन से तदितर के 
. बचन में जो भेद प्रत्यय होता है उसका समर्थन क्रिस तरह होगा | उत्तर-वर्णों की उत्तत्ति 
नहीं होती है। किन्तु अभिव्यक्ति मात्र होती है। और उसमें अभिव्यंजक होता है वायु 


. रूप ध्वनि | और घ्वनि का विभेदक होता है जण्ठ ताछु प्रभ्ृति का भमिषातादिक। तो... 


.. निमित्त के भेद ह्वोने से नैमित्तिक वर्ण में भी मेद प्रतिभास होता है| नतु वर्ण विभेद कृत _ 
विभेद है | अर्थात्‌ अभिव्यंजक के मेद से अभिव्यंत्रय में मेद अरतिमासित होता है | जिस 
. तरह अभिव्यंजक्र घट मठादि के मेद द्ोने से अभिव्यंयय आकांश में यह घटाकाश है यद्द 
. मठाकाझ है ऐसा प्रतिभास ह्वोता है | वस्तुतः आकाश तो एक ही है उसमें कोई मी भेद 
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व्यसमवेतों गुणत्वादनेनानुमानेन शब्द 
पद्ध्यति । ततश्च॒ शब्दों न प्रथिव्यादिवायुनां वि 
यिकारणकृत्वाभावे सति अकारणगुणपू्ेकप्रत्यक्षत्वात्‌ 
गुणत्वात्‌ सुखबत्‌। नात्मगुणोवाद्य प्रत्यक्षविषयत्व 
तत्र कणंशष्कल वाच्छिन्नाकाशस्थावयव भूत श्रोत्न तप्ति सम गगुण 
शब्दः ओत्रेण साक्षात्‌ क्रियते इति न्‍्यायमतम्‌ | तन्‍न मनोरमम श्रोत्रस्य सारि खिकाह | 
नहीं है | उसी तरह प्रकृत कोकिछादि शर्ब्दों में जो भेद प्रतिभास होता है वह 
जक निमित्त भेद प्रयुक्त है नतु दब्द भेद प्रयुक्त मेद है | नव्रा शब्द आकाशमाञ का गुण 
है, तथा अणु है, क्योंकि, “जिस शब्द को मैंने श्रीअयोध्याजी में घुना था उप्ती शब्द 
मैं काशी में सुनता हूं।! इत्यादि प्रतीति से शब्द में व्यापऋत् प्रतीति ढ्वोती है 
आकाझ का गुण नहीं है तथा अणुरूप भी नहीं है इसका विचार प्रस्तात्रश अन्यत्र क्रिया 
जायगा। वही देखने का प्रयास किजिए! 





















का अ 

.. से बृति [शब्दगुण है तो वह समवाय सम्बन्ध से आकाशर्में 

.._ रूपादिक समवाय समवायसम्बन्ध से घटादि द्रव्य में रहता है | यह् 

... तथा वायु रूप स्परवान्‌ द्रव्य में नहीं रहता है अग्निस 

. नहीं द्ोकर के अकारण गुण पूर्वक शब्द प्रत्यक्ष दिश्याकार 

..... रहनेवाका है विशेषगुण गुण होने से | नत्रा आत्मामें रहता है। वाह्बेद्रियग्राद्म है । 
..... अतः परिशिंषात्‌ आक्राशनामक द्रव्य में आश्रित है। एताइश वर्णात्मक शब्द है | ऐसा वैशे 
... पिंक का मत है यह परास्त हो जाता है| क्योंकि चक्षुरादिक जो इस्द्रिय हैं वे सास्विक 


.... अहंकारोपादानक हैं की उत्पत्ति होती है | इसक्षिए 
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रणावसरे निरसिष्यमाणल्वात्‌। श्रोत्रेण च शब्दव्यञ्जकघने रेव 
प्रहणात्‌ । 
एवज्चाम्नायस्यथ वणपदवाक्यव्यूहरूपस्थ परमात्मन एवं 

सृष्य्यादावुत्पादकलम्‌ । स्थूलव्योमादिवत्‌ । एवं प्रलयकालिक 
अंसप्रतियोगित्वेनेव वर्णानां सामञ्जस्ये नान्तशरू उदयापायौ 
रजन्यत्वेनाकाशत्वाभावात्‌ । यद्यपि श्रोत्रस्याहड्जारप्रभवत्वमिति साख्यमतं तथापि 
न्‍्यायमतनिराकरणमात्रतात्पर्यादेति तन्‍्मतखण्डनायोपक्रमते भ्राष्यकारः एतेनकण- 
शप्कुल्यवच्छिन्नेत्यादि । एतेन वध्ष्यमाणदोपेणेत्यथंः । श्रोत्रस्पाहड्डारप्रभवत्वेनाकाश- क्‍ 
रूपत्व॑ न भवतीत्यथें: । शब्दश्नाकाशमात्रे तिष्ठति । तस्याकाशादारभ्य प्रृथिवी क्‍ 
पयन्तभूतेष॒ सम्भवादितिवेदान्तमतम्‌ । एवं गुणगुणिनोः समवाय इत्यपि न युक्त । 
समवायस्या ग्रेखब्यमानत्वात्‌ । तथाहि शुणगुणिनोः क्रियाक्रियावतोरवयवावयविनो- 
जातिव्यक्त्योः परमाणुविशेषयोर्यः सर्वेत्रः स समवाय इति न्‍्यायमतम्‌ | सः सम- 
श्रोत्र इन्द्रिय. में आकाहशन्व नहीं है. | तथा केवछ आकाश का ही गुण शब्द नहीं है । 
किन्तु आकाश वायु प्रश्नतिक इतरभूत का भी गुण रब्द है | वायु तेज जल प्रथिवी में भी 
शब्द की उपलब्धि होती है एसा स्वक्रीय सिद्वान्तमें कहा गया है | यत्रपि चद्षुशदिक 
इन्द्रियों की उत्पत्ति अहँकार जो अभिमान छक्षणक एक तत्त्त है उससे द्वोती है ऐसा तो 
सांध्य का मत है | तथापे यहाँ न्याय मत का खण्डन करने के छिए भाष्यकार ने “सिद्धान्त! 
इस प्रकार का प्रयोग किया है | अर्थात्‌ आकाश मात्र का गुण शब्द है | इस न्याय मत 
के खण्डन करने मात्र में भाष्यकार का तात्पर्य है। और गुण गुणी का समवाय सम्बन्ध 
होता है । अर्थात्‌ समवाय सम्बन्ध से आंकराशादिक में समवाय सम्बन्ध से शब्दादिक गुणों... 

.. की बृत्तिता द्वोती है। इसनियम का निराकरण समवाय के खण्डन प्रकरण में कियो जायगा। 

. अर्थात्‌ कपाछ तथा घट से भिन्‍न समवाय कपाक में घट को सम्बन्ध कराता है | तो समवाय__.. 
.. भी तो समवायी कपाछ से मिन्‍न है तो वह भी तो किसी सम्बन्ध से समवायी में सम्बद्ध... 
.._- होगा तब सम्बन्ध परंपरा मानने से अनवस्था होती है | एम यदि स्वरूपत: समवाय समवायी 
... से सम्बद्ध द्वोता है । ऐसा कहे तब तो संयोग के छिए भी समवाय की कोई आवश्यकता... 

नहीं होगी | एमं यदिं समवाय को एक मानें तब तो रूप एबं स्पश के समवाय को एक... | 
.. होने से वायु में रूपत्व का तथा घट में विकक्षण स्पश का भी आधाराघेय भाव द्वो जायगा |. 
.. यदि समवाय को अनेकमाने योग | समान होने से समवाय में अनित्यत्व का प्रेस. ः 
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ककारादिव्णान के पन्‌र न आागभावचस 








नियामकतया सिद्ध! सस्वकीयानुयोगिप्र तिय॑ री || हे भ्यां भिर; 








वेव समवाय[ख्यसम्बन्धेन सम्बद्धोभवतः तथेव समवायोपि प्र तियो बैवोर नुयागिर्य 
विभिन्‍न एवेति सोपिसम्बन्धान्तरसापेक्ष! स्थात्‌ | ततइच यदपेक्षः सोपिसम्बन्धाक 
रापेक्ष इत्येव॑ क्रमेणानवस्था स्थात्‌ | न च समवायः स्वसम्बन्धिनोसम्बद्ध क्लास 
यित्वा स्वयं त्वरूपसस्बन्धेनेव सम्बद्धीभवतीतिक्वानवस्थास्यादिति वाच्यम्‌ । स्वरूपस्थ 
डिप्वत्वाभावेन सम्बन्धत्वस्थास्खीकारातू । अपि च समवायों यदि सबन्धान्तरं जाते. 
हो जायगा | तथा अपसिद्धान्त प्रसंग भी होगा | इत्यादिक दोष समवाय में बतछाकर ३ 
समवाय का निराकरण द्वितीयाध्याय के तर्क॑याद में करेंगे | विशेष जिन्नासु छोग नहाँ जे 

इसका अनुसंधान करें | और श्रोत्रेन्द्रियों से शब्द का ग्रहण नहीं होता है। किन्न्‌ 
का अभिव्यंजक जो घवनि उसी का ग्रहण होता है| इसका भी विशेष विवरण अन्यत्र देह 
शब्द आकाश का गुण नहीं है श्रोत्र अहंकार से उत्पन्न होता है | और श्रोत्र से शब: 
.. ग्रहण नही होता है | किन्तु शब्दाभिव्यंजक ध्वनि मात्र का ग्रदण द्वोता है 
. का संक 









शेर 
| 







/ इस, 'एलेनेत्यादि! प्रकरण से किया गया है। 
क्‍ “एवं चाम्रायस्येत्यादि! ऐसा हुआ तब बर्णतत्समुदाय रूपपद तत्समुदाय छक्षण < 
तथा वाक्य समुदाय जो आत्नाय वेद उस वेद का सर्ग के भादि में उत्पादकाब परमात्मा ._. 
ही है | जिस तरह वाच्य जगतू का उन्पादकल्व सर्गादि में परमात्मा को है। अर्थात & हि भे 
औराम में आकांशादि समुत्पादकत्व है उसी तरह वाचक वेद समुदाय रूप जगत का उत्प द् 
भी सर्गदि में परमात्मा श्रीराम में ही है | एवं गेंद जगत्‌ में प्रल्यकरालिक ऊांस प्रति यो हा 
. है अर्थात्‌ जिस तरह आकाशादिक पदाथ स्गदि में प्रागभाव प्रतियोगि ढक्षण उस्पत्तिमानू है... 
तथा प्रकृय में विनाश प्रतियोगी द्वोता है 'जगश्नतिष्ठादेवर्षेपृथिव्यप्छुप्रढीयते' 
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तस्मान्नित्यलवादर्णानां तत्समुदायस्याथप्रत्यायकत्वेनेव सर्व 
एसिद्धों नातिसतितः कश्िकोयत्मा कश्निद्धर्मी युक्तिसहः शक्यों 
प्‌ । विकत्पासहत्वात्‌ । स च यक्तिबिदणेन्यड्यो यावद्‌ 
वर्णव्यड़्यों वा ? न तावदाद्यः | घशब्देनेव व्यज्जिते स्फोटे सम्प- 
न्नायां घटपदार्थावगतों खणेस्थ वेयर्थ्यात्‌ । न द्वितोयः तन्मते 
क्षेते दा संयोगोषि सम्बन्धान्तरानपेक्ष एवं सम्बन्धिसस्बद्धं करोतु | न च गुण- 
₹ त्संयोगस्समवायाधीन इति वाच्य गुणपरिभाषाया कल्पितत्वेनाभ्रद्धेयरवादिति । 
किश्व॒ समवायसम्बन्धस्य. यदि समवायिस्यां स्वरूप एवं सम्बन्धान्तरानपेश्ठु 
सम्बन्धस्तदा संयोगस्थापि तथेव भव॒तु तस्यापि सम्बन्धान्तरस्वीकारे कारणाभावा- 
देव । न च समबायिभ्यां भिन्न समवाय/ सच नित्य इति तदा संयोगो पि तथैव- 
भवतु ऋते कदाग्रहात्‌ । किश्व स समपायः एकोडनेकों वा १ नाथस्तथात्वे रूपप्रति- 
योगिकतथास्पशेप्रतियो गिकसमबाययो रेकस्वेन. रूपवानू घट इति प्रतीतिवत्‌ रूप 
. किन्तु पूर्वोक्त कथन ही श्रति तथा युक्ति संमत है | एवम “योग्यविभ्रुविशेषशुणानस्वोत्तरवर्ति 
गुणनाश्यत्वम्‌! एतन्नियमानुसार क्षणिकर उत्पाद विनांश को मानते हैं बह भी ठीक नहीं हे 
क्योंक्रि इस प्रकार अनन्त प्रागमाव तथा बध्यंस प्रतियोगीख मानने में गौरब होता है। अत; 
वर्ण भी सृष्टि के आदि में परमात्मा से उत्पन्त द्वोता है। तथा प्रह॒यकाछ में विनष्ट होता है | 
ऐसा मानना ही श्रति युक्ति संमत है| तथा च नौवार गो शब्द का उच्चारण किया | एबं 
“पस एवं कक्ार: इत्यादिक प्रामाणिक प्रत्यमिज्ञा भी संगत होती दै | अन्यथा प्रामाणिक इस 
प्रत्यभिज्ञां का विरोध होगा | अतः उत्पन्तद: ककारो विनष्ट: ककार;! इस प्रतीति के बढ से 
जो ककारादि वर्ण का उत्पाद विनाश मानते हैं यह भी अयुक्त ही है। नहीं कहो कि 
हिनन पुनर्जात केशों में जिस तरह “ले एवमीकरेशा:! यहद्द प्रत्यभिज्ञा जाति विषयक है | यथा वा. 
. सैगेय गुजरी' यह प्रत्यमिज्ञा व्यक्ति मेद को प्रत्यक्ष सिद्ध होने से जातिविषयकत्व है | उसी... 
तरह वर्ण विषयक प्रत्यभिज्ञा जाति विषयक्र है ऐसा कहना ठीक नहीं है | क्‍योंकि जाति .. 














सकल 


असल अल टन 





. में तो द्वित्व वहुत्व प्रात नहीं है जिसका बाधक उक्त प्रत्यमिज्ञा को कद्वा जाय |किसु.... | 
: व्यक्ति विषयक ही प्रत्यभिज्ञा है। दूनपुनर्जात केशादिक में तो मेद प्रत्यक्ष, अत्यक्ष प्रमाण... 
. सिद्ध है । इसछ्िए उस स्थछ में जाति विषयना को लेकर के प्रत्यमिज्ञा का समर्थन किया... 
जाता हैं | वर्ण विषयक एकल्व प्रापक प्रत्यभिज्ञा का तो कोई बावक् नहीं है | प्रद्युत श्रति.. | 





तथा युक्तियों से समर्थित है । इसछिए व्यक्ति विषयक प्रत्यमिज्ञा व्यक्ति के एकल का ही... 





5. रिक्षाने व 





याध्यायीयद्धितीयपादे द्र॒ष्टन्यमिति संक्षेप: । 
श्रोत्रेचेत्यांदि | किझ्च न भवति भरोन्तेन्द्रियेणशब्दस्य ग्रहणमपितु तेन शब्दामि 
व्यञ्जकध्वनीनामेत्र. ग्रहणादितिसम्प्रदायः । एंचाम्नायस्पेत्यादि । *' 
काले परमात्मासजेति स्थूलाकाशादिभूतवरगंध तथा तानि भू 
भवन्ति | न तु तेपांमध्ये उत्पादविनाशोंभवतस्तथंव सगंग्रा समर 
समर्थक है | इसलिए न्याय मतका निराकरण तथा वर्ण का एक्त्व ही स्थिर द्वोता है। इस- 
स्थिति में “उत्पन्न ककारो वरिनष्ट: ककारः इत्यादि प्रतीति प्रमाण बाधित होने से अनादेय 
है एसा स्थिर होता है 
अथवा “उत्पन्नोगकारों बिनष्टोगकारः यह प्रतीति भी प्रामाणिक है | इसमें गकारादि 
रूप वर्ण का अभिव्येजक जो निमित्त वायु है वह उत्पन्न तथा विनष्ट होता है। ताइडा 
उत्पाद तथा विनाशक का कर्गचित्‌ अभिव्यम्यमानककारादिक वर्गों में प्रतिभास होता है 
जैसे घटाकाश का उपाधि भूत घटादि पदार्थों की उत्पत्ति तथा तिनाश होने से तादश 
घटाकाशादिक में भी “घटाकराश उत्पन्तों घटाकाशों विनष्टए एसा. अत्यय तथा व्यवहार 
होता है | यथावरा 'शिखीविनष्ट:” इस स्थक् में विशेषणीभूत शिखा का विनाश होने पर भी 
. किशेष्य पुरुष में भी विनाश प्रत्यय होता तो यहाँ विशेषणांश में ही ४ प्रतियोगितत 
.. है विशेष्यांश में नहीं है। इसी तरह 'उत्पन्न: ककारो विनष्ट: ककार:! इस स्थछ में वर्णा- 
. मिव्यंजक ध्वनिगत जो उत्पाद विनाश है. उसका अभिव्यक्ति में प्रतिमास मात्र को लेकर के 
... तथा ग्रतीती है नतु वर्ण उद्याद वरिनाशशीछ है । इसी बात को भाज्ान्‌ भाष्यकार ने कहां 
है (वर्णामिव्यजक घ्वनिगतोश्पत्ति निरूपित सम्बन्ध विषयकरल्वंत्रेति! [वर्ण का अभिव्यजक जो 
ध्वनि तादश ध्वनि की जो उत्पत्ति तन्निरूपित सम्मन्‍्ध तिषयक्रत्व रूप से) 'उत्पन्नः ककार: 
इत्यादि प्रतीति कथ॑चित्‌ प्रमाण भी है । “आत्माबुद्ध्यासमे्यर्थान्मनोयुद्धकते विवक्ष 
.. कायारिन माहन्तिसप्रेरयतिमारूतम | मारुतस्तृरसि चरन्‌मन्दं नजयति स्व॒स्म्‌ हरि: 
. रिका मे वर्ण का अभिव्यजक ध्वनि को माना है | इत्यादि स्थछ में विशेष देखिये । 










































आअब्इसून्३] | आनन्दभाष्यम विश: ५ हे 


एवच्न ब्रह्मकत्तेकवेदस्य स्वेवस्ववमभासकर्ल अह्यणः साव्ष्य 
मन्तरेणानुपपन्न सत्तस्य तददद्यति । एनच परमात्मनः सर्वेज्ञवमा 
जानसिद्धमहर्षिभ्यो योगिजनेम्यः सर्वार्थावभासकवेदेभ्यश्व विशि- 
विशिष्ज्ञानबलक्रियादिशक्तिशालिवादनवस्ताखिलाथेसमथे 


प्रत्यक्षकारिवाच्चेति । 

त्पादितो भवति विनदयति च ग्रलये । न तु अस्योत्यादविनाशौभवत! । एतावतेव 

निर्वाहे न वर्णानां त्रिक्षणावस्थायित्वम्‌ । विशेषतो5डन्यत्रावध्येयम्‌ | तस्मान्नित्यत्वादि 

यतोवर्णा न त्रिक्षणावस्थायिन! किन्तु आकल्पान्तस्थायिनोउत एचनित्या इति उयवहा- 

रवन्तस्ताद्शवर्णसमुदायेनेवाथग्रतीती स्फोयोनामनास्ति कश्रिदृतिरिकतः पदार्थ: । यदि आओ 

कदाचित्‌ स्वीक्रियेत तदार्कि यत्‌॒ किचिद्रणेब्यड्म्यः, यावद्वर्णव्यइनग्यो वा ? आधे क्‍ 

वर्णान्‍्तरवेयथ्यम्‌ , द्वितीयेडनित्यानामेलबासम्भवात्‌ । कदाचित्‌ नित्यत्वेस्वमतहानि- 

स्तस्मान्नास्ति कश्चित्‌ स्फोट इति । 

पतस्मान्नित्यत्वांदर्णानामित्यादि! कोई कोई विद्वान्‌ वर्णाभिव्यडूग्य वणगत स्फोट नामक 

एक पदार्थ को मानते हैं जो कि अर्थ के बोच को सम्पन्न करता है | ताहश स्फोटवर्ण 

स्फोटपद स्फोट और वाक्यादि स्फोट भिन्‍न से आठ प्रकार का है | उस स्फोठ का निरा- 

करण करने के छिए भाष्यकार उपक्रम करते हैं 'तस्मादित्यादि! जिसछिए श्रति युक्तिति द्वारा 

वर्ण की नित्यता की व्यवस्थिती हुई इस छिए उन नित्य वर्णों का जो समुदाय है उसी 

से जब अथ प्राय: संपन्‍न हो जाता है | तब अर्थ प्रत्यय का संपादन करने के छिए जो 

स्फोट नामक अतिरिक्त पदार्थ का स्वीकार किया है वह सर्वथा अपंगत है| तथाहिं वर्णगत 

जो स्फोट है वह यत्‌किड्चितू वर्ण से अभिव्यक्त होता है अथवा यावत्‌ वर्णों से अभि- 

व्यक्त होता है | इसमें यदि प्रथम पक्ष को मानें तब तो “चटः” इस स्थछ में मात्र घ॒वर्ण 

से अर्थ प्रत्यय हो जायगा तब ट वर्ण के उच्चारण ब्य्थे हो जायगा | अर्थात्‌ घ वर्णसे 
.. व्यक्त स्फोट हुआ और उससे घट रूप अर्थ प्रत्यय सम्पन्त हो जायगा | तब ठकार ० 
.. का उच्चारण सर्वथा अनुपयोगी ह्वो जायगा | द्वितीय पक्ष को यदि मानों तो भी ठीक 

है | क्योंकि स्फोटवादियों के मत में वर्ण अनित्य है। आश्ञतर विनाशी है | द्वितीय 

















॥ के उच्चारण से प्रथम का विनाश हो जाता है | तब वर्णों का संमेढ़न स्वथा 
असंभवित है | और संभेढन नहीं होगा तब स्फोट की अभिव्यक्ति नहीं होने से अर्थ. 
.. प्रत्यय नहीं द्ोगा अतः-'भक्षितेपिक्शुने न शान्तोब्याथि:' इस न्याय विषयत का अतिक्रमण... 
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(यू० २०१ ०) प्रजा ग्भ्य_ तंभ्यस ते 
वेदस्थ सर्वार्धावभासकर्त्व त्रह्मणः सार्वज्ञ़मन्तरेण न सम्भवति इति ब्रह्मणः सा- 
ईकय॑ समर्थितमेव भवति । यद्यन्येपित्रहवः सर्वज्ञास्थथापि विशिष्टज्ञानबलाहु-गव॒तः 
सार्वक्ष्य॑ सर्वापेक्षया विलणमेवेति संक्षेप: । 
नु हिरण्यगर्भ: समव्तताग्रे इत्यादिश्वुतिभिस्तथा 'तंतः स्वयभभगत न सिसृक्षु: 
विधा: प्रजाः। अप एवं ससर्जादो तासु वीजमवासूजदित्यादिस्द॒त्या | चतुम मुंख 
स्फोटवादी को नहीं होता है! अर्थात्‌ वर्ण आशुतर विनाशी हैं प्र 
ता है। इस किए स्फोट का स्वीकार किया | परन्तु रफोट मानने पर अर्थ प्रत्यय 
नहीं हो सक्रा | यदि कदाचित्‌ वर्ण को नित्यमान ले तब सख्त का परियाग तथा 
मदीय सिद्धान्त का स्त्रीकार प्रसंग हो जायगा । तस्मात्‌ नित्य त्री समदाय से अथ 
प्रत्यय हो जायगा । तब स्फोट नामक पदार्ग को स्त्रीकार सतथा निरथक है ऐसा वेदान्त 
का सिद्धान्त है | अब प्रकरणा्थ का उपसंदार करते हैं 'अतोनेत्याद! इसाड॒ट न बेदा 
न्‍त में पौरुषेयल है | नता अिक्षणावस्थायित्व ही है | अग्रासगिक वस्तु का विनेचन 
निरथेक है 
'ए4॑च ब्रह्म कर्वेक्रेत्यादि! ब्रह्म से उत्पन्न ऋगेदादिक वेदों में जो सत थे प्रका 
 शकल है। वह अहानिष्ठ सावेश्य के बिना अनुपपन्‍न द्वोता हुआ अध्म में सवज्ञाव को 
स्थिर करता है। जिस तरद दिवस में नहीं भोजन करनेवाले व्यक्ति में विद्यमान जो परीनल्त 
है वह भोजन बिना अन्यथानुपपन्‍न होता हुआ रात्रि भोजन का आाक्षेप 
. तरह प्रकृत में भी समझना चाहिए | खताद्श जो ब्रह्म में सत्र! 
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ज्ञव्व है वह आजान सिद्ध 
महर्षियों से [स्वभाव सिद्ध महर्षि को आजान सिद्ध करते है] योगिजनों से तथा सः । 
का अवभासक वेद के सा्वज्ञ से विशिष्ट सा्वज्ञ है । क्योंकि परमात्मा, विशिष्ट ज्ञानवः 
क्रियांदि शक्तिशाढी है | तथा प्रतिक्षण में समस्त पदार्थ के ऋरने में 
समर्थ प्रत्यक्ष ज्ञानवान्‌ है | इसकिए अन्य के सर्वाज्ञखापेक्षया परमात्मा का साथ॑श्ञ 
 विशिश्टतर है हे की 

















.. सभी प्राणियों का अधिपति हिरिण्यगर्भ चतुर्मुख ब्रह्मा. सर्म 
 क्षप किया” यहाँ से लेकर के उनको तप करने से ऋ 
ये तीनों नेद उत्पन्न हुए! इत्यादि श्रुति बढ़ से त 
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भ्यस्त्रयो वेदा अजायन्त' इादिप्रमाणबलेन न परमात्मनो वेद- 
कतेल किन्तुहिस्पगर्ग्मादे रेवेति वाच्यम | 'हिस्ण्यगभ जनयामास 
पूथेे स नो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु' (वे० ३४) “यो बद्याणं 
विदधाति पूर्व यो वे वेदांश्र प्रहिणोति तस्मे! उवे० ६॥१५) इला 
द्नेकश्वतिभिहिरण्यगव्मोदीनामपि कायेभूतानां बह्ेव कारणम। 
यो वे वेदांश्व प्रहिणोति तस्मा' इतिवेदप्रदानकतेतया श्रतल्ा 
परमात्मन एवादो वेदोत्पादकलम । देवान्तरेभ्यो या वेदोत्पत्ति 


कमलासनस्थेव वाच्यवाचकजगत्कतृत्व॑ं नतु॒ परमात्मन), इत्याशडन्क्य एतेपां श्रुति- 

स्मृतिवाक्यानां परमात्मनो जनकत्वे एवतात्पयेम्‌ । एतानि समुदाहतवाक्थानि 

सम्प्रदायग्रवत्तकान्येव नतु परमात्मनी जगदत्यादकत्वनिषेघपरकाणीत्याशयेनाह 

नच हिरण्यगभ: समवतता9 इत्यादि | पजश्नग्रन्थस्तु सुहईभतया न व्याख्यातः | उत्तर- 

यति हिरण्यगर्भ जनयामास इत्यादि । सकलशक्तिसम्पन्नः परमात्मा सर्वप्रथम हिर- हे 
. ए्यगभमुत्पाद्यतस्मे वेद दत्तवान्‌। तदनन्तरें सप्रजासगमकरोदिति सर्वेजनकत्व॑ परमा- । 

त्मन एवं नतु हिरण्यगर्भस्थ । यो ब्रह्मोणं विदधाति' इत्येतच्छ्रतिमानतः । रामो- 

विधि विधायादोीं तस्मे वेद हि दत्तवान! इत्यादिरूपेण श्रीबोधायनमतादर्शोक्तेशइच 

तस्य स्वस्थेव परमात्मजन्यत्वादिति | अन्यत्सवंसुगमम्‌ | एवं च सर्वज्ञवेदकर्त॑तयेत्यादि 

न केवर्ल वेदकततया सवज्ञ परमात्मन), अपितु वाच्याकाशादिजनकतयापि परमे 











| 








प्रजा; | अप एव ससर्जादों तासुबीजमत्रासजत” इत्यादि स्मृति के बढ से हिरण्यगर्भ ही 
त्रेद का कर्ता है। किन्तु परमात्मा परमपुरुष वेद के कर्ता नहीं हैं यह कहना ठीक 
नहीं है | क्‍्योंक्रि 'जों परमात्मा ब्रद्मा अर्थात्‌ दिस्यगर्भ को उत्पन्न करते हैं इत्य 
अनेक श्रत्यादि से सिद्ध होता है कि उत्पद्ममान जो दिरण्यगर्भ उसका भी उत्पादक पर अहम... 
) है | और “जिसने हिरण्यगर्भ को वेद दिया! यहाँ वेद को देनेवाले पर्रह्म ने ही सगे... 
के भादि में वेद को बनाया | देवतान्तर से जो वेद का उत्पाद श्रवण है वह परंपरा वेद... 
ः . कतेकत्व परमेश्वर में है यद्द वतत्मता है। अथवा सम्प्रदाय का प्रवर्तक है ऐसा समझना 
!. चाहिए। ऐसा हुआ तब सर्वज्ञ क्रे तुल्य जो बोद हैं! उसका कर्त्ता होने के कारण से परमात्मा 

में अथेतः सर्वज्ञता की सिद्धि होती है पट 

रण. 
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परम्पस्या वेदप्रवतेकतयेति योजनीयम 











मेव न श्रीतम्‌ । इती गेति 
कुतः ? शाख्रयोनित्रात्‌ । वेदप्रमाणवात्‌ । “यः मवेज्ञ 
० ११९) 'परास्य शक्तिविविधेव श्रयते स्वाभाविकी ज्ञानबंल 
क्रिया के च (वे० ६।४८) इत्येवमा श्रतिप्रमाणलादित्याहस्तदिदं 
द्वितीयेनेव वर्णकेन गताथप्रायम्‌ 
फ़ इत्यानन्दभाष्येशास्त्रयो निल्ाधिकरंतृतीयम / 
वरस्य सर्वज्ञत्व॑सिद्ध्यति । तथाहि सर्वोपि ग्रथमतः कर्त्तव्य॑ जानाति ततस्तमि- 
 ऋछति ततस्त॑ कार्य करोति इति नियमः। यथा कुलालः प्रथमतः घटादिक बृद्धावाले- 
खयति ततस्तमिच्छति । एवं जगत्‌ कार्यकारणात्‌ प्रथम तमाकलस्यतमिछन्नेवकरों 
तीति सर्वपदार्थज्ञानमन्तरेण न सम्भवति तस्मात्‌ स परमेश्वरः सर्बज्ञ! | तथा प्रमाण 
शेखरागमवाक्यादितस्थ तथात्वं सिद्धयतीति न तत्र विशेषतों युक्‍त्यादेराश्नयणमाव 
इयकमितिभाव: । क्‍ 
तृतीय सूत्र का पष्ठी तत्पुरुष समास तथा बहुओीढ़ि समास रस, 
तूतीय अर्थ का प्रदशन करने के छिए तृतीय वर्णक का उपक्रम करते हैं 'अन्न ततीय बर्णक- 
मपीत्यादि'! इस तृतीय सूत्र में तृतीय वर्णक भी द्वोता है | जिस तरह “जस्माग्स्थ यत डर्प 
सूत्र से ब्रह्म को से जगत के प्रति कारणता को प्रतिपादन क्रिया वह सर्व कारण 
 शक््तिमत्व के बिना अनुपपनन होने से अग्मेतः उसमें सब शक्तिमल की सिद्धि होर्त 
. तरह यहाँ भी ब्रह्म सर्वज्ञ हैं सर्ज्ञ तुल्य गेद का उत्पादक होने से | इस प्रकार 
. सर्वक्षत्त अनुमान द्वारा ही सिद्ध द्वोता है। किन्तु श्रति सिद्ध सर्वज्ञल्य नहीं है । इस 
... निराकरण करते हैं। “क्ष सर्वेज्ञया सवेशक्तिमात्‌ । तेक अर्थात्‌ 
... प्रमाणक होने से-यः सर्वज्ञ: स सर्ववित्‌! जो परमात्मा सर्वज्ञ है अर्थात्‌ सामान्य रूप से 
..... विषयक्न ज्ञानवान्‌ है गह सर्वज्ित्‌ सर्व विषयक विशेष से भी ज्ञानगान्‌ है |! तथ 
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है अथ समन्वयाधिकरणम्‌ ॥४।| ४/ 
एवं शाख्रा।नास्म्य्तप्रयो जकी भूतामाशझ्रां प्रथमाधिकरणेना- 
पाकृय बह्ाणो जिज्ञास्यलब्न प्रतिपाद्य किलक्षणकं किम्प्रमाणकन्च 


तदिदयाशड्रायाः परिजिहीषया लक्षणप्रपाणाभ्यां वस्तुसिद्धेः सेतन्त्रा 


भ्युपगततया द्वितीयाद्याधिकरणदयेन ब्रह्मणों लक्षण प्रमाणन्न यथा 

'विध्युपदर्शितम । अथापि वेदान्तादिशास्रप्रमाणकर्व परिनिष्पन्नस्य 

ब्रद्मणो न सम्मवति तत्र तेषां समन्वयासम्मवादितीमां शझ्ल निश- 
चिकीषेश्चत्॒था धिकरणपारचया बकार । 

# तत्तु समन्वयात्‌ ।१॥१॥४। ४ 

अन्न तच्छब्दः प्रकृतबह्मपरामशेकलादुद्धितीयान्तः। तु शब्दरच 

एवं वर्णकद्येन वृतीयखत्रस्यार्थदर्य दशयित्वा तृतीयमर्थ दर्शयितुं ठृतीय 

चर्णकमपि दशेयितुमुपक्रमते अत्र तृतीयतर्णकमपीलादि । अन्र तृतीयसूत्रस्य ततीबार्थों- 

प्भमवतीत्यर्थः । तथाहि यथा जन्माद्रस्थेति संत्रेण ब्रह्मणः सबशक्तिसम्पन्नत्वम्थों- 

सिद्ध्यति तथा सर्वज्ञकल्पवेदकतृस्वेन परमात्मनः सचेज्ञत्यमपि द्वितीयग्रमाणवलेनेव 


 सिद्घधति। अतः परमेद्वरनिष्ठं सवज्ञत्व॑ न श्रौतमपित्वानुमानिकमेवेतिसण्डयति 
परमेद्वरः सर्वज्ञ। सवेशक्तिमांइच वेदगप्रमाणत्वाद्‌ यः सज्ञः इत्यादिश्रुतिप्रामाण्या- 





दिति | तदेतद्॒स्त द्वितीयवर्णकेनेव गता्थमिति न वर्णकान्तरस्यथावद्यकतेतिभावः १।१।३ 


इति जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्य रामप्रपन्ताचाय योगीनद्र प्रणीते श्रीआनन्दभाष्यदीपे 
स्त्रयोनित्वाधिकरर्ण तृतीयम्‌ 


ननु गतग्रकरणेन ब्रह्मणः शास्रप्रमाणकर्व कथितम्‌ | परन्तु तत्कर्थ स्थात्‌ 


: मात्मा में अनेक प्रकारक बिंछक्षण शक्ति है | तथा ज्ञान बछ और क्रिया भी स्वाभाविक है! | 
: इत्यादि श्रुति प्रमाण से सिद्ध द्ोता है ऐसा कोई कहते हैं । परन्तु यह्द विषय तो प्रायः 
द्वितीश बर्णक से ही गतार्थ हो. जाता है | इस तृतीय अथे की कल्पना किसी विलक्षणता 


.. का द्योतक नहीं हैं 
क्‍ इति जगदगुरु श्रीरामानन्दाचाये रामेश्वरानन्दाचाये प्रणीते 
श्रीआनन्दभाष्यप्रकाशे श्ास्त्रयोनिवाधिकरण तृतीयम्‌ | 











॥॥॥ 
| 
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याथंग्रतिपादकत्वाभावात्‌ । यह स्तुक्रियारूप तदेव शा्रेग प्रतिपादित भवति 
य शास्त्रसस्‍्य प्रामाण्यं भवति। ब्रह्म तु न क्रियारूपमपि तु सिद्धस्वरूपम्‌ , परि- 


| ५ परि 
| आम्रायस्य क्रियायलात्‌ इत्यादिजमिनीयबत्रेण शास्त्रमात्रस्य तथा- 
ञ्रि कै नि न ९ (:/ है?) 9 । श्र 











नेकवाक्यतां प्राप्य यथाउथवादशास्त्॑ प्रयोजनवद्भत्रति । तथोपरासनायाक्यनेकाथतां 
प्यवेदान्तस्याप्यथंवत्व॑स्या दित्याशइडक्यतजिराकरणाय प्रयतमानोीं भगवान भाष्य- 
कार उपक्रमते ए्वशास्त्रानारभ्य्त इत्यादि। संशयप्रयोजनरहित्खान वेदास्तशास्त्रस्था- 
रम्भी न कर्त्तव्य इत्याशड्ाफलादिप्रयोजनग्रदशनद्वारा प्रथमात्रिकरणन।पाकृत्य 
परमात्मामोक्षकामे रबदय॑ जिज्नास्य इत्येव॑ प्रतिपाद्य जिज्ञास्य ब्रह्मणः कि लक्षण कि वा 
तत्र प्रमाणमित्याश काया! परिहाराय तदपि द्वितीयाधिकरणेन स्थापित | यहय लक्षण 








यदपि शास्त्रेतर प्रमाणगम्य परमेझर है तथापि शास्त्र को ग्वृत्ति निवरत्ति परक होने ४ 
तादश शास्त्र से सिद्धस्वरूप ब्रह्म का प्रतिपादन शास्त्र से नई है कं 
करण करने के लिए भाष्यकार उपक्रम करते हैं “एवं शाख्रानारम्यजेस्य #देह प्रयोजक 
के अभाव होने के कारण से शात्र का भारंभ नहीं करना चाहिए पताइश आशंका का प्रथम 
अधिक्रण से निराकरण करके ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए, इसका उपवादन करके बद्य 
का छक्षण तथा ब्रह्षमें प्रमाण क्या है |इस आशंका के निराकरण करने की इच्छा से छक्षण 

तथा प्रमाग से बस्‍तुतत्त ठ्यवस्थित होता है, यह नियम सं कमन्न सिद्ध | 
द्वितीय तथा तृतीय अधिकरण से यथावत्‌ छक्षण तथा प्रमाण से ब्रद्म वो 


















_आ०४लु०४ | आलन्द्भाष्यम्‌ बा 
तत्र पूत्रपक्षः केनचिच्छव्देन कस्यविदेवाथस्यावगतिनसवेस्य। 
अतछ्तत्र शब्दाथेयोः सम्बन्धरूपशक्तिग्रहो5पेक्षितः। तत्पदार्थो 
पस्थितोी यथा तत्पदज्ञानस्थावश्यक्ल तथा तत्तत्दपदाथेव्युत्पत्ति 
ज्ञानस्यापीति । अन्यथा घटपदस्य कम्बुग्रीवादिमदेवाचकलमेवेति 
नियमो न स्थात। स्थान समेषां पदानां नानाथेकवम्‌ । तस्माच्छ- 
प्रसमाणं च भत्रति तदेव वस्तु व्यवस्थित भवति | तदभावे तदभावात्‌ खपुष्पवदिति 
लक्षणप्रमाणमावद्यर्क स्वोचुमतं तद्‌ हय॑ प्रदर्शितवान्‌ | तत्र ब्रह्मणोजगत्कारणत्वादिकं 
रक्षुणप्रमाणं॑ च शास्त्रमेवेति शास्त्रयो नित्वाधिकरणेन ग्रद्शितम्‌ 
परन्तु शास्त्र कथे सिद्वरूपे ब्रह्मणि प्रमाण स्थात्‌ | यत आम्रायमात्रस्य आग्रा 
यस्य क्रियार्थत्वादानर्थक्यमतद्थानामित्यादिना जेमिनीना प्रतिपादनात्‌ । तथा 'प्रबू- 
तिब्रनिवृत्तिवोनित्येन कृतकेन वा । पुंसां येनोपदिदियेत तच्छास्त्रममिधीयते इत्य भियुक्ततो 
क्तेश्व । वेदान्तानां क्रियार्थत्वादानथेक्यम्‌ । अथवा अर्थवादशास्त्रवत्‌ क्रियाशेषत्व- 
मद्ठीकृत्य तस्थ तथात्वप्रतिपादनीयम । यद्वा वेदान्तप्रकरणगतोपासनविधिशेषतया 
वेदान्तस्प प्रामाण्यमभ्युपगमनमिति स्वधाषि सिद्धस्वरूपस्थ शास्त्रप्रमाणकर्त्वं शासत्रस्य 
होने से द्विंतीया विभक्त्यन्त है | क्योंकि प्रतिपादन क्रिया का जिवव होने से गमनक्रिया में 
प्रामादिवतू | और सूत्र घटक द्विंतीव जो तु! अब्यय वाचकर राद्य है वह पूत्रपक्ष को 
व्यावतंक है | अर्थात्‌ ब्रह्म वेदान्त वाक्य से ग्रतिपादित नहीं होता है। सिद्ध स्वरूप ब्रह्म 
में उन वाक्‍्यों का शक्तिग्रह्न नहीं होता है। कारण कि शक़्ितिग्रह का नियामक वृद्धव्यत्र, 
२ है | वह क्रिया विषयक है | ब्रह्म में तद्पता का अभाव होने से वेदान्त वाक्‍्यों का 
शक्तितिग्रह नहीं है | इत्याकारक शोझ्ा का निवृत्तियरक् है| अब सूत्र के फलछितार्श को 
बताते हैं “तथा चेप्यादि” सर्बज्ञ सवेशक्ति समख्रित जगत्कारणभूत ब्रह्म का उपक्रमादि तात्यय 
ग्राहक लिंग से युक्त जो वेदान्त वाक्य उन से प्रतिपादन करता ही है ऐसा सूत्र का 
अर्थ निष्पन्न होता है | यहां सभी औपनिषद्‌ वेदान्ततराक्य विषय हैं | अर्थात्‌ बिचारणीय 
हैं | प्रकृत में वेदान्तत्राक्य ब्रह्म का वाचक होता है। भअथत्रा नहीं ह्वोता है एताइश संशय _ 
.. होता है। और जिनके मत में तत्‌ अर्थात्‌ शात्र प्रमाण ब्रह्ममें होता दी है क्‍यों! तो 


समन्वय होने से! एताद्य सूत्र का अर्थ दै। उनके मत में भी विषय तथा संशय पूर्वोक्त . 
ही अभिप्रेत है| किन्तु संशय विषय में कोई भेद नहीं द्वोता है | जिस पूत्रपक्ष के उत्तर 


में यद्द सूत्र है ताइश पूर्बपक्ष के स्वरूप को बतढ़ाने के किए. भाष्यकार उपक्रम करते हैं... 
“तत्रपूर्णपक्ष' इत्यादि | के लय मा 
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विषयसंश्ञयौ समानावेवेति ननु शाबदवोधे पदन्ञान कारण पदल: पपदाधॉपरिथ 





इससे पूर्व अधिकरण में अद्मशाश्र प्रमाणक है उम 
है | परन्तु प्रतिज्ञा मात्र से वस्तु की सिद्धि नहीं द्वोतों है| उसये हलका निर्देश का 
से करने का है उसमें पृतपक्ष का निर्दह आवश्यक है। यछिर. आध्य कार) 
के स्रूपका कथन किया 'तत्र पूतपक्ष' झयादि प्रकरण 7 
यह वन्‍्यमाण पूत्रपक्ष होता है कि चर पदि 








अन्य्सूण्ध | आनन्दमाध्यम्‌ १९९ 
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तथाहि कायेप्रात्रवाचकानि पदानि लिडइलेट्लो तब्यदा 
दीनि यस्पिन पदे वाक्ये वा समवेतानि तस्येव प्राक प्रत्यायकर्ल 
तदन्वितल्वादन्येपामपि पदानाम्पस्वादबोधः । 'घटमानय' इति 
प्रयो जकवृद्धवाक्य श्रवणसमनन्तरमाविनी_ प्रयोज्यपुरुषप्रवृत्तिमपलक्ष्य 
पाथेस्थो व्युत्पित्सुालस्तस्यां सामान्येन खप्रवृत्ताविव कार्यताज्ञान 


व्यौपारः, तत्रापि वृत्तिसहकृतपदार्थोंपस्थितिः । वृत्तिशचशक्तिलक्षणान्यतररूपेव । 

शक्तिइचेद्व रेच्छारूपापदाथो न्तरंवेयन्यत्‌ । शक्तिगहच्चबृद्धृव्यवहारेण, बृद्धवयवहारदच- 
लिड्भादिकायताबीघधकपदसाध्यस्तथा च सिद्ध ब्रह्मणि सामम्यभावेन शक्तिग्रहः 

सम्भवति, तदभावान्‌ न पदाथस्मरण तदभावे शाबदबोधाभाव इत्ति न वेदान्ता ब्रह्म- 
बोधने समथों इत्याशयेन पूर्वपर्श्ष दशयति भाष्यकारः तत्रपूर्वपक्षः इत्यादि । घठादि क्‍ 
शब्देन घटरूपस्पेवार्थस्य प्रतीति न तु पटाद्यथस्यापीत्यर्थः । व्याकरणोपमानेत्यादि | शक्ति 
ग्रह॑॑ व्याकरणोपमानकोषाप्तवाक्याद्व्यवहारतझइच । वाक्यस्थ शेषाहिबतेबेदन्ति 
सांनिध्यतः सिद्धपदस्थ वृद्धाः। तत्र वयाकरणेन शक्तिप्रहोधातुग्रकृतिप्रत्ययादीनां 





 भव॒ति | उपमानेन शक्तिग्रहो यथागौस्तथागवयः । कोशात्‌ नीलादिपदानां नीलगुणे 
पद॒जन्य पदार्थ स्गरण व्यापार है | शाष्दबोध फछ है और पदज्ञान से जो पदाथे स्मरण होता आओ, 


है उसमें शकयादि रूप बृत्तिज्ञान सहकारी होता है | अन्यथा पदज्ञान के वाद 
प्रमाणान्‍्तर से पदार्थ का ज्ञान होने पर मी शाब्दबोध प्रसंग दो जायगा | पदजन्य 
पदार्थ स्मरण में वृत्ति द्वारा पदजन्यल आक्रयक्र है। अन्यथा घटादि पद से यथा 
कर्षचित्‌ आकाश स्मरण द्वोजाने से आकाझ विषयक्र शाब्दबोध प्रसंग हो जायगा | 
शक्ति छक्षणा अन्यतर को बृत्ति कहते हैं । “इस शब्द से इस अथे को समझना! एताइश 
उश्वरेच्छा का नाम ही शक्ति है। एताइ्श शक्ति का ज्ञान शाब्दबोध में परम आवश्यक है 
अन्यथा कारणामाव होने से कार्याभाव हो जायगा | तथा अमुक पद से अमुक द्वी अथे.... 
का बोध होगा | तदितर का बोध नहीं द्वोता है यह नियम भी व्याहृत द्वो जायगा | 

. इसका विशेष विचार अन्यत्र देखें [' यह्द जो दृत्ति ज्ञान है वह वृद्ध व्यवद्वार से ही होत 
है | वृद्ध व्यवहार से किस तरद्द शक्ति द्वोता है इस बात को भाष्यकार स्वयमभेव बत- 
छायेंगे । [यब्रपि 'शक्तिग्रह व्याकरणोपमानकोशाप्तवक्यादू. व्यवह्वारतश्च । वाक्यस्थ _ 
शेषादिवुतेवेदन्ति सांनिध्यत: सिद्धपदस्य बृद्धा/ ] इस नियम से व्याकरण द्वारा घातु प्रकृति 











तावच्छेदकमितिनियमः । अत एबं-- 
व्यवहारतः, यत्र प्रयोजकबृद्रेन घटमानयेति कथित तत्र । वाक्यदोवान * 
रुभवती त्यत्र यवपदस्यदी घंस के शक््तिग्र तत्समानाथकपदान्तरण कथन । 
स्तीत्यत्र घटपदस्य कलसो इस्तीत्यनेन विवरणात्‌ घटपदस्प केलसे शक्ितग्र 
दसामीएः छ्ोरौतीत्यन्न पिकादस्य कीकिले शकितग्रटो 
भवतीति । कार्यमात्रतिषय इत्यादि | का्यता बोधर्क पद्म । वहयत्तव्यानीपर्रा 
लोडादिकमिति । एवं च ग्राथमिकः शक्तिग्रह! कार्यविपक इति सर्वेपां वयुत्पनिग्रहाणां 
तदधीनत्वमेवेति । शक््तिग्रहप्रकारं व्यवहारं विविच्यभाष्यकारों दशेयति तथाहीस्यारम्य 
जनकतावच्छेद कमित्यन्तप्रकर णेन । प्रवृत्तिव त्यादि । पुरुपाणां या प्रवृत्तिनिवृत्तिः येन 
प्रतिपादते । तदेव शास्त्रपदेन प्रतिपादित भत्रति । वेदान्तेपषि ताइ्शशास्त्रत्व 
प्रयय का शक्ितिग्रह होता है | एवम-- यथा गौसस्‍तेथा गया इस हयछ में उपमान द्वारा 
शक्तिग्रह होता है। एवम कोश से नीछादि पद का झक्लिप्रह नीछगुण में होता है 
नीछादि विशिष्ट बोध में तो कक्षणा द्ोती है | आमयाकय का के 
वाच्य:' इस स्थकत में पिक पद वाचयता कोकिल में होता है | तथा व्यवद्वार से चटमानय 
इत्यादि स्थक में आनयन रूप क्रिया विशिष्ट घट में शक्तिग्रह होता है ० 
तथा सिंद्भ पद से भी शक्ितिग्रह होता है | किन्तु व्यवह्वार मान्न से नहीं । तर्थाप 
वृद्ध व्यवद्वार को प्रघानता बतढाने के छिए भाष्यकार कहते | ] 
. यद्यपि व्याकरण उपमानादिक भी दाक्ितिग्राहक उपायालर है 
शक्ति ग्रद्ण होने के बाद में ही उन प्रमाणों की प्रवृत्ति 
और वृद्ध व्यवद्वार जो है 
ग्रह कार्य विषयक 
ग्रह सिद्ध होता है हट क्‍ का 
बृद्ध व्यवह्वार से जो शबितग्रह होता है वह कारयमात्र विषयक किस तरह से होता है ! 
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बह तो कायमात्र विषयक है। ऐसा दोने से प्राथमिक शक्ति 
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प्रवत्तिवाँ निवृत्तिवाँ नित्येन कृतकेन वा । 
पुंसां येनोपदिश्येत तच्छास्त्रममिधीयते ॥ 
इत्यभियुक्तोक्तिः संगच्छते । एवच्र कार्यवाचकपदानधिक 
रणतामपि वेदान्तवाक्यानां कार्यपरतवेनेव प्रामाण्यस्थ सम्पादनी 


यतया कार्येपदाध्याहार आवश्यक एवं शक्तिग्रहस्य कार्यमात्रविषय 
लात । अथवा तेषामप्रामाण्यमेव । 


मस्तीति तदपि प्रवृत्तिनिवृत्तिमिव बोधयिष्यति । तेनेव तस्याथे वर््॑स्थात नतु ब्ह्मस्व- 
रूपमात्र बोधनेन तस्य साफल्यमिति | अयमाशयः वेदान्तानां सिद्धब्रह्मस्वरूपप्रति- 
पादकत्व॑ न सम्भवति । तत्र ब्रह्मणि अज्ञातसंगतिकत्वात्‌ । यस्मिन्नन्यलोके यः शब्द 
प्रयुज्यमानो भवति तशौव तदर्थेतच्छब्दस्य शक्तिग्रहो भवति । नतु लोकागप्रयुक्ते शक्ति 
ग्रहो भवतीति । न तु छोके प्रयुज्यतेडतो न वेदान्तानां ताइशनब्रह्मणि शक्तिग्रहोंडतो- 
न वेदान्तानां ब्रह्म बोधकत्वम्‌ । किश्व वेदत्वाद्‌ वेदान्तोपिशास्त्रमेवेति शास्त्र 
प्रसिदृष्या गअबृत्तिनिवृत्तिजनकत्वमेव नतु वेदान्तस्थ प्रवृत्तिनिवृत्तिजननक्रमपितु स्व 
रूपमात्रतो धकतम्‌ । नवा ब्रह्मस्वरूपप्रतिथादनकतृणां वेदान्तानां क्रिमपि प्रयोजन 


इस बात का स्पष्टीकरण करने के छिए भाष्यकार बतछाते हैं “तथाहीत्यादि! कार्य 
ताबोघक पद ये हैं छिद्दू लेटू छोटू तव्यत्तत्य और अनीयर | यह कारयेमात्रवाचक पद 
जिस पद में वा वाक्य में क्रियाकारक रूप से समवेत अर्थात्‌ संबद्ध रहते हैं । [इसमें 
समवाय सम्बन्ध से वृत्ति यह अर्थ नहीं है समवेत दब्द का किन्तु संबद्ध अथमात्र 
है |] उसीको प्रथमत बोधचजनकत्व द्वोता है | तदन्तर क्रियान्वित होने से पदान्तर को 
बोध होता है| 'घटमानय” एताढइश ग्रयोजक पुरुष के वाक्य श्रवण के अनन्तर काछ में होने 
वाले जो मध्यम वृद्ध की घटानयनकी प्रवृत्ति उसको उपकक्षित करके ब्युत्पत्ति शक्ति की इच्छा... 
. को रखनेवाढ्ा बाढक उस पध्यम पुरुष की प्रबृद्धि में स्वकीय प्रवृत्ति के समान सामान्यतः... 
. कार्यताज्ञान जन्यत्व का अनुमान करके [मध्यमबृद्ध प्रवृत्ति: कार्यताज्ञानजन्यामदीयम्रवृत्तिबत्‌”] उस _ 
.. वाक्य में अर्थात्‌ “बठमानय' इस वाक्य में कार्यसामान्य ज्ञानननक शक्ति का निश्चय करता 
. है। उसके बाद “घटंनय” घट को ले जाओ | “दण्ड चामय! दण्ड को छाओ। इत्यादि उत्तम . 


पुरुष के व्यवद्वार से आवाप उद्घाप द्वारा घठादि पद का तत्तत्‌ आनय, नय, इत्यादि काय... 
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तथा च प्रकृते 'सदेव सोम्येदमग्र आसीत' (छ 
द्धं्थ॑ ब्रह्मणि व्युत्पत्तिः सम्मवतीति 
देति प्राप्ते ब्रप्ः । 


















निवृत्तेरदशनात्‌ । किशन यदि श्रुतत्रक्षण। संसारनिश्त्तिभवेत्‌ तदा श्रवगोत्तरमननादी 
नामुपदेशोनिरर्थक एवं स्थात्‌ । अतो न ब्रह्म स्वरूपब्रोधका वेदान्ता! | अपितु उपा 
सनात्मकक्रियाविधिशेषा एवेति न ब्रक्म बोधकत्वं वेदान्तानामिति | एतत्सव | 
निधायाह एवं च कार्यवराचकपदानधिकरणेत्यादि | एवं च कायेता बोधक्रपदरहितोनामपि 
कार्यपरत्वेन ग्रामाण्यं सम्पादनीयं स्थादिति कार्यपदमध्याहत्यशक्ितिग्रहः सम्पाद नी यः। 
यतः शक््तिग्रहस्य कायमात्रविषयत्वात्‌ । अथवा वेदान्तानामग्रामाण्यमेव स्वे्थवेति 
विशेष में शक्ति को जानता है | कार्यवाचक जो आयनादिक की शक्ति बड़ी स्वसममिव्याहत 
आनयनादि पद समभिव््याहत घटादि पद शक्यत्व का बोबक ढहोता है | कार्यता वाचक 
आनयनादि पद समभि व्याहत वाक्यत्व ही प्रवृत्ति में कारण कार्यता ज्ञान जनकता का अवच्छेद क 
होता है यद्द नियम है। | 'अतण्नेत्यादि! जिसके द्वारा पुरुष को प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति का 
उपदेश किया जाय उसको शास्त्र कहते हैं | अर्थात्‌ प्रवृत्ति निवृत्ति परक पद सन्दर्भ का | 
नाम द्वोता है | ५ 
शास्त्र तो जिस तरद्द 'स्व्रोकामोयजेत न कछने भक्षयेत्‌” इत्यादि वेदान्त भी तो शास्त्र है हे 
इसलिए इसको. भी प्रवृत्ति निवृत्तिपरक होना चाहिए ति पुरुषार्थ का जो बोधक दो 
उसको ह्वी शास्त्र कद्ते हैं। वेदान्त तो वुरुषार्थ का उपदेशक नहीं ही कद्ठो जि 
 नायंसर्पोचपितुरण्जु:' इत्यादि वाक्य श्रवण से भी तो भयादि की निवृत्ति हें दे तीहै। 
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परिनिष्पन्न ब्रह्मस्वरूप बोधयतामपि वेदान्तवाक्यानां सम्म 
बत्येव बअह्यप्रतिपादकखम्‌ । उपक्रप्ोपसहारादितात्प्यहेतुसमन्वयात। 
अयमभिप्रायः । पूवेकार्याथव्युपत्तेहतुता5ड्रीकृतापि पश्चात्सम्पन्ने 
बोधे त्यज्यते । अनन्यलमभ्यस्येव शब्दाथेवात्‌ । अत एवं सिद्धपखा 


न्तव्यम्‌ | पूवरपक्षमुपसंहरन्नाह तथा च प्रक्ृतेसदेवेत्थादि तस्मात्‌ सत्यंज्ञानमनन्तंतरह्े 
त्यादि वेदान्तवचसां परिनिष्पन्नस्वरूपकन्रह्मरूपेउर्थ न शक्तिग्रहः | ततदइच वेदा- 
न्तशास्त्रेणाप्रतिपाद्यतया त्रह्मणि न किमपि प्रम'णमिति पूर्व॑पक्षस्य संक्षिप्ताशयः । 
क्‍ व्यवहारतः कार्यान्विते एवं पदानां शक्तिरिति मीमांसकममतमश्रित्य क्रिया 
विरहितानां सत्यादिवेदान्तानां क्रियान्वितक्त्वाभावेन शक्तिविषयता न भवतीति 
यदुक्‍त॑ पूर्व तत्खण्डयितुमुपक्रमते इति प्राप्ते ब्रम: परिनिष्पन्नमित्यादि । अयमाशयः 
कार्यान्विते एवं पदशक्तिग्रह इति नोपयुक्तम्‌। सिद्धार्थथपदानामपितत्सभवात्‌ यथा 
पुत्रस्ते जातः इत्यादिस्थले श्रोतुमुंखेबिकाशादिना सुखमनुमाय ताइश वाक्यजनित- 
सिद्धपुत्रादिज्ञानस्येव तथात्वविनिदचयात्‌ । एवं ग्रकृतेडपि सिद्धार्थपरकाणामपि की 
अध्याह्दार करना आवश्यक होगा क्योंकि पद का शक््तिग्रद्द कार्यमात्र विषयक द्वी होता है। ५ 
और यहाँ कार्यतावाचक पद नहीं है तो वेदान्त में प्रामाण्य नहीं होता है। अत: बेदान्त 
को विधिशेष रूप से ही प्रामाण्य होगा । अन्यथा इन वेदान्त को अप्रामाणिकल ही है। 
तथा च प्रकृते! इत्यादि | जब कार्यता बोधचक पद में ही शक्तिग्रह होता है ऐसा जब 
निश्चित हुआ तब “सदेवसोम्येदमग्रआसीत्‌'-सत्य ज्ञानमनन्तं अह्म'-इत्यादिकर जो वेदान्त वाक्य 
है उसको सिद्ध अर्थात्‌ क्रिया के अविषयीभूत बह्मसूत्र अर्थ में शक्तिग्रह् नहों हो सकता . 
है| तब ब्रह्म शास्त्र प्रमाण नहीं होता अत: ब्रह्म निष्प्रमाणक है | तब जो शात्र प्रमाणकाव . 
ब्रह्म] की कहा गया है वद्द निरयेकर है | एताव्श शंक्ता के उत्तर में कइते हैं | अर्थात्‌ इस 
पूर्व पक्ष का उत्तर अग्निम ग्रन्थ से करते हैं क्‍ 
... क्ार्यतावाचक पद को ही अर्थबोघकत्न होता है किन्तु तद॒ह्वित में अर्बोधकल 
नहीं द्ोता है | इसब्ि 


#रा कल. 





क्‍ ए सिद्ध ब्रह्म पदार्थ का बोघकत्व वेदान्त को नहीं है | एताइश 

.. पूर्वपक्ष का समाचान करने के किए उपक्रम करते हैं इति प्राप्ते ब्रम: परिनिष्पन्नमित्यादि... 

परिनिष्पन्न अर्थात्‌ सिद्ध अह्म स्वरूप को बोध करने वाछा भी वेदान्त वाक्य को अद्यरूप 
पदार्थ का प्रतिपादकत्व हो सकता है | क्योंकि उपक्रमोपसंहार अम्यासादिक तातये 
ग्राहक छिक्न का समन्वय होने से | इसका अभिप्राय यह्द है गे क प्रथमत शाब्दबोध में 


कि. 
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हारादिवाक्यमाकप्ये चैत्रस्य मुखविकासम्प र्ग्या यति यृति 
भा बालस्ततस्तेन चेत्रहपेमनुमि 


ग्रहेडपि पश्चात्‌ लाघवेन तत्परित्यागस्येवोचितत्वेन पदमात्रस्येत्र स्तर बा बोधकत्वसंभ 
वात्‌ । किज्च न केवर्ल व्यवहारत एवं शक्ितग्रहो भवतीतिनियम || 
शक्तिग्रहस्योप सि हा 
रूपमिन्यादि । सिद्धस्वरूपकंबदूतक्ष तद्विपयकज्ञानमुत्वादयत के तो वेदान्तवाक्यस्थ प्रति- 
पादकत्व॑ भवत्येवेति | कुतः १ उपक्रमादितात्पयग्रहकारणस्थ समन्वयात्‌ । अर्थात 
तात्पयंग्राइकलिड्रोपेत॑ वेदान्तवाक्य॑ ब्रह्मोधने समथे भवत्येत्र चेन्नपुत्नस्ते जात 
इत्यादिवाक्यवदिति । क्‍ 
कार्यताबोधकपंदसान्निध्याभावात्‌ कर्थ वेदान्तानां सिद्धाथबरोधकर 
निराकतुं विशेषतीं विस्पष्टीकरणायाह अयमभिसन्धिरिञ्यादि । शक्ितग्रहार 
कार्यार्थ ब्युत्पत्ति को कारणता होने पर भी बोध के अन्तर में उसका परित्याग करना 
ही उचित है | क्‍योंकि प्रमाणान्तर से अग्राप्त जो अर्थ है वही शब्द का अधथमाना जाता 
है | अतरव सिद्धपरक जो वाक्य है उससे भी अर्थ विषयक बोच उत्पन्न होत। 
जिस तरह जिसने चैत्र के पुत्रजन्म को देखा है हि जैन्न के 
में गया । वहां जानेपर वार्ताद्वार ने कद्दा-- हे चेन्र ! तुम्दारा छड़का हुआ है | 
पुत्रस्तेजातःः एताइश वार्ताहर के वचन को छुनकर के चैत्र के मुख 
देखता. चेत्र के हपे का अनुमान करता है | उसके बाद चेत्र 






























तता है | तदनन्तर वह बालक 
...झुख का कारण तदीय पुत्र जनमज्ञन की कर्पना करता हुआ कारण रूप में 
को अर्थात्‌ चेन्न पुत्रस्ते जात: इस वाक्य को कश्ष्पित करता है कर 
. प्रक वाक्य में प्राथमिक शक्तिज्ञान होता है। 





.. .ै।/..... जब वृद्ध व्यवद्वार से शक््तिग्रह होता है ऐसा ये होने ते कार्याश्शित पद को रु क्‍ 
8 ; है ह्ठी बाचक्रता है | तब शक्ति ग्राइकता तादश कारण के अभाव में चिद्धत्थक में बोध कैसे | । 














अप्छयुण्छ। _ """। आनव्आध्यू. . रे०५ 


फिल्‍लथ। 


एव प्रथप्रव्युपत्तिग्रहः । तथा हि पूर्वेभज्ञानशब्दायेसमन्धान्‌ बालाँ- 
स्तत्सम्बन्धमेव जिग्राहयिषवों मातापितृप्रभृतयों इगुल्यादिभिररथान- 
मिलक्ष्यी कृत्य तद्घाचकशब्दानसकृञयुत्जते । ततश्चेममथेप्रवबोध 
यितुमये शब्दः प्रयुक्त इति मनस्याकूतयन्तस्ते (बाला) सक्तरमेव 
शव्दाथसम्बन्धमवगच्ठन्त्ययम्पन्थाः सिद्धा्थष्वपि प्राथमिकव्युपपत्ति 
ग्रहस्य सर्वषां नो दृष्टचरः । एवं क्रमेणेव चाभिज्ञमात्रादिभिः शेशव 


न्विते शक्तिस्वीकारेडपि शक्तिग्रहजाते सति कार्याथव्युत्पस्ते: कारणतालयज्यते एवे 
व्यथेः । अर्थात्‌ व्यवहारेण कार्योन्विते घटादिपदानां शक्तिस्वीकारेडपि पश्चात्‌ 
कार्यान्वयाश्ञांपरित्यज्य घटादिपदस्य घटादिपदाथमात्रे शक्तिरादरणीया, अनन्य- 
लम्यस्येव शब्दाथत्वात्‌ । योद्यर्थों येन शब्देन लब्घोभवति स एवतस्थार्थोनतुतदन्य- 
स्येति । एवं च स्वार्थमात्रे तत्पदस्यशक्तिस्वीकारे सिद्धार्थबोधकपदादपितत्तदर्थ 
ज्ञानस्य सम्पाध्त्वात्‌ । तथापि सिद्धपदात्कर्थ सिद्धार्थथोघो जायते तत्र लौकिक 
इृष्टान्त दशेयति । चेत्रपुत्रस्तेजात इत्यादि | भूताथविषय्क ज्ञानं न भ्वति कस्यचि 
दितिवक्तुं न युक्तम । हपशोकादेस्तदुन्नायकस्य संभवात्‌ | तथाहि कस्यचित गृहे 
पुत्रजन्मजातम्‌ । ततः तदीयपरिजनो जातपुत्रपितु: सकाशंकमपिवातोहारंप्रेषितवान्‌ 
तेनसह दृष्टपुत्रजन्मातद्भाषानभिल्नोडन्यः कोपि तत्र ययों। तत्र स वार्ताहारोदेवदत्त- 





होगा ?! इस झंका का समाधान करने के लिए कहते हैं किचोपायान्तरेणेत्यादि | जब 
उपायान्तर से अर्थात्‌ व्याकरणोपमानादि रूप कारण से भी शब्द अर्थ का सम्बन्ध ग्रह... 
अर्थात्‌ शक्तिग्रह संभवित है | तब कार्यर्थ में ही शक्तिग्रह द्वोता है ऐसा मानना ठीक. 
नहीं है | तथा हि पूर्व में नहीं है विज्ञान शंकार्थ का सम्बन्ध जिसको एताइश बाढुक को . 
शब्दाथ सम्बन्ध का ग्रहण कराने की इच्छावाले मातापिता प्रम्मतिक आप्तजन अंगुस्पादि 
द्वारा तत्तदथ को छक्षित करके ताइश अये का वाचक जो घटपटादिक शब्द है | अर्थात्‌ _ 
यह घडा है, यद्द पट है। एताह्श शब्दों का प्रयोग करते हैं | उसके बाद वह बालक. 

... अमुक अर्थ को समझने के छिए अमुक अथें का वाचक इब्द का प्रयोग किया है.| 

ऐसा मनमें विचार करता हुआ बहुत जल्‍दी द्वी शब्दाथ सम्बन्ध को जान लेता है । 

. यह प्रकार सिद्धार्थ में भी प्राथमिक व्युत्पत्ति ग्रह का संभवित है| जो अपने सबको... 
दृष्प्राय ही है | इस क्रम से जानकार मातापिता प्रभ्नतिक्त आहजन बास्यावस्था में ही अपने... + 
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कि कल ला ७ फिकल्भक भक्त 0 ३रेप इक कक कर; 








सकासंप्राप्य 'दिश्यावधसे चेत्र? पृत्रस्ते ति वार्ताहारस्यशब्द श्रवणेनातीवस ख- 
बान्‌ संपन्‍न इति तस्य मुखविकारादिकावलोकनेनानभिनज्नमाषोपि अनुमानेन ज्ञातवा 
ततइचेत्रस्यसुखकारणं मदवलोकितपुत्रजन्मे वेति निड्चिचनोति 

वोधकत्व॑ भवेत् तदा कथमत्रेत्थमभूत्‌ ररि पि वाक्य स्वार्थमव- 
बोधयस्येवेतिस्थितम्‌ । यदा च लोके भूतार्थपरकपदानां संगतिग्रहः शक्तोभवति 
तदा वेदान्तानां भूता्थपरकर्व॑ पूर्वापरालोचनया यदवगत तस्य परित्यागोनेब्रोचित 
इ्ति एतदव चेत्रपुत्रस्तेजात र ति ् गम! द्यव्यन्पत्तिज्ञा्ना त्गड ति म्त 
ग्रन्थक्रमेणोक्तवानि बल 
णैव प्राथमिको व्युत्पत्ति 















अपने बालक को ब्युत्पादित करते हैं | यद् बात सवजनानुभव सिद्ध है | 
पत्र मीमांसः को भी अमिमत है | एवं यदि छिछ् 








॥।दि. पद प्रयोग स्थछ में ही पद से 
बोघ होता है ऐसा एकान्त नियम माना जाय तब वर्तमानापदेश से जो बन पर्वतादिक 
पदार्थों का वर्णन क्रिया है वह सब निरथेक दो जायगा | किन्तु कौन उर्स 
जो कि सप्रयोजन्क दो । प्रकृत में आत्मोपदेश का फछ जब मोक्ष विद्यमान 
: न्तोपदेश को निरयक मानने का साइस निरथेक्र ही है । इसकछ्षिए जब सिद्धार्थ 
कक्तिग्रह संभवत है तत्र वेदान्त को बक्ष वाचकस है ऐसा सिद्ध होः 
... वह वेदान्त वाक्‍्यों का समन्वय वक्ष्प्रमाण प्रकार से क! | है 'हे स 
 परिद्यमान जगतू उत्पत्ति के पू् में सदात्मक ही था 
स्वरूप है वही ब्रह्म है | परन्तु तुम जिसक्री उपासना करते 
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एकस्तयोः पिप्पलमत्ति खाद्दनश्नज्ञन्योईमिचाकशौति' (मु० ३॥१। 
१) 'तमेत्र विदित्वाउतिउत्युमेति! हज्रे० ३॥८) 'यतो वा इमानि 
भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्नयन्त्यभिसंविशन्ति' 
(तें० ३११११) “ब्रह्म वा इृदमग्र आसीत' (बृ० ४।१॥१०) *» यो 
ह वे श्रीगमचन्द्र;ः स भगवानद्धतपसरमानन्द आत्मा? (शमोत्तर्ता- 
पन्‍्याम) आननन्‍्दोबहय' (ते० ३॥९६।१) सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म 


वनन्‍्तोबृद्धा इति । एवं लोकेपि यथा भ्वति प्राथमिको ब्युत्पत्तिग्रहस्तथा तथाहि 
पूतरमज्ञातशब्दाथसम्बन्धाम इति ग्रन्थेन भाष्यकारोपि ग्रदर्शितवानिति | अश्षरा्थ- 
स्तुन तिरोहितः । प्रकरणमपसंहर ति तस्मातृ सिद्धार्थेष्वपीत्या दि' | यदालोके5पि सिद्धाथों 
पदे शक्तिवृक््या तदथबोधकरत्व॑ प्रमाणतः प्रमाणितम्‌ तदा अमाणशेखराणां वेदान्ता 
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नां परिनिष्पन्नब्रह्मगाचकत्व॑ भवत्येवेति स्थितमितिभावः । 
वेदान्तवाक्यानां समन्वयों ब्रह्मणि कर्थ भवतीति दशयितुमाह सच समन्वय 
इत्यादि हे सोम्य | परिदृशयमानमेतज्जगत्‌ अग्रे उत्परोः पुर्वम्‌ सदात्मकमेवासीत 
तदेवेत्यादि यत्‌ तत्व॑ चक्लुपो 5पिचल्लुः श्रोत्रादीनामपिश्रोत्रम॒ तदेव अक्षतस्येवोपासन 
कुरु किन्तु यस्यत्वमुपासन चक्षुरादीनां करोषि न तद्‌ ब्रह्म | द्वासुपर्णा इत्यादि एक- 
स्मिन्‌ शरीरलक्षृणे वृक्षे जीवपरात्मानों संपरिष्वक्ताविवविद्यते तयोम॑ध्ये एकोजीवः 
द जीव स्वकृत कर्म के झुभाशुभ फछ का उपभोग करता है | तथा जीव मभिन्‍न परमेश्वर 
| रूप सुपण कर्मफठ का उपभोग न करते हुए द्वी सवेथा प्रकाशमान रूप से अवस्थित 
रहता है ! “उस चिदचिद्विशिष्ट परमपुरुष परमात्मा को जानकर के ही उपासक छोग मोक्ष _ 
को प्राप्त करते हैं। इस परमात्मज्ञान से अतिरिक्त कोई भी उपायान्तर नहीं है कि 
. जिसके द्वारा मोक्ष को प्राप्त किया जाय |” “जिस सर्वेज्ञ सर्वशक्ति समन्वित परमात्मा. क्‍ 
. से यदह्द आकाशादि भूतमात्र जायमान दोते हैं | तथा जन्म लेकर के स्थित रहते हैं, परि-........ 
.. पाह्त होते हैं | और प्ररूयकराछ में पुनः उसी सर्वेशक्तिमान्‌ में प्रविद्यीयमान द्वोजांते हैं | 
. जिस तरह प्रथिवी से उत्पन्न पदाथ पृथिवी में अवस्थित रहते हैं तथा प्ृृथिवी में ही विली- 
 यमान हो होजाते हैं ।--'यद्द परिदश्यमान जड चेनन पदार्थ उत्पत्ति के पूंष में बअह्म 
दातात्म्यापन्न ही था तदंग होने से जो यह भगवान श्रीरामचन्द्रजी है वह अद्वत परमानन्द..... ८ 
स्वरूप परमात्मा है | अर्थात्‌ जडचेतन साघारण जगत्‌ का अंगी है सर्वाधार हैं” अह्म आनन्द. 








नु०्ट 






स्॒कृतकर्मफल शोभनमिति मत्वा श्ुनक्ति तदन्यइच अनुपमुझ्जान एवं श्रकाशते | 
तमेवेत्यादि तमेव द्वृक्ष्मचिदचिद्रिशिष्ट परमात्मानं विदिला साश्षाल्कृत्वातिसत्युमोश्ष- 
मवाप्नोतीत्यथ यतोवा इमानीत्यादि यस्मात्सवंज्ञसवंशक्तिसमन्वितपरमात्मनः 
सकाशात्‌ आकाशादिकानि भूतानि समुत्पद्न्ते येन परमेशइवरेण जातानि #* ता 
पालितानि संस्थितानि च भवन्ति | तथा ग्रलयसमये तस्मिन्ने व परा।र्ल्मा न प्र रस 
यमानानि संभवन्तीत्यथंः । अह्मतरेत्यादि इंद परिदृदयमार्न जगत अग्न उत्परोः पृ 
ब्रह्मेवासीत्‌ । अद्षशेषरूपमेवासीदित्यर्थः | ओ यो द ते इत्पादिमन्त्रघटकों ह वे शब्दों... 
प्रसिद्धाथंकौ योय॑ सर्वश्रसिद्धसदोंइबर श्रीरामचन्द्रः स अद्वेतपरमानन्दरूप आस्मे- 
त्यथं! । आनन्दोतक्य आनन्दलक्षणं ब्रह्म आनन्दवदेव बद्वेत्थथें: । सम्येक्षानमित्यादि 
























वेदान्त वाक्य ब्रह्म परमात्मा स्वरूप छक्षण तथा छोकोत्तर गुणादि के प्रकाशन करते हैं 
एवम उपक्रमोपसंहार अभ्यास अपूर्वताफछ अर्थबाद [प्रशंसा] उपपत्ति 
निर्णायक प्रमाण है | [इन सबका अन्तर्माव दब्द प्रमाण मेंही होता है 
 ब्यतिरिकत ग्रमाणों का भी अप्रामाणिक कल्पना करना पड़ेगा ।] इन उपक्रमा दि १ तात्प 
.. प्रमाण के द्वारा वेदान्त वाक्‍्यों का परमपुरुष परमात्माश्रीरामाख्य अहम 
.._ इस बात को सद्दिया के प्रकरण में तत्तत्स्थल में प्रतिपांदन किया गया है । 


। क्‍्य सुनने में आता है | वह वाक्य अभिन्न निम्मितोपादानलव तथा 
हा सर्वज्ञत्व सबशक्ति विशिष्टस्व सगुगलादि गुण विशिष्ट सृ श् सूक्ष्म 
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शिष्यक्षचिद्चिद्विशिष्सविशेषत्रद्मण एवं प्रतिपादकम्‌। उपसंहारे 
पपि एतदात््यमिंद स्व तत्सत्ये स आत्मा तखममि सवेतकेतो” 
(छा० ६।<८।७) इति वाक्य सामानाधिकरण्यमुखेनो क्तमुणविशिष्टस्यो 
पक्रान्तस्यैव अह्मणो5+मिधायकम्‌ । अस्मिश्व॒ प्रकरणे स्वोदीसिताथे 
टी करणाय तत्तमसी तिवाक्यस्थ नवकृूल आवतलादम्यासः फलितः । 
तत्व प्रमाणान्तरागोचराणां जगककारणचादिशुणानां विशिष्टे बचद्य 

दिका अनेकश्रतयः ब्क्षणः परमात्मनः स्वरूपलक्षणगुगादिवोधकतया चरितार्था 
भवन्ति | अथॉत्‌ कायोन्वयबिरहितत्वेषपि बह्मणस्तदीयशुणानां च बोधिका भव- 
न्तीति न क्रिया मात्र परकाः किन्तु स्वरूपपरका अपीतिभावः। एचम “उपक्रमों 
पसंहारावभ्यासो पूर्वताफलघ । अथंवादोपपत्ती च लिदूगं तात्पय निर्णये! इति तात्पय 
निणायक पड़विधलिड्गेवें दान्तवाक्यानां सत्यज्ञानमित्यादीना परमपुरुषे श्रीजानकीनाथे 
समन्वयस्तत्तत्स्थले प्रतिपादितः | न तु ॒कार्यपरतां पदानामभ्युपेत्य तस्मिन तत्सम- 
न्वयं रुरोधेति । 

कुत्रस्थले उपक्रमोपसंहारादिक॑ ग्रदशितमिति जिज्ञासायामाह तथाहीत्यादि 
छान्‍्दोग्यस्यपष्ठाध्यायीयोपक्रमे यदिदं सदेव सोम्येदमित्यादिवाक्य तत्‌ अभिन्ननिप्ति- 
 ततोपादानत्वसवेज्ञत्वादिगुणक॑ सविशेष॑ परमात्मानं प्रतिपादयति.। तथा तजेवोपस- 
एवं उपसंद्वार अन्तिम प्रकरण में भी-ऐतदात्म्यमिदं सर्वम! इत्यादि वाक्य सामानाथिकरण्य के 
प्रतिपादन द्वारा अभिन्‍न निमित्तोपादनलादि गुणगुणविशिष्ट उपक्रमोक्‍्त ब्रह्म का ही वाचऋ 
हे | | इस प्रकरण में प्रतिपादित ब्रह्मरूप अर्थ का इढीकरण करने के छिए-तत्तमसि! इस 
वाक्य का नौवार कथन करने से अभ्यास छक्षणतात्पय ग्राहक छिल्न भी फल्ति होता है | 
उसी प्रकार से प्रमाणान्तर का अविषयीभूत जगत्कारणलांदि गुण समुदायों का परम पुरुष... 

: अक्ष में निर्देश करने से अपूर्वल छक्षण तात्पयप्राइक्क छि्ठ भी उपरूब्ध हो रहा है | और. 
तस्य तावदेवचिर्म! उस उपासक को तावत्कारुपर्यन्त ही विरंंब रहता है | जब तक ग्राख्थ 
कर्मोपात्त चरम करण कल्बर का विनाश नहीं होता है | अप ताइय कलेवरादि के विनाशोत्त.... 

. काढ में ही मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से उपाप्तक को मोक्ष छक्षण फछ का निर्देश 

के कक्षण तापपये ग्राइक प्रमाण का भी उपपादन किया है। 'रवेत केतु आस. 
पिता पुत्र के आख्यायिका रूप से प्रवृत्त होने से अर्थवाद अर्थात्‌ स्तावकलर..... 
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प्राप्त ते परमात्मानमेव बोधयतीत्युपसंहारोपि प्रदर्शित: | तथा इृदमीयप्रकरणे + 
घातक्षमसीतिकथनेनास्याभ्यासो 5पि प्रदर्शित एवेति। एवं तशैव छान्दोग्यप्रक 
रणे प्रमाणान्तराग्राप्समस्तकारणवादिकगुणगानां सविशेष ब्रक्षणि निर्देशकरणेना- 
पू्वेत्वमपि प्रदर्शितम्‌ू । फले च मोक्षो5पि प्रदर्शित एवं तस्यतावदेवचिरमिति ग्रन्थेन । 
पितापुत्रा यायिकेव अथंवादस्थानीया सापि प्रदशितेव | युरि क्तरपि सदा दिद्िश्टान्ते तेन है. 
साधितेव । एताइ्शतात्पयप्राहकलिज्ञसमवहितवेदान्तवाक्य बअक्ष प्रतिपादने समृपयुक्त 
भवत्‌ त्रह्मणः शास््रप्रमाणकक्तं साधितमेवेतिभावः । 

सिद्धाथप्रतिपादाकानां वेदान्तपदवाक्यानां पूर्बोक्तरी< 
. उपक्रमादितात्पयंग्राहकलि डे! प्रतिपादित स्‌ 























फल ' भी यहाँ विद्यमान है | इन सब बात को विस्तारपृवेक तत्तस्प्रकरण में वतछाया 

गया है | अर्थात्‌ छान्दोग्य के पश्ठाध्याय में मन्त्र व्याख्यावसर में इन सब बातों को भाष्य- 

. कार ने विस्तार रूप से प्रतिपादन किया है | प्रत्येक उपनिषदानन्द भाधष्य व्याख्यनों में उन 
विशेष प्रतिधाद मैं ने भी उद्बीस्थानों में किया है वह 


$ | | मे 


त्येवीपासीत' 
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_न्वयः स्पष्ट एवं। तथा हि-आ त्मेत्येवोपासीत' (बृ० १॥४७) 
आत्मानमेव लोकपमुपासीत' (बृ० १४१५) बद्मविदाप्नोतिपरण 
(तै० १११) ओमित्येवाक्षस्मुदगीयमुपासीत' (छा० ११॥१) 'ओ 
भेत्येवं ध्यायय आत्मानमः (मु० २१६) 'सोन्वेश्व्यः स विजिज्ञा 
सितव्य/ (छा० <७१) इत्येवमादिषु विधीयमानोपासनाया वि 
पयतयान्वितस्त्रह्मस्वरूप॑ विशेषतः प्रतिपादयति कृत्स्नमुपर्निषच्छा 
खम्‌ | नोचेदुपासनानुष्ठानस्य बद्यस्वरूपतञापमिरूपफलाइनमभिसं 


साथक्य॑नान्यथेतिवदतांमतमिष्टापत्येव निराकुबन्‌ ग्राह-एवमुपासनत्रिधि प्रतिपादनेनापी- 
त्यादि । उपासनाविधिशेषतया वेदान्तानां ब्रक्षणि समन्वयः संभवत्येव तत्र न 
क्वापि क्षतिरस्तीतिभावः । तथा हि आत्मेत्येवोपासीत तत्रात्ममः परमपुरुषस्योपासन 
कर्त्तव्यम्‌ू । उपासन च ध्यानापरपर्यायमेवेलथः । भात्मानं छोकमुपासीत परमात्मलक्षण 
लोकस्य समुपासन विधेयमित्यथः | अह्मविदाप्नोतीति यो हि समुपासकोडनवरतध्याना 
दिकरणेन समुपाजितब्रह्मज्ञाग तादशोपासनावलात्‌ परंपरमात्मानं प्र,प्यक्षृतंग्रा- 
प्नोति अद्षग्राप्रिलक्षणमोक्षमवाप्नोतीत्यथें) । आओमित्याकारकमक्षरमुद्गीथमितिकृत्वातदु 
पासन कुर्यादित्यथे!। ओमित्यपेन्‍्रमितिपरमात्मवाचकर्मोंकारम वाच्येन परमात्मना एकी- 
कृत्यात्मनः परमपुरुषस्थोपासन कर्क्तव्यमितिभावः | सोडल्वेषवव्य: इत्यादिसकलजगत्‌ 
कारणरूपः परमात्मा अन्वेषयितु योग्यः स एवं च्‌ जिन्नासा योग्य इत्य्थ! । इत्यादि 
बहुषु स्थलेषु परमात्मन उपासना अ्रदर्शिता सेवोपासना क्रिमारूपा सा च कतृक- 
से क्रियाविधि का शेष होने से वेदान्त वाक्य चरितार्थ होता है | इस पक्षका समाधान ईश्ापत्या . 
भाष्यकार करते हैं एवमुपासनाविधीत्यादि | उपासना विधिपरक होने पर भी वेदान्त वाक्य. 
का ब्रह्म में समन्वय द्वोता है, उपासना विधि मानने पर भी कोई क्षति नहीं है। 
उपासना विधि का प्रतिपादन होने पर भी किस तरह वेदान्त वाक्य का अहम में... 
समन्‍्त्रय होता है इसको बताते हैं “तथाद्वीत्यादि'-'परमात्मा परम पुरुष का उपासन करना. 
.. चाहिए! परमात्म स्वरूप के छोरों को उपासन ध्यान करना चाहिए |? “जो ब्ह्नज्ञानानू.._ द 
.... उपासक है वह परमात्म प्राहि ढक्षण मोक्ष को प्राप्त करता हैं। “ओम! इत्याकारक अक्षर अर 8० जे 
. का ही उम्दीय बुद्धि से ध्यान करना! | ओम! जो परमेश्वर का वाचक प्रणव है उसके... 
द्वारा आत्मा की उपासना करना, वाच्य वाचक का एक्लानुसंघान करके उपासन करा... 








... कर्ता की प्रइति नहीं द्वोगी 
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खे० ३८) यदा पह्यः पश्यते रक़्मवर्ण कर्तास्रीश्श पुरुय बअद्ययो 
म्‌। तदा विद्वान्‌ पुष्यपापे विधूय निरश्ननः परम माम्यमुपेति 











हृदयग्रन्थिश्छिय ग्ते मर 


माँधीना तत्र उपासकः कतोी उपासनक्रियाया।! सकमकलयान्क ते तत्र कमंरझूप 

य्रमात्मैवेति करमविनाउनुपपद्यमानोप नर्माध 
ति। एताहइशोपासनविषपयतया समाक्षिष्तं : पेणां 
ज्ञानमित्यादिक॑ वेदान्तवाक्यम् । अन्यथोपासनाया। स्वरूपमेत् न निष्पद्यत | तथा 
ताव्शोपासनायाः विधानमपि शास्त्रेक्रिमागमनथक भवेत्‌ । ताइशोपासना विषय 
रूपेण सर्वमपि शास्त्र प्रतिपादयत्येव परमात्मानमिति | समुपासनव्रिषयताया पर 
ब्रह्षण स्वीकारेणोपासनविषयतयापि न कडिचदोपो5पितु परमपदप्राप्िझलमेव प्राप्त 
















भवतीतिभावः | न च पग्रकृते विधिस्वीकारे यागादिविधिवत्तत्रापिस्वर्गादिवन क्िर्मा' 


अं 





फल स्वीकर्सव्य॑ किन्तु ताव्शफलस्य प्रक्ृतेउअ्रवणात्‌ फलोदेशेनोपासकानों प्रबृत्ति- 
नस्थादिति वाच्यम्‌ विधिवादान्यथाउनुपपत््या तमेवविदिलेत्यादि 


देश्ुतिप्रतिपादितफल- 
 स्पेव फलतया कल्पनादिति | एतदेवाह संपरनेविध्यावित्यादि ते परमान्मान हात्वामोक्ष- 


चाहिए | उस परम पुरुष परमात्मा का अन्जेषण करो तथा ताइश परम पुरुष की जिज्ञासा 
. करो इत्यादि स्थछों में विधीयमान जो परमेश्वर का उपासन है उस उपासन के विषय क्रम 
... रूप से अन्वित जो ब्रह्म स्वरूप, ताइइ ब्रह्म स्वरूप का विशेष रूप से सकछ उपनि 
.. भर्यात्‌ वेदान्तशास्त्र प्रतिपादन करता है। यदि वेदान्त वाक्य ब्रह्म स्वरूप का 

न करें तब तो उपासनानुष्ठान का ब्रह्म स्वरूप तथा तत्‌ प्राप्ति अ बाद. आम प्राहि रू 
. जो फछ उसका अभाव होने से वेयर््य दी हो जायगा । अर्थात्‌ उपासनानुष्ठान निरपेंक 
हो जायगा । नहीं कहो कि ब्रह्म स्वरूप का प्रतिपादन होने पर रे विधिवाद 

हट जाय तब तो इस उपासन का सोमादि यागवतू ( क्क्क न . उप हब्धि नहीं पे ने । से नुप्तान 











































| झ०४लु०४ | अध्धसु०"्झ। ._..... आनख्भष्ययू २१३ 
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तस्मिन्दष्टे परावरे”! [मु० २।२८] 'तथ इहातानपनुविद्य व्रज 
_तांश्र सलान कार्माँस्तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारों मवति' [छा० <| 
१६] अथ यंथ्रज्षपानलोककामों भवति संकस्पादेवास्थाज्मपाने 
समुत्तिषतः [छा० <२|७] इयाद्राथवादिकस्यप फलस्य शजिसत्रन्या 
_येन विद्यमानलात। इत्थश्न ध्यानोपासनाविधिना सम्रमेकवाक्यरल 
सर्वासां अह्मस्वरूपवो धिकानामुपनिषदाम्‌ । यथा वायव्य स्वेतमाल 
भेत भूतिकामः” इति विधिवाक्येनैकवास्यता भवति वायुवेक्षेपिष्ठा 


मवाप्नोति तदतिरिक्तः कश्चनातिरिक्तः मार्गोनास्तीत्यर्थ: यंदापश्योजीरों रुक््मव्ण 
सुवर्णसमंदे्‌दीप्यमान कर्तारमीश ब्रह्मणोहिरण्यगर्भादे! कारण परमेरश पुरुष पहयति 
साक्षात्कारोति तदनन्तरं पाप॑ पुण्य च कम विहाय परित्यज्यपादोदरत्वचेव । तदा तद- 
नन्‍्तरम्‌ । सतत्वज्ञानी सब दुःख रहितः सन्‌ दिव्यमतिविलक्षणं परम साम्य बक्षणा 
सह प्राप्नोतीत्यथे! । अद्यवेदब्रह्मनञ्षनवान उपासकः बअक्षस्वरूप एवं भवति ब्क्मणा सह- 
नात्यन्तिकममेद॑ किन्तु परमसाहद्य ग्राप्नोति तच्च भेदघटितत््वमित्यर्थः | तस्मिन्‌ 
परावरे परमात्मपुरुषे साक्षात्‌ कृते सति अथात्‌ परमात्मसाक्षात्कारानन्तरम्‌ | अस्थो 
पासकस्य हृदयग्रन्थिरविद्याभिद्यमाना भवति ग्रन्थीनामभावों भवतीत्यथें! | स्ेसंशया: 
छिन्‍ना विनष्टा भवन्ति तथा कर्माणि प्रारब्धातिरिक्त कम जालानि शुभाशुभयोनिग्राप्ति 
भूतकानि सर्वाण्यपि विनष्टानि भवन्तीतिश्र॒त्यथंः । तदयहहेत्योदि योहि. उपासकाः 


होने से उपासना तो तथापि ब्यर्थ द्वी द्वोती है | अर्थात्‌ किसी भी कार्य में विद्वान की प्रदृत्ति 
प्रयोजन को देखकर के ही होती है | तो ग्रक्ृत में सोमादिक याग में स्त्रग क्षण फलेद्रेशेन 
प्रवृत्ति होती है। उस तरह प्रकृत में फल नहीं होने से, अनुष्ठाता' प्रवत्त तो होगा नहीं 
तब ध्यानादि का अनुष्ठान निरबेक द्वो जायगा, ऐसा पूर्वपक्षियों का अमिग्राय है |... 
. उत्तर-जब युक्ति श्रति से ध्यानादिक का विधिवाद सिद्ध द्वोता है तब उस 
परमात्मा का साक्षात्कार करके मोश्ष को प्राप्त करता है| आलज्ञान व्यतिकक्ति प्रकारानतर 
..._ मोक्ष आहि में कोई साधन नहीं है।” जब पस्य जीव, सुवर्णवत्‌ देदीप्यमान जगतू के कक्ता.... |' 
|... सर्वेश हिर्यगर्भादिक का भी उत्पादक परम पुरुष श्रीराम का साक्षात्कार करता है [तब 
बह विद्वान पुण्य पाप को छोड करके सर्वदुःख रह्वित होकर के परमेश्वर के साथ परम... 
समता को प्राप्त कर जाता है । अद्यज्ञानी अक्मस्वरूप हो जाता है अर्थात्‌ उपासक् अपने 





















माध्यदीपप्रकाशयुतम्‌ 


हल पक मद अंक इतर कारक! 


[अ> श्पा०१ 





पूवेतन्ओो तथा प्रकृतेणषि सो5थ उपयु 
निष्कर्ल ध्यायमानः इस्ादिश्रुतिषु ध्यानमाहात्म्यमुपरणितम्‌ 
तत्रप् त तपाय्रम्य ध्यातु ध्य नं | हि ध्येयस्व ध्य्मन्त श रेण गान पद का सत्मप- 
णाॉयब्रह्मससरूप ्येयतया ममाधक्षिपति | तत्सखरूपगणप्रहिमप्रकाशन 





भवतीत्यथ। । भथयदित्या दि अथ यदि स उपासकः परिपक्वोपार नः ; 
ग्ेककामी भवति तदा संकल्पबलादेव तस्य यथाकालमन्नादश!ः संप्र तैष्ठ पन्ते 
इत्यादिश्रतिप्र तिपादितमा थेंवा दि कमेव फल भवतीति | यद्यपि स्वरगेकामोयजेत इत्यादि 
विधिशास्रप्रतिपादितस्वर्गांदिफलवत्‌ू. फलमुपासनावाक्येभ्यों न ज्ञायते । तथापि 
अथंवादशास्रप्रसिद्धफलमेवात्रफलमस्यघेयः पू । ताहइशफलवलादेवोपासकानामुपासने 
प्रवृत्तिसभवात्‌ 

.. रात्रिसब्रन्यायेनेति अयमाशयः, पूर्वमीमांसाचतुर्थाधि 
फलाथवादमद्डवस्का्ष्णाजिनि:” इतिसत्रे कथितम 'प्रतितिष्ठ॒न्ति ह ब्रीरुपय 
न्‍्ति! इत्येवंश्नयते । तत्र रात्रिशब्देन 'आयुज्योंतिः' इत्पादिवाक्यप्रतिपादिता: सोम 
को चिदचिद्विशिष्ट परमेख्नर के साथ सादश्य को प्राप्त कर जाता है| परमेश्र परम पुरुष 
का साक्षात्कार करनेवाले उपासक का अविद्या बन्चन भिन्‍न हो जाता है मं अवस्थि 

































.. अर्थात्‌ ग्रतिबन्ध रद्वित स्वेच्छांचारगामित्र हो जाता है | 'अथ यदि 

' दिक की कामनावान्‌ होता है तब उसको संकल्प के वर मात्र से : 

... जाता है | इत्यादि वाक्य प्रतिपादित अर्थवांद प्िद्ध फक् रात्रि सन्रन्याय 

.. दी है | अर्थात्‌ इस उपासना का फछ उपययक्त वाक्य प्रतिपादित है रात्रि स् 
के यु . जोमिनी मत में चुर्थाष्याय तृतीयपाद का सप्तदश सूडा है 'क्तौ फरार्थवाद 
7.5: का््णानि जिनी:' इसमें कहा हे कि 'प्रतिष्ठन्ती ह वा य एता रात्री रूपयस्ति! ते प्रतिष 











_अ०४सू०४ ] आनन्दमाष्यप्‌ू श्१७५्‌ 





द्वारा परिनिष्पव्नस्वरूपबोधकस्य वेदान्तस्योपयोगः । तथा हि 
सदेव सोम्येदमग्र आसीत' [छा० ६२२५] सत्ये ज्ञानमनन्तम्बह्म 
[तै० २११] 'यतो वा इम्तानि भूतानि जायस्ते येन जातानि 
जीवन्ति' [तै० ३॥१॥१] अन्नायं पुरुषः स्वेयेज्योतिभवति' [घ्ु० 
४।३।९] विज्ञातामरे केन विजानीयात'! [बवृ० २४१४] 'समन्ते 
योगिनोःनन्ते निद्यानन्दे चिदात्मनि! स्मितापिनो] 'यः स्वेक्ञः 


विशेषा एवोक्ता भवन्ति । अत्राधिकारीविशेषणं स्वगः ग्रतिष्ठावेति संशय! । यत्र किमपि 


फूल न श्रयते तत्र विद्वजिन्न्योयात्‌ स्वंगे एवं फलतयाकलप्यते इति फलतयाखगे 
उपस्थितो भवति | वाक्याच्चप्रतिष्ठामाञं श्रयते । इति भवति संशयोयदत्रफले स्वगेः 
ग्रतिष्ठावेति । तत्रेब॑ंकामः राज्िसत्रं कुर्यादित्यभ्रवणाद्विधिशक्रत्यालभ्यः स्वगे एव 


विशेषण संशये वाक्यशेषस्वीकारों भवति न तु निशइचये तत्स्वीकारः। अन्न सर्वे पा- 


मभिलषितः स्वगेफलम विधिवाक्यसामथ्यादधिकारी विशेषणम्‌ | प्रतिष्ठाविषयाया- 
श्रुतिः सा लक्षणया स्वगंवोधिकेवेति । ततो रात्रिसत्रे सोमपानेन ग्रतिष्ठादिफर्ल विव 
क्षितम्‌। एतावन्मात्रेण क्ृतोफलार्थवादभड्वादीति जैमिनीखत्रे प्रयाजायड्क फलाथेवादों 
दाहरणम्‌ । न तु तदत्यभेदाथत्वमस्ति रात्रिसत्रस्येति प्इने उच्यते । 'फलमात्रेयोनिद- 
शादभ्रतोद्नुमानम्‌! अत्र रात्रिपक्षे प्रतिष्ठंन फलम्‌ कुतः १ 'एतारात्रीरूपयेति! इत्पादि 


प्राप्नुतन्ति! में रात्रि सत्रंस्तोमयागंकुतन्तीत्यरथ/ वह प्रतिष्ठा छक्षणफकू को ग्राप्त करता है 
जो रात्रि सत्र अर्थात्‌ सोमयाग करता है | तो क्‍या यहाँ स्कोफछ है इस याग का या प्रतिष्ठा 


फल है | ऐसा संशय होता है-उसमें अमुक कामना वाढा रात्रि सत्र कर ऐसा कथन नहीं 
होने से सगे ही अधिकारी का व्शिषण है। इस प्रश्न के उत्तर में कद्दा कि यहां प्रतिष्ठ 
. छक्षण फछ का निर्देश होने से आयेवांदिक प्रतिष्ठारूप द्वी फछ है | स्वर्गफल का कथन 
करना ठीक नहीं है क्‍योंकि वह श्रत है। इसीको रात्रिसत्र न्याय कहते हैं । इसी प्रका.. 
.. प्रकृत में अर्थवादिक फछ ध्यानादिक का है| अतः फल रहित होने से उपासना का... 
.. अजुष्ठान व्यर्थ हो जायगा, यह कथन ठीक नहीं है | उपासना को सफछ द्ोने से 
.._ उपासना विधि के साथ ब्रह्म स्वरूप बोधक सभी वेदान्त को एक क्‍ 
छाग का भाढंभन करे” इस विधि वाक्य... 
“वायु अतिशीघ्र गामी देव हैं वायु को ही प्राप्त करता है, वह का मा, 


वाक्यता होती है | 








जिस तरह “भूति कामनावान्‌ पुरुष वायु देवताकश्वेत छा 
. के साथ एक वाक्यत्ता होती हे 




















[अब श्पा० १ 


मा मल न सनम 


यूत्त डँ 8 ॥ 
थक ; 
कस अअम३ ३082 फ़ाल+वोवुक ५ 7०५ तक पदक सिह 


भर पिककल ७ लन_ स्तर रस करता; कनकेपे समिट आर न 3 पैक कफ /0/ि कक टिक ३५ किलर 72977 44:४४ ०९७०/१२३४ हा शशिकला 













क्‍ हन्यमा ने शरगी रे! [कक ० १|५ है र् पी गख्वरगाणा 
पतीर्ना परमञ्च देवतम” रिवि० ६ /न॒त 


प्रकृते तथेव “तमेबविदित्वेत्यादिश्वत्यवगतफलमेव फल 
ध्यानादिविधिना सहेव पर्वोप निषदां 














तत्सवग्रथमतन्त्रे आश्षिप्प समाहित तथेवात्रापिसोथेः समुपपद्यते एवेतिभाव! । 'ततस्तु 

ते पहयते' इत्यादीं ध्यानादीनां माहात्म्यमुपपरादितं ध्यान थे ध्येयरव्रूपमन्तरेणा- 

इसके भूति को प्राप्त कराता है एताइश अधथंवाद को | अर्था 

इस अर्थवाय शांत को जिस तरह-वायब्य खेतमाकमेत' इस विधिताक्य के के साध 
होती है | इसी तरह ग्रकृत में भी समझन 

इस सिद्धान्त सूत्र से इन सब (४ या गया है 

में भी वह सब अर्थ उपयुक्त द्वोता ही है | 'ततस्तु ते पश्यते! इस्यादि श्रविर्यी 

. के महात्म्य का वर्णन कि उसमें प्रतिपाध जो ध्यान करने वाछा पुरुषज 

. जो ध्यान कक्षण क्रिया है। वह्द ध्यान क्रिया ध्येय का जो स्वरूप है उस स्वरूप के वि 

. अनुपपन्‍न होता हुआ स्मरणीय जो ब्रक्ष स्वरूप है उसको ध्येय रूप से आक्षेप करत 

सक जैसे भोजन के बिना दिवा अ भुंजान पुरुषनिष्ठ पीनत्व रात्रि भोजन का आशक्षिप करता है। 
हा तहत अ्रकृत में भी समझ्नना | तो सिद्ध द्वजह्म स्वरूप ब्रह्म स्वरूप का बोचक वेदान्त वाक्य 


... परमेह्वर स्वरूप तदीय गुण तथा तदीय मक्दिमा के प्रकाशन द्वारा उपयोग होता है | तथाहि है 
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च तस्यपेव स्वरुपादिक प्रतिपादयन्ति । एतच्चोक्ते मगवता वृत्ति 
कृता-स्यात्तपासनविधिना परमपुस्षाथेत्य दिव्यानन्दोंदन्वतोंडमि- 
घेयतया समन्वयः शाख्राणाम, [ि० बू.] इति । 
अयमेवार्थो वेदोपबृहेणरूपेतिहासपुराणयोरपि बहुधोपलम्यते 
तथाहि-- क्‍ 
संभवस्थितिक॑ सत्‌ ध्येयस्वरूपमाश्षिप्यापिवोधयति । तत्रध्येयस्वरूपप्रतिपादनेसिद्धा- 
थकस्यापि वेदान्तस्थोपयोगो भवतीति। कर्थ वेदान्तानां ध्येयस्वरूपप्रतिपादने 
उपयोग इति शह्वायाः समाधानमाह तथा हि स्देवेत्यादि । एयप्रादय आगमाः 
साक्षात्परंपरयातत्स्वरूपं ग्रतिपादयन्तीति । एतदेवाभिप्रेत्मभमगवताबूत्तिकारेणापिकथि- 
तम्र॒ स्थात्पासनविषिनेत्यादि । अन्यत्सवेमतिरोहियार्थकमेव । 
उपासनाविधिप्रतिपादनावस रेयो डथेः प्रकाशितः स एवार्थः वेदोपबूंहणरूप 
वेदाथप्रकाशकेतिहासमहाभारतपुराणादिषु तत्तत्स्थलेब्नेकशः प्रतिपादर्न समुपलम्यते । 
सौम्य | यह जगत्‌ उत्पत्ति के पूर्व में सदात्मक ब्रह्म स्वरूप ही था! ब्रह्म सत्य ज्ञान तथा 
अनन्त लछक्षणक है। जिससे इन आकाशांदिक भूतों की उत्पत्ति होती है, इत्यादि । 
इस स्वरूप अवस्था में यह पुरुष स्वयं प्रक्राश स्वरूप होता है |!-“अनन्त नित्यानन्द 
चिदात्मा सर्मेख़र श्रीरामजी में योगी छोग रमण करते हैं ।! “जो सवेज्ञ सर्ववित हैं ।” 'यह्क 
आत्मा न मरता है न वा किसी से उत्पन्न ह्वोता है कभी भी यह अजनित्य शाखत 
तथा पुराण है | शरीर का बिनाश होने पर भी विनष्ट नहीं होता है |! “पतियों कामी- 
पति, ईइबरों का भी महेखवर परमदेव परमात्मा को ।! 'उस परम पुरुष का करण कलेवर ... 
नहीं है और उसके समान तथा उससे अधिक्र कोई नहीं है ।” 'जो आत्म अपइत पाणा 
है !! “अपाणिपादो जवनोमृद्वीतापश्यत्यचक्षु: / हस्तपादादिक से रहित होने पर भी... 
पदार्थों का अहण करने वाले तथा अतिवेगसे चने वाले है। चक्षु के बिना देखते हैं।... 
कान न होने पर भी श्रवण करते हैं! [बिनु पग चढइ सुन३ बिनु काना] इत्यादिक 
. अश्रति समुदाय उस परमेश्वर पर ब्रह्म श्रीगमजी के स्वरूप गुण महिमा का सक्षात्परंपरया _ 
. ग्रतिपादन करते हैं। इस बात को भगवान्‌ वृत्तिकार ने भी कद्दा है “उपासना विधि से _ 
. परमपरुषार्थ छक्षण दिव्यानन्द सागर का वाच्यतया समत्व शास्त्रों का होता है | अर्थात्‌... 
. समस्त वेदान्त का समन्वय परम पुरुष में द्वोता है | है क्‍ क्‍ 












[ भर ६: * | ४ कु ; है | रै 

२१८ भाष्यदीपप्रकाश युतम्‌ | अर औैपा० ९ 
१ क ० । है आयी . आह. 

६3 कं ,४प ँ| 
आय ४7५२७४९)॥ "कि 


3200 380० + 38५ आस 00७७/५० ४ आओ शशि) ६:०१: 0॥#४४ ६ कसर: जम मं ५ ० का उसपर: अम्ल. ९७४० ;#2(७स' 






पुराणादिवचनेन विरत्॒त कुर्यात्‌ । अल्पश्चतात्‌ योहि अल्पश्नतः पुरुषस्तस्माद्रदोवि- 
भेति यतोयमल्पबुद्धित्वात्‌ अन्याथ प्रकल्प्य अथवा अज्ञात्वा मदीयाभिप्रायं मां वा प्रह- 
ते ममाथराशिग्रहारमेव करिष्यति । तस्माद्दी 5ल्पाधीतपृरुषाद्रिमेती तय 

शास्रवचनेन । इतिहासपुराणादिना संक्षिप्रवेदाथस्य विस्पष्टरूपे' 
इतिहासपुराणादिसमुपबृहणमन्तरेण. वेदाथेनिणयस्पास्मदा 



















पति तथा चात्रेति प्राप्यस्थ उपासकैगन्तव्यतयासमुद्दिष्स्थ मदद र 
मात्मनोरूपम्‌ तथा परमेद्वरग्राप्तिकतुः प्रत्यगात्मनोरूपम्‌ तथा प्राप्तेरुपायं तथा 
प्राप्ते फल तथा पग्राप्तिक्रियायां प्रतिबन्धकस्प स्वरूपादिक सब वस्तु इतिहासपुराणा- 





सकक वेदान्त सिद्धाये अद्यस्तररूप का प्रतिपादन करता है यह विषय | निर्णा 
थक इतिहास पुराण में भी अनेक प्रक्रार से उपलब्ध द्वोता है | तथादि 'इतिद्वास भारतादिक 
तथा पुराण मांगवतादिक के द्वारा वेद को समुपइंहित करे | अर्थात्‌ वेदार्थ का स्पष्टीकरण, 
इतिहास-पुराण द्वारा करें क्‍योंकि वेद में जिस अर्थ का प्रतिपादन किया गया है 
प्राय: अति संक्षिप्त रूप से है | क्रचित्‌ू संशयप्रस्त है 

. का ब्याख्यानरूप इतिद्वास पुराण द्वारा दी करना चाहिए, 'नहिं फ न्देहादक वक्ष । 
... पतञ्जढ़ि का कथन है| जो अव्पश्रत वेदेतिहासपुराणादिक का सांगोपोग का जेत्ता नहीं है 
हे हे क्‍ एताइश व्यक्ति से ब्ेद भी डरता है कि यह अराज् कदाचित मेरे ऊपर प्रह 














अ०४सु०४] आनन्दभाष्यम्‌ २१९ 


वदन्ति सकलछा वेदाः सेतिहासपुराणका 
मुनयश्च महात्मानों वेदवेदान्तद्शिनः ॥ 
... इति वचनाद ब्रह्मस्वरूुपतत्पाप्युपायादिबोधकम 
शाखम । तत्र निर्दिष्स्य ध्यानस्मर्णादे रेव-- 


यन्मुहते क्षण वापि वांसुदेवो न चिन्त्यते । 
सा हानिस्तन्महच्छिद्रं सा प्रास्तिस्सेव विक्रिया । वि.पु 


महात्मानो वदन्ति प्रतिपादयन्ति | अर्थात्‌ इतिहासपुराणादियुक्तासव वेदास्तथावेदा- 
न्‍्ताथदर्शिनोमहात्मनः ग्राप्यपरमात्मास्वरूपादिक प्रकाशयन्ति नतु केवर्ल वेदादेववेदा- 
थावगतिभवति वेदस्तु संक्षेपेणार्थ प्रतिपादयति तदंथस्य विस्तारस्तु पुराणादिनेव- 
भवति ततो वेदार्थोपबृहणमतीवाबदयकमेवेतिभावः । एसि प्रतिपादितवचनबलेरित्थ॑ 
प्रतिपादित भवति यत्‌ ग्राप्य स्वरूपादिवोधकत्व॑ वेदान्तशासत्रे एवं नान्यत्रतद्ोंधकत्व- 
मिति। उपयुक्तवाक्येषु प्राप्त्युपायतया निर्दिष्टस्पध्यानस्मरणादेरतीवावइयकल्त तद- 
न्तरेणफलप्राप्तेर्संभवात्‌ । नहि. कारणाभावे क्वचिद॒पिकार्य भवतीति नियमात्‌ | 
धत्मुहतंमित्यादि' आसप्तेरामृते! काल नयेद्‌ वेदान्तचिन्तनादिय्यभियुक्तवचनात्पर- 
मेद्वरश्रीरामानुस्मरणमहरदिवमेव विधातव्यम्‌ किन्तु यत्र मुहुतमात्र क्षणमांत्रमपिवासु 
देवोभगवानचिन्तितः संवहानिर्जीवानां तदेव महच्छिद्रम्‌ आ्रान्तिरपिसेवेत्यर्थ! | अर्थात्‌ 
भगवतश्रिन्तनेक्षणादिमात्रमपि व्यवधानं न कुर्षान्‌ दिनादिव्यवधानस्य तु कथेव का 
यस्माद्‌ भगवतः स्वेदास्मरणेनेवानर्थ निवृत्ति: शाधवतिकसुखप्राम्तिरक्षणं सायुज्यमुक्तिफर् 
करदे | क्योकि यदि यथात्रत्‌ परिज्ञान नहीं होनेके कारण अथे को अनथथ करदेगा । इत्यादि 
वचन के बल से उपबृहण इतिहास पुराण के द्वारा संक्षिप्त बेदाथ का स्पष्टीकरण अति आव- 
. श्यक है ४ तथाचात्र ऐसा होने से यहां प्रक्षत में ्राप्यस्थेत्यादि! उपासक के द्वारा ' 
: ग्राप्य ब्रह्म का जो स्वरूप सबनियन्तृलादिक है और तादश ब्रह्म का ग्रापक जो जीव ग्रत्य- 
. गाता उसके खरूप को एवं भगवद्याप्ति में जो उपाय भक्तिग्रपत्यादिक को, एवं प्राप्ति... 
का जो फल है उसको, ओर प्राप्ति में जो विरोधी है उनके स्वरूप को, इतिहास पुरा- 
_ णादिक से युक्त सकल वेद पग्रतिपादन करते हैं। और वेद वेदांत को जानने वाले महामना 
मुनि महर्षि छोग कहते हैं | इन पूर्वोक्त वचनोंसे सिद्ध होता.हे कि अह्मजीवादिक के स्वरूप... 
तथा प्राप्ति के उपायादिक को बोधक वेदान्तशास्त्र है। उसमें निर्दिष्ट ध्यान स्मरणादिक का... 








व वेदान्त 
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परतरं नान्यत्‌ किब्विदस्ति थे े अ्य 
विश्म्याहमिद कृत्नमेकांशेन स्थितोजगत्‌ । गो 
एवं १ प्ले नित्य व्यापकृप्रश्नयम्‌ । 









पर योगिनां हादमालम्बनं त्वां श्रये राघव सब्चिदानन्दरूपम! इत्याचा योंक के! | 
तथा भगवतः समाराध्यस्यरामस्थ स्वरूपवर्णनमपि करते भगवताव्यासेन 

दिशास््रे तथाहि 'अहं कृत्स्नस्येत्यादि' हे धनंजय ? अहं वासुदेवों भगवान्‌ सर्वे इब्य 
शाली सर्वशक्तिसमन्वितइच कृत्स्नस्यस्थावरजंगमलक्षणा खिलजायमानवस्तुन! प्रभवः 
समुत्पादकः, 'यतो वा इमातीनिश्ुतेः! | अहमेव स्ब्॑य जगतः प्रछयः प्रलपकार 
मर प्रभवप्रलयाभ्यां मध्यव्तिन्या। स्थितेरपिसडग्रढः । तथा चाहमेव जगत उत्पा- 
दकः स्थापकस्तथा प्रलयहेतुरपि यतोवेत्यादिश्वतेरेवेति | भगवतोपि शरीरधारियाद 
स्मदादिवदेवकश्रिदृत्पादकः स्थादितिःशह्वानिराकरणाथमाह 'मतः परवरमिन्यादि! 
मत्तः श्रीकृष्णात्परतरंसमाभ्यधिक तत्चान्तरं नास्ति येन मभापि 3 प्रभवादि! शंक्रित: 
स्थात्‌ तथात्वेइनवस्थापातात्‌ न्‍्यायमते परमाणुव्यतिरिक्तकारणर्वा 
तिपादन क्रिया गया है वक्यमाण मन्त्र से | 'यदि मुहूर्स क्षणभर 
का चिन्तन नहीं किया गया तो यहद्द जीव के लिये बहः 
है | इत्यादि रूप से प्रतिपादन किया गया है | ६ प्र के स्वरूप को 
में बतछाया गया है | भागत्रान्‌ श्रीकृष्ण अजुन से कहते हैं कि है पननेंजय ! में प 

इस समस्त स्थातरजगम जगत का प्रभव उत्पादक हूं तथा पाछन करने वाद्य हुँ और इन सबका 
विनाश करने वाढछा हूँ। मुप्तसे समान अथवा अधिक अन्य कोई भी व्यक्ञत नहीं है । 
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जगत्सव॑ शरीरतते, स्थैय्ये ते बसुधातलम्‌ | वा. शा. यु. ॥ 
वेदान्तवेयय कविमी शितारमनादिभध्यान्तमचिस्त्यमायम्‌ । 
अगोचरं निमेलमेकरूप नमाप्रि राम तम्सः परस्तात ॥ 

(सन. से. शमस्त. ।६१) 
ब्रह्मा विष्िणुश्व रदशच देवेस्यो देवतास्तथा । 
आदित्यादिग्रहास्चैव तमेव रघुनन्दन || सन्‌. से. रामस्त. ६९% 
रामः सत्यम्परं ब्रह्म रामाक्तिजिन्न विययते 
तस्माद्रामस्यरूपोयं सत्ये सत्यमिदे जगत्‌। सन. सं, रामस्त.९३। 


विष्टभ्याहमित्यादि! हे अजुन १ एकेनांशेन सकलंजगत विष्ठभ्य ब्याप्यस्थितो 
स्मि! इत्यथे। । एवं ग्रकारमित्यादि” एवं पूर्वोक्तप्रकारकम्‌ अमलंसबंमलविवजितम््‌ 
नित्यमादन्तरहितम्‌ | व्यापक स्वेगतम्‌ अक्षय समस्तभावविकाररहितम | तथा सम- 
सस्‍त हेयगुणविवजितमथात्‌ प्राकृतिकुणरहित यत्पद तदेव विष्णुनामक पदमस्‌ तदेव- 
परम पदम | तहिष्णी! परमंपदमितिश्रतेरिति | नतुतद्तिरिक्त पद परम पदमितिभावः!। 
समस्ता इत्यादि! हे नृप ? यत्र यदधिकरणे समस्ताः शक्तयस्तिष्टनत । तत्‌ विश्व 
रुपादिलक्षणं रुपमन्यापेक्षम्मतिविलक्षणं रूपमेव हरे! रूपम्‌ ज्ञातव्यमितिशेष:। जग 
त्सवमित्यादि हे भगवन्‌ समस्तमिदं जगत्‌ तब शरोरं शरीरीरूपस्यतवशेषरूपमेवाभव- 
दित्यर्थ: । अतणव वसुधात्ं स्थिरपिवभवृतीतिभाव! । 'वेदान्तवेधमित्यादि | त॑ रामे 
समस्तजगदाघारलक्ष्ण नमामि | कीदर्श तमित्यत आह वेदान्तवाक्येन वेद्य ज्ञायमा 
नम । अर्थात्‌ वेदान्तप्रतिपाद कर्विक्रान्दरशिनम्‌ इंशितारं स्ेस्यान्तर्पामितयानि 
यामकम्‌ । आद्यन्तमध्यरहितम्‌ । अचिन्यम््‌ अकृततपसामनसाप्यालोचयितुमशक्यम्‌ | 
अगोचरम्‌ चश्लुरादिकरणागोचरम्‌ निम्म्ं ग्राकृतिकमलविवर्जितम्‌ | एकरूप समाभ्य- 
इश समर रह्वित नित्य सवव्यापक, अक्षय सर्वेभावविकाखर्जित: समस्त हेय रद्दित विष्णुनामक,.... | 
परम पद है | हे राजन्‌ | जिसमें सर्वप्रकार की शक्तियां प्रतिष्ठित हैं | अनवरत रूप... 
.. से विद्यमान हैं | विश्व संसार के रूप से विरूप अर्थात्‌ विभिन्‍न एक सर्व विछक्षण महांन्‌ ._ 
. रूप परमेश्वर का है। हे भगवन्‌ |! सम्पूण स्थावरजंगम छक्षण जगत आपका शरीर अर्थात्‌ 
आपका शोष है| इन सबका होषी शरीरी आप हैं । इसलिए यह वसुधा प्ृथिबीतछ लक 
भी त्पिर है | वेदान्त के द्वारा ही जानने का योग क्रान्तदर्शी, स्वेके अन्तर्वागी होने... 
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हि इत्यादिमिनिदि 
माहमशा अल कआ परमकारुणिकस्य 





न्‌ का जु प्नुव्‌ थ; सुन अत | कह ८ त्‌ कं 








सुरथाञ्चयात्त लाला तनोरधिकसाम्य धिम क्तथ 


| तथूत्र जगद गुरु श्रागज्राधराच [चायचरणा: ४ फाय 





की नमामि प्रणमार्मी, न ब्रह्माविष्णुद्चेत्यादि । है रघुनन्दन ? अद्यादयों- 
देवाः सर्वे पित्वदीयरूपा एवं भवतः शरीररूपास्त्वद्धि भृतय इत्यर्थ: | एतावता सर्वरूपत्व॑ 
भगवतों दर्शितमिति | 'रामः सत्यमित्यादि । ्श्न 
श्रीरामादन्यत्‌ किचित्तत्व॑ंनास्ति | इदं जगदपि सत्यात्मकमेवरामस्वरूपत्वादिन्या दि 
नेभगवतः स्वरूपस्थ निर्बंचन॑ कृतमिति | तथा भगवदूध्यानादीनां फलमवि प्रदर्श 
तम्‌ 'मामुपेत्येत्यादिं! हे अजुन ? ल्‍त जगदाधाररूपम्‌ मामपेन्यमदीयधामप्राष्य 


परमांसंसिद्धिमोक्ष॑ग्राप्प महात्मानः पुनः दुःखालय दृःखकारणभृतम्‌ । अश्वाइवतम- 


से, सबका नियंत्रण कारक, आदि मध्य अन्त रह्ित अकृत तपसे जीव के द्वारा मन हे 


2 


चिन्तन करने के अयोग्य सबका आदि, चक्षरादिकरण का अविषय, सर्वमक् 
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भाप ही हो | 
क्‍ “भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी परं ब्रह्म हैं, यह सत्य है 
हो की साई जहा हैं: उलर हंसल आए के ला होगे हे. ५ंए ऋष 
यह कथन सर्वेया सत्य है |' इत्यादि प्रकरण से त्ह्म स्वरूप का कपन किया 
. समस्त जो उत्पत्यादिक, वह्दी है ढीढा 
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अथात्र द्वितीयवर्णकरमास्थीयते । जन्माय्स्य यतः” (बन्सू 
११२) इति सृज्रेण यत इति हेलर्थिकया पश्चम्या अह्मणो जगत्का 
रणलमुक्तम । न च हेतो पत्रमी न सम्मवति शाब्दिकसप्रयविरुद्ध 
त्वादिति वाच्यम्‌ । 'अइउणः (अ. सू. १) इति सत्रभाष्ये विवारू 
भेदा' दितिनिर्देशेन विभाषा गशुणेडख्चियार/ (पा० २|३॥१५) 
इतिसत्रे विभाषेतिपाथेक्येन योगाश्रयणात्‌ क्वचिदगशुणेःपि हेतो 


नित्यमू अनेकदुःखप्रवन्धलक्षणजन्मनाप्लुवन्तीति संक्षेप: । इत्यादिपुराणादिषु 
जगदुत्पत्तिस्थितिप्रदयनियामकस्यमहाशक्तिसमन्वितस्थ करुणासागरस्प परमेशितुः 
स्वरूपादिकमनुश्षण सवत्रवप्रतिपादित भवति शास्त्रे इति | 
भगवतः परमपुरुषस्य स्वरूपशुणविश्वृत्यादीनां वर्णनद्वारा सर्ववेदान्तानां ब्रह्मणि 
समन्वयप्रकारस॒ुपददय प्रकारान्तरेणापि समनन्‍्वयप्रकारं ग्रदशयितु चतुथोघिकरण 
स्थवणकान्तरमपिदशयति । यद्यपि चतुर्थन्त्रे वणकान्तरप्रकारमन्यत्रभाष्यादोंनोपल- 
भ्यते तथापि, इंदं वेलक्षण्यमेतद्भाष्यस्येतिप्रतीत॑ भवति। वणकान्तरंदश यितुमुपक्रमते 
भाष्यकारः अयत्रेत्पादि । अथ प्रथमवर्णकस्य कथनानन्तरं द्वितीय व्याख्यान... | 
मुपस्थापितं भवतीत्यथः । “जन्माय्स्ययतः” इति द्वितीयम्नत्रे यस्मादितियतः एवं... 
मेण कारणत्वार्थकपश्वमीविभकते तब्रह्मणि यत्‌ पदग्रकृतिरुपे कारणत्वं प्रतिपाथते । हा 
कारुणिक अर्थात्‌ दया का सागर परमात्मा के स्ररूपगुण तथा विभूतियों का वर्णन अनेकश 
शास्त्र में किया गया है | द 
परमात्मा का स्वरूपगुण विभूति का वजन द्वारा वेदान्त का समन्वय ब्रह्म में है 
कथन करके इस सूत्र का व्णकान्तर का ग्रतिपादन करने के छिये वर्णान्‍न्तर ब्याहझुंया..... | 
करने के लिए उपक्रम करते हैं “अथात्रद्वितीयव्णकमित्यादि!---अथ इसके बांद द्वितीयवर्णक हल 
उपस्थित करते हैं | “जन्मायस्ययत:'-...इस सूत्र में स्थित 'यत” हेलवर्थक इस पंचमी विभ- 
क्ति के बढ से ब्रह्म में जगत कारणल प्रतिपादन किया जाता है। अर्थात्‌ जायमान प्रपंच 
. के प्रति ब्रह्म में जो कारणता है वह कारणता “यत' पद में पंचमी विभक्ति के बढ से 
प्राप्त है | जगन्निष्ठकार्यता निरूपित कारणतावान परमेझ्नर है इत्याक्रारक बोधनिष्पन्न होता . 
है। नहीं कहो कि हेतु अर्थ पंचमी विभकति नहीं हो सकती है. | क्योंकि व्याकरण के 


का . नियम से विरुद्ध है | “भपादाने पंचमी! इत्यादि सूत्रों से अपादान अर्थ में ही पल्चमी ._ क्‍ हा हा 
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जनकलमथमसमपस्थाप्य घट- 
(( 7जन्यतानिरूपि तजनकत्व॑दण्डे बोध्यते । तथव प्रकृते जगन्निष्ठजन्यतानिरूपित- 
जनकतावतक्ष् ब्रह्मणि तावइ्शपथ्चम्या समपस्थापित भवतीत्यथ: | 
पतति! “घावरतोडछ्वात्‌ू पतति! हइत्यादिप्रयोगदशनेन प्र 
न तु कारणतायां पथ्चम्याबोधकत्वमिति वेयाकरणाः सेगिरस्ति | लि 
भाष्यानुसारेणविचारं कृला भाष्यकारेणापादानतातिरिक्तस्थलेष्वपिपण्वम्या: साधु- 
त्वमुपवण्यंतत्समाधान कृतवानिति तदपवर्णनप्रकारं भाष्यादेवावगस्तव्यम्‌ | शास्त्रा 

न्तरविचारस्य प्रकृतेभवतप्रयोजनत्वेन प्रकते तदिचारस्थासामयिकत्वेनास्मामिरपि 
संक्षिपः । अत एवं धृूमादरिनमानिद्यादिप्रामाणिकप्रयोगोषि साइुत्य॑ लभते इति। 








न्‍््क 


का विधान है | कारणाब्क्र पंचमी का तो कहीं भी विधान नहीं किया गया है ऐसा 
कहना टीक नहीं है | क्योंकि, 'अइृठण' इस सत्र के महाभाण् ते 
निर्देश होने से.-'विभ पागुण एस्जियाम! इस सूत्र में... वनिभाषा' हम गर पृषकू ये नाता 
करने से यह सिद्ध द्वोता है कि किसी स्थछ में अशुण गुण भिन्‍म हेतु में भी पंचर्म 
विभक्ति होती है ऐसा सिद्ध हुआ | इसकिए 'घुमादग्निमान्‌'-धृ मरू । 
पवेत वहिमान्‌ है | 'पुत्राग्रमोदोजायते' पुत्ररूप हेतु से सुर 
प्रामाणिक पुरुषों का प्रयोग भी संगत होता है | [य्थि 





० १ हा पत्चमी विभकित होती है पे तथापि 'अहउण' इस सूत्र के भाण 
होती है। [यद्यपि अपादनार्थक पंचमी में भी कारणत्व का 
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आकर £ः 


च्् गत्कारणतवे ब्रह्मणः सवपु कायपु पदार्थ 











तथा चायमथः । त 


व्यापकत्वेन समन्वयाद्धियत इति शेषः । 'पादो5प्य विश्ला भृतानि 
(शुन्य० ३१३) इत्यादिमित्रेह्णः सवेत्र समन्वयों ज्ञाप्यते । तत्रि 
पादस्याझत दिवि! (शुभ्य० ३१३) इति वाक्येन च तस्य व्यति- 
रेको बोध्यते । एवं 'स भूमि स्वतः स्पृला' (शुब्य० ३११) इ 
थयतः” इत्यत्र पञ्चम्यास्तसिलू इतिसत्रेणष करणार्थे पञ्चम्याविधानम् । तत 
यतोयस्मात्‌ कारणविशेषाज्जगत्‌ जायते इत्यथे।। तत्कथे भवतीति जिज्ञासायां हेतु 
वक्ति चतुथसत्रम्‌ समन्‍्वयात्‌ , यस्‍्मात्‌ समनन्‍्वयोच्दयते तस्मात्‌ परमेशवराज्जायते 
जगदिति । अन्न समन्वयपद व्यतिरेकमप्युपलक्षयति यतो महामु्निव्यासस्येव बचना 
न्तरमपि “जन्‍्माद्स्ययतोडन्वयादितरतः” इत्यादि | कथे समनन्‍्वयेन व्यतिरेकेण च 
जगत्कारणत्व॑ ब्रह्मणणि समर्थित भवतीति जिज्ञासायां समन्वयप्रकारं दशेय्रितुमाह-“तथा 
चायमथ' इति | परमात्मन। सर्वे्यापकत्वेन सर्वत्रविद्यमानत्वेन स्वेपदार्थे पु समन्‍्व- 
यादू अवत्येव स्वेकारत्व॑ भगवतः । तत्व श्रतिमुदाहरति 'पादोस्थेत्यादि! अस्थ पर 
ब्रह्मणः सर्वाण्यपि गगनादि प्रमुखाणि भ्रूतानि पादोष्वयवात्मकप् स्वशरीरेकदेश 
व्याकरण की मर्यादा को लेकर के भाष्यकार ने प्रश्न तथा उत्तर को बतछाया है इसका 
विशेष जिवेंचन अन्यत्र देखे |] 'यतइतिचेत्यादिं! यतः यह पद-“पश्चभ्यास्तसिदछ/-इस सूत्र 
से पत्चम्यन्त यत्‌ पद से तसिद्ध प्रत्यय करके निष्पन्न हुआ है | इस जगत्‌ का परमेंद्व 
से उत्पादादिक होता है ऐसा क्‍यों ? इस जिज्ञासा के उत्तर में प्रकृत सूत्र कहता 
'समन्‍्वयात्‌! सर्व पदार्थ में परमेखर का समन्‍्त्रय है। इसछ्िए जगतरूप कार्य परमेश्वर से 
जायमान होता मृत्तिका रूप कारणक घटठादिक के साथ समन्वय रहने से घटा- 
क्‍ दिक्र कार्य म्ृत्कारणक सिद्ध होता है। उसी तरह पदार्थ मात्र के साथ व्यापक हो 
«.. परमेखर का समन्वय है। अतः पदाथमात्र परमेश्वर से जनन्‍्य है | जगतनिष्ठ का 
रूपित कारणतावान्‌ परमेश्वर हैं | | क्‍ द हा 
यहाँ समनन्‍त्रय' पद व्यतिरेक का भी उपकक्षक है क्योंकि-“जन्मायस्य यतो बन्व यादि 
तरतइ्चार्थेप्वमिज्ञ:! इत्यादि महामुनि ब्यासजी का व्चनान्तर होने से |... 
तब इसका यहद्द अर्थ होता है कि पर्रह्म को व्यापक होने के कारण पदार्थमात्र 
साथ समन्वय रहने से जगत्‌ कारणता ब्रह्म में विधमान ई 


समन्वय, “पादोस्यविज्वा! इत्यादि प्रमाण द्वारा ज्ञापित द्वोता है। एवं ब्यतिरेक 


































है| सर्वत्र पदार्थ में ब्रह्मका 
भी, “त्रिपा- 









.. व्यतिरेक तो द्वो नहीं सकता है व्यापक सर्नश्रावस्थित आत्मा का व्यतिरेक 


[ है 
है पा पं कक । 
| अ० १पा० १ 
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निशचयात्‌ । एवं ब्रह्मणी5पि व्यापकतया संवेजगत्ममन्वयंन ते | 
त्य थे नो ज्वयवे समनुगमात्‌ संबन्धोीं भवत नि ममन्वयः | बरिया 
दिवीतिकथनान व्यतिरकोपि समथित एवरेतिमाव निरे- 

काभ्यां जगत्‌ कारणत्व॑ं परमात्मनः समथित भवतीति | व्याष्यस्थले तत्सस्वेतर्सत्व: 
मन्वयस्तदुव्यति रेकेतदृव्यतिरेकों ब्यतिरेकः व्यापफकारणता स्थले तु तत्सस्वमात्रमन्त्यो 
भवति व्यापकत्वेन तदू व्यतिरेकरामात्रात्‌ | यथादण्डसत्वे घटसल्वम्‌ | दण्डव्थतिरेके 
घटव्यतिरेकः । तत्र दण्डस्पो भपसे भत्रात्‌ । आत्मादिस्थले तु केवट वेसु बम 
नतु आत्मनो5भावे सुखाभाव इति ठ्यतिरेकः संभवति | आत्मनों व्यापकत्वेन तदू 
व्यति रेकाभावात्‌ । तत्कथमत्रान्वयव्यतिरेकाश्यां ब्ह्मणोजगत्कारणले समर्थिव्मिति 
दस्यामृतम' इत्यादि आगम द्वारा उपनिरेक् भी ज्ञापित होता है | इस अन्य उयलिरेक 
ज्ञापक वचनान्तर को भी बतछाते हैं 'एवमित्यादि! एवम सभूमि सवेश: सरपरत्ना' इस्यादि बचने 
से ब्रह्म में सवेजगत्‌ में अल्य भी प्रदर्शित होता है। तथा, 'अध्यतिष्टदशादूगुलः 
इत्यादि वाक्य से व्यतिरेक प्रदर्शित होता है | इस प्रकार जात के अखय हर्या 
द्वारा स्वेज्ञ परमेद्वर में जगतृकारणता की उपपत्ति होती है | जिस तरद पशन्चीकृत जो 
मृत्तिका प्रथित्री प्रद्तिक भूतकों का काये है उसमें तदृव्यापकतया समस्वयलभा व्यतिरे 
का दशन होने से भूतादिक में घटादि कारणता का निश्चय होता है 
ब्रह्म का स्वब्यापक होने से सत्र जगत के साथ अन्यय ब्यतिरेंक होने से 
प्रधान रूप से समवस्थित होने के कारण से सर्बजा तक 
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है ताहद व्यतिरेक पतिरेक तो ज्या' 

में होता है | किन्तु व्यापक अम्त्ते का व्यतिरेक "होती ् । भैसे व्याप्य 

. में अस्वय व्यतिरेकगम्प कारणता द्वोती है | किन्तु 5 

. में कार्यकारणभाव अन्वय व्यतिरेकावीन नहीं हो के 5 अ ही होता है | 
क्योंकि आत्मसले सुखसलम' एताहइश केवछ अस्वय ही है | 'आत्माभ वेसुलवा भाव । न लाइश 
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व्यतिरेकेणेकत्र प्रधानतया समवस्थितत्वेन च हेतुना सवैजगत्कारण 
लमुपपथते । यद्यपि बरह्मणः सवेजगति व्यापकत्वात्सवैत्र समन्वय 
एवं तथापि श्रतिभिस्तदीया[खिलप्रपन्नविलक्षणस्वरूपस्यापि प्रतिपादन 
क्रियते तत्सवरूपस्येवात्र व्यतिरेकपदबोध्यलमिति विवेकः । 


चतुः सत्यां विशेषार्थाः सर्वेचाम्नायसम्मताः । 
कथितास्तेन सर्वात्मा श्रीरामः प्रीयतामिति ॥| 
के इति चतु। स्त्री समाप्ता ४/ 
तत्राह तथापि श्रतिभिरित्यादि । नात्र पूर्वोक्तोरेकः किन्तु भागवतमखिलग्रपञ्चादू 
विलक्षणस्वरूपमेव वयतिरेकः स च शाख्रे प्रतिपादित इति ताव्शविलक्षणस्व॒रूपस्थेव 
व्यतिरेकपदेन कथनमिति न कोडपि विरोध! । एतत्सवं स्वमनीषयेव व्याख्येयम्‌ । 
वेदसंमता ये विशेषा्थास्तेषां विशेषाथोनामत्रचतुसञ्यां कथन कृत तेन परमात्मा 
सर्वे झव॒र श्रीरामप्रसन्‍नी भवतु इति सहग्रहह्लोकाथ: 
इति जगदूगुरु श्रीरामानन्दाचार्यरामप्रपन्नाचाय योगीनद्र प्रणीते 
श्रीआनन्द भाष्यदीपे समन्‍्वयाथिकरणं चतुथम्‌ 

॥ै। चतुः सूत्री टीका समाहा हि 
अमंभवित है | एव प्रकृत में स्वेव्यापक होने से ब्रह्म का सवेन्र समन्वय मात्र है | ब्य- . 
निरेक तो नहीं घटता है | तब अन्वय व्यतिरेकाबीन जगत्‌कारणता का प्रतिपादन करना जे 
अयुक्त है | इस शंका का निराकरण करने के छिए भाष्यकार कहते हैं तथापीत्यादि | 
श्रति के द्वारा ब्रह्म के प्रपंच स्वमूपपेक्षया विकक्षण स्वरूपका ग्रतिपांदन किया गया है | 
एतादश सर्वजगत्‌विलक्षण ब्रह्म स्वरूप का ही व्यतिरेक पद से ग्रहण किया जांणा है | 
अर्थात्‌ तत्सत्वे तत्‌ू सत्व॑ तद॒व्यतिरेक्रेचासलम! इत्याकारक छोक सिद्ध अन्वय व्यतिरेक प्रकृत 
ः में नहीं है । जगत्प्रपज्च स्वरूपापेक्षया ब्रह्म स्वरूप में जो विलक्षणत्र है वही व्यतिरेक 
- 5 बोब्य होता है। इस अभिप्राय से समन्त्रय तदब्यतिरेक का कथन क्रिया गया है। इसमें | 
० किसी प्रकार का बाधक नहीं है इति संक्षेप: | पर 
इस चतु:सूत्री में आगम सहमत सभी विशेष पदार्थ का प्रतिपादन किया गया है[।...... 
इससे सर्वर श्रीरामचन्द्रजी प्रसन्‍न हों । झुभमस्तु सर्वेजगतः । सर्वे सन्‍्तु निगमया: |... 
_क्वाहं मन्दमतिदीन: क्याये भाशयमहोदधि: | स्वर्पधी नौकया त्तु कृतिस्तातु सफला मम ॥है॥ 


इलि जगदुगुरु श्रीरामानन्दाचाबं रामेदवरानन्दाचाय प्रणीत 
श्रीआनन्दसाष्य. प्रका समबन्बयाधिकरणं . चल 


( इति चतुः सूत्री समाप्ता $/ 
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"| 335 श़ृ ५ न | ॥| ,« प्र हे [ कक भ ' ये || यृ न १ प्‌ ॥। 
क्षीणाशेपकत्मपाय पलत्तबुमुत्मो रादी बद्यजिज्ञामाममिवाय दि: 
य भ्यां ब्द्मणि ; लः | यण संत 






थसत्रान्तप्रकर णन सर्वज्ञसवंशक्तिमति जगदत्वत्य दिकारणभूते वेदास्तानां प्रामा- 
ण्यं प्रद्शितम्‌ । नतु ब्क्ृण्येत्र कारणता प्रतियादिता अतः संश्नयोभवति अद्य 
जगतः कारणमथवाज्चेतन किमपि कारणम्‌ | 
परमाणव इतिन्यायविद: । अभावादिक्रमेवतथ्रेत्यन्ये | एवं संये प्रधानस्थ स्वत 
स्वेश्क्तिमत्वेन तस्यैव कारणत्व॑ नतु चेतनस्थ तत्य क्रियाशकत्यभा वेनानथा स्वाद 
विक्रियत्वेन सर्वेज्ञत्वादिधर्माभावात्‌ प्रधानस्प तु परिणामिस्वेन से पज्षख सर्बशक्ति 
मत्वस्प संभवेन तस्वेत्र जगत्कारणलमिति शककांनिराकतु सु व्याख्य तु चोपकऋम 
एकमत्रमुमुक्षुभिरित्यादि । वेदविद्वितकर्मानुप्रानेनेति! "हु नमृत्यधते पूंसा 
द नत्र॒म सूत्र से लक्र चतुथसूत्र पयसत प्रकरण से ब्रह्म में जिज्ञासल, तथा 
प्रमाण का निवचन करके वेदान्तों का पमस्वय ब्रह्म में ' 
इसके बाद जगदृत्पादक जो ब्रह्म का छक्षण बस! हागा है ही छक्षण है ऐ 
तो नहीं कह्दा है | तथा वादियों के विश्नतिपत्ति से प्रधानादिक में भी कारकाशानादिक 
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होता है | इत्यादि शोक़ा का निराकरण करने के छिये तथ 
लिए भाष्यकार उपक्रम करते है खमत्र मुम्ुक्षु मरियादि? क़ार यहां मुमृक्ष, मोह 

... कामनाबान्‌ पुरुषों से चिन्तनीय इस वेदान्तशाब् में बेद बिहीत निःय नैमितक + 8 ह प ।ः पदिक 
के [अथवा फलेच्छारड्ित पुरुष से क्रियमराण काम्पकर्मादिक का) अनुष्टा 


पाप जिसका नित्यनमित्तिक्रेरेक्कुणोदु रिलक्ष यम! निम्यनैमिति 









तत्राचतन प्रधान कारणमिति संख्या! । 
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सम्रन्वयः ? कथप्न्येरुद्रावितानां विरोधानाम्परिहर ? कये वा 


तत्साधनम्‌ ? किज्च ततकलम्‌ ? इत्येव॑ शकामब्ात न द्रा- 
गेव तद्धिवेचना[स्थ्म इति तन्निराकरणम्रत्र समन्वयविरोंधपरिहार्सा- 
धनफलास्थेरू्पाये: स्पष्टमुदटड्मि | तत्रास्मिव्‌ समन्वयाध्याये चतु 
भिः पादेवदान्तानां चिदचिच्छरीरकत्रद्मखरूपप्रतिपादन एवं तात्प 
येम | तत्राप्यनेन प्रथमचरणेनेत्र आस्म्य केवाबित स्पष्ल्नश्नलिड्र 
काना वाक्यानां विचारः प्रस्तूयते । 


पस्य कर्मणः” इत्यभियुक्तोक्या नित्यनेमित्तिककर्मणामलुष्ठानेन पुण्योत्पत्तिस्ततरचधर्मों- 
त्पादात्‌ तहिरुद्धस्थ पापस्य निवृत्तिजायते । तन्निवृत्तों विशुद्धान्त! करणस्य बन्न- 
जिज्ञासा भवतीति । अथ कस्यचिद॒प्यभिमतवस्तुन: इत्यादि तत्र ग्रथमाध्यायेन 
वेदान्तानां समन्वय; ग्रदर्शितों भबति | तत्र वादिभिरुद्भावितानां विरोधस्यथ परिहारों 
द्वितीयाध्यायेन करिष्यते । तृतीयाध्यायेन साधनस्वरूप ग्रदशयिष्यति । चतुर्थे न 

तु फलस्य मोक्षस्यथ स्वरूपादिक विचारयिष्यति | एतावता कंधे ब्रह्मणि वेदान्ता 

नां समन्‍्वयः कर्थ वा परेरुद्धावितानां विरोधानामुद्धारः | कथ्थं वा साधनसंपत्ति 

वा साध्यं किज्च तस्थ स्वरूप लक्षणमित्यादिका दोपाः पराकृता भवन्तीति । तत्र 
ग्रथमाध्यायीयपादचतुश्येन बअह्मस्वरूपस्थ प्रतिपादनम्‌ । तत्रापि प्रथम स्पष्टब्रह्मलि- 
छूगकवाक्यानां विचार कारिष्यन्ति । इतः पूर्व सशुगन्रह्मपदवाच्यपरेशस्येव 

पाप कम का विनांश करके) परम तत्व परमात्मा को जानने की इच्छा करने वाले पुरुष 

के लिए [विवदिषन्ति दानेन तपसाइनाशकेन! इत्यादि श्रतेः | दान तथा शरीर के अविनाशक 
तप के द्वारा ब्राह्मण छोग आत्मतत्त को जानने की इच्छा रखते हैं।| एताइशा संसार 
विक्त पुरुष के छिए प्रथमतः अथमसूत्र से जिज्ञासा कथन करके तदनन्तर द्वितीय-“जन्माद- 

स्थ यत/ तृतीय सूत्र- शास्त्र योनित्वात! सूत्र से ब्रह्म का छक्षण तथा प्रमाण को ब्रद- 
शत करके चतुर्थ, तत्तसमन्वयात्‌! से समस्त वेदान्त का समस््रय उसी ब्रह्म में है ऐसा... 
प्रतिपादन करने से संक्षेपतः समस्त शास्त्र प्रतिपाद वस्तु का प्रदशन किया गया | यही 
सेक्षित रूप से चतुःसूत्री से प्रतिपांदित जो पदार्थ है उसका आगे प्रमाण तथा समीचीन 

... युकक्‍्ति द्वारा तरिस्तृत रूप से चतुर्थाध्यायान्त ग्रन्थ से कथन किया जायगा | किसी अभिमत 
... पदार्थ का विवेचन करने में शंका रद्धित हो करके प्रमानों का सम्पूर्ण रूप से समन्वय कैसे... 














२३० 


ह ह |. (.] 
'ह-] हैबफअसाार मा अापपेकान करेगे: कोर; ॥॥ एक पे सर ५ ता" 2-2 30 जरा उरेंड>लपम कॉपर ५ अनार के उसे पक म द्रएनफस पका ५५/४।द लक 2 कक जे पा 5 ते कक 5: ७ + ९११३ ससकलि एलक मे ५२304 को 2३२७६; - तो फ सं घघ: | कर कली पर मत मन मी न मम 0 










जगदुत्पादकत्वादिक यद्‌ बक्षणो लक्षणं कृत तवे ने समी चीन नेम 
तस्य कूटस्थनित्यत्वेन विकाररहितत्वात कारणस्वानुपपत्ते: । किन्तु परि 

जगतः कारणम्‌ । तस्य परिणामित्वेन कायननकस्वस्प )84 रा 
कतुमाह सत्कारः ईक्षतेनशिब्दन अशच्द शब्दागतिपाधं सांख्यमतपरिकाः स्पत हि 
प्रधान जगतः कारणं न सेमवति कुृतः ? इक्षते! । हक ; तदेश्ता इन्पादिशतों.. 
जगत्कारणे इश्षित्व श्रम्‌ इप्षितत्व॑ंच हूँ जड़धम फम्त तु । 
ने द चेतन सल दिगुणानां संघातरूपत्वेन जडलात | ब्रक्म 

















होता है तथा परोद्धावित बिरोधों का परिहार केसे होता है! क्या 
शेका विवेचनारंभ के पूर्व में होती है | इसलिए उन शेकराओं का | 
. समस्वयाध्याय अविरोचाध्याय साधनाध्याय तवा फलास्याय 
किया गया है 


ह ही वेदान्त वेध है ऐसा प्रतिपादन किया है | : रस वेदान्त 
.. वदान्त तातय का विषय है ऐसा नि किन हुआ है | सम्प्रति 
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४ इंक्षते्नाशब्दम्‌ ।१॥१४७। ५ 


छान्‍्दोग्ये सद्रियायां समाम्नायते सदेव सोम्येदमग्र आसी 
देकमेवाद्वितीयम' तदेक्षत बहुस्यां प्रजायेय” (छा० ६।२।३) इसा 
दिसद्धियाप्रकरगमेवास्य विषयः। तत्राखिलजगत्कारणतया प्रकृत 
वाक्ये श्रयमाणं यत्सत्यदवाच्य तत्सांख्यतन्त्राभिप्तते खतन्त्रमान 
मानिकं प्रधानप्राहोखिदचित्यदवाच्यप्रधानशरीरकम्बहेति संशयः । 


तत्वाअ्रयीभूत॑ बल्मय जगतोडउमिन्ननिमित्तोपादानम । न तु जड़ात्मक अधानं 
जगतः कारणमिति खत्रस्यमुकुलितोड्यः । क्‍ बा 

अत्र 'सदेवेत्यादि! ग्रकरणमेवविषयः । अत्र सत्पदवाच्यं ब्रह्म जगतः कारण 

भवति अथवा अचित्‌ पदवाच्य॑ स्वतन्त्र प्रधानादिकमेव जगतः कारणमिति संशयः । 

तत्र वादिविग्रतिपत्या संशयो जयते | ब्रक्म ज़गतः कारणमिति सत्रचतुश्येन 
व्यवस्थापितम्‌ । न तु ब्रक्षेव कारणमिति विशेषानुपलंभेन विग्रतिपत्तिः । तत्र प्रधान 
सक्त्वादीनां समुदायात्मकमचेतनम्‌ । अचेतनधमेस्थ जगति समन्वयात्‌ | स्वकमेद्वारा- 

है जगत्कारण स्वरूप वह लक्षण ठीक नहीं है। क्योंकि जगत्‌ कारण रूप से तो साँख्या- 

मिमत प्रधान ही नियत है। इस आशंका का निराकरण करने के लिए जगत्‌ कारण स्व- 
रूप कक्षण ब्रह्मेतर में बृत्ति नहीं हो सकता है इस वात को बतढछाने के छिए सूत्रकार कम 
कहते हैं---“ईश्षतेनाशब्दम! शब्द से अग्रतिपादित केवछानुमानावगत जो कि सत्तरजस्तथात- 
मस गुण का साम्यावस्था रूप जड है | वहद्द जगत्‌ का कारण नहीं हो सकता है । डे 
क्योंकि जगत्‌ का जो कारण है शास्त्र प्रतिपादित, उसमें तदेक्षत! इत्यादि श्रति से ईक्षि.......... 
तल घमे का कथन है | ईक्षणरूप जो क्रिया है सो चेनन में रहनेत्राढी क्रिया है | वह हक 
अचेतन प्रधान में नहीं है | इसलिए ताइश ईक्षण धर्मवाव्‌ कोई चेतन ही हो सकता हैतो... | 
वह चेतन ही जगत्‌ का कारण है | अचेतन प्रधान स्वतन्त्र रूप से जगत्‌ का उत्पादक कारण... 

नहीं हे । नवा परमाणु अभाव वा जगत्‌ का कारण है किन्तु बेदवेद्यों जगद्योनिर्मन्निभो .. 
.. राघबोमतः | जगत्सृष्टयादयोछीछा ममेव राघवस्य च!” इत्यादिरूप से आगमोक्तदिशा सर्वज्ञ स्वे- 
शक्तिमान परम पुरुष द्विंमुज भावान्‌ श्रीजानकीनाथ ही जगत्‌ का कारण हैं | मे 
> छान्दोग्योपनिषद्‌ के सद्रियां प्रकरण में 'सदेवा हे सोम्य यद्व जगत्‌ उत्पत्ति के 

... पूत्रकाछ में एकाद्वितीय सदात्मक ही या !” उस सदात्मक ब्रह्म ने ईक्षण किया एक ही. 











.... प्रधान को ही जगत 





माष्यदीपप्रकाशयुतम ह [ आ० १प[०१ 







बकारणमितिमतान्तरम्‌ । परमाणवः: प्रमतम्र 
कारणमित्यपिमतान्तरम्‌, इत्याद्रनेकवा दिनांबिप्रतिपत्ते! संश्नयोजायते | कि बद्मकारण 
स्वृतन्त्ं प्रधानादिक जगत उपादानकारशम्रिति । 

गतीति प्रकृति! प्रधान सच्चादिगुणानां साम्पावस्थारूपम | ते 
महदादिसबंजगत उपादानम, कायज़ातत्य जाइवात्तदपादानमति तथेत कायकारण 
योग्तादात्यात्‌ । यद्यपि प्रधान जड़मज़स्थ कार्यक्रारणाय प्रवृत्तिन संभवति | 
तथापि वत्सवृद्ष्यर्थ क्षीरप्रवृत्तितत'ं स्वकार्योन्‍्मलतालक्षणप्रवृत्तिसमवान ै। ज्ा 
सत्ततकायत्वेन तदाधिक्ये तत्न स्वज्ञन्व दिगुणवे शिट्‌थमपि का 
सर्वेज््यादिगुणतमपि ।  अनादिप्रवाहरुपेणनित्यच्वमेकत्व च । इंदे पृरा्थ- 
मपेक्ष्य भोगाय मोक्षाय च प्रवर्तते । प्रस्पस्य मोक्ष संपादयन्निवर्तते । रंगस्थ... 












ः 0७. 


में अनेक होजाऊं ॥ इन्यादि जो सद्दिया प्रकशा है नहीं इस 
है | उस प्रकृत वाक्य में समस्त कारण 















जगतू का उपादान कारण बढ़ा है अगवा स्वातर: 

.. उपादान कारण है | ऐसा संशय होने के बाद साख्य के पृ्जपद्र 

कार उपक्रम कहते हैं 'तत्रायरैपश्ष:/ इस्यादि न्‍त्र रूप से सा 
सत्तगरुग रज्ोगुग तमोगुण का साम्यावस्थापस्त प्रकृ्यपरपर्याय प्रचान हे |+ मह 
पदार्थों का उस्पादक है बड़ी स्थावर  जंगम साधारण समस्त जगतू का उपादान कारण है 





है 


ऐसा मानना ही युक्त है | पर 








संभवति प्रधान | तेन.. 


अण०्प्पू०५ | क्‍ आनन्दभाष्यम्‌ शेर 
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माण सामझस्यमुपेति । अत एवान्यत्र अजामेकां लोहितशुक्ल 
कृष्णां बहीः प्रजां जनयन्तीं सरूपाः' (वे० ४५) इतिस्पष्टमेवामि 
हितमप्रधानस्पेव जगद॒त्पादकलम । सच्तश॒ुणांशेन शुक्ला रजों 
शेन छोहितां तमो श॒ु्णांशेन च कृष्णां प्रजां जनयन्ती रियर्थात्‌ । 
तन प्रधान प्रकृतिशब्दवाच्ये सर्गादी महदादिक्रमेण परिणमते । 
तदेव चतुर्विम्शतितत्वात्मकं व्यपदिश्यते | तदक्तम्‌ 'मूलप्रकृतिरवि 
कृतिमेहदाद्राः प्रकृतिविकृतयः सप्त। षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिने 
विक्रृतिः पुरुष: (साँ.का. ३) प्रधानस्य जगत्कारणत्वे रजःसलयों 


नटीबत्‌ । तावदेवेय प्रवतेते भोगाय यावदिवेकविज्ञानंनोत्पादयति । व्यक्ताबइयक्त- 
ज्ञानां विवेकविज्ञानमुत्पाद्य पुरुष मोक्षयति । तहुक्तं 'प्रश्वविशति तक्त्तज्ञो यत्रतत्रा- 
श्रमे बसेन । जटीमुण्डीशिखीवापि मुच्यते नात्र सेशयः” इति सिद्धान्तम । तदेतत्म- 
धानमेव 'सदेवेत्यादि वाक्यघटकसत्पदवाच्य ज़गतः कारणं नतु विक्रियारहितमु- 
दासीनमात्मचेतन्यमिति न बअह्मजगतः कारणमिति सांख़्यीमपूर्वपक्षं संक्षिप्प दशे- 
पितुं भाष्यकार उपक्रमते तत्रार्य पूतपक्ष: इत्यादि । खातत्व्येणेति, परमेश्वराधी- 
नस्य ज्गत्कारणताया सिद्धत्वात्‌ स्वातन्थ्येणेत्युक्तम््‌ । ब्रह्मणो जगत्कारणत्व न 
संभवति । तत्र हेतु प्रदशयति तस्पजन्मधर्मानाश्रयत्वेनेत्यादि । यस्यजन्मर्माश्रयत्वे 
इस आशेक्ा के उत्तर में भाष्यार कहते हैं कि 'तस्य जन्यचर्मानाश्रयत्वेनेत्यादि! उप ब्रह्म के जन्य 
वर्म का अनाश्रय होके से परिणामित्व नहीं है | और जो परिणामी होता है वही कारण होता है।. 
इसलिए अपरिणामित्वात ब्रह्म जगत का कारण नहीं है| किन्तु परिणामी ग्रधान ही जगत्‌ का 
कारण है | प्रधान तो अचेनन परिणामी नित्य तथा एक है | प्रधान को चेतत अपरिणामी अनित्य 
तथा अनेक मानने पर सिद्धान्त विरोध होगा। जब प्रधान जगत्‌ का कारण है यह सिद्ध 
होने पर 'सदेतर सोम्येदमग्रे! इत्यादि जो श्रति वाक्य है तद्वठक जो “'इदपद! है वह अचेतन 
त्रिगुणात्मक जो कार्य जात है उसका निर्देश करके, उसका स्थूछावस्था राष्ित्यरूप सद्गूपत्व 
का प्रदिपादन करता है, सत्‌ पहले थां, इस रूप से | उस एक प्रधान के वाक्य से प्रधान 
का कार्य जो अखिल प्रपंच उसका विज्ञान द्वोता है यह कथन भी संगत होता है| अत 
... अन्‍्यत्र श्रुत्यन्तर में-'अजामेकाम!-इत्यादि स्पष्ट रूप से कहा है | अतः प्रधान में द्वी जगतू 
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क्तावस्था ॥४ कस पदयरि 
प्युच्यमानं सार्थक भवतीति | सेय॑ प्रक्ृतिः सर्गादी मद्गादादिक प्रकृतिपुरुषब्यवि- 
वेकविज्ञनान्मोत्तों भवति। 























. बह सगे के आदि में महत्तत्त है 
होता है |, इस प्रकार से वह प्रधान चतुर्तविशति तख्वात्मक रूप से 
. ग्रधान, महत्तत्वादि पंचतम्मात्रा, ये सात प्रकरृति-बिक्ृति | सोछा विकार, और 

रूप से चौबीसतत्व का व्यवहार होता ही साख्यकारिका में कहा है 
... रियादि' ण्क्र तो मूल. प्रकृति जो सर्व कार्य का काए है | बढ़ प्रकृति ही है, 
किसी का विकार नहीं है। उसको भी जन्य माने तो अनवस्या होगी। और महदादिक 
रे सात, महतल अहकार पचतस्मात्रा, ये सात प्रकृति बै | |" क्‍ 








्ः 










| ९६ है. 
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त्तिनिशत्ती तद॒त्तरकार्यानुमेये | गुणानामय स्वमावो5मिहितः सां 
ख्यकारिकायाम--- 

सत्च लघुप्रकाशकप्रिष्मुपष्टम्मक॑ चलब्न रजः | 

गुरुवरणकमेव तमः प्रदीपवच्चाथेतों वृत्तिः (सां.का. १३) 
एवज्व ब्रह्मणः सचरजस्तमोगुणवत्ताभावेन न ज्ञानादिशक्ति 
म्तं, न वा जगत्सृश्स्थितिसंहारकत्तेलमुपपचते । प्रधानस्य तु 
त्रिगुणलादुक्तक्रमेण ज्ञानशक्त्यादिमचं, जगत्मृष्व्यादिकतेल च 
न विरुद्धयते । अत एवं प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणेः कर्माणि सववे 


चाधिक़्येन सर्वेज्॒व्वमपि । तदुक्‍्त 'सच्ष्वात्संजायतेज्ञानमिति । अतः स्वेदेव स्ज्ञत्वे 
तस्थाः । तत्रसच्त्गुणात्‌ प्रकाशादिकायरजो योगात्‌ कतृत्वम । तमस्तूभयों 
साहाय्येनोपकरोति । नतु सर्गेस्वातन्ञ्येण तस्य किमपि कार्यम । गुणानां प्रवृत्ति- 
निंवृत्तिवाँ कार्यद्वारेणोन्नीयते । गुगानां स्वभावः सांख्यकारिकया ग्रदर्शितः 'सच्- 
लघुप्रकाशकमित्यादि । यद्यपि इमे गुणाः परस्परं विरुद्गाः विरुद्धत्वाच्चपरस्परं विनष्टा 
एवं भविष्यन्ति । मिलित्वा का्यकारिल्न्तु दूरापेतम्‌ । सुन्दोपसुन्दबत्‌ । तथापि 
पुरुषाथमपेध्यसामाञ्जस्पेन काये करिष्मयन्ति | यथा परस्परविरूद्भधानि वह्विवर्ति 
तेलानि प्रकाशलक्षणकरायमतिप्रेत्यकार्य कुवेन्ति | तथेत प्रकृते पुरुषार्थलक्षमेक काये 
सत्गुण का घम है | और क्रिया शक्ति रजोगुण का कार्य है | तथेव १० गीता में भगवान्‌ _ 
ने कहा है-,सत्तगुण से ज्ञान होता है तथा रजोगुण से छोभाषिक होते हैं | यह जो सत्त- 
गुण है वह प्रधानावस्था में भी वर्तमान है अत: अचेतन द्वोने पर भी प्रधान में सर्वेज्ञत्व सर्वे- 
शक्तिमत्व का उपचार होता है। सच्वगुग स्त्रये क्रिया रहित है उसमें प्रकाश नामक जो. 
ज्ञान लक्षण वृत्ति है उस में उत्पादकत्व नहीं है। तथापि चब्खृत्तिक रजोगुण, की सहायता 
: से ग्रवृत्ति होती हैं | तमोगुण आवरक होने पे इन सक्त रजो गु्णों को कहीं प्रबृत्त का... 
करके, कहीं निबृत्त करा के-दोनों का सहायक होता है। इनको प्रवृत्ति-निवृत्त-कार्यलिंक 
अनुमानगम्य द्वोते हैं पा ह 
....._ गुणों का जो स्त्रमाव है उसका कथन सांख्यकारिंका में किया है | तथाहिं-सल्व- 
.... ढघु!-इत्यादि सल्वशुण छाघ्रव तथा प्रक्राशक है | रजोशुण में उपष्टंभकल तथा चढत्व है।...... 
... और तम गुरु तथा आंवरण कर्ता है। यद्यपि ये गुण समुदाय परस्पर विरोधी हैं। तथापि... ः 


















भा अण्शपा०१ 


मेव जगतः कारण तदेव स्देवेत्यादिवाक्यघटकसत्यपदवाच्य नतु अ्रक्ष 
यत्वाददासीनत्वादिति संक्षेप: पूर्वपक्षस्थेति प्राप्तेश्रम इति | 
ब्रक्ष जगतः कारण स्वातन्त्येण प्रघाने वा जगतः कारणमिति संञ्ये न हे 
जगतः कारणं सम्भवति ज्ञानक्रियादिशक्तिरहितल्वात्‌ किन्तु क्रियान्ञानशक्ति रि् तमत्वा-. 
।नुमानिकें जगतः कारणमिति पूर्व॑पक्षम्य निराकरणाय बजकार: प्राह कक्ष... 


















पुरुषा सिद्धि के डिये प्रदीप के समान मिछ करके कार्य का संपादक होते हैं न 
रजस्तमों गुणों का अभाव होने से ज्ञानादि शक्ति-मल्त नहीं है |तवा जगत का स्गी स्थिति 
विनाश कर्तृत्व है | और प्रधान तो त्रिगुण है इसलिए प्रधान में झ्ञानांदिगाव है | १ । 
के सर्गादि कर्तृव में भी कोई विरोध नहीं है | अतएव 'प्रकृति का जे 
उससे क्रियमाण सब कर्म का अहंकार विमूदजीत शअपनेकों कर्ता सम 
रूप से गीता में भगवान ने कहां है। अवप्रइ्न का उपसंदार करते है, 'तस्मादिस्पादि 
कारण से यहां परमेक्षर कर्ता नह | है । किन्तु सर्वज्ञ सर्वश क््त परत प्रधोन ही जगत 
कारण है | उसी प्रधान दि कार इोध 

प्रतिपादन करते हैं । 























_ “निष्कलंनिष्करियेशान्तम' इत्यादि श्रतियों के अनुरोध से परमेशर सबंधा नि 








अण्ण्सू०५] ः आनन्दभाष्यम क्‍ २३७ 
एवमाम्नायते-सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम' 
'तदेक्षत बहुस्यां प्रजायेयेति तत्तेजोःसृजत तत्तेज ऐक्षत बहुस्यां 
प्रजायेयेति तदपो5सृजत'ः (छा० ६।२।३) इतिसृश्विक््ये जगकते- 
कृतस्येक्षणस्थ श्रवणाच्चेतनात्मककतेकलमे वेक्षणस्पानुमविकल्वात्‌ । 
चेतनरूपस्य ब्रह्मण एवं जगतः कारणतं न लचेतनस्य प्रधानस्य 
स्वातल्येण बह्मशरीरत्वेन तु तत्यासन्येण जगत्कारणलमस्त्येव । 


तया आश्रयितुं न युकक्‍्तम्‌ | अथोत यत्र प्रधाने शब्द! प्रमापकप्रमाणं न भवति ने 
तस्येह कारणतया परिग्रहोयुक्तः । कुत ? ईश्षते! 'जगत्‌ कारणे ईश्षितृत्वधमेस्थ श्रव- 
णात्‌। ईक्षणं च चेतनगतोधमस्ताव्शधर्मेण चेतनस्पेब्र धर्मिणः प्रतिपादनंस्पान्नत्व 
चेतनस्य ग्रधानस्य तत्र जडत्वधमेस्थ स्रसंमतत्वात्‌ । तस्मादू वेदान्तम्रक्रियायां अद्वेव 
कारणतया समाश्रयितु युक्त न तु कार्यलिब्नकानुमानगम्य प्रधाने कदाचिदपि परि- 
गृह्दीतु युक्तमिति घत्राथेः । क्‍ क्‍ दा 
एतदेव सर्व संक्षेपविस्तरभ्यां भाष्यकारों दशेयति अशब्दमानुमानिकमि- 
त्यादि । महत्तत्वादिमहाभूतकायेस्पराचेतनत्वेव. ताइशकार्यें णानुमीयमान प्रधान 
है वह स्वतन्त्र रूप से जगदुत्पत्यादिक कार्य के प्रति कारण है इस आशंका का निराकरण 
करने के छिए भाष्यकार उपक्रम करते हैं “्राप्ते श्रम:! इत्यादि । ब्रह्म जगतू के प्रति कारण 
है| अथवा प्रधान जगत्‌ का कारण है | इस संशय के बाद प्रधान ही जगत्‌ का कारण 
है। इस पूर्वपक्ष का निराकण करते हुए भाष्यक्ार कहते हैं ईश्वतेनशब्दर्मिति!। शब्द प्रमाण 
नहीं है जिसमें ऐसा केवछ कार्यलिंगक अनुमान सिद्ध प्रधान जगत्‌ का कारण नहीं है | 
क्योंकि जो जगत्‌ का रचयिता है उस में ईक्षितृत्व घम का श्रवण है। प्रधान तो अचेतन 
है | उसमें चेतन का च्त ईक्षितृत्व कथमपि समवेत नहीं होता है। अतः ईशक्षितृत्व की अन्य- 
_ थानुपपत्ति होने से प्रधान जगत्‌ का कारण नहीं है। किन्तु चेतन सर्वज्ञ ही जात का... 
करण है यह्द निश्चित होता है | यह्द सूत्र का संक्षितार्थ होता है।। इसी सूत्र का विस्तार... 
. रूप से व्याझ़यान करने के किए भाष्यकार कहते हैं 'अशब्दमानुमानिकमित्यादि'--अशब्दः! 
. इब्द से अग्रतिपादित केवछ अनुमानगम्य जो सांख्याभिमत प्रधान है वह्द 'सदेवसोम्येदमग्रे! 
इत्पादि श्रुति में सत्पद वाच्य नहीं है | अत एव प्रधान जगत्‌ का कारण . नहीं है । जो बा 
सदादिपद वाच्य है वही कारण होता है। प्रघान क्यों नहीं सदादिपद वाच्य तथा कारण... |; 












ए्वमासायने इत्यादि | अयमावय!-यथा जगदुलनायां ब्रग्य से साई शकितमत कारण भत्राति | 
तथा प्रघानमपि जगत्कारणं मत्रति । “'अस्मान्मायीसजत इतिश्रुतेः | एतावानेबो 
विशेषों यदेक॑ ब्रह्म जगद्चनायां स्वतन्त्र भवति घठोत्पादने कुल 





दिति | मायीसूजते मायावान्‌ परमेश्वर। सगे करोंति। अब्र मायावस्युहेवयस्व॑ ्ं कध 

सजने च विधेयत्वम्र । तदिहोदेंदयविशेषणस्वान्माया अवच्छेदका तत्रोंदेंशतावच्छेदक 

पयोज्यत्ते विधेग्े भवतीति नियमेन मायाजन्यस्वे सर्ग आयाति। तंत्र यथा घटादि 

नहीं है ! इस जिज्ञासा के उत्तर में कहते हैं. 'तर्दैक्षत' झयादि | 'उसने ईक्षण किय 

मैं अनेक रूप से होऊ ईक्षति घातु का श्रवण है | अपत इस श्रुति में श्रयमाण जो ईश्षण 

है वह प्रधान के कारणल का निराकरण करता है | अल: प्रधान कारत नहीं है | अपितु 

सर्वेशक्तिमान्‌ परत्रझ्म ही जातू का कारण है। क्योंकि &$ 

संभवत है | और प्रधान अचेंतन स्वया जड़ पदार्थ है तोलाइझ्ष प्रचार 

.._असंभवित है छान्‍्दोग्य के छठे अध्याय के प्रकरण में इस तरद मे 

सौम्य | यहू परिदृश्षमान जगत उत्पत्ति के पृत्र में एक अद्विवीय स 
उसने ईक्षण क्रिया मैं अनेक रूप से होऊं, तत्र उसने तेज के 

पुनः ईक्षण किया, तब उसने जछ को उत्पन्न किया' इस सा 

क्रियमाण ईक्षण का श्रवण होने से, इस ईक्षण में चेतन कर्तस्व हो अनुभव पिद्ग द्वोता है 

अत: चेतन रूप जोब् | है, बड़ी जगत का कारण है। किन्तु अचेलन प्रधान में स्वातस्तंयेण 
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खमेततः ((वे० ४९) इतिश्र॒त्यनुरोधेन सद्बह्मात्मादिशब्दवा 
च्यं ब्हेव प्रधानद्वारा तेजोबन्नादिरुपसवेलोकमुत्यादयति । तत्रा 
प्यादिसश्टावान्तरसष्टी च स्वस्मिन्‌ सूक्ष्मरूपेणाउव्याकृतनामरूपाभ्या 
स्थितानां सव षाँ व्याकृतनामरूपात्मिकां सृष्टे करोति | तद्धेद तश्े 
व्याकृतमासी त्तननामरूपाभ्यामेव व्याक्रियते (बृ० १४७) इति 
तदेवमचेतनमात्रस्य प्रधानांशत्वेन विकारिलवादिदोषाणां 

प्रधान एवं पयेवसानाद ब्ह्मणो निर्विकारिथिमेव स्वतः सिद्धम्‌ । 
एवञ्च निविकारिणस्तस्थ सदादिस्वरूपस्थ घटादिख्यतप्राप्िवत्‌ । 


जनकत्व॑ दण्डादेन स्वातन्येण किन्तु कुलालाधीनत्वेन एवमेव मायापद्वाच्यप्रधानस्थ 
जगज्जनकत्व न स्वातन्ञ्येण किन्तु परमात्मच्छन्द्सा भवति | तत्सुष्ठक्त भाष्यक्ृता 
'नत्वचेतनस्थ प्रधानस्थ स्वतन्त्येण ब्रह्मशरीरत्वेन तु तत्पारतन्ञ्येण जगत्कारणत्व- 
भमस्त्येवेति ।! पप 
क्‍ अतणव तदचघीनत्वादथेवदित्यादि । यदिद॑ व्यासस्त्र तदपि परमेश्वराधीन- 
तया ग्रधानस्यजगत्कारणत्व॑ प्रतिपादयति “तदधीनत्वात्‌ परमेइबराघीनत्वातमरधान 
मपि साथेक भवति। अथोत्तस्थापि जगद्रचनायां साफल्‍ये भवत्यवच्छेदकतया ग्रधाने 
पि कारणत्व॑ भवत्येव । अन्यथा तदसंभवादिति। तथा “अस्मान्मायीत्यादिश्रुतिव- 
जगत्‌ कारणता नहीं है । ब्रह्म का शरीर होने से परब्रह्म के अधघोनतारूप से तो प्रधान 
में भी जगत्‌ कारणल है ही | अतरव तदघीनत्वादर्थवत्‌! इस व्यास सूत्र से तथा “अस्मान्मा- 
यीसजते विश्वमेतत्‌” इस श्रुति से, “'मयाध्यक्षेग प्रकृति: सूयते सचराचरम' इत्यादि स्मृतियों से. 
प्रधान को परमेश्वराधीनत्व रूप से चेतन भिन्‍न जगतू के प्रति कारणता का कथन किया... 
है | ऐसा हुआ तब अचेतन प्रधान का जो अचेतनांश है उसमें जगत्‌ का कारण का... रः 
उपपत्ति होने पर भी वह सम्पूर्ण अथात्‌ स्थावर जंगम के प्रति कारण नहीं है । और अहम. 
तो सूक्ष्म चिदचित्‌ शरीरक होने से संपूर्ण जात्‌ का स्वरूपत एवं कारण होते हैं | तब... रः 
'तस्मान्माथी!-इत्यादि श्रुतियों के अनुरोध से शत्शब्द, ब्रह्म शब्द आत्मादिक शब्द कोवाच्य.....ररः 
. परमेश्वर ही प्रधान द्वारा तेज, जछू, वरृषिब्यादि छोक का उत्पादन करते हैं। उसमें मी... रः 
. प्राथमिक सगे में तथा अवान्तर सो में स्व! में सूक्ष्म रूप से अव्याकृत नाम रूप द्वारा अवस्थित... 
.._ सब पदार्थ का व्यक्त ' ने" रा 








नाम रूपात्मक सर्ग को बनाते हैं। [नहीं कहो कि सगे करने'में . 








लेनापि परमेशवराधीनत्वे तस्प जड़स्य प्रधानस्थ या कारणत +त्पत्राता 
जडजगत एवं कारणत्वं प्रधानरय | नतु संबलोक प्रतिजनकता भव॒ति । परमेद्त 
चेतनस्तत्रापि स्वेज्ञः स्वेश्ञक्तिमान संवेनियामकों यथायर्थ कार्येमाज प्रतिजनकों भवति। 
अघाने कारणता आशिकोपरमेडबरेतु स्बेसाघारणीति | अतझ प्रमेझवरें विकारि- 
त्वादिदोपों न भवति | विकरारितातु प्रधाने एवेति 'खरूपे थे स्व॒भावे थे विकारः 
प्रकृतेः खलु । ख़भाव एवं जीवस्य विक्रार: झ्व्रीकृतोबुघें। ॥ अक्षगरतु विकारों यर्नसत 
रूपछभावव्री: ! इव्याचापॉक्‍तेः स्वसमन्नसमू । एमव्रतीस्थादि | ननु यदि प्रवा 
नस्थापि जगद्र चनाका रित्वे मन्यते तद्। प्रधानहय कारणता निराकरणवाकयूजक्तोनों.. 
यदि परमेश्वर प्रधान सापेक्ष होते है, सब्र तो परमेहवर में स्वाकत्य की क्षवि । 
कहना ठीक नहीं हैं | क्‍योंकि निसतरह सण्डुकादि सढ़ायकायती म॑ 
क्या में व्याइत नहीं. हो। | उसी तरह सारे. काये में 
पर भी तदीय स्वालस्त्य का विनाश नहीं होने 
गति करती है| एसा हुआ तलब अचेत पदाये मात्र 
खादिक दीप प्रवान में ही होता है। किससे अहम में नि 
सिद्ध जप्त तरह पम्रदादिक पदाये घंटादिक स्वरपस्व को ज्ञाए 
मृत्यदायथ घटादि रूप से परिणन होता है सह ! 
विक्रारी अचेनन जातरूपल नहीं हो सकता है | तो स्वरूपत: 
जार होने से प्रधान ४] इ द्वारा ही ब्रडढी २ | जा ले थे 
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यदक्तम्‌ , अह्मणः सावेह्य सवेशक्तिमल्श्च न सम्मवतीति तदपि 
ब्र्मणो नित्यनिदेषिज्ञानाश्रयत्वात्सवेसम्मवः | तथेव प्रतिपादि 
तात्‌। 
न तस्य कांये करणब्व विद्यते न तत्समश्राभ्यधिकश्व रृश्यते 
परास्य शक्तिविविषेव श्रयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च'ः (वे 


६|८) इति तस्य ज्ञानबलक्रियाशक्तीनां नेसगिकतलश्रतेः साथे 


का गतिरित्याशइ्ाया निराकरणाय प्राह प्रधानक्रारणलनिषेषपराणामित्यादि | यानि 
सत्राणि याथ्व श्रतिस्मृतय! तत्सव स्वातन्त्येण प्रधानस्थ कारणत्वनिषेधपरकमेव नतु 
प्रमेद्वराधीनत्वेन निषेधपरकमिति । पारतन्ज्येण कारणत्व॑ तु प्रधानस्य सिद्धान्त 
सिद्धमेवेति व्यासीयः पन्‍्थाः । 
ब्रह्मसवेन्न न संभवति | यतस्तदीयज्ञानस्यनित्यत्वेन तादशज्ञानक्रियां प्रति ब्रह्मणः 
स्वातन्त्यस्यासंभवात्‌ । नहि. कुत्रचिन्नित्यवस्तु प्रति कस्यापि स्वातन्त्य भवति | 
नहि भवति आकाशस्य क्ववचिदपि जन्म । यस्य जन्म भवति तस्प्रत्येव कस्यचित्‌ कतु 
स्वातन्त्र्य भवति नतु नित्य प्रति । तस्मादोश्वरों न सर्वज्ञ), इत्याशडनक्यतन्निरासा- 
योपक्रमते यदुक्‍्त ब्रह्म: इत्यादि । जन्यघमानाश्रयत्वेनापरिणामित्वात्सावेह्य॑ न 
विषय को 'स्वरूपे च स्वभावे च तिकार: प्रकृते' खलु | स्वभाव एवं जीवस्य विकार: स्वीकृतो 
बुध: । ब्ह्मणस्तुविकारोयन्न स्वरूप स्वभावयों:' इत्यादि रूप से जगदूगुरु श्रीद्वारानन्दाचार्यजी 
ने परिणामविमश में विशेष विवेचन कियां है ऐसा हुआ तब ब्रह्म में कारणता बोधक तथा... 
माया में कारणता प्रतिपादक वाक्यों का एक बाक्यत्व करने में भी कोई विरोध नहीं होता _ 
है। इसी प्रकार आगे भी प्रधान कारणता का निषेघक सूत्रों का, प्रघान को स्वतन्त्र रूप 
से कारणता का निषेध करने में ही तात्पयय है। नतु ब्रग्माधीन होकर के कारणता का विषेष 
में तात्पर्य है। यह विषय “तदधीनत्वात्‌! इत्यादि व्यास वाक्य से निश्चित होता है । इसका. 
विशेष विवरण “तदचघीनत्वात्‌? इस सूत्र के विवरणों में देखें | या हर 
ब्रह्म के अपरिणामी होने से सवव॑ विषय ज्ञानवत्वरूप सर्वज्ञत्व नहीं हो सकता है... 
.. किन्तु परिणामी भी जो प्रधान है वह सत्त गुण कां कार्य जो ज्ञान उसी की अतिशय 
.. उत्कपता ह्वोने से सर्वेज्षत्न हो सकता है । ऐसा पूर्वपक्ष का. निराकरण कंरने छिए भाष्यकार . 
.. उपक्रम करते हैं “यंदृक्तमित्यादि! जिस किसी ने कहा है कि ब्रह्म में सर्वज्ञत्व तथा से . 
३१ व क्‍ ः क्‍ 








...” उपपन्न 






क है 88 9 $| त्‌ 4 |] ! बल ४] गत | यंत्र हुक हे ट्र नि 2 | अं ;॒ "| दि | हे है; । ॒ः 22] । है| हा | |। र्ल् ४ । हि ट्ः ४ । | | 5] श्र 
! जी आओ आओ £ ! है | हर है छुड । 4 ; जा हू ६ ४ रे शव 
॒ः गे &] ५७४ 
डे | क्‌न्त ४५ तम्थ॑ ट् 2 मे कि है * हा ५ | ््र्व कह कु है श्र | ] 
| । ट ! आई. हे कर, ५ ॥ हा है क्लॉँ ' (' | गे 
गो | ५ |. 
हे ३. पर भराते ॥ हे । कर है, ल्‌ थे । न ्‌ प व्य श्ि ५ स्‌ तल ; थ्‌ं । || | अं 8| ! 
टाल! 2॥ कलव्यम || तथ॑ 

हि |" ५ ४] पे गा सर श्र न गेर था य्‌ ह क्र # कक 
॥ हल 5, शः # | ई रु ॥' यु हे वीत्त 











चीनम्‌, परमेद्वरज्ञानस्थ नित्यत्वेन तथा परमेइवरस्थ सबंदोपर र्हि तेः वन स्य्प्र | थे 
क्तत्वात्‌ | यदीये ज्ञान नित्य सवदेवसर्वपदाथस्पातरभासनसमथ सन्‌ संतरक् 


यस्यासं भवात्‌ । प्रत्युतसवंज्ञानश क्तिमत्वेन प्रधानस्थेव ततू ने संभवति | प्धाने- 
गुणत्रयसत्वेन सच्ध 











स्थात्‌ तस्मात्‌ परमेश्बरस्य सर्वज्ञसवेक्रियादिशक्तिमत्व॑स्थाभाविकमेवेति मन्‍्तर्यमू | 
नित्यज्ञानादिमत्वं परमेश्वर स्प स्वाभाविकमेव नत्वागन्तुकमिन्यत्र श्रतिमुदा 

काये करण च' इत्यादि | तस्प परमेद्वरस्पकायेजायमान कलेवरं शरीर नाम्ति 
ब्राह्माभ्यन्तरकरणान्यपि ने सन्त | परमेश्वर सदृश परमेदवरद धिकदचेहपरि दरों « 
शक्तिमत्व नहीं हो सकता है | किन्तु परिमाणी प्रधान में सतत गुणमूछक स्वेज्ञल सत्रेशकितिस्व 
है ऐसा कद्ना ठीक नहीं है | क्योकि बे गे 





ले 





? निदाव ज्ञान का भर 










होता परमेझ्र का ज्ञान सतत विषयक 
| ज्नि जेस परमेश्वर के अनुग्रद्द कृपा से इस काछ 











एलकज्ञानवत्वे स्त्रीकृते तदितररजस्तम पमूलकत्वे तंदभाव छ्र द 
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दिके सुतरामुपपनन्‍नम | प्रद्युतवदीयमतसिद्धस्य प्रधानस्थेव तन्‍नों 
पपथते । 

क्‍ तथाहि-सलस्जस्तमसा साम्यावस्थाया एवं प्रधानपदवाच्य- 
 ल्वात्तत्समये गुणेस्तार्तम्यम्रपहाय वतेप्रानतया फलोन्मुखप्रवृत्यमा- 
वात्‌। तदभावे सत्धर्मण साकेश्यादेस्नुदयात्‌ । तल्षणे5पि प्रवृत्ति 
ड्ीक्रियत एवेति चेन्‍न। तदा गुणाधिकास्स्य न्यूनाधिकमावेन 
सत्तवेन प्रधानमेव प्राधान्याद्वधीयेत। अतः कथप्रपि सल्वादिभिः 


भवति । अस्य शक्तिरनेकापरासवतः समुत्कृष्ाः । ज्ञानवलक्रिया अपि भगवतः स्वाभा- 
विक एवं नहि भगवषति स्वेच्छाशीले तस्मिन्‌ प्राकृतिक! कोषि गुणो5पितु लोकोत्तरगुणा 
एवं तस्मिन्‌ सन्‍्तीति समुदाहत श्रतेरथे! | एवम 'अपाणिपादोजवनोगृहीता” इत्यादि 
श्रत्यापि तस्य सर्वातिशायिज्ञानादिक॑ विद्यते । नहि. एतावतेव तस्य परमेद्दवरस्य 
सावश्यादिक॑ सिद्ध्यति किन्तु श्र॒त्यन्तरेणोपपत्त्यापि तत्‌ सिद्ध्यतीति दशयितुमाह- 
किज्च यदनुग्रहादित्यादि । यर्थ करुगासागरर्थ भगवतः क्रपालवलेशेन योगिनां 
महानुभावानामपि अतीतानागतवस्तुविषय्क इस्तामलकादिवत्‌ प्रत्यक्षज्ञानं भवतीति 
सवोनुभवसिद्धं किमुवक्‍्तव्य तस्य स्वाभाविकविलक्षणज्ञानादिमत्वे! इति। श्रतिरपि 
तस्पानन्तज्ञानादिमत्व दशेयति “अपाणियाद! इत्यादि | स भगवान्‌ हस्तपादादि 
कर्मन्द्रियविरहितोषि कर्मेन्द्रियसाम्य॑ सबंमपि कार्य संपादयति। एवं चश्तुरादिज्ञाने- 


क्या कहना कि-अनादि, अनन्त, महान्‌ आश्चयकारी, महांयोगीखर, परमपुरुष जानकीनाथ 
के छिए तो कद्दना ही क्‍या है ? “एवम्‌ वे महापुरुष हस्तपादादिक क्रियारहित होने पर भी 
अतित्वरा गति से चढछते हैं | तथा पदार्थ का ग्रहण करते हैं । एवं ज्ञानेन्द्रिय चक्षुगदि से... 
रहित होने पर भी देखते हैं | तथा श्रवण करते हैं | [बिनु पग चल॒इ सुनर बिनु काना]. 
परम पुरुष सभी वेध्ध वस्तुओं का वेत्ता-जानने वाले हैं | परन्तु उनको जानने वाछा कोई भी जी 
नहीं है | उनको ही महामहिमशाढ्ी सर्पप्रथम पुरुष कहते हैं |! इत्यादिक मन्त्रवण समुदाय मा  क हे 
अनन्त महिमा का कथन करते हैं ।!” इसलिए परमात्मा में सर्वज्ञव्वादिक गुण अनायासेनैव .. 
उपपन्न होता है। किल्तु सांझयमत सिद्ध प्रधान में सर्वेज्ञवादिक गुण सिद्ध नहीं होता है। 
. प्रधान में ज्ञान का कारण सत्तणुण के रहने पर भी सर्वज्ञत्व क्‍यों नहीं है ! इस बातकोा .... 
. उपपादान करने के छिए कहते हैं. “तथाहि सत्तरजस्तमसामित्यादिं' | सत्तगुणादि सभी गुणों... |, 








... इसका दाद 





अत्यक्षं प्रति तादात्म्येन ते नियम्रेनार्व 
नां वर्तमानकालेडभावात्‌ कंथे ब्रेका का धकन्नान॑ तस्मिन्निति 
लोकिकविषयतासंबन्धेन प्रत्यक्ष प्रच्येयतादशनियमस्थ रत्रीकारेणा लौकि 
उस्वीकारात्‌ । नहि भगवतः प्रत्यक्षमस्मदादिय्रत्पक्षयत्‌ लौकिक तदीय॑ सर्वमपि 
लौकिकमेवेति भावः। स सब जानाति किन्तु भगवतों वेत्त'नास्ति | कदिचत्‌ हा 
सर्वोषि पदाथस्तदीयज्ञानस्थ कर्म भवति | न तथा भगवान कस्पचिद द्पि पि ब्ानस्प 
कर्म विषयो भवति इत्थेभूतः सर्वातिशायी कश्रित्‌ पृ क्‍ 
वर्गों भगवन्ते महामहिमशालिन विनिवेदयति । तत्म व्‌ पुरुषे स 
वी साम्यावस्था को ही ग्रघान कहते हैं। उस प्रधानावस्था में गुण का जो ता 
न्यूनाधिक भावों को छोडकर वर्तमान रहने में फलोन्मुख प्रवृत्ति का अभाव है 
प्रवृत्ति के अभाव ढ्वोने से सत्त धर्म से सर्वक्षत््र का उपादान नहीं हो सकता है| यदि 
प्रघानावस्था में भी ज्ञानादिक का प्रादुर्भाव द्वोता है ऐसा कं तब तो उस समय में भी गण 
का न्यूनाधिक भाव के रहने से प्रधान है बिनष्ट हो. जा ते किर्स 
भी तरद्द सत्तगुण द्वारा प्रधान में सर्वज्ञवा की सिद्धि नहीं द्वोती है 
 है। उन सब दोषों का प्रतिपादन रचनानुपपस्यदिकरण में, अर्थात 
पाद के प्रथमाधिकरण में वतछाऊंगा | इसकिए 
.. नदी है | जब प्रधान में जगत्कारणत्व 






















































दिलीयाष्याय दिलीय 
वान में जगतू कारणल मानना युक्तित युक्त 
की व्यवस्था न हो सकने से, सूत्र घटक 














| क्षण्ण्सु०५] ः .. आनन्दभाध्यम्‌ अर द | रेटे५ 
_ लवाड़ीकारात्‌ | तादशब्दानुमानिक स्वतन्त्रमचेतन प्रधानमेवेति 
तस्य जगत्कारणलं निषिद्ध्यत ईश्षतेरितिहेत॒घटितपारमर्षेण सूत्रेण 
तथा च प्रधान जगत्‌ कारणत्वेन वेदान्तप्रतिपायं वेदान्ततात्पर्या 
_ विषयत्वात्‌। वेदान्तघटकसब्धिय्याप्रकरण न प्रधानतात्पयेविषकर्क 
तस्य चेतनधमभबोधकेक्षतिपदटितलात्‌ , देवदत्त, ऐश्षत” इतिवाक्य 
वदियादिदिशानुमानस्वरूपमवसेयम्‌ ॥.... 
अशब्दमित्यस्य वेदशब्दाउप्रतिपादित प्रधान न जगत्कार- 
मिति तु नाथेः । 'अस्मान्मायी सृजते विश्वमेतत' (इबे० ४९) 
मायान्तु प्रकृति विद्यान्मायिनन्तु महेशवस्म! (इबे० ४१०) 'प्रधा 
धर्मोडनायासेन सिद्ध्यतीति प्रकरणाथः | अनेन प्रकारेण भगवत एवं सावज्ष्यादि 
. कोगुण इति श्रतिस्मृतियुक्तिप्रमाणादिभिः समथ्य येचाचेतन प्रधानमेव सावेह्या- 
दिगणकमृपवर्णयन्ति तनन्‍्मते निरसितुमाह प्रत्युतवदीयमतइत्यादि । मनन्‍्मते. एवं 
श्रतियुक्त्यादिभि! परमेद्नरस्यथ सार्वज््यादिक॑ सिद्ध्यति सांख्यमतानुयायिनांतु 
प्रधानेष्चेतने ते गुणा नसिद्ध्यन्तीति । 
यथा कथज्चित्‌ प्रधाने सावज्ष्यादिक समथितं परन्तु सति विचारे बालुका- 
भित्तिरिवविशीयेते एवेति | कर्थ सांख्यमतरयथ विचारासहत्व॑ तद॒ुपपादयति तथाही- 
: त्थादि | अयंभावः प्रकृतेद्विविधा ग्रश्ृत्तिभिवति | सलक्षणा विलक्षणा च। तत्र प्रधा- 
नावस्थायां स्वत्वस्थ सत्वेन परिणामः सगेकाले महदादिक्रमेण अबृत्ति! | परिणाम _ 
स्वभावा गुणानांपरिणम्य क्षणमप्यवर्तिष्ठन्ते इति नियमात्‌ । यदा सदृक्ष) परिणा- 
मस्तदा प्रकृतिरेिति। यदा विसद्शः परिणामस्तदा सगे इति। ततश्र सच्चधर्मेण 
[सभी वाक्य अचू घारणाथंक होता है |] इस नियम से “अपूमक्ष:ः-जरूमात्र भक्षण करने- 
बाह्य | “वायुभक्ष: “वायुमात्र अक्षणशीरू! इसके सद्ृश | 'शब्द ही जद्ढां प्रमाण नहीं हे इस. 
प्रकार विम्रहकम्य अर्थ होता है | अथवा शब्दे तदनुमान प्राणवान्‌ यह अर्थ है | पर्वुदासाथक 
नजू समास होने पर, अशब्द शब्द से मच्तर्थीय अचा प्रत्यय करके 'अशब्द! पद की निष्पत्ति..] 
होती है | एताद्श आनुमानिक स्व॒तन्त्र अचेतन प्रधान वा जगत्‌कारण रूप से इस सूत्र में क्‍ 
.... निषेघ किया जाता है ईक्षते! इत्याकारक हेतु पद घटित परम ऋषि प्रंणीत सूत्र है। तब... 
.. अनुमान का यह आकार होता है “प्रधान जगत्‌ कारंण रूप से वेदान्त प्रतिपाद् नहीं है। 








जा हे द _ वाच्य प्रधान की र्सा प्रतिपादन किया गया है री इनका 
.._ सामान्यतः; वेदाप्रतिपाबसब प्रधान में नहीं है। एवम अगब्द:-शब्द 









ज्ञानेन प्रधानस्य सर्वज्ञमिति कर्थ स्थान्‌ -तरेण बिर 
ज्ञानाभावात्‌ । यदि ज्ञानशक्तिमक्त्व सर्वज्ञक्ष्वे प्रयोजर्क ब्रयात्‌ 
शक्तिस्तस्थ सबज्ञत्व॑ तदा ज्ञानप्रतिवन्धकतामसशवि 
दिति। किश्व जानाति, इति क्रियया असाक्षिकासच्ष्यबृत्तिनंष्यते क्रियाया: कत 
पेक्षत्वात्‌ । तत्रा चेतनस्य प्रधानस्य साक्षित्वं न संभवति। तस्मात्‌ प्रधानस्थ खर्व.. 
ज्त्व॑ कथमपि न सिद्ध्यति | न च यथा वह्वििनिमित्तकायोगोलकस्यतप्रतालुकानिच 
यदरध्ृत्व॑ तथेव । साक्षिनिमित्तकमी्षित॒त्व॑ प्रधामस्पस्थादिति बाच्यप्र | यथाप्रिनि- 
मित्तक दम्धृत्वं बालुकायां भवदपि न तस्य स्वाभाविक किन्तु वह्यादेरेव तथेव 
प्रकृतेषि ब्रह्मण एवं मुख्यमीश्षिवत्वस्तीकारेण प्रधाने तदभावनिश्रयादिति | तस्मा 
मन प्रधानस्य सावेह्य॑ किन्तु सर्वोद्वर्सवनियामकश्रीरामस्थेवेति । एतदाश्यरेनैवों- 
क्योंकि वेदान्त ताथपये का विषय नहीं होने से। तथा वेदान्स घटक शाद्विद्या का 
प्रचान तात्पय विषयक नहीं. है। क्योकि उस प्रकरण के चेतन प्म बाधक दया लि पद 
घटित ह्वोते से--'देवदत्त ऐक्षत! इयादि वाक्य की तरह, इत्यादि रू 
जानना चाहिए | द 
क्‍ एवम्‌ सूत्र घटक “अद्ब्दम' इस पद का वेद भब्द ; से क्‍ 
का कारण नहीं है ऐसा अर्थ करना टीक नहीं है | क्योंकि ऐ 
 भायान्तु प्रकृति विद्यात्‌' 'ग्रधान क्षेत्रज्ञपति:'-इसयादि वेद प्रतिपाधत्व ते 
.. है। एवं 'तदघीनलादर्थतत्‌' इस सूत्र से भी ब्रह्म में अदा के अथीन अर्यकत 











































































अनच्यसूग्प |... अन्यसू०० |" आननन्‍दभष्ययू द २४8७ 


उदाहतश्रतावीक्षत इत्यस्य बह्मणो दृश्यत्वसाधकत्य शाब्दवसाधक 
त्वानुपपत्तोः । दृश्यत्वेन बह्मणः शाब्दलमप्युपपद्यते इति चेन्न, 
क्यभेदापत्तोेः । किब्यास्यास्वदीयकल्पनाया एवं सामझ्स्ये 
औपनिषदक्तान्नाशब्द' इतिसाक्षादतरहाशाब्दवसाधकस्यैव हेतो 
रुपादान कुर्यात्‌। तादशसूत्राउप्रणयनमेवाभिव्यनक्ति त्वदोयाथेस्य 
_निस्सासाम। तस्मादय्रागुदीरित एवं राद्धान्तितोधथे इति से सम 
. झसम्‌ १।१॥५ 


क्त भाष्यक्रता परः शतानि दूषणानित्यादि | एवं च अशब्दमित्यस्थेत्यादि | तथा च॑ 
न प्रधानमिति । यत्‌ यदीयतात्पयविषय भवति तत्‌ तदेव प्रतिपादयति तदभावे तस्न 
प्रतिपादयति यथा घटादिपदाद्र्थम्‌ इत्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां न प्रधाने जगत्कारणतया 
प्रतिपादितं भवतीति । ये पुनः सव्व वेदान्ताग्रतिपाधत्व प्रधानस्थ मन्यन्ते तन्म- 
तमपहस्तयितुमाह - अशब्दमित्यस्य वेदशब्दाप्रतिपादितमित्यादि । ग्रधानस्थ सवंथा वेदा- 
प्रतिपाधत्वेत्यादि । एकान्ततः प्रधानस्य शब्दाग्रतिपाथते अस्मान्मायीत्यादिप्रधान- 
कारणताबोधकश्रुतीनाभग्रामाण्यप्रसड़ात्‌ । तस्मात्परशरीरतयातस्यथापि कारणत्व॑ भव- 
त्येतव । अधानकारणतानिषेधकश्रुतीनां स्वातन्येण कारणता प्रतिषेधपरकत्वम् , 
विधायकश्रतीनां तु -परमेशबरशरीरतया कारणता बोधने एवं तात्पर्यादित्युभयों 
सामज्जस्यम््‌ । मतान्तरें तन्‍न संभवतीति विशिष्टाहतवाद एवं निराकुो राजमाग! । 
अन्यत्सवमतिरोहिताथकमितिदिक ॥०॥ 
. शब्द से अगम्य ब्रह्म है ऐसा नहीं किन्तु ब्रह्मशाब्द अर्थात्‌ शष्द प्रमाणगम्य है | क्‍यों 
सूत्र में ईक्षते! का प्रयोग किया गया है | ऐसा भी अथे ठीक नहीं है। क्योंकि उदाहइत 
इस श्रति में 'इक्षते! इसका ब्रह्म में दृश्यत्व साथक्र का शाब्द साचकल अनुपपनन है | पं क्‍ 
दृश्यता होने पर भी ब्रह्म में शाब्दत् हो सकता है ऐसा कहना ठीक नहीं है | क्योंकि... 
ऐसा मानने से वाक़्य में दोष द्वोगा | और भी यदि आपकी यह्द कर्पना अगर ठीक हो... /ररः 
तब तो “ओपनिषद्‌ दोने से अरह्म अशांब्द नहीं हे! ऐसा साक्षात्‌ ब्रह्म में शाब्दल का... 
साथक हेतु का ही उपादान करना ही उचित होता | परन्तु ताइश सूत्र का निर्माण नहीं... 
... करने से यह सिद्ध होता है कि आपकी कत्पना सर्वथा असंगंत है | अत; पत्र कथित अर्थ 
.. दी सिद्धान्त सिद्ध दे | इससे सब सामज्जेस्थ द्ोता है ॥५॥ क्‍ क्‍ 


न्‍क, 






२४८ भाष्यदीपप्रकाशयुतम्‌ [ अ० श्पा०१ 


नन्वीक्षणमात्रेण न चेतनस्य जगत्कारणलव सिद्ध्यति । 'तत्तेज 
ऐश्नतः (छा० ६३३) 'ता आप ऐश्षन्त' (छा० ६३३) इत्यप्तेज- 
सोरचेतनयोरपी क्षणलश्रवणात्‌ । तत्समानप्रकरणपाठात्साहचर्यात्र 
सदीक्षणस्याप्यौपचासित्वेन सत्दवाच्याचेतनप्रधानपरतवेनापी क्षि- 
तृत्तोपपत्त्या प्रधानस्येव जगत्कारणलं युक्तमित्याशइब समाधत्ते- 


.... ननु॒सरदेवेत्यादिप्रकरणपर्यालोचनया प्रकृते चेंतनग्त मुख्यमीक्षण नह#मिग्रेत॑ 
हु .... किन्तु तत्तेज ऐक्षत इत्यादिदशनादुगौणमेवेक्षणमभिमतम्‌ । अचेतनपदार्थेषि चेतनव- 
. दुपचारो दृहयते (वृश्टप्रतीक्षाः शाढुयः कुलंप्रतिश्रुमिच्छतीत्यादिप्रयोगदशनात्‌ 

...तस्मात्‌ नात्र परमेशवरगतं मुख्यमीक्षणमपितु तेजः प्रभुतिषुगौणमीक्षणमादाय सदेवे- 
को त्यत्र प्रधांगतमेवेक्षणमिति शड्गभामपनेतुं सत्र व्याख्यातुं च भाष्यकार उपक्रमते नन्‍वी 
अदओ क्षण मात्रेण न चेतनस्थेत्यादि तदेक्षत' इत्पत्रेश्षणदशनमात्रणेवसत्यदवाच्यचेतनस्थ कार- 
हा _ णतानाध्यवसितुं युक्ता । यतोडग्रिमग्रन्थदशनेनाचेतनयोरपि ज़लतेजसोरीक्षणत्व 
 श्रवणात्‌ | तस्मादपादिदं सदीक्षणं तदप्यौपचारिकमेवेति बृष्टि प्रतीक्षा! शालयवदिति। 
ततः सत्पदवाच्यंयदचेतन प्रधान तस्थापीक्षणसंभवादचेतनमेव प्रधान जगतः कारण 
























...ईक्ष॑तेनशिब्दम! यहां ईक्षण घर्मचेतन का है| अतः जगत्‌ का कारण परमात्मा है... 
प्रधान नहीं है । ऐसा कहां है गत सूत्र में | परन्तु ईक्षणमात्र के कथन से जगत्‌ में चेतन 
कारणता की सिद्धि नहीं हो सकती है। क्योंकि “तत्तेजऐक्षतः (उस तेज ने ईक्षण किया 
ता आप ऐक्षन्त! (उन जछों ने ईक्षण किया) इस श्रति के अनुसार अचेतन भी तेज तथा 
जल में ईक्षणत्व घम का श्रवण है | अर्थात्‌ अचेतन में भी ईक्षण होता है | तो इस श्रतिके 

.. समान प्रकरण में पाठ होने से तथा साहचय से सत्‌ का भी जो ईक्षण है, उसक्रो भी औप- 
...चारिक होने से “सत्यदवाच्य” जो. प्रधान है तत्परतया भी ईशक्षित॒त्व की उपपत्ति हो जाती 
... है। अत; जगत्कारणता प्रधान में मानना ही युक्त है। अर्थात्‌ “तत्तेत्र ऐक्षतः इससे सिद्ध 
.. होता है कि प्रक्षत में गौण ही ईक्षण है | क्योंकि जछू तेज तो अवेतन हैं । तो उसमें मुख्य 

. तो ईक्षण हो ही नहीं सकता है | तों प्रकरण तथा साहचर्य से सत्यदवाच्य में भी गौण ही 
.... ईक्षण है | तस्मात्‌ ईक्षितृल हेतु से प्रधान में ही जात्कारणता का निश्चय होता है| कि 
...._ सत्पदवाच्य ब्रह्म में जगत्कारणत्व नहीं है। एादश शंका का निराकरण करने के छिए 


ऊँ 


... सूत्रकार कहते हैं 'गौणरचेन्नात्मशब्दादिति! “तदैक्षत! यहां गौण ही ईश्वण है ऐसा नहीं 
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अप्तेजसोस्वेतनयोरपि तत्तेज ऐक्षता ता आप फक्षन्त 
इत्यादिष्वीक्षणं यथा गौणं श्रयते तथा सत्यदवाच्ये प्रधाने:पीक्षण 
गौणं स्यात्तेन च प्रधानमेव खतन्ञ कारण स्थादिति चेन्न। 
कुतः ? आत्मशब्दात्‌ । उत्त्वाक्येष्वात्मशब्दस्य श्रयमाणलात । 
तथाहि--सदेव सोम्येदमग्र आसीदि' त्युपक्रम्य' 'तदेक्षतः “तत्ते- 


जो&सृजत' [छा० २२॥१॥] इत्येव॑ तेजोबन्नानां सृष्टिमभिधाय तानि 
नतु चेतन ब्रह्मतथेति प्रइनमुत्थाप्यतन्निराकरणायाह घ्त्नाकरः गौणच्चेन्नात्मशब्दादिति | 
प्रकृते गोौणमेवेक्षणमिति चेनन। कुतः आत्मशब्दात्‌ । अये भावः तत्सत्यं स आत्मा इत्यत्र 
सदेवेति वाक्यपग्रतिपादितपदाथेस्य आत्मशब्देन प्रतिपादनं दृइयते । तस्मादा- 
त्मपदप्रयोगइचेतने एवं नत्वचेतने प्रधाने भवति । अतः तेजः प्रभ्नतीनामपिपरमा- 
त्मेवात्मा । तस्मात्तेजः प्रभृतिशब्दा आत्मन एवं वाचका। । तेजः प्रभ्ृतीनां 
प्रमात्मशरीरत्वादिति । अयमेबाशयः आत्मशब्दादित्यारम्यदिगित्यन्तृप्रकरणेन भाष्य- 
कारेण दर्शितः । अध्राथसववतिरोहितः । यदिकदाचिदात्मा जडस्पात्तदातदूगतमी- 
क्षणमो पचारिक भवेदपि परन्तु नेव॑ भवति | तस्मान्मुख्यमेवेश्षण प्रकृते प्रतिपादित॑ 
नतु गौणं तदिति न कद्दिचद्धिरोध! । ननु तहिं तेजः ग्रभृतिसमीक्षणमुच्यमाने 
कथं संगच्छते तत्राह एवं च तत्तेज ऐक्षत इत्यादि । नात्र जलतेजसोरीश्ष्ण किन्तु 
. कहना | क्‍योंकि ईक्षणकाोरण में आत्म शब्द का प्रयोग होने से इस प्रकार संक्षिप्त सूत्र का 
अथ होता है। प्रकृत सूत्रका विशेषरूप से व्याख्यान करने के लिए भाष्यकार उपक्रम करते 
हैं “अप तेजसोरित्यादि | अचेतन भी जछू तेज में “तत्तेज' इत्यादि स्थछ में ईक्षण जिस 
प्रकार गौणरूप से श्रयमाण है उसी प्रकार से “'सदेव” इत्यादि स्थरू में सत्पदबोध्य अचेतन 
: प्रधान में भी गौण ही ईक्षण होगा | अतः स्वातन्त्रयेण प्रधान ही जगत्‌ का कारण होगा। 
. ऐसा कहना ठीक नहीं है। क्यों ? तो आक्मशब्द का प्रकृत में कथन होने से। इसका... 
. स्पष्टीकरण करते हैं “उत्तरेत्यादि! 'तत्तेज ऐक्षतः वाक्य के भ्ग्नरिम वाक्यों में आत्म शब्द 
श्रयमाण है | तथाद्वि “सदेव सोम्येदम' (हे सोम्य ! परिद्ृश्यमान यद्द जगतू उत्पत्ति के पूव॑.....]. 
में सत्‌ रूप था ।) यह्द उपक्रम करके दक्षता इत्यादि प्रकरण से तेज जह तथा अन्न... 
पदवाच्य प्रृथिब्यादिक के सर्ग का कथन करके इन तेज प्रभ्ृतिक तीनों को अप्रिम ज्न्‍्ध में... 
शशि का " की ही 8 
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सिक्का कशातक, 


| अ०्श्पा०१ 


३) फतह पिक्रएए ३. पद एन पक 


चोत्तरत्र तदेव सत्पदवाच्यमी क्षितृदेवतापदेन पराझश्याह सिये 
देवतैक्षण' 'हन्तामिमास्तिखों देवता अनेन जीवेनात्मना नुप्रवि 
श्य नामरूपे व्याकखाणीति' [छा० ६५२] अतन्र श्रतो जीवेनात्मने 
त्यादेजीवशरी रेण मया<नुप्रविश्य नामरूपे व्याकरणवाणीत्ययमथे 

न ॒चात्र व्याकरणकतुस्तिझमिहितत्वेनानमिहिताधिकारीयतृतीय 
न स्थादितिवाच्यम्‌ | आत्मशब्दस्य स्वरूपरुपाथेकलमाश्रित् कशिप 
तभेदमादाय सूयेः स्वरूपेण प्रकाशते” इतिवदुपपत्तेः | अथवा 
करण एवेषा तृतीया | आत्मशब्दः शरीरपरः । तथा च युवशरो रेण 





जलादिशरीरकपरमात्मन एवेक्षणमिति । नन्नु कथे जड़भूत॑ तेज! प्रभृतिकमन्त- 
'यॉमिपरमात्मम!ः शरीर भवतीति तदणशेयितुमन्तर्यामित्राक्षणवाक्यमुदाहतुमाह 


तेजस्यन्तर्यामितयेव्यादि । यस्तेजसि तिष्ठन्तित्यादि | यः सर्वोषामात्मभूतः परमात्मा 
तेजसि तिष्ठन्‌ वर्तमानस्तेजसो मध्येउवस्थितः । ये च परमात्मानं स्वस्मिन्नवस्थित- 


झपि तेजो न विजानाति | तथा यर्व परमात्मनस्तेजः शरीरम | यहच परमात्मा- 
तेजोनियन्त्रयति । एप एवं परमात्मा अमसृतस्वरूपः इति समुदाहतश्र॒तेरर्थः । 
एवमेवान्यासामपि श्रुतीनामर्थों ज्ञातव्यः | एतावता तेजः ग्रश्न॒तिक सबमेव वस्तुजातं॑ 


परमात्मनः शरीरभूतमिति न क्वापि जड़े वस्तुनि ईक्षणं किन्तु तत्तच्छरीरके परमात्मन्येव 


तदिति परमात्मनि मुख्यमीक्षणं तदन्येतु गोौणमिति | ततः तेजः प्रभ्नतिषु ईक्षण 


दृष्ठा तदुदाहरणेन परमात्मनि गौणं तदिति प्रत्ययोश्रम एवेति भाव। । 


यह देवता ईक्षण किया-मैं तथा 


धर 


तीनों देवता | इस आत्मस्वरूप जीव से अनुप्रविष्ट दो 


करके नामरूपात्मक जगत्‌ को विष्पष्ट करते हैं। इस श्रति में “जीवेनात्मना” अर्थात्‌ जीव 
शरीर से मैं अनुप्रविष्ट होकरके नामरूप को स्पष्टीकरण करता हूं यह भर्य है। नहीं कहो 


हा हा 2 कि व्याकरण रूप क्रिया का जो कर्ता है वह जब तिड्ू प्रत्यय से है, उक्त है 
... अनमिहिताघिकारीय तृतीया त्रिमक्ति किस तरह से होगी। अर्थात्‌ तिड प्रत्यय से जहाँ 


कर्ता उक्त नहीं है वहां तो कर्ता से तृतीया त्रिभक्ति होती है| प्रकृत में कवाणि क्रिया 


. से कर्ता उक्त है। तब तृतीया विभक्नति क्रिस प्रकार से हुई / ऐसा कहना दीक नहं 
.... है। क्योंकि यहां आत्मंशब्द का अर्थ है स्वरूप और कल्पित मेद का आश्रय करके 'सूर्य 
| स्वरूप से प्रकाशित होता है| इसके समांन “जीवेनात्मना” जीव स्वरूप से अनुप्रविष्ट है 


| का ४५ 
५४ 
५७ श 
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गहपनुप्रविश्य गाहेस्थ्यमनुभवानीतिवच्छरीररूपेणानेन जीवेनान 
प्रविश्य नामरूपे व्याकखाणीत्यादिस्थेः । जीवपदमेतत्करपे जीवा 
ख्याशरीसमात्रपर इतिदिक्‌ । तथा च तस्वेव तेज आदिषु प्रवेश 
नतन्नामरूपव्याकरणादिविचारस्य तत्कथनस्य च चेतनपर्मत्वेन 

सत्यदवाच्यत्रह्मधमेत्वो पपत्तेमुख्यलमे वेक्षणस्य । 'स आत्मा तत्तमसि 

हे _ इ्वेतकेतो' [छा० ६।९%श] इत्यात्मशब्देन स्पष्टममिधानाच्च । न 

9 ५ | एव्ड्च ' पल 

। ह्यात्मनो जब येन गौणलमी क्षणस्य स्यात्‌ । एवज्च तत्तेज ऐश्वत' 

ननु सदेव सोम्येदम अन्न सत्पदवाच्यत्वं ब्रह्मणः प्रधानस्य वा १ यदि सत्प- - 

दवाच्यत्व॑ ब्रह्मणः सिद्धेत्‌ तदा ब्रह्मण्येव मुख्यमीक्षण गौणं तु ग्रधाने स्पात्‌ । अथ् 
यदि सत्पदवाच्यता प्रधाने तदा तत्रंव मुख्यमीक्षणं गोणे च॒ ब्रक्षणि । परन्तु 
निदचायकप्रमाणाभावेनेकतरस्यथापि पश्षस्याविनिहचय इत्याशछक्य तन्निर्णयाथे 
प्राह किज्च आत्मा वा इत्यादि । सदेवसोस्येदमत्रसत्पदम सामान्याथेवाचक॑ नतु 
विशेषस्य । किन्तु आत्मावां इदमग्रे इत्यादि । [परिदृश्यमानमिदं जगत्‌ । अग्रे उत्पत्ते! 
पूत्र॑. अद्यतादात्म्पापन्नमेवासीदित्यथेः ।] अत्रात्मपदवाच्य ब्रह्मण/ सकाशाज्जगत 
उत्पत्ति: प्रदहयेते । तत्रात्मप्द विशेषरूपेण परमेश्वरस्येव वाचकरम, नतु तदतिरि- 
क्तस्थ वाचकम्‌ । एवं सदेवेत्यादिवाक्यमपि जगदुत्पादकमित्युभयोवाक्ययों: 

... के यह्द भर्थ है। अथव्ग 'आत्मना? यह्वां जो तृतीया विभक्ति है वह करण अर्थ में है और _ 
है आत्मा शब्द का अर्थ है 'शरीर! | तब जिस तरह युवा शरीर से गृह में अनुप्रविष्ट होकर के . 
गृहस्थनीत्रन का अनुभव करता हू यद्द प्रयोग होता है। इसी तरह शरीररूप इस जीब से 

 अलुप्रविष्ट होकर के नामरूप को स्पष्टीकरण करता हूं ऐसा अर्थ होता है | अथवा पक्ष में 

 जीवपद का अथे है जीवरनामक शरीर मात्र अथ का बोधक है। ऐसा होने से उसी जीतव्र को _ 
तेज प्रभ्नति पदार्थों में प्रवेश तथा व्याकरणादि का विचार और उसका कथन यह सचेतन 
का धर्म है। इसलिए ये सब सत्पदवाच्य ब्रह्म का घर्मल की उपपत्ति होने से ईक्षण में मुख्यत्व .. 


सिद्ध होता है| “वह परमात्मा है। हे खेतकेतु | तुम उसी परमात्मा का अंश दरीरकदेश 
है ।! इस प्रकार से स्पश्टछूप से कथन भो किया है। आत्मा वस्तुत: जड़ नहीं है| किसी 


 द्वारनिक ने उसको जड़ माना है। अगर आत्मा जड होता तो ईक्षण गौण कहछाता। 
5 5. "पर्तु, आता तो जड नहीं है। इसछिए तदूगत ईक्षण गौग नहीं है किन्तु मुख्य ही ईक्षण, 
.... है| इसकिए प्रकृत में गौण ईक्षण का समावेश नहीं है| इसलिए गौण ईक्षण मूछक 
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ता आप ऐक्षन्त' इति श्रयमाणमीक्षण तच्छरीरान्तर्यामिपरमात्मन 
एवेति सिद्धम्‌ । 

 तेजस्यन्तर्यामितया परमात्मनो नियमनकतेलन्लन्तर्यामि 
ब्राहणात्सिद्धधथ । तथाहि-“यस्तेजसि तिष्ठन तेजसोःन्तरो ये 
तेजो न वेद यस्य तेजः शरीर यस्तेजो उन्तरो यमयत्येष त आत्मा 
न्तर्याम्यम्गतः (बृ० ४७१ ४।] यो प्सु तिप्ठन्नद्भ्यो न्तरो यमापो न 
विदयस्यापः शरीरं यो5पोन्तरों यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमतः 


समानाथेकतया तदुभयवाक़्ययो रेकवाक्यत्वे. सदेवेत्यत्र यद्यपि सत्पदमात्मन एवं 
वाचकमिति निदचयाभावेषि आत्मावेत्यादि वाक्ये मुखत एवात्मनो निईचयात्‌ । सदे- 
वेत्यादिवाक्येडपि सत्पदेन परमात्मन ग्रहणं नतु कथमपि ग्रधानस्य ग्रहर्ण भवति । 
तस्मात्सत्पदवाच्यपरमात्मन्येव मुख्यमीक्षणकतृत्व॑न तु ग्रधाने तत्‌ । अत एवं 
परमात्मेव ज़गतः कतो नतु प्रधान जगत्कारणमिति विनिदचयः । अन्यत्सबंमति 
रोहिताथेकमिति संक्षेप: ॥६॥। 


प्रधान में जगत्‌ कारणता नहीं है 'किन्तु मुख्य ईक्षण मूछक परमारमा में ही जगव्कारणता 
है | प्रन्‍इन॒ यदि श्रति उपपत्यादिक से मुख्य ईक्षण है तब तो वह चेतन 
में ही रहेगा । तब “तत्तेज़ ऐक्षत' इत्यादि स्थढ में श्रयमाण जो तेज: प्रभ्नतिक में ईक्षण है 
वह संगत केसे होगा ? इसके समाधान के छिए भाष्यकार कहते हैं 'एवं च तत्तेज ऐश्षत” इत्यादि। 





. एवं च' जब ईक्षण मुख्य है ऐसा सिद्ध हुआ तब “उस तेज ने ईक्षण किया, उन जढ्ों 
ने ईक्षण किया! इत्यादि स्थछ में श्रयमाण जो ईक्षण है वह्द तेज प्रथ्गति का ईशक्षण नहीं 


है| किन्तु तेज: प्रश्वति शरीरक जो परमात्मा हैं उन्हीं का यद्द ईक्षण है। इसहिए जड में 
भी ईक्षण है एसा कहन। ठीक नहीं है | किन्तु सम्रेन्न परमात्मगत मुख्य ही क्षग विवक्षित 


. है। अतः परमात्मा में ही जगत्‌ कारणता है| गौण ईक्षण को लेकर के प्रधान में जगत्‌ 
.._कारणता नहीं है यह सिद्ध हुआ | तेज: प्रभतिक्र जड में अन्तर्यामि रूप से विद्यमान 


परमात्मा ही सब पदार्थ का नियामक है यह बात अनन्‍्तर्यामी आाह्मण से सिद्ध होता है 


पा - तथाहि जो परमात्मा तेज में रद्दते हुये तेज से अन्तर भिन्‍न हैं। जिस परमात्मा को जो 
यह, तेज के अभ्यन्तर में अवस्थित है उसको तेज नहीं समझता है। जिस परमात्मा का 
... तेज शरीर है | अर्थात्‌ अवयव-शेष है तथा भगवान्‌ शेषी है, जो तेज को नियन्त्रित 


_आव्पसू०३॥ आनन्दभाष्यम॒ द २५ ३ 


[बृ० ४|७।४।] यः सर्वषु भूतेषु तिष्ठन्सवेभ्यों भ्रुतेभ्यो5न्तरों य॑ 
सर्वाणि भूतानि न विदयेस्य सर्वाणि भूतानि शरीस्म! [० २० 
१५|] हइत्यत्र तेजोअन्नादिपखाक्येष्वात्मशब्दश्रवणादात्मनस्तेजो 
बाहन्तर्यामित्विन तच्छरीरितया तेजोबादीनाञ्च शरीरतया श्रव 
णादीक्षणादेः शरीरघमेत्वानुपपत््या तदन्तर्यामितयासमवस्थितपर- 
मात्मप्मेत्वेन मुख्यलम । तद्धदत्रापि सत्यदवाच्यत्रह्मेक्षणस्य 
मुख्यतवमेव । 


किज्च आत्मा वा इृदमग्र आसीत्‌। नान्यत्किचनमिषत्‌ 
स॒ इक्षत लोकान्नु सजा इति | स इम्रॉल्लेोकानसजत' [0० १। 
१] सदेव सोम्येदमग्र आसीदित्युभयोवाक्ययोस्समानाथेकत्वेनेंक 


ननु स आत्मातत्त्वमसीत्यत्रात्मपदप्रयोगसामर्थ्यान्मुख्यमेवेक्षणं ततो न ग्रधानस्य 
कारणत्वमिति कथम्‌ यत आत्मव्च्दस्यान्यत्रापि प्रयोगदर्शनात्‌ । यथा ममात्मा- 
पुत्र इत्यादां । एवं चात्मनः स्कायग्रसाधकेड्चेतने प्रधानेषि तत्स्यात्‌ | यथा 
एक एवारिनशब्दः क्रतुज्वलनोभयसाधारणी दृश्यते । तथा चात्मपदेन प्रधान- 


करते हैं | एताइश परमात्मा अन्तर्यामी अमृत स्वरूप हैं ।” 'जो जल में विंधमान होकर 
ह के जरू के अभ्यन्तरवर्ती हैं | जिनको जछू नहीं समझ्नता है-जिसका जछू शरीर है । 
8 तथा जो जल का नियन्त्रण करता है | एताहश पंरमात्मा अन्तर्यामी अमृत है |! जो सब 
भूतों में विद्यमान होकर के सब के अभ्यन्तर में रहते हैं | जिनको ये सब मूतबर्ग नहीं 
जानते हैं, जिनका सव भूतवर्ग शीरर है।! इस स्थक में तेज जरू अन्नांदिबोघक वाक्य में... 
आत्म रब्द का श्रवण है और आत्मा को तेज जरू अन्नादिकों का अन्तर्यामी भी होने से 
तेज प्रभति का वह शरीरी शोषी है और तेज प्रभृति का परमात्म शरीर रूप से श्रवण 
होने से तो ईक्षणादिक शरीर जड का तो धर्म नहीं हो सकता है | अत: जढछादि के अन्त-. 
पु यामी रूप से समवस्थित जो परमात्मा, उसका धर्म होने से ईक्षण में मुख्यत्त है | अर्थात्‌. 
। क ... तेज प्रभ्नति में श्रुत जो ईक्षण वह् तेज प्रद्मतिक जड वस्तु में नहीं है | किन्तु तेजः शरी- क्‍ 
हा रक परमात्मा में होने से वह ईक्षण मुख्य है। उसी तरह प्रकृत में सत्पदवाच्य जो ब्रह्म... 
. का ईक्षण है वह मुख्य है । तेज: प्रम्नति में श्रयमाण धर्मिगत ईक्षण का केवछ उपचार ही... 
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20७, ५, कक है करत: कक्षा आए क्लिक 00288 :,#नपेकाकरप ४ पा पर नेक रे ाागेए9०७। भार गोरे आलास+भ ५३ पा नली एप _ह ते ॥ अमर कार! 2 शृरी' 


वाक्यलसिद्धौसच्छब्दस्पास्मगाचकत्वेन तदीक्षणस्थ प्रधान्यमेव 
एवं तस्मादा एतस्मादात्ममस आकाशः सम्भूतः ै[तें० ३।२॥] 
इयस्य सदेवेयादिवाक्यस्य च समानाथेकल्वेन सत्यदाभिधेयस्या 
त्मपदवाच्येन सहाभेदात्तदीक्षणस्य मुख्यलान्न सत्यदवाच्यप्रचेतने 
केवल प्रधान जगतः कारणमिति ॥६॥ 
...: हइतश्व न प्रवाने सतदवाच्यम- है 
रा स्यापि ग्रहणसंभवात्कर्थ तस्य व्यावृत्तिरेति शहकां समाधातुं बत्रव्याख्यातुं च..... 
कम प्रक्रमते इतश्च न प्रधानमित्यादि । सदात्मनिष्ठस्थ चेतनोपासकस्य मोक्षस्यापदेशश्र- 
....वणात्‌ । न प्रधान सत्पदवोध्य भवति । अर्थात्‌ यदि अचेतनस्य प्रक्तेग्रहणं 
भवेत्तदातदनुसन्धानादेवमोक्षमुपदिशेत्‌ शास्त्र परन्तु तथा सति प्रधानानुसन्धानेन 
चेतनस्यमोक्षो न स्यात प्रत्युत संसार एवापतेदिति शास्त्रस्यप्राभाण्यमेवापगर्त स्थात्‌ । 
नहि शास्त्रादन्‍्यः कश्चिद्वितोपदेष्टाविद्यते तरमान्न प्रधान सदादिपदवाच्यं भव- 
तीति दर्शयति वश्ष्यमाणग्रन्थेन अत्र प्रकृतसलदामिधेयेत्यादि | तन्निष्ठस्थ परमा- 
त्मोपासकस्य परमात्मानुसन्धानवत उपासकस्येव मोक्षोपदेशात्‌ परमात्मानुसन्धान- 
बत एव मोक्षो भवतीति ासुदेवादिभू्तिनां चतुर्णी कारणं परम्‌ । चतुर्विशतिमू्ति- 
 नामाश्रयः शरणं मम । नित्यमुक्तजनेजेशेनिविष्टः परमे पदे । पर परमभक्तानां श्री 
रामः शरणं मम” बृहदूबह्मसंहितास्थ श्रीनारायण वचने तथा “विष्णुलोकात्परे लोके ॥ 
साकेते शुभासंसिनि | राजन्तं रामचन्द्रेति जपनू वन्धात्‌ प्रमुच्यते! .. + 
(श्रौत्रमेयचन्द्रिका ६।६६) 'शरण्यौंवेदनीयों च भजनीयो हि मृक्तये' (वश्चिप्ठसहिता) 
.._ रामोडखिलात्मरूपेभ्यः सुलभोडर्चातनौ तदा । अचकपरतन्त्रो 5पि मोश्षेद्वर्य प्रयच्छति! 
 (श्रौतप्रमेयचन्द्रिका ६।१०७) इत्यादिरूपेण शास्त्रे प्रतिपादनात्‌ सत्पदवाच्य पर 
है| अतः मुख्य ईक्षणवान्‌ परमात्मा ही जगत्‌ का कारण है | ग्रधानादिक में मुख्य ईक्षण ! 
... नहीं है। 'सदेव सोम्येदमग्रे! इयादि वाक्य में सत्पदवाच्य परमात्मा है अथवा प्रधान में . 
है इसका निश्चायकर वाक्य के नहीं होनेसे प्रधान में भी सत्पदत्राच्यल है ऐसा मान 
.... करके प्रश्न किया था | तथा यथा कर्थचितू उसका समाघान भी भाष्यकरार ने किया 
.... इसके बाद जिस वाक्य में 'मुखत एवं आत्मब्रोधक पद है उस स्थढ में तो निर्विवाद 
पल ही जनक है | तो ताइश वाक्य को सदेव इत्यादि समानायक वाक्य के साथ एक 
५ ः । । । कै ० वाक्यता करन पर सत्यद भी परमात्मा का ही वाचक है | तथा तदीक्षण भी मुख्य द्दी 
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५ तान्नष्ठस्यमाक्षापद्शात्‌।3॥१39 ४७४ 
अन्र प्रकृतसतदामिधेयतखनिष्ठयोपासकस्य मोक्षोंपदेशान्न 
प्रधान सत्पदग्राह्ममिति । तथा हि सदेवेत्यास्म्य 'अन्नेन सोम्य 
शुंगेनापोमूलमन्विच्छड्िः सोम्य शुंगेन तेजोमूलप्रन्ििच्छ तेजसा 
सौम्य शुंगेन सम्मूलभन्विच्छ । सन्मूलाः सोम्येमाः सर्वाः 
प्रजाः सदायतनाः सत्यतिष्ठा” । [छा० ६।८।४॥] इति सत्यदवाच्य- 
मात्मेव नतु प्रधानमिति सत्रस्य संक्षिप्तोड्थ! । विशेषतः सत्र व्याख्यातुमाह-तथा- 
दीत्यादि । सदेवसोम्येत्यारभ्य” तत्वमसि झवेतकेतोरित्यन्तप्रकरणेव प्रक्ृतात्मपरक- 
सत्पदस्य संग्रह! । ततदइच ताव्शसदनुध्यायिनः आचायवान्‌ पुरुष: तस्य तावदेव' 
'चिरमिति गप्रकरणेन । तत्र परमात्मना सह जीवस्थांशांशिरूपेणा भेदविज्ञानमेव 
मोक्षहेतुः स्थात्‌ नतु जडपदार्थेन सहाभेदज्ञानं तथात्वे चेतनोपासकस्थाप्यचेतनत्वा- 
पत्तिरेवभवेत्‌ । तस्मात्सत्ृपदवाच्यः परमात्मेव नतु प्रधान तथेत्यतः परमात्मेवसत्प- 
हे । इस वस्तु को समझाने के लिए भाष्यकार उपक्रम करते हैं 'किज्च, आत्मा वाइत्यादि | 
यह परिदृश्यमान जगत्‌ उत्पत्ति के पूत्र में आत्मरूप ही था | तदन्य कोई भी पदार्थान्तर नाम 
रूप से व्याकृत नहीं था। “उसने ईणण किया कि मैं छोगों का सर्ग करूं: | तब उसने भूरादि 
लोकों का सजन किया और यह जगत्पू्व में सत्‌ स्वरूप था | “आत्मा वा? इत्यादिक्, 
तथा 'सदेव सौम्येदम्‌! इत्यादि दोनों वाक्‍्यों को समानाथेक होने से एक वाक्यता करने से 
सदेवेत्यादिवाक्यधटित सत्पद को “आत्मा वा! इत्यादि वाक्य घटक आत्मपदानुरोधेन आत्म- 
वाचकल्व की सिद्धि होती है | अत: सत्‌ का जो ईक्षण है वह मुख्य 'है | एवम्‌ 
प्तस्माद्दा एतस्मादात्मन2 इस वक्‍य को तथा सदेवेत्यादि वाक्य को भी समानार्थक द्ोने 
से सत्पद के वाच्य को आत्मपदवाच्य के साथ अभेदान्वय होने से सत्‌ का जो ईशक्षण 
है वही मुख्य होता है | इसलिए यथा कथचित्‌ सत्यदबोध्य केयर स्वतन्त्र अचेतन प्रधान... 
में कारणता जगत्‌ की नहीं है यद्द सिद्ध हुआ ॥|६॥ 
... सदेवेत्यादि वाक्य घटक जो सतूपद है उसका वाच्य परमात्मा है। किन्तु सांख्या- 
.. भिमत स्वतन्त्र प्रधान नहीं है। इसमें युकत्यन्तर बतढाने के लिए तथा सूत्रव्याख्यान करने के... 
 छिए आष्यकार उपक्रम करते हैं 'इतइच न प्रधानमित्यादि | इस वक्ष्यमाण हेतु से 
भी सिद्ध द्वोावा है कि प्रवान सत्पदवाच्य तथा जगत्‌ का कारण नहीं है 


क्योंकि तन्निष्ठ-अर्थात्‌ परमात्मा का अनुच्यात स्मरण आओ उपासक -तप्पर 
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स्पेव सर्वेश्रजाया मूलत्वेन तत्सष्ट्लं तदायतनत्वेन तत्स्थिति 
हेतु त्मतिह्त्वेन तत्मल्यहेतुलञ्चामिधायानन्तरम्‌ अस्य सोम्य 
पुरुषस्य प्रयतो वाढ्मनसि सम्पद्यते मनः प्राणे प्राणस्तेजसि तेजः 
परस्यां देवतायाम! [छा० ६।<।&।] 'स य एपोणिमा' छा० & 
।४।] इति प्रकृतमेव सत्पदवाच्य परदेवतापदेनाणिमशब्देन च 
पा प्रामश्य 'एऐतदात्यमिद सवे तत्सलं स आत्मा तत्तमसि 
हा ब्वेतकेतो' [छा. ६॥<।७] इत्पत्र स आत्मेति तस्येव प्रकृतस्य 
...... सत्यदवाच्यस्य संग्रहः । एतदात्मकमिदं सर्वेमिति सदात्मकलं 
..... स्वस्थ जगतो ज्ञापयित्ा तत्तमसि रवेतकेतो'रिति 
हि चेतनस्थापि सदात्मकल्वोपदेशेन तन्निशेषदिश । ततश्च 
सदबह्मात्मकत्वेन. बहयव्याप्यवेन प्रत्यगात्मानुसंधाननिष्स्य 
तस्य“आचायेवान पुरुषो वेद! [छा० ६१४२] इतिरीत्या 
दाभिधेयोजगत्कारणं नतु स्वातन्त्येण प्रधाने जगतः कारणमिति । एतदन्यानि 
आष्याक्षराणि नतिरोहार्थथानीतिदिर ।।७॥ 
है उसी को मोक्ष होता है | ऐसा शाज्नर में उपदेश किया गया है अब यदि '“सदेब 
इत्यादि स्थछ में सत्पदवाच्य परमेश्वर को माने तब ही उस परमेखर के साथ “शेपशेषी/ 
रूपात्मक अमेद ज्ञान होने से मोक्ष होगा । यदि कदाचित सत्यद बोध्य प्रधान अचेतन 
को मानेंगे तब तो तदुपासक को प्रधान के साथ अमेदज्ञान होने से मोक्ष नहीं होगा 
किन्तु तद्विपरीत संसार में पतन ह्वोने से शांश्न का प्रामाण्य तथा तदपदेश निरेक हो 
. जायगा | ऐसा सृत्रका संक्षिप्त अर्थ होता है। यहाँ, 'सदेवसोम्णेदम! इस स्थढ में प्रशृत्त जो 
. सत्पद है उसका वाच्य जो चेतन ढक्षणतत्व तन्निष्ठ अर्थात्‌ ताइश परमात्म तत्व का उपासन 


रनेवाले उपासक को शात्र ने मोक्ष का उपदेश किया है| इसलिए प्रधान सत्पदवाच्य नहीं 


.. है | अर्थात्‌ सत्पद से अचेतन प्रधान का ग्रहण नहीं होता है। अतः प्रकृत में सत्पदवाच्य 
.. प्रधान नहीं है । इसमें उपपत्ति बतछाने के किए भाष्यकार कहते हैं 'तथाहीत्यादि | 'सदेव- 


..... सोम्य' गद्दां से आरंभ करके “अन्न रूप काये से जरूरूप कारण को जानो | जलरूप कार्य 
ः क्‍ . ः द रा | से तेजोछक्षण कारण को जानो | अर्थात्‌ जकू कारणक प्रथिवी तथा तेज: कारणक जल है 
.....  है-ऐसा, निश्चय करो । काहण के विना कार्य का प्रादुर्भाव नहीं द्वोत है | तो प्रृषिब्यादि 
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तस्य॑तावदेव चिरं यावन्‍न  विमोक्ष्येष्य सम्पत्त्य इति' 
[छा ६।१४श] इति मोक्षोपदेशश्रवणात्‌ । एवच्र पूवादितस 

. दिपयकत्नानवतस्तवभसीत्युपदेशेन स्वस्थ सत्तादाम्यज्ञानं मोक्ष 
हेतुने हि स्वस्थायिदभेदज्ञानम्‌ । तस्मात्सच्छब्दवाच्यं जगत्कारण 

मात्मेव न प्रधानम्‌ । अन्न श्र॒तौ विमोश्ष्ये्थ सम्पत्स्य' इत्युमय 

त्रोत्तमपुरुषः छान्दसलात््थमपुरुषे ज्ञेयः ॥आ 

तत्‌ तत्‌ कार्य से तत्तत्‌ कारण को जानो । है सोम्य ! तेज छक्षण कारये से सदात्मक ब्रह्मरूप 
मूछ कारण को जानो । हे सोम्य ! परिदृश्यमान ये सब प्रजासन्मूछक हैं | सत ही इन _ 
सबका आयतन सद्रप ब्रह्म है। तथा सत्‌ में सब प्रतिष्ठित हैं | इस प्रकरण में सतपदवाच्य 
को ही सब प्रजा का मूल होने से सबका वह सत्पदवाच्य श्रष्टा तथा आयतन कहने से सबके 

स्थिति में कारणत्व और ग्रतिष्ठितत्व कथन से प्रजाके प्रढय का हेतु कहकरके इसके बाद हे 

सोम्य ः मरने के समय में इस प्रियमांण पुरुष का जो वागिन्द्रिय है वह मन में प्रढीयमान हो 

जाता है | मन प्राण में सम्पन्न होता है | प्राण तेज में विछीयमान हो जाता है और तेज परा 
देवतामें सम्पन्न हो जाता है! ।'सो जो यह अणिमा अति सूक्ष्म है, इस प्रकार पूर्वप्रकान्तसत्पद 

चाच्य पर देवता पद से तथा अणिमा पदसे उसका परामशे करके' इस सतू का तादात्म्यापन्‍न ये 

सब पदाथे हैं | वह सत्‌पदवाच्य सत्‌ है,वहीं परमात्मा है,और हे श्वेतकेतु तुम इसी सत्पदवाच्य 

से अभिन्‍न अर्थात्‌ शेषशेषी या शरीर शरीरी भाव से व्यवस्थित हो। यहाँ “स आत्मा” इससे उसी 

प्रकृत सत्पदवाच्यका संग्रह होता है? । और 'ऐतदात्म्यमिदं सर्वम'इससे सदात्मकता से जगत्‌ 
में ज्ञापित करके “तत्तमसि श्वेतक्रेतो इस वाक्य से सत्‌ स्वरूपता का उपदेश करके सन्नि- 


छत्व रूप से उपदेश दिया है चेतन स्वेतकेतु को | “तब सद्‌ ब्रह्मात्मकत्व रूप से प्रत्यगात्मा 
के अनुसंघान परायण को “आचायेवान्‌ पुरुष आत्मा को जानता है ॥! इस रीति से “उसको 


तावतू काछ ह्वी विरुंब रहतां है जब तक प्रारूव्ध शरीर का विनाश नहीं होता है | अशभ् 


तादश शरीर के विनाशोत्तर काछ में सत्‌ सम्पन्न हो जाता है अर्थात्‌ मुक्त हो जाता है रे ओह. 
. इत्यादि क्रम से मोक्षोपदेशका श्रवण है | इस प्रकार पूर्व कथित सह्दिषय ज्ञानवान्‌ पुरुष को... 


तत्वमसीति उपदेश से स्वनिष्ठ सत्‌ तादाः्म्य ज्ञान मोक्ष का कारण होता है। नतु स्वनिष्ठ 
 भचित्‌ का अमेद ज्ञान मोक्ष का कारण होता है। तस्मात्‌ सतृपदवाच्य जगत्‌ का कारण 


'आत्मा ही है | किन्तु सत्पदवाच्य जगत्‌ का कारण प्रवान नहीं | इस श्रति में “विमोक्ष्य संपत्य्ये! क्‍ द हा 
इन दोनों जगहों में 'छान्‍्दसत्वात्‌! उत्तम पुरुष का प्रयोग है। ऐसा जानना चाहिए ॥७॥ | 


३३. 
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मनन न जम ० ४४४ ४४४४४ कं 





४ हेयत्वावचनाच्च १॥१॥१८) ४ 
... 'ऐतदात्यमिद सब तत्सत्य॑ं स आत्मा तत्तमसि इंवेत- 
केतो' [६९।श] इत्यत्र हेयलवचनामावान्न सच्छद्दवाच्य प्रधा- 
नम्‌ । यदि तदेव स्यात्तदा तदनालतलं ले नासि, अतस्तदात् 
कत्वेनात्मान नानुसंबत्ख तदनुसंधानस्थ मोक्षविगेविचादित् 
मातापितृसहस्वत्सलल्वरेण परमहितानुशासनपरेण वेदेनोपदिए 
स्थात । यथा5रून्यतों दिदरीयिषुस्तत्समोपस्थताराणां हेयल रपट 













स्पष्ट 


निर्दिशति तद्दिहापि स्थान्न व्‌ तथा दृश्यते ॥५॥ 


ननु मोक्षसाधनब्रह्मज्ञानविषयी भूत॑त्रह्मेव परमपुरुषार्थरूपतयाउभिमतम, ज्ञाना 
भावेमोक्षालुपपत्तेः । ब्रह्म च सूक्ष्माचचतत्सुक्ष्मतरंविभातीत्यादिश्रृत्त्याउतीव ब्क्ष्मतमम््‌ 
ताइश तत्‌ खक्ष्मतया बोधयितुं न शक्यते । ततो ब्रह्म संबद्ध ब्रह्मापेक्षयास्थू् प्रधान- 
मेवात्मतया इवेतकेतु ग्राहयति शाख्रम्‌ तत्सत्य॑ स आत्मेत्यादिकम्‌। तदू यथा कहिच- 
त्कमपि सध्ष्मामरुन्धतीं बोधयितुं तत्समीपस्थतदपेक्षया स्थूर्ले वा शिष्टादिक बोधपितु 
प्रवर्तते सफलप्रयातोपि भवति तहत्मकतेडतिद्नक्ष्ममात्मानं सत्पदवाच्य बोधयितु 
मात्मसंबड् तदपेक्षया स्थूलमेव प्रधान सत्पदेन ग्राहयत्यतः सत्पदवोध्य॑ प्रधानमेव 


 तदेव च जगत्‌ कारणमिति शहःकां समाधातु सत्र व्याख्यातुं च प्रक्रमते ऐंतदात्म्पमिद- 
मिल्यादि । यदि प्रधानमेव सत्पदवाच्य भवेत्तदातक्ज्ञानादेव मोक्षः स्थात्‌ परन्तुं 





तदसंभवितमेवेति तस्य स्थूलतादेरेव प्ानूनिराकरणं कुर्यात्‌ परन्तु तन्नकतम । अर्थात्‌ 
तस्य हेयत्व॑ नावोचत्‌ तस्मात्‌ सत्यदवाच्यत्व न प्रधानस्यापितु परमात्मन ५ | 


. 'सीतारामी तन्मयावत्रपूज्यों जातान्याभ्यां भूवनानिद्विसप् (श्रीरामपूबंतापिनी २।४) 


आरण्यौवेदनीयों च भजनीयो हि मुक्तये' (वश्षिप्ठसंहिता) इत्यादिरूपेण शार्स्र च 


था सर्वस्य दितोषदेश्सवान्नान्यथावदिष्यति । तस्मादात्मेव सत्दवाच्य॑ नतु प्रधान 
... सत्पदवाच्यमिति ।८। प ह पर म 


..... इस प्रकरण में आत्मा ही उपदेश्ब्य है। परन्तु अति सूक्ष्म होने के कारण से उसका _ 






.. इपदेश तथा परमात्मा का शेषशेषीरूपेण स्वामिन्नल रूप से ज्ञान असंभवित है, अतः. 
7800: 7: | जामिसबर्द प्रवात को आत्म रूप से ज्ञान कराया जाता है | इसलिए प्रधान ही सत्पदवाच्य.... | 
है इसपक्ष का निराकण- करने के हिए भाष्यकार उपक्रम करते हैं 'ऐत्दात्यमित्यादि! यह... " 
....... परियमात सब पदार्थ परमात्म रूप दै। व आत्मा सत्य है । हे खेतकेतों ! तुम उसका. 


क्‍ अण्ण्सु०९] आनन्द भाष्यप क्‍ क्‍ क्‍ २७५९ 
इतोपि न प्रधान सच्छब्दवाच्यमभित्याह- 
॥ प्रातिज्ञाविरोधात्‌ ।११॥९ ५ 


येनाश्रतं श्रुते मवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातंस्थात! [छा० 
६॥१३॥] इत्यत्र कारणविज्ञानेन तत्कायेभूतस्प स्वेस्य विज्ञान 
मितोय॑ सर्वविज्ञानविषया प्रतिज्ञा विरुदृष्यते प्रधानस्य सवा 


तन्येण कारणत्वे | कुतः ? प्रधानस्याचेतनत्वेन तबिज्ञानेन चेत 
नाचेतनसम्मिद्स्य सर्वेस्थ प्रपञश्चज़ातस्थ विज्ञान न स्यात्‌ । 
चेतनवगेस्य तत्कायलवामावेन स्वेवस्तुविषयिण्याः प्रतिज्ञाया विरोधः 
' स्पष्ट एवं । हि हा 
सदेवसोम्येदमित्यादि वाक़्ये यदि सत्पदेन स्वातन्त्येण प्रधानस्य ग्रहर्ण क्रियेत 
_तदापूर्वदोषसत्वेडपि प्रतिज्ञा विरोधलक्षणदोपान्तरमपि भवतीति दर्शयितुमाह 
 इतोपिन ग्रधानमिति “वशक्ष्यमाणदोषादपि प्रधानस्थ सत्यदवाच्यतानभवतीत्यर्थ। । 
बद्ष्यमाणदोषमेत्राह सञ्नकारः प्रतिज्ञा विरोधादिति आचायकुलादधीत्यागतमभिमानिर्न 
पुत्र॑ दृष्टातं प्रशासितुमुद्दालकेनजिज्ञास्य तद्ोधनाय सावविज्ञानप्रतिज्ञा प्रदर्शिता । 
यथा सृत्कारणे विज्ञाते तत्‌ काय विज्ञातं भवतीति दशितम्‌ । तत्र सत्पदवाच्यप्रधाने 
..... विज्ञाते चेतनाचेतनात्मक॑सबकाय विदितं न स्थात्‌ यतोड्चेतनस्थ प्रधानकायत्वेडपि 
«....  चेतनस्थ तदकाय॑ल्वात्‌ । बल्मकारणबादेतु चेतनाचेतनमात्रस्य ब्रह्मकायेतया ब्रह्मणि ज्ञाते 
सबमिदं विज्ञातं भवतीति प्रतिज्ञा समथिता भवति । अस्याः ग्रतिज्ञाया) प्रधानपक्षे- 
दही शेष स्वरूप हो' । इस जगत्‌ में सत्यदवाच्य में हेयल्व वचन का अभाव होने से प्रधान _ 
सत्पवाच्य, नहीं है | यदि प्रधान सत्पदवाच्य होता तब तो अनात्मतत्व रूप तुम खेतकेतु... 
नहीं हो इसछ्षिए उस प्रधान रूप से आत्मा का अनुसंधान न करो क्योंकि 


अनात्मा का अनुसन्धान मोक्ष का विरोधी है |! इस प्रकार से सहृर्खों माता पिता... 
. से अधिक प्रिय. परमहित का अनुशासन करने में तत्पर शास्त्र ने कहा होता 


जिस तरह भअरुन्चती को बतढाने की इच्छा से तत्समीपस्थ ताराओं में हेयत्व का... 

.. स्पष्ट रूप से निर्देश किया जाता है| उसी तरह प्रक्षत में ब्रह्म सम्बदूध तदपेक्षया स्थूछ 
... प्रधान को ग्रथमत: सत्पदवाच्यत्व रूपसे कथन करके पुनः उसका निराकरण करके आत्मोपदेश 
... -किया गया द्वोता | परन्तु ताइश रूप से सत्यदवाच्य का हेयत्व रूप सेग्रतिपादन नहीं किया... 



























२६० भाष्यदीपप्रकाशयुतम्‌ [आ० श्पा० १ 


सूक्षचिद्चिद्विशिष्रस्य अहाणस्तु पुनः 'यतो वे'त्यादि- 
श्रतिशतमधिगते जगत्कारणत्वे तस्येव सत्यदवाच्यलेन तद्ठि 
ज्ञानेन स्वेमिदस्थूलरूपेण परिदिश्यमान चिदचिदात्मकं कार्येरुप 
जगद्धिज्ञाममेवमवतीति सम्यगुपपथते प्रतिज्ञा | तथाहि-स्त 
। 6 व्यो स्युततमादेशमग्राक्ष्यः ” [छा० ६१२] अन्नादेश प्रशासन 
ला करता आइहपसूृष्ठाद दिश धातोः कतेरि घच्म्‌ बाहुलकात्‌ । विवक्षातः 
.......  कारकाणि मवन्तीतिसिद्धान्ताच अथवार्शायजन्त आदेशशब्दो 
........... समथनाभावात्‌ ग्रतिज्ञाहानिः स्यादेबेति ततो न अधानकारणबादः, इति । एतदेव 
किया मय येना श्रुतमित्यार॒भ्य॒ग्रतिज्ञायाविरोधः स्पष्ट एवेत्यन्त प्रकरणेन भाष्यकारः प्रदर्शित 
...... वान्‌ | चिदचिदात्मकंकार्यरूपमिति । नन्ु अचेतनस्थ कार्यभूवस्य जगतों जन्यत्वेषि 
7 अजोनित्यः शाइवत” इत्यादिना जीवस्य जन्यत्वप्रतिषेधात्‌ । न॒च जीवोपकरण 
यु करणकलेवरादेरचेतनस्प जन्यत्वेन तद्दिशिश्जोवेपषि तज्जन्यत्वसंभवादितिवाच्यम्‌ । 
तथा सत्यचेतनांशस्य ग्रधानजन्बत्वेन तद्बिशिष्टजीवस्य प्रधानजन्यत्वमेवस्पादितिचेन्न । 
संप्रदायवादमाश्रित्यात्मन! सकाशाज्जीवस्यापि तथात्वस्वीयारात्‌ । विशेषतदचेद्धि- 
चारो5न्यत्रकृत इति तत एवावधातव्यमितिदिक । एवं च चेंतनाचेतनस्थ जगतो अह्- 
गया है | इससे ज्ञात होता है कि 'स्देवेत्यादि! वाक्य में सत्पदवाच्य परमात्मा ही है 
तथा वही “यतोवेत्यादि' वाक्य से जगतू कारण रूप से परिगृद्दीत होते हैं | किन्तु स्वतन्त्र 
... रूप से कथमपि जगत्‌ कारण रूप से प्रधान का ग्रहण नहीं होता है | बह्मशरीर रूप से तो 
... उसमें भी कारणता है ॥८॥ 
|. स्वतन्त्रत्या प्रधान को सत्पदवाच्य मानने में हेयत्वावचनात्‌ः इस सूत्र से दोष 
हा बतछा करके इस पक्ष में दोषान्तर को बतछाने के छिए भाष्यकार उपक्रम करते हैं “इतोपिने- 
.... च्यादि! वक्ष्यमाण दोष से भी सिद्ध होता है कि 'सदेवेत्यादि! वाक्य घटक सतू पद से प्रधान 
......_ वाच्य नहीं द्वोता है | वक्ष्यमाण दोष को सूत्रकार बतढाते हैं '्रतिज्ञा विरोघांत्‌! प्रधान को यदि 
... सत्पदवाच्य मारने तब एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की जो प्रतिज्ञा है उसका विरोध होगा 






... त्यादि! जिस का श्रवण होने से अश्वेत भी पदार्थ श्रत हो जाता है। अमत भी मत हा 
... जाता हैं और बविज्ञात भी पदार्थ विज्ञात हो जाता है | यहाँ कारण के विज्ञान से... 
.. तत्कार्यभूत सब विज्ञात होता है एताइश जो सर्व विज्ञान विषयक प्रतिज्ञा शास्त्र संमत है. 











प्रतिज्ञा विरोध का स्पष्टीकरण करने के छिए भाष्यकार अहते हैं, "येनाश्रतं श्रेतमि- 


अ०५स०९] के सर क्‍ जम क्‍ द श्ह्श्ः 
ज्ेयः । एवं चाखिलजगदुपादान भूत प्रशासितारं जगदात्मानं पृष्ठ 
वानसी त्यथः । ततः स्वयमेवोद्दालको येनाश्रत श्रत॑ मवतीति प्रति- 
ज्ञामाह-कथ नु भगवः स आदेशो भवति' [छा० ६।१।१॥] इति 


जिज्ञासिते प्रतिज्ञातस्याथेस्य स्पष्ट प्रवुबोधयिषया यथा सौम्पेकेन 


जन्यत्वेन ब्रह्मविज्ञानेन सब विज्ञा्तं भवति । जीवस्य च॒ ग्रधानजन्यत्वाभावेन प्रधाने 
विज्ञातेवितदकायेस्थ जीवस्प विज्ञानं नस्यादिति ग्रतिज्ञाविरोधो वजलेपापितो भवतीति ने 
_ स्वातन्श्येण जगत्कारणत प्रधानस्प नवरा सत्यदवाच्यत्वमपि । किन्तु ब्रह्मग एवं 
तथात्वमिति न प्रतिज्ञा विरोध! ।९। 
ताइश प्रतिज्ञा का विरोध हो जाता है स्वातन्त्रय रूप से प्रधान को सवेजगत के कारणता 
पक्ष में इसलिए सत्पदवाच्य प्रधान नहीं है | प्रधान कारण पक्ष में क्‍यों ग्रतिज्ञा 
का विरोध द्वोता है ? उत्तर-क्योकि प्रधान स्‍स्वये अचेतन जड़ है | तो 
प्रधान का विज्ञान होने पर भी जड चेतन साधारण सम्पूर्ण प्रपञ्च का विज्ञान 
नहीं होगा । क्योंकि चेतन वगे तो प्रधान का काये है नहीं तब प्रधान का ज्ञान होने पर 
भी चेतन का ज्ञान नहीं होने से पत्र वस्तु विषयक प्रतिज्ञा का स्पष्ट रूप से विरोध ढ्वोता 
है। ओर सूक्ष्म चिदचिदू विशिष्ट परमात्मा के “यतोवा इमानि? इत्यादि श्रति बोषित जगत्‌ 
कारणता पक्ष में तो सूक्ष्म चिदचिद्विशिष्ट ब्रह्म की ही सत्पदवाच्यता होने से तादश ब्रह्म के 
.. विज्ञान से, स्थूछ रूप से परिदृश्यमान जड चेतन साधारण कार्यरूप यह्द सम्पृण जगत विज्ञात 
हो जाता है | अतः प्रतिज्ञा की उपपत्ति द्वोने में कोई भी बाघक नहीं होता है | इस विषय का 
ही स्पष्टीकरण भाष्यकर करते है | “तथाहि इत्यादि” 'हे ख्वेतकेतु ? तुम बहुत उद्घत अविनीत हो 
क्या तुमने अपने गुरु से जगत्‌ का जो ग्रशासक है उनके विषय में प्रश्न पूछ लिया है १ 
. यहाँ आदेश शब्द का अर्थ है प्रशासन करने वाढा । आई उपसगैक दिश घातु से कर्त्ता अर्थ कर 
में बाहुलकात्‌ घर प्रत्यय हुआ है | तथा कारक विवशक्षाका अधीन है ऐसा सिद्धान्त है 
अथवा अभर्शाचजन्त आदेश राब्द है ऐसा समझ्नना | आओ 


क्‍ ऐसाहोने से सम्पूण जगत्‌ का उपादान कारण रूप प्रशासक सम्पूण जगत्‌ का आत्मरूप..... 
परमात्मा के विषय में तुमने पूछा £ ऐस्ता वाक्‍्याथ बोध 'स्तब्घोसीत्यादि! वाक्य से द्योता है। 


. उसके बाद स्वयमेत्र उद्दाढक ऋषि ने जिसके श्रत द्वोने से अश्रुत पदार्थ श्रत हो जाता है! 
: इस प्रतिज्ञा का कथन किया | “हे भगवन्‌ | किस तरह से यहद्द आदेश होता है 


.. प्रकार खेतकेतु के जिज्ञासा करने पर प्रतिज्ञात अर्थ को स्पष्ट रूप से समझाने की इच्छा... | 
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(ट 


मृत्यिण्देन से झन्मये विज्ञात॑ स्था्त [4 हे ] इत्यादि 
टृश्ान्तानां सदेव सोम्यः हत्यादिवाक्यानास्चोपादानम । 


एतत्सबमुपक्रमोपसंहाराभ्यां अह्मण एवं जगत्कारणत्वेन सत्पदवा 


5 च्यवभियय५ सिद्ध्यति ॥%। 
दा हा लक पक इतग्च न प्रधान सत्पदवाच्यस 
हे ॥ स्वाप्ययात्‌ 3॥१० ॥ ५४! 
अत्रापि तदेव सत्यदवाच्ये कारणं प्रकृत्याह 'स्प्नान्तं मे 
जगत्कारणीभूत॑ सदात्मानं प्रकृत्यश्रुतिः स्वाप्ययद शयति । तत्राष्ययोनाम 
विनाश! स्वकारणे ठयः यथा घटस्थ लगो घटकारणे मृत्तिकायामेव भवति । नतु सत्त्सबडे- 
घटानात्मके जलादौ वा छयो भवति । किन्तु घटोपादान एवं लगो जायते । तद्वत प्रकृते 
से हे सोम्य ? जिस तरह एक मृत्पिण्ड का ज्ञान होने पर समस्तसन्मय पद्ाथ विज्ञात हो 
जाता है! इत्यादि इश्टन्त तथा 'सदेव सोम्य ।” इत्यादि वाक्यों का उपादान क्रिया | द 
यह सब विषय उपक्रमोपसंहार द्वारा ब्रह्म को जगतु कारण रूप से सापद्वाच्यल ५ 
मानने पर ही सिद्ध होता है | तस्मात्‌सत्पदवाच्य परमात्मा ही है. तथा वही जगत्‌ का 
कारण है । नतु स्वतन्त्र रूप से प्रधान जात्‌ का कारण है। नवा सदेतृत्य दि वाक्य घटक. 
सत्पद का वाच्य है | प्रधान को एताइश मानने पर प्रतिज्ञा विरोधादिक का प्रसेग उपस्थित _ 
: हो जाता है अतः सर्वेश्वर श्रीगम को ही सत्पद बोध्य तथा जगदमिन्न निमित्तोपादानका 
रण मानना शास्त्र युक्ति संगत है ॥९॥। 
सत्पदवाच्य में जीव के छूय का. स्वाप्यय प्रकरण में कहा गया है “पदार्थों का 
_ उत्पादस्थिति! जिस तरह उपादान में ही दोता है | उसी तरह प्रढदय. भी उपादान मदद! 
.. होता है | इसकिए उत्पादादिक हेतु से कारणल का निश्चय होता है | यहां सत्पदवाच्य 
.._ में जीव का लय कहा गया है तो यद्द छृय अकारण ढक्षण प्रधान में असंभवित है 
००5०५ संपदवाच्य, परम ही है। इस बात को वतढाने के छिए तथा भग्निम सूत्र का 
आय ; . उत्वान करने के छिये भाष्यकार कहते हैं इतश्चेत्यादि! वक्ष्यमाण हेतु से भी सिद्ध 
.... द्वोता है कि प्रधान सत्पदवाच्य नहीं है । 'स्वाप्ययनस्व में कारण में कार्य 
...... : का. अ्रविदय रूप हेतु से सिद्ध दोता है कि परमात्मा सत्पदवाच्य है प्रधान सतुपद 
.... वाच्य नहीं है | सुत्र का स्पष्टीकरण करने के छिए कहते हैं. “अत्रापीत्यादि!--इस प्रकरण 
क्‍ में भी उसी सत्पदवाच्य कारण को प्रकृत का त हे करके कद्वते हैं त॑ में न्‍; न 
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सोम्य विजानीहीति' “यत्रेतत्पुरुषः खपिति नाभ्म सता सोम्य तदा 
सम्पन्नी भवति स्वमपीतो भवति तस्मादेन स्वमपितीत्याक्षते 
संह्यपीतों भवति! [छा० ६॥<।१॥] इतिसुवृतस्थ जीवात्मनः सता 
सम्पत्तिमवतीति श्रतिदेशेयति । ख्वमपीतो भवतीत्यनेन प्रलयो 
बोध्यते । स च॑ सर्वेषां सरकारण एवं भवतीति सकलतान्त्रिक 
स्वमपीत्यत्र॒ चिदचिद्विशिष्ट परमात्मनि जीवस्य छयो. दर्शित। । सच लयो 
जीवस्य जीवस्य कारणे एवं स्थात्‌ । नत्वकारणे अधाने संभवति । तस्मात्‌ सत्यद 
वाच्यं सकलजगत्कारणं ब्रह्मेग जगतः कारणं नतु स्वतन्त्ररूपेण प्रधान जगतः 
कारण भवति स्वाप्ययादित्येतत्सवेबोधयितुमाह इतरशच न॒प्रधान सत्पदवाच्यमिति | वक्ष्य- 
माण स्वाप्ययकारणादपि सत्पदवाच्यता प्रधानस्थ न भवति किन्तु परमात्मन एवेति | 
सोम्य | हम से तुम स्वप्नान्त अर्थात्‌ सुषृप्ति को जानों! | जिस काछ में यह स्वपिति! “अर्थात्‌ 
सो जाता है उस समय में सत्‌ परमात्मा के साथ संपन्‍न हो जाता है । स्वकीय स्वरूप को 
: प्राप्त कर जाता है | इसलिए इस .जीव को स््रपिति कहते हैं | स्वरूप को प्राप्त कर जाता 
है।! इस सुषुप्त जीवात्मा को सतू्‌ के साथ संपत्ति हो जाती है। ऐसा श्रुति कहती है | 
[जीव की तीन अवस्था द्वोती है-जाग्रत्‌ अवस्था, स्वप्नावस्था तथा झुषुत्ति अवस्था | उसमें 
_ इन्द्रियादिजन्य ज्ञानावस्था को जाग्रत्‌ अवस्था कहते हैं । बाह्य करणानपेक्ष ज्ञानावस्था को 
... स्वप्नावस्था कहते हैं । जिसमें निद्वित पुरुष वासनादि के वर से हस्ति अश्वादिक विविध पदार्थ 
.. का अनुभव करता है | यह स्वप्न तीन कारणों से होता हैं। वासना से, रोग से, भाग्य 
से ।, उसमें दिन में देखा हुआ पदार्थ वासना के द्वारा देखने में आता है उसको वासना- 
मूछक कहते हैं | ज्वर, कफ और वात मूहक रोगों के द्वारा जो देखता है उसको रोग 
जनित स्वप्त कहते हैं । जैसे सीमातीत ज्वर होने पर दिग्दाह्मदिक को देखता है | कफ के 
अधिकता से जछ संतरण वर्षादिक को देखता है | वायु प्रकोप से अपने को आकाशादिक 


संचरणशीकछू देखता है। ये सब स्वप्त रोगमूलक कहलाता है | ओर सोता हुआ पुरुष. 5 गाज 
कदाचित्‌ अपन को द्वाथी पर चढा हुआ देखता हद | इसमें से तृतीय ्जीं भागयज स्वप्त 8 ढ 


होता है वह झुभाशुम का सूचक होता है। और तदितर स्वप्न झुंभाशुभ का... 
सूचक नहीं होता है ये तीनों प्रकार का ख्प्त पुनः तीन ही तीन प्रकार का होता है |. 
जांग्रत, जाग्रत ? “जाग्रत स्वप्न, जाग्रत सुप्तुप्ति । स्वप्तस्वप्नजाग्रत, स्वप्नसृष्टि | सुषृत्ति 


.. जाग्रतू सुषृह्ि, सुषुछ्तिस्वप्न सुषुत्ति | इन सबका विशेष विवरण सूचकश्चतद्विंद इस ब्रह्में- हा 
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समयः । एवच्चात्र सतदेन प्रधानास्ये केवलेडचेतने गृहीते तत्रैव 
लयो वक्‍तव्यः | स चायुक्त एवं । नहि चेतनस्य॒जीवस्थाचेतने 
लयः सम्भवदुक्तिकः । तस्मात्सूक्षविदचिद्धिशिष्टे ब्रद्मणि सत्पद 
वाच्य एवं खाप्ययो युक्त इति ॥१० 
सत्र व्याख्यातुमाह अत्रापीत्यादि' अस्मिन्‌ प्रकरणे तमेव कारणीभूतं परमात्मन ग्रस्तुत्य 
जीवस्य सुषुप्ति दशयति सपम्रान्तं सुषुप्तिं में मम कथयतों विज्ञानीहीति । यस्यामवस्थायां 
जीवः स्वपिति तस्मिन्‌ समये जीवः सता ब्रह्मणा संपन्‍्नों अक्षणि विलीनो हे भवती ति श्रतते- 
रर्थः | अन्यजीवस्थ अक्मणा संपत्ति दर्शयति संपत्तिनाम कारणे कार्यस्थ विलय: । 
सच यथा कारयस्य कारणे एवोत्पत्तिस्थितीभवतस्तभरैव लयो5पि तप्रेवभवर्त तीति । अत 
. ए्वोत्पत्तिस्थितिलये: कारणताया विनिचयो भवत्तीति तान्त्रिका: | एवं च यदि सत्प- 
दवाच्यं कदाचित्मधान॑ विवश्येत तदा लयादिक कर्थ जीवस्य तत्रोपपद्येत । ग्रधाने 
पंदनात्मकतदुजन्यस्य तत्र॒लयासंभवात्‌ | सत्पदेन परमात्मपरिग्रहेनायं दोष; । श्रुतिभि 
परमात्मनि जीवस्य लयादिप्रतिपादनात्तस्मात्सवाप्ययान्न प्रधान जगतकारणं किन्तु 
चिदचिच्छरीरकः परमात्मैव तथेति सत्रस्याशय! ॥१०॥ 
धृजभाष्य के प्रकाश में देखिये || “स्वमपीतों भवति! इससे जीव के प्रढय का ग्रतिपादन 
किया जाता है | एताइश प्रढय जन्य सव पदार्थ का स्वक्रीयोपादान कारण में होता है|... 
नतु अकारण में अथवा उपादान सहकारी कारण में होता है | यह नियम सर्व सेमत है ||: 
इस स्थिति में यदि यह सत्पद से केवछ अचेतन प्रधान का ग्रहण किया ज़ाय तब तो उसी 
: प्रधान में जीव के ढुय का प्रतिपादन किया जायगा यह तो बन नहीं, सकता है । क्‍योंकि चेतन 
जो जीव है। उसका अचेतन प्रधान में विलय नहीं हो सकता है | अर्थात्‌ चेतन का 
: अविहय अचेतन में कथमपि संभवित नहीं है । द 
.._ इसढिए सूक्ष्म चिदचिद्विशिष्ट सत्पदवाच्य अहम में ही जीव का ग्रढुय होता है यह 
कहना युक्त है| यथपि जीव अनादिनिधन है। उसका आ्रदुर्भाव तथा ग्रढयय का चित्तन 
.... निर्थक ग्राय ही तथापि श्रुति के स्वारस्थ से जीव का प्रादुर्भाबतथा प्रढ्य चिदचिद्विशिष् 
कह ह पर मेशबर से माना जाता है ॥ यही मेद केवाद्वेत तथा बिशिष्टाद्वेत में है | एक व्यक्ति 
...._ जीव में ओपाधिक उत्पाद अक्षय मानते है । और दूसरे छोग चिदचिद्विशिष्टरूप से स्वाभा- 
जज 57 + विके मानते हैं। इसका विचार गत प्रकरणों से तथा सम्प्रदाय निष्णातों से जानिये । या 
.._ चदात्मप्रबोध की टीका मेरी लिखी चिदात्म मीमांसा से अवगत करें [१०॥| 
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. प्रधान न जगतः कारणमिल्ययेंन्येषां वेदान्तवाक्यानां 
सम्मतिमाह-. 
४ गतिसामान्यात्‌ ॥१॥१॥११॥ ४ 

सर्वेष्वपि वेदान्तेषु चेतनस्य अह्यण एवं कारणलमच्यते न 
प्रधानादीनाम । यद्यत्र सद्धि्रायां सत्यदवाच्य प्रधानमेव जग 
त्कारणतयोच्येत तहिं तड़िन्नानामात्मपदवोध्यत्रद्मणो जगत्कारण- 
लामभिधायिनीनामनेकश्रतीनां वैमत्य॑ प्रसज्येत । एकाथप्रतिपा 
दकत्वरुपमेकवाक्यलञ्ब भज्येत । ताश्वच श्रतयः आत्मा वा इद 


. यथा सोंषां चा्छु; समानरूपेणरूपादिमत्सु संयुक्त सत्‌ रूपमाहं ग्राहयति नतु 
रसादिक नवा कस्यचिच्चक्षू रूप॑ प्रकाशयति । कस्यवचिच्चतदन्यत्‌ प्रकाशयति । 
तथेब सत्र वेदान्तेष समानेव जगत्कारणलक्षणचेतनस्थाववोधनम्‌ । नतु नेयायि- 
कादिसिद्धान्तवत्‌ क्वचित्परमाणुं कारणतया गृह्माति । क्षचित्‌ प्रधान क्चिदभा- 
वादिक वेत्येतत्सव प्रकाशयितु ग्रक्रमते प्रधान न जगतःकारणमित्यादि । न प्रधान 
इससे पूर्व प्रकरण में यह सिद्ध किया गया कि चेतन ब्रह्म ही जगत्‌ का कारण है। किन्तु 
सांख्य मत सिद्ध प्रधान स्वतन्त्र रूप से जगत्‌ का कारण नहीं है। इस विषय में अन्य 
वेदान्त वाक्यों की भी सहमति वतछाने के छिए कहते हैं “गति सामान्यात्‌” सव वेदान्त में 
चेतन ब्रह्म को ही जगत के प्रति कारणत्व का ग्रतिपादन किया गया है । किन्तु प्रधान 
. परमाणु कार अमावादिक में जो कि अचेतन हैं उन सव में जगत्‌ कारणता का प्रदिपादन 
नहीं किया गया है | यदि इस सढ्विय्या प्रकरण में सत्‌ पदवाच्य प्रधान ही जगत्‌ कारण 
रूप से कहा जाय तो प्रधान कारणता वोधक श्रुति से मिन्‍न, आत्मपदवोध्य ब्रह्म के जात... 
कारणता ग्रतिपादक “आत्मा वा! इत्यादि श्रतियों में परस्पर वैमत्य हो जायगा | अर्थात्‌... 
एक श्रति कहती है कि जगत्‌ का कारण प्रघांन है । तथा तदितर श्रति में, आत्मा में. 
कारणता का प्रतिपादन करती है। तो दोनों में परस्पर विरोध हो जायगा | तथा एकार्य .. 
प्रतिपादकता रूप एक वाक्यत्व का भी भंग हो जायगा ै॥ प्ररन्तु स्वतः प्रमाण वेद में. 
. यदि ऐसा वेमत्य मानें तब तो वेद का जो स्वतः प्रामाण्य है वह अनुपपनन हो जायगा |... 
.. सत्पदवाच्य प्रधान का बोधक वाक्य तो सदेत्रेत्याजिक है | परन्तु आत्मा में कारणता बोचक..... 
३४. मा मा हा मे आम 3 
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२६६ -_-+-++.... अ० श्पा०१ 
मेक एवाग्र आसीत्‌ नान्यत्किशननमिषत्‌ स इक्षते लोकान्नु ४ मृजा 
इति स इमान्‌ छोकानसृजत' [ऐ० १॥१।] 'आत्मन एवेद र बम 


/छा० »२६।१।| 'तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाश मम्मूत' ते 


१९] आत्मन एप प्राणो जायते! [अ्रश्न० ३३] 'यवो 
"हक इमानि भूतानि जायन्ते” 'तद्विजिज्ञासख तदबह्म' [ि० ३९ 

........ हत्यायाः। एतेषां वाक्‍्यानां या गतियेत्रा्थ धध्यवसिता प्रवृत्तिस्त 

जा _ समानाथ्थंकत्वादस्यापि वाक्यस्य सा स्थात्‌ । प्रदर्शितवाक्येप्वा 


रा या पे द जगत! कारण किन्तु ब्रह्मेव जगतः कारणमिति सर्ववेदान्तानां समानेत्र प्रवृत्तिरि 
आय : त्थथेंः । गति सामान्यादिति गतिरवगतिः श्रवृत्तियाँ सा च सर्ववेदान्तेषु समानैव । नतु 
हा मतान्तखद्‌ विभिन्‍ना । वेदेनारिति परस्परं व्याघातः किन्तु सर्वेषां समानार्थकानामेक 
. वाक्यल्वनैकार्थस्पेत्रोधकलमितिभावः । यधति सदेवेति वाक्‍्ये प्रधानस्पकारणत्वमा- 
हा क्‍ श्रुति कौन है ? इस जिज्ञासा के निवृत्व्य भाष्यकार आत्मबोषक श्रुतियों को बताते हैं 
रे 'ताइचश्रतय:! इत्यादि “यह परिदिश्यमान जडाजडसाधारण जगत उत्पत्ति के पत्र में आत्म 
रूप ही थां। अन्य कोई भी पदार्थ नहीं था । उस आत्मा ने ईक्षण किया कि मैं इन 
छोकों का सर्जन करूं | ऐसा विचार करके उसमे भूरादि होकों का सर्जन किया! (ऐतरेय) 
'यह्द जगत्‌ आत्मा से उत्पन्न होता है। (छोन्दोग्य) 'उस आत्मा से आकाशादिक उत्पन्त 
हुआ (त्तेत्तीय) | 'आत्मा से यह ग्राणादिक पदार्थ उत्पन्न होता है (प्रश्नोप० ) । भिम्त 
सवज्ञ परमात्मा से आक्राशादिक भूत उत्पन्न होते हैं उसकी जिज्ञासा करो, बह्द ब्रह्म है! 
(त्तेत्तरीय) इत्यादिक श्रुति साक्षात्‌ आत्मा को कआरणत्व का प्रतिपादन करती है| इन सव 
वाक्यों की जो गति जिस अर्थ में प्रवृत्ति है तत्समानायंक होने से इस 'सदेकेयादि' 
का भी ताइश ही प्रवृत्ति है । प्रदर्शित “आल्ेवेदं सर्व! इत्यादि वाक्यों में आध्म पद का 
: सपष्ट रूप से चेतन में द्वी समस्त चेतनाचेतन जगतू कारणत्व का समर्थन 5 


' कया जाता 
है | इन वाक्यों में जो आत्म पद है वह स्ववाच्य रूप से किसी अचेतन पदार्थ का 
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रु 3 उपस्थापक नहीं | होता है | | अर्थात्‌ ॥ जिस तरह क्‍ घटादिक पदशक्रिति सम्बन्ध | से | घटादि: 
... रूप अर्थ का ही उपस्थापक होता है | उसी तरह आत्म पृद भी चेतन रूप अई. 
.. का ही उपस्थापक होता है | किस्त अचेतन पदार्थ की उपस्थिति का जनक नहीं: 





० होताहैव 








_अ०५सू०११ | आनन्दभाष्यम्‌ २६७ 


तव्मादिपदोपादानाच्वेतन एवं जगत्कारणवसमथैनम । नद्यात्म- 
शब्दो5्त्र समुपस्थापयति स्ववाच्यतयाउचेतनम । ननु दृष्ट एवा 
त्मशब्दो प्यर्थान्तरे प्रयुक्तः 'ममात्मायम्पुत्र” 'आत्मानं सतत॑ रक्षेत 
भूतात्माः प्राणात्माः इत्येव॑ प्रामाणिकप्रयोगाणां बराहुल्यादिति 
चेनन । उदाहतेषु प्रयोगेष्वात्मशब्दस्य भाक्तलात्‌ । अन्यथा<ने- 
कार्थकलप्रसड्रात्‌ । सत्येकाथेतातपययेनिश्वयेड्नेकाथेक्वकत्पनाया 


जघन्यतात्‌ | स आत्मा तक्तमसीत्यादौ नहि श्वेतकेतो श्विच्छरी स्क- 
स्यात्मदपवाच्य कश्चिदचेतन आत्मा स्यथात्‌ । तस्मादनेक- 
युक्नितिप्रमाणैरात्मपदवाच्यश्वेतन एवेति सिद्धम ॥११॥ 


 त्मनो वा कारणत्वमिति न निइचयो निद्चचायकता पदाभावात्‌ | तथापि भात्मा वा इंद- 
मेकः इत्यादि अनेकस्थले आत्मनो बोधकपदसत्त्वेन ताइश आत्मन एवं जगत्कारणत्वं 
नतु प्रधानस्थ । सदेवेति वाक्यरयथ आत्मत्वादिवाक्यसमानाथकतया एवं वाक्यत्वे 
कृते सति सदादिपदमपि ब्रह्मणश्चेतनस्थैव कारणतां समपेयतीति । अत एव 


नहीं कहो कि, ,ममात्मापुत्र: मेरा आत्मा ही पुत्र है | आत्मा अर्थात्‌ शरीर का 
सत्तत रक्षण करना चाहिए ।ै। “भूतात्मा इनर्द्रियात्मा? इत्यांद अनेक स्थल में देखता हूं कि 
आत्मा शद्द अचेतन थर्थ में प्रयुक्त होकरके अचेतन पदार्थ का भी वाचक द्वोता है | 
तब आत्मा पद अचेतन का वांचक नहीं है यह कहना तो ठीक नहीं है | ऐसा कहना 
ठीक नहीं है । क्योंकि “ममात्मापुत्रः इत्यादि उदाहरण स्थर्त में आत्मा शद्द शक्ति द्वारा 
अचेतन अर्थ का उपस्थापक नहीं है | किन्तु जिस तरह “मज्चा; क्रोशन्ति”ः इत्यादि स्थर 
में मझच पद छक्षणा द्वारा मश्नस्थ पुरुष का उपस्थापक है उसी तरह चेतनेतर पदाथे बोचक 
... स्थर में आत्म पद छाक्षणिक है। तो “ममात्मापुत्र: इत्यादि स्थक में आत्म पद छाक्षणिक 
है। अन्यथा आत्मपद को अनेकार्थेकृत्व प्रसंग हो जायगा | एक पद यदि शक्ति द्वारा ही हे ५ 
अनेक अर्भ का वाचक होता है वहाँ अनेकार्यकत्व दोष होता है। “हरि! पद में अन्यथानु- 
: पपत्त्या अनेकार्थकत्व कथब्वित्‌ मान छिया जाता है सर्वत्र यद्द नहीं माना जाता है | यथपि हि 
एक ही पद छक्षणा द्वारा अर्थद्वय का पग्रतिपादक होता है। तथापि एक पद यदि शक्ति... 
द्वारा अनेक अर्थ को समझावे तो ताइश स्थल में अनेकार्थकल्व दोष होता है 





२६८ आष्यदीपप्रकाशयुतम्‌ ([अ>१ पा०ण१श्‌ 
री ्े्ननओऋए आओ ककस--+ लक ा० ० २० 
श्तेर्च ने सत्पदवाच्य प्रधानम । 
के ४ खतत्वाच्च १॥१॥१ ग ४। 
के श्रुतमेवास्मिन्सद्य्ाप्रकरणे सच्छब्दवाच्यस्थोत्तस्रवाक्ये- 
या हु ध्व|त्मित्वेनानुस्मरणम्‌ | तथा हि-सदेव मोम्ये दमग्र आसी दिव्यपक्रम्य 
हाई 0 आप मी . असद्मा इदमग्रे इत्यादिवाक्यमपि आत्मन एबं कारणतां बोधयति । आत्मपदार्थासा- 
वेषि परग्रन्थपर्यालोचनयेति । आत्मावा इदमग्रे इत्यादिवाक्ये घटकतया आत्मपदस्य 
विद्यमानत्वाच्चेतनस्पैव कारणता समर्थिता भवति। न द्यात्मपदमचेतनस्थ कस्यवि- 
दुपस्थापक भवति । न च ममात्मापत्र इत्यादिश्रयोगो भवतीति वाच्य गद्नायांघोप: 
इत्यादिवल्लाक्षणिकतयापितदुपपत्ते: । नहीं कुत्रचिल्लक्षणया प्रयुज्यमान पद सर्वत्रवाच- 
5 कतां विस्मरति । नव्रा लक्षगालभ्यार्थक्रपदर्पानेकार्थतेति । तस्मादत्रप्रमाणयुकत्यादि- 
का भिद्चेतन एवात्मपदवाच्यों भवति | स एव च जगतः कारण न कदाचिदपि अधान 
पे जगतः कारण सिद्ध भवतोति भावः ॥११॥! 
यदि एक अर्थ का तात्पर्य निश्चय रहे तब अनेकार्थकत्व कल्पना यद्द॒ जघन्य पक्ष 
_ है। “स आंत्मा तस्वमसिः इस स्थढ में चेतन शरारीरक आत्मपदवाच्य खेतकेतु का अचेतन 
कोई आत्मा नहीं हो सकता है | अत: अनेक युक्ति तथा प्रमाणों से आत्मा पद का बाच्य 
चेतन है ऐसा सिद्ध होता है ॥१ १॥ 
पूर्वोक्‍्त श्रुतियुक्तिभिः प्रधान न जगतः कारण किन्तु चेतन एवं कदिचज्जगत 
फारणमित्यवधारितम्‌ । इदानीं परमेश्रस्य साक्षादेवजगत्कारणत्वप्रतिपादर्क वाक़्य- 
जातमुदाहतु प्रक्रमते | 'इतइ्च न सत्पदवाच्य प्रधानमित्यादि | अनेकाम्पनिषत्सुसाध्षादेब 
परमात्मनः कारणत्वमिति श्रतत्वात्पर मेइबर उन जगत्कारणं नान्‍्य इति । श्रतमेवास्मिन्नि- 
_ त्यादि। अस्मिन्‌ प्रकरणे जगत्कारणतया श्रुत॒स्य चेतनस्यात्मरूपेगानुस्मरणमग्रि वर क्येप 
साक्षादेवानुस्मरणं दृश्यते । तामेव औतिभुदाहरति तथाहीत्यादिना । सत्यकामत्वादि 
० धर्माः श्रुताः न ते अचेतने प्रधाने कथमपि संभवन्ति | किन्तु ते गुणाः परस्मि न 
... "्येबावकह्प्यन्ते । तथा सरकार करणाविषाधिपः इत्यादिश्रतय/साक्षादेव, परना्ण 
... जगत्कारणतां ग्तिपादयन्ति | क्‍ | 
.......... 5 स्यमाण हेतु से भी सिद्ध द्वोता है कि प्रचान सतपद का वाच्य नहीं है। क्‍योंकि... 
पा - . शअ्ततलातू” छुना गया द है कि इस सद्दिद्या के प्रकरण में सत्‌ पदवाच्य परमात्मा का उत्त 5 
.. वाक्यों में आक्मरूप से कैंपेन है । तथाहि-हे सोम्य ? यह जगत उत्पत्ति के पूर्व में 
07. 5 सत्पंदवोच्य आत्म स्वरूप ही था| इस प्रकार से उपक्रम करके “उसने तेज का उत्पादन. 
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तत्तेजो सृजत' सन्मूलाः सोम्येमाः प्रजाःसदायतनाः सत्मतिष्ठाः इति 
ये प्रदर्थ 'स एपोणिगैतदात्यमिद स्व तत्सत्ये स आत्मा तत्लमसि 
इ्वेतकेतोी” छा० ६९१] इत्येवमादिभिस्तस्य सच्छब्दवाच्यस्या 
तसमतम॒पदरय सत आत्मन एवं जगत्खष् तनाभमरूपव्याकतंत्र सवंत्ञल 
सवेशक्तिव सर्वाधारतादयोगुणाः स्पष्टम्प्रतिपादिताः। एवं तस्या- 
मेवोपनिषदि सप्तमाष्टमयोः प्रपाठकयोः आत्वेदं सवेग! [छा० 
७२५० २॥] आत्मत आकाश आत्मतस्तेज आत्मत आप' इत्यारम्य 
 आत्मत एवेद सवेमा/ [छा० ७२१६॥१॥] 'य आत्माउपहतपाप्मा 
तथैब श्र॒त्युपबृंहणीभूताः स्थृतयोडपि रा 
थयोत्रह्नाणंविदधाति' इस्येतच्छृतिमानतः | 
रामोविधि विधायादो तस्में वेदं हि दत्तवान । 
अजडड चेतने ब्रह्म जगज्जन्मादिकारणम्‌”' 
(श्रीवोधायनमतादशः २।५) 
(रामाज्जातः स्वयंभूइव सजको जगतस्तथा । 
शड़म्करो उखिलसंहर्ता विष्णुद्व विद्वपालकः ॥ 
ब्रह्माथचन्तः स्थितों भूत्वा सृष्टि करोति राघव! ।ै। 
सहरते शिवादिस्थोी विष्णुरूपेण रक्षति ॥ 
अचेतनमिद सवव शरीरं चेतनस्थ हि। 
शरीर नेडगते किश्वित्‌ कदापि चेतन विना ॥ 
 अणुजीवंग्रविद्येशः सवंतनुप्रवत्तकः । 
... अभिमान ततस्त्यक्त्वा रामायाप्य रखकर हि ॥ अप 
. किया!। यह सव प्रजा सनन्‍्मूछक है। सत्‌ ही उनका आयततन है । सत्‌ में ही सब 57५ 
क्‍ प्रतिष्ठित है. !! इस प्रकार से प्रकरण मध्य में बतछाकरके “वह परमेख़र अति अशुदै.... 
...... तदात्मक ही सब जगत है। वह सर्वथा सत्य है| वह सबका आत्मा है | है खवेतकेतु ? तुम भी अर 
...._ ताहश आत्म स्वरूप ही द्वो! | इन सब कारणों से सत्पदवांच्य में आत्मल का वर्णन करके. 
.... उसी सत्‌ आत्मा को जगत्समैत्व, स्वेज्ञत्र, सबंशक्तित्व, सर्वाधारखादिक गुणों का स्पष्ट रूप... 
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दत्यार्भ्य 'सत्यकामः सत्यसंकल्पः सो न्वेष्व्यः स विजिज्ञासितव्यः 
छा० [<।११॥] इतिश्र॒वम्‌ । एमिः स्पष्टमेव सत्यदवाचात्मन एवा 
पहतपाप्मल सत्यकामलसत्यसंकट्पल्वादयो असाधारणधर्माः प्रतिपा 
 दिताः। तस्मादत्र सत्पदवाच्यस्य परमात्मन एवं जगत्कारणलमिति 
सिद्धम ॥१२॥ 


ा इति श्रीआनन्दमाष्ये ईक्षत्यधिकरणं पश्ममम 
3 जी अर श्रुतिवेधदच रामोहि ब्रह्म श्रुतिसमन्वितम्‌ । 
हद .... कर्ता वेदस्य दाता च विश्वनित्यः परेइ्बरः ॥ 
6  सब्िदानन्ददेहइव सच्चिदानन्दलक्षणः । 
हम भक्त्येब मुक्तिदाता स स्वप्रपत्त्या तथेव च ॥ 
प्रपत्तिजानकीशाय स्वस्वीयानां समपेणम्‌ । 
ह न्यासकलानिधौ सा श्रीजिदानन्देनिरूपिता ॥ 
जगद्भेतुः पर ब्रह्म श्रीराम! सकलेश्वरः”” क्‍ 
. अक (श्रीतग्रमेयचन्द्रिका ६।५२-५५९) हत्यादयः । 
.. नतु प्रधाने ते शुणा।ः संभवन्ति ग्रधानस्थाचेनत्वात्‌ सिद्ध ब्रह्म 
.. कारणत्व नतु प्रधानस्येति संश्षेप' ॥१२। क्‍ 
६ क इति जगदुगुरु श्रीरामानम्दाचर्ययोगीन्द्र प्रणीते 
.. श्रीआनन्दभाष्यदीपे ईक्षत्यधिकरणंपश्चममम्‌ |. हा, 
क्‍ प्रतिपादन किया गया है | एवं छान्‍्दोगय के सप्तम अष्टम अध्याय में भी 'यद्द सब आत्म- 
... रूप है! | आत्मा से आकाश, तेज, जरू उत्पन्न होता है। ऐसा आरंभ करके आत्मा से... 
. ही ये सब होते हैं। “यह आत्मा अपहतपाप्मा है! इस प्रकार कह करके वह सत्य कामा- 
.. दिक गुणवाढा है वह अन्वेष्टव्य है, बह ब्रह्म है! ऐसा श्रवण होता है | इससे स्पष्ट प्रतीत 
. होता है कि सत्यदवाच्य आत्मा का ह्वी सत्सेकल्पादिक असाधारण गुण है | इसलिए यहां 
प्पदवाच्य परमात्मा ही जगत्‌ का कारण है । तदन्य कारण नहीं है यह सिद्ध होता है ||१२ 
इति आनन्दभाष्यसिहासनासीनजगदूगुरुश्रीरामानन्दाचार्यरामेशवरानन्दाचार्य 
.. ग्रणीते श्रीआनन्दभाष्य प्रकाशे ईक्षत्यघिकरण पञ्चमम |. 
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॥॥ अथानन्दमबाधिकरणम्‌ ॥६९६॥। ४/ 
तंदेवमथात इत्यारभ्य अ्रुतलाच्चेत्येतदन्तः सूत्रोः सवैज्ञ- 
सर्वशक्तिमत्‌ सर्वेकारण सर्वात्मक वित्स्वरूपं ब्रह्म स्वेवेदान्तप्रति- 
पायमित्युपपाद्याचेतनप्रधानस्य सातरूयेण जगत्कारणवनिरासेन 
न बदह्यलक्षणस्य तत्रातिव्याभिरितिस्पष्मुपपादितम्‌ । 
- श्री रामाय नमः ॥/ हे 
आनन्दमयमात्मानं. नत्वाराम॑ यतीखझ्वरः |. 
अस्यानन्दमयस्थात्र. विचाराय प्रवतेते ॥१॥ 
ब्रह्मणो जिज्ञासा सा करक्त॑व्येति पूर्व प्रतिज्ञा कृता । जिज्ञासितव्य च बल्मेति 
ततः शास्त्रप्रमाणमात्रेणाधिगतं भवति । श्ञास्त्रे च यतोवा इत्यादिकं जगदुत्पत्ति हे 
स्थितिलयकारणे परमात्मन्येव प्रमाण नतु प्रधानादावचेतने प्रमाणमित्यादिक पूछो 
प्रकरणे एवं सब व्युत्पादितम्‌ | एतत्सव प्रथमग्रत्रादारभ्य द्वादशप्रत्रपयन्तओें! कृत- 
मेव । ततः परं ग्रन्थस्योत्थाने कि कारणमिति शझहूकायाः समाधानाय भाष्यकारः 
अक्रमंते तदेवमथात इत्यारभ्येत्यादि । तदेव पूर्वोक्तप्रकारेण अथातो ब्रह्मजिज्ञासेति 
_अ्थमसत्रादारभ्य द्वादशसत्रपयन्तसत्रससुदायेन स्वेज्लसवेशक्तिमत्वादिगुणक॑ बअहोब 
. वेदान्तवाक़्येन प्रतिपादितं भवति । तथा<्वेतनस्थ प्रधानस्थ जगत्‌ कारणता 
न भवतीति सर्वे निवेदितम । अतः उत्पत्तिस्थितिलयकारणत्वलुक्षणलक्षणस्थाचेतने 
आप्ञिन भवति-हत्यादिक सबेमुपपादितमेवेत्यथें! । परन्तु विशिष्टमुणकेकस्मिश्रिच्चेतने 
इस प्रकार “अथातो ब्रह्म जिज्ञासा! इस प्रथम सूत्र से आरंभ करके, “श्रृतत्वाच्च! 
इस. द्वादशसूत्र पर्यन्त सूत्र समुदाय से सर्वेज्ञ सर्वेशक्तिमान्‌ स्वेकारण सर्वात्तकक तथा चेतन 
कक्षण परं ब्रह्म ही सवंवेदान्त प्रतिपाद्य है ऐसा उपपांदन करके अचेतन प्रधान को स्वरातन्त्रयेण 
जगत्‌ कारणता का निराकरण करके ब्रह्म का जो उतच्तत्यादि लक्षण, लक्षण है उसका प्रघा- 


. नादिक में भतिव्यापि नहीं होती है ऐसा स्पष्ट रूप से निवेचन किया गया है ऐसा होने... 
पर भी चेतन सामान्यात्‌ प्रकृति का जो विछक्षण संयोग तन्मूछक अनेक प्रकारक दुःखांग्नि.... 


से संदीह प्रत्यगाग्मा में भी शाब्रदर्शित उपायों से दुःख रूप अंश से विश्युद्ध होने पर उस 
. जीव विशेष में ब्रह्म रक्षण की भतिव्यापहि सेभक्ति है एतादश झशोका का निराकरण 


करने के छिए इसके आगे का जो प्रकरण है उसका उत्थान करते हैं “आनन्दमयोडमभ्या- 
सात्‌! आनन्दमय पदवाच्य जीव नहीं है किन्तु परमेश्वर ही है | क्योंकि आनन्दमय का 
... अभ्यास वारं-वार कथन होने से | यह सूत्र का संक्षिप्त अर्थ होता है । 

































. कि झुभाशुभ कममफछ का भोक्ता है | परमात्मा तथा जीव इन दोनों के मध्य में 
द .. किसका ग्रहण करने से प्राकरणिक अथो का सामंजस्य होता है। तो इसमें क्या युक्त 
... है क्‍या आनन्दमय पद से ब्रह्म का ग्रहण करना युक्त है। अथवा जीवका म्रहण 
:. करना युक्त है । इसमें पूर्वपक्षवादी कहते हैं कि प्रत््यगात्मा जीव का ग्रह्नण करने से प्राक-._ 
..._ रणिंक सककढ अर्थ का समंजस होने से जीव पक्ष हो युक्त है | क्‍यों ? तो अस्नमयादि... 
.... विकार का साहचर्य है | अन्नमयादि का प्रवाह में विकारी अन्तमयादिक है तो ताइद 
... प्रवाह मध्यपतित होने से आनन्दमया ताइश ही है | और 'तस्य शारीर आत्मा' इससे स्वपूर्व का. 
। जे पुच्छ के समान आधारत का निर्देश होने से पृत्रपिक्षया पर में मेद भी ज्ञापित होता है 
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अथापि चेतनसामान्याग्रकृतिसंयोगहेतुकविविधवजिनसन्त 
पस्य प्रत्यगात्मनो5पि केश्विच्छास्रोपदशितोपायैस्तदंशविर 
तायां सम्पादितायां तत्र तल्लक्षणस्योपसइक्रमः स्थादिति तामि 


शद्भामपाचिकी पेन्नुत्तराधिकरणमारचयति-- 
तल्लक्षणस्थेतावताउतिव्याप्तिनेनिवारितेति तामतिव्याप्तिं निराकतुमग्रिमग्रन्थस्या- 
बतरणं करोतीति, अवतरणभाष्यस्याशयः । अथवा वादिविग्रतिपक्त्यादिविध ब्रह्म 
सोपाधिक निरूपाधिके च। तत्र निरूपाधिकस्य शुणद्वारा निवंचर्न न संभवति । 
सोपाधिकस्योपाधिद्वारा स्थात्‌ । स चोपाधिः स्वाभाविक आगस्तुर्वेति सेशय्य स 
कामत्वादिगुणानां स्वाभाविकत्ववत्‌ गुणान्तराणामपि स्वाभाविकता दशेयितुं प्रकर- 
णान्त्रस्पारंभ इति | आनन्दमयशब्देन जीवस्य ग्रहणम्‌ परमेश्वरस्य वेति संशय ! 
जीव एवेति पू्वपक्षः | परमेश्वर एवं अभ्यासादित्युत्तरः पश्च इति सत्रस्य मुकुलितो5थेः । 
विशेषविवरणमग्रे भविष्यतीति अवतरणभाष्याशयः । 
तैत्तिरीयक उपनिषदू में 'अन्नमय! कन्नमय स्थूछ शरीर, प्राणणय कोश, मनोमयत्िज्ञा- 
नमय के प्रतिपादन के अनन्तर में, 'तस्माद्वात्‌! पूर्वक्रमागत इस विज्ञानमय से मिन्‍न तथा 
उसके अभ्यन्तरवर्ती आत्मा आनन्दमय है | उस आनन्दमय से यह विज्ञानमय पूण व्याप्त 
है, यह पुरुषाकार है | उस विज्ञानमय के पुरुषाकारता के बाद यद्द आनन्दमय भी पुरु 
पाकार है | उसका प्रियशिर है | मोद दक्षिण पक्ष है । प्रमोद उत्तर पक्ष है। आनस्द 


















आत्मा है। ब्रह्म पुच्छ भर्थात्‌ प्रतिष्ठा है | इस प्रकार से उक्त उपनिषद में श्रत 
 है। इसमें संशय होता है कि क्‍या यहाँ आनन्द पद से पख्ल्‍ह्म का बोच द्वोता 





2 हम जो पर ब्रह्म 'सत्यं ज्ञानमः इत्यादि वाक्य से प्रतिपादित होता है । 
अथवा आनन्दमय पद से प्रत्यगात्मा अर्थात्‌ जीव का बोच होता है जो 
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४ आनन्दमयोड5भ्यासात्‌ १॥१॥१३। 

तैत्तिरियके -अन्नमयप्राणमयमनोमयतविज्ञानमयादिप्रतिपाद- 
नादनन्तर तस्मादवा एतस्माद्विज्ञानमयादन्योअन्तर आत्मानन्द 
मयस्तेनीषपू्णः स वा एप पुरुषविध एवं । तस्य पुरुषविधताम। अन्यये 
पुरुषविधः । तस्य प्रियमेवशिरः । मोदो दक्षिणंः पक्षः। प्रमोद 
उत्तरः पक्ष: | आनन्द आत्मा | बह्मपुच्छे प्रतिष्ञ | [ते० २ 
०] इतिश्रयते तत्र संशयः किमत्रानन्दमयपदेन सत्य ज्ञानमनन्त 
ब्ल्मेति प्रकृत॑ परम्बह्मेवामिधीयत आहोखित्‌ प्रयगात्मपदवेदनीयो 


जीव इति । कस्मिन्नथ प्राकरणिकानामथोनां साम्य्जस्यम । 

तेत्तिरीयोपनिषदि अन्नमयादिकं कोशमाश्रित्य प्रतिपादयति तस्माद्वा एतस्मादविज्ञान- 

 मयादन्योडन्तर आत्मानन्दमय: अन्नमयाड्िननस्तदन्तर आत्मा ग्राणमयः । विज्ञा- 
नादन्यस्तदन्तर आत्मा आनन्दमय इति एवं श्रूयते । तत्र यो ये सर्वान्तर आनन्द 
मयः कि परमात्मा यः सत्यज्ञानमनन्तमित्यत्रप्रकृत! । अथवा परमात्मभिननः कश्रित्‌ 

 ग्रप्ैद्ययोजीवोबेति संशयः । तत्र जीव ऐवेति पूर्वपक्ष! । कुतः तस्थ प्रियमेवा 

इत्यादिना उवयवत्वस्थ श्रवणात्‌ । नहि भवति जीववत परमात्माड्वयवादिमान्‌ । तथा 
:. तस्येव शरीर आत्मा इत्यादिना शरीरसम्बन्धस्थ प्रतिपादनात्‌ । नहि भवति परमात्मनः 
. शरीरसम्बन्ध: | भवति च शरीरसम्बधोजीवस्थावयवसम्बन्धदच । तस्मात्‌ जीव 
एवात्रानन्दमयपदेन व्यपदिश्यते नतु परात्मेति पू्वेपक्षाशयः | कस्मिन्नर्थे इत्यादि 
नहीं कहो कि आनन्दमय पद से जीवका परिग्रह किया जाय तो जीव सकल 


संसार विषयक्र ईक्षण कायमात्र का स्त्रष्टत्व नहीं हो सकता है क्‍योंकि जीव तो अब्पज्ञ ... 
: है, सबज्ञ तो नहीं है ? इस आशंका के उत्तर में भाष्यकार कहते है-'तस्यथ च चेतनले- 
. नेत्यादि-उस जीव के चेतन होने से ईक्षण पूवेक सृश्टिकसेत्व भी उपपन्न होता है। 
... सत्य ज्ञानम्‌ अनन्तम! इत्यादि से आरंभ करके-आनन्द से ही यह सब आकाशादिक 
भूतवग समुत्पन्न होते हैं।! आनन्द से उत्पन्न होकर के जीवित रहते हैं । और प्ररुय कर 
. काह में वहीं प्रविकीयमान हो जाते हैं ।! एतदन्त यह श्रति जीव में ब्रह्मत आनन्द॒त्व : 
.. आत्म जगत्कतेकत्व को ज्ञापित करती है। इसलिए प्रकरण के आछोचन करने से सिद्ध... 
.... होता है कि आनन्दमय पदवाच्य जीव ही है | अत एव “आनन्द का मैं अनुभव करता. 
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किज्च युक्तम्‌ ? प्रत्यगाह्मन्येवाखिलप्राकरणिकानामर्थानां 
साइ़त्येन जीव एवात्रामिहितः । कुतः ? अस्नम्यादि 
विकारसाहचर्यात्‌ । तस्यैष शरीर आत्मेति तस्य पूर्वस्य इच्छा बत्तदा 
धारतनिर्देशन _ततः पृथक्खज्ञापनात्‌ | तस्य च चेतनल्वेने 











5 पूवेकसृश्यादिकतेलोपपत्तेः । सत्य ज्ञानमनन्त अद्येत्यास्थ्यानन्दा 
....... देव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनन्देन जातानि : गीवन्ति 
कक आनन्द प्रयन्यमिसंविशन्ति' [तै० ३६!] इत्सन्तेयं श्रतिजीवस्थैव 
....: अद्यलमात्मलमानन्दलं जगलतेल च ज्ञापयतीति प्राप्ते । 
..... यस्मिन्‍नयें प्राकरणिकाथौनां संभवों भवेत्तस्थेवात्रग्रहर् युक्त ताइशइचजीव एवं ने 
मा, .. परमात्मा विकाराथकाननमयादिसाहचर्यात्‌ । 
..._ एवं ऋमेण पूर्वपक्ष॑ क्तोत्तरयितुमाह उच्चते इत्यादि । प्रकृते आनन्दमय 
शब्देन ब्रह्मेव गृद्यते । कुतः ! अभ्यासात्‌ 'सैया आनन्दस्य मीमांसा' इत्यार भय 'यतो 
वाचो निवर्तन्ते अग्राप्प मससा सह” हइत्याबन्तवाक्थैंः एक्रापेक्षया शतगुणाधिक 
. आनन्दः, अभ्यस्यमानों दृइयते । अर्थात मनुष्यानन्दात्‌ शतमुणितः, आनन्दोगन्ध- 
. वैस्थ, ततः शतगुणाधिक आनन्दोदेवगन्धर्वस्थ एवं क्रमेण सर्वाधिक आनन्दः प्रजा- 
पतेः, तदपेक्षयापि शतगुणाधिक आनन्‍्दः परमात्मनः । सोय॑ सर्वानन्दसमुन्कृ 
आनन्द; सर्वातिशायिन॑ं कमपि व्यक्तिविशेषमेवाश्रयति | नंतु स्वकर्माधीन सी 
हू! इत्याकारक प्रतीति होती है । अत: आनन्दमय पदवाच्य जीव ही है । परमेश 
. आनन्दवान्‌ होने पर भी प्रकृत प्रकरण ग्रतिपाय नहीं है | क्‍ 
. आनन्दमय पदवाच्य परमात्मा है अथवा जीव है | एताइश संशय के बाद पृजपक्ष- 
.. वादी ने स्वकीय युक्त्यादिक से सिद्ध किया था कि जीव ही आनन्दम च्यः 

































पदवाच्य है पर 
के ० कर हे मेइबर जानन्दमय पदवाच्य द नहों है | इस शक्ता का समाचान करने के छिए माष्यकार 
. द क्‍ सा का कहते हैं उच्यते! इत्यादि | यहाँ प्रकृत में आनन्दमय पदवाच्य परमात्मा दी हो सकते 
... हैं जीव नहीं है । क्योंकि अभ्यास से अर्थात्‌ आनन्दमय पद का वारंतार बब्म में ही 
... मयोग किया है | अभ्यास प्रकार को बतहाने के लिए भाष्यकार कहते हैं 'तथाद्वीत्यादि !! 
.... विज्ञाममय से भिन्न आत्मा आनन्दमय है | उस क्‍ 

2. पराला रस खबरूय हैं।' इस आती में ठसी 





कु 





आनन्दमय को प्रकृत करके “वह 


#कक. 


आनन्द को प्राप्त करके आनन्दित .. 











अ०६सू०१३ ] क्‍ द क्‍ आनन्दभाष्यम । ; अं हक 
 उच्यते आनन्दमयोभ्यासादिति । आनन्दमयः परमात्मा 
भवितुमहेति । कुतः ! अभ्यासात्‌ । आनन्दमयपदस्य बहाण्येवाभ्या 
सदशनात्‌ तथाहि-अन्यो5न्तर आत्मानन्दमयस्तम्प्कृय रसो वे रसः' 
[ति ० २२७] इति तस्येव रसलंसास्वमानन्दलमुक्लोच्यते रसे छोवा- 
थयं लव्ध्वानन्दी मवति। को ब्येवान्यात्कः प्रान्यात्‌ यय्येष आनन्दो न 
स्थात्‌ । एप एवानन्दयति। यद्िवेष एतस्मिव्नहश्येज्नाम्येडनिरक्ते 
_निलयने5मये प्रतिष्ठा विन्दते5्य सोःमयंगतो भवति । सैषा5ध्न- 
न्दस्य मीमांसा भवति युवास्यात्साधुयुवाध्यापकः । आशिशे रह्िष्ठी 
बलि(ः । तस्येये प्रथिवी सर्वावित्तस्य पूर्णा स्थात्‌ | स एको मानुष 
तानन्दवन्तं जीवमाश्रयथति । यतोमनुष्यानन्दस्यपरिमितत्वश्रवणात्‌ । सैषा आनन्दस्य 
मीमसा इत्यारभ्य कायागतानन्दस्यथ निःसीमत्वप्रतिपादनात्‌ । रसंेवायंलब्धानन्दी 
भवतीति श्रुत्या आनन्दविशेषवतः परमात्मनो जीवग्राप्यतया ग्रतिपादनात्‌ू ॥ 
सनुष्यादीनामानन्दस्य सातिशयत्व॑ ब्रकह्मानन्दस्थ च निरतिशयत्व ग्रतिपादयति 
भाष्यकारः रसोवेस; इत्यादिग्रकरणन | क्‍ 
जीवानन्दोहिसातिशयः करमसंपादितइच ताव्शसुखाश्रये निरतिशयानन्दो न समु- 
पेति | ततइच ताद्शनिरतिशयानन्दस्याधिकरण कहविचत्‌ पुरुष विशेष एवं यः सर्वेस्य 
नियामकः सर्वशक्तिमत्वादिकगुणगणोपबूंहितः । अतः आनन्दस्यथाश्रथ आनन्दमयः 
होता है. कौन व्यक्ति व्यक्ति है ? जो आननप्राण क्रिया को कर सक्षता 
.. है यदि यह आनन्द छक्षण परमात्मा नहीं होते यदि आनन्दस्वरूप परमात्मा... 
. सबको आनन्दित करते हैं !! जब यह जीव इस अद्व्यत्वादि गुण युक्त परमात्मा... 
में अभय प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है | तब वह उपासक अभय को प्राप्त कर जाता है ||. 
. यही इस आनन्द की मीमांसा होती है | युवा हो, साधु वा शाखतज्ञाता तथा आशाशीछ हा 
.. दृढ़ बलवान्‌ द्वो | उसको सव्ववित्त से युक्त यह पृथिवरी प्राप्त हो । एताइश व्यक्ति को । पी पा ' 
. एताइश घन प्राप्ति जनित जो आनन्द है यह्द मनुष्य का एक आनन्द है | एताइश मनुष्य... 
. का जो सौ आनन्द है वह एक आनन्द मनुष्य गन्धब का है | जो कम द्वारा मनुष्य 5०] 
से गन्धबता को प्राप्त किया है |! इस प्रकार पूब पूष शतगुणित आनन्द के तुल्य उत्त- री 
... रोत्त का एक आनन्द है | इसी तरद्द गन्धर्वदेव गन्धबपितर: आजान देव, कर्मदेव, देव- 
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आनन्दः । ते ये शर्त मानुषा आनन्दाः | स एको मानुपगन्धर्वा 
णामानन्दः [त० २।८।१)] एवं पृ्वषा पूषषा शरतेन शतेन 
चानन्देन तुल्य उत्तरेषामुत्तरे पाज्चैक आनन्द | एवं गंधवे देवगन्धवैषि 
 आजानजदेवकर्मदेवदेवेन्दवृहस्पतिप्रजापतीनामानन्दानुक्लाह' “ते 










निवतन्ते । 0 | मनसा सह आनन्द बह्मणो विद्वान न विभेति 
 कुतश्वचन' [त० २।८।॥९॥] इत्यानन्दवत्यामसकृदभ्यस्यमान मानन्द पढे 
र विश के) ञि । हि श्र प्‌ मर त्म कक प्र १5 कर 
आओ स्वकमापाजितानन्तक्लेशा श्रयप्रत्यगात्मनि असखामलठभभमान 
...:>£ निखिलकल्याणगुणभाजने निस्समाम्यविक परप्रपुक्ल॑ श्रीरामपद- 
मिल वाच्ये भगवन्तमेव स्ववाच्यतयोपस्थायतीति निखद्यम 
0 परमात्मेव भवति । नतु कश्चिदानन्दभयोजीव इति। एतत्सवें भाष्यकारेण प्रतिपा- 
ला, .... दितम्‌ निखबमित्यन्त. प्रकरणेन । भग्रेप्यस्यप्रकरणस्थत्यादि प्रक्ृतप्रकरणस्य परमा- 
_त्मरूपे यथा पयेवसान तथेंव भ्रशुवैवारुणि: इत्यादि इदंप्रकरणंमुखत एवं परअक्षण: 
प्रकरण भवदानन्दस्य ब्क्मरुपत प्रतिपादयतीति ने कथमपि आनन्दमयपदेन जीवस्य... 
ग्रहण भवति क्रिन्तु परब्रह्मण एवानन्दमयपदेन ग्रहणमिति 
किश्व॒ यतो वेत्यादिकारणताबोधकश्रुतिबोधितसगेस्थितिप्रलयक्रारणीभूतस्य 
. परत्रह्मणो बोधनायेव वारुणिविद्या वरुणेन भृगु प्रत्युपदिश्टम । तत्र पयेवसाने आनन्दादेव 
: सर्वश्योत्यादादिक प्रदर्शिवानिति परिशेपादानन्दस्य ब्रत्मत्व॑ सिद्ध्यति । नतु जीव 
.._ राज, बृहस्पति तथा प्रजापति के आनन्द को वतछा करके! जो यह प्रजापति का सौ आनन्द 
है वह ब्रह्म का एक आनन्द है | मन के साथ-साथ वाणी जिसस्ते निवृत्त हो जाती है 
बम अर्थात्‌ जो वाणी तथा मन का विषय नहीं है | ब्रह्म के आनन्द को जानने वाढ्ा विद्वान 
आम रु किसी से भी नहीं डरता है | इस प्रकार त्तेत्तीय आनन्दवरढी में वारखार अभ्यस्पम 
कप जो आनन्द पद है वह स्वक्रम॑ से उपार्जित अनन्त दुःख का आश्रय प्रत्यगात्मा जीव में 
आम को प्रात्त न करता हुआ समस्त गुणका आकार निःसमाभ्यधिक परमपुरुष श्रीराम- 
.... पदवाच्य सर्मेख़र श्रीसाकेतपति को स्ववाच्यता रूप से उपस्थित करता है | जिस तरद 
.... पटपद कम्बुग्रीवादिमान्‌ अर्थ को घट पदवाच्यत्वरूप से उपस्थित करता है 




























... अग्नेप्यस्य प्रकरणस्पोक्तेड्थे एवं पर्येवसानात्‌ से एवाथीज्व- 
सेयः | तथाच 'भ्रगुवे वारुणिः । वरुणं पितसर्मुपससार । अधी 
. हि भगवों ब्ह्मेति | तस्मा एतल्रोवाच । अन्न प्राणं चक्चु 
श्रोत्रं मनोवाचमिति त॑ होवाच यतो वा इमानि भरूतानि जायस्ते 
येन जातानि जीवन्ति यद्यन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिन्ञासस्व 
तदृबह्ेति । स तपोः्तप्यत से तपस्तप्वा<चंत्रह्मेति व्यजानांत्‌ । 
अज्ञायेव खलिमानि भूतानि जायन्ते । तै० ३२५] हत्या 
र्यानन्दो बह्ेति व्यजानात्‌ आनन्दादुध्येव खल्विमानि भूतानि 
जायन्ते आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्दम्प्रयन्त्यमिसंवि 
शन्तीति सैषाभागेवी वारुणी विद्या | परमेव्योमन्‌ प्रतिष्ठिता' [तै० 
३॥६।] इलन्तयावस्या स्पष्टमेवानन्दस्य अह्मतामिवानात्‌ । 
आनन्दमयः किन्तु परमास्मेवेति प्रकारान्तरेण ब्रह्मण एवानन्दमयत्वमिति बोधयितुमाह 
.. किज्चेत्यादि । मलुष्यानन्दादारभ्य ग्रजापत्यन्तजीवसमुदायानन्देभ्यः परमात्मन 
आनन्दस्यात्यशिकदशनात तादशानन्दप्रचुरः परमात्मेवानन्द्मयोभवति । नतु कोपि 
. जीव आनन्दमयः, जीवानन्दस्य परमात्मानन्दापेक्षयावत्यल्पत्वात्‌ । अत एवं विलक्षण 
परमात्मसुखप्रेप्सपा जीवानां तदथ प्रवृत्तिदशनमपि संगत भवति | अन्यथा परमा 


. त्मनः प्राप्तये न कोपि प्रयत्न॑ कुर्बांत्‌ | जीवानां स्वयमेवानन्दमयत्वेन परमेद्धराननद 
 आप्ये प्रवृत्तेसभवादिति भावः । 


ह . आगे का भी जो इसका प्रकरण है उसका एताइश अर्थ में ही परयेवसान होने 
. से वहीं अथ वहाँ भी समझना चाहिये | “ तथा च! वरुण के पुत्र भ्रगु कदाचित्‌ स्वकीय | 
पिता वरुण के पांस में गया और हे मगवन्‌ | हमको ब्रह्म का उपदेश दीजिए | यों निवे-..... 
दन किया तब वंरुण ने मूगु को-“अन्न प्राण चक्षुश्रोत्र मन और वाणी का निर्देश कक्रे 
 कद्दा जिससे ये भूतवर्ग उत्पन्न ढोते हैं । जिसमें स्थित रहते हैं | और प्रवृयकाछ में... 
: प्रढदीयमान हो जाते हैं | उसकी जिज्ञासा करो वही ब्रह्म है | पिता का उपदेश छुन.... 
करके झ्गु ने तप किया | तब तप करके अन्न को ब्रह्म रूप से जाना ।' अल से ही... 

. इन भूतों की उत्पत्ति द्वोती है अन्न सेद्वी जीवित रहते हैं। यहाँ से आरंभ करके... 








२७८ ... आध्यदीपप्रकादयुतम्‌ _ [अ श्पा०१ 


अत्र हि. सृश्टिस्थितिप्रलयकारणस्थ वुबोधयिषया वरुणेन 
क्रमशो बम्नप्राणप्रनो विज्ञानानन्दानां भग॒म्प्र्युपदिश्लात्‌ पर्येवसाने 
: चानन्दाद्ध्येव खलिमानीति श्रृत्याःनन्दस्पेव ब्रग्मघरूपत्वावगपः- 
_कृतः । तदन्तर॑ प्रश्नप्रतिवचनयोस्श्रवणात्‌ भगोजेगत्कारणविषयिण्या 
जिज्ञासाया आनन्दपदाथे एवं परिसमाप्तत्ादारुणिविद्ययानन्दस्थ ३ व 
ब्रह्मल जगलारणलमितिनिश्वयादानन्दमयपदव्यपदश्पः परमाः 
नजोव इति। # 
कलम हेड किञ्च स एको मानुष आनन्द! इत्यास्भ्य 'स ण्व गो बरञण 
री - ... आनन्द इत्सन्तेन मनुष्यादिप्रजापत्यन्तानां जीवानामानन्देभ्यो 
के अहाण आनन्दस्य बहुप्रचुर्त श्रवणादानन्दपचुर आनन्दयः परमा- 
बे सेद्धम 
तमंव भवितुमहति न जीवस्तदत्पतरानन्द इति सिद्धम्‌ | एवं 
_ जगदृव्यापाखजमितिसत्रका रेणेव जीवस्य जगल्यृष्यादिकतेल 
प्रतिषेधात्‌ प्रकृत चानन्दस्प जगलकतेलश्रवणादानन्दमयस्यपरमा- 
त्मपस्त एवं तत्सामज्जस्थादानन्दमयः पस्मात्मैवेति सिद्धमू | 
ननु ब्रह्म पूच्छम हत्यत्र ब्रह्मणः पुच्छत्व कथनात्‌ पुच्छे चावयवविशेषः, तत- 
इचावयवावयविनोर्भेंद इति नियमात्‌ नानन्दमय ब्रह्मण! किन्तु जीवस्थैवानन्दमयत्व- 
मित्युपवण्येतन्मतं निरसितुं ग्रक्रमते यदुक्त अह्मपुच्छ॑ प्रतिष्रेत्यादि । अथवा ब्रक्मण 
आनन्द को ब्रह्मरूप से मरगु ने जाना! आनन्द से ही यह सब भूत उत्पन्न होते हैं 
आनन्द से उत्पन्न होकर के आनन्द से ही जीवित रहते हैं। तथा अन्त काढ में आनन्द 
. में ही प्रढीयमान हो जाते हैं? । यद्दी भागेंवी वारुणि विद्याहै, पर ब्रह्म में प्रतिष्ठित है !! 
. एतदन्त ब्रह्मवरढी से स्पष्ट रूपेण आनन्द को ही ब्रह्मरूप से प्रतिपादन क्रिया है ।. 
... अतः आनन्दमय पदवाच्य सुखाणव श्रीसाकेतनाथ ही हैं | किन्तु तदतिरिक्त कोई भी जीव 
..... आलनन्दमय पदवाच्य नहीं है | क्योंकि जीवमात्र सीमित आनन्दवान्‌ ही होता है 
द .. -आनन्दतो परेश में ही है । द द 
आल क्‍ यहाँ सगे स्थिति तथा ग्रढयय का कारणीभूत वस्तु की बोधनेच्छा रं 
7 क्रमिंक अन्नप्राण मन विज्ञान और आनन्द को भूगु के प्रति उपदेश दिया | तथा सबसे 
..  _न्‍तम 'आनन्दादध्येब ख! इत्यादि श्रुति से आनन्द को ब्रह्मरूप से निश्चित क्रिया। 

































































ना यद॒क्‍्त॑ बहपुच्छे प्रतिष्ठ| इति अह्मण आनन्दमयपुच्छलो- 
.... क्त्या पच्छवत्तदाधारत्वेन ततो5भिन्नतज्ञापनादानन्दमयों जीव 
इति। तत्य । कुतः ? उक्तेनाभ्यासेन जगत्कारणत्वेन चानन्दम- 
यस्य परमात्मत्वनिष्पत्तेः बहपुच्छ प्रतिष्ठेत्यस्थ चानन्दमय आत्मा 
स एवं बह्मपुच्छवदव्ममयाद्याधारः प्रतिष्ठेत्मथेकवात्‌ तदपपत्ते 
... किज्च यथाउन्नमयों देहः सख्वस्मादभिदोः स्वावयवेरेव 
शिरुचक्षः श्रोत्रहस्तपादादिभिव्येपदिश्यते तथानन्दमयंत्रह्मापि, 
सवा एप पुरुषविध एवं । तस्थ पुरुषविधतामन्वय पुरुषविध' इत्युक्त- 
 स्थ पुरुषविधलस्यो पपादकेः स्वस्मादमिचञः प्रियमोदप्रमोदपुच्छेः तस्य _ 
प्रियमेवशिरः' इत्यायुक्तैन्येपदिर्ट भवति । तत्रावयंवत्वेन निरूपि- 
तानां प्रियमोदप्रमोदानां पुच्छत्वेन प्रतिष्ठत्वेना श्रयत्वेनानन्दमय 


ब्रह्मखण्डानन्द मवतीति ज्ञापनाय पुच्छम्प्रतिष्ठ! ट्य॒क्तम्‌ । यदि 
आनन्दमयस्य पुच्छत्वकथनेन पुच्छवत्तदाधारत्वात्‌ | ततो5मिन्नत्वज्ञापनेनानन्दमय 
पदवाच्यों जीव एवं नतु परमात्मेति मतं. निरासायाह यदुक्‍्तमित्यादि । एतन्मते 
निरस्यति तन्मतेत्यादि अभ्यासात्‌ परमात्मनि जगत्कारणत्वकथनाच्चानन्दमयपदस्य 
ब्रह्मपरत्वस्य निर्णयत्वादानन्दमयः परमात्मेव नतु जीव इति विनिदेचयः । अन्यत्‌ 


सवेमतिरोहिताथकप । जा 
.. ननु यथा शरीरमचेतनं स्वकीयावयवेनहस्तपादादिना स्वाभिन्‍न्नेन व्यपदिएँ......... 
भवति । तथा आनन्दमयः परमात्मापि स्वराभिन्‍न्नसावयवेव्यपदिश्यमाने भवतीति...... 
क्योंकि आनन्द के बाद प्रश्न प्रतिवचन की धारा निवृत्त होगई है | इसलिए भ्रगु की... 
. जगत्‌ कारण विषयिणी जो जिज्ञासा है सो आनन्दमय पदत्व में ही परिसमाप्त होती है ।..... | 
अत्त: यह वारुणी विद्या आनन्द में बह्मत्व जगत्कारणत्व का निश्चय द्वोने से आनन्दमय ० पे हे ' | 
पदवाच्य परमात्मा ही है, जीव नहीं है | क्रिंच और भी “यह मनुष्य का एक आनन्द... 
है | यहाँ से आरंभ करके, “वह ब्रह्म का एक आनन्द है |! एतदन्त “ग्रन्थ से यह: द 
.. सिद्ध द्वोता है कि मनुष्य से लेकर के प्रजापति पर्यन्त जीवों का जो आनन्द तदपेक्षया...... 
_ अह्म के आनन्द को भति ग्रचुर होने से आनन्दप्रचुर आनन्दमय परमात्मा ही दो सकते... 
.. हैं | किन्तु अभ्यन्तर आनन्दवाढ्ा जीव आनन्दमय नहीं है । रा , 
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... मयादिक का आधार प्रतिष्ठा है। ऐसा अर्थ करने पर भी उपपत्ति हो जाती है । 
... देखिये जिस तरह अन्नमय जो शरीर है उस दारीर से अभिन्न जो शरीर का अवयब 
.... हाथ पैर मस्तक चक्षु: श्रोत्रादिक उनके द्वारा व्यप्रदिश्यमान होता है | अर्थात्‌ शरीर 
मा > रे से अभिन्‍न हस्तपादादिक के द्वारा व्यवह्यारास्पद होता है । उसी मोड. आलम । 

मा कक भी “वह पुरुषाकार ही है |! उसके पुरुषाकार होने से तदनु यह ' 
.... ऐरुप विंध ही है! इस प्रकार से कथित है जो पुरुषाकारत्व है उसका उपपादक ब्रह्म से. 
हु ०5० रा । रद अभिन्‍नत्वेन प्रियमोद प्रमोद तथा पुच्छरूप अवयवों से प्रिय हि हे ". 





२८७ क्‍ साध्यदीपप्रकाशथुतप्‌ ् [ अव्श्पाण१ 


जल पी का य कमजोर; बरक#तमु;क कमी: क/# 76. जाध रह 


नन्दमयाद- 





०७,०००: 


त्वानन्दमयादन्यद्बह्म स्यात्तदा तस्मादा एतस्म 
न्योन्तर आत्मा अद्येत्यादिकमणुकक्‍रत स्यान्नलेव वच 
तस्मादानन्दमय एवं अह्मय न ततोध्न्यदिति 
तस्येष एवं शरीर आत्मा? तस्य पू्वादितस्य विज्ञा ज्ञ 
आन्दमयः शारीर आत्मेत्यानन्दमयस्य शारीस्वश्रवणात्‌ 

शारीस्वोपपत्तेः शारीरे जीव एवानन्दमयो भवितुमहतीति 
तन्‍न । यः पृथिव्यां तिष्ठन प्रथ्रिव्या अन्तगोय॑ शविवी_ वे 
यस्य प्रथिवीशरीरं ये प्रथिवीमन्तरों यमयत्येष त आत्मा5न्तय गम्य 
सृतः [बृ० ३७३] इत्युपक्रम्य योप्सुतिष्ठव्‌ यो5ग्नो तिध् नेप्रन, यो ीन्त 


हे थ्टि 


परमानन्दमयः परमात्मा अखण्डानन्दरूपः सिद्धोभवत्तीति दशा 





द 









_ यथाउन्नमयोदेह इत्यादि । नन्नु तस्येष शारीर आत्मा इत्यादिश्रवणेन आनन्दमयरय . 


शारीरत्वश्रवणात्‌ शरीरशरीरिभावेन शारीरों जीवानन्दमय इत्याशइकां निराकतुमुप- 
द एवं “'जगदूव्यापारव्जम! इस प्रकार से सूत्रकार ने जीव में जगत्‌ सर्ग कुल 
का प्रतिषेध किया और प्रकृत आनन्द में ज्ञगतू कत्तत्व का श्रवण है | अतः आनन्दमय 
को परमात्म परक मानने में ही जगत्कत्त्लादिक का सामंजस्य होने से आनन्दमय पर- 

जिस किसीने कहां था कि ब्रह्मपुच्छ प्रतिष्ठ इससे ब्रह्म को आन#दज ये (22 प्रच्छ्त्व द 
कथन होने से पुच्छ के समान तदाधार होने से ब्रह्म से अभिन्‍नलज्ञापन होने से आन- 





. न्दमय पदवाच्य जीव है ब्रह्म नहीं, यह कथन ठीक नहीं है । कयोंक्रि आनन्दमय का... 
... अभ्यास होने से तथा जगत॒कारणत् का कथन होने से आनन्दमय परमात्मा ही 


है |! “ब्रह्म 'पुच्छ प्रतिष्टा' इसका आनन्दमय जो आत्मा है वही ब्रह्म पुच्छतत्‌ अन्न- . 2 
और भी 










से 
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श्क्षि तिधर यो वायो तिष्ठव विज्ञानादन्तरों य॑ विज्ञान न वेद 
[बृ० ३७२२।] इत्यादिकं बृहदारण्यके पठितम । माध्यन्दिनी 
यास्तु विज्ञानस्थान एयमभीयते | 'य आत्मनि तिष्ठन्नात्मनो5न्तरो 
यमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीरम य आत्मानमन्तरों यमयत्येष त 
आत्मान्तर्याम्यम्तो न्यदात्तेम' । बि० ३॥७२२|] इत्यादो सवषां 
पृथिव्यादीनां तथा मनसः प्राणस्य विज्ञानात्मनश्व परमात्मशरीरल 
ऋ्रमते यत्तक्तम इत्यादि । निराकरोति तननेत्यांदि । अन्तर्यामि ब्राह्मणरीत्या _ 


परमात्मन एवं सवेशारीरत्वेनादोषादिति । तस्मादानन्दमयः परमात्मेव भवति न 
जीव इति सिद्धम ॥१३॥ हा ते 
रूप से कथित जो उन प्रियादिक के द्वारा व्यपदिश्यमान अर्थात्‌ व्यवहारास्पद होता है उसमें 
ब्र्म के अवयव रूप से निरूपित जो प्रियमोदादिक है उन सबका पुच्छ प्रतिष्ठा अर्थात्‌ 
आश्रय रूप से व्यवस्थित जो आनन्दमय ब्रह्म है वह अखण्ड अखण्डानन्दरूप है इस 
बात को बतलाने के छिए पुच्छ प्रतिष्ठा! यह कहा गया है। 
यदि कदाचित्‌ आनन्दमय से श्रह्म भिन्‍न हो तब तो जिस तरह अन्नमय के बाद 
में प्राणणयादिक का पाथेक्येन कथन है | उसी तरह आनन्दमय से भिन्‍न तदन्तर “इस 
आनन्दमय से भिन्न उसके अन्तर एक आत्मा ब्रह्म है! इस तरह वचनान्तर का भी 
श्रवण होता । किन्तु ऐसा तो श्रत नहीं है । इसलिए आनन्दमय ही ब्रह्म है न कि 
. उससे अतिरिक्त ब्रह्म है। द 
जिस किसीने कहा था “यत्त्तकतम! इत्यादि | उस विज्ञानममय का यही आनन्दमय 
शारीर आत्मा है इस प्रकार से आनन्दमय में शारीरत्व का श्रवण होने से, शारीर जो 
जीव वहीं आनन्दमय है परमात्मा आनन्दमय नहीं है | इसका उत्तर करते हैं तन्‍ता 
यह कहना ठीक नहीं है । क्‍योंकि “जो प्रथिवरी में रहता हुआ प्रृथिवी से अन्तर है... 
जिसको प्रथित्री नहीं समझती है । जिसका यह प्रथिवी शरीर है, जो प्रथिवी को निय-..... 


. ॒ऋमरत्रित करता है | यही तुम्हारी आत्मा अन्तर्यामी अम्रृतस्वरूप है? इत्यादि उपक्रम 
. करके “जो जह में रहता हुआ, जो तेज में रहता हुआ, जो अन्‍्तरिक्ष में र्ृता हुआ, 


. जो विज्ञान में रहता हुआ विज्ञान से अन्तर है, जिसको विज्ञान नहीं समझता है! इत्यादि... ध 
प से बृहदारण्यक में कद्दा है | 'माध्यदिन शाखावाले तो! जो आत्मा में रद्धता हुआ... 
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मम ज सदन पक किन मन नदी मकर जोकि आल मील गण नी ली वाल न मी शी की मम न सा कक जम वर इक न 'त+++प#राकत पापा, ५४४ (फअन्पताका। जा मम नस 


श्रवणात्‌ परमात्मनश्वतदस्तर्याम्यालल श्रवणाच्च्र तस्यैव स्व 
शागैरखनिष्पत्तेसः पर्माठौवानन्दप्रयोसेद्धुप्हति न ततोथ्न्यों 
जीव इति आअतोन्‍न्यदात्तेमिति! परमरात्मव्यतिरि श्र 
जीवस्यानन्दमयल्वाउसम्मवात्‌ ॥१३॥ 
। अ । नन्वस्तु बरह्णण आनन्‍द॒पदवाच्यतस परमानबनरमबप गो 
० ध्यवन्तु न सम्मवति मयणोविकाथेक्लात्‌ | यथा दारुपयों यो हस्ती, 
| अथ आनन्दमयोड्म्यासादिति आनन्दमयत्रोध्यत्वं परमात्मन इति कथितम्‌ 
परन्तु तन्‍न युक्त यतो मयट्प्रत्यस्यथ विकारथेकतात्‌ । नहि आनन्दविकारत्वं तत्र 
जा क्‍ संभवति । परमात्मनि विकारराहित्यस्य श्रुतिग्रतिपाद्चस्वात्‌ । तस्थ विक्रारत्वे निर्वि 
किला कारित्वप्रतिपादकश्रुतिविरोधप्रसड्ातू । जीवस्य च संसारदशायां विकारित्वेन आनन्द 
.......:>ः विकाररूपत्वसंभवेनानन्दमयपदेन जीवस्येव ग्रहर्ण भवति नतु सर्वथा विकाररद्वितस्प 
8 ब्रक्षण आनन्दमयपदवाच्यत्वमित्याशइूक्य ग्राचुर्याथोंपि मयट्‌ ग्रत्ययस्थ दृष्टत्वेनानद- 
आग आत्मा से अन्तर है जिसको आत्मा नहीं समझती जिसका आत्मा शरीर है | यही 
तुम्हारी आत्मा अन्तर्यामी अमृत स्वरूप है । इससे भिन्न सब अर्थ आते है! इत्य 
रूपसे सब प्ृथिव्यादिक प्राण मन तथा विज्ञानात्मा, ये सब परमात्मा का शरीर अवयब है. 
ऐसा सुना जाता है । तथा परमात्मा इन सबका अन्‍्तर्यामा है | तथा आत्मा है ऐसा 
श्रवण होता है | अतः परमात्मा ही सब शारीरिक है | इसलिए परमात्मा ही 
आनन्दमय सिद्ध होता है | किन्तु परमात्मा से भिन्न कोई भी आनन्दमय नहीं 
है | क्योंकि “अतोडन्यदार्तम! इससे परमात्म भिन्न में आरतत्र का श्रवण होने से 
जीव में आनन्दमयत्व असंभव है ॥१३॥ 
. आनन्दमयोडम्यासांत! इस सूत्र में सिद्धान्त क्रिया गया कि आनन्दमय पदबाच्य 
क्‍ परमात्मा है, जीव नहीं है। परन्तु यह अयुक्त है। क्योंकि मयट प्रत्यय विकारार्थक है। 
पा . तब आनन्द विकारत् परमेझघर में नहीं हो सकता है | किन्तु विक्रारिवि संसारस्थ जीत में ही 
क्‍ .. संभवित है । आनन्दमय पदवाच्य परमेश्वर नहीं है किन्तु जीव्र ही है इस दाोका का. 
.. निवारण करने के छिए भाष्यकार उपक्रम करते हैं 'नन्वस्तु ब्रह्मण! इत्यादि | भले ही 
.... आनन्द पदवाच्यता ब्रह्म में हो किन्तु आनन्दमय पदबोध्यत्व तो ब्रह्म में नहीं हो सकता | 
का ... है । क्योंकि ग्रक्ृत में मयद्र प्रत्यय विचाराथक है | जैसे “दारुमयों हस्ती' दारु काष्ठ का... हा 
... विकार हाथी है । मृत्तिका का विकार घटादिंक पदार्थ है | जुहू पर्णमय है । बेदी कुशमय है! 
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सृण्मयानि पात्राणि, पणमयी जुहूः, दभपयी बेदी, इत्यादी विकार 
थेकस्य दृष्टात्‌, विचायेम्राणप्रकरणेषपि “अद्ञमयः प्राणमयों 
मनोपय' इत्यादिषु च यथा विकाराथेकस्थ मेयटो दृष्चात्तथा 
प्रकृत आनन्दमयपदे5पि प्रायपाठसामर्थ्याद्विकाराथकस्पैव - मयठो .. 
ग्राह्मचात्ताशश आनन्दविकारतल प्रयगात्मनि जीवे सम्मवत्येव 


प्रचुरपरमात्मन्यपि आनन्दमयपदवाच्यत्वान्न कोपिदोषः पदमादधातीत्येतत्सव दशेयितु 
भाष्यकार उपक्रमते नन्‍्वस्तु ब्र्मण भानन्दपदवाच्यलमित्यादि । मयट प्रत्ययस्थ 
विकाराथें प्रयोगदरशनेन प्रकृतेषि तथैवाश्रमणीयतया पूव॑स्नत्नोक्तोथोनसमीचीन इति । 
मयटो बिकारार्थकत्वे दृष्टान्तमाह-यथादारूमयो हस्तीत्यादि प्रकृतअयोंगे यथा 
हरितनि काष्टठविकारत्वमुपलभ्यते प्रत्यक्षत एवं । यथा वा अन्यत्रापि विकार एवार्थों 
.. मयट प्रत्ययस्य तथैव प्रकृतेषि | ततझच परमात्मनोनिर्विकारत्वात्‌ कथमानन्दपद- 
इत्यादिकस्थछ में विक्रारार्थक मयद्र प्रत्यय देखने में आता है | इसी तरह विचारणीय 
प्रकरण में मी “अन्नमय, प्राणमय, मनोमय में विकाराथेक मयट्र प्रत्यय देखने में आता है । 
उसी तरह प्रकृत आनन्दमय पद में भी प्रायपाठ के बछ से अर्थात्‌ उपक्रम के अनुरोध से विकां- 
रार्थक मयद्‌ प्रत्यय का ही ग्रहण करना होगा, तो ताइश आनन्द विकारत्व तो ससारकाल 


में प्रत्यगाव्मा जीव में संभवित है | इसलिए जीव में ही आनन्दमय पद का गौण प्रयोग. 
है | किन्तु परमात्मा में आनन्दमय पद का प्रयोग नहीं है | क्योंकि परमात्मा तो सर्वथा 
विकार रहित है । इस प्रकार से शंका करके समाधान करते है 'विक्रार शब्वान्नेति! इत्यादि । 
_िकाराथैक मयद प्रत्यय घटित आनन्द शब्द परमात्मा में समन्वित नहीं हो सकता है ऐसा 
मत कहना क्योंकि प्रकृत में मयद्र ग्राचुर्याथकर है तो आनन्द प्रचुर परमात्मा है ऐसा मानने 





से कोई विरोध नहीं होता है] सूत्र का व्याख्यान करने के छिए भाष्यकार कहते हैं... 


_“अन्नमय इतीत्यादि | 'अन्नमय:” इसमें विकाराथक मयट् प्रत्यय है तो उसके साहचये से 
आनन्दमय:” यहाँ भी मयट्र प्रत्यय विकाराथेक ही है | [क्योंकि उपक्रम के अनुरोध से ४४ 
. उपसंद्वार में भी मयट्‌ को विकाराथंक होना ही उचित है ।] अतः आनन्दमय पदवाच्यत्व 
: ब्रह्म में नहीं हो सकता है ब्रह्म तो सर्वथा निर्विकार है | ऐसा कहना ठोक नहीं है | 


... क्‍योंकि 'आनन्दमय' इसमें मयट्‌ प्रत्यय विकार अर्थ का वाचक न होकरके प्राचुब्य अर्थ. 
का वाचक है | 'स एको मानुष आनन्द” यहां से लेकर के 'स एको त्रक्मण आनन्द: एतत्पर्यनत | 








२८७ भाष्यदी पप्रकाशयुतम्‌ [आ० श्पा०१ 


(नेक; (पक: 2७ आन किक ह ४ । 


परमा- 


(७७७७७/७/७७७॥७७ ७ आता कं आल मल किक अशिषमर 2भरसलि पाती 3४839; 


संसार्विदशायामिति जीवस्थेवात्रानन्दमयपदभावक्त॑ नतु 


त्मनस्तस्याविकृतला दित्याशइक्य सम्ाधत्ते 
४ विकारदब्दान्नेतिचेन्न प्रा्र्यात्‌ ॥१॥१॥१४। ५ 
अन्नमय इतिविकाराथेकमय साहचर्य्यादानन्दमय इत्यय 
मपिमयट्विकाराथेंक एवातोनानन्दमयपदवाच्ये अह्य मवितुमई- 
 तीति चेन्न प्राचुयोत । आनन्दमय इत्य ज्मयहपत्ययस्यप्राचस्याो 
बोध्यत्वमिति । किन्तु जीव एवं तथेति न च अजोनित्य: शाइतोय पुराण इत्यादि- 
श्रातिस्मतिनियमेन जीवस्यापि नित्यत्वप्रतिपादनानन जीवस्यापि आनन्दमयपद- 
या, _वाच्यतेति वाच्यम्‌ । संसारदशायां जीवस्य विकारत्वेन तथासंभवात््‌ । परमा- 
ओके . त्मनस्तु नानन्दमयपदवाच्यतेत्याशइकायामाह इति चेन्‍न प्राचुर्याव | अयमाशय 
पा आनन्दमय इत्यत्र न विकारार्थजो मयटू । किन्तु ग्राचुर्यार्थक एवं । यथा 
प्रन्य से मनुष्यादि आनन्द से प्रजापति पर्यन्त आनन्दों में शतगुणाशतगुणाधिक्र आनन्द का 
शांख्र में श्रवण है | प्रजापति के आनन्द से भी ब्रह्म के आनन्द में शतगुण अधिकता का श्रवण 
है । इसलिये ब्रह्म के आनन्द में प्रचुरत्व उपपन्न द्वोता है | तो एताद॥ आनन्द प्रचुर 
परमात्मा ही है नतु अव्पतरानन्द जीत्र [यद्यपि प्रजापति से शरातगुणाविक्न आनन्द ब्रक्ष का 
है इस कथन से तो ब्रह्म में सीमित आनन्दवल्व ही प्लिद्ध होता है नतु नित्य निरतिशया- 
_नन्‍्द की सिद्धि होती है, तथापि जिस तरह गंगादि जहापेक्षया अत्यधिक जल्वान्‌ होने से 
समुद्र नि:सीम जल्वान्‌ सिद्ध होता है | क्योंकि समुद्र की अपेक्षा से अधिक जल्वान्‌ अन्य 
जलूराशि न इृष्ट है नवा श्रुत है | इसी तरह बल्यानन्द से अधिक आनन्दवानू न कोई दृष्ट है 
नवा श्रुत है। अतः ब्रह्मानन्द निःसीम आनन्द है-ऐसा सिद्ध है | “एतस्पैवानन्दस्य मात्राम 
पजीवन्ति अन्यानि भूतानि” इस श्रति से सिद्ध होता है कि मनुष्यादि आनन्द के अपेक्षया 
.. अत्यधिक प्रजापति का आनन्द भी अह्ानन्द के एक छवलेश ही है जेसे जो अन्य व्यक्षित 
_ को घनी वनाता है वह अवश्य अत्यधिक घनवान्‌ कहछाता है | उसी तरह अक्ृत में भी. 
. अह्यानन्द निःसीम है ऐसा सिद्ध होता है ] क्‍ 


न “यतो अह्मण आनन्दस्येत्यादि! आनन्द प्रचुर परमात्मा दी हैं | नतु अल्पत तानन्दक 
... जीव एताइश है| इसका स्पष्टीकरण करने के हिए भाष्यकार कहते हैं 'यतो बद्यण! इत्यादि 


.... क्योंकि अह्मानन्द के ज्ञान से जीव अभय को ग्राव्ष करता है ऐसा शभति में 














































कहा गया है 
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मिधायिलात । से एको मालपष आनन्द हइत्यारम्य स एको 
ब्रदह्मण आनन्द इत्यन्तेनमानुषायानन्देम्यः प्रजापतिपयेन्तान 
न्दानां शतगुणाधिक्रयश्रवणात्‌ । ततो5पिब्रह्मण आन्दस्य शत 
_ गुणाधिक्यस्थ श्रवणात्‌ तदानन्दस्य प्रचुस्तोपपत्तेस्यमानन्दप्रचुर 
परमात्मेव नलवत्पतरानन्दों जीव इति । यतो बरह्मण आनन्दस्य 
नाज्जीवो5्मय॑ गच्छतोत्युक्तन्तत्ीव 'यतो वाचों निवरतेन्ते 
अप्राप्य मनसा सह, आननन्‍दं ब्रद्मणो विद्वान न विभेति कुत 
यवमयो यज्ञ इत्यत्र न यवविकारता यज्ञे किन्तु यवस्थ आराचुयम्‌ । एवं पग्रकृते ना- 
नन्दविकारत्व॑ परमात्मनि किन्तु आनन्दप्रचुरत्वेनानन्दमयत्वं ब्रह्मणगः | नहि एका- 


जज ५, 


न्ततो5ये नियमी यत्‌ विकारे एवं मयट्र प्रत्ययः किन्तु प्राचुर्याचरथेंपि तस्य बहुल 
प्रयोगोपलब्धे! । 
क्‍ अपि च ब्रह्मण आनन्दस्य परिज्ञानाज्जीवः संसारभयंपरित्यज्य विमुक्तोभवतीति 
श्रंयत्ते यदा तदा कर्थ जीवस्तादशानन्दः ग्रचुरः स्थादपितु तादशानन्दप्रचुर! परेश 
एवं नतु जीव इति सिद्धम्। न चान्रमयादों विकारार्थक्मयट्‌ प्रवाहेरानन्दमयरया- 
पिपाठादत्रापि तथेवस्थादिति वाच्यम्‌ प्राणमयेत्यादो विकाराथेस्थ परित्यागेनाथौन्त- 
मन के साथ वाणी भी जिससे निवृत्त हो जाती है | अर्थात्‌ जो वाइमनसातीत हैं उस 
ब्रह्म के आनन्द को जानने वाढा उपासक किसी से भी डरता नहीं है | अर्थात्‌ जन्मजराब्या- 
ध्यादि छक्षण संसार भय से विनिमुक्त हो जाता है | यद्यपि अन्यत्र /तरतिशोक 
मात्मवित्‌” इत्यादि स्थछ में संसार लक्षण भयाभाव के प्रति आत्मज्ञान को प्रयोजक बतलाया 
गया है । तथापि 'सत्येज्ञानमानन्द ब्रह्म” इत्यादि श्रति इष्ट सामानाधिकरण्य के अनुरोध से 
... आनन्द तथा ब्रह्म में तादात्म्य को स्वीकार करके पूर्वोक्त कथन है। जब ब्रह्म के प्रचुराननद 
ज्ञान से जीव अभय को प्राप्त कर जाता है| तब किस तरह से एताइश आनन्द का प्राचुये दल 
प्रत्यगात्मा जीव में हो सकता है | [जिस प्रचुरानन्द ज्ञान से जीव मय रहित हो जाता है... ः 
_ताइश ग्रचुरतरानन्दवान्‌ जीव ही हो, तब तो स्त्रका सर्वदा ज्ञान स्वको रहने से जीव किसी मी... ः 
. काल में संसार भयवान्‌ नहीं होता है। क्योंकि कारण सामग्री कार्योतपत्ति व्याप्य होती है |... 
_ और जीव को तो सवेदां संसार वद्ध देखते हैं | इसलिए जीव ताइश प्रचुरतरानन्दक नहीं... 
... है। किन्तु परमात्मा ही ताहश ग्रचुरतरानन्दवानू है ओर ताइशानन्द ज्ञान से जीव संघारमय 
... से समुत्तीर्ण द्वोता है । इसहिए ब्रह्म परमात्ा द्वी प्रचुरतरानन्दवान्‌ है | किन्तु जीव कथमपि... 
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श्वन | [ते ० २॥९|] इति। ब्रह्मणः अचुराानन्दज्ञाना ज्जी वोध्प्यभ य्‌ हु 
तामुपयाति कुतस्तहि तदानन्दप्राचुये प्रत्यगात्मनी ति अश्लेवानः न्द्‌ 


मयपदवाच्यम्‌ । 





करार कर फनन्‍भ कक किस २/ तक ९तजप॥ ७४१ &७/४०९ न 








३ यदुक्तमन्नमयेत्यादो प्रायपाखलात्ममानार्थकलस्य नया 
हम  थ्यत्वेन विकाराथकलमेवानन्दमयपदे5पिमयद्‌ इति । तदयुक्तम 
.....>&#ग्नाणमय एवं तावत्तस्थ विकारायकस्य मयठो सम्मवाद-तह्ीवान्या: 


स्य स्वीकतेव्यलात्‌ । 
अज्रेद॑ विचारणी यम 





विचारणीयमित्यादिना । है 
अन्रेदविचारणीयमित्यादिग्रकरणेन विज्ञाममयादौ विकारार्थको मयट्‌ न संभ- .. 

पति। यतोव्याकरणनियमानुसारेण विकारार्थकस्प मयटों लोके एवं प्रयोग... 
दशनात्‌ । वेदे तदभावादित्यादिक विचार्य॑ सर्वत्र के आनन्दस्येवाम्यासो दइयते नतु 
जानन्दमयपद॒स्थाभ्यास; । ततइच आनन्दोभ्यासादिति स्रत्न॒मकृत्वा आनन्दमयों अ्म्या- 
सादित्येबं सत्रकरणे तथा अग्रिमस्थले स्वार्थिकत्वादिति हेतुमप्रयुज्यप्राचुर्या दित्येव॑ 

ताध्शा अचुरतर आनन्दवान्‌ नहीं है। जीव को ताइशानन्दवल होने में प्रत्यक्ष युक्नति 
श्रुति स्मृति भी बाघक है । द 











ह ञ 





| हैया.... 


क्‍ 'यदुक्तमित्यादि! अन्नमय से उपक्रम किया गया है तो उपक्रम में विकाराथक 
मयद् है | तब तदनुरोघात्‌ अर्थात्‌ प्रायपाठ के बेल से उपसंहार में भी समानार्थकता ही अन्यत् हक 

भी उचित है | इसलिए आनन्दमय पद में भी विंकाराक मयट प्रत्यय को होना चाहिए | 
... ऐसा कहना ठीक नहीं है। क्योंकि उपक्रम में जो ब्िकारागक मयद् है वह तो प्राणमय में... 
... निवृत्त हो जाता है | क्योंकि प्राण का विकार तो प्राणमय नहीं है | अत असंभवात्‌ प्राणममय 
में विकारायथत्व निवृत्त होकरके अन्य अर्थ का ही स्व्रीकार करना पड़ता है | अर्थात्‌. 
.... प्राणमय में ही विकारा्यत्व का त्याग हो गया | तब आनन्दमय में तिकारार्बकल का तो 
विचार निरर्थक है। अत; प्रक्ृत में प्राचुयाश्रंक ही है | 5 का अप पा 
..... अन्रेद विचारणीयमित्यादि' प्रकृत में यह विचारणीय होता है कि विज्ञाममय तथा... 


६, 













_आअन्इसू०१!४]  .॒॒]] ओआनन्दभ्रष्म  ्अआअउ्रेट७ 
कि ५». 7352 मल दर न कम 8 248 00266 शा कर कमल हे पा प्‌ असर न 
कारार्थ कथ॑ निष्पयते ? मयद्वैतयो मापरायाममश्याच्छादनयो रिति- 
है च्छाम्द 
पाणिनी यन्तु माषायामेव प्रवत्तेते नच्छन्दसि प्रकृतपदयोश्चच्छान्द 
सत्वात्‌ । नच नित्य इद्धशरादिश्यः (४३।१४०) इतिदृद्धला 
देवमयडितिवाच्यम, तत्रापिपूर्वसूत्रोणमयडादीनामिव भाषायामि 
त्यस्याप्यनुश्त्तेरनुमविकात्‌ । शर्म बहिभवति' द्भभये वासो 
भवति' यस्यपणमयी जुहस्यादिवैदिकेषु प्रयोगेषु छबचरछन्दसि 
(४)३।१५०)इत्यनेनेवसिद्धिः, विज्ञानानन्दयोद्रबचकलाभावाज्षते- 
न निर्वाहः । झण्मय ग्रहमितिवेदिको5पिचेत्पयोगस्त्हिं तत्र प्राचुये 
हेतूपन्यासे कोभिग्रायः सत्रकारस्येति सर्वमुपपादयितुं भाष्यकारः श्राह एतदुवत भवती- 
व्यादि । आकाश आनन्दो न स्थादित्यादिसर्वस्थलेषु प्रकृतिमात्रस्यानन्द्स्येवाभ्यासो- 
बत॑ते न कुत्रचिदष्यानन्दमयस्याभ्यासो विद्यते दशयते वा तथापि सर्वत्रानन्दाभ्यास _ 
प्रत्यक्षत उपलभ्यापि आनन्दोम्यासादितिसत्रमकृत्वामयडन्त॑ ब्त्रमकरोदितिकमप्याश- 
यविशेष ज्ञापपति । अयमाशयः स्वाक्षरेरेव भाष्यकारेण प्रदर्शितः । एवं विकारशब्दा- 
न्नेत्यादि सञेस्वार्थिकत्वादिति हेतुमनुपन्यस्य प्राचुर्यादेति खत्रकरणेपि कमप्याशय 
विशेष॑ ज्ञापयति । ज्ञानात्मकः परमात्मा प्रभूतानन्दगुणवानेव जगत्कारणतया 
उपर्युक्त स्थल में विक्राराथेक मयट्‌ नहीं हो सकता हैं । क्‍योंकि 'मयद्भर वेतयोर्माषायाम! इत्या- 
दिक जो पाणिनीय मूत्र है उससे तो माषा अर्थात्‌ छोक में ही मयट्‌ प्रत्यय का विधान होता 
है । प्रकृत में विज्ञान तथा आनन्द पद तो छान्‍न्दस है तो उसमें तो मयट्‌ प्रत्यवविधायक सूत्र 
की तो प्रवृत्ति ही नहीं हो सकती है। नहीं कहो कि “नित्य वृद्धशरादिभ्य:' (वृद्ध संज्ञक 
तथा शरादिक शब्दों से नित्यमेत्र मयट होता हे |) तो विज्ञान तथा आनन्द पद को बृद्ध 
: संज्ञक होने से मय प्रत्यय होगा | ऐसा कहना भी ठीक नहीं है । क्योंकि, “नित्य बुद्ध शरा- 
दिम्य:! इस सूत्र में जिस तरह पूर्वसूत्र से मयट का अनुवर्तन होता है | उसी तरह भाषा-._ 
याम्‌ इसका अनुवर्तन भी अनुभव सिद्ध है । इसलिए “नित्ये बृद्ध शरादिम्य:” इस सूत्र से... 
विज्ञान तथा आनन्द पद से विकाराथक मयट प्रत्यय नहीं हो सकता हे | नहीं कहो कि... 
यदि भाषा में ही मयट्‌॒ होता है किन्तु छन्द में नहीं होता है । इसढिए विकारार्थक मयदू 
.. प्रत्यय विज्ञानादिक में नहीं होता है | तब तो 'शरमयं' इत्यादि स्थरू में मयट्‌ प्रत्यय किस... 
: तरह से. होगा ? इस शेक्रा, का उत्तर करने के किए भाष्यकार कहते है “शरमयमित्यादि! 


आकर: 
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एवं मयट । एवमागताद्यथष्वपि मयटो स|मज्जस्थे स्पष्ट 









आननन्‍्दो 


एतदक्तं मवति अन्र 'यद्येष अकाश आनन्द प्‌ एवा- 
नन्दयति' आनरद ब्रह्मणो विद्वान विज्ञानमानन्द बह्य व्यजानात!' 
जिज्ञासा विषयीभूतो भवतीति तदाशयः । यत आनन्दगरुणकः प 
आनन्दादयः परमात्मनो गुणा हत्यग्रिमस्त्रेध्योचत्‌ | यदि 3 
तदाप्रधानस्थ ते गुणा इति न त्रयाव्‌ | 
एतत्सव श्रत्यास्वयमेव दर्शितम्‌ सम्येज्ञानमनन्तमिति | तत्र सत्यादिके त्रिकमपि 
विशेषणं ब्रह्म च विशेष्यम्‌ | विशेषणं विशेष्ये स्वभिन्‍्नाद व्यावतंयति । यथागन्धोहि 
लक्षणं प्रथिवीं प्रथिवीमिन्नाद्‌ व्यावतंयति | लक्षणेन लक्ष्यस्येतरस्माद्‌ व्यावृत्तिव्यंवहारों 
वा ग्रयोजन क्रियते तदुकत व्याइत्तिव्यवह्वरोावा छक्षणस्थ प्रयोजनमिति | तथा च. 
इन सब स्थल में विकाराथक मयट प्रत्यय पूरे सूत्र से नहीं होता है | किन्तु 'द्रथचइछन्दर्सि 
इस सूत्र में द्रव चूक मान करके पूर्तोदाह्त वेदिक पर्ों में मयट प्रत्यय करने से निर्वाह 
हो जाता है। और विज्ञान तथा आनन्द पद में पारिमाषिक द्बचूकल का अभाव होने से 
'द्ूयच:” इत्यादिक सूत्र से निर्वाह नहीं होता है| नहीं कहो कि 'नित्यंबृद्ध इत्यादि 
सूत्र में पूरे सूत्र से मयट् प्रत्यय का तो अनुवर्तन होता है। और “भाषायां' का अनुकतेन 
नहीं होता है। अन्यथा वेदिक 'मृण्मयं गृहम' इत्यादि प्रयोग की उपपत्ति नहीं होगी ! इस 
प्रइन के उत्तर में भाष्यकार कहते हैं. 'मृण्मय गृद्दमित्यादि' यदि “पम्रृण्मय॑गहं' ऐसा यदि 
वैदिक प्रयोग होता है तो यहां भी प्राचुय॑ अर्थ में ही मयट प्रत्यय है | 'यवमयों 
.... यज्ञ: यव प्रचुरक यज्ञ है इस के समान | जेसे विज्ञान मयादिक स्थकत में 
... विकाराथेक मयट्‌ प्रत्यय उपपनन नहीं होता है | उसी तरह आगतादिक अर्थ में मी... 
.. मयट प्रत्यय सामज्जस्थ को प्राप्त करता है। इसलिए यहां आनन्द पद प्रकृतिक जो मयट 
.... प्रत्यय है वह प्रा्ुर्या्व है। जो कि 'तलाकति बचने मयदू! इस पाणितीय सूत्र से बिद्वित.... 
..... है | जिस तरह “अपूपमय पर्व! इस स्थक में प्राचु्यथिक है उसी तरह | तथा च जिस 
पा तरह विज्ञानमय अर्थात्‌ विज्ञान प्रचुर जीवात्मा है | उसी तरह आनन्द ग्रचर परमात्मा है 
27 “यह सिद्ध होता है | अत: प्रकृत में न विकाराथेक मयट प्रत्यय है। नवा किसी अन्य 



































अन्देशुग्शह | || आनन्दसाध्यम २८९ 
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आनन्दाद्धबेव खलिमानि गूतानि जायन्त' इत्येवगादिकमानन्दस्ये 
वाभ्यासंरष्ट्वाउ5नन्दमयपदा स्या समर ष्ट्वापिसूत्रकार आनन्‍्दों 
प्यासादित्येव ने सत्रयामास किन्लानन्दमयो व्म्यासादित्येवम्‌ 
पुनः विकारशब्दान्नेतिचेज्ञ प्राचुयादित्यत्र मयठः सवार्थिकर्त विहाय 
प्राचुर्या थेक् यद॒क्ते तत्‌ गौणःरचेन्नात्मशब्दादित्यत्रत्येनात्मशब्दे 
नेक्षणकत्तकवाच्चेतनवाचकेन बह्यस्वरूपस्थ चिज्ज्योतिरात्मकर्ल॑ 
यज्ज्ञापित तबच्चिज्ज्यो तिः स्वरूप बहा आनन्दप्रचुरं प्रभूतानन्द्गुणकम 
यादिक ब्रकह्मणो लक्षण भवत्परमात्मान स्वेतरादुब्यावतेयति । अत एवोक्त भाष्यकृता 
त्रह्मण: स्वरेतरख्यावृत्तमिति | यत्र च वाक्येडनेकानि पदानि भवच्ति तत्र योग्यतया एक 
विशेष्यमुपस्थापयति । तदपरं च योग्यताबलेन विशेषणं भवत्‌ विशेषयं ठयावतेय- 
तीति | तत्र सत्यपदम असत्यादव्यावतयति ज्ञानपर्द जडेश्यो व्यावतयति । अनन्त- 
पद च उत्पादविनाशिवस्तुभ्यो व्यावतेयति । तदुक्तमभियुक्तेः अतिपद्यपदाथे हि 
विरोधात्तद्िरोधिनः । पद्चचादभाव॑जानाति वध्यधातकत्रत्‌ पदात्‌ । तत्रानन्तोन्तव 
इस्तुव्थावृत््येव. विशेषणम्‌ । स्वा्थोप॑णप्रणाल्या च परिशिष्टी विशेषणम! इति । 
भाष्यकारस्तु जड़संसारस्थ चेतनयोवर्याव्वत्ति सत्यपदेन प्रदरशितवान्‌ | ज्लानपदेन 








अथे में मयट्‌ है किन्तु प्राचुयर्थिक मयटू है | अत एवं एताइश आनन्द प्रचुर परमात्म। है 
जीव्र नहीं है यह सिद्ध होता है | 
प्रचुरतर आनन्दवान्‌ू परमात्माही आनन्दमय है नतु अर्पतर आनन्दवान्‌ जीत्र 
ऐसा पूर्व में कहा गया है| इस विभ्य का स्पष्ठीकरण, करने के छिए भाष्यकार 
पुन: विशेष रूप से विचार करने के छिए उपक्रम कहते है “एतक्दुतं भवतीत्यादि” 
इस विषय में यह वद्धयमाण विचार किया जाता है। अत्र प्रकृत विषय में “यदि 
यह आनन्द स्वरूप न होता” “यही परमात्मा जीव मात्र को आनन्ददायक है” 
ब्रह्म के आनन्द को जानने वाढ्ा उपांसक किसी भी प्रकार के भय से डरता नहीँ है |”! 
“विज्ञान तथा आनन्द छक्षण ब्रह्म को जाना?” | आनन्दकक्षण ब्रह्म से इन भआकाशादिक 
भूतों की उत्पत्ति द्वोती है | आनन्द से समुत्पन्न होकरके जोवित रहते है और प्ररुय- क्‍ 
काह में आनन्दात्मक ब्रह्म में ही विछीयमान द्वो जाते है |” इत्यादि स्थछ में आनन्द... 


र्ज 





२९० भाष्यदीप प्रकागयुतम्‌ | अ० शैप्रा० १ 
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स्तीति ज्ञापनायैव। यद्यानन्दस्प बह्मखवस्पत्नज्ञापनपरः सूत्रकारो भवे 
त्तदा5नन्दोभ्यासादित्येव सृत्रयेत्‌ । द्वितीयपत्रेर्ण' प॑ स्वार्थ 
दित्येव लिखेन्नतु प्राचुर्यादिति । । मभूतानदरुणक 












एवं आनन्दादयः प्रधानस्थ त़िन्सू०३ 
। .. दीनां बह्गुणतया स्फुटी करिष्यपाणलात्‌ 


संसारदशायां संकुचितज्ञानवर्ता मुक्तात्मनां व्यावृत्तिभवति | अनन्तपद च॒ ब्रिविध 

परिच्छेदर हितब्रह्मोपस्थापकम्‌ । तत्र देशकाठवस्तुभेदात्‌ त्रिविधः परिच्छेदः ! तत्रा- 

त्यन्ताभावप्रतियोगित्व॑ देशपरिच्छिन्नत्वम् | तदू यथा भूतले घटसद्भावेडपि तत्का 
लावच्छेदेन जलादी घटाभावस्थ विद्यमानत्वेन लक्षणस्पात्रात्यन्ताभावश्रतियेगित्वस्य 
घटादों सद्भावेन लक्षणसमन्वयात्‌ । नचाकाशामभावग्रतियोगिनि तत्लक्षणमतिव्याप्त- 
पद का ही अभ्यांस को देख करके और आनन्दमय पद का अभ्यास को नहीं देखते 
हुये भी सूत्रकारने “आनन्दोम्यासातः एताहइश सूअ का निर्माण नहीं क्रिया | किन्तु 
“आनन्दमयोम्यासात्‌” इसप्रकार से सूत्र का निर्माण किया | उसके बाद पुनः “बिक्रार 
शब्दान्नेतिचेन्न प्राचुर्यात”ं॑ इससूत्र में मयट्र ग्रत्यय स्वार्थ में है ऐसा ने काद्करके मयट 
को प्राचुयथेकल जो कहा है तथा “गौशइचेस्नात्मशब्दातू” अत्त्य आसमशब्द ईक्षणकर्पऋत्व 
होने से चेतन वाचऋ आत्मशब्द से जो ब्रह्मस्तरूप को चेतन्य कक्षण ज्योति: स्वरूपता 
का ज्ञापन किया तो जो रूप चेतन्यज्योति: स्वरूप ब्रह्म है वह आनन्द प्रचुर अधांत्‌ 
प्रभूत आनन्द गुणवाल्ा है| इस बात को ज्ञापित करने के छिए ही कहा है | 

यदि आनन्दपद ब्रह्म स्वरूपका ज्ञापनपरक है ऐसा सूत्रकों अभिमत होता तब 

क्‍ “आनन्दो5म्यासात! एतावश सूत्र बनाते | द्वितीयसूत्र में अर्थात्‌ “विक्रारशब्दादित्यादि ? सूत्र | 

स्व्रर्थिकत्ल ऐसा हेतु का उल्लेख करते किन्तु प्राचु्यात इस तरद् 




























 क॑ हेतु का 
उल्लेख न किया जाता । इससे ज्ञात होता है क्रि प्रचुर आनन्द गुणत्रा न्‌ चेतन्य 
ज्योतिस्वरूप परमात्मा जगतूका कारण है | वह जिज्ञासास्पद है | इस 
... बात को ज्ञापित करने के छिए हो भाष्यकार पूर्वक कथन है | 
. - अत ए, “आनन्दादय; ग्रधानस्या” [आनन्दादिक गुण प्रधान का अर्थात्‌ यरमेख्र का 
..... है |] इससूत्र से आनन्दादिक शुण परमेश्वर का है | इस तरह स्पष्ट रूप से प्रति- 
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इत्यनेन वाक्येन अह्यणः स्वेतख्यावृर्त स्वरुपप्रभिधीयते । तत्न 
चतलारि पदानि सन्ति । एकस्मिन याक्ये एकस्येव पदस्य 
विशेष्पतागयो जकलमितिनियआादत्र सटनज्ञानानन्तपदानि तु सवा 
च्यवृत्तिविशेष्यतानिरुपितप्रकासताप्रयोजकानीति. मन्तव्यम्‌ 
तत्र विनिवतोपाधिकसला श्रयत म्पतत्तिनिभितीड्रत्य तदाश्रयी भूत 
ब्रह्मामियत्ते सत्यपद । तेन च चिदवितोव्याद्रत्तिः फ़लिता 
तत्रावित्‌ द्ब्यस्थ स्वरूपतः परिणामिलेनावस्थान्तश श्रयणाद्धि- 
मितिवाच्य बृत्तिमत्मतियोगिकत्वस्थापि निवेशेनादोषातू । न च तथापि समवायेना- 
काशामात्रप्रतियोगिनि गगने८तिव्यापिरिति वाच्य समवायादिवृत्तिनियामकर्सबन्धाव 
ज्छिन्नत्वस्थापि निवेशात्‌। न चात्यन्ताभावप्रतिशोगित्वस्थ संयोगएभावेसत्वेन केवला- 
न्वयिनि तस्मिस्तत्लक्षणोतिव्याप्तिरिति वाउपमर | अ्तियोगिव्यधिकरणासावम्रतियोगि- 
स्वस्थ विवक्षणात्‌ । नहि संयोगस्तदभावो वा प्रतियोगिव्यधिकरणो 5पितु तस्वाष्यवृत्तिस्वेन 
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पांदन किया है । भाष्यक्रार ने जो कहा है वह वस्तु श्रति सिद्ध ही है । जिस श्रति 
मूछक सूत्रकर का कथन हैं उस श्रति को भाष्यक्रार बतछाते है 'तथा च श्रतिरिति! 
[सत्यज्ञानवानू तथा अनन्त अर्थात्‌ परिच्छेद रहित ब्रह्म है || इस श्रति वाक्य से स्वेतर 
व्यावृत्त अर्थात्‌ अनन्य साधारण ब्रह्म के स्वरूप का विधान किया जाता है। सत्यादिक 
श्रुतिवाक्श में चारपद हैं सत्ये, ज्ञानं, अनन्त तथा ब्रह्म-इस प्रकार चारपद है । 
एकत्राक्य में एक ही पद को विशेष्यता ग्रयोजकल्व ह्वोता है | अर्थात्‌ अनेक्र पद घढित 
वाक्य में एक ही पद विशेष्य होता है | और तदितर पद विशेषण होता है ऐसा 
नियम है | प्रकृनत में सत्यज्ञान और अनन्तदद जो हैं वे स्ववाच्य में वृत्ति जो 
. विशेष्यत ताइंशविशेष्यतानिरूपित ज्ञों प्रकास्ता-ताइशप्रकारता का प्रयोजक होता हैं 
जैसे इसी वाक्य में स्वपद से सत्यपद को छीजिए तो स्व सत्यपद उसका वाच्य है अह्म-ताइश 
अबह्य में रहने वाठी जो विशेष्यता, ताइश्विशेष्यता से निरूपित जो सत्यत्वादिनिष्ठप्रकारता, ताह्श 
सत्यवादिनिष्ठ प्रकारता का प्रयोजकर सत्यादिक पद है ऐसा मानना चाहिए | अब यहाँ जो 
सत्यपद है वह निवृत्त है से उपाधि जिसमें एताइश जो सत्यत्व चमे, तदाश्रयत्र को प्रवृत्ति 
_निमित्त वना करके अर्थात्‌ शक्यनावच्छेदक घमं का आश्रय करके ताइश शक्यतावच्छेदक 
सत्यत्व चर्म का आश्रय छक्षण ब्रह्म पेरमात्मा का कथन करता है | जो वाच्य हो, वाच्य - 
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कारितया सोपाधिकसत्ताश्रयलम्‌ ।  तदन्वय 
तत्संसृष्चेतनस्थापि नाम्रान्तराद्धिारकतयौप 
अतस्तद॒व्यावृत्तिर्त्र मत्यपदेन सम्पद्नन एव 
संकोचविकासपरिहीणसपरानाकारज्ञाना श्रयी भूत॑ 
जञानपदम्‌ । अतः समारशायां संकुचितज्ञानवतां झे 
व्यावृत्तिः | देशादिपरिच्छिगताराहिया श्रयी मूतझ्च॒बद्योपस्थाप 












जसक । 


भू 


का निवेशः कर्तव्य: । प्रयोजन तु स्वयमेत्रोइनीयम्‌ | एवं च प्र धरम 
मा सम्बन्धावच्छिन्नवृत्तिमञतियो गिकप्रतियोगिकात्यन्ताभावप्रतियो गिल देशपरिच्छेद- 
 ड लक्षणं फलितम्‌ । लक्षणसमन्वयग्रकारस्तत्तत्स्थले स्वयमेवोहनीयः | एवं घध्व॑सग्रति 
हे योगित्व कालपरिच्छेदलक्षणम्‌ । वर्तमानघटरय दण्डग्रहाराद्विनाशे तत्र तथात्वस्य 
आम में वृत्ति हो, तथा वाच्य की जो उपस्थिति, तत्सम्बन्धीप्रकारता का आश्रय हो, उसको 
शक्यतावच्छेदक कहते हैं, अथवा प्रवृत्ति निमित्त कहते हैं। जैसे घट पद का शक्‍्य है घट 

घटत्व तो घटत्व में घट पदवाच्यत्व है और घट पद का वाच्य जो कंबुम्रीवादिमत्तरूप 

अथे, उसमें घटत्ववृत्ती है तथा घट पदोपस्थिती ग्रकारता का आश्रय भी घटल है | इसलिए 

घटल, घटपद का शक्यतावच्छेदक है | इसी तरह प्रकृत में सत्यल बाच्य है वाच्य सम्यात्मक 

बृत्ती है । तथा सत्यपदोपस्थितीयप्रकारताश्रय भी है। अत: एतादइश सन्यत्व लक्षण शक्यतावच्छेदक 
घर्माश्रयी भूत ब्रह्म का उपस्थापक सत्यपदद्ठोता है घटादि पद की तरह इस सत्य विशेषण 

को देने से ब्रह्म मिन्‍न चित वर्ग तथा अचित्‌ वर्ग से व्यावृत्ति होती है | अर्थात्‌ चित्‌ 

अचितू की व्यावृत्ती होती है | ग्रइन:--परमेश्वर का अवयव शरीरौकदेश होने से पदाई 

मात्र तो सत्य दवी है। तब सत्य पद से इनकी व्यावत्ती कैसे होगी ? क्योंकि सत्यपद तो 

असत्य का ही व्यावत्तक होगा । क्योंकि सिद्धांत में बौद्धांदिक मत के समान तो कोई भी पदार्थ 

नहीं है । यदि कोई पदार्थ हो तब तो चिदचिद्विशिष्टत्व ढक्षण विशिष्टाद्रैत के चरण में कुठारा- 

.. घात होगा । क्योंकि यहां तो भगवत्‌ अवयव शेष होने से सब चित , अचित्‌ सत्य ही है ! 

.. इस आशका का निराकरण करने के छिए भाष्यकार कहते हैं अर्थात्‌ सत्य बविशेषण देने से 
...... चित, अचित्‌ की व्यावृत्ती किस तरह द्वोती है! उसका उपपादन करने के छिए भाष्यकार कहते 
.... हैं “तत्राचित्‌ ब्रब्यस्थेत्यादि!” अचित्‌ द्वब्य प्रकृति अहंकारादिक पदाये स्वरूपत; परिणामी 
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नाव्वानस्त्यात्सातिशयस्वरूपगुणवतां नित्यानाओ्व व्यावृत्ति 
फूलति । त्रिमिर्विशेषणैरेतलय व्यावृत्यते । एतेन जीवाना 
बद्धम॒ुक्तनित्यभेदेन >विदृष्यमपि दर्शितम्मवतीत्यन्यत्र विस्तर 

प्रकृतलक्षणे ज्ञानभिति पदस्याशेआयजन्तत्वेन ज्ञानगुणाश्रयलमे- 


वाध | एवं ज्ञानसलख्पत्मप्यथः स तु अज्ञानधनणएवानन्द्सप 
विद्यमानत्वेनध्यं सप्रतियोगित्वस्थ विद्यमानत्वेनलक्षणसमन्वयों. भवति । एवस 
अन्योन्याभावप्रतियो गित्व॒वस्तुपरिच्छेदलक्षणं घट; पटो न भवतीत्यादिप्रतीत्या- 
घटादिपरिच्छिन्ने वस्तुनि लक्षणस्य समन्वयात्‌ । एतादशपरिच्छेदत्रयरहितत्व॑ बद्म 
अनन्तपद॑ बोधयति । अर्थात्‌ श्रुतिघटकविशेषणीभूर्त सत्यपद॑ निरूपाधिकत्रिका- 
लावाध्यत्वलक्षणं सत्यत्व बोधयत्‌ असदुभ्यः सोपधिकसद्भ्यह्च दयाबृत्ति प्रदशयत 
सफले भवति । ज्ञानपदं च असंकुचितनित्यनिरतिशयज्ञानवरत्व॑ ब्रह्मणि समुपस्था- 
यत्‌ जडेभ्यः संकुचितज्ञानवद्भ्यदच व्यावृत्ति समुपसथापयति । तेन कतिपयज्ञानव्तां 
होने से एक अवस्था को छोड़करके अवस्थान्तर में परिणत होता है | अतः वह विकारां है | 
और विकारी होने से सोपाधिक सत्ता उसमें है। यचपि सत्‌ सब पदाथे है। तथापि सत्ता 
दो प्रकार के हैं। सोपाचिक तथा निरुपाधिक, उसमें निरुपाधिक सत्ता ब्रह्म में है और 
सोपाधिक सत्ता, ब्रह्मेतर चितू, अचित्‌ में रहती है | अर्थात्‌ ब्रह्म में स्वाभात्रिक सत्ता है | 
तथा तदितर में ब्रह्म सम्बन्धित्वात्‌ पराधीन सत्ता है । इसलिए चितू, अचित्‌ सत्ता सोपाधिक 
कहलाती हैं| और पंरिणामी द्वव्य के अन्वयानुविधायी होने से तादश द्रव्य संसृष्ट 
चेतन वगे को भी देव मनुष्यादि नामघारक होने से चेतन में अर्थात्‌ जीव में भी औपाधिक 
ही सत्ता रहती है। (अर्थात्‌ जिस तरह घटादि द्रब्य के चलने पर घटीय रूपादिक में चढन 
देखने में आता है | परन्तु वह चलनादि स्वभावतः रूपादिक का नहीं है | किन्तु धटान्वयानु 
विधायी हैं | उसी तरह प्रकृत में जो सत्ता है वह अचिदन्वयानुविधायी है। तथा अचित्‌ 
सवद्ध चेतन को ही देव मनुष्यादि नामान्तर का घारक होने से औपाधिक सच्वश्रयत्त है। 
यद्यपि अन्वयानुविषायित्व स्वाभाविक्र्व का विधातक नहों है | क्‍योंकि सुतरणेमल को सुवर्णा- 
मुविधायित्व होने पर भी सुवर्णमलू में द्रत्य होने से स्व्रामाविकल होता है। तथापि ग्रक्ृत में 


चेतन में जो उपभोग क्षमता है वह जड़ संपर्क के विना असंभवित है। इसलिए भाष्यकार ने 
“तत्ससृष्ट चेतनस्य” ऐसा कहा है। अतः जड़ तथा जड संसृष्ठ चेतन में औपाधिक संत्वा- 


श्रयत्व होने से उपयुक्त सत्ता का अभाव है। इसलिए पारिभाषिक सत्ताश्रयवोधक सत्यपद से जड 
चेतन दोनोंकी व्यावृत्ती है | और “सत्य ज्ञानमित्यादि! वाक्य घटक जो ज्ञान पद है वह नित्यत्व 
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हत्यादिश्वतिमिखगन्तव्यः, इति । तद॒क्ते वाक्यकारंण प्रकृतश्रात 
विमश “तैत्तिरीयश्रत्युपगंहीतसत्यादिपदेनिरस्ताईखिलकपेतस्ध पी 
णामराश्रयचिद्वित्खर्पविलक्षत सवेशितुः परमपुरुषमस्य 5 
_ रुपमुपदिश्यत” इंति | 
एवज्चात्र वाक्ये सत्यमनौपाधिकवाधित ज्ञान स्वप्रक 
नन्तमपरिच्छिस्न अल्येत्यथेः पयेवसन्नों मवति। तथंव 'रिक्ञान (3 
शा” [बृ० ३९२८] इति विज्ञानपदेन स्वप्रकाशवरूब्योतीरूप 
व्यावत्तिभवति । अनन्तपर्द च अन्तवदुभ्यः प्रागभावध्ठांसप्रतियोंगिभ्योंव्यावतंयर्ति 
[अन्तोदिविधः प्रागभावप्रतियोंगिध्व॑सप्रतियोगित्व भेदात्‌, तत्रोन्पत्तिमतां प्रागभावश्रति 
योगित्व॑ जन्यभावानां कतिपयाभावानां च ध्वंसप्रतियोगिलम्‌, इति। |एता रृझ्ान्तस्था भा 
आओ, विशिष्ट संकोच विकाशरहित समानाक्रारक्त जो ज्ञान ताहश ज्ञान के आश्रयीमूत परमात्मा 
| का कथन करता है | इस ज्ञानरूप जिशेषण से, संसार काल में संक्रोच त्रिकाशादि ज्ञानवान 
मा जो मुक्तात्मा है उनकी व्यावृत्ति होती है | यद्यपि मोक्षकाऊ में मुक्त जीव में जो ज्ञान है 
वह संकोच विकाशशाढ्ी नहीं है। तब उपयुक्‍नत ज्ञान पद से उसकी व्यादृत्ति नहीं #8:! 


सकती है| तथापि प्रतियोगि व्यधिकरण सक्रोच विक्राशामाव तदीय ज्ञान में नहीं है। नया 
यिक के मत में सुषुत्ति प्रछय काछिक आत्मा में ज्ञान नहीं रहता है 










है | तो ज्ञानामाबवलसाप 
जडल्लापत्ति के शंका होने से* प्रतियोगि व्यविकरण ज्ञानाभववले जडलम! एताइश छक्षण करके 
आत्मा में जडखापत्ति आ बारग करते हैं। उी तरह प्रकत में वतिवयोओं व्याचकरण संकोच 

 विकाशाभाव जीवन्नान में नहीं है। क्योंकि संसार दशा में सेक्रीच जिक्राश जीवज्ञान में 
उक्त संकोच विकाशामात्र परमात्म ज्ञान में ही रहता है | इसछिए संप्तारकाछिक संकोचनिकाश 
विक्राशशाबीज्ञानवान्‌ मुक्तात्मा की व्य होती है। एवं अनन्तपद देशकाल वस्तुकृत 
परिच्छेद रहित ब्रह्म को उपस्थित करता है | देशादि परिच्छेद के स्वरूप तथा छक्षण जे 
स्वरूप को भाष्यदीप से अनुसन्धानकरें | 

क्‍ तब ब्रह्म को सगुण होने से तथा अह्म का जो गुण है उसको अनंत होने से साति- 
. शय स्वरूप तथा गुणवान्‌ निव्यात्मा की व्यावृत्ति होती है | इन तीन विशेषण सत्य' ज्ञान तथा 

.. अनन्त विशेषणों से क्रमिंक अचित्‌ द्रब्य तथा बद्धजीव, मुक्तजीव तथा नित्यजीनों की व्य 
होती है | हे 

५ इससे बद्च, मुक्त तथा नित्य के मेद से जीव सीन प्रकार के होते हैं इसबात को भी... 
बढाया गया | [इस बात का विशेष विचार श्रीवेष्णव मताब्नभारकर की मेरी टीका प्रमा-किएण 
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मक्तम्मवति। तस्य तेजो भूतलादृहष्ट तवम। आनन्दस्य सुखपर्या यरवेन 
शुणल गुणस्थ व दब्याश्रितत्वेन चिज्ज्योतिषो झुण एवानन्दः। तत्रा 
प्यानन्दस्य कली बलनिदेषात्‌ ब्रह्मदद्समानाधिकरण्याचब्रह्मरूपसप्रा 
नाकारतमवगम्यते। अन्यथा 55नन्दपदस्य घतन्तत्वेन घजपः पुंसी 
तिलिड्ञानशासनवलात पुंस्ल स्थात। तथा चायप्रथेः सम्पन्तो मवति 
स्वरूपसमानाकारानन्दग॒णकं स्वप्रकाशज्यो तिःस्वरूप॑ बक्षेति, एवमेव 


आनन्दो ब्ह्मः ति० ३।६।] इत्येवमाद्याः श्रतयः बरह्मपदसामाना 

वमनन्तमभिति प्रद॑ बोधयतीति संक्षेपोविस्तरस्त्वन्यत्रद्रष्टटयः । प्रकृतलक्षणे ज्ञानमि- 
त्यादिसत्यंज्ञानमित्यादिश्रुतिघटकक यद्‌ ज्ञानपद्द तत्‌ ज्ञानाअयत्वमर्थ बोधयति ज्ञानपदेन 
अर्शादि अच्‌ प्रत्ययः ततइच ज्ञानगुणवान्‌ परमात्मेत्यर्थ! । अन्यथा द्रव्यगुणयो- 
रभेदरयासंभवात्‌ । तथा आनन्‍्दमित्यस्याप्पर्शाद्जन्तत्वेनानन्दवानित्येबाथे! । 
अन्यथा आनन्दपदस्य नित्यपुंलिद्भत्वेनानन्दमिति प्रयोगस्थासाधुत्वमेवस्यात्‌ | आश्रय 
परकत्वे तु विशेष्यानुरोधेननपुंसकत्वस्य संभवात्‌ । यद्यपि विज्ञानधनः प्रज्ञानमित्यादों- 
तथान्यचिदात्ममीमांसादि मेरे प्रबन्धों में देखिये | ] प्रकृत छक्षण में ज्ञानपद अरशबजन्त होने 
से ज्ञान लक्षण गुण के आश्रय को बतढछाता है। अर्थान्‌ ज्ञानशुण का आश्रय है इस ज्ञानगुण 
का आश्रयाश्रयीमाव रूप अर्थ होता है। आत्मा में ज्ञान विशेषण है | एवं ज्ञान स्वरूपता 
का भी प्रतिपादन करता है। “अज्ञानचन: 'ग्रज्ञानं ब्रह्म' इत्यादि श्रुति के अनुरोध से ऐसा 

 वाक्यकार ने कहा है । प्रकृत जो श्रुति, उसका विचार करने पर तेत्तिरोय 'सत्यज्ञानादि 
श्रुति से उपगृहीत जो सत्यज्ञानादि पद सप्तुदाय है उससे निरस्त है समस्त कर्म बन्धन 
जिसमें एताइश परिणाम का आश्रय जो चित्‌, अचित्‌ का स्वरूप तदपेक्षया अति विरक्षण सर्नेश 
परमपुरुष का जो दिव्य स्वरूप ताइश स्वरूप का उपदेश किया जाता है | भर्थात्‌ कर्म 
संपादित स्वर॒रूपापेक्षया अतिबिकक्षण भगवान्‌ का स्वरूप है & 





सत्य ज्ञानम्‌! इत्यादि समस्त वाक्य का पर्यंत्रसिताथे को बनलाते हैं 'एन चात्रे- क्‍ 
प्यादि |! “सत्य ज्ञानम! इत्यादि वाक्य में सत्य अर्थात्‌ अनौपाधिक तथा त्रिक्राछाबाधित 
स्वप्रकाश छक्षण देश काछादि परिच्छेद रहित ब्रह्म है एताइश अर्थ सत्यादि वाक्य का 
पर्यवसित होता है। इसी तरह विज्ञानमानन्द ब्रह्म! इस श्रौत वाक्य में विज्ञान पद से... 
स्वप्रकाश चैतन्य ज्योति; स्वरूप का कथन द्वोता है | उस खप्रकाश चैतन्य को तेजो छक्षण........ 





धिकरण्यात्तमे वाथेमपस्थापयन्ति तस्मात्खरूपसमानाकारानन्द 
6 गुणक स्वप्रकाशचिज्ज्योतिः स्वरूपमखिलजगलशिस्थितिप्रलयकार। 
कक! ह्ैव सर्ववेदान्तप्रतिपा्थ यत्तदेवात्राभिहितम। अत पं है 
मा णसास्त्वात्तदृव्यपदेश आंत वांदतिसत्रका रेणात्मनो विज्ञानान 
न्द्गुणसारत्ान्व विज्ञानानन्दपदार्भ्या व्यपदश ति स्‍प 2मुतथू | 
प्रानवदिति हृशन्तः । यथा यः संवेक्ष मसवेविदिति सतेज्ञत लेन श्रतः 
तादात्म्यमिव ग्रतिभाति तथापि तत्राष्याश्रयपदत्वेन सामझ्जस्थ संभवत कल 
ल्पनानुपपत्तेरिति । अमुम्थ वृत्तिकारवचनेनापि द्रढ़मति तदकत 
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व्यादि । सत्यादिश्रुतिधटकसत्यज्ञाना परदर्भगवता बिलक्षणमग्राकृतिक 

आम कर्मबन्धनरहितमत्याइचर्यकम जनकचिद्चिद्िशिए्ट. स्वेतरासाधारणं.. विग्रहवर 
0 प्रदर्शित भवति । एसेन केवलाहेतर्समतनिर्विशेषत्वादिक॑ पराक्ृत भवतीति 
रा, संक्षेपोविस्तरस्त्वन्यत्रेतिंदिक | क्‍ 
सत्यज्ञानादितिवाक्यघटकस त्या दिप्रत्येकपद्स्स सिद्धान्तानु कूलमथ 





प्रददयेतदनुसंमस्तस्य वोक्यस्य परयवसिताथथ दशयितुमाह, एवं चात्रवाकय इत्यादे । 
एवं च॒ ग्रत्येकपदस्याथेकरणानन्तरमयमथः संपद्यते इति । संत्यमित्यस्थ, अनीपा- 
होने से द्रष्टव्य होता है। और आनन्दपद सुख का पर्यायवाची होने से आनन्दगुण है 
और जो गुण होता है वह द्रव्य में ही समत्रेत होता है | “अथ द्वव्याश्रितज्ञियानिगुणानि- 
प्क्रियाइचते! ऐसा नियम है | इसछिए चैतन्य प्रकाश का सुख पर्याय आनन्द गुण है। 
विज्ञान रूप आत्मा गुणी है | इसमें भी आनन्द पद में नपुंसक निर्देश है। तथा ब् 
_ समानाधिकरण्य होने से ब्ह्मरूप समानाक्रारतत को बनकछाता है | अन्यथा आनन्द पद को बन 
ग्रत्ययान्त होने से धरम अचू और अप प्रत्ययान्त पुलिद्ठि होता है इस व्याकरण के नियम से 
पुलिज्ञत्त होना चाहिए | अतः आनन्द ब्रह्म में गुणगुणी भाव ही है। तब सम्पूण वाक्य 
का यह अर्थ होता है स्वरूपस़मानाकारक अनन्तगुण का स्वप्रकाश ज्योति: स्वरूप अहम ही... हू 
है | इसी तरह “आनन्दो बक्म' इत्यादिक श्रुति भी ब्रह्म पद के समानाविकरण्य से उपर्युक्त... 
अर्थ को ही उपस्थित कराती है | तस्मात स्वरूप समानाक्रारक्क आनन्दगुणक स्वप्रकाश 


. ज्योति: स्वरूप समस्त जगत्‌ का सा, स्थिति तथा प्रल्य का कारण अह्य ही सर्व वेदान्त 
प्रतिपाथ है । 






या द नहीं का यह! कथन किया गया है | अंत एव त्ि गुणसारलात्तदृत्य प देश प्राज्ञवत' 
.. इस सूत्र में सूत्रकार ने आत्मा को विज्ञानादिगुणसार होने से विज्ञान तथा आनन्द पद से 





. आअगइसू० १४] | _ आनन्दशाष्यम २९७ 
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के गा... अमन. 


प्राज्ञो ज्ञानगुणसारतात्‌ सत्ये ज्ञानमनस्त अल्लेति ज्ञानशब्देन व्यप 
दिश्यते। यथा च आनन्द बह्मणो विद्वानिति । स एकोबह्मण आनन्द 
स्यानन्दगुणकत्वेन श्रुतस्य प्राज्ञचानन्दगुणसार्वात्‌ यदेष 
आकाश आनन्दों न स्थात!। आनन्दो बह्य व्यजानात 
(ि० ३॥&।] इत्यादावानन्दशब्देन व्यपदेश इति ज्ञानानन्दयो- 
ब्रह्मगुणसारत्वेन तत्सामानाधिकरण्यनिदेशेन च ब्रह्म स्वरूप 
समानाकारतेव प्रथितों मवतीति दिक्र ॥१४॥ 
पिकत्वमबाधितस्त्व॑ चार्थ;, ज्ञानपदस्प स्वप्रकाशकत्वमथेः | अनन्तपदस्य स्वेपरिच्छेद- 
राहित्यमथः । तथा च यथानुशुणकं बक्मेति वाक्‍्याथे! | एवं विज्ञानमानन्दमित्यत्रविज्ञा- 
नपद॑ स्वप्रकाशचैतन्यलक्षणज्योतिः स्वरूपमथे पग्रतिपादयति । ताहदशचेतन्य- 
पदमपि सामानाधिकरण्यान्नपुंसकनिर्दे साचच. अ्ह्मखरूपसमानाकारतामेव गम 
यति । अन्यथा घञन्तत्वेन पुल्लिड्गत्वापत्तें! । अतः ब्ह्मानन्दयोराधाराधेयभाव 
एवं । अन्यत्सव भाष्याक्षरेणेव ज्ञातव्यमिति संक्षेप: ॥१४॥। 
व्यपदेश होता है एसा स्पष्ट रूप से कहा है। प्राज्ञवतु यह दृशान्त कहा गया है । तथाह्ि 
जिस. तरह “जो सवेज्ञ है वह सर्ववित्‌ है! इस श्रुति में सवज्ञातृत्वरूप से श्रत जो प्राज्न 
परमात्मा है वह ज्ञान गुणसार होने से सत्य ज्ञान और अनन्त ब्रह्म है क्‍ इस श्रति में ज्ञान 





. शब्द से व्यवहतत होते हैं तथा जिस तरद्द ्रह्मके आनन्द को जाननेवाछा! “यह ब्रह्मका एक 


आनन्द है' इत्यादि स्थरू में आनन्दगुणवत्वरूप से श्रूयमाण प्राज्क्रो आनन्द गुणवान्‌ होने... 
: से “यदि यह आकाश आनन्द स्वरूप नहीं होता । तथा “आनन्दकक्षण ब्रह्म को जाना' इत्यादि... > 

स्थल में आनन्द झब्द से व्यवहार होता है | | इसलिए ज्ञान तथा आनन्द को अह्गुणसार 
: होने से तथा ब्रह्म सामानाधिकरण्य का निर्देश होने से ब्रह्म स्वरूप समानाकारत्व ही सिद्ध क्‍ लक रा 
होता है १४॥ मा 
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एप एवानन्दयाति त॑० २७] एप परमात्मा ९-8७2/#% ये री रा 


जीवानन्ददाने परमात्मनो5त्र हेतुव्यपदेशात्‌ । यो ध्यानानन्दयति 
स्‌ खयमानन्दप्रचुशे भवति यथा लोके स्वयं क ५ गी सनन्‍नेव 
प्रान्धनिनः करोति तथाउनन्दयातीति निदेशः | दीघेझ्छान्दमः । 
अथवा इतश्रानन्दमयः परमात्मेत्याह “तद्धेंतुब्यपदेशाब” तस्या 
नन्‍्दमयस्य परमात्मतवे यो जगत्सष्ट्यादिकतेत्वरूपो + यरि बारी 


हेतुस्तस्थ “आनन्दाद्ध्येव खत्विमानि भूतानि 
“जीवोनानदमय।” किन्तु परमात्मंव | यतो ना ्त्वं 

परमात्मन एवं श्रतम्‌ | यहच यस्य दाता यदुच प्राप्ति कर्ता तयोर्गेंदह्ष्टोलोके 

यथा खधनेनान्यंधनिक॑ करोति स ग्रचुरतरघधनवान्‌ भवति । यथावा कपूरादि 


स्वसम्बन्धादन्यमपि सुवासित करोतीति तदूद्रव्यमतिग्रचुरसुगन्धिमदिति दृझ्ययते 








पते परमेद्वरोमोक्षात्मकसुखसमन्धितं जीव॑ करोतीति एप्‌ एवायम नन्दयातीत्य दौ . 


श्रुतमतः स परमात्मा जीवादन्योजीवानन्दप्रदातव प्रचुरानन्दवत्वादानन्दमयोंभवति 


नतु तेदन्य।; कोप्यानन्दमय हंत सुखप्रदातत्वात्‌ सिद्ध्यतीत्याशयात्रिष्कतु | " 
“आनन्दमय” परमात्मा ही है किन्तु जीव नहीं है | क्योंकि जीव को भानन्द प्राप्त 


द्वोता है उसमें कारण पश्मात्मा हैं तो जीव आनन्द प्राप्कर्ता होने से परमात्मा में ही... 






आनन्द है | इस बात को बतढ़ाने के छिए भाष्यकार उपक्रम करते हैं “आनन्द प्रचुर: पर- 


मात्मेत्यादि” परमात्मा आनन्द प्रचुर है इसमें हेतु बतढछाते है “तद्गभेतु व्यपदशादिति/” परमात्मा. ५ 
. मैं जीवानन्द के हेतुका कथन होने से परमात्मा आनन्दमय है इति सूत्राव: | जीवानन्द के. 
. अति परमात्मा हेतु है इसका उपपादन करने के ह्विए भाष्यकार कहते हैँ एप एव्ानन्दय तीति! प । 
. यद्द आनन्द प्रचुर आत्मा जीब को भानन्द सम्पन्न करते हैं | इस प्रकार से जीव... 
के आनन्द प्रदान में परमात्मा को ताइशानन्द प्रदान में हेतु का कथन किया है। 











.. जो दूसरे को आनन्दित कराता है वह स्वयं तो आनन्द प्रचुर होता ही है | जिस. 
... तरह छोक में जो स््रय॑ घनाढब होकर के द्वी अन्य व्यक्ति को घनी बनाता है| यथ 
... शीतजकू सम्पके से पृथिव्यादिकमी शीतछ द्वोता है | तो जछू में अति शीतवल 

..... अतः सिद्ध होता है | इसी तरद्द जीवानन्द प्रदाता परमात्मा प्रचुरतर आनन्दवान्‌ू 

मा होने से आनन्दमय है नन्‍्दयाति में जो दीच हैं वह हान्दस है | अथवा. 













आ०६ सु १५] __अच्इसा ५] ___ आननन्‍दभष्य__ २९९ 


३।६] इत्यादिना व्यपदेशादानन्दमयः परमात्मा । यतो हि 
“यतो वा इमानि भूतानि जायस्ते येन जातानि जीवन्ति 
यत्रयन्त्यमिसंविशन्ति तबिजिज्नासस्वतदुबबल्चे” ल्नयाश्षत्या 
जंगज्जन्मादिकतेलवस्थ बद्ेकनिष्चलबोधनेन तस्य बद्यवसाधक 
हेतुबात । एवं “आनन्दादेव खलिप्रानि भूतानि जायन्‍्ते 
आनन्देन  जातानि जीवन्ति आननन्‍दम्प्यन्त्यमिसंविशन्ति” 
[त० ३॥६।] इत्यत्रानन्दमयस्य ब्रह्मलज्ञापकतयानन्दमयः परमात्मंव 
प्रयोगस्वी हशः “आनन्दमयः परमात्मा जगत्‌ सृष्ट्यादिकतैखात 
यननेव॑ तवोवम! एय्मप्यानन्दमयपदवार्च्य अल्यति सिद्धम ॥१५॥ 

 भाष्यकार उपक्रमते “आनन्द प्रचुट: परमात्मेत्यादि । आनन्दगप्रचुर। परमा- 
स्मेवानन्दमयोी न जीवस्तत्र हेतुमाह “तद्वेतुब्यपदेशादिति!! तस्य मोक्षादिसुख 
विशेषष्य परमात्मेवानन्दग्रचुरत्वादानन्दमयः | कुतः ! आनन्दहेतुलवात दृष्टान्तइचात्र 
_ ड्यतिरेकीभाष्योक्तः . “एप. एवान्दयातीतिश्रेते! । अन्यमानन्दयन्‌ स्वयं 
 तत्पाचुर इति गम्यो भवति । अथवा आनन्दमयः! परमात्मा आननन्‍्दस्थेव 
“आनन्दादूध्येवलल्विमानि भूतानि/! इत्यादिश्वत्याजगत्सजेकल्वकथनादित्यादिक 
भाष्याक्षर ज्ञौतव्यमीति संक्षेप ॥१५॥ 

आनन्दमय परमात्मा है इस कारण से तत्राह “तद्भंतु” इत्यादि | उस आनन्दमय को पर- 
माक्ता होने में जो जगत्‌ ब्रष्ट्रवरूप अव्यमिचरित हेतु है उसका “आनन्द से ही इन मूततों 
की उत्पत्ति द्वोती है! इत्यादि रूप से व्यपदेश होने से आनन्दमय परमात्मा है | जिस छिए 
“जिस परमात्मा से आकाशादिक भूतों की उत्पत्ति होती है |! उस परमात्मा से स्थिति विनाश 
द्ोता है | वह जिज्ञास्य है तथा वही ब्रह्म है! | इत्यादि स्थरू में आनन्दमय को ब्रह्मल का 
ज्ञापक होने से आनन्दमय पदवाच्य परमात्मा ही है। प्रकृत में अनुमान का आकार इस 





तरह से होता है परमात्मा (पक्ष) आनन्दमय है! (साध्य) भर्थात्‌ आनन्दमयत्व साध्य है |... 
2४४ | (्ः हे 5 बे... के : ; 2 8 व कक 
जगतू सृष्टि कतृत्व हेतु है | 'यन्‍्नवं तन्नेवम! यह दृशन्त है | भर्थात्‌ जिसमें उक्त साध्य नहीं... 


है उसमें प्रकृत हेतु भी नहीं है | यथा जीव | जीव में आनन्दमयत्व साध्य नहीं है।. तो 
जीव में जगत्सर्गकत्व हेतु भी नहीं है | व्यतिरेकी अनुमान में साध्यामाव हेत्वमाव में द्वी 


.. व्याप्य व्यापकरमाब रहता है | 'पृथिवी स्वेतरेम्योमियते गन्धवलात! के समान | साध्याभाव व्याप _ क्‍ 
की भूंताभाव प्रतियोगित्व रूप व्यात्ति होती है | इतयादिक अनुमान से आानन्दमय पदवाच्यल 


जब्य में लिद् दोता है वी ले 0 
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॥ सान्त्रवार्णिकमेव 


तदेव “तस्माद्ा एतस्मादात्मम आकाशः सम्भूत 


जो ब्रह्म है वद्दी “अन्योन्तर आनन्दमय” इस ब्राह्मण वाक्य से प्रतिपादित होता हैं | नतु जीव 
.. आनन्दमय पद ग्रतिपाथ है । मन्‍्त्रवर्ण प्रतिपादित ब्रह्म जीव से प्राप्यलेन प्रमाण है | वह 
जीव से पर है| अर्थात्‌ वह जीव से अवश्य भिन्‍न है | तपाहि-अक्षज्ञानी उपासक पर ब्रह्म 
..... क्रो प्राप्त करता है!। यहाँ से प्रारंभ करके “जो उपासक गुद्ढा में निद्चित बह 
2९ है वह सभी कमनीय पदार्थ को प्राप्त करता है | विपरश्चित्‌ ब्रह्म 
... मन्त्र में जा बह्म कद्दा गया है उसको मान्‍्त्रवर्णिक कहते 
.... प्रतिपाथ जो दो उसको माम्त्रवर्णिक कहते हैं बद्द मन्त्र. प्रतिपादित अब तस्मादा'. 
हा इस श्रात्मा से आाकाशादिक ठत्पन हुआ! | इत्यादि श्रुति के द्वारा आत्म रूप से. 
.......... -आकाशादिक कंतेत्व रूप से तथा भआनन्दमयत्र रूप से 'स एको बद्मण 
. आनन्द प्रचुर रूप से प्रतिपाथ द्वोता है । इस प्रकार से सूत्र का संक्षिप्ताथ द्वोता है|. 





भाष्यदीपप्रकाशयुतम्‌ ह अण्शपा० 


मिल ललिक कर अल ,अ अगवा क्र ९४१5५ फनसंदद किला. पाकी 080७ पक /4ागते+ की ताप पदक "कर 5. "ते १० उबिदांतो फेर 5. जलन _कीमटएव- जद कक हि है हल कलर ५ हो पल व बत्ती, हक ताक» « ] 00 पअेहिककर, पक 2#॥॥॥०क्क]बकर॥५७/॥ले५५५९,५ ह हु 
जा 


इतइ्च न जीव आनन्दमयः- 





न कल लंबे 













“सत्य ज्ञानमनन्त अह्म” इतिमन्त्रवण हे दिते ब्र 
गीयते । तज्जीवप्राप्य्ेन श्रृतं जीवातयरं ततोःन्यद ः 
तथा हि “ब्ह्मविदाप्नोतिपरम” इत्युपक्रम्य सत्य ज्ञ 


विपश्चिता” [ति० २१] इत्यरिमिन्मलो तदगीयते तन्मान्त्रवाणिकम । 
२१) इत्य [दिश्वतिमिरात्मत्वेनाकाशादिकतेत्वे त्वनानन्‍्दमस् यत्वेन “स 


एको ब्ह्मण आनन्द” इत्पानन्दप्रचुस्‍्वेन च गीयत इत्यथः। 
जीबोनानन्दमयो 5पितुपरमात्मेवानन्द्मय इत्यत्रयुकत्यन्तरं | दि 





इतश्च न ज़ीव इत्यादि मत्रवर्णप्रतिपादितवलक्षणकारणादपि सिद्ध्यति यत्‌ परमात्मै 
 बानन्दमयों न जीव हत्यथेः । सत्राये विवृणोति “सत्येज्ञानमित्यादि” सत्येज्ञानमित्यादि । 


एतन्मन्त्रवर्णें! प्रतिपादित यत्‌ सत्यज्ञानादिलक्षणं परक्रह्म तदेव “अन्योउस्तर 

आत्मानन्दमय”  इत्यादिब्राह्मणवाक्येनापि प्रतिपादितं भवतीति । थदा खब 
चक्ष्यमाणरीत से भी जीव आनन्दमय नहीं हैं किन्तु परमात्मा ह्वी भानन्दमय है! 

इसमें हेल्वन्तर बतढाते हैं “मान्त्रवर्णिकमित्यादि सूत्रम सत्य ज्ञान! मित्यादि मन्त्रवण प्रतिपादित 









को जानता | 
जम अत. 
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अयम्मावः । ब्ह्मविज्जीवप्राप्पया जगत्कतेतया5ननन्‍्द 
प्रचुतयया श्रयते यदतबरह्य मान्त्रवर्णिक॑ तदेवानन्दमयपदवाच्य॑ 
भवति न जीवः प्राप्तुसपासकस्य जीवस्य स्वप्राप्यत्रह्मतानुपपतेः । 
जगद्व्यापाखजेपिति सज्ञेण मुक्तस्यापि जीवस्य जगत्सृष्यादिक 


तेन्वप्रतिषिधान्‍्च॒ न जगत्कत्तोनन्दपयपदवाच्यों जीवः किन्तु 
ब्रह्मयंव । 
अत्रेदं तवम-जन्मायस्य यतः [०सू० १॥१।२।] इत्यारम्म 
मान्त्रवर्णिकमेव च गीयते [ज्सू" १॥१॥१६।] इत्सन्तेः सूत्रौः सूत्र 
न्त्रत्राह्मणयो रेकबाबयता._ भवति तदा अन्त्रप्रकाशितमेव ब्रह्म ब्राह्मणभागेनापि 
गीयमार्न भवति | तस्मादानन्दमयः प्रकृते परमात्मेव न तु॒ जीवः कदाचिदपि 
तेनरूपेण प्रतिपादितों भवति । किश्व जीवपप्राप्यमानन्दप्रचुरं ब्रह्म जीव३चलब्धेति 
कथं जीव आनन्दमयः स्यात्‌ । लब्धलब्धब्ययों भेंददशनात्‌ तस्मादानन्दमयः 
प्रत्रह्म श्रीराम एव नतु जीव) कदाचिदप्यानन्दमय इति | | 
क्‍ मन्त्रवर्ण प्रतिपादित ब्रह्म ही ब्राह्मण माग से प्रतिपादित ह्वोता! है वह किस प्रकार से 
होता है | इस बात को बतढाने के छिए तथा आनन्दमय प्रतिपांध भी ब्रह्म ही है जीव 
नहीं इस बात को बतढाने के छिए भाष्यकार कहते हैं “अयंभाव! इत्यादि | प्रक्ृत में 
. कहने का भभिग्राय यह्द है कि ब्रह्म ज्ञानवान्‌ जो उपासक जीव उससे ब्रह्म का प्राप्य 
. होने से जगतु कर्त्तरूप से आनन्द प्रचुर रूप से श्रयमाण जो मान्त्रवर्णिक ब्रह्म है वही 





मान्‍्त्र वर्णिक ब्रह्म ब्राह्मण प्रतिपादित आनन्दमय पदवाच्य है किन्तु जीव आनन्दमय 


. पदवाच्य नहीं है । क्‍योंकि प्राप्ति क्रिया का कर्त्ता जो जीव है उसी जीव का प्राप्य अर्थात्‌ 
प्राप्ति क्रिया का कम जो ब्रह्म उसके साथ तादात्म्य अनुपपनन है। जिस तरद्द गमन क्रिया 
. का कर्ता जो देवदत्त हैं उसका गमन क्रिया का कर्माभूत ग्राम के साथ अमेद नहीं 


होता है | भर्थात्‌ जो जिस क्रिया का कर्ता द्वोता है वद्द उस क्रिया को कर्म नहीं द्वोता... 
है | क्‍योंकि पर समवेत क्रिया जनित फछ का आश्रय द्वोता है वह के है | देवबदत्ता- 
.. दिंक कर्त्ता में पर समवेत्र क्रिया जन्य फक्काश्रयता नहीं है | क्रिया का स्वातन्त्रयेण प्रयोजक 


. कर्ता होता है वह्द तो चेतन द्वी द्ोता है। अतः एक पदार्थ कर्त्ता तथा उसी क्रिया का कर्म 








। . नहीं होता है। एकत्व में क्रिया कमे भाव हो अनुपपन्न है! | इसीलिए भाष्यकार ने कटद्दा 2 3] 
.. है स्व प्राप्य अक्लांनुपपत्ते:” प्रापक्त जीवको प्राप्य ब्रह्म स्वरूपत्व भनुपपनन है । 








बम रकम न अमन कम मनक  ििय22- - व्धप सका + ल्‍िजतत “मत किम सभिन आअनसनत नल जि जय * ह 
लिन कूल नल सनक 3 पनक+अल_+-खककल कम दर? लिलक+ 777 ऋ लक ड रे 






































.....:ह है | अब प्रकृत में जब मुक्त जीव में जगत कतृऋत्व रूप विशेषण 
०2००7 अंतिपादन दोनेसे विशेषणाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभावसिद्ध होता है | दण्डाम|वरूप विशेषणामाव 
' से “दण्डी नास्ति” इत्यादि के समान | इसका विशेष बिवरण अन्यत्र देखिये इसकिए. 


मा . मुक्तजीव भी आनन्दमय पदबाच्य नहीं है| किन्तु जगत्कर्तकलादिक गुणविशिष्ट परमात्मा... 
७. ७. ही आनन्दमय द द 


..... उपक्रम करके ब्रक्ञृत सूत्रों से निर्णय किया है | समस्त बेद पुर 


१8०२५ भाध्यदीप प्रकाशयुतप्‌ क्‍ [क्र३? प[०१९ 
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रा, पट दरपलप सकल भी पे पर अंक 


कूद भिनिश्िितम तद्धि जगत्कारणं ब्रह्म द्विभुजाबवयव विग्रहवदस्ती ति 
ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहू राजन्यः कृतः | उ तदस्य यद् 








कर 









पद्भ्या गदो जायत [पु०सू ० ३ ] इ्यनया शअ्रत्याकार: ते ते मो प्य 


विग्रहो अह्मानन्दमयोस्ती ति'अद्धमात्रात्मकोी रामो बह्यानन्देकविग्रहः' 
[रा० ता०] इत्यनयावगम्यते । एतदविरोधाय बद्मप्रति 
राकारपदस्य प्राकृतहेयाकारनिषेधपरलमुपपद्यते । प्राकृताकासहि 
तले निराकारतणशिति तहझििवेचनम्‌ । तस्य जगल्तेत्रह्मणो ज्ञान 
शक्तिबगेश्येतेजोबी योदयो बहवः स्वाभाव्रिका दिव्या गुण 
सन्ति । एतच्च सकारणं कारणाधिपाधियों न चास्य कई 

अथातो ब्रह्मजिज्ञासेत्यारभ्य मान्त्रवर्णिकमेतावत्पर्यन्तसओेराद्‌ विचारितं तदू 
ब्रह्म साकारं निराकारं वा साकारत्वेषि श्रीकृष्णनारायणादिनामर्क तदन्यद्वा तत्र साकार 
प्रतिपादकनिराकारग्रतिपादकश्न॒तीनां कथे परस्परमेकवावयत्वे कथं वा विरोधपरिददार 
इत्यादिजिज्ञासां निराकृत्य सिद्धान्तमागं परिष्कृत्य दर्शायितुं ग्राह “अन्रेदं तः 

नहीं कहो कि ब्रद्धजीव आनन्दमय पदवाच्य न हो क्योंकि प्राप्य प्रापक में एकल 
अनुपपन्न है | किन्तु ब्रह्म प्राप्त जो मुक्त जीत्र है उसमें तो अब प्राप्य प्रापक्र भात्र नहीं है 








तो मुक्त जीव आनन्दमय पदवाच्य हो सकता है | इस शंका का निराकरण करने के छिए 


ध्यकार कदते हैं 'जगदुब्यापारवजमित्यादि' जगदृब्बापारेत्यादि सूत्र से सूत्रकार ने मुक्त 
जीव में जगत्‌ कतृकत्व का निषेध क्रिया है| इसछिए जगत का कर्ता आनस्दमय जीत 
नहीं है किन्तु ब्रह्म ही है । 


अर्थात्‌ पूत्र श्रुतियों से सिद्ध द्वो चुक्रा है कि आनन्दमय जगत्कर्तल धर्म विशिष्ट 














न्द्मय पदवाच्य हैं द हु 
सवझवर  श्रीरामजी ही पख्ह्म हैँ । इस बात को “जन्मांधस्य यत:" यहाँ से | 
दि से इसका निरचय 




















का कषमाव का... 


आल 


ज्जनिता च चाधिपः [इवे० ६९] न तस्य काये करणब्चविद्वते 
न तत्समश्चाभ्यधिकश्च रृश्यते । परास्य शक्तिविंविषैव श्रयते 
वाभाविको ज्ञानबलक्रिया च श्वि० ६९] इत्यादिभिः श्रति- 
भिखगम्यते । एयज्च 'अशब्दमस्पशमरूपमव्ययं तथारसं नित्यम 
गन्धवच्च यत्‌ [क० १।३॥१७] हइत्यादिश्वुवीनां सर्वेगन्धः सबे 
रसः इत्त्यादिश्वतिमिः सहैकवाक्यतया प्राकृतहेयगन्धादिनिषेधकत्व 
मुपपथते । एवं “अपहतपाप्मा विजरो विम्वत्युविशोंकोविजि- 
धित्सो5पिपासः सत्यकामः सत्यसंकरपः” [छा० <|»१] हत्यनया 
श्रत्या तस्य हेयान्‌ पाप्मलादीन ग॒णान्‌ प्रतिषिध्य दिव्यानामेव 
मित्यादि मान्त्रवर्णिकमिति ख़त्रपर्यन्तसञ्ैजेगत्कारणं यद्‌ ब्रक्मम्नत्रकारेण निर्णीत॑ 





तदू ब्रह्म दिश्वुजश्यामलादिवर्णके श्रीरामात्मकमेवेति विशेषरूपेण निर्णय 


कृतवान्‌. अर्द्धमात्रामकोराम इत्यादिश्वुते! । निराकारादिश्वतीनां हेयाकारनिषेध 
किया है । “रूपवत्वादि” निराकरणपरक श्रुतियों का भी सविशेष साकार ब्रह्म प्रतिपादन 


में तात्पये है | इस बात को विस्तृत रूप से प्रतिपांदन करने के छिए भाष्यकार उपक्रम 


करते हैं “अन्नोदं तलमित्यादि!” इस प्रकरण का यह अभिप्राय है| “जन्मायस्य यतः” 
से आरंभ करके “मान्त्रवर्णिकम” इत्यादि पर्यन्त सूत्रों से सूत्रकार ने ब्रह्मरूप से जिसको 
निश्चित किया है वह जगत्‌ का कारण ब्रह्म द्विम्जादि अवयवक शरीरखान्‌ है ऐसा 
(“इस ब्रह्म के. मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए बाह से क्षत्रिय को बनाया, जंघा से वैश्य को 


पैदा किया, और इस ब्रह्म के पैर से श॒द्रों की उत्पत्ति हुई! इस श्रति से ज्ञात 


होता है | इस परमात्मा का वह शरीर ब्रह्मानन्दमय है यह “अह्मानन्देक तविग्रह अद्ध..... 
ही प्रात्तक भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र हैं |” इस श्रुति से अवगत द्वोता है | इन श्रतियों के... 
... साथ थअविरोध संपादन करने के छिए निराकार ब्रह्म का प्रतिपांदन करनेवाढ्य जो वाक्य... 
... है उसको हेय जो प्राकृत आकार है उसका निषेध परक्र है | अर्थात्‌ भगवान का जो... 
... विम्रद्द है वह प्राकृतिक अस्मदादि शरीर के समान नहीं है इस अंश में तात्पर्य है 


निराकार पद का सवंधा आकार राहित्य अर नहीं है | किन्तु प्राकृत आकारराहित्य 


.... रूपद्दी भथ है | आकार का सामान्याभाव विवश्षित नहीं है | किन्तु इतर श्रति सहकार.. का 
से आकार विशेष द्वी अपेक्षित है. । प्राकृताकार रह्वितत्व ही निराकार पद का अब है|. 






























लल, इतर कह08:.326 की; करत कप कुता पी०कलीतकरेडिकॉलियपामिनंक 0.7 "+का ॥ 2 पका वाम ह 
बल 


नरक कलमी 


सत्यकामलादिगुणानां प्रकाशनात्‌ 
श्रतिविरोधेन ज्ञानशक्त्यादिगुणानामे घिकले कुतो न र ादिति 
क्‍ बल क्रिया चेत्यत्रश्रत स्वा्भाडत व । 
स्वकण्टखवेणोक्तानां ज्ञानादीनामौपाधिकत्वानुपपत्तेः । तस्माद- 
गन्धमित्यादिवाक्यानां. हेयगुणनिषेधपरतवेनाचक्षुरश्रोत्रभित्यादि 
वाक्यानाञ्च हेयप्राकृतशरीरनिषेधपरत्वेन चोपपत्तिः | तथा 
कर्तास्मीशं परुष अह्ययोनिभित्यादिवचनेः साकारजगकरत्रन्तयां| 





कब कं पाक 








जोवीर्याद्यनन्तगुणैकताने दिव्यमड्रलवि ह॑ स्रप्रकाशचिज्ज्योति हे 
एवं तात्पर्यम । साकारवादिन्यइचाप्राकृतिकरूपमेव समर्थायन्ति तथौबाहुजगदू 
गुरुश्रीमदगलाचार्याः “निष्कलं निक्रियं चाथ निगुणं च निरण्जनम्‌ | विज्ञान... 
मानन्द ब्रह्म, इत्येत्नं श्रतिवाक्यतःः” ।। निषेध! प्राकृतानां हि गरुणानामेत्र राधवे । 
उस जगत्‌ कर्ता पर॑ ब्रह्म में ज्ञान शक्ति बढ ऐश्वर्य तेज और वीर्य प्रद्ततिकानन्‍्त स्वाभाविक... 
दिव्यगुण रहता है | भगवान्‌ में स्वाभाविक गुणबल्र है ऐसा “वद्द परमात्मा सब पदार्थ 
का कारण है | करण इन्द्रिय समुदाय का अधिप जो जीत्र उसका भी भ्रधिप स्वामी 
नियन्ता है | इस परमात्मा का उत्पादकतया कोई स्वामी नहीं है | परमात्मा को काये ः 
 कलेवर नहीं है | तथा कारण भी नहीं है। परमात्मा के समान अथवा उससे अधिक 
कोई नहीं है | अनेक प्रकारक विरक्षण शक्तिमान्‌ हैं | तथा परमात्मा में स्वाभाविक 
..ज्ञानबढ तथा क्रिया है |” इन श्रतियों से ज्ञान होता है| “अशब्दमस्पराम!! इत्यादि 

: श्रुति को “सर्वान्ध: सर्बरसः” इत्यादि श्रुति के साथ एकवाक्‍्यता होने से प्राकृत । 





में हेयगुण का निराकरण करके दिव्य गुण का विधान किया जाता है ही कद्दी. 
... कि, “अगन्धमस्परद्ीम!” इत्यादि श्रति के विरोध होने से ज्ञान शक्त्यादिक्रल गुण परमात्मा 
में भौपाधिक है ? ऐसा कहना ठीक नहीं है | क्‍योंकि “स्व्रामाविकी ज्ञानबछ क्रिया 
च!” इत्यादि श्रुति में ज्ञानादिक शकत्यादिक को स्वाभाविक कदने से औपाधिक कत्यना 


रा रा - निमूंड्क है | तस्मातू, “अगन्घमस्परोम” इत्यादि वाक्य हेय प्राकृत गुण का 





ब्जतत, 


अ०६सू०१६ | . आनन्वभाष्यम_ ३०५ 


.. स्वरूप सर्ववेदान्तप्रतिपां स्वचिन्तकैकप्राप्यं यज्जगज्जन्मादिदेतु 
. भूत अह्य तदेव जिज्ञास्थ ज्ञेयं ध्येयम्प्राप्य्चेति । तत्माप्ते 


साधन विजातीयप्रत्ययानन्तस्तिसजाती यप्रत्ययप्रवाहलक्षणं॑ तदेक 
य्याने॑ तदेकचिन्तनमिति “ततस्तु तम्पश्यते निष्क्े ध्यायमान 
्यादिश्वतिभिः स्ष्टम्प्रतिप्रादितर्तमिति सवेमनवद्यम्‌ ॥१९॥ 
यद्यपि बद्धजीवस्य न मान्त्रवर्णिकलमुपपथते तथापि विली 
नाखिलप्रपच्नसम्बन्धस्थ निर्विशेषचिन्पाजैकरसस्य शुद्धस्वरुपस्य 
मुक्‍्तावस्थस्येव जीवस्य तथा सम्पद्यतामित्याशडूबाह-- 


परास्य शक्तिरित्यादि शकक्‍्त्यादि बोधघकश्चते! ॥ शुणानां किन्तु दिवयानों 
ठोशिष्टर्थ राधवे मतम्‌ । प्राकृतानां गुणोनां तु रोहित्य तत्र बुध्यताम!” (सशुणानिगुण 


. बक्षाभेदवाद! १०-१ १-४२) इत्यादिरूपेणेति संक्षेपप ॥१६॥ 


ननु बद्धघोजीवः संसारमलावृतत्वान्न भवतु मात्रवरणिकस्तथा आनन्दमयपद 


_ बाच्यः किन्तु मुक्तजीवः संसाररहितत्वाहिशुद्धोमान्त्रवर्णिक आनन्दमय पदवाच्योवार- 
करके तथा “अचक्षु: श्रोत्रंम!” इत्यादि वाक्य प्राकृत हेय शरीर का प्रतिषेध करके उप- 


पन्‍न होते हैं | “कर्त्तारमीश॑ पुरुषम” इत्यादि वचनों से यह सिद्ध होता है कि 


_ जगत्सजक सर्वान्तर्यामी ब्रह्म के दशेन से उपासक को ब्रह्म समत्व की प्राप्ति होती है | 
तस्मात्‌ संगुण निगुण साकार निराकारादि शब्द प्रतिपादित निःसमाभ्यधिक्र निरतिशयज्ञा- 
_नानन्दादिं गुण युक्त दिव्य मंगछ शरीरान्‌ स्वप्रकाशचितज्योति: स्वरूप सब वेदान्त से 
प्रतिपाद्य स्वकीय उपासक मात्र से प्राप्ति योग्य जगत्‌ जन्म स्थिति छय कारणमूत जो 
श्रीरामात्मक ब्रह्म है वही जिज्ञास्य है | तथा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा का रक्ष्य है, ज्ञेय है 
. उपासकों से ध्यातब्य है | तथा भक्तों से प्राप्य है। एताहश परम ब्रह्म के प्राप्ति मैं | 
... साधन विजातीय प्रत्ययानन्तरित सजातीय प्रत्यय प्रवाह छक्षण भगवान्‌ का ध्यान भगवत्‌ू.......* 
चिन्तन द्वी है | इस बात का, “ततस्तु त॑ पश्यते” इत्यादि श्रति से स्पष्ट रू से 


.. प्रतिपादन किया गया है ॥॥१६॥ 











. सकता है” । एताइश शंका के उत्तर में कहते हैं “नेतरोडनुपपत्ते:” बह 


.... सत्य संकव्प है? झत्यादि श्रुति से सिद्ध द्वोता है | परमात्मा ही यथोक्‍त गुणवान्‌ है 
... गुणवाॉन नहीं है '। ऐसा हुआ तब अनेक प्रकार से जो देखे उसका नाम्र है *तिपश्यत से 





 ो यत्‌ शब्द है उसका प्रषोदरादित्वोत्‌ू छोप क्के विपश्चित्‌ 
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॥॥ नेतरो उनपपत्ते:। १ 
. ब्रह्मण इतरों भिन्‍नो जीवों मुक्ति 
वर्णिको नाईति भवितुम्‌ । अनुपपत्तेः । मुक्तस्यापि 
“सह बह्यणा विपश्चिता ” इति श्रत्युक्तनिरुपाधिकविपशित्त 
एवं “सो5कामयत प्रजायेय” '“सत्यकामः 
<|७१] इत्यादि श्रुतिभिः परमात्मम एवं 
एवज्चात्र विविध पश्यतीति विपष्यज्जीवः 
विपश्चित्‌ तस्यमावो विपश्चित्त पश्यच्छब्दावयवभूतस्य 
पषोदरादित्वास्लोपेन . व्युवन्नो5यं॑ विपशिचिच्छब्द 


मनसयोरविषयत्वान्निविशेषोपिस्यादित्याशड्डांनिरासाथे ब्रत्नव्याख्यानाय चोपक्रमते 


यद्यपि बद्धजीवस्थेत्यादि यद्यपि संसारमलाबृतोजीवों न भवतु मान्त्रवर्णिक आनन्दमय 
पदवाच्यह्च । परन्तु मुक्तजीवस्तु संसाररहिततया निर्मंठोभविष्यति मान्त्रवर्णिक 


आनन्दमयवाच्यदचेति शबफितुराशयः । इसमां शह़कां निराकतुमाह स्रत्रक्ारोनेतर 








१०६ क्‍ ध्यदीपप्रकाशयुतम 

















इत्यादि | इतरों भिन्‍नः तत्र भेदपदस्य प्रतियोगिसाकांक्षत्वेन तदपेक्षायां परमेद्व रेनित्यस्व 






की 


निर्विशेषचिन्मात्रकरंसविशुद्ध सवरूपवान्‌ जो मुक्तावस्थ जीव है वह तो मांत्रवर्णिक हो 

परमात्मा से. 
क्‍ इतर अर्थात्‌ भिन्‍न जो मुक्त जीव है वह मान्त्र्णिक नहीं द्वो सकता है | क्योंकि 
. अनुपपन्न है । अर्थात्‌ मुक्त जो जीव है उसमें “सह ब्रह्मणा विपश्चिता” श्यादि श्रति 
प्रतिपादित जो निरुपाधिक विपश्चित्व है वह अनुपपन्न है | 


स्पष्टीकरण करते है “सोडकामयत” इत्यादि उस परमात्मा ने संक्रप 














अनुपपन्‍न है उसका 
किया | “सत्यकांम 


























विपश्यत्‌! उसका जो भाव उसका नाम है विपश्चित्व | पश्यत्‌ शब्द का अवयत 
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. नित्यानपहितेतरानपेक्षासंकुचितसवेविषयकज्ञानव्म । एताटूडा 
निरुपाधिकं विपश्रित्व॑ म॒क््तात्मनो5पि न सम्मवति । सु 
प्राकूसंसारावस्थायां. सोपाधिकविपरिवत्वेन निरुषाधिकतक्ता- 
सम्मवात्‌ । 
अथवा विगत पद बन्धन यस्मात्‌ सविषशस चासी चिच्चेति 
विपश्चित तस्य भावों विपश्चवित्तमितीदमपि विपश्चिर्सख मुक्त 





जीवस्य संसारित्विदशार्या व्यमिचर्ति । तदशारयों तस्पेवातमननो. : 


बद्धलास्निस्पाधिकस्थ तस्यामावात्‌ । जायते प्रियते वा 
वपश्चित” इत्यत्र तु विपश्चिच्छब्दो ज्ञानवज्जीवपरो विगत पश्ञ 
बन्धनं यस्मात्तद्‌ विपश ज्ञान तचिनोतीति विपश्चिदिति निरु 
.. कतेरिति तजैव स्वष्टम्‌ । 

ग्रतियोगितयाडन्वेति । तथा च परमेद्वराद्भिननो बद्ोम॒क्तोी वा जीवों न मान्त 


 बर्णिकः | कुतः १ अनुपपत्ते: । बिपद्चिचत्वादिशुणानां जीवे सम्बन्धासंभवादिति 
: अत्नस्य मुकुलितो्थंः । अलुपपत्तेरिति हेत॑ विश्वणोति मुक्तस्यापीति । तडिपद्विचत्व॑ 


.. तस्मिन कुतोलुपपन्‍्नस्तदेवविस्पष्टयति एवं... सो5कामयत इत्यादिश्वतिभिः परेश 


स्पेव सत्यसंकल्पादिमत्वं॑ नान्यस्येति । विपद्धिचत्‌ शब्दर॒यथ शक्रयाथ प्रदह्दय्ति 





'हित्यानुपहित इत्यादि । एताइश  विपद्दिचत्व॑मुख्यरूपेण परमात्मन्येव भबति 

अनुपहित इतरानपेक्ष असंकुचित सवे विषयक ज्ञानवत्व रूप ही विपश्चित्व है | एतादश 3 
.. निरुपाधि विपक्षचित्व मुक्त आत्मा में भी नहीं है क्योंकि मुक्ति के पूवे संसारावस्था में | ल्‍ 
शड 5 सोपाधिक विपक्चित्त होने से निरुपाथिक विपश्चित्व नहीं है | अथवा पश राह का 7 
क्ग है बन्चन । तद्॒द्वित जो ज्ञान उसका भाव विपश्चित्त है । एताहश विपक्चितत सा 


मुक्त जीव में नहीं है | संसारी दशा में उसका अभाव है । क्‍योंकि संसार दशा में बद्ध द पे 


.. होने से निरुपाधिक विपस्चित्व का अभाव है | 


हे “न जायते प्रियते वा!” इत्यादि स्थछ में विपक्चित्‌ शव ज्ञानवान्‌ जीव बोधक है | विगत गा 
०. है पशु अर्थात्‌ बन्चन जिससे एताइश ज्ञान का संचयशीछ को विपक्चित्‌ कहते हैं। ऐसा ..  .. | 
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एवच्चात्र “यतो वाचो निवतेन्ते' 
वाइ्मनसयोरगो चरताममिधथत्ते 
विपश्चित्तजगत्कारणलादी नां गुणानां 
क्रमेण महता5ठम्बरेण प्रतिपादितस्य_ 











 लग्नया बुदुध्या सुक्ष्या सूक्ष्द्शिमिः [का०१ द ] “मनसा त 
विशुद्वेन” इत्यागनेकेः प्रमाणैनिंदिध्यासनादिसाधर्ना नर्मलीशतान्त: 
करणानां मनसो ग्राह्मलमेवेति संक्षेप: ॥१७॥ 


नतु बद्धजीवे मुक्ते वा मुक़्तस्पापि संसारदशायां सोपाधिकत्वस्थेव सख्त । बिप 
दिचच्छब्दस्पार्थान्तरं दर्शायति भयवा विगत इत्यादिसमन्वय प्रकारः स्वयमेत्री 
हनीय! । यदप्युक्तं यतो वाचा इत्यादिश्ुत्या वाणिमनो 5विषयत्व ब्रह्मणस्तदपि न | 
युक्तमू | “ट्व्यतेलवप्रयाबुद्ध्या” इत्यादिश्ुतिविरोधातू । अर्थात्‌ असंस्क्रतेन .. 
मनसा गरृहीतो न भवति परमात्मा | किन्तु निदिव्यासनादि समवद्तित संस्कृत 
मनसा तु ग्रहीत एवं भवति । अन्यथोपासनादिविधीनां वेयर्थ्यमेवस्पादितिदिक 
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कू।७। 
विपक्चित्‌ू शब्द का निवर्चन होता है । पूर्व में वाकहममनसातीतल बतछाया था | उसका... 
निराकरण करने के छिए कद्दते हैं “एवं च यतो वाचो” इत्यादि | 'पतो वाचो निवतंन्ते' 
इत्यादि वाक्य ब्रह्म में वाड्मनसातीतल का प्रतिपादन नहीं करता है | क्योंकि आर ऐसा हो... 
तव तो प्रकरण के अन्तर्गत विपरिचित्व जगत्‌ कारणलादि अनन्तगुण का जो विधान किया गया... 
है वद्द सव निरथेक हो जायगा | तथा शत गुणित उत्तरोत्त क्रम से जो सवॉस्कृष्ट आनन्द का... 
..._ कयन यह्दा आडंबर से किया है वद्द भी अकाण्डताण्डवायित हो जाता है | अर्थात्‌ निरर्यक्क 
.... द्वो जाता है | किन्तु स्वकीय कर्म द्वारा संपादित जो पुण्य पापाख्य अदृश् है ताइश अहष्ट 
पा क्‍ हो रे के बढ से प्राप्त जो महिन वासना ताहश वासनावान्‌ पुरुष के मन का अविषय परमात्मा । 
... है | अर्थात्‌ शुद्ध मनवाछा पुरुष नहीं देख सक्रता है| 'सृक्ष्मदर्शों विद्वान ब्रक्म दृष्टि ते... 
..... परमात्मा को देखते हैं! | 'विद्यद्ध मन से परमात्मा का ग्रहण द्वोता है! | इत्यादि अ । 
: प्रमाणों से सिद्ध होता है कि निदिध्यासनादि साधनों से निर्मेछ अन्त: करणवाछे परु 
ही पर गत मात्मा यूद्दीत होते ही हैं इति संक्षेप: ॥| १, कई डा रा. 
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“तस्मादा एतस्मादिज्ञानमयात्‌ । अन्योन्तर आत्मानन्द॑ 
मय” [ति० श५] इतिस्प्ट विज्ञानमयाज्जीवादमेदस्य व्यपदे 
शादय मान्त्रवणिक आनन्दमयः परमाठैव न जीवः | अथवानेन 
सूत्रेण हेलवन्तर्माह तथा हि. त्ञाज्ञौदावजावीशानीशौ” [उवे० 
१९] “समाने वृक्षे पुरुषों निमग्नो।नीशया शोचति मुह्यमानः । 
जुषश्टो यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः ॥! 
[मु० ३११] इत्यादिषु जीवपरमात्मनोमेदव्यपदेशात्‌ । किज्च 
“अस्माच्छरीरात्समुत्याय परंज्योतिरुपसम्पय स्वेन रुपेणामिनि 
प्पद्यते”! [छा० <।१२।१] इयाविश्वेतस्वरूपस्थ मुक्तजीवस्थ पर 

मेदव्यपदेशादपि जीवपरात्मानी. परस्पर विभिन्नाविति न मुक्तोषि जीव 

.. आनन्दमयः किन्तु जीवभिन्‍नः। परमात्मेबानन्दमय इति- दर्शयितुं प्रक्रमते 
.. इतइच जीवादत्य इत्यादि । इतो वश्ययमाणहेतुतोषि जीवादन्यत्वमानन्दमयस्थ 
भवति । अन्योन्त . आत्मानन्दमयः हइत्यत्र.. विज्ञानमयपदवाच्यजीवादानन्द 
मयस्य भेदप्रतिपादनेन तयोमेंद एवं, भेदात्व आनन्दमयों न मुक्तोषि जीवः 


जीव तथा परमात्मा में भेद का व्यपदेश द्वोने से सिद्ध द्वोता है कि आनन्दमय जीव 
से भिन्‍न है | तस्माद्वा”! इस विज्ञानमय से भिन्न अन्तर आत्मा आनन्दमय है | इस श्रुति हे “' 
. में स्पष्टरूप से “विज्ञनमयों जीव:' इससे भेद का कथन द्वोने से मान्त्रव्णिक जो परमात्मा... 
वद्दी आनन्दमय है जीव आनन्दमय नहीं है | भथवा “मेद व्यपदेशात्‌! इससुत्र से हेखन्तर 
को बतछाते हैं| तथा हि “ज्ञ परमात्मा भज्ञ जीव: ये दोनों अज हैं | ईशानीश है? | तथा .: 


.... भसमाने वृक्षे पुरुषोनिमग्न:” | इत्यादि श्रुति में जीव परमात्मा में भेद. का प्रतिपादन किया व  ] 
गया है | और भी इस शरीर से निकक करके परमज्योति परमात्मा को प्रात कके अपने... 
_ स्वरूप से निष्पन्न द्वोता है! । इस श्रुति में आविभूत स्वस्वरूपक जीब को परमात्मा के... 
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कम)  मात्मनश्व “जगद्वब्यापाखज' 
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लि . भवितुमहेति । जगद्ब्यापास् 
भंदमन्त रेणानपपथमानं सत्तयों 









....:> ननु ययानन्दमयपदवाच्यः परमातौवस्पात्त्ि 
5 किन्तु परमात्मेषेति । समाने बृक्षे  जगदुव्यापारवजमितिश्रा 
.. जीवपरेणयोर्भेंदप्रतिपादनात्‌ नानन्द्म 



















॥ यपदवाचयो 
तस्मात्तयों भें द! 













ननु न तस्थ कार्य करण च विदते इत्यादिश्वत्या 
प्रयोजक्सहायकस्याभावेन कथमीश्वरों. जगत्सर्जकः स्पातू, स॒ यदि सर्वानपेष्ष 

थ भेद व्यपदेश होने से तथा “जगद्व्यापार वर्जम! इस सूत्र से परमेखर में जास्कतृकल 
तथा जीव में तदकतृकत्व स्वरूप भेद का कथन होने से मुक्तावस्थ जीव आनन्दमय नहीं 
है | “जगत्‌ व्यापार वजम्‌” यह्द सूत्र परमात्मा तथा मोक्षक्राछ्िक जीव में 


भेद के बिना. 
अन्यथा अनुपपन्न द्वोता हुआ परमात्मा तथा मुक्त जीव में मेद को सिद्ध करता है | यदि 


पड ५ गे परमात्म स्वरूप होने से जीव में भी जगत्वतकल की. 
उपपत्ति द्ोने से जगत्‌ कर्त्ता तथा तदकर्त्ता में विभाग जनक जो "“जादृव्यापार वर्जम' यह 
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त्रजगत्कतेत्वमपि श्रयते नत्वेतदस्ति । परमात्मसष्टी च प्रवर्ल 
गैदिकं॑ प्रमाणमपि नोपलम्यते । किब्च हस्तादीर्द्रिया भावात्त 
दृव्यापास्साध्यां सृधश्मिीखरों नेवकतु शक्‍नुयात्‌ । अनुमान 


प्रधानसश्सि7ग्रीत्वेनापेशष्य जगत्कतैत्वे तु परमात्मनोपेक्षया 
हिर्यगर्भादिजीवस्य श्रयमाणं जगत्कतुखमेव प्रत्यक्षसनाथी कृत 
कुतो न ग्राह्मम । एवज्च हिरण्यगर्भादेरिन्दियसम्बन्धसलात्‌ 
“प्रजापतिस्कामयत” इत्यादिप्रमाणसड्ावाच् सृश्स्प्युपपयते 
तस्मादानन्दमयपदवाच्यो जीव एवेत्याशहकायामाह-कामाच्चेति । 
एवं सगे कुर्यात्तदाटेपम्यादिदोषस्तस्मिम्नापतेत्‌ । ततझच करणकलेवरादिसान्‌ 
हिरण्यगर्श एंव सर्गे संपादयति । तदुक्त “ततः स्वयेभूगंगवान्‌ सिसृक्षुविविधाः 
प्रजा | अप एवं ससर्जादों तासुवीजमवासजत्‌”  तस्माननानुमानिकचिदिशिष्टः 
परमेशवरों निर्विशेषद्यैतन्यरूपः सगे करोति नवा स आनन्दमयपदवाच्य: 
किन्तु हिरण्यगर्भादेजीव एवं सगसंपादक आनन्दमयपदवाच्य इत्यादिशक्ञां 
समाधातुं प्रक्रते ननु॒ यद्यानन्‍्दमय पंदवाच्य इत्यादि । परमेदवरस्पानन्दमय 

है | तथा परमात्मा कतैक जगत्‌ सृष्टि में कोई प्रबछू वेदिक प्रमाण भी नहीं है। और करण 
 कलेवरादि का अभाव होने से करण कलेवरादि साध्य जगत्‌ सगे को बनाने में .परमेश्वर 

.... समर्थ नहीं हो सकते हैं | आनुमानिक प्रधान को सर सामग्री रूप से अपेक्षा करके पर- कक 
.... मात्मा को जगत्‌ का सर्जक माने तब तो परमेश्वरपेक्षया हिरणय गर्भादें जो जीव है ताइश 
जीव में ही जगत्कतैकत्व मानना चाहिए । जो कि प्रत्यक्षविदितं है | हिरण्यगर्म . का तो करण 
... कलेवरों का सम्बन्ध है | तथा “प्रजापतिरकामयत' इत्यादिक प्रमाण से सगे उपपन्न होगा |. 

. इसलिए आनन्दमय पदवाच्य परमेश्वर नहीं है | किन्तु बिशिष्ट शक्तिमान्‌ कोई जीव ह्वी.... 
हैं | एताइ्श इंका के दत्तर में सूत्रकार कहते हैं “कामाच्च” इत्यादि सूत्र | परमेश्वर... 
जगतं स्जक हैं इसमें प्रमाण बतढाने के छिए भाष्यकार कहते हैं “सोडकामयत!” पर"... 
 मेख्वर स्वकीय कामना मात्र से जगत्‌ को बनाते हैं | एतदयेक अनेक वेदिकावेदिक...... 
प्रमाण उपलब्ध द्ोता है । इसलिए सगे में आनुमानिक प्रधान कीं कोई भी. आवश्यकता 
नहीं है | परमेश्वर को तो 'किसी की आवश्यकंतां नहीं परन्तु तदितर हर्यगर्भादेक कोच... 
























हु (रे । भाधष्यदीप प्रकाद रथ 6 





“सोउकामयत बहुस्यां प्रजायेय” [ ते० २ 


किन्तु परमेश्वर ह। कारण तथा आनन्दमय पदवाच्य हैं 


. किया है वह तो सिद्धांत विरुद्ध है | इस आशकां का निराकरण करने के छिए, तथा... 


.. यहाँ यह वस्तु घ्यान देने के योग्य है । प्रक्ृत सूत्र में जो आनुमानिक प्रधान का 
। . निराकरण किया गया है । उसका यह्द तात्पर्य है क्रि आनुकानिक केवछ प्रधान स्वतन्त्रः 

. रूप से कारण नहीं है जगत्सों में | किन्तु परमेखर का शरीरभूत जो अचिदालक 
रा 2 का प्रधान है उसका निराकरण नहीं किया जाता है | क्योंकि भगवा नू के अभवयव भूत आनु- "४१ 
... मानिक अचिदस्तु प्रधान, उसको ब्रद्मरूप के अन्तःपांती होने से, उसकी भात्यन्तिक अन> 
5 | पेक्षा तो सर्वधा अशक्य है | यदि कदाचित्‌ अत्यन्त अनपेक्षा भगवत्‌ अवयवभूत प्रधान 
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[अवश्य 








कान्येव परशतानिप्रमाणानीमखरः स्वकामनये हा 


प्रधानस्य जगत्सग 5पेक्षा नास्तीत्येतदुक्ते न तु परमा 
स्थाचिद्वस्तुनो प्यपेक्षा नास्तीति । ताहशाचिद्स्तुनो 
पान्तः पातितया तदनपेक्षाया वक्‍्तुमशक्यलात्‌ । 


_पदवाच्यत्वे तस्येव सर्गकतेत्वमपि स्वरीक्रियेत । परन्तु त . सर्जकत्वे 
भावात्‌ । डोषस्यादिदोषोपषिभवेत्तस्मातूकरणकलेवरादिमान्‌ वि 





हिरण्यगर्भादे वा तथेत्याशइक्य म्लत्रकारः प्राह कामाच्चेत्यादि सूत्रम परानपेश्ष... 
परमेदवरस्थ जगर्कारणत्वे. सोडकामयत इत्यादिवहूनि वेदिकानि प्रमाणानि 
समुपलभ्यन्ते । तस्मात्कामना माओेण सर्गे कुबेन परमेश्धर आनन्दमयपदवाच्यों 
भवत्येव । नतु हिरिण्यगार्भादिस्तस्प तथात्वे ग्रधानादिसापेक्षचादती न हिरण्य 6 * 
तो प्रधान की अपेक्षा है | इसछिए आनन्दमय पदवाच्य द्िरण्यर्भादेक जीव्र नहीं है | 











सिद्धान्त में भगवान्‌ के शरीर रूप जो अचिदात्मक प्रधान ताहश प्रधान में जातू 
कारणता तो अभिमत है | तब प्रक्ृत सूत्र में जो प्रधान में जगत्‌ कारणता का निषेष 





सेद्वान्तिक मांग को परिष्कृत करने के छिए भाष्यकार कहते हैं. /इदन्ववधातव्यमित्यांदि!! 








सन 


अण्दसू०१५९)__....... आहनन्दभष्य क्‍ ११४ 


“अस्मान्मायी सृजते विश्वमेतत” [र्वे० ४९ ] इत्यादिश्वतीनां 
दुपबृहणी भ्रूतस्ट्ती नाज्व विरोधात्‌ । ताइच स्घृतयः- 
विकारास्व गुर्णाइचेव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्‌ ॥गी ०१३॥२० 
कार्यकारणकतवखे. हेतुः. प्रकृतिरुष्यते ॥ 

पुरुषः सुखदखानां भोकतृत्वे हेतुरुव्यते ॥गी* १३॥२१॥ 
एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधास्य । 

अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रल्यस्तथा ॥ 

मम योनिमेहद्वह्य तस्मिन गब्मे दधाम्यहम्‌ । 

सम्मवः स्वेभूतानां ततो मवति भारत ॥ गी०१४।१॥ 
गर्भादिजगत्कारणं न वा आनन्दमयपदवाच्य इति । किज्च “हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे' 
इत्यादिशत्या हिरण्यगर्भस्थापि जन्यत्वातू । 

गतग्रकरणेन प्रधानस्थ कारणता ग्रतिक्षेपः कृतस्तन्नयुक्तम॒'अस्मान्मायीसजते! 

इत्यादिश्रतिविरोधात॒ अतः. प्रधानस्थ कारणता प्रतिक्षेप' स्वातन्त्येणेव 


. कृतः परमेद्वरावयवतया तु तस्थापि कारणत्वमस्त्येवेति बोधयितुमाह “ईदन्ल्ववगन्त 


व्यमिखादि | न भवतु स्वातन्ञ्येण तत्व॑ प्रधानस्थ किन्तु परमेद्वरावयवतयातु 
कारणत्व॑ भवस्येव । अन्यथा स्वरूपतो ब्रक्मणः परिणामित्वप्रसहगात्‌ । परिणाम्य 


का किया जाय तब तो “अस्मान्वायी सृजते” [ माया का आश्रयभूत भगवान्‌ माया... 
द्वारा जगत्‌ को बनाते हैं |] इत्यादि श्रति तथा इन श्रुतियों के अर्थ पोषक स्प्ृतियों 
. का विरोध होगा वे सब ये वक्षमाण स्मृति है प्रकृति से जायमान विक्रार रूप इन सव 


....._ गुणों को जानना | “करण कलेवर की उत्पत्ति में कारण प्रकृति है | सुख दुःख के भोक्तृत्व में... 
. कारण पुरुष होते हैं!” “समीभूत प्रकृतिपुरुष कारणक हैं, मैं सम्पूणे जगत्‌ का उत्पादक तथा... 


५४) 


विनाशक हूं” । मेरे सम्बन्ध द्वारा प्रकृति से सभीभूर्तों का उत्पाद स्थिति और भंग होता है! |“ 
“सभी योनियों में भूतों की उत्पत्ति होती है | प्रकृति मूछ कारण है और मैं वीर्यश्रद........... 
पिता हूं!” | इत्यादिक श्रुति स्मृति परमेश्वर पारतन्त्रयेण प्रकृति में जनकता के प्रतिपादक........... 

. हैं | परमेश्वर माया को आश्रित करके प्रकृति के द्वोरा समस्त जगत्फाका उत्पादक द्वोते .. 

हैं | इस बात को पूर्वोक्त स्मृतिगण स्पष्ट रूप से प्रतिपादन करते हैं ] क्‍ 


का 
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रे 


... ही जग्त्सग द्वोता ऐसा कद्दना ठोक नहीं क्योंकि यदि परमेख़र  इतरान 
.... हो करके सगे बनावें तब तो ऊच नोच, सुखी दुःखी सर्म 
.. विकाए्लि तथा वैषम्य' नंधृण्यादिक दोषों की आपत्ति होगी तो इृष्ट न 
आर हे . आश्रय करने से कोई दोष नहीं होता है | अर्थात्‌ जिस तरह 
. जायमान रजत द्वोता है वहाँ भ्क्षान अथवा जगत 











भाष्यदीपप्रकाशयुतम॑ [अन्पपा०र 


७6४ पाक पालने कि नल मत मम मा हे 
मा मय फर्क |, 

८ न शक, ४! 

की हा 


अर कील 


वैयोनिषु कौन्तेय मृतेय 
तासां बह्म महत््योनिरहं गज पिता ॥ * गी 
इत्यादा । इमाश्च परमात्मा मायामा क्षत्य 
विश्वसष्टि करोतीति स्पष्टम्म्तिपादयन्ति न्ति न ।नच 
काममाजेण करोति काज्चिच माथास 
द्विदध्या श्रवणात्‌ सप्यखि+ 
परस्परविरुद्धा थक त्व 



















परमात्मनि विकास्विसुखदुःखमोक्तृलगैपम्यनेध्ेण्यादि 
चिटद्ठिशिष्टतया परिणामित्वे तु विशेषणांशे एवं परिणामित्व नतु विशेष्यांशे तेन 
ब्रह्मणि परिणामित्वदोषों न भवति । नवा तस्मिन बिकारित्वे किन्तु विशेषणांशे- । 
चित्येव तथात्रमिति न कोपि दोषो नवा विवर्तवादः प्रभवति 
परमेद्वराश्रितत्वेत मायाया जगत॒कारणत्वे श्रुतिस्प्ृतय; 
“अस्मान्मायीत्यादि” स्मृतयस्तु भाष्योक्ता एवानुसन्धातव्या ३ ते 
कहो कि अमुक सृष्टि को परमेझ्नर स्त्रक्रीय संकल्प मात्र से करते - 

तथा अमुक प्रकारक सगे को माया द्वारा करते हैं, तो ऐ;.- कहना टीक नहीं है । क्योंकि 
दो प्रकार का सगे द्वोता है | ऐसा कहाँ नहां छुना गया है । सभी सृष्टि प्रतिपादक 
एकवाक्यता के बिना परस्पर वि द्वार प्रतिपादक ढोने से अभरप्रामाणिकल भी. 





























वाक्य को 


हो जायगा । न 
नहीं कद्दों कि माया का आश्रय न करके चैतन्यम।त्र स्वरूप 








दुःखी सम को बनाने से परमेइर 
कदो कि. विवाद के 
शुक्षिका भज्ञान 









त्पदार्थ सहकार से परमेश्वर जगत का सजक हैं | नहीं 









का जो दोषगुण है 
में माया बढ़ से जाय+ 






कोई भी संपर्क नहीं है तरद्द प्रकृत 
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न व तहिं विवतेवादस्याश्रयणात्सवे समम्जसमितिवाच्यम्‌ । तस्य॑ 
कुदृष्टिकपोलकत्पनाकस्पितत्वेनाप्रामाणिकात्‌ । अतएवं प्राइनि- 


र्तत्वाच । तस्मात्पूवा क्ताथे एव सूत्रकृतां बत्तिकृतान तात्ययेमित्यर्ल 
पतलवितेन ॥१९॥ 


इतश्चानन्दमयाज्जीवो5न्य इत्याह- 


हे 


॥$॥ आस्मन्नस्य च तथ्योग गास्त 





“रससो वे सः रसे होवाय॑ लब्ध्वानन्दीमवरति” | ते० २७] 
श्रतिरियं स्सशब्दनिर्दिष्ट आनन्दमये<यंशब्दवाच्यस्य जीवस्पान 
वादापत्तिस्तस्पाप्रामाणिकत्वेन पूर्वमेव निरस्तत्वात्‌ । यद्यपि उभयमते समानतेव 
प्रतिभातीति केचित्‌ तथापि विशेषताया। साम्प्रदायिकरीत्या पूर्व बहुचचितत्वादि- का 
तिदिर ॥१९% 2 2 अप 

“एस लब्घानन्दीमवतीति श्रतेः परमात्मोपासको रसस्वरूप॑ परमात्मानं हर 
ग्राप्प मोक्षसुखवानभवतीति मान्त्रवणिक एवानन्दमयों नतु तदतिरिक्तो बढ्धो 
टइगूविकारादि दोझ से परमेखर में विकारित्वादिक दोष से परमेश्वर में कोई भी भापत्ति 
नहीं होगी | इसलिए विवतेवाद ही ठीक है | ऐसा कहना ठीक नहीं है । क्योंकि _ 
जिवर्तताद को कुद्ृष्टि कपो कब्पना मात्र कल्पित होने से वह्द विवतेवाद भप्रामाणिक है 
इसलिए विवर्तवादका निराकरण पूर्व में ही कर दिया गया है । इसलिए पूर्वोक्त भर में... 
दी सृत्रकार तथा इत्तिकार का तातयें हैं । इसको यहाँ विशेष पढ्छवित करना निरथंक 
हु क्योंकि इसका सप्रमाण बहुत स्थानों में निराकरण किया जा चुका हो ॥१९%॥ 


. इस हेतु से भी यहद्द सिद्ध होता है कि जीव से भिन्‍न आनन्दमयं॑ है-“अस्मि- 





. निन्‍्यादि | इस भानन्दमय परमात्मा में इस उपासक जीव आनन्द का योग होता... का | 

है | ऐसा शास्त्र बतढाता है | यह्द सृत्र का अर्थ द्वोता है | कौन श्रुति आनन्द योग... 
. को बतहाती है १ इस जिज्ञासा के उत्तर में भाष्यकार कद्दते हैं “रसो वैसः” इत्यादि... 
. वह परमात्मा रस स्वरूप हैं | यह जीव रस स्वरूप परमात्मा को छाम करके आनन्दित..... 
. होता है |” यहद्द तैत्तिरीय श्रतिं है| रस शब्द प्रतिपाथ भानन्दमय परमात्मा में इद..... 
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नदी मवती तिवचनादानन्दमयप्राप्यनन्तरमानन्दयोगं॑ शास्ति । यस्य 
प्तेर्नन्तर्मानन्दयोगः प्रत्मगात्मनः स आनन्दमयस्तस्मादन्य 
एव मान्त्रवर्णिकः । स्सपदामिधेयपरमात्मनः सम्बन्धात्मत्यगात्मन 
आनन्दीभाव इत्युमयोवधम्ये स्पष्टत एवं शक्यमवगन्तुम्‌। अय- 
मभिप्रायः । “निरूजनः परम साम्यमुपति/” [मु" शेर] 
इतिश्रतेः “भोगमाज्रसाम्यलि,ज्ञाच्च” ज़िल्सू"्शश२१] इति... 
सूत्राच्च म॒क्तजो वस्य भोगमात्रे परमात्मसाम्य॑ मवति नत तु जग रे 
मुक्तो वा जीव आनन्दमयपदवाच्य इति दशयितु ग्रकृताधिकरणमुपसंदहत्तमुपक्रमते 
““इतश्चानन्दमयादित्यादि! अस्मिन्‌ आनन्दमये परमेद्धरे अस्य ताहइशपर मे 
इवरोपासकस्पय तदूयोगम-आनन्दयोग शास्त्र शास्ति प्रतिपादयति | “रसे रूच्चा 
आनन्दीभवततीति श्रुता उपासकस्य जीवस्यथ रसलक्षणपरमात्मप्राप्ती सत्याम 
जीवस्यानन्दयोगोभवर्तीति शास्त्यं प्रतिपादयति । एकश्रप्राप्योडन्यइचप्रपक 
... इब्द बाच्य जीव आनन्दित होता है। इस कथन से भानन्दमय परमात्मा प्राहि के... 
. अनन्तर में आनन्द योग का कथन करती है | जिसके ग्राति के अनन्तर में प्रत्यगात्मा 
. ज़ीव को भानन्द का योग होता है | वह मान्त्रवर्णिक भआनन्दमय जीव से अत्यन्त 
भिन्न है | रसपद वाच्य परमात्मा के सम्बन्ध से प्रत्यगांत्मा को आनन्दीमाव होता 
.. है | इस प्रकार से जीव तथा आनन्दमय में भेद स्पष्ट रूप से जाना जाता है। अर्थात्‌ 
.... छब्धि क्रिया का कम आनन्दमय है | तथा उस क्रिया का कर्त्ता जीव है और कर्ता 
कम से भिन्‍न द्वोता है ऐसा नियम है | एक्त क्रिया के प्रति जो कर्त्ता द्वोता है वह 
. उसी के प्रति कर्म नहीं होता है |. 


इस प्रकरण का यह अभिप्राय है कि “सर्व दुःख रह्ठित जीव मोक्षावस्था में 

. परमात्मा के साथ परम समता को प्राप्त कर जाता है” | इस श्रति से तथा “भोग 

.. मात्रसम्यहिद्रगाच्च” इस ब्रह्मसृत्र से यह सिद्र द्वोता है कि मुक्त जीव को भोगमात्र में 
.... परमात्मा के साथ समता द्वोती है | किन्तु जगत्‌ सर्ग कतृल में समता नहीं होती है 

.... क्‍योंकि “जगत्‌ व्यापार व्जम” इस बहसूत्र में जीव में जगत व्यापार का प्रतिषेष क्रिया... 

... है | तस्मात्‌ आनन्दमय परमांमा चेतन जो बद्ध अथवा मुक्त जीव शब्द वाच्य है उस 

... से वस्‍्तुतः भेद द्वी है | इसकिए प्रकृत में आनन्दमय पदवाच्य परमात्मा ही है किन्तु 
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ट मिलि मक्तस्थ अं] 7 
त्सष्ट्यादिकतृत्वे जगद्व्यापाखर्ज्ज॑मिति मुक्तस्थ जगदव्यापारल 
प्रतिषेधात्‌ । तस्मादानन्दमयस्य चेतनादूबद्धमुक्तायवस्थावतो 
जीवशब्दवाच्यादस्तुतो ईर्थान्तरतवादानन्दमग : परमात्मेवेति 
सिद्धम ॥२०॥ हम 

जगद्युरुश्रीशमानन्दाचार्यप्रणीते. श्रीआनन्दमष्ये आनन्दमयाघिकरणं षष्टम ॥६| 
द (! ७ मर निकराग 3 फक हि ्््ि 
एवं परदमिरधिकरणेरखिलकल्याणगुणाकरः स्वज्ञ सकल 
जगदुभयकारणभूतः चिदचिद्विशिष्टः परपपुरुषः परमात्मा साथितः । 
अथोपासकानां मनोर्थपूर्तये तस्यैव स्वरूपं विविच्यते । तत्रात्प- 
पुण्यानां जीवानां स्वेच्छया यद्यपि जगत्सृष्टिरनन्दगेगस्व न 
सम्भवति । तथापि विलक्षणपुण्यानामादित्येन्द्रपजापत्यादोनां 
सम्मवत्येवेत्याशंकायामाह-.._ 5. 
इति प्राष्यप्रापकयोर्मेंदादवर्डयं॑ जीवाद भिन्न परमात्मा स एवानन्दमयों नतु 
जीव/ को5पि आनन्दमयों मान्त्रवर्णिकः । किन्तु परमात्मैत तथेतिदिर ॥२०॥ 
इति जगदूशुरुश्रीरामानन्दाचाय श्रीरामप्रपन्नाचार्य योगीनद्र प्रणीते क्‍ 
श्रीआनन्दभाष्यदीपेषप्ठमानन्दमयाचिकरणम्‌ है 
मर्यादाधाररूपादयोजीबे सन्ति न चेइवरे । उपास्यस्तत एवात्र त्व्यों न चेइवर! । 
स््रे महिम्मि प्रतिष्ठित: इत्पादौ परेशस्पाघारोनिराक्ृतः एप सर्वेज्वरः इत्यादि 
शृत्यामर्यादारहितेइवर्यपरेशस्थ. श्रुतम |. अद्ब्दमस्पक्षम्‌ इत्यादीना रूपादीनां 
पद्ध अथवा मुक्त जीव आनन्दमय नहीं है अर्थात्‌ मान्त्रवर्णिक आनन्दमय परमात्मा उपास्य 
प्राप्य ध्येय ज्ञेय है | तथा जीव प्रापक एवं उपासक हैं | इस प्रकार से दोनों में भेद 
होने से आनन्दमय परमात्मा है | यह सिद्ध द्ोता है ॥|२०॥ मी कक 
.... इति जगदूयुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्रीरामेश्वरानन्दाचार्य प्रणीते श्रीआनन्दभाष्य 
8 यो आ प्रकारों पष्ठटमानन्दमयाघिकरणम्‌ | है रा ही 
. यद्यपिं गत छ अधिकरण से परमेश्वर का विचार हुआ | तथापि साधक के अभीष्ट... 


.._तदीय स्वरूप क्शिष का विचार करने के ढिए भाष्यकांर उपक्रम करते हैं “एवं पहमिरचिकरणै.._ 


र्थादि” इस प्रकार पूर्व छ अधिकरणों से समस्त कल्याण गुण का आकर सर्वज्ष भगवान्‌ चरा.. 
चर जगत्‌ का अभिन्न निमित्तोपादान कारण रूप विदचिद्विशिष्ट परमात्मा का साघन किया गया 


इसके वाद उपासक पुरुष का जो मनोमिरुषित पदार्थ है उसके सिद्धि के ढिए उसी परमात्मा. 
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4. की. न्तस्तडमोंप॑ंदेशात ।१। ९ ९ । 


न्दोग्ये-“य एपोन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषों दृश्यते 
हिग्यश्मश्रहिंस्यकेश आप्रणखातस्सवे एवं सुवर्णः” [छा०११६)। | 
“तस्य यथा कप्यास पुण्डरीकमेवमक्षिणी तस्थोदिति नाम स एप 
सर्वेभ्यः पाप्मम्य उदित उदेति ह ही सर्वेभ्य पाप्मभ्यो य एवं 
वेद” [छा० १६७] तस्यक्चे साम च गेष्णी इत्यधिदेवतम 
“अथाध्यात्मम” “य एषोउन्तरक्षिणी पुरुषों दृश्यते' [छा.१॥७ 
निरासस्तत्रकृत! । प्रकृते तु “हिरण्यद्मश्रः” इत्यादिनोपास्थे रूपश्रवण विद्यते य 
एषोन्तरादित्ये. अन्तरक्षिणी इत्यादि आधारश्रवर्ण विद्यत । ततद्डच प्रकृतश्षता- 
वुपास्यत्वेनश्र॒तः पुरुष! संसारी परमात्मावेति संशयः । तत्र जीव एवोपास्थः रूपादि 
. श्रवणात्‌ न परमेश्वर! तस्मिन्‌ श्रतस्य रूपादेरसंभवादिति पूर्वपक्षः । उत्तरपश्षस्तु 
परमेश्वर एवात्रोपास्यः पारमेश्वरधरमाणामपहतपाप्मत्वादीनां श्रवणांत्‌ | नहि कमें- 
पराधीने जीवेड्पहतपाप्मत्वादिका धर्मा भवन्ति | किन्तु खवभावतः कर्मानधीने 
का जो स्वरूप विशेष है उसका विवेचन किया जाता है | उसमें अक्य पुण्यवान्‌ जीवकों ख्वेच्छा .. 
से यथपिं जगत सर्ग तथा आनन्द योग संभवित नहीं है। तथापि विकक्षण प्राग्‌ मत्रीय सुक्ृत 
समुदाय से इन्द्र प्रजापति आदित्य आदि देवों में जगत्सजकत्व तथा आनन्द योग हो सकता है ।._ 
इस शंका के उत्तर में सूत्रकार कहते हैं-“अन्तस्तद्वमोपदेशात्‌ (आदित्य मंडक तथा चक्षुरादिक 
. के अम्यन्तरवर्ती जो पुरुष है वह परमात्मा है जीव्र नहीं | क्योंक्रि उस मद्बापुरुष का जो. 
असाधारण घमम है उसका उपदेश है इति सृत्रस्य मुकुछ्तोय:) प्रकृत सूत्र का विशेष रूप से. 
व्याख्यान करने के छिए कहते हैं “हान्दोग्ये इत्यादि | छान्दोग्य श्रुति में 'नो यह भादित्य 
. मंडढ के अभ्यन्तर में हिरिण्यमय पुरुष देखने में आता है सुवर्ण के समान देदीप्यमान केशवाहा 
.. झश्रुवाढा नख से लेकर के मस्तक पर्यन्त मुबण वर्ण उसका सूर्य प्रकाशित रक्त कमछ के 
.. समान नेत्र है उसका उदिति नाम है | यद्द सतत पास से रहित है जो उपासक इस पुरुष को 
...._ यथोक्‍त रूप से उपासन कर्ता है, वह उपासक सभी प्रकार के पाप से रह्दित द्वो जाता है | 
ही ४ हे उसका ऋक तथा साम द्वी गेय है |” यह अधिदवत रूप उस मह्यापुरुष का है। अब उत्त 
... «का अध्यात्म रूप को बतकते हैं |” जो यह्द नेत्र के अभ्यन्तर में पुरुष देखने में भाता है 
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इत्यादिक॑ साम्नायते । अन्न हिस्मयों ज्योतिमेयः, अन्नत्यं 
हिरण्यपदं॑ सुवर्णपदञ्च विलक्षणज्योतिःपर्म । दृश्यते अवहितम- 
नस्केरुपासकेरितिशेषः प्रणखों नखाग्र तेन सहेत्यभिविधावाहू । 
चश्लुपोविंशेषमाह तस्येति-क॑ जले पिबतीति कपिः सर्यस्तेना 
यते विकास्यत इति कप्यासं पृण्टरीक ऱ्ताम्बोजम । केशिव- 
दस्य वाक्यस्य मकेट्पश्वाड्रागवत्‌ यल्लोहिते पुण्डरीकमिति विवरण... 
कृत तदइलीललादिदोषदष्टतयानादरणीयम्‌ ताहशपुण्टरीकवदस्यथ _ 

देवस्याक्षिणी नेत्रे । तस्य नामाह उदितिनामनिवैक्ति स इति उदित 
परे एवं ते धर्माः सन्ति | तस्मात्‌ परमेश्वर एवात्रोपास्य इत्येतत्सवें दश्षेयितु 
सत्रब्याख्यानायोपक्रमते एवं. षद्मिरघिकरैर्त्यादि. गताधिकरणेनामिन्न 
निमित्तोपादानस्य चराचरशरीरर्य सर्वेज़्स्य भगवतः सिद्धिदेशिता । इते परे 
तस्येव स्वरूपविशेषो विचारितों भवति । तत्र यद्यप्यल्पषुण्यभाजामुपास्यत्व॑ न 


संभवति । तथापि विलक्षणपुण्यवतामादित्यादीनामुपास्यत्व॑संभवस्येवेति, शडस्कां 


निराकतु सृत्रकार! प्राह अन्तस्तद्वर्मोपदेशादिति “य एवो5न्तरादित्ये” इत्यादि 
इत्यादिक कद्दा गया है । यहाँ 'हिरण्यमय” इसका अर्थ है ज्योतिमय! | इस मन्त्र में जो हिरण्य 
पद हे तथा छुवण पद है वह विछक्षण ज्योति परक है | प्रणिहित मन से उपासक छोग 
देखते हैं | प्रणल शब्द का अर्थ है नखाग्र उसके साथ यहाँ अभिविधि अर्थ में आह है | 


चक्षु में विशेषता बतढाते हैं “तस्येति! क नाम है जछू का उसको जो पान करे अर्थात्‌ जलू 


को स्वकिरण द्वांर शोषण करे उसको क हते हैं कपि अर्थात्‌ सूथे | उस सूर्य से विक्राशित 
नो हो उसको कप्यास कद्दते है | एताइश पुण्डरीक भर्थात्‌ रक्त कमढ तद्वत्‌ नेत्र हैं जिनका 


एताइश भक्षि तथा आदित्य के अन्तगत पुरुष हैं | यहाँ किसी ने कप्यास का मर्केट के गुदाभाग...... क्‍ हा 
_ के समान रक्त है नेत्र जिनके ऐसा अर्थ किया है | परन्तु वह भर्थ एताइश व्याख्याता के... 
_ईइवर भक्ति राहित्य का द्योतक है तथां अश्छिक द्वोने से वेदिक धर्मानुयायी सनातनीयों से... 
अग्राह्म है | रक्‍्तांमोज के समान आदित्य मण्डछुवत्तीं देव का नेत्र है। उसके नाम को... 


कहते हैं “उदिति!” नाम का निरवेचन करते हैं | 'स एप इति सभी पाप से उद्धत है 
अर्थात्‌ सव पाप से अस्पृष्ट है| 'अधिदेवतमिति! देवता को अं 





. वॉक्य है | यहां आदित्य मण्डछ में रहने वाछ्य तथा अक्षि के अमभ्यन्तर में व्यवस्थित पुरुष 





घेकृत करके यह उपासना... 








१8 ॥ 


३२० आष्यदीपप्रकाशयुतम 


'एवोपास्यः परमात्मावेति । तत्रादृष्वशाज्जीव एवं शुभाशुभकर्मफलभोगाय शरीर. 


जीव ही है | क्योंकि उसका शरीखान्‌ तथा रूपवान्‌ हैं ऐसा श्रवण द्वोता है | भक्षि पुरुष 

. का भी वहीं रूप है जो आदित्य पुरुष का है | तथा वह्दी नाम है | इस तरह रूपवत्व 

. तथा नाम का श्रवण है। इस पुरुष में जो शरीर तथा रूप सम्बन्ध है वह तो ताहइश भदृश्ट 

के सम्बन्ध से जीव को ही होता है | ताइश अदृष्ट जनित पुण्यपाप का जो फछ् है 

. उसका उपभोग करने के छिए | किन्तु परमेखवर का नहीं है | परमेश्र में तो 

.._ अशब्दमस्पशेमरूपम! इत्यादि श्रुतियों से नाम रूपाभाव्र का प्रतिपादन किया गया है। 
. इसढिए अक्षि तथा भादित्यात पुरुष कोई जीव ही हैं | परमेख़र नहीं है । इस शंका का. 
......... निराकरण करने के हिए सुत्रकार कद्दते हैं 'अन्तस्तद्वर्मॉपदेशात” भादित्य तथा नेत्र के अन्त. 
....... गत श्रग्रमाण जो पुरुष वह परमात्मा द्वी है जीव नहीं क्योंकि “वढ सब पाप से रह्वित है” | 











॥हह १३०७० फल" 4.“ 4“ पिला सलाम कर पैरातेनिकात लो शान ८८० न ६,०0४ घ ० कवर 


उद्गतः सर्वेम्यः सर्वपापास्पृष्ठ इत्यथेः॥ अधिदेवतम-देवतामधिक्ृ 
त्योपास्तिवाक्यमित्यथे 

... अत्रादिल्यान्तः स्थाक्ष्यन्तस्थम्च पुसुपप्रधिकृत्य शरीखत श्रुत्या 
स्वेपापास्पशवश्र॒त्या च सेशयः । क्रिमय॑ पुरुषः पूवेकृततप आदि 
प्रभावादी रशमौल्कृष्टय॑ प्राप्तः कश्चिज्जीव उत परमात्मा सवा हे गत 
इति कि युक्तम ? जीवः कुतः ? शरोखच्ादपवत्ताच्च। अ क्षिपुरुष 
स्यापि तदेव रुप यदमुष्यरूपमिति यज्ञामतन्नामेति तापृशरूपवलता 
टशनामवलश्रवणाच्च शरीरसंयोगो रुपसम्बन्धस्चा हृष्वशाज्जीवस्येव 
तारशारश्जन्यपुण्यपापरूपफलभोगाय, नतु प्रमेश्वरस्य, तस्य चाश- 
रीसतवारुपवलव श्रवणादित्येवं प्राप्त आह-अन्तस्तद्धम्मों पदेशादिति । 

वाक्य छान्दोरये श्रतम | तत्रादित्यमण्डले विद्यमान! स्वंसुवर्णों विल॒क्ष॥ कदिचत्‌.. 
प्रतिभाति । सावधानमनसोषासकः पद्यत्यपि । तत्र शरीरबलं श्रतते सर्वेपापरा- हे 
हित्यमपि श्रुतमिति परस्परविरुद्धधमश्रवणात्संशयोभवति | यह क्रिमिंद जीव... 








को अधिकृत करके शरीरबत्व श्रुत है तथा सत्र पाप रहितल का श्रवण द्वोने से संशय द्वोता..... 
है किकया आदित्य मण्डढ के अन्दर में रहनेवाछा पुरुष पूर्वजन्म में किया हुआ जो तब... 
प्रश्नतिक शुभ कर्म है उप्त के प्रभाव से एताइश उत्कृश्ता को प्राप्त किया हुआ कोई जीव 
विशेष है अथवा सर्वान्तगत परमात्मा है १ तो इसमें क्‍या युक्त हैं ९ कहते हैं एताइश कोई 





हक ञअ स्थूल्म्‌ हे 


अ०७सू०२१] | आनन्द्भाष्यम्‌ .. ३२१ 


आदित्यान्तगतो5क्ष्यन्तगेतश्व श्रयमाणः पुरुषः परमात्ौव कुतः ! 
स एप सवभ्यः पाप्मम्य उदित उदगतो निगेत इत्यादिना तदसा 
साधारणधर्माणामपहतपाप्पल्ादीनामुपदेशात्‌ । अपहतपाप्पल॑ हि 
अपहतकमतया सम्पद्यते । कमेवश्यताराहित्येनेतिस्पष्टो थेः । कर्मा 
धीनसुखद 'खमागिनः कमवश्या- हि जीवा एवं सन्ति । अतो5पहत 
पाप्पलस्य बद्धजीवधमेलानुपपत्तेम्रक्तानामपि संसारदशायां कमे 


विभति नतु कर्मापराधीनः परेश! शरीर॑ रूपादिकं वा धारयति । अशब्दमरपणे 
मित्यादि श्रते! । तस्मादादित्यादिजीव एवात्रोपास्य इति पू्वपक्ष। । तत्रोच्यते 
अन्तस्तद्वमोंपदेशादिति: सर्वान्तयोमितापापराहित्याच्च परमेश्वर! उपास्यो भवती 
हात्र न च जीवः कथंचन । आदित्य मेडलान्तः पाती भगवान्‌ एवोपासयः कुतः ? 
इत्यादि प्रकरण से परमेख़र का जो अनन्य साधारण अपहत पाप्मत्वादि गुर्णों का उपदेश 
है | अपहत कम होने से परमात्मा अपहृत पापक्र है| कमे के अधीन सुख दुःख को प्राप्त 


करने वाढा होने से कम पराधीन जीव ही होता है। इसलिए अपहृत पाप्मत्व तो बद्ध जीव 
का धर्म नहीं है| मुक्त जीव को भी संप्तारकारू में कमे पराघीन द्वोने से निरुपाथिक 


अपहत पाप्मत्व अनुपपनन है | तस्मात्‌ परमात्मा का द्वी अपहृत पाप्मत्वादि घमंत्रान्‌ होने 
से आदित्य तथा नेत्रस्थ पुरुष परमात्मा ही हैं किन्तु जीब नहीं है। 


“यत्तक्तमित्यादि!! पहले जो पूर्वपक्ष में कहा था कि रूप तथा शरीर का सम्बन्ध होने . 
से आदित्य मण्डढस्थ पुरुष जीव ही है । परमात्मा नद्मीं यह दोष नहीं है | क्योंकि 


“अर जीवः शरीरबत्वातू अय॑ कम पराधीन: शरीरत्वातु/ इस अनुमान में शरीर रूप जो हेतु... 
. है वह जीवत्वाभाव तथा कर्मवश्यल्वाभाव रूप साध्याभावाधिकरण परमेश्वर में विद्यमान होने... 
से “घुमवान्‌ वकन्हे: “एतत्स्थडीय धूमाभावाचिकरण अयोगोछुक बृत्ति होने से जिस तरद 
ब्यमिर्चात है उसी तरद्द प्रकृत में हेतु दय व्यभिचारी है |तो अब्यभिचरित रूप से पक्ष 
में साध्य का साघक नहीं है | इसी विषय को भाष्यकार ने कहा है “तविपक्षेदपि सत्वातूएछ...... 
जिपक्ष में अर्थात्‌ साध्याभाव के अधिकरण में शरगीरवत्व हेतु विद्यमान है। गम 
. न दीं कद्दो कि “अशब्दमस्पशमरूपम! इत्यादि श्रति से परमेश्वर में स्वरूपासिद्ध है। 
इस शेका का निराकरण करने के छिए भाष्यकार कहते हैं सत्य संकव्पस्या इत्यादि! सत्य... 
. संकल्पादिक के बढ से परमात्मा में खेच्छा से शरीर सम्बन्ध होता है | तो “भशब्दम! पा । 
क्‍ हम द हक 8 मम क्‍ क्‍ 


लक “दाव्थक 
















३२२ . भाष्यदीपप्रकाशयुतपम्‌ [० १ प[०१ 


वश्यत्वेन निरुपाधिकापहतपाप्मणखायनुपपत्तेः | तस्मात्यस्मात्मन 
एवं तादइशधमवल्वादादित्याक्ष्यन्तः स्थः पुरुषः परमात्व न जीवः । 
यक़्तूक्त॑ रूपवलशरीखलश्रवणादयं जीव एवेति । नैष 
दोषः । न हि शरीखतलं जीव कमेवश्यताउच साधयितुमीष्टे । 
तस्य जीवलाभाकति कर्मेवश्यलाभाववति च विपक्षेपि सलात । 
सत्यसड्डल्पस्य परमात्मनः स्वेच्छयैव शरीस्सम्बन्धसम्भवात्‌ । इयांस्तु 
भेदः जीवानाइमेपाखश्यात्तदनुगुणप्राकृतस्सैव शरीरस्य सम्बन्धः | 
पसमेखसस्थ तु कर्मानधीनत्वेन स्वामिम्रताप्राकृतदिव्यशरी 


भगवतायेड्साघारणां अपहतपाप्मत्वादिका धर्माः शास्त्रे समपद्दिशस्तेपामे 
शनात्‌ | नहि कमभारभाराचिते जीवे कदाचिदपि ते धर्माः संभवन्ति, कर्मापराधीने-.._ 
परेशे एवं ते संभवन्ति तस्मादत्रपरेश एवोपास्थोनतु विलक्षणपुण्यभागपि जीव! 
“परात्परतरो निखिलहतेयप्रत्यनीकगुणाकरो जगदादिकारणममिततेजोराशिज्रेक्नायि देदेगे 


























इत्यादि श्रुति प्रकृति जनित शरीर के सम्बन्ध का निराकरण करती है | क्रिन्तु भप्राकृतिक 


शरीर सम्बन्ध का निराकरण नहीं करती है ।तो अप्राकृतिक शरीर के सम्बन्ध का निरा- 
करण नहीं है | इसलिए हेल्वभाववान्‌ विपक्ष नहीं है। नहीं कद्दो कि शरोखल घर तो. 
दोनों में है | तव एक जगह जीवल का साधक होता है | अन्य स्पछ में तत्साधक क्यों 
नहीं होता है ? इस शंका का निराकर4 वितरण पूर्वक करने के छिए भाष्यक्रार करते हैं 





. “इर्यास्तु भेद!! इति | यद्यपि शरीर सम्बन्ध जीव परेश दोनों में है | तथापि जीव को कर्म 

. पराघीन द्वोने से कर्मानुगुण प्राकृतिक शरीर का द्वी सम्बन्ध दोता है | और पर मेश्वर को 

कर्म पराधीन नहीं होने से स्वाभिक्षषित अप्राकृत द्विव्य मंगरछ्मय शरीर भ क्तों के ऊपर 

... अलनुग्रद्न करने के ढिए द्वोता है। भर्थात्‌ जीत्र तो कर्म फक भोग करने के छिए शरीर 
.. ग्रहण करता है । और परमेक्नर का शरीर भोगायतन नहीं है अपितु शरीरमात्र है क्‍ 
. इसहिए परमेख्वर को शरीरकृत दुःखादिक का अनुभव नहीं होता है | दुःखानुभव 
.... जो है .वह कर्म के भ्रधीन प्रह्ृत शरीर के प्रहण कर्त्ता जीव को ही होता है | इस. 
.. . विषय में ये श्रतियाँ होती हैं “जब यद्द जीव घुवरण सम देदीप्यमान्‌ जास्के कर्ता सब 


योनिभूत इस परेश का साक्षात्कार करता है” सुवर्ण सदृश स्वप्त झ्ञानाम्य परम 
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मिति । अत एवं न तस्य शरीरूतदु'खाद्नुमभवः | स च कर्माधी 
नप्राकृतशरी र्यहीतुर्जीवस्पेवेति दशनविन्मतम | तथा च श्रुतयः । 
“यदा पश्यः पश्यते रुफ़्मवर्ण कर्तासीश पुरुष अहायोनिश” 
[मु०३ १३)) “सुकमा स्वप्नधीगम्य॑ विद्यात्त पुरुष परम” 
“ब्राह्मणोउस्य मुखप्रासीदृबाहू राजन्यः कृतः” [यज्ु०रू०११] 
हत्याद्याः । यदापश्येति श्रत्या जीवस्य तदशनानन्तरं पुण्यपापवि- 
नाशपूर्वेकब्रह्मप्रामिबवा धिता । ततन्र ब्रह्मयोनिरुक्मवर्णपदाभ्यां खना 

मिजपद्मद्धारा कार्यब्रह्मणो हिसण्यगर्मस्य कारणत्वेन मुक्ताप्राप्यस्य 
ब्रह्मणः शरीखतं रूपवतब बोध्यते । एवं “स्वभाविकी ज्ञानबलक्रिया 
रप्युपारयः स श्रीमगवान्‌दाशरथिरेव ग्राप्यो दाशरथिरेवप्राप्य” (मैथिलीमहोप- 
निपत्‌ू) “शरण्यो वेदनीयोच भजनीौहि मुक्तये सीतारामौ” (वश्चिष्ठ संहिता) 
इत्यादुक्तेः । यदपि शरीरासंभवं॑ भगवति प्रदर्शित तत्‌ प्राकृतशरीरमधिकृत्योक्तम््‌ 
पुरुष को जानना! इस परेश के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई | बाहु से क्षत्रिय उरु 
जंद्या से गैश्य और प्र से शूद्र जाति की उत्पत्ति हुए | इत्यादिक | “यदापश्यः” 
इन्‍्यादि श्रुति से यह सिद्ध होता है कि जीव को परम पुरुष के साक्षात्कार के बाद में ही 








. पुण्यपापरूप सकछ कम का विनाश पूर्वक साकेत प्राहि छक्षण मोक्ष होता है | यह... 


समुदाह्तत श्रति से सिद्द होता है। 80 क्‍ 
और “ब्रह्मयोनि तथा रुकूम वर्ण पद से परम पुरुष के नाभिजन्य कमछ द्वारा काय 


झ्॒ जो हिरण्य गभ उस कमछासन का कारण होने से मुक्त पुरुष से प्रापष्य जो परम 


. ब्रह्म है जो उनका शरीर भी है तथा वण है ऐसा बोधित होता है | [मगवान्‌ के नामि कमर 


... से समस्त जगत का उत्पादन करने वाले ब्रह्माजी उत्पन्न हुये | तदनन्तर आकाशादिक भूतों... 


.. की उत्तत्ति होती है | इस प्रकार से पुराणों में वर्णन किया है। इससे सिद्ध होता है कि ० जम हर 
मुक्त प्राप्य परमात्मा का शरीर है| अन्यथा भगवान्‌ के नाभि कमढछ से ब्रह्मा का उत्पाद... 
कथन असंगत हो जाय शरीर के अभाव में कमर कहाँ | तथा कमछ से उत्पाद किस तरह... 


.... अतः श्रीसाकेत विद्वारीजी विप्रहवान्‌ हैं ऐसा सिद्ध होता है। उनका नो विग्रह है वह्द अप्राकृतिक 
... है । अस्मदादिंवत्‌ प्राकृतिक नहीं है | अस्मदादिवतू कर्म नहीं होने से | ] 
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जा आआआ 'अाका+य पास आना काका 9 


च “इवे०६।८।] इति श्रृत्या स्वाभाविकन्नानवलक्रियाशालिन स्‍्त 
व्ठरौरस्प तच्छरीरनिष्टरुपस्य च सवा भाविकलो पपत्या नित्यलसिद्ध 
अतएव श्रुट्युपबृदहणी भूतेतिहासपुराणादिषु बहुशस्तत्र तत्र भगव 
(५ ते । थ्‌ ॥ है. 0 रेट 
दिव्यमडूुलविग्रहस्योपवर्णन॑ सड्गच्छते । तथा चादिः 
पुरुषः परमात्मेवेति ॥२१॥ 
ज्तश्व न जीवः--- 
कर भदव्यपदेशाचान्य: ।१।१।२२। 
जीवविशेषादादित्यादेभदो व्यपदिश्यते परमेश्वरस्य 
आदित्ये तिड्न्नादित्यादन्तरों यमादित्यों न वेद यस्यादित्य 
शरीर य आदित्यमनन्तरो यमयत्येष त्‌ आला' ७९ 
_यरचक्षुष्ि तिधठन्‌ चक्कुपोन्तरो य च्लुने वेद यस्य चक्षुश्शरीरं यह्य- 
नत्वप्राकृतशरीराभिग्रायेण भगषतोडप्राकृतिकद्व्यमंगलदेहस द्भावस्यशा सके बहुशः 
प्रतिपादितलवादिति संक्षेप: । भाष्याक्षरार्थसतु खयमेत्रोहनीयः । ।२१॥ 
आदित्यादिशरीरावच्छिन्नजीवेभ्यः परमेश्वरस्य भरेदेन प्रति पादनात्‌ नादि- 
त्यादिशरीरकी जीवोअश्रोपास्यः किन्तु आदित्याद जीवेभ्योभिन्नस्तेषां नियामक- 
एवं “स्वाभाविकी ज्ञनबढ क्रियाश्व” इत्यादि श्रति से यह्द भी सिद्ध होता है #ि सता 
भाविक ज्ञान बढ क्रिया शाढ्ी भगवान्‌ का शरीर तथा तप जा रूपादिक है उन सब में 
स्वाभाविकत्व होने से नित्यत्व भी सिद्ध होता है| अब एव श्रुन्यर्थ का सहायक जो इतिहास 
उराणादिक उसमें अनेक बार भगवान्‌ के दिव्य मंगलमय विग्रह् का जो वर्णन * दिग्यदेद् गुणा- 
जाय साउजनेयाय शेषिणे | सानुजाय ससीताय रामाय ब्ह्मणे नमः” स्यादिरू्प से किया है 
.. वहन संगत ह्वोता है | तस्मात्‌ आदित्य मंडक में तथा नेत्र में रहने वाह पुरुष परमात्मा ही है | 
... किन्तु संसारी जीव नहीं है। हा के 0 0 5 
.. 'सर्वान्तरत्व निष्पाव हेतुम्यां परमेश्वर: । उपास्योनात्र संसारी हेत्वभावाद्विनिश्चित: ||२१॥ 
.... इससे अर्थात्‌ वक्ष्यमाण हेतु से भी सिद्ध होता है कि आदित्यादि जीव उपास्य नहीं 
..... है | किन्तु जीवों से भिन्‍न परमात्मा ही डपास्य पु | “"मेदब्यपदेशादिति! जीत्र विशेष आदि 
.... प्यादिक से परमेश्वर का भेद का व्यपदेश है | भेद व्यपदेश का स्पष्टीकरण करने के ढिए श्रति 
.... को बतढाते हैं य भादित्ये! इत्यादि | जो आदिस्प में रत हुआ आदित्य से अन्तर है।. 

























हुई 
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झ्ुस्तरोयमयति” [ब्‌०३।७१ 4] “य आत्मनि तिष्ठन आत्मनोन्तरो 
यमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीर य आत्मानमन्तरों यमयति” 
[बृ० ३।७।२२|] इत्याद्याः श्रतयः परमात्मनो भिन्‍्नॉश्विदचिदा- 
त्मकान्सर्वान पदार्थानीखरस्य शरीरत्वेन तन्नियम्यत्वेन तस्य च्‌ 
शगैरिवेन तत्तज्जीवान्तरात्मतवेन नियमनकतेत्वेन च व्यपदिश्य 
चेदचितोनियामकतया भेदं साधयन्ति । तस्मादादित्यादिजी 
वविलक्षणः परमात्मादित्यायन्तवेर्ती पुरुषोधन्य एवेति सिद्धम ॥२२॥ 
इति श्रीआनन्दमाष्येडन्तरविकरणम्‌ ॥। 

सस्‍्तेषां शरीररूपपरमात्मेतोपासर्ण आदित्यादिजीवेभ्य! परस्यथ भेद॑ प्रतिपादयति 
अन्तर्यामि ब्राह्मणम्‌ तादइशब्राह्मणश्रुतिमुदाहरिष्यात इत्योशयेन स्त्न॑ व्याख्यातु- 
मुपक्रमते इतश्च न जीव: इत्यादि । इतोमेदब्यपदेशात्‌ जीवात्परमेशवरस्य भेद 
दशनांत्‌ जीवान्यः परात्मेवोपास्यो नतु आदित्यादिजीव इति संक्षेप! |॥२२॥ 


इति जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्रीसमप्रपन्नाचार्य योगीन्द्र 

प्रणीते श्रीआनन्दर्भाष्यदीपे5न्तरचिकरणम्‌ | 
. जिसको आदित्य जीव नहीं समझ सक्रता है। जिसका आदित्य शरीर है। जो आदित्य को 
नियमित करता है |” जो चक्षु में रहता हुआ चक्तु ने अन्तर है जिसक्रो नेत्र नहीं समझता 
है | जिसका चल्लु शरीर है। जो चक्षु का नियामक है! | जो जीवात्मा में रहता हुआ आत्मा. 





के अन्तर है | जिसको आत्मा नहीं समझता है | जिसका जीव शरीर है | जो जीव का नियामक 


है। इत्यादिक श्रुति परमात्मा से मिन्‍न जड चेतनात्मक सब पदार्थ परमेख़र का डरीर है और 


परमेश्वर से नियम्य है | ईश्वर सब का शरीरी है | तथा प्रत्येक जीव के आत्मरूपतया नियमन द 
कत्ततया व्यपदेश करके चितू अचित्‌ के नियामक रूप से भेद की सिद्धि होती है | तस्मात्‌ .. 


आदित्यादि शरीरावच्छिन्न जीवापेक्षया अति विरक्षण परमात्मा पुरुष भिन्‍न हैं यह सिद्ध... 


होता है ॥२२॥ 
क्‍ इतिजगद्गुरु श्रीरामानन्दाचाय श्रीरामेश्बरानन्दचार्य प्रणीते 
... श्रीआनन्दभाष्यप्रकाशेंडन्तराधिकरणम | 


कटे 
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.. में कहा गयी है कि 'इस छोक को गति कौन है ? तो भाकाश है ऐसा कद्दा समी 
_आकाझ से उत्पन्न होते हैं और आकाश में ही प्रढदीयमान होते हैं | आकाश 
.. से बड़ा है तथा परायण है?” इति । कप क्‍ 


.. दीता है | अथर्वी संरवकोरण अहम का ग्रहण द्वोता है। क्योंकि संशय का प्रयोजक जो आकाश 
...  इेब्द है | उसका प्रयोग भूताकाश तथा बम इन दोनों में होता है । उसमें भूताकाश में तो 
पा ... आकाश पद रुूढ़ है | इसीलिए भृताकाश का उपस्थापक है| और आकाश पद ब्रह्म को 

7 5 मी उपस्थापक है ऐसा वेद में दी प्रयोग देखने में आता है | कयोंक्रि 'कौन जीवित * 








(झ०१पा०१ 


मम कर न सनम नि 
४7 ३७ 2 //08॥/५०% ०२१०७ ७४५ पक अर.) ९॥-०१ हि 


अथ आकाशाधिकरणम्‌ ॥|८॥| 
५४ थु कप हे ते ले के का रण णवस्तु $ कण का अंडना ह। प्ग़ /इह॥। | ४ ह तृ ४० मन | 
अ्थ सवषा करणवाक्यगताना ॥ 'णवस्तुपााणा शझ शृ 
आह 


प्रत्ययन्यायेन सर्वकारणे पर्यवसा नेन बह्यवा चकल्वमिति स्पष्टयितु 
. ५४ आकाशस्तलिड्डात्‌ ।१।१। 


होवाच सर्वाणि है वा इमानिः धूतान्याकाशादेव समतद्यस्त 
आकाश प्रत्यस्तं यन्त्याकाशो श्ेवेभ्यों ज्यायानाकाशः सा परायणम्‌” 


काशमभिधीयत आहोसखिदबल्येति कुतः संशयप्रयोज 









ये ह च्‌ 


















_ प्वाधिकरोे अल्ृणोड्साध रणधर्मदशनात्‌ तस्वैवोपासन नत्वादित्यशरीराभि 
मानीनोजीवस्योपासनमिति । इहतु तस्येवासाधारणधमस्पोद्गीथा दि के र्‌ 










वोपासन नतु भूताकाशस्येति निरूपणार्थमिदं प्रकरणं भवति । तत्र अस्य छोकस्य का. 
गतिरिति । आकाश इति होवाचेति छान्दोग्ये श्रंयते । तत्राकाशपदरप ४ । 
परजह्मणि च प्रयोगदशनात्कस्पग्रहणमिति संशयः । प्रसिद्धात वायादि 





दिककारणा: 
त्वाद्‌ भूतान्तरापेक्षयाज़्यायसतपरायणत्वाद्भूताकाशस्पैव ग्रहणमिति पूर्वपक्षः । सर्वाणि 2 

- भादित्य शरीरक जीव उपास्य नहीं है किन्तु तदन्तगैंत परमात्मा ही उपास्थ हैं । इस. 
वत का स्पष्टीकरण पृ प्रकरण में किया गया | भव्र प्रकृत प्रकरण में भूताकाश आकाश । ० 
दि वाच्य नहीं है क्रिन्तु परमात्मा ही आक्राश पद वाच्य है| क्योंकि सई कारणलादिक 
परमात्मा का अव्यमिचारी हिंग है | इस बात को बतझछाने के छिए प्रकरणान्तर का उत्पादन ५ 
करते हुंए भाष्यकार उपक्रम करते हैं 'अथ स्रेषां कोरण व्याक्यगतानामित्यादि' | सर्व शाखा हा. 
प्रत्यय न्याय से कारण वाक्य घटक कारण वस्तुपरक प्रत्येक्र शब्द परम कारण ब्रह्म का वाचक ._ 


हैं | इस बात को स्पष्ट करने के किए सुत्रकार कहते हैं 'आकाशललकिल्लात! छान्दोग्य श्र्ति 


| समी ये भूत 
इन सब भूतों 








रिफक0, 






इसमें संशय होता है प्रकृत छान्दोग्य वाक्य में भाकाश शब्द से भूताकाश प्रदण 
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___ झआअण्टःसू० २३ | अण्टसू० र३े | .... जाननभष्यय 8 श्शेज 
स्योभयत्रप्रयुक्तलात्‌ | तत्र भूताकाश आकाशपदस्यप्रसिद्धला- 
स्लोकशाखयोत्रह्मण्यपि प्रयोगो दृश्यते । “को वान्यात्कः प्राण्यात 
यदेष आकाश आननन्‍्दो न स्थात्‌” [ते०श»] इत्यादाबाकाश- 
स्थानन्दमय अह्यपस्वावगमात्‌ । तथा चात्राकाशपदेन भूताकाश- 
स्पेव ग्रहण युक्तम्‌ । कुतः ? तत्र रूदवात्‌ । श्रत्यपेकषया लिड्डस्य 

गे ८६ | ग्वाडि मे की 
टुवेलखाच । वाक्यशेषेषपि “आकाशाद्धायुरिति वाखादिक्रमेणा- 
फाशस्य कारणल स्पष्टमेव । एवज्डौतदानुग॒ण्ये “नामन आकाशः 
सम्भूत” हइत्यादावष्यात्मपदस्याकाशवाचकलम । आपष्नोतीत्या- 
ह वा इमानि भ्रूतानीतिपरमात्मलिज्दशनात्परत्रक्षण एवाकाशपदेन ग्रहणं नतु 
भृताकाशस्यासंकुचितरूपेण भूतादिसकलग्रपझ्च कारणता परेशस्येव . भूताका- 
| शस्य तु॒ संकुचितरूपेणेतितस्मान्नात्रभूताकाशस्यग्रहणमित्येतत्संगृह्निरूपयितु सत्र 
.. चयाख्यातुं भाष्यकार उपक्रमते अथ समेषांकारणवाक्यगतानामित्यादि । यात्रि 
ः सकता है कोन प्राणन क्रिया को कर सकता है। यदि यह्द आकाश आनन्द स्वरूप नहीं 
होता! इत्यादि स्थछ में आनन्दमय ब्रह्म बोधकल् आवाश शब्द में हैं| तो यहां आकाश पद 
से भूताकाश का ग्रहण करना ही युक्त है। क्‍योंकि भूताकाश में आकाश पद रूढ़ हैं। 
और श्रुति के भपेक्षया छिल्न प्रमाण दुबंछ होता है । (अर्थात्‌ वकावत्मधिकरण में श्रति छिल्ल 
वाक्य प्रकरण स्थान और समाझषया! ये प्रमाण है | इनमें “निरपेक्ष वचन को श्रुति प्रमाण कद्वते 
हैं | शब्द सामथ्य को छिज्न कहते हैं | इत्यादि इन प्रमाणों में पूरे पूतरेबछवान्‌ दोता है | तथा 
उत्तरोत्तः दुर्बछ होता है । अब प्रकृत में ब्रह्म का उपस्थापक छिट्न प्रमाण है | और भूता- ही 

. काश का उपस्थापक 'सर्वाणि द्व वा इमानि भूतानि! इत्यादि श्रुति हैं | तो प्रकृत में श्रुति प्रमाण... 5 
से भूताकाश की उपस्थिति ह्वी न्याग्य है और शुृत्यपेक्षया दुबंछ छिक्ष प्रमाण से अज्योपस्थिति........ 
क्‍ नहीं हो सकती है | इसछिए यहाँ आकाश पद वाच्य भूताकरांश ही है ॥ प्ररमात्म आकाहझ 
पदवाच्य नहीं है |) नहीं कद्दों की भूताकाश में कारणता तो श्रुत नहीं है | इसहिए ... 
अत्रत्य आकाशपद ब्रह्म का ह्वी बोचक दो इस भाशंका को निराकरण करने के हिए  भाष्य 
कार कह्दते हैं | "वाक्य. शेषेपीति' वाक्य शे१ में “आकाशाद्यायुः (आकाश से वायु उत्पन्न _ 
होता है | इस प्रकार से आंकाश को बायु प्रति के प्रति कारणता का. प्रदशन स्पष्ट. 











.. का छिज्रः उपव्ध है | जगत्‌ सर्ग कर्वत्वादिक 
.... अक्ष भिन्‍न का कथमपि अनुमापक नहीं हो सक्रता है। भ्रत 
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मासक्षाकाशस्ततस्च स्थूछाकाशस्य सम्भतिझ मम्मवत्यंव । 
सौम्येत्यादावषि सदादिपदबोध्यलं सृक्ष्माकाशस्येवेति प्राप्त उच्य 
_आकाशस्तल्लिज्ञत| नक्ृतकारणवाक्य आकाशपदवाच्य सवेज 
त्कारण परंबह्ेव । कुतः ! तलिड्ञात | तस्य ब्रह्मणो मह 
प्टयादिकं सकलजगदेककारणलं सवस्माज्ज्यायस्व परायणः त्व 
यादीनि लिड्रान्युपलभ्यन्ते | जगलूृष्टयादिक॑ यद्बह्मणी व्यमि 
चारिकिक तस्य तदन्यलिड्न्वानुपपया«नन्यथासिद्धेन लि गे 
थानि कारणवाक्यानितदूगतकारणबोधकाः स्ोंपि शच्दा: अह्वाचका एव भपन्‍्तीति | 
अद्ववाचकत्वमेवेति स्पष्टयतीत्यथ: । “अस्य लोकस्य का गतिरिति आकाश इत्यादि. 
छान्दोग्येपठितम्‌ । तत्रत्याकाशशब्दोभूताकाशपरको ब्रह्मपरकोवेति संश्यः | कतः हल 















उभयत्रापि आंकाशपद्प्रयोगात्‌ । तत्राकाशपद स्वशक्त्पैवभृताकाश्ष मुपस्थापयति.._ 
रूप से किया है। इसके भनुरोघ से 'आत्मन आकाश: स5भूत: यहां जो आत्म पद है. 
द आकाश का ही बोधक है। सबको व्याप्त जो करे उसको भात्मा कहते हैं” | यह 
आत्मपद की व्युपत्ति है | तब भात्मपद का अर्थ हुआ सूक्ष्माका 
रूप आत्मा से स्थृूछाकाश की उत्पत्ति संभावित है | 


एतदुनुरोघेन, “सदेव सोम्येदमग्रे”” इत्यादि स्‍्थ७ में सतृपदवाच्यत्र सूक्ष्माकाश में 


ही है | इसलिए आकाश पदत्राच्य परमात्मा नही हैं किन्तु भूताकाश ही आकाश पद- 
आच्य हैं | 











श तब उस सूक्ष्माकाश 


इस प्रइन के उत्तर में सृत्रकार कहते हैं “आका 
पा आष्यकार करते हैं “'प्रकृत कारण वाक्ये! इत्यादि | “अस्य छोकस्य का गति! 
.. झल्थादि कारण वाक्य में जो आकाश पद है, उसका वाच्य सकहस्थावर जंगम जगत 
का कारण पख्न्म द्वी है | क्योंकि “तरिविद्वठात्‌!! सकढ़ जंगद का कारण मो अब 3 

. ब्रह्म का, महाभूत सरैकतृत्व, सकढजगदेक कारणत्व, सत्रपिक्षय|ज्यायस्व परायणल्व प्रभृति 





शस्तकछ्ड्वात्‌” सूृत्रा का स्पष्टी 
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भूताकाशश्रुतेबाधात्‌ । एवंड्च प्रकृतवाक्ये भ्रूताकाशपरल 
माकाशपदस्येत्यथस्थायुक्तवादानन्दमयाकाशस्य द्मयण एव 
स्वेजगद पत्तिस्त्यियेस्येव युक्‍तालादाकाशब्दवाच्यः परमात्व । 
तथासत्येव सर्वेस्माज्ज्यायस्त्परायणल्वादियुणानामपि सामज्जस्यम्‌ । 
परमपुरुषे ब्ह्मण्येव ताहग्गुणानां सम्मवों नान्यत्र भ्रूताकाशाब- 
चिद्स्तुनीति । न चाकाश इति प्रसिद्धवन्निदेशादयूताकाश एवं 
ग्राह्म इति वाच्यम । प्रसिद्धवन्निर्देशस्यापि प्रमाणान्तस्सापेक्षकलात 
पहुप्रमाणविरोधासम्मवाच्च । परमात्मनः कारणलन्तु वहीमि३ 


गोगीबृत्या परमात्मानमप्युपस्थापयत्येवेति भवति संशय) । तत्राकाशपदेन भूता 
काशस्य ग्रहण॑ यतो भूताकाशे तस्य रूढत्वात्‌, वाय्वादों भूताकाशस्य कारणत्वाच्चेति 
पूवेपक्ष! । अस्य छोकस्य का गतिरित्यादिवाक्ये आकाशपद न भूताकाशस्यथ बोधकप्‌ 
किन्तु सवेकारणस्थ परमपुरुषस्येवः वाचकरम, यतः सबकारणस्य परमात्मनोय- 
 दनन्यसाधारणंलिहृगप्‌ सवेकारणत्वज्यायस्व परायणत्वादिक तदन्यत्रासंभवस्थितिकंसत्‌ 
परमात्मानमेव गमयति । नहि. सर्वकारणत्व॑ भूताकाशस्य आत्मन आकाश संभृत 
इत्यादि वाक्य में “आकाश” पद भूताकाश परक है उक्त श्रुति का एताइश अर्थ अयुक्त 
है, किन्तु आनन्दमयाकाश छक्षण ब्रह्म से सक्र७ जगतु का उप्पत््यादिक होता है क्‍ एतादश 
अर्थ को युक्त होने से आकाश शब्द वाच्य परमात्मा द्वी है नतु अचेतन भूताकाश | 


अ०८सू०२३] ___ आनचदभाष्य____ ३२९ 


ऐसा मानने पर स्वापिक्षयाज्यायरत्त परायणत्वादि गुणों का भी सामंजस्य होता हैं । 
अन्यथा भूताकाश में इन गुर्णों कां समावेश असंभवित है | परम पुरुष ब्रह्म में ह्वी इन 
सब गुणों का संभव है | किन्तु तदन्य अचिद्‌ भूताकाश में नहीं । नहीं कहो कि 


“आकाश: प्रसिद्धवत्‌ निर्देश द्वोने से भूताकाश का द्वी-ग्रहण होना चाहिए । तो यह... 


कहना ठीक नहीं है। क्योंकि प्रसिद्धवत्‌ निर्देश भी प्रमाणान्तर सापेक्ष होता है | और या 


आकाश पद का भूताकाशपरक मानने में अनेक प्रमाण का विरोध भी द्वोता है यह 


अनुचित है। ऐसा कहा है “बहुमिनेविरोधव्यंदुजनैरपिसजनैरिति! परमात्मा में कारणता । 
का प्रतिपादन अनेक श्रुति करती है | तथाहिं-'हे सोम्य | यद्द जगत्‌ उल्षत्ति के पूष... 





.. आकाशादिक 
, का बोधक है] आकाश में जगत्कारणता प्रतिपादक तो “सर्वा 
.._ से अतः अनेक श्रुति तथा तदनुमोदित तर्क से जगत के प्रति 


.. मानना चाहिए.। और भी “यदि यह आकाश आनन्द रूप नहीं होता! इस प्रकार से 
 । ... युत आनन्द का छक्षण भात्मा से, तथा “उम्त आत्मा से आकाश उत्पन्न हृ 
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श्रतिमिस्सकृदाघोषितम्‌ । तथा हि-“सदेव सोम्येदमग्र आसीदेक 
वाद्धितीयम्‌ [छा० ६॥२॥१] “तदेक्षत बहुस्याम्पजायेय” [छ 
२।३!] “आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत” स 












चेतनस्य ब्रह्मण एव जगत्कारणलम 


: इति युत्त्त्याकाशः परमात्मेति 
 आनन्दों न स्यादि” तिश्रत 


ि 4 तें , | हैँ ह। है ॥ /0। फ़्ः की है । नि आओ, गे है धे की नें ॥ 
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दान 


















ज्यायस्त्व 
+ अतएव प्रकृतश्रतिब्रोध्यता .. 
_ परमात्मम एवं नतु भूताकाशस्थेति परमात्मेत्रोपास्यो नतु अचिदात्मको भूताकाश 
में सदात्कथा! | “उस परमेखर ने ईक्षण क्रिया, मैं एक भी अनेक रूप से होऊं! 
: उल्षत्ति के पूत्र में एक आत्मा ही थाए “उसने ईन छोकों को बनाया! इस आता से. 


भूतों की उत्पत्ति हुई!” इत्यादिक अनेक श्रति बाक्य आत्मा ब्रह्म में जात... 


“ कारणता का प्रतिपादन करते हैं “अनन्ता श्रतय:" में अनन्त पद अनेक का 


णि हवा इमानि भृतानि” इत्यादि 
' एक ही छान्दोग्य का उपवाक्य है। तब मूक कारण तो हो नहीं सकता हो 










चेतन ब्रह्म को द्वी कारण 













आए! इसप्रक 





_अण्पतू० २४ ) . आनम्दभाष्यम हे 


एतस्मादात्मस आकाशः सम्भूत' [त०२१] इतिथूताकाशस्थों 
त्पत्तिश्रवणात्‌ सष्ट्यन्तगेतस्थ भुताकाशस्थ जगलृष्ट्रानुपपत्ते 
कार्याकाशकारणाकाशयोम ध्ये कारणाकाशस्येव जगत्कारणलोप 
पत्तेश्वास्य जगत्कारणत्वेन श्रतस्याकाशस्थ परमात्मपरखमेव 
युक्तम ॥२३॥ 
इति श्रीआनन्दभाष्य आकाशाधिक्रणम्‌ 
।|। अथ प्राणाधिकरणम ॥९।। 


हैै॥ अत एवं प्राण: ।१।१।॥२४। 
... तत्रेवोद्गीथवियायां श्रयते-“प्रस्तोतर्या देवता प्रस्तावम 
न्वायत्ता” इत्युपक्रम्प “कतमा सा देवतेति प्राण इति होवाच 
इति प्रकरणस्याशयः । एतदन्यत्सवंभाष्याक्षरेश्य एवावगन्तव्यम्‌ । भाष्याक्षराणय- 
तिरोहिताथीनीति |॥॥|२३॥ 
इति जगदूगुरु श्रीरामानन्दाचार्येश्रीरामप्रपल्नाचाययोगीनढ 
प्रणीते श्रीआनन्दमाष्यदीपे आकाशायिकरणम्‌ |. 8 
छान्‍्दोग्ये उद्दीथप्रकरणे प्राणदेवताप्रस्तावमन्वायत्ता । तत्र ग्राणपदेन वायू.... 
विकारस्थ प्राणस्य ग्रहण ब्रह्मणो वा ग्रहणं भवति | उभयत्रतत्पयोगदशेनादिति संशय! । 
भूताकाश के उत्पत्ति का श्रवण होने से जगत्‌ सगे के अन्तर्गत जो भूताकाश है । उसमें... 
जगत्सजकल॒ अनुपपनन है | कार्याकाश भूताकाश तथा कारणाकाश परमात्मा-इन दोनों... 
.. में से कारणाकाश में जगत्कारणत् जब उपपन्न हो जाता है तब जगतू्‌ कारण रूप से ह 
.. प्रक्कत श्रुति में श्रृव जो आकांश पद है वह परमात्मा का ही बोधक है भूताकाश को क्‍ 
 बोघक नहीं ॥२३॥ | 
..._ इति जगदुशुरु श्रीरामानन्दाचाय श्रीरामेखरानन्दाचा् प्रणीते 
......  श्रीआनन्दमाष्यप्रकाशे आकाशाधिकरणम | आय 
्र्मलिज्ञ सर्वजगत्कर्दृत्वादिक को देखकरके जिस तरह “अश्य छोकस्य का गतिः!........ 








... इत्यादि श्रति घटक आकाश पद भूताकाश परक नहीं है किन्तु सर्बजगश्कर्पृबादी घमे- 


ही विशिष्ट अक्ष परक है ऐसा पूर्वाधिकरण में स्थिर किया राया है | उसी तरद ढदूगीथ 





भाष्यदीपप्रकाश युतम्‌ ([अ० शपा०१ 


४७७७७ 0 न चल 






सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि प्राणमेवामिसंविशन्ति 
ज्जीहते सैषा देवता प्रस्तावमन्वायत्ता तां चेदविद्वान्‌ 
मूर्धा ते व्यपतिष्यत्तथोक्तस्य मयेति” [छा० १॥११॥४-५ | 
प्राणवायुरितिलोकिकप्रसिद्धेः “प्राणस्य प्राणम्‌” ब्रि० ४।४ 
“प्राणबन्धनं हि सौम्य मनः [छा० ६॥८।२।|] इत्यादिषु च्‌ प्राण- 
स्‍्य बह्मपरतलावगमात्सशयः । किपत्र प्राणशब्देन वायुविकार उच्यत 
 उत परमात्मेति । तत्र वायुविकारस्य प्राणस्य लोकप्रसिद्धित एव्‌ 

शीघोपस्थितिकलादायुविकार इति प्राप्त-आकाशन्यायातिदेशेन 

'णशब्दस्य परमात्मपरलं ज्ञापयति सूत्रकारः । एव प्राए 
पू्वेपश्चरतु वायुविकारे तह्ोवलोकप्रसिद्धं न तु बक्नणि 
कारणभूते परत्रह्मणणि । कुतः 









] पु त्‌ बााक। 
] न्‍ मे त्र 

|| ५ 

| 









भूताकाशस्य तथवेहापि सर्वेजगत्कतृत्वादितालिड्डस्थानन्यसाधारणरय 


।१८|] 


दर्शनात्‌ 


प्राणपदेन परमकारणस्थेव ग्रहण भवतीति दशयितुं सत्नान्तमरभवतारयति तब्ैवोद्ीथ 


विद्यायामित्यादि । तशेव छान्‍्दोग्ये एवेति शेषः । 


या देवता सा का ! इति प्रदने “आ्राण इति होवाच, उपस्त्यदचाक्रायणग! । सर्वा 


णीमान्याकाशादीनिभूतानि प्राणादेवोत्पद्यमान।नि भवन्ति तथा तश्नीव विलीयमानानि 


भवन्ति ग्रलय काले | सेये प्रस्तावानुगता प्राणदेवता एतस्था स्वरूप यदि न 
विद्या में आगत प्राणपद ब्रह्म का ही बोधक है | किन्तु वायु विकार का बोधक नहीं . 





 है। इस बात को बतछाने के छिए भाष्यक्रार उपक्रम करते हैं “तत्ौबोद्गीयविद्यायामित्यादि” 


.. तह़ीव-छान्दोग्य प्रकरण में ही उद्गीय विद्या के प्रसंग में उषस्ति चाक्रायण के सेत्राद में... | 


सुना जाता है “प्रस्तोतर्येत्यादिः है प्रस्तोतागण ? जो देजता प्रस्ताव में भनुग है. ४ 
.... वह कौन हैं ? इत्यादि से उपक्रम कर के प्रस्तात्र में आगत देवता प्राण है ऐसा... 
...... कहा, सभी भूतवर्ग ग्राण . क्‍ 
आह _ यह प्राण 


देवता प्रस्तावानुगत है | है प्रस्तोतागण उस्त देबता 
ने विना यदि तुम स्तुति करोगे, तो तुम्हारा मल्तक् गिर जायगा 
का भी प्राण है ।! 7 






द्वी प्रविष्ट द्ोते है तथा प्राण से ही उदित द्वोते है वद्दी रा. 
के स्वरूप को - 
उसमें छोक 
हे सोम्य यद्द मन (० 














आ०९सू०२४] आनन्द साध्यभ्‌ ३ ३ ३ 
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इति । अतए्वाकाशवाक्य इव प्राणवाक्येईपि सर्वेभूतसृष्ट 
_ त्वादिजह्ालिड्रदशनादेव. प्राणशद्ामिहितः. परमास्मेत्यथः 

यदा वें पुरुष: स्वपिति प्राण तहिं वागप्येति प्राण 
. चक्लुः प्राणे स्तोत्र प्राणं मनः से यदा प्रबुध्यते प्राणा- 
: देवादृधि पुनर्जायन्ते” [श० ब्रा० १० ।३१।३६ ॥] इति श्रता 
वषि परमात्मरुपे प्राणे संवेशनादिकमुक्तं नतु महाभूतसंशना 


दिकम्‌ । अन्न वाक्पदमनुक्तकमन्ियोपलक्षकं चक्षुःश्रोत्रे ज्ञानेन्ि- 
जानासि तदा अस्या उपासने कते मूर्धापातस्ते भविष्यतीति । तत्र छोकप्रसिद्धवलेन 
बायुविकारस्य प्राणस्य ग्रहण भवति अथवा प्राणवन्धनम्‌ इतिश्रतिदशनेन सर्व 
कारणस्य बह्मण इत्युभयत्र प्रयोगदशनात्‌ संशय! । तदत्र लोकप्रसिद्धेबलवत्वादू 
वायुविकारस्थेव तस्य ग्रहणं नतु॒ परमकारणस्य परमात्मन इति पूर्वपक्ष। । इत्या- 
शहकायां प्राणशब्दः परमात्मवाचक एवेति ज्ञापयन्नाह सत्रकारः अत एव प्राण इति । 
अतएव पूर्वप्रकरणवत्‌ तदह्मलिड्डस्थ ज्यायरत्व परायणत्वसवेसर्जकत्वादि बद्मलिज् 
दर्शानादेव प्रकृतप्रकरणे प्राणपदेन परमात्मन एव ग्रहण न तु वायुविकारस्य तस्मिनन _ 
प्राण बन्चन है” | इत्यादि श्रुति में प्राणपद को ब्रह्मपरकत्व रूप से जाना जाता है |. 
अतः यहां सशय होता है कि क्‍या या प्राण शब्द से वायु विकार कहा जाता हैं। अथवा 


परमात्मा का कथन होता है | उसमें वाथु तिकार प्राण को छोक प्रसिद्धि से ही शीघ्रोप- 


स्थितिक द्वोने से वायु त्रिकार रूप प्रांण है एतादश पूर्वपक्ष होने पर “आकाशन्यायाति”! 
देश से ग्राणपद को परमात्मपरकल में ज्ञापित करते हैँ सूत्रकार “अत एव प्राण: इति |. 


अतएव आकाश वाक्य की तरद्द प्राणवाक्‍्य में सर्वभूत सष्दत्वादि ब्रह्म छिज्ठ का दीन है... ः 
इसक्िए प्राणशब्दवाच्य परामत्मा ही है| ऐसा सूत्र का अर्थ है| “जब यह पुरुप सो 


जाता है, तब यह्द वाणी प्राण में छीन द्वो जाती है, तथा चद्लु श्रोत्र तथा मन सब प्राण . 


से पुनः उत्पन्न हो जाते हैं |” इस श्रति में भी परमात्मरूप प्राण में संवेशनादिक को हक "० क्‍ 
बतढ़ाया है | किन्तु मद्याभूत में संवेशनादिक को नहीं बतढछाया है | यहाँ वाक्य... 





रा 





योपलक्षके । तस्मादत्रत्यप्राणशब्बाच्यः 

देवतेति सिद्धिम ॥२५॥ 

॥।. श्रीआनन्दभाध्येग्राणाविकरणम्‌ 
अथ  ज़्योतिरधिकरणम्‌ |१०। 


ब्३्ी कई का. ति र्णां 6... । । न । ९ | न 
॥॥ ज्योतिर्चर्णामिधानात्‌ ।१।१।२५ 
छान्दोग्ये समाम्नायते-“अथ यदतः पृ गे दिवोी ज्योति- 
दीप्यते विश्वत पृष्ठेषु सचत पृष्ठेष्वनु ठंष्वनुत्तमपृत्तमपु 
ष्विंदं वाव तंयदिदमस्मिन्नन्तः पुरुषे ज्यंततिः छि०११शण] 
संकुचितसवंकारणतल्वपरायणत्व स्ज्यायरत्वादिधर्माणामनुपपत्ते त्प्राणपदेन 
ब्रह्मणोग्रहणमितिसंक्षेपप ॥२४॥। न व 
इति जगदूगुरु श्रीरामानन्दाचार्यरामप्रपन्‍नाचाययोगीनद्र 
प्रणीते श्रीआनन्दभाष्यदीपे प्रणाधिकरणम  ा 
अथ यदत: परोदिवों अयोतिर्दाप्यते इत्यादिश्वती यज्जोतिस्तत्‌ कि भौतिकमा- 
दित्यज्वलनादिरूपभथवा स्वस्थ प्रकाशक परं ब्रह्म लक्षण ज्योतिरिति संशये 
आदित्यादिलक्षणमेव तत्‌ प्रसिद्ठिवलात्मयादादिश्रवणाच्य । नहि मर्यादारहितस्थ 
पद कर्मेन्द्रिय का उपढक्षक है | तथा चक्षुश्रोत्र पद सकछ झनेन्द्रिय का उपकक्षक है । 
. इसछिए इस प्रकृत प्रकरण में प्राणशब्दवाच्य परमात्मा ही उपास्य प्रस्ताव में देवता हैं। 
यह्द सिद्ध होता है |२४॥ क्‍ 
इति जगदूगुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्रीरामेखरानन्दाचार्य प्रर्णते 
श्रीआनन्दभाष्य प्रकाश प्राणाविकरणम | 
जारकारणलब्यात्त जिस किसी निरतिशय उत्कृष्ट गुणों से युक्त भर्थान्‍ को । 
...>तोति इन्द्रादि पद से वाच्य अप्म ह्वी द्वोते हैँ इस बात को बनढ़ाने के किए कहते हैं 
... ““्योतिश्चरणेत्यादि! हि 
.... सूत्र का व्याख्यान करने के दिए भाष्यकार उपक्रम कत्ते हैं “छान्दोग्य” इयादि..... 
. छन्‍्दोग्य श्रुति में कद्दा जाता है कि “अथ परोदिव” इध्यादि ति के भर्य को... 
: । ३ _ माधष्यकार स्वेयमेत्र बताते हैँ “अस्या अर्थ:!! इति गायत्री पद बोध्य अक्षोपासना के. का. 
ः | पा अतन्तर उपासनान्तर के अ्रंतिपादनपरक श्र शब्द है ध्कोक से ऊपर जो ज्योति प्रकाश | 


३४ आध्यदीपप्रकाशयुनम [अ० पाए 
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झ०र० सु>२५] आनन्दभाधष्यपत्‌ . ११५ 


अस्या अथ%, गायत्री पदबोध्यत्रह्मोपास्त्यनन्तस्म॒पास्त्यन्तराथां थश 

अतो दिवो यलोकात्परः पससतात्‌ यज्जोतिर्दीप्यते- 
विश्वतः पृष्ठेबु विश्वस्मात्माणिवर्गादपरीत्य4ः ।न केवल विश्वत 
पृष्ठेषु किन्तु सर्वतः पृष्ठेषु-स्वेस्माद्भूरादिप्रजापतिलोकपये 
न्तात्सवसंसार्मण्डलाद परी त्य4ः । अनुत्तमेपूत्तमेषु - उत्तमा न 
'विद्यन्ते येभ्यस्तेषु स्वाधिकोत्तमरहितेषु उत्तमस्थानविशेषेषु पस्रह्म 
धामस्वित्यथः । इंदं वाव तथदिदमस्मिन्नन्तः पुरुषे ज्योतिरिति 


परमज्योतिषः कौक्षेयज्योतिपेक्योपदेशस्तु तदात्मकल्वानुसन्धानेन 
फलाधिक्यज्ञापनायेति न दोषः । उक्त हि भगवता पुरुषान्तः 
स्थस्य ज्योतिषः स्वात्मकलम्‌ । 
ब्रक्मणोमर्यादाकरणं युक्तियुक्तम ।  तस्मात्कायस्थादित्यादिज़्योतिष एव ग्रदणमिति 
पूर्वपक्षे ' आदित्यादि ज्योतिषोषि”” “तस्य भासासवंमिंद विभातीति सिद्ध प्रकाशक 
ब्रक्मेवात्र ज्योति! पदयओं भसवतीति प्रदनसामाधानाभ्यां विचाय्ये निरचेतुमुपक्रम- 
प्राक्रमते छान्‍्दोग्ये समान्मायते इत्यादि । छान्‍्दोग्यश्र॒त्येत्थे प्रतिपाथते तथाहि यदत 
परोदिव इत्यादि । उदाहतश्रुतेरथे स्वथमेव विज्वणोति भाष्यकारः अस्याः अर्थ: 
इत्यादि । अनुत्तमेषु इत्यन्न न उत्तमोडनुत्तम इतिनार्थः किन्तु अतिशयेन उत्तम 
दीत होता है । “विश्वतः पृष्ठ” समी प्राणी को के ऊपर भाग में प्रकाशित... 


| द्दोता है केवर् विद्तर के ऊपर द्दी में है रेप्ता नहीं । किन्तु सबके क्‍ ऊपर अर्थोंद रे हा 


भ्रतिक छोक से लेकर के प्रजापति छोक़ पर्यन्त सत्र संसार के ऊपर में | अनुत्तम में, 


उत्तम में जिसके अपेक्षया कोई उत्तम नहीं हैं । अर्थात्‌ स्तावचिक्र उत्तमरहिंत उत्तमस्थोन..... 


विशेष में अर्थात्‌ ब्रह्म का जो परमघाम श्रीसाक्रेत में यह ज्योति हे वढ़ी है जो इस पुरुष के. 
अभ्यन्तरवर्ता ज्योति है| ब्रह्मज्योति तथा कौक्षेय ज्योति में एकल का उपदेश है बह... । ः 
अर्यज्योति को महात्‌ ज़्योतिरूपता का अनुसन्धान से महत्फछ प्राहि प्रयोजनक है इसछिए पक, 
कोई दोष नहीं है | भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा है कि पुरुष के अभ्यन्तरस्थ जो ज्योति... 
है वह परम ज्योतितम है | “मैं ही वेज्ानर रूप होकर के प्राणियों के देह में. हा 
ऊश्रित हूं? इति | ज्योति शब्द का प्रयोग छोक में तो सूय, भप्नि आदि द्ोता है. 





...._थु सम्बन्धित्व रूप मर्यादा का भो श्रवण है और परमात्मा का 
क्‍ भी नहीं हे | इस प्रकार के 


“अहं वेख्वानरों भूल्वा प्राणिनां देह 
१४।] इति तत्रलोकेग्निसूर्या दी वेदे ब्रह्मणि च है योति 
गात्संशयः किमत्र ज्योतिः शब्देन प्रसिद्धमादित्या रज्य पोतिरमि- 
धीयते । उत तस्यापिप्रकाशकममिततेजः परंत्रद्म । कि युक्तम्‌ 
. प्रसिद्धमादित्यादिज्योतिरिति । कुतः * रो रि गप द्धवन्निदशात्‌, 
दिव इति दुरुम्बन्धिवनिर्देशालस्मात्मलिड्भविशेषा श्रवणाच्चेति 
प्तेईडमिधीयते-ज्योतिश्वरणामिधानादिति । “वृक्ष झ्व स्तर 
दिवि तिप्तत्येकस्तेनेद पूण स्वेभि” त्युक्त॑ द्युसम्ब 
मनुत्तमलोकेषु दीप्यमानत्वेनोक्त॑ निरतिशयज्योतिः शब्दवाच्य 
मादित्यादिप्रकाशके परम्बल्नेव । कुतः ? चरणामिधानात्‌। पा 
मिधानात्‌ । ज्योतिर्वाक्यात्यूवैवाक्ये अहणश्वतुष्पाचामिधानात्‌ । _ 
इत्यनुत्तम इत्येवाथः । अर्थात्‌ स्वावधिकरोत्तमरहितः । अर्थात्‌ तदपेक्षया तदन्यः कहिच.. 
दुत्तमोनास्ति, तदुक्त “अनुत्तमेनाध्युवितः प्रियेण चिरेणबामः समवेषताशु"(औीमद्रामा- 
यणम) इत्यादी स्वावधिकोत्तमरहिते अनुत्तमशवदस्य प्रयोगदर्शनादिति | नित्यज्योतिपः 
काय ज्योतिषद्चाभेदप्रतिपादन॑ फलाधिक्य ग्राप्तये इति | छोके बर्याम्निप्रभृतिषु 
ज्योतिः शब्दस्य प्रयोगोवेदे त्ह्णि च तस्य ग्रयोगदर्शानेन संशयों भवति । किम. 
ओर वेद में तो ज्योति शब्द का प्रयोग ब्रह्म में होता है | इसलिए यहाँ सेशय द्वोता 
.. है कि क्या यहाँ ज्योति शब्द से छोक प्रसिद्ध सूर्यचन्द्रादिक का ग्रहण द्वोता है। अबवा... 
... सूथ चन्द्रादिक तेजोघातु का भी प्रकाशक ज्योति का ग्रहण ह्वोता है ? तो इसमें प्रसिद्र 
: जो सूर्यादिक ज्योति उसी का ग्रहण द्वोना युक्त है । क्योंकि प्रसिद्धवत्‌ निर्देश है | 
डिल्ल विशेष का श्रवण... 
पूर्वपक्ष के उत्त में कहते हैं-..“ज्योतिश्वरणेत्यादि! 
. सूत्र वृक्ष के समान स्तम्घ जडीभूत भर्थात्‌ निश्चछ प्रकाश स्थान में रहता है 


३३६ क्‍ माध्यदीपप्रकाशयुतम॒ ____ [अ०शपा! 
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आह रे उरुष से यह सम्पूण जगत्‌ व्याप्त ड्ठै इससे कपित  संबन्धित्त से नि दिष्ट अनुत्तम हे क्र के का 


5 5 ४ परम ब्ह्म॑ दी ज्योति शब्द वाच्य है | क्‍योंकि चरणयादकत्त का केषन दोने से 





प्यमानस्वेन कथित निरतिशय अ्योति: शब्दवाच्य एवं भादित्यादि अ्योति का भी प्रकाश । 

















अ०१०२०२५ | अण्रेग्यू०ट२६५।.. आनन्द साध्यभ ३३७ 
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“एतावानस्य महिमा ततो ज़्यायाश्व पुरुषः। पादोस्य सर्वाभू- 
तानि त्रिपादस्याझते दिवि छा०३॥१२६।] इत्यन्र सवेभूतानां 


म्रत्युग्रस्तानामेकपादल्वोक्त्या संसारमण्डलूस्य न्यूनले निर्दिश्य 

जिपादस्येतिद्यशब्दनिर्दिष्टस्थ परमपदस्य जिपादविभूतिपदामिधेयस्य 
त्रिपादिति बहुपादलकथनेन बद्याण्डात्रिगुणाधिक्यनि्दशेनाप्रमेय- 
त्म॒ुक्तम । तन्निवासिनामस्वतपदेन झृत्युगहित्यमुपवण्ये नित्य- 

मुक्तानां स्थितिस्तत्र सूचिता। एवंज्च ततो ज्यायाश्च पुरुष 
इतितत्वामिलबोधनादूबहाण एव ज्योतिश्शब्दाभिधेयवमिति ।१५। 

ज्योति! शब्दः कार्यस्य ज़्योतिषः संग्राहकः परत्रह्मलक्षणज्योतिषोवेति । एवं सेश- 
पिते पूर्वपक्षयति कार्यज्योतिरेव त्तारशं लोकप्रसिद्धेरित्याशद्कायामाह ज्योतिश्चरणे- 
त्यादि प्त्र॒कारः । ज्योतिः शच्दवाच्य॑ ब्रह्मेय कुतः चरणाभिधानात्‌ पादस्प कथनात्‌ । 
अथात इतः पूर्ववाबये परमात्माचतुष्पादवानिति कथितम । पादोस्य सर्वामूतानीत्यादि । 
तदेव॑ परत्रह्मेब न तु कार्यज्योतिरिति संक्षेप: ।|२५॥ 

ज्योतिर्वाक्य का जो पूर्वाक्य में चतुष्पाद रूप से ब्रह्म का कथन क्रिया गया है “इतनी हि 
बडी इसकी महिमा है?” इससे वह पुरुष वडा है | सभी भूत उस पुरुष के एक्र पांद 


स्थानीय हैं | अमृत रूपत्रिपाद उसका ब्योतनास्‍्षक स्थान में हैं |! इस स्थान में 
पत्युप्रस्त सवभूत को एक पादत्व कथन से संसार मंडछ में न्‍्यूनता का निर्देश करके 
“त्रिपादरय!”” इससे दय शब्द निर्दिष्ट परम पदको जो कि विभूति पद प्रतिपाथ है. 


उसको “त्रिपाद” इससे बहु पादके कथन से ब्रह्माण्ड के अपेक्षया त्रिगुण अधिक का. 


निर्देश कथन करने से अप्रमेयत्व कद्दा है । ताइश अग्रमेय स्थान निवासी व्यक्ति को 


भमृत पद से मुंत्यु रहितत्त का उपत्रणन करके निल्मुक्त व्यक्तियों का निवास वहाँ होता... 
_ है ऐसा सूचित किया गया | “तो ज्यायर्चि पुरुष:” इससे ताधश स्थान का स्वामित्र 


ब्रह्म में बतछाथा है| अब एताध्श परम ब्रह्म हो उक्त श्रति घटक ज्योति! पद परम क्‍ 
तेजो रूप ब्रह्म का ह्वी वाचक है | किन्तु कार्यमब्योति सूर्यादि का वांचक नहीं है यह 
सिद्ध होता है ॥२५॥ क्‍ 
गो 








.... यथा ग्रक्तत में है। उसी तरद्द अन्यत्र भी तत्ततू द्वारा तदन्तगंत ब्रह्म का उपासन देख 
.... में आता है | जिस तरह “एतं छोव” इत्यदि | क्ष्यादि अक्षर समुदायात्मक गायत्री के 
..... सर्वात्मकत्व अनुपपन्न है । और सर्वान्तर्गत जो ब्रक्ष है बह तो सबका शरीरी हैं। इसलिए 

.. बत्रझ में सर्वत्मकत्व उपपन्न है। इसक्िए ब्रह्म में सर्वश्रत पादल तथा त्रि 





33८ भाष्यदीपप्रकाशयतपम्‌ 
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पूरववाक्ये “गायत्री वा इंदे स्वेभूते 
३१२१] इतिगायत्र्याख्याच्छन्दसः प्रकृतल्वात्तस्येव 'परादो5स 
सर्वाभूतानि! इतिसवेभूतव्यपदेशस्योपपत्तेने ब्रह्मण इति चेन्न । 
तथा उन्दोद्धारेण तदगते तत्पतिपाय्रेउक्षससमुदायात्मकगायत्रीवाच्ये . 

बह्मणि चेतोष्पेणस्य चित्तप्रवेशनस्थ निगदादभिधानात्‌ तत्र 

दृष्टान्तमाह तथाहि दशंनम्‌। अन्यत्रापि तत्तदृद्धाश तदन्तगेतस्थ 
ब्रद्मण उपासनं हृश्यते 'एते छोव बहब्रचा महत्युक्थे मीमांसन्त 
एतमग्नावध्वयेव एतं महाव्रते छन्दोगा”ः [े०आ०३।२।३।१श] 
इति । एवश गायत्री वा इदे सवे भूत यदिद करिश्न' इत्युक्तस्थ 


सर्वात्मकतवस्याक्षस्सन्निवेशरूपाया गायत्र्या अनुपप््तेः 

ननु पूववाक्ये न ब्रक्णी निर्दशोयेनात्र ब्रह्मणोग्रहणं स्था व्‌्कि 
गायत्री छन्‍्दसः एवं ग्रहणं गायत्री वा इत्यादिना कथितम्र । इत्ि 
बलादूब्रक्षण उपस्थिति! स्थादित्याशइक्य तादशशइकाया निरासायोपक्र ते. पूर्ववाक्य 


इत्यादि । पूववाक्ये गायत्र्या एवं ग्रहण नतु॒तक्कणस्तत्कथमित्थमितिचेत्‌ न, गायत्री. 








है उसी छन्‍्द का “पादोस्य सर्तामूतानि” इत्यादि से सब मूतलोपदेश की निष्पत्ति होती है |... 
अत: ब्रह्म पूत्र प्रकान्त नहीं है | इसके उत्तर में कहते हैं ''तथा चेतोपैगेस्यादि'' गायत्री छत्द ; | 
. द्वारा तद्गतू अर्थात्‌ तठ्तिपाद अक्षर समुदायात्मक गायत्री वाच्य ब्रह्म में ही चित्त प्रवेशन का * के 
... कथन है | इसमें इृष्टान्त बतछाते हैं “तथाहि दशनमिति”” गायत्री हन्दों द्वारा ब्रह्म का चिन्तन. ' 


हा 


देख ने मत । 






















| छत्रेव्सयू०र७) _ आनखनाष्य_ रहै३९ 
न्‍्तगंतस्थ अह्मणः सर्वेशरीरित्वेन सर्वात्मकालोपपत्त्या तस्टैब से 
भूतपादस्य जिपादस्ततवस्थ च निष्पत्तेः पृथेसूत्रोक्तज्योति 
शब्दवाच्यत्व॑ निष्पयते न तदन्यस्थ । एतदेव द्रदयति ॥२६॥ 








भूतप्थिवी शरी रूदयानि निर्दिश्य सैषा चतुष्पदेति गायत्र्या 

्चतुपदात्तव्यपदेशस्य तद्घाच्ये बह्मण्येवोपपत्तेः । अक्षस्सर्निवेश 
रूपाया गायत्र्यास्तदनुपपत्तेः । एवं गायत्रीशब्दनिदिष्टं बल्येव 
ज्योतिःशब्द्वाच्य॑ मवतीत्यथः ॥२७॥ 
द्वारा ब्रह्मणि चित्तस्य प्रवेशाय तथाभिधानादिति न कापि क्षति! | तस्माज्ज़्योति 
शब्दवाच्ये ब्रह्मग न कार्यज्योतिरिति सिद्धएं । अन्यत्सवमतिरोहितार्थकमेवेतिनेह 
प्रतन्‍्यते ॥॥२६॥ 

एचत्पूवोक्तमथमेव दृढयति भूतादीत्यादि । एतत्पूवंबाक्ये ब्रह्मेव प्रकृत नतुं 
तदन्यत्‌ । यतस्तस्य भूतप्ृथिव्यादिषादं व्यपदिशति शास्त्रम्‌। नहि शब्दसमुदाय 
रूपायागायत्र्या भूतादिकापादाः संभवन्ति तस्मात्‌ पू्ववाक्ये अद्येव प्रकृतमित्यादिक 
स्व निद्कृष्यदशयति भाष्यकार। भूतप्ृथित्रीत्यादि | शिष्टरे सुगमम |।२७॥। 
उपपन्न होता है | तस्मात्‌ पूवेसूत्र कथित जो ज्योति: यब्द है तद्गवाच्यत्व ब्रह्म में उपपन्न क्‍ 
होता है | किन्तु ब्रह्म भिन्‍न में क़्योति: शब्द वाच्यत्व नहीं है | इति संक्षेप: ॥२६॥ 

पूव. वाक्य में भी ब्रह्म ही प्रकृत है । किन्तु तदन्य नहीं | इसी बात को उत्तर 





सूत्र से दृढ़ करते हैं “मूतादि पादेत्यादि!! | भूत प्ृथित्री शरीर तथा हृदय का निर्देश... 
करके कहा है “सो यह चार पादवाढछी गायत्री हे”! इस प्रकार गायत्री में जो चतु:पादव्व 


का «य्रपदेश है | वह गायत्री वाच्य ब्रह्म में ही उपपन्न है | अर्थात्‌ गायंत्री शंरीरक ब्रह्म 
में ही चतुपादकत्व व्यपदेश होता हे । अन्यथा अक्षर सेन्निवेश रूप गायत्री में चतु: 


पादवत्व का कथन अनुपपन्‍न है | तस्मात्‌ गायत्री शब्द से प्रतिपादित जो सर्वेख्वर श्रीराम... 
रूप ब्रह्म हैं वही ज्योति पदवाच्य: हे ऐसा सिद्ध होता हे ॥२७॥ क्‍ 
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गेधात्‌ ।११।२८। 
पूवे४म्मिन्‌ वाक्ये “ज्रिपादस्थासत ि | वि ; र्ट्ः (तसतम्या 
दिवखिपादाधारतनिदेशादथ यदतः परे क्यू शतिपञ्चम्या 
ज़्योतिषोवधित्वेन दिवोनिदेशादुभयत्र विभक्तिभेदकृतस्यो' 
भेदस्य सत्वान्न ज्योतिष क्ये प्रत्यभिज्ञो पपयत दंत चे तैन्न । कुत ह.+ 3 
प्रातिपदिकार्थन प्रधानेन कालियाः प्रत्यभिज्ञाया गुणभूतेन 
विभक्त्यर्थन प्रतिषेध्यत्वानुपपत्तेभदेनोपदेशदयेएपि प्रत्यभिज्नाया 
विशेधा भावात्‌ । लोके5पि यथा वृक्षाग्र येनो अक्षाओ्रात्पसलः सन 
द इत्युभयथाप्युपदिश्यते | तस्मातस्मात्मेव 'दिवः पशे ज्योतिर्दीप्यत 
इतिवाक्यात्तिपाद्रत इनिनिखयम्‌ 
इति श्री आनन्दभाष्येज्योतिरधिकरणम | 
ननु॒दिवीत्यञ्ञ सप्तमी निएशः दिबः पर हत्यत्र पंचमी निर्देश! । न च 
सप्रमीपठ्चस्यो! समानाथता इत्यथभेदात्कथमुभयत्र अक्षणः प्रत्यमिज्ञानं किन्तु. 
निर्देशभेदेननोभयत्रन्नकह्णोग्रहणमित्याशइक्य दक्षाग्रश्येन:, वृक्षाग्रत्‌ परत: श्येन इति 
प्रयोगदशनात्‌ उभयथापि बद्ष प्रत्यभिज्ञायते एवेति मनसि निधायोपक्रमते भाष्यकारः 
पूवेस्मिम्‌ वाक्ये इत्यादि | तस्मात्‌ सप्तमी पझ्चमी उपदेशभेदेपषि विरोधोनास्ती गे 
ज्योतिर्वाक्ये ब्रद्मण एवं ज्योतिपदेन ग्रहण भवति न तु कार्यज्योतिष इति ॥२ 
इति अगदगुरु श्रीरमानन्दाचाय श्रीरामप्रपन्ताचाय योगीदद्र प्रणीते श्रीआनन्दभाष्यदीपेज्योतितधिकरणप्‌ 
पृववाक्य में “त्रिपादस्य' इस वाक्य में दित्रि में सप्तमी विभक्ति के निर्देश से दि 
आधारत्व अर्थ प्रतीत होता है। और यदत: परोदित्र/ यहाँ पतञ्चमी विभक्नित से ध छोक 
में अवधि अथे का निर्देश होता है। तो यहां दोनों स्थछों में बिमव्वित में प्रयुक्ल उपदेश 
| भेद होने से ज्योति वॉक्य में ब्रह्म का ग्रहण नहीं हो सकता है। यह कहना दीक नहीं 
.... है । क्योंकि ग्रधानभूत प्रातिपदिकाथें कारित प्रत्यभिज्ञा का गुणभूत विभकत्यर्थ से निषेध 
... नहीं हो सकता है। जिस तरह छोक में वृक्ष पर पक्षी है! वृक्षात्र के परे पक्षी है इस 
तरह दोनों प्रकार का प्रयोग ह्वोता है | तस्मात्‌ दिव: परोग्योति दॉप्यते! इस वाक्य से... 
.. परमात्मा ही ग्रतिपादित द्वोते हैं | विभकति मेद होने पर भी कोई क्षति क्‍ 




































गति नहीं है 
इतिजगद्गुरु श्रीरामानन्दाचाये श्रीरामेइवरानन्दाचार्य प्रणीने 
श्रीआनन्दभाष्यप्रकारेंग्योतिरघिकरणम्‌ 











_अतश्सू०ए९ए) _._._ आओआननभष्ययू ३१४१ 
क्‍ अथ प्राणानुगमाधिक्रणम्‌ ॥|११॥ क्‍ 
यद्यग्यनन्यथासिद्धतात्पयेवद्बह्मलिज्ञदाकाशज्यो तिरादिपद्‌- 
घटितवाक्यानां बह्मपरत्वे युकतेअपि प्रातदेने प्रकृणेतद्घटकप्राणादि 
पदार्थानामनेकेषामनेकलिड्भदशनात्कथं तात्ययेनिणेय इत्याशझा- 


याभाह- क्‍ 
ब४/ प्राणस्तथाइनुगमात्‌ ।१।१।२५९॥ ४ 
कौपीतकीजाह्मणोपनिषदि श्वयते--प्रतर्दनो ह गै देवोदा- 
| * २2 
सिस्द्धिस्य प्रिये धामोपजगाम- युद्धेन च पौरुषेण च'-हत्यारम्य 
'स॒ होवाच प्राणोसिम प्रज्ञात्मा ते मामायुस्थतमित्युपाख” इति । 
तथाग्रेषपि “अथ खल प्राण एवं प्रज्ञात्मेद शरीर परिगृह्योत्यापयति' 
[कौ० ३१९३] अन्ते च “स एप प्राण एवं प्रज्ञात्मानन्दोहज- 
रे5म्तः [कौ० ३।८।] इत्यादि । दिवोदासस्यापत्यप्रतर्दनों युद्धेन 
आकाशज्योतिरित्यादिस्थलेषु अनन्यसाधारणलिद्धदर्शनेनाकाशादिपदं पंरमा- 
त्मपरकमिति निद्विचत्य प्रतदेनप्रकरणे प्राणजीवदेवतात्ह्ययोधकानेकलिब्लेनानेक 
विशेषस्थ ज्ञापफकेन करय ग्रहण कस्प वा न ग्रहणमिति निशचयाभावेन कथ तत्र ग्राण 
पदस्प वायुविकारबीधकस्य ब्रह्मपरत्थमिति शइकामासाधथ तन्निराकरणाय प्रयतमान- 
उपक्रमते यदप्यनन्यव्र पिद्वे्यादि | अनन्यथासिद्धेन अच्यम्िचरितहेतुना आकाशादि 
पदेन ब्रह्मपरिग्रहेषि प्रतदनप्रकरणस्थ प्राणपदेन कथ॑ ब्रह्मणः परिग्रह इति शकृकि- 


तुरभिप्रायः । प्राण इत्यादिवत्रम । कोषीतकीब्राक्ष गस्योपनिषदिशप्रतर्दनोहवे 
यद्यपि अनन्यथा सिद्ध तालयेवान्‌ जो ब्रह्म का छिन्न है उससे आकाश ज्योतिरादि 


पद से घटित जो वाक्य हैं उन वाक्यों को ब्रह्म बोधक मानना युक्त है | क्योंकि ताइशार्य 





बोचक अनन्य साधारण पद है। किन्तु कौषतकी प्रतदेन प्रकरण में ताइश प्रकरणघठक के हे हा हे 


प्राणादि जो अनेक पदार्थ अनेक का छिज्न है उनका तात्पय निर्णय तो कैंसे होगा ! इस 
शक के उत्तर में सूत्रकार कहते हैं 'प्राणस्तथानुगमात्‌! [इस प्रकरण में प्राणपदवाच्य परमात्मा... 


. है | क्‍योंकि आनन्दोउजरोग्रृतः इत्यादि अव्यमिचरित परमात्मा का छिन्न है । जो कि... 


. अनन्य सावारण है! |] थे 


. श्रव सूत्र का व्याझृयान करने के छिए. भाष्यकरार उपक्रम करते हैं 'कोषीतकी ब्राह्मण... 


त्यादि | कौषीतकि ब्राह्मण के उपनिषद्‌ में छुनने में आता है कि-दिबोदासी का पुत्र... 


१४२ भाष्यदीपप्रकाशयुतम [अ० १वा० १ 


390 १२५३म९द३+्काननशता मे ाबक, पकमशपशकका। अंक! 


तत्कारणेन पौरुषेण पुरुकार्पदरशनेनेन्द्रस्य प्रियेधाम ग्रहे जगाम | 
ते दृष्ट्वा इ्ध उवाच प्रतदेन ? बरं ते ददामि | सहोवाच 

हे ड्न्द् त्वमेव वर वृणी ध्वेध्यादिस्थेस्तत्र संशयः। किप्ि हे भें 
वायात्मकः प्राण उक्त, उत जीवो5्थवा परम[स्मेति | वि 
जीवः | कुतः १ इन्द्रशब्दवाच्यस्थ जीवसप्रसिद्ध 
तत्सामानाधिकरण्येन तटीव पर्यवसानात्‌ इति प्रा 
प्राणशब्दामिहितः प्राणस्य ज्राणः यस्य प्राणः शरीर है 'यस्यात्मा 
शरीरण' 'अगठ्माणायात्मने तस्में न7ः स्यादि' त्येवमा्दिश्रुद्युक्तः 
प्राणशरीरः प्राणनियन्तृत्वेन तत््थितिप्रवृत्तिहेतुभूतः परमात्मा | कुतः ?__# 
त्यादिश्रुतिः । तंत्र प्रतदन इन्द्रसमीप॑ गतः । तत्र सन्‍्तष्ट इन्द्र! वर ब्रार्थथ- 


कम मम मन 





















स्वेति प्रोवाच ततो मनुष्याय हिततमं वर त्वमेव प्रतिपादयेति कथिते इन्द्रः प्राणो- 


पासन प्रदर्शितवान्‌ । तत्र प्राणपदेन वायुविकारस्थ देवस्य जीवर्य परमात्मनोबा स 
मुपासनमिति संशयः । अनेकस्थानेकलिब्भददनात्‌ । तत्र प्रसिद्धिवलाइायुविकारस्थ 


प्राणस्य ग्रहणमिति पूर्वपक्षः । वायुविकारस्थ प्राणस्थाजरासतस्वादिधमेल्वस्थ पर- 
मात्मनिष्ठस्थ वायूआणे सर्वथाउसंभवात्‌। वाइ्शधर्मविश्विश्स्य परमात्मन एवं ग्रहण... 
मिस्युत्तरपक्षः । एतत्सवपिण्डीकृत्य दर्शयितुं भाष्यक्रारः प्राह्द कौपतिकी आक्षणोपनिफ्दी, 


#< ५३ ५ किन दिः 3; त्‌ दः बी | ष्य वीक मल 
त्यादि । “प्रतर्दनोद दैवोदासिरिन्द्रस्प” इत्पादिवाक्यम्‌ । एतदर्थस्तुभाष्यानुसारेण 
प्रतर्दन इन्द्र के स्थान पर गया' यहां से आरम कर करे “मैं प्राण हूं प्रज्ञाम्मा हुँ उसको तुम. 
आयु अमृत रूप से उपासना करो' तथा थआगे चक्र करके कद्ढा 'प्राण ही परज्ञत्मा है जो 


इस शरीर को पक्रड करके उठाता है! अन्त में कहां हैं 'सो यह प्राण प्रज्ञात्मा है आनन्द 








 अजर अमर है! इत्यादि । प्रकृत श्रुति के अथ॑ को भाष्यकार स्वर बलछाते हैं “दिवोदास है े 
का अपत्य प्रतदन युद्ष से तक्तारण पौरुष अर्थात्‌ पुरुषकार के प्रदशन से इखद्ध 


का जो प्रियघाम गृद्द है, बहां गया | उसको देखकर के इन्द्र बोले है प्रतदन ९. 
. मैं तुमको वर देता हूं तब प्रतर्दन बोढा है इन्द्र आपद्ी द्विततमवर का करण 
.. करो! | यह अर्थ उक्त श्रति का है | इसमें संशय द्वोता है कि क्‍या यहां वायुरूप प्राण 





.. शब्द से कहां जाता है। अथवा जीव" क॒द्ठा जाता है | अथवा परमात्मा प्राण पद वाच्य 


....... जीवत प्रसिद्ध है। क्‍योंकि प्राण शब्द को जीवल सामानाधिकरण्य होने से जीव में ही 
............ पयवसान होता है | इसके उत्तर में कहते हैं | कि प्राण का प्राण” जिसका प्राण शरीर 


... हैं | इसमें क्‍या मानना युक्त है [तो जीव को ही मानना | क्योंकि इन्द्र शब्द वाच्य में। 














शिकि+ आता श्सू०२५९ | कम आनन्द भाष्यम्‌ ____ आनन्दभष्य इल्‍ल्‍हल्‍ढइस्‍ ल्‍ ल्‍स्‍र_<_|_|_ है४ क्‍ ३४४ 
तथानुगमात्‌ प्रज्ञात्मानन्दोष्जरोडछत! इत्यादिपरमात्मनोंथ्व्यमि- 
चारिलिड़ेः प्राणस्य बहापरत्वेनानुगमात्‌ । न हि प्रज्ञाम्मलमचेतनस्य 
वायोः सम्मवति। तथीत्तस्त्र एप प्राण एव प्रज्ञास्रानन्दोष्जरोखतो ने 
साधुना कमणा भूयान्नों एवासाधुना कम्ेणा कनीयानेष झोगैने 
धुकम कास्यति ते यमन्वानुनेषत्येप एटैनमसाथुकर्म कारयति 
: त॑ यमेभ्यो नन॒त्सत एप लोकपांठ एप लोकाधिपतिरेव सर्वर 


ज्ञातवयः । अत्र यत्‌प्राणपर्द तदधिक्ृत्य संशयो भवति किमिह प्राणपदेन वायु 
विकारस्य प्राणस्य ग्रहणमथवा प्राप्णसाहचर्यात्‌ जीवस्थ ग्रहणम्‌ । अथवा स्वेशरीर- 
. कस्प परमात्मनों ग्रहणमिति । तत्र प्राणवायोरथवा प्राणसहचरित जीवविशेषस्येव- 
ग्रहणम्‌ | न तु परमात्मनः । कुतः १ यथा वायुविकारस्थ ग्राहक! प्रसिद्धहेतुरस्ति 
यथावा इन्द्रजीवविशेषस्य प्राणसाहचयसंग्राह्क तथा परमात्मन उपस्थांपक न 
किमपि लिड्गमिति पूवपश्च! । उत्तरपश्चस्तु प्राणः ग्राणादिसबंशरीरकः परमात्मंव 
प्राणपदवाच्यः । तस्थामितस्वासाधारणाजरत्वममरत्वादि लिज्ञानामिहवाक्यशेपे- 


ानात्‌ । वाक्यशेपे च मोक्षात्मक॑ फर्ल प्रदर्शिम्‌ स चू मोक्ष! “नान्‍्यः 
पन्‍्था विद्यते यनायेत्यादि” श्रत्या “शरण्यौं वेदनीयोाँ च भजनीयों हि मुक्तये”” 





हैं जिसका आत्मा जीव शरीर हैं| जगतू के प्राण स्त्ररप परमात्मा के छिए नमस्कार 


दो! इत्यादि श्रुति कथित प्राणादि शरीरक तथा प्रांण के नियन्ता रूप से ग्राण के स्थिति 
प्रवृत्ति में कारणीमूत परमात्मा ही प्राण शब्द के वाच्य हैं, तदितर तत्यद वाच्य 
नहीं है | द क्‍ दे 0 ३ 
क्योंकि तथानुगमात्‌ “प्रज्ञात्मा आनन्द अजर अमृत स्वरूप है!। इत्यादिक परमात्मा ज 


का अव्यभिचारी छिद्न से प्राण पद परमात्मापरक है यह सिद्ध होता है | यहद्द प्रज्ञात्त स्व- 


बक, 


 रूपता अचेतन वायु विकार प्राण में संभवित नहीं है। किन्तु चेतन 


उसमें निरुपाधिक अजरामृतत्वतों परमात्मा द्वी है। यद्यपि कर्थंचित्‌ सावधिक आनन्दादिक 
.. ऐज़र्यशालढी इन्द्रादिक में होने पर भी निररचिक ज्ञानादिमत्व तो परमात्मा में ही है | इस द 
.. किए भाष्यकार कहते हैं प्राण पद वाच्य परमात्मा द्वी है। किन्तु . अचेतन अथवा 

_ जीव इस प्रकरण में प्राण पद वाच्य नहीं है । आग आह रा 


दही संभवित है।..... 








। “ ध 5 ५ निश्चय हुआ तब उपसकह्दार को भी उपक्रम के अनुरोध से ये बज पडता । 





३५७ भाष्यदीपप्रकाशयुतम .. [अक्रपाढ३. 
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[को ०तब[० ३ ] इति श्रतिप्रतिपादितधर्मा धर्म कारयि ह तृत् त्व्‌ अर क मै धि 
पतिलसवंशस्वादीनि लिड्ानि प्राणशब्दस्य ब्रह्मपरत एवं स॑ 
इतिप्राणपदवो ध्यमबरल्नेव ॥२९% 


पैन वक्‍तुरात्मी पदेशादिते 


चेदध्यात्मसम्बन्धभूमाह्यमिस्न। १। १। ३ 


यदुक्त॑ प्राणो ब्रद्मेति तन्‍न कुतः * 'प्राणोस्मि तम्माम ह 
थुस्मृतमित्युपासाा इतिवक्तुस्द्धस्थ खात्मन उपास्यत्वेनो- 
श्रीसीतारामी इतिशेषः (वशिष्ठ॒संहिता) हत्यादिस्मृत्या च परमात्मज्ञानादेव भविष्यति | 
तस्मादिह प्राणादिशरीरक! परमपुरुष श्रीराम णवात्र प्राणपदेन ग्रहीतव्यों नतु वायु 
विकारों जीवोबेति परमात्म प-्ग्रहपक्ष॒ एवं श्रेयानिति संक्षेप: । 

ननु प्रकरणेरिमन प्राणपद ब्रह्मण एवीपस्थापकमिति कथित परन्तु तन्न से 

भवति यतः प्रकृते वक्‍ताहीन्द्र/ स च॑ विग्रहपमविशिष्टः खात्मार्न ख्यापयामास 
एवं उत्तर ग्रन्थ से भी सिद्ध होता है कि, 'यह प्रज्ञाता आनन्द अजर अमर है। 

वह शुभ कम से न बढ़ता है नवा अह्ुभ कम से छोटा होता है । येद्दी प्राण छक्षण पर- 
मात्मा उस व्यक्ति से साधु कम करवाता हैं। जिसको ऊपर ले जाना चाहता है| तथा 
वही उस व्यक्ति से असाधुक्रम करवाता है | जिसको अबोछोक में ले जाना चाहता है । 
. यही छोकपाछ हैं यही छोकराधिपति है यह सर्वेख़्र है। इत्यादि श्रति प्रतिपादित घर्माचम 
कारयितृल छोकपाहल सर्वोस्नरत्वांदिक अव्यभिचरित ढिल्ठ प्राण पद को ब्ह्परक्र शत ने से 
.. संगत द्वोता है | इसछिए इस प्रकरण में प्राणयदवाच्य परमात्मा ही हैं | किन्तु वायु * हा 
. श्राण नहीं है नवा साविंक ऐज्र्यशाढ़ी इन्द्रादिक जीत्र है| ऐसा पिद् द्वोता है ||२९॥ 
अव्यवहित पूतरसृत्र में निश्चय किया गया कि प्राण पद बाचय परमेश्क हैं | 
.क्ि्तु अचेतन कयु विकार अथवा चेतन जीवादिक प्राणपद बाक्य नहीं है ऐसा कहना टीक 
.. नहीं है | क्योंकि “मैं प्राण रूप हूँ, उस प्राणरूप मेरा उपासन करो! इस प्रकार से वक्ता... 








































रूप से स्वकौय स्वरूप का उपदेश दिया है। जब उपक्रम को इख्र पर> 











अ०१ (सू०३०] *. आनन्दभाष्यम ३७५ 


क्ििजघघयघयघयघयघयययघयघयघघयतघयतघययघययघतघययतययतययतघययघतघययघययघतयघयतयसयतयययतयययययसययययययतययय | ++++5++++5+++_++ज+ 5 5 जल चल व जज जज चल तन जज" नमी डी नली नमी जननी जनभनन++ ००.५... 


पदेशात्‌ । उपक्रमस्येन्द्रपर्वे निश्चिते सति उपसहारस्य तदन 
रोधेन नेतव्यवाच्च उपसंहारादपक्रमस्य बलीयस्वात्‌ । 
उपक्रमे देवताविशेष इनद्रोहहंकाखादेन. खात्मान॑ 
ख्यापयामास प्रतदंनाय 'मामेव विजानीहि' प्राणोसिम प्रज्ञात्मा 
ह्यादिमिः । तथा त्रिशीषोणलाष्टूमहनमसरुन्मुखान्यतीच्छाला 
वकेभ्यः प्रायच्छम! इत्यादिभिश्व विग्रहधम रेव स्वात्मानं प्रशशंस । 
ते धर्मा ब्रह्मणि सम्मवन्ति । तस्मान्न प्राणों बह्मेति चेन्न, 
अध्यात्मसम्बन्धभूमा ह्यस्मिन | हि यस्मादस्मिन्नध्यायेउ्ध्यात्मसम्ब 
न्धस्यात्मानमधिकृत्य वतेमानस्यथ सम्बन्धस्य परमात्मसम्बन्धस्य 
भूमाबाहुस्यमुपलमभ्यते । उपक्रमोपसंसास्योसन्‍्तराले परमात्मधमेस 
प्रददन पुरतः । न च शरीरसंवन्धिनस्तेधर्मा! स्वभावतोडशवरीरे ब्रह्मणि संभवन्ति । 
यदाचव तदा आनन्दादिका धर्मा अपि तत्व कथश्वित्संयोजनीयाः । तस्माद ग्राण 
पदवाच्यो जीवविशेष एवं न परमात्मेतिशढूकां निराकतु ग्रक्रमते यदुकक्‍्त ग्राणो 
अह्वेतीति । पूवेंसत्रे प्राणपदवाच्यत्व॑ ब्रह्मणः प्रदर्शितम, तन्न संभवतीत्यथे! । कुतों 
न संभवति तदुपपादयति भाष्यकारः प्राणोस्मीत्यादि | अन्र वक्‍ताहीन्द्रः संस्था 
त्मानमेवीपास्यस्वेनोपद्शिति । उपक्रमे देवविशेषर्य सद्भावात्‌ उपसंहारेपि तथैव 
क्योंकि उपक्रम उपसंहारापेक्षया बढवान्‌ होता है | उपक्रम में तो देव विशेष इन्द्रने अहंकार 
पूत्रक अपना ख्यापन किया है 'मुझको जानो? में प्राण परमात्मा हूं इत्यादि प्रकरण से।.. 
एवं तीन शिखावाह्न त्वाष्ट्र को मैंने मार दिया और उरुन्मुख वगैरह यतियों को मारकर 
आगालों को दे दिया” | इत्यादि स्थछ में शरीर घमम द्वारा स्वकीय ग्रशेशन किया है | 


सब धर्म तो ब्रक्ष में समवित नहीं है| इसलिए प्रकृत में प्राणपदवाच्य ब्रह्म नहीं है |... रा 
किन्तु देवराज इन्द्र ही तत्प्रतिपाद्य है | इस प्रइन के उत्तर में कहते हैं “अध्यात्म सम्बन्ध... 


: भूमाह्मस्मिन! इति । द्वि जिस कारण से इस अध्याय में अध्यात्म सम्बन्ध का अर्थात्‌ पर- 


मात्मा को अधिकृत करके वर्तमान जो सम्बन्ध हैं उस परमात्मा के सम्बन्ध का बाहुर्य उपलब्ध... 


द्वोता। है | उपक्रम उपसंहार के बीच में परमात्म घर्म सम्बन्ध का भूयरत्व देखने 


.... आता है | उपक्रम में “जो तुम मनुष्य के छिए द्विततम समझते हो! ऐसा कह्दा है | ऐसा आम 





अमर» (8, 7१००४ फरमान कर्क करन न क्ामत आर कर  रेलाआ री किक ४९७ 0 04, 


.. धममोणां निरवयवेसमावेशः सं 








हा _ग्रज्ञात्मा में अपित है। इत्यादि श्रति से सर्वा 


.... 'स्मात्मा का असाधारण धर्म सिद्ध द्वोता है। भौर इस प्रकरण में इन सत्र 
.....  वाहल्वेन डपरृब्धि होने से प्राण शब्द निर्दिष्ट 
..... इऋल्‍्द प्राण इब्द बाच्य नहीं है॥३०॥ 





३४६ ध्यदोपप्रकाश युतप 
न्धस्यभूयस्तख दृश्यते । उपक्मे ये ले मनु 
मनन्‍्यसे” इत्युक्त तद्धि हिततमल्ल परमात्मोपासनयेव 
एतदक्ते भवति । सवंषां प्राणजीवदेवादीनां परख्रह्मन्यन 
तदधीनस्वरुपस्थितिप्रशनत्तितवेन प्राणादिविषयिण्या उपासनाया: 
हितत्वेषषि हिततम्ल नास्ति । तदपेक्षया हे म्वेदेवादिनियन्तृल 
सबफलदातृत्वादिक परमात्मोपासनायामेवास्तीति तस्या एवं हि 
तमत्मितिरद्धान्तः । तदथा स्थस्थारेप । नेमिरपिंता 
अपिता एवमेवैता भूतमात्राः प्रज्ञामात्राखपिताः [की ० 
सवाधारतस्य 'एप ह्ोेव साधुकर्म कास्यती' ति साखसाधकर्मकार 
यितृत्वस्यानन्दादेश्व सवेलोकाधिपतिलस्थतत्पालकलस यच 
परमात्मा3साधारणधर्मंलनिष्पत्तेः प्राण ैवेत्य 
वधेयम्‌ ॥३०॥ < 
भवितव्यम्‌ एवं विग्रहघमतयापि ससवात्मान प्रशशंंस त्िशीर्षाणमिति । नद्ेतेष| क्‍ 





५७०७७ ५] ॥#ग॥४०३५,॥नप जममए काका ५, 

































.. परमेद्वर इति पहन! द त्तः दि । अस्मिन्‌ प्र हम 
.. परमात्मसस्वन्धों बाहुल्थेनोपलभ्यते तेन परमात्मपरत्त्ममेत्र प्रकृते प्राणशब्धो न रह 
देवविशेषे । तत्र परमात्मधमंसम्बन्धस्यानुपपत्ते! ॥३०।। या 
हिंततमल तो परमात्मा की उपासना से द्वी संगत द्वोता है | क्योंकि मेत्रतिदिलातिमृत्यु 
मेति! ऐसा श्रुति में कद्दा है। “एतदुक्त॑ मवतीति! इस प्रकरण का अभिप्राय यह है कि 
सभी ये प्राण जीव भर देव ग्रभ्नतिक्त परमात्मा से न्यून हैं | तथा परमात्मा के 
स्वरूप स्थिति प्रवृत्तिक होने से यद्यपि प्राणादिक का उपासन द्वित है भी तथापि 


इन में 
हितमतत्त नहीं है | प्राणादिक की उपासना के अपेक्षया सर् 


देवादि नियन्तृत्व सर्बफल्दातल 
परमात्मा को उपासना में ही है | इसलिए परमात्मोयासना में दी हविततमल है ऐसा सेद्गार 


मे न्‍त्है। 
..'जिसतरद्द रथ की भारा में नेमि अर्पित है नाभि में भरा अपिंत है | इसी प्रकार से ये भूतमात्रा 
क्‍ बरतल तथा (एव एवं साधुकर्म क्ारयति! इससे 
. झुभाशुम कम कारयितृत आनन्दत्व सर्वढ्ोकाधिपतितव॒तथा सत्र छोकपाछकस्वादिक 





अधीन 













































छझ०११६०३१] अनरैैसू०३१क/ २ २ऊऊ_ आननभाष्यम ३४७ 


४७७७७॥७॥/७एएशशा।//४७७७॥ आशा आम कब बल सम इक नर बम कु कल मी नर 
४ करा ५.७०७५००५ ७०... ००क 


थ॑ तहिं इन्द्रकृतस्य 'मामुपास्' 'मामेव जानीहि' इत्युप 
देशस्पोपपत्तिर्यत अह-- 


मदेववत १।१।३ ९ 


“अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य मामरूपे व्याकखाणि 
[छा०६8॥१३॥९।] 'अन्तः प्रविष्ष शास्ता जनानां सर्वात्ता' यिजु० 
आ०] 'छतदात्यमिंद सवे तत्सत्यंस आत्मा तथमसि! छिा० 

८।७।] 'य आत्मनि तिष्ठन्नात्मनो 5न्तरो यमात्मा न वेद यस्यात्मा 
गरम! [० ५७२१] इत्येवमादिशास्त्रेण जीवात्मनः परमात्म- 
शरीर परमात्मनश्व जीवशरी स्तिं नियन्तृ् जीवस्य तन्नियम्यत्वे 
 तदधीनस्वरूपस्थितिप्रवृत्तितया तदभिन्नसत्ताक्ल तेन तदमिन्न- 

ननतु यदि प्राणपद परमात्मबीधक नेन्द्रादिबोधक॑ तदा कथमिन्द्र उपास्थत्वेन 
स्वमात्मानमुपदिशतीति शहकां समाधातुसुपक्रमते के तहाँत्यादी । नहींनद्र! 
स्वकीर्य शरीरमपास्यत्वेनविनिदिशति किन्तु. स्वात्मशरीरकपरमात्मनास्व- 





क्‍ स्थाभेदमवगच्छन्‌ शरीरपदेन शरीरिणं परमात्मानमेव विनिदिशतीतिभाव! । यदिह 


यदि प्राण पद परमात्मवाचज है तव "मेरी उपासना करो! मुझको जानो! इस प्रकार 


से जो इन्द्रकृत उपदेश है ताइश उपदेश की उपपत्ति किस तरद्द से होगी | इस शंका को... 
निराकरण करने के छिए सूत्रकार कहते हैं शास्त्र दृष्टि को अनुसरण करके इन्द्र का उपदेश 


है. | बामदेवादि की तरह सूत्र के अर्थ का विवरण करने के छिए भाष्यकार कहते हैं “अनेन 


जीवेन” इत्यादि इस जीव स्वरूप आत्मा से प्रविष्ट करके नाम रूप का स्पष्टीकरण करता हुं सभी... 
के अभ्यन्तर में प्रविष्ट सर्वात्म स्वरूप परमात्मा सब का शासक है! | परमात्म स्वरूप ही येसवन. 


- है।यह सत्य है। वह भात्मा है। हे श्वेतकेतु तुम उसीका शरीर रूप है! जो जीव के... 
अभ्यन्तरवर्ता है और जीव से अन्तर है| जिसको जीवात्मा नहीं जानता है और जिस... 
. -भहांपुरुष का जीवात्मा शरीर है | हइस्यादि शासत्र के दशा जीवात्मा को परमात्मा का... 
....._ शरीर तथा परमात्मा को जीव का शरीरी नियस्तृत्व तथा जीव को परमात्मा से नियम्यत्व गा] 
..... होने से परमात्मा के अचीन स्वरूप स्थिति प्रइत्तिकं होने से परमात्मा से अमिन्‍नन । 











३४८ भाध्यदीपप्रकाशयुतम्‌ 


४७७७७ १७७७७ एशशाभण 0 न अनआ मन लम लिदीक नल शई 2७७॥/७७७॥७॥७७७७७७७.० कल भा शक १६७४५ 


वज्चावगम्य जीववाचिनामहंममादि ब्दाना तच्छगे गिणि परपात्मनि 
पयेवसानत्वेन परमात्मनोहंममादिश्षव्दवाच्यलमवगम्य. भागे 
विजानीहि' 'मामुपाख' इत्यादिमिः खशरीरिणं परमाः 


पास्यत्वेनोपदिष्वानिद्धः । तत्र 























व्‌, तैथत मेब्याप केः न परमा 
त्मनाउन्तबेहिव्योप्िस्य जीवस्य स्वेन पेण भानस्य प्रमोपेण 
परमात्मरुपेणेव भानम्‌ | बअह्मणा बहिस्नतरव्याप्रस्थ जीव स्य तदप्थ 
क्सिद्ध्या तदधीनस्वरूपस्थितिप्रवृत्तित्वेन तदभिन ममसत्ताकत्वन 
!गैस्शरीरिणोरुमयोस्येकशब्दवाच्यवमबव॒गम्याह अद्यास्मीति अहा- 
विद्या अतीतिस्पपद्यते । तदमिन्नामिन्नस्य तदभिन्नलमितिन्या- 
येन मनुसूर्यादिसबजगदमिन्न॑ ब्रह्म तदभिव्नस्थ स्वस्थ मनुसूर्या 
यभिननलम्पश्यनयू मलुसूर्यादिसवेख्पो . भूलाह वामदेवः 
परमात्मोपदेशस्तदादेवक्तोपदेशस्योपपत्ति: कथमित्यत आह शारूदष्ट बेत्यादि शास्त्र... 
दृश्मिवोपपादयति श्रत्या अनेन जीवेनेत्यादि श्रत्यर्थः | युक्तयहच भाष्यानुसारेणैवाव] 
“न्वत्वा: । दशन्तप्रकारइच आाष्यक्रमेणैवालुसधेयः । परमात्मना सह शरीर. 
सकल तथा अमिन्‍न सत्ताक होने से परमात्मा से अमिन्‍तत्व को जान करके जीव 
वाचक भह म्र प्रशृतिक शब्दों को जीव का झरीरी परमात्मा में पर्यवस्तान होने से 
परमाश्मा को अहंभमादि डब्दवाच्यत्व को जान करके मुझ्न को जानो “मेरी उपासना 
.. करो! इत्यादि रूप से जीव का शरोरी परमान्मा का ही उपदेश इन्द्रने किया है दर 
.. में दृष्टान्त बतढाते हैं 'वामदेव वदिति' जिस तरद जढराशि में अथवा तेछ समूहमें पड़ा है आ 
हक तल द द कपास तुछकण का स्वक्नीय रूप से भान नही हता हे किन्तु जह् तेछ दि ख््प से ही | 
...... भान द्वोता है | इसी तरद सर्वव्यापक्र परमात्मा से अन्त वढ़ि व्याप्ष ज़ीवका स्वस्वरूप से. 
.._ भान का प्रमोष होने से स्वरूप से जीव का भान नहीं होता है किन्तु परमात्म स्वरूष 
7: से औन होता है जहा परमात्मा: पे अन्तरबि्याप्त जीव को प्रसमात्मा से अ 


......./ प्िद्द दोने से परमात्माघीन स्वरूप स्थिति प्रवृत्तिक द्वोने से परमात्माधोन सत्ताक़ होने. 











































_ आ०१ १सू० ३३२२] बे ना मा शक / 4 /5 7 मम्मी, (0 आनन्दभाष्यम क्‍ ३४९ 
अहे मनुरभवं सूर्यश्य [बृ०३७१०] ऐएवज्च तदात्म- 
कल्वाजुसन्धानेनैव तदथ्ोयो देवानां प्रत्यवुध्यत स एवं तदभवत' 
तु ० १[३४।१० | इत्यादयो 5पि प्रतीतय उपपयन्त _ इतिसव 
स्पष्टस् ॥३ | 









2: 200%0 77 वि 52: 


ख्यप्राणलिज्ञान्नेति चेन्‍नोपासात्रै 


का कह 33 के . >्क 
वध्यादाश्रतत्वादह तथोगात] १।१।३ २। ५॥ 
ननु न वार विजिज्ञासीत वक्तारं विद्यात” [कौ०बा. १८] 
इतिजीवलिज्ञात्‌ वागादिकरणेरवेश्तिस्य ओवस्य वक्‍तुज्ञेयवावगमात। 
शरीरिभावावगमेनेव श्रतीतीनामुपपत्तिरिति प्राणपदवाच्य: परमात्मेव नतु देवों 
जडो वा कद्दिचदिति संक्षेप: ॥३१॥ क्‍ आल न आओ 
यद्यपि अक्ृतग्रकरणे. परमात्मसम्बन्धर्य बाहुल्येन  दर्शनान्नेद 
प्रकरण देवतीत्मनः प्रतिपादक॑ तथापि अत्र॑त्यं वाक्‍्ये न त्रह्मण उपस्थापक किन्तु 
से झरीर छक्षण जीव तथा शरीरी रूप परमात्मा इन दोनों में एक शब्द वाच्यत्व 
को जानकरक्रे “अहं त्रह्मास्मि! 'मै ब्रह्म हु इध्याकारक प्रतीती ब्रह्म विद्या के द्वास होती 
है | 'तत्‌ से अभिन्‍न जो तदभिन्न उस में तदू भिन्‍नत्व होता है? इस न्याय से मनु- 
सुर्यादिक सकछ जगत्‌ से अभिन्‍न जो परमात्मा | उससे स्व को अभिन्‍न होने से 
घृर्यादिक के साथ स्वर को अभिन्‍न जानता हुआ सरूर्यादि रूप होकर के वामदेव ने कहा मैं 
मनु हुआ सूयय हुआ हू एवम्‌ परमात््म स्वरूपता का अनुसंघान करके तदूयोयोदेवानाम्‌ इत्यादि 
प्रतीति भी उपन्पन होती है | इस प्रकार सब स्पष्ट है | तस्मात्‌ परमेश्वर प्राणादि पद 
वाच्य . हैं | आदिस्यादिक देव विशेष प्राण पदवाच्य महीं हैं यह सिद्ध हुआ ॥|३१॥ द 












प्रशन-“वाणी की जिज्ञासा मत करो, किन्तु कक्ता को जानो” इस प्रकार जीव का... 
छिज्ञ होने से वागादि कारणों से युक्त जीवढक्षण वक्ता में ज्लेयत्व ज्ञान हीता है, अर्थात्‌... 


इस कौषीतकी वाक्य से जीव. में ज्ञेयत्व तथा उपास्यत्व जाना जाता हैं।. एवम्‌ “प्राण हु 
ही. पज्ञात्म्म है, जो इस शरोर को पकड करके उठाता है |!” यह आ्राण. .का बोधक 
हिज्न है | देहधारण कार्य प्राण-का छिज्न है | इस बात को हान्दोग्य में भी व्यक्त 

किया है | “वे प्राणादिक प्राण पिता प्रजापति के पास में जांकर के बोले” यहाँ से... 


आरंभ करके “हे भगवन्‌ आप सर्वदा स्वस्थिर हैं, इस शरीर से उत्कमण मत कीनिए!. 





२००: हमे ० 'परारलन्‍नरील कक पर नर के_लक करार फल पर पे कक न पीप दम फनी दम हार कक रा 4 न परी ९ कलर 








पर रान्‍ट जान अर, कप > रन वारसी रत पति (पुकारा हि भा चिपक कला पाक न 228 तीर >ाहमे कार 60५) ;॥ पक 





का अक्षर 30008 ना आं आ  अ ल कर कसा झा 


एवं प्राण एवं प्रज्ञात्मेदं शरीर परिगृद्योत्थापयति' [को ०बा०३॥१ 
इतिप्राणलिज्ञात्‌ । देहधारणस्य प्राणलिब्ा त्‌ तच्चच्छान्दा 
व्यक्तम्‌ “ते ह प्राणाः प्रजापतिपितस्मेत्यो ्त्यार भ्य भ 
तन्‍नः श्रेष्ठोईं्सि मोत्कामीस्त्यादिना प्राणेद्धियसेवादे: 
म्पते अतो न बहापरभिद॑ वाक्यमितिचेन्न, उपासान्रेविध्या त्‌्‌ 
प्रमात्मन एवं सवकारणभूतस्य साका रेण सच्चि (ननन्‍्द्खरूपण 
द प्राणायचेतनवगेशरीरकत्वेन चेतन जी वत्रह्नेद्धा दिशरोग्लन चानु 
सन्धानमित्युपासात्विध्याद्धेतोः प्राणेद्धादिशव्देन परमात्मनो5मि 
धानमवगम्यते । ु 2 
अन्यत्रापि “सत्य॑ ब्ञानमनन्त बअह्म/ आनन्दो अह्य! [ते० 
३।६।] इत्यादिना खरूपेणानुसन्धानं 'तस्मृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत/! 
प्रकृतप्रकरणे क्रिड्चिद्वाक्य जीवरपथ किडिचिच्च वाक्य मुख्यप्राणस्पेतपस्थापक् 
तत्कर्थ ब्रह्ममोधघकमिति शकहृकायाः समाधानायोपक्रमते नलु न वाचमित्यादि इृढ.. 
कोषीतकीवाक्य जीवर्प ज्ञापक॑ तथा प्राण एवं प्रज्ञामा इत्यादिवाक्य॑ मुख्यप्राण- 
स्योपस्थापकरमिति न कथमपि बह्मणोवोध इति चेन्न उपासाह्रौविध्यात्‌ | अयमाशयः 
इत्यादि प्राणेन्द्रिय संवाद से भी अवगत होत इसलिए वह वाक्य सब ब्रक्षपरक् नहीं 
है इस प्रश्न के समाधान में कहते हैं, 'उपासाद्रीविध्यात्‌” इस प्रकरण में उपासना तीन 
प्रकार को है । तथाहि सर्वक्ारण रूप जो परमात्मा है उनकी उपासना एक तो सब्चि- 
दानन्द रूप स्वकय भाकार से ह्वोती है एवं प्राणादिक्त जो अचेनन वर्ग है तत्‌ शरीरक 
रूप से और चेतन जो जीव प्रजापति इन्द्रादि शरीरकतया अनुसंधान है | इस प्रत्ार 
से परमेश्वर का तीन प्रकार से उपासना होने से प्राणादिक पदों से परमात्मा का दी ; 
. कथन है एसा जाना जाता है । तथा अन्यत्र भी “सत्य ज्ञान और अनन्त ब्रह्म है” 


लक 
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... करके परमात्मा उसमें अनुप्रविष्ठ हो गये” उसमें प्रत्िष्ट द्वोकर के प्रृथिव्यादिक तथा भाकाश दि 


.. रूप से हो गये” तथा “निहक्त अनिरक्तादि स्वरूप हो गये” इस्यादि प्रकरण में 
.. भोक्ता भोग्य तक भोगोपकरण रूप से परमात्मा का अनुसन्धान का प्रतिपादन किया है 


रा ... “जो प्रूषिवी में रहता है जिसका प्रृथिदी झरीर है |? जो जक में रहता है जिसका 





__ का७१ १ सू० ३२] _क्०१शसू०्शे३) .. आनन्दभाध्यप्त 3५३१ 


निलयनञ्चानिलयन च विज्ञानज्वाविज्ञानज्व सत्यम्वानुतस्च 
सत्यमभवत्‌' [ ते* २।६।] इत्यादिना भोक्‍तृमोग्यमोगोपकरणतया- 
नुसन्धानम “यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ यस्य पथिवी शरीरम! [बृ०१२७।३] 
योप्सुतिष्ठन्‌ यस्यापः शरीरम! [बि०३।७४।|]) प्राणस्थ प्राणमुत 
चश्लुपश्रश्लुस्त श्रोत्रस्य श्रोत्रम! [बृ००४३।१८।] इत्यादिभिरचेतनवग 
शशरकत्वेन य आत्मनि तिष्ठन्‌ यस्यात्मा शरीरमा बि०्षाअण्ज 
व्रा“विज्ञानस्थाने माध्यन्दिनपाठः] इत्यादिभिर्वेतनजी वेन्द्रादि 
शरीरकत्वेन चानुसन्धाने बहुश उपलब्यते । न्‍ जा 

आश्रितल्ाच प्राणवन्धनं हि मनः इत्यादिना ब्रह्मलिड्रव 
शात्‌ प्राणशब्दस्य बह्मपरत्वावगमादअल्योपदेशोयमित्यवगम्यते 
इह्पि प्रकरणे “य्त मनुष्याय हिततम मन्यसे' इतिहिततमोपक्रमादि 
प्रकृतप्रकरणे त्रिवीधा हि उपासना काचित्‌ स्वरूपेण सचिदानन्दादिरूुषेण साक्षा- 
देव ब्रह्मोपासने प्रतिपांदयति कानिचिद्राक्यानि जडशरीरद्वारेण तदुपासना 
प्रतिपादकानि कानिचिच्च चेतनशरीरदारा ब्रह्मण उपासना परकाणि.। तत्र 


. यथा समुद्र एक एवं ग्राप्यो भवति मागभेदात्‌ तयैव प्रकृते अद्ममात्रमुपास्यम । 


जरकू शरीर है!” जो प्राण का भी प्राण है ।! चक्षु का चल्लु है तथा श्रोत्रादिक का 


क्षोत्र है ।” इत्यादि प्रकरण में अचेतन वर्ग शरीस्कतया परमात्त्मानुसन्धान को बतढाया 


है | एवम्‌ “जों आत्मा में रहता है, जिसका आत्मा शरीर है |” इत्यादि स्थढ में 
_ चेतन जीव इन्द्रादि शरीरकतया ब्रह्म का भचुसन्‍्धान होता है | ऐसा उपबूब्ध होता है। 

_“आश्रितलाच्चेति” आश्रितत्व हेतु से भी सिद्ध होता है कि प्राणादि पदवाच्य 
ब्रह्म है | अर्थात्‌ “प्राणबन्धनं॑ मन:”: इत्यांदिक अह्मलिन्ठ के बर से प्राणशब्द ब्रह्मपरक 


दने से ब्रह्म का उपदेश है ऐसा समझते हैं । इस प्रकरण में भी “यत्त्त मनुष्पयांय हितत्म...... हे क्‍ रा 
मनन्‍्यसे”? [जो तुम मनुष्यों के छिए द्विततम समझते द्वी |] इस प्रकार से हिततम का 


उपक्रमादि रूप ब्ह्मछिक्ष के योग होने से, यद्दाँ त्रम्म का ही उपदेश है ऐसा जानना. 


. चाहिए । जिस किसी ने कहा था कि “आज: ग्रज्ञात्मा” [प्राण ही प्र्ञामो है, जो. 
कि शरीर को पकड करके उठाया हुआ है |] यद्द छिक्न मुख्य प्राण काहै। इसक्षिए.... 

..... मुख्य प्राण का ह्वी उपदेशपरक प्रकरण है यह ठीक नहीं है | क्‍योंकि, “कोई भी... 
.... जीव प्राणापान से जीवित नहीं द्वोता है। किन्तु इससे मिन्‍न परमात्मा से जीवित रहता. | 
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शरीरं परिगृद्यो त्थापयति' को ०३(३|। र्यः ते मुख्य | 
मुप्देश इत्युक्त तन्‍न 'न प्राणेन नाप्रा 




















न मत्यों जी वात करचन 
इतरेण तु जीवन्ति यस्मिग्नेताबुपाशितौ' [किाउ० हे २।५५| 
श्रत्या प्राणव्यापासस्थापि परमात्तायत्तचात्तस्थापि परस्मा 


प्रयक्तलादिति सवेमवदातम्‌ ॥३२। 
हू इति प्राणानुगमाधिकरणम ९! 
इति श्रीमद्‌भगवद्रामानन्दाचार्यग्रणीते शारीरकरमीमास 
आनन्द भाष्य प्रथमाध्यायस्य प्रथम: पाद: ।।१॥ 
किन्तु उपासना द्वारस्य बहुविधत्वेषि उपास्णेक्रत्वेन सर्वप्राप्य॑ ब्क्मेवेति न 
दोष! । कथे जडचेतनादिशरीर भेदेनोपासन बत्रह्मण एवं नतु प्राण 
प्रक्रिया भाष्यानुसारेणेव ज्ञातव्येति संक्षेप: ।।३२॥। 
/ . इति ग्राणानगमाविक्रणम्‌. कै 
प्रपन्नान्‍्तेन रामेण योगिना यत्कृत ख्ु । प्रीत्ये भवतु तत्सवे रघुनाथर्य सवंदा ॥१॥ 
ृ। इति आनन्दमभाष्यकार जगदूगुरु श्रीरामानन्दाचार्यपीठ संस्थापकाचार्य काशीस्थ प्रचानपीढा 
चाये जगदुगुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्रीरामगप्रपन्नाचाय योगीरद्र प्रणीते श्रीआनन्दभाष्यदीपे प्रथामा 
पध्यायस्य प्रथम: प्रादः ॥१॥ ४ 
है | जिस परमात्मा में ये दोनों ग्राणापान आश्रित रहते हैं? इस श्रति से सिद्ध होता 
है कि प्राण व्यापार भी परमात्मा के अधीन है | अत: ग्राणपद भी परमात्मा में ही 
प्रयुक्त हुआ है | यद्यपि परमात्माघीन व्यापारक होने से प्राण पद परमात्मा में प्रयुक्त 
होता है| तो जीव में भी ऐसा द्वोना चाहिए । इृष्टापत्ति मानों तब तो परमेश्वर में 
जबीय छुखादि का भी उपभोग प्रसद्ग होगा तथापि झुभाशुभ अद्ृश ने होने के कारण से 
परमेश्वर में योगापत्ति नहीं होती है | ब्रह्म सर्त शरीरक है इसढिए सर्व पद वाच्यता 
तो परमेखर- में ही इृष्ठ है | क्योंक्रि शरीर वाचक पद का शरारी बोघकल् तो सिद्धान्त 
.... सिद्ध है। इत्यादिक विशेष विचार अन्‍्यत्र देखें 
क्‍ ् ... ४ इतिप्राणानुगमाविकरणम  ऐैं/ 
. इतिं श्रीरामानन्दसम्प्रदायस्यचत्वारिंशसमाचार्य 
जगदू गुरु श्रीरामानन्दाचारय्य श्रीरामग्रप॑न्नाचारय योगीर्र पढशिध्य 
जेंगदगुरु श्रीरामानन्दाचाय श्रीरामेइबरानन्दाचार्य प्रणते 
 !ओ्रीआनन्दभाष्य ग्रकाशें प्रथमाध्यायस्यं प्रथम: पाद: ॥ह॥ | 





























हा. सर्वेश्वर श्रीरामचन्द्राय नमः: 
श्रीमद्‌ भगवद्गामानन्दाचाय प्रणीते शारीरकमीमांसाया: श्रीआनन्दमाष्ये 
द ... प्रथमाध्यायस्थ द्वितीय: पाद 
. $ अथ सर्वत्रप्रसिदृष्यधिकरणम्‌ ॥१॥ ५ 


प्रथपपादे. श्रद्धापूवकाचायापसत्यादिभिरपीतसाडुसशिर 
स्कवेदस्थ कमेमीमांसाश्रवणाधिगतकर्मयथायविज्ञानस्यथ.. केवल 
कमेणामस्पास्थिरफललज्ञानतया समुत्यन्नमोक्षामिलापस्यानन्तस्थिरः _ 
फलब्ह्मजिज्ञासायां प्रवृत्तस्य मुमुक्षोग्भीप्सिफलसिद्धये शार्ौकप्र- 
माणके5नन्तकल्याणगुणगणैकराशीौ निखिलजगज्जन्मादिहेता परे 
.. आकाशादिप्रमुखस्य जडचेतनात्मकसमस्तरयथ जायमानपदाथर्य जन्मादि 
कारण ब्रक्मेति प्रथमपादीयद्वितीयादिमश्वश्ेण विनिर्णीतम्र । तादशजगत्कारणस्य 
बरह्मणए सवव्याकत्वनित्यत्व सचज्ञत्वादयो उसाधारणधर्मा अपि तसस्‍्येत्यधिकरण 
.. सिद्धान्तन्यायेन समुपदिष्टाः । तत्रान्तरप्रसिद्धानां केषाचित्‌ पदानां भह्मविषयत्व 
. अतिपादनद्वारेण स्पष्टब्रक्मलिड्कानां संदिलद्यमानानां वाक्यानां ब्रह्मपरत्वमिति 
श्रद्धापूवक आचारये के कुछ में जाकर के व्याकरण हन्द प्रभ्नतिक अंग तथा वेदान्त 
सहित समस्त वेद का अध्ययन करके कमे मीमांसा का श्रवण से अधिगत समस्त कर्म 
यथार्थ विज्ञान द्वो गया है जिसको ऐसा केवक कर्म को भत्प तथा भनित्य फछकत् जान. 
करके “्रह्मविदाप्रोतिपरम!”” इत्यादि श्रति श्रवण से उत्पन्न है मोक्ष विषयक अभिवाषा 
जिसको ऐसा नित्य निरतिशय स्थिरफछक ब्रह्म जिज्ञासा में प्रवृत्त मुमुक्षु को अमिरषित 
. मोक्षरूप फछ के सिदृध्यर्थ शास्त्र मात्र प्रमाणक अनन्त कश्याण गुण का सागर समस्त का 
चराचर जगत के जन्म स्थिति प्रढय का निदान कारण पर्रह्म में “यतोवा” इत्यादि... 
श्रुतियों के समन्वय का प्रतिपादन प्रथमाध्याय प्रथमपाद के “जन्माबस्ययतः” इत्यादि... 
प्रकरण से समर्थन किया गया है | तथा उसमें अह्म भिन्‍न अर्थ के ग्रतिपादन में प्रसिद्र.. 
जो वेद वाक्य है उसका भी तात्पय ब्रह्म में ही है इस बात का भी प्रतिपादन किया है... 
इसके बाद जो भस्पष्ट जीव छिड्भक वाक्य हैं अथवा स्पष्ट जीव ढिज्लंक वाक्य हैं ये... 
... सब ब्रह्म का दी बोधक है इसका निणय के किए द्वितीय हे तीय पाद का आरंभ किय 
.. जाता है । जम क्‍ 
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१५४ .. साध्यदीपप्रकाशयुतम्‌ 
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ब्रह्मणि श्रुतीनां समन्वयों दर्शितः हम 
श्रौतवाक़्यानां परमात्मम एवाभिधायकल्वमित्यपि 


वलिड्कानि वाक्‍्यानि तान्यपि 
द्वितीशतृतीयपादावारभ्येते-- 
शी. ७ शक 


अथ खलु क्रतुमयः पुरुषो यथा क्रतुरस्मित्लोके पुरुषों भव 
'निश्चिततम्‌ । ततो यानि अस्पश्वह्मलिड्कानि वाक़्यानि तानि बअश्मपरकाए 
जीवपरकाणीति विचारयितु द्वितीयादिपादस्थारंभायोपक्रमते भांष्यदार!  प्रवप्त- 
पादेश्रद्धापूर्वकेत्यादि । अश्रद्धापूवककमणो उस क्ष्तात्‌ 'अभ्रद्धया हुत॑ दत्त तपस्तप्तं कृत 
यत्‌ । असदित्युच्यते पाथे न च तत्‌ प्रेत्यनोहह” ईर क्रकृतस्पैव 
फलजनकत्तादिति | सांगेति. व्याकरणछन्दशिक्षादिषडड्सहितस्थ वेदस्पेत्यथ! । 
केवलकमंणामिति “तथथेहकमचितोलोकः क्षीयते एचमेवामुत्रपृण्यचितों छोकः धछ्षीयते” 
इतिश्रुतेः 'ते त॑ श्ुकत्वा स्वग॒ंढोक॑ विशाल क्षीणे पुण्ये मस्‍््यंलोक॑ विशन्तीति स्मृत्या . 
“सर्वेत्रेत्यादि सूत्रम”” छान्दोगयोपनिषद के तृतीय अध्याय में “सब ये पदाथे अहम... 

. रूप है, क्योंकि ब्रह्म से दी सब पदाय उत्पन्न होते हैं | तथा उप्ती ब्रह्म से सजीवित 
एवं पा्ित होता है और प्रछय समय में सब पदार्थ उसी ब्रक्ष में छोयमान हो जाता है। 
. ऐसा नान करके विषय से वितृष्ण होकर के, शान्‍्त होकर के ब्रह्म का उपासन करना क्‍ 
.... चाहिए | यह पुरुष क्रतुमम है | इस छोक में यादश क्रतुमय पुरुष दोता है इसके 
.. उपरान्त भी ताइश क्रतुमय द्वोता है | इसकढिए क्रतु को करें | “बढ़ परमाला 

क्‍ रा मनोमय प्राण शरीरक प्रकाश रूप है” इत्यादि कद्दा है लक 

५ अब यहां संशय द्वोता है कि मनोमयत्वादि धर्मविश्िष्ट कोई क्षेत्र 
... रुप से कह्ा जाता है अथवा परमात्मा का ग्रहण द्वोत। है | तो इसमें ४ 


| कद्दते हैं कि क्षेत्रज्ञ दी ताद्श गुण विशिष्ट हैं | क्योंकि मन तथा प्र ग करण रूप से 









































छा० १सू०१] _आनवआष्यय __ हबण 


प्रेय भवति स ऋतुं कुर्वीत मनोमयः प्राणशरीरों मारूपः [छि० 
३१४।१।श] इत्यादिकमाम्नायते । 

तत्र संशयः | किमये मनोमयल्वादिधमेकः क्षेत्रज्ञ उपास्यत्वेन 
परिगृह्मयत आहोखित्परमात्मेति । किन्तावद्युक्तम । जोव इति 
कुतः ? मनः प्राणयोद्ये्रोपकरणतश्रवणात्तारशोपकरणा नि क्षेत्रज्ञस्पेव 
सवत्रप्रसिद्धतया ज्ञायन्त इति । परमात्मनस्त॒ “अप्राणोह्ममना 


शुद्ध/ हत्यादिना मनः प्राणादिसम्बन्धस्य प्रतिषेधान्मनोमयलादे 
तत्सम्बन्धित्वानुपपत्तेः । ननु से खल्विदं ब्रह्म! ति पूववेबाक्ये 
स्वर्वेणैव बह्यामिहितम्‌ तस्येवोपासनेयमपि स्थादितिचेत्न तस्य 
केवलकमंणो उल्पास्थिरत्वमति । कमेंणो. यथोक्तरूपमाकलण्य. संजातविषय 
 बेराग्यो अह्मविदाभोतिपरमित्यादितों ब्रह्मज्ञानाबित्यफूलविषयकेच्छावानित्यथें! । 
.  शास्ट्रीकप्रमाणके. इति । यथा यागादिजनितोअपूवमात्रशाश्रप्रमाणेनाधिगतो 
.... भवति तथा परमात्मापि केवलशास्त्रप्रमाणेनेवाधिगतो भवति । प्रमाणान्तरस्थ तत्रा 
नवकाशत्‌ । अतएव शास्त्रयोनिष्वादित्युकतम स्त्रफारेण तथेव जगदगुरु श्रीपूर्णा- 
नन्‍्दाचार्या अपि अहछसत्वे प्रमाणज्च शास्त्रमेव सुनिश्चिचतम्र । तन्त्वोपनिषदब्चेत 
.. छछतितराक्यप्रमाणतः ॥१३१॥ (श्रीबोधायनमतादर्द्।) अथकानिचिदस्पष्ठे स्यादि । 
कानिविद वाक्यानि स्पष्टरूपेण जीवे बोधयनित | कानिचिदस्पष्टरूपेणैव जी 
श्रत है | तो भोग में भोगकरण तो क्षेत्रज्ञ को आवश्यक रूप से जाना जाता है | परमाला... 
का तो “अप्राणोह्यमनाशुद्ध:” इत्यादि श्रुति से प्राणादि सम्बन्ध का निषेध किया गया 
क्‍ है | अतः परमात्ता में प्राणादि का संवन्ध अनुपपनन है | अतः मनोमयत्वादि धरमेंक...... 
.... परमात्मा नहीं है किन्तु जीब ही हैं । नहीं कहो कि-“सवे खलु” इत्यादि पूर्ववाक्य में द । | 
.._ कण्ठत एवं ब्रह्म का कथन है इसलिए यहां ब्रह्म का ही उपासन है ! उत्त-“सरव खहु?ः | 
इसथादिक जो वाक्य है वह उपासना के अन्नरूप जो शान्ति उसके विधान रूप भर्ष में... 
. ही विनियुक्त है। और उत्तर वाक्य में मनोमयत्वादिक के साथ अन्बय होने में आकांक्षा... | 
... की अभाव भी है | ऐसा हुवा तब “'स क्रतु कुर्बात!! इस वाक्य से विद्तित जो उपासन 
है वह पूर्व. कथित अक्ष विषयक्र तद्हीं है |एताइश पूर्वपक्ष के उत्तर में कददते हैं कि... | 
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बोधयन्ति । तानि सर्वाण्यपि ब्रह्मण। सर्वशरीरकस्ये 
श्रूयते छान्‍्दोग्ये ४ । तत्र॒मनोमयत्वादिशुणवि 








५॥॒ १ 












विशुद्धमनो ग्राह्मतम्‌, प्राणशरीरत॑ प्राणस्याप्याधारत नियन्नलच् | 


तस्मान्मनो मयलादिगुणकः परमात्गैवात्रोपास्यतया विहितो न जीव॑ 
इति । 4. है" 
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. यद्वा “से खखिदं बह्य तज्जलानितिशान्त उपासीत” [छा० 
४:१४।१।] इति पूर्वोंदितवाक्येनेवोपासन विधीयते । स्वेशरीरकं 
ब्रह्म शान्तस्सननुपासी तेति । तत्र गुणोपादानाथ स कतुं कुर्वीतित्यनु 
वादः । ते च गुणाः मनोमयत्वादयः । अर्थान्मनोमयलादिगण 
विशिष्ट सवेशरोरक ब्ह्मोपासीतेति समुदितवाक्याथेः । तत्र बह 


शब्देन किमत्र प्रत्यगात्मोच्यत आहोस्वित परमात्मेति सेशयः | 


: प्रत्यगात्मेति पूर्वेपक्षस्तस्यैव सवेपदासामानाधिकरण्यात्‌ । बह्मणस्तु 

 प्भोगसांघनस्यथ ग्राणादेरनुपयोगाव अतः परमात्मनस्तारशसाधनस्यानुषयोगादिति 
पूवपक्षाशय/ । तमिसे पूर्वप्श॑ निराकतुमाह सर्वत्रप्रसिद्धेत्यादि सूत्रम | सनोमय- 
तव्वादियुणविशिष्टः परमात्मेव भवति न जीवः । कुतः १ सर्वत्रप्रसिद्धोपदेशात्‌ । 

मनोमयः प्राणशरीरनेता मनोमय मनसा विशुद्वेन इत्पादिशास्त्रेण मनोमयत्वादि 
गुणविशिष्टतया परमेश्वरस्यप प्रतिपादनात्‌ । यद्यपि प्राकृतगुणरद्दिते भगवतति 
आकृत) शुणा। न सन्ति तथापि अन्‍्तर्यामित्राह्मणोक्तप्रकारेण सबंशरीरके 
भगवति तथात्वस्थ संभवेन मनोमयत्वादिगुणकतया परमेद्वरस्पेवोपास्थत्व॑नतु 
संगत होती है। प्राण शरीर शब्द का अर्थ है कि परमात्मा प्राणादिक का आधार है |. 





तथा सबका नियन्त्रण करनेवाले हैं । इसक्षिए मनोमयत्वादि गुण विशिष्ट रूप से प्रस्मात्मा पा 


ही इस प्रकरण में उपास्य हैं । किन्तु जीव उपांस्य नही हैं | 





अथबा “सब खल्ठ” इत्यादि क्रय का अर्थान्तर बतछाने केछिए आष्यकारें कईते .. | 





क्‍ हैँ “गद्वा” इत्यादि | “सब्र खल्ल इस प्रकार से पूवे कंथित वाक्य से 








उपासनों को विधान... 


किया जाता है | अर्थात्‌ जड चेतन सबझरीरक जो अहम है भर्थात्‌ ज 'ड चेतन : बे ४ तेशरीरक 5 


.. उपासन शान्‍्त द्वोकर के करना चा हर | उस 
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तन्‍्नोपपथते । अपहतपा णलवचनेहेयगुणराहित्येन पुण्यपापसमन्धि- 
तस्य स्वेपद्ग्राह्मस्य तस्यापसमवात्‌ | तत्र सि 
प्रसिद्धोपदेशादिति “सर्व खलिदं 
तया विधोयमान बद्ेव न क्षेत्रज्ञः | कुतः ? प्रसि दो 
लानितिहेतोः । यस्पात्सपैमिद जगत बद्यात्मकमंय 
सात्तदनलाच्चेति प्रसिद्रोपदेश उपलम्यते 
उपदिशन्ति परस्य ब्रद्मणो अगत्कारणलम । ते 
सकाशादेवोत्पत्तिस्तेनेव पालन तीव च लय इति स्पष्ट्मुक्त 
एवज्च सवंपदार्थान्तगेतस्य क्षेत्रज्ञस्यापि स एवं परमात्मा कारण 
सकारणकरणाधिपाधिपों न चास्य कश्निज्जनिता 
जीवस्योपास्यवमिति सिद्धान्ताशशः । पक्षान्तरं भ्रक्ृतप्रकरणे दः हा 
यद्व॑त्यादि यद्वा| सवे खल्विदम>शास्त डपासीत इत्यादिवाक्येन ब्रक्षण उपासन बिद- 
धाति । यतों हि बअकल्लसबंचिदयिद्विशिष्टशरीरक॑ तस्माद्‌ विषयेभ्यो विरक्‍तः 
न्तोभूत्वा परमात्मम उपासने कुर्याद । तम्रेतिकर्त्तव्यतांधोतयितु गुणस्थ 
दशनाय सक्र्तु कुर्वोत इत्यादिना अपेक्षितगुणानामनुवाद प्रद्शयति सक्रतुं॑ कुर्वीत 
इति । तत्र के गुणा उपासना प्रयोजका इति जिज्ञासायां मनोमयत्वादिकाः प्रतिपादिताः। 
अर्थात्‌ विषयेभ्यः संजातवैराग्यों मनोमयत्वादिगुणक परमात्मानप्रुपासीतेत्ये्थ! 


इत्यादि कक्‍्य के समान | ते गुण मनोमयल्वादिक हैं | अर्थात्‌ मनोमयरआदि 
.. सर्वशरीरक ब्रह्म उपासनीय है यह समुदित वाक्य का अर्थ है है| अग्नशब्द से 
_>त्यगात्मा भर्थात्‌ जीव 'कषित होता है | अथवा परमात्मा का क्रयन है | एताइश संशय 
होता है उपर्युक्त संशय के बाद पूत्रपक्षतादी ऋहते हैं कि प्रत्यगात्मा ही 
. है| क्योंकि उस्ी. को सर्व पदार्थ के साथ सामानाचिकरण्य हैं। « 
.._नाधिकरण्य नहीं है क्‍योंकि 'त्ह्म अपदत पाप्मा है! इन बचनों से सिद्ध द्वोता है * 
... अहम; को पुण्य पाप रहित द्वोने से पुण्यपाप से युक्त सर्वपद ग्राह्म सामानाविकरण्य अहम 
में असंभवित ,है | इस प्रइन के समाधान में कहते हैं स्वेश्रेत्यादि सत्र खल 

































































अ० शैसू० १] गा आग 2 . आनन्दर्माध्यम्‌ द . इचुर 


कम जब (कण पलक 


[वे ० ३४९] इति करणाधिपस्य क्षेत्रन्ञस्थाधिपः परमात्मैव कारणम 
मभिधीयते । एवम्च सर्वेशरीरकस्य सर्वेप्रकारस्य परस्य अद्यणः 
शान्तः सन्‍्नुपासन कुयोंदिति श्रुतिः परमात्मनः सर्वात्मकलमुपपाद 
सावेदिकमुपासनं विदधाति। परमात्मा च सूक्ष्मचिदचिद्धिशिष्ट- 
तयास्थूलचिद्चिद्धिशिष्टस्य कार्यावस्‍्थस्य कारणमित्यसकूदावेदितम। 


अतः परमात्मेवात्र अह्मशब्दामिधेयों न क्षेत्रज्ञ इति ॥॥॥ 
तत्र किमिह ब्रह्मशब्देन जीवस्य ग्रहणं परमात्मनोवेति संशयः । तत्र सर्वपदा्े 
सामानाधिकर ण्यात प्रत्यगात्मेव ग्रादझी नतु परमात्मा । तस्यापहतपाप्मत्वेन प्राकृत 
गुणसम्बन्धाभावादिति पूवपक्षाशय! । सर्वत्र प्रस्तिद्धोपदेशात । अयमाशय! 
अन्तर्यामित्राह्मणांदित! सकलजडचेतनशरीरक! परमात्मेति विनिद्चिवतः । तत्र 

यथा यतोवेत्यादिना सबेजगत उत्पादक) परमात्मा जीवस्यापि कारणमिति सर्व 

. शरीरकस्य परमात्मन एव प्रकृते ग्रहणम नतु क्षेत्रस्य ग्रहणम्‌ । तत$च सबशरीर- 
कस्य परमात्मन एवं शान्तोभूलवोपासन कर्तेब्यमितिदिक ॥१॥ 
से निर्दिष्ट सव शरीरीरूपत्वेन विधीयमान ब्रह्म द्वी है किन्तु क्षेत्रज्ष नहीं। क्योंकि ग्रसिद्धो 
पदेशात्‌ तज्जरछान्‌ इस हेतु से । जिस छिए सम्पूर्ण यह्द जगतू्‌ अदह्मात्मक है | क्‍योंकि बहा 
से जायमान है । ब्रह्म से पालित है | ब्रह्म में छीयमान होता है| ऐसा प्रसिद्वोपदेश 
उपछब्ध होता है | “यतो वा इमानि मूतानि?? इत्यादिक श्रतिंगण ब्रह्म को जगत्कारण रूप 
से बतढाते हैं | वहां परमात्मा से द्वी उत्पत्ति होती है। परमात्मा से पाछित द्वोता है, 
ओर परमात्मा में ही इन सबका छय द्वोता है, ऐसा स्पष्ट रूप से कह्दा है | ऐसा हुवा. पक 
तब सब पदार्थ के अन्तगत क्षेत्रज्ञ का भी परमात्मा ही कारण है | 'सकारणम! इत्यादि वेद वाक्ब |... 
कंरणाधिप क्षेत्रज्ञ का परमात्मा द्वी कारण हैं ऐसा कद्वते हैं तब से शरीरक स्व प्रकाक्क प | 
ब्र्म का शान्त द्वोकर के उपासन करना | इस प्रकार से श्रुति परमात्मा को सर्वत्मकता......... 
का डपपादन करके सार्वदिंक उपासन का विधान करती है । परमात्मा सूक्षचिदचिद्विशिश.. 
दोने से स्थूछ चिदचिद्विशिष्ट कार्यावस्थ जगत्का कारण है | यद्द विषय भी वाखार कहा... | 

जा जुकां है इसछिए परमात्मा द्वी यहा ब्रह्म शब्द का वाच्य हे | किन्तुक्षेत्रज्ञ अक्षाब्द.. | 
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स्त्रव्याख्यानायोपक्रमते, मनोमयः | प्राणशरीरोभारुप: इत्यादि 
रभ्योपासनायाममिमतानां सत्यसंकल्पत्वादीन 
परमात्मा मनोमयत्वादि गुणाश्रय हैं 





इस बात को 
इ्यादि श्रति 








इति तानन्‍्येव शरीरपदबोध्यानीति। भारुप--प्रकाशखरूपः अप्राकृत 


दिव्यमड्रलविग्रहवत्तया निरतिशयदीपियुक्त इति यावत्‌ । सत्य 
सकत्पः-अप्रतिहतसंकरपः । आकाशात्मा-आंकाशस्याप्पात्मवेन _ 


तती<पि सृक्ष्मरूप अगोरणीयान्महतो | महौया नितिश्रते 
सवेकर्मा-सवे जगत्कमे यस्यौसी सर्वेकर्मा सवेज़गत्कत्तेति यावत्‌ 


यद्गा सर्वाणि जूगलाणिमि: क्रियमाणानि कर्माणि यस्य सः सवेजग 
आणिमिः सर्वेकर्मकारयितेत्यथेः। स्वेकामः-काम्यन्त इतिकामा 


भोग्यमोगोपकरणादयस्ते दिव्याः सन्ति यस्य स सर्वकामः से 
गन्धो 5प्राकृतदिव्यगन्धः । सर्वेस्सः । दिव्यर्सः । स्वभोग्यभूतनि 
एवं तेषामुपपत्तिभवति तस्मान्मनोमयत्वादिशुणकः परमात्मेव भवति न क्षेत्रज्ञ इति 
समुदाहतश्र॒त्यथे. स्वयमेव दर्शयितु भाष्यकारः प्राह श्र॒त्यथस्तु इत्यादि | मनोमयः 
. विजातीयग्रत्ययानन्तारितसमानजातीयप्रत्ययग्रवाहलक्षणनिद्ध्यासनरूपकारणेन निमेल॑ 
. यब्चित्ष॑ तेन विशुद्धेन मनसा ग्रहीतुं योग्य इत्यर्थ/ । एबमन्यविशेषणानाम- 
 घ्यर्थों भाष्योक्नतप्रकारेण ज्ञातव्यः। आकाशात्मेति आकाश आत्मा शरीर यस्य 
स आकाशात्मा आकाशादप्यतिसध्म। । पृथिव्याद्पेक्षया आकाश! खध्ष्म) परमा- 
अर्थात्‌ प्रकाश स्वरूप हैं अर्थात्‌ अप्राकृत दिव्यमंगल शरीरान्‌ होने से नित्यनिरतिशय 
तिं. प्रकाशवानू भगवान्‌ हैं तथा सत्य संकरुपवान्‌ हैं | भर्थात्‌ भप्रतिहत सेकरुपवान्‌... 
है| आकाशात्मा आकाशका भी आत्मारेषी द्वोने से आकाशापेक्षया भी परम पुरुष क्‍ 
सुक्ष्म है | श्रुति भी कद्ठती है “अणोरणीयान्‌” सूक्ष्म रूप से प्रसिद्ध पदार्थ के अपेक्षा... 
से भी सूक्ष्म हैं | तथा महान रूप से प्रसिद्ध पदार्थ के भपेक्षया भी महान्‌ परमात्मा... 
है | सर्व कर्मा' सम्पूर्ण जातू कम कायये है जिसका भर्थाव सम्पृण जडचेतन साधारण 


. जगतू का कर्ता, उसको सब कमों कह्दते हैं | अथवा जगदन्तगेत प्राणियों से क्रियमाण हे द पा. | 
सैंब॑ कम है जिनका अथात्‌ सब प्रोणियाँ के द्वार काये को करनेवाले पूवे ं | | ४ है न्‍ से है 





स्व जगत के प्रति साक्षात्कर्ता-यह् अथे द्ोता है| और यद्दा कव्प में स्वकर्म के प्रति 2] 
. प्रयोजक कत्तेल् बतछाया गया | “सवकामः कामित हो भर्थाव्‌ अभिढाषा का विषयीभूत 


म्‌ दिव्य है जिससोी.. | 





... जो पदार्थ उसको काम कहते हैं । भोग्य भोगोपकरणादिँ-वह काम  ] 
वगन्‍्चः अग्राकृब् दिव्यगन्थवान्‌ सवरसः” दिव्य रखानू.... | 





... उसको सर्वेकाम कहते हैं | सबेग पा 





शैह२ हक कट द आध्यदीपप्रकाशयुतम्‌ [आअ० शपा०२ 


खद्यनिरतिशयकत्याणरूपाः सेविधाः गन्धरसाः स्वेच्छया सस्ति 
यस्य से इत्यथः । बे 
.. _अशब्दमसपरशमगन्धवच्च! इतितु प्राकृतशब्दस्पर्शादिनिषेधपर 
मिति ज्ञेयम | स्वेमिदमभ्यात्तः । उक्तमिद रसपर्स्यत॑ कस्याणगण 
 जात॑ सब स्वीकृतवानित्यथः । अभ्यात्त इति कतेख्तितः | अवाकी- 
_वाक यक्तिः ५ सोध्स्य नास्तीयवाकी । यतः अनादर-अवाप्त 


... समस्तकामत्त्वनादत्तव्याभावादादरूहितः । अत एबावाकी । अज- 
 व्पाकः-परिपृणखयेलवादुतह्यादिस्तम्बपयन्त॑ सर्वतृणीक्रृत्य तष्णीमा- 
. सीन झइत्यथेः | त एते विवश्षितगुणाः पर एवं बअद्यप्युपपद्चन्त इति 

_ मनोमयल्वादिगुणकः परमात्मैव न जीव इति ॥५॥ पा आ 
त्मातु ततोपि ब्वद्ष्म इति अतिशयेन सक्षम! । यद्यपि अशब्दमस्पतीम इत्यादिना 
परमात्मनि निषेधक्रियते तथापि स निषेधः प्राइृतहेयगुणानामेव ज्ञातव्यों न तु 
दिव्यमंगलगुणानामिति । अन्यत्सव भाष्योक्तदिशेव ज्ञातब्यमिति संक्षेप! ॥२॥ 
स्वका भोग्यरूप निरव्ध निरतिशय कल्याण छक्षण सर्वप्रक्रारक गन्धरसादि स्वेच्छया है जिसके 
उसे स्ंगन्‍्य सर्वरस कहते हैं | यथपि परमात्मा में गन्धरसादिऋ का “अशब्दमस्पशेम! 
इत्यादि श्रुति से अभाव का पग्रतिपादन किया गया है । तथापि प्राकृत हेयरूप स्पर्शादिक 
का निषेध परक वह श्रुति है किस्तु दिव्य रूपादिक का निपेतपरक नहीं है | अन्यथा 
परस्पर व्याधात होने से ताइश श्रुतियाँ अप्रामाणिक दो जायगी | इपलिए विधायक श्रति 




















या दिव्य गुर्णों का विधान करती हैं | तथा निषेघक श्रुतियां ग्रांकृत गुणादिकों क्के 
निराकरणपरक हैं | ऐसा मानने से दोनों श्रुति का सामंजस्य घटित द्वोता है| 'सर्वमि 
.. दमम्यात्तः पूर्वोक्त रूपादिक रसपर्यन्त स्वकल्याण गुणकों स्वीकार करनेवाले | “अभ्यात्तः! 
.... यहाँ कर्ता में कक्‍्त प्रत्यय हुवा है। | इसलिए सर्वरसान्त का स्वीकार कर्त्ता यह अर्थ 
... दोता है | “अवाकी वाकू-उक्ति वह उक्ति छक्षण वाक्‌ नहीं है जिसका उसको 
... आवाकी कहते हैं | जिसडिये _अनादर हैं समस्त काम को प्राप्त किया है | भरत: प्राप्तन्य 
.... कसतुओं का अभाव होने से वस्तुमात्र में आदर र्वित है | इसलिए अवाकी हैं अजव्पाक 
..... हैं । अर्थात्‌ परिपूर्ण. ऐश्वर्यवान्‌ द्ोने से अक्मादि तण पर्वन्त सई पदार्थों को उपेक्षित 
... करके चुपचाप रनेवाले | ये जो सत्य कामादिक वितरश्चित गुण हैं वे सब परत्रह्म में 
..  द्वी उपपन्न होते हैं जीव में नहीं | इसहिए मनोमयत्वादि कल्याण गुणक परमात्मा द्दीः 
..../ होते हैं। किन्तु जीव कथमपि ताइश् गुणवान्‌ नहीं हा आओ 
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.. पूर्वेसत्रेण विवक्षितानां गुणानां परमात्मन्युपपत्तिममि- 
धायानेन तु जीवेः्लुपपत्तिस्तेषामुच्यते । तु शब्दोधवधारणाथेकः। 
उक्तन्यायात्‌ परमात्मैंव मनोमयत्वादिगुणको न शारीरों जीवः 
कुतः ? मनोमयलप्राणशरीरत्भारुपलसत्यसंकर्पलादीनां कल्याण- 
गुणानां शरीससम्बन्धनिवन्धनापरिमितदःखनिमग्नजीवसम्बन्धि 
_ लवानुपपत्तेः ॥ १॥ क्‍ 
सत्यसंकल्पादिखादिशुणाना विबक्षितानां. परमेदबरे उपपत्ति प्रदददर्य 
तेषामेव शुणानां शरीराधिष्ठानके जीवेड्लुपपत्ति दशयितुमुपक्रमते पूर्वसज्ेणेत्यादि 
निरतिशयपरमेइवर्यादिशालिनी ते उपपच्चन्ते किन्तु जीवस्य दु/।खसंभिननपरिमित _ 








खाद्याश्रये योग्यता विरहेणोपपत्तिन भवतीत्यथः । स्त्रथठकस्तु शब्दोब्वधारणाथेकः 
परे एवेतेषासुपपत्तिन जीवे जीवे तु अनुपपत्तिरेव नेव कथमप्युपपत्तिरिति | अनुप-....... 


पन्नत्वान्नणारीरोी मनोमयत्वादिशुणक इति ॥३॥ 
पूवेसूत्र से विवक्षित जो सत्यकामत्वादिक गुण है उसकी परमात्मा में उपपत्ति को... 


बतलांकर के इस सूत्र से उन शु्णों की जीव में अनुपपत्ति बतछाते हैं | तु शब्द जो 


. सूत्रपटक है उसका अवधारण अथ है | पूर्वोक्त कथित प्रकार से परमात्मा द्वी मनोमयादि.... 


शुणक है । किन्तु श्ञारीर जो जीव बच्द मनोमयत्वादि गुणक नहीं है । क्‍योंकि मनोमयत्व के 


प्राण शरीरत्व भास्वरूपत्व सत्य संकल्पादिक जो कछ्याण गुण हैं उनका, शरीर सम्बन्ध... | 


मूछक भपरिमित जो दु:ख समुदाय ताहश दुःखर्पंक निमरन जीव में सम्बन्ध अनुपपन्ष है|... 











... दुःसाम्रवीभूत जीव में ताइश कहंयाण गुणों को सम्बन्ध कथमपि नहीं द्वो सकता है |३॥ | 








र््छ 5 मम रन किक (४५६५५ ४/५४५८० ८ बल पु भाष्यदीपप्रकाशयुतम 
......_ हेलन्तर्माह- 
जम / की के । | ९9 | 
... नशारीर इति पूर्वपदालुषब्ठः । शारीरों मनोमयल्वादिगुणको 

... न भवितुमह्तिंः। कुत ? कर्मकतुब्यपदेशात। “एतमितः प्रेत्याभि 
... सम्मवितास्मि' छा० ३॥१४।४] इतिप्रकृत॑ मनोमयत्वादियुणक- 
.. संपास्य परमात्मान प्राप्यत्वेन कमैत्वेन व्यपदिशति । अमिसंभवि- 

_ तास्मीति प्राप्तास्मीद्युपासक॑ जीव॑ कतेत्वेन व्यपदिशति । 
.... अतः ग्रात्ता जीव उपासकः प्राप्यं अह्योपास्यं न च सत्यां गतावेक 
..... स्थेव कमेकतृव्यपदेशों युज्यते । तथीपास्योपासकमावो5पि भेदा- 
हा .. शारीरों जीवो न मनोमयत्वादिगुणकरतत्र परमात्मग्रापिक्रियायां जीबस्प 
कतृत्व॑ दिशति शास्थ॑ परमात्मनरतु कमेत्व॑ नहि एकस्यां क्रियायामेकः कर्म कर्ता च 
भवत्ति प्रसमवेतक्रियाजन्यफलशालित्वस्थ कमेत्वात्‌ क्रियायां स्व॒तन्त्रस्य कतेत्वादतोन- 
_ जीवो मनोमयत्वादियुणकोपितु स उपासक: परमेश्वरहरोपास्पः प्राप्यय्चेति न 
_संभवति यथोक्तगुणवानित्यावेदयितुमुपक्रमते हेलस्तरभाहेति | 
जीवे5लुपपत्तोकारणान्तरमाहेत्यथं: । स॒ च कर्मकर्ूड्यपदेशरूप: । अवधारणार्थक- 
स्तुशब्दः । पू्वश्नओण न शारीर इत्यस्यानुकर्ष: 


.. स्तुझच् कं | जीवों न मनोमयल्वगुणकः 
. कमकतृव्यपदेशात्‌ । जीवे परस्मिन्‌ . अमेकेडृ्यपदेशोवियते तस्मान्मनोमयगुणको 
.... मनोमयलादि गुणक परमात्मा ही है जीव न 


क्‍ है दो | इसमें हेत्वन्तर को सृत्रकार बतछाते 
... हैं “कामकर्दृब्यपदेशेति सूत्रम” _शारीर” इसका अनुवर्तन पूर्वसूत्र से किया जाता है | 
._ शरीर जो जीव वह मनोमयत्वादि गुणवाछा नहाँ हो सकता है । क्योंकि कर्म कर्दका 
...  व्यादेश है | /एवमित:?? इस श्रुति में प्रकृत मनोमयत्व गुणक उपास्य परमात्मा को प्राप्य 
... होने से कर्म रूप से कथन किया गया है | ताइश परमात्मा को प्राप्त _करुंगा | इसप्रकार 
:..... से उपांसक जीव का कर्त्तरूप से कथन किया गया है | अत: प्राप्त जीव उपासक है । 
3 कु जीब से उपास्य हैं। यदि निर्वादद रहे तो एक क्रिया में एक द्वी कर्त्ता तथा. 


हल हो दे है) एवं उपाय उपासक भार भी मेद हित ही. .. 
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घिष्ठान एवेति न शागैरोे मनोमयत्वादिगुणकः । अत्यथैस्तु-प्रारूष 


...कर्मावसाने मुमुश्लुरूं शरीरपातादध्वे प्रकृत मनोमयत्वादिगुणकमेत 
«... परमात्मानमभिसंभवितासिम प्राप्ास्मीति 


 शब्दावशषात ॥९।२॥५। 


इतो5पि मनोमयतल्वादिशुणकः परमात्मा शारीगज्जीवातम- 


तीवन्यः कस्मात्‌ ? शब्दविशेषात्‌ 'एप मे आत्मान्तह दये' [छा ०३१४ 
(| इत्यत्र पष्ठया शारीरों निर्दिष्टः प्रथमया परमात्मा । भिन्न 
विभक्तिनिदेशेन तयोर्भेदः स्पष्ट एवं । तथा समानप्रकरणे वाजिनां 
_अतौ शब्दविशेषः श्रयते जीवपरयोः । ओीहिर्वा यवोवा स्यामाको 
जीवोी न भवतीत्यथः । हेतुं विस्पष्टयति एवमित: प्रत्येत्यादि [इतोमृत्वा परमात्मानं 
प्राप्स्यामीति भ्रुत्यथं!) अत्र ग्राप्तिक्रियाया! कर्मोंपास्थे ब्रह्म तत्‌ क्रियायाः कर्ता 
जीवोव्यपरदिष्टो भवति । एकर्यां क्रियायामेकः कर्ता कमें च ने भवति । तस्मान्म- 
नोमयत्वादिगुणकः पर एवं नतु जीव इतिसंक्षेप: ॥४॥ बा 
इतइच मनोमयत्वादिगुणकः परमात्माशारीराज़्जीवाडिभिदयते यतः तदुभययों बौचक 
शब्दस्य पररपरं भेदात्‌ शब्दवुद्ध्यादिभेदे वसस्‍्तुनो भेदस्यावइयेमावात्‌ । उदाहियमाण 
होता है जो उपास्य है वहीं उपासक द्वोगा ऐसा तो नहीं देखने में आता है | अतः 
शारीरक जीव वह मनोमयत्वादि गुणवाह्य नहीं है | किन्तु परमात्मा ही ताइश गुणानू..... 
है यह सिद्ध होता है | उपर्युक्त श्रुति का यद् अर्थ द्वोता है प्रार्घ कम का मोगय...ररररः 
से समाप्त हो जाने पर इस झरीर के पतन के बाद में मुमुक्षु मैं प्रक्रात्त मनोमयलादि 
गुण विशिष्ट इस परमात्मा को प्रात करनेवाढा हूं ॥8॥ |. हक 
इस वक्ष्यमाण हेतु से भी सिद्ध द्वोता है कि मनोमयत्वांदि गुण विशिष्ट परमा 














रीर जीव से मिन्‍न हैं क्योंकि शब्द में विशेषता पार्थक्य है। शब्द भेद का विवरण... 

. करते हैं “एप मे!” इत्यादि | इस श्रुतिस्थ षष्ठी विभक्‍त्यन्त भस्मत्‌ शब्द से शारीर का... 0] 

.. निर्देश द्वोता है और प्रथमान्त एतत्‌ शब्द से परमाप्मा का निर्देश है | तो मिन- 
.. भिन्‍न विभक्ति के निर्देश होने से परमात्मा तथा शारीर में मेद 





मे भंद स्पष्ट रूप से प्रतीत हि < पा, ५ | 
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.. वा श्यामाकतण्डलो वा एयमयमन्तरात्मत्‌ पुरुषों हिसप्मयों यथा 
...  ज्योतिरपृप्रया शितपथ आह्ण १&श] इति। अन्तरात्मन्निति 
 सप्तमी प्रकृतिकेन शारीरो निर्दिष्टः घुरुषो हिरण्मय इति प्रथप्रान्ते 
_नोपास्यः परः। अतस्तयोगभेदप्रत्यायकशब्दविशेषान्मनोमयलादि 
गुणक कः प्रः शारीरादन्य इति ॥५॥ 

हु .. इतश्व शारीगखडिन्ना: जी. 
 र 


उतेश्च ।१।२।६। ४४ 


“ईंश्वरः सर्वेभूतानां हृदेदेंडजेन ? तिधतति । 
आमयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रार्टानि मायया ।।गी० १८६१ 
श्रुती प्रथमान्तः पुरुषशब्दः परमात्मवाचकः शारीरश्य तु अन्तरात्मन्निति संप्तमी 
ग्रकृतिक इति तस्मादुभयोमेंद इति स्व दशेयितुसाह इतोपिमनोपयलवादिक इत्यादि ॥५॥॥ 
... न केवलां पूर्वोक्‍्तयुवितिभिर्जीयपरेशयोर्भदोपितु स्मृतिभिरपितयोस्तथार्थ 
. सिदृध्यत्येतद्वोधयितुमाह इतश्चशारीराद्धिन्‍न: इति | अन्न परमात्मेति प्द योजनीयम । 
जीवाड्िन्न! परात्मा स्मृतेरिति हेतु! । स्मृतयहच ईइबरः सर्वभूतानामित्यादिका 
होता हैं तथा समान प्रकरणक वाजि श्रुति में जीव परमात्मा का बोघक शब्द विशेष 
देखने में आता है | “श्रीहिवाँ यवोवा!” इत्यादि | यहाँ अन्तरात्मन्‌ू इस सप्तमी विभक्निति 
.. अ्रक्ृतिक शब्द शारीर का बोधक है | एवं 'पुरुषों हिर्मय:” इस प्रथमान्त पुरुष शब्द से 
... उपास्य परमेखर का बोच होता है | इसछिए जीव परमेश्वर का भेद बोधक शब्द के भेद 
हा : होने से मनोमयत्वादि गुणविशिष्ट परभेश्वर शारीर जीव से भिन्‍न हैं ऐसा सिद्ध होता है [५ 
हैः वरक्ष्यममाण हेतु से भी सिद्ध होता है कि जीव से भिन्‍न परमात्मा स्वृति से अर्थात्‌ “ईस़रः 
... सतभूतानाम!! झत्यादि स्मृति से सिद्ध होता है कि जीव से परमात्मा भिन्‍म हैं। स्पृति को... 
. बतछाते हैं “ईइ़र” इत्यादि | हि अजुन १ सभी प्राणीयों के हृदय प्रदेश में अवस्थित. 
प .... परमात्मा सबको घुमाते हैं मदारी की तरह |” “हैं भारत | उच्ची परमात्मा के शरण में 
... जाओ! जो मुझको सत्र व्याप्त जानतों है! मुझमें यद्ट सब पदार्थ ओतप्रोत है! “मैं सबके 
.. इंदय प्रदेश में रहता हूं मुझसे स्पृत्यादिक होता है! इस्यादिक स्पृतति जीव परेश में मेद 
से वह्ष्यमाण श्रुतियों का भी संग्रह द्ोता है 'ज्ञ अज्ञ ईशानीश दोनों... 
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तमेव शरणं गच्छ स्वेभावेन भारत ?। 
यो माँ प्यति स्वेश्र! मयि स्वेमिद प्रोतम 
स्वस्थ चाह हदि सन्निविधे मत्तः सरखतिज्ञोनमपोहनश् 
[गी० १५१५] हत्यादयः स्घतयः | चकारात-ज्ञाज्ञौं दावजावी 
.... शानीशौ' अपानक्षेत्रज्ञपतिगुणेश” [इवे०६॥१६।] “नित्यों नित्यानां 
.. चेतनश्चेतनानामेकों बहूनां यो विदधाति काप्रान! (वे० ६१३) 
....._पृथगात्मान॑ प्रेरसारं च मत्रा जुष्स्तवस्तेनागतलवमेति' [र्वे०१, 
६।] इत्यादयः श्रतयोप्युपासकरवेन जीवमुपास्यतया परमात्मान 
मुपदिशन्ति । अतो जीवादन्यः परमात्मेति । 
आष्यकारेण स्वयमेव प्रतिपादिता यथाक्रम॑ योजयितव्याः । बन्नस्थइ्चकारों 
ज्ञाज्ञौद्वावजाबीशानीशौ इत्यागनेकश्रुतिमप्युपलक्षयति । अय॑ जीवपरयोगभेंदः पारमार्थिका . 
सचात्र सत्रकारसंमतः श्र॒त्याध्यनुमोदितदवेति । परमात्मेबीपाधिवलाज्जीवभाव 
अज है 'अचान क्षेत्रज्ञपति शुणेशः जो नित्यों में भी नित्य है चेतनों में भी चेतन है । 
जो एक होकर के भी अनेक व्यक्तियों को अभिकषित उस्तु के दाता हैं! 'स्वरभिन्‍्न प्रेरयिता 
है? इत्यादिक श्रुति समुद्वाय उपासक रूप से जीव को तथा उपास्य रूप से जीवेश को 
बतछाते हैं | इस तरह इस द्वितीयपाद में मग्रवान्‌ सूत्रकर ने चार सूत्रों से जीव परमेश्वर 
भेद को स्पष्ट रूप से प्रतिपादन किया है | यहद्द जीव परमेश्वर का मेद श्रति स्थृतियों 


में परम प्रसिद्धि को प्राप्त किया है। पदवाक्‍्य प्रमाण निष्णात प्रत्यक्षादि प्रमाण श्राप्त मर्यादावात्‌ 
से अवश्य आदरणीय है क्‍ 


देह इन्द्रियांदि उपाधि से परिच्छिन्त परमात्मा ही जीवभाव को प्राप्त करते हैं क्‍ 
जीव परमात्मा से भिन्‍न नहीं है। “नान्योतोद्रष्टा! इत्यादि श्रुति कहती है उपाधि परिं-.. 
व्छिन्नांश को जीव कहते हैं । जिस तरह घटकरकादि छक्षण उपाधि के बढ से अपरिब्छिन....रः 
भी आकाश परिच्छिन्नक्त्‌ अवभासित द्वोता है । इसी प्रकार से औपाधिक भेद को लेकर... 








.. के कर्मकर्तृत्वादिक सब व्यवद्वार होता है । तब तक ज़ब तक “तलमसीत्यादि! वाक्य से... 
_ भात्मेकल ग्रहण नहीं द्वोता है| और जब भास्मेकल्व का उपदेश हुवा तब भवियक सर्व... ररररः 
.. प्रप॑च की निवृत्ति द्वो जाती है। इस प्रकार से स्वक्रीय निर्विशेष ब्ह्मवाद पक्ष के आवेश से... | 





द किसी ने जो कहा है वह समीचीन न्यायवेत्ता छोगों से सर्रेथा उपेक्षणीष है|... 
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एवमत्रास्मिन्द्धितीये पादे मगवता सूत्रकारेण जीवपरयो- 
भंदशअतुमिः सूतरीः स्पष्टयाइमिहितः । अयच्च भेदः श्रतिस्य्तिषु 

. परमप्रसिद्धिमापन्नः पदवाक््यमाननिष्णातेरधिगतप्रत्यक्षादिप्रमाणप- 

: ्यादेखस्यमेबाद्ियिते |... 
...._यत्तु पर एव खात्मा देहेच्वियमनोबुद्ध्युपाधिमिः परिच्छिदय 
 मानोबालेः शारीर इत्युपचर्यते । यथा घटकरकाद्पाधिवशादपरिच्छि- 

न्‍नमपि नभः परिच्छिन्नवदवभासते । तथैवोषाधिकभेदमादाय 
 कमेकतृखन्यवहारः प्रार तक्तमसीत्यात्मैकल्ोपदेशग्रहणात । 
गृहीते लवात्मेकत्वे सर्वप्रपत्चव्यावत्तिरिति स्वपश्चावेशवशादुक्तम्‌ , 
तत्ममीचीनन्यायविड्विस्नादरणीयम्‌ । सर्वज्ञखसवेशक्तितादिगुण 
वृतो्नन्ताप्रतिहतज्ञानस्वरूपरप खतन्त्रस्य परत्रद्मणो5विद्याकत्पि 
तोपाधियोगासम्मवात्‌ । । 
भेजते यथा घटाद्यपाधिमिः परिवृत्तआकाशपरिच्छिन्नतां प्राशेति । एताइ्शौवा- 
धिके रूप परित्यजति विद्यावशात्कालान्तरे घटनाशे तदवच्छिन्नाकाशवदिति तन्मत 
मुपपाधखण्डयितुमुपक्रमते यक्तु-तथाहि इत्यादि । उपाधेड्यापकत्वे तदुपहितस्य परमात्मनः 
क्योंकि जिस परमात्मा की कृपा से सभी व्यक्ति स्वामिप्रेत वस्तु को प्राप्त करते हैं । 
एताइश सववेज्ञ सर्वेशक्ति समन्बित अनन्त अग्रतिद्वत ज्ञान स्वरूप सर्वत्र सतत प्रकाशरुक्षण 
परम त्मा में तमः स्वरूप अज्ञानात्मक उपाधि का संपक अयुक्त है । प्रकाश तथा तम 

. का सदमाव अत्यन्त असंभवित है । तथादि परमात्मा ही उपाधि बढ़ से जीवभाव को प्राप्त 

. करता है । यहाँ जो उपाधि अज्ञान है वह व्यापक्र है अथवा मध्यम परिमाणात्रान्‌ है अथवा 

.. अशुपरिाणक है? इसमें विमुत्व पक्ष तो ठीक नहीं है । क्योंकि व्यापक परिमाणवान्‌ 


























... उपचि से परमात्मा के. भावृत्त होने से जगत्‌ में अन्धत्व दोष आ जाता है | भर सर्वथा 
..._ठम ढक्षण ज्ञान से आबृत्त होने से कोई प्रकाशक नहीं है | तब तो गत्यादि सर्वव्यवहार 
०75. का. विकोप हो जायगा एवं मुक्तोपसृप्यत्व भी नहीं होगा । इन सब दोषों का परिहार 
दोता है | मध्यम परिमाणवत्व रूप द्वितीय पक्ष भी ठीक नहीं है | क्योंकि आपका 
उपाधि के अणुत्व अयुक्त जीव में अंशुत्त है. इस सिद्धान्त का बांध हो 

| में चाह्षुपत्वापत्ति भी दोगी | तृतीय पक्ष भी दीक नहीं है | 






































अर मद किक शशि 

... तथाहि-पसमात्मेवोपाधिवशाज्जीवत्वमुपगत इत्यत्रोपाधीनां 
विम्य॒त्व॑ मध्यमपरिमाणलमणुल्‍्त॑ वेति ? नाथः । स्वस्यावतत्वेन 
जगदान्ध्यप्रसज्ञत्‌ प्रकाशकाभावेन गत्याद्यनुपप्तेश्र । मुक्तोप- 
सृत्यमावप्रसड्श्च दुष्परिहरः । न द्वितीयः । उपाध्यणुल्वनिरुपिंत 
जीवाणुलवस्थ स्वकीयसिद्धान्तस्य बाधात्‌ चाश्लुपल्ापत्तेश्य । नापि 
तृतीयः | उपाधिगमने तदवच्छिन्नाद्वितीयचिन्मात्रस्थात्मनः सई 
गतत्त्वेन घटगमने तदव॒च्छिन्नाकाशस्य गतेरभावादपाधिना सह 
गमनाभावात्‌ । क्षणे-क्षणे बन्धमोक्षी च स्याताम । अनायुपाध्य 
पच्छिन्नस्थ साधनाभावेषपि मुक्तिप्रसड्रात। निर्विशेषजिम्मात्रस्य 
तस्याकस्मिकबन्धप्रसक्तेश्य | एवमेव अद्यविषयकजिज्ञासाचार्योंप- 
सत्तिशास्त्रासम्मादिसाधनानां नैयर्थ्यापत्तिः । 8 जा 
सर्वेदा स्वथाउश्वत्त्वेन प्रकाशांशस्याप्यावत्तस्वेन सबंब्यवहारविलोप! प्रसज्येत । 
प्रकाशांशंविहायाइतत्वस्वीकारे परिभाषामात्॑ तत्त्‌ स्थात्‌ । किज्चोपाधे! सत्यत्व॑ 
क्योंकि उपाधि के ग़मन होने से ताइ्शोप्राध्यवच्छिन्न अद्वितीय बिम्मा्र स्वरूप क्षात््मा के 
सवे ध्यापक होने से उपाधि के साथ गमन अमंभवित है | जिस तरह घटादि के चढने 
पर तदवच्छिन्न व्यापक गगन का गमन नहीं होता है। तदुकक्‍्ते “घटसंबृत्तमाकाशंनीय- 





माने यथा घंटे | घटोगच्छति नाकाश तद्ृश्जीबोनभोपसः इति | और प्रध्येक क्षण में बन्धमोक्ष 
को भी भापत्ति होगी | एवं अनादि से अचच्छिन्न आध्मा को कारणाभाव रहने पर मी. 


भोक्ष हो जायगा और निर्विशेष चेतम्थमातन्र छक्षण आत्मा को आकस्मिक बन्धन भी द्वो 


. निरषेक हो जायगा । इसलिए उक्तमत समीचीन नहीं है | 


जायगा | इसी तरह ब्रह्म जिज्ञासा, आचार्य समीप में गमन तथा शास्त्रारंभादि साधन भी _ 


. और भी परिच्छेद क्षण जो उपाधि जज्ञान है वह सध्य है अथवा मिथ्या ! इसमें. 
 जयता पक्ष हौक नहीं है । क्योंकि आह ध्यतिसित सत्प पदाई के द्ोने से द्वेतापतति होगी. 

. और सत्य पदार्थ में ज्ञान वाष्यश्त उक्षण मिच्यास्त का अभाव होने हें अनिमोक्षापति ही... 

: होगी । द्वितीय मिध्यात्व पक्ष भी ठीक नहीं है । क्योंकि अनुपपस्न है । अर्थात स्व 


छुऊ 


आम शा लिल लि | १६९ 
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/ 


किञ्न पर्च्छेदस्योपाधेः सत्य मिथ्यालं वा ? नाथः । तस्य 


'दितीयलेनादैतसिद्धान्तमज्जात्‌ । सत्यस्य च ज्ञानवाध्यलामावेना- 
निर्मोक्षप्रसड्राब । नापि द्वितीयः | अनुपपन्नलात्‌ । नहिं स्वाप्न 


_निगडेन जाग्रदशायां बन्धो दृश्चरु । तस्माच्छतियुक्तिविरुद्वता 
दुपाधिपरिकिरिपतो जीव इतिमतमनुपादेयमेव ॥६ 


भकोकस्त्वात्तदव्यपद्शाच्चात 


निचाय्यलांदेवं व्योमबच्च । १।२।७ 


अभेकमत्यव्पकमोको नीड स्थान यस्य तस्य मावस्तत्त तस्मात्‌ 
एप मे आत्मान्तहंदये' [छा० ३१8।३॥ ] इत्यगीयसि हृदयायतने 
मिथ्यात्व॑ वा ! आये सिद्धान्तभज्ञः । ट्वितीये स्वसत्यत्वे मूलक्षतिरित्यादिकों दोषो- 
 दुरुद्धर इतिविशेषविचारों निरर्थक इति सर्वश्रेवतन्मतमनादरणीयमितिदिऋ ॥।६॥ 
*.. हृदयायतनत्वात्‌ प्रकृतग्रकरो! जीव एवोपास्थो नतु परमेइवरः । यतस्तस्थ- 
व्यापकत्वोदिति शइकां समाधातुं शडकालुवादपुवेकमाह अभेक्रमत्यस्मम्‌ इत्यादि 
. क्ाढिक बन्च से जाम्रतु काठ में बन्च उपलब्ध नहीं होता है । तस्मांत्‌ श्रति युक्त 
.. विरोध होने से उपाधि कल्पित जोव है यद्द कथन सर्वेथव अनुपादेय है। जिस तरद्द श्रान्ति 
हे परिकश्पित सर्प का “छोटा है बडा है” इत्यादि परिमाण चिन्तन निरथक्र है | उसी तरह 
... अनिवचनीय भनज्ञान छक्षण उपाधि में विम्व॒त्रादिक का चिन्तन तद्विषय प्रशनोत्तरादिक सबेथा 
क्‍ .. अनुचित है। एवं ज्ञानतो ज्ञापक हेतु है कारक नहीं है | तब ज्ञान द्वारा विधि निषेध क 
.. खिन्तन भी सर्वेथा अनुचित है | अत: पर परिकस्पित पक्ष ठीक नहीं है ॥६ 


...._ अर्मक्त शर्थात्‌ अल्प भोकस स्थान है जिसक्ना उसको कहते हैं अर्शकौकस उसका 


+७9 














० 7 - जो भाव उससे .. “यह मेरी आत्मा अन्त हृदयमें है!” इस प्रकार अत्यरप दहृदयरूप आयतन 
... मर होने से | तथा द्रीढि से तथा जो से भी छोटा है!” इस श्रति से स्वरूप से 
मम ० भी ढ्प परिमाणवत्व का व्यपदेश है | अतः शारीर जो जीव वही उपास्य है । ऐसा निश्चित 
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स्थितल्वात्‌ । “अणीया्त्रीहेया यवादा' [छा० ३१8३] इतिख 
रूपेणाणीयस्वस्यथ व्यपदेशात्‌ । शारीरो जीव ण्वाज्रोपास्यतया 
निश्वीयते । तस्यास्यत्रासग्रमात्रों ह्वसेषपि दृष्ठः इंत्यादावत्पी 
यसवश्रवणात्‌ न परमात्मा तस्य सर्वेगतत्वेनापर्सिच्छिन्‍्नलादिति 
चेनन | निचाय्यलादेवस । एवं स्वस्पपरिमाणहदयस्थत्वेन निचाय्य 
लादपास्यलात्परस्पात्मनस्तथाल व्यपदिश्यते । न पुनरणीयस्त 
मेवास्य स्वरूपण । सर्वगतस्यापि कयाचिदपेक्षया परिच्छिग्नत॑ 
व्यपदिश्यते । अन्न दृष्ठान्तः व्योमवच्चेति। यथा सर्वेगतप्रपिं 
व्योमास्पपस्मिणौकः सूचीपाशापेक्षयाव्यपदिश्यते । यथा चाखि 
 ललोकाधिपतेस्योध्याधिपतित्वेन  व्यपरदेशश्वक्रवर्तिकुलेवतीणस्य 
 भगवतः श्रीरमस्योपपद्यते । एयमपरिच्छिस्नस्थापि परस्योपास- 
नाथेमस्यलवव्यपदेशः । न चेतावताल्पप्रमाणापत्तिः ज्यायान्यूधिव्या 
एप मे आत्माइन्तहंदये अणीयाब वा इत्यादिश्वत्याउणीयस्त्वव्यपदेशाज्जीवोपास्योनतु 
. पर इति चेन्नं, उपास्यत्वात्परमेशवरस्य तथा कथनात्‌ | ब्यापकोषि परमेश्वरः 
परिच्छिन्नदेशस्थतंया समुपास्यमानो अक्तेभ्यः प्रसीदति । व्यापकस्तु अपेक्षा 
जिशेषात्‌ कदांचित्‌ परिच्छिन्नवद्‌ भवति । नतु व्याप्योग्यापफो भवति | यथा 


होता है | इस जीव के विपय में अन्यन्न भी “आराम्रमात्र” इत्यादि स्थक में परिच्छिन्नत , 
का श्रवण होने से जीव ही डपास्थ है | परमाध्मा नहों क्ष्योंकि परमात्मा तो सर्वंगत होने 





से परिच्छिन्न नहीं है | उत्तर-निचाध्यत्वालू । स्वश्पपरिमाणक हृदय में अवस्थित होकर... 
... .के उपास्य होने से परमात्मा परिच्छिन्नत्व का ध्यवंह्ार होता है | नतु वॉस्तविक अणीय- 


... व ही परमात्मा का स्वरूप है । सवंगत भी वस्तु अपेक्षा विश्वेष से तद्रपेण व्यवहिंयमाण 


द्वोता है | इसमें दृष्टान्त द्वोता आकाश जिस तरह आकाश सवेब्यापक होने पर भी 


.. प्सादापेक्षया अर्पपरिमाणक कद्ृछाता है | यथावा समस्त ढछोकाबिपति चक्रवर्ती कुछोत्पन्न.... 


... भावान्‌ श्रीरामजी :अयोष्यापति क़ढ़छाते हैं | इसी तरद्द सर्व व्यापक्र परमात्मा का ढपास... 
.... नेथे परिच्छिन्तत्व व्यवहार होता है । एतावता अब्य प्रमाणता की भापत्ति .नहीं होती है।.. 
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न कप 


कमल! आन ला मा आस मत मम 


ज्यायानन्तर्क्षा' दित्यादिना अह्मणों महत्वामिधानात्‌ 
एतदुक्तम्मवति-सवेगतो षपीखखरो हृदयपुण्डरीके परिच्छिनन 
रूुपोध्यानयोगादुपास्यमानः प्रसीदतीति ॥॥॥| हा 


सम्भोगप्राप्तिरितिचेन्न बेशेष्यात्‌ । १।२।८। 


हृदयमनः प्राणेषु जीवपरमात्मस्थित्यभ्युपगमे जीवस्येवशरीर 
सम्बन्धप्रयुक्तसुखदःखमोगावातिः परमात्मनोषपि प्रसज्येतेति 
. चेनन जीवपस्योवे शेष्यात्‌ स्वाथेष्यञ्ञ । सव॒तन्त्परतन्त्रज्ञाना श्रया 
ज्ञानाश्रयत्वादिरुपेणो मयोविंशेषवत्तात्‌ । नहि शरीरान्तवेत्तिलं सुख 


समस्तप्ृथिवीपतिरपि श्रीसाकेताधिपतिरिति गीयते । तथवात्रत्योमवददिति । यथा 
आकाशः स्वेगतोष्युपाशनाधपाधिवशात्‌ परिच्छिन्नवद्भवतीति संक्षेप: ।।७॥ क्‍ 
.... _ननु गगनादिवत्‌ सर्वव्यापकस्य परमात्मनः ग्राणिमात्रहदयसम्बन्धविद्य 
मानतया चेतनरूपतया च यथा जीवस्य दुःखांधुपभोगः स्यात्‌ यथा जीवः सुखाद्य- 
घिकरणतावच्छेदके विद्यमान! सुखादिक श्ुनक्ति तथंव शरीरे विधमानस्य परमे- 
झरस्यापि सुखादिप्राप्ति! स्पात ततइच  स्ेजीवशरीरान्तः प्रविश्त्वादनेकविध 
सुखदुःखादिमत्वे संसारीणमपेक्ष्याप्यनेकदुःखबाधं॑ प्रसज्येतेति महदृदुःखत्वम्‌ इत्या- 
शइ़कां शुभाइभकमवत्वतद्रहितत्व॑ विशेषान्न जेवेनदुःखेनदुः खबत्वे परस्येति दह्शेयितुमाह । 
.. क्‍योंकि ““्यायान्‌ प्रथिव्या: इत्यादि से स्वाभाविक्र महत्त का प्रतिपादन किया है | इससे का 
यह कहा जाता है कि परमात्मा यद्यपि सर्बगत है । तथापि हृदय प्रदेश में ध्यान योग से 
. उपास्थमान होने से उपासक के ऊपर प्रसन्न होते हैं ॥७॥ 
इसके पूव में परमात्मा का सद्भाव हृदय मन प्राणों में कद्दा गया है । इसमें पूर्व 
४ ......  पक्षवादी कहते हैं कि यदि हृदय मन प्राणों में जीव तथा परमात्मा की स्थिति मानते हैं तब 
|... तो हृदयादिक में अवस्थित रहने से जैसे जीवात्मा को शरीर सम्बन्ध प्रयुक्त सुखदुःखादिक 
......... का उपभोग होता है | उसी तरह परमात्मा को भी सुखदुःखादिक का उपभोग होना 
इस शंका के समाधान में सूत्रकार कहते हैं “वेशेष्यात्‌” जीववत्‌ शरीरावस्थित 
'ाद्यनुभव प्रसन्न होने पर भो दोनों में विशेषता है वैशेष्यात्‌ यहाँ स्वार्थिक्र 
: ध्यजू प्रत्यय है | भावाथक प्रत्यय नहीं है | का 
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हे हो, 
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दुःखोपभोगहेतुः। शुभाशुभकमपाखश्यतायास्तद्धेतुत्वेना भ्युपगमस्य 
सवृसम्मतत्वात। एवं स्थिते 'तयोरन्‍्यः पिपल स्वाद्ृत्ति-अनश्नन्नन्यो 
. उमिचाकशीति' श्रुतिजींवस्य पुण्यपापरूपकमेपसशत्वेन सुखदःखोप- 
भोगमपहतवाप्मनः परमात्मनस्तस्निवृत्तिज्वाशिपत्ते । 

“तन्र यः परमात्मासाी स नित्यो निशुणः स्खतः । 

न लिप्यते फलेश्चापि पद्मपत्रमिवाम्मसा ॥ [वि०पु०] 

न मां कर्माणि छिम्पन्ति न में कमफले सपहा | [गी०] 
ढृदयमन: प्राणेषु इत्यादिभाष्यम्र | जीवस्य कमंवशत्वात्सुखाद्यपभीगो भवति परस्य 
तदभावान्न तथात्रमिति । अयंभाव! समवायेन सुखोत्पत्ति प्रतिसमवायिकारणं 
चेतनो जीवः, असमवायिकारणं संयोगः, निमित्तकारणं च झभाशुभादश्म । तथा- 
ब्वच्छेदकता सम्बन्धेन भोगायतन शदीर॑ तदपि पाश्चमोतिकम । एवाइशकारण 
सामग्रीतोदुःखादिकाय मुत्पद्यते इतिस्थितिः । एतेषां सच्त्वे जीवे सुखदःखांदिक 
जायते । परन्तु परमात्मनि तदुत्पत्तो चेतनत्वात्समवायिकारणसद्भधावेषि तंदितर- 
कारणात्मकसंयोगादृष्टपाज्चभो तिकशरी रलक्षणका रणसप्रुदा यस्थाभावात्‌ परमात्मनि 

जीवेश्वर में विशेषता को बत्तछाते हैं “्वतन्त्र परतन्त्रोत्यादि!” स्वाधीनत््व पराघीनत्व 


ज्ञानाश्रयत्व भज्ञानाश्रयत्वादि रक्षण विशेषता परेश तथा जीव में है। पृवपक्ष हुआ था कि 


शरीरावस्थित होने से जीवव्त्‌ परेश में भी भोग प्राहि होनी चाहिए और उत्तर. 
दिया कि स्वाघीनत्व पराघीनत्त छक्षण विदेषता है | यह उत्तर तो असम्बद्ध ज्ञात होता 
है। इसके समाधान करने के किए भाष्यक्रार कहते हैं “नहिं शरीरान्तवतित्वमित्यादि'' 
 झुखादिक के उपभोग में शरीराभ्यन्तरबर्तित्व को प्रयोजकता नहीं है | अर्थात्‌ शरीरके अन्दर 








क्‍ में रहता हैं इसलिए सुखादि का उपभोक्ता है यद्द नियम नहीं है किन्तु शुभाशुभकम जो 
है वह ताइशोपभोग में कारण है | यद्द नियम सवे सेमत है | तो प्रकृत में सुखाबपमोग 


का निमित्त कारण जो कर्म है तदभावात्‌ परमेझ्वर में सुखोपभोग नहीं होता है । कार्यमात्र 
के प्रति समवायिक्रारण असमवायिकारण निमित्तकारण का समवधानजनक होता है | जीव 


$ में यह तीनों कारण है | परमेश्वर में अन्तिम दो कारण नहीं हैं इत्हिए परमेद्वर में 
० ्तदापत्ति नहीं द्ोती है। अतरव “तयोरन्‍्य; पिपके स्वाइत्ति? इत्यादिक श्रुति जीव को... 
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5 ० प्रतिपीदन! किया गया. | इसके बाद अत 'यस्क जहा चे! इयादि श्रति का भी . समन्वय पर- 
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'उस ३ पक पिकका कक ला आज की हलटीकिजरनैका* तरह सका" घट हर ३८4 कका करत इक करत ७ ५ ने >]रफा4भ५ का के 


इत्यादिस्सृतयो 5षि तस्यात्यन्तगैशेष्य ब्रबते तस्माज्जीव 
छौव सम्मोगप्राधिन परमात्मन इत्यतो मनोमयः प्राणशगैरः परमातौ 
_बैति सिद्धम्‌ । 


(४. इति श्रीआनंन्दभाष्ये सवत्रप्रसिदृष्यचिकरंणं 
क्‍ है! अथाशाथिकरणम ॥२।)। ४ | 
पृर्वाधिकरणेन 'सर्व खत्विर्द बहा त्यादिश्वतीनां समस्वर्यं 
ब्रह्मणि प्रदश्य तस्य कमेजन्यसुखंदःखीपभोग[मावो5पि दर्शित 
दूःखादिसमुद्धवस्यसंभावनेव॑ नास्तीत्येव... श्मणीय) थाः । यदि शरीरें 
प्रमात्मनः सद्भावात्‌ सुखादत्यत्तिः शक्क्येत तदा तंत्र तदितरनेक्यापकपदार्थस्थ 
देशकालाकांशस्य सैद्धावात्तेष्यपि तठ्स छगादित्यपिर्क विशेषस्त्वन्यअति संक्षेप: ॥८॥॥ 


ईति जगदूगुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्रीरामप्रपन्‍नाचाय योगीनदर प्रणीते 
कप श्रीआनन्दभाष्यदीयें सतत्रप्र,संट्ध्यधिकरणंम | 


यस्‍्थे हहों च॑ क्षत्रमित्यांदों अक्षक्षत्रोपरुक्षितसमस्तजगतोडत्ताकदिचत्‌ प्रतीयतें | 
तैत्र कि जीवीत्ता अग्निर्वा परमात्मावेति संशयः सँशयहेतोविशेषानवंधारणस्थ 
_ पुण्यपापकक्षण. कर्माधीन होने से सुखादि के उपभोग को कतढाती हैं तथा अपहता 
वात्मा परमात्मा , में प्राकृतिक सुखाबपभोग निदृत्ति का प्रतिपादन करती है | 
“जीव ईंख़र के बींच जो परमात्मा है वह नित्य तथा निर्शुण है | वह पाप 
पुण्य के फों से छित्त नहीं है । जिस तरह कमंछ पत्र जढू से छिछ नहीं द्ोता है 


.. विं०्पु०] “मुन्न पंरमैर में करमफ का लेग नहीं होता हैं। नवा मुन्को कर्मफंल 

.. सपूद्दा' हैं” गीता] इत्यादि रुथृति भी जीवापेक्षया आत्यन्तिक वैलक्षण्य का परमेल्र में 
.. प्रतिपांदन करती हैं। इसलिए जीवे को हीं संभोग प्राप्ति होती है | परमात्मा को नहीं होती! 
है | अतः मंनोमये प्राण शरीर पंरमेद्वर ही है यह छिंद्ध हीता है ॥टा.... 

इतिं आमन्दंभाष्यसिंदासन|सीन जगदूगुरु श्रीरामानन्दाचाये स्वामी रामेखेरानन्दाचार्य प्रेणीतें 
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पूत सैत्र प्सिद्धाधिकरण से 'सवेशल्विंद बंह्म' इत्यादि श्रति को परमात्मा में समस्वध 
'की ।ब्रतैत्ञकरके परमात्मा. में शुभाशुम कम जनित ग्राकृत सुखदु:खोपभोग के अमावका भी 














इृदानीं यम्य ब्रह्म च क्षत्रं चोमे मवत' हत्यादिश्ववीनां समन्वये 
तस्मिन्नेव ब्ह्मणि दशयंस्तस्थ चशचरगत्तत्वासंमवरूपाँ शर्झ्न निरा- 


अण्रयू०५॥। .. . . ._._.ँँ!ऊ!!ः आननन्‍्वभष्यभ है 3 


करोति- 





है” 


अथ कठ्वल्लीष्वेषमाम्नायते 'यस्य अह्म च क्षत्रज्वो मे मवत 
ओदनः । झत्युयस्योपसेचन के इत्या वेद यत्र सः [काउ०१२२५] 
इत्यञ्रौदनोपसेचनसूतितः करिचदत्ता प्रतीयते ।स किंप्रमिः कि 
। जीव उत पंस्मात्मेति संशयः । विशेषानवधारणात अयाणामपि 
 संशयपिषयतवादिति । कियुक्तम्‌ ? अमिस्तावदत्तास्यात्‌ अमिरन्‍नाद 
इति श्रतेः । ब्रह्मक्षत्रादिदहनसामश्येप्रसिद्धेश्य । जीवोवात्तास्थात । 
विद्यमानत्वादिति । तत्र श्रत्यालोकृप्रसिदृध्या च वह्धि! । अशवा जीव१, भोक्तृत्वात 
 अदनीयस्थभोम्यत्वात्‌ । परन्तु न तथा अनश्नन्‌ इत्यादिना तस्य तत्पतिषेदात । 
तस्माज़्जीय एवं भोकतेति प्रहन! । उत्तर चराचरग्रहणात्‌ समस्तविकारस्य प्रलुय 


काले सेहरणात्‌ परमात्मेद सर्वेत्यात्ता नहिं परमात्माभिन्रः कह्िचदत्तासंभवति 
मात्म में ही होता हैं किन्तु अग्नि जीव में समन्वय नहीं होता है इस बांत को बतढाते 





हुए परमात्मा में चराचर भोक्तृत्व की असंभवाशंका का निराकरण करने के छिए कहते... 


हैं 'अत्तेत्यादि! कठोपनिषद्‌ में कहा है ाह्मणक्षत्रियोपक्क्षित समस्त जगतू जिसका ओदन 
_स्थानापन्न - है और सवमारक यमराज हक दाछ के स्थानापन्‍न है | एताइश महामहिमझाढी 
परमात्म को कौन जान सकता है। जो ताइश सत्रेशक्तिमान्‌ कह्दा है? इस श्रुति में ओदन 


... उपसेचन से सूचित कोई खाने कल्म प्रतीयंभान द्वोता है । वह ता अक्ता अखि है | 
.. अथवा जीब है। अथवा सबे जगत का कारण भगवान्‌ परमेख्वर हैं | ऐसा संशय' द्वोता है। 


क्योंकि एक किसी पक्ष का निर्णायक प्रमाण नहीं होने से यह् तीनों ही संशय के विषय 
दोते हैं | तो इसमें क्‍या युक्त है;? इसमें अग्नि को सत्र अत्ता होना चाहिए | क्‍योंकि 


.._अम्नि: अन्नाद है! ऐसा श्रुति कहती है । और पदार्थ मात्र का दाहक, शक्तिमातू अप्रिन 
.. है ;। ऐसा छोक में प्रसिद्ध भी है | अथवा: जीव अत्ता हो सकता है | क्‍योंकि जीव में कमे 
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,/8 मेल घड गकार फिलती अन्‍मर कगार 


तस्य हि कमेनिमित्तकमोक्तृलप्रसिद्धिः। 'तयोरनन्‍्यः पिपले स्वाद्धत्ति 
[मु० ३॥१।१॥] इतिदशनात्‌ | परमात्मनस्तु अनश्नन्नन्योंमिचा- 
कशीतीति तत्व निषेधादिति प्राप्ते ब्रूम 
..अत्ात्ता खलु परमात्मा मवितुमेहति ! चराचर ग्रहणात्‌। 
कत्सनस्य चराचस्स्यात्त्ल तस्मैव सम्मवति। बह्म व क्षत्रच्चेति 
कृत्स्नं जगच्चराचरात्मकमिहादनी यत्वेन गृद्यते । उपसेचन 
..रुपसेवनं स्वयमद्यमानं सदन्यस्यादनहेतुभवतीति प्रसिद्धम्‌ 
_तस्मादुपसेचनत्वेन झत्योस्यद्ममानलात्तदपसिच्यमानस्यथ सर्वस्य 
 चराचरस्थय जगत ओदनलमत्रविवक्षितम । तादशस्यायस्यात्ता 
परमात्मनो अन्‍्यो न सम्मवति । परमात्मा तु बह्यक्षत्रोपलक्षितं चरा- 
_चरगत्मकं जगत्संहस्त्‌ स्वेमत्तीति तस्तैवात्तलरमुपपथते । 'अनश्न- 
चराचरग्रहणांत्‌ू , इत्यावेदयितुसुपक्रमते पूर्वाविकरणेनेत्यादि । सर्वत्र प्रसिद्धाधिकर- 
शेनेत्यथः सर्वश्रतीनां परमात्मन्येव समन्वय दर्शायित्वा प्राकृतभोगस्यव्यतिरेकमपि 
प्रद्शितवान्‌ । सम्प्रति यस्य ब्रह्म च इत्यादिश्वतीनां परमात्मनि समन्वय दशयितु- 
माह शरेत्यादि | अग्निजीवपरमात्मनः संशयविषया: । यथायथमरिनजीवावेबप- 
जनित भोक्तृत्व की प्रसिद्धि है। 'इन दोनों के मध्य में स्वांदुकमफछ को जीव भोग करता 
. है !” इत्यादि श्रति से सिद्ध होता है | परमात्मापक्ष तो नद्ीं हो सक्रता है ) क्योंकि पर- 
मात्मा में कमफछ का प्रतिषेष उक्तत मन्त्र में कहा है| अतः परमात्मा क्ता नहीं है किन्तु 
. जींत्र ही सवका अत्ता है। इस प्रश्न के उत्तर में कह्दते हैं | प्रकृत में सर्व का अत्ता पर- 
. मामा ही हो सकते हैं| क्योंकि चराचर का ग्रहण है | संपूर्ण चराचर का संहार कर्वृत्वरूप 
.. अदृत्व परमात्मा को ही द्वो सकता है | क्योंकि आह्मण क्षक्षियादिक संपूण चराचरात्मक क्‍ 
 ४४#॒*. जगत्‌ भक्ष्य रूप से गृहीत होता है | उपसेचन ढक्षण मृत्यु स्वय॑ भक्ष्य होता हुवा अन्य के 
|... .././.... अदन में कारण ढ्वोता है ऐसा प्रसिद्द है । क्‍ कह 
जा मात _दओु के भी उपंसेचन रूप द्वाने से श्ृत्यु से उपसिथ्यमान समस्त चराचर का 
गीदनत्व विबक्षित है| एताइश अरमान जात का भत्ता परमात्मा से भिन्‍न कोई 


“द हो सकता है | परमात्मा तो अह्नश्नत्रोपकक्षित चराचर छक्षण जगंतू का संदार करता 





हु धर 
५. 55 








































अ०२सूं०१०] द आनन्दसाष्यम | हैए७ 


. न्‍नन्योष्अभिचाकशीति' [मृ० ३॥११)] एतदशेन कम्मेणां फल 
_मोगस्य प्रतिषेषपरम सर्वेवेदान्तेषु सृश्िस्थितिसंहार्कारणत्वेन 


ब्रह्मणः प्रसिद्धलात | सर्वेसेहतिरुपभोक्तत्वेनात्ता परमात्मेव न 
चान्य इति ॥९॥ 


४४ प्रकरणाच्च ।१२।१० ४४४ 


एवमपि परमात्मेवात्रात्ता मवितुमहति यतस्तस्थैवेद प्रकरणम्‌ 

न जायते प्रियते वा विपर्चवित! [काठ० १॥२।१८।] 'महान्ते विभु 
मात्मानं मल्रा धीरी न शोचति!' [का. १।९।११॥] 'नायमात्मा 
प्रबचनेन लम्यो न मेधया” (का० १२२३) इत्यादिषु अद्यैव 
. रिगृहीतव्याविति पूवपक्ष। । चराचरग्रहणात्‌ परमात्मेव तथेति सिद्धान्त! । अन्य- 
त्सवंमतिरोहितार्थकमिति संक्षेप: ।।९॥ क्‍ 

किज्च अत्र परमात्मैवात्ता न जीवोडरिनर्वा यत इदं प्रकरण परमात्मन एवं । 
यतः परमात्मनोज्ञानायेव यमराजेन प्रकरणमुत्था पितम्र आसीनोदूर ब्रजति शयानोयाति दूरतः: |. 
करते मदामद देव मदन्योज्ञातुमहेति “तंदुदशंगूढमनुग्रविष्टम्‌!” इत्यादिना परमात्मनः 
स्वरूपमेवद शितम्‌ । यस्योपासनयाक्ृतक्ृत्योभवत्युपासक! । यस्य कृपयेव त॑ विज्ञाय- 
हुआ सब को खाता है। इसलिए परमात्मा में ही भतृत्व है । 'अनस्नन्‍्नन्‍्योडमि! इत्यादि 
श्रति कमजनित फछ का उपभोग परमात्मा को नहीं होता है इसका ग्रतिपादन करती है । 
संपृण वेदान्त में सगे स्थिति तथा संद्वार का कारण रूप से ब्रह्म ही प्रसिद्ध दे | तस्मात्‌ 
सर्व संहार रक्षण भोकतृत परमात्मा में ढी है। किन्तु अग्नि अथवा जीव में नहीं है । 








हो विशेष अन्यत्न देखें ॥॥९॥ 


प्रकारान्तर से भी सिद्ध होता है कि परमात्मा ह्वी अत्ता है। अग्नि. अथवा जीव नहीं नह 
_ है । क्योंकि यह प्रकरण परमात्मा का ही है | “यह परमात्मा न तो उत्पन्त होते है नवा 


.. भरते हैं? भादि तथा अम्तिम भाव विकार का प्रतिषेध करने से परमात्म स्वरूप का ही 





. निश्चय किया गया। “महान्‌ व्यापक इस आध्मा को जान करके उपासक हृर्षशोकोपछक्षित 








(सपा फितन्‍र कक फकात पा 3५५ ० पाल का पाजल9 ३ ७/#  ६८मन कलाम कवर की. 


प्रकृम । 'क इत्था वेद यत्र सः (का० १।२२५)) इति तत्यसादा 
भावे तस्य दुर्विज्ञानवरूपलिड्भादपी हात्तल॑ परमात्मन एवेति ॥१०॥ 


इति श्रीआनन्दमभाष्ये3त्ताधिकरणम्‌ 


३७८ ... भाष्यदीपप्रकाशयुतम [अ०१पा०२ 





॥ अथगुद्दाप्रविष्टाघिकरणम्‌ ।॥|३॥| ४! 


गुहां प्राविष्टावात्मानों हि तदर्शनात १।२॥१ ४ 


.... कठवल्लीषु पूवववाक्यानन्तंरमेवं पठ्यते ऋत॑ पिवन्तौ सुकृतस्य 
लोके गुहां प्रविष्टो परमे पराथ | छायातपौ बह्यविदों वदन्ति पञ्चा 
 >नयो ये च त्रिणाचिकेता' [का. १।३१)) इति। तत्र सेशयः । 
_किमत्र गुह्ं प्रविष्शे बुद्धिजीवों | आहोखिज्जीवपस्मात्मानों 
कतार्थोभवति । तस्मात्‌ परमांत्मनः ग्रकरणमिंदमतः परमास्मैवेहात्ता नान्‍्यस्वाइश 
. इहोपास्यतया विवक्षित इतिदशयितुमाह एवमपि परमात्मैवेत्यादि ||१०॥ 


इति जगगुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्रीरामप्रपन्नाचार्य योगीन्द्र प्रणीते 
श्रीआनन्दभाष्यदीपेउत्ताधिकरणम्‌ | 





- ““.. कऋतं पिबन्ताविस्यत्रब॒ुद्धिजीवयोग्रेहणं जीवपरमात्मनोवेति संशयः । तब्र नप्रथम 


पक्ष कमफलभोगस्य चेतननिष्ठत्वेनाचेतनायां वुद्धतद्संभवात्‌ । नापिद्वितीयः 
संसार का परित्याग करता है! 'यह आत्मा प्रवचन से रम्य नहीं है! इत्यादि स्थल में सर्वश्र 
.. परमात्मा ही प्रकृत है। 'कौन ऐसा है जो इस प्रकार के आत्मा को जानता है” इस तरह 
.. परमात्मा की कृपा के विना परमात्मा के दुर्विज्ञानल रूप छिल्ढ से भी सिद्ध होता है' क्लि पर- 
. मामा में ही भमृतत्व है अन्य में नंहीं ॥१०।। द 
क्‍ .._ इति जगदूगुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्रीरामेश्नरानन्दाचार्यप्र् 
पा श्रीआनन्दभाष्यदीपे5त्ताविक्रणम्‌ 
............- कठोपनिषत्‌ में पूर्व वाक्य के अनन्तर में क॒द्दा गया है कि 'इस शरीर में कर्म जनित 
...... फछ का भोग करने वाले हृदयाकाश ढक्षण गुह्दा में प्रविष्ट छाया तथा आतप के समान 
ला । . परस्पर विलक्षण दो व्यक्ति हैं | इस बात को अक्लज्ञानी पञ्चाग्निक गृहस्थ तथा नाचिक्रेत 
... अग्नि के उपासकः कहते हैं? | इसमें संशय होता है कि क्‍या यहाँ गुढ्ढा में प्रविष्ट बुद्धि. 
गा, मे जीव हैं । अथवा जीव परमात्मा हैं | तो इसमें क्‍या मानना युक्त है ! शोद्ढा में प्रविष्ट . 
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विज मिल मिज्यीनि मत कह शत नदी सति की पर पी नर यही नस कि पी पर, चीठ न पनीर मम पी नदी पक अदरक पल जन रा. चाट, की / चीज नील न नी चल सन नी कसी सम 2 पट जी भी पी मर की चल भ- सा मठ की के 


कि थुक्तम्‌ ? गुहां प्रविष्टावितिवचनात्सवेगतस्थ परमात्मनो5परि 
च्छिन्नत्वेन गहाप्रवेशासम्मवात्‌ । ऋते॑ पिबन्तावित्यपि न सम्मव 
त्याप््कामस्य तस्य कमेफलमोगेच्छानुपपत्तेः । लोक्यन्ते भुज्यन्ते 
कप्रेफलानीति लोकस्तस्मिस्लोके शरीरे संबन्धासम्मवाच्च । किम्च 
जीवात्मा बद्धेमिग्नस्तज्ज्ञानाथे येय॑ प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये5स्ती 
त्येके नायमस्तीति चेके | एतब्ियामनुशिष्स्वयाहम' (का ० १॥१ 
२०)) इत्येव॑ प्रश्नदशनाद बुद्धिजीवावेबात्न प्रतिपायेते इतिप्राप् 
आह “गुहाँ प्रविष्ववात्माना हि तदरीनादिति। गुहां प्रविशवृर् 
पिवन्तावित्यत्र न बुद्धिजीवौ नवा प्राणजीवाबुच्येते । अपितु 
जीवपरमात्मानावेव ज्ञेयौ हि. यतस्तदशनात तयोरेवात्र स्थिति 
वणात्‌ । अंस्यांमेवोपनिषदि 'अहगुष्ठमात्रः पुरुषों मध्य आत्मनि 
तिष्ठति । इशानोमृतमव्यस्य' [का० २।४।११२।] इतिस्वभक्तजन 
पक्ष। जीवर्य कमफलोपभोगसंभवेषि परमेमेद्वरे तदभावात्‌ । इत्याशछूक्यतन्नि 
रासायाह खुद्दां प्रविष्टाहित्यादं । गुहाप्रविश्त्वेनामिमतोजीवपरमात्मानाबेव कुतस्तदू 
दशेनातू । यद्यपि परमेशवरे ऋतपान न संभवति तथापि जीवे तस्य संभवेन परत्रा 
है! इस कर्यन से सववव्यापक परमात्मा को अपरिच्छिस्त होने से शुद्दा में प्रवेश असेमव 
है | जो व्याप्य पदाथे है उसका किसी स्थल में प्रवेश होता है | जो सब व्यापक है 
उसका प्रवेश तो सवंथा असंभवित है | ] और “ऋत॑ पिवन्तीा! यह्द भी परमात्मा में नहीं 
. हो सकता है | क्योंकि परमांत्मा तो. आप सवे काम है। उनको कर्मेफह भोग की इच्छा 


.... अनुपपन्ने है | कर्मफछ को भोग किया जाय जिसमें उसको छोक कद्ठते हैं | अर्थात्‌ शरीर... 
. -डस शरीर में परमात्मा का संवन्ध असंभवित है | और भी जीवात्मा बुद्धि से भिन्‍न है | | 
'उस जीवास्मा के ज्ञान के मनुष्य को. मरने के बाद में संशय दं.ता है कि वह है अथवा हु 
नहीं है | उसमें कोई कहता है कि है कोई कहता है नहीं है | इस बात को में आपसे द 
.. अनुशिष्ट द्वोकर के जानना चादह्ृता हूं? इस प्रकार से जीव की सत्ता विषयक पग्रइन देखने 
.. से प्रकृत प्रकरण में बुद्धि जीव ही शुद्दा प्रतिश्त् रूप से प्रतिपादित होते हैं | इस प्रइन के पा ही 
... 'उत्त में कहते हैं 'गुद्दां प्रविशवात्मानौद्वितदइशनात! ुहां प्रविष्टों तथा ऋते ० है 














4 ॥ अ ३८० . आष्यदीपप्रकाशयुतम [अ०शपाउण 


दि 





..... हदयगुहायां परमात्मनोअस्थानात्‌। तथा ॑ दुर्दश गहमनुप्रविष् 

 गुहाहितं गहरे४ पुराणम्‌ | अध्यात्मयोगाधिगमेन देव मक्ता धीरे 

हपेशोकौजहाति' [का०१।२।११] यो वेदनिहित॑ गुहायामित्यादि- 

मिश्र स्वैगतस्थापि अहणों हृदयलक्षणगुहावर्तितं श्रृतम्‌ | एवमेव 

या प्राणेन सम्भवत्यदितिदेवतामयी । गुहां प्रविश्य तिष्ठन्ती या 

भूतेमिव्येजायत” [का०२।१।७॥] इत्यादिना जीवस्यापि गुहाप्रवेशो 

व्यपदिष्टः । कमेफलान्यत्तीत्यदितिर्जीवः प्राणेन सम्मवति-इर्द्रिया 

 धीनभोगा । मुहं प्रविश्यतिशन्ती-हृद्यपुण्डरीकमध्यवत्तिनी । भूते 

..भिव्यंजायत-प्रथिव्यादिभूतैस्सहिता देवादिरुपेण हप शधा जायते । 

इतिश्रत्यथः । एव्च ऋत॑ पिवन्ताविति” व्यपदेशः छत्रिणो 

यान्तीतिवत्संगच्छते । कर्मफलभोक्तृत्वेनेकस्मिज्चेतने निश्चिते 

सभवेषि लक्षणया छत्रिणोयान्तीतिवतू तत्संभवात्‌ । अथवा कर्मफूठे जीव॑ पिबति पाय- 

यति च परमात्मेति तत्रापि तदुपचर्यते पाययज्नपि पिवतीत्युच्यते । तस्मात्‌ जीव 
 परेशवेवगुद्ाप्रविश्त्वेत संभवाविति । एतत्सवेभाष्यकारेण पग्रदर्शितम्‌ स्वमक्तजन 

हृदयेत्यादि भक्तजनहृदये एवं यदि... परमात्माव्वस्थितस्‍्तदातदतिरिक्तजनगुद्दायाम 

_ पिवन्‍न्ता” इन दोनों स्थछों में बुद्धि जीव विवक्षित नहीं है | नवा प्राण जीव कहे जाते हैं | 

. अपितु जीव ही यहाँ ज्ञेय है | यहाँ “हि! शब्द हेतल्वधंक है । अर्थात्‌ क्योंकि इसलिए इन 

.. दोनों का द्वी अवस्थान श्रुव है | इसी काठकोपनिषद्‌ में 'अंगुष्ठ मात्र प्रमाणक् पुरुषशरीर 

. के मध्य में अवस्थित है | जो कि वर्तमान भूत भव्रिष्यत्‌ पदार्थों का ईशान अथवा नियामक 

.... है ।' इस प्रकार से स्वकीय भक्तजन की हृदय गुद्दा में परमात्मा का अवस्थान है | तथा *अकृत 
तपस्या वाले पुरुष से देखने के अंयोग्य गुदा में अवस्थित पुराण ईश आत्मा को निदिध्यास- 

.. नादिक के द्वारा जान करके उपासक छोग हर्षशोकोपढक्षित संसार का परित्याग करते हैं ।! 
ताली जुद्दा में निहित परमाँत्मा को ज़ानते हैं? इत्यादि श्रति प्रमाण से सबेगत परमात्मा का 
|... हंदय रक्षण युद्दा में अवपान शर्त है । इसी तर "या प्राणेनेतयादि' श्रुति से जीव कोमी.. 
... गेंद में प्रवेश झुंत है। [कर्मफ का उपभोग करे उसको अदिति जीव कहते हैं | जो अदिति न, 
"होती है अयात्‌ इन्दियायधीनोपभोगवती है हृदय पुण्डरीक मध्यवर्तों है | पूचिब्दादि 
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आ० ३सू० १२] "्रेसू०१९॥ क्‍ ___ अआनन्दभाष्य अअअस्‍ॉस्‍उ़ डरे! 


द्वितीयेनापि समानसखवमावेन चेतनेनेव भाव्यम । समानसंख्या 
न्वयश्व समानस्वभावेष्वेव लोके हृश्यते। तथ्थाउस्य गोडिती- 
योन्वेष्टव्य इत्युक्ते गौरेवान्विष्यते नाखो न गर्देभ इति ।अथवा 
जीवः पिबति परमात्मा पाययति एवमपि पिबती त्येवमुच्यते । पाच- 
यितयेपि पक्तृत्वप्रसिद्धिदशनात) अनन्यशरणमक्तापितकमेफलस्या 
ग्रभोक्‍्तायं परमात्मेति प्रसिद्धेश्व । तस्मात्स्पष्टजीवपरमात्मलिड्रा 
ज्जीवपरमात्मानावेव गुहाप्रविध्वविति ॥११॥ 


१४॥ [विशेषणाच्च ।१।२।१२। »३४ 


... इतश्व जीवपरमांत्मानावेव गुहाप्रविष्टी ज्ञेगौ तयो रेवाउन्र 
प्रवेशात्तदीयं सर्वेगतत्व॑ व्याहन्येत तथापि सबंगतत्वञ्च सक्ष्मत्वमित्यादिस्वसअप्रदाय- 
मनुरुद्ध्य भक्ति पुरस्कृत्य तथोकतमिति ध्येयमर ॥११॥ 
किज्च जीवपरमात्मनोरेवात्र ग्रहणं न तु त्तदनन्‍्ययो! । यतस्तयोरेबविशेषण 
भूतों से युक्त होकर के देवादि अनेक रूप से जायमान होती है | यद्द इस श्रुति का अर्थ हे 
ऐसा हुआ तब “ऋत॑ पिवन्तौ' यह जो व्यवहार है चद्द छत्रिन्याय से संगत होता है । कर्मफल के 








_भोक्ता रूप से एक चेतन को निश्चित होने पर द्वितीय तदीय समान स्वभावक चेतन को ही... 
होना आवश्यक है । क्‍योंकि समान संख्या का अन्वय समान स्वभात्राले के साथ ही... 


. होता है ऐसा छोक में देखा जाता है| जेसे इस गाय के जेसी दूसरे को ले आओ! यह 
कहने पर द्वितीय गौ का ह्वी आनयन होता हैं। न तु घोड़ा अथवा गदहे का भानयन द्वोता 
है | अथवा जीव कमफछ का भोग करता है | और परमात्मा ताहइश फछ भोग का प्रयोजक 

होते हैं। इससे परमात्मा में भी पिंबति का प्रयोग किया गया हे । पांचयिता में भी पाचक _ 


का व्यवहार द्वोता है | अनन्यशरण भक्त से अर्पित कर्मफ्क का अग्न भोक्ता परमात्मा हे ऐसा... 


प्रप्तिद्ध भी है | अतः जीव परक स्पष्ट छिन्न होने से यद्द सिद्ध होता है कि गुद्दा प्रविष्ट 
जीवात्मा परमात्मा द्वी हे किन्तु बुद्धि जीव नहीं हैं ॥॥!॥॥ || _|_|_|_-ऑयऔयऑयऑ़््र 

.... इस वरक्ष्यमाण हेतु से भी सिद्ध द्वोता है कि गुह ग्रविष्टव्वेन रूप से जीव तथा परमात्मा... 
ही ज्ञेय हैं। क्योंक्रि जीव परमात्मा का ही विशेषंण है | तथाहि “आत्मा को रथी समझो तथा 




















है ८ आऑष्यदीपपकाशयुनंध _अण्श्वाठ्श 
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विशेषणात्‌ 'आत्मानं शघिनं विद्धि शरीर स्थमेव तु' (कठ० 
११श)  हइ्त्यादिना रस्थिस्थादिख्पकृत्पनया संसासन्मोक्ष- 
गन्ता जीवों निश्चितः । सो5घ्वनः परमाप्नोति। तद्िष्णोः परम 
पद” मितिगन्तव्यत्वेन च पर | तथा च बअह्मजन्ज देवमींडयं विदि 
हा निवाय्येमाँ शान्तिमत्यम्तमेति' (का० १९१७) बह्यणो 
जातलाज्जलवाच्च बह्मजज्ञोजीवस्तं देवमीड्यं विदित्वेति जीवामान 








मुपासक अद्यात्मकतयावगम्येत्यथः | यः सेतुरीजानानामक्षर् बहा 


यत्पर्प | अभय तितीषर्ता पार नाचिकेत शकेप्नहि' (कठ० १३२) 
इ्यत्रौपास्यः परमात्मोक्त इति जीवपफ्सार्मानौ गन्तृगन्तव्यभावेन 


मन्तृमन्तव्यत्वेनोपासकोपासनी यत्वेन चास्मिन्प्करणे विशिष्टतया 


विशेष्यस्वेन आत्माने रधिन विद्वीत्यादिनारथिरथतुल्यतयासंसारमोक्षगन्ताईं जीव कल्प- 


यति | तथा सोध्वनः परमाधोतीत्यादिना जीवेगन्तर्त्व परमोत्मनि मन्तव्यत्वमुपदिशति ! 


शव ते दुर्दशमित्यादौमस्तृत्वेमन्तव्यत्यमुपदिश्ञति । तस्मादत्रजीयपरात्मानावेव गरद्षेते | 
नतु बुद्धिजीवाविति दशयितु बझं थ॒ व्याख्यातुं. प्राह-इतश्वजीक्परमात्मानावेवेत्यादि 


... शरीर को रथ जानो! इत्यादि श्रुति से रथी रथादिकर्रपना से संसार से मोक्ष में गनन्‍ता जी 


.. को निश्चित किया है | तथा “विष्णु का परम पद रूप अब्य के पार को प्राप्त करता 
... है |! यहाँ परमात्मा को गन्तव्य अर्थात्‌ गमन क्रिया की कम रूप से कथन किया है! 


..._ बह से जायमान तथा ज्ञ रूप होने से बंहाजज्ञ जीव है। उस जीवात्मा उपासक को 


.. आंझे के शेष रूप से जानकर के “यः सेतुरीजानॉनाम! यहाँ उपास्य परमात्मा का कपन 
0, 22070 किया पायी है 









अतः जीव परमात्मा गन्तेंगतब्यभाव से बनता मन्‍्त्य रूप से हपासक द 
ये रूप में इस ग्रकरण में विशिष्ट रूप से भी जीव परमात्मा को दी क्तछाया जया है|... 
ढिए. गुहा. प्रविष्धल. रूप से जीव परमाक्षा का द्वी कपन हैं| किस्तु बुद्धि तथा जीव का... 






88 ॥ 5 

















धाण्धसू० १३॥ 3: यह ॥ वशिशिलिफममशिसिी शिलिम कि अली ॥ ०५,६५८ पकने जनक शक ._ आनरन्दसाच्यम्‌ क्‍ ३८३ 





बुद्धिजीवाविति सिद्धम ॥१२ 


इति श्रीआनन्दभाष्ये शुद्दाप्रविष्ाधिकरणम ॥ 
. है/  अधान्‍्तराबिकरणम्‌ |७। 


छान्‍्दोग्ये-उपकोशलवियायों श्रयते-य एपोः्न्तसक्षिणि 
पुरुषों दृश्यते एप आत्मेति होवाच । एतदसतमंमयमेलद्‌ बह्य 
[छा० 8।१५।१)) इति। तत्न सेशयः किमये प्रतिविख्ात्मा छक्ष्या 
धारतया निर्दिश्यते । अथवा चश्लुरधिष्ठता देवताविशेष उत जीवः । 
आहोखित्यस्मात्मेति । अन्न पूवेः पक्षः । अन्नाक््याघासया प्रति- 


इतइचविशेषणादिहेतु तदचापि जीवपरमेद्वरयोरेद्ात्र ग्रहण भवति नतु बुद्धिजीबयोरिति 
संक्षेप: ॥१२॥ 
ह इति जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचाय श्रीरामप्रपन्नाचाये योगीरद्न प्रेणीते 
श्रीआनन्द भाष्यदीपे शुद्गाप्रविष्टाधिकरणम्र 8 

न्दोग्योपनिषद उपकोशलरूविद्यायामेब शत यत्‌ थ एपोन्तरक्षिणि इत्यादि तत्- 
जेब्रान्तगंतः पुरुष! अ्तिविम्बरूपः, चक्षुपोधिष्ठातादेवोवा अथवा चक्षुपा पहयन्‌ जीवः 
ऋथन नहीं है | क्योंकि वुद्धि का प्राहक कोई भी विशेषण नहीं हैं ॥१र॥ क्‍ 

इति जगदुगुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्रीरामेश्वरानन्दाचायेत्रणोत 
क्‍ श्रीआनन्दभाष्यप्रका शे गुद्दाप्रविश्विकरणम्‌ 

न्दोग्योपनिषत्‌ के उपकोशलविद्या प्रकरण में कहा है 'जो यह चक्षु के अनन्‍्त्गते व 
पुरुष देखने में आता है वह तुम्हारी भात्मा है | वह अधृत अमय है, यह्द अहम है... 
इसमें संशय द्वोतता है कि क्‍या नेत्रघारक प्रतिविम्बात्मा का निर्देश है | अथवा चक्लु के 
अविष्ठाता देव विशेष कोई है, अथवा जीव है | अथवा परमेश्वर है | एताइश सेशब के... 
.. बाद ूतेपक्ष होता है कि यहाँ चक्षु है आधार जिसका एताइश प्रतिबिम्बात्मा पुरुष है। 
“क्योंकि दइृश्यते! देखने में आता है । इस प्रकार से प्रसिद्धवत्‌ निर्देश है| तथा जीव में... 
.. ताइशल नहीं प्रसिद्ध हैं| अथवा हि के द्वारा यह सूर्य इस चक्लु में प्रतिष्ठित है ॥ 






























३०, क 7. फार-मरनर 


दिगुणानां तस्मादन्यत्राउनुपपत्तेः | 'एतं संयद्वाम इत्याचक्षते 





३८४०  "।__ आ्यदीपप्रकाशयुतम [अ6 ९ वाढश 





पी की आम पी 'सह/#00 ताला पकालमयनभ9का०७ »++मलक्रतन्‍् पक न 


विम्बात्मेव स्थात्‌ । कुतः ? दृश्यत इति प्रसिद्धवदपरोक्षतयामिधा 
नात्‌ | जीवादेस्टश्यल्प्रसिद्धेश्ध । रश्मिभिरेषो5स्मिन्प्रतिष्ठित 
(बृ० ५५१) इतिश्रतेः । चल्लुषोःनुग्राहकश्वश्लुरधिष्ठा तादित्यरुपो 
देवताविशेषों वा । चक्लुपा रूप॑ पश्यन्‌ चक्षुष्रि सन्निहितो जीवोबात्र ._ 
प्रतिपत्तव्यः | आत्मशब्दो5प्यस्मिन्पक्षेप्नुकूलो भवति नतु परमात्मा. 
सर्वेगतस्य परमात्मनो क्षिस्थानवासम्मवात्‌ । अन्रोच्यते । अन्तर... 
उपपत्तेरिति । अन्तरः परमात्मा कृतः ? तत्रोपदिष्ट्गुणानां तस्मि 
ग्नेवोपपत्तेः। एतदस्तममयमेतद्‌ अद्मेति श्रुतिदर्शिताम्तलामयत्ा 








एतं हि सवाणि वामान्यामिसंयन्ति एप उ एवं वामनिः | एप हि 
अथवा सर्वस्याभ्यन्तर्व्॑तिसर्वकारणः परमपुरुषोवेति संशयः । पूर्वपक्षरतु दृहयते 
इति प्रसिद्धवन्निर्देशात्‌ प्रतिबिस्बरूप', अथवा रूपादिदशशनकाले नेत्रस्थ सहायकोी 
देवविशेष/ । अथवा रूप पहयन्‌ चश्लुपा तत्संनिकृष्टेजीय एवं नतु परमेछ्ा7ः 
वैब्यापफस्य स्थानविशेषश्रपिपादनस्थ अयुकक्‍्तत्वादित्येव ग्राप्ते उपपत्तेहतुना 


परमात्मैव । अयंभावः परमात्मनोयेडनन्यसाधारण अमृतत्वाभयत्वादिकास्ते तत्र 


देवता विशेष हैं | अथवा चक्षु से रूप को देखता हुवा चक्लु में संनिद्धित जोत़ 


ग्रकरणे श्रयमाणा! स्वाश्रयं बलादु्पर्थापयन्ति नहि निरूपधिकममृतत्वादिक जीवादों 


इम श्रति से सिद्ध होता है कि चक्षु का अनुम्राइक तथा चक्षु के अषिष्ठाता भादित्य छक्षण 
है । ऐसा 





के समझना चाहिए | और जीव का. ग्रहण करते हैं तो आत्म पद भी अनुकूछ है । कयोंति 
... आत्म पद वाच्य जीव है| किन्तु परमात्मा पक्षतों कथमप्ति संमवित नहीं है क्यों 
.. सवेगत परमात्मा को अध्षिस्थानत्व कथन | असंगत है । 





इस प्रश्न के उत्तर में कहते है 'अन्तर उपपत्तेरित । चक्षु के छन्तर में परिहश्यमात 


... पुरुष परमात्मा है । क्यों उस डपकोशकविदा के प्रकरण में उपदिश्यमान जो गुण है कह... 
.... - परमात्मा में ही उपपन्न होता है | “यह अमृत अभय है यह ब्रह्म है! इस श्रति से, प्रदर्शित 








तत्व अमयलवादिक. गुण समुदाय हैं. उनकी उपपस्ति ब्रह्म व्यतिरिक्त में भनु 











नाना लकी 


अ०४ल६्‌०१३| द खानन्द भाध्यप्र क्‍ १८५ 
सर्वाणि वामानि नयति। एप उ एवं भामनिः। एप हि सर्वेषु लोकेषु 

भाति!' [छा०9।१५७१५] इतिवाक्योक्तानां संयद्धामत्वादिनां गुणा 

नां परमात्मन्येवोपपत्तेः परमात्मेवात्राक्याधासतयामिधी यते । संयन्ति . 
वामानि कमेफलानि यस्मादिति सैयद्धामः । एते हि अधि 
गते. पुरुषमाश्रित्य सवोधि वामान्यमिसंयन्ति, उत्सव 
दन्त इति स एवं सर्वेकर्मप्रवतकस्तफलछोदयहेतुश्व । वामानि न 
 यतोति | एप वामानि कल्याणानि नयति जने प्रापयति एप एवं 


भामनिः सर्वेोकप्रकाशकदी पिमद्धिग्रहस्तदेवाह एप हि सर्वेषु 
लोकेषु भातीति श्रत्यथेः ॥१शा 
-संभवति | नवा आधार विहायाधेयस्यान्यत्रावस्थानं युक्तम | तस्मात्‌ परमेश्वर एव 
नेत्रान्तगतः पुरुषो न तदन्य इत्यादिभावमाविष्कतुं भाष्ययार उपक्रमते छान्दोग्ये 
डउपकोशलविद्यायामित्यादि एत॑ संयद्वाम इत्पाचक्षते इत्यादिश्रत्यथोंभाष्यकृता स्वयम्रेव 
प्रदर्शित! । अन्यत्सवपूर्वोत्तरादिक यथाग्रन्थमेवानुसन्धेयम् ॥१३॥ 
“इस परमात्मा को संयत्‌ वाम रूप से कहा जाता है। इससे सव वाम कल्याण ग्रुण 

उत्पन्न होते हैं। यही सर्व के प्रापक हैं | यह भाभगानि यही सर्वेलोक में प्रकाशित होता 
हे! इस श्रुति वाक्य से प्रतिपादित जो संयत्‌ वामत्वादिक गुण है उसकी डपपत्ति परमात्मा 





ही उपपन्न है | अतः नेत्राचिकरणतया परमात्मा का ही कथन होता है | कमे फल प्रात... 
होते जिसमें उसको संयतृवाम कहते हैं। ऐसा हुवा तब तो नेन्नान्ततत पुरुष को शभाश्रित ... 





करके सब कल्याण गुण उत्पन्न होते हैं । वही परमात्मा सर्वकम फछ का प्रक्‍तक हैं । 


तथा. उन करमफछ के उदय में कारण भी हो । 'वामानि नय्तीति! यहद्दी परमाला समी को... 





 कब्याण गुण के प्रापक हैं | यह भांमनी है । अर्थात्‌ सर्वोक प्रकाशक दीपिमान्‌ विग्नहद पा 
विशिष्ट ह | यही स्वेछोक में प्रकाशित होते हैँ | तस्मात्‌ नेत्र में परिदश्यमान पुरुष परमात्मा ला 
हैं । किन्तु जीवादिक नहीं हे | क्‍योंकि प्रकरणस्थ गुर्णों का समन्वय जीब में नहीं हो... 

सकता हैं ॥१३॥। आओ मय अब कम ला 








३८६ . आध्यदीपप्रकाशथुतम [ अ० शपार 





अक्ष्यन्तरः परमाठौव । कुतः ? स्थानादिव्यपदेशात्‌ यरच 
क्षुपितिष्ठ! न्नित्यादिना सर्वान्तरात्मनः स्वेकारणभृतस्य परस्य 
ब्रह्मणश्चक्षुः स्थानलचश्लुरन्तर्वचश्लुः शरीरतचश्ुनियन्तृतादीनां 
_व्यपदेशात्‌ । 'य एषोक्षिणि पुरुषों दृश्यते! अन्रापि से एवं 
: प्रतीयते । यथा सर्वगतों वह्नि विंद्युदादिर्पेण मेधादिषुपलम्यते 
 तथेव सवेगोषपषि मगवान्‌ खमहिम्ना स्वासाधारणशक्त्तिमत्तया 
चोपासककामपूर्णाय चक्लुरदिस्थानेषु दृश्यों भवतीतिन काप्यनुप 
पत्तिः | अत एवं दृश्यते लग्नया वुद्ध्येति साक्षात्कारनिद्देशो5पि 
अथाकाशवत्सर्वव्यापकस्थपरमेद्यरस्याल्पनेत्रादिस्थानं कथे स्थान्‌ स्थानि 
नोउपेक्षयास्थानस्थ महत्वदशेनाव्‌ घटापेक्षयातदीयस्थानपृथिव्यादे! । नतु स्था- 
नापेक्षयास्थानिनि महत्व॑ भवति । प्रकृतेतु ज्यायान्‌ '्रथिव्या: इत्यादिश्त्या परमम 
हत्वस्य सबंगतत्वस्य सत्वेन तावशरय परमेद्वरस्प कथमध्यादिकमल्पस्थानं संभवेदि 
 त्याशड़कां सूत्रमुखेन समाधातुमाह स्थानादि व्यप्रदेशादिति ब्यापकोषि परमान्मा 
. भक्तपरवशोभक्तानामलुग्रहाय तत्तत्स्थानेपृूपलब्धोभवति जलादिषु विद्युदूबदिति यथावा 


अक्षि के अभ्यन्तर में परमात्मा ही है । क्‍योंकि स्थान का व्यपरदेश है । भर्थातु... 
. श्रुति में भगवान्‌ का स्थान का प्रतिपादन किया गया है | यथा “यहचनल्लुषि तिप्ठन! इत्यादि. 


















... जो चद्षुरादिक में रहते हैं!” इत्यादि स्थान में सर्वान्तरात्मा सर कारणभूत परब्रह्मा परमात्मा... 
...._ का चक्ुगदि स्थानल चक्षुरादि अम्यन्तर्गतल चक्षुरादि शरीरत्ल तथा चक्षुरादि नियन्तवादि 
" |! आम . घमं का कथन क्रिया गया हैं | अतः “य एषोक्षिणि पुरुष! इस वाक्य से भी प्रतीयमान होते. 
...... हैं | जिस तरद्द सववेगत भी वहि विद्युतादिक रूप से मेघादिक स्थान विशेष में अभिव्यक्त . हो 
,... होता है | डसी तरह भगवान्‌ सर्वगत हैं तो भी स्व की मह्दिमा से तथा सक्रीय असाधारण... 
..._ शक्ति से उपासक के मनोरथ सिद्धि के छिए चक्षुरादि परिच्छिन्न स्थानों में दृश्य दोते .. 

मर प्रकृत में कोई अनुपपत्ति नहीं होती हे | ; क्‍ 

























_अध्शयू०१५) ..... आओआनवभष्यमू ३३ रै<७ 


भावना प्रकर्षाडक्तैट श्यमानलादुपप्यते । अध्विहदयादिषु यथेष्ट 
रूपेण मवनसामथ्ये चकारेण समुच्चीयते ॥१५॥ 
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इतश्वाध्ष्याधारः परमात्मा प्राणो ब्रह्म के ब्रह्म ख॑ ब्रह्मेतीति 
सुखविशिष्ट्स्य प्रकृतस्रीव बहमणोउ्ष्यन्तवर्तित्वेन संयद्धामवादिशुण 
चत्तया चोपास्यत्वेनामिधानात । हेतुनैरपेक्ष्ययोतनाथे एवकार 


ननु 'अपेन गाहेपत्योनुशशास' इत्यादिभिमध्येडग्निविद्योपदेशात 
. कथमक्षिस्थानः परमात्मेति चेन्‍न । 'तस्गे होचुः प्राणों ब्रह्म के 
अब ख॑ं अहोति! (छा०8।१०५) “ये एपोक्षिणि पुरुषों दृश्यते एप. 
. आत्मेति होवाचैतदमतमभयमेतदूअह्म' (छा ०४।१५।१) इत्युपकमोप 
संहार्योः श्रयमाणेन अह्मशब्देन मध्य उपदिष्टाया अग्निवियाया 


विष्णुरिव प्रतिभादिषु । अन्यत्सवं भाष्यदिशिवावगन्तव्यम्‌ । भाष्याक्षराथरतुनाति 
रोहित! ॥१४॥। 


णो ब्रह्म के ब्रह्म ले ब्रह्म इत्यादिवाक्यथे यत्सुशविशिष्ट ब्रह्मोपक्रान्त तदेवात्र प्रति 
. पादिते भवति नतु प्रतिबिम्बजीवदेवतादीनां ग्रहर्ण भवतीत्येतद्बोधयितु सत्रकार! प्राह _ 
झुखविशिश्मिधानादिति सूत्राक्षरं विभजितु भाष्यकार उपक्रमते इतश्च वश्ष्यमाणहेतुतोषि 


अंत एवं “इश्यते त्वग्रया! इत्यादि श्रति से साक्षात्कार का निर्देश भी भावना की 
: प्रकर्षता से भक्त द्वारा इश्यत्व भी उपपन्न होता हे । सूत्रस्थ चकार से यह सूचित होता 





. है कि परमात्मा का चअब्लुरादि स्थान में अवस्थान सामथ्य हे | इति संक्षेप: ॥१४॥ 


वक्ष्यमाण हैतु से भी सिद्ध होता हे ब्रह्म अक्षिस्थान में रहते हैं “प्राण त्ह्म है, 











ब्रह्म है, ख ब्रह्म है! इत्यादि श्रति में सुख विशिष्ट प्रकृत परमात्मा को अश्षिमध्यवतित्व रूप 


से तथा संयद्वामत्व गुण विशिष्टल्वेन उपास्थता का प्रतिपादन किया गया है | सूत्र घटक 


... जो एवकार है वह हेत्वन्तरनिरपेक्ष परमात्मा खुख स्वरूप हैं इस बात को बतढाता हैं|... 
... प्रश्न-इसके बाद इस उपकोशर को गाहपत्य अग्नि ने उपदेश दिया! इयादि से तो... 











... स्थक पाप कर्म परक हैं । ज्ञानसुलबते पुंसां क्षयात्यापस्थ कर्मण? पाप कर्म का. 
















श्टट क्‍ द भाष्यदीपप्रकाशयुतम (झ०१पा०२ 
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ब्रह्मविद्याइलावगमात्‌ । एवच्चाड्रवेबवगते सति फलानुकीतेनमथ 
वाद इति निश्वीयते । 'अपहते पापकृत्यां लोकीमवति स्वेमा 
युरेति' छा० ४१९१] हझ्लत्यादिश्वत्यधिगतानां फलानामपि 
मोक्षाधिकृतस्थानुगुणलवात्‌ । न्यत्र मोक्षविरोधि किज्चिदपि फल 
_ अ्रयते । तत्र पापशब्दस्य बह्मविद्योत्यत्तिप्रतिबन्धकपापपरते लोक 
शब्दस्य च अह्यलोकप्राभिमागेयूताग्निकोकपरतमवगन्तव्यम्‌ । अत 
एवं ब्रह्मविद्यामनुपदिश्य गतवति गुरावरुचिभाभूदिति स्वपस्विस्यया 
प्रमेश्वरस्याध्याधारत्व॑ सिद्ध्यतीत्यथ! परमेश्वरे सुखबंशिष्टयं न तत्‌ कारणान्तरा 
पेक्षमपितु स्वाभाविकमितिद्योतयितुमाह हेतुनेरपेक्येत्यादि सृश्रघटक एवकारों यथो- 
क्तमर्थ बोधयतीति भावः । नन्ु॒अभैनंगाहँपत्येत्यादि ननु प्रकरणमिदमग्निविद्याया- 
मध्य में अग्नि विद्या का उपदेश हुवा है | तब अक्षिस्थान में परमात्मा रहते हैं यह 
कहना ठीक नहीं है । उत्तर-उस उपकोशछ को गुद्दने कद्दा “प्राण ब्रह्म हे, क विशिष्ट. 
ख विशिष्ट ब्रह्म है? 'जो यह नेत्र में पुरुष देखने में आता है वह तुम्हारी आत्मा है... 
ऐसा कहा वह अमृत अभय रूप हे- यह ब्रह्म हैं! इस प्रकार से उपकोशछ विद्या प्रकरण... 
के उपक्रम उपसंद्ाार में [आद्यन्त में] श्रुयमाण ब्रह्म हे | उप्के मध्य में उपदिश्य मान जो... 
अग्नि विद्या है वह भी ब्रह्मविद्या का अज्ञ है ऐसा निश्चित होता है | ऐसा हुवा तब 
अग्नि विधवा में ब्रह्मविद्याज्नल का अवगम द्वोने से अग्नि विधा का जो फछ कथन हैं वह अर्थ 
. वाद है ऐसा निश्चित होता है | 'पापकर्म को नष्ट करता हे | छोकवान्‌ द्वोता 
.. स्व आयु को प्राप्त करता है” इत्यादि श्रुत्यनुमोदित जो फछ है वह मोक्षाषिक्रारियों के 
.. हिए अनुकूछ ही है । क्योंकि यहाँ मोक्ष का विरोधी कोई भी फछ छुनने में नहीं आता है 

. तत्र-“अपइते' त्यादि श्रुति घटक जो पाप शब्द हे वह ब्रह्म विद्या की उदयत्ति होने में प्रतिव- 







































.. होता है कि ज्ञॉनोत्पाद विरोधी पाप कम है | ताइश पापकर्म बोधक पाप 

जब्द है || और छोक शब्द जो है वह ब्रह्म छोक की प्राप्ति में मार्गभूत जो. 
अग्निकौक है. 'ताइश “अग्निछोकपरक है | ऐसा जानना चाहिए | यहाँ श्रति प्रतिपादित 
स॒तरद्द की आख्यायिका है| कामछायन उपक्रोशक नामक ब्राह्मण सत्यक्राम जाबाछ के 
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पर सन्तोष॑म॒पगवाश्वाग्नयों +न्तेवासिनमुपकोशलमुपचिकी पवो जहा 

स्वरूपमात्र तदड़भतामग्निविद्याज्योपदिश्य आचायाद्धेव विद्या विदि 

तासाधिष्ट॑ प्रापत” छा०४।९१।] इतिश्वुतेशचाये एवास्गी सेय- 
डामल्वादिगुणक बअह्यतद॒पासनस्थानमविरादिकां गतिज्वोपदिशलिति 

मनस्याकलय्य साधुतमत्प्राधय “आचायेस्तु ते गति बक़्ता” 
[ृछा० 2५] हत्यूच॒रिति। ततश्वाचायों ईप “अहन्तु ते तद्रश्यामि _ 
स्तत्कर्थ क॑ ख मित्यादिना ब्रह्मण४ उुखविशिष्टटयामिधानमिति चेत्‌ सत्यम्र्‌ उपक्रमों 
पसंहारयोजेह्मशब्दअश्वणात्‌ । मध्येडरिनविद्यायाः उपदेशेषि सा विद्या ब्रह्मविद्याया . 
यहाँ विद्या ग्रहण के छिए निवास किया | वह सत्यकाम स्वकोयाचाय के अग्नि की परि- 
चर्या बारह बे पर्यन्त किया | परन्तु बह आचाये सत्यकाम अन्य छात्रों को बेद पढ! 


करके समार्क्चन कर दिया | तब आचाये पत्नी ने उपकोशछ को समावतेन करने के हछिए 
_ यतिदेव से अनुरोध किया परन्तु पत्नी के चचन का अक्गणन करके भाचाय अन्यन्र चले 


गये | तब अत्यन्त दुःखी अग्नि परिचर्या में कुशछ उपकोशछ के पांस में तीनो अश्नि 





. आकर के. श्रद्धाशीर उपकोशछ को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया | “प्राण ब्रह्म है, 


कर ब्रह्म है ख ब्रह्म है” इसके वाद उपकोशक बोका मैं जानता हूँ प्रत्ण ब्रह्म है 


वह प्राण सुत्नात्म अतिशयित विभूतिमान्‌ होने से अह्रूप का शभाविर्भाव होने... 
से ब्रह्म है | किन्तु कख ब्रह्म है इस बात को मैं नहीं जानता हूं विषयेन्द्रिय सम्पर्क. ध 


जनित अनित्य सुख “क' पद वाच्य है | तथा अचेतन भूताकाश् तो ब्रक्म नहीं हो 
सकता है । इसके बाद अग्नियों ने कहा जो ही क है वही ख है और जो ख है वही क है । 
इस तरद्द सबने मिछकर के कहा तथा एक-एक ने अपनी-अपनी विद्या का प्रथक्‌ 


. रूप से कथन किया, “प्ृथिवी अग्नि आदित्य रूप से | पुनः वे सब अग्नि मिलकरके आई 
. कहते हुए-“हे सोम्य उपकोसछ ! यह मेरी विदा है । सत्र स्व विषयक जो तुमको... ल्‍ 

 कद्ा है | आत्मविद्या तो वद्द है जिसको मिल करके हमछोगों ने कहा है | 'अआ्राण.. 
. ब्रह्म है, क ब्रह्म है, ख ब्रह्म है”? आचाये तुमको गति कथन करेगे। अकह्म विधा का |; 


. उपदेश अवशिष्ट गतिमान्र को नहीं कद्दा | उसका कथन तो तुम्हारे आचाये जाबाछ 


... करेंगे, यद्व कह करके अग्नि चुप दो-गये 5 7. 0 














९७ .. झाष्यदीपप्रकाशयनव [आठ पार 


2 ह हा मी 


“यथा पृष्कपलाश आपोनरिलष्यन्ते एवमेवंविदि पार्ष कमे ने. 
श्लिष्यतेि” छि० ४१५१ इटपक्रयसयद्ामलादिशुणविशिष्ट 
बअद्याक्षिस्थानोपास्यमचिरादिगतिब्चोंपदिष्वान्‌ | तथा चर “कं ब्रह्म 
से बह छा० ४१०४] इतिसुखविश्स्य प्रकृतस्य बह्मणोआरा- 


.. मिधानादध्यन्तरः पर्मपुरुष एवेति ॥१५ हा 

..... ननु कंखमितिशब्दौकमशो लौकिकसुखमूताकाशयोस्थेयोरे- 

. वामिधायिनाविति के ताभ्यां निखच्छिन्नसुखविशिष्ट॑ बद्येति 

निश्चेतुंशक्यमित्याशइबाह-- 

. अड्भमूतेति न ब्रह्मणोडक्ष्याधारत्वे कश्चिद्विरोध इति । एतत्सव श्रेतिसमन्वर्य कृत्वा 
भाष्यकार! स्वयमेव प्रदर्यितवानिति संक्षेपः ॥१५॥ 

अथ कशब्दोलोकिकविषयेन्द्रियसंपकंजनितनित्यसुखवाचकः खशद्इचभूताका- 

अतएव ब्रह्म विधा का उपदेश न देकर गुरु के चले जाने पर गुरु में अरुचि 

.. में हो इसकिए स्वकीय परिचर्या से अत्यन्त संतुष्ट अग्निन छोग ब्रह्म खरूप का तथा... 

. इसके अंगभूत अग्नि विधा का उपदेश देकर के आचार्य से समुदिष्ट जिय्या दी फव्वती हि 

: होती है” इस श्रुति के अनुसार आचारये ही इस शिष्य को, “संयद्वामलादि” गुणविशिष्ट 

: अहम का तंथा ब्रह्मीपासना का स्थान और अर्चिरादि मार्म का उपदेश देवें | इस वात... 

.. को मन में विचार करके विशिष्ट फक प्राप्यर्थ “आचार्य तुमको गति को कहंगे” ऐसा 

.... कहां । उसके बाद आचार्य भी मैं उस क्सतु को कहता हूं “जिछ तरह पुष्करपछास 

. जे से सम्पृक्त नहीं होता है इसी तरह यथोक्‍त अक्षज्ञानवान्‌ में पापकर्म का संइलेप 

गो नही हीता है” यह उपक्रम करके संयद्वामत्वादिक भुण विशिष्ट ब्रह्म जो कि अश्षिस्थान में. 

.. उपास्‍्थ है तथा अचिरादि गति का उपदेश दिया । “यो क॑ ब्रह्म सर ब्रह्मा यहाँ 

मम । . छुख विशिष्ट प्रकृत बह का अमिधान होने से अक्षि के अभ्यन्तर में अवस्थित परम पुरुष 

पक: रा है | प्राण जयवा जीव नहीं है |[१५। 





































. के इंब्द तथा ख झब्द क्रमशः छौकिक सु तथा छोक प्रसिद्ध मूताकाश का... 
.. वॉचक है । अर्थात्‌ क झद्य से विषयेख्िय संपर्क जनित सुख का तंथाख झब्द से. 
... भूताकाश का वोध द्वोता है| अत: तादश पदद्य से निरच्छिस्त छुख विशिष्ट अक्ष का गा 








पर 


हे 


. आनन्द साध्यध द ३९१ 


तदतह्य 40११ €। फ 


यतस्तत बहजित्नासाथे “विजानाम्यह यत्माणों ब्रह्म के 
आअतु खब्च न विजानामि' छा ०४॥१०।५)] इतिएच्छत उपकोशलाय 


“गद्भाव के तदेव खे यदेव ख॑ तदेव कम! छा०४।१०।५॥] इत्येव॑ 
परस्परूशिष्टय प्रतिपादनेन कशब्दोक्तस्थ खशब्दोक्ताकाशंवद 
परिच्छिन्नलमग्निभिरमिहितमिति निसच्छिन्न सुखविशिष्ट यदक्ष्या 
धासया स्थित तद बह्ेव नचान्यद्रेषयिक सुख तस्य परिच्छिन्न त्वेन 


खशब्दबोधिते व्यापके वस्तुन्यन्वयासम्मवात्‌ ॥१६॥ 

शेरूढ़ इति भूताकाशस्थ च बाचक इति त्ताभ्यां क ख शब्दाभ्यां व्यापकनित्यनिरतिशय 
मुखात्मकन्रह्मवाचकत्वे कथमित्याशइक्यान्योन्यविशिष्टयोस्तयोरेव के ख शब्दयो 

_नित्यनिरतिशयसुखबोधकत्वमितिद्योतयितुं | भाष्यतार उपकऋमते ननु के खमिति 
ब्दावित्यादि । शिष्ट सब सुगमम ॥१६। द 

बोध किस तरह हो सकता है एताइश शंका के उत्तर में सूत्रकार कहते हैं “अत एव 
च तद्‌ ब्रह्म” इति । जिसहिए छान्दोग्य के उपकोशछ प्रकरण में ब्रह्म जिज्ञासार्थ “मैं 








जानता हूं कि प्राण जह्म है परन्तु क को तथा ख को तो नहीं जानता हु। इसप्रकार 
. से पूछने वाले डपकोशछ को “जो क पदवाच्य है वही ख पदवाच्य है 
.. इस प्रकार से परस्पर में बेशिष्थ का प्रतिपादन करने से क शब्द से कथित 


. जो सुख है उसको ख शब्द प्रतिपाध भाकाश की तरद्द अपरिच्छिन्तत्व का कथन किया 

४ है | अतः निरवच्छिन्न सुखविशिष्ट अक्िरूप भाघार में जो स्थित है वह ब्रह्म द्वी है। 
..._ किन्तु तदतिरिक्त विषयेन्द्रिय संपरके जनित सामय अनित्य सातिशय सुख नहीं है । #योंकि 
.. वैषयिक सुख को उत्पाद विनाशी होने से उसमें परिच्छिन्नल है | भत: ख इब्द से 
..._बोधित व्यापक वस्तु में उसका समन्वय सबेथा असंभवित है ||१६। 






















९२ क्‍  आध्यदीपप्रकाधयुत्य [अ० १पा5२ 


टावर" ० िी पलमह 2 0 ;#* कप कलम अर ;28० २०७०१ ।८० १३. करना बल तकतान/र कस लन/ पका दल... 















पुनशावतेन्ते! [प्र० ११०] इति सैवेहाप्षिवर्तिन ज्ञातवत उपको 
..... शल्ायाधीयमाना दर्ते | एवमेव “अविषमेवामिसम्भवनि 
...... व्यास तसुस्पोष्मानवः स एनास्ह्ा गर्यत्येष देवपथों अद्य 
.... एतेन प्रतिपथमाना झम॑ मानवमावत नावतेन्ते! [छा०११५।५।] 
गतिः श्रयते'। अतः परमात्मैवायमक्षिस्थ इति ॥१७॥ 

श्रुतवेदान्तरहरयस्योपासकरय या. देवयानगतिरपुनरावत्तिलक्षणावेदान्ते 
श्रूयते सेव गतिरिहापि उपकोशहप्रकरणे विज्ञायते | अतो5शक्षिस्थानमततयोपास्पत्वेन 
परिदर्शितः - पुरुष! परमात्मेबनान्योजीवोदेवइछायात्मावेति प्रदशयितुभाष्यकारः ग्राह 
इतश्चाक्षिस्थान इत्यादि । प्रकरणपर्याठोचनया अक्षिस्थानगतः परिद्इयमानः पृरुषो 
भकतेरुपारय! परमपुरुष एवं नान्‍य इति सिद्ध्यति ॥१७॥। क्‍ 


इस वक्ष्यमाण हेतु से भी सिद्ध होता है कि अक्षिस्थान में परिद्यमान पुरुष 
परमात्मा ही है | तदन्य जीव छायात्मा अथवा देव विशेष नहीं है । क्‍योंकि जो श्रतों 


पनिषत्क है अर्थात्‌ अधिशत परम पुरुष विज्ञानक पुरुष के छिए जो अपुमरामृत्तिरक्ष 
देवथाम मामक मांगे प्रसिद्ध है श्रति में “ब्रह्मचर्य तपस्यादिक से उत्तर मार्ग द्वारा” यहाँ 
से लेकर के “इस स्थान से पुनः छौटता नही है” इत्यादि से प्रसिद्ध है | वही मार्ग 
क्षिस्थान में स्थित जो परमपुरुष तद्िज्ञानाानू उपकोशक से अधीयमान देखने 
में आता है ।. एवम्‌ “अर्चिस को प्राप्त करता हैं! यहाँ से लेकर के “वह्दोँ एक 
अमान पुरुष है..जो इस उपासक को अहम पर्यन्त पहुंचाता है | यह्द देवयान मार्ग है. 


है | इस मार्ग को प्राह्ष करके. जनिवाह्य उपासक इस मानव आवर्त को पुनः 
नहीं करता है? यह गति घुनने में आती है । इसलिए अक्षिस्थानवर्ती परम पुरुष 





































































.. श्र०४स०१८] क्‍ आनन्दभाष्यम क्‍ 3४९३ 


सम्भवाच्च ९२॥१८। 


परमात्मन इतरुछायात्मा देवतात्मा जीवात्मा वाक्षिस्थानों.._ 
न भवितुमहेति ? अनवस्थितेः । तेषां चक्लुषि 
नियमेनावस्थानासम्मवात्‌ । प्रतिकिम्धात्मनस्तावत्पुरुषान्तस्सब्निधा 
नाधीनलवान्न नियमेन स्थितिसम्मवः । देवतात्मनो5पि रशिमि 
भि रेषो स्मिन्‌ प्रतिष्ठित: [व्‌ ०७।५। १ ०] इति रशिमिद्धा रेणावस्थितिवच 
शान्तरावस्थितस्यापीर्द्रियाधिष्ठानो पपत्तेनेचश्लुष्यवस्थानवम्‌ _। 
तथेव जीवात्मनो5<पि सर्वब्द्रियकन्दभूतें स्थानविशेषे वृत्तिमलात्केवले 
चल्लुषि नावस्थानम तदन्यतमे5मततवाभयत्वसंयद्धामलादिनिरुपा 
... यदुक्‍तं पूव यदक्षिस्थानगतदछायात्मा देवतात्माजीवात्मेति तन्न संभवति यतोउन 
. चस्थितेरिति नहिं नियमतइचश्लुषि समवस्थान ग्रतित्रिम्बस्थ यदाकछिचत्पुरुषः समी 
. पमागच्छति तदव प्रतिबिम्बोदयों भवाति तदभावे तदभावात्‌ | एवं तदन्ययोरपि 
समवस्थान न सावदिकम । एवं ग्रकरणे प्रतिपादितानामसतत्वाभयत्वादीनां गुणानां 


छायादावसंभवश्च । नहि ज़ीचेड्समृतत्व॑ मरणधमकत्वात्‌ नवरा देवेषि तत्रापि सापेक्षास- 
रसखस्थेवश्रवणात्‌ आभूतसंपल्वस्थानममृतत्वे हि भाष्यते इतिस्मृते! । निरुपाधिकमसत 








. परमात्मा से इतर अर्थात्‌ परमात्मा से भिन्‍न छायात््मा देवतात्मा अथवा जीवात्मी... 


अक्षिस्थान स्थित नहीं हो. सकते हैं | क्योंकि अनवस्थित होने से अर्थात्‌ प्रतिबिम्बादिकों 
का नियमतः चप्लु में अवस्थान असंमषित है | पुरुषान्त के सामीप्य का अधीन होने 
से प्रतिबिम्ब का नियमतः संनिधान नहीं हो सकता है | देवता का भी, रश्मि के द्वारा 
. यद्द चक्लु में सन्निद्वित हैं?!” यद्द श्रुति में रश्मि द्वारा अवस्थान का कथन द्वोता हे |... 


र देशान्तर में जो अवस्थित कोई भी इन्द्रियांदि अधिष्ठानक होने से नियमतः चल्लु में मा 


 अवस्थान अनुप्पन्‍न है। जीवात्मा को समस्त शरीर में रहनेसे केवछ चक्लु में द्वी अवस्थान _ 
थुक्त नहीं है 


एवम्‌ प्रतिबिम्ब जीव देदों में अमृतत्व अभयत््व सेयद्‌ वामत्वादि जो निरुपाधिक शुणभ..... 


है वह भसभवित है। देवताओं में यध्षपि अमरल श्रयमाण है। तथापि वह स्वमाविक्र नहीं... 


20 0०5 शक मय 
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पल 


घिकगुणानामसम्भवाच्च । अध्ष्याधारपुरुषत्वेन प 
इंतिसिद्धम्‌ ॥१५॥ ह 
पा इति श्रीआनन्द भाष्ये इन्‍्तराधिकरणम्‌ | 


अथान्तय म्यधिकरणम्‌ ||५॥।| 
एयमश्यन्तरपुरुपश्रतिसमन्व्य॑ प्रदर्ड्यान्तर्यामिश्रुतेरपि बम 
परले दशयति- 


॥॥ अन्‍्तर्याम्याधिदेवादिषु 


तद्मंव्यपंदेशात्‌ ।१।२।१ ९। 


“ये इमं च लछोक॑ परूच लछोक॑ सवोणि थे भूतान्यन्तरों 
त्वाभयत्वादिक॑ च परमात्मन्येव संभवति तस्मात्परमेद्वराड्धिननः प्रतिबिस्त्ोदेवीजीवो 
नाक्ष्यादिस्थानगतः किन्तु परमात्मेवभवति नान्‍्य इत्यावेदयितुं भाष्यकारः प्रक्रमते 
परमात्मन इतर इत्यादि ॥१८॥ क्‍ 

इति जगदुगुरु श्रीरामानन्दाचार्यश्रीरामप्रपन्नाचाय योगीन्द्र प्रणीते 

क्‍ श्रीआनन्दभाष्यदीपे5न्तराधिकरणम्‌ 

य॒एपोन्तरक्षिणि पुरुषों इश्यते इत्यादिश्रुतीनां यथा परमात्मबोधकर््व न 
प्रतिबिम्बादियोधकरत्व॑ तथोपवर्णन बृहदारण्यकीयान्तयामिश्रतिवाक्यानां परमात्म- 
है । किन्तु चिरकाढावस्थान छक्षण सावधिक ही है। “आभूतसंब्पवंस्थानममृत्वह्िभाष्यते!' 
द क्‍ इत्यादि स्मृति भाषित अमरत्व है | एवम भयराहद्दित्य भी देवादिक में नहीं है “भीषात्मा- 
. द्वातः पवते” इत्यादि श्रुति से भयवत्व सिद्ध होता है । इसहिए भक्ष्यादि स्थानगत पर- 


लक 


माठवोपास्य 














... मात्मा ही उपास्य है | किन्तुप्रतिबिम्ब देव वा तदतिर्क्ति कोई भी जीव उपास्य नहीं है |१८। । 






























इति जगदगुरु श्रीरामानन्दाचाय श्रीरामेद्वरानन्दाचार्य प्रणीते 
.. श्रीआनन्दभाष्य प्रकाश अन्तराधिकरणम | कप 
. &य एपोन्तक्षिणि पुरुषों दृश्यते”” इत्यादि श्रतियों का पस्ह्म बोधन में तात्पर्य है । इसका... 
0 न्‍्तर्यामि श्रतियों का बअह्यबोचकता- है न जीवादि बोघकत्व | इस- बात को बत- 
ने के किए बतछाते हैं 'अन्तर्याम्यधि' इत्यादि | 'जो इस छोक को तथा परछोक एवं सब 





+अक 
७७ ७0 खधक (सम, आकर जरीयीकानके- कममतलोताक एल लक. पाल 
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यम्यति” [बि०३।७१।] इत्युपक्रम्य “यः पृथिव्यां तिष्ठन पएथिव्या 
अन्तरों ये पृथिवी न वेद यस्य प्रथिवी शरीरं यः प्रथिवीमन्तरों 
यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यम्रृतः” [बृ०१२७३।] इत्यादिश्रयते 
यो विज्ञाने तिष्ठय! बि०३७] हत्यस्य स्थाने 'य आतमनि 
तिष्ठद! इति पर्यायो दृश्यते माध्यन्दिनानाम्‌ । तत्र सेशयः 
किमेभिवाक्येंः समुपदिश्यमानः करशिचिदन्त्वस्थितो नियम्रनकर्ता- _ 
न्‍्तयामी प्राप्नाणिमादिसिद्धिः कश्चिज्जीवविशेष उत परमात्मेति ? _ 
कि युक़्तम ? जीव इति । कुतः ? अन्तर्यामिषद्घरितश्रुत्युपसंहा रे 
एप द्रष्टा श्रोता मन्‍्ता विज्ञाता' इत्यन्तयोमिणश्वक्षुरादीन्द्रिया- 
. धीनरूपादिज्ञानवचश्र॒त्या तस्यजीवल्वावगमादित्येव॑ प्राप्त आह- 
. अन्तर्याम्यधिदेवादिषु तद्धमव्यपदेशादिति । 
बोधकत्व॑नतु पृथिव्या्मिमानिदेवादिपरकत्वमित्ति बोधयितुं भाष्ययार उपक्रमते 


.. एवमक्ष्यन्तरेत्वादि स्वाि भूतान्यन्तरोयमतीत्युपक्रस्यप्रथिव्यांतिष्ठन्‌ पृथिव्या अन्तर 
इत्यादिकवाक््य श्रतं भवति वृहदारण्यके । तम्रकशिचल्रियामकः सर्डोषाभस्तीतिज्ञायते 
स च॒ प्रथिव्याद्यमिमानीदेवोवा प्राप्ताणिमायेइवयप्राप्तोजीवोवा परमात्मावेति संशये 
अभिमानीदेव एवं कुतः ! उपसंहारवाक्ये करणकलेवरस्प श्रवणात्‌ | करणकलेवर-.... 
विशिष्टो&मिमानी देव एवं संभवति न तु परमात्मा तस्य अदाब्दमस्पशमरूपन 
. भूतों को अन्तरवस्थित नियन्त्रित करता है ।' इत्यादि से उपक्रम करके 'जो प्ृथिवी में रहता... 
हुवा प्रथिव्रीं से अन्तर है | जिसको प्रृथिबी नहीं समझती है, जो प्रूथिवी को ० कप जा | 
नियन्त्रिः करता है यह्द तुम्हारी आत्मा अन्तर्यामी अश्ृृत स्वरूप है अमृत अभय ब्रह्म 5 
रूप है”' इत्यादि वाक्य सुनने में आता है । “जो विज्ञान में रहता हुवा इसके... 
.. स्थान में “जो आत्मा में रहता हुवा ऐसा पर्याय देखने में आता है माध्यन्दी। 
.. शाखा में | इसमें संशय द्वोता है क्रि कया इन उपयुक्त बाक्यों से समुपदिश्यमान कोई 











कं _अन्तरवस्थित नियमन करने वार अणिमादि सिद्ध कोई जीव विशेष है अथवा परमाक्ता हा 
... सर्व शक्तिमान है | तो इसमें किसको द्वोना युक्त है ! इसके उत्तर में कहते हैं एताइश 
... कोई जीब दी है क्योंकि अन्तर्यामी पद घटित उपसंद्ार क्रक्‍्य में यह द्रष्ठ श्रोत्त मनन- 





है व कान 
का 
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. सम्पन्नोडन्तर्यामिपदबोध्य इत्यादिपूर्वपक्षोभाष्यादेवावगन्तब्यः । उपसंहारवाक्ये 

.. कर्ता तथा विज्ञाता हे! इस प्रकार से अन्तर्यामी को इन्द्रिय जनित ज्ञानादिमत्व का श्रवण 
.. दवोने से वह जीव है. ऐसा जाना जाता है । क्योंकि इन्द्रियाघीन ज्ञान तो जीवको ही होता 
. है । परमात्मा का ज्ञान तो इन्द्रियाघीन नहीं द्वोता है । एताइश झंका के उत्तर में कहते 
...._ हैं “अन्तर्याम्यचिदेवादिषु! इत्यादि | यहां काप्व तथा माध्यंदिन के पाठ को एक 
..._ वक्‍्यता करके सूत्रघटक अचिदेवादि स्थित आदि 
०:  अमिक्षषति: है.। हब “चूत्र व्को 


४४४४७ ७७७७ 0 कल ३४४४६ ७॥ आओ आस 8 अंक हक 


 अत्र काप्पमाध्यन्दिनपाठ्यो रेकीझृत्याधिदेवादीत्यादिपदेन 
ग्रहण सृत्रकास्पयेष्टम | ततर्चायमथों निष्पन्‍्नः। अधिदेवादि 
पदान्वितेषु वाक्येषु श्रृयमाणोउन्तर्यामी परमाठौव भवितुमति 


कुतः ? तद्धमेब्यपदेशात्‌ | तस्य परमालनों धर्माल्तद्ध्मास्तेषां 


सर्वान्तः स्थलसर्वाधासवसवेशरीस्विसवैनियाम्कलसर्वात्मलसर्वा- 
न्त्यामिवामतल्वादीनां परमात्मासाधारणधर्माणां तस्मिन्नेवोपपत्तेः । 
स एवं चौकः सन्‌ सर्वलोकसवेभूतसर्वदेवादीन्नियमयतीति । तथ 
'य मं च लछोक परूच लोक॑ सर्वाणि च भूतानि योन्तरो यमयति' 











बि०३।७१)] इल्युपक्रम्य तमन्तर्यामिण ब्रहीति उद्दालकेन प्र 


आचायेस्तस्योत्तस्माह 'यः प्रथिव्यां तिषटस्नित्यादि । तस्मादेतत्सर् 
भूत स्वेदेवसववेदादियज्ञान्तानां नियमन सर्वशरीखया सर्वात्मिखञ्च 
निष्कल॑ निष्क्रिय . शन्तम्‌ अस्थूछमनणु इत्यादि श्रोतवाक्येन विग्रहरहितत्वावगमात्‌ है. 5 
अतः ग्रकृते अन्तर्यामिपदेन न परमात्मनो ग्रहणं किन्तु कडिचिदभिमानीदेवोवा कद्िचद्‌.._ 
योगीवेतिशहूकामपाकृत्य.. परमास्मैंच ताचशस्तदीयासाधारणसबेशक्तिमत्वादि 
धर्माणां तत्र दशनात्‌ न तदितर इति सिद्धान्तयितुं सत्नव्याख्यानाय यतते य इमे च 
छोक॑ परंच छोकमित्यादि । प्राप्ताणिमाब्ैद्वर्य: कद्िचज़्जीव एवं करणकलेवरादि 








का पद से ग्रहण करना सूत्रकार को 
6 तब सूत्र का यह अर्थ होता है कि अधिदेवादि पदान्वित .. 
ण जो अन्तर्यामी है वद् परमात्मा सर्व शक्तिमान्‌ नहीं हो सकते हैं । 








हा 
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सर्वेशक्तेः पुरुषोत्तमादन्यस्यकस्यचिदषि न सम्भवति । तदन्ये हि 
श्री रेखियादीनि जव्वस्तूनि नियमयन्ति तदप्यन्यदीयप्रेरणगैव 
परमात्मा तु सर्गांदिककाले शुद्ध चेतनजातं प्रकृतिज्ब प्रेग्यति । 
तस्मान्निस्पाधिकं स्वेच्छया प्रेरणमन्तर्यामिलं परमेश्वस्स्थासाधारणं 
धर्मान्तरमप्यस्मिन्‌ वाक्‍्ये व्यपदिष्टमितिमन्तव्यम्‌ । यत्तक्तम्‌ दर श्रो- 
तेतीवखियाधीनज्ञानस्य परमात्मन्यनुपपत्तेस्तस्य जीवलमवगमयतोति 
तब, चल्लुप्चल्लुरुतप्राणस्य प्राण: इत्यादिना चश्लुरादिजन्यरूपादि 
ज्ानस्य परणत्माधीनलोपपत्तेः। परमात्मनस्तु दष्ट्वश्रोतृत्वादिकं न 
एप द्रष्टाश्रोता इत्यादिश्वत्यान्तयामिण। इन्द्रियजनितज्ञानवत्वभ्रवणेन तस्यजीवत्वावगते 
इस पूवपश्श॑ निराकरोति सुओण अन्‍न्तर्याम्यधिदेवादिषुतद्धमंव्यपदेशादिति । अधिदेवादिषु 
 “यमाणोड्न्तर्यामी स्बेशक्तिमान्‌ सर्वेशरीरकः परमात्मेच भवति कुतः # परमात्मन! 
. अतायेड्साधारणाः सर्वान्तस्थत्वादिकाः शास्त्रोपदिश्धर्मास्तेषां परमात्मन्येब संभवात््‌ 
. नहि. सर्वधूतनियमनकतृत्व॑ परमेइ्यरक्ृपाप्राप्ताल्पेइबयंवति जीचे संभवति | 

परमात्मनस्तु सवशक्तिमत्वेन सुतरां तत्सेभवात्‌ परमेदवरस्प तु स्वाभाविक॑ तत्सवेमिति 
तिप्रसिद्धम ' 


सर्वोत्मित्व सर्वान्तर्यामित्त और अमृतल्र अभयत्वादिक जो परमात्मा के अनन्य सार्चारण घंमे 
हैं उन घर्मों को उपपत्ति अर्थात्‌ समन्वय तो परमात्मा में दी ही सकता है। वह पर- 


मात्मा एक होते हुवें भी सभी छोक सबेभूत सर्ववेद को नियमित करते हैं। तथा जो... 


इस छोक को परछोक को तथा सवेभूत को नियमित करता हैं! यह उपक्रम करके मुल्न 
को अन्तर्यामी का उपदेश दीजिए ऐसा कहने पर उद्दाह्क को आचाथे ने उत्तर में कद्दा 
“यः प्रथिब्यां तिष्ठन्‌! इत्यादि | तस्मात्‌ सवेभूत सबदेवादि को का नियन्त्रण रूप काय 


. सर्वेशरीरक होने से सर्वात्मत्व सवेशक्तिमानू परमात्मा से अन्य किसी को भी नहीं दो... 
सकता है। परमात्मा से भिन्‍न जो जीकआदिक हैं वह शरीरेन्द्रियादिक जड़ बस्तुओं हक 


का नियन्त्रण करते हैं सो भी परमात्मा की प्रेरणा से ही करते हैं परमात्मा तो से के. 

. आदिकाछ में झुद्ध चेतन तथा प्रकृति को प्रेरित करते हैं निरुपाषिक स्वेच्छा .. 

. मात्र प्रेरणा तथा अन्‍्तर्यामित्व परमेश्वर का द्वी असाधारण धर्म है यह भी इस वाक्य से कहा... 
जाता है ऐप्ता समझना चाहिए | शक 














हक ठीक नहीं है: | क्योंकि वह परमात्मा चक्षु का भी चक्षु है प्राण का भी प्राण है! इप्त 
.. श्रुति से सिद्ध होता है कि चक्षुरादिक जनित जो रूपादि विषयक ज्ञान होता है बह भी पर- " 
... माता के अघीन ही है। और परमात्मा में जो द्रष्ट्राव श्रोतृत्त है वह इतर सहायक सापेक्ष 


0 नहीं है किन्‍्त 'पश्यत्यचक्षु सप अणोत्यक ण! प्यादि श्रुति से सिद्धि ह्दोता है कि वेद द्ध'टला 
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'पकर पे कला“ (नर फल, पललनर्‌ अीडग एनन मे नल करना पका फरिलवथ, (0 सह&//* हार 928 कं ३४०४४ 'ऐक॥०० 9 का ५ ॥३ ४ कारक फरपअफाल5 पे कृत भर कर; कक रमन ० ९५, ५कप; 


चल्लुगदीजियाधी नम्‌ । पश्यत्यचक्लुः से श्रणोत्यकर्णः व्विव्शहर] 
ध्यादिश्रुतेस्तस्थ स्वाभाविक॑ द्रष्ट्वादिकम । कम्तिरोहितखा- 
भाविकत्ञानस्य जीवस्य रूपादिसाक्षात्का सच णजन्यपः्परस्य तु. 
न तथा किन्तु खत एव। “य॑ एृथिवी न वेद” 'यमात्मा न वेद! बिल्श 
७३२२] इत्येवमादिमिव क्यिः एथिव्यात्मादिनियाम्पेलुपलम्यमान 
एवं तान्नियमयती यक्तम ।अदच्ष्टो द्रश्ठ श्रृतः श्रोता' वि.शणजररा] 
 इत्येब॑ निगमस्य "नान्योल्तोस्तिदश नान्योअतोस्तिश्रोता! बि० 

_१७१३॥] इत्यादिनाञस्थ जगतो नियन्त्रन्तरें निषिष्यते | एप त 
आत्मा! स त आत्मेत्यत्र च स तः इति व्यति रेकविमक्तिनिर्दि 














बह 









स्ट्र्य 
यदप्युक्तम्‌ द्रष्टाश्रोतेत्यादि *ैत्या अन्तर्यामिणोषि इन्द्रियाधीनज्ञानवत्थमिति 
तदपि न समीचीतम्‌ जीवस्यथ ज्ञान परमात्मकृपाग्राप्तेन्द्रियजनित भवति । 
परमेइवरज्ञाने जनयितव्ये. परमेद्वरस्प नेन्द्रियाद्रपेक्षा पश्यत्यचक्षु: स श्रणोत्यक्र 
इत्यादिश्वत्या पारमेइबरज्ञानरय स्वाभाविकत्वेत सहायकान्तरनिरपेक्षात्‌._ 
लोकिकविषयतासम्बन्धेन चाक्षुपाडिक प्रत्येव इन्द्रियस्वार्थाणं च यथायर्थ कारणर्त्व 
इसमें पहिले जो काहा था कि 'द्रश श्रोता! इससे सिद्ध होता है कि अन्तर्यामी | 
 ईन्द्रियायधीन ज्ञानवान्‌ है यह तो परमात्मा में संभवित नहीं है | क्योंकि परमात्मा का. 


.._करणक्लेवर नहीं है | अतः परिशेषात्‌ सिद्ध होता है कि वह जीव ही हैं | ऐसा कहना. 















































भाविक है | जीक तो कर्म से तिरोहित स्तभाविक ज्ञान बाछा है। इसलिए जीव को ८ 


; जो रूपादिक का साक्षास्कार होता है वह चक्षुतदिक करण साफेक्ष होता है किन्‍्त परमात्मा. 
को जो रूपादिक का साक्षात्कार द्वोता है कह इन्द्रियादिक सापेक्ष नहीं है कि तु स्वत एबं 
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जीवस्यात्मतयोपदिश्यमानो प्न्‍्तयोमी परपास्मैव न ॒प्रत्यगात्मेति । 

अन्रान्तर्या मिवाक्येषु सर्वेषु परस्य बरह्मणः सवोन्तः स्थलवसवेशरीरि 
के लसर्वान्तर्यामि जी चि कृ 

त्वसवेनियामकलसवॉन्तर्यामिलश्रवणास्सवेस्स चिदचिदात्मद 
प्रपत्चस्य परमात्माधेयलवशरीरत्वनियम्यत्वस्यथाथेवः सिद्धेजोगाधीन 
म्वशरी रस्थितिप्रवृत्तिवत्‌ सर्वेस्थ चराचरस्य जगतः परमात्माधी नस्वरूप 
स्थितिप्रवृत्युपपत्ते श्रीशमाख्यस्थ परजअहमणः सवनियन्तृतया स्वेस्वा- 
मित्वेन स्वेशेषिलं तड्डिन्नस्य सवेस्य तच्छेषलमुपपन्‍नतस्म ॥१९॥ 
अवति । अन्यथाउन्धादेरथविरहितेषि तत्पसद्रात । नतु अलौफिकप्रत्यक्षे तेषां 
कारणत्वम्‌ पारमेद्वरप्रत्यक्ष तु न ढौकिके तस्थालौकिकत्वात्‌ _तस्मात्परमेइवर 
अत्यक्षादिकं स्वाभाविक र्वाभाविकत्वाच्चनेन्द्रियादिकसहायकान्तरस पेक्षत्र | जीवरय 
तु तथा भवति तस्मान्नजीवोडन्तय मिपदवाच्य! किन्तु परमेश्वर एवं तथेति संक्षेपतः । १९ 


कक होता है। क्योंकि परमात्मा सत्रशक्तिमान्‌ तथा सत्र तनन्‍्त्र स्वतन्त्र है । जिसको पृथिवी न 








जानती है! जिसको जीवात्मा नहीं जानता है' इत्यादि वाक्य से सिद्ध होता है कि इतर का 
नियामक पृथिवरी जीवादि को से अनुपत्म्यमान ही कोई इन सबका नियामक है। ऐसा कह्मा 


गया है | “अद्दष्टो द्रष्म श्रत: श्रोता! इत्यादि । श्रुति निग्मन करके नान्‍योडतोद्ष्टा' इस श्रुति | 
.. से इस जगत्‌ का परमेश्वरातिरिक्त नियन्ता का प्रतिषेध किया गया है। एवं 'एषते आत्मा से. 
ते आत्मा” यहाँ 'स ते! इस प्रक्रार विभिन्‍न विभक्नित से निर्दिष्ट जीव के आत्मरूप से उपदिश्यमान 
अन्तर्यामी परमात्मा द्वी है किन्तु प्रत्यगात्माजीव नहीं है | यहाँ अन्तर्यामी सब वाक्यों में पर 
: अहम को सर्वान्तस्थत्व स्व शरीरित्व सर्वनियामकल तथा सर्वान्तर्यामित्व का श्रवण होने से. 


_ संपूण इस चिदचित्‌ छक्षण प्रपञुच में परमात्माघेयत्व परमात्म झरीरत्व तथा परमात्मनियम्यत्व 


 अथत: सिद्ध होता है | जीवाधीन जीव शरीर स्थिति प्रवृत्ति की तरद सम्पूण चराचर में पर- 


. मात्मा के अधीन स्वरूपस्थिती प्रवृत्ति की उपपत्ति द्वोने से सर्मेश्वर श्रीरामचन्द्र रक्षण परश्झ्ा...... कु 


. में सर्व नियस्तृत्व सर्वस्वामित्व तथा सर्वशेषित्व की सिद्धि होती है | तथा तद्डिन्न प्म्पूण जगत्‌ हा 


2 में परमात्म शेषत्न उपपन्नतर होता हे ॥|१९।। 
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... धर्म इतियावत्‌ | तस्णमिलापात्‌ कथना 
दयोधर्माः प्रधानस्थाप्युपपय्यन्ते रुपादिही 
स्वेविकारकारणत्वेन नियन्तृतमथुपपद | 

यन्तृतसवेद्षष्ट्बास्तलादीनामचेतने... तस्मिस्नसम्भवात्‌ 

परप्रात्मनस्तु स्वाभाविका एते धर्मा 

नम्तु॒ अग्रतक्‍्येमविज्ञेय॑ प्रशुह्मिव सकतः इति स्मृत्या अधच्च्टाश्वत्वादयों घर्माः - 
अधाने सन्ति तथा सवंविकारकारणत्वादन्तर्यामित्व॑ स्यादिति प्रकृते सांख्याभिमत 
प्रधानस्यवान्तर्यामिपदेन ग्रहणं नतु॒ परमात्मन इत्याशड्कानिरासाय सुत्रव्याख्याना 

योपक्रमते स्मार्तमित्यादि | सांख्यरशृतिकल्पितं प्रधान नान्‍्तर्यामिपदवाच्यम तद 2. 

_तिरिक्तवैतनधर्मद्रष्ट्वत्वादेरिश्रतिधादनात्‌ ) यद्यपि अबच्प्टल्वादिका गुणास्तत्र 

2 .... सांहिय परिकर्पित जो प्रधान है वह अन्तर्यामि पदवाच्य नहीं है | इस बात को. 

स्थिर करने के छिए प्रक्रम करते हैं “न च स्मारतमित्शादि स्माते अर्थात्‌ सांख्य स्मृति 


परिक्िपित जो प्रघान है वह अम्तर्यामि पदवाध्य प्रतिपाथ नहीं है| क्योंकि अतद्रम का 
प्रकृँ_ में कथन है | प्रधान का जो धर्म उसको तद्ध्म कहते हैं और प्रधान का धर्म जो 


नहीं उसको अतद्धम कहते हैं | अर्थात्‌ चेतन का जो घर्म है दष्ट्रव उसका यहाँ कथन . 
हैं | यद्यपि अहश्यत्वादिक थर्म प्रचान में भी संभवित है । क्योंकि संंख्यवादी प्रधान को 
रूपरसादि रहित मानते हैं । एवं से विकार का महत्तल्ादि काये का कारण होने 
प्रधान में स्वकार्य के प्रति नियन्दृत्व भी हो सकता है । तथापि सर्वास्व॒ सर्वतियन्त 
दृष्ट्रचामृतवामपत्वादिक जो. चेतन धर्म हैं उम सर धर्म का अभ्र कं न 


संभवत नहीं हो सकता है | परमात्मा का तो उपर्युक्त 






















































अस्तर्यामी पदवार्य परमात्मा हीं क्‍ 
इ्येण जगतू कारणता 


... तथा अन्तर्यापी को निबामक कहा है। इसलिए शरीर भन्‍्त 





क्ण्षतुन्२!] आनन्देभाष्यम क्‍ १५०! 


जी भी बी. भी अल पं का ली पक लक जम जन ४ ३०3०2 सपापपम न 32.७“. , 


विज्ञातों विज्ञाता' [बृ० ३७२३ ह्त्यादिवाक्येष्वमिछापात्स 
एवान्तर्यामिपदवाच्यः । इंक्षतेनौशब्दमित्यन्न निरस्तस्थापि प्रधान 
स्थाद्प्ट्वादिधमो्णां सम्भवभाशदक्य पुनरत्र निशस इति 
बोध्यम्‌ ॥२०॥ 

ननु मास्वचेतन प्रधानमंन्तयोमिपदवाच्य शारीसस्‍्तहिं लन्त 
यामीभवतु । तस्य च चेतनलादद्ष्टवादिकमप्युपपद्मते। प्रत्यक्वा- 
ज्ञात्मल्मपि तस्य सिद्धमेवेत्युत्तरं पठति- 


शारीरश्चोभये एपि हि भेदेनेनमधीयते १।२॥२ १ 


अत्र पूवसत्रान्नेत्यनुचर्तते। शारीरः सवकृतफलमोगायतने शरी रे 
विधन्ते तथापि द्रष्दुत्वशोतृत्वादिक्र्भाणामभावान्न प्रधानस्थ ग्रहणम्‌ । यद्यपि 
 पश्चमसओजेण निरासकृत व प्रधानस्य तथापि तस्थ संभंवमाशकृक्यपुनरपिनिरास। 
कृत इति ॥२७०।। 

ननुजडत्वात्पधातस्थान्तयोमित्वे नभवतु॒ तथा आत्मत्वद्रष्दुत्वाध्यभावात्‌ किन्तु 
. योय चेतनोी द्वष्दाश्रोतामन्ताविज्ञाताशारीरस्तस्पान्तय मित्वे काश्षतिस्तस्येच तहुंवतु 








का निराकरण करने प्ले प्रधान कारण वाद का निरास हो चुका है। तथापि अऋ्षष्डत्वादि 


चमं के सेभव को शर्डूका कर के पुनः बहाँ निराकरण किया गया है। अतः पुनरुक्ति क्‍ 
दोष का सेभव नहीं होता है 
अचेतन होने के कारण से प्रधान मेले ही अन्तयोंत्री पद का वाध्य ने हो किल्‍्तु 


. झ्ारीर जो जीव उसको अचन्‍्तर्यामी पद वाच्यल हो । क्योंकि शारीर को चेतन होने से 


क्‍ उसमें द्ष्टत्व श्रोतृृत्वादिक भी उपपन्ने है | अद्ृष्टल्लादि कभी जीव में हो सेकता है [| 
_ बर्षोकि दहनादि क्रिया का विष्यस्लकर् में होता है कर्ता में नहीं होता है | ईस शंका... 
के उत्तर में सृत्रकार कहते हैं 'शारीर्चेग्यादि! शारीर अन्तर्यामी नहीं है | क्‍योंकि दोनो... ० " 
शाखा में अन्तर्थाती से भेद पूर्वक शारीर को करन किया गया है। शारीर को नियम्य 





यामी नहीं है| किन्तु परमात्मा 
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विष्टः प्रत्यगात्मा नान्‍्तर्यामी सेद्धुमहेति | सर्वात्मलसवेनियन्तृ 
लसवेद्रष्टवादीनामतद्धभेल्वात्‌ । हि यतः काण्या माध्यन्दिनाशचों 
मयेष्प्येन शारैसमन्तर्यामिपस्मात्मनः नियाम्यत्वेन वागादिमिस्चेतने 
सम भेदेनाधीयते । 'यतो विज्ञानेतिष्ठन्‌ विज्ञानादन्तरः (बू. ३ 
२२) इत्यादिकाण्वाः। य आत्मनि तिप्ठन्नात्मनो5न्तरो यप्रात्मा 
न वेद यस्यात्माशगरं य आत्मानमन्तरों यमयति स ते आत्मान्त 
_यम्यस्त' (बूृ०१।॥७२२)) इति च माध्यन्दिनाः । तस्मादात्मपरमा- 
: त्मनो नियम्यनियामक्भेदेनाध्ययनादधिदेवादिषु श्रयमाणोउन्त- 
यामी परमात्मेव न शारीर इति। प्रकृतश्रत्योरविज्ञानपदवाच्य 
इत्याश इकां निराक्ृत्य सत्रव्याख्यानायोपक्रमते भाष्यकारः ननु मास्वचेसनंप्रवानमित्यादि... 
अस्मिन्‌ सडो पूर्वक्रत्रान्नकारो5लुबरतनीयः । तस्य साध्यतया शारीरेउन्चयः | तथा च._ 
शारीरोनान्तर्यामी अत्र शरीरः पक्षः अन्तर्यामित्वाभावः साध्यम, उभयत्रापि भेदेना- 
ध्ययनादिति हेतु! । शारीर अन्त्यामिणोरेंदेन प्रतिपादन काण्वेमाध्येदिनेचोमय- 
त्रापि दृइयते यदि जीव एवान्तर्यामी भवेत्‌ तदातयोरमरेंदप्रतिपादन श्रतौसंगतत नस्थात्‌ |... 
ही अन्तर्यामी है | यह्द सूत्रार्थ होता है | यहाँ पूर्त सूत्र से प्रतिषेवार्थकत न करा अनुवर्तन है आ 
किया जाता है | शारीर जीव स्व्रकृत कमफछ को उपभोग का आयतन शारीर में प्रविष्ट.... 
:प्रत्यगात्मा भन्तर्यामी सिद्ध नहीं दो सकता है | क्योंकि सर्वात्मत्व सनेनियस्तृत्व सर्वद्रष्दृत्वा- 
... दिक जीव का घ्म नहीं है। यतः काण्व माध्यन्दिन ये दोनों ने ही इस शारीर को अन्‍्तर्यामी 
हा ह जो परमात्मा उससे नियाम्यत्व रूप से अचेतन वागादिक के समान भेद पूर्वक कथन किया. 
. है | “नो विज्ञान में रहता हुवा विज्ञान से भिन्‍न है? ऐसा काप्पवाल्ों ने कहां है |. 
.. जो जीवात्मा में रंहता हुवा जीव से भिन्‍न है | जिसको जीवात्मा नहीं जानता है | जिसका 
....  जीवात्मा शरीर है | जीतरत्मा को जो नियन्त्रित करता है। बह तुम्हारा अन्तर्यामी अमृत 
ः आत्मा है। इस प्रकार मेद पृषक माध्यन्दिन में कथन किया गया है | इसढिए आत्मा. 
.. “परमात्मा को निय्रम्य नियामक रूप भेद पूतंक कथन द्वोने से आधिद्वैत्ादिक में श्रयमाण जो 


|! वह परमात्मा ही है । किन्तु शारीरक :जीव नहीं है.।। कांप्वमाध्यंदिन दोनों 
में विज्ञान पदवाच्य तथा आत्म पद वाच्य झ्ारीर जीव ही है | ऐड 


















































। सनझना 
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आत्मंपदामिधेयश्च शारीर एवेति बोद्धयम । तस्येव विज्ञानमय 
सादिति ॥१९॥ 
हृति श्रोआनन्दभाष्यडन्तर्थाभ्यथिकरणम्‌ | 
अथादरबलादियगुरणकाधिकरणम ॥६॥ 


अदृश्यत्वादिगुणकी घर्मोक्तेः॥१।२९॥९२। 


आयषवणिकेराम्नायते-“अथ परोयया तदक्षर्मधिगभ्यते 
यत्तदद्रेश्यमग्रोद्ममगोत्रमवर्णमचक्षु३श्रोत्रं तदपाणिपादें नित्ये विमु 
वेगत सुसूक्ष्मं तदच्यय येदुभूयोनि परिपश्यन्ति घीरा (मु०१॥१। 
५६) एवमग्रे-अप्षरोत्परतः पर” इति तंत्र सेशपः । किमहृश्यला 
तेस्माव्‌ू_ शारीरोउन्तर्यामी में भवंति किन्तु ताद्स्‍धलस्तच्छरीरीपरमात्मेवान्त्यार्ी 
भवतीति प्रकरणस्थामिप्राबः ॥९१॥ क्‍ 
हति जगद्गुरु श्रीशामानन्दाचा् राभप्रैपन्नाचान योगीन्द प्रणीते 
श्रीआजन्द साष्यदीपे इन्तर्थाभ्यधिकरणम्‌ ॥ 
अथ परी यथा तंदेक्षरमंधिगम्यते पत्तदद्रेश्यमित्वादि तैत्राद्रेइयम जीनेंन्दियरंया 
विषय! । अग्राहं हंस्तादिकमनिदयाविषयत्वशूं । अंगो्श कारणरंदहितम्‌ । 
ब्राह्मण॑तवादिजातिरहितमबंणपू ॥ अचझ्लु) श्रोत्रम इन्द्रियरहितमित्यर्थी! । नित्य ब्या- 
क्योंकि जीव हो विज्ञानमथ है। इसलिए अन्तयोमि पंदबाच्य मे तो कोई देव व्शिंष है न वो ० । 
अणिमाबैख शाढी कोई जीत विज्वेष है| धत्रा संख्य पंरिकल्षित प्रधान है नवा दारीरक 
किम्तुं परमात्मी ही अन्तर्थामी पद्तेवाच्य है ||२१। 
.. इति जादुगुहू श्रीरामाधन्दाचाय श्रीरामेश्वरानन्दाचा् प्रेणीते 
श्रीआनन्द्भाष्येग्रंकारेइन्तर्थाम्पधिकरण कब 
आधेवर्णिक॑ अत मुण्डकोपनिषेत्‌ में कहां गैया है कि 'अथःूवह परा कया है... 
जिसके हारा अक्षर पुरुष अकित होते हैं। जो अद्वेश्ये है-झानेन्द्रिय चल्चुरादि से गृद्ीतव 
.. नहीं होता है। जो कर्मेन्द्रिय को वरिषध भहदों है। ब्राह्मणलादि जाति रहित है | जी 
... चकुरादि इन्द्रिय से रहित हैं। पाणिपादादिक कर्मन्द्रिय से रहित, हैं । लित्य विछ्ठ भनेक . 
... सैवादि रूप॑से प्रदण न दोने वाले सब गत सूक्ष्म है | अर्थात्‌ अकृत सपर्चरण से - 
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दिगुणकोजीवः प्रधान वोत परमात्मेति ? तत्र पूर्पक्षः । प्रधाने 
जोबे वाद्श्यलादीनां सम्मवात्‌ । प्रधानप्य भूतयोनिल्व॑ निसगे 
तो<चेतनरूपस्य प्रपचध्चस्योत्पादनासिद्धम । एवं स्वकृतेन कर्मणा 
नानाविधदेहधारित्वेन जीवस्यापि भूतयो निलात्तावेबा१ प्रतीयेते 
प्रधानस्य तादशभूतयोनित्वन्तु 'पथोणेनामिः सृजते ग्रहणते च! 
यथा प्रथिव्यामोषधयः सम्मवन्ति यथा सतः पुरुषात्केशलोमारि 
तथाक्षगत्सम्भवतीह विश्व! [मु.१।१।७] इत्यादिभिरचे का 
टृष्टान्तत्वेनोपदानमपि दरद़यति । प्रकृतश्रतावष्यदरेइ्यमिति 
दासाश्रयणेनस्थूलर श्यभिस्न सृक्ष्माख्ये तत्पमधानमेव ज्ञायते 


पकमतिद्वक्षमश्व । एवं हि मुण्डके श्रयते । तत्र सेशयः, अत्राहइयत्वादिगुणकोभूतयोनि 
प्रधानं जीवों वा परमात्मा वा । तत्र प्रधानमेवाचेतन॑ भूतयोनिः । यतो दृष्टान्त- 
स्पाचेतनस्येवदशनात्‌ । अथवा शारीरोभूतयोनिः, तस्यापि गुभाशुभकमद्वारासवा- 
प्पादकत्वात्‌ । नतु परमात्मा तदुआहकत्वहेतोरभावादित्याशहक्यतन्निराकरणायोप- 
क्रमते भाष्यकारः आयवेणिकेरान्मायने इत्यादि । ग्रधानस्य भूतयो निल्महदादिसर्व 
प्राह्म नहीं है | अव्यय सवे भाव विकार रहित है | भूतमात्रों का निदान कारण है 
जिसको उपासक छोक देखते हैं इसी तरद्द आगे भी कहा है | “अक्षर से भी परत: पर 
है! | इसमें संशय होता है कि ये जो भाद्ृश्यतवादिक हैं तादश गुणवान्‌ प्रधान है, अथवा 
. जीव है, यद्वा परमात्मा है। त्रितम साधारण घर्म के दशन से संशय द्वोता है इसमें पूर्व 
. पक्ष होता है कि प्रधान में अथवा जीव में अदर्यलादि गुणकल्न द्वो सकता है | प्रधान 
में तो भूतयोनित्व दो सक्रता है | क्योंकि अचेतन समस्त जगत्‌ व प्रधान परिणामी 
. लपादान कारण है | एवं जीत्र, भी रवकृत कर्म द्वास अनेक प्रकारक देद का घारण करने 
. से भूतयोनि दो सकता है रा | 
इसलिए भूतयोनि शब्द से प्रधान तथा जीव का ही यहाँ ग्रहण होता है । 'जिस क्‍ 
। द्वताक्रीट तन्‍्तु. को बनाता है | तथा संदरण करलेता है! “जिस तरदं परथिव 


ते होती है यथांवा जीवित पुरुष के देह से नखढोमों की अति । 
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पस्मिन्‌ प्रकरणे प्रधानपुरुषावेब प्रतिषायेते | झयेव॑ प्राप आह- 
अहृश्यवादियुणकोधमोफ्तेः । अद्श्यवादिशुणकोी भूतयोनिरक्षर 
परमात्मेव । कुतः ! घर्मोक्‍्तेः | यः स्ेज्ञः स स्वेवितः “यस्य 
ज्ञानमयं तयः (मु०१।९) इतिपरमात्मासाधारणधर्माणंं सर्वेज्ञवादी 
नामत्र प्रकरणेडमिहित्वात्‌ । ननु “यया तदक्षरमधिगम्यत” 
इ्यक्षरमभिधाय पुनथ्राश्वरत्परतः पर इत्यनेनाक्षरमवधित्वेन प्रकत्प्य 
ततोःपि पसतरः कृश्चिदभिधीयते । यदि चात्र पूरवणाक्षरपदेन पर- 
मात्मा गह्येत तहित्वक्षरत्पसत्ः पर इति कर्थ संगच्छेत स्वस्य स्व 
_स्मायरत्वासम्मवात्‌ । तस्मादत्राक्षपदेन प्रधानमेव ग्रहीतव्यम, 
विकारजनकत्वेन सुप्रसिद्धमेव । जीवस्यापि कमद्वारा तत्व॑ सिद्धम । अत प्रधानपुरुष- 
योरेवात्रग्रहणं न परमात्मनोग्रहणमिति पूर्वपश्च! । तत्रोच्यते अद्रयवादिगुणक -इति. । 

प्रकृत्रकरणे अच्शयत्वादिगुणयुक्तः परमात्मेव भवति यतः परमात्मधर्मा- 
णामिह ददयमानत्वात्‌ । यः सर्वज्ष: स सर्ववित्‌ इत्यादिना सर्वज्ञववसबविक्तयादि 


अचेतन प्रथिष्यादिक के दृष्टान्त रूप से ग्रहण करने से सिद्ध होता है कि अचेतन उपादोन 
है | और प्रक्ृत श्रत्ति में “अद्वेश्यम' पद में पयुदासाथेक नजञ से स्थूछ उ्यतिरिक्त सूक्ष्म . 


न।मक बस्तु का ग्रहण होता है चद्द प्रधान द्वी है एसा सिद्ध द्ोता है | इसहिए इस 


प्रकरण में प्रघान पुरुष ही प्रतिपादित होता है | एताइश प्रश्न के उत्तर में सूत्रकार कहने 
हैं 'अद्ृवयत्वादि गुण को घर्मोक्‍्तेः! अद्श्यलादि गुण विशिष्ट भरूतयोनि अक्षर पद वाच्य 
परमात्मा ही है। क्‍योंकि प्रकृत में परमात्म घमे का कथन है | “जो सत्र विषयक सामान्य 
नवान्‌ है| वह से विषयक विशेष रूप से ज्ञानवान है! इत्यादि श्रति. में परमात्मा का 
असाधारण ज़ो स्ज्ञत्र सत्रक्ति स्व शरीरित्वादिक घमं है. उसका. कथन किया. 
. गया है । कर का, 
..प्रश्न-“जिस विद्या के द्वारा वह अक्षर जाना जाता है! इससे अक्षर का कथन करके 


पुनः “अक्षर से परतः पर है! इस वाक्य से अक्षर को अधधि रूप से कश्पना करके उस 


अक्षर से परत: पर कोई कटद्दा जाता हैं। यहाँ यदि प्रथम अक्षर पद से परमाध्मा को यदि... 


हण कर तब तो अक्षर से परतः पर है यह कथन सेगत नहीं होगा क्योंकि स्व में स्व 


से परत्व असंभत्रित है | भेद साइश्यादि के समान पर शब्द भी सप्रतियोगिक ता है. 
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... अम्युदसनिश्रेषल फछोत्पादकल्व रूप से हों परापर का विभाग अमित हैं 








छह. झास्यदीपप्रक्रदर्युतये __ [अ्रपीकषर 


कि कक) की पिन आओ “न दीन | ० वकन पन सीन मील शीला ऑन भोजन मी की बा बी ली आल मा कम कक अकसिक: 2 -+परलसात ला फरार“ ३० मैदनसल तक तक #क। हल 
पे. ५न8>५जलसन३पलनीपनि पल 


जीवोवेति चेन्न । 'अक्षरत्पसतः पर इति रि 
मात्मपरलामावात्‌| तथाहि | दे विधेवेदितब्य परा 
:तत्र ऋगादिलक्षणाया वियाया अपरलमु 
 क्षर्मधिगम्यते' [मु०१।१॥५॥] इंतिपर्याविद्यायाः कंथने 
लेनाक्षस्पोक्‍्तलात्‌ | तथदि तत्र परमात्मनो मिन्नमन्यंत्यकस्थेत 
न सा पर विद्यास्थाद्‌ | अभ्युदयफला हि ऋग्वेदादिलक्षणा | 
अपरा | निःश्रेयसफला सेव बहाविश्वेति मण्यते 
यसफलतयेगैतयोः परापराख्यों विभागोडईमिमतः । ते 
परतः पर! य्जा पश्चम्यन्तोक्षशब्दः प्रकृतमदश्यलादि 
नामिधत्तेषपि तु भूतसृक्ष्ममचेतन वेक्तीति ॥२२ 
परमात्मासाधारणधर्माणाँ दर्शनात्‌. परमात्मेक भ्रृूतयोनिषदिन भृहीती अंवर्ति 
प्रधानेत स्ज्ञत्वादिक ने भवति जड़ेत्वात्‌ | नापि जीवे एते घर्माः अल्पक्षत्वात... 
कमपराधीनत्वाच्च । अतः प्रमात्मेद प्रकरृतग्रकरणे प्रतिपाद्यों न जीवप्रधानयों" 
ग्रहणमिति सैक्षेप: ॥|२२॥ 0 
तो जिस तरह स्व का मेद क्षयवा हव का साहइय लव में अनुभव बाधित हैं | उसी तरह... 
स्व में स्वापेक्षया परत्व भी वायित है: | इसलिए यहाँ अक्षर पद से प्रधान का अथका 


जीव का ही ग्रहण करमा चाहिए । उत्तर-“अक्षरात्पतः पर! अक्षर से भी परत; फर है 
यहाँ द्वितीय अक्षर शब्द को परमात्मा पेरत्व का अभाक हैं | तयाहि “दो प्रकार की विया... 
है, एंक परा तंथा द्विंताय अपरा है” | उसमें ऋग्तेद यजुँं: सामाथवण अद्भोपाज्ञ सहित विद्या... 
... की अपरो कई कैंरके वह परा विद्या हैं जिसके द्वारा अक्षर ब्रह्म जाया जाता है क्‍ 
.. प्रंकार से पैर विद्या का विषय रूप से अक्षर का कथन किया मैया हैं। अब यदि इस 
.. शयक में परमात्मा से मिन्‍न' प्रधान जथरवी शारीर की तद़िपयलीन कहंपना करें तब ती वहेँ 
... परा विदा नहीं कहंछायशी | अभ्युदक स्वर्नीदि फंछक ऋैग्वेदादि हक्षण विद्या अपरा कह 
... हाती है। ओर कही निष्काम रूँप से संपायंमान निःश्रेथ' सके | कद्दछाती है | 


: द्विती याक्षरशब्दस्य पर 
चैवापरा चेति' 



















? द्य अर 























शर्त: परः यहाँ पश्चमी विभक्तिक अक्षर शब्द से एतट्रकरण ग्रतिप | भ 


गक फरमाल का प्रतिपादन नहीं होता है किन्तु; अचेतन सुक्षमभुत का डी. प्रतियादल 
दोता है | इति संक्षेप: ॥$२॥ हर 
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इतोपि न प्रधानजीवो- 





चकारः पूर्वो क्तसवैज्ञवादिहेतुं समुच्चिनोति । इतरी प्रधान- 
जीवात्मानो न मूतयोग्यक्षरशब्दवान्यों किन्तु परमपुरुष एवं) 
तः ? विशेषणभेदब्यपदेशाभ्याम्‌ । सर्वेगतमिति विदेषणं प्रधान 


युरुषाभ्यां भूतयोन्यक्षरं व्यावतेयति । प्रतः पर इत्यादिना च भूत 
>योन्यक्षरुय प्रघानपुरुषाभ्यां भेदों व्यपदिश्यते । उत्तखाक्येएपि- 


“दिव्योह्ममूतेः पुरुपः स बाह्याभ्यन्तरों हाजः। अप्राणो हामना 
शञुओ हाक्षरायरतः पर” [मु०१॥१॥४] हत्यादिनामनस्वान्त 
विशेषणं भूतयोन्यक्षरस्थ प्रधानपुरुषा भ्यां व्यावतैयति भेदअ्च व्यप 
दिशति । अक्षरातपसरतः पर इत्यस्थायमथेः अक्षर प्रधान तस्मात्‌ 


भूतयोन्यक्षरपदेन परमात्मम एवं ग्रहणं भ्वति किन्तु, प्रधानशारीर 
योग्रहणं न भवति तत्र हेत्वन्तरमवि दर्शायति विशेषणेत्यादि सूत्रम संवंव्यांपकलल 
अवेशरीरित्वादिविशेषणवलात्परमात्मम एवं ग्रहणं तड़िन्ने तादशविशेषणस्य _ 
सर्वधेवासभवात्‌ | तथा5श्चरात्परत! पर” इत्यादिना तयोभेंदव्यपदेशोपि ब्यावतंयति । 


इस वक्ष्यमाण हेतु से भी सिद्ध होता है कि भूतयोनि अक्षर पदवाच्य परमात्मा है। 





किन्तु प्रधान अथवा शारीर नहीं है 'विशेषण भेदेत्यादि' सूत्रघटंक जो चक्तार है घह पृतकथित 


सर्वज्ञख्वादिक हेतु का भी संप्राहक है | इतर-परमेश्वर व्यतिरिक्त प्रघान तथा जीवात्मा भूतयोनि.._ 


: अक्षर शब्द वाच्य नहीं है किन्तु सर्वज्ञ सर्वगत सर्वजगत कारण परम पुरुष परमात्मा ही... 


भूतयोनि अक्षर पंदवाच्य है। क्योंकि विशेषण तथा मेद व्यपदेश होने से। स्वंगतत्व रूप... क्‍ 
जो विश्ेषण है वह भरत योनि अक्षर को प्रधान पुरुष से मिन्‍न कराता है “भूतयोनि: प्रधान... 


_ पुरुषाम्यांमिबते सर्बेगत त्वात्‌! तथा परत: पर: इत्यादि से भूतयोनि अक्षर में प्रधान पुरुष 
. से भेद भी सिद्ध होता है | एज अग्रिमवाक्य में भी “दिव्योश्यमूते?ः इसमें दिव्य से लेकर के 





इति परिणामिनित्यरुपाक्षरा 


जुष्ट यदाप॑य 
दव्यपदेशों हृश्यते ॥२३॥ 


भूतयोनिरक्षरपदामिहितः परमाः 
न्यासात्‌। अश्षेरातस्तः पर इत्यस्या 


४ | यतः अक्षरात्परततः पर: एतद्क्यानन्तरम्‌ एतस्माअजायते प्राणोमनः 
इत्यादिना . प्राणादिवृथिवी पर्थन्ततत्वानां सगे प्रतिपाथ ताइशभूतयोनेः सब" 
अमनस्त्वान्त' जी क्शिष हैं वह भूतयोनि अक्षर को प्रचान पुरुष से व्यावृत्तसराता है। तथा 
भेद का थी. प्रतिपादन करता है | “अक्षरात्ररतः फर:/ इस वाज्य का यह अथ 
शब्द का अथे है प्रधान उस प्रधान से पर है जीव तादश जीत्र से भी पर परमात्मा है | 





ं पर ब्रह्म में परत कहीं जाता है। “जु 
इस भागामी वाक्य में भी मेंद व्यवदेश देखने में आता है ३ 


अधान तथा पुरुष अद्शयश्वादि मुणवाढ्ा नहीं है । किस्तु_ताइेश मुणक् परमात्मा 
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सू्यों दिशः श्रोते वाखिद्वताश्व वेदाः । वायुः प्राणो हृदय विश्व 
अस्य पदम्यां एथिवी छोष स्वेभूतान्तरामा' [मु०१॥१।४।] इंति 
परमात्मन एवं सर्वेचेतनाचेतनात्मकः प्रपञ्चो रुपत्वेनोपन्यस्यते 
सवेविकारकारणलात्तनुमहिम्नः शारीरस्य प्रधानस्य चाये रुपोप 
न्यासो न घटते | तयोः सब भूतान्तरात्मलस्यासम्मवात्‌ ॥ अत 
परमातौव भूतयोनिरक्षगो नेतरविति सिद्धम्‌ ॥२७॥ 

....हति श्रीआनन्दमाष्येड्श्यतादिंगुणकाधिकरणम्‌ । 
विकारात्मकरूपस्य प्रतियादन कृतम्‌ । ताइशरूपं परमात्मम एवं संभवति सर्व 
विकारकारणत्वात्सवॉत्मकृत्वाच्च नेतरयोस्तथात्वाभावादतः परमात्मैव तथा नेतरा 
_वित्यादिक सबे दर्शायितुमुपक्रमते प्रधानपुरुषयोरित्यादि भाष्याक्षराण्यतिरोहितार्थान्येवेति 
सेक्षेप! ॥२४।। । 

इति जगदुगुरु अश्र.रामानन्दाचाय श्रीरामप्रपन्‍ताचाये योगीन्द्र प्रणीतत्ते 
श्रीआनन्दभाष्यदीपेडध्श्यत्वादिगुणकाधिकरणम्‌ | 
इत्यादि वाक्य से प्राणादि से लेकर के पृथिव्यन्त तत्तों के सो का प्रतिपादन करके उस हा क्‍ 
अक्षर परमात्मा का सर्वाधिकराराशध्मक रूप का उपन्यास देखने में आता है। 
: तैथादहि “अभ्नि जिसका शिरोभाग है | चन्द्रमा सूर्य चक्लु हैं | श्रोत्र दिशा है | विस्तृत... 
तेद्द जिसकी वाणी है । वायु प्राण है । हंदय संपृणे विश्व है | पादस्थानापन्‍्न प्रथिवी है | 8 
एताइश सबेभूतों का अन्तराध्मा परमेश्वर है ।! एताइश जड़ चेतन सांघारण सकछ प्रपश्च पर- 


५७, 


3; 70०4 


 भात्मा का रूपत्वेन उपन्यस्यमान है | सवेषिकार कारण परमात्मा के अपेक्षया भत्यस्पमहिमा 


. शीछ्ष शारीर अथवा ग्रधान का यह रूप नहीं दो सकता है | क्योंकि इन दोनों में सवंभूतान्त 


रात्मत्व नहीं है | अतः परमाष्मा ही भूतयोनि अक्षर है इतर नहीं हे |२४। 
हति जगदशुरु श्रीरामानन्दाचाये श्रीरामेशवरानन्दाचार्य प्रणीते 
...  भीशानन्दभाष्यप्रकाशे&श्यत्वादियुणकाधिकरणम्‌ | 
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अथ वेखानराधिकरणम्‌ ||७॥| 

















।९।२॥२५% 


ठान्‍्दोग्ये इदमाम्नायते-कोनु आत्मा ? किम्ब्ेति । 
आत्मानमेवेम वैश्वानरं सम्प्रत्यध्येषि तमेवनो अहीति! छा०्क। 
१॥१ ६|] 'यस्त्वेतमेव॑ प्रादेशमात्रममिविमानमात्मान वेखानस्मपास्ते .. 
स॒ सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेष्वातखन्नमत्ति' छा०५॥१८।१] 
_तस्य ह वा एतस्थात्मनो वेखानरस्य मूैव सुतेजाश्वश्षु्िश्वरूप 
प्राणः प्रथयर्मात्मा संदेहो बहुलोबस्तिरेवरयिः प्रथिव्येत पादाबुर 
एवं वेदिलामानिबहिंहदय॑ गाहेपत्यों मनो>्वाहारयपचन आस्य- 
माहवनीयः छा०५१८।२।] इत्यादि । तत्र संदिद्यते | किमिह 
छान्‍्दोग्योपनिषदि “कोन आत्मा कि अह्मआत्मान वैद्यानरमित्यादिश्रयते । हा 
.....तत्र संशयोभवति किमिहवैद्वानरशब्देनोपास्यतया कस्यग्रहणं कर्तेब्य कि जाररा- हा 

.... स्नेभृतास्नेरमिमानिदेवोवा जीवः परमेश्बरोवेति । तत्र वैद्यानरशब्दस्थ जाठराद्- 
. नेकायबोधकत्वाज्जाठरादयस्त्रयः संशयिताभवन्ति आत्मपदसानिध्यात्‌ जीवपरौच |. 
क्‍ 'कोनु आत्मा कि तद्‌ ब्रह्म! इत्यादि वाक्य घटक जो वैज्बानर पद है वह अनेकार्थ 
. बोधक है तो प्रकृत में किसका बोध होता है | इस बात का विचार करने के छिए.. 
. भाष्यकार उपक्रम करते हैं 'छान्‍्दोग्ये इदमाम्नायते' इत्यादि, छ न्दोग्योपनिषद्‌ में वक्ष्यमाण 

हा प्रकार से कद्दा जाता है “आत्मा कया है ९! “ब्रह्मक्या है ! इस वेश्वानर आत्मा 
..._ जानते हो, उसका उपदेश आप करो' “जो उपासक् इस प्रादेश परिमित वैश्वानर 
हा हे का उपासन करता है| वह उपासक स्वढोक में सव भूत में तथा सबे आत्मा में अन्न को । 
.. प्राप्त करता है |? 'उस इस वैज्ानर भात्मा के उपासक का भूछ ही सुतेजा मूर्घा है, 
रा ः चक्षु विश्व रूप प्राण है इत्यादि! आस्य आहवनीयाग्नि है? इत्यादि । इसमें संशय होता है. 
.... कि वैश्वानर दब्द से जाठर अग्नि का ग्रहण होता हैं अथवा भूताग्नि का ग्रहण होता है। 
क्‍ _ अथवा त दू अभिमानी देंव का ग्रहण द्वोता है। यहाँ जीव का प्रहण होता 
.. सर्वकारण परमात्मा है! तो यहाँ संशय का कारण क्या है ? जिसक्िए 
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_गैल्वानरशब्देन जाठराभिवाशृतारिनिस्थ तद्देवता कि वा जीव _ 


उत परमात्मेति ? किम्पुनस्त्र संशयकारणम ? यस्मादेखानसशब्द 
सर्वेषु साधारणतया निर्दिश्यमानो रृश्यते जाठरग्नौ तावदयमग्निव 
बानरे योयमन्तः पुरुषे येनेदमन्नम्पच्यते यदिदमयते” [बु० 
७।९|६।] इत्यादिभूताग्नावपि 'विश्वास्मा अग्नि भुवनाय देवा 
गैश्वानरं केतुमहामकृष्वन! [ऋ०सं०१०८८।१२।) अग्निशरीरा 
यामपि गऔैद्यानस्शब्दः | नेखानरस्य सुमतो स्थाम राजाहि के 
भुवनानामभिश्री:' [ऋ०्से०१।९८।१)] एवं कोन आत्मेत्यात्मश 
ब्दवशेन जीवात्मन्यपि. भोक्तृत्वेन गैशानरशब्दो व्याख्येय 
परमात्मनि च 'तदाल्मन्येव हृदये5ग्नौ वेखानरे प्रास्यत! [अष्टक.३ 
प्रश्न ०११ अनु०८।] इति प्रशने “स एप गेश्वानरों विश्व रूप 
: प्राणोग्निर्दयते” [प्रशन०१/७] हत्येवमादिवाक्योपक्रमादिषु 
तत्र जाठरेलोकग्रसिद्धिसत्वेन अन्यस्थापि तथात्वेन तेषामेव ग्रहणम्‌ू । आत्मपरदस्य 
_जीवेशक्तत्वात्तस्पेव वा ग्रहण नतु परमात्मनः तस्यव्यापकत्वेन प्रक्ंते तद्हणस्याशक्य- 
त्वादितिचेन्न दौह्वानरशब्दस्यव्युत्पाधमानस्य पंरमेश्वरबोधकत्वातू । कि च मूच व 
छुतेजा इस्यादिना सर्वात्मकृत्वादिप्रतिपादनंक्रियते ततः परमेइवरे एवं संभवति नतु 


उपयुक्त सब में साधारण रूप से निर्दिश्यमान देखने में आता है | जाठर भमिि में... 


लो वह अग्नि यह वेश्वान है जो यह पुरुष के अन्दर में वतमान है 
जिसके द्वारा अन्न खाया जाता है! पचाया जाता है! इत्यादि | एवं “विश्वस्मे अग्नि! 


हे हि इत्यादि श्रति: से भूताग्नि द में नेज्ानर का प्रयोग होता है | अग्नि शारीरिक का 
“देवता में भी प्रयोग होता है !! “ैज्बानरस्थ सुमता! इत्यादि | एवं 'कोनु भात्मा!... 
. यहां जीव में नैश्वानर का प्रयोग है | एवं “तदात्मन्येवहदये! “एप “वौद्वानरोबिसरूप! हे क्‍ 
। इत्यादि स्थक् में परमात्मा में भी प्रयोग होता है | इसहिए संशय होतां है कि किसका 
5 ग्रहण करता चाहिए । इस प्रइन के उत्तर में कहते हैं “नैश्वानर' इत्यादि सूत्रम । गैश्वानर 


' पदवाच्य परमात्मा है| सांधारण शब्द विशेष से भर्थात्‌ यथपरिं जाठर भूतदेव जीव और 


..  परेश में साधारण समान भी नेैंख्ानर पद्‌ हे तथापि परमात्मा का जो क्षसाधारण घमम हैं... 
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ही जज+++++++++++++>>ततततततततत_ततततत-+----....ततबतहतहतह0हतहतहतुततत क्‍ 


. समुपल्भ्यमानानि लिझ्लानि सर्वानुगुण्येन व्याख्यातुं नेतुज्च 
शक्यानीति प्राप्तेडमिधीयते । कै है 
... वैश्वानरः साधारणशब्दविशेषादिति । वैश्वानरःः परमात्मा 
भवितुमहति । कुतः ! साधारणशब्दविशेषात्‌ । विशेष्यत इति 
विशेषः । औदर्य भृताग्निदेवताजीवपरमात्मसु साधारणस्यापि 
_गैश्वानस्थब्दस्थ परमात्मा साधारणैधमँर्विशेष्यमाणवात । येन 
विशेषेण पर एवं पुरुषों गैश्वानरशब्दस्य मुख्याथेः स्थात । से 
_ विशेषोश्त्र विद्यत । 'एतस्यात्मनो गैश्ानस्सय मू्ैंव सुतेजा " 
श्यादिविशेषावगमादित्ययः । कोन आत्माकिमबहोति! सर्वात्र-.. 
भूततह्मजिज्ञासायां प्रवतेमानैरीपमन्यवादिभहर्पिमियेंस्वानरात्मज्रम 
सपतिकेकयम्पराष्य जिज्ञास्यमानो गैश्वानरात्मा परमातौवेति 
निःचेतु शक्यम्‌ । जाटरादेबुप्रभतिपृथिवीपर्ग्यनता अवयवानो- है 
तदितरे संभवति तस्मात्‌ साधारणदब्दविशेषात्परमास्मैवतास्शशब्दपरतिपाधों भवति 
_नतु तदतिरिक्त। कश्चिदिति स एवोपास्पतया परिगृहीतव्य। । क्िंच प्रकृतविद्यायाः 
फर्ल सर्वपापप्रदाह! श्र! स च परमात्मपरिग्रहे एवोपयुज़्यते नान्‍्यत्र । नह बैज्ा- 
_ नरो भूत्वा प्राणिनां देदमाश्रित: इत्यादिस्म्त्यापि परमात्मपरिग्रहपक्ष एवानुमोदितों 
.. उनसे. विशेष्यमाण है | जिस विशेषण के द्वारा परमात्मा ही वैखानर शब्द का बाच्य द्वोते . 
... हैं वद्द विशेषता प्रकृस़ में है | 'इस वैज्ानर आत्मा का छुतेजा मूर्धा है। 'कोनु आत्मा! 
... यहाँ स्वात्मिभूत ब्रह्म जिज्ञासा में प्रवतमान औपमन्यवादि भह्दर्षियों से _ गैख़ानर ज्ञानवान्‌ 
.... अख्पति केकय को प्रात करके जिज्ञासा विषय बैज्ञानर परमात्मा ही है ऐसा निश्चय 
..... किया जाता है | यदि बैख़ानर शब्द से जाठरादिक का ग्रहण करे तो. उसका बु॒ प्रश्ृतिक 
" ... पृ्षिब्यन्त अवयंब तो प्रत्यक्ष बाधित है | क्योंकि जाठरादिक में. सर्वात्मत्व ब 
.... और “कि बह! इत्यादिक में प्रक्रान्त जो ब्रह्म है उपके स्थान में सर्वत्र 
दोता हैं कि वैखानर पद वाच्य पर्मात्ता ही है |. 
आरम करके पाप्मान: प्रदूयन्‍्ते' इत्यादि से वक्ष्यमाण जो है 
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तमिल का. अभाव हे | 
गैख्ानर पद का प्रयोग 
स्ानरात्म विज्ञान फ . 
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पपथन्ते तस्य सर्वामलाभावात््‌ । कि ब्ह्मेति प्रक्रान्तस्थ अह्य 
शब्दस्य स्थान उत्तरत्र सवंत्र गेश्वानरशब्दस्यथ प्रयोगात्सोषपि 
बअं्येवाभिदधाति । 'स स्वषु छोकेषु' इत्यारभ्य 'एवं हास्य सर्वे 
पाप्मानः प्रदयन्त' इतिवश्यमा्ण गेशानरात्मविज्ञानफलूमपि वदेश्वा 
नगत्माने परमेव पुरुष विवोधयति ॥२५॥ 


क्‍ कि इतरच वेखानरः परः पुरुष एव- 
४ स्मयमाणमनुमान स्यादिति । (।२।२६ ५४ 


.. जैखानरपदवाच्यः पर्मात्येव । यतः परस्य ब्रह्मण एवा 
ग्निरास्ये यौमूध” तीहशं जैडोक्यात्मके रुप स्मयमा्णं हृश्यते । 
अतिस्मतिषु परमात्मम इंहश रूपमुप्वण्येते तत्र तत्र । तथाहि 
अभिमूर्धा चल्लुषी चन्द्रसायों दिशश्श्रोत्रे वाखिबृताश्च वेदाः। वायु 


भवतीत्यादिके सब बोधयितुमुपक्रमते छान्‍्दोश्ये इदमाम्नायते इत्यादि । 
अय॑ ओेद्वानरः शब्द! अनेकाथेस्य चोधक! । 
तथापिशब्द्सामथ्यौत्‌ उपास्यः पर एवं हि. ॥१॥ ॥२७। 

न केवर्ू पूर्वोक्तयुक्तिभिरेव वैद्यानरपदबाच्यः परमात्मा किन्तु वध्यमाण 
युक्तिमिरपि वेइवानरपदवाच्यः परमात्मेश भवति यतः सर्वलोकशरीरकस्प 
है उससे भी सिद्ध होता हैं कि वैश्वानर पदवाच्य परमात्मा ही हैं | भर्थात्‌ स्वेपाप का 

. प्रदाह्न छक्षण फछ विशेष परमात्मा ज्ञान के बिना असेभवित हैं | इसलिए दैश्वानर पदवाचय _ 
.. परमात्मा ही हैं तदितर जाठर . भूताप्नि देव जीव प्रकृत प्रकरण में दौश्वानर पदवाच्य 
नहीं हे ॥२५। क्‍ हे 
क्‍ :प्रकारान्तर से नैश्वानर पंदवाच्यल परमात्मा में उपपादन करने के छिए कहते हैं | 
जैश्वानर पदवाच्य परमात्मा हे । जिसहिए पर ब्रह्म के “अप्लिरास्य धौ मूर्या' शत्यादि एतहिंश 
जोछोक्यात्मक भगवान्‌ के शरीर का स्थृति में प्रतिपादित देखने में भाता हैं | श्रतिस्पृतियों 
में परमात्मा का एताहइश रूप का वगेन तत्तंतूं स्थकछ में किया गया हैं | तथाहि-अम्निमस्तक 























"५ _आाकाझ नाभि है पृत्रिवी चरण है सूर्यचन्द्र चक्षु है दिशा श्रोतेन्द्रिय है एताइश सर्वेकषोक 


पा  सवभूत प्रणेता अक्स्य शक्ति शाही परमात्मा है? इत्यादिक श्रतिस्म्रति समुदाय प्रमाण है| 











< रा : तदेवेदम! इसे प्रकार से प्रश्यमिज्ञायमान वैश्ानर- का जो रूप है वह वौज्वानर को पर- 
.... :मात्मा होने में अनुमान है । अनुमानाकार इस प्रकार से होता है. बानर पदवाच्य 
० 22 परमात्मा ही हो सकता है | अभिविमानत स्ज्ञत तथा सर्बात्मलादि विशिष्ट स्मृति प्रति- । 
...._ ादित डीडोक्य झरीरल होने से | घूजचटक इति शब्द प्रकावाची है | औपमन्यव प्रभृतिक 
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प्राणो हृदय विश्वमस्य पद्म्यां पृथिवी होष स्वेभतान्तगाक्मा 
पु०्शशश] इति। तथा 'यस्यामिरास्यं थौमूर्धा ख॑ नामिश्रणों.. 
क्षितिः। सूयश्रद्लद्िशः ओज्र तस्मै छोकातने नमश-मास्ते शा०_ 
पश्राण्थ०] थां मूर्धाने यस्य विप्रा वदन्ति खे थे नामिं चस्यूयों 
नेत्रे । दिशशश्रोत्रे विद्धि पादो क्षितिम्च सोडचिन्यात्मा . 
_स्वेभृतप्रणेता” झल्यादिकाः श्रुतिस्टतयः । एकच्च बुप्रमति 
. शथिव्यन्तमवयवविभागेन वैश्लानर्थ रूप स्मयेमाण तदेवेद- 
.. मिति प्रत्यमिज्ञायमानं गैश्वानस्य परमात्मलेप्नुमानं स्थात! 
... अयोगस्तु-गैल्ानरु परमात्मा भवितुमहति, अभिविमानत्वे स्वेज्ञवे 
गे सर्वात्म॑त्व च सर्ति सखृत्थवतृः लोक्यशरी रलादिति | इति श्ब्दःः हर 
_प्रकाशर्थः। औषपमन्यवप्रभृतिभिमहर्षिभिः आत्मानमेवेम वैखानर 


परमेइवरस्थागिनिमुस्यंधौ मूधा इत्पादिकशैलोक्यात्मक स्वरुप स्मृतौस्सयमाण भवति। 
.. 7दुक्तें यस्‍्यान्िरस्य॑र्मूदा इस्थादि । सथृतिइचअत्यनुगामिनी भवतीति नियमेन एता- 

दशस्मृतेशूलभूतां श्रुतिमसुभापकपदस्य वैदवानरपदस्प परमेद्यररूपत्वेडनु माने गम; 
_भवेदिति । यत इदंगमर्क तस्माद दौद्यानरः परमास्मेवेति एतत्सब॑संध्षेपविम्तराभ्यां हा 
है । चन्द्रमा सूयनेत्र हैं दिशा श्रोत्र हैं वेद ही प्रकाशित वाणी है वायु प्राणहै समस्त किक 
ढईंदय है पादस्थानापन्‍्न प्रृथिदी एताइश डरीछोक्य झरीर परमात्मा सर्वभूत का अन्‍न्तरात्मा 
है | तथा महाभारत में भी कहा है 'जिस का मुख अग्नि है थ भन्तरिक्ष छोकऋ मस्तक है 































..._'शरीरके' परमात्मा के हिए नमस्कार हो” तथा “जिसका मस्तक अन्तरिक्ष छोक है ऐसा विप्र 
.. ह्ोग कंहंते हैं आकाश नाधि है चर मासूय नेत्र हैं दिशा श्रोत्र है पृथिवी पैर है? एताइश 









ऐसा हुवा तक थु प्रश्ठतिक प्रृथिव्यनत अवयत्र विभाग से स्मयमाण जो रूप है तथा 









अ०्सू०२६ ] . आनन्दसाध्यम हश्५ 
सम्प्रत्यध्येषि तमेव नो ब्रहि' [छा० ५११६) इत्येव॑ पृष्ठ: केकयस्वेम्यो 
 जैज्वानसत्मानमुपदिदिश्षुविशेषप्रश्नानुपपत्या गैश्वानगसन्येतेः कि- 


ज्ञात॑ किब्चिदत्ञातमिति विदिला तेफामजन्नार्ताशपूर्तिकामनया 


तानेकेकशः प्ृष्ट्वोपदिदेश । औपमन्यव ? कन्लमात्मानमुपास्से' 
[छा०५१८।१।] स चाह दिवमेव भगवों सजन्नि! ति। ततस्तस्य 
दिवि पूणनैख्वानरात्मबुद्ध निवतेयन्‌ दिवः सुतेजाश रे 
यम॒कक्‍्ला वौश्वानयंशलमसूसुचत्‌ | एवं सत्ययज्ञादिभिरुपास्यमान 
_ स्वेनोक्तानामादित्यवाखाकाशोषधिवीनों विश्वरूप, प्थखमों 
बहुलोरयिः प्रतिश्न' इत्येकेक्युणनामध्येयानि जैख्ानरात्मनश्रश्ल 
. आणसन्देहवस्तिपादावयवल्वज्चोपदिष्यान्‌ । तस्मात्यस्मात्मन एवं 


चुमूधवादिविशिष्ट्स्य रुपस्योपपत्तों वौैखानरः स एवेति ॥२६॥ 
. झतिपादयितुमपक्रमते भाष्यकार! गैखानर पदवाच्यः परमास्मेवेत्यादि प्रयोगस्तु इंति तत्र 


बेशवानर इति पक्षः परमात्मरूपत्वे साध्यम अभिविमानत्वादिविशिश्रश् तिप्रति- 


यादितओैलोक्यशरीरत्व हेतु । अनेन हेतुना यथोक्‍ते परमेश्वररूपमसुमानक्क 
अवतीतिभावः ।|२६ 
अहर्षियों से 'इस डौझ्वानर आत्मा को आप जानते हैं अतः आप उसको डपदेश दीजिए! हसे 


प्रकार से पूछा मया केकयराज उन ऋषियों को जैश्वानर आत्मा के उपदेश देने की इच्छा 

_ से ये छोग वैश्वानर के स्वरूप को अंशतः जानते हैं अंशतो नहीं जानते हैं । इस प्रकार 
से जान करके चौझ्वानर के अज्ञात अंश को समझाने के लिए एक एक को पूछ करके उप 

देश दिया | हे औपमन्यव ९ तुम क्लिस आत्मा कि उपासना करते द्वो ? तब औपमन्यव 

हर ने कहा हे राजन । मैं वेझ्लानर रूप सेद्यु की उपासना करता हूं! तब बहन राजा बू... 
: छोक में. पूर्ण गैख्ानर बुद्धि को निबृत्त करते हुवे 'दिव: खुतेजा! यह नांमे कह केके इस... 
को वैज्ञानर का एक अंश रूप से वर्णन किया | एवम्‌ सत्य यज्ञादिक से उंपास्यमान होने... 

से पूर्वोक्त भादित्य वायु आकाश प्रथिबी को 'विश्वरूप प्रथगृतर्मा वहुकोरपि-प्रतिष्ठी! एक एक... 
गुणनामघेय को नैश्वानरात्मा का प्राणादिक का उपदेश दिया । इसक्िए परमात्मा का ही प 

. ये मूर्चात्लादि बिशिष्ट रूप की डेपपत्ति होने से वही वेझानर हे । अर्थात्‌ परमात्मा का. 

... रूप होने से गैश्वानर पदवाच्य परेश ही हे ||२६। क्‍ 


#४७ ३!" 






















 ईथथें परमात्मन एवं गैशानरपदा 
निखननन्यायेन पुनराशड़ क्य 


















अमिक्राशमाजप्रतार कप 





ग&खानरस्य कोक्षेयात्रि वोधपति। सति शक्पार्थर्थान्त 
यदुरक्‍्त जेइवानरपदप्रतिपादः परमात्मेति तम्न समीचीन यतः श्ब्दादि 
भ्योड्तः ग्रतिष्ठानाहइवानरोरि गेनरेवतत्मतिपाधोन परमात्मेति । ठौहवानरशब्दस्य 


तू. वथां परुषेडन्तः प्रति तष्ठित वेद इत्यनेन जाठरस्येव तथालादिति 


क्‍ किन्तु कीक्षेयारिनिरेवेत्य भूत इति । तथा दश्थुपदेशात्‌ अर्थात्‌ जाठरश 
परस्पेवोपासनस्यप्रतिधादनात्‌ू. नहि 


यथाक्त क्रम से परमात्मा 
गयाय से उसी अर्थ को 












ने इसी का स्पष्टीकरण करते हैं. “शब्द 
यह गेश्वानर विश्वरूफ प्राणात्रि उदित होता है! यह 
से गेश्वानर के ग्नि रूपत्व का बोचन करता 
हो सके तब तक अन्यार्थ कल्पना सघुचित नहीं है 













2'रकृलैष ॥सक. 
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कत्यनाया अन्याय्यलात्‌ । छिब्नात्र प्रकरणे हृदय गाहेँपत्यो 
मनो उन्वाहायेपचनः, आप्यमाहवनीयः [छा०५।१८।२।] इत्यमि- 
प्रयव्यपदेशः क्रियते। “तदडूवत प्रथममागन्छेत्तद्धोमीय स यां प्रथम- 
माहुति जहयात्तां जहुयात्राणाय खाह्य” [छा०५१% १] इत्यादिना 
च प्राणाहत्यधिकरणतोच्यते | एवमन्तः प्रतिष्तत्तमपि गेश्वानसस्य 
वाजसनेयिनामशिरहस्ये श्रयते 'स यो हेतमेवमर्िं गैश्वानरं 
पुरुषविर्ध पुरुषेन्‍न्तः प्रतिष्ठित बेदः इति । तथा चैवे विधेभ्यों 
हेतुभ्यो5न्तः प्रतिश्नाच्च न गैश्वानरः परमात्मा प्रत्येतव्य इति 
चेन्न तथा रृष्य्यपदेशात्‌ । तथाभूते “थे परमात्मदृष्टेस्तद्रपोपासनाया 


उपदेशात्‌ । “यस्यामिः शरीस्म [०३७५७] इत्यन्तर्यामिश्रतेर 


परमात्मनस्तथासंभवति सर्वोत्मकत्वात्‌ परमेशबरस्थ । “मनोब्रह्लेत्युपासीतः इतियत्‌ 


प्रतीकोपासनस्थलवदत्रापि सर्वशरीरकरयष परमेश्वरस्पोपासनायेत्र तथा कथने नतु 
जाठरोपासनायथ । नहि युमूद्े्रादिधमेकत्व केवलस्थ जाठरस्थ संभवति । सर्व 
शरीरकस्य परमेद्वरस्य तु संभवति | परमेश्वरसर्वात्मकत्वात्‌ पुरुषान्तः प्रतिष्ठितत्व॑ 
पुरुषत्वंचोपपद्यते । इत्यादिकं सर्वे प्रदशयितु प्रक्रमते इध्यं परमात्मन ए्वेत्यादि यद्यपि 
प्वेसकओण वेद्वानरशब्दस्य परमात्मपरत्व॑ श्रतिस्मृतियुक्तिमिः  प्रतिपादित 
प्रतिष्ठितत्त वाजसनेयी के अग्नि रहस्य में कहां मया है। “सो जो उपासक इस दैश्वानर 


अग्नि को पुरुषाकार तथा पुरुष के अन्तः प्रतिष्ठित जानता है! इति | र्त्यादि पू्वॉक्‍त 


हेतुओं से तथा अन्तः प्रतिष्ठान होने से गैश्ञानर पद प्रतिपाथ परमात्मा नहीं है । ऐसा क्‍ 


पूबपक्ष होता है | क्‍ क्‍ 
इसके उत्तर में सूत्रकार कहते हैं तथा दृष्ट्युगदेशादिति! जाठर अग्नि रूप अर्थ में आह 
 परमात्मोपासक का उपदेश किया गया है | जिसका अश्नि शरीर है! इत्यादि बूहद्ाएए्य 





कीय अन्तर्यामा श्रुति से अग्निशरीर वैश्बानर परमात्मा का कपन क्रिया है | इसछ्िए भ्रप्नि _ 
ब्दादिक के द्वारा केवछ जाठर भप्नि का प्रतिपादन नहीं किया गया है। किन्तु 
जाठर अग्नि शरीरक परमात्मा का ह्वी उपासनाथ प्रतिप्रादन कै या गया है । 

















322. <म 



















अप विकती। 


मिशरीरत्वेन परमात्मनो टैख्वानस्स्योपासनोपदेशामिशव्दादिभिन 





४१८ क्‍ भाष्यदीपप्रकाशयुतम्‌ [ अ०१प[२ हे 
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केवलो जाठ्सप्रतिपाथत अपितु जाठ्यमिविशिष्टः परमात्मेव । 
कथमिदमवगम्यते इति चेदसम्भवाम-ब्मूल्रादिधमेस्य जाररेब्स- 
म्मवात्‌ सर्वात्मकलात्तथालं परस्योपपद्यते इति जेलोक्यशरीसया 
प्रतिपन्‍नगैशानरसमानाधिकरणो जाठरविषयतया प्रतीयमानो मिशब्दो 

जाटरशरगरं परमात्मानमेवामिधत्ते । तथा चोक्ते भगवता-अ 








जैल्वानगो मूला प्राणिनां देहमाअितः । प्राणापानसभायुक्तः 


पचाम्यन्न॑ चतुर्विधभ! [गीता०१५।१४।] इति । एवं से एपो5- 


 भेवेतिनावशिष्ट किंचिदवशिष्यते तथापि तस्थेत्राथस्वस्थृणानिखननन्थायेन इढीकतु 


_ सर्तत्मक परम त्मा में ही संभवित है | अतः ड्रौढोक्य शरीरतयों प्रतिपन्‍न गैश्वानर समानाविकरण 

...  जाटराग्नि विषयल्वेन प्रतीयमान जो अग्नि शब्द है वह जाठर दरीरक परमात्मा का ही कथन 

.. करता हैं ऐसा भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीता में कहा है, “मैं बैद्वानर अग्नि रूप होकर के प्राणियों 

.. के देहाभ्यन्तर अवस्थित होता हुवा प्राणापान बायु से युक्त होकर के भोज्य भक्ष्य चोष्य और | 

हि रा. | लेह्य क्षण चारों प्रकार के अन्न को पचाता हर इति | महामहोपाधष्याय पद बिक जगदू गुरु 

..... श्रीरामानन्दाचार्य श्रीरवुव्राचायेजी वेदान्त केसरीजाने भी गीतार्थ चन्द्रिका में इसी अर्थ को पुष्ट 

4 रा, किया है 'अद्मपरिमित सामध्य शाढ्ी सर्वेश्वानरों मैश्वानरों जाठराग्निभुत्ता सर्वेषा प्राणिन 
....... देहमश्रितस्तेरश्ित चतुर्विध भक्ष्य भोज्य लेह्य चूप्यालकं सर्वेमन्नं प्राणापान समायुक्तः सन्‌ पचारमि 

... मदीयशक््त्याड्य बेझ्वानरोडप्निस्नपाचक इति तात्ययमू! इस्यादि रूप से | एवं 'वह अग्नि वौद्वानर, 

. जो पुरुष है! इत्यादि वाक्य में केवछ जाठरानहं में पुरुषत्त का कथन नहीं है किन्तु सहला 


पूर्वपक्षोत्तरपक्षाभ्यां पुनज्यवस्थापयती त्यर्थः | तित्र अदनः वेदबानरशब्दवाच्यः का 
परमात्मा न भवतीति । प्रश्नमेवोपपादयति कस्मादित्यादि । यथाभाष्पमेव्प्रश्षख- 
रूपादिकं ज्ञातव्यम्‌ | उत्तरम्‌ | तथा दृष्ट्युपदेशादिति नहि कुत्रचिदपिजाठरस्थाग्ने- 
रुपासनहिततमफलप्रापये किन्तु परमात्मोपासनमेव तथा इति सर्वशरीरकस्थ 
क्‍ केवछ जाठर का प्रतिपादन नहीं है किन्तु जाठर शरीरक परमात्मा का उपासना 

प्रतिपादन है | इस बात को केसे समझते हैं? उत्तर करते हैं 'अमंभवात्‌ क्योंकि युमूर्धस्तादि 
धर्म का. जो उपदेश है वह केवह जाठर भग्नि में अपभवित है| परन्‍्तु एतादइश  घर्मबल 








 छे०७जसू०२८ | द शआनन्द भष्यप छह 


भिवेश्वानरोयत्पुरुष' इत्यादिषु वाक्येषु न केवलस्य जाठरानलस्य पुरुष 
त्वम॒पप्थतेउपितु 'सहस्त्रशी्षा पुरुष” [क०१।३॥११॥ इत्यादिवा 
क्यतः परमात्मम एवं निरुपाधिकं पुरुषलं सिद्धमिति ॥२७॥ 


ननु प्रदर्शितमन्त्रोक्तेभू तामी तच्छीरायां देवतायां वेश 

ययोगात्‌ द्रमधत्वादिक सम्मवतीत्याशइक्याह-अतएवेत्यादि सृत्रम। 
अत ए्वोक्तेरमिविमानलात्मलन्नेलोक्यशरीरतनिरपाधिक 
_पुरुषशब्दवाच्यवादिभिः पसमात्मा&साधारणलिकुसत्रत्येशानरश 


ब्दस्य जाठरपरलबाधेन परमात्मपरलनिष्पत्तेरुक्तैरेव हेतुभिस्तस्य 
. परमात्मनो जाठर ग्निशरीरकस्योपासनार्थमेव तथोपदेशों नतु केवलजाटरस्थो 
 पासनायेति न कोषिदोष: ॥२७॥। क्‍ 
ननु जाठरेपु मूध॑त्वादिधमों संभवात्‌ वेश्वानरशब्देन तद्ग्रहणं न भवतु परन्तु 
भूतास्नेस्तद्भिमानिदेवस्य धुम्ूधेलारिकल्प् तेन ओेद्वानरपदवाच्यत्व॑ च भवतु 
तत्र बाधकामावादित्याशइकाया! . समोधानायोपक्रमते ननु प्रदर्शितमन्त्रेत्यादि. 
भूतार्नौतदभिमानिदेवे च वेज्वानरपदवाच्यत्वे भत्रतु इति शहकार्थ: |समाधानम 
शर्षापुरुष: इत्यादि वाक्य से परमात्मा में ही निरूपाधिक पुरुषत्व की सिद्ध होती है | 
इर छिए वैश्वानर पद प्रतिपाध जाठर शरीरक परमात्मा का ही उपासनार्थ वहाँ ग्रहण होता... 
है यह सिद्ध हुवा ॥२७॥। द 





कपिल हप का 





. पूव प्रदर्शित मंत्र भूताम्नि में अथवा तच्छरीरक तदमिमानी देव में ऐश्य सम्बन्ध से... 
चमूचेत्वादिक की कछ्पयना हो सक्रती है | तब होखानर पद वाच्यल भूतार्नि में अथवा... 
तदभिमानि देवों में हो सकता है | इस पूत्र पक्षके उत्तर में कहते हैं “अतएकेयादि? अत हे 

. एवं पूत्र प्रतिपादित अभिविमानत्र सर्वात्मल जोलोक्य शरीरत्व तथा निरुपाधिक पुरुष शब्द हु के 
प्राच्यधवादिक जो परमात्मा का अनन्य साधारण असाधारण जो परमात्माबोषक हेतु है | 


उससे अत्रत्य वैज्वानर शब्द को जाटराग्निपरत्व का बांध द्वोने से इन पूर्वोक्त हेतुओं से... 
... उस बेशानर इब्द को देवताभूतपरत्व का बांध होने से यहाँ वेजानर पद न तो भूतालि 



























छ२० भाष्यदीपप्रकाशयुतम (अ० पर 


ऊँ 


देवताभूतपरलबाधान्न देवता नवा भू 
बोध्यः विकारमृतस्णमेविकारन्तस्थुलो 


भिमानिदंवताया अपीश्वरायर्तैस्नयेत्वेन 
गेशानर इति ॥२१८॥ 


॥8॥ साक्षादप्यावेराध जाम! 


:.. पूर्व सामान्यशब्दविशेषादिहेतुतो दे 
शक्त इति दशितम्‌ । इदानीं यो 
अत एवेत्यादि यत एवं अभिविमानत्व सर्वात्मलवादिक भरते तदभिमानि 
तस्मात्‌ न वेहबानरपदवाच्यत्वंतयोरिति । नहि बिकारे विकारान्तरात्मत्वं॑ संभवति 

नहि घटः घटात्मा भवति नवा विंकारे निरुपाधिकमेदवर्यम्‌ तस्मान्नभृतस्थ तदभि- 

मानिदेवस्थ बेइवानरपदवाच्यत्वमपितु परमेद्वरस्येव तथेति भावाथः ॥रद॥ 

इतः पूर्व परमात्मनोउरिनशरीरकत्वेन वेश्वानरपदबोध्यत्व॑ प्रदर्शितवान _ 
इदानीमग्निशरीरकत्वकल्पनामन्तरेणापि योगाथमादाय वेदइवानर शब्दस्य परअक्षत्रोधकल 
का बोघक है नवा तदभिमानि देवता का बोघक है स्वयं विकार रूप जो अग्नि है 
उसको विकारान्तर जो बुढोक्रादिक तदात्मकत् असृमत्रित है | प्रथित्री विकार 
विकारान्तर घटठादिक का तादात्म्यापन्न नहीं द्वोता है| अग्ति के अभिमान 
रेखये है वह भी परमात्मा के अधीन है । इसक्िए दे 
है । अतः परमात्मा द्वी वेश्बानर पदवाच्य है | जाठरभूत और 

पदवाच्य नहीं है ||२८।। के ३ के । जो 0 





॥३.आ#म्देस०क ८ सरल कमल कराल/फ अ्निरेकन/ पदक "रक २०२ ०९ कै कप कर ९० हट अत ।कस सिरे अमे (ले फट अअ चंद), व ५ पाक 





2७४ए४आएंंभाभा 
8] 8: 









जे की 



























रमात्मा का ह्वी उपासत _ 





आ०७ सू;२८| आनन्द्भाष्यव ४२१ 


लि दर करन ५० >>मन-न नम जनम न न, न अनिननन चिकिय घन पक चमन अमन ५८९ ील प्रेस शी १ रमन नर ला करी रन जनम मनन नी लीन न नननन परत जान कान य + मन न मन मनन नमन नव जनम >+«+ >> पलननती नम नर पल मदन २ +क नम 9०2 >> मे. ५, न ९ नी पतन मे मनन लीग ५ >० नी जनम न अननन- प+ नमन जनली कट कलम 
'+टकमिम #मकम ५ +मममम मा 


ब्रह्मण्येव वृत्तिमुनिति तदथेम्राचायौन्‍्तरसम्मति दशेयति-साक्षा 
दित्यादि । 
प्वेममिशब्दस्य जाठरतवमाशइय देखानरशब्दसामानाधि 
ण्यनिर्देशेन जाठरभिशरीरत्वेन तदिशिष्टस्थ परमात्मन 
एवोपासनमुक्तम । साम्प्रतममिशब्दस्य >श्वानरशब्दव्परमात्मप 


_सवोपपत्तेः साक्षादव्यवधानेन पस्मात्मनो वाचकत्वे न कोउपि 
विरोध इति जैमिनिराचायों मन्यते । अयमत्राशयः ।' यथा 


विश्वश्वासौ नस्थ् सर्वात्तको विश्वेषां नरः नेता वा विर्वे नरा 
नियम्या यस्य स्वेनियन्ता, विश्वानरः 'नरे संज्ञायाम [पा०्सू० 
६॥३।१२९] इति दीधघेः । विशानर एवं गैखानरः स्वाथिको्ण: 


बोध्यः । तथा चेवमादिगणयोगेन साधारणो5पि गैख्वानरशब्दः 


.. परमात्मानमेवामिदधातीति निश्चियते । तथैव हत्पदमे ध्येयत्वे 
... मितिदशयितुस्त्रानतरमवतारयितुज्चोपक्रमते पृत्रं सामान्यशब्देत्यादि रूढ्थर्थमादायवों धकत्वे 
प्रददय अवयंवार्थेयोगेनापि परमात्मबोधकत्वे वहवानरशब्दस्यदशयतीत्यथे! । जाठरा 
गरिनिशरीरविशिष्टस्थ परेशस्योपासन॑ कथित सम्प्रतितच्छरीरकत्वकल्पनामन्तरेणापि 
भी परमात्मपरकत्व की उपपत्ति होने से साक्षात्‌ अर्थात्‌ अव्यवधानेन परमात्मा का बाचक 
होने में कोई विरोध नहीं है | ऐसा जेमिनि भाचाये मानते हैं| यहाँ का यह आशय 
है कि जेसे विश्व शब्द तथा नर का कर्मघारय समास करने से विश्वानर का अर्थ होता 
... है सर्वत्मिक सर्वस्वरूप | अथवा नरः अर्थात्‌ नेता: उसको विश्वानर कहते हैं | अथवा. क्‍ 
.. सर्वनर नियम्य है जिम्तका उसको विश्वानर कहते हैं | भर्थात्‌ सर्वनियामक | यहाँ... 
'विश्वानर में संज्ञा अथ में “नरे संज्ञायाम!! इस सूत्र से दीघे हुबा है | और विश्वान 
.. को ही वेज़ानर कहते हैं | यहां स्वार्थ में अणू प्रत्यय हुआ है। तथा एवं प्रश्नतिक 
... सर्वात्मकत्व सर्वनियामकत्वादि गुण योग से वल्थानर शब्द परमात्मा अर्थ को समझाता हैः। 


ऐसा निश्चय होता है | इसी तरह अग्नि शब्द भी योगा को लेकर के सोक्षादेव परमात्या ._ 


. का बोधक होता. है | तथादहि हृदयकमढ में ध्येय रूपसे आविभूत जो हो उसको अग्नि... 











3, दाम 'हप व उ#ए# ३ हमको जे आग दर आत] ६0४ थ 


नाड्ति गच्छत्याविमेवतीटगिः । 'अड्रनलोपश्र' [उगादिसू०४९०] 
इति निनेलोपश्च । अथवाड्रयति गयति विश्वस्थाग्रे जन्म प्रापक 
तीत्यमिरमितो 5ड्रतीति वाभिस्तादिगुणयोगेन परमात्मथमेविशेषि- 
तो5मिशब्दोपषि निरुपाधिकगुणयोगेन परे च अह्मणि काष्ठाइ्ुतसर्‌ .. 
_तस्वेव वाचक इत्यमिशरी रकलकस्पनां विनेव परमात्मानममिथत्ते।२९ 

अथ परिच्छेदशन्यस्य बह्मणो युप्रभतिपृथिव्यस्तप्रदेशसम- 
न्धिन्या मात्रया “यरूवेतमेव प्रादेशमात्रममिवि 


उमा कक 


४२२ ... भाष्यदीपप्रकाशयुनव अव्बार 




















वर्मानमात्मान ; 
'गैल्वानस्मुपास्ते' [छा ०५१८१] इतिपरिच्छिन्नर्ल कर्यघसतेत्रा- 
अमस्थ्याचार्यसम्भति दरशयति- हा 
जैमिनिराचायंः परेशस्योपासन॑ वक्‍तीतिभावः । वेदइवानराग्निशद्योयागार्य - 
दशयितुं ग्राह अयमत्राशय इत्यादि । शिष्टमतिरोहितार्थमिति ॥॥२९। 

.... यद्यपि त्रिविधपरिच्छेदरहितः सर्वव्यापो न परिमितप्रदेशमध्येव्बस्थातुं... 
शक्त इति कथमुच्यते तस्थ परिच्छिन्नत्व॑ तथापि भकतानुग्रहाय परिमितग्रदेषेषषि- 

कहते हैं | यहां गत्यथैक अमिषातु से औणादिक नि प्रत्यय होता हे तथा नकार का छोप करके... 

अग्ति शब्द बनता है| अथवा! सवे के जन्म को प्राप्त नो करावे उसको भश्रि कहते हैं । । 

: इवयादिं गुण योग से परमात्म घम विशेषित अग्निशब्द भी निरुपाणिक गुण योग से अहम 

द क्‍ .. में रहता हुवा ब्रह्म का वाचक है | अतः परमात्मा को आंग्र शरीरकत्व कब्पना के क्ता 
..._ भी परमात्मा का वांचक अग्निशब्द होता हैं ॥२९॥ हा 
हा परिच्छेद रहित जो ब्रह्म है उसको युप्रदृति पृथिव्यन्त प्रदेश सत्मस्थी परिमाण से, 
....यस्तवेतमेव/! इत्यादि श्रुति बोचित परिमाण से परिचिछिन्‍नल किस तरह घट सकता है 
... इस विंषय में आइमरथ्याचार्य की संमति को बतताते हैं “अभिव्यक्तेस्थिदि/' सवंधा 
० ...  विगतमान>परिच्छेद है जिसका उसको अभिविमान कहते हैं । यथ्पिं मताद. सन " 
.... परिच्छेद रहित हैं | तथापि सक्व्यापक परब्रह्म को प्रादेशमात्रत्व अर्थात्‌ अंगुष्ठनजनी प्र 
मेतत्व दो सकता है क्यों ? तो अभिव्यक्नित हेतु से अनन्यगतिक जो उपासक है 
मद करने के छिए नित्यानन्द अप्राकृत स्वरुपसे भक्तों के हृदय में तदीय भावन 
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पतेरित्याइमरथ्य:। १।२।३ ० 


अभितः परितों विगतो मानः परिच्छेदो यस्येत्यमिषिमान 
_ स्तमित्यपरिच्छिन्नस्पापि परस्य पुरुषस्य ब्रह्मणः प्रादेशमात्रलमड़ 
गुष्ठतजनी प्रस्तार्परिमितत्व॑ सड्च्छते । कथमिति चेदभिव्यक्ते 


हँतोसनन्यगतिकानामुपासकानामनुग्रहाथे नित्यानन्दाप्राकृतस्वरूुपेण 
तेषा हृदि भावनानुसारेण स्तम्मेनुसिह झाभिव्यज्यते । इत्याश्म 
स््याचार्यों मन्‍्यते । यद्धा स्थूलधियामुप|सकानां स्थूलेष्वेव देशेषु 
चोमूर्धादिव्यश्वक्षुवायुः प्राण आकाशो मध्यकाय आपो बस्तिः 
पृथिवी पादाविति द्यलोकादिषु तद्बुद्ध्यनुसा रेण सवेगो5पिमी यते । 
तत्र॒तत्नाउमिव्यज्यत इत्येवममिव्यक्तेः प्रादेशमात्रवमपि तस्यों 
पपद्मत इति ॥३० 
तस्याभिव्यक्तिभवतीतिदश यितुमुपक्रमते  अथ परिच्छेदशून्यस्पेत्यादि स्वैथा परिष्छेद- 
रहितत्यप्रादेशपरिमितत्व॑ कथमित्याशइकायाइमरथ्याचायमताविष्क र पेन समाधातु- 
महेत्यथं! । अतिमात्रोपि सदॉद्वरश्रीरामोभकतानामुपासनाथेमात्रोभवतीतिभावः 
शालिग्रामशिलायांविष्णुरिव यथा स्तंमेनुसिहइस्वेति ॥३०॥ 
के अनुसार भगवान्‌ अभिव्यक्त होते हैं | जिस तरद स्त्रमक्त प्रहद के ऊपर कृपा करने... 
के छिए सर्वा-तारी सर्ेश्बर श्रीगमजी नृर्सिह स्ररूप से अभिव्यक्तत हुबे थे | “रामो जैशाख- 
शुक्लल्य चतुद्॒श्यां तिथो खलु । श्रीमन्नृसिहरूपसन्‌ दिर््यक्रशिपुँ ब्यहन्‌ू ॥७०७)। 











 दिए्यकरशिपुं चाहनू रामो नृत्तिहरूपश्चगू | तस्मेनृतिदरूपाय श्रीरमाय नमोनमः ६८२ 
इत्यादिरूप से जगदुगुरु श्रोपृर्णानन्दाचार्यज्ञीने भो श्रीबोधायनमतादशे में वणन किया है... 

.. इस प्रसडूगको वहीं देखें | ऐसा आश्मरथ्याचाय मानते हैं | अथवा स्थूछवुद्धिक जो उपासक 

हैं. उनके छिए स्थूछ देश “श्ौमुर्धादित्य” झृत्यादि श्रति प्रतिपादित चलोकादिक में 


... तद्शभकक्‍त के बुदृष्यनुसार सर्वव्यापक्त भी भगवान्‌ परिच्छिन्न द्वोते हैं । अर्थात्‌ तत्तत्‌ स्थान. 
... में अगम्च्यिक्त होते हैं । इस तरह भात्रानू में प्रदेश परिमाणल उपपन्‍न्न होता है | |३०॥ 
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_.. रू ३ । ३ 
#/ अनुस्पतेबादारिं: (।२॥३१ ७ 
.. प्रादेशमातह्पुण्डरीकस्थेन मनसा वैश्वानसनुस्मततेर्पासक- 
ध्यानाजुसारेण .प्रादेशप्रमाणामिव्यक्ता प्रादेशमात्रलमुच्यत इति.. 
बादरिरचायां मन्‍्यते। यथा घटावच्छिन्नस्थ व्योम्नों घटाका- 
शोक्तिस्तथा मूर्धादिपादान्तदेहकत्पनस्चापरिच्छिन्नस्पवोध्यम । 
परमात्मप्रातयेशबुस्ट तेस्तुस्मरणायैं तवोपासना थैमिति बाद रेशचार्वस्थ: 
मतम्‌ ॥३१॥....... । 
एवं ज्ैलोक्यशरैरस्य ब्रह्मणो गैशानखाच्यत रि सिद्धमू । 
पुनः उर एवं वेदिलोमानि बहिस्त्यादिकिमयैमुरः प्रभुतीनों .. 
वेदित्वादिपरिकित्यनमित्यय जैमिनिसम्मत॑ दर्शयति- ३ 
प्रादेशमात्रपरिमितहृदयप्रदेशास्थितान्त: करऐेनानुस्म॒यमाणत्वाद्भवति परओ- 
अवरोपि प्रादेशपरिमितमित्यत्रार्थे बादरेराचार्यस्य संमर्ति दर्द यितुमुपक्रमते अनुस्मृते 
जियादि यथा द्रोणपरिमितब्रीहिद्रोंथ इति व्यपद्दियते यथावा घटाद्यवच्छि- 
त्रोब्यापकोष्याकाशोघटाकाश इति व्यवहियमाणोभवत्ति तथव ग्रकृतेपिभन्तव्यमिति ।३१। . 
परमेइवरश्रीरामस्य या श्रृतिः प्रादेशमात्रतां उचयति सा संपत्तिनिमित्तकेव । 


.... ग्रादेशमात्र प्रमाणक जो हृदय कमछ उसमें स्थित मन से 
. होता है | तों डपासक के. 
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गैखानर का अनुस्मरण 
ध्यानानुसांर प्रादेश प्रमाणक भगवान्‌ की अभिव्यक्ति होने से 
.. सेवव्यापक सर्वया परिच्छेद' रह्दित भी ' भगवान्‌ प्रदेश परिमाणक कहछाते हैं | ऐसा वादरि 
.. आंचोॉर्य मानते हैं। जिस तरह >टायतारछन्न आकाश को घटाकाश कहते हैं | उप्ती 
. तर. मूर्घादियाद नन्‍्तः शरीर: को कह्पन अपरिच्छिन्न परमात्मा में होता है | परमात्मा के 
जो उपासना है उसके हिए आदेशमात्र परिमितत्व है ऐसा बादरि का मत है (३१॥ 

' अकार से परम परमात्मा जो ड्रौल्ोक्ण शरीरक है उनमें गैज्ञानर पदवा- 
५ सिद्धि होती है यह सिद्ध हुआ | परन्‍तु पुनः 'उसर्स ही केदी है छोम वह 
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...गैख्ानरेपासकैः क्रियमाणाया जैश्वानरविय्ाड्रमूतप्राणाहु- 
तेरमिहो त्रच्वसम्पादनाय तेषां वेद्यादिपस्कित्पनमिति जोमिनिर- 
चार्यों मन्यते। तथाहि-वौश्वानरेपासको।मप्त मधेव डौख्वानस्स्य 
मूर्धास्ति मम्र चश्लवैश्वानस्स्थ चल्कुस्थथादि मभोरों गैश्वानरो 
वेदिमेम मन एवं तदन्वाहायपचनों ममास्यमेव दौख्लानराहवनी यमा स्ये 
प्राणाद्याहुतय एवाभिहोत्रमित्येवं खवाइगेषु वैश्वानराड्रानां सम्पत्ति 
कत्ता स्वाज्रानि गैश्वानरा्ञानि मचा हरहप्राणायाहुतिमि :स्वहृत्पुण्डरी 
कर्स्य गैश्वानरं परमात्मानमुपासीत । तथाहि परमात्मोपासनो चितमेव 
फल प्राणाह॒त्याभिहोत्रसम्पत्तिज्व दशयतीयं श्रुतिः। स य इदमविद्धा- 
नभिहोत्र जुहोति यथाड्रारानपोह्य भस्मनि जुहुयात्तादकत्तत््यात्‌ । 
_मस्तकमारबण्यचुबुकान्तोदप्रदेश! प्रादेशमात्रपरिमितः । तेषु ओञेलोक्यशरीरकस्प 
परमात्मनो ठौद्वानरस्थावयवान्‌ संपादयन्‌ ठौद्वानस्थापि प्रादेशमात्रतां दक्षयती 
“संपत्तेरित्यादि! परमेश्वर वेज़्ानर के उपासक व्यक्तियों से क्रियमाण वेज्वानर विद्या के 
भज्भभूत जो प्राणाहुति उसमें अग्निद्दोत्र का संपादन करने के ढिए उस देहावयव में वेदि 
प्रभूति का परिकत्पन क्रिया जाता है | ऐसा जेमिनि आचाये मानते हैं। देहावयतों में 
वेदि प्रश्मति के परिकव्पन'ः प्रकार को उतने के छिए कहते हैं. “तथा दीस्यादि! 
बेख़ानर का उपासक जो व्यक्ति है वह मेंगा मस्तक द्वी गैज्ञानर का मस्तक है, मेरा चक्षु 


गैशवानर का चक्षु है, मेरा उरस वैज्लानर का वेदी है | मेरा मन ही अन्वाद्ायपचन है | 
मेत् मुख ही गैख्ानर का आइवनीय आस्यथ है । प्राणाहुति है। इस प्रकार से उपासक 


रो 


स्वक्रीय भज्नो में गैस्वानरीय अज्ञ का संपादन करके स्रक्रीय अज्ज को जैज्वानर का भज्ज 
है ऐसा मान करके प्रत्येक दिन प्राणाहुति से स्वकीय हृदय कमछस्थ नेशवानर की उपासना 





करे | तथाहि परमास्मोपाप्तनोचित एताइश फू तथा प्राणाइति में अग्निहोत्र सम्पत्ति को 
श्रुति बतछाती है । “जो उपासक्र अविद्वान्‌ आम्रिद्वोत्र हवन करता है वह जिस तरह 
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_ अथ य एतदेवं विद्वानमिहोत्रं जुहोति तस्य सर्वेषु लोकेषु सर्वेधु 


भूतेषु सर्वेष्वात्मसु हुत॑ भवति | तद्रथेषीकातूलमस्नौप्रोत प्रदये 
हास्य सर्वे पाप्मानः प्रदूयन्ते! छा०५२७१२।१॥| इति |३२॥ 


| आमनन्ति चेनमस्मिन्‌ ।१।२।३ ३। 


। स्‌ एपो््मवखानरों यत्पुरुः स यो हेनमर््विखानर 
.. पुरुषविध पुरुषे्तः प्रतिधितं वेदेति” वाजसनेयिनः | ' आतनि 
हवास्य तद्ेखानरे हुत॑ स्थादि! तिच्छन्दोगाः। एज भाव 
अमधेत्रादिविशिष्टं गैश्वानरं पुरुपम्स्मिन्नुपासकशरी रे सम मन 
न्ति । तसय ह वा एतस्थात्मनो वैज्लानस्थ मर्चंत मुतेजा 
छा०५१८२।] इति श्रुट्युक्तोथेः | चकारेण गैशानरमर्धाद्यवय 


वानामुपासकमूर्धायवयवेषु सम्पत्तिश्न प्राणाद्ाहुतिमिस्तद पासन 
संपत्तिनिमित्तकपरमेश्वरस्य ग्रादेशमात्रत्वमिति दशयितुमुपक्रमते एवं हौक्ोक्यशरीरस्थ । 
ब्रद्मण इत्यादि ॥३२॥ सा 
वाजसनेयछान्दोग्यशाखा ध्यायिन: परमेश्वर वेइवानरमुपासकशरीरे कथन 
यन्तीति दशयितुं प्राह पत्रकार: अमनन्‍्तोत्यादि श्रत्यो। प्रदर्शन समन्वयग्रकारं.... 
3. भाधष्यकारः स्वयमेत्र प्रतिपादयति । ततइच जैलोक्य शरीरस्य श्रीरामरूपः 
उैद्वानरपरमात्मन “धर्म चरिश्रेण ज्ञानमार्गश्व नामतः | तस्यध्यानेन ठौराग्य 
.. अंगार को हृटाकरक्रे भस्म में हवन करे ऐसा वह होता है । और जो पूर्वोक्त होम को 
.... यथाविधि जान करके हवन करता है वह सबछोक सर्वभूत सब आत्मा में हवन करता है 
. जिस तरद्द ईएीक़ा पूछ अप्नि में दण्द होता है | उ्ी तरह इस अम्निहोत्री का सब 
पाप विनष्ट हो जाता है ||३२॥ 
गा वह अग्नि गेश्वानर पुरुष है, जो उपासक पुरुषाकार पुरुषक्रे अन्त: प्रतिष्ठित जानता 
रा. . है अर्थात्‌ उसकी उपासना करता है” एसा वाजसनेयी कहते हैं । “आत्मा में ही वह 
..  उपासन होता है जो गैानर में दृवन होता है! ऐसा छाम्द ग्य में है | इस भगवान्‌ 


मूघत् को उपासक शरीर में कथन. करते हैं | जो कि “उप्त 


. युमूथत्वादि विशिष्ट 'वेखानर पुरुप 
... ब्ख़ानर का मूर्चा सुतेजा है! ९ अस्त अथ का चक्रार से वैसानर मू्धादि.._ 
पाणाइवि के द्वार, उपासन 


























...  अवय्तो' का उपासक मूर्यादि अवयत्रों में सम्पत्ति तथा 
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तद॒पासनाफलज्वचामनन्ति । तथाचोपासकः स्वमूर्धादीनेव वैश्वा 

नरय परमात्मनो द॒प्रगुतीन मूर्धादीन प्राणाग्निहोत्रसमये5नुस 

न्दधत्खस्योरः प्रभृतीनेव गैश्वानसस्थ वेद्यादीव पर्किस्प्य प्राणारिन 
होत्रेण परमात्मा गैशानस्मासधयेत्‌ । उर एवं वेदिलोंमानि 
बहिंह दय गाहपत्यः [छा०५॥१८।५] इति । एवं जैलोक्यशरीरस्य 
भगवतों गैश्वानरस्थोपासनं विधीयतेज्तः परमातौव पुरुषोत्तमः 
श्रीगमों जैशानर इति सिद्धम ॥३३ कं 

इति नेश्वानराधिकरणम्‌ | 

इति श्रीभगवद्रामनन्दाचायप्रणीते शारीरकमीमांसाया आनन्दभाष्ये प्रथमाध्यायस्य द्वितीय: पांद 
मेद्वर्य यस्य पूतनात्‌ | तथा रामस्यथ रामाख्या भुवि स्थादथ तक्त्ततः । रमनते 
योगिनो5्नन्ते नित्यानन्दे चिदात्मनि | इति रामपदेनासौ पर ब्रह्मामिधीयते 

चिन्मयस्यादितीयस्य निष्कलस्थाशरीरिण। । उपासकानां कार्याथ ब्रह्मणोरुपकल्पना' 


इत्यादिसूपेण श्रत्या उपासनां प्रादेशप्रमितत्व॑च प्रतिपादितं भव॒ति । शेषमति 
रोहिताथमिति संक्षेप: ॥॥३३॥ 
- इति वेश्वानराधिकरणम्‌ । 
इति आनन्दभाष्यकार जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचाय प्रघानपीठाचीश्वर 
जगदूगु6 श्रीरमानन्दाचार्य श्रीरामप्रपन्नाचार्य योगीनद्र प्रणीते 
श्रीआनन्दभाष्यदीपे . प्रथमाध्यायस्य द्वितीय: पाद: | द 
तथा ताइ्शोपासना के फछ का कथन किया है | अपने मूर्वादिक को 
वेश्वानर परमात्मा के बुप्रभ्नति को मूर्चारूप से प्राणारिनिद्वोत्र के समय में अनुसन्धान करता 
हुवा स्वकीय उरः प्रश्नति को दौश्वानर के वेदी की करुपना करके प्राणामिद्दोत्र से परमात्मा 
मैखानर का आराघन - करें | डर बेदा है!” इत्यादि | इंस प्रक्रार जौछोक्य 
शरीरक भगवान्‌ हैैख्वानर के उपासन का विधान है | अतः परमाध्मा पुरुषोत्तम भरवान्‌ 
 श्वीराम ही वौश्वानर पदवाच्य हैं यह सिद्ध हुआ |॥३३॥ है 
हि इति बेज्वानराधिकरणमू हक 
इति जगदशुरु श्रीरामानन्दाचाये श्रीरामप्रपन्नाचाये योगीन्द्र पद्॑शिष्य क्‍ 
नन्‍्दभाष्यसिंद्ासनासीन जगदूगुरु श्रीरामानन्दाचाय श्रीरामैख्वरानन्दाचार्य प्रैणीते 
| आनन्दभाष्य प्रकाश प्रथमांध्यायस्य द्वितीय: पाद | 
5 0 श्रीराम; शरण मम ४४ हे 











..... ईन सबका आयतन कोई पदार्थ है ऐसा जाना जाता। 
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कह श्रीरामचन्द्रायथ नमः ४! 
श्रीमद्‌भावद्रामानन्दाचार्य प्रणीते शारीरकमीमासाया भानन्दभाष्ये 
४. प्रथमाध्यायस्य वृतीयः पादः . ५/ 
अथ वम्वाबधिकरणम ॥|१॥ 


एवमुपक्रान्त एवं विषये रूदपदप्रधानानां वाक्‍्यानां अह्मणि 


.. श्रौसमे समन्वय प्रदर््याधुना यौगिकपदप्रधानानां तेषां समन्वय. 


ममिधातुं तृतीयपाद आरभ्यते- 


कट के 
यश भू्व चुभूवों हुभुवावादी येषां तेषामायतनभिति 
विग्रहः। आथवणे श्रयते यत्मिन्‌ यौः प्रथिवी चान्तरिश्रमोते मन 
पर्द चतुर्विधं भवति रूढे यौगिक योगरूढ तथा योगिकरूट्श । तत्र समुदाय- 





पक्त्याबोधकर्व॑ प्रथम योगर्थमादाय प्रवर्तमान ट्वितीयमवयवशक्तिभूते योगार्थ 


संवलन तृतीय चतुर्थन्त्धिदादिपदम | घट इतिप्रथम कुशलादिक द्वितीय पंकज़ादिक 
तृतीयमिति । तत्र यद्वाक््य रूट्पदघटित तरय समन्वयः सर्वेश्वरश्रीरामे एचेति 
इस तरह उपक्रान्त बिषय में ही रूढपद प्रदान के 


श्रीरामजी में समन्वय प्रकार का प्रतिपादन को बतछा करके संप्रति यौगिक पद घटित वाक्यों 
का श्रीरामात्मक परम तत्त्व में समस्वय 


बतछाने के छिए तृतीय पाद का आरम्भ द्वोता 
है | “बभ्व.द्यायतनमित्यादि! यु तथा भू है आदि में जिसके उसको इम्त्रादि कहते हैं । 
. इन सबका  आयतन ऐसा विग्रह् द्दोता द 


प्रोत है. अर्थात्‌ आश्रित है | 
पक आत्मा को जानो यह आत्मा 
यहाँ बुप्रश्नतिक को ओतप्रोतल्लेन 


कहते हैं जीव पक्ष ही युक्त है | क्योंकि “मन 


[ अ० १५३ 


आशा + जय 


कल 





बशच्दात्‌ १३१ 


व्युत्पादच 
पदघटित वाक्यों का परख्रह्म परमात्मा 


है । आयवेण भर्यात्‌ मुण्डकोपनिषत्‌ में सुनने में 
पे पल हे कि “जिस अधिकरण में यु पृथिव्री अन्तरिक्ष ओ 
तथा सब प्राण के साथ मन ओतप्रोत है । उसी 
दा .. भ्रमृत का सेतु है | तदख्ित सब बात को छोड़ो” 


है | तो इन सबका . आयतन 
सा सराय होता है | तो इसमें क्‍या युक्त है 5. 
मन प्राण से रद्दित तथा छुद्ध है? ग 





























काफी, 











० रैसू० ! ] विशिकस 


स्सह प्राणेश्व सवेः । तमेगैक॑ जानथात्मानमन्या वाचो विमुज्चथा 
सतस्येष सेतु: [मु०२।२।५।] अन्न युप्रमतिनामोतत्वेनायतन् 
स्यचिदवगम्यते । तथा च तत्त्वेन श्रयम्राणो जीवः स्थादाहोस्वि 
त्यस्मात्मेति सेशयः । कि युक्तम। जीव इति। कुतः ? 'अप्राणोह्ममना 
जुद्ध! इतिपरमात्मनो मनः प्राणादिनिषेधात्‌ | जीवस्य च मन 
(णादिमखसम्भवात्‌ । किज्च अरा इव रथनामो संहता यत्र नाड्य 
स्स एपो न्तश्चरते बहुधा जायमानःः (मु०२२॥६)) इत्युत्तवाक्ये 
सप्तम्यन्तेन पुनरमिधाय तस्पेव नाड्याधारतमादिश्य बहुधा 
जायमानसमुक्तम ॥........ 
जीवस्थेवायं बहुधा जायमानलरूपो धमेः सम्मवति । 
तस्पाज्जीव एवात्रामिधोयते । तथा च द्रम्वाथायनलादिकमपि 


तत्व यथाकथब्चित्‌ समन्वयनीयमिति ग्राप्ते ब्रमः । 
द्वितीयादिपद्घटितानामपि तेषां तक्षेद समन्वय इति दशयितुसुपक्रमते भाष्यकारः 
एबमुपक्रान्तेत्यादि . 

अन्र यस्मिन्‌ बौरित्यादिवाक्थं श्रूयते तत्र श्प्रमृुतीनामाधारोजीवो ब्रह्ेति 
वा संशय! । तत्र जीव ऐवेति पूवपक्ष! | यतोमन! प्राणादिसम्बन्धस्थ तहौव 
इस श्रति में कह्या है कि परमात्मा को प्राण मत के सम्बन्ध से रद्वित बताया हैं । 








डे 


चक्कर 


सा 








तथा जीव में प्राण मन का सम्बन्ध संभवित है | इसछिए थु भू प्रश्नति का आयतन 
परमात्मा -नहीं है | किन्तु जीवात्मा ही है | और भी “रब के नामि में अरा प्रतिष्ठित 


है | उसी तरह जिसमें यह सब नाड़ी वगे संहत है | यद्द अनेक देव मनुष्यादि प्रकार 


होता हुआ अन्त: संचरण करता है? इस अग्रिम श्रति वाक्य में यत्र इस सहस्यन्त 


पद से पुनः उसका कथन करके उसी को नाडीं के आधार रूप से कथन करके अनेक 


प्रकार से जायमानत्व को कथन किया है | यहं बहुचा जायमानत््व घम तो जीव को 


ही संभवित है | इंसछिए यहाँ जीव का द्वी कथन है | तो यह बम्व्राद्ययतनत्व भी 
पथाकथड्चितू जीव में ही समन्वित द्वोता है इति पूव पक्ष. |... ररर््रः 





आनन्दँभष्यधू का 3 ४२९ 











... को जानो? ऐसा परमात्मा वाचक शब्द का श्रवण होने से । औ 


.. तथापि “अभृत्तस्थेषसेतु:” इस उत्तर बाबय के 
. है वह परेश व्यतिश्कति में नहिं क्योंकि “तमेव 
हा, नदी तड़ागादिक में कूछ प्रापकल होने से सेतु में सेतुत्व 
रा ० मा .. रद अ्रक्ृत में सेतु के सहश सेतु है । संसार सागर के 


: ० ५ होने से परमाक्ता, में ही अमृत प्रापकता है | तदतिरिक्त में नहीं है | यद्यवि “अप्रा- 
... णोह्ममना” 





8३० . भाष्यदीपप्रकाशयुतत 


पसीने कराकर). ३०बर काने पलक, मी 





| अ० ९पा३ 
3'वायायतन खशब्दादिति । दुभ्वाद्यायतन परमाला, कुतः 
घशब्दात्‌ खस्य पसह्मणी वाचकोयमसाधारणशब्दस्तस्मात। तमेवेक॑ 
जानथात्मानय मु०२।२।५)] इतिश्रवणात्‌ । 'अमसृतस्येष सेतु. प 
क्‍ रितितह्मणो साधारणशब्दलिड्त जीवस्यात च्यत्वेषपि रा 
.. अम्तस्गेष सेत॒स्ट्त्तताक्यशेपेउ्मरतप्रापकतया प्रसिद्धस्य गुणण 
तत्राउसम्भवात्‌ । यथा नदीतडागादिकूलस्य प्रापकत्वेन सेतोः | 
सेतुलव्यपदेशस्तथात्रापि सेतुखि सेतुः संसास्सागरपास्मूतस्या | 
धरतपदबोध्यस्य प्रापकत्वेन परमात्मन एवं तत्तम्‌। न च्‌ 'अप्राणो-.. 
हमनाः इतिपस्मात्मनो मनः प्राणादीर निषेधतीतिवाच्यम । कर 
पह्ावादू । नतु परमात्मनि अग्राणोडल्यमना हत्यादिना तत्रातद्भावस्प प्रतिपेधात्‌ । । ४ 
_ तमवेकजानथ”” इत्यादी खबबच्देनार्थात्‌ आत्मपदस्य श्रवणात्‌ आत्मपदस्य खामा- 
विकरूपेण परमात्मन एच बोधकत्वात्‌ बुभ्वाध्यायवनतया परमान्मन एवं ग्रहण- रा 
मिति सिद्धान्तानुसारिणां पन्‍्था: । एतत्सर्व मनसिक्ृत्यपूर्वोत्तरपश्षाभ्यां सर स्याख्यातु | * 

उताइश पूवेपक्ष के उत्तर में सूत्रकार कहते हैं “स्वशब्दादिति” धम्बादि का हे 


तन सठेज्ञ सवेशक्ति समस्वित परमात्मा ही है । क्योंकि स्वशब्द का प्रयोग है अथांत्‌ 
स्का परमात्मा का वाचक यह अनन्य साधारण शब्द हैँ । क्‍यों 
















“उसी एक आता 
र “अमृत का यह्द सेतु: है! 
. . यह ब्रह्म का असाधारण रब्द ढिल्ल है | यथपि जीवात्मा भी आत्मशब्द वाच्य है | 





शेष में प्रसिद्र जो अम्ृतत्त प्रापकत्व गुग 
विदिल्वा? इत्यादि श्रत्यन्तर है | जिस तरह 









का व्यव्रह्यार होता है | उसी 






पारभूत अमृत पद का प्रापक 







यादि वाक्यों में परमात्मा को मनप्राण के सम्बन्ध का निराकरण किया गया 





अब्य्सू०्रे). . आनन्दभाष्यम _____ ४१ 
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तदाक्यस्य मन! प्राणाधीन प्रवृत्ति 
कलात ॥१॥ 


रहितवमेव परमात्मन. इत्यथे 














पव्यपदेशात्‌ १३ 

इतरच परमात्मा थुम्वाद्यायतनम। मुक्तैरुपसप्य प्राप्ये मुक्‍्तो 
संप्य भावप्रधानो निर्देशः। मुक्तोपसंप्यलस्थ व्यपदेशादित्यथः । 
यदा पश्यः पश्यते रुक्मवर्ण कर्तास्मीश पुरुष अह्ययोनिम | तदा 
विद्वान पुण्यपापे विधूय निरूजनः परम साम्यमुपेति' [मु० ३१३] 
पुण्यपापे विधूयनामरूपाडिसुक़्तः । यथा नद्यः स्थन्दमाना 


समुद्रेउस्ते गच्छन्ति नामरूपे विहाय । तथा विद्वान नामरूपादिसुक्त 
प्राह बौरच भूश्वेत्यादि अन्न पूर्वोत्तरपक्षीयथासंभवंयोजनीयों । अक्षराथस्तु स्वयमेवो- ः 
हनीय! ॥१॥ कक के मे | ३ हक टली रा 
मुक्तपुरुषप्राप्यतया परमात्मैवबुम्वाद्यायतनम्‌ नतु जीवः प्रधान वा नहि 
कुत्रचिन्मुक्तप्राप्यता जीवस्य प्रधानस्य प्रदिषादितां परमेइवरस्प तु मुक्तोपसृप्यता 5शक्ृत्‌ 


प्रतिपादिता तस्मान्मुक्तोपसृष्यत्वात्परमात्मेव ध्ुभ्वाद्यायतनमिति दशक्षेयितुसुपक्रमते 
है । तथापि परमात्मा में मन प्राणाघीन भ्रव्ृत्ति के निषेधमात्र का तात्पर्य है | अर्थात्‌ 








कक 


च्च्छ 


जिस तरह जीव की प्रचृत्ति मन प्राण के अधीन है । ताइश प्रवृत्ति परमेश्वर की क्‍ नहीं 
है | एतदंश में “अप्राणोह्म मना” इस श्रति का तात्पयये है ॥|१॥ 


प्रकारान्तर से भी सिद्ध द्वोता है कि परमात्मा ही ब॒भ्वादिक के आयतन हैं। इस 
बात को वतछाते हैं ““इतश्च परमात्मेत्यादि! इस वक्ष्यमाण हेतु से सिद्ध होता है कि 
परमात्मा ही बम्वादि का आयतन है । क्‍योंकि मुक्तोपसप्य, होने से | मुक्त से पर- 
क्‍ मात्मा उपसृप्य है | अर्थात्‌ प्राप्य है। यहाँ भाव प्रधानक निर्देश है | अर्थात्‌ मुक्‍तो 


पसृप्यता का परमात्मा में व्यपदेश. है । “जब जीव रुकूमव्ण जगत के! कर्ता: परमेश्वर 
ब्रह्मयोनि पुरुषोत्तम का साक्षात्कार करता है, तव वह विद्वान पुण्यपाप को: विनष्ट करके 
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परात्परं पुरुषमुपेति दिव्यण/ [मु०३।श८] इतिनामरूपाहिमुक्तस्थ 
परमपुरुषप्राप्तिश्नवणात्‌ । तथा च श्रूयते 'मिय्वते हृदयग्रन्थिरिछयनस्ते 
सर्वेसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दरष्टे परावरे! मिल 
२।२|८।]. इतिहदजग्रन्थिपिथ्याज्ञानरागद्रेशशोकमोहादयः रृष्टे 
भगवति तद्॒हितो भूत्ता छिन्नसर्वसेशयों विनष्टसवेकर्मों वती त्यथेः। 
पुण्यपापनिमित्तकाचित्सम्बन्धप्रयुक्तनामरूपभाक्तमेवास्थ जीवस्य 
संसारः । तथा च पुण्यपापविधूननद्धार नामरूपविमुक्तस्य नासि 
पारः । तस्मान्मुक्तोपसृप्यलाद य॒ुभ्वाद्यायतनं परखहाव ॥२॥ 
._ इतश्चपरमासेत्यादि क्यचनः परमात्मनों मुक्तोपसृष्यतेति प्रदशनाय श्रृतिसुदाहरति 

यदापश्यः यथा नथः इत्यादि । यदा जीवः परमात्मान साक्षात्करोति तदा पुण्यापृण्य 
परित्यक्ष्य पुण्यपापकायनामरूपभयमोहशोकजातंपरित्यजतीसत्येव॑ कारणाभावेन कार्याता- 


... वबान्‌ अवतीत्यथे! । तस्माव्‌ मुक्तोषसृष्यत्वात्‌ परमात्मेवद्युभ्वादीनामायतर्न भवति 
... नतु जीवस्तदन्योवा तदायतनमिति संक्षेप: ॥२॥ रे 











साथ परम समता को प्राप्त कर जाता है | यहाँ पुण्य पापे 


... विधूय इसका नाम रूप से बविमुक्त दोकर के यद्द अब होता है | “जिस तरह चहने .. 


.... हदयग्रन्थी 





वाढ़ी नदी नाम रूप को छोडकरके सपुद्र में मिछ जाती है | उसी तरह परमेझ्बर का 
साक्षात्कार करनेवाढा उपासक नाम रूप से विमुक्त द्वोकर के परात्पर दिव्य पुरुष को ३ 
. प्राप्त कर जाता है” इस प्रकार नाम रूप रहित व्यक्ति को परम प्राहि होती है। ऐसा... 
: श्रत है। “परात्पर पुरुष का सक्षात्कार होने से हृदयम्रस्थि भिन्‍न- टूट जाती है ः रा 
... संशय विनष्ट हो जाता है | तथा प्रारब्बेतर सकढ कर्म भी विनष्ट हो जाता है! अर्थात. 

ज्ञानराग देषशोकमोहादिक इन सबसे रंद्वित होकरके सर्व कर्म का विनाश 


... हों जाता, भगवत्‌ साक्षात्कार के अनन्तर में | पुण्य पापमूठक जो अचित्दार्थ उस के सम्वन 











आप का का अभाव कार्याभाव का प्रयोजक है | अतः मुक्तोप 


.._ ऑंम्बादिक का आयतन है | नवा जीव अथवा तदन्‍्य कोई यम्वादि 
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प्रमोशन ५ जज करी नर 3 कस ५० ९ जह * करने तो पका गा 








। ९। रे। ३। 


अनुमीयत हत्यनुमानमनुमेय प्रधान न वम्वाद्यायतनम्‌ । 
कुतः ? अतच्छब्दात्‌। न तस्य प्रधानस्य वाचकः शब्दो5स्ति तस्मा 


प्रधानवाचकशब्दा श्रवणादित्यथेः । है क्‍ 
चप्यात्मशब्दो जीवपरमात्मोमयसाधारणः प्रधानेषपि च 


यथाकथबिद्‌यो जयितु शक्यस्तथाईपि 'तमेगैके जानथ आत्मानम 
न्यावाचोविमुञ्चथ”' . [मु०२२।५]] इतिवाम्विमोकपूर्वेकमात्मनों 
विज्ेयल श्रवणात्‌ परमात्मन एवात्रात्मपदग्राह्मतस्‌ । तदतिसिक्तिवि 


ज्ञेयत्वस्यानधिकप्रयोजनकलात । एवज्चैतत्समानार्थामिधायिन्या 
ननु॒ यथा परमात्मनोधुभ्वाद्यायतनत्वे ग्रतिपादकः श्रृतिशब्दोविद्यते तथा 
अनुमानप्रमाणगम्य प्रधानस्प सांख्यपरिकल्पितस्य वाचक! शब्दोनास्ति तस्मात्दुभ्वाद्ा 
यतन परमात्मेव भवति किन्तु अनुमेय प्रधान नतथेति बोधयितुमाह नाचुमानमित्यादि 
आनुमानिक प्रधान च्भ्वादि का आयतन नहीं है | इस वात को वतलाने के छिए 
अग्रिम सूत्र का उत्थान होता है “नानुमानमित्यादि! सूत्र का विवरण करते हैं “अनुमीयते' 
इत्यादि | सबंजगतू का कारण होने से परमात्मा को बुभ्वादि का आयतन माना जाता 
। तो प्रधान भी तो सब विकार का कारण होने से सबका आयतन हो सकता है | 
इस शंका का निराकरण करने के छिए कहते हैं | अनुमान प्रमाणगम्य जो प्रधान है 
बढ बंभ्वादि का आयतन नहीं है किन्तु परमात्मा ही आयतन है । क्योंकि “अतच्छद्वात' 
अनुमेय जो प्रधान ताद्श प्रधान का वाचक्र कोई भी शब्द इस प्रकरण में नहीं है 
यद्यपि आत्मा शब्द जीव परमात्मा उभय साधारण है | तथा यथाकथडिचित्‌ छक्षणावृत्ति 
से प्रधान में भी आत्मा पद की योजना कर सकते हैं। तथापि 'उसी एक आत्मा क 
जानो, तदतिरिक्ति बात को छोड़ो” इस श्रति में इतरबाक्‌ विमोक पूर्वक परमात्मा में ही 
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।//राए अमित प22०१९७६ ७ अरमान धर ि4॥#ए 7५०". 7] किक रे करता ५३ हार!" 474, कट (३र भाप ८2५, कम: 


स्तमेवधीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत बराह्मणः | नानुध्यायादहज्छब्दान 
वाचो विग्लापनं हि तत्‌। [ि०४।७।२१॥] इत्यस्याः श्रुतेरपि सड़तिः _ 
परसात्मस एवं याथात्यावगशणेत्तकाडिकश्रवानुस्टतिपदवाच्य 
प्रज्ञाविषय्त न जीवस्थेति । तस्माद बुन्वाद्यायतन परमातौव ॥श॥ . 


















क्श्छे ) 


पे प्राणमच्च १।३।४ १४४ 


पूवेसत्रान्नेति पदमतच्छब्दादितिपदज्वानुवत्तेते | यथा 
प्रधानामिधायकशब्दाभावालपान नास्मिन्ग्रकरणे प्रतिपागते तथा. 

. आपदधृदपि तत एवं हेतोने प्रतिपा्यते। सर्वदाणुसवरूपस्य प्राणभतो 
. बुधथिव्याथायतनला&सम्मवाच्च । उत्तरयृत्रसौकर्याथ पथग्योग- 
करणम्‌ ॥४॥ 
वत्रव्याख्यातुमाह अलनुमीयते इत्यनुमानमित्यादि अनुमेयस्य प्रधानस्य वाचकः 
कद्िचच्छब्दोनास्ति तस्मान्नानुमेय धुम्वाद्यायतनमपितु परमात्मैगैति शिष्ट सुगमम्‌ ॥३। 
यद्यपि जीवे आत्मत्व चेतनत्वश्वार्ति इतितदुग्रहणं युक्त तथापि अब्यापकरप 


तस्य संवेकारणत्वाभावान्न चुभ्वाद्यायतनत्वमिति दशेयितुमाह प्राणमृदिति शेषमति- 
रोहितार्थंकमिति ॥४॥ क्‍ 


“*बीर ब्राह्मण प्रज्ञा को करे, तदतिरिकत अनेक शब्दों का अनुध्यान न करे क्योंकि बह 
क्रेवठ वाणी का विग्ठापन हनन मात्र है इस श्रुति का भी सामंजस्य होता है ॥ह 
. परमात्मा का यथार्थावगमोत्तरकाछिक प्रवानुस्मरण पदवाच्य जो प्रज्ञा तद्बिषयता परमात्मा में 


. हो है । किन्तु जीवादिक में नहीं है | अत धभ्वादि का आयतन परमात्मा ही है. 
. अन्य नहीं ॥३॥। 


हे पृत्र सूत्र से न पद का तथा अतच्छ तू इस पद का अनुतर्तन किया जाता है 
....... जिस तरह प्रधान का वाचक ह! ब्द का अभाव है | इसलिए प्रधान इस प्रकरण में प्रतिप्राय क्‍ 
ये 7 नहीं: है. । इसी तरद इस प्रज॒रुण में पृ हेतु से प्राणभूत जीज्र भी प्रतिपादित नहीं... 
.. होता है | अर्थात्‌ जीव का बाचक कोई भी शब्द इस प्रकरण में नहीं है । क्योंकि सर्वथा 
रा अगुपरिमाणक ,तथा - सत्रेथा कर्म प्राघोन जीव में ब॒भ्वादि का आयतनत्व सर्वथा असंभव्रित 
है. तृतीय चतुथय सूत्र का जो योग विभाग किया है वह उत्तर सूत्र में सुढ़भता के छिए 
है अन्यथा योग जिमाग ने करने पर मी नि दो समता |४] हा 















आनन्देभाध्यम पर 


शात्‌ ९ 


यत्र प्रकरणे 'तमेगै|के जानथात्मानमः [मु०२११॥५।)] इति 
जीवानां ज्ञातृत्वेन तमेगैकमात्मानमिति च्‌ परमालनो ज्ञेयत्वेन 
तयोभेदस्य व्यपदेशात्‌ । एवं तत्व 'समाने इक्षे पुरुपोनिमग्नो5नी 
शया शोचति मह्यमानः । जुष्टे यदा पश्यत्यन्यममीशमस्थ महिमा- 
नमिति वीतशोकः [मु०२३।२। इट्युक्तर । अस्य महिंपाने महत्त्व 
सर्वेब्यापकर्त॑ सर्वेजगन्नियन्तृलरूप सर्वात्मकर्व यदा जानाति 
तदा वीतशोको भवतीत्यथेः | एवच्राव्र सेव्यसेवकर्मावेन भेदव्य 
पदेशाद युभ्वायायतनं परमात्मेव ॥५ 


प्रकरणात १।३॥६ ३2्‌/ 


.. प्रकरण चेदं परमात्मनोयतः 'कस्मिन्नुभगवों विज्ञाते सब 
इस प्रकरण में “तमेवेके जानथ” “उस एक परमात्मा को जानो” यहाँ जीव को 
ज्ञाता रूप से तथा “तमेत्रे कमात्मानम्‌ ”” यहाँ द्वितोया विभक्यन्त परमात्मा को ज्ञान विषय 


होने से ज्ञेग रूपसे कथन करने से जीव तथा परमेद्तर में मेद का कथन किया गया हे 


अर्थात्‌ जीव ज्ञानात्मक क्रिया का कर्ता है तथा परमात्मा उस क्रिया का कमे है | भर 
यह करते कमे में भेद आवश्यक है । जात ज्ञेय भावभेद घटित होता है। इसढिए थुम्वादिकः 


का आयतन परमात्मा ही है। जीवादिक नहीं है । एवं “समाने वृक्षे पुरुषोनिमग्तो!! 
“जु््टं यदा पहयति? ऐसा कहां है | इस परमात्मा के महत्व स्वव्यापकरंत सबेजगत्‌ 
नियन्तृल सर्वात्मकत्व छक्षण महिमा को जानता है | तब वह डपासक विगत झोक्त हो 


जाता है | भर्यात सांसारिक बन्‍्चन से रहित हो जाता है। ऐसा भी कद्दा. है. । 
हाँ सेध्य परमात्मा को बतछाया ह तथा सेवक्र जीव को बंतछाया; गया है | इस प्रकार 
छुट्भय में भेद व्यपदेश होने से बम्वादि करा आयतन परमात्मा ही हैं 4|७५॥ 
जीव थम्त्रादि: का आथतंन नहीं है किल्‍्तु परमात्मा: ही ताइश आयतन है | - इस 

बात को वतहाने के .छिए. कहते हैं. “प्रकरण दा द्व प्रकेण परमात्मा का है । क्योंकि 








पी नदी मा नह. जब दस 2  च की+ 25 5-6 





















































४३६ .. आध्यदीपप्रकाडयवम 


3 आर ३२4काते नारा राम कर मा, १४,३१३ ३आच4 कक. किक सतत केलरम+३ 


मिर्द बिज्ञातम! [मु० १।१।१॥] इत्युपक्रम्य प्रति 
विज्ञानेन सवेविज्ञानस्याखिलजगत्कारणात्परमात्मनो तिखितेउ्सम्भ-. 
त्तस्येवद्य॒म्वायायतनलमिति ॥६॥ ४० ५ 5 
३ [स्थत्यदनाभ्या 
न जीवो ब्रम्वाद्यायतनत्वेन ग्रहीतुं शक्य 
दनाभ्यामिति | द्वा सुपर्णा सथ॒जा सखाया 
स्वजाते | तयोरन्‍यः पिप्पल खाद्वत्यनस्नन्न- 
[मु०३।१।१।] इति मन्गो जीवस्य कमेफलात्तल तद- 
त्मनो नश्नतो5पि खये प्रकाशस्वरूपेणावस्थितेः श्रवणात्‌ 
शस्य जीवस्यानादिवद्धस्याशतप्रापकलानुपपत्तेः । म॒क़्तजी 


तदश्रवणाच्च । कर्मपरतन्त्रत्ा माववतः परमात्मनस्वस्ततसे 
कश्नृतिसम्मतादू युभ्व 


सिद्धम्‌ ॥७॥ क्‍ 

क्‍ इति श्रीआनन्दभाष्येद्रम्वायघिकरणम | 
'है भगवन्‌ | किस एक वस्तु का ज्ञान होने से सब पदार्थ ज्ञात द्वोता है! यह उपक्रम 
करके प्रतिपिपादयिषित एक के विज्ञान से सव पदाथ का विज्ञान समस्त जगत्‌ कारण परमात्मा 


से अतिरिक्त में अमंभवित है | अतः वही परमात्मा जिसक्रे विज्ञान से सत्रत्रेदित होता है । 
वहँ। परमात्मा चम्वादि का आयतन है ।|६॥। 


जीव को थुम्बाधायतन रूप से ग्रहण नहीं कर सकते हैं। क्योंकि स्थिति अदन से 
यादि मन्त्र में जीव को कर्मफछ भोक्तृत्व और जोवातिरिकत अभोक्तापरमात्मा 
| रूप से अवस्थान का श्रवण ह्वोने से धन्‍्नादि बद्ध जीव में अमृत प्रापकल 
है | मुक्त जीव में भी अमृत प्रापकल अश्रुत्त है | कर्म परतन्त्रताभाववान्‌ परमात्मा में 
तत्व अनेक श्रुति संमत है । तस्मात्‌ धभ्बरादि आयतन परमात्मा 































































अणप्रसू ८). ओआनन्द्भा्य 9 घख$ऋर[ ३७ 











अं सर्खा सम्शस 


न्दोग्ये श्रयते यो गौ भूमा तत्सुखे नावपे सुखमर्ति 
भूमैव सुख भुमात्वेव विजिज्ञासितव्य इति भूमाने मगवो विजि- 
ज्ञास इति! [छा०७२३। 





१] इति । तथा “यत्र नान्यतश्यति नानन्‍्ये 
छणोति नान्यद्विजानाति स भूमा । अथ यत्रान्यंत्रध्यत्यन्य 
च्छुणोत्यन्यद्वेजानाति तदत्प्मा छा.9|२४।१] एतद्वाक्यमस्य 
विषयः । तत्र भूमशब्दस्य धर्मिपरलमेवास्थेयम्‌ । तथाहि- 
पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा'! [परा० सू०५।१।१२२|] इति पाणिनी- 


यानुशासनेन  प्रथ्वादिगणान्तः पातिनो बहुशब्दादिमनिचि 


दुःखसागरादुद्विग्नमनानारदोी. निरतिशयसुखप्राप्तिकामनया आजानसिद्ध 
सहर्षि सनत्कुमारसमीपमागत्य प्रोवाच भगवन्‌ संसारसागरादुद्धभर मामिति ततः 
समहायोगी नामत आरभ्य प्राणान्तस्य प्रइनप्रतिवचनाभ्यां सुखमयत्वेनोपदेश कृत्वा 
'णस्य सुखरूपत्व॑ भ्रूमात्वं च दिदेश भूमेवसुर्॑ नाल्पेसुखमित्यादि ।तत्र संशयोभवरति 
“यो वे भूमा तत्सुखम” इत्यादि श्रति घटक भूमा पद का अथे जीव है अथवा 
परमात्मा है | इस बात का निश्चय करने के लिए तथा सूत्र व्याख्यान करने के छिए भाष्य- 


कार उपक्रम करते हैं “हान्दाग्ये श्रयते” इत्यादि | छान्दोग्य के सप्तमाध्यायीय प्रकरण में 
आया है कि, जो भूमा है वह खुलरक्षण है जो अरुप है उसमें सुख नहीं है भूमा दी सुख 


है भूमा ही जिज्ञासनीय हे हे भगवन्‌ भूभा की जिज्ञासा करता रहूंगा” तथा “जिस 


अवस्था में अन्य को नहीं देखता है अन्य को नहीं सुनता है अन्य को नहीं, जानता है 
वह भूमा है” ओर “जहाँ अन्य को देखता है अन्य को घुनता है अन्य को जानता है. 


वह अल्प है? यह विषय विचार का विषय है । यहाँ भूमा शब्द 





इमनिचू प्रत्यय द्वोता है 




















| भर्थात 
































। .. क्योंकि 'आरण आशी से बड़ा है! इस पूतं वाक्य में प्राण द्वी निर्दिष्ट है। इस प्रकरण में ५ 





















४३८ ____ मच्यदीपप्रकशयुतम 


भरकर अर नितिन. बेर एल गया का मकान किक, 


बहोलापोभू व बहो [पाण्सू६।३१५८।] इति प्रकृतिप्रत्ययविकारे 
थ तन्निष्पत्तेः | एवज्चात्र भूमपदप्रवृत्तिनिभित्त शपुल्यमेव न 
तु संख्यादिकम । कुतः ? अव्पस्थ तत्तियोगिल्वेनोपादानात। 
अत एवं च्‌ धर्मिपरोष्पि भूमशब्दः सिद्ध्यति तच्च ओपुल्य सवा 
कृष्टगुणवत्तम, न तु परिमाणादिरुपमिति । तत्राय॑ सन्देहः । किपये 
भूमशब्दावगतः प्राणादिविशिष्टः कश्वित्‌ परमात्मावेति ? तत्र परू 
मात्मग्यतिरिक्तः प्राणादिविशिष्टः कशिवदिति पूवेः पक्ष हे कुत 

प्राणो वा आशाया भूयानिति पूर्ववाक्ये प्राणस्येव निर्दिष्वात्‌ | 
अन्र हि. मगवता सनत्कुमारेण नामादिय्राणपर्यन्तान्युपास्थतया 
_त्ान्युपदिष्टानि । तत्र प्राचीनेषु वाक्येषु “अस्ति भगवोनाम्नोभूय 
 किमय॑ प्राणसहचरितोजीवोगृद्यते परमात्मावेति तत्र जीव इति ग्रइनः तदनन्तरं प्रइन 
प्रतिवचनयोरभावात्तस्येव..' सुखादिस्रूपत्वप्रतिपादनातू । न॑ तु॒ परमात्मा 
प्राणपयन्तस्यैव प्रइनप्रतिवचनाभ्यां प्रतिपादनात्‌ । समाधान तु भूमपदेन 
परसात्ममन एवं. ग्रहणं यतस्तदन्यत्र निरुपाधिकसुखरूपत्वस्पासंभवादित्यादिक 
तरथान में भू का आदेश बरके भूमन्‌ ? शब्द निष्परन होता है | ऐसा हुवा तब भूमपद का . 
त्ति. निमित्त शक्यतावच्छेदक है. वेपुस्य किन्तु संख़्यादिक अर्थ नहीं है। क्योंकि बहुल 
विरोधी अव्पत्व का यहाँ कथन हुवा है | इसलिए यह भूमघर्मिपरक है नतु धरम 
परक.. है. । : वेपुल्य का अर्थ है सर्वोत्कृष्ट गुणाघिकरण किन्तु परिमाणादिक्र अर्थ नहीं है 


. अब इसमें संशय द्वोता।है कि भूमपद से अकात कोई प्राणादि विशिष्ट जीव है । अगवा 
परमात्मा , है. पूर्वपक्ष॒ होता है कि. परमात्मा से अतिरिक्त ग्राणादि ब्रिशिष्ट जीत्र ही है 






























३. सनत्कुमारज़ी ने नामादिक से छे करके प्राण पर्यन्त उपास्यतत्त्र का उपदेही. दिया. 
|: । य्‌ हू : पूववाक्य में हे भगवन्‌ साम से भी कोई बड़ा है! इत्यादि नारद क्र प्र३म क्रे है 
नाम के अप्रेक्षया उत्कृष्ट है! इत्यादि उत्तः सनत्कुमार ने दिया [सनव्कुमार 





॥ क्‍ अण्रसू०८ गज 





इत्यादिनारूदप्रश्नानन्तरं वाग्वाव नाम्नोभूयसी' इत्यादिकं प्रति- 
वचनमुपलम्यते । इयच्च प्रश्नप्रतिवचनपर्म्परा प्राणपर्यन्तेव समुपल 

्यते । प्राणोपदेशानन्तरं तसया अमावात्‌ प्राण एवं मूमापदवाच्य 

इति शक्यतेज्वगन्तुम । अन्न प्राणशब्देन प्राणसहायो जीवात्मामिधी- 

यते न वायुविशेषमात्रम्‌। प्राणो ह पिता प्राणो ह माता' (छा ०७।१५। 

१) इत्यादिवचनेस्तस्‍्य चेतनलावगमात्‌ । अत एव नारदप्रश्नस्याचाये 
कृतोत्तस्य च सामस्जस्यम्‌। तथा च प्राणज्ञापनानन्तर “मस्ति 

भगवः प्राणादृभूय' इतिप्रश्नस्थाभावात्स एवं भूमेति प्राप्ते४मिधी 
यते- भूमा सम्प्रसादादध्युपदेशादिति । भूमा परमात्मैव न प्राणा 
दिविशिष्णो जीवात्मा । कुतः ? सम्प्रसादादयुपदेशात्‌ । सम्यक 
प्रसादोयस्येति व्युपपत्त्या सम्प्रसादों जीव उच्यते | एप सम्प्सा- 
दोःस्माच्छरीरात्समुत्थाय पर ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणामिनि- 
प्पद्यते”! (छा०८॥१२।३) इतिश्रतो सम्प्रसादशब्दस्य प्रत्यगात्म 
सब दर्शायितु खत व्याख्यातु चोपक्रमते छान्दोग्ये श्रूयते इत्यादि यो वे भूमेति बहु- 
शब्दादिमनिच्‌ प्रत्ययः बहुशब्दस्य लोपस्तत्थ्थाने भूरादेशे भूमा इति सिद्ध्यति 
भूमपदशक्यतावच्छेंद्क विपुलत्व॑ व्यापकत्वमिति | स च निरूपाधिकसुखस्वरूपः । 
दोता है । इसलिए भूमपद वाच्य है यद्द जाना जाता है | यहां प्राण शब्द से : संसार 
यात्रा में सहायक जीवात्मा का कथन द्वोता है | किन्तु प्राण शब्द से वायु विकार मात्र 
का ग्रहण नहीं है। क्‍योंकि 'प्राण पिता है प्राण ही माता है! इत्यादि छान्दोस्योय 
बचनों से प्राण में चेतनस्त्र का अवगम होता है | अतएव नारद का प्रइन तथा सनतूकुमार 
के उत्तर सांमजस्थ होता है | तथा प्राण के कथन के बाद में हे भगवन्‌ प्राण से कोई 
उत्कृष्ट हे! एताइश प्रइन का अभाव हैं | इसछिए प्रापणदक जीव द्वी भूमापद वाच्य है | 
एताइश प्रश्न के उत्तर में सूत्रकार कहते हैं. 'भूमा सम्प्रसादेश्यादि! भूमा पदवाच्य सर्वात्मक 
सवेजगत्‌ कारण परमात्मा ही हैं । किन्तु प्राणादिकरण विशिष्ट जीवात्मा नहीं है । क्‍योंकि 











_“सम्प्रसांदादष्युपदेशादिति! समीचीन है प्रसाद जिसका -एताइश व्युलपत्ति से सम्प्रसाद शब्द 


जीव बाचक है । “यह सम्प्रसाद जीव इस शरीर से निकढ करके परमंज्योति रूप परमात्मा 























भाध्यदीप प्रकाशयुत॒व 





विशिष्टरय सत्यशब्दामिहितस्थो 
ति सत्यशब्दाभिधेयं अद्येव भवति 


















श्गुणात्मिका सर्वव्या पंकतावेति | तस्या अभावा 
रत्यत्र॒ तत्पदेन प्रइनप्रतिवचनपरंपराया ग्रहणं. तथा 
अभावादित्यर्थः । प्रइने प्राणपदेन वायुविकारमात्रस्य 
उपसम्पन्तन छीन होने पर स्वस्वरूप से निष्प 
त'चकल सम्प्रसाद शब्द की. प्रसिद्धि हू 










नि तप 


(छा०9१६।१) इ्युक्तम । अन्न तु शब्देन पूर्वस्मादतिवादिनः पर 
ब्रह्यादिनों मिननत्वममिधाय वै शब्देनास्य सत्यवादिनो यथाथे 
वादिलमुक्तम्‌ । द क्‍ 
अत एवं 'सोहह मगवः सत्येनातिवदानी' ति नारदेन 
प्राथितः सनक्ुमार 'सत्यं त्वेव विजिज्ञासितव्य' मित्याह । पुन 
सत्ये मगवोविजीज्ञास' इतिनारदेन प्रार्थिते बह्मसाक्षात्कारेपायमूत 
बरह्योपासनपर्यायभूत॑ ब्ह्मज्ञान यदा गै विजानात्यथ सत्ये बदति 
विज्ञानन्त्वेव विजिज्ञासितव्य' मितल्युपदिश्य विज्ञानोपायभूर्त मनन 
यदा गे मनुतेष्य विजानाति मतिस्त्वेव विजिज्ञासितब्ये' त्युपदिश्या 
नन्तरं वस्तुश्नवर्ण विना तन्मननस्यानुपपत्तेः श्रवणस्थाप्यथैसिद्धः 


च्छृवणोपायभूतां बद्यश्रद्धां यंदा गै श्रदधात्यथ मनुते श्रद्धात्वेव 


जीवस्थ तथा । अत एव प्राणोमातापितेत्यादि श्रतेरषि सांगत्ये मबति । तथा च॑ 
स्रूमपदवाच्योजीवः परोवेतिसंशयाथ!ः । उत्तरम्‌ भूमापदेननिरुपाधिसुखविशिष्ट: 
परमांत्मेव गृझते किन्तु जीवस्प ग्रहणं/. न भसवति सम्प्रसादादध्युपदेशात्‌ । 
से प्रकृत उपासक को अतिवादी रूप से कथन किया है | उपास्यत्व रूप से कथित जो 
नामादिक उसको अतिक्रमण करके स्वकीय उपास्य को अतिशयेन कथन करे, उसको 


अतितादी कहते हैं । इस प्रकार से प्रत्यगात्मा के उपासक को अतिवादित्व कदह्द करके 
एताइश उपासक् को भी सातिशय पुरुषायेता का कथन करके निरतिशय पुरुषार्थ प्रापक 
उपास्य भूत जो परम्रह्म ताइश परमत्मा के अतिशयेन बदनशीछ को यथाथे का कथक होने 





से अतिवादित्व का कथन किया गया है | वही अतिवादी है जो सत्य से अतिबदन करता 


हैं! एसा कहा है | 'एष तु वा! यहां तु शब्द से पू्वे अतिवादी के अपेक्षा से परअह्मवादी को 
भेद वतछा करके ! झब्द से इस सत्यतादी को यथांत्र भतिक्रदित्व का कथन 


जियो हा 8 वि न 
अंत एऐब है भावन्‌ ! सो में सत्य से अंतिवंदन करू इसे प्रकार नारद से प्रार्थित 

सनत्कुमार ने सत्य ही जिज्नासितब्य हे! ऐपा कहा | पुनः 'हे भगतत्‌ ! सत्य की जिज्ञासा 
५ ६ 




















उडललिप 


करता हूं! इस प्रकार नारद से प्राथेता करने पर ब्रह्म साक्षात्कार के उपायभूत 
: अह्योपासना का पर्याय ब्रह्म विज्ञान का जब जानता हैं! तब सत्य वोढ्ता है 
_ विज्ञान हद्वी जिज्ञासितब्य हे. एतादइश उपदेश दें करके विज्ञान करा उपाय छक्षण 
..... मनन का “जब मनन करता हैँ तब जानता हैं. इस छिए मति द्वी जिज्ञाप्तितव्य है! ऐस 
...... उपदेश देकरके इसके बाद वस्तु श्रवण के विना उस पदार्थ का मनन अनुपपन्न है | 
का ; अथ सिद्ध. श्रवण का उपाय भूत ब्रह्म श्रद्धा का जब श्रद्धा करता है तब मनन द्वोता है 
...  अ्रद्धा ही जिज्ञास्य है! ऐसा उपदेश देकर के तब श्रद्धा का उपायभूत तन्निष्ठा का “जब _ 


४४५ 
विजिज्ञासितब्य' त्युपदिश्य तदुपायभूतां तन्निष्ठां यदा े निसि _ | 
इत्यथ श्रदधाति निश्चत्वेव विजिज्ञासितव्ये' त्यववोध्य तदुपायभूता- 


कृतिस्वेव विजिज्ञासितब्ये' ति विनिर्दिश्य प्राप्यस्यसयशब्दीकतसथ 


विजिज्ञास' इति नारदप्राथेनया 'यत्र नान्यलश्यति नान्यच्छृणोति 





भाष्यदीपप्रकाशयुतम [ अ० १पा३ 


॥कआउनक/सानमिय पा पिता ५ काक "कक ३१7३१४+०४॥ 





मिन्द्रियसंयमादिप्रयत्नरुपां ऋृति यदा ठौ करोत्यथ निस्तिष्नति 








ब्रह्मणः सुखात्मकता ज्ञातब्येति सुख व्वेव विजिज्ञासितव्यमियु- 
पदिश्यानन्तरं सुख मगवों विजिज्ञास' इति जिज्ञासासमनन्तरभाहा- 
चायों यो वै भूमा तत्सुखं नालपे सुखमस्ति भूमेव सुब मूमालेव 
विजिज्ञासितव्यझ/ [छा०0२३॥१) इति। ततो 'भूमानं भों ... 
गत्यन्यद्धि- 








नान्यद्विजानाति स भूमा' अथ यत्रान्यगश्यलन्यलूण 





जानाति तदत्प॑ यो गै भरूमा तदस्तमथ यदरत्प तन्मलेग 


इत्युपदिदेश | अनन्तरं तस्याप्याधारः कंश्रिदन्यः स्यादित्याकाह क्‍ क्‍ 
तत्र॒सम्प्रसादपदेम जीवस्य ग्रहणम्‌ तत उपरिपुनरुपदेशात्‌ । एप सम्पसाद 


क्‍ इत्यादो तस्येव ग्रहणद दनात्‌ | जीवाहुपरि भूमगुणविशिश्स्य सत्यादि पदवाच्यस्य 






"5 हा जिज्ञासितब्य है! इसप्रकार निर्देश करके सत्य शब्द वाच्य अह्म में घुख रूपता ज्ञातब्य 



























करता है तव भ्रद्धा द्वोती है अत: निष्ठा द्वी जिज्ञासितव्य है! यह समझाकर के निष्ठाके 
(यभूत इन्द्रिय संयमरूप कृति का 'जबव करता है तब निष्ठा को प्राप्त करता है अतः कृति 










; | अतः सुख द्वी जिज्ञांसतव्य है! यह उपदेश देकर के इसके वाद 'भगवन्‌ सुख की 








अन्रसूगए] आनखभष्यय ै श्टर 





क्षायामाह स मगवः कस्मिन प्रतिष्ठित इति। तत्सपराधानब्ाचायंण 
स्वे महिम्नि यदि वा न महिम्नीति|[छा ०७२४।१) इत्यादिकं कृतम्‌ | 
अतोआ्ासपे परिच्छिन्ने सुर्ख नास्ति | अपितु तत्मतियोग्यनः्पेड 
परिच्छिन्‍्ने भूमपदवाच्य एवं सुख | अत एवं स एवं सुखमिति 
भूमा परमात्मेव ॥८।॥ 


ध आर कै के 
४ धमापपत्तेश्च १।३।९५ ४8४ 
भूमपदाभिधेयस्यात्र प्रकरणे ये धर्माः समाम्नायन्ते ते 
वे5पि परस्मिन्नेव अह्मप्युपपयन्ते | स्खाभाविकाशतलसखमहिण्नि 
परेशस्येवोपदेशात्‌ । नहि स्वस्मादुपरिस्वस्थ निर्देश! संभवति । तस्मात्‌ परेशस्येव 
ग्रहणं भवति न तु जीवस्य ॥|८॥ जी 
किश्व भूमनि ये धर्मों: कथितास्ते परमात्मन्येव संभवन्ति नजीवादों तस्मात्‌ भूम- 
पदवाच्य! परमात्मेत । प्रकरणमपरि परमात्मन एवं | तथा सुखस्वरूपत्व प्रति- 
प्रादनमपि तत्व संभवत्ति निरुपाधिकसुखबत्वस्थ स्वभावतः परमेइवरे एवं 
जिज्ञासा करता हु इस जिज्ञासा के वाद आचाय कहते हैं 'जो भूमा है वही सुख है अल्प 
छुख नहीं है भूमा ही सुख है भूमा ही जिज्ञास्य है! तदनन्तर है मगवन्तू | भूमाकी जिज्ञासा 
करता हूं! इस प्रकार नारद के प्रार्थना के वाद 'जिस समय में अन्य को नहीं देखता है 
अन्य को नहीं सुनता है अन्य को नहीं जानता हैं वह भूमा है! "ओर जहाँ अन्य को देखता 
है अन्य को सुनता है अन्य को जानता है वह अछ्प है जो भूमा है वह अमृत है जो अह्प में 
है सो मत्ये है! ऐसा उपदेश नारद को सनतकुमार ने दिया | इसके वाद उस सूमा का 
आधार कोई तदतिरिक्त होगा १ एताइश आरकक्षा में कहते हैं 'है भग़वन्‌ वह्द भूमा किस 
में प्रतिष्ठित है. !” इसका उच्तः आचायथे ले दिया “अपने महिमा में रहता है अथवा 
महिमा में भी नहीं है” इत्यादिक समाधान दिया । अतः अश्पपरिच्छिन्न में खुख नद्दी है 
किन्तु अढ्प प्रतियोगी विरोधी अपरिच्छिन्न में जो कि भूम पदवाच्य है वही छुल है। अत- 
एव बढ़ी सुख है | इसलिए: भूमा परमात्मा है ||2|| 


दैस प्रकरण में भूमपदवाच्य में जो जो घंमे प्रतिपादित हुआ वे संव चमे -१रमाध्मा में 
ही उपपन्न होते हैं। तथाहि स्व्रेभाविक्र अर्थात्‌ निरुपाधिक्रामृतत्तस्वक्रीय - महिमा में ही 
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ननन्‍्यसाधारणतयोपपन्ना मवन्‍्तीति परमात्मव भू 
इति आनन्दमभाष्येमूमाविकरणम्‌ | 
अथाक्षराघिकरणम ॥३॥। 


हैद॥ अक्षरसम्बरान्तरत 
बृहदारण्यके श्रयते- कस्मिन्नु ख्वाकाश ओतदश्च प्रो 
सहोवाचेतद्वेतदक्षरं गागि ! ब्राह्मण अभिवदन्त्यस्थूलपनण्वह 
पमलोहितमस्नेहम' बि०५।८।८] इत्यादि । तत्र संशयः । | 
प्षशब्दनिदिष्यटम प्रा त्परतः पर इतिश्र॒त्युक्तं प्रधानमुत 
प्रधानमम्ताक्षरं हरः क्षरात्मानावीशतेदेव एक: [इवें० ११०] इति 
अ्र्यक्तो जीव आहोखित्‌ 'यया तदक्षमधिगम्यते (मु०१।१५] 


संभवात्‌ जीवसुखस्य सामयत्वादल्पादिक सर्वे बोधयितुमाह-धर्मोपप्तेरिति । स्वमहिश्नि 


प्रतिष्ठितत्वादिगुणानां परमात्मन्येवदर्शनात्‌ भूमपदवाच्य/ः परमात्मंव न प्राणसहोयो 


जीव इति ॥९%॥ 
इंति जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्रीरामप्रपन्नाचार्ययोगीन्द्रप्रणीते 


श्रीआनन्दमाष्यदीपे भूमाधिक्रणम | 
.._करिमिन्‌ खलु आकाश ओतश्च प्रोतरंच इत्यादिश्र॒ती सवेजगतःकार णंक्रिमितिजिन्नासाया 
अक्षरं॑ स्वेकारणमित्युत्तरम तत्र संशयोउक्षरशब्देन नक्षरतीतिव्युत्पक्त्याप्रधानस्य ग्रहण 
मनोवेति । तत्र प्रधानस्थ सबंविकारकारणलात्परधानस्येवग्रहणमिति पूर्वपश्च 
.. ग्रतिश्टितत्वसक्ेब्यापकत्व सर्वात्मिकत्व सवनियन्तादिक ये सव धम तो परमात्मा में ही उपपन्न 
: होते हैं । किन्तु प्राण सद्दाय जीव में स््रभावर: समस्वित नहीं दवोते हैं | इसछिए भूमा पद 
च्य परमात्मा हैं ॥९॥ का, 
द इति जगदुगुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्रीरामेश्वरानन्दाचार्य 
| . प्रणीते श्रीआनन्दभाष्य प्रकाशे भूमाथिकरणम्‌ । 
... एतट्टेतदक्षरमिन्यादि' श्रुति घटक अक्षर शब्द से केसका प्रदण द्वोता है | प्रधान क 
था परमात्मा का इसका निरचय करने के छिए अधिकरणान्तर का उत्पान करते 
_भाष्यकार कहते हैं बृहदास्यके श्रयते! इत्यादि । वृह्ददारण्यकोपनिषत्‌ में सुनने में आत 
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इत्यमिहितः परमात्मा ? कि युक्तम ? प्रधानस्यथ स्वेविकारकारणला 
त्तदेव प्रतीयते। प्रकृतश्नता च 'कस्मिन्नु खवाकाश ओतम्व । 
प्रोतश्वे” त्यादिगागीप्रश्नस्याकाशकारण किमित्यभिप्रायस्तदु त्तरत- 


योपरिशदुक्तम्‌ तथा चाकाशादीनामाधास्तयाक्षरपदवाच्यप्रथानस्पैव 
सर्वत्र निर्दिश्वात्तदेवेहामिधीयते । अथवा अपरेध्यमित 


वरन्याँ प्रकृति विद्धि में परम । जीवभूतां महाबाहों ययेदं धार्यते 
जगत! [गी ०»५] इतिजीवस्पापि जगदाधारतकथनाज्जीवः । इति 


प्तेषमिमीयते-अक्षरमम्बरान्तघतेरिति । अक्षरं परम्ब्रहोव । कुतः ? 
अम्बरान्तपतेः । अम्बर्स्थ गगनस्यान्तः समापियेत्र तदम्बरान्तमव्या 


कृतमम्बरस्य कारणम्‌ । तद्भेंद॑_तद्येव्याकृतमासीत्‌ तन्‍ना मरुपाभ्य। 
अम्बरान्तस्यधारणश्रवणात्परमात्मेवेति अम्बरान्तम्यभूतसूक्ष्मपयन्त जगतोधारणश्रवणात्‌ 
न प्रधानं नवा जीवोडपितु परमात्मच यतः स्तस्थ खश्मभूवपयन्तविकारजातस्यधार 
कत्वादित्यादिक॑ पिण्डीकृत्य दशेयितु स्ञं व्याव्यातुं चोपक्रमते चहदारण्पकेश्रयते 


है कि किसमें यह आकाश ओतप्रोत हे! तव याज्ञवरक्य ने कह्दा, 'हे गार्गि ? अक्षर में 
जगतू ओतप्रोत हे जिसको ब्राह्मण छोग अस्थूछ अनणु” इत्यादि विशेषण युक्त कहते हैं 





उसमें सन्देढह होता है कि! अक्षर परतः पर है! इत्यादि श्रति प्रतिपादित अक्षर पदवाच्य 
प्रधान है अथवा '्षर प्रधान हैं अमृत छक्षण द्वर अक्षर हे! इत्यादि श्रुति प्रतिपादित जीव 
है अथवा “जिससे वह अक्षर ज्ञात होता है! इस श्रुति प्रतिपादित परमात्मा है? | इसमें क्या 
युक्त है १ प्रधान मद्ददादि सबविकार का कारण हे तो उभी प्रधान को ग्रहण करना युक्त 
है | प्रकृत श्रति में “किसमें यह आकाश ओतप्रोत हे ९! इत्यादि गार्गीं के प्रश्न का आकाश 


का कारण क्‍या हे ? यह अभिप्राय हे | इसके उत्तर रूप में ऊपर से कहा हे । भाका- 


शादिक के आधार रूप से अक्षर पदवाच्य प्रधान का द्वी सवेत्र निर्देश द्वोने से वह प्रधान 
ही यहाँ कथित होता है | अथवा “अपरेयमितस्त्वन्याम! इत्यादि स्मृति प्रतिपादित 


जीव को भी जगदाधारता का कथन द्वोने से जीब द्वी अक्षर पद प्रतिपाथ है | इसके 
उत्त में कहते हैं “अम्बरान्तमित्यादि! सूत्रम अंबर-अर्थात्‌ उसका परिसमाप्ति है 











जहर वलामीइाम 








...-. आत्माश्रय दोष होने से 


। हम क्योकि : प्रचान तो 
















४१६ आध्यदीपप्रकादयव४ 
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व्याक्रियत बि०१॥४|६] इतिश्र ते ः | प्रथममव्याक्ते भूतसम्ममा 
सीत्तस्येवाकाशादिनामरूपाभ्यां व्याकरणानन्तर सं्वेमिद नामशझ्या 
मकेमाकाशादिक जगदमवत्तेनाकाशस्य कारणमव्या ततम्‌ । 
खकारणे समाप्तेलेयस्य श्रवणादन्तशब्दस्य स 
पैस्योपपत्तिः । जैलोक्यान्तवरते्तिनो द्युरथिव्यादिवि 
रतयानिदिश्स्याकाशस्थ भूताकाशल्वानुपपत्तेश्व । 
: विकारान्तगेंतल्वेन सर्वविकाराधास्वाउसम्मवात | तस्मादम्ब 
निर्दिष्टमव्याकृत तस्य धतेर्धारणात्तदाधारता दित्य4ः । तस्मा 


| 





तक के 





रस्याद । आकाशादेराघारकः । अक्षर स्वस्थ कारणम्‌ । तत्राक्षरेण प्रधानस्य जीव. 


परमात्मनो वा ग्रहणमिति संशयः सर्वविकारकारणत्वात प्रधान पक्षे जीवोवेतिपूवपक्ष |... 
वाइमययन्तस्य धारकत्वात्परमात्मेव नेतरे इत्युत्तरम ॥१०। । 


जिसमें उसका नाम है अम्बरान्त अव्याकृत अंबर का कारण यह पढ्िले अब्याकृत तबा, 


(का नाम रूप द्वारा स्पष्टीकरण हुआ! इसप्रकार से श्रुति कहती है | भर्यात उलत्ति 


के पुरे में अव्याइत भूत सुक्ष्म था | उसीका आकाशादि नाम रूप से व्याकरण स्पष्ठी .. 
रण के वाद में सब यह नाम रूपा 


ममक आकाशादिक जगत पदा हुआ इसहिए इस... 
भूताकाशादिक का कारण अव्याकृत है| और कार्य का स्रकारण में समातति छूय होता हैं 
मं अत हैं | इससे अन्त रब्द के समाप्यर्थक होने से उक्तार्थ की उपपत्ति होती है 
.. ैढोक्‍्य के अन्तर्व॑र्ती शव प्रथिब्यादि विकार समुदाय के आधार रूप से निर्दिष्ट जो आकाश हैं 
है भूताकाश नहीं हो सकता है | क्योंकि भूताकाश भी तो जिकार के अन्तर्गत है | 


इसकिए वह सर्व विकार का आधार नहीं बन सकता है | स्व का कारण स्व नहीं होता है 
तस्माद अम्वरान्त पदनिर्दिष्ट जो अब्याकृत है. वह उसका 
इसलिए अम्बरान्त अव्याकृत का आधा होने से परत्रह्म ही अक्षर पदबाच्य 
| यद्यपि सूक्ष्मभूत के आधार होने पर भी प्रधान का निराकरण नहीं होता है 


पढ्म स्थूढ् समस्त जगत का आधार हे | तथापि इसका उत्तर 
कार तथा: माष्यकार “स्वयं करेंगी ॥8 ०॥ क्‍ 


। 














 आघार है। 




















अ०सू०११] क्‍ आनन्द भाष्यम 8४७ 


अथापि यस्याउ्व्यक्तं शरीरम' यस्याक्षरं शरीरम! क्षरं प्रधान 
मसताक्षरं हर” (श्वि०१॥१०] 'क्षः सर्वाणि भूतानि कृट्स्थो5क्षर 
यते! [गी० १५१६] “यस्मात्‌ क्षरमतीतोहमक्षरादपि चोत्तम 
[गी०१५।१८] इत्येवमा श्रतिस्म्वत्युक्तो क्षस्शब्दवाच्यो जीवोउपस्तु 
तस्य व “ययेद धायेतेजग' दितिजगदाधारलस्मरणात्तस्यैवास्थूलला 
दिधमकत्वो पपत्तेइचेत्या शैका या मा ह- 


ऐ॥ सा च प्रशासनात १।३१ १ ढक 


सा चाम्बसान्तपृतिस्याक्षरशब्दवो ध्यस्य परमात्मनः . प्रशास 
नादेव सम्पद्यते । एतस्य वाक्षर्य प्रशासने गागि सूर्यचन्धमसों 
विधृतो तिप्ठतः बि०३२॥८।९] इत्यायप्षर्थ प्रशासनदेभवमाविष्कु- 
वेन्‍्यः श्रतयः परमात्मानमेवाप्षरपदा भिधेयत्व॑ दरदयन्ति । प्रकृष्टलव 


क्‍ इहाक्षरपदेन न प्रधानस्य जीवस्य वा ग्रहण किन्तु परमेद्वरस्थेव कुतः प्रशास 
नरयेह श्रवणात्‌ प्रशासन च चेतनकाय नत्वचेतनस्थ नहि भवति घटादिक प्रति- 
प्रशासन मत्तिकायाः तत्कस्य हेतोी ! अचेतनत्वात्‌ | तदिह श्रयमार्णं प्रशासन 


परमेझ्वरमेवाक्षरपदवाच्यमुपस्थापपति । यद्यपि जीवइचेतन तस्य तदिदं काये 
संभवेत्तथापि परिमितशक्तिकस्य तस्थ सयादिप्रशासकत्वस्पानुभवविरुद्धत्वादित्यादि 
शइहकामपाकतु प्रक्रमते अथापीत्यादि यस्‍स्याव्यक्ते शरीरम क्षरः सर्वाणिभूतानि इत्यादि 

.. जीबात्मा अथवा प्रधान अक्षर पदवाच्य नहीं है | किन्तु परमात्मा ही अक्षर पदवाच्य 
है | इसमें युकत्यन्त बतढछाने के छिए. उपक्रम करते हैं “अथापीत्वादि! जिसका अब्यक्त 
शरीर है! 'जिसका अक्षर शरीर है! क्षर प्रधानम! 'क्षर: सर्वाणि! इत्यादि श्रति स्मृति -ग्रति- 


पादित अक्षर, पदवाच्य जीव को ही माना जाय । उस जीव. में “ययेदंधायते' इत्यादि 
_जगदाघारत्व .कह्ा गया है | उस जीव में अस्थूछत्वादि घमवल भी द्वो सकता है | इस शंका 











के उक्त में सूत्रकार कहते हैं सा च प्रशासनादिति!' अम्बरान्त पंदा्थों का घौरण अक्षर 
पद बोध्य परमात्मा के अश्रशासन से द्वी सम्पन्न होता है। हे गार्गि! इस अक्षर ब्रह्म के 
प्रशासन से ही स्यचन्द्रादिक विधारित रहते हैं |! इत्यादि श्रुति परमात्म। के प्रशासन 








ढ४८ क्‍ द आंध्यदीपप्रकाशयुतम हि [ अ० १५३ 





भीम 2 भा औम मी शी पवील आम पल औ 





मं अल 3 मन कमल, की की 
मकान, +2 2 न्‍ाप करन 4. 0 कक पा 


ज्ात्र शासनेःप्रतिहताज्ञवरूपम्‌ तथा चाक्षर्पाबाधिताज्ञायां से 
बल्रमसोद्यप्रथिवानिमेषमुहर्ताहोरात्राधमासतुसवत्सगदी ना विभृति .. 
तया स्थितेः श्रवणादस्य खाधीनशासनस्य चिदचित्सवेवस्तुविधा 
_रणस्य प्रत्यगात्मन्यसम्मवात्‌ | प्रधानस्य ल्चेतनस्थासम्भवपराह _ 
. तत्वात्शासनस्येति परिशिषात्तस्य परमात्मबलमेवेति तदेवावषणद 
वाच्यम्‌ ॥९१॥ द 5] 





श्तस्व ब्रह्मवाध्षरम-- 
१४ अन्यभावव्यावृत्तरच ?।३ 


ययोः अ्रधानजीवयो मांवों धर्मों न्यभावस्तस्य व्याकतेः। 
तदृव्यावतंकानां केवलपरमात्मधर्माणां वाक्यशेषे श्रवणात्‌ | तो. 
स्वृत्यापि जीवस्येबाक्षरपदयाच्यत्व॑ भवत्विति ्रउनाशयः । प्रशासन नाम अब्याह 
तशत्वमव तच्चाबाधितनिरंकुशाज्त्वं परभेश्वरस्पेव नतु जीवस्याचेतनस्थ वा प्रघानस्य _ 
किन्तु परमेइ्बरस्पेव । तस्य चेतनत्वात्सवेशक्तिमत्वाच्चेति समाधानाशयः ॥११॥ 
नात्राक्षरपदेन प्रधानस्य जीवस्य वा ग्रहर्ण भवति किन्तु परमात्मन एवाश््रपदेन 
 अहणम । यतोउन्यभावस्थ  जीवग्रधानघमन्यतिरिक्तधर्माणां द्रष्दइत्य श्रोवला 
के वेभव को आविष्कृत करती हुई परमात्मा के भक्षर पद वाच्यस्व को दृढ़ करती है । 
प्रशासन में प्रकृषत जो है वह अप्रतिहत आज्ञा स्वरूप है | तो अक्षर पदवाच्य के अग्रतिदृत 

_ अबाधित भाज्ञा में चन्द्रसुर्यादि संवत्सरान्त के स्थिति का श्रवण होने से स्वाधीन शासन जो 








. प्रशोसन नहीँ हो सकता है। तब अचैतन प्रधान में तो सर्वथा दी असंभवित है | क्‍योंकि 

37, “5० प्रशोसन ढक्षण काय चेतन का है अचेतन का नहीं है । “परिशेषात! वह एतादश प्रशा 
.././.... परमात्मा कांह्ी हैं यह सिंद्र होता है। और ताइंश अक्षर पदवाच्य परमात्मा है हे 
क्‍ वरन्‍्ष्यमाण हेंतु से भी पिद्धे होती है कि अक्षर पदवाच्य परमात्मा हैं। कयोंडिं 


..  अकन्‍्यभाव की व्या वृत्ति देखने में आती है | अन्य अर्थातूँ प्रधान तथा जीव उनका जो भव 


. अर्थात्‌ पम आहट धर्म व्यादृत्ति देखने में आती है | जीत प्रधोन के व्यावतेक केवछ प | 

















फ् 





० १घू०१२ | _अध्सू०१९।  . . . ॒ऊ |  ओआनन्‍्दअध्ययूं | _. ४४ ४9४९ 
एतदक्षरं गाग्येट्॒ट रष्ट श्रत॑ श्रोत्रमतं मन्त्रविज्ञात विज्ञातनान्यद- 
तो5स्ति द्रष्ट नान्यदतोउस्ति श्रीतृनान्यदतो5ईस्ति मन्तृनान्यदतों 
उस्ति पिज्ञात्‌ एतस्मिन्नु खत्वक्षरे गाग्याकाश ओतश्व प्रोतरच' 

[बृ०३।८।११] अन्न हि रृष्य्वादिर्पेश्वेतनधमेर्चेतनप्रधानमावस्य 
व्यावतनात्‌ | एवं सवस्टष्ट्वादात्मकेः सवरष्टलात्मकेश्व परमा- 
तमासाधारणपर्जीवभावस्य व्यावृत्तेः | किब्च एतस्यथवाक्षरस 


प्रशासने गारगि ददतों मनुष्याः प्रशेसन्ति यजमान देवादरवींपितरोे- 
प्वायत्ता [बृ० ३।८।९] इति यस्य प्रशासनेउन्वायत्ता यदाज्ञया 
स्मातेज्च यागदानहोत्रादिकं कुवेन्ति तदक्षरं परम्बह्नेव । अत 


एवं यो वा एतदक्षरं गाग्येविदित्ाउस्माल्लोकार्ग्रेति स क्पण 


यह 


अथ य एतदक्षरं गागि विदि्वापस्माल्लोकार्प्रति स आह्यणः [बु० 


।८<।१०] इतीय॑ श्रुतियेद्ञानात्कापेण्ये यज्ज्ञानाच्च ब्राह्मण्ये खय 
दृष्टत्वादीनां परमात्मबोधकधर्माणामिहोपदेशात्‌ । यद्यपि प्रधाते5दृश्त्वादिकधर्मों- 
विद्यते जीवे द्रच्ट्रवादिक भवति तथापि प्रधानस्थाचेतनत्वात्‌ द्रष्ट्रत्वादिक- नारित 
जीवरय चेतनत्वेडपि अच्टृत्वादीक॑ नास्ति इतितदुभययोव्यवृत्ति जौयते परिशेषात्‌ 
पूर्वॉक्तधमीणां परमात्मन्येव संभवात्‌ प्रकृतेउक्षरपदवाच्यः परमात्मेवेतिनिरचेतुमुपक्रमते 
मांत्म धर्मों का वाक्यशेष में श्रवण होता है | “तद्वा! [हे गार्गि / अद्रष्टा द्रश है अश्रुत 
श्रोता है अमत मन्ता विज्ञाता है इससे भिन्‍न कोई अन्य द्रश्टा श्रोता मन्‍्ता विज्ञाता नहीं है| हे 








गार्गि | इस अक्षर में ऑकाश ओतप्रोत है ।] यहाँ दष्डत्वादि रूप चेतन घममों से अचेतन 
प्रधान भाव की निवृत्ति होती है | एवं अदृशत्मक तथा द्र॒प्टत्वादि धम से जो कि परमात्मा 


का असाधारण घर्म है उससे जीव भाव की व्यावृत्ति द्वोती है | और मी 'इस अक्षर के 
प्रशासन में ही दान देनेवाल्ों की प्रशंसा होती है ? इध्यादि | जिसकी आज्ञा से श्रौतस्माते 








_यागदानादिक कम करते हैं | वह अक्षर परअह्म दी है | अंतरव 'जो ब्यक्ति इस परमात्मां 


को नहीं जान करके इस छोक से जाता हें वह कृपणं है | भौर जो जानकरके जाता हे 





























"५० द भाष्यदीपप्रकाठयतम [आ५१ पाई 


नमक काल धार ऋतु पक, मर नल कक फक 2000 200७॥७७७/ था कं सर आल कक अर मत शक # 
आशा आन कत 


भेवामिदधाति तदप्षरदवाच्यः परमपुरुषः परमात्तवेति सिद्धम ।११ 


इति श्रीआनन्दमाष्येउक्षराघिकरणम | 








अथेश्नतिकर्माघिकरणम ||9॥| 
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११४ इंक्षातिकर्म 


.... अथषणे सत्यकामप्रन्‍्ने श्रयते-यः पुनरेते 
खनेनैवाक्षरेण परमपुरुषमभिध्यायीत स तेजसि सूर्य 
यथा पादोदरस्वचा विनिर्मुच्यते एवं ह वे स पाप्मना विनिशुक 
साममिरुननीयते बह्ालोक स एतस्माज्जीवघनात्परात्यरं पुरिशये 
पुरुषमीक्षते! [प्र०७५] अन्न च पुरुषेक्षणरूप॑ फलप्रभिध्यानब् 
इतश्चब्ह्नैवाक्षरम अन्यभावेत्यादि ) भाष्याक्षराण्यतिरोहिताथोनीति संक्षेप: ॥१२ 
इति जगदगुरु श्रीगमानन्दाचार्य श्रीरामप्रपन्नाचाय योगीनद्र प्रणीते 
श्रीआनन्दभाष्यदीपेडक्षराधिकरणम्‌ । 
प्रइनोपनिषदि सत्यकामग्रदने श्रुकते एतद्रेसत्यक्राम परंचापरंच बह्मपर्दोकार इत्यादि 
प्रकृत्यश्रयते यः पुनरेतम पर पुरुषमभिध्यायीत अतन्र संशयोभवति किमत्र हिरण्यगर्भोंडमि- 
_ अयातव्यतयोपदिद्ययते परमात्मावेति । तत्र सामभिरुननीयते बद्यलोकमित्यादिनाध्यातु 
_परिच्छिन्नफतप्राप्तिदर्गनात्‌ दिरण्यगभ एवं तथेति । नतु परमात्मनों ग्रहणम्‌ 
बह ब्राह्मण है!] यह्द श्रति जिसके भज्ञान से कृपणता तथा जिसके ज्ञान से ब्राह्मण भाव को 
 श्रति बताती हैं | तादइश अक्षर पदवाच्य परमपुरुष परमात्मा श्रीरामती ही है यह सिद्ध हूता |१२। 
पा इति जगदुगुरु श्रीरामानन्दाचाय श्रीरामेल्रगनन्दाचार्य प्रणीते 
रा ...  श्रीक्षानन्दमाध्यप्रकाशे5क्षराधिक्रणम | 











._-.. श्रयर्वण के स्त्यकाम प्रइन में सुनने मैं आता है कि 'जो इस पुरुष का त्रिमात्र ओंकार: 

हे द रूप अक्षर से अभिव्यान करता है वह तेनोरूप सूये में सम्पन्न द्ोता है |” जिस प्रकार 
.... पादोद॑रसपत्वचा किचुआ] से विनि्मुक्त दी जाता हे | उसी तरद्द अभिष्यातापुरुष सबग्रकार 
से विनि्ुक्त हो करके साम के द्वारा बह्मढोक में जाता है | तथा इस जीवधन से 
को के देखता है! यहाँ परमपुरुष का जो ईक्षण है वह फछ है और अभिष्यान- 
2 फुछ तथा फी ईक्षण तथा अमिष्यान में एक विषयल्र नियत है | अर्था 
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फ्लीति फलफलिनोरी क्षणध्यानयो रेकविषयवनियतलाद ध्यात्रा 
योध्येयः स एवेक्षणीय इति ध्यानेक्षणविषयतया ज्ञायमानों यो<5थे 
स्‌ एवेक्षणीय इति निश्चिते सति संशयः । किमत्र पुरुषपदवाच्य 
प्रत्यगात्मा समश्पिरुषासिमानी चतुमुख आहोखस्वित्सवेशर 
श्रीगमाख्यः परमात्मेति | कि युक्तम्‌ ! समश्पुरुषश्चतुमुंख 

कतः ? तडिदः सातिशयलक्षणफलस्यात्रोच्यमानवात्‌ । तथाहि- 
स यो ह वे तदमगवन्मनुष्येषु प्रायणान्तमोंकार्मभिध्यायीत कतमं 
वांव स तेन लोक॑ जयति' [प्र. ५७१] इतिप्रकृत्येकमात्रप्रणवोपा 
सकस्य मनुष्यलोकप्रापिरुप फर् द्विमात्रप्रंणवोपासकस्य चान्त- 
रैीक्षलोकप्रापिकल्ममिधाय यः पुनरेत अिमाजरेणोमित्येतेनेवा 
रेण पर पुरुषप्रभिध्यायीत स तेजसि सूर्य सम्पन्न? [प्र०५।५] 


तदमिध्यानस्थ. नित्यनिरतिशयसुखप्राप्ति.. अजरापृतत्वोदिफलश्रवणादितिनात्रपर- 
मात्मनो ग्रहणं किन्तु हिरण्यगभस्येयेति पूर्वपक्ष! । उत्तरपंश्चरतु परमेव ब्ह्मामिध्यान 
विषयतयोपदिददययमान भवति ईक्षतिकर्मव्यपदेशात्‌ इश्वणस्थ यत्‌ कर्मेतदेवामिधानस्थापि 
फम उभयोरविषयत्वातव | फलमपिषाक्यशेषेडजरामरत्वादिक श्रयमाणं बलात्पर- 
मात्मानमेवोपस्थापयतीत्यादिक मनसि निधाय सविस्तरं सझं व्याख्यातुमुपऋरमते 
थद्विषयक अभिष्यान होता है तद्दिषयक ही ईक्षण भी ह्वोता है | ध्याता के द्वारा जो ध्येय होता 
हैं तरही ईश्षणीय दशैन का भी विषय होता है| इस प्रकार ध्यान तथा ईक्षण का विषय 
क्रम रूप से ज्ञायमान जो पदार्थ होता है बड़ी ईक्षणीय दशेनीय भी होता. है | ऐसा 
निश्चित होने पर संशय होता है कि समस्त जीव का अभिमानी चतुमुख हिरण्यगर्भ है 
ताइश पुरुष अथवा सर्वशक्तिमान्‌ सर्वेश्विर परमात्मा भगवान्‌ श्री साक्रेताथिपति अभिष्यातव्य 
तथा ईश्वति "में है| यद्द संशरश होता है | तो इसमें क्या होना युक्‍त्त है ९ उत्तर-सम्पूण 
जीव का अंभिमानी चतुसुंख का प्रहण- करना ठीक है| क्‍योंकि एताइश पुरुष के उपासक 
को सातिशब फछ को कथन किया है |... .रररः्झ का है हक 








पु 


तथाहि "हे भावन्‌ इस अनुष्य छोक. में जो उपॉसक मरण पर्यन्‍्त औकार का. 
अभिष्यान करता हे उससे वह किस छोक को प्राप्त करता है! यह प्रकृत करके एक मांन्ना- 












7 औ॥ लडकी 
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.. ल्वादिरुप परमात्मन एवं 
रा _स्पस्ण! इतिपरात्परलव्यपदेश 
.... यतस्तस्थापि जीवघनशब्द 

जीवघनः श्रयते चतुमुखर्स्याि 
थवंणे सत्यक्राम प्रश्ने इत्यादि | पुरुषोक्षणरूपमिति 


अभिध्यानं च_ तज्जनकमवान्तरफरलं द्वारात्मके चक्रश्रमिवदि 
व्यलोकाधिपतिरिति । सातिशय्रेति उत्पादवबि 












द प्राप्ति फल को बता करके “न | उपासक त्रिमात्र प्रणव अक्ष! मे परमपुरुष का आ ध्यात 
.... करता है वह सूर्य में सम्पन्न होता है! इस प्रकार ज़िमात्र प्रणवों 
...... है उसमें ध्यान तथा ईक्षण का विषय जीव समष्टि का अभिम 
चाहिए | क्योंकि उस लोक के अध्यक्ष रूप से व्यवस्थित तो 















झआण्प्रसू १३] _झच्ट्सू '३॥ .  आनन्दभाष्य 2$अ#अ#  आ आअआ छथ३ 


हिरण्यगरभ जनयामास पूर्ण! यो ब्रह्माणं विदधाति पूरवेम/ [इवे | 
।१८] इत्यादिवचनोः । तथा ते बअह्लोके तु परान्तकाले 

पराझ्तताः पर्सिच्यन्ति से! [मु०३॥२॥६] इतिश्वतों बह्मणा सह । 
ते सर्वे सम्प्राप्ते प्रतिसज्चरे । पसस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति.... 
पर॑ पदम' इतिस्मती च परान्तकाल इति परस्यान्त इति च बह्मणो ि 
मृत्युश्रवणाज्जन्ममत्युमत्वेन च तस्य जीवल्वोपपत्त्या सर्वपापविनि 
पक्तजीवप्राप्यला जग तल्वादिधमेकत्वानुपपत्तेः | परमात्मन एवं 
ताइशधमकलोपपत्तावीक्षतिकमेभूतः परमपुरुषः पससातवेति.ः 
सिद्धम ॥१३॥ हू 

इति आनन्दभाष्ये ईक्षतिकमाथिकरणम | 
फर्ल तत्राह सामभिरुन्‍नीयते अह्मछोक॑ सत्यकोकमित्यथेः । परमात्मदशनस्थ फलमजराम- है | 
रत्वादिके वाक्यशेषस्तूचितम्‌ । न चेताइश हिरण्यगर्भदर्शनजनितम्‌ किन्तु पर- 
मात्मदद्वंनजनितमेवेति । यद्यपि तत्राप्यमरत्वप्राप्तिस्तथापिचिरस्थेमा नत्वलक्षणमेव 
निहयाबि्क तदितिमावः । तस्मात्‌ परमात्मोवेक्षतिकरमभूत इति सिद्धमू ॥१३। 


इति जगदूगुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्रीरामग्रपन्नाचाय योगीन्द्र प्रणीते 


श्री आनन्दभाष्यदीपे ईक्षति कर्माधिकरणम्‌ | 
तदतिरिक्त चतुमुंखादिक का नहीं है| क्योंकि चतुरमुंख भी तो जीव हैं | जो कम निमित्तक 


देहवान्‌ होता है. वहद्द जीव घन है | ऐसा शास्त्रों में श्रत है। चतुर्मुंख का भी कर्मनिमित्तक 
जन्मादिक द्वोता है 'सबे प्रथम द्वण्यगर्भ को उत्पन्त किथा है! सर प्रथम ब्रह्मा को बनाते 
हैं! इत्यादिक वचनों से द्विण्यगभ का भी जन्मादिक श्रत है | तथा 'े छोक ब्रह्मछोक में 


... उस रिर््यगम के अवसान काछ में तिमुक्त हो जाते हैं! “प्रढ्यकाल उपस्थित द्ोने पर वे 2 
ः 5 छोक ब्रह्म निवासी उपासक लोक हि रण्याभ के साथ-साथ हिरण्यगभ के अवसानकाछ में हक हैः ये है ह कप हे । 


... परमपद को प्रा कर जाते हैं” इस स्पृति में हिरण्यगमभ का भी मरणश्रत है। तो जन्ममृत्युवान 
.. होने से हिरिण्यगर्म में भी जीवत्व की सिद्धि होती है | अत: सर्वेपापविनिर्मुक्तत्व भजरामरत्वादि 
. घमवत्व हिरण््यगभ में असंभवित है | और पूर्वोक्त ये सब घमं परमात्मा में दही उपपन्न हैं 
अत: परम पुरुष परमात्मा ह्वी ईक्षति कर्म हैं । यद्द सिद्ध द्वोता है | इति सक्षेप: ॥१३॥ 
इति जगदुगुरु श्रीरामान दाचा मेखरानन्दाचार्य प्रणते 
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अथ दहराधिकरणम ॥|५॥| 


॥॥ दहर उत्तरेभ्य: १।३।१ ४ 


.. छान्दोग्ये मूमविद्यानन्तर श्रयते-अथ यदिदमस्मिन््ह्पुरे 
. दहर॑ पुण्ठरीक वेश्म दहरोउस्मिन्नन्तराकाशस्तस्मिन्यदन्तस्तदन्वे- 
. श्व्य तद्बाव विजिज्ञासित््यम! [छा०<८।१।१] अन्र संशयः । अच्र 
दहरे हत्युण्रीके यो दहराकाशः श्रुयते स कि भूताकाशो5था 
प्रत्यगाम्ा ? आहोखितसमात्मेति । कि युक्तम्‌ / भूताकाश 











"का 


 ईति । कुतः १ आकाशपदस्य भ्ूताकाशे प्रमिद्धिप्राचर्यात्‌ 
तस्मिन्यदन्तरिं' त्याधारत्प्रतीतेश्य । अक्या अद्मपुरशब्देना 
मिहितस्य देहस्य स्वामीजीवो हृदयनिवासी स्थाइहरकाशपद 
वाच्यस्तस्यापि सूक्षत्ादिति प्राप्त आह-दहर उत्तरेभ्य इति 
 दहराकाशः परमात्मेव भवितुमहेति | कुतः ? उत्तरेम्यों वाक्य 
शेषगतेभ्यो हेतुभ्यः | तथाहि-'अथ यदिदमस्मिन्नि! ति वाक्यस्या 


.... छान्‍्दोग्योपनिषदि श्रयते भथ यदिदमस्मिनअल्म पुरेद हर॑पुण्डरीकेवेशमदह रो <स्मिन्ना काश. 

श्यादि तत्रातिन्नक्मे कमले यो दहर आकाशः स कि भूताकाशो जीवोवा परमात्मावेति 

.. संशय । तत्राकाशस्थभूताकाशेडतिरूढत्वादाकाशपदेन भूताकाशस्य ग्ररणम्‌ अथवा पुरः 
हे छन्‍्दोपयोपनिषत के भूमविद्या के अन्तर में झुनने में आता है कि “अधेत्यादि यहाँ ॒ 
.._ भ्रथ शब्द विधान्तर के आरंभ सूचक है | इस ब्रह्मपुर में जो दहर अत्यक्ष्य पुण्डरीक वेह्म ः 
.. हैं इसके अन्दर दद्वर अति सूक्ष्मकाश है | उसके अन्दर में जो विद्यमान है वह अन्वेष्ठब्य 
. तथा विजिज्ञास्तव्य है! यहाँ संशय होता है | यहाँ दद्वराकाश श्रत है वह क्या भूता 
। . है | अथवा प्रत्यागात्मा है अथंवा स्वजगत्‌ कारण परमात्मा है । तो इसमें कया युक्त है ' 
० यहाँ अताकाश का ह। ग्रहण होना चाहिए -ै क्योंकि आकाश पद का भूताकाश में प्रप्तिद्नि 
। हैं. | तथा “उसमें अन्त: अवस्थित है |! यहाँ सप्तमी विभक्ित से आधारता की प्रतिती ' 
... दोती है | अथवा अह्मपुर शब्द से क्रित जो देह उसका स्वामी हृदय में मिवास करने 
ः रा जीव है वेह दहराकाश का च्य हो सकता- है | क्योंकि स्वभात्रतः अणुपरि 
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(बनना पक कली के कहता 














& आप दकमापा। 


यमथेः । विद्यान्तरास्म्मा थोयमथशब्दः अस्थमिन्परत्यक्षे बह्मपुरे बहा- | 
....निवासस्थाने तत्ाधिसाधनी भूत उपासकशरी रे यदिद दहर॑ सूक्ष्म जी । 
.... गुण्टरेकं ह्यवेश्मभूते दहरः । 
... सूक्ष्मोष्स्मिनू हद्यन्तराकाशः सूक््माकाशः परमात्मा सदातिप्ठती | || 
त्ययेः । स वा एबं आत्मा हृदि तस्थैतदेव निरुक्त हृदयमि 
त्यग्रे परमात्मनो हत्स्थलश्रवणात्‌ । तस्मिन्पस्मात्मनि यदन्‍्तस्तद 
न्तवेत्यात्नखापहतपा प्तसत्यका मलसत्यसंकल्पत्तादिक॑स्वाभावि 
कानवधिकापरिमितमड़लशुणजातं तदम्वेष्टव्ये तद्धाव विजिज्ञासितव्य 
मेतद्‌ गुणसहित परं ब्रह्म विचाय्ये ज्ञानविषयीकत्तेव्यज्चेत्यथेः । दह- हे 
गकाशशब्दवाच्यः परमात्मा तदन्तवेतिनो5पहतपाप्मत्वादयस्तदगुणा था 

इतिकुतो ववगम्यत इति चे (्सब्रयान्नास्य जरयैतज्जीयेति न वध 
स्वामित्वाज्जीवस्थ ग्रहणं नतु परमपुरुषस्थ तस्य व्यापकत्वेन परिमितप्रदेशेडब- जे 
स्थानासंभवात्‌ । तस्मादूभूताकाशस्य जीवस्य वा ग्रहणमिति पूर्वपक्षः ।  । 
.. उत्तर तु दहराकाशपदवाच्य! परमात्मैव कुतः ! उत्तरेम्यः उत्तरवाक्यम्‌ इढ क्‍ 
वतू तदस्वेष्व्यं तद्घाव जिज्ञासितब्यं मोक्षकामा मोशक्ष्प्राप्तये परमात्मानं तदीयशुणां 


'णक होने से वह भी तो सूक्ष्म है । एताद्श पृतरपक्ष के उत्तर में कहते हैं-- 
दहर उत्तरेभ्य” इति | दहराकाशपदबोध्य परमात्मा ही हो सकते हैं । क्‍योंकि उत्तर 






|; / ट 
ही 
३ 


























वक्यशेषगत हेतु से | तथाहि “अथ यदिदमस्मिन! इत्यादि इस वाक्य का यह्द अर्थ दह्वोता हे 
यहाँ विद्यान्त के आरम्माथंक अथ शब्द है | इस प्रत्यक्षत्रिषयीभूत अक्षपुर में अ्ह्म के 
निवास स्थान में अर्थात्‌ ब्रह्म प्राप्ति में साचन छक्षण उपासक का जो शरीर हुं उसमें जो यह 


दहर सूक्ष्म पुण्डरीक पुण्डरीकाकार अल्‍्पपरिमाणक जो हृदय रूप वेश्म है इस हृदय में अन्त... द 5, 


राकाश सूक्ष्मकाश परमात्मा सदा अवस्थित रहते हैं यह अथे हे | “यह परमात्मा हृदय में 


है! इत्यादि, अग्रिमवाक्य में परमात्मा को हृदय स्थित बतछाया है | उस परमात्मा में जो 








.. अन्‍्तवेर्ती आत्म अपदतपाप्मत्व सत्यक्रामल्व सत्य संकव्पत्वादिक स्वाभाविक अलधिक 
अपरिमित मंगछ गुण समुदाय हें वह अन्वेष्वव्य है वह विजिज्ञासितब्य है | उपयुक्त गुण... 


५ 


... विशिष्ट. परब्ह्म विचाय्ये हे तथा ज्ञानतिषय करने के योग्य है | यद्द इसका अर्थ है | ददरा- पा । 
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अथ दहराधिकरणम्‌ ॥॥५४।! 


हर उत्तरभ्य १।३९ ४ 


... छान्दोग्ये मूमविद्यानन्तर श्ुयते-/अथ यदिदम स्मिल्तरह्मपुरे 
दहर पुण्डरीक वेश्म दहरोस्मिन्‍्नन्तराकाशस्तस्थि न्यदन्तस्तदन्वे 
हव्ये तद्घाव विजिज्ञासित्व्यम! छि०4१॥१] जत्र संशय | अन्न 
दहरे हत्पुण्डीके यो दहराकाशः श्रूयते स कि भूताकाशो5थवा 
प्रत्यगात्मा ? आहोखिलसात्मेति । कि युक्तम ! मताकाश 
_इति । कुतः ? आकाशपदस्य भृताकाशे प्रमिद्धिप्राचुर्यात्‌ । 
नतस्मन्यदन्तरि' त्याधासलप्रतीतेश्य । अथवा बह! पुरशब्देना 
मिहितस्य देहस्य खवामीजीबो हृदयनिवासी स्थाइहराकाशपद 
वाच्यस्तस्थापि सक््मचादिति प्राप्त आह-दहर उत्तरेभ्य ईंति। 
दरराकाशः पस्मात्मैव भवितुमहति | कुतः * उत्तरेम्यों वाक्य 





शेषगतेभ्यो हेतुम्यंः। तथाहि- अथ यदिदमस्मिन्नि! ति वाक्यरथा ही 


द छान्‍्दोग्योपनिषदि श्रूयते अथ यदिद २स्मिनत्रह्म पुरेद हर॑पुण्डरीकेवेश्मदह रो5ह्मिन्ना कद! ध 
.. इत्यादि तत्रातिहइमे कमले यो दहर आकाशः स कि भूताकाशी जीवोवा प्रमात्मावेतिं 
 संशयः । तत्राकाशस्यभृताकाशे5तिरूदत्वादाकाशपदेन भृताकाशस्प अरहणम्‌ अथवा पुर 


._ झन्दोग्योपनिषत के भूमविद्या के अनन्तर मे छुनमे में आता है कि “अधैत्यार्दि यहाँ... क्‍ 


अर शब्द दिशान्तर के आरंभ सूचक हैं । इंस- ब्रह्मपुर में नो दहर भत्यत्प पुण्डरीक वेहइम 
है इंसके अन्दर दहर अति सूक्ष्माकाश है| उसके अन्दर में जो विधमान हैं वह अन्वेष्टब्य 


... लैथा विजिज्ञासित्वय हें! यहा रुशय ह।ती है । यहाँ दद्वराकाश शक्षत है वह क्‍या बूताकाश | का 


... हैं | अथवा प्रत्यागात्मा है अथवा सर्वजगत्‌ कारण परमात्मा है । तो इसमें क्या अत है ९ 
... यहाँ आूताकाश की हां ग्रहण होना चाहिए । क्योंकि आकाश पद का भूतवाकार में प्रसिद्धि 
 मिक "हैं. |. तथा 'उसमें अन्त: अवस्थित है | यहाँ संत्तमी विभक्तति से आंधारता कीं प्रतिती 
रा हे ०० होती हैं | अथवा अह्पुर शब्द से कथित जो देह उसका स्वामी हंदय में निवास करने द 
७ वाह जीव हैं वेह दहराकाश -का. वोडेय हो. सकता है | क्योंकि स्वभावत अणुपरि- 









- झटंए सू्‌ ८४ ५ | अआॉनन्दसाधष्यत ४3% की 


(४ >सकननी नाक टिजन्‍का- 5 >मतम. 


यमथेः । विद्यान्तरास्म्मा थोॉयमथशब्दः अस्मिन्प्रत्यक्षे बहापुरे बल्म- 
निवासस्थाने तथ्यामिसाधनी घूत उपासकशरी रे यदिद दहर सूक्ष्म 
पुण्टरोक॑एण्डरीकाकारमस्पपरिमा्णं हृदय परजह्मवेश्मसूत दहर 
सूक्ष्मो<स्मिय हद्यन्तसकाशः सुक््माकाशः परमात्मा सदातिष्ठती 
त्यथेः्; स वा एप आत्मा हृदि तस्थेतदेव निरुक्त हृदयमि 
व्यग्रे परमात्मनो हृत्स्यलश्रवणात्‌ । तस्मिन्परमात्मनि यदन्तस्तद 
_न्तवरत्याम्नखापहतपापसत्यकामखसत्यसंकल्यघादिक॑ स्वामावि 
कानवधिकापरिमितमड़लश॒णजातं तदम्वेष्ट्य तद्ाव विजिज्ञासितव्य 
मेतद गुणसहित परं अहम विचास्ये ज्ञानविषयीकत्तेव्यज्चेत्यथः । दह- 
_शकाशशब्दवाच्यः परमात्मा तदन्तवेतिनो5पहतपाप्मल्लादयस्तदूगुणा 
इतिकृतो धवगम्यत इति चे ्सब्रयाग्नास्य जस्यैतज्जीयेति न वधे 


... स्वामित्वाज्जीकस्य ग्रहर्ण नतु परमपुरुषपस्य तस्य व्यापकत्वेन परिमितग्रदेशेडव- 
हक स्थानासंभवात्‌ । तस्मादुभूताकाशस्थ ज़ीवस्य वा ग्रहणमिति पूर्वेपक्षः । 

.... उत्तं तु दहराकाशपदवाच्यः परमात्मैव कुतः ! उत्तरेभ्य: उत्तरवाक्यम इद 
तावत्‌ तदम्वेष्टव्यं तद्बाव जिज्ञासितब्यं मोक्षकामा मोक्षाप्राप्तये परमात्मान तदीयगुणां 
माणक होने से वह भी तो सूक्ष्म हे | एताह्श पृवरपक्ष के उत्तर में कहते हैं- 
द्हर उत्तरेम्प! इति | दहराकाशपदबोध्य परमात्मा ही हो सकते हैं । क्‍योंकि उत्तर: 

















वाक्यशेषगत हेतु से | तथाहि 'अथ यदिदमस्मिन्‌! इस्यादि इस वाक्य का. यह्द भर्थ होता हे 
.._यहाँ विद्यान्त के आस्म्माथेक अथ शब्द है | इस प्रत्यक्षतिषयीभूत ब्रह्मपुर में अहम के... 
... निवास स्थान में अर्थात अ्रक्ष प्राहि में साचन छक्षण उपांसक्र का जो शरीर हें उसमें जो यह... 





.. दहर सूक्ष्म पुण्डरीक पुण्डरीकाकार अल्पपरिमाणक जो हृदय रूप वेश्म है इस हृदय में अन्त- । । 
राकाश सूक्ष्माकाश परमात्मा सदा अवस्थित रहते हैं यह अथे है | 'यहद्द पश्मात्मा हृदय में ् 
है” इत्यादि, अग्रिमवाक्‍्य में परमात्मा को हृदय स्थित बतछाया है | उस परमात्मा में जो... 

गे अन्तवैत्ती. आत्मल. अपइतपाप्मलल सत्यक्रामत्व सत्य संक्ल्पलादिक स्व्राभाविक अनवधिक डे 

.... श्रपरिमित मंक्त गुण समुदाय हे वह अन्वेष्टव्य है वह विजिज्ञासितव्य है | उपयुक्त गुण 

... विशिष्ट पसह्ष 'विचार्य्य दे तथा ज्ञानविषयं करने के योग्य हे | यद्द इसका अर्थ हैं | दहरा- 


























हर भाष्यदीपप्रकाशयुतध 5 9 बैक, [झ० १पा३ 


अर, कार , ४0 कट; 





स्य हन्यत एतत्सत्यं अहापुरण! 'अस्मिन कामाः समाहिताः 
[छा०<। १४] इत्याकाशशब्दा मिहितस्य बह्मणो 5न्तवेतिनो 5न्वेष्व्यान्‌ 
कामान्निर्दिश्य कोधये ? दहराकाशशब्दोक्तः के व ? तदन्तवेर्तिव 
कामा इत्यपेक्षायां एप आत्माथ्पहतपाणा विजरोविश्वत्युविशोंको 





विजिधित्सो<पिपासः सत्यकामः सत्यसंकर्प (छा०<।१।३) इट्युत्तरं 
वाक्यमाकाशशब्दामिहितः परमात्मा तदन्तवेतिनो3्पहतपातला 
दयो गुणा इति ज्ञापयति । किब्न तथ इहातानमननुविश्रत्रज 
...तर्च सत्यान्‌ कामांस्तेषां सर्वेषु लोकेष्वकामचारों भवत्यथ य इहा 
मानमनुविद्य बजन्त्येतांश्व सत्यान्‌ कामांस्तेषां सर्वेषु लोकेषु काम 
ति! (छा ०८१६) इत्युत्तरं वाक्य स्वेच्छयासञ्चरणं स्वेप्सित 
सवेभोगप्राति दशेयदात्मनश्वका रेण सत्यकामानाब्चोपास्यल्े ज्ञाप 
पतिहस्पुण्डरीकान्तः स्थे बह्यापहतपाप्मलादि 

















शचान्वेषयन्ति तब्जिज्ञासां च कुवेन्ति सत्यसंकल्पादि गुणविशिष्ट परमात्मम उपासनादेव 
पा परमपदप्राप्तेःश्रुयमाणत्वात्‌ । तस्मात्परमात्मेवदहराकाशपदवाच्यतद्गुणाइच तथेत्यादिक 
.... सब दर्शयितुमाक्षेपसमाधानाभ्यां छज् व्याध्यातुसुपक्रमते छान्‍्दोगयेभूमविद्यानन्तरं श्रयते 
। काशपदवाच्य परमात्मा है | तथा तदन्तवेतिं अपहृतपाप्मचादिक तदीय गुण हैं | यह किस 
तरह जाना जाता हैं ! "वह इस शरीर को जरा से यह जीर्ण नहीं होता हे तथा इसके बच 
से यद्द नहीं हत होता है यद्द ब्रह्मपुर सत्य है इसमें सत का समाहित है! इस वॉक्य में 
आकाश शब्द प्रतिपाद ब्रह्म तथा तदन्तत्रेतीं अन्वेष्ट्य कार्मों का निर्देश करके यह कोन 
दहराकाश है तथा तदन्तवत्ता काम क्या है ? एताइश जिन्नासा होने पर “यह आत्मा अपहृत 
पाष्मा जराम्ृत्युशोकादि रहित संत्य संकल्पवान्‌ है! यह जो उत्तर वाक्य है वह दहराकाश 
शब्द प्रतिपादित परमात्मां है तथा तदन्तवेत्ती अपहतपाप्मखादिक गुण है इस बात को 
ज्ञापित करता है | और भी “जो यहाँ इस भात्मा को नहीं जान करके जाता है तथो इन 
सत्यकामों को नहीं जान करके जाता है |-उसको सभी छोक में अकामचार होता है और 


छि 2) 


इस आत्मा को जान करके तथा आस्माधिक्रणक इन सत्यादिक कार्मों को जान 
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एव्ज्चात्र तदन्वेध्व्यमिति तच्छब्दपराम्ृष्टयो देहराका शतदन्त 


बैतिंगणजातयोरुमयोस्पन्वेष्टब्यलमवगम्यते । अथ यद्दिमस्मिन्तरह् 
पुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म”. इतिप्रागनूद्य 'दहरोःस्मिन्नन्तरकाश 
इति तस्य 'तस्मिन्यदन्त” तस्मिन्दहराकाशपदवाच्यपरभात्नन्यन्त 
वैतिंगणगणश्चेत्येतस्थ चो मयोरपि तदम्वेष्टव्यतया विशिष्टविधा 
नमभि' ति नि्गेलिता4ः । एतदुमयविधानं कथमवगम्यत इति चेदि 


तव्थम-पूषे हि. सबयायावान्वा अयमाकाशस्तावानेषो 5न्तह दय 
आकाश» इत्यादिवाक्य॑ पुण्दरीकदहखदृहरत्ममन्तराकाशस्यापि 


स्मापन्नमपाकुर्वदृभूताकाशलमपि तस्य वास्यति । भूताकाशे प्रसि 


द्धस्याप्याकाशशब्दस्य स्वस्थ स्वेनैवोपमा नोपपद्यत इति तस्य 
व्यावत्तिः साधिता । अनन्तरं तेनेववाक्येन तस्थ महत्तममिधाय 


उम्र अस्मिन्‌ द्यावापरथिवी अन्तरेवसमाहिते उभावभिश्र वायुश्च 
इत्यादि । उत्तरवाक््ये अजरामरत्वादिशुणानां परिकीतेनम्‌ न ते शुणा जडेभूताकाशे 
चेतने वा तस्माव्‌ परमात्मैवतथेति शेष! | एवम्‌ अस्मिन्‌ कामाः समाहिता इत्यादिना तदीय 
करके जाते हैं | उनको सर्वत्र कामचार द्वोता है? इत्यादिक उत्तरवाक्य स्वेच्छा से सर्वत्र 
संचरण तथा स्व्राभिकृषषित भोग प्रापि को बतछाता हुआ आत्मा में तथा 'एताइंच सत्याना 
यहाँ विद्यमान चकार से आत्मा के समान आत्मा के- सत्यादिक गुणों - में उपास्यल को. 


विद शम्न नस पर भजन का का जा आय 5४४४४ २ कील 








ज्ञापित करता है | अर्थात्‌ उपर्युक्त वाक्य आत्मा की तरह आत्मगुण सत्यादिक में भी उपा- 
स्थल को बनहछाना है | तस्मात्‌ स्वशरीर के अभ्यन्त्वर्ति जो हृदयपुण्डरीक उसमें अवस्थित हक 
_ अपहतपाप्णत्वादि गुण विशिष्ट परमात्मा उपास्थ है यद्द स्पष्ट होता है | ऐसा हुआ तब 


. 'तदस्वेष्टव्यम' एतद्बा,य घटक तत्‌ शब्द से परामृष्ट दद॒राकाश तथा तदन्तवरत्ती 
. इन दोनों में अन्वेध्व्यत्व जाना जाता है | 'अंथ यदिदमस्मिन्‌ बह्मपुरे! इत्यादिक 





उसका पुनः उस 
से 





. करके “'दद्दरोडस्मिनू अन्तराकाशः दहर के अन्दर जी दहराकाशं है 
. दहराकाशपदवाच्य गेनों 


है 





१. 


५ ९ 


हा, 
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सर्याचन्द्रमसावुमौ विद्युक्षक्षताणि! (छा०८१३) इतिप्रकृतस्येवा 
काशपदवाच्यस्थास्मिन्निति विशाधारतामुक्ता यदेनज्जराण्गप्नोति 
प्रधंसते वा कि ततो5तिशिष्यत' इतिविचारे 'स बूयाग्नास्य 
जर्तज्जोयति न वधेनास्य हन्यते' इत्यादिभिदेहस्य जगप्रध्ंसादो 
: सत्यषि तस्यातिसक्ष्मत्वेन निर्विकारत प्रदश्ये बह्मेवपुरं निखिल 
_ जगन्निवासमूतमिति तदेव सत्य काउत्रयाबाध्यमिति एतससत्य 
ब्रह्म मित्युपपाद्य अस्मिन्‌ काणः समाहिता” इति वाक्‍्येना 


स्मिन्दहराकाशारूये परस्मिन्पुरुषे काम्यन्त इति कामाः वश्यमाणा 


पहतपाप्मलादयो दिव्यगुणाः कात्स्यन वतेन्त इत्यभिधाय एप 
आत्मापहतपाप्माविजरों विरूत्युरि' त्यादिना तेषां दिव्यगुणाना 
भेव स्वरूपमाख्याय 'तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो मवतों' त्यनेन 


मंगलगुणानामपि परिकीरतनमिति । अतस्तावशगुणविशिष्टः परमात्मेवीपास्पतया 
परिकीरतित इति नभूताकाशस्यजीवस्थावा5न्वेश्व्यत्वंविजिज्ञासितव्यत्ववेति। भाष्यान्त- 


विधान द्वोता है यह निगेलिताथ है | उक्तप्रकरण का आत्मा तथा तदन्तवत्ति गुण इन दोनों. 
का विधन है | यद्द कैसे समझ ते हैं १ उत्तर-इत्य इस प्रकार से तथाहि-पहिले “स ब्रयाबा 


वानू वा! इत्यादि “अन्तह दये आकाश! इत्यादि वाक्य हृदयपुण्डरीक में दहरवत्‌ तदनन्तरवर्त्ति 
: आकाश में प्रा दहरत्व को हृठाता हुआ उममें भूताकाशत्व कामी निराकरण करता है। 
भूताकाश में यद्यपि आकाश इब्द प्रसिद्ध भी है। तथापि स्व से स्व की उपमा अलुप- 


... प्न्‍न है | अतः भूताकाश की व्यावत्ति होती है । इसके बाद उस्ती पूर्ववाक्य में उसमें 


. महत्व का प्रतिपादन करके “'उमे अस्मिन्‌ थावा प्रृथिवी! इस वाक्य से उस आकाश - पद 


... वबाच्य को 'अस्मिन! इस पद में विश्ववारिता का प्रतियादत करके “यदेनज्जया इत्यादि 
... विचार होने पर *स ब्रयान्नास्य जरया! इत्यादि वाक्य से शरीर के जगा प्रध्वंस होने पर 
जी भ्रति सूक्ष्म दोने से आत्मा में निर्विकारत् करी बतछाकर के बअक्म ही पुर है! समस्त 


.. जगत्‌ का निवास रूप है वही काहत्रय में भी अवाध्य है! 'एतस्सत्यं! इससे उपपादन कर 


अअस्मिन्‌ कामा:! इत्यादि वाक्य से दद्गकाशपदवाच्य परम पुरुष में वन््यमाण अपहलत 
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च दहराकाशपदाभिधेय परमात्मनस्तदन्तवेतिनामपहतपाप्मल्वादी नां 
गुणानामुपासनया तस्य पुरुषोत्तमस्यानुग्रहेणेवाखिलमनोस्थपूर्ति 


... स्सतत्यकामल सत्यसड्डत्पलबाविभवतीति प्राकरणिकायथः । तस्मादत्र 
..... दहराकाशपवाच्यः पंस्मात्मापहतपात्मलादिगुणाश्व तदन्तवैत्तिन 
इत्येतदुभयमन्वेष्व्यमिति सिद्धान्तः ॥१४॥ 


गतिशब्दाभ्यां तथा हि रष्टं लिड्ञ्ञ १।३।१ 
इतश्च परमात्मैव दहरपदवाच्यः । यतस्तस्पेवामिधायको 
गतिशब्दौ हृश्येते। तथा हि-अस्पेते सत्याः कामा अनुतापि 


धानांस्तवथापि हिरण्यनिधि निहितमक्षेत्रज्ञा उपयुपरि सज्च 


रतो न विन्देयुरेवमेवेमाः सर्वाः प्रजा अहरूगेच्छन्त्य॑एते 
रापेक्षया यदिहवैलक्षण्यं तद्भाष्याक्षरेरेबज्नातव्यमिति न पुनरुच्यते । अन्यत्सवेमति- 
रोहिताथेकमिति ॥१४॥ | ररः क्‍ | क्‍ 
दहर उत्तरेम्य इत्यत्रोत्तरेब्योहेतुभ्य इति कथितम्‌ तत्रोत्तरेभ्य इत्यस्थ प्रपडुच- 
नायेद ध्वह्ज प्रवतेते सवॉपि विद्वानविद्वान वा जीवः स्थाप्नकाले ब्रह्मलेके गच्छतो5पि 
वाक्य से उन दिव्य गुणों के स्वरूप के स्वरूप को कद्द करके "तेषां सर्वोष छोकेषु 
इत्यादि वाक्य से दढ़राक्ाशपदवाच्य परमात्मा का तथा तदन्‍्तवतिं अपहृतपाप्मत्व गुणों की 
उपासना से उस परमपुरुष के अनुग्रह से सकछ मनोरथ की सिद्धि द्वोती है | तथा सत्य 
कामलादिक गुणों क्‍ क्‍ 
ददराकाशपदवाच्य परमात्मा है | तथा परमात्मा के अन्तवेत्ति जो गुण जात है यहद्दी दोनों 
........ उन्‍्वेश्य्य हैं ऐसा सिद्धान्त है ॥१४॥। हट हा, 


अन्यतूं०९५]... आनन्दआध्यू  आ2आ2आ आ आ आरइ आज ह३55$; 
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... अक्छोक में गति तथा शब्द छक्षण हेतु से दद्वर्पदवाच्यत्व परमात्मा 

















का आविर्भाव होता है यह सम्पूर्ण प्रकरण का अर्थ है | इसलिए यहां 


करने के लिए भाष्यकार उपक्रम करते हैं 'इतइ्च परमातावेत्यादि! इस वक्ष्यमाण हेतु से भी 
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5 अब कार - 


नहीं जानने वाले व्यक्ति उस निधि के ऊपर ऊपर चहते हुए भी उस निधि को प्राह 
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ब्रहलोक॑ न विन्दन्त्यनृतेन हि प्रत्यूध' [छा०<।३।२।] अस्याये 
एतत्सत्यें ब्रह्मपुस्मस्मिन्कामाः समाहिता इत्युपक्रम्यतम्बह्मपुरमात्मा 
नमेतांश्व सत्यान्कामानननुविद्य ये ब्रजन्ति तेषां ब्रह्मदशनाभावे 
नाकामचा रितमुक्ला सत्यान कामाननुविय ये बजन्ति तेषां बह्मलोक॑ 

वा बह्मसाक्षात्कारनन्तरमाविभतस्वरूपाणां सवेलोककामचार्ति 





 मुक्लाथ ताहशमात्मानमजानतां सुषुप्ट्यवस्थायामहरहदहरा काशत्रह्म 
समीप गतानामपि तदप्रार्ति वदति श्रुतिः । प्रत्यगात्ममः कम्ेपखश 


तया जाग्रत्खप्नसुष॒त्याय्वस्थाभिस्तिरोहितापहतपाप्मलादिगुणला 
टक्तगुणविशिर/टण॑ दहराकाश परमात्मान न विन्दन्ति तंथाथन्या 


 दहराकाशलक्षणं परमात्मानं नवेत्तीति इमा सर्वा प्रजा इत्यादिश्रुतिः प्रतिपादयति 


रन्तु तदूगमन परमात्मान च नावगच्छांते सोय॑ ब्रह्मलोकशब्दस्तत्रगतिरच दहरा 
काशस्य ब्रह्मलोकतां दश्शयतीत्यादिकं दद्ययग्ितुमुपक्रमते इतरच दहरपदवाच्य: परमा- 


“तथाहीत्यादि!” | 'इस परमात्मा का ये सत्यकामादिक गुण अनृत, अविद्या कमेरूप आच्छा 


दक से आच्छादित है | जिस तग्ह प्रृथिवी में निहित हिरण्य का निधान को क्षेत्र को 





. नहीं करता है | ये सभी प्रजाये प्रतिदिन ब्रह्म छोक में जाते हुए भी नहीं सम्झती है! 
_इत्युदि श्रति का यह अथ है 'एतत्सत्यम्‌' इत्यादि उपक्रम करके वह ब्रह्म पुर . छक्षण 
. आत्मा को तथा इन सत्य कार्मो को नहीं जान करके जाता है। उनको ब्रह्मदशन नहीं 


होने से अकामचारित् का कथन करके और जो सत्यादिक कामों को जान करके जाते 





.... हैं वे ब्रह्मढोक में जाकर के ब्रह्म साक्षात्कार के अनन्तर आविभूत है. स्वस्वरूप जिनको 
.. ताद्श व्यक्ति को सर्वेछोक़ कामचारित्रक़ा कथन करके एतादहश पूर्वोक्त गरुणविशिष्ट. परमात्मा 
. को नहीं जानने वाले सुधु्ति अवस्था में प्रतिदिन दहराकाश ब्रह्म सामिप्य को प्राप्त भी 


. .पुरुषकों ब्रह्म की प्रापि नहीं होती है इस प्रकार श्रुति कद्दती है | प्रत्यगात्मा, जीवको 
.. कर्मपराघीन होने से जाम्रत स्वप्न सुषृ्ति अवस्था से तिरोहित अपहृत पाप्मत्वादि गुणक _ 


हाश लक्षण परमात्मा का नहीं प्रात करता है. | तथा अन्य प्रजा भी नहीं " 
. इस बात को इृष्टान्त पृवक बतछाते हैं | 'तद्‌ यथा हिरण्यनिषिमक्षेत्रज्ला' 














ब्ष्सू्श्डक  आनसवभाष्यय ३ | 
न्दन्तीति सहश्चन्तमाह “तथथा हिस्यनिषिमक्षेत्रज्ञा 
इत्यादिना, | अयमाशयः । यंथा क्षेत्रतत्वापरिचितास्तदुप्युपरि...... 


४ ग 


सब्बस्तोरपि निहित हिस्यनिधि नः विन्देयुने प्राजुयुस्तथेमा 


पुप््ययस्थायामहरहदंहरतरह्यसमी प॑ गच्छत्त्योः्प्येते . 
अहालोक॑ न विन्दन्ति न आप्नुवन्ति । अहालोकमित्यत्न च द 
पूर्व तन्त्रसिद्धनिषादस्थपतिन्यायेन सवेसमासापेक्षया कमवासयसमा 


स्य श्रेष्तयात्रहवल्लोको ब्रह्मलोक इतिविग्रहः | इृदब्च हेतुगर्ब्मित॑ 
वाक्यम्‌ । 'अज्तेन हि प्रत्यूहा' इतिच हेतुः। यतोःनृवतिरोहिताप 


तपाप्मलादिगुणविशिश्त्मखरूपा अतएवं ताः प्रजास्तत्समीप॑ 
गत्ाउपि ते न पश्यन्तीति श्रुत्यथेः । अन्न प्रजामिररहगेन्तव्यस्य 
स्मैवेयादि .। यतो दहरपदवाच्यपरमात्मक/ः समुवस्थापफौ अतिशब्दौ विधेतें । । 
श्रतिमेवोदाहरति अस्वैते सत्याः इत्पादिश्रत्यथस्वयमेव विब्वणोति अस्था्थ इत्यादि 


हू 


यथोनिधिविषयकज्ञानरहितः इतस्ततः प्रतिदिन संचरन्तोषि भूमिनिहित निधि न 
इत्यादि से | यहाँ कहने का यह अमिप्राय है कि जिस तरह क्षेत्रत्वके अपरिचित व्यक्ति 
ऊपर- ऊपर चछता हुआ भी प्ृथित्री में गडाखुवण निधि को नहीं प्राप्त करता है। डसी 
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प्रकार से ये सब प्रजा सुषृत्ति काछ में प्रतिदिन दहरजह्म समीप में जाते हुए भी इस... | 


के को प्राह-नहीं करते हैं | 7 >> काया 
+.. #.ब्रद्मोकम!. यहाँ पूर्वतन्त्र में सिद्ध निषादर्थपतिन्याथ से सबे समासापेक्षणा कर्मेधारय हर 
।.... समांस को श्रेष्ठ होने से ब्रह्म रूष जो छोक उसको ब्रह्मकोक कहते हैं. ऐसा विम्रद्द माना... 














के 


क्षण नहीं होती है । किन्तु कर्मंचारण समास. में प्रत्ये 









पु 4. 


के 


ढक्षणा करनी पड़ेगी | इस 
है | उसी 





लिए “निषादश्चासौस्थपति: 
तरह ग्रकृत में “ब्रह्मणोछोको 
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छदृ२ भध्यदीपत्रका शंयुतन [आअ७ (पाई 





हृंदगतदहराकाशस्य बहालो कशब्देन निर्दिश्तया चेत्याभ्यां गतिशब्दा 
भ्यां दहराकाशस्य अह्मलमवगम्यते । तथा हि दृष्टमिति सुषुप्त्य 
वस्थायामहरहः सवधां जीवानां सच्छब्दवाच्यपंञ्रह्मगमन श्रत्यन्त- 
रेप्यभिधीयमान रृष्टमू एयमेव खलु सोम्येमाः सर्वाः प्रजा 


सति सम्पय न विदः सति सम्पधामह इति! छि०६।९ १] 


तणैव सत आगम्य सत आगच्छाम इति व न विदृस्त्यादिषु 


. बअह्मलोकशब्दअ परस्मिन्त्रह्मणि दृष्टः | नास्य जरूैतज्जीयेति 


न वधेनास्य हन्यके एतत्सत्ये बह्मपुस्मस्मिन्कामाः समाहिता एफ 


आत्मा' छि०4१५॥] हत्यत्र पुरशब्दस्य लोकशब्दस्यचैका्थकः 
जानाति एवमेव सुपुप्तिसमये ब्रह्मलोके गच्छननषि न जानाति परमात्मानमिति 


सोय गतिशब्दोौ दहरस्थ परमात्मरूपस्वे उत्तरोहेतुः । अज्ञाने कारणमाह अहतेन 
अव्यूढ़ा कमंपरवश्ञोजीवस्तत्रगत्वापि ते न जानातीत्यथेः । ब्रह्मलोक इत्यत्र न ब्रह्मणी हे 
बह्मलोक:” विग्नह करे तब ब्रह्म सम्बन्धी लोक यह अर्थ होगा | तब बह तथा छोक में मेंद..... 


होगा । अतः कमधचारय मान करके ब्रह्मामिन्‍न्न छोक ब्रह्मलोक है। ऐसा अमेद प्रतिमान 


होने के लिए कमघारय मान लिया है आभाष्यकार ने जो कि श्रुति सूत्र प्रकरण प्राह् है | 


. विशेष विचार अन्यत्र देखें] यद्द हेतु घटितवाक्य है । “ अनृतेन प्रत्यूढ़ा' यह हेतु है | यतः 
अनुततिरोहित अपइतपाष्मत्वादि शुण विशिष्ट आत्म स्वरूप है | अत एवं के सब प्रजा ब्रह्मसमीप में... 
.. ज्ञाकर के भी उस परमात्मा को नहीं देखती है” यह श्रतिं का अथ्थ है | यहाँ प्रजाओं के 
. - द्वारा प्रतिदिन गनन्‍तव्य हृदयगत दहराक्राश का ब्रह्मतोक शब्द से निर्देश होने से गति क्‍ थम 
हा ह .. तथा हब्द से दद़राकाश जहां है ऐसां जाना जाता है 'तथाहि दृश्मिति! सुषुति अचस्था. पे 


... में प्रतिदिन सभी जीकका सत शब्द वा््य परअह्म के समीप में गमन होता है, यह भन्‍्य 


.. श्रुति में भी ग्रतिपादित है | ऐसा देखा गया है "हे सोम्य ! ये सभी प्रजा प्रतिदिन कि 
... सत्य परबरक्ष में सम्पन्न होकर के भी नहीं समझती है कि इम सत्‌ में सपन्‍न हुए हैं, 





करच्‌ 
यत्र बह्यलोकशब्दस्य ब्रह्मणि दृष्टवाच । 
दो व्वधारणाथैकी यदिदमस्मिन्दरपकरणे श्वयते 


प्रजानामहसहजेहलोकगमने त्तदेव दहयकाशस्य परमात्मत्वेज्वाधित 
मव्यभिचारिलिड् ज्ञापके हेतभूतमित्यथेः । प्रयोगस्तु दहयकाश 


परमात्मा हरहः सर्वप्रजागतिस्थानत्वे सति तददृश्यलात्तदज्ञावच्ाच्चे 
[दिकः शक््यः कल्पयितुम । नचान्यल्लोके प्रजानां प्रात्यहिक 


गमने युक्तियुक्तमित्ति दहरकाशः परमास्मेव ॥१५॥ 


छोक इति पह्ठीतत्पुरुपस्तत्रलक्षणाश्रयणेगौरवात्‌ किन्तु कमेंधारय! । नीलोघट इतिवत्‌ 
कर्मधघारयर्ततद्च तत्राभेद ए्वाथः ॥ नाव रक्षणा नातोगौरवम्‌ । प्रायः कर्मधारयेतर 
समासे लक्षणाया अवबद्याश्रयणीयत्वात्‌ । अतएव निषादस्थयतियाजयेदित्यब्रकमेधारय! 
श्रुतः । त्तहदिहाईप ॥१५॥ क्‍ 

स्थक में ब्रह्मलोक शब्द का प्रयोग परत्रह्म -में देखने में आता है | तथा 'शरीर की जरा 
से यह आत्मा जीण नहीं होती है | एवं शरीर के बिनाश द्ोने पर यद्द विनष्ट नहीं होती 


है। यह सत्य ब्रह्मपुर है। ईसमें सब ब्गमसमाहित है यह आत्मा है! यहाँ पुर शब्द तथा 


छोक शब्द को एकायेक द्वोने से ब्रह्म को थुपृथिष्धादि का निवास्स्थान दोने से 
दोनों जगह पुर तथा छोक शब्द का प्रयोग सफह होता है । एवम्‌ हे सम्राह यह 
प्रप्म होक है ऐसा याज्ञवल्क्य ने जनक से कहा यहां अह्म छोक शब्द का प्रयोग 
मह्य में देखने में भाया है । तथा छिल्ल से भी 'ढिल्नच्च' यहाँ चक्रार अवघारणार्थक 


हि 


है | जो यद्द दहर अ्रकरण में प्रजाओं का प्रतिदिन अह्मोक ममन श्रुयमाण है वहीं 











आध्यदीपप्रकोशयुनव्............ररः्झ आि० १ पा३ 





“एप सर्वेश्वर एप मूताधिपतिरेष भूतपाल एंप सेतुर्विधरण 
. एषां लोकानामसम्भेदांय' [बृ० ४४११] हत्यन्यत्न श्रतस्यास्य 
. परमात्मनो धत्याख्यस्य महिम्नोंस्मिन्दहंशकाश उपलब्धेः | अथ 
ये आत्मा स सेतुर्विषतिरेषां लोकानामसम्भेदाय' [छा ० <|५ १] 
इयेवमत्र दहस्प्रकरण अस्मिन्दंहराकाशे धृत्याख्यस्थ महिम्न 


उपलब्धेस्थ दहगकाशशब्दामिहितः परमात्मेव । अन्न य आत्मा 
सेतुः सेतुवत्सेसास्सागरात्यास्रापकः । संसारसागसतरणोपाय- 


भूतसतत्यासथब्रह्मलेकाधिपतिश्वेति खयमेवार्य दहराकाशः परमा- 


त्मोपाय स्वानन्यमक्तानामिति सेतुशब्दायेः सड्ृत इति तहुक़ते 


गताचाय- , .:.. .. 
अनन्येगैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते 


अथ य आत्मा सेतु: इत्यादि श्रुत्यां बवगतस्थ धृत्यारेंयमहिस्रों ददोनात्‌ दहराकाशः 


प्ररमात्मम यथा लोकिकः सेतु पारगमनाय भवति तथेवाय दहरपरमात्म। संसार- 
सव विधारकत्व' छक्षण हेतु से दहराकांश परमात्मा ही हैं इस बात को स्पष्टीकरण करने 


"के लिए उपक्रम' करते हैं "एक सर्वइकर इत्यादि । अन्यत्र श्रत्यन्तर में श्रयमाण जो परमांत्मो का ह 
... से विधारकत्व हक्षण माहात्म्य है कह दहराकांश में उपछण्य हीता है 'अथ य आत्मा सेतु 


. वि!” इत्यांदि दहर प्रकरण में इंस दददराकाश में छृति-सरत्र वियारकत्व मद्दिमाकी उपलब्धि 


'होती है हृााकाशगब्दवाच्य परमात्मा ही है | यहाँ जो आत्मा है कह सेतु (पूछ) हैं, | 
. अर्थात्‌ संसार सामेर से पार का ब्रापक है | संसार सामर के संतरण में उपायभूत तथा उसके 


र₹ में स्थित अह्मलोक वा अधियति भी खयमेंत् परमात्मा! है अतः स्वयमत्र यह दहराकाश 


0 कद 


.... परमात्मा ससर के पार गमन में उपाय भी हैं । तथा स््रयभेत उपय प्राप्य भी है स्वक्तीय 


के भरती का इसलिए सेतु उब्द का अथ संगत होता हैं | मीताचाय ने भी क्तछाया सह 
है “जो उपासक अनन्य योग से ध्यान करता हुआ मंतर उपासन करता हैं | तथा मुझ परमेश्वर में... 
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अ०५सू०१६ | आनन्दभाष्यम्‌ क्‍ ६५ 


धणआंगंभााआंजआंआं॥ ४ आर ४ाआआ॥४्न॥॥७७७७एशआाशआआाभाणाााणा कई जम आधी आफ जल सी आज कम आल मम अब ल पलक 


तेषामह समुद्धत्ता मत्युसन्सास्सागगात्‌ ॥ 
भवामि न चिसात्पाथे ? मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ गी०१२७। 
मय्येवः मन आधत्ख मयि बुद्धि निवेशय। 
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊध्वे न संशयः ॥गी०१२८। 
... इति स्स्टेव स्वानन्यमक्तानां संसास्सागसरणोपायलस्यथ 
तञाप्यल्स्थ चोक्तत्वात्‌ । अग्रे च तमेवाये स्पष्टयति 'तस्माद्वा क्‍ 
एत॑ सेतु तीत्वाँ एतच्छब्दपरारृष्टमात्मार्न सेतुं तीला छब्चा 
'अन्धः सन्‍्ननन्धोभवति! परसमात्मप्राप्तिपूषककाले:न्थवत्यस्मभात्म 
नोदष्टपि तज्माप्तिकाले द्रष्ण भवतीति | तथा थैषां लोकानां 
विधृतिविधारकः सेतुशब्दाभ न हि. स्वलोकविधारकल 
खानन्यमक्तसंसास्सागरतारकलंबल्मणो स्यस्य सम्भवति। तस्मादय 
दहराकाशः परमात्मा ॥१8६॥ क्‍ क्‍ 
सागरादुत्तणाय भव॒ति नहि. परमात्मव्यतिरिक्तः . कद्दिचत्‌. परंपारप्रापकः 
प्यो वा संयत इति स्वविधारकत्वलक्षणमहिमावान्‌ दहराकाश! परमात्मेवेति 
दशयितुमुपक्रमते एप सर्वेश्वर इत्यादि ॥१६॥ क्‍ हर 
... संढ्म है मन जिनका एताइश उपासक को बहुत जढ्दी संसार सागर से उद्धार कर देता हू 
मुझ्न में मन बुद्धि बा संचान करो इसके वाद मुन्न में ही निबास करोगे इसमें कोई संशय नहीं 


है! इत्यादि प्रकरण में सत्र को ही संसार सागर के संतरणोपायत्व तथा ताइश मक्त प्राप्यंत्त 
का कथन किया है | आगे भी इसी विषय का स्पष्टीकरण करते हैं| “तस्माद्वाएतंसेतुम' 











ऊ 





यहाँ एततू शब्द प्रतिपाद आत्मा रूप सेतु को छाम करके “अन्ध द्वोता हुआ अनन्ध हो जाता 
है? परमात्म प्राहि वकाछ में अन्च के समान परमात्मा का द्रष्टा नहीं होता हुआ भी पर 
मात्मा के प्राश्काछ में द्रष्ा होता है | तव सेतु शब्द का यह अथे होता है कि इस सब 








..... छोकों का क्वृति-विधारण करने वाढा सर्वेछोक विधारकत्व तथा स्वक्रीय अनन्य भक्तों को 
नहीं है| तस्मातू दहराकाशपदवाच्यत्त 


























. आभाष्यदीपप्रकाशयुतम [आ० १५१ 


॥७४॥ प्रासद्रेश् ।१।३।१७। 


आकाशो ह ै नामरूपयोनिवेहिता' छा <॥१४।] 

सर्वाणि ह वा इमानि भ्ूतान्याकाशादेव समुलयन्ते! छि० 
९१] 'को बोवान्यात्कः प्राण्याद्रदेष आकाश आनन्दोनस्यात्‌ 
 [तै०शण।] इत्यादिष्वाकाशशब्दस्य परमात्मनि प्रसिद्ध! । से 


अतोत्यादकल्लादिपस्मात्मधर्माणां भूताकाशेश्लुपपत्तेश्य दहराकाश 
_ पर्मामेव ॥१७॥ 


हुतरपरामशात्स इतिचन्नासम्भवात्‌ १। ३। १ ८ 


“अथ य एप सम्प्सादो स्माच्छरीरात्समुत्थाय पर ज्योति 
रुपसम्पध्य स्वेन रूपेणामिनिष्पद्यते एप आत्मेति होवाच” 

.. अपिच दद्राकाशपदेन परमात्मेव गृद्यते यत आकाशशब्दः परमात्मन प्रसिद्ध! 
आकाशो है नाप्रूपयोरित्यादी आकाशशब्दस्य बहुल परपात्मनि प्रयोगात्‌ । इत्यादिक 
दशयितुमाह आकाशोह वै इत्यादि ।|१७॥ 

ननु यथा वाक्यशेषवलाइहराकाशः परमात्मपरकोभ्युपेयेत तदा तथैव वाक्यबलेन 
“अक्राश नम रूप का निर्वाहक है” ये सब पृथ्वि्यादिक भूत आकाश से उत्पन्न 
द होते हैं” कोन जीवित रहता कौन प्राणन क्रिया को कर सकता था यदि यह आनन्द स्व 





। 
। 
। 
; 
| 
। 
। 
। 
। 
। 
। 





... रूप आकाश न होता! इत्यादि अनेकों स्थक में आक्राश शब्द का परमात्मा में प्रसिद्ध 

.. देखते हैं | जीव में तो आकाश शब्द का प्रयोग कही मी नहीं होता है । भूताकाश 

. | यदञ्यपि आकाश हब्द का प्रयोग होता है। तथापि स्व में स्व का उपमानोपमेय 

रे _ जावादिक का असंभव होने से जीव अथवा भूताकाश का प्रक्ृत में अकाश शब्द से प्रहण 

0 5577 शहीं होता है किन्तु दहगकाश पद से परमात्मा का ही ग्रहण द्वोता है | विशेष विचार 

रे रा जे सूत्र में देखे ||१७।। - क हर 

कर वाक्यरेष बढ से जिम तरह दहराकाश पदवाच्य परमेश्वर है उसी तरद्द वाक्यहोष बल 
से जीव भी तो दहराकादा पंदवाच्य हो सकता है| इस शंक्रा का समाचान करने के लिए 
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३|४] हत्यत्र वाक्यशेषे सम्पसादशब्दाभिहितस्येतरस्य 





[छा० 
जीवस्याप्यस्मिन दहख्करणे परामर्शात्स जीव एबं दहराकाश 


पदवाच्यः स्थादिति चेन्न | असम्भवात्‌ । 
वे द्युपथिव्यादिसवेजगदाधारलादोनां परमेश्वरासाधारण- 
धर्म्माणां पू्वा क्तानामसम्मवात्‌ दहराकाशः परमात्मेव । श्रृत्यथेस्तु 


एप इति दहराकाशवित्तदुपासक उच्यते । स एवं सुषुप्त्यव 
स्‍्थायां सर्वपाप्मस्पर्शाभावेन सम्पसन्‍्नों जीव एवं सम्प्रसीदति 


पुण्यवस्थायामिति सम्प्रसाद इत्युक्तः। स च दहराकाशोपासनया 
प्रसन्‍नस्य बहाणः प्रसादेन कर्मबन्धादिमक्ततया सम्प्रसाद- 


पदमभाकू भवति । सोथ्यमस्माच्छरीरात्समुत्थाय सुधुम्नया नाडया 
जीव एवं परिगृहीतो भ्वतु एफ सम्प्रदाय इस्यादिषु सम्प्रसादपदेन समुत्थाने च 
जीवस्य परिग्रह। । सम्प्रसादोहि सुषुप्त्यवस्थावान्‌ सेयमवस्था जीवस्य न तु परस्य 
तथा मृत्र के व्याख्यान करने के छिए भाष्यकार उपक्रम करते हैं “अथ य एस सम्प्रसाद! 
इत्यादि | “यह सम्प्रसाद जीव इस भोगायतन शरीर से समुत्यिल होकर के और परज्योति 
स्वरूप परमात्मा को उपसम्पन्त होकर के स्वकरीय स्वरूप से अभिनिष्पन्न द्वोता है | यद्द तुम्हारी 
आत्मा है | ऐसा आचाये ने कहा “इस वाक्यशेष में सम्प्रसाद शब्दवाच्य परमात्मा से मिन्‍न जीत 

प्रतिपादन होने से जीवात्मा ही दहरपद बाच्य है द ण्सा 
क्योंकि असेमव होने से । क्यों असंभव है है उसका स्पष्टीकरण 
थिव्यादिक संर्ेजगदाघारत्व सवेनियामकत्वा- 


का भी इस दहर प्रकरण 
कहना टीक नहीं है 

भाष्यकार करते हैं. “'जीवेधप्रथिष्यादीत्यादि! बद्पृ 
टिक जो पूर्वोक्त परमेश्वर क्रा असाधारण घ्म है उसका जीव में अभाव है | इसलिए दह- 





राकाशपद वोध्य जीव नहीं है| किन्तु पृत्रोक्त अनन्यसाधारण गुणवान्‌ दोने से परमात्मा ही 
दया हा 
इत्यादि” श्रति का यह अर्थ है। “य एफ इ 
पुप्तावस्था में सर्बपाप के सम्बन्धा- 
| बह 


.. पझमुदाइत “एप सम्प्रसाद 


दहराकाशवित्‌ दृदशकाशोपासक कहलाता है तह उपासक 











पद से 


का 

















हट... भाष्यदीप प्रकाशयुतपर [अ० श्पा३ 


शरीरादबहिनिर्गत्यायिंगदिमागण अह्यलोर्क गला तत्र परंज्योति 
रुपसम्पय॒ परंब्रह्मसमीप सम्प्राप्प त्सादेन स्वेन रुपेण 
सखामाविकेनापहतपाप्मत्वादिगुणविशिष्सच्चिदानन्दरूपेणामिनिष्प 
द्यतेडभितः सर्वप्रकारेण निष्प्ञों भवतीति । 

.... इदज्चात्र विचाय्येते | केश्चिदत्र पर ज्योतिरुपसम्पयेत्यस्य 
परे ब्रह्माणि ल्यम्प्राप तद्ूंपो भवतीत्यथः क्रितते |स च 
प्रकरणविरुद्धत्वादनुपपन्‍नः । तथाहि-बअह्यलीनस्प बद्येकताड्तस्य 


तस्य “जक्षद क्रीडन्‌ स्ममाणः स्त्रीमिवों याने! र्त्यादि सबे- 
_ लछोककामचास्लवादिव्यवहाराणामनुपपत्त्या तद्‌बोधकश्र॒तीनां 


भे 


यर्थ्यापत्तेजेगदव्यापाखरज्जमिति सूत्रस्य वेयथ्योपत्तेश्व । 
तस्माज्जक्षन्‌ क्रीडन्नित्यादिश्वतयो उन्यथा स्वाथमलममाना 


मुक्तजी वस्वरूपस्य बह्मणः पा्यक्यमुपपाद्य साय लभन्‍्ते | अत एव. 
तथा समुत्यानमण्सिश्रयस्थेव भवति न तु निराश्रयस्य परेशस्य | तस्मादहराकाशपदेन 
उपासक दहराकाश की उपासना से प्रसन्न जो परमेखर ताइश परमेंवर की कृपा से कम 
. बन्च से विमुक्त होने के कारण से सम्प्रसाद पदवाच्य होता है | यह सम्प्रसाद जीव इस 
शरीर से समुत्यित होकर के अर्थात्‌ सुषुम्नानाडी के द्वारा शरीर से वाहर निकल करके अर्चि- 








रादि मांग से बरह्मलोक में जाकरके वहाँ परब्रह्म के सामीप्य को प्राप्त करके स्वकीय रूप से 

.. अर्थात्‌ स्वाभाविक अपहृतपाप्मत्वादि गुणविशिष्ट सत्‌ चितू आनन्द रूप से अभिनिष्पन्न द्वोता 
है| अर्थात्‌ सवप्रकार से निष्पन्न युक्त होता है | द 
इस श्रति का क्रिसी भाष्यकार ने प्रकारान्तर से अथ किया है जो कि इस विशिष्टा- 
.. द्वेत मत का प्रतिकूछ है | उसका निराकरण करने के छिए' भाष्यकार उपक्रम करते हैं “इ्दं- क्‍ 
..  चात्रविचार्यते” इत्यादि | यहाँ यह विचार किया जाता है। यहाँ कोई “परंज्योतिरुपसंपद्न! 


..... इस पद समुदाय का यह्द अथे करते हैं कि “परह्म में यह जीवछय को प्रा्ष करके पर्ह्म 










' ऐसा अर्थ करते हैं | परन्तु यह प्रकरण विरुद्ध होने से यद्द अथे ठीक 





:: यदि वह ब्रह्म का तादार्म्य रूप ब्रह्म ढीन द्वो गया तबतो “जक्षन्‌ क्रीडका! 








: आाण्थ्सू २८ | लक लगा कल आननन्‍्दभाष्यधं 


२ ॑ाांशंगा आजा आम मां ॥भंभभभभंंभंंभऊएधघा॥७॥४७॥४॥७॥४७७७४७७४७७४७४७७७७७७७७७४७७४७४४७४ा७एंगांगगाकंगक पा भला अल कल न 2 कक निद नमकीन 


३ नम ० [ 
नरूजनः परमंस/म्यमुपेति! [मु०३॥१।३।] इ 
देनाविभेतोक्तगुणविशिश्षत्मस्वरूपो मक्तजीयो बह्मसाम्यं प्राप्य तेन 
तत्समानभोगवान्‌ भवतीति “भोगमात्रसाम्यलिड्राच्च 





ऋध्कद 











४|४।२१।] सड़च्छते “जगदब्यापा 

सत्रन्तु अग्यणो जगद्व्यापारकतुत्वेषपि मुक्तानां तदमाव इ 
बोधनेन मुक्तजीवानां बह्मणो न्यूनेश्वयेकर्स तड्ठिन्न 

स्पष्टयति क्तस्वरुपस्थितिप्रवृत्तीनां परमात्माधी नल 
बोधनद्वारा पत्व॑ परमात्मनश्च शेषिलं ज्ञापयतीये श्रति 








तदेव चानया शुत्या परज्योतिस्मम्पत्तिसमनन्तरं तंस्पसादेन 
ज्ञानिभक्तानां स्वेन रूपेणाभिनिष्पत्तिरुच्यते । तथा च स्वस्वरूपा 
विभावरूपमुक्तेरपि परमात्माधीनलसूचनेन ब्धमुक्तोमयावस्थस्य 


जीवस्प ग्रहणमिति चेन्‍न असम्भवात्‌ सर्वेश्वरत्व सर्वशक्तिमत्व धेपृथिव्यादिसव 
जगदाधारत्वादिपरमेदवरस।धारणधरमोणं॑ जीवे. सेभवाभावात्‌ दंहराकाशपद 
ज््यादि श्रुति बोधित सबेलोक में स्वेच्छाचारित्वादिक जो. व्यवहार है उसका अनुपपत्ति होने 
से ताब्श स्वेच्छाचारित्वादिक प्रतिपादक श्रुतियाँ व्यथे हो जायगी तथा “जगद्ब्यापार वर्जम! 


यह सूत्र भी व्यथे हो जायगा | इसलिए “जक्षन्‌ क्रीडन्‌” इत्यादि स्वाथे को छोभम' न करती हुई 





मुक्त जीव को ब्रह्म से पार्यक्य का उपपादन करके स्टथार्थ को प्राप्त करती हैं । अतएव 
४/निरञ्जनः परम साम्यमुपेति!! [संसार बन्धघन रहित मुक्त जीव परमेश्वर के परम समता को 
प्राप्त कर- जाता है |] ऐसी श्रुति है । परमात्मा के कृपा से आविभूत यथोक्त गुणविशिष्ट आ- 
स्स्वरूपवाढ् मुक्त जीव ब्रह्म समता को प्राप्त करता है | अर्थात्‌ परमेश्वर के भोग सदृश 
भोगवान होता है | एवं “भोगमात्रेत्यादि” सूत्र निर्णोत अर्थ भी संगत होता है | “जगदू 


व्यपारवजम”! यह सूत्र परमात्मा में जगतू व्यापर कर्देत्व होने पर भी मुक्तजीब में जगद्‌ 


















स्थित्ति प्रवृति को परमात्मा 
में सर्व : जीवादि शेषि 













































8७० . आाध्यदीपब्रकाशयुतम ... श्ि० (बाड़े 








पन्ना» धन रवि लक उमर ि जननी "पल धिकक परम कमा 45 आन 


जीवस्य पर्मात्माधीनस्वरुपस्थितिप्रवृत्तित्वेन तच्छेषल परमात्म- 
तन्छेषित.. प्रतिपादयन्तीमिरनेकश्रतिभिस्तदथनिर्णायकेन 
ग्रेण च बद्धमक्‍्तोमयावस्थस्य जीवस्य परमात्मशेषल्लनिष्पत्तेस्तस्य 
जगद्धिधारकलतत्सेतु्वादिव्यापारनिषेघेन तदम्समवात्‌ । अतोडपि 
सवेजगद्धारकी दहगकाशः परमात्मव ॥१4॥ 


१४४ उत्तराच्चेदाविभूतस्वरूपस्तु १।३।१ ९ ४ ॥ 


उत्तर्मजापतिवाक्याज्जीवस्यथापहतपाप्पलादिगुणवत्तावग- 
पात्स एव दहराकाशो भवित्विति चेनन ! आविभेतस्वरुपस्तु- 


तु शब्दः पू्वेपक्षब्यावतकः । उत्तरस्मादपि वाक्याज्जीवस्य अहण्ण 
काच्यो जीवोन सभवति किन्तु परमेश्वर एवं तथेति संक्षेप १ ॥१८॥ 
नेलु प्रजापतिवाक्याजजीवर्य सुषुप्तावस्थाया मपहतपाप्मसत्वादिशुणशकंतया से 

एव दहराकाशपदवाच्यो भवत्वितिशंका । समाधान च आविभतस्वरूपरय 
. के सम्पक्ति के अनन्तर में भगवान्‌ की कृपा से ज्ञानीमक्तों को रबरूप से अभिनिष्पत्ती कही क्‍ 
जाती है | नतु सर्वया ऐंक्य का प्रदिपादन होता है |) तब स्करूपाविर्भाव रूप मुक्ति को 
मी परमात्माचीनत्व का सूचना होने से बद्रमुक्त उम्यावरथ जीक को परमात्मा के अधीन 
. स्वरूपस्थिति प्रवृत्तिक होने से परमेश्वर शेषत्व तथा परमात्मा में सर्वशेषित्व को प्रतिपादन 

. करनेवाढी कनेक श्रति से तथा ताइश श्रृत्यथक निर्णायक सुत्रों से बद्र मुक्तोमयावस्थ जी 
) मैं परमात्मा शेषत्व की निष्पत्ति होती है | इसलिए जीवात्मा को जगत विधारकत्व जगंतू 

. सैतुत्व विषयक व्यापार का निर्षेष होने पर जोक में इन सब वस्तुओं का असंभव है र 


०९२० ७००१००/: अंद+ जप.लपन पे सक नरम मनन... 











आह - लिए भी सकेजगतू का चारक परमात्मा ही है जीव नहीं हैं ॥१८।| 


क्‍ उत्तर में. जो प्रजापति वाक्य है उससे जोब में अपहृतपाप्त्वादि शुण का अकगम 
.  हीता है | अतः ताहश जीब हों प्रकृत में दहराकाश पदकाच्य है ऐसा मानिये [ इस प्रइन 


..... के उत्तर में कहते हैं “आविभूतस्तरूपस्तु” इति सूत्रवटक जो तु शब्द है वह पूर्वपक्ष के. 





..:#& तिराकरणपरक है ) उत्तर प्रजापति के कक्‍य से यह छिद्ध नहीं होता है कि दहराकाझपद- रा । 
.. अच्यर्ज है है ्पाई | पूजरपश्ष का यह आमिष्र।य हैं 





हं/विद्या के अनन्तर [बाद में] एक 





























है: 0५२ < 
हराकाशान्न सम्मवती ति। अतन्रायप्रमिप्रायः पूर्वेपक्षतयामिमत । 
दहरविद्यासमनन्तरं तदेकवाक्यतया तदेकाथेप्रतिपादिकायां 
अजापतिवियायों फलतया एवमेवेष सम्पसादोउस्माच्छरीसत्स |. 
मुत्याय पर ज्योतिरुपसम्पध स्वेन रूपेणामिनिष्पय्यते से 8 
उत्तमः पुरुष: स तन्न पय्यंति जक्षन्क्रीडन्ममाणः स्त्रीमिव 7 
ज्ञातिमिवों नोपजनं स्मरन्निंद शरेरं स यथा प्रयोग्य  । 
पैवायमस्मि रछरी रे प्राणो युक्त” छि०८।१२।३) इ | 
स्मिश्व वाक््यशेष आविश्नेतस्वरूपस्थ जीवस्येव कीडना- । 
दिव्यहाराणों भ्रवणादस्य वाक़्यस्थ जीवसर्पधमवर्णभपरवोप-... 
फ्तेजीवस्य चापहतपाप्णलादिगुणवोपपत्तो!ः स एवं दहतकाश- | 
. शब्दनिर्दिष्ट इति चेत्‌ तत्नाह- आविश्नतस्वरूपस्विति ! । 


जीवस्प यद्यपि ताइशस्वरूपपत्वे अवति तथापि तस्थ दहराकाशपदवाच्यत्वे न < 
संभवति यतो दहराकाशप्रकरणे श्रुतस्थ सर्वेविधारकत्वसेतु त्वादिपरभात्मासाधा- है| 

५ का रे ॥ है पा 
रणतया श्रुयमाणधर्माणां बद्धे मुक्ते वा जीवे सर्वेधा असंभवान्‍्न दहराकाशपदवाच्यः 














कोषिजीवः किन्तु परेश एवं । पा | 

वाक्यतारूप से एकाथे प्रतिपादक ग्रजापति वाक्य में फेलरूप “इस प्रकार यहाँ सम्प्र-..... क्‍ | 

साद इस शरीर से निकल करके परमण्योति परमात्मा को प्राप्त करके स्वस्वहप॑ से सपन्‍्न | 

होता है | चह उत्तम पुरुष स्त्री प्रशृति के खाथ रमणमाण घूमता है| जिस तादह दृषभ | कह के 8 

शकट में निशुक्त द्वोता है | उसी तरह यह प्राण इस शरीर में निग्ुक्त रहेता है” इत्यादिक........ 2० ः 

क्‍ फुछ श्रत होता है| इस वाक्यश्रेष में आविधूत है स्वरूप जिसका एवाइम्न जीवका क्रीडनादि..... ] 

व्यवहार का श्रवण होने से इस वाक्य का जीव स्वरूष के क्येन परक है। और जीव... ४४४“ 
को अपहत पाप्मकल्वादि की उपपत्ति होने से वही जीव दहसकाश पदवाहुय है रताइम् प्रन्‍्ल.. 

जा उत्त में कहते हैं “आतिमूत स्वरूपस्लिति” यहाँ आविशू स्वरूप शब्द हेतु घटित है । कक क्‍ 
यह वाक्य आविभूत जीव स्वरूप का प्रतिपादन परक है | अतः एतद्वाक्य प्रतिपाध ददराकाश 

नहीं है | यहाँ का निर्णय ऐसा है-इस प्रजापति प्रकरण में भनादिकाछ से आगत जो पुण्यपाप..... ४. 





रूप करे 








छु्छ२ द आध्यदीपप्रकाडायतध अप मर न शलिर कि (अ«० १पा३ 








.. आविर्भतखरुपशब्दो हेतुगब्भः। अस्य वाक्यस्या विभृतस्वरूप 
जीवस्य प्रतिपादनपस्लान्गैतदामिधेयो दहराकाशः । अयमत्र 
निर्णमः । अस्मिन्‍्प्रजापतिप्रकरणे-नादिकालप्रवृत्तपुण्यपापरूप- 
कममूलावस्थात्रयेस्तिरो हितापहतपाष्मलादियुणकस्य जीवस्य ससा- 
_रिखिरूप प्रदर्योनन्तरं 'मघवन्मत्ये वा इंद शरीस्मात्त! मित्यादि 
नोपस्तिनवाक्येन तस्पेव जीवस्य परमात्मोपासनाजनिततद॒प 


सम्पत्त्याउविभेतस्वरूपस्यप क्रीडनादिधर्माणाञ्योपदेशश्रवणात्‌ | 


भोगमात्रसाम्यलिड्ञाच्वेः तिसूत्रेण तस्य मक्तजीवलावगमात्‌ | 


 जगद्व्यपाखज्जेमिति व मुक्तानां जगल्शिस्थितिप्रढयजग- 
दिधारणखसेतुत्तादिपस्मात्मव्यापाराणां प्रतिषेघात्‌ । आविभ्नेत- 


खस्पमुक्तव्यवहा रेषु च 'जक्षन्‌ क्री उन्स्ममाण इत्युक्तेषु जगद्धधारणल 
सेतुलायप्रतिपादनात्तत्य दहराकाशपरमात्मलाउसम्भवात्‌ 
यस्य भगवत उपासनां विधाय तदीय क्ृपयेव जीवोषि विगतकर्मबन्धनों . 
 भवति तस्थेत्र निरुपाधिकापहतपाष्मत्वादि्क न तु जीवरय तत्‌ स्वाभाविकमिति न 
 दहराकाशपदवाच्योवद्धोवा मुक्तोवा जीवः किन्तु परमेश्वर एवेति से मनसि 


वशन करके उसके वाद “हे मधतन्‌ ९ मर्त्व जो यह शरीर है वह मृत्यु से अ्रस्त 
है” इत्यादि पूत्रवाक्‍्य से उस जीक को परमात्मा के उपासनाजनित मगवत्सामीष्य से आवि- 
.. भूत स्वरूपक जीव का क्रीडनादिं धर्म का श्रवण है | और “मोगमात्रसाम्यश्द्विच्च! इस 
सूत्र से उसमें मुक्त जीवल ज्ञात होता है| और “जगदव्यापासजम्‌” इस सूत्र से मुक्त जीवों 
में जगतु समस्थिति में प्रछ्याडिक जगद्भारकत्वादि प्रतिषेध किया गया है | आतिभूत स्वरूपक 


.. मुक्त व्यवहार में जो कि “जक्षन्‌ क्रीडन्‌” श्रति प्रतिपाथ है । उसमें जगद्विधारकल सेतुल्व 
.... का प्रतिपादन नहीं होने से उसमें दहराक्राश पदवाच्य परमात्मपरकत्त का असंमत्र है। सर्व- 
रा हा पे _ मढरहिंत जिसपर ज्योति को प्राह करके जीव भी सतेकमे बन्‍्धन से किमुक्त होकर के आवबि- 
का भूत स्वरूपक. हो जात है। ताइल् स्वव्राष्य भूतपरज्योति: इब्दप्रतिपाद परम अह्म ही है |... 
हा ; पसर्फि गल्टि पद प्रतिपाद्य नहीं है | क्योंकि व्राप्य प्राफक् भाव रत में नहीं न है 
. होता है। किन्तु आप्य प्रायक्ष भाव मेद घटित द्वोता है “परव्योति रुप सम्बंध! इस 
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पिच कर 2 अर] 
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वच्च यत्परण्योति प्राप्पजीवोपिकमबन्धादिमुच्याविभृतखरूपो 


भवति तत्सप्राप्यमूते. परव्योतिः पदप्रतिपार्थ पेन ० 
प॒दहखह्योपासनया 








मुक्तो भयाषर 
तहिं दहराकाशवाक्य एप सम्पर 
ये एप सम्प्रसाद 


. आविभृतखरुपीपदशर्य किमथंस्‌ च इति चेत्तत्राई-- पा 7 
॥॥ अन्यार्थश्व परामशेः ।१।२।२०। ५४ 


.. परज्योतिः स्वरुपदहराकाशोपासनया तत्मसादेनी 


. सादो जीवोश्स्म माच्छरीरात्सम॒त्यायेति प्रतिपादनालसूयोति 
.... समाधाय सत्रव्याख्यानायोपक्रमते उत्तरास् जञपतिवाक्यादित्यादि । अवृतरणेनेव भाष्याक्ष: 
राणि ब्याख्यातानि ॥१९॥....्््र्श्छ क्‍ 2 का 
नन्‍्वेह॑ तहिं. उभयच्रवाक्यशेषे. जीवस्योपादा।न निरतकमिवाभाति तथापि... 


परमेक्वरप्रसादेन जीवस्प कर्मवन्धनाहिमुक्तिः स्वस्वरूपाविभावश्र जीवनिर्देशमन्तरे- 


वाक्य में जो जीत्र कम बन्चन से युक्त है वह ब्रह्म की उपासना करके ताहश उपासना के 










बढ़ से कंगे वचन से बियुक्त होकर के स्वरूप के आविभभाव वाला होजाता हैदुसा कीं 
का .._ गया है । इसढिए वद्र मुक्‍्तो भयावस्थ जीव कथमपि दह्र आकाश पदवाच्य नहीं है। किततु.... मे 
..... परमात्मा हो ूू गक़ाश पदव-च्य है यह सिद्ध होता है ॥१९॥ जा 


2 . श्दि पूर्वोक्त स्थिति है तब दद्वराकाश वाक्य में “एप सम्प्रसाद श्यादि रूप 


.. ज्ञीव का प्रस्ताव किया है । तथा प्रजापति वाक्य में “एप सम्प्रसाद” इत्यादि रूप 
। हो कोई भी प्रयोजन नहीं 


. जीव का कथन है तथा आविधूं: 
















एड. भाष्यदीपप्रकाशयुतम ([अ० (वाह 





2 2 2 आई 


पदाभिधेयदहराकाशसम्पत्याउस्थ जीवस्यानृतेन तिरोहितस्वरूपस्य 
स्वरूपाविर्भावो भवतीत्येतज्ञापनाये दहरवियायां जीवस्य 
परामर्शः क्ृतः । एवं प्रजापतिवाक्येडपि जीवप्रस्तावः परमपुरु 
पोपासनया तट्पसादेनास्य जीवस्य स्वेन रुपेणाभिनिष्पत्तिरिति 
ज्ञापनाधेमेवेति निर्णयः । तदेव॑ दहस्प्रजापतिवाक्ययोंः कृतानां 
जीवपरामशैस्वरुपोपदेशतद्व्यवहारोपदेशाना मन्या थैत्वेना पक्षी ण्वे न 
दहराकाशस्वरूपसमपंकलमिति दहराकाशः पर्मात्व ॥२०॥ 


. ३ अल्पश्वतेरितचेत्तदरक्तम १।३।२१२१ ४४ 


प्रकृत श्रुतिघट्कवाक्य 'दहरो5स्मिन्नन्तराकाश' इति विद्यते 

: तेन दहराकाशस्यास्पले हृदयावच्छिन्नलज्च बोश्यते। ताइश प्रादेशि ._ 
कलज्च परमात्मनोअसम्मवदुक्तिकम । महतोमहोयानि' ति तस्या 
गान्यथानुपपन्‍न इति तदथमुभयत्रजीवस्य प्रस्तावः कृत हत्यादिक प्रदनसमाधानाओ्याँ 

शुयितु प्रक्रमते तहिंददराकाशेत्यादि ||२०।। हे का 


होता है | ऐसा ग्रतिपादन होने से प्रग्ज्योतिः प्रतिपाद्य दढ़राकाश की सम्प्रतिपस्ति से इस 
जीव को जो कि कम द्वार तिरोहित स्वरूपवाढछा है | उप्त जीव के स्वरूप का आविर्भाव 





... द्वोता है | इस वस्तु को ज्ञापित करने के छिए जीव का परामई दहरविया में क्रिया गया रु 


. है| इसी तरह प्रजापति वाक्य में भी जो जीव का प्रस्ताव है वह परम पुरुष की उपासना 


हक, .. करने पर परम पुरुष की क्रपा से जीव के स्व स्वरूप से अभिनिष्पत्ति होती है । इस बात को _ 
..... ज्ञापित करने के छिए जीव का प्रस्ताव है| इस प्रकार से दहर वाक्य प्रजापति वाक्य में 


.... जो जीव का परामशी तथा तदृव्यवहार का उपदेश है वह अन्यार्षक होने. से दहराकाश 
..... रवरूप का  समर्पक है |इसछिए दहराक्राश पदवाच्य परमात्मा है जीव नहीं है ||२०।॥। 


दहरोडस्मिन्‍नन्तराकाश” एताइड प्रकृत श्रति घटक वाक्य है | रससे दहरकाश में अर्पल् 


' हा तथा परिच्छिन्नत्व ज्ञात होता है। परन्तु एताइश्व प्रादेशिकत्व तो परमात्मा में नहीं हो सकता 








है| यह तो “महियानित्यादि” से उसमें अपरिच्छिन्नल सिद्ध होता है |इसहिए आराग्र..... 





परिच्छिन्नलमेव श्षयते । तस्मादाराग्रमात्रोपमितस्य जीवस्थैव दह 
रकाशलम॒पप्थते । तथा सति हृदयपुण्डरीकपरिच्छिन्नलमपि तस्यो 
पपम्नतरमिति चेत्‌। तद॒क्तम्‌ । तत्रोत्तसमुक्तर। अभकोौकस्तात्तद्‌ 
व्यपदेशादित्यत्र निचाय्यादेव व्योमवन्चेत्युपासनाथेमस्‍्प्ले परमेरव 
२े:विरुद्यघ । अणोरणीयान्महतो महीयाद! (का* १३२०) इंति 
श्रतेस्तस्याणोस्पणो यस्त्वेन हंदिस्थत्तमुपपथते । तथा चोपासनाये 


परमात्मनो उत्प्ल स्वभावतो ईपरिमितानन्तमहाविश्वुति 4 तो धपरिच्छित्न 
वड्चाघटितघटनापटी यस्या तच्छकत्या संवेमणयुपप यते । तस्मादह- 
शकाशः पंरमात्मेव ॥२१९॥ 

१।३।२५२ 


अनुक्ृतिस्तुकरणम्‌ । मुख्ये यत्तदनुकायम । मुख्यस्य भावे 


यदपादीयमान तदनुकरणम्मवति । एवज्च तस्थ जीवस्य दहराकाश 
अपि च॑ तस्य जीवस्य परब्ह्मानुकरणदद्नात्‌ सर्वेबन्धरहितोपिजीबी न 


ये! किन्तु परमात्मैव तथा । अचुकारइच परब्रह्मण: समत्वम 
तथा हृदय पुण्डगीक परिच्छि- 


स्‌ का उत्तर “अभेकौकस्त्वात्‌” इस सूत्र में किया है। अथा 
समे द्ृदयत्व भी होता है 


हगाकाशप 
मात्र से उपभित जीब में ही दहराक्राशत्व उपपन्‍्त होता है 


न्मत्व भी उपपन्‍न्न होता है | इ 
उपासना के छिए अह्पल् परिच्छिन्नस्र है । ' (अगोरणीयान्‌” 


जपासनाध परगेश्वर में परिच्छिन्नख है । स्वभावत: सवब्यापक्रल है | यह सगवत्‌ शक्ति का 


भद्ाष्म्य है । तस्मात्‌ दहराकाश परमात्मा ही है जीत नहीं है |।२१। 
भी छिद् होता है कि परमात्मा दहराकाश पदवाच्य है किन्तु 
पन्त जीव दृहराक्राश पदचाक्य नहीं है। अलुकृति. कहते हैं अनुकरण के ते मुख्य जो 
है घह अनुका्थ कदछ्ाता है अर्थात अशुक्रण क्रिया का एक कर्ता होता है 
कम होता है के को अनुक्राथे तथा प्रतियोगी कहते हैं कर्ता जीव है अनुयोगी 
त॒रमें ददराक्राश बह प्रतियोगिक अनुकृति रूप हेतु से जीव दहराकाश 


अलुकृति 
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ब्रह्मानुकृते श्र हेतोनेजीवो दहराकाश इत्यथों निष्पन्नः | अनुका 
यानुकरणयोभदविशिश्वादिति भावः । अन्रेदं तात्पयेम । संसारद 
_शायां कमेमूलामिजांग्रदायवस्थामिस्तिरेहितापहतपाप्पलादिगुण 
कस्य जीवस्यानुकाये बह्योपासनेन तत्पसादादाविभेतस्वरूपस्थावि 
: भतानामपहतपाणलादिगुणानाञ्व परमात्मसा माविकसरूपखा भा 
_विकापहतपाप्मलादिगुणानुक्ृतिल्ोपपत्यान॒कतुर्जीवादनुकायेस्थ 
दहराकाशपरज्योतिषो भेदत्वोपपत्तेनेतस्थ दहराकाशपरमात्मलमुपप 
द्यते | अनुकृतिनामानुकायेस्य साम्यावाप्तिः सेवात्र श्रयते | 'अथ 
य इहात्मानमनुविद्य अजन्त्येतांस्व सत्यान्‌ कामास्‍्तेषां सर्वेषु लोकेषु 
कामचारे भवति! (छा०<८१।६) इत्यनुदिनभगवदपासनजनिततत्प 
सादेन विमृक्तक्मबन्धस्य जीवस्य परमेशवरस्येव संकत्पमात्रेण सर्व 
कामावापिभेवतीति | सेव च 'स यदि पितृलोककामों भवती' त्या 


परमंसाम्यभुणेतीति श्रुतेः । तस्मात्मजापतिवाक्यविनिर्दि्टोडनुकती अनुकायदच 


पर इति तयोद्रयोभेंदाव न भव॒ति जीवों दहराकाशवाच्यम्‌ । एतमर्थ विश्वत्य दशितु 
 वाच्य नहीं है । यह अथ निस्पन्न होता है। यहाँ ऐसा तालर्य है | संसारदशा 
.. में शुभाशुभ कममूंव्क जागप्रदादिक अवस्थाओं से तिरस्कृत अपहत पाप्मत्वादि गुणक 

जो जोव है वद्द अंनुकाये ब्रह्म की उपासना करने से उस परेश की कृपा से आवि भूत स्व- 
. रूप का तथा आंँविशुत अपहृत पाप्म॑त्वादि गुणों का परमात्मा का जो स्वाभाविक स्वरूप तथा 
... स्वाभाविक अंपहत पाप्मत्वादि का अनुकृतित की उपपत्ति होने से अनुकर्ता ज|व और अनु- 


._ कार्य दहराकाश रूप ज्योतिष में भेद छिद्ध होता है। इसलिए जीव में दहराकांश पद- 

० _वाच्यत्व नहीं होता है | अनुकार्य की जो समता तयग्ाप्त रूप कनुकृति का ही यहाँ 
.. श्रवण होता है | “जो यहाँ परमात्मा तथा तदीय सत्यादिक कार्मों को जान करके जाता 
.... है | उसको सर्जछोक में अमिमत काम की प्राति होती है | इस प्रकार अनुक्षणकृत -मगवद- 
_ पासना से जांयमान भगवान्‌ की कृपा से कर्म बन्चन रहित जीव को भी प स्मेख़र के 


से सत्रैकाम की प्राहि होनी है | इसबात को “स यदि वितक्षोककामों 















कहकर करनी 


स्मयेते चापीत्यन्वयः । 'इदे ज्ञानमुपाशित्य मम साधम्पेशा- 
संगपि नोपजायम्ते प्रलये न व्यथन्ति च (गी० १४२) 
जीवस्य परमाज्ञानपू्वेकतदुपासनेन प्राष्नायास्तत्साधम्परूपाया 
नुकृते बे स्मश्णान्न मुक्तजीवस्यापि दह ते । साध 
स्ये समानधर्मल धर्माश्वापहतपाप्णलादियु 
जहाज्ञानपूर्वकतदुपासनेन परूयोतिम्रेह्लोपसम्पय तदशनेन के: 
बन्धविनिर्मुक्त आविशभ्वेत्ापहतपाप्मलादियुणकी जीवः परमात्म 
.. संकस्पायत्तसंकल्पवान्‌ मवति | ते मुणानखिलान्‌ दिव्याब्छाश ॥ 
...._ ख्रत्रव्याख्यातु चोपकमते. अनुझतिरनुकरणमित्यादि. अक्षराथस्तु तावतरणेनेद की । 


सेंगृहीवः ॥|२२॥ हर 
योहि. संसारमनुभवन जीवः सोषि भगवत्कृपया मुक्‍्तावस्थासवाध्यतदा 
परमसमत्वरुक्षणब्रह्मालुकरण्यं रूमते इति चहुश! स्खृतो प्रदर्शितम्‌ + इंदेशानखुपा- 


भ्वति” इत्यादि प्रकरण में का गया है | अतः परमात्मा ही दह्सकांश पदवाच्य है किन्तु... 


बाते 




























जीव ददराकाश पदवाच्य नहीं हैं ॥२२॥ 2 3 5 73205 ०“ चओ 

प्रकृत सूत्र का “हमयेते ले अपि!! एसा अन्वय है । सुक्तावस्था में जीव को भगवान्‌ जा | ह 
के साथ परम समत्व का स्मृति में भी प्रतिपादन क्रिया गया है “हस ज्ञान को ग्रा् करके कक 
झेरे परमसमत्व को प्राप्त क्रिया हुआ भक्त सर्गादि मैं न पंदा होता है | नवा 
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मुक्तस्यापि मगवदायत्तसक्रपतया फमात्मशेषत्व 





तिकानवाप्नौति 
मस्य नित्यमेव सिद्ध भवति | तथा चोमयावस्थस्यापि जीवस्य तक 
इहराकाशवाच्यलमित्यतः पस्मात्मे व दहााकाश इति सिद्धम [२३॥। 





इति श्रीआनन्द भाष्येदह रापिकरणम | 
अथ ग्रमिताधिकरणम्‌ ॥६॥| 


. 9 शब्दादेव प्रमितः ३२४ कफ 
काठके श्रयते-अड़.गुष्ठमात्रः पुरुषोगष्य आत्मनि तिष्ठति 


व्शानोमृतभवस्य न ततो विजुगुप्सते एतदेततः तथा जडशुघ् 
'येत्यादि स्थलैदु । यक्षपि अन्र दृहरप्रकश्णमनुक्ृत्यविकरणञ्ल कल्पयति तथाएणि 
अच्दयत्वाधिकरणेनेवमतार्थमितिना्राधिकरणदयकृतमिति संक्षेय: |२३।॥॥ 
इंति जमदूंगुरु श्रीरामानन्द्ाचाये श्रीरामप्रपन्‍्ताचार्ययोगीन्द्र प्रणीतेः 
द श्रीआनंन्दभाष्यंदीप॑ दहराधिकरणम्‌ | क्‍ 
“अतिप्रमाणके विष्णों नांशुष्ठर्त सखवेमावतः + जीवे प्रश्ञावकर्त कऋ 
देह रपरअह जानएूंवक परमात्मोपासना से परज़्योतित्रह्म सामीष्य को प्राक्ष करके अमवान के 


ताक्षात्कार से सर्वे कम बन्चन से वरिनिर्मुक्त हो करने तथा आविश्ुन अपहत' पामत्वादि मुणवाल्ा 
जीत अवेदचीनः संकरकवान्‌ होता है | तथा तंदमुगुण अखिछ गुण को जो कि दिव्य तथा शा... 


; .. औबतिक हैं उसको प्राप्त करता ह्। मुक्त ज़ीब को भी भावद चीन मंक्टतानू होने से जीक 





... मैं परमांता शोफल नित्य सिद्ध होता है | अतः चांहि बढ़ दो अथवा मुक्त को किसी भ॑ 


27 आस्य है २४ 





मम ऋंटीपनि सतूं में छुतनने में आता हैं कि. : शरीर के मब्य में अकुट प्रभोणेक पुरुष हैं ॥ जी 





जीव में दहराकाश पदवाच्यत्क नहीं होता है । किन्तु परमात्मा ही दद्धराकाश पढ- 


इुति जगदुमुर, श्रीशभावानन्दाचार्य श्रीरामेडक।ननंदा चाय प्रणील 
......... . ओऑनन्दर्भाष्यप्रकाश दहराधिकरणम | गा की 7 
अग्रिम प्रकरण का उधान करने के लिए अधष्यकार उपक्रम करते हैं “कराठके श्रयेते! इत्यादि ह हा 
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जव एतदेतत (का०२०११२॥१३)इति 
यमाणोजीव आहोखित परमात्मैति 
अद्शुष्टमात्रः पुरुष 
नश्वीयते । परमात्मनस्वइशुष्ठमात्रपरिमाणकर्स कथमपि 
स्वरुपमुप्वध्येतें 





















धिपः सब्चर 

(इबे० पट अड्गुष्ठ 
मात्रे पुरुष निश्वकर्ष बलायप् ९७१७) इत्या- 
यः । तस्मादत्राइगुष्टप्रान्रो तेःभिधी यंते- 





जास्ति तेन हि संशयः” अगंगुष्ठमात्रः पुरुष इत्यादिश्रत्या कंदयोपास्यत्वे कि जीवश्य 
परेशस्थ या तत्रातिप्रमाणके भगवति कथिताल्पप्रमाणस्थ स्वभोषतो5मावात्‌ 
जीवसय स्वभावतः परिच्छिनस्वश्रवणात्तस्थैवोपास्यतयेह अहणमिति पू्वपश्षे आीवस्य॑ 
चस्तुमाओं प्रशासकत्वाभावात्‌ अन्तयोमिश्राह्मणादी परेशरथ सबेप्रशासकेत्वप्रति- 
पादनावपरेश णवात्रोपास्थतथा परिणह्मते स्वपरिमाणकथन तु समुपासनांयवैति १ 









्र 


एतत्सवे मनसिकृत्य प्रइनोत्तराभ्यां स॒तं व्याख्यातुमुपक्रमते काठके श्रृयते इत्यादिं।... 
कि बछत्रय परिच्छिन्न पद्माथे मात्र का ईशान नियामक है।” है मचिक्रेता है तुमने जिसे... 
परमेश्वर के विषय में प्रइ्न किया है वह पुरुष यही है? एवम “धूमरद्वित क्योति के समान... 
देदीप्यमान अकुष्ठ प्रमाणक पुरुष है। जो कि भृतभव्यादिक का ईशान है वेही आज: 9 
कह प्री है” इत्यादि | इस वाक़य में अंकुंडरमात्र. प्रमाणंत्त रूपसे श्रवमाण जो पुरुष 
जीवरस्मा है अथवा परमात्मा है ॥ ऐसा सेशय द्ोग्ा है । [अंकुष्मात्र प्रमाणऊल्ल जीव 


+ 































_ छ८४ 0 अध्वदीपप्रकाशयुत्व. ___ ्र० शक्ष३ 





शब्दादेव प्रमित इति। अहयुष्ठमात्रः पुरुषोउ्त्र परमात्मेव | 
कुतः £ शब्दात्‌ 'इशानों भृतमव्यस्ये” त्यपरोक्षतयया श्रयमाणशब्द 
बेलादेव | नहि तावज्जीवस्य कमपरतन्त्रप्रवृत्तिमतः स्वातसू|्येण 
भृतमव्यस्येशितृ्ल युज्यते | न वा कमबन्धविमुक्तस्य मक्तस्यापि 








यते | एतद्वेंतदिति पृष्ठस्योत्तरतयानुसन्धानमपि परमेखरोपादान 
एवं सब्बच्छते । पृष्ठ्चेह नविकेतसा बेब । इत्येतंद्रेतदिति पर- 
मात्मम एवं प्रहणम ॥२श॥ 


शरीरमध्ये अंगुष्ठमात्र प्रभाभकः सर्वस्येशिताविंधते इति प्रथम श्रत्यथ! । संशयादि 
ग्रदर्दान भाष्यदिद्ञे व पृवपध्षोपि तथवेति | स्कशब्दादिति परमात्मबोधक ईशान इति 


निरंकुशेशिवः 





भवति ईशित्य॑ं तु जीबे नकथमपीतिभावः ॥२४॥ 


क्‍ इस शंका के उत्तर में कहते हैं “शब्दादेव प्रमित:” इस प्रकरण में अमुष्ठमात्र पुरुष... 
.._ 'समाह्मा ही है क्‍योंकि शब्द से अर्थात्‌ “ज्ञान मूतभव्यस्य/ इसप्रकार से अपरोक्षरूफे। .. 

. श्रयमाण जो शब्द 3 द 

... दिक पदार्थों का ईकशित्क नहीं हो सकत 

| 0 ७2 ७ स्व वेन' हकता है | मुक्त के व्यवहार का बोधक ओऔलवाक्य में अतभढ 

बी हु हा _ मुक्त पुहष में श्रत नहा है | अतएक मुक्त पुरु। में “जमद 





वढ से । कर्माचीन ब्रकृत्तिमान जीव में खतन्त्र रूप से मूतभव्या 
























पे । का लि 
बी | 


. मुक्तव्यवहारपरथौतेषु वाक्येषु तस्य मूतमव्येशानलाशबणात। 
अंत एव जगद्व्यापाखज्जमिति जगद्व्यापारस्यथापि प्रतिषेध उपप- 


 शब्दादेव नेदमीज्ञानमितिपर्द कथमपि ज़ीव॑ बोधयति किन्तु परमात्मवोधकमेवतदिति 
वस्य तञैव संभवादिति | यधषि स्वभावतोढशुष्ठप्रमाणर्त्व॑जीवस्यैव नतु.. 
परेशस्येति नीवग्रहगमृचितमिवाभाति तथापि उपासनार्थ यथाकथड्चित्परमात्मनि तत्स- 


है | लता कर्मबन्‍्थत रहित मुक्त जीक में भी ईक्षि- हे 


और “एतद्वतमा!” इस ककया... 
! सं त होता है | नच्किता 













जन... पे... आज. जल अवशशवडिवीलीन की कम 


र्च्छि 
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हट 
न 


धिकारलात। १। रे 


अपरिच्छिन्नस्यास्तयामितया सर्वेज्रावस्थितस्थापि परमात्मनः 
सखाशितजनोपासनासिद्ध्यथेमेवो पासकहृंदये:घिशितत्वात्‌ । हैदः 
चाहगुष्ठप्रमाणले सिद्धमेव तदगतपसमपुरुषे भगवति समारोप्येदमडग 
जमात्रप्रमित्ल॑तस्योच्यत्ते अद्गुष्ठमात्रः पुरुष” इत्यादिवचनेः । 
शक्तिमति विशेषाधिनि च शास्त्राणि चरिताथोमवन्तीति सिद्धान्ता 


न्मनुष्यानधिकृत्येव शास्त्रस्य प्रवत्ततान्मनुष्याणामेव परमात्मोपास 


कलसम्मवात्‌ । मनुष्यहदयस्थ च तत्तदइगुष्प्रभितत्वात्तदपेक्षयेद 
फथे परेशस्याहृगुष्ठप्रमितत्वमिति प्रइनः स्वशब्दादिति समाधान 
परन्तु न बथावदुत्तरं जातमतिमात्रस्थ त्तस्थ उ्यापकस्य तथात्वासमवादित्याशं- 


काया! समांधानायोपक्रमते किमये तहात्यादि सशक्तस्याधिकृतरथमलुष्यस्पेवशास्ओे5- 


घिकारः । सनुष्यहदय्य तदीयाहमशुश्परिमितभ्र॒ तत्नोपासनाथ भगवान्‌ उयकतोभव- 
ता 















है | इस झैक्रा का समाधान करते हैं “इबपेक्षयेत्वादि” अपरिच्छिंत्त सथा अन्तयोी होने 
से स्वेत्र अवस्थित जो परमात्मा है वह स्वक्रीयाश्रित भक्तजन की उपासना सिद्धि के छिए 
डपासक के हृदय प्रदेश में अवस्थित रहते हैं अत हंदय परिमाणक है ऐसा सिद्ध ही है 
ताहश हंदय में अवस्थित परमपुरुष में अगुष्ठमात्रप्रमित का आरोप करके भगवान्‌ 
विशेषार्थों ध्यक्तित में ३ 

































.... भात्र प्रमितत्व शास्त्र में क 
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ममिहितमित्यत्र परमात्मेवाद-गुष्ठपात्र इति सिद्धम ॥२५॥ 


इति श्रीआनन्दभाष्येप्रमिताघिकरणम ।.. 





हवर .. आध्यदीपप्रकाशयुतव॒... _.___आ०!१पा३ 


अथ देवताधिकरणम्‌ ॥७|।) 


तंदपयापे बादरायण: सम्भवात्‌ ।९(।३॥२६। 
पूर्व मनुष्यानधिकृत्य शास्त्रस्थ प्रवत्तचान्मनुष्याणां बह्मोपा 
सने5धिकार हइत्युक्तम | तत्यसड्रेन देवादीनां बह्मविद्यायामधिका 
. रोइस्ति न वेति संशयो बुद्ध्यार्ठों भव॑ति। तत्रायम्पूवेंः पक्ष 
. नास्ति ब्ह्मवियायां देवादीनामधिकारः | कुतः ? तेषां विग्रहादि 
प्रतिपादकवचना श्रवणात्‌ । मन्त्रा थैवादा दी नामपि वायुवक्षेपिष्ठा देवता 
[यजु० काण्ड० २ प्रश्न  अनु०१ पं.१] इत्यादिनां वायव्यं रवेत .. 
तीति परिच्छिन्नत्वमहझगुष्ठमात्रपरिमितरत्व व तस्य कथ्यते नतु स्वरूपतः सपरिब्छिन्न 


इत्यादि सब सत्रभाष्यास्यां स्पष्टीकृतमिति संक्षेप: ॥२५॥ 
न इति जगदूगुरु श्रीरामानन्दाचारय श्रीरामप्रपन्नाचाये योगीन्द्र प्रणीते 





.. श्रीआनन्दभाष्यदीपेप्रमिताधिकरणम्‌ ।| कक 
अंगुष्ठमात्रश्नुतिमनुष्यहृदयापेक्षेतिमनुष्याणां ब्रह्मविद्यायामधिकार इत्येव॑ पूर्व-.... 
निर्धारितम्‌ । तत्रत्यप्रसहगेन मनुष्यादुषरिनिवसतां देवानां ब्रह्मविद्यायामधिकारों 
. होने से तहपेक्षया परमेश्वर में अंगुष्ठमात्र प्रभितितल कहां गया है | स्वरूपत: परमात्मा... 
तो ब्यापक ही हैं ||२०॥ मे 
ला ... इति जगदगुरु श्रीरामानन्दाचाय स्वामीरामेशवरानन्दाचार्य प्रणीते 
क्‍ श्रीअ नन्दभाष्य. प्रकाश प्रमितत्वाचिकरणम्‌ | 5 पा 
.... मनुष्य को अचिकृत करके शास्त्र प्रबृत्त हुआ है | अतः मनुष्य को अल्ोपासना में... 
अधिकार है। एसा पूवराषिकरण में ह्थिर किया है | इस प्रसंग को लेकर के इच्द्रवरुणादि हे है 
... देवों को बल्यविद्या में अधिकार है अथबा देवों को विद्या में अधिकार नहीं है रेसा.... 
... संशय होता है | इसमें पूर्वपक्षवादी कहते हैं कि देवताओं को ब्रक्मविया में अधिकार नहीं रा 


मा, संश रा 
.... है | क्योंकि देवता के शरीर प्रतिपादक कोई वचन नहीं है | “वायुरवैक्षेपिष्ठादेवता' बायुबहुंत 














की करण कछेवर [शरीरेन्द्रिय) 


आनन्द भाष्यम 
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थ्ये न स्थात्‌ | तद 
रमावादेव देवादीनां तत्राधिकारोनास्तीति प्राप्तेममिधीयते-त 
येपि बादगयणस्सम्भवादिति । तेषां मनुष्याणासुपरिष्णये देवादयरते 
[मपि बअद्यविद्यायामधिकारो5स्तीति बादरयण आचायों मन्यते 

तः ? सम्मवात्‌ । देवादीनामपि विद्याधिकारकारणलयोः 


सामर्थ्यायित्वयोस्सम्मवात्‌ । तञ् सामथ्ये देहेन्द्रियादिमतः सम्भ- 
वति | तच्च देहेर्द्रियादिमल श्रतिस्मृती तिहासपुराणादिभिस्तेषाम- 
वगम्यत्ते । तञ् 'बन्नहस्तः पुरूदरः [अष्टक०२ प्र०६ अ०७ प॑.३४) 
तेनेन्दो वज्ञमुदयच्छत' [का०२प्र०श्आअ०१२ इत्यादिककर्मविध्ि 


प्‌ 














भवति नवेति संशयः । न भवतीति एूर्वपक्षः । विग्रहवत्वप्रयोज्याथित्वसामथ्ययोस्तेषां 


वराशील देब हैं? इृत्यादिक जो भर्थवाद है जो कि “वायब्ध श्वेतमाल्मेत! [भूतिकामनाज 


धर 


पुरुष बायुदैवतश्वेत छागका आहूमन करें”] इत्यादिविधिवाक्य के साथ एकवाक्यता हें 


से विधिवाक्य का अंगजूत आयु के स्वुतिमात्र परक ताइश अर्थत्राद शाख्र को बायुप्रद्रतिक 


देवता के शरीर सद्भाव का प्रकाशकत्व नहीं है। अर्थात्‌ अथवाद शास्त्र तो केवछ स्तावक 


द्वोता है। विधायक नहीं होता है । अतः देवता तिम्रहवत्व का विधायक नहीं है। देवता द 
के विना ब्रह्मानुध्यान छक्षण उपासन सामथ्य नहीं हो सकता. 














उस८३बे३2 तारक 522९-5८ 











ता कल. कर 








ए्८छ क्‍ __ अआध्यदीपप्रकाशयुतव +++  आ आ ([भश्रव्शवा आध्यदीपप्रकाशयुतव...... [अ० (वा३ 


8 मत 3 न और कल आल कुक 


शेषभूत मन्त्राय्वादेषु स्पष्टमेव विग्रहादिमल देवानां श्षयते। 
सतुतिर्हिस्तोतव्यनिषश्साधारणयुणामिधानेन सम्पते । तथामूत 
गुणानामाधारुच विग्रहादिमानेव स्यात्‌ । न झेतेषामन्यपरलमेष्ट . 

व्यम्‌ । कमेप्रवृत्तयेस्तो तव्याथेसड्रावस्थावश्यकलात कमेविनियुक्ताइ्व 
मन्त्राः प्रयोगकाल अनुष्ठेयायैस्मारकत्वेन दव्यदेवतास्वरुपमुपव्य 
विशेषाथमेव विदधते । न च अभ्यक्सात इल्ध ऋष्टि/ ऋष्च॑ण] 
तृष्येव जफरी तुफरीत! ऋश्सं०] इत्यादिमिमन्त्रेः प्रामाणिकः 
कश्चिदर्थ एव न बोध्यते । “अग्रः खिदासी १्दुपरिस्िदासी रद 


_ऋश्सं०] इत्यादिनां बोधकत्वेउपि स्थाथुर्वा पुरुषोवेति वाक़्यवर्स 


दिग्धायेबो धकल्ादप्रामाण्यमेव मन्त्राणाम | तथा चे कग्रे देवा. 
विग्रहा दिवणनस्य साधुल्वलमितिवाच्यम्‌ यास्काचार्येण निरक्‍्ते तेषां.. 
मन्त्राणां सम्यगथ निरुप्य प्रामाण्यं दशितम्‌॥। तत्पस्वियशन्येसा 


: विग्रहाभावेनाभावात्‌ । बादरायणमतेन तेषामप्यधिकारोविग्रहवत्वस्पाथवादितिः 
_ सिद्धत्वादित्यादिकं  विचारयित॒ प्रसकृगागतमन्यदपिकिश्विद्विचार यितुमुपक्रमते 


सद्भाव देवताओं को श्रतिस्मृति इतिहास तथा पुगरणों से अकात होता है | उसमें 'वज्दवस्त 


डर . पुरूदर हैं! इन्द्रने वृत्रासुर को वज्न से मांस! इत्यादि कमंविधि का अंगभूत मन्त्र अथवादों 
... मैं स्पष्टरूप से विम्रहवत्व का श्रवण होता है | 'स्तवन जो होता है वह जिसकी स्तुति की 
..._ जाती है उसमें असाघारंण का कथन पूर्वक ही सम्पन्न होता है | एताइश गुण का आधार 





...._ तो शरीरादिमान्‌ ही हो सकता है । ये श्र॒त्यादिक प्रमाण अन्यपरक अत अंन्य अब का. 
...... वोषक है। ऐसा मानना ठीक नहीं है। क्योंकि कर्म में प्रवृत्ति के हिए स्तोत्य अर्थ का... 
. सद्भाव आवश्यक है । कम में विनियुज्यमान जो मन्त्र है वह प्रयोग काल में भनुष्देय अथे..... 
8 है का स्मारक होकर के द्रव्य तथा देवता के स्वरूप का बणन करके विशेष अर्थ का प्रतिपादन - हा 








मनन्‍्त्राणां दोषमावहति । नौष स्थाणोरपराधों 


पराधः स भवतीति लोकिकीये गयेवात्र प्रसररति । 


है 


सत्तः परमविज्ञानम' (जण्सू० शश 
दिभिने ज्ञायते 
यितवब्यः | तथा व जफेगीतु 


४.४ 


गेरभिधानानि । आखिन चेदे सृक्तम' (ऋ०्स०) 
अखिनोः काममप्रा' इति दशेनाव। द्विवचनान्तञ्च तत्र रक्ष्यते। 


एवं जफेरी' भत्तोरावित्यथेः । तुफेरी हन्तारावित्यथे इति निरुष 


म्‌। एवं मम्यक्‌ सात! इत्यादावषि सड्रमनीयम । अथः खिदा 
प्री श्तः इत्येपो न सेशयापकः । अपितु जगत्कारणस्य पखवस्तुनो5ति 
गमीरलं सूचयितुमेव प्रवृत्तः। स्वाचायेशास्त्रसम्रदायरहितिरगम्यल 
मधः खिदित्यनया वचो मड़योपन्यस्यते | अयमेवाशयः 'क अद्धा 


पत्र मनुष्ियानचिछ्येत्यादि लन्न नारत्यधिकारोविग्रहादिप्रतिपादकबचन प्रत्यक्षयोर भाषात्‌ 
होने से इन मनन्‍्हत्रों में तो अग्रामाणिकत्त है| तब इन सब मन्त्र को देवता के बिग्रह का 
प्रतिपादन करने में प्रामाण्य कैसे होता है १ ऐसा कहना ढीक नहीं है । क्योंकि बास्क 
आचाय ने निरुक्त नामक ग्रन्थ में इन सब मन्‍्त्रों के सामर्थ्य का निरुपण करके इन खत 
मन्‍्त्रों में प्रामाण्य का बणन किया है | निरुक्‍्तादिक के परिचय रहित व्यक्ति मन्त्र के अर्थ 
को नहीं जानता है | तो यह दोष मन्‍्त्रों का नहीं है | अन्चा आदमी स्थाणु को ढूंढ को 
नहीं देखता है । तो यद्द दोष स्थाणु का नहीं है | प्रकृत में इस छोकिक न्याय का अति 











८ ___ आध्यपकाशयतध . झिब्हवाई 


कफ आम ७ कं आम पक अल अप मी भी की जम आन 


वेद” (ऋ० से) इत्युपरिशन्मम्पोष. प्रदशितः | प्रयोगकाछे मन्त्रो 
व्चारण नियमत एवं कत्तेग्यमित्यटश्प्रयो जनकलमंव मन्ञा णा मित्यपि 
ने तदथप्रत्यायक्वरुप दृष्मपि प्रयोजनमस्ितम | ने वे दृष्टप्रयो 
जने न किमपि श्रौत॑ प्रमाणमुपलम्यत इति वाच्यर । लिड्रोपदेश- 
व्‌ तदथवत' (जे० घू०१।ै५२) इत्यनेन निर्णीतमेवतत्‌ | तथा हि... 
द्रया गाहेपत्यमुपतिहते' इन्द्रों देवता यस्या ऋचः सेयमेस्रीतया .. 
गाहेपत्यमुपतिड्ति | अत्रेद्धी वलिडनीवोपदेशः । तस्थाझची खः प्राधा_ 
येन प्रतिपाथते5तस्तस्था ऋचः इन्दों देवतोपदिश्यते। अत एवं. 
चेद्बेति देवतावाचितद्धितान्तनिरदेश उपप्यते । ततस्वायमुफ 
देशस्तन्मत्रवाक्यम थेवदिति ज्ञापयति। तस्मास्लिक्षिताथप्रत्यायकला 
मम्त्रा्णां प्रयोगकालिकमुन्नारणम्भवतीति | एवज्च मन््रेण देवता 
नहि ताइईं प्रत्यक्ष यद्‌ तथार््व साधयेद । नचाथंवादादिभ्यस्तत्सिद्धिः, अथवाद- 
कारण जो फरमतत्त है उसमें अत्यन्त मभारत का प्रतिपादन करने में प्रदत्त है । स्वकीय हा 
आचाय सम्प्रदाद तथा स्वशात्ष रहित व्यक्ति से अगम्यत्व को “अद्य: स्वित्‌ुर इस वाक्य से 
कहा जाता है | इसी आशय को 'क अंद्रा वेद! इस मन्त्र में क्तछाया है | प्रयोगकाल 
मन्त्र का उच्चारण नियमत: करना चाहिए | इस प्रकार अऋद्ृष्ट प्रयोजन ही मन्त्र का है | 
. यह भी. कहना ठीक नहीं है | क्योंकि ताइश अथे का प्रत्यायकत्व बोचकत्व देष्ट प्रयोजन... 
. भी माना गया हैं| मंन्त्रों का दुष्ट प्रयोजन में कोई श्रौत प्रमाण उपलब्ध नहीं होता हैं... 
सा नहीं कहना क्योंकि “छिक्लोपदेशश्च तदर्थवत” इस जैमिनि सूत्र में इसका निर्णय किये। 


.. है | तथाहिं “एन्द्रथागाहैपत्यमुपतिष्ठतः इन्द्र देकता है जिस ऋचा की उसको कहते हैं. ऐंए्द्री 
॥॒ उस ऋचा से माहिपत्य अग्नि का उपश्थान कर यहाँ एन्द्री” सल्डि से उपदेश हँ ॥ उस 








मी में प्रधान. कूप से इन्द्र का प्रतिपादन हैं-॥ अत: उस ऋचा का इन्द्र देवता है ऐसा ब्यूप 
.. देश होता है | अत एव 'ऐन्द्रया इस प्रकार से देवताकाची तद्वित प्रत्ययान्त का निर्देश 
........ ठपपन्‍त होता है.॥ अतः एताइश उपदेश उस मन्डाकक्य का अधव्त्‌ है ऐसा ज्ञापित करता... 

















है । ! इस 538 किवक्षित' अर्थ का प्रत्यायक दवोने ते प्रयोगकाछ में मन्त्रों का उच्चारण होता... 
| तब अन्दर से देवता का सवद्धप- स्पष्ट रूप से प्रतिपादित द्वोता हैं. यह. 
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_अण्ज्छू रह) _आननभाष्यम ४८३ 





मी 





तायाः कमेविधावावश्यकलम्‌ 

प्रधधंसिवात्‌ कालान्तरमाविनः 
कश्विदपेक्षितः | विधिवाक्यविचा रे व कृतनानि कर्माणि स्वोपास्य 
देवताप्र तस्मादेवानां देहेच्ियादिप्र्त सम्यगु 


तथोपनिषद्ञागे्पे सृश्प्रकरण उपासनाप्रकरणे च श्रयते 
स्प स्तावकत्वेन विधायकत्याभावादितिं समाधान तु तेषामप्यधिका 
बात दौदिकों को अबिदित नहीं है । किन्तु ज्ञात ही है | अत्तः अब प्रकृत ब्रिचार का हो 
अनुसरण किया जाता है | “यस्ये देवताये! यह वाक्‍्थ देवाता विषयक मनोष्यान को आविष्कृत 
करता है | बह ध्यान नितिदेष [विम्नह रहित] देवता का नहीं डपपन्‍ल हो सकता है | 


इसलिए कमे विधि में समुण देवता की ही आवश्यकता है | फछ को कामसावान्‌ पुरुष 
अनुष्ठीय मान जो यागादिक क्रम है उसको क्षण बिष्बेसी होने से क्राह्मन्तर में होने 











रो 












२ वज्ञहस्त 








आय जो स्वगोदिक फर है डप् फछ का प्रयोजक अत्रश्य कोई पदार्थ अपेक्षित है | “स्वर्ण 
कामोयजेत” इत्यादि विधित्राक्य के विचार भें सभी करे स्वरोगास्य देवता प्रधानक होता है।... 
इससे सिद्ध होता है कि देवगण अगरेन्द्रियादिमान्‌ होते ही हैं | 








.. इसी त्तद्द उपनिषद्‌ भाग के सृष्टि प्रकरण तथा उपासना ग्रकरण में देवता को देहेन्द्रि.... 
यादिमत्व सुनने में भाथा है | सृष्टि प्रकरण में इस प्रकार से है| प्ाहि 'संदेव सोम्येदम्र! हा. 


यह 











रु 


की सृष्टि करके "हन्ताहमिमाः इत्यादि प्रकार से सेकरप करके नाम. रूप 


रपयन्त चतुर्विध जरायुजादिक |य के 





ताइश नामरूप 





न्य|करण 








८८  अआध्यदीपप्रकोशयुतेश शथि०(क्ष? 
_मृश्चिकरण तावत्‌ सदेव सोम्येदमश्न आसीदि' स्यास्म्य तदेक्षत 
बहर्स्या प्रजायेयेति' 'तत्तेजो-संजत' (छा०६।१३) इति संवभचेतन 
तेजोबन्नादिक सष्दया 'हन्ताहमिमास्तिस्त्रोदेवताएनेन जीवेना- 
मना<नुप्रविश्य नामरूपे व्याकवाणि' (छा०६॥३२) इति संकरूय 
 मामरुपामिहित बह्यादिस्थावस्पयेन्त मूतजाते चतुविध तत्यूत॑कर्मो- 
. चिर्त तादर्श शरीर व्याकरोदिति नामरुपव्याकरणश्र॒त्यैव देवादीनां 
विग्रहवर्ल निष्पथते। देवादीनां देहेख्दियादिसम्बन्धकरणरशैव नाम 
. रुपव्याकरणलम। तथाष्टमप्रपाठके5पि छान्‍्दोग्ये तो ह संविंदानावेव 
 समित्पाणी प्रजापतिसकाशमाजर्मतुः (छा०८|७२) इति श्रत्या 
हप्तादीनामवगमाद विग्रहादिमत्तया तेर्षां सामथ्येनिश्वयात्‌ | तथा 
श्रीवास्मीकीये श्रीराम प्रति अह्णोवचनादधि ज्ञायते 








र्वादिश्वास्णेण तत्वावभमात्‌ । कर्मभामे विग्रहवत्वस्प श्रुत्यादिभिः सिद्धि! | 
तरह इस उपनिषत्‌ के अप्ठम प्रपाठक में 'तौ ह संविदानावेक इत्यादि श्रुति से हस्तपादादिक 
का अकाम होने से देवताओं का विद्रह सिद्ध होता है । और विग्रेंह मसया : खामथ्ये की भी... 


सिद्धि होती हैं. | (यदि देवता का झ्रीर करणादिक न हो तक तो समित्‌ पानि होकर के प्रजा 
_फति के समीपममन किस तरह हो सकता है | और तदीय क्वन का श्रवण तथा पद श्रेका: 


8 क्‍ . जनित पद ज्ञान पूंवर्क पदार्थ स्मरण शाब्द बोचादिक का अभाव द्वोने से तदनुकूछ प्रकृत्ति 
..निर्दृक्ति नहीं हो सकती है | अतः एताहश प्रवृत्ति निदृत्यादिक ग्जवहारान्यथालुंपपसि से भी 


.. देकत गा ॥ का शरीरवंत्व सिद्ध होता है | और परस्पर कलह संग्रामादिक जों पुराण 













कह सब अलुपफनन हो जायगा | अतः अकरामेनाफि देवता का किप्रहे पक्ष अक्य स्वीकार. 


कब रत के खव.. 








में वर्णित है... 


रामजी के प्रेतिं जो कबना- 


* मुझ्ेकी ा आफ ने उत्प्त किया” दिव्य सु के समान... 
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0 ०० मत 220 की मा टक औ 


छा०्जसूव २६]. 


नी आम 














€ं: “प्र, तकक 


संप्षिप्य हि पुण छोकान्‌ मायया स्वयमेव 


महाणवें शयानोप्सु मां ले पूंवेमजीजनः ॥ श्रीमद्रा-उस.१०४।४ 
पद्मे दिव्याकसंकाश नाभ्यामुष्ाद्य मामपि । 
प्राजापत्य खया कमे मयि से मिवेशितम ॥श्रीमद्रा.उनस.१०४ 

ग्ोःहै संन्यध्तमारों हि त्वामुपासे जगंदूगुरुम । 

स्षां विधत्ख भूतेषु मम तेजस्करों भवान्‌ ॥श्रीमद्रा.उस.१०४| 

से दुधपात्तस्माड्रावात्सनातनात क्‍ 

विधास्य॑न भूतानां विष्णुंवमुपजग्मिवान्‌ ।श्रीमद्रा.इ.स.१०७४$ 
“नाभ्याम॒त्पाथ मामपि' ल्वामुपासे' 'रक्षां विधत्स्वेति! च 
वयेत्रह्मणः शरीखर्त श्रीरमोपासक्वञ्चावगम्यते |... 


एवं देवादीनां सदा मोगशालित्वेषपि मोग्यवस्तूनां क्षयातिशय 
दोपप्रस्तत्वेन तत्रानित्यलबुद्ध्युत्वादेन गैराग्याद्य॒यत्तिपूषकनिर 


... तिशयानन्दस्य मोक्षस्यार्थिवमपि सम्भवत्येव 5 
:.. उपनिषद्भागेषि तथात्व॑ सिद्ध्यश्येव । इतिहासपुराणादितोषि देवानों विश्व 


क्‍ जगदूगुरु ] आपके द्वारा निवेशित कार्यभारवान्‌ मैं आप॑ का उपासन करता हूं। मेरे तेज 
... को बढ़ेनिवालें आप सव 


छोगों की रक्षा करते हुए विष्णु नाम को प्राह किये हैं | [ श्रीमद्र|मयण उ० समे १०४-६५। 


*, ह 


न उपयेक्त वाक्यों ले ब्रह्मा में झरीरवत्व तथा श्रीरामोपासकल सिद्ध होताहै |॥......्््रर्ररफऊ़ 


वता को सद्दा भोग शथुक्त द्वोने पर भी भोग्य वस्तु के क्षयात्रिश्य दीषपग्रस्ते हो 


से उन भोगों में अनिश्य बुद्धि की उत्पत्ति होने से हैरागयोत्पत्ति पवेंक निरतिश्षय नित्य 
मोक्ष विषयक अर्थित्वत भी देवता में हो संकता है। एवं बृहंदारण्येक में 


















तों की रक्षाकरो” उसके वाद आप अत्यन्त विलक्षण तेज के दास... 



























प्रकरण में अह्मविद्यावलल तथा तदीय फेहवेल को भी श्रवर्ण हीता है 





व्कें 
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शा अआा ंरंण/िए मरा ं०॥४ं॥७७४४४७७७४/४७७/एाांजआं |ंगशंजक, 


तथा बृहदारण्यके “तद्योयोदेवानां प्रत्यवुध्यत स एवं तद- . 
भवत्तर्षीणां तथा मनुष्याणाम [जि०१७१०] इति देवानां .. 
ब्रह्मविद्याफलान्त विद्याक्तं श्रयते । एवज्च तेषां बअहमविदाफंल- 


वतां केमुत्यन्या यनिव अह्यविद्याधिकारित्वोपपत्तेरिति ॥२६॥ 


५ रु 


जि विरोध: कमंणातं चन्नानेकप्र- 
.... तिपत्तेदशनाव #इरजऊ। का | 
...ननु बद्यवियाधिकारतनिष्पत्तये देवादीनां विग्रहांदिमर्ल 
सप्रमाणमभ्युपगंतम | तथा! सति कमेणिं विरोधः सम्पद्यते 
कुतः ? विग्रहवत्त्वे तेषां यागादी कर्मणि 'इन्द्रागच्छं हखि आगंच्छ: 
वामुपासे! इत्यादिना विदितमेवेतिध्येयम्‌ ।॥२६॥ दा 
नज्ु॒ यदि -देवताविग्रहवतीस्वीक्रियेत ब्रह्मविद्याधिकाराय तदा विग्रहवता युग- 
प्दनेकत्रोपस्थित्यभावेनॉनेके! . क्रियमाणयागादोतदुपस्थितेरभावात्‌ कर्मणि विरोध... 
इत्पाशइकंय.. योगग्रभावादूयदायुगपदनेकशरीरधारणं. मनुष्यादीनामपि भवति 
. तदाजानसिद्धानां. माहाक्त्मविशेषादनेकशरीरधारण कृत्वा  युगंपदनेकक्रियमाण .. 
.. नहीं हो सकता है। अतः मोक्ष तथां तदुपदैशान्यथानुपपत्ति से भी ब्ह्मविद्यावत्व ' देवों में 
... सिद्ध होता है | अतः सूत्रकौर ने जो कहा “तंदुपयपि संभवातूं!” यह ठीक ही 
.. कहा है ॥२६॥ क्‍ कक क्‍ 
मा ब्रह्मविद्या में अधिकार सिद्ध्यथ्थ' यदि शेरीरादिमान्‌ देवता को प्रमाण प्रदशनपूर्गक मान.. 
। मा | .. लियागया है। तब तो 'यागादिक कर्म में विशेष होता है | क्योंकि देवता के विग्रह्वव क्‍ 
पे । क्‍ - .. होने पर यागादिक कम में “इद्रागच्छं!!' इत्यादि रूप से आहत एक देवता का एक काढीक 
... कनेक यागादिक में संनिधान अनुपपन्‍न है। क्योंकि विप्रहवानू एक समय सं एक ही जगह 


है। ण्सा लोक में प्रसिद्ध तथा दृष्ट हे । इसलिए कम में देवता का उपकारकत्व हा । 
पा | उत्त करते हैं ऐसा मतकहो कनेक प्रतिपत्ति देखने. में आती है | योग- दे 
























आनन्द भाष्यम्‌ हे... डे! बाज छू 
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२०प्र.९अ०१२।] इत्यादिनाःहतस्य तस्येकस्प युगपदने 
कयागेषु सम्निधानाधनुपपत्तेरिति कमणि देवताया उपकाझचबिगेध 
. इति चेनन । कुतः ? अनेकप्रतिपत्तेदेशनात्‌ । सौमर्यादीनां 


ग्रगशक्तिभा्जा थुगपदनेकशंरीखतिपत्तिदशन्ात देवादीनां प्रभु 
तशक्तिमतां युगपदनेकशरीरधारणलोपपत्तेः । अथ्वा प्रतिपतिखु- 
भावस्तस्थ लोके दशनात्‌ ! यथा:नेकैरछाज्ैयुगपनमस्कुर्वा गैरेको 
गुरुनमस्क्रिमाणो दृश्यते । एवमेकां सविग्रहामेव देवतामुदिश्य 
युगपत्सव हवींषि स्यक्यन्तीत्यतः कत्ेणि देवताया उपकारकेत्वे 
कश्रिद्विशिधः ॥२७॥ 


+ पु 


मणि समुपस्थितो न्न॒ -कोपिविरोधो भव॑तीत्यावेदयितुमुपक्रमते ननु॒तद्नविधित्यादि 
लेडनेक्त्रसंविधाल न भवति तंथेव विग्नहव॑त्वादेवादी- 
















विग्रहवतामस्मदादीनामेकक 





नामंपि स्थादिति कथमनेकमागे . एकस्पेन्द्रादे! संविधान कमेणि यागादिस्यादिति 













शक्डाशय! । एकस्यापि विग्रहवतः सौभर्यादियथानेकदेहधारणं श्रुत तमैवाजानसिद्ध 
देवस्थापि तथालवसंभवेन नास्ति कशिचिद्विरोधः । यथेकमुरुपुदिदययुगपन्‍नमस्कारः- 
पठद्भिरस्तेवासिभि! क्रियते तथेके देव॑ समुहिशियानेकयजमानेद्रेड्यपरिक्षेष रूपोया । 






भवत्येवेति सम्राधानाशय३ ॥२७॥ ० "43 
शक्षितिमात्‌ सौभरी प्रश्धतिऋषियों को एक क्राछ में अमेक शरीर घारण पुराणादिक में प्रसिद्ध डे ः हा 
हे तो क्‍ प्रभूत शक्तिमान्‌ देवता को भी अनेक देह घारण एक काठमें हो सकता 
एक ही इन्द्रादिक देव अनेक शरीर को घारण करके अनेक याग में एक काछावच्छे- 
हो सकते हैं। इसमें कोई विरोध नहीं है 

अगभाव 'श्ताइेश अगभाव छोकमें |; देखने को 


में नमस्कार करने 

























के 


आंता है 
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म्त्वेव्म्युपगम्यमाते न स्थाक्रतणि करििद्विरेधः । किन्तु 
देवादिवाचके शब्दे तु विरोधः स्थादेव । अर्थानामनित्यत्वेन- 
तदसम्बन्धातू । अयम्मावः । ओत्यत्तिकस्तु शब्दस्याथेन 
सम्बन्धस्तस्य ज्ञानम [ जण्सू०१॥१।५)] इत्यादिसत्रे औत्पत्तिक 
इति नित्य ब्रूम' इति शबरखामिन आहुस्तथा च शब्दस्थायन 
सम्बन्धो नित्य एवेति मतम्‌ । सम्बन्धस्य डिपत्वेन सम्बन्ध- 
घीनमेव तस्य नित्य वाच्यम्‌ | तथा च शब्दस्य तद्घाच्यस्य 
व प्राइनित्यल स्थिरीकृतोवान्वयस्य तल्व॑ परिरक्षणीय भवेन्ने- 
ननु देवादीनामनेकशरीरप्रतिपक््या कमंणि विरोध! परिहतः किन्तु 


वेदिकशद्दे विरोधस्तुनापगतः यतो देवानां विग्नहवत्वे सावयववत्वेन घटादिवदनित्य- 3 पा 


इस सूत्र में पुत्र सूत्र से बिरोध इस पद का अनुवर्तन होता है | निरुक्‍त हेतु से 
.. धर्थात्‌ अनेक प्रतिपत्ति से देवता को बिग्रहवान्‌ स्वीकार करने पर कर्म यागादिक में भले कोई मु 
. विरोध न हो किन्तु देवादि वाचक वेदिक शब्द में तो विरोध होगा ही क्योंकि देवादिक तो 


.. पदार्थ है। उसको अनित्य होने से तादइश नित्य शब्द के साथ सम्बन्ध असंभवित है अभिप्राय यह . 








...._ है कि “औस्‍त्तिकस्तु” इस्पादि जैमिनी सूत्र में 'औत्पत्तिक अर्थात्‌ नित्य ऐसा कहता 50 पल 
6 ः ् _शबर स्वामी ने कहा है| इसका मतलब हुआ क्रि शब्द का अर्थ के साथ जो सम्बन्ध है बह - क्‍ ः ५ 
। 6 | नित्य है ऐसा अभिमत है। और सम्बन्ध द्विष्ठ होता है | तो सम्बन्धी के अधीन सम्बन्ध में . 
पक नित्यत्व होता है अर्थात्‌ प्रतियोगी. तथा अनुयोगी यद्वि नित्य हो तो सम्बंध नित्य होता है. 








_कप्ज्सूण्यट | ॒ ल्‍ ल्‍_. ओआननन्‍्दभष्य___]]].].]_]].]]].... ४९३ 


सथा । तदिदानीं देवादीनां विग्रहवत्वेन सावयवादिस्द्ादि- 
रूुपाथैस्य घटादिवदनित्यलमवर्जनीयं स्यात्‌ । तथा सस्यनित्ये- 
न नित्यस्य तद्घाचकरूपस्य शब्दस्य सम्बद्धमशक्यलादाम्ना- 
यशब्देपन्वये च नित्यतया यत्मामाण्य व्यवस्थित तस्य विरोधः 
सुतरामापय्ेतेति चेन्‍्न । अतः प्रमवात्‌। जैकालिकसमबन्ध 
विशिष्टद्वेदिकेदादिशब्दादेव पुनरिद्धायवेसमूहस्योत्य 

अयमत्र निर्णयः । गवादियब्दानां न केवल व्यक्तिमांत्र 
वाचकलम । व्यक्तिनामानन्त्येनानन्तशक्तिकपने गौखात । 
एकत्र व्युपपत्तिग्नहे तु व्यक्त्यन्तखोधाउसम्मवात्‌ । न वा विशिश्ष- 
भिधायित्रम । अनन्यलूम्यस्गेव शब्दायेखनियमात्‌ । अतोना- 
गहीतविशेषणा बुद्धिविशेष्यमपसक्रामतीति न्यायादाकृतावेव 
शक्तिः । गोक्स्यशक्र्यतावच्छेदकल्वापेक्षया शक्यलस्थैव तत्ते 


लाघवाच्च । तुल्यविति वेयलादेव व्यक्तिबोधसम्मवः । तथा 


त्वात्‌ ततइच वाच्यस्यानित्यत्वे तद्राचकस्यापि तथात्वात्‌ इति चेन्न, अत इन्द्रादि- 
शब्दादेवेन्द्रादिरुपाथेस्पोत्पत्तेः स्वीकारात्‌ । अर्थात्‌ यथा देवदत्तादिशब्दस्तत्तदर्थ 
रूप अर्थ के साथ नित्य वाचक देवादि का सम्बन्ध होना अशक्य है | तो नित्य बेदिक शब्द 
तथा तदीय सम्बन्ध में नित्यता सूछक जो प्रामाण्य ॥ व्यवस्थित है उसका विरोध होता 
है कहना ठीक नहीं है । क्‍योंकि अतः प्रभवात्‌ भ्रकाहिक नित्य सम्बन्ध विशिष्ट 
जैदिक इन्द्रादि शब्द से इन्द्रादि रूप अर्थ समुदाय की उत्पत्ति होती है। यहाँ का 
निर्णय इस प्रकार का है। गवादिक शब्द केवछ ध्यक्ति का हद्वी वाचक नहीं है 


क्योंकि आर केवल ब्यक्ति वांचकता ही मानें तब तो व्यक्ति को अनन्त हो 
अनेक व्यक्ति में शक्ति मानेंगे तब लो गौरब होगा । एबं एक 
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व जॉमिनीय सूत्रम आफतिस्त क्रियाथेलात' [१.३,१७.३३. 


इति एवं स्थिते चेन्द्वादिस्यार्थानामुलतत्तिमत्वेषषि न वैदिके- 


न्ादिशब्दानामनित्यलम । अपि बाइ्वतीरना नित्यंतया तदभिधा 
यिनां तेषां नित्यलमेवेति न काप्यनुपपत्तिः | सर्गांदौ हि 


द परमात्मप्रसादात्मतिमासितवेद प्रजापतिविनश् खिद्धा दिव्यक्तिषु 


तत्तदाकृतिवाचकानविनाशिन एवेन्रादिवेदिकास्च्छब्दान्हदिस्थाना: 


 कलयन प्राक्करपोयांस्तदर्थाश्व मनस्यथाकृतयंत गंतकत्पीयाकारा 


एवेख्धादिव्यक्तीः समुत्वादयति । जगतः प्रवाहपस्पस्यानादिलादि 
मुपपदते। उक्ताथ प्रभाणाकाइक्षायामाह-प्रयक्षानमानाभ्यांमिति। 
प्रामाण्ये खातन्याल्त्यक्ष॑ श्रतिः श्रत्यपेक्षप्रामाण्यक्वाच्वानुमाने 
स्वृतिः । ताभ्यां श्रुतिस्ट्वतिम्यामित्यथः | ताभ्याँ शब्दपूर्वासृष्ट 


 विशेषे नियमतः शकतो न तथा वेदिकेन्द्रादिशब्दः किन्तु ते वेदिका! शब्दा 


एताब्श न्याय से आकृति में ही गवादि पदोाँ की शक्तित मानी जाती है। पदाशक्य गोलादिंक 


को शक्यतावच्छेदक माने तदपेक्षया शक्‍्य गोलादिक को शक्यतावच्छेदक मानने में छाथतर 


होता है | और यदि भाक्ृति में शक्ति मानेंगे ततव तो पदबोध्यत्व भाकृति में ही होगा व्यक्ति 
का बोच नहों होगा ऐसा नहीं कहना क्योंकि “तुद्यतरित्तिवेबल्वेन” व्यक्ति का भी शब्द 
बोध हो सकता है| अथवा शक्ति द्वारा भाकृति का बोच होता है। और व्यक्ति का बोच 


.. दक्षणाइृत्ति से होता है । अथवा ज्ञायमान शक्ति जाती है और अज्ञाता शक्ति व्यक्तित में है 

.. अतएवं अन्यय में भज्ञाता शक्ति है ऐसा नेयायिक ने मान छिया है .ै। ऐसा होने से ज्ञाय- 
... मान शक्ति विषय को ही शक्‍्य कहते भरतः पद शक्यत्व जाति में ही है। व्यक्ति में... 
. हीं है। [यिथपि घटत में पदशक्ति मानने से शक्यतावच्छेदक घटत्व होगा सो व्यक्ति घटित... रा 
. हुने से गुरुभूत है। अतः जाति विशिष्ट व्यक्ति बोध अन्यधा अनुपपनन हैं। इसलिए जाति... 
.. विशिष्ट व्यक्तित में ही पद शक्यत् हैं | व्यक्ति में शक्यल होने से गौरब नहीं कहना क्यों- 
.. कि इक्यनिष्ठ धढ़त्वादि द्वारा अनुगम होता है। वाच्य में दृत्ति हो वाच्य हो तथा वाच्यो> । 
क्‍ .. पस्थितोयु इसिए केवढ़ जाति में शक्यत्व 
यः रा पक्ष उचित ग्राय नहीं प्रतिभासित द्वोता है । तथापि वस्तु स्थिती का अनुरोध... 


प्रकार हो उप्तीको शक्‍्यतावच्छेदक कहते हैं 
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वगम्यते । तथा हि “वेदेन नामरूपे व्याकरोत्संतांसती प्रजापति 


ड् 


रिति व्याहरत्स भ्रूमिमसृजत' [ते०ब्रा०२२।४२२] 'एते 
गमिन्दवस्तिरः पवित्रेमाशवः । विश्वान्यमिसौभगे' त्येतन्मन्त्र 





श 








श््ु 


स्थपदेः स्मारे स्मार॑ ब्रह्मा दें । तथा 
एत इति गे प्रजापतिदंवानसजतासग्रमिति मनुष्या निन्‍दव इति 
तस्तिरः पविन्रभिति ग्रहानाशेव इंति स्त्रोत्र विशानींति 


शस्त्रमभिसौभगेत्यन्या स' मनंसा वीच मिथुन॑ 


रे 3. 


ममवत' [बृ०१.२.४.] उंपश्निदिशया अश्रतेस्सेंगति 


“एत इत्यस्थ पदस्यार्थाकारं स्णत्वेच्धियाधिशतृदेवानसूजत' । 
आंक्रतिं विशेषस्णेव वाचका) । एक उंयक्ति विनाशेपि अप॑रानथीन इन्द्रादिकान्‌ 


धर 5 | है ह््डी 


+ | कप; कह पृ 


करके मीमांसक मत को लेकर के भांप्यकार ने ऐसा कहां है | क्योंकि व्यवहार में _मद्ठमत 

को हीं वेदान्तियों ने मान छिया है। अतरव पदार्थोपस्थिति पूर्वक होनेवाले शाब्द बोच को 
दल . छाक्षणिक मान छिया है| “वाक्यार्थोरक्ष्यमाणोहि सर्वत्रौवेति च स्थिति:” इति । इस विषय 
... पर विशेष विचार अन्यत्र देंखें यहाँ संक्षिप्त रूप से विचार किया है नह 


देवादीनसृजत्‌ । तथा चेये श्रतिः । 
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जमिनीय सूत्र में भी कहा है, आकतिस्तु क्रियाथत्वादिति, ऐसी स्थिति में अर्थात्‌ 
आकृति को पद शक्यत्व होने से इन्द्रादि रूप पदाथ को भनित्य होने पर भी वेदिक जो 
इन्द्रादिक रब्द हैं उसमें अनित्यत्व नहीं द्वोता है | अपितु आकृति को नित्य होने से आकृ- 
तिवाचक गैदिक इन्द्रादि शब्द में नित्यत्व ही होता है अतः कोई अनुपपत्ति महीं होती है | 


है | 4 * हे 


सम के आदिकाल में परमात्मा की कृपा से प्रतिमासित हे समग्र पदार्थ जिनको एतादश प्रजो- 











पति ब्रह्मा अनित्य होने से प्रेलय काछ में इन्द्रादि रूप अर्थ को विनष्ट हो जाने पर 
तत्ततू आक्ृति का वाचर्क स्वरूपत अविनाशी गैदिक इन्द्रांदि' शब्द को जो कि हृदिस्थ 
उसको तथा पूर्व कल्पावस्थित तदोय अथे को मन से स्मरण करते हुए पूते कर्पस्थित 5 


के सजातीय इन्द्रादि रूप अर को उत्पन्न करते हैं । 

















।$ नहीं कह्दो 
सकंता है 


किन पक गन फपकरी आर १: 





द ४९६ है ः द आध्यदीप॑प्रकाअयतप दा _. आ४ १६ [ आ० वा क्‍ 





असंग्रशव्दार्थाकार॑ समता युकठब्दवाच्यरधिसप्रधानदेहरमणान्म 

नुष्यानसंजदि' त्यादिप्रका रेणावगन्तव्या | तथा स्छतिरपि- 

 अनादिनिधना होषा वागुत्यृंश खयम्भुवा 

आदी वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवतेयः ॥ 

सवेषां तु स नामानि कर्माणि चे पृथक प्रथक्‌ 

 वेदशब्देभ्य एवादों पथ संस्थाश्व निर्ममें ॥म०आ०१११॥ 

नामरूपञ्च भुतानां कृत्यानाव्च प्रवतेनम्‌ | 

वेदशब्देभ्य एवादी देवादीनां चकार सः ॥विव्पु०१.५६३॥ 
पूत्त गैदिकानेव 'सौये चरुँ निवेपेत! आग्नेयमशकपार॑ 

_निरवेषति! 'सारसत चरुग! खादिरों यूपो भवति! इत्यादिशदान्‌ 

स्मृत्वा प्रजापतिस्तत्तदथजातमुत्पादयति । तत्र प्रमाणं प्रत्यक्षमतुमान च प्रत्यक्ष. 

 स्वप्रामाण्ये इतरानपेक्षरूपाश्रतिः । श्रतिसापेक्षास्मृतिरसुमानभ्‌ । तथा च श्रुति... 


अत यह सब उपपन्न होता है | अर्थात्‌ यह जो संसार है वह अनांदि है। सादि वस्तु में 
प्रथम द्वितीय व्यवद्वार होता है अनादि में नहीं | उदयनाचारयय ने भी कहां है “प्रवाहीनादि. 


मानेष न विजात्येक शवितमान्‌!”” इति | “अछाबुढ्तामिव भगवाच्छुक्तिरतायाँ सहस्त्रशोडण्डान्यनु> 
. स्थूतानि” इति | अत: जहू प्रवाहवत्‌ संसार प्रवाह भी अनादि है | इसीको प्रवाद्द निव्यता भी... 

कहते हैं | अतः कोई अनुपपत्ति नहीं हैं द रे 
. प्रकृत विषय में सूत्रकार प्रमाण वतढाते हैं “प्रत्यक्षानुमानाग्यामितीति” यहाँ प्रत्यक्ष अचुन 
.... मान शब्द का अर्थ है श्रतिस्मृति “स्वग्रामाण्य में इतरानपैक्ष होने से प्रत्यक्ष रूप है श्रति 
_ और श्रुति सापेक्ष प्रामाण्यक होने से अनुमान पदबोध्य है स्मृति, एताइश श्रतिस्थृति के ढं 






क्त अथे सिद्ध होता है, अर्थात्‌ श्रतिस्मृति प्रमाण द्वारा शब्द पूवेक से होता है ऐसा 


..._ जाना जाता है । तथाहि “वेदेन नामरूपे!” इत्यादिंक मम्त्रस्थ पदों से अह्माजी गतकर्पीया हा 


हा हे इत्यादि ऊपरि नि दि हे 






का स्मरण करके देवादि अर्थों का समुत्यादन करते हैं । अतएक “एतइतिवौप्रजापति:” 


दृष्ट श्रतियों का अब संगत होता है | “एत” इस पदार्थ के आकार को 





+ प्रकृव अवमें स्वति भी प्रमाण हैं. ० 
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संस्मृत्य मामरुपकृत्याति क्तवान प्रजापतिरित्यादिस्थेः्। अतो 
वेदिकशब्देभ्व एवं देवादिसंश्किरणदेवादिसश्हितुत्वेन तेष 
साथक्यादिवादौनां विभहंवत्वेषपि ने वचेदस्थानित्यलप्रयोजकः 
कृश्रिच्छब्देषपि विरोध: ॥२८॥ 














यतो वेदिकेभ्य इस्ादिशब्देभ्यस्तदाकृति सम्प्रधायेतत्तद- 
सृष्ठे करोति | तत एवं 'नम ऋषिश्यों मन्जकृंदम्यः' 
(आरणबप्र>अ०१] 'अये सो अग्निरिति विश्वामित्रस्य सकते मवर्ति' 
सृतिभ्यामयंमथः संपन्नोभवतीति सनसि निधाय सत्र ब्याख्यातुसुपक्रमते 
विरोध इत्यनुक्‍्तेते इत्यादि ॥१८। 

नंनु परिद्शयमान वाच्यवाचकर्मिन्ने अगदिदमनित्यात कारणादुत्पुत्तेनप्रभवति यतः 
कारणत्वेनामिंमतत्य कायत्वे तस्यापि सापेक्षत्वेत अनवस्थोंप्रसईगांत्‌ू तस्मान्नित्य 
तथाहि “अनादि निधघेन वेद मथी दिव्य वाणी का सर्भप्रथम प्रजापति ने उत्पादन किया । जिस 
वेद के द्वारा सांसारिक सकहछ प्रवृतियाँ होती है” “सर्गादिकाक में सभी पदार्थ के नाम तथा 
कम को प्रंथक पृथक रूप से प्रेजापति ने वेद के द्वास ही उत्पन्य किया” “प्रजापति ने 
सर्गादि के वेद शब्द के द्वारा देवों के नामरूंपादिक को बेनाथा” [वि७पु०] पूर्जमें गैदिक 
शब्दों से ही “सौब चह निर्भयेत्‌” “खादिरोधप:” इत्यादि शब्द को संमरण करके प्रजापति ने 
नाम छूंप तथा कृत्य को किया | अतः गैदिक शब्द से ही देवादि सृष्टि को करने से दे- 
वादि कारण रूप से शब्दों की सार्थकता होने से देवता को विम्नहवान्‌ होने पर भरी बेद के 
अनित्यित्व प्रयोजेक दब्द में कोई विरोध नहीं है ॥श८॥ दे जे हा । 

.. जिसलिए गैदिक इन्द्रादि शब्द के द्वारा तत्तदाकृनि को भन से निश्चित करके तथा 
गतकश्पीय तेत्ततू अथे का स्मरण करके प्रजापति सेष्टि करते हैं । इसी कारण से “निमाः- 
ऋषिभ्य”' इथादि स्थछ में प्रतीयमान विद्वामित्र प्रथृति की नित्याकृति को जान करके डन 
अर्थों को संपादन करने से बैंद को नित्यत्वे भी डपप॑न्त होता है | इस प्रकरण का भाव 
: सम्प्रदा षियों की आदृत्ति 


















































































४९८ भाष्यदीपप्रकाशयुतम [अ० १पा३ 
_[यजु०्का०५ प्र०शअ०१]] इत्यादो विद्वामित्रादीनां प्रतीयमानानां 
नित्याकृतिमवगम्य तत्सम्पादने वेद्स्य नित्यचमुपप्थते | अयम्मावः। 
प्रजापतिस्तावदादों. सम्परदायप्रवतेकानासषिणामाकृतिमवधाये 
तच्छक्तियुक्तास्तदाकारानेव.. समुल्ादय_ तत्तन्मन्त्रादिप्रवतने 
तानेवर्षीन प्रेस्यति । तेपि ख्वाधिकारोचित सामथ्यैमवाष्य पूर्व 
_बढ़ेदांशराधीत्य तथेव खखर्णानपूर्वीयुक्तान्साम्भदायिकानन्त्रान्‌ 
संस्थापयन्ति। अतस्तेषां मन्त्रकृल वेदानाश नित्य सम्यगुपपथते । 
.. न च वेदानां पुस्षोचसित्वाच्च पौसुषेयलम “सतपोत्तप्युत्‌ 
... तेम्यस्तपस्तेपानेभ्यख्रयों बेदा अजायन्त' इत्यादिश्नतेश्व कायल 





एवं वेद: जगदुत्पादकत्वात्सवज्वदित्यादिना वेदस्य स्थितमेवनित्यत्व॑ च्ढीकतु मुप- 
क्रमते यतो वैदिकेम्य इत्यादि | यतः शब्दस्य शक्तिनब्यवत्या किन्तु! आद्ृत्याइतः 
का अवधारण करके तत्तत्‌ शक्ति युक्त तत्तदाकारक विशवामित्रादिक को उत्पन्न करके तत्तत्‌ 
मन्त्र प्रवर्सेन में उन ऋषियों को प्रवृत्त कराते हैं। प्रजापति से समुत्यन्त हुये ऋषि छोग स्व- 
कीय अधिकारोचित सामरथ्य को भगवत्प्रसाद से प्राप्त करके पूववत्‌ वेद को अध्ययन करके . 
पूर्वकल्पीय स्वर वर्णादि युक्त साम्प्रदायिक मन्त्र का संस्थापन करते हैं। इसलिए उन ऋषियों 
मै मन्त्र कर्ठृत्व तथा वेद में नित्यत्व उपपन्‍्न होता है। - हे 
द नहीं कहो कि पुरुष से उच्चंस्ति होने के कारण वेद में पौरुषेयत्व होता है | तब 
.. पौरुषेय अस्मदादि वाक्यवत्‌ स्त्रतः प्रामण्य नहीं होगा । तथा “त्रयोत्रेदा अजायन्त” इत्यादि 
... श्रति से वेद में कार्यत्व सिद्ध द्वोता है. | तब वेद में नित्यन्व तो नहीं होता है! ण्सा 
.. कहना ठीक नहीं है । क्योंकि पुरुष से उच्चरित है एतावन्मात्र पौषेयत्व का प्रयोजक नहीं 
हा, क्योंकि सुषृत्तिकालिक आवास प्रस्बास में पौरुषेयल का व्यवहार नहीं होता है। किन्तु 
.. बुद्धि पूर्वक पुरुष कर्तृकत्व रूपसे ही. पौरुषेयल होता है | वेद तो पुरुष खासादिक के... 
5 5 है समान दी: उस परमात्मा से उत्पन्न ह्वोता है । [प्रादु भूत होता है! +इस महापुरुष; के निः- क्‍ 
४2.2... इवास रूप: ऋग्वेदादिक है | परमेख़र से. अनायास देव वेदों का प्रार्दुर्भाव होने से वेदमें न 
.... पौरुष्यल्व है नवा जन्यल होता है । [ब्तुस्तु पुरुष से उच्चार्यमाणतल् पौरुषेयत्व का प्रजो- 
. जक नदी है | क्योंकि मीमांसक मतमें अध्यापक्र परंपरा से पौरुषेय्ापत्ति हो जायगी किन्तु 
य 3च्चारण के अनपेक्ञ उच्चारण विषयत्व पौरुषेयल्व का प्रयोजक है और सजातीयो-... 
सेशन उस्गारण विषयल अवौवेयल का प्रयोचक है । प्रइत में प्रजापति पूरे... 































विवरण इस विषय पर अन्यत्र देखें 


क्‍ क्‍ ४९८ 


च्यम । न पुरुषोच्चरितलमाजेण . पौरुषेयलर॑ 
शासप्रशासयोः सुषुप्तिकालयोः पौरुषेयलब्यवहाराभावात्‌ । कि 
कत्वेनेव तर वाच्यम । वेदास्तु निश्वासवदेवास्य परमात्मनः 
सकाशात्ादुभवन्ति | तथा च श्रतिः। अस्य महतोमूतस्य निः 
खसितमेतरुग्वेदो यजुर्वेदः इत्यादिरिति | तथा चा व॑ तेषां 
प्रादुर्भावान्‍्न पौरुषेयल्वम , न वा कार्यश्स । वाचा विरूप नित्य 


या [ तैथ्स, २६।११] इति श्षत्या च्‌ मित्यलस्यथ स्पष्टमभिधाना- 


























फैततपरये! प्रजापतिपूर्वकल्पस्थितार्थान 
भगवस्कृपयासंस्मृत्य सघमुत्पादथति वेदस्थ नित्यत्वमयौरुपेयत्वे च सिद्ध्यतीस्यादिक 
स्व भाष्यकारोनिरूपयाम/स ।।२९। के. पा 
.... नथ्ु प्रढेयस्त्रविधोनित्योनेमित्तिकः प्राकृतिकशंच । तंत्र सुधुप्तिनित्य! 
कह्पाधीत तत्ततू स्वर्वणनुपृर्वीविशिष्ट वेद का स्मरण कर के ताइशालुपर्वीक वेद का उच्चारण 
करते हैं | इसलिए वेदमें पौरुषेयत्त नहों होता एवं कह्प के आदि में आकाशादिवत 
तरैद प्रादुभू्त होता है । तथा कह्पान्त में जाता है | तथा सीर्मासक मत से वर्ण नित्य है। 
इसलिए वर्णराशि रूप वेद उत्पन्न नहीं होता हैं | केवछ कण्ठताल्वाब्रमिधात से अभिव्यक्त 
पात्र होता है।. इसछिए वेद में कारयत्व नहीँ इसी बात को भोष्यकारजी ने “कांचावि 
रूप नित्यथा” यहाँ से लेकेरके “संक्षेप?” एतदन्त प्रन्थ से अभिव्यक्त किया है | विशेष 
हनन संक्षेप: तरेद। 5 5 ता 
... अंवान्त प्ररुध में अर्थात नेमित्तिक प्रढथ के अनध्तर में ब्रेजापति वेद शब्द द्वारा 
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कर फररन। 
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पतिस्संस्टृत्य तत्तदर्थास्वावगम्य विस्वयेत तथा स॒ष्टी वेदनित्यलम- 


प्युपपयते पर प्रकृतप्रलये तु भूगायखिललोकतक्कारणी भूत महदहड्ा 
ग़दीनां समेषां विनष्ट्वात्तदानीं सष्ट्स्यमावाक्कथे वेदशब्देस्यो 
जगद्रचनागैचित्र्यम ? कथन्तरं विनष्टस्य वेदस्य निव्यलम ? तथा 


. च कथ॑ वेदशब्दपूर्वकर्ख सुष्टेः स्थादिति शह्शायामाह-समानेत्या 


दिकम । प्राकृतप्रलयावसाने पुनजगत्मृष्टयावृत्तावपि न करिचिद्धि 
रोधः । कुतः सज्यानां पूवाक्त समाननामरुपलात्‌ | आदिसगेंईपि 


..  परमात्मासस्मिस्ली नस्य जगतः पूवेसंस्थानं स्मरन्‌ 'बहुस्याम प्रजा 


येय' [छा०६।२।१] इति संकव्प्याखिलचिदर्प जगत्सक्ष्मरूपेणाव- 


स्थित॑ यत्तन्महदादितह्याण्ड चतुमुखान्तं यथापूवर सष्ट्रवा प्राकरपीय 


प्रल्यस्‍्तत्र सर्वेषां प्रलयात्‌ । नेमित्तिको ब्रह्मणोदिवसावसानग्रयुक्तः । तत्र चतुथुग 


 सहस्त्र ब्रह्मगोदिनककाल), तावत्ममाणकमेवरात्रि! । तदीयरात्रोसदॉषां विनाशः 


पुनरंदयवत॒ पुन! सृष्टिः । दतीयस्तु प्रजापतेरदसानजनितः । तदामहदहंकारादी- 


 नामप्यभावादिति । तत्र नेमित्तिकग्रलयान्ते प्रजापति! गतकव्पीय सर्वेस्मृत्वापुनारच- 


तथा इसप्रकार से सृष्टि होने पर वेद में नित्यत्व भी उपपन्न हो, पस्ततु प्राकृत 


' प्रढयय में तो भूरादि समस्तछोक तथा ताइशछोक का कारण जो महत्तत्तव अहंकारादिक सकल 


. पदार्थ का निवाश हो जाने से तथा सजञक प्रजापति का भी विनाश हो जाने से किस तरह 
. वेदशब्द जगत्‌ की रचना ह्वोती है | और बिनष्ट वेदमें नित्यत्व भी क्रिस तरह से होता है 





एताइश शंका के उत्तर में सुत्रकार कहते हैं- “>मानेत्यादि”! प्राकृत प्रठढय के बाद पुन 


... सृष्टि में कोई विरोध नहीं है | क्योंकि प्राकृत प्रलय के पूर्णकालिक जो सगे था उसमें सृज्य 
. पदार्थ का नाम रूप था तत्सदश ही नामरूप ग्राकृत प्रछय के अनन्तर सृज्यमान पदार्थ का मी... 


ता है | आदि सगे में भी परमात्मा स्व में विछीयमान जगत्‌ के संस्थान का स्मरण करके 


आम .. “बहुस्याम” इस प्रकार संक्ररप करके समस्त चिदचिद्‌ रूप जगत जो सूक्ष्म रूप से अब- 
....  स्थितहे उन सब महत्त्व से लेकरके चतुमुख पयन्त ब्रह्माण्ड को यथा पूर्व सृष्ट करके पूतर- 































अण्जसू०१० | ४  आनन्‍्दभाध्य 9 9ज9ऋआ अढथध 
खख्णानपूर्विमतो वेदाननादिसिद्धानेव त्य॒हिस्यगर्वर्भा 


योपदिश्य देवाद्याकारजगत्सग यथापू्ं नियुज्य तदन्तर्यामिस्वरू- क्‍ 
पेण स्वयमवस्थायाखिलजगन्मण्डले व्याप्नोति। सककायेवादमम्युप 


गच्छतामय दौदिकः पन्थाः । गतकत्पीयवेदस्यथ ताहइशानपूर्वीमत 
ण्वास्यां सुष्यवषि संस्झत्योपदिष्ट्वादपौरुषेयल्वमप्यक्षतम्‌ । अपरि 
मितानन्त शर्रि त्मनः कारणत्वे सर्वेभिदमुपपथ्यते । एत- 
त्सवे श्रुतिस्मृतिभिश्वावगम्यत इत्याह-दशनात्स्छतेश्वेति दशन 
श्रतिः तत्यृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌' [तै०२।६] यो बह्याणं विदधाति 
पूव यो दो वेदांश्व प्रहिणोति तस्मे! [शवे० ६।१८] इति श्रृतिबरेह्याण 
मुत्पाद्य तस्मे वेदानुपदिशती तयथे स्पष्टमाह तथा 'सूर्याचन्रमसौधाता 
यथापूवेमकल्पयत' [ऋ.से.१०।१९०।३] इति श्रतियेथा पूर्वप्रलयात्पूने 
यति सर्वे जगत्‌ प्राकृतप्रल्येतृत्पादकस्पोत्पाद्स्थ च विनाशात्‌ कथंकारें पुनः सर्गः 
कथमिन्द्रादिव्यवहारों छोकरिकों व्यवहार इत्याशइकां समाधातुं सत्रमवतारयितुमुप- 
ऋमते नन्वेत्रमबान्तर प्रल्ये इत्यादि ।आवबृत्ताविति प्राकृतप्रलयान्ते घन! सरों इत्यथः 


सृष्ट उन सब में स्वयं अन्तर्यामी रूपसे अवस्थित होकर के जगन्मंडल में व्याप्त होकर के 
परमात्मा रहते हैं | सत्कायवादियों का यह वदिक मागे है जिसको जगंदगुरु श्रीपूर्णानन्दाचायजी 


ने “यो ब्रह्मार्ण व्रिदबाति! इत्येतछुतिमानतः | रामोविधिं विधायादौतस्मे वेदं हि दत्तवान्‌” श्त्यादि 
रूप से सहल्ल इछोक की अतिगंभीरता से वित्रेच किया है | [“हैदिकः पन्या:” तथा ““स- 


स्कायवाद:”” इससे अवेदिक आरंभवाद अफ़त्कायेवाद” इत्यादि का निराकरण करने के तरफ 
सेक्रेत किया है । अर्थात्‌ आरंभवादी के मतमें प्रागमात्र प्रतियोगी काये कऋढछाता है | उन 


पदार्थों की स्थिति कारण व्यापार के अनन्तर में होता है । उत्पत्ति के पूरे में पदार्थ का 


अस्तित्व नद्दीं रहता है | वे छोग कहते हैं कि यदि उत्पत्ति के पूर्न में पदार्थ का अस्तित्व 
हो तो कारण व्यापार अनर्थक द्वो जायगा | इसछिए पूर्ग में पदार्थ नहीं रहता है | उनके 


मत में वाच्य वाचक जगत्‌ का प्रक॒य में विनाश होने से पुनः नवीनाए 





















































तब तो कूमेरोमादिक का भी समुत्याद द्वोगा | परन्तु तिर में वर्तमान ही ते कारण व्या- 
पार से आवि+ 


भूत होता है | यदि सर्वथा अपूर्ग की उत्पत्ति मानें तब तो सिक्‍ता से भी हम 
चितु ते का आविर्भाव द्वोगा । प्‌ सेअवस्थित ही पदार्थ का कार्य- | | 
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मष्ठी यथा सूर्येचन्द्रममादिसवे जगदासीत्तथेवोत्तरसैष्टो तत्सवेमकर्प 
यद बद्येत्यमिपत्ते | तथा तंत्र सुप्स्य देवस्थ नामी पंदुममजायत 
तस्मिन्पदम महाभाग £ वेंदवेदाड़ुपाण 

होयन्नस्स तेनोक्‍्तः प्रजा सज महामते ? । 


व्याद्ाः स्ठतयः | 
एवं श्रीवात्मीकी ये- 
“संक्षिप्प हि. पुंण लोकान्मायया सयमेंव हिं 


 महाणेवे शयानौप्सु मां लें पूरमजीजनः । श्रीमंद्रामा.3 «सं. ००४ 
पदमे दिव्यांके संकाशे नाभ्यामत्पामार्मपि 


प्राजापत्य॑ वयाकर्ममयि से निवेशितम । श्रीमद्रामा, उस-१०४७ 
मोह संन्यस्तभारों हि ल्वामुपासे जगंदुगुरुम॒ द 


स्रां विधत्ख भूतेषु मम तेजस्करे भवान्‌ । श्रीमद्रामोउसे.६ ०8८ 


पादशनामरूपादिक प्राकृत प्रलयात्यूब पद्ाथॉनामसींतू तत्समानयोरेंबनामरुपयीस्त- 
दवसानेपि देशनात्‌ नास्ति कंदिचद्धरोध इति । आदि सर्मेपीत्यादि प्राकृतग्रल्यातपूके 


. यथापदाथोः संन्तस्तान्‌ सर्वान्‌ बद्टमरूपतया व्वस्मिनूं विद्यमानान्‌ पंरमात्मा साक्षा” क्‍ 
_कारेण भाविदूृत होता है। अत: अ्रल्य में सूक्ष्म रूप से अवस्थित पंदा4 का आविर्भा 


...अर्मात्ता से होता है । इस सत्कायतराद का विशेष विकरण मत्कृत श्रीनेष्णवंमतार्ब्जभास्कर टीका... 
. तथा सब्यिकारिकांदि विवेण में देखिये |... क्‍ 


. मंतकब्प की जो बेंद हैं जो कि गंतकंपीय आजुपूरवॉमान्‌ हैं | उसी वेंद का इस 


.... सृष्टि में स्मरण करके उसी का उपदेश होने से वेंद में अपौरुषंयल मीं अक्षत है | अपरिल 
. मिते अनन्त शक्तिमान्‌ परमात्मा को कारण मानने से यह सब उंपपन्‍न होता है | अर्थात 
: परमकारण परमात्मा को जंब सम्पूर्ण जेंगतुं का सर्जक मानते हैं तब हीं प्राकृंत प्रढृ॑य के वाद 
7 सर का. प्रवाह अनवरत चढता रहता है | परिमित शक्तिमानू से यह काये नहीं बन... 
... सकती हैं । यहाँ का यह निष्कर्ष हैं कि नेमित्तिक प्रढय के बाद जो पुनः से होता हे 
../../.. उसमें परमेघर कृपा प्राप्त प्रजापति ही कर्ता रहते हैं । और प्राक्ृत प्रंछय के बाढ होने... 
... वे जो समे हैं उसमें प्रजापति भीं. विनाश हो. जाने ये अपरिमित 
. मू. परमात्मा ही कारण होते हैं | इसकिए. री प्रढ़॒य का अंबाहं. भनादिं 
5 उपयक्त कंधन हैं वह केक्छ श्रद्धागम्य दीं: नह्मीं हैं 


















ततस्लमसि दर्धात्तस्माह्ावात्सनातनात्‌ । 
स्यन्‌ भृतानां विष्णुलम 
.. अदित्यां वीयवान गब्भः आतर्णा ह 
. समुलन्नेषु कार्यषु तेषां साह्यायकत्पसे । श्रीमद्गा.उ.स.१०४१७ . 
.. सलं वित्रास्यमानास प्रजासु जगतां वर क्‍ 
...._ रावणस्थ वधाकांक्षी मालुषेषु मनो दधाः । श्रीमद्रा.3. १०४१९ 


(रे 


६ ह्येवे महता प्रकरणेनोक्तम । तदअेरच प्राकृतप्रलयान्त आदि 
सर्गाथल्ल महाणेवेशयानस्सन्‌ नारायण संज्ञामवाप्य नाभ्यां 


यप्राजापत्य॑ सवेकममयि निवेश्य ततस्तवदपासकेन मया प्रजारक्षणा् 
प्राथितो विष्ण्वादिरुपेणात्राविश्य तद़पेणावध्यस्य रावणस्य वधाकांक्षी 


स्‍्कृत्य पुन! सर्मादी सृज़्यमानपदाथेसहक्ृत उत्पादयति । इयानेवविशेषों 
जंमित्तिकप्रलयान्ते प्रजापति! परमात्मकृपयालब्धशक्तिस्तानुत्पादयति यथाष्र्वमासी 


किन्तु यह सा श्रतिस्मृति प्रमाणों से जाना जाता है + इसबांत को बतलाते 
- “दशनात्‌ स्थृतेश्चेति!” | 


सूत्र घटक दशशन इब्द का अथे है श्रति अर्थात्‌ जिसतरह प्रत्यक्ष स्वतः प्रमाण है । 
उसी तरह स्वेतरानपेक्षत्व छक्षण प्रामाण्य होने से दशन समान श्रुति है “तस्सृष्ठातदेव”” इत्यादि 
श्रुति है | ब्रह्मा को बना करके उसको बेदका उपदेश देते हैं परमात्मा इस विषय को यह 
श्रति स्वरूप से बतछाती है। इसी त्तरद् “सूर्याचन्द्रमसौ” रझत्यादि श्रति प्ररू्य के पूर्ण में 
चन्द्रसूयादिक जगत्‌ जिस भ्रकार का था उसी त्तरह प्रत्योत्त काछिक सृष्टि में भी उन सब 
पदाथ का निर्वोण ब्रह्माजी ने किया” इस अथे का प्रतिपादन करती है उपर्थक्त श्रति 


इसी तरह “हे महाभाग £ सुप्तविष्णु देव के नाभि में एक कमछ उत्पन्न हुवा उस कमह में 
नंदवेदगिपारग अह्याजी उत्पन्न हुए उस ब्रह्मा को विष्णु ने कहा -कि “आप प्रजा सर 


करो! इस्यादि स्मृति भी उपर्युक्त अथे का अचुमोदन करती हैं । श्रीमद्वार्मीकीय रामायण में 
+'संक्षिप्यहि पुराछोकान्‌” इत्यादि से लेकरके “मानुषेषु मनोदघा:”” एतदन्त प्रकरण 





खण्ब्सू/रंणम . आनन्भाष्य | छ्छ 
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अर्थ का प्रतिपादन किया है । उपर्युक्त इछोकों का अर्थ भाष्यकार स्वयमेव बतलाते हैं 


“तदथशचेत्यादि!” इन इलोकों 
पनाने के छिए मह्ासमुद्र में 


नामि कमल में मुन्न ब्रह्मा क 


का यह्द भर्थ द्वोता है प्राकृत प्रढय के अन्त में आदि समे 























































किला | क्‍ . आध्यदीपप्रकाशयुतव 
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गरम प्रति बह्मणो वचनाव्च परमांत्मनियोगपूषक एवं प्रजाप- 
ा सिललुकप पेट मिला जगदित्यवगम्यते 
धव मेवमन्‍्याः _ स्थतयों धप्या 
हा स्पीणा नाप्रधेयानि यथा के वेदशनानि दे 
तथा नियोगयोग्यानि हान्येपामपि सो5करोत्‌ ॥वि.पु.१।५॥६७| 
यथतुष्डतुलिद्ञानि नामरुपाणि पस्थेये |... 
हश्यग्ते तानि तान्येव तथा भावा युगादिषु ॥विपु.९।५॥६५ 
करोत्येवं विधां सृष्टि कस्यादो स पुनः पुनः | 
सिसक्षाशक्तियुक्तो सौ भम्प्रात्तिम न दितः | वि.पु.१५(६ ६। 


एवमनेक अ्रतिस्शृतिप्रमाणादेवादीनामप्पथिल सामथ्येयोँ 
सम्भवात्तेपामपि अंहाविद्यायामणिकारोम्तीति सिद्धम ॥३०॥ 


इति आनन्दभाष्येदेवताविकरणम्‌ | ः 
तथवाविर्भावयति त्राकृतप्रल्यान्ते तु पुनः परमात्मा स्वयमेव संबंसूज्यमांविर्भाबयति 
इति नास्ति विरोधोविषययोवेति । एतदर्थ श्रतयः इमृतय एव प्रमाणमिति श्रतिं: 
. समृतीः प्रदर्शिताः भाष्यकारेणेतिर्सक्षेप: ॥३०॥ 
क्‍ इति जगंदृगुरु ओरामानन्दार्य श्रीरामप्रपन्‍नाचाये यीगीनद्र प्रणींते 

... श्रीआनन्दभाष्यदीपे देवताधिकरणमं । क्‍ कर 
.. ऊपर में देकर के तदनन्तर कावदुपासक मुझे से प्रजा रक्षण के लिए प्रार्यित होने पर विष्णु. रे 
.. प्रश्नति रूप से यहाँ आविशृत होकर के तद्रप से अकं्य रावण के बच की इच्छा से आप 
... ने मजुष्य में मनकों दिया अर्थात्‌ स्वकीय सनातन रूप से आप आकिभूत हुए हैं” इस तरह ना 
.. श्रीराम के प्रति अहम का कंचन है | इससे भी यह सिद्ध होता है कि परमात्मा के आदिशा- 
......  मुस्तर प्रजापति का व्यवद्दार होता है तथा प्रजापति कवके इन्द्रादि जनंत्‌ की उत्पत्ति होतीं हा 
का ः .. है ऐसा झीत होता है। इसीतरह एतदन्य स्मृति भी कहती हैं ““ऋषोणा मामजैयानि>सूँज्य- हा 
बा .. शक्ति ग्रचोदितए! एसदन्त अनेक श्रुति स्मृति प्रमाण से देवताओं में आर्थित्व सामथ्ये का . 
.. संभव । देवता की मी ब्रह्म विद्या में अधिकार है यह घिंद् होता है ॥३०॥ ||. 

ड्‌ हे जगदूगुह श्रीगमानन्दाचार्य स्क्मी श्रीरामेर्कशानन्दाचारय प्रणीते 

श्रीआनन्दभाष्य्रकाश देकतापविकरणबू |... 


























.. अध्टथ ३१] आनन्द्भाष्यम ५०५ 


॥ «/_उन्पर्सीमपी,दपीनयप/>ककननद्रपलन 5 तलब: मकअन रे पलाए पलक कटी टली १फ नमन कम. 20०६ ००९ 2०२६५७३ ५७ ...३०.४: कर का आज चीन सी पी शडनशलन न अल की 
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अथ मध्वधिकरणंम ||८| 










याँ देवादीनामप्य 
तम्‌ । पर यत्र मध्वादिषु वि 
व चोपा 


धिकार इंति सामान्येन प्राकृचिन्ति 
स्वेकस्या देंवताया उपास्य्ल तस्‍्या 
वप्रिति श्वूयते तत्र तासामनविकार इति जैमिनिस 
मन्यते । कुतः / असम्मवात्‌ 

'असो वा आदित्यो देवमंधु' छा.3११] इत्यादावादित्या 


देव 


त्येकहौबो भयरूपल न सम्मवति । विरुद्रत्लात न हि प्राप्यस्य 
पकर्ल क्वचिदपि दृष्चस्म। मनुष्ियादीनान्तृपासकर्ल फुछावाप्नये 


... सम्भवतीति मध्वादिविद्यासु नास्ि देवादीनामपिकार इति जैमिनें 
...._ राचायेस्थ मतम। मधादिषित्यादिपदेन यासु विद्योसु देंवाना 


| : अक्मविधायामुपास्य ब्रह्म समुधासकश्चतद॑न्यो देवादिरिति ताइ्शबह्मविद्याय 
देव॑स्पाप्यधिका रोड थिष्व साम श्य निरूपित! रा र्ग्तुं यारँगावेदोया ह दे । त्‌ं 


एवोपास्यस्ताइंशविधायां तस्येब देव॑स्थाधिकारो 5स्ति नवेति संशये नासिति तत्र तंस्पाधि 


्ेन्नविधा में देवता को भी अ्थित्व तथा सामथ्ये की सड्भातं में अधिकार है ऐसा का 
समान्य रूप से तिणेय देवताषिकरण में किया गया है । किन्तु जिस मध्वादि विधा में... 


एक को ही उपास्यत्व तथा उपासकत्व श्रवण है उस विधा में उंस देवता को अधिकार 


































त्वादुपास्यत्व॑ तेषामेव च देवतालांदुपासंकलमि 


















'रकाकरदात-वपपपट हट पथ 







हे 




















अथवा नहीं है | एताइश संशय द्वोने से ताईंश विंधा में देवता को अधिकार नहीं... का 


आचाये मानते हैं | क्‍यों ? इस प्रदन के उंत्तर में कहते हैं 


| भर्थात्‌ “असो वा आदित्योदेवमघु” इत्यादि स्थल 


से उपास्ये कहा है | तथा उसी आदिष्य को देवता 







































५६७ ६ ः आष्यदीपप्रकाशयुतघ््‌ | अ० शपा॥ 
8 नमन जलन ननलि भी ललित नि न तन/ चलन >> >> >> 


: मुपास्य्ल प्रतीयते आदित्योतल्नेत्यादेश” (छा.३११।१) इत्येब- 
. भाद्यासु ताः सवा गंहन्त इति ॥३१॥ 


ये लाश पा वाच्च 2।३॥।३२ 


त॑ देवा ज्योतिषां ज्योतिशयुहोंपासतेउसतम! [बृ.६॥९१४] 

इति ज्योति्षां ज्योतिषि परस्मिन्‌ अह्मणि देवानामुपासनायाः सड्ठा- 
 बाच्च परत्रह्मोपासकानां सूर्याद्यपासनानुपपत्तेन स्ति देवानां मधा- 
. दिविद्याखधिकार इति पूर्वोंदितस्य जेमिनेमेतम्‌ ॥३२॥ 


तु बादरायणोइस्ति हि १।३।३ रे 


तु शब्दः पूवेपक्ष व्यावतेयति । मधादिविद्यास्यपि तदपास- 

कारोडसंभवात्‌ नहि. स्वस्थैवोपासकत्वमुपास्यत्व॑ कतृकमंमावस्थेकत्रविरोधादिति 

जेमिनिमतंदर्शयितुमुपक्रमते ब्रह्मविधार्या देवादीनामित्यादि ॥३१॥ हि 

.. भात्रपरत्रह्मोपासनेडधिक्ृतरय देवस्थाल्पफलकोप|सनेनाधिकारोनवा प्रवृत्तिरेति 

दशयितुमाह ते देवा इत्यादि ॥३२॥ ह 

.... देवोपास्यकमधुविद्यास देवानामधिकारोनास्ति असंभबादिति पूर्वपर्ध 

.. होता है | मघुविद्या का जो फछ है उसकी प्राहि के छिए मनुष्य उपासक द्वो सकता है. 

.. परन्तु देवता नद्वीं | अतः मधुविद्यादिक में देवता को अधिकार नहीं है ऐसा जैमिनि आचार्य . 

..... का आशय है । आदि पद से एताइश विद्यान्त का संग्रह होता है “आदित्योत्रह्म” 

.... इत्यादिका ॥३१॥ मा द क्‍ 
 । . “देवताछोग ज्योति का भी ज्योति परत्रह्म का आयु अमृत रूप से उपासन करते हैं! 

.. इस श्रुति से पसह्म में देवतोपासना का सद्भाव होने से पर्ह्ममात्नोपासक देवों को 

.... देवोपासना की अवुपपत्ति होने से मधुविद्यादिक में अधिकार नहीं' है | ऐसा जैमिनि .. 

.. मत है ॥३२॥ 8] आम हा 

जे त्र घटक जो तु शब्द है वह पूर्व पक्ष का निराबररण परक है | माधुविद्यादिक 

मैं मधुविद्या का उपासक आदित्य वस्तु प्रभृतिक को अधिकार है ऐसा भगवान्‌ बादरायण 
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| रमाव भंगवी 
चायों मन्यते । हि यस्मादादित्यवस्थादीनामपि खान्तयोमिपरमा 
त्मोपासनजन्यादित्यादिप्राधिपूप कम एत्येव पिकामना | 
'स॒ यावदादित्यः परस्तादेता पर्चादस्तमेता बसूनामेव तावदी 
पत्य॑ स्वाश्ज्य पयंता [छा.३।६।४] इति वाद्य 
सर्यो दयास्तप्रदेशपय्येन्तलश्रवणात्‌ । बस्वादीनां भोग्यस्थ परिमिं- 

वेन सातिशयत्वेन च॑ ततोःपि विशगपूर्वकं निखधिकनिररतिशय 
ननन्‍्दावाप्तये अह्मप्राप्तीच्छया तदुपासनेन कव्पान्तरे वस्वादित्य॑ 
प्राष्प तदन्‍ते पररहामप्राप्यवगमात्‌ । तस्मादत कायकारणोंमयावस्थ 
तद्योपासनमेव विधीयते | “अथ तत उध्वेस उदेत्य' (छा.११ १।१९) 
त्यतः प्राक्कार्यावस्‍्थस्थ तद्घाक्येन च कारणावस्थस्य अह्ण॑ एवो 
पास्यलमुपदिश्यते । एवं एतामेव॑ अद्योपनिषदं वेद' (छा.३।९ १।३) 
निरस्य तेषामपि तंत्राधिकार इति बादरायणमर्त द॑र्दायितुमुपक्रमते ते शब्द इध्यादि 
सत्र॒स्थ ॒तु॒पूर्वमतस्प निराकरणपरक इंति । अयंभावः सर्वत्रोपासनाप्रकशों उपा- 
स्यतया ब्र्मेवोपदिश्यते | तदुपासन कचिस्साक्षात्‌ क्वचित्‌ परपर॑या तत्र प्रथमे साक्षादेव 
निश्यफलाबाधिः, अन्यत्न परपरया! परन्तभयश्रोपास्यत्व॑ तुं वस्णेव | इहापि विशिष्ट 


आचाये मानते हैं | थतः आदित्य वु वगैरद्द देवों को भी आदित्यादि अन्तर्यामी जो 
परमात्मा ताईश पंरमात्मा के उपासन से जायमान आदित्यादि प्राप्ति पूवेक परम्रह्म की 
प्राप्ति की कामना है । “संयाव॑दादित्य” इत्यादि श्रंति वस्वाधिपत्यस्वाराज्य॑ 


सूर्योदयाध्तमथ परवेम्त फैछ का कथने किये है | वस्वादि देवों का जो भोग. [मो ये 
हे वह परिमित तथा सातिशय है | इसलिए ताधश भोग जात से दो 


मादित्येबस्थादी ना देवानामधि 



































ठेराश्यपूंवेक निख- 
घिक्र निरतिशय आनन्द प्रति के छिए आह प्राप्ति की इच्छा से वस्वादि शरीरक ब्रह्म 
आदित्यादि रूप को पुनः प्राप्त करके उसके अन्त 








के 


मे परह्न्म को प्राप्त करेंगे | इसहिए प्रकृत में का्यकारणोभथावश्थ क्‍ ब्रह्मोपासन॑ का ही 











विचान॑ किया जातो है| “अथ तत ऊंच्वेमों इसके पूर्व कांयोवरसथ बह को तथी 
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्यनेन समग्राया मधुविद्याया बह्योपनिषद्ल श्रव॑णाद बह्मप्राप्तिपय 
न्ततफलस्य श्रवणाच्चादित्यांशस्यथ विधीयमानमुपासनं ब्रह्मण 
एवेति निश्चीयते | तथा सति ते देवा ज्योति' स्विस्थापि साम. . 
उ्जस्यम्‌ । तस्मादस्त्येव मध्वादिषु विद्यास देवादीनामप्यधिकार 
इति सिद्धम्‌ ॥३३॥ 
_इति श्रीआनन्दमाष्येमछधिकरणम |. 


अथापशूद्राधिकरणम ॥९।। 


उक्त छोतन्मनुष्याणां देवादीनाञ्च बह्मविद्यायामधिकार इति 
दानीं शद्रस्थापि मनुष्यत्वाविशेषात्तस्याप्यधिकारः स्थान्न केवल 
ज्रैवर्णिकस्थैवेती मां शह्रामपाकतुमधिकरणमिदमा स्ख्यते- 


फलावाप्तये कायंकारणोभयावस्थस्य ब्रक्मण एबोपासन तत्र मनुष्यवहबादीनामप्पपिकार 
इति बादराणमतमिति संक्षेप: ॥३३॥ क्‍ 
इति जगद्शुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्रीरामप्रपन्नाचाये योगीन्द्रप्रणीते 
श्रीआनन्दभाष्यद पे मध्चधिकरणम्‌ | न 
जैवणिकानामेबीपनयनवेदाध्ययनादावधिकार इति तेषामेव ब्ह्मविद्यायामपीति 
नियम॑ परित्यज़्य यदा देवदीनामपि तत्राधिकारः पग्रदर्शितस्तदा शुद्रस्पापि अ्रह्न- 
एतामे+! इत्यादि से समग्र मधुविद्या को बअ्ह्मोपनिषत्‌ का कथन करने से ओर ब्रह्म प्राप्ति - 
... पयन्त उसके फछ का कथन कर आपातत: भादित्यांश का विधीयमान भी उपासन -: 
...... ब्रह्म का ही है ऐसा निश्चित होता है | अतएव 'त॑ देवा ज्योति) इत्यादि वाक्य भी... 
...... ससंगत होता है तस्मात्‌ मधुविद्यादिक में भी देवताओं को अधिकार है यह सिद्ध हुवा ।३३। क्‍ 
इति जगदूगुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्रीरामेश्वरानन्दाचार्य प्रणीने 
5 - श्रीओनन्दभाष्य प्रकाशे म्वधिकणम | . ४. ह 
जाति शुद्र को ब्ह्मविया में अधिकार है अथवा अधिकार नहीं है | इस बात... 
। गा . विचार करने के छिए उपक्रम करते हैं “उक्त होतन्मनुष्याणामित्यादि! इससे पूर्व... 
घिकरण में निश्चित किया है कि अह्मविद्या में मनुष्य तथा देवता विगेरे को 
है । तो झद्द भी तो मनुष्य ही है तो _ थैद्र को भी अधिकार है नतु 
द्विजाति को ह ९ है | इस आशंका के निराकरण करने के हिए अप- 












आनन्दाधष्यप्र 


यथा किलाधित सामथ्येयोः सचातैवर्णिकानां मनुष्याणां 
देवादीनाज्वाधिकारस्तथेव॒श॒ठ्स्याप्यधिकारों अह्यविद्यायां स्थात 
तस्यापि तत्सम्भवात्‌ । किज्च 'तस्माच्छुदों यज्ञेपनवक्लप्त” [तै.से 
७११६) इति कमेणि निषेधवत्‌ 'शूद्ो अह्मविद्यायामनवकलप्तः 
इतिविशेषेण निषेधस्या श्रतत्वात्‌ । वेदाध्ययनसाध्याहवनी याद्यभावे 


नाग्निसाध्यकर्मानधिका रे5पि बल्योपासनस्य मनोमात्रनिवैत्यैत्वेन 
गूदस्यापि देवादिवदेवाधिकारस्य सम्भवात्‌ | न चानधीतवेदान्त 


स्यपानवगतोपासनक्रियाकलापस्थ कथमुपासने5पि प्रधृत्तिरिति 
च्यम्‌। वेदान्तायध्ययनाभावेः्पीतिहासपुराणश्रवणादिभिस्पुपा 


पगतेस्तत्सामथ्यैस्प सम्भवात्‌ । इतिहासादिश्रवणन्तु शद्स्यापि 
विद्यायामाधिकोरों भवतु । न च शुद्र॒स्य तत्र निषेघक॑ किसपि वचनमस्ति नहि 
यागादिनिषेधकवचनवद॒क्ि किज्चिद्दचनान्तरं विद्यते प्रत्युत सवर्गादिविद्यायां 


शूद्राधिकरण का भरंभ करते हैं- "“झुगस्येतादिसूत्रम्‌ जैसे अर्थित्त तथा सामर्थ्व के 


सद्भाव रहने से द्विजाति मनुष्य तथा देवता को ब्रह्मव्यि में अधिकार है | उसी तरह 
ति झूद्र को भी ब्रह्मविद्या में अधिकार होना चाहिए । क्योंकि अर्थित्व सामर्थ्व के 


वचन नहीं है | तब अधिकृत द्ोता है| झाद्र में तो निषेधक वचन 


सद्भाव से विद्या में अधिकार संभवित है | नहीं कह्ोकि ब्राह्मणादि के छिए नि 


उसको अधिकार नहीं है | इस जिज्ञासा के उत्तर में भाष्यकार कहते 


इस प्रकार निषेषचनवत्‌ (शूद्वोत्रह्म) 


इत्यादि । “शूद्रोयज्ञेडनवक्‍लृप्त:? [शूद्र 


५ 


विशेष रूप से ब्रह्म विद्या 
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सम्मवति | तथा च्‌ भारते 'आावयेच्चतुरों वर्णान्‌ कला औद्यणमन 
अतः (शा. मो) इति | अधिलन्तु परमपुरुषाथलक्षणनिरतिशयानन्दे 
मोक्षे कस्य नाम चेतनावतों न मवेत्‌ | दृश्यतेईपि चेतिहासपुराणेष 
विदुगदीनां बह्मनिष्ठलम्‌ । एवं छान्‍्दोग्ये श्रुतावपि संवर्गेविद्यार्यों. 
. अहाविद्याधिकारः शद्स्याप्यवगम्यते । 'अह हारेला शूद्र तगेव सह 
 गोमिस्सतु' (छा.॥२३) इति जानश्रति शदशब्देनामन्य तम्पतिबद्य 
विद्योपदेशश्रवणाच्छुद्रस्यापि अहविद्यायामधिकार इति प्राप्ते- 
... अमिषीयते। न हिदद्धस्योपनयनामावेनानधी तवेदस्य वेद... 
वाक्यविचारसाध्यत्रह्मविद्यायामधिकारो5स्ति । उपासनस्य मनोमात्र 
निवत्येत्वेप्यनधी तवेदस्य झुद्रस्प वेदवाक्यविचोरेकलम्यबह्मस्वरूप- 
तदुपासनोपाययाथात्मज्ञानासम्भवेन शाखोयसामर्थ्यामावात्‌। न. 
. जानथुतेः शूद्रपदवोध्यस्यापि प्रवेशश्रवणात्‌ । अथित्व॑ तु मोदां प्रति जीवमात्रस्थैद *' 
भवति । अत एवेदोनीमपि मालाकण्टीधारिणो बहवो ह्विजातिभिन्ना आत्मनि 





में झद्द को अधिकार नहीं होने पर भी ब्रह्म की उपासना तो अप्लि साध्य कम | 


नहीं है । किन्तु मनोमात्र से संपाथमान है | अतः देवता की तरह शांद्र को मी 
ब्रह्मोपासना में अधिकार का संभव है | नहाँ कद्दो कि जिसने वेदान्त का अध्ययन नहीं... 
न किया है तथा -उपासन क्रिया कहांप को मी नहीं जान सका है | उस व्यक्ति 
को लपासना में प्रवृत्ति किसतरह से होगी | ऐसा मत कहना क्योंकि वेदान्ताध्ययत 


.._ के अभाव होने पर भी इतिहाप्त पुराणाणि के श्रवण से उपासन प्रकार के ज्ञान होने . 


से डपांसना का सामर्थ्य संभवित हो सकता है। वेद के श्रवण में शंद्र को अछि | 


.. कार नहीं है किन्तु इतिहासादि का श्रवण तो श्र को मी हो सकता है | ऐसीमहा.. 


. भारत में कहा है | “ब्राह्षण को भागे करके चारों वर्णा को श्रवण करावं” और निरतिशय .. 


मा निरवधिक सुख रूप मोक्ष विषयक अभिलाषा तो प्राणीमात्र को संभवित हैं | अत; अर्थित ल्‍ 
जाए मी गदर में संभवत ही है | इतिद्ास पुराणादिक में भी देखने में आता है कि विदुर प्रमू> | 











:तिंक अन्राह्मण भी अ्ननिष्ठ हुए हैं | अभी भी प्राय: ज्ञानादिक का चह्राचढती शूद्ध जातीयक 
में है | एवं छन्‍्दोम्योपनिषद के संकी विद्या का अधिकार शाह को भी अवगत द्वोता है । 
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चर 


चैवे सति देवानामप्यनधिकार इति वाच्यम्‌ । तेषां स्वयं प्रभातवेद 
... व्वान्न दोष इति बूपः। बह्मविद्यायाश्व ते लोपनिषदं पुरुष पृच्छामि 
बृ.३।९(२६) इत्युपनिषद्रपवेदान्तमागेकगम्यलश्रवणात्‌ । 'नावेद 
वेन्मनुते तम्बृहन्तम/ इत्याम्नायानधिगतवतोजहयाथात्यज्ञाननिषे- 
धाच् । यत्तक्तमितिहासपुराणश्रवणादिभिः सामथ्य बहाविद्यायां 
भविष्यति झुद्राणाम | तदपि न। इतिहासादेः श्रवणस्यथ केवर्ल 
.. दुस्तिनिवतेकत्वेन बहमविषयकयथाथेज्ञानाजनकलात्‌ । दुर्धिग 
दाथविशदी करणेकप्रयोजनप्रवृत्तयो रितिहा सपुरणयोरपि गैदिकाधि 
गजुगुण्येनेव अह्योपासनसामथ्येम्‌ न तु खातरूयेणेति । विदुर 


प्रभूतीनान्तु जन्मान्तखासनया ज्ञानडामाद अग्मनिष्ठवम । 

अह्ृवित्वं ख्यापयमाना। परिभ्रमन्तोमठादौनिवसन्तइ्॒च दृहयन्ते । तस्माव जाते 
शुद्र॒स्थापि ब्रह्मविद्यायामधिक्रारोडस्तीतिशककांसमाधातुसुप्रक्रमते उक्ते होतन्ममुष्याणा 
“अरे श॒ुद्र इन सब वस्तु को लेजा, ये सब तुम्हारं यहाँ ही रहें!” इस तरह जानश्रति पौत्रा- 

.. यण को सम्बोधित करके उसके प्रति विद्योपदेश का श्रत्रण होने से छ॒द्र को भी अकह्मविद्ा 

अधिकार है ऐसा पू्ववक्ष होता है | भर्थातू यागादिक में शद्र को अधिकार न होने पर 
भी देवतादि की तरह ब्रह्मविधा में तो विदुर व्याधादिक की तरह अधिकार है एताइश पृर्वपक्ष 
के उत्तर में कहते हैं “अमिचीयते” श॒द्र को उपनयनादिक नहीं होने से वेद का अध्ययन 
नहींद्दोता है | और वेदाध्ययन नहीं होने से वेद वाक्य विचारमात्र साध्य ब्रह्मविद्य| में अधिकार 
नहीं है | यथ्पि उपासन मनोमात्र साथ्य है | तथापि वेदाध्ययन रहित शूद्र को वेद वाक्य 


$ 


का जो बिचार ताकन्‍्मात्र रूम्य ब्रह्म स्वरूप तथा तदुपासन का उपाय जो आत्मा का यथार्थ 


.. ज्ञान उसका अभाव होने से शृद्र को शाल्रीय सामथ्ये का अभाव है | नहीं कहो कि देवता 
... की भी ब्रह्मविया में अधिकार नहीं होगा | क्योंकि देवता का भी तो वेदाध्ययन नहीं है 




















यह कद्दना ठीक नहीं है। क्योंकि देवता को स्वय॑ प्रतिभात वेद होने से यह दोष नहीं 








श्रुति से यद् सिद्ध होता है कि अनविगत _वैदवान्‌ 
किया गया है | 
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4 .. ऑष्यदीपंत्रकाबयेतात! प्रकीक्धंस.."फ. सि० (३ 


७७ आशा आर 





श्रीभमगवदगीताया अह्यविद्यात्वे5पि ' इदन्ते नातपस्काय नाम 
क्ताय कृदाचन | न चाशुश्षषव वाच्यम' (गी ० १८।६७) इति तपो& 
या या की . ति कक, ड़ 
धिकासहित शृद्रम्मति तदुपदेशवर्जनात्‌ । नल 
य इंद॑ परम॑ गुह्य॑ मड़क्तेष्वभिधास्यति |. हा 
:. भक्ति मयि पं कृला मामेगैति न संशयः॥ (गी.१८६८) 
पा रत भगवड़क्तेषु तदमिधानल्वोपदेशाच्च | श्रतावषि 'अह 
हरेला शद्र तगेव सह गोमिस्सु' आजहा रेमाझद्रातनेव मुखेना- 
लापयिष्यथा” (छा.8२५) इतीदं गवादिरुप धर्म तगेवास्तु 
30 मिः (९ | बा | कर रे हे 
नापंक्षितमित्यय: अनेनेव द्वारेण सेवनादिकमन्तरेण 
 लद्ाड्छितमिद॑ बल्योपदेशवाक्यमालापयिष्यसीतिभावः । अनञ् 
अलामन्त्गप्रपि ने चतुवेवर्णामिप्रायेण । किन्तु हंसोक्तालाना: 
दरश्रवणादस्य जानश्रुतेः शुग्‌ संजाता | तदेव हंसकृतातमानादरकाले . 
मित्यादि । अयमथ! पत्रकार चनशूद्रशच्दअह्मविद्याधिकारे द॒इयते न स जातिशूद्रवाचकः, < 
_तस्य निषेधात्‌ किन्तु योगाथमादय्रयुज्यते प्रकरणबलातू । अमुमर्थ भाष्यकार। स्वयमेव..._ 
पहले जो कहा था कि इतिहास पुराण के श्रवण द्वारा ब्रह्मविद्या में सामथ्य दु्द्र को का 
होगा सो कहना ठीक नहीं है । क्योंकि इतिहासादिका जो श्रवण है वह केवक पाप कम... 
का निवर्तक मांत्र है | ब्रह्मविषयक यथार्थज्ञानननकता उसमें नहीं है | सर्च साधारण से सम-. 
.. हने में भशक्य जो वेद का अर्थ है ताइश अर्थ के विशदीकरण रूप प्रयोजन को लेकरके 
. इतिहास पुराण को प्रवृत्ति होती है | भरत: वेद के अनुरोध से ही बह्योपासना का सामरथ्य 
.. रडासािक में है। किन्तु खतन्र रूपसे सामष्ये नं है । बिदुरादिक में जो शनि 
. है कह जन्मान्तरीय वासना के बढ़ से ज्ञान प्राप्त ढारा है अत; कोई क्षति नहीं होती है |... हि 
.... 'गबदूगीता बहबिया है पल्तु “इद ते नातपस्काय” इत्यादि पे तपोधिकार रहित बूँढ् के प्रति... 
मा जा _ गीतोपदेश का निषेध किया गया है. | मगवदू भक्तों में तो धय इ्द परमे गुहाम्‌! ” इत्यादि से 


तो बूद्द इत्याकारक सम्बोचन है वह जातिशूद जो चतुर्थ... 
























पक गहोँ है । किसतू हंस से खकीय अनादर व के श्रवण से इस राजा... 


एन मे झोक उस्पन हुवा । उसी समय में अर्थात्‌ ंसछुत स्वकीयानादर .. 
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ु] ' क्‍ डै । 5 
रेक्‍यम्प्रत्यादवणात्‌ स च रेक्‍्वर्षिस्तस्था द्रवण शोकेनाभूदि 
स्वयोगवलेनावगम्य तदेव हेतृकृत्यस्वसवेज्ञखज्ञापनाय शद्रे 
त्यामन्त्रिवाब न॒ चातुर्थिकवरणतयेति स्पष्टमेवावगम्यते 
शद्रशब्द्् शोकाथेकशुजंधातोरीणादिके 'शुचेदेश्व' (३० 


सूण्सं०१८६) इति रकि चस्य दत्वे दीध व शोचतीति 
गूद इति व्यूत्पत्तिको निष्पग्यते । तस्मे वायुर्वाव संवर्गों यदा वा 


ग्निरुद्वायति वायुमेवाप्येति' (छा०४।३।१) इत्यादिकमुपदिदेश । 
यतः शोकेन जानश्रुती रेक्वम्प्रति दुद्राय तत एवं शृद्र इति तेनोक्त 


न चतुथवर्णापेक्षयेति ॥३४॥ 
विभज्य. यथा प्रकरण दर्शायिष्यति रूह्यर्थासंभवे एवं यौगिकार्थस्य ग्रहणात्‌ 
शलादिपदवदिति संक्षेप! ॥|३१५॥ 
काल में ही रेक्‍्व के समीप गमन किया | वह रेक्‍्व ऋषि उसका आगमन शोकमूछक है 
इस वात को स्वक्रीय योगवर््त से जान करके स्व में सर्वेज्ञत का ख्यायन करने के छिए 
शद | एसा संबोधन किया नतु चतुथ वर्णाभिप्रायक है। एसा स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है। 
गृद्र शब्द शेकार्थक झुच्‌ घातु से “ओणगादिक!? “आुचेदेश्च! इस सूत्र से रक्‌ प्रत्यय करके 
तथा च को द आदेश और दीघ करने पर शूद्र शब्द निष्पन्त होता है। ' शोचतीतिशूद्र :” 
जो शेक् करे उसको शाद्र कद्दते हैं। अर्थात्‌ यहाँ शूद्व शब्द रूढ़ार्थक नहीं है किन्तु यौगिक 
| जहाँ रूढ़यथ का बाघ हो वहाँ योगिक अथे से निर्वाह किया जाता है। एतांहश हंस 
वाक्य से शाक युक्त जानश्रुति राजा को जे। कि विनयादि पूवेक ऋषि के शरण में आया है 
उसको ऋषि ने कहा “वायुवसवर्गं:” इत्यादिक विद्याओं का उपदेश दिया | जिसछिए शाक 
पूतेक जानश्रति राजा का गमन रंक्व समीप में हुवा | इसी कारण से रेक्व ऋषि 


रे 


हा औ एक्स 








इतश्च न जानश्रृतिजातिशूद्रः | कुतः ? उम्रक्रमवाक्य एवं 
क्षत्रियवावगतेः । 'जानश्रुतिह पौत्रायणः श्रद्धादेयों बहुदायी बहु 
पाक्य आस! [छा.8।१।१] इत्युपक्रम एवं श्रद्धादायिलबहुपक्वास्न 
. दायित्वस्पक्षत्रियधमप्रती तेः | एवं सह सब्जिहान एवं क्षत्तार 
: मुवाचे' ति क्षतृप्रेषणात्‌ गोनिष्कर्यकन्यादिदानाच्व ध्षत्रियवमव 
गम्यते न शह्वम्‌। एयमुपक्रमवाक्यगतानि क्षत्रियल साधकानि 
लिड्रान्युक्तो पसंहाखाक्यस्थान्यपि तानि दशयति। उत्तरत्र चेत्रस्थे: 
नेत्यादिना । जानश्रृतिः क्षत्रिय एवं। कुतः ? उत्तर संक्गविद्या- 


वाक्यशेषे चैत्रस्थेन प्रसिद्धक्षत्रियेणामिप्रतास्सिज्ेकेन सह समभि... 


व्याहारात्मकलिड्रात्‌ । प्रायेण सहचारः सज़ातीयानामेव भवतीति 


राजाजानभुतिनोसीज्जात्याशद्रः किन्तु क्षत्रिय एवं यतः प्रकरणनिरूपणे कृतेसति .._ 
चेत्ररथलिगेन तस्प तथात्वमवगत भवति उत्तरसवगविद्याशेषो निद्चिचतक्षत्रियेण चैत्ररथेन 


इस वक्ष्यमाण हेतु से भी सिद्ध होता है कि राजा जानश्रति जाति शूद्र नहीं था 
. क्रिन्तु क्षत्रिय ही था क्‍योंकि उपक्रमवाक्य में श्षत्रियत्व का निउचय होता है | 'पौत्रायण 
. जानश्रति श्रद्धापृवक बहुत देनेवाला तथा . वहुपाकी रांना हुवा इस उपक्रम में ही प्रभूत 
.. दानकतृ प्रभूत पक्‍वान्त दायित्व छक्षण क्षत्रिय धर्म प्रतीयमान होतां है | रम “बह प्रांत 
. उठने के वाद ही क्षक्षिय को बुलाया तथा रैक्‍्वर के अन्वेषण में नियुक्त किया! इत्यादिक 


७ पका में प्रतिपादित क्षत्रियों का प्रेषण तथा सोना कंन्यादिक दान से ज्ञात होता है कि. ; 


.. जानभृति क्षत्रिय थे किन्तु जाति गद्द नहीं थे | क्योंकि उपलुक्त घरों का समाहार क्षत्रिय 


.... में ही संभवित है. तदतिस्क्त में 'नहीं | इस प्रकार से उपक्रमवांक्यगत जानश्रति में अत्रयाज 
हैं “उत्तसत्रचेत्ररथेनेत्यादिं” जानश्रति राजा क्षत्रिय ही थे | क्‍योंकि उत्तर में अर्थात्‌ संबर्ग- 






व्यभिचरित हेतु का कंथन करके उपसंदार वाक्यगत क्षत्रियत्र छ/वक हेतु को बतल 

























आनन्द भाष्यत ... ५१७ 


भावः । संवर्गविद्यावसाने श्रुयते-अथ ह शौनक च कापेयममि 
प्रतारिंण च काक्षसेनि परिविष्यमाणों अल्यचारी विभिक्षे' छा.8५। 
३) इति। अन्नामिप्रतारिणस्वेत्रस्थले कापेयसाहवबर्ग्यादवगम्यते । 
कापेययोगश्वोपात्तवाक्येमिलक्ष्यत एवं। एवं 'एतेन मै चित्रस॑ 
कापेया अयाजयन! [ताण्डय ब्रा.२०१२।५) झल्यस्पाज्च श्रतौ 


कापेयानां. चित्रस्थपुरो हितल॑ प्रसिद्धमू। एतेन ढिशात्रेणेत्य4:। 
प्रायेण समानान्वया एवं समानान्वयानां याजका भवन्तौति कापे 


कहर ु 


यस्य चित्रस्थपुरोहितस्य संयोगादमिप्रतारिणस्वैत्रर्थलमबगम्पते । 
भवत्वभिप्रतारिणश्वेत्रस्थत्वेषपि कर्थ क्षत्रियलमितिचेत्तदुच्य 


_तस्माच्चैत्रस्थो नामैकः क्षत्रपतिरजायतः (शतपथ ११।५३॥१३) 
इतिश्रती तक्षत्रियत्वस्थ प्रसिद्धात्‌ | तदेवममिप्रतारिणः क्षत्रियत्वे 
समानविद्यायां समभिव्याहारेण तस्य क्षत्रियवनिद्दचयेनास्थापि श्षत्रियत्वमेव निश्चिच्त 


भवति नतु कदाचिदपि शुद्॒त्व॑ तस्येति उपक्रमोपसंहारादि प्रकरणपर्यालोचनानिनिदधिच्त 


भवतीति प्रदशयितुमुपक्रमते ““इतश्च नजानश्रुतिरित्यादि! ! तन्न भ्रद्धादायित्वादिक्षत्रियत्व 
विद्यावाक्यशेष में चेत्ररथ से प्रसिद्ध क्षत्रिय अभिप्रतारी नामक क्षत्रिय के साथ समभिव्याहार 
छिज्ञ से प्रायः सहचार समान जातीयक में ही होता है | संत्रगतिया के उपसंहार में “शौनक 





'पकन्‍ल खपत 














धन 


कापेय तथा अभिप्रतारी को परोसने के समय में ब्रह्मचारी भिक्षा का याचन किया! ऐसा 


श्रुव होता है| यहाँ आपेय के साहचर्य से अभिप्रतारी राजा में चेत्ररथत्व अवगत द्वोता है| । 


_ और कापेय का सम्बन्ध प्रक्रान्त वाक्य में रक्षित होता ही है | “द्विरात्रनामक भाग से चित्ररथ _ 





को कापेय ने यज्ञ कराया” एताइश ताण्डब ब्राह्मण श्रुति में कापेय चित्ररथ का पु 


भव 


. ऐसा प्रसिद्ध है । समुदाइतताण्डय श्रुतिघटक “एतेन” इसपद का अर्थ है दिरात्रिनामक 


न ल्‍ है 4 5 ४ 


याग प्रायः समान गोत्र प्रवरवाल्दों का समान गोत्र प्रवरवाढा ही याजक होते हैं | अतः चित्र 


. रथ के पुरोहित कापेय का सम्बन्द से अभिप्रतारी में चेत्ररथत्व जाना जाता है | मानछिया 








जाय कि अभिप्रतां 


सिद्ध हुआ, एतावता क्षत्रियत्व की सिद्धि किसतरद हुई ! 

















५१६ . भाष्यदोपप्रकागयतप [अ ० १पा३ 
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निश्विते तेन सह समानविद्यायां पठ्तित्वरुपलिड्ाज्जानश्रतेरपि 


क्षत्रिय निविवादसिद्धम ॥३५॥ 
इतो5पि न जातिशृद्स्थ बल्नविद्यायामधिकार इत्याह- 


संस्कारपरामशात्तदभावाभिठापाच्च १। ३। ३ ६ 


प्‌वेत्रासामथ्यान्‍नाधिकारो ब्रह्मविद्यायामिति युकत्यादिभि 

स्समर्धितमिदानी न्तुअह्यविद्याड्रोपपयनाभावान्न  तत्राधिकार 

इत्युच्यते । 'ते होपनिन्ये! (आ. श्रौ) उपल्वानेष्ये न सत्यादगा 

इति तमुपनीय' (छा.88५) इत्येवमादिष विद्याड्रोपनयनादि 

: संस्कारपरामर्शात्‌ । "न झद्रे पातक किश्िन्न च संस्कारमहति' 

मिनु.१ ०१२६) 'शूद्रश्वतुथों वणे एकजातिन च संस्कासहँति' 
व्याप्तथर्मेण धर्मिणोज्ञानमनुपादानादेव प्रकरणसहकृतेनावगतं भवतीति ॥|३५॥ 

_ अद्वविद्या प्रकरणे तत्र तत्र ताइशविद्याइइतयोपनयनादिसेस्काराः श्रुताः नच ते 

संसकाराः शुद्॒स्य सन्तिः प्रत्युत “नच संस्कारपरहतीत्यादिस्मृत्या तेषां तादइशसरस्कारा।भ- 


इस जिज्ञासा के उत्तर में कहते हैं “तस्माच्चैत्ररथ” इत्यादि “चैत्ररथ नामक क्षत्रपति हुए! 
इस श्रुति से सिद्ध होता है वह क्षत्रिय था | इस प्रकार से अमिप्रतारी में क्षत्रियंत्व का 





... निश्चय होने से उसके साथ समान विद्या में पाठरूप छिल्ल से जानश्र ति में भी क्षत्रियत्व 
... सिद्ध होता है। इसलिए जान श्रति जाति से क्षत्रिय थे | किन्तु जाति शूद्व नहीं ये [३५ | 


है इस वक्ष्यमाण हेतु से भी सिद्ध होता है कि जातिशृद्र को ब्रह्मज्यि| में अधिकार नहीं 
... है | इस बात को वतलाते हैं “संस्कारेत्यादि” पूर्बमें सामर्थ्याभाव कारण से जाति गूद को 


.... हल्नविद्यों में अधिकार नहीं है इस वात का युक्त्यादि द्वारा समर्थन किया गया । अब ब्क्षक्रथा 
..... के अंगभूत उपनयनादि संस्कारोपासनाव्रत ब्ह्मविद्या में जातिशूद का अधिकार नहीँ है इस 
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(गौत, १० अ०९ सू्‌०) इत्यादिना तदभावाभिलापाचरोपनयनादि ली | 
.. संस्कारामावामिलापाक्थनाच्चेत्यथेः ॥३६॥ .. 9 | 
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. नेतदबाह्मणो विवक्‍तुमहति समिध सोम्याहरोपत्वा नेष्ये! . की. 


2 ॥|क्‍ रा ॥/ 
रा 

| ॥ |! 

|! 


। (छा०9४५) इति। तस्य इछलवस्याभावनिधोरणे सत्येव जावाल | 9 





| म्पति गौतमस्य विद्योपदेशप्रदत्तेशश न शद्स्थ विदायाम-.... 


. घिकार ॥३१७)॥ क्‍ | 
न्‍ ः | | 





है! | | रा रा । 
। | ल्‍ छ हे ध् टी | <' । 
। < रू ३४३४ पा, गम ३ पु कल " | ह 
रा :< ह । 

हा स्ठ ०] ! '' हा] 
| | [ । 


।. इतो5पि नाधिकारः शूद्॒स्यथ । यतस्तस्य वेदश्रवणतदध्ययन कक 





.. तदर्थज्ञानतदनुष्ठानप्रतिषेधः स्मयेते ॥ तत्र श्रवणप्रतिषेघः-अथ । 2 
| हास्य वेदसुपशृष्वतस्तपुजतुम्यां श्रोत्रप्रतिपूरणमुदाहरणे जिहो- की । 








... बस्य प्रतियादनात्‌ न-भव॒ति जातिशृद्राणां तब्राधिकार इति द्योतपितुमुपक्रमते इतोडपि क्‍ |. 
+.. न जातिशद्रस्येत्यांदि ॥३६॥ * 7 आह आम .... 


. वेदश्रवणाध्ययन तद्थज्ञानस्थ प्रतिषोधात्‌ तथा स्मृत्यादावपितत्पतिषोधान्‌ न शुद्र- की | 
.. सस्‍कार के अभाव का कथन होने से जाति श्ृद्र को अह्मविद्या में अविक्राराभाव का प्रतिपा- पा 
... दन किया है | अत्तः जाति झूद्र को बह्मविया में अधिकार नहीं है ||३६॥ ..... ../»9०»/<-- 
ही. “व्राह्मणेतर” इसप्रकार से स्पष्ट तथा सत्यवचन को नहीं बोर सकता है । हे सोम्य ! ओर मे 














... कुशादिक छाओं मैं तुमको उपनयन संस्कार करता हूं । इस प्रकार जबाछा के पुत्र में श्द्वत्वा क्‍ मल के 
8 भाव का. निणय होने पर ही जाबाछ के प्रति गौतम को बिद्योपदेश में अब्ृत्ति देखने से सिद्ध... |] 
है दीता हे द्व को अह्मविद्या में अधिकार नहीं है ॥३७॥। बा ः 





इस वक्ष्यमाण हेतु से भी सिद्ध द्वोता है कि शृद्र को बअदह्मविद्या में अ 
.. इसमें हेतु को वतढछाते हैं “यतस्तस्य वेदश्रवणेत्यादि” कये 





वा मेंअधिकार नहीं दे। ...... 
त्ेकि वेद श्रवण वेद्ाध्ययन तदर्थज्ञान............. । 
उसमें श्रवण प्रतिषेष को बतढछाते 











हे .. आध्यदीपग्रकाशयुनप .... झिण्एए३ 


'ब्छेदो धारणे शरीरमेद (गौतमस्थ, २१३३) इति । अध्ययन 
प्रतिषेधोषषि 'पद्यु हु वा एतच्छम्रशानं यच्छदस्तस्माच्छदमगीपे 
नाध्येतव्यमि' ति। 'न शूद्याय मर्तिदयातद' न चास्‍्योपदिशेद्धई 
न चास्य बतमादिशेत! (मनुस्थ०8।८०) हत्यथज्ञानप्रतिषेषः | एवं 
'द्विजातीनामध्ययनमिज्यादान! मित्यनेन तदर्थालुष्ठा नस्थापि प्रतिषे 
धात्‌ | दानशब्दोत्र नित्यदानपरों नेमित्तिकदाने शूह्स्थाप्यधिका- 
ग़त्‌। विदुस्पमेव्याधादीनान्तु पूवेजन्मानुष्ठितश्वणादिना खतो 
भगवदपासनारूपतज्ञानोतादान्न विशरेधः | तस्मान्नाविकारों शृदस्य 
ब्रह्मविद्यायामिति सिद्धमू ॥३४। 


इति श्रीआनन्दभाष्येडपश्‌द्राधिकरणम ॥ 
अधथ कबम्पनाविकरणम ||१०।! 





एवं प्रासड्ल्‍िकमधिकारविचार परिसमाप्य प्रकृतमेववाक्या् 
ये ब्रह्मविद्यायामधिकार इत्यावेदयितुमधिकारप्रकरणमुपसंहतुमुपक्रमते इतोपिनाधिकार 


इत्यादि भाष्यम । कर्थ श्रवणादीनां निष्येषः शद्रस्पेतिविविच्यभाष्यकारः स्वयमेव 
देर्ेयांदे यतस्तस्येत्यादि ॥३८॥ 


इति जमदगुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्रीरामग्रपन्‍्नाचाय योगीनद्र प्र 
श्रीआनन्दभाष्यदीपेड पशूदाधिकरणम | ले प 
प्रसेड्भादापतित मंध्येडधिकारवियारं समाप्य पुनः प्रकृतमेवानु विचा रयितु मुपऋ्मते 


हक का निषेध है | नेमित्तिक दान में तो .शूद का भी अधिकार है। विदुर घम व्याथकोरे 


हा क्‍ को तो पूर्व जस्मादिक में अनुष्टित जो श्रक्णादिक कर्म उसके हारा स्वत एवं उपासना छक्षण 
.. ज्ञान का उत्पाद होने से विरोध नहीं है | इसलिए जाति द्व को ब्रह्मविद्या में अधिकार नही. 


हे . है। किस्तु द्विजाति मात्र को अधिकार है 'यह सिद्ध हुआ ॥३८।॥ 






..... विचार को ही प्रवत्त करते हैं । “अरदिदर्कि! इत्यादि, काठक श्रति में कहा है | 


इति जगद्शुरु श्रीरामानन्दांचाय स्वामीरामैश्वरानन्दाचार्य प्रणीते 
रा श्रीआनन्दभाष्यप्रकाशें उपशूद्ा विक्रणम्‌ 


पूर्वाक्त अपश॒द्दाधिकरण से प्रासंगिक अधिकार विचार को समाप्त करके प्रकृत वाक्यार्थ 
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ठके श्रयते 'यदिदं किआ्च जगत्सपे प्राणे 
महड़ये चजञ्रमुय्॒ते य एतद्धिदस्टतास्ते मवस्ति 
(काठ ०२३।२) तत्ञ संशयः । कि प्राणशब्देन सुख्यः प्राण 
आहोस्वित्‌ जगत्कारणं ब्रह्मति। कि युक्तम ? प्राणश्रति 
ख्यप्राण एवं । कुतः ? एज कम्पने इत्यस्माद्धातो रेजतीति 
कम्पनधम्श्च वायोरेव दृष्ठ: | वजमितिचाशनेः प्रसि 


रे 


था च॑ वायुयेदापजन्यप्रापकतयातिष्ठति विद्युदःसखभावादेव 
संमवन्ति । इति वायोखझा पहले प्रतिपा्ररानवाताण एवोक्त 
इति प्राप्त-अमिधीयते-अस्मिन॒ वाक्‍्ये परमात्मा साधारण 
लिड्रानां वेचेश हेतुलसवा तादकत्ववाखादिमयजनकलमो क्ष 


| 


ग्रदवादोनां. श्रेवणात्राणशब्दामिहितः परपात्मेव । कुतः ? 
एवं प्रासब्ठिकमित्यादि नज्लु “यदिदंकिड्चेग्यादिए काठकश्रतों श्रतध्ू । तत्र प्राणप 

वायुविकारस्य पड्चबृत्तें! प्राणस्थ ग्रहणं परमात्मनोवेति संशय! । वायुमहात्झयस्य अव 
जात्‌ प्राणस्यव ग्रहणं युकक्‍तम्‌ यद्यपि सर्वविकारराहित्यत्टां सर्वथामृतत्ठां च बायो नास्वि 
संशय होता है कि यहाँ प्राण शब्द से वायु का विकार रूप मुख्य प्राण का प्रहण होता है । 


अथवा सब: जगत्‌ का कारण जो परमात्मा है ताइश परमात्मा का प्रहण द्वोता है | ऐसा संशय 
होता है । तो इसमें क्‍या मानना युक्त होगा | इसमें प्राण प्रतिपादक श्रति के बल से पत्च 
वृत्तिक वायु विकार रूप मुख्य प्राण का ग्रहण करना ही युक्त हैं | क्योंकि “एजकम्पने!? 

ढ़ धातु से एजति यह रूप सिद्ध होता है। और कम्पन घमंवायु का ही होता है | एव 


बज़ शब्द अशनि में प्रसिद्ध है। जब वायु पजन्य के स्वरूप का संपादन करने के छिए 











व्यवस्थित होता. है तब स्वभावत: विजछी शब्द विशेष उसमें होता है | तो इस प्रकार 
वायु का महत्त्त यहाँ प्रतिपामान. होने से प्रणपद का अरे पशञ्चवृत्तिक मुरूष प्राण है ऐसा 
पृतरपक्ष होता है। इसके उत्तर में कहते हैं कि इस प्रकृत वाक्य में: परामात्मा का जो अशा 


है। ताहश हेतु का यहाँ श्रवण हर 
छक्षण मुझूय प्राण नहीं है । 





... में सब जगत 
..._ कारणल का. स्पष्ट रूपसे 


2 ा -. .. वह वही है? इस अन्त्र में ब्ह्मपद का श्रवण होने से प्राषपपद 
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कम्पनात्‌_ मुख्यप्राणादिसहितस्थ कृत्सस्यथ जगतः कम्पनात 
जीवनादिचेष्हेतुबात्‌। यस्य प्राणः शरीरम' ू.शज ९१५) 
_इति श्रुतिः शरी रिणः परमात्मन आयत्ताः शरी रूपप्राणस्य स्वरूपस्थिति 
अबृत्तिगह | तथा प्राणस्य प्राणम! (ू.8४।१८) हत्यनयाश्रत्या 
मुख्यप्राणस्यापि प्राण॑ बल्योल्युच्यते । एवं न प्राणेन नाग्रा- 
णेन मर्यों जीवति कश्चनः ।इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेतावुपा . 
श्रिती' (का०२|श५) इति प्राणापानयोः स्वजगच्चेशहेतुलम्भति 
पिध्य परमात्मम एवतदिति स्पष्टमभिहितम । किज्चास्य वाम्यस्य 
पूर्व (देव शुक्र तदूबह्य तदेवाझतमुच्यते । तस्मित्लोकाः थ्रिताः 

से तदुनात्येति कश्चन एतद्वेतत” (का. २।६।१) इति मम्त्रेजहा- क्‍ 
दश्षवणादत्र प्राणपदामिहितः परमात्मेव ।उत्तरत्रापि “भयादस्या 
तथापि संकुचितधृत्तिमादायतथात्वसंभवादतः प्राण एवं ग्ृहीतत्यों नतु॒ परमास्मेति 
पूरवपक्ष: । परमात्मन एवं ग्रहणम्त यतः परमात्मा साधारणसर्वजनकत्वसबनियन्तू- 
त्वादीनामन्यत्रासंभवदृवृत्तिकानां दशनात्परमात्मैवात्रग्राद्य इत्यादिक मनसि निधाय 
अर्थात्‌ मुह्य प्राणादि सहित सम्पूण विकारात्मक जगत्‌ की जो चेष्टा है उसका कारण होने 


से। “जिस परमात्मा का शरीर ग्राण है!” यह श्रति शरीरी जो परमात्मा तादइश परमात्मा के... 
अधीन शरीर ढछक्षण प्राण के स्वरूप स्थिति प्रवृत्ति को बतछाती है । तथा “परमात्मा प्राण 
. का भी प्राण है” यह श्रुति कहती है परमात्मा मुख्य प्राण का भी प्राण हैं। एबम्‌ कोई 
हु . * ग्राणी प्राण से अथवा अपान वायु से जीवित नहीं रहता है | किन्तु ग्राणपान व्यतिर्क्ति . 

. किसी के द्वास जीवित रहता है.। जिसमें यह दोनों प्राणापान आश्रित हैं? यह श्रुति प्राणापान के 









व्‌ के चेष्टा कारणल्र का निधकरण कंरके परमात्मा में है) सम्पूण जागतिक चेषटा 
क्रतिषादन करती है. । और भी “वहीं अति झुभ्र है वहां ब्रह्म है. 
पदवाच्य है | उसी में सकह छोक आश्रित है | ताइश महापुरुष को आज्ञा का 
! नहीं करता है | हे नविकरेता £ तुमने जिसके विषय में प्रन्‍न किया या... 
जीप्य परमात्मा ही हैं । यह. 
. 000 लक ।ता है | एक्स अध्रिम-'इस परमात्मा के भय से अग्नि तप्त होता है । इसीके भयसे 





कही अमृत 










अतिक्रमण 
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ग्निस्तपति भयात्तपति सू्ेः । भयादिन्द्रश्व वायुश्व सत्युधावति 
पञ्चमः [का.२।६।३] इति श्रूयते । अस्य ब्रह्मणोमयादर्न्यादय | 
सखस्वब्णपा रे नियमेनानुवतन्ते सज्ञोमयादशभत्यादयों यथा । तथा 


(्‌ः 


कम्पनवाक्यपू्वात्तवाक्ययों अेहापरवदशेनात्तयोमेध्यगतस्थापि 
देशपतितन्यायेन बरह्मपरलम्भ्युपेयम । तस्मादेतदाक्ये जगक्कार 
णोपास्य अह्मपरमिति सिद्धम्‌ ॥३९॥ 0 ॥ 


इंति श्रीआनन्दभाष्येकम्पनाधिकरणम्‌ 
अथ ज्योतिदेशनाथिक्रणम ॥११॥। 


तेदर्शनात्‌ १।३।४ ० ! 























दर 


न्दोग्ये प्रजापतिविद्यायां श्रयते-'एवमेटीष सम्प्रसादो 
फ्म्पनस्त व्याख्यातवान्‌ भाष्यकारः । श्रुतियुक्‍त्यादिक भाष्यदिशा सर्वे दृश्य... 
मिति संशय! व हिए)। 5 जय ० का पक भी का कक 8 
... इईंति जागदूगुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्रीरामप्रपन्नाचाये योगीन्द्र प्रणती......... 
... श्रीआनन्दभाष्यदीपेकम्पनाधिकरणम्‌ू | हा 
..._९एष सम्प्रसाद इत्यादिकाश्रुतिः छान्‍न्दोगस्य प्रजापतिविधायां श्रयते | तत्र.... 
यथाकाछ नियमित रूपसे सूर्य प्रकाश कार्य को करते हैं एवं इन्द्रवायु और यमराज भी इसके 
भय से अतन्द्रित होकर के अपने अपने कार्य में संहम्न रहते हैं? यद्द वाक्य छुनने में... 
आता है | इसब्रह्म के भय से अग्नि प्रथ्ृतिक देवगण स्वक्रीय स्वकीय कार्य में नियमतः अनु... 


वर्तित होते रहते हैं | जिस तरह राजा के भय से राजमूत्य स्वक्रीय कारये में संछूग्न रहता 
है| ऐसा होने से कम्पन वाक्य के पूव तथा परवाक्य को ब्क्षपरक होने से तदुभय मध्य- 


चर्ता कम्पन बाक्य भी संदेश न्याय से ब्रह्मपरक है ऐसा मानना ही उचित है | इसछिए यह .. का । हे 













कम्पन वाब्य जगत का कारण जो उपास्य परब्रह्म भगवान्‌ श्रीराम हैं उन्हीं का बोधक है | 






मुख्य प्राणादि का बोचक नहीं है यह सिद्ध हुआ।३९॥ |. ||||/|/|ऑयऑय्य्र्र< 
... इति जगदुयुर श्रीरामामानन्दाचार्य स्वामीरामेखवरानन्दाचार्य प्रणती 
............ अश्रीभानन्दमाष्यप्रकाशे कम्पनाधिकरणम्‌ | | ः " ४ 

श्रुति के प्रजापति विद्या 

















में आया है कि “यह 












छान्दोगय 
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स्माच्छीरात्समुत्याय परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणामिनि- 
प्यग्ते स उत्तमः पुरुष” [छा०<।१२।३] इत्यादि। तत्र सेशयः। 
किमत्र ज्योतिः शब्देन सूर्यादितेज उच्यत आहोसिदू अल्लेति । 
कि युक्तम्‌ ? सूर्यादितेज एवं प्रसिद्धल्ात्‌ | यथा “यदतः परो 
दिवो ज्योति्दीप्यते! [छा.३१३।७] इत्यादी प्रकरणादिना ज्योतिः 
शब्दों ब्रह्मणि वतेते तथाह् प्रकरणादिकं किप्रपि अद्मामिधाय्क 
ग़मक॑ नास्तीति प्राप्तेडमिधीयते । 
.... परमास्रव ज्योतिः शब्दामिहितः । कुतः ? दशेनात्‌ । उपक्रप् 
बाक्ये 'एप आत्माःपहतपात्मा' (छा.<।७१) इति ब्रह्मणः श्रवणात्‌। 


प्रकृतवाक्येउपि 'परं ज्योति” इतिज्योतिषः परत उत्तमः पुरुष 
संशयः किमत्र ज्योतिः पदेन चक्लुरादिसहायकं सर्यादितेजः किंवा ब्रह्मात्मकमेव तेज... 
इति । तत्र सूर्यादौज्योतिः पदस्य पसिद्धल्वात्तदेवग्राह्यम. तदुपस्थापकहेतो रभावादिति 
प्रथमः पक्षः । परं ब््मेव ग्राह्म॑ यतः परंज्योतिः पदेन प्रकरणे तस्येव श्रवणात्‌ एप आत्मा- 
वह उत्तम पुरुष है” इत्यादि | यहाँ संशय होता है कि क्‍या प्रकृत श्रतिमें ज्योति पद से 
मुर्याद तेज का कथन होता है | अथवा परज़्योति पद से ब्रह्मत कथन होता है ! तो उसमें. 


... क्या युक्त है ! सूर्यादे भौतिक तेज का हीं ग्रहण होता है | क्योंकि ज्योति पद सूर्यादिक में . 

.. प्रस्िद्ग है | जो कि चाक्षुषादि प्रत्यक्ष में सहायक है । जिस तरह “यदत: परोदितरो ज्योति:” 

. इस स्थल में प्रकरणादिक के वछ से ज्योति शब्द ब्रह्म का उपस्थापक्र होता है | उस तरह - 

हा . प्रकृत में कोई भी प्रकरणादिक प्रमाण नहीं है जो कि ब्रह्म का वाचक्र हो इसकछिए यहाँ 
...._ ज्योति: पद सूर्यादिक्र ज्योति का ही वाचक है किन्तु ब्रह्म का उपस्थापक नहीं है| इस | 

क्‍ ... प्रश्न के उत्तर में कह्दते हैं कि यहाँ सकछ जगत्‌ का कारण परमात्मा द्वी ज़्योतिशब्द का 
रा का .  बाच्य है | क्योंकि उपक्रम वाक्य में “एव आत्माडपहतपाप्मा!? इसमें ब्रह्मशब्द का श्रवण होने 
.. से! एवम्‌ प्रकृत “एप सम्प्रसाद/” इस वाक्य में “परं ज्यौति/” में ज्योति 





परत्र तथा. 


ः मा “उत्तम: पुरुष:” इसप्रकार जो पुरुषोत्तमत्व का कथन है इससे परमात्मा का ही प्रदण होता 
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इति च पुरुषोत्तम परमात्मन एवं सम्मवति। 'न तत्न सूर्यों भाति 
न चन्द्रतार्क॑ नेमा विद्यतों मान्ति कुतोष्यमग्निः। तमेव भान्त 


( 


नुभाति से तस्य भासा स्वेमिद विभाति' (का०२५॥१५) इति 


श्रत्या सयेचन्द्रीदीनामपि स एवं प्रकाशक इति तस्थेव परज्योतिः 

... स्वरुपलम । एवं 'अथ यदतः परो दिवो ज्योतिदीप्यते! (छा.३॥१३ 
७) ते देवा ज्योतिषां ज्योतिरायुहोँपासतेड्झतम! बृ.६॥४।१६) 
त्येवमादिषु ब्रह्मण एवं ज्योतिः शब्दवाच्यत्वदशनादिति । तस्मा- 


दत्र ज्योतिः पदेनाउभिधेयम्ब्ह्मेवेति सिद्धम्‌ ॥४०॥ 

इति श्रीआनन्दमभाष्येज्योतिर्द्शनाधिकरणम । 
उपहतपाप्मेति श्रुतेरित्युत्तरपक्ष! । तत्र द्वितीयपश्षमेव विद्धान्तयितुं भाष्यकार उपकऋमते । 
छान्‍्दोग्ये प्रजापतिविद्यायामित्यादि ॥9०॥ क्‍ 











० हह इति जगदगुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्रीरामप्रपन्नाचाययोगीनद्र प्रणी 





श्रीआनन्दभाष्यदीपे ज्योतिदशनाथिक्रणम । 


है। क्योंकि पुरुषोत्तमत्वांदिक विशेषण परमात्मा पक्ष में ही अचुकूछ होता है । तथा “वहाँ 
चन्द्र सूर्ादिक प्रकाशित नहीं होते हैं । नवा विद्युत प्रकाशिता द्वोती है | अग्नि की तो 





कथा ही क्‍या, उसी परम तेज के प्रकाशित होने से सब अनुभासित होते हैं । परमात्मा 
...  प्रकाश्न से सब प्रकाशित होता है |” 








. इस श्रति से यह सिद्ध होता है कि सूर्यचर्द्र का भी प्रकाशक परमात्मा ही है| 














पर अतः परमात्मा ही परम ज्योति: स्वरूप है | एवम्‌ “अथ यदतः परोदिवों ज्योति? तथा | 
#त॑ देवा ज्योतिषां ज्योतिः” इत्यादि स्थछ में भी परम अह्म में ही ज्योति: शब्द वाच्यव देखने... 





.... में आता है। इसछिए यहाँ प्रकृत प्रकरण में ज्योति शब्द का वाच्य पुरुषोत्तमपदामिद्वित पर... 
... प्रह्य श्रीराम हो है यह सिद्ध होता है ॥४०॥ रा । ५ । * " रे ४ । हे कट 









...._ इति जगदूगुरु श्रीरामानन्दाचाये श्रीरामेश्वरानम्दाचार्य प्र 














......... श्रीआनन्दमाध्यप्रकाशेण्योतिदेशेनाधिकरणन |... कक क्‍ 
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अथार्थान्तरत्वादिव्यपदेशाधिकरणम ॥|१ २।| 


आकाशोएर्थान्तरलवादिव्यपंदेशात १।३।४ १ 


आकाशो ह गैनामरूपयोनिवेहिता ते यदन्तरातदबह्मतदसत 

स्‌ आत्मा (छा.<१8।१) इति छान्‍्दोग्ये समाम्नायते। तत्र सन्देह 
किमत्राकाशपदामिधेयो भूताकाश उत मुक्तात्म आहोखितरमा 
त्मेति | कि युक्तम्‌ ? रूदया भूताकाशः । नामरूपयोनिवेहणमपि 
_तस्यावकाशदानेन सम्भवत्येव । मुक्तात्मा वा स्थात्‌ | कुतः ? अख् 
 इव रोमाणि विधृय पाप चद्ध इब रहोमुखातमुच्य धूला शरीस्म 
करते कृतात्मा बह्मलोकप्रमिसम्भवात्रि' (छा.<।१ ३।१) इति पूर्व मुक्ता 


त्मन एवं प्रकृतत्वात्‌ | तस्थेव च नामरूपविनियनुक्तस्य ते यदन्तरा' 

_ इत्यमिहितत्वात्‌ । पूवावस्थायां नामरूपनिरवहणमपि तस्थय 
सम्मवत्येबेति प्राप्तेडमिधीयते- 
ननु-भाकाशो ह नै नामरूपयोरित्यादि छान्दोग्ये श्रयते तत्राकाशपदेन भूताका- ॥; 

शस्य मुक्तात्मनः परत्रह्मणो वा ग्रहणमिति संशय प्रसिद्धत्वादृभूताकाशस्पेव प्रसिद्धे! 
सर्वातोबलव॒त्वात्‌ । अथवा मुक्तात्मन एवं ग्रहणम्र॒ अज्न इब रोमाणि विधूयेत्यादां..._ 

क्‍ आकाश नाम रूप का अर्थात्‌ सक्रछ विक्रार का निर्वाहक् -“वह ब्रह्म है वह अमृत... 
है . स्वरूप तथा आत्मा है” ऐसा छान्दोग्य श्रतिमें कहा है| इसमें संशय होता है कि क्या. 
._ यहाँ आकाश पदवाच्य वायु प्रश्नति का उादक भूताकाझ है | अथवा मुक़्तात्मा है| अथवा... 





क्‍ के क्‍ सव जगत्‌ का निर्वाहक परमात्मा है | इसमें पृत्रपक्ष होता है कि आकाशपदवाच्य भूताकाश हि 
.. है | क्योंकि भूताकाश आकाश पद में रूढ़ है | ओररूढ़ी सर्वतो बढवती है | भूताकाश में नाम... 
.. रूप का निवहिकल्व भी है। क्योंकि अवकाश दान द्वारा वह निर्वाहक होता है | अथवा... 
...._ यहाँ आकाहपदवाच्य मुम्तात्मा है | क्योंकि, जिस तरह अख्च रोम का परित्याग करता है... 

उसी तरद्द पाप को निरस्त करके यधाज्ा राहु मुख से चन्द्रमा वर निगेत ह्वोता है” इत्यादि... 
मुक्तात्मा ही प्रक्रात्त है । उसी नाम रूप त्रेनिमुक्त आत्मा का पूर्व में कथन < 
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आकाशो्थान्तरतवादिव्यपदेशादिति । आकाशः परपात्मा 
तः ? आकाशो ह वो नामरूपयोनिवेहिता' (छा.<।१४।१) 'ते 
दन्तरा' तदबचह्य' इत्यादिनिदेशादस्थाकाशस्य नामरूपमिन्नलाथों- 
न्तर्व व्यपदेशात्‌ | नामरूपभिन्‍्नत्वेन अह्मलव्यपदेशाच्च । न हि 
नामरूपान्तः पातिनों भूताकाशस्य नामरूपार्थान्तरत्वमुपपथते 
तथा तन्नामरूपाम्यां व्याक्रियत' (.१३७) 'अनेन जीवेनात्म 
नानुप्रविश्य नामरूपे व्याकखाणि' (छा.६॥३।३) हइत्यादिश्वतिनि- 
दिश्स्य परमात्मनिष्ठना मरूपनिवा दृत्व रूपस्य जगद्वग्यापारस्य 'जगद 
व्यापाखज्ज' मिति म॒क्तानां प्रतिषेघात्‌ | बद्धानान्तु स्वयं कमे 
परवशानां नामरूपभजमानलान्नात्रत्याकाशपदवोद्ध्यलमपि तु 
तन्निवादुले परमात्मम एवं । यदुक्‍त अश्व झ्व रोमाणी' ति 
मुक्तात्मनः प्रक्रान्तत्वात्‌ । ननु परत्रह्मणः, यतः ख्ष्दत्वादिलिडुगेष्यन्यतमस्यापि 


स्पष्टरुपेणादश नादितिचेत्सत्यम्‌, जन्यजनकयोर्भेदस्य सर्वसिद्धत्वात्‌ । यदि नामरूपान्त- 
गंतभूताकाश एवं जनकाकोशरूपोभवेत्तत्कर्थ तस्येव जन्यत्डां च संभवेत्‌ तस्मात्‌ तदति- 
रिक्त एवं कशिचिज्जनके! । न च मुक्तात्मनो वा ग्रहणम्‌ अद्व इव रोमाणीत्यस्या- 
है | पूर्वावस्था में वह आत्मा नामरूप का निर्वाहक था। किन्तु परमात्मा का कोई भी स्पंष्ट 
अथवा भस्पष्ट डिल्ल नहीं है। जिससे कि प्रमात्मा का ग्रहण हो | एतादेश आशंका के उत्तर 


कहते हैं “आकाशो र्थान्तरत्वादीत्यादि!! यहाँ आकाशपदवाच्य परमात्मा हैं| क्योंकि “आ- 
काशो ह वो नामरूपयोर्निवहिता!” इत्यादि निर्देश होने से आकाश को नामरूप से भिन्‍्नत्व 
पदार्थान्तरत्व का व्यपदेश हुआ है | ओर नामरूप से भिन्‍न रूपसे ब्रह्म का व्यपदेश है 

नामरूप के भन्तःपाती भूताकाश नामरूप से अर्थान्तर नहीं हो सकता है| एवम्‌ “तन्नाम- 
रूपाम्यां व्याक्रियते! “अनेन जीवेनात्मनाइनुप्रविश्य” इत्यादि श्रति से निर्दिश्यमान परमात्मा 
निष्ठ नामरूप निर्वाहकत्व रूप जो जगत ब्यापार है तादश ब्यापार का प्रतिषेषं मुक्तात्मा में 
“जगत्‌ व्यापार वर्जम्‌” इससूत्र में किया है। और वद्ध जो जीव है वद्द तो स्वयं कमपरा- 


घीन होने से नामरूपात्मक द्वी है | इसकिए . वह नामरूप का निर्वाइक नहीं हो सकता है । 


अतः वह अत्रत्य आकाशपदबोध्य नहीं है | किन्तु परमात्मा नामरूप का निर्वाइक है | 
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अत्यनन्तरमस्थ वाक्यस्योक्तल्वादत्र मुकक्‍्तात्ेवाकाशपदशग्राह्म इति 
तनन अह्यलोकममिसम्मवामीति ब्रह्यलोकपदवाच्यपंरञ्द्मणोनन्त 
स्मेवाभिहितललात्‌ । आदिशब्देन तदूबहा' तदसत' मिल्यादु- 
क्तो ब्रह्मलादिव्यपदेशों ज्ञेय इति ॥४१॥ 


.... नन्वयमात्मा बह तत्वमसि! नेह नानास्ति किब्ने 
स्येबमादिभिः श्रुतिमिर्जीवपरमात्मनों रेक्यौपदेशान्नानाखनिषेधेन 
द्वेतप्रतिषेघान्न जीवादर्थान्तरभूतः परमात्मेत्याशड्याह 


. १ सुपृप्य्युत्कान्त्योभेंदेन १।३।४२ 


व्यपदेशादित्येकदेशो <नुवतेते । सुषुप्युत्कान्तोमेंदेनाथॉनत 
र्वेन परमात्मनों व्यपदेशाद भिन्‍न एवं प्रत्यगात्मनः परमात्मा 

तथा चाम्नायते 'कतम आत्मा योड्य॑ विज्ञानमयः प्राणेषु 

तर॑ं पाथक्येन ब्क्मकोकपदवाच्यत्रह्मणोयद्मिधान तस्यासामझ्जस्य असड्रात्‌ । तस्मा- 

त्परमात्मैवाका शपदवाच्यः । एतत्सव मनसि क्रृत्याह आकाशेा ढ़ मे इत्याद ॥४१॥ 

स्थादेतत्‌ यदि जीवभिन्नः परमात्माभवेत्तदा प्रकृते आकाशपदेनबद्धस्य सुक्तस्य 

 जीवस्थाकाशपदेन ग्रहणं न किन्तु परमात्मन एव ग्रहर्ण भवेत्‌ परन्तु यदातत्त्ममस्थादि 

किसी ने कट्दा था कि “अश्ब इब रोमाणि? इत्यादि श्रति के अनन्तर में “आक्राशोहके! 

. इत्यादि वाक्य का कथन होने से यहाँ मुक्तात्मा ही आकाशपदवाच्य है ऐसा कहना ठीक 

नहीं है | क्योंकि “ब्ह्मणोकममिसंभवामि!” यहाँ ब्रह्मलोक पदवाच्य परम पुरुष के कथन के... 

.. अनन्तर में “आकाशोहठै!! इत्यादि का कथन है। आदि पद से “तदूतह्म तदझुतम" इत्यादि... 

... से कथित बह्यत्व व्यपदेश को भी जानना चाहिए ||9१। क्‍ रे 
.._ “अयमात्मा अहम” “तखमस!' तथा “नह नानास्ति” इत्यादि श्रतियों से जीव तथा पर, . 

... मामा में ऐक्च का उपदेश होता है। तथा द्वैतमात्र का प्रतिषैध होने पे जीव भिन्‍न पर- ह 
.....  मात्मा तो नहीं है | तब प्रकृत में आक्राशपदवाच्य परमात्मा में किसतरद से होगा | इस ० 
या ..  शका का निगकरण करने के छिए कहते हैं “मुषुप्तीत्यादि! सत्रम । यहाँ पूर्व सत्र से व्यू. 
2... पदिशात का “द का अनुवर्तन होता है। सुषुप्ति तथा उत्कान्ति में जीव मिन्‍नल्ेन परमात्मा 
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गली फजज जल ७ 


बृ०४।३।७) इत्युपक्रम्य तथथा प्रियया ख्रिया सम्परिष्वक्तो न 
बाह्य किश्चन वेद नान्‍्तरमेवमेवाय पुरुषः प्राज्ञेनात्मना सम्परिष्व- 
क्तो न बाह्य किश्वन वेद नान्तरम (बु.३।३।२१) इत्यनेन वाक्येन 
षुप्ती प्रत्यगात्मनः परमार्ग्ना परिष्वड़ो मिधीयते । एयमुत्कान्तों 
श्रयते एबमेवायय शागैर आत्मा प्राज्ञेनातनासारूइमुत्सजन्याति 
(बृ.0३॥३५) इति । अन्नापि प्रत्यगात्मनों व्यपदेशान्‌ । तस्मा- 
खत्यगात्मनो भिन्‍नो<5थौन्तरमूत एवं परमात्मा ॥2रा 


8 पत्यादिशब्देभ्य:।१।२।४ ३ ५९४ 


इतः प्रत्यगाः पनो<थॉन्तरमूतः परमात्मा यत उपसंहाखा- हर 
९ ९ है ह ' 
सर्वे प्य वशी सर्वस्येशानः सर्वेस्याधिपतिः स न साधुना कमेणा 


























भूयाननों एवासाधुना कनीयानेष सर्वेख्वर एप भृताधिपतिरेष 
श्रुतिभिजीवपरमेश्व रयोर भेद प्रतिपाद्यते. नेह नानास्तिकिओ्चन  इत्यादिनादेतमात्रस्थ 
प्रतिषेधः प्रतिपाथते तदाकथमित्थं प्रभवेदित्याशइकानिरासाय जीवपरमात्मनोर्में दप्रदशे 
नायोपक्रमते नत्ठ अयमात्तात्रह्मत्यांदि |[४२॥ 

 वस्ष्यमाणसर्वनियन्तृत्वाधिपतित्वादिकपरमात्मा साधारणधर्मेभ्योपि जीवपरात्म 


नोमेंदः प्रसिदृष्यति । तथा जीवः परात्मभिन्नः, अल्पज्ञत्वादित्याबनुमानेन प्रत्यक्षेणा- 
का ब्यपदेश कथन द्वोने से जीव से भिन्‍न ही परमात्मा है ऐसा श्रुतिमें कहा है। “कतम 

.. आत्मा” कौन आत्मा है ? जो यह विज्ञानमय प्राण में है? यह्वाँ से उपक्रम करके “जिस 
तरह अतिप्रिय पत्नी से संपरिष्वक्त”! इत्यादि वाक्य से धुषुष्ति काछ में परमात्मा के साथ ही 
..._ जीव के सम्बन्ध का कथन कियां गया है । एवं उत्क्ान्ति में सुनने में आता है “इसीतरह 


. यद्द शारीर आस्मा प्राज्ञ से अन्वारूढ़ द्ोकर के जाता है |” यहाँ भी जीव से मिन्‍्नरूपेण 








परमात्मा का कथन किया गया है| अतः जीव से मिनन्‍न परमात्मा आकाशपदवाच्य है ऐसा... 


.. सिद्ध होता है | || 2 कक 0 मन मक पा । ) 
... इससे भी यह्ष सिद्ध द्वोता है कि जीव से मिन्‍न परमात्मा है क्योंकि उपसंहार वाक्य 


.. में वह सबको अपने उस में रखनेवाछा है। सके ऊपर नियन्त्रण रखनेवाछ्या है। सबका... 





छोटा द्वोता है। वह 


: अधिपति है | वह झुभ कम से बढता नहीं है नवा अश्युभ क 
.. सर्वेश्वर रा 

















दि ब्दों से सिद्ध होता... 










भूताविपति: 





५२८ भाष्यदीपप्रकाशयुतम द (अ०१५ 


िशिमध मशीन शशश नल नसीमदी नदी तन नदी तन की तीज हब या हे आज अ नाना ४७७९७७७७७७७७७७१ ५७४७४७४/शर॥/एशश0॥।/0।0॥0/0॥शआ- ७७४ कक 


भूतपालः [बृ.३।४।२२] हृति श्रयते । एतेभ्य पत्यादिशब्देभ्यस्चाय 
परमात्मा प्रत्यगात्मनोडर्थान्त भूत एवं । न हि सवोधिपतिल्वादय 
परमात्मासाधारणधर्मा मुक्तावस्थेषपि प्रत्यगात्मनि सम्भवन्ति 
अतो मुक्तात्मनोप्यथान्तरभूतः परमात्माकाश इति सिद्ध ॥४श॥ 


(॥. इत्यर्थान्तरल्वादिव्यपदेशाधिकरणम्‌ 
इति श्रीमगवद्गरम।नन्दायेप्रणीते शारीरकर्मीमांसाया: श्रीआनन्द भाध्ये 
के प्रथमाध्यायस्य तृतीय: पादः ॥|३ द द 
धांपत्या च तयोभेंदः प्रसिद्ध एवेति दशेयितुमुपक्रमते ईतः प्रत्यगात्मन: इत्यादि | 


अन्यत्सपष्टमू ॥४३। 
इत्यानन्दद भाष्यकार जगदूगुरु श्रीरामानन्दाचाय प्रधानपोठाचाय 


. जगदुगुरु श्रीरामानन्दाचायरामप्रपन्नाचाययोगीन्द्र प्रणीते 

..  श्रीआनन्दमभाष्यदीपे प्रथमाध्यायस्य तृतीय: पाद: | 
है कि परमात्मा जीव से मिन्‍न है| यह सर्वाधिप,तेस्वादिक परमात्मा का साधारण धर्म है| 
वह मुकतावस्थ जीवमें मी नहीं है | इसलिए मुक्ताबस्थ जीव से भी परमात्मा भिन्‍न है | 
अत: आक्राशपदवाच्य परमात्मा है यह सिद्ध हुआ ||४३॥ | 

इति जगदगुरुश्रीरामानन्दाचार्यपीठाघोश्वर जगद्‌ गुरु श्रीरामानन्दाचा ये श्रीरा मप्र पन्‍ना चा ये यो गीन्द्र पट शिष्य 
श्रीआनन्दभाष्यसिहासनासीनजगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्रीरमेख़रानन्दाचाये प्रणीते 
..... ..  श्रीआनन्दभाष्य प्रकाश प्रथमाध्यायस्य तृतीय: पाद 
॥ै। श्रीराम: शरण मम ५ 


/॥ रे : 


ध्याक/2 


। ' है 
हे 





कअ०श्सू १२! 2ैुअइअआ ओआननन्‍दभा 
भ्रय: 


श्रीभगवद्रामानन्दाचाय प्रणी 
प्रथमाध्यायरय चतुथेः पादः 


अथानुमानिकाधिकरणम ॥॥ द 
एवं ज्रेपादिकेन ग्रन्थेनाखिलहेयप्रत्यनी क॑ जगज्जन्मादिकारण 
मचिद्स्तुनः प्रधानादेबेद्धम॒क्तादिर्पचेतनाच्च विलक्ष्ण सवेज्ञं सवे 
शक्ति सत्यसडूुल्प समस्तकल्याणगुणसागरं स्वान्तरात्मभूते निरडक 
गैखये स्वाभिमतानुरूपेकरूपमविन्त्यदिव्यादभूतनित्यनिखयनिरति 
शयौज्वल्यसोन्दयसौगन्ध्यसोकृपायेलावण्ययौवनायनन्तगुणनिधिदि 
यदेहपुण्डरगीकदलाममलायतेक्षणं.. पुंस्त्रीक्लीवलक्षणानामजडा 


त्मकानां सर्वोषां चेतनानामविशेषेण दृष्टचित्तापहास्कपरमपुरुष॑ 
श्रीरमाख्यम्परं बहवोपेर्य तदनुभवलक्षणविलक्षणमोक्षोपायतयातदेव 
जिज्ञास्यमित्यभिहितम्‌ । बअह्मकारणवाद एवं वेदान्तवाक्यानां साम 


उ्जस्यमित्यपि सुनिश्रितम । 


थनित्यनिरतिशयसुखावा प्रिलक्षणसाकेतनिवा सलक्षणमोक्षका रणतया_ जगज्ज- 
न्‍्मादिकारणे श्रीरामाख्य परंत्रद्येव जिज्ञास्यमिति पादत्रयेण समथितम्र । ततः सांख्य- 


: पूर्क्रम से प्रथमाध्याय के पादत्रयान्तः प्रकरण से अखिल हेय प्रत्यनीक जगज्जन्मस्थिति 
प्रढय का कारण अचित्‌ वस्तु जो प्रधानादिक तथा बद्धमुक्त छक्षण चेतन से विकक्षण सर्वेज्ञ 
शक्तिमान्‌ सत्य संकल्पक समस्त कल्याण गुण का सागर सबके अन्‍्तरात्मभूत निरंकुश ऐश्वय- 


शाढ्ली स्वामिप्राय के अनुकूल रूपवान्‌ भचिन्त्य दिव्य अदू भूत [सर्वास्चयेकारी] नित्य निरव्ध 
निरतिशय उज्वछ सौन्दर्य सुगन्च सुकुमार छावण्ययुत यौवनादि अनन्त गुण का निधान दिव्य 


























५३० आष्यदोपप्रकाशयुतम [अश्पा०४ 


इदानीं कासाब्चिच्छाखानां केषुचिद्राक्येषु बरह्मकारणल 
प्रतिपादनपरेष्वेव. कापिलतन्त्राभ्युपगतप्रधानकारणलप्रतिपादक 
लिड्राभासो 5प्युपलम्यत इति तन्निराकृत्य परस्य ब्रह्मणः कारणत्व 
व तेषां सामम्जस्यमभिति तुरीयेण पादेन व्यवस्थाप्यते । 

. तत्रान॒ुमानिकपदबोधितस्य कापिठतन्ज्सिद्धस्य प्रधानस्य 
शब्दप्रतिपायलमेव न सम्मवतीत्यनेनादिमेना धिकरणेना मिधी य ते - 


| शिकारी # 


॥४ आनुमानिकमप्येकेषामिति चेन्नशरो- 


ररूपकविन्यस्तगृहीतेदशयति च १।४॥१ ऐ 


काठके हि श्रयते-इन्द्रियेभ्यः परह्मर्था अर्थम्यस्च परंमनः | 

मनसस्तु पर बुद्धिबुद्धेशत्मा महान्यरः | [का०१।३।१०) 
महतः परमव्यक्तमन्यवतात्पुरुषः पर हा 

पुरुषान्न पर किम्वित्सा काष्ठा सा परागतिः । (का.१३॥११) 

मतसिद्धात्रह्मात्मकप्रधानपुरुषा दिपदार्थद्वारेण प्रधानकारणवा प्रतिपादकवचनानि सन्ति 

इस्याशइक्य ब्रह्मण एवं सर्वजगत्कारणत्डां स्थिरीकतु चतुर्थषादमवतारयितुमुपक्रमते 

. किसी वाक्य में जो कि ब्रह्म कारणता का प्रतिपादक है उसमें सांख्य का अभिमत प्रधान... ः 
..कारणता का प्रतिपादक छिड्भामास भी उपलब्ध होता है| उनका निराकरण करके बह्मयकार- 
_णता में ही उन वाक्यों का सामञ्जस्य है ६स बात को च्तुर्थपाद से व्यवस्थित करते हा 
५ . अममें आनुमानिक पद से बोघित कपिछमत सिद्ध प्रचान को हब्द प्रतिपादत्व ही संभवित रा 
... नहीं है इस बांत को इस प्रथम अधिकरण से बतछाते हैं । 'आनुमानिकमप्येकेषामित्यादि!” । 
है ... दठक श्रतिमें कहा है “इन्द्रिय से उत्कृष्ट-परशब्दादिक भर्थ है | अर्थ से पर मन है, मन द क्‍ 
... से पर बुद्धि है| बुद्धि से पर मद्दान्‌ आत्मा है महत्‌ से पर अव्यक्त है ओर कत्यक्त 
रा - + ऐप सरुष है। पुरुष से पर कोई नहीं वही परम सीमा है, वह परागति है? इति |... 
। दे . इसमें सोख्य शात्र में प्रप्तिद्ध जो प्रधान है वद्दी अब्यक्त पदका वाच्य है | क्‍योंकि... 
. “प््वतः परमव्यक्तम!” इत्यादि स्थछ में सख्याभिमत प्रक्रिया का ही कथन किया गया है। 












आनन्द साध्यत ५७३४६ 
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| तत्र सांख्यस्टृतिप्रसिद्ध प्रधानमेवाव्यक्तपदेनेहामि- 

ीयते । कुतः ? 'महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुपः परः। पुरुषान्न 
किब्चित! इत्यत्र तन्मतप्रक्रियोपन्यासात । न व्यक्तप्रव्यक्त शब्दा 
दिरहितमेवाव्यक्तभिति तत्स्सृतिप्रसिद्धमेवोच्यते । पश्चविशक 


पातिस्तितत्वनिषेधान्चाव्यक्तमिह प्रधानमेव | जगत्कारणममि 


9 ५ 


स्मृतिन्यायावप्त्रेवानुग्राहकाविति चेत्‌। नेवम्‌ ।न 

ह्ात्मकं प्रधानमव्यक्तपदेनोच्यते | कस्मात्‌ ? शरीररूपक 
यस्तगहीतेः । शरीरस्थेव रूपकेण विन्यस्तस्थात्राव्यक्तदेन - 

गृही तेग्रेहणात्‌ । प्रकरणेउस्मिन्नात्मनों मोक़तृतया रथित्वेन शरी रे- 


दव्ियादी नाञ्च स्थादिरूपेण रूपकम्परिकिस्प्पो प देशो दृश्यते। तथाहि- 
आत्मानं रथिन विद्धि शरीरं स्थमेव च 
बुद्धिन्तु सारथि विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। (काठ-१।३॥३) 
एवं ज्रैपादिकेनेत्यदि तत्रालुमानिकपदज्ञाप्यस्थ स्वतन्त्रस्थ प्रधानस्य कारणतैव न 
जो व्यक्त न हो उसको अव्यक्त कहते हैं अर्थात्‌ शब्दादि रहित अब्यक्त है जो संंख्यस्मृति 
प्रसिद्ध है जिसका अब्यक्त शब्द से कथन किया है पचीस पुरुष से अतिरिक्त तत्व का निषेध 


होने से अव्यक्त पदवाच्य प्रधान 'ही है वही एक शाख्ियों के शाखा में प्रतिपाद्य आनुमा- 


निक प्रधान ही है जो कि जगत्‌ का कारण रूप से कहा गया है | स्वृति तथा न्याय 
युक्ति ] भी उसी प्रधान का अचुग्राहक है| उत्तर--ब्रह्म भिन्‍न प्रधान यह अव्यक्त पदवाच्य 
शरीर के रूपक से विन्यस्त का ही यहाँ अव्यक्त पद से ग्रहण द्वोता 


है | : बिद्वान्‌ छोग झरीरेन्द्रिय मन युक्त को भोक्ता मानते हैं. | जो विज्ञानवान्‌ द्वोता है | 
समनस्क तथा सदाझ्युचि होता है । वह उपासक उस पद को प्राप्त करता है ।जों कि 





ल्‍ गा ५३ ० भाष्यदौपप्रकाशयुतम॑ ' अश्पा०४ 
दानीं कासान्चिच्छाखानां केषुचिद्राक्येषु ब्रह्मकारणल 
प्रतिपादनपरेष्वेव.. कापिल्तन्त्राभ्युपगतप्रधानकारणलग्रतिपादक 
लिड्राभासो5प्युपलम्यत इति तम्निराकृत्य परस्य ब्रह्मणः कारत 
एवं तेषां सामञ्जस्यमिति तुरीयेण पादेन व्यवस्थाप्पते । 
तत्रानुमानिकपदबोधितस्थ कापिउतस्तरसिद्धस्थ प्रधान॒स्थय' 
शब्दप्रतिपायलमेव न सम्मवतीत्यनेनादिमेनाधिकरणेना भिधी य ते - की 


॥ आनमानिकमप्येकेषामिति चेननशरों- 


ररूपकविन्यस्तमृहीतेदशयाति च १।४।१ 


काठके हि श्रयते-इच्द्ियेम्यः पराह्मर्था अथम्यश्व परंमनः । 

रा मनसस्तु परा बुद्धि्ब॑द्धेशत्मा महान्परः | [का०१३।१०) 

का महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्युरुपः पर 

(व पुरुषानन परं किज्चित्सा काष्ठा सा परागतिः। (का-१।३।१ १) 

. मतसिद्धात्रह्मात्मकप्रधानपुरुषादिपदार्थद्वारेण प्रधानकारणवा प्रतिपादकबंचनानि सन्ति 
इत्याशइूक्य ब्रक्षण एवं सर्वजगत्कारणत्दं स्थिरीकतु चतुर्थषादमवतार यितुमुपक्रमते 

... किसी वाक्य में जो कि ब्रह्म कारणता का प्रतिपादक है उसमें सांख्य का अभिमत प्रचान 
कारणता का प्रतिपादक छिड्भडगरभास भी उपलब्ध होता है। उनका निराकरण करके ब्रह्मकार- 
_ णता में ही उन वाक्यों का सामज्जस्य है इस बात को चतुर्थपाद से व्यवस्थित करते 

.. उसमें आनुमानिक पद से बोघित कपिहछमत सिद्ध प्रघान को शब्द प्रतिपादत्व ही संभवित 

. नहीं है इस बात को इस प्रथम अधिकरण से बतलाते हैं । “आनुमानिकरमप्येक्रेषामित्यादि! 
. ब्ठक श्रुतिमें कहा है “इन्द्रिय से डत्कृट-परशब्दादिक अथ है | अथ से पर मन है, मन. 

.. से पर बुद्धि है। बुद्धि से पर मद्दान्‌ आत्मा है महत्‌ पे पर अब्यक्त है और कत्यक्त....... ;. क्‍ 
से पर पुरुष है। पुरुष से पर कोई नहीं वही परम सीमा है, वह परागति है” इति । 0 
। । .._ इसमें सोख्य शा में प्रसिद्ध जो प्रधान है वही अव्यक्त पदक्ा वाच्य है| क्योंकि 

.... “महततः परमव्यक्तम!” इत्यादि स्थल में सांख्याभिमत प्रक्रिया का ही कथन किया गया है मा 
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इति | तत्र सांख्यस्छृतिप्रसिद्ध प्रधानमेवाव्यक्तपदेनेहाभि- 
धीयते । कुतः ? 'महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुपः परः। पुरुषान्न 
पर॑ किब्चित इत्यत्र तन्म्तप्रक्रियोपन्यासात्‌ । न व्यक्तप्रव्यक्त शब्दा 
दिरहितमेवाब्यक्तमिति तत्स्झृतिप्रसिद्धमेबोच्यते । पर्चविशक 
पुरुषातिस्तितत्वनिषेधाच्चाव्यक्तमिह प्रधानमेव । जगत्कारणममि 
धीयतेउतः स्मृतिन्यायावप्यत्रेवानुग्राहक्राविति चेत्‌ | नेवम्‌ ।न 
तावदिदाबह्मात्मकं प्रधानमव्यक्तपदेनोच्यते। कस्मात्‌ ? शरीरूपक 
विन्यस्तगहीतेः । शरीरस्थेव रुपकेण विन्यस्तस्थात्राव्यक्तपदेन 
गही तेग्रेहणात्‌ । प्रकरणे स्मिन्नात्मनो भोक्तृतया रथित्वेन शरीरे- 
'द्धियादीनाञ्च र्थादिरूपेण रूपकम्पस्कित्प्पो पदेशो दृश्यते। तथाहि- 

आत्मानं रथिन विद्धि शरीरं स्थमेव च | 

. बुद्धिन्तु सारथि विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। (काठ.१३३) 
एवं जौपादिकेनेत्यदि तत्रानुमानिकपदज्ञाप्यस्थ स्वतन्त्रस्थ ग्रधानस्थ कारणतेव न 
जो व्यक्त न हो उसको अव्यक्त कहते हैं अर्थात्‌ शब्दादि रह्वित अव्यक्त है जो सांख्यस्मृति 





प्रसिद्र है जिसका अच्यक्त शब्द से कथन किया है पचीस पुरुष से अतिरिक्त तत्व का निषेध 
होने से अब्यक्त पदवाच्य प्रधान ही है वही एक शाख्तियों के शाखा में प्रतिपाथ आनुमा- 
_निक प्रधान ही है जो कि जगत्‌ का कारण रूप से कहां. गया है. । स्मृति तथा न्याय 
_युक्ति] भी डसी प्रधान क्षा अनुम्राहक है | उत्तर-बह्म मिन्‍न प्रधान यहाँ अव्यक्तत पदवाच्य 


. नहीं है । क्योंकि शरीर के रूपक से विन्यस्त का ही यहाँ अव्यक्त पद से ग्रहण होता 
रे - है। इस प्रकरण में आत्मा को भोकता होने से रथी रूप से तथा भोग्य शारीरादिक को रथ क्‍ 
रूप से रूपक का परिकर्पन करके उपदेश देखने में आता है | तथा हि 'आत्मा जीब को 
हे | रथी समझो तथा शरीर को रंथ समझो, बुद्धि को सारथी रूप से और मन को प्रग्रह्न छगाम क्‍ 
प्‌ से जानो | और इन्द्रियों को अश्व समझो, दब्दादिक विषय उस अरब का गमन स्थान -: 


: है। विद्वान छोग शरीरेन्द्रिय मन युक्त को भोक्‍ता मानते हैं । जो विज्ञानवानू होता है।. 
 समनस्क सथा सदाझ्ुचि होता वह उपासक उसपद को प्रा्त करता है । जो कि हि 
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इन्द्रियाणि हयानाहुविंषयांस्‍्तेषु गोचशन्‌। 

आत्मेख्ियमनो युक्त मोक्तेत्याहुमेनी षिणः ॥| [काठ १।३।४] 

यस्तु विज्ञानवान्भवति समनस्कः सदाओशुत्रिः । 

स तु तददमाप्नोति यस्मादूभूयो न जायते | (काठ.१॥३५) 

विज्ञानसारथियेस्तु मनः प्रग्रहवान्नर |. 

सो5ध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परम पदम | काठ.१३॥९ 

इत्यादिवचनेर्जितेन्द्रियस्थ विष्णुपरमपदप्राप्तिमक्वा तमेव 

जितेन्द्रियपुरुषप्राप्पमृतमिद्दियायव्यक्तास्तेम्यः पर सर्वान्तरात्ममृत॑ 
विष्णुपरमपदशब्दामिहितं पुरुष दशयति 'इच्दियेम्यः पराह्मर्था:' इत्या 
स्य पुरुषास्न पर किव्चित्‌ सा काछ सा पर गति! स्त्थिन्तेन । 
आत्मानमित्यादेसथः । मोक्तृत्वेन प्राधान्यादाभ्नों रथिल सरथसा- 


मिलवम॒क्ते स्थूलशरीरस्प च मोगस्थानतया गौणत्वेन स्थप्रमलमुक्त 


संभवतीति बोधयितुम'ह आलुमानिकमित्याद सूत्रमू | कानिचिद्वाक्यानि प्रधानस्पैव 


कारणतामावेदयन्तीति । तथाहि इन्द्रियेम्य: पराह्र्था इत्यादिकानि परन्तु तानि 


आवागमन से रहित है । जो विज्ञान छक्षण सारथीवान्‌ तथा मनरूप प्रग्रहवान्‌ हैं वह ऊर्ध्व 


से भी पार जो विष्णु का परमपद है उसको प्रा करता है! इत्यादि बचनों से जितेन्द्रिय 


ब्यवित को विष्णु के परमपद प्राप्त का कथन करके उस जितेन्द्रिय पुरुष से प्राप्यभूत 


_ इन्द्रियादि से लेकर के अब्यक्तान्त की अपेक्षया पर स्वतः उत्कृष्ट सबके अन्तरात्मा विष्णु 

..._ परमपद शब्द का वाच्य जो पुरुष है उसी का प्रदरीन श्रुति करती है “इन्द्रिय से पर अर 

है हे! इत्यादि से लेकर के “पुरुष से पर कोई नहीं है वह पराक्राष्ठा परमगति है! एतदन्त 

. प्रकरण से कहा गया है| “आत्मान रथिन॑ विद्वि!” हत्यादि श्रुति के अर्थ को भाष्यकार 

. स्वयमेत्र बतछाते हैं “आत्मानमित्यादेरथे:” इत्यादि | मोक्तृत्व तथा चेतनत्वेन प्रधान होने से . 
... आत्मा को रथी अर्थात्‌ रथ के स्वामी रूप से कथन किया गया है | स्थूछ शरीर भोग का 
... आयतन द्वोने से गौण है। इसलिए स्थू७ शरीर को रथ के समान वतढाया गया है| विवेक 
.... अविवेज्ञ वृत्ति द्वारा ही बुद्धि शरीर इन्द्रियादिक से भोक्‍्ता आत्मा सुखदुःखादिक को प्राप्त. 
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विवेकबृत्तिम्यां बुद्धिरेव शरीे रेख्यद्वारामोक्तारमात्मनं सुखे 
वोपनयती ति बुद्धेः सारथित्वम । एवं मनसा प्रग्रहेगाखरशना 
स्थानीयेन युक्तानि ह्यखूपाणीछडिियाणि तेष्विति तेषामीश्दियाणां 
गोचरान्‌ शब्दादिविषयान्प्रतिधावन्ति तदन्ते मनो5पितान्थावति । 
'इच्द्रियाणां हि चरां यन्मनो5नुविधीयते । तदस्य हरति प्रज्ञां वायु 
नाविश्विम्मसि! (गी.२६७) इतिस्सतेः। एक्मजितेन्द्रियस्थ सेस 
रण “यस्त्वविज्ञानवान्मवती” त्यमिधाय ज़ितेन्द्रियस्य वेष्णवपद 
प्राप्िविज्ञानसारथिये स्लित्यनेनामिहिता । तथामूतस्य वेष्णवपदस्य 
सो कष्चयोतयनायेन्द्रियेभ्यः परा॒हार्था इतिच प्रोच्यते । तत्र 


द्प्यन्तड़लादिद्द्रियाणामर्था पेक्षया परत तथापीर्द्रियाणां ग्रहल्व॑ 


शब्दायर्थानान्लतिग्रहल बृहदारण्यके याज्ञवसक्यातमागसंवादेडमि 
हितम । तस्मादतिग्रहत्वेनार्थानाँ प्राधान्यमुच्यते 'पराह्मर्था 
न तत्परकाणि तस्य शब्दाग्रतिपादादिति निवेदयितुमाह काठके श्रयते इत्यादि । 








प्र 


कल कक पा के अकनभ 


इन्द्रियेम्य: पराह्मर्था: इत्यादि । अत्र खठु अव्यक्तपदेन प्रधानमेव परिगृद्यते तदीय 


स्थानीय मनोरूप प्रग्रह् से युक्त अश्व स्थांनीय इन्द्रिय समुदाय शब्दादिक विषय के प्रति 
गमन करता है तो उसके वादमें मन का भी गमन विषय ढाब्दादि के प्रति होता है। 


डफू 


को अस्तव्यस्त करदेता है | “जरू में जिसतरद्द वायु नौका को भस्तव्यस्त करदेता है! इस 


प्रकार से स्मृति में कहा है। इसप्रकार से “यस्त्वविज्ञानवान्मव॒ति” इसप्रकरण से अजितेन्द्रिय 
ब्यक्ति को संसार में आगमन होता है इसबात को बतछाया तथा “विज्ञान सारथियेस्तु" इसस 





जितेन्द्रिय व्यक्ति को वैष्णव पद की प्राधि होती है इस बात का भी कथन किया गया. 





डपयुक्त दौष्णवपद में सर्वोत्कूष. को बतढाने के छिए “इन्द्रिये 





क्योंकि विषय के प्रति जाते हुवे इन्द्रिय का अनुगमन मन करता है । इसलिए तदीय प्रज्ञा 
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हति | मनसः सर्वेत्द्रिया्थव्यवहास्मूललाद्थमभ्यः परले ततो5४पि च 
निश्चयात्मकब॒द्धिद्वारा विषया भोक्तुसुपकुवेन्ति न तु संशयात्मक 
मनो द्वारा । तस्मान्मनसः बुद्धेः परतवम | तथा पू्ते रथित्वेन 
गक्तृत्वेन चोक्तस्यात्मनश्व भोगोपकरणभूताया बुद्धेः परत मोगो- 
पकरणस्य मोक्तृपालन्ययाद बुद्ध्यादेः स्वामिलाबात्मन एवं परत्व 


 मुक्तम | बुदृध्यादेस्यक्षवादेवातमनो महत्वमुक्तम । मद्चते पूज्यते 


बुदृध्यादिभिः शब्दादिविषयप्रापणद्धा रेति महानात्मा | नतु महत्प 


स्मिणाश्रयतयेति बोद्ध्यम। एवमात्मनो 5पि मोमसम्पादनाय भोगा- 
यतनस्याव्यक्तपदामिषेयस्य शरेस्स्थ प्रयोजनमस्त्येवेति ततो5पि 
परतया रथरूपितें शरोस्मुक्तम्‌ | ततो5पि च सर्वान्तर्यामितया सबे 
नियन्तृत्वेन मुमुक्षपायोपेयरवरुपत्वेन चाध्वनः पारभृतस्य परम- 
पुरुषस्य परत्वम्‌ । एवञ्च परमपुरुषसड्त्पायत्तस्थितिप्रवृत्तिचात्स 


मंस्तस्य यथोक्‍तस्थेच्द्रियायव्यक्तान्तस्येति तदपेक्षयाइकिब्चित्कर- 


तम्‌ | अतः सा काष्ठा सा परा गति! स्थिक्तम्‌ । परमात्मन एव 


प्रक्रियाया एबोपरॉभादतः अव्यक्तपदेन प्रधानस्‍्य ग्रहणमिति पूर्ापक्षः | शरीररूप- 


दि विषय छक्षण अथ को अतिग्रह रूपसे कथन किया है । तस्मातू इन्द्रियापेक्षया अर्थ में 


.. प्रचानत्व कहा गया है “इनिद्रियेम्य: परा हार्था:” इति | इन्द्रिय अर्थादिक का जो व्यवहार 


है वह मनोमूछक है | इसलिए अथपिक्षया मनमें उत्कृष्टल कहा है निश्चयात्मक बुद्धि द्वारा 


.....__ विषय भोवता को उपकृत करते हैं | इसलिए मनके कपेक्षा से बुद्धि श्रेष्ठ है | और मोग 


का जो उपकरण [सहायक्र| है सो भोकनता के अचीन होता है| तथा स्वामित्व होने से _ धो 
_ बुद्धि की भपेक्षया आत्मा में परत्व होता है | और बुद्ष्यादिक के अपेक्षा से आत्मा 


तर हे क्‍योंकि आत्मा इनका अध्यक्ष है इसलिए बुद्ध्यादि के द्वारा शब्दादिक से पूजित 


कर होता है | इसलिए महान आत्मा है किन्तु महत्परिमाण का आश्रय होने से आत्मा मद्दानू । 
हम क्‍ द पा नहीं कहछाता | क्योंक्रि जीव अणु है| एवं आत्मा के भोग को संपादन करने के लिए... 
। ह हर अव्यक्त पदवाच्य शरीर का प्रयोजन है | इस ढेए आत्मा से रथोीपमित श्र को कथन कि ही 
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परत श्रत्यन्तरेप््पभिहितम्‌ । 'तमः्परे देव एकीभवन्ति' (सुबाल) 


ति। प्रलये तस्मिग्नेव परम्मिल्लय उक्तः | तथा सर्गांदो जगत्सि 
सक्षया तदेक्षत बहुस्याम्प्रजायेय' (छा.६।२३)इति सेकर्प्य हसन्ता ह 
मिमास्तिस्त्रों देवता अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्या 
कखाणि' (छा०६॥३।२) इति व पुनः संकत्प्य सर्वेस्थ नामरूपे 
डगकृत्य स एवं सर्वान्यालयति संहराति चेत्यतः सृश्टिस्थितिप्रलया 


न्तगेतस्थ सर्वेस्य चिदचिदात्मकस्य जगतः स्वरुपस्थितिप्रवृ त्तीनां पर- 


मपुरुषाधी नत्वावगमात्‌ । तथा च मुमुश्षुः स्वेन्द्रियाणि संयम्य तमे ० 
पक स्वान्तयामिण परन पुरुष चिन्तयन्नथ्वनः पार विष्णोः पर्मपद 


पदाभिधेयं प्राप्नोतीत्यमिधीयते 'सोध्वनः पारमाप्नोती' त्यन्तेवां 
क्यैरिति । दशेयत च तदनन्तस्म- एप सवाषु भूतेषु ग्होत्मा न 
केत्यायत्तरपक्ष! | अन्न भोक्‍तु। रथित्वेन शरीराध्पकरणलक्षणरथादिरूषेण रूपकस्य 


किया है । उसके अपेक्षया सर्वान्तर्यामितया सवेनियन्तृत्व तथा मुमुक्षु के उपाय एवं उपेय 
स्ररूप होने से अध्व के पारभूत परमपुरुष में परत्व है | इन्द्रियादिक से लेकर के अब्य- 


क्तान्‍त सब पदाथे परमपुरुष के संक््पाघीन स्थिति प्रव्त्तिक है। अतः परम पुरुषापेक्षया 
ये सब अकिज्चित्कर है | इसलिए “पम्ता काष्ठा सा पराएति!! ऐसा कहां है। परमात्मा सर्त 


पेक्षया पर है। इमबात को श्रत्यन्तर में भी कहा है “तम से पर देव में एकीमूत होजाते 


हैं [छुबा] श्रुति | तथा इन सब पदार्थों का छय प्रह॒य में उसी परमपुरुष में हो जाता है। 


 संकछ्प करके सब के नाम रूप को बना करके वही भगवान सबका पाछन करते हैं | तथा 


. करता हुआ अध्च का पार विष्णु के परमपद को प्राप्त करता है. | 
प्रमाप्रोति” इत्यन्त वाक्यों से कद्ठा जाता है | इसके बादमें भी बतछाया है “एप सवर्ष 





70७ 


तथा सगे के आदि में “तदक्षत” इसरूप से संकरप करके “दइन्ताह्मिम” इस प्रकार पुनः 


हे प्रठ्यकाल में सबका संहार करते हैं | अतः सृष्टि स्थिति प्रढ॒य के अन्तगत सभी चिदचिदा- मा, 
.. स्मक जगत्‌ की स्वरूप स्थिति प्रवृत्ति को परमात्माचीनत्व अवगत होता है । 2 


अत: मुमुक्षु सब इन्द्रिय को संयत करके उसी एक स्वान्तर्यामी परमंपुरुष का ध्यान 


- इसबात. को “'सोध्वन 











५३ ६ भाष्यदीपप्रकाइयनघ [अ०१प४ 


मा आया मल अमन लीन नवमी कि आय कं नई 


प्रकाशते । दृश्यते लवग्नया बुद॒ध्या सूक्ष्या सूृक्षद्शिभिःः (का० 
१|३।१२) इति विशुद्धया सृक्ष्या बुद॒धया तस्य रृश्यवमुपदिश्य 
बुद्धेः सूक्ष्मचोपायभूतमिन्द्रियवशीकरणप्रकामाह । यच्छेदाइप्- 
नसीप्राज्ञसबच्छेज्जञान आत्मनि | ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्त- , 
 अ्रच्छेच्छान्त आत्मनि' | का.१।३।१३] हइत्यादिना | वाकछब्दे 
. द्वितीयायाः सुपां सुलुगिति लुक | मनसीति समम्येकचन दीधे 
सछान्दसः | तथाचायमथेः। वारुछब्दोपलक्षितानि कमर्द्रियाणि 
ज्ञानेन्द्रियणि च मनसि नियच्छेत्‌ | तन्‍्मनो बुद्धी । ज्ञानज्चात्र 
बुद्धि: । बुद्धिन्तु सारधे विद्धि! इति पूरे बुद्धेः सारथिलमुक्ला 
विज्ञानसारथियेस्तु' इति बुद्धेरेव विज्ञानपदेनोक्तलवात । ज्ञान बुद्धि 
कृतेरि महत्यात्मनि नियच्छेत्‌ तदिति लिड्व्यत्ययेन तत्कतारें 
महान्तमात्मान शान्त आत्मनि परस्मिन्पुरुषप्रकरणोपात्त एवं निय 
च्छेत्‌ | एवं भूतया सारथिरूपया सूक्ष्मया बुदुध्या परमपुरुषमन्त 
प्रतिपादनाव | एतदेव तथाहीत्यादिना प्रदशयति । आत्मानं रथिनंविद्वीत्यादि श्रुतीनामर्थों, 


-भूतेषु” इत्यादि । इस प्रकार विश्लुद्ध सूक्ष्म बुद्धि से परमात्मा को दृश्यल्व का उपदेश करके 
बुद्धि में सूक्ष्ता के उपायभूत इन्द्रिय वशीकरण प्रकार को “यच्छेद्राड्मनसी” इत्यादि 








2 


से वतढाया है। इस श्रुति घटक वाक्‌ शब्द में द्वितीयाविभक्ति का “सुपांसु छुकू” इस सूत्र 
छोप हुवा है | 'मनर्सी! यहाँ सप्तमी विमक्ति का एक कक्‍्वन है। “और छान्दसल्वातृए 
क्‍ ३ _दीघ हुवा है| तब उपयुक्त श्रति का यह अर्थ ह्वोता है वाक्‌ छान्दोपछक्षित कर्मेन्द्रिय ज्ञाने- 
. र्द्िय को मनमें देवें सम्बन्ध करें | उस मन को बुद्धि में यहाँ बुद्धि शब्द का अर्थ है .. 
. विज्ञान क्योंकि “बुद्धि तु सारधि” इससे बुद्धि में सारथित्व का कथन करके “विज्ञान सारथि- द 
. अस्त” इत्यादि से बुद्धि का ही विज्ञान पद से कथन किया गया है । ज्ञान को बुद्धि के... 


 त्मा पुंछिज्ञ है। इसलिए आष्यकार ने कटद्दा है “तदिति ल्ड्विब्यत्ययेनेति” बुद्धि के कर्ता... 
द।नात्मा जीव को प्रकरणोपात्त शान्त आत्मा-अर्थात्‌ परणपुरुष में विढीन करें | क्‍ 
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| यामिणं गोचरीकृत्य तम्प्रापयादितिमावः । तथा चात्र कपिलकत्िपत॑ 
धाने न प्रतिपायते पूर्वापस्सन्दरभविरुद्धभत्तादिति ॥१॥ 


४8 सूक्ष्म तु तदहत्वात १।४॥२ 
अव्यक्तपदेन प्रत्यक्षतोःतिव्यक्तस्य शरीरस्य कथे ग्रहणमित्यत 
आह सक्ष्मन्व्रिति | तु शब्द: शबइ्कानिवतेकः । स्थूलशरीरास्मकं 
मूलकारणं भूतसूक्ष्ममव्याकृतमेव शरी रावस्थपिव्यक्तशब्देना मिधी यते । 
भाष्यदिशेव ज्ञातवय/ः । तस्मात्‌ कापिले प्रधान न प्रतिपादितं भवति पूवोपर 


प्रकरणावरुद्ध त्वादात सक्षपप ॥१।। 


नु गत प्रकरणेनाव्यक्तशब्दाहशरीरमेवेति परन्तु तत्कर्थ युज्यते यतः स्थूल 
शरीरस्थ चश्चुरादिभिग्रहणात्‌ु, अव्यक्तस्थ च तदनहत्वमित्याशड्वायानिरांसायाह 


सुक्ष्नन्तु इत्यादि । यद्यपि स्थूलशरीर॑ नाव्यक्तपदवाच्ये तथापि त्तत्कारणीभूत 
एताइश सारथी रूप सूक्ष्म बुद्धि से अन्तर्यामी परमपुरुष को गोचरीकृत्य-अर्थात्‌ 
साक्षात्‌ करके उस परमपुरुक को प्राप्त करें। इससे फलितार्थ यह हुआ कि यहां अब्यक्त 
पदसे सांख्याभिमत प्रधांन का प्रतिपादन नहीं होता है। क्योंकि भव्यक्त पदसे प्रधान का 
परिग्रह करने से पूर्वापर प्रकरण का बिरोधच होता है ॥|१॥ 
चाप्लुषादि प्रश्यक्ष द्वारा अतिव्यक्त स्पष्ट रूप से ज्ञायमान जो स्थूछ शरीर उसका 


अव्यक्त शब्द से वाच्यत्व किसतरह हो सकता है | पूब प्रकरण में अध्यक्त शब्द से स्थूबन- 
शरीर का प्रहण किया है यह संगत नहीं है ? इस शेका के उत्तर में सूत्रकार कहते हैं 




















“श्ुक्ष्मंतु” इत्यादि सृत्र घठक जो तु शब्द है वह अवतरण प्रतिपादित शंका का निराकरण- 
परक है । प्रत्यक्षादि ग्राह्म॑ जो यद्द स्थूछशरीर है ताइश स्थूछशरीर का भारभक अर्थात्‌ . 























५३८ __  अध्यदीपप्रकशबुतम प्राष्यदीपप्रकाशयुतम [आ०शैपा४ 


एकस्पेवाव्यक्तशब्दस्य जन्यजनको मयवाचकत्वेन भूतसूक्ष्मरूपकारण 
लापेक्षया स्थूलशरीरस्याप्यव्यक्तशब्दवाच्यलाहेवात्‌ ॥२॥ 


॥॥ तदर्धीनलादथंवत्‌ १।४।३ 


7 आर ... नन्वव्याकृतस्यैव सांख्येः प्रधानलाज्ीकारादव्यक्तशब्दन 








तस्गैव खीकारे प्रधानकारणलापत्तिः। अव्यक्तात्पुरुषः परः । पुरुष 
सन पर किज्रिदि' ति पुरुषायत्ततममव्यक्रतस्पेति कथे सद्जच्छेतेति 
चेन नेवम। यस्य प्रथित्री शरीरम' यस्‍्थ विज्ञान शरीरम (० 
३७३३२) 'यस्याव्यक्ते शरीरम' (सुबाल. ७ खे) इत्येवमाद्यामि 
_श्रतिमिख्यक्तादेः सर्वेचशाचरस्य जगतः पस्मपुरुषपस्मकारणान्तयों 
मिशरीरलतन्नियम्यवामिधानात्‌ । न परपस्किटिपतस्थ स्वातन्त्येण 
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कारणत्वम्‌ । यतः 'तदेक्षत बहुस्यामि' ति तदीक्षेयेवाकशादिजग- 
दुपत्तेः श्रवणाटयस्मपुरुषशरीरत्वेन च तदधीनस्वरूपस्थितिप्रदेत्तयः 


तु तथा भवतीति कार्यकारणयोरनन्यत्वात्कारणधर्णण कार्यस्यापितथा्लय भवतीति न 


कोषपि दोष इति भावः ॥२॥ 
ननु यदि सक्ष्मभूतस्पाव्यक्तपदेन ग्रहण निर्वेदेसि तदासांख्यमतस्थकर्थनिराकरणम्‌_ 
 तैरॉपे तथा भूतस्थेव प्रधानरूपतायाः स्वीकृतत्वादितिचेत्सत्यम् न स्वेधा प्रधानस्थ 


2 अभेद द्वोने से वही स्थूल्शरीर स्वकारण रूपसे अव्यक्त कहलाता है | कार्यक्रारण में तादा- 





तय होता है अतः औपचारिक अब्यक्तता स्थूछ में है | बास्तविक अब्यक्तता तो सुक्ष््भूत 
: मै ही है उसीका यहाँ ग्रहण होता है ॥२॥ रा 8 ही । 

ः प्रइन:-सांख्यवाद भी तो अब्याकृत को ही प्रधान कहते हैं तब अव्यक्त शब्द से 

... आप भी यदि उसीको कारण मानते द्वों तो प्रधान कारणतावाद ही पुनः उपस्थित होता है। 
.. अतः “भक्षितेपि छछुने नशान्तोब्याधि:” इस न्याय विषयता का भ्रतिक्रमण नहीं होता हैं;। ....... 
सा . अपितु “पुनस्तत्रवावलंबते वताछ:” यह न्याय आप्रतित द्वोता है |/अव्यक्त से पर पुरुष... 





है, पुरुष से पर थोई नहीं है” इससे पुरुषाघीनत्व जो अब्यक्त ” को कद्दा है वह संगत... 
| _ किसतरह होगा १ उत्तर--यह कहना ठीक नह! है | क्योंकि “यस्य प्ृथबी शरीस्म्‌ ; इत्यादि ह ॥ दे " 
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प्रधानादयस्तदिच्छानुसा रेणेव_तत्तत्काय कु्वेन्तीति न प्रधानस्य 
सातज्येण कारणखम्‌ । अतस्तन्मतनिराकरण वेद्ान्तदशने कृतम्‌ । 
परमपुरुषायत्ताव्यक्तात्तु जगदुतपत्तिर््यित एवं । तथा च श्रुतिस्मृतय 

अस्मान्मायी सृजते विखमेतता । 

मायान्तु प्रकृति विद्यास्मायिनन्तु महेखस्म । 

मम योनिमेहद्बरह्म तस्मिन्गग्मे दधाम्यहम्‌ ॥| 

सम्मवः सबभूतानां ततो भवति भारत ॥गी०१७॥ 

भूमिरपोष्नलो वायु खे मनो बुद्धिरेव च । 

अहंकार इतोये मे भिन्‍ना प्रकृतिर्श्या ॥ गी० 3० 

एतयोनीनि भूतानि सर्वाणीट्युपधारय । 

अह कृत्सनस्य जगतः प्रभवः प्रल्यस्तथा ॥ गी०७६। 

मत्तः परतरं नान्यत्‌ किड्विदस्ति धनज्जय | 

मयि सवेभिदं प्रोते सूझे मणिगणा झ॥ गी० '७ 


निराकरण करोमि किन्तु सातन्त्येग प्रधानस्प कारणत्व॑ निराकरोमि । पदार्थमांत्रस्यं 
भगवच्छुरीरतया कारणत्व॑ ब्रवीम्येत्र | अस्मान्मायी सृजते इत्यादिश्रुतिर्मायाविशिष्ट 
फारणतां प्रतिपादयन्ती अवच्छेदकविधयामायाया अपि तथात्व॑ं त्रवीति | अवच्छेदकरय 


व न सवातन्श्येणगकारणत्व॑ किन्तु आश्रयद्वारेणेव । अतः प्रधानस्थापि कारणलम 
अनेक श्रतियों से अध्यवत्ादि सब चराचर जगत्‌ को परमपुरुष परमक्रारण सर्वान्तर्यामी के 


दशरीरत्व तथा तन्नियाम्यत्व का कथन किया गया है | सहूय परिकश्पित जो ग्रधान है उसमें 
 स्वातन्त्येण कारणता नहीं है | इसलिए इस वेदान्त में सांख्य मत का निराकरण किया गया . 
_ है | परमपुरुष के अचीन जो अब्थक्त है वह तो जगत्‌ का कारण है इसबात को तो मैं 
भी मानता ही हैँ । क्योंकि श्रतिस्पृति इसप्रकार कद्ती है “इस कारण से मायी इस जगत 
को बनाते हैं? जगत्‌ को माया समझो तथा महेश्वर को मायी जानो । प्रकृति निदान कारण . 
है। उसमें गर्भ धारण ट्वोने से सभी भूतों की उत्पत्ति होतीं है |! 'परृथिवी जछ तेज वायु 
आकाश मन बुद्धि और अहंकार यद्द आठ प्रकार की मेरी प्रकृति है” “एतत्कोरणक सबूत 
वडा कोई दूसरा नहीं है। 
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मुन्नपे 





तथा प्र॒य स्थान हूं, 




















५ ४० |... + नि निनननण। निभाएं जज ७ 






















क्‍ भाष्यदीपप्रकाशयुतम हे क्‍ (आ० पाए द 
प्रकृतियाँ मयाख्याता व्यक्ताव्यक्त्खरूपिणी | वि-पु.६॥४३९ 
पुरुषश्चायुभावेती छीयेते परमात्मनि । 


पस्मात्मा च सर्वेषामाधारः परमेखरः ॥ वि.पु. ६।४४०। 
इ्यादिवचनेः पसमात्मानमेवाभिन्ननिभित्तोपादानकारणल 








भाहुः । अव्यक्तादीनां परमपुरुषाधी नलादेव जगत्कारणलेनाथे 
 वत्॒मिति ॥३॥ 


इतश्व नानुमानिक प्रधानमव्यकतशब्देनामिधीयते- 


॥॥ ज्ञेयचावचनाच्च १।४।४ १४ 


यक्‍ताव्यक्तज्ञविज्ञानाद्धि केवल्यमिति साख्यमतम्‌ | सत्र 
पुरुषान्यतार्यातिमन्तरेण न पुरुषस्य केवल्य शक्य॑ विज्ञातुभिति 


एतावानेवोभयोभेंदोयदेक! स्वातन्त्येण तस्यथ कारणत्वमम्युपति परइच विशेषणविधये 
त्यादिक निवेदयितुं सत्र डयाख्यातुचोपक्रमते भाष्यकारः नन्वव्याकतस्थेवेत्यादि ॥३॥ 


: अक्रतिपुरुषयोभमेंदज्ञानेन मोक्लो भवतीतिवदन्‌ सांख्यः, अब्यक्तस्थ ज्ञेयत्व॑ प्रति- _ रु 


पादयति परन्तु अव्यक्त जानोयताम अव्यक्तमुपासीत इत्यादिक वाक्ये तदीयज्ञापक 
सूत्रमें मणिगण के समान मुझमें यह परिदश्यमान सकछ पदार्थ है ।' ऐसा गीता में भी कहा 


. है| तथा व्यक्त अव्यक्त स्वरूप का प्रकृति का जो मैं कथन किया हूं तथा पुरुष-ये दोनों 


परमात्मा में छीयमान हो जाते हैं | इन सब पदाथ का आधघार परमपुरुष परमेश्बर है | 


.... इसप्रकार से विष्णुपुराण में भी बतछाया है ।। पूर्वोक्त श्रुति-स्ट्ृति उदाइत वचन के द्वारा 

.... परमात्मा को ह्वी जगत्‌ का अभिन्‍न निमित्तोपादान कारण कहते हैं। अर्थात्‌ जगत्‌ का निमित्त _ 

.. कारण तथा उपादान कारण परमात्मा ही है | नतु न्‍्यायमत के समान परमेश्वर केवल निमित्त हा 

.. कारण है| और समवायि कारण तदतिरिक्‍्त परमाणु प्रभतिक है | और अव्यक्तादिक में 

पा पड जो कारणता है वह परमात्मा के अधीन ही कारणता है | इसलिए अव्यक्तादिक भी प्रयोज्ञ- रे 
.... नवान्‌ होते हैं ॥३ रा का कर, है 


इस ज्ञेयत्वावचन से मी सिद्ध होता है कि अब्यक्त पदवाच्य सांख्याभिमत प्रधान हि 

















त्वावचनाच्चेति” व्यक्त प्ृृथित्यादिक तथा अव्यक्त प्रधानांदिक तदह्िंषयक भेद " 
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“तर .>वर.> 


यलं तेषां सिदृध्यति । अस्मिन्‌ प्रकरणे तु ज्ञेयवरमव्यक्तस्थनों 

कतम । अव्यवतशब्दमात्रमत्र पठयते । तस्मान्न तान्च्रिकस्याव्य 

क्तस्येह ग्रहणप्रिति ॥४॥ बी 

| (विकार ५ 

हि प्रकरणात्‌ शष्टा५.... 
... ननु कापिलमेवान्यक्तमत्र ज्ञेयत्वेन श्रुतिवंदति। अशब्दमरप... 
शमरूपमज्यय तथारस नित्यमगन्धवच्च यत्‌ । अनायनन्त महतमः....... ४ 
परं भुव॑ निचाय्य त॑ झत्युमुखात्मुच्यते' (का.१।३॥१५) इति । अन्र.' 
शब्दादिहीनमेव प्रधाने निचाय्यतया निरूपित॑ तथाचास्त्येव ज्ञेय 

तापरकमस्मिन्‌ प्रकरणे न कुत्रचिदप्युपलभ्यते तस्मान्नात्राव्क्तशब्दः सांख्यांभितत.. 

| प्रधानपरक इत्यावेदयितुमुपक्रमते इतश्चनानुमानिकमित्यादि अतिरोहिताथेमन्यदिति ॥७॥ की । 

प्रधान नाव्यक्तशब्दवाज्यम्‌ ज्ञेयत्वावचनात्‌ अत्रसांख्यपरिकल्पितं प्रधान पक्षः 5 

.... अव्यक्तशब्दवाच्यत्वाभावः साध्यं ज्ञेयवापचनमिति हेतुः | तथा च बल्लेयवावचन...... | 

हेतुना साध्यसिद्धिः प्रदर्शिता परन्तु तन्‍न युक्‍ते हेतोः त्यरूपासिद्धत्वात्‌ | तथाहि हेल्थ. 

।.... भाववान्‌ पक्षः स्ररुपासिद्धिरितितछक्षणम, तथा च ज्ञेयत्वावचनलक्षणहेतोरभाषत्र- 

. धानेति कुतः अशब्दमस्पशेमरूपमब्ययमित्यादिश्रुत्या सांख्याभिमतस्य प्रधानस्थ स्वरूप... || 


ज्ञान से मोक्ष होता है |! ऐसा सांख्यमत है। एताइश मोक्ष प्रकृति पुरुष के भेदज्ञान के 
विना पुरुष को केवर्य होता है ऐसा जान सकते हैं | अतः प्रकृति पुरुष में ज्ञेयत्व सिद्ध 














क्‍ होता है । परन्तु इसप्रकरण में तो अब्यक्त को ज्ञेयरूप -से कथन नहीं किया है। यहाँ... | 
हे . तो केवछ अव्यक्त शब्दमात्र का कथन है । किन्तु ज्ञेयल्ल का कथन नहीं किया है | 


तस्मात यहाँ. अब्यक्त शब्द से सांख्याभिपत प्रधान का ग्रहण नहीं है क्रिन्‍्तु शरीर का 


ही ग्रहण होता है |2॥॥ ............ः रा ः मा । 


“ज्ञेयललावचनात्‌” यद्द जो हेतु बतछाया उसमें स्वरूपासिद्धि रूप हेखाभास का प्रति... 
पादन करके तत्समानाथे सूक्ष्म का व्याख्यान करने के छिए भाष्यकार उपक्रम करते 














'अकर# 








....... कापिल्मेवाब्यक्तमित्यादि” यहद्दाँ कपिछ मत सिद्ध जो अब्यक्त है उसको ही ज्ञेयरूप से श्रति 
कहती है “जो शब्द स्परों रूप रस गन्च रदित है | अंध्यय है। आयनन्‍्त रहित महत्त्व से 











ध्छ्र आध्यदीपप्रकागयुतम क्‍ [अ०हपा 





 त्वेन कथनमिति चेन्न | प्राज्ः परमपुरुषो होवात्र निचाय्यत्वेना 
भिधीयते । कुतः ? प्रकरणात्‌। प्राज्स्थ परमात्मन एवेदं प्रकरण 
सोध्प्वनः पास्माप्नोति तडिष्णोः परम पदश (का.१।३।९) 
... पुस्षान्त पर किब्चित' (का.१३॥११) इति परमातलनः परतमुप- 
ध पाद्य एप सर्वेषु भूतेषु गहोउत्मा न प्रकाशते! (का.१३१।१२) इति 
... पूर्वा्धन इज्जेयल विनिर्दिश्य 'दृश्यते तवग्नया बुदग्या सूक्ष्या सूकषम 
दर्शिभि' स््युत्तरारधन प्रकृतस्य तम्येव सूक्ष्मधी वेश प्रतिपादितम 
: परमात्मनो5पि यक्तदद्ेब्यमग्राह्मम' (मु.१॥६) इत्यन्यत्राहश्यवादयों 
: विनिर्देशेन तस्य ज्ञेयत्वकंथनादिति कथमुच्यते ज्ञेयस्वाबचनत्वमपितु ज्वेयत्ववचनत्वमेद 
सिद्ध्यतीत्याशक्ाया निरासायाह ननु काफिलिमेवाब्यक्तमित्यादि सत्र णेव पूवों त्तरपश्षी 
विनिर्दिष्टी । नेयमुदाहतश्रुतिः प्रधानस्वरूपनिर्वकित बेन स्वरूपासिद्धिः स्थादपितु 


अन्यत्रधर्मादन्यत्रधर्मात्‌ इत्यादि महता प्रकरणेन परमात्मन एवं स्वरूपनिरुच्य तज्जञ्ञानेन 


 परमपदय्राप्तिलक्षण॑ फूल प्रदर्शित नहि. अ्रधानब्ञानेनैतादशविलक्षणं फल इए् 


पर तथा प्रव है ; एताइशाब्यत की उपासना करके उपासक मृत्यु मुख से मुक्त हो जाता... 0 


है| इस श्रति में शब्द स्पर्शाद रहित प्रधान ही उपास्यतया निरूपित हुआ है। तकतों 
ताहेश अव्यक्त का ज्ञेयत्व रूपसे कथन है ही तब ज्ञेयत्वावचन असिद्ध है | इस प्रइन के 


: उत्तर में कहते हैं “प्रान्लोहि प्रकरणातृ?” इसब्रकरण में प्राप अर्थात्‌ परमपुरुष परमात्मा हीं... 
ठपास्य रूपसे कथित है अर्थात्‌ परमपुरुष ही डपास्य रुूपसे प्रतिपादित होते हैं । क्योंकि 


. प्रकरण से अर्थात प्राज्न जो फरमात्मा उन्हीं का यह प्रकरण है | "“अध्व का पार जो विष्णु 


.._ का परमपद है उसको प्राप्त करता है! “पुरुष से पर कोई नहीं है, इसप्रकार से सवपिश्षया 


के “० परमात्मा में परत्व का. उंपपादन करके “यह आत्मा सर्वभूतों, में गूढ़ होने के कारण से दृश्य 


... छग सुक्ष्म बुद्धि के द्वाग उस परमात्मा को जानते हैं! इत्यादि उत्तराद्ध से प्रकृत उसपरमात्मा 


.... में सूक्ष्मबुद्धि वेयत्व. का ग्रतिपादन क्रिया है। “यक्तदद्रेश्यम!” इत्यादि से परमात्मा का 





अहृश्यत्वादिक. जो चर्म है वह विशुद्धान्त: करणवानू उपासक से दृश्यल्वेन प्रतिपादित हुआ है।.. 
अध्यवादक घम्र परमात्मा का भी है। ताइश घर्म विशिष्ट परमात्मा उपासना के... 














_ जन्‍्शसूल् |  अआनन्दभाष्यक्  . . पष्ट३ 


धर्माहमीश्णो पासनानिमेलीकृतान्तकरणेन हृश्यतया प्रतिपादिता 
इति सवे समब्जसम ॥५॥ 


आर 


इतोउपि न सांख्यतन्त्राभिमतं प्रधानमत्राव्यक्तशब्देन प्रति 
पाते | यस्मादत्रप्रकरणे पितृसुमनस्कलोपायोपेयानां त्याणामेवों 
प्यास ज्ञेयत्वेन श्रूयते तद्धिषयकः प्रस्नस्व । न प्रधानादेः | अतो 
न सांख्यमतसिद्ध प्रधानमव्यक्तशब्दवाब्यम । ; 
तत्र नचिकेता झुत्योः प्राप्तव्ये वस्त्रये प्रथपवरेणात्मनः 


पुरुषाथयो ग्यतां पितुः सुमनस्कल्ादिरुपां द्वितीयेन मोप्रसाधनी म 

तामग्निवियां तृतोयेन च मोक्षस्वरूपमुद्िश्योपेयोपायस्वरुपमप्राक्षी त 
तथाहि- नचिकेतानामर्षिकुमारो तिथिरुपेणानश्नग्नेव तिस्त्रो सात्री 

यावन्सट्युग्रहेज्वात्सीत्‌ । ततस्तुष्णो मत्युस्तमाह-त्रीस्खराव बृगीष्वे 

श्रुतमुपपन्नंवेति न सांख्यीयग्रधाने झोयत्वाबचनात्मको हेतुः ख्व॑रूपासिद्ध इति 
सक्षप: ॥५।। द कप ः शक कक 
..._ पूर्व यदुक्‍ते सांख्यामिमतप्रधानविषयको5व्यक्तशब्दस्तनन युक्त यतोत्रप्रकरणे 
त्रयाणां जीवाग्निपरमास्मात्मनामेबोपन्यासः प्रदनइच विद्यते तत्र सलमग्निमित्यादिना- 
उप्रिलक्षणोपायविषयकः ये य॑ प्रेतेविचिकित्सेत्थादिनोपासक्विषयकः, अन्यत्रधर्मादि 


द्वारा निमछ चित्तवाले पुरुष से दृश्य होते हैं ऐसा अन्यत्र कहां गया है । इसहिए ज्ञेयत्वा 
बचन रूपहेतु स्वरूप सिद्ध नहीं है | अतः कपिछ तन्‍त्र प्रतिपादित प्रधान अब्यक्त पदवाच्य 
“नदी है. चंद सिद्ध हुआ इति संक्षेप: वी | का 5 विन कि 


| 


2०%. ०७ 
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साख़्य संमत प्रधान अब्यक्त शब्द वाच्य नहीं है इसमें युक्‍त्यन्तर वतछाने के छिए. 
उपक्रम करते हैं “इतोपिनेत्यादि माष्यम्‌” साथन साध्यादिश्रम का ही उपमन्याप्त तथा प्रश्नात्मक 
हेतु से सिद्ध होता है कि सोरूयाभिमत प्रधान यह अध्यक्तत शब्द से प्रतिपादित नहीं होता 
है। जिस लिए कि इसप्रकरण में पिता के सोमनस्य उपाय तथा उपेय रूप तीन का द्वी 


.. उपन्यास ज्ञेयल्व रूपसे श्रुत होता है | तथा तद्रिषयक प्रश्न भी' श्रुत है | नतु प्रधानादिक 
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ति | ततः 'शान्तसकल्पः सुमना यथास्याद्वीतमन्थुगोतमोमामि 
मृत्यो । लत्यसए् मामिवदेसतीत एतल्थयाणां प्रथम वरं इणे” (का 
१११०) इति पितुः पस्तिषणं प्रथम इला द्वितीयेन वरेण मोक्ष 
... साधनसृतां नाचिकेताग्निवियां वत्रे । 'स लमग्नि खगेमध्येषि सत्यो 

: प्रब्रहि ते श्रदधानाय मह्यम | खवगेलोका अम्ृतर्ल मजन्त एतदु 
द्वितीयेन ३णे वरेण! (का.१११३) इति । अन्न 'खर्ग लोके न भयें 
किञ्न नास्ति न_तत्र ते जस्या विभेति' (का-१।१।१२) इति खगे 
स्थस्य भयजराशनापिपासरहितलविगतशोकल्वादिश्रवणात्‌ ख्गे 
शब्देन परमपुरुषाथोमोक्षोमिधीयते 'अम्तर्ल भजन्त' इति तत्न 


स्थितस्थामतलश्रवणाच्व । अस्येव च प्रतिववनम्‌ 'त्रिणाविकेतस्त्रि 
व्यादिनो पैयपरमात्मविषयक  हति साध्यसाधकसाधनानामेबोपन्यासग्रइनयोदशे ना हूं 


तदतिरिक्तसांख्याभिमताब्यक्तविषयकोपन्यासस्य प्रइदनस्थ चादशनात्‌ तथा झोयत्वा: | 
प्रतिपादनात्‌ सांख्याभिमताव्यक्तस्थ न॒ग्रहणमपितु तद्तिराणामेवेति दर्शयितु स्तर .. 
उ्याख्यातु चोपक्रमते इतोपि न सख्यतन्त्राभिमतं प्रधानमित्यादि कुतोन तदमिमतस्य प्रधार 


नस्य नाठ्यक्तशब्दवाच्यता तत्राह यस्मादत्र प्रकरणे इत्यादि | यतखयाणामेवात्रोप 
का उपन्यास हे | इसलिए सांख्यमत सिद्ध प्रधान प्रकृत में अव्यक्त शब्दवाच्य नहीं है 
इसमें मृत्यु से प्राप्त जो तीन कर हैं. उसमें से स्वकीय पुरुषार्थ साधन योग्यता रूप पित। 


_ के सौमनस्य रूप प्रथम कर से तथा द्वितीय वर से मोक्ष का कारणीभूत अग्नि विधा को. 


तथा मोक्ष स्वरूप को उद्देश करके उपेय तथा उपाय स्वरूप को पूछा । तथा हि नचिकेता 


.._ नामक ऋषिकुमार अतिथि रूपसे भोजन किये विना ही तीन रात्रि पर्यन्त यमराज के गृह हा 
का में निवास किया | तब नचिकेता का एतादश साहस सें सनन्‍तुष्ट यंमरान ने नचिक्रेता से कहा 
हा । रे “है नचिकेता [| तुम हमसे तीन वर माँगों | तब नचिक्रेता “शान्त संकढ्प” इत्यादि रूपसे 


; पा, वियां का क माँगा हि मृत्यों स्वग के कारण छक्षण अग्नि को आप जानते दो; तो श्रद्धान 
रा को उसका उपदेश दो, जिसके बह से स्वग में रहनेवाले व्यक्ति अमृतत्व को प्रा 
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परेत्य सन्थि अ्िकर्मकृत्तरति जन्मरुत्य' (का.१।१।१७) इत्यादिना 


कृतम । 'शान्तिमत्यन्तमेती' लुक्तात्यन्तशान्तिश्वमोक्षावस्थाया 
मेवेति निश्रयः । क्‍ 


. एवं तृतीयेण बरेण मोक्षस्वरूपावगमपूर्वकमुपेयों पेतृस्वरूप 
मुपायभूतोपासना स्वरूपद्च इतम 'ेय प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये5स्ती 


त्येके नायमस्तीति चेके । एतद्विय्ामनुशिष्स्वयाईं वराणामे 
वरतृतीयः (का.१।१।२०) इति मोक्षस्वरूपे पृष्टे तज्जिज्ञासायां 


तस्य दादयेमवगत्यात एवं तम्प्रशत्योपदिदेश । ते दुर्देश गहमन 
प्रविष्ट गुहाहित गह रेष्ठं पुरणम्‌ | अध्यात्मयोगाधिगमेन देव मतल्रा 
धीरो हृपेशोकौ जहाति! [का.१॥१।१९] धीर उपांसक आत्मान 


न्‍्यासोनातः सांख्याभिमतस्य प्रधानस्थाव्यक्तशच्दवाच्यतेतिभाव। । तत्र त्रयाणामेवो- 
पन्‍्यासप्रकारं. दशयितुमुपक्रमते तत्र नचिकेता सृत्योरित्यादि । इद्मीयप्रकरणस्य 


विशेष चर्चातु “अशब्दं तु प्रधानं न जगत्कारणमीक्षुतेः । अचेतन्यात्प्रधाने तु नेवा- 
शब्द परमपुरुषाथ रूप मोक्ष का बोधक है। क्योंकि “असृतत्त॑ भजन्ते” इससे सगे स्थित 
व्यक्ति को अमृतत््व का श्रजण है | इसी का प्रतिवचन “त्रिणाचिकेत' इत्यादि से किया है । 


अं०श्स्‌ है .. आनन्दभाष्यम ___ आनवभाष्य द वि मी लक 06 











गों 


'शान्तिमत्यन्तमेति! इत्यादि से कबित जो अत्यन्त शान्ति है वह भे 
है यह निश्चित है | 
एवं तृतीय वर से मोह्ष स्वरूप के भवगम पूवेक उपेय उपेत के स्वरूप शहथा डउपायभूत 


_ डपासना के स्वरूप का वरण किया । “येये प्रेते विचिकित्सा” इत्यांदि से मोक्ष स्वरूप को 
पूछने पर सद्िषियक जिज्ञासा होने पर उसकी इृढ़ता को जानकर के उस मोक्ष तथा तंदमि- 






किया । एतादश डंपासन 











क्षावस्था में ही होतो 














जल मा 
. जनन्‍्य तथा. अजन्य अनादि प्रगह्मगत- से भिन्‍न भूत्‌ भविष्य वातमानिक काछत्रय गर्ल हक... 


- से भिन्‍न -जिस परमतत को आप जानते हो उसका उमरदेश हमको दो ।] इति | इसप्रकार 











भाष्यदीपप्रकाशयुतम ् - आ० शपाए 


मभिकृत्यवतैते यो योगः स अध्यात्मयोग दा पा योग: से अध्यात्योगः परमातमैकचिन्तनरूपस्तदधि 
गमेन तस्लामेनेत्युपासनमुक्त तेन देवमुपास्यं प्राप्य मा हषेशोको 
 जहाति ह्पशोकरहितत्वेन मुक्तोमवतीत्यथैः | तदेव॑ नचिकेता 
_उपास्यमुपेय देवतत्माष्युपायं तदुपासनज्च सा ग॒न्येन श्रत्वा विशे 
पतस्तज्ज्ञानायभूयः प्ष्यान्‌ अन्यत्रधर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्रा स्माक्क 
ताक़तात। अन्यत्रभूताच्च मव्याच्च यत्तत्पश्यति तद्धद (का .१।२१४) 
: इति। एवं मृतमविष्यत्साध्यसाधनादिविलक्षणे पृष्टेप्रागुपायस्वरूपमेव 
पुनः कथयामास सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ती' त्यास्भ्य एतदालचर्न 


ज्ञाला अह्यलोके महीयते' (का.!।२१७) इत्यन्तेन बलोकबयेन 


प्रणवोपासनस्याप्युपायवात्तम्प्रशस्पानन्तस्मुपासकस्य ग्तल्गातन 


खरूपम न जायते ग्रियते वा विपश्चिदि' त्यादिश्लोकद्येनोपदिष्टम्‌। _ 


स्तीक्षणसम्भवः” (प्रमिताध्रासारः १।१।१९) “सिद्धान्ते कपिलानां च कार्योमिव्यक्ति 


वबादिनाम | सृत्तिका घटयोनेस्यादन्वयस्तिलतेलवत्‌ ॥ रचनालुपपत्तेइच माया रामा- 
नधिष्ठिता । जडा हि जगतो हेतुमन्यते न मनीषिभिः ॥ अधानस्थ प्रवृत्तिहि स्वभा- 


हपशोक का परित्याग करता है. । अर्थात्‌ एताइश उपासक उपासना द्वाग प्राप्य को प्राप्त 
करके मुक्त हो जाता है। यह श्रुति का अथ है ।] इस प्रकार से नचिकेता-उपस्य उपेय 


..... देव को तथा उसकी प्राप्ति में साचन तदीय उपासन को सामान्य रूपसे जान करके विशेष 
.. रूपसे इन- सब वस्तु को जानने के छिए पुन: यमराज से पूछा | “अन्यत्रचर्मादित्यादि!” [या | 


दे जनित स्वंगे प्रापक धमम से. मिन्‍न ,निषिद्धः कम जनित नरकादि प्रापक अधमें से भिन्‍न 


रा 4 भूत .भविष्यतः साध्य सावनप्ते- विलक्ष वस्तु को पूछने पर सबप्रथम उपाय स्वरूप का ही कथन हा 
... क्रिया । क्योंकि उपाय ज्ञान के अभाव में उपेय ज्ञान अफिचित्कर प्राय ही हो जाता है |. 





हू 





दायह्पदमामनस्ति/! यहाँ से आरंभ, करके “एतदाढुंवनंज्ञाला'! एतदन्त इछोक द्वय से 































क०१सू०६] अन्श्शू०३/ _ _._._._.... आनंन्दभध्यम .. ज४७ 








जलन जन तप जरलट कप ५ धन सभी कब ५५ +ममननपकमनन ३  घलन+ लक ०+5» मम «मम ९ >> ल्‍ञपननि अकाली पिकममक- 


इृदञ्च इलोकद्य जीवस्वरुपपस्मेव 'न हन्यते हन्यमाने शरीरे 
इति तस्य हन्यमानप्राकृतशरी रसम्बन्धिलनिदेशात्‌ । 'उम्ौ तो नवि- 
जानीतइति तस्याज्ञेयवोक्तेश्च। अनन्तरम अणोरणी यान्महतो महो 
यानि! त्यारभ्य 'क इत्थावेद यत्र सा हइत्यन्तेन प्राप्यस्थ परस्य 
अह्ाणः परमपुरुषस्य स्वरुपमुपदिशन्‌ तदनन्यभक्टौवेदशस्वरुपं 
सुसाध्यमिति तस्या अनन्योपायताप्रदशेनाथे मध्य एवोपासनापर 
पर्यायभक्तेः स्वरुपमाहततश्व आत्मान रथिन विदृधी' त्यास्थ्य 
दग पथस्तत्कवयोवदन्ती' त्यन्तेनोपासनप्रकास्मभिदधत्‌ “निचा 
य्य ते झत्युमुखाय्म॒च्यते [का.१।३।१५] इत्यन्तवाक्येन फलनिददे 


शपूर्वकमुपसञ्जहारएवज्चास्मिर प्रकरणे त्रयाणामेव ज्ञेयत्वेनोपन्या 


पानननु सम्मता । चित्रसृश्टिस्ततो जाता नारिकेलादिनीरवत्‌ | मैव यतः प्रवरत्तेत स्व- 
भावात्प्रकृतियंदि । प्रदयोनोपपद्चेत सृश्रिव अवेत्सदा” (श्रौतप्रमेयचन्द्रिका १॥९२ 
स्वरूप का “न जायते”: इत्यादि इछोक द्वय से उपदेश दिया। यत्वपि इस इछोक इय को 
परमाध्म स्वरूप प्रतिपादन परक कोई मानते हैं । उसका. निराकरण करने के छिए भाष्यकार 
कहते हैं “इर्द-च इलछोकद्वय” मित्यादि “न जायते” इत्यादि इछोक द्वय परमात्म स्वरूप का 
प्रतिपादन परक नहीं है | किन्तु जीव स्वरूप को ही निरूपण परक है । क्योंकि “न इन्यते 
हन्यमाने शरीरे” इस इलोक के अन्तिम चरण से हन्यमान जो प्राकृत शरीर के संबन्धित्व का 
निर्देश है | प्राकृतत शरीर सम्बन्ध परमात्मा में नहीं है किन्तु जीव का द्वी होता है | भतः 
पूर्वोक्त इछोक द्वय जीव स्वरूप का ही निदर्श परक है । परमात्म स्वरूप निरूपण परक नहीं 
है। एवम्‌ “उभौती न विजानीत॒/” इसमें अज्षेयत्व का भी कथन है |:इसके: बाद “अणो 


रणीग्रान्‌!! यहाँ से प्रकृत करके “क हइत्थावेदयत्र सः” इत्यन्त प्रकरण से प्राप्यः जो-परमपुरुष 
 श्रात्त होता 





परतह्म उसका उपदेश: करते हुए एताइश मगवांन कां स्वरूप अनन्या भक्ति से 


है| क्‍योंकि “भक्त्याप्वनन्थयारूम्य अह मेवे विधोदजुन ] ज्ञातुं दर, च परेंतप इत्यादि स्टृति | 


कद्दती है । एताद्श प्रक्ति में अनन्योपायता का प्रदशन करने के किए ,उपॉसन का अपर 





पर्याय भक्ति के स्वरूप को कंहां । इसके वाद:“आत्मान रथिने विद्धि! 
बधोवदन्ति”' इत्यन्त प्रकरण 'पे ढपासना के. 









यहाँ से आरभ करके 
प्रकार को बतछाते हुए “निचास्य- 
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सः प्रश्नश्वोपलम्यते । न छात्र सांख्यतन्त्रामिमतस्याव्यक्तस्य 
प्रहणम्‌ ॥६॥ 


॥॥ सहठ्रच्च १।४।७ ४४ 
अत्र सांख्यसिद्धं ब॒द्धितलम्पथक्कृत्य ततोप्यात्मनः परत्तममि 


हितम बुद्धेरत्मा महान्पर” (का.१।३॥१०) इत्यनेन तथा ज्ञान 
९०) हत्यादिरूपेणपूर्वांचायग्रसादितदिव्यप्रवन्धतो 5नु सन्धेयी... विशेषाधभिभि 
रितिदिक । ६॥ 

.. बुद्धेरात्मामहान्‌ परः इयादिस्थले महत्‌ आत्मपदसामानाधिकरण्यात्‌ आत्मपरकर्स 
नतु सांख़्यीयमहत्तत्वपरकत्व॑ तथैवाव्यक्तपदमपि न सांख़्पीयप्रधानपरकमपितु शरीर 
परकमेवेत्यत आह अत्र सांख्यसिद्धमित्यादि । 

अव्रानुसन्धेया निम्नद्िव्यप्रबन्धानुगताःइलोका! 
सांख्यासतु जगतोहेतु मन्यन्ते प्रकृति किल | 








 सुखदुःखात्मक॑ चाथमोहात्मक॑ जगद्यत! ॥४२॥ 
वत्तते च जगत तस्मात्‌ सत्वादित्रिगुणात्मकम्‌ । 
प्रधान त्रिगुणं तस्मादुपादाने च तस्य हि. ॥५३॥ 
मृदात्मकघटस्यात्रोपादानं च मदेव हि । हु 
दुवाच्यप्रकृतिज्ञानाद्‌विद्वज्ञान॑ भवेदपि . ॥५४।। 
इति चेद्‌ युक्ततानास्य रचनानुपपत्तितः 
अचेतनप्रधानस्योपादानावगमः कथमू...... ॥५५। 


. त॑ मृव्युमुखात प्रमुच्यते” एतदन्त वाक्य से फछ७ निर्देशपृ्रक प्रकरण का उपसद्वार किया | 
इसप्रकार इसप्रकरण में तीन का ही ज्ञेयस्वेन उपन्यास है | तथा तीन का ही प्रइन भी 


डपल्य्व है | किन्तु 





सांख्यमत सिद्ध प्रधान का न उपन्यास है नवा प्रइन है | इसछिए प्रधान 


का अब्यक्त शब्द से ग्रहण नहीं होता है ॥६॥ मम 
यहाँ सांख्य सिद्ध बुद्धि तत्व को प्रृथक् करके तदपेक्षया भी आत्मा में परत्त कहा. 
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त्मनि महति! (का. १।३।१३) इत्यनेनापि ज्ञानपदामिधेय बुद्ध 
रशत्मनो महतः प्रथड्िनिदेशः । तथा चेह श्रतस्य महच्छब्दस्यात्मशब्द 
सामानाधिकरण्यादात्मपसतमेवेष्टन्यम । न॒तान्त्रिकमहत्तत्वपस्म । 


तथा ध्व्यक्तमपि नाउप्रासड्रिकप्रधानपरमपि तु स्थरूपकशरीरपरमे वेति 
वेषम्य॑ च कर्थ सृष्टेः कर्मोज्ञानाच्चदेहिनाम्‌ । क्‍ 
द रजः सत्वसुयोगांच क्रियाज्ञानोॉमयं नहि.. ॥४६॥ 

चेतन णव तदथ्ोगात्‌ क्रियाज्ञानद्रयं यतः । क्‍ 

अचिज्ज्ञानात्कथ ज्ञानं भवेशद्विद्निदात्मकमू. ॥४७॥ 
नाचेतन जगत्‌ किन्तु चेतनाचेतनात्मकम्‌ । 

अचेतन प्रधानंस्याच्चेतनकारण कथम्‌ _ (१४ ८॥ 
कथ्थ नु चेतन ब्रह्माचेतनकारणं भवेत्‌ | हक की 

मेवे चिताउचिता यस्माद्‌ विश्विष्ट ब्रह्मसंगतम॒ ॥४९॥ 
उपादान मत ब्रक्म चिदचिदृद्वारकं यत) । 

प्रकारांशे विकारस्तद्‌ ब्रह्मणो निविकारता. ॥७०॥| 
चेतनेनानधिष्ठाने प्रवृत्तिः प्रकृतो कथम्‌ १ ।.. क्‍ अल 

द्िस्वरूपतां यातरि चेद्वराधिष्ठितं पयः.. ॥५१॥ 
सर्वेस्येशनियन्तृत्व॑ यो5प्स्वादिकश्रुतं श्रम क्‍ 

अचेतनगुणानां तु॒ मिथदचाद्राह्षिता कथम ॥५२॥ 
पुरुपसन्निधों चेत्सा तथा स्थात्‌ सृश्टिनित्यता । 

5 युंसः ग्रवतकत्वे तस्पौदासीन्य न सम्भवेत.. ॥५३॥ 

नस्यात्साम्यद्शातेषां गुणानां च रवतः च्युतोीं । हा 
क्‍ क्‍ तदानीमितराभावाच्चेतरस्पान्न सा च्युतिः. "शा 
ले .._ म॒त्त सत्र वेदान्ते जमतो ब्रह्मकारणमस्‌ । । 
हा सद्वाच्ये लीयते चात्मासद्वाच्या प्रकृतिनेतत्‌_ ॥५५७५॥ 
उसको आत्मा पदके साथ सामानाघिकरण्य होने से महत्‌ शब्द आंत्मपरक ही है। नतु 
साख्याभिमत मद्दत्तत्वपरक है | तथा अ्रव्यक्त पद भी अप्रासंगिक प्रचानपरक नहीं है 
किन्तु रथोपमित शरीरपरक है । इसहिए स्वातन्त्रयेश प्रधान को ज 


'पररतु परमपुरुष को ही जगत्‌ कारण़त्व है। यहां जो अधान में जग 
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नानमानिकप्रधानस्थ जगत्कारणलं किन्तु परमपुरुषस्येव तदिति 
(द्धाम ॥)) 
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इति श्रीआनन्दमाष्य आलनुमानिकाधथिकरणम्‌ ॥। 
अंथ चमसाथिकरणम ॥२॥ 


॥४ चमसवदविशेषात्‌ १४८ 


वेतांखतरोपनिषदि श्रयते--अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां 


'तदेक्षते' तिसद्वाच्य ईश्वर्ण हि यतः श्रतम् 
सद्वाच्याप्रकृतिस्तस्थादीक्षणाभावती नहिं ॥५६।| 
चैतनस्य हि धमस्य सर्वसम्मतमीक्षणणू । जा 
कदासिच्च कथडिचन्न प्रकृती तेस्य सम्भव. कण... 
तैजस्थ चैतने चापि 'तक्तोज ऐल्वत, इति |... न 





ईश्वणं च मर्त गौणं प्रकृती तदूवदेव ॥[५८॥ 
प्रेवमुत्तरवाक्येथु चात्मशब्दः श्रुती यतः । | पक 
स॒चेतनस्ततस्तरय चेक्षण॑ मुख्यमेव हि (004 4 


तत्तेज ऐश्वताचादावन्तर्यामिण ईक्षणम |... हा 
मुख्यमेव तु॒तच्चापि तेजोडन्तस्थोहि चेंतनः किला 

 संचच्दवाध्यनिष्ठस्थ मोक्षस्थ चेफ्देशतः । . 

क्‍ जगद्भुतुः परत्रह्म सद्वाच्यं प्रकृतिनेहि ॥६१॥ इति ।७॥ 

इति जगदुंगुरु श्रीरामानन्दाचाय श्रीरामग्रपस्ताचाय योगीन्द्र प्रणीते है 

5. +श्रीआनन्दभाष्यदीपें आंनुमानिकाधिकरणम्‌ | के 

सु अजामैकमित्यादि कथितस्थ न जायते इत्यजेतियोगाथे संगृहीतस्य प्रधान- 

किया है वह स्त्रांतन्द्रयेण जगत्‌ कारणता को निषेध है। परमंवुरुष शरीर रूप से तो प्रचान 
में भी कारणता है | “आरमान्मायीसूजते' इसश्रति से भगवान के झेष रूपसे तो कारणता 
है ही यह केक्क 


0. _० ८-2 - सरल +पपरब नाप ७५८०3... 








# . रवात+ं>्येण निर्षेधपरंक प्रकरण है ॥७)॥ क्‍ 
हा इति जगदशुरु श्रीरोमानन्दांचाये 'ओ्रीरामैश्वरांनन्‍दाचार्य प्रणीते 
रा] हर . 4.74.  श्रीओनन्दभष्यप्रंकारों आमुंमानिकाधिकरणम्‌ जी । 
सेताइतरोपनिषत्‌ में छुनने में आता हैः *जों अंनुत्पन्न अंजी एक स्तर -रज॑स्तमोंगुणीट 
मान रूपक प्रजा। ओ उत्पन्न करनेंवाढी प्रकृति है | एक. अजपुरुष भोंगाँपिवंं को. ः 
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प्रजा. का स्वातन्त्रयेण उत्पादन कर्पृत्व का श्रवण 


अण्रसूं०८] हे __ आनन्दभाष्य आनन्दभाष्यम्‌ । 


०) के पर पाती लक ९४२ 








वहीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः॥ अजोब्येकों जुपप्राणो5नुशेते 
जहात्येनां भुक्तमोगामजो उन्‍्यः (वे. ४५) इति संशयः । किम- 
त्राप्यजाशब्देन सांख्योक्तस्वातन्तव्येण प्रधांनमुच्यत आहोस्विद 
ब्रह्मात्मकमिति | कि युक्तम्‌ ? सांख्यामिमत केवल प्रधानम्‌ । कुतः ? 
अजामिति तस्याजाततया न्यकायेत्वाप्नुपपत्तेः । लोहितशुक्ल 
कृष्णामिति रजः सल्तमोगुणत्मकस्य तस्य सरूपाः रजः सत्ततमों 


रूपाः प्रजाः सजमानामिति स्वातन्त्येण स्वसमानरूपसवेप्रजासुष्ट्र 
तश्रवणाच्चेत्येबं प्राप्तेषमिधोयते । 


. चमसवदविशेषादिति | यथा अरवॉखिलश्यमस उरध्वबुध्नः” 
बृ.२२।३) इति मन्त्रोक्तस्वमसशब्दः कस्य पदार्थविशेषत्य व 
इति न निश्चयों मवति | “यथेदं तच्छिर एप हार्वाखिलश्रपस 
बुध्नःः (बृ.३।२।३) इति वाक्यशेषाच्चमसशब्दः शिरोवाचक इति 
निणेयो मवति | तथा न जायत इत्यजेति यौगिकत्वेनाजेति सामा 


न्यशंब्दः सांख्याभिमत प्रधान वदति ब्रह्माधीनाम्पकृति वेति न 


स्पेव ग्रहणं नतु अज्यात्मिकाया ब्रह्मशक्तेग्रेहणमिति सांख्यामिमतस्यवेतिपूर्वेपक्षस्थ निरा- 
साय चमसवदविशेषानेयं श्रुतिः प्रधानस्याजात्व॑ वोधयति किन्तु ब्ह्मशक्तिरूपाया 








कक के 





एव ग्रहणमितिबोधयितुसुपक्रमते. श्वेताश्वरोपनिषदीत्याद अजामेकामिति श्रयते । तत्र 


प्िद्धि के छिए उस प्रकृति का अनुसरण करते हैं । और कोई तदन्य .भुक्त भोगी पुरुष 


उसका परित्याग करता है! | यद्वाँ संशय द्वोता है कि क्‍या यहाँ अजाशब्द से सांख्यामिमत 
स्व॒तन्त्र प्रचान का कथन द्वोता है अथवा ब्रह्म शक्तिभूत ब्ह्ममित्र प्रकृति शब्द का कथन 


होता है ! यहाँ पूवपक्ष दोता है कि योगाथे को लेकर के अजापदवाच्य सांख्याभिमत प्रधान 
है वह जो किसी 


है| क्‍योंकि अजाशद् अजन्यत्व रूप अथ को कहता है। तो अजन्‍न्य 








से जन्य नहों होता है जसे न्याय मतमें आकाशादि | तथा छोद्दित शुक्छ 
गुणात्मक अनेक प्रजा का उत्पादन करने पेदा करनेवाल्ल, प्रघान है ।- अर्थात्‌: सजातीय सब 
है | .इससे सिद्ध होता है.कि यद्धाँ अना 
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निश्वीयते । परन्तु देवात्मशक्ति स्वगुंणेनिगूहाम' (३वे.६।२) इत्युप 
क्रमवाक्यात 'अस्मान्मायी सजते विश्वमेतत्तस्मिश्वान्यों मायया 
सन्निरुद्ध (वे.४९) इत्यादि वाक्यशेषाचाजाशब्देन बरह्मशक्तित 
भूता अद्यात्मिका प्रकृतिरमिधीयते । इत्येतच्च प्रकरणादिभ्य एवाव 
गम्यते । तस्मादत्र मन्गे5जाशब्देन न सांख्यमतसिद्धं प्रधानमवि 
धीयते ॥८॥ 

परमात्मशरी रमृता प्रकृतिरेव प्रकृतेजाशब्देन गृह्मत इति हे 
बन्तरेणापि दृदयति- 


 ज्योतिरुपक्रमा तु तथाह्यथीयत एके १।४॥९ 


तु शब्दो बधारणाथकः । 'सदेव सोम्येदमग्र आसीत (छा.६।२। 
१) हत्यत्र सच्छब्दवाच्य ज्योतिः स्वप्रकाशबद्व 'ज्योतिषां ज्योतिः 
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सांख्याभिमतस्य प्रधानं अ्द्मशवितिभूताया वा ग्रहणमिति | अजाशब्देन प्रधानस्थेब ग्रह... 


णमितिनिश्रायकाभावात्‌॒ वाक्यशेषाच्च अल्नशक्तेरेष ग्रहणमितिसिद्धान्त॑ दर्शयति 


चमसवदित्यादि ॥८|॥| 


इवेताइवतरीयभन्त्रे अज़ाशब्देन न प्रधानस्य ग्रहर्ण तन्निर्णायकप्रमाणांभावात्‌ । 
_ पदवाच्य सर्क्‍तन्त्र प्रधान है। इसके उत्तर में कहते हैं “चमसवदित्यादि!”! जिसतरदह “अ- 
गूविल्ल:” इत्यादि मन्त्र प्रतिपादित चमसशद्व॒ किसी पदाथ विशेष का निशचायक नहीं है 


. तथा “यथेदंतस्छिर!! । इत्यादि वाक्यशेष से विशेष वाचक है एसा निशचय होता है | इसीतरह 


क्‍ द _प्रकृत में “न जायेते इति भजा” इसप्रकर यौगिक भजा यह समान्य शब्दसांख्याभिमत प्रधान 


.. अथवा ब्रह्माघीन प्रकृति का निश्चायक नहीं है किन्तु “देवात्मशक्तिम्‌!” इस डपक्रम वाक्य... 


_ “अस्मात्मायी सृयते” इस वाक्यशेष के बढ से ब्रह्मशक्ति रक्षण ब्रह्मात्मक प्रकृति को बतढाता 


0 हे | यह सब प्रकरणादि से अवगत होता है । इसलिए स्वेताइवतर के मन्त्र में अजाशब्द से 


परमात्मा के अवयव खूत मांयादि पर्याय रूप प्रकृति का ही ब्रकृत में अजाइब्द 





__अनरसू०९] ॒ ॒ ॒ ल्‍ल्‍& अननआष्ययू_ ....... हे 





(बृ.६।३।१६) अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते” (छा.३१३।७) 
इ्यादिश्रुतिप्रसिद्धः । तदेव चोपक्रम आदिकारणं यस्या लोहित 
शुक्लकृष्णरुपाया अज़ायाः सा ज्योतिरुपक्रमाबहाशक्तिभूता देवा 
त्मशक्ति! मितिश्लतेब्रद्यक्रारणिका लछोहितादिर्पेवेहाजा निर्द्धार- 

गया न सांख्यामिमत खतन्‍त्रे प्रधानम्‌। तथा हाथीयत एके । 
हि यस्मादेके छन्दोगा यथा5जायालोहितशुक्लकृष्णरूपलादिकं 
प्रकृते 'अजामेकामि' ति मन्ओे5भिहिते तथा लोहितादिरुपलादिक 


तस्याः अह्यकारणिकाया मायाया अधोयन्ते | मायिना सदाख्येन 
फ्रिन्तु चमसवत्‌ परमात्माधीनमायाया एवाजाशडदेन ग्रहण भवति तत्र हेल्वन्तरेण त॑ 
द्रढ़यितुमुपक्रमते परमात्मशरीरभूतेत्यादि अन्न परमात्मनोज्वयवभूतातेजोडन्नादिलक्षणा 
से ग्रहण होता है | इस बात को हेल्न्तर से दृढकरने के छिए सूत्रकार कहते हैं “ज्योति 
रुपक्रमात्त!” इत्यादि | सूत्रघटक जो तु शब्द है वह सूत्र से वह्भूत पूर्वपक्ष के निराकरण 
परक है| प्रश्न के स्वरूप को भाष्यक्रार ने अवतरण ग्रन्थ से ही संक्रेत किया है । सूत्राथ 
को बतढाने के छिए कहते हैं “सदेवेत्यादि” “हे सोम्य ९ जडचेतन छक्षण यह्द जगत्‌ उत्पति 
के पूत्र में सदात्मक अर्थात्‌ सत्कक्षण ब्रह्म से अभिन्न रूपसे अवस्थित था । इस श्रुति से वाच्य 
स्व प्रकाश छक्षण ब्रह्म ही है ।” “ज्योतियों का भी ज्योति!! इसके ऊपर जो दीप द्वोता है 
इत्यादि श्रुति प्राद्ध ब्रह्म ही सत्यद वाच्य हैं | ताइश ब्रह्म उपक्रम भादि कारण जिस 
छोदित झुक्छ कृष्ण रूप अजा का उसको ज़्योति रुपक्रमा ब्रह्म की शक्तिभूता देवात्मशक्ति” 
इत्यादि श्रति है। श्रतिसे सिद्ध होता है कि ब्रह्म कारिणी का छोहितादि रूपा भजा ही 
निर्धारित होता है। नतु सांडयाभिमत स्वत्तन्त्र प्रधान अजा पद वाच्य है। “तथा हाधीयते एके! 
थस्मात्‌ एक छान्दोग शाखावोले जिसतरह छोहित शुक्ल कृष्ण रूपक “अजामेकाम” इसप्रकृत 
न्त्र में कहते हैं। उसीतरद् ब्रह्म कारण का माया को भी शुक्‍्छ कृष्णादि रूपक कहते हैं 


भायी सदाख्य ब्रह्म भी अजा माया के द्वारा द्वी सृष्टि का विस्तार करते हैं | तथाहि-“त- 


: देक्षत” यद्द उपक्रम करके तेज जछ अन्न का कारण तथा भौतिक कार्यों का प्रकृति [उपादान| 

छक्षण उसी छोद्वितादि रूप अजा का ही स्फूट रूपसे कषन किया है | “यदरनेकीइहतम! 
इत्यादि कांये में भी छोहितादि रूपकी प्राहि कारणावस्थ अजा के कारणता पक्षमें द्वी दो 
. सकता है | इसहिए ब्रह्मढक्षण शक्ति ही का प्रतिपादन किया जाता है। तथा प्रकृत में भी 
७०.  *|*]. 
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है... शक लिशिििकि न कि? «४2, / अमल 
ब्रह्मणा च तस्याः सकाशादेव सृश्विंतन्यत इत्णपि। तथा हि- 
. '"तदैक्षत बहुस्याम्थजायेय' इस्युपक्रम्य तेजो अन्‍्नानां कारणभूतां भौति 
का ककारयप्रकृतिभतां तामेव छोहितादिरुपां स्फुट्मधीयन्ते। यदरने 
“ _गेहित रुप तेजसस्तदरप॑ यच्छुक्ले तदममां यक्रणों तदस्तस्था (छा. 


जी 


६३१) इत्पत्र कार्यपु लोहितादिरुपावाप्तिः कारणावस्थायात्तथा 
: त्व एवेति बह्यात्मिका शक्तिरेवात्र प्रतिपाथते । तथा प्रकृतेषि.. 
“कि कारण बहा (वे.१।१) इत्युपक्रम्य 'ते ध्यानयोगानुगता अप- 
इ्यन देवात्मशक्ति खगुणैनिंगृहाम्‌ रवि. १३] इति जगदुलत्तो 
किमुपकरणवद अद्येति विश्रश्यते अश्यवादिनों ध्यानाख्येन योगे- 
नानुगताः परमात्मानमनुप्रविष्टास्सन्तसतस्थेत देवस्यात्मभूतामैक्येन 
_स्थितां मायार्शाक्त सवस्जस्तमोगुणत्रयवर्ती प्॑मात्मनों जगर्नि- 
हे धि 
माणे सहकारिणीमपश्यन्निति पर्मात्मशक्तेर्जाशब्दामिहिताया 
 परमात्मनः कार्यकरणे तत्सहकारिलक्षणाततोडभिम्ना परमात्मनः शक्तिरूपेवाजाशछ- 
बाच्या नतु सांख्यमतसिद्धा स्वतन्त्रा काचित्‌ प्रधानापरपर्यायेति यदइग्रेरोहितम इत्यादि... 
“कि कारण ब्रह्म यह उपक्रम करके "ते व्यानयोगत” इ्ति जगत्‌ के उत्पादन करने में कीदेश 
. उपकरण विशिष्ट ब्रह्म है ये ब्रह्मतरादी छोग ध्यानाझूय योग से अनुगत द्वोकर के अर्थात्‌ योग 
.. माहात्म्य से परमात्मा में अनुप्रशिष्ट होते हुए उसी परमात्मा के आत्मभूत एकरूप से ब्य- 
.._ वस्थित सत्त रज स्तमोगुणत्रयवती माया शर्त को जगतू निर्माण करने में सदकारिणी परमात्मा 
की माया शक्ति का साक्षात्कार किया है । अर्थात्‌ परमात्मा जगत्का निर्माण करते हैं | उस 
क्‍ । समय में देवात्मभूत परमात्मा की शक्ति ही सह्ठकारिका है ऐसा निश्चय ब्रे छोग क्िये। 
..._ जिसतरदद घटोत्यादन में कुछाह का सहकारी दण्डादिक भी ताइश घटादि कार्य का जनक... 
..- होता है ॥ उसीकाद- सहकारिणी परमेश्वर के सह॒कारिणी शक्ति भी जनक है | इसतरद् अजा 
...._ शब्दकच्य परमात्मा शक्ति को जो कि जगत्‌ कारण रूपसे कथित है उस ढाक्ति में 
.. ताइश झक्ितित्व रूपसे परमात्मकव तथा परमात्माचीन स्वरूप स्थितिकत्व का निर्देश करके वाक्य... 
...  शेयमें“अस्मान्‌ माय इससे परमात्मा को मायावात्‌ होने से मायाघीशल अक्रात द्वोता है |... 
अतः एताइश परमात्म शक्तिभूत प्रकृति शब्दतराच्य का 'अजामेकराम' इस मन्त्र से कबन 
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जगत्कारणत्वेनोक्ताया परमात्मशक्तित्वेन तदात्मक्ल तदधीनत 
स्वरूपस्थितिप्रवृत्तिकलम्ब निर्दिश्य वाक्यशेषे 'अस्पान्मायी सृजते 
विश्वमेतत्तरिपश्रान्यो माययासन्निरुद्धः उबे ०8९] 'मायास्तु प्रकृ- 
विद्यान्मायिनन्तु महेखस्म' [३वे ०४१ ०।]इति परमात्मनो मायि 
त्वेन मायाधीशलावगमात्‌ । अतस्तस्था एवं मायायाः ग्रकृतिश 
ब्दाभिहिताया परमात्मशक्तेः 'अजामेकामि' तिमन्ज्रेणामिधानात्‌ 
नहि परतन्त्रसिद्ध केवल प्रधानमत्र जगत्कारणतया प्रतिपाथते ॥९%॥ 
ननन्‍्वजाया ज्योतिरुपक्रमात्वे ब्रह्मकायेत्वात्तस्या छ्यजालमेव 
न स्थादित्याह-- 
५ पद च्च की वर्दा कं ७. ले 
कल्पनोपदशाच मध्वांदिवदावेरीधचः। १।४।१ ० 
च शब्दः शझ्भापरिहाराथेः। परमात्मायत्तप्रकृतेज्गे तिरुपक्रमा- 
विविधश्वत्यनुमोदितत साधपितुं भाष्यकारः सत्राभिप्राय स्वृशब्देनप्रकाशयितुमाह तु शब्दो 


इवचारणे इत्यादि ॥९)। हे ः 
ननु येय॑ परमेइयराश्रिता प्रकृति! सां जन्या अजम्या वा ) प्रथमे पक्षे अजामेका- 








किया है | नतु सांख्याभिमत स्वतन्त्र प्रधान में जगतू कारणता का ग्रतिपादन किया जाता 


है| भर्थात्‌ परमेश्वर, शक्तिभूत माया में पामेश्वराश्रित्व जगत कारणता का प्रतिपादन 


“अजामेर्का) मन्त्र करता है | नतु केवेछ प्रधान में 'अजामेकाँ” यद्द मन्त्र कारणता का प्रतिपादनः 
करता है ।अत: भअन्त्रोक्त अजाशब्द से संल्योक्त प्रधान का ग्रहण नहीं होता है । किन्तु 


वेदन्तोक्त माया हद्वी अजा शब्दवाच्य है ॥५॥ |. 


:... यदि परमेश्वर शक्ति रूप प्रकृति को अजा नित्यमानें तब तो उसशेक्ति मैं ज्योति 
रूपक्रमात्व ब्रह्मरूप कारण जन्यत्व होने से अजातव नित्यल नहीं होगा र 
होता है वह तो अंजन्य नहीं होता है! इस आंशेका के उत्तर में सूतजरकार करते हैं “क 
नोपदेशादित्यादि!” सूत्र की ब्याख्यान करने के छिए : भाष्यकोर उपक्रम कहते हैं “च शब्द: 


यादि | सत्र घटक जो -चे' शब्द है वह शोका का परिदहास्परक है सबेज्ञ परमकारण जो 





_अध्रेसु०१०] २ अआनन्मष्यय ७" ५५५ 


ग्रॉंकि जो कार्य 
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त्वेष्पजात्वमस्येव | कुतः ? कल्पनोपदेशात्‌ । कल्पनस्थ समेस्यों 
पदेशात्‌। 'धाता यथा पूवेमकरपयत' [शुभ्य०] सर्गादी मगवान 
धाता यथा पू्वेमकल्ययत' इत्यादो कल्पयतेः सृश्टावषि प्रयोगदशे 
नात्‌ । सगेः सृष्टि । तथा च “अस्मान्मायी सजते विश्वमेतत 
[उवे ०0९] इत्यादिषु जगत्सगे उपदिश्यते । एतदुक्तम्मवति । 
परमपुरुषाधिष्तिायाः प्रकृतेकायकारणरूपेणावस्थादय वेदान्तेषप 


दिश्यते । तत्र खाविभक्तना मरुपा दस्पादव्याकृता का रगावस्था तका 

मित्यादेश्रुतिविरोध! स्थात्‌ | द्वितीये ज्योतिरूपक्रमात्व॑ न स्थात्‌ नहि नित्यस्य ब्ह्मजन्य- 
त्व॑ युक्‍त्यादिसिद्धम, इत्याशक्वाव्यवच्छेदायोपक्रमते  नन्‍्वजायाज्योतिरुपक्रमाले इत्यादि 
अयमाशयःयेयमीदवरा श्रिता प्रकृति! सा अविभक्तनामरूपा अजन्‍्या सेव च विभक्तनाम 
रूपा सा अन्या तथा चेकत्रवावच्छेदकमेदे नो बयोजेन्यत्वाजन्यत्वयों! समावेशे नशक्षति- 
परमात्मा उनके अधीन जो प्रकृति है उसको ब्रह्म जन्य होने पर भी उस प्रकृति में अजाल 
का व्याघात नहीं होता है। क्‍योंकि करपना का उपदेश होने से यहाँ कर्पन दब्द 
का अथ है सगे अर्थात्‌ कल्पन पदवाच्य सृष्टि का उपदेश द्वोने से ताइश अजा में अजात्व 
है ही | जब उक्त प्रकृति ब्रह्म काये हैं तब उसमें अजाल किसतरह से हो सक्रता है ! 
इसबात को स्पष्टीकरण करने के छिए भाष्यकार कहते हैं “चाताययेत्यादि” ' 'जगत्‌ सजक 
वाला प्रजाप,ते ने पूत्रे सगे सहश सगे को बनाया" सगे के आदि काछ में भगवान्‌ थाता ने 


. यथा पृवंक अहुपन किया है । इस श्रति में कह्प घातु का प्रयोग संग रूप अर्थ में भी 
.. किया गया है ऐसा देखने में आता है | सगे का अथे है सृष्टि “अस्मान्मायी” [मायी 
. भगवान्‌ माया के बढ इस विश्व को सृजित करते हैं] इत्यादि स्थ में जगव स्ों का उपदेश 
: देखने में आता है | इससे यद्द कहा जाता है कि परम पुरुष से अधिक्लित जो प्रकृति ताइश 
. प्रकृति का कार्य तथा कारण रूपसे अवत्रस्थाद्रय का वेदान्त में उपदेश देखा जाता है | उसमें 
5... जु्पन्न कस्ते हैं। उसके वाद उपचित स्तर जस्तमो गुणक होने से वही अव्यक्त शब्दवाच्य द 





नामरूपक्र अव्यज्तः कारणावस्थ छक्षण कारण से मायो परमेश्वर विश्त्र को 








... प्रक्ृत्ति कार्याक्‍्सथा को प्राप्त करके विभकत नाम रूपक होने से तेज जरू तथा अन्न छक्षण 
.... परिणाम को प्राप्त करके छोद्वित कृष्णरूपा हो जाती है| तब एताइश भगवदचिष्ठित प्रकृति 








झण०्ग्यू०१०] द . आनन्दभाष्यम 4६, 0 आल 





रणान्मायी परमेश्वरों विश्वमुत्पादयति । तदनन्तरम॒ुपचितसलसज 
स्तमोगुणतया सेवाब्यक़्तशब्दवाच्या कायोवस्थाम्प्राप्प विभक्‍त 
नामरूपतया तेजोवन्नादिलक्षणपरिणतिमवाप्य लोहित शुक्ल 
कृष्णरुपासम्पद्यते । एवज्वास्था भगवदधिष्ठितप्रकृतेः कारणा- 
वस्थाया अजात्वेन व्यपदेशः कार्यावस्‍्थायाश्र ज्योतिरुपक्रमात्वेनेति 
न कश्विद्धिगधः । अस्मिन्‍नर्थ दृशलतराह-प्रधादिवदिति-यथा 
असौ वा आदित्योदेव मधु' [छा०३१।] इत्यादावादित्यादेः कार... 
णावस्थायां मध्वादिव्यपदेशानहत्यन्तसृक्ष्मरूपेण स्थितस्थ कार्याव ल्‍ 
स्थायां वश्ादिभोग्यरसाधारवेन मधुल कार्येलड्च न विशेधावहम। ; 
एवमेकस्या एवं प्रकृतेखस्थाभेदादविरोधः तस्मादस्मिन्मन्जे अहम 
कारणिकेवाजामिधीयते न ॒तन्त्र सिद्धेति सिद्धम ॥०। | 


द द इति श्रीआनन्दभाष्ये चसमाधिकरणम्‌ ॥२॥ 
घेटादिवदिति । यथा द्वव्यत्वेन नित्यत्व॑ घटत्वेनानित्यत्वं तथैव प्रकृते । यथावा प्रथिवी 
त्वाव्याप्यधर्मापेक्षया द्रव्यत्वे परत्व॑ सत्तापेक्षया अपरत्व॑ तथेवात्रापीति । नचानेकान्त 
बादापत्ति! तस्यथ समाधास्यमानत्वादितिदरू ॥१०॥ 
इति जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचाय श्रीरामप्रपन्नाचाय प्रणीते श्रीआनन्दभाष्यदीपेचमसाधिकरणम।। २।। 
की जो कारणावस्था है उसका अजा शब्द से व्यवहार होता है। और उस प्रकृति का जो. 
. कार्यावस्‍था है. उसको ब्रह्मजन्य अर्थात्‌ ब्रह्म कारणीका कहते हैं | इसछिए अजात्व. तथा अक्ष 
.  कारणिकल में कोई विरोध नहीं है । 
; इस विषय में दृष्टान्त बतछाते हैं “मध्वादिवदिति?! जिसतरह “असौवा आदित्य" इस 
जगह में आदित्यादिक को कारणवस्था में मधुब्यपदेशायोग्य अत्यन्त सूक्ष्म रूपसे स्थित को 
_ कार्यावस्‍था में वस्वादि के भोग योग्य साधारण रूपसे मधुत्व तथा कार्येत्व विरोध जनक 
नहीं होता है | उंसीतरह एक ही परमेश्वराधिष्ठित प्रकृति के अंबस्था मेंद से विशेध नहीं 
होता हैं | इसछिए “अजामेक्रामित्यांदि!! मन्त्र में ब्रह्मंकारणिक अजा का ही कथन किय 
जाता है किन्तु सोख्यमत सिद्ध प्रकृति का ग्रहण नहीं होता है | स्वतन्त्र रूपसे प्रंघान 
कार्य करारितत निराकरण क्रिया गया है किन्तु 
. निराकरण नहीं है ॥१०॥ 
 इतिजगद्गुरु श्रीरामामानन्दा चाय स्वामीरामेश्व 





















'्यप्रकाशेचसाचिकरणम्‌र 
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वरानन्दाचाय प्रणीतेश्री आनन्द 
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पक . ॥१॥४॥१ १। 
बृहंदारण्यके 'तद्दवाज्यौतिर्षा ज्योतिशयुहीपासते 5छतम्‌ इत्य- 
ध्यानन्तरं श्रयते 'यस्मिन पच्चजना आकाशब्च प्रतिष्ठितः | तमेव 
मन्‍्य आत्मानं वंदान्अहासतो5सझतम वि०३४०४१७] प्राणस्थ 
प्राणय/ [बृ०४४|१८।| इति | तत्र संशयः । किमत्र पत्नपन्‍्चजना 
हति साँंख्यप्रसिद्धानि पत्नविशतित्वानि ग्राह्माणि, आहोस्विदाक्य- 
शेषे श्रतावेदान्तामिमताः प्राणादय इति | कि युक्तम ? तान्त्रि 
_काणि पन्चविशतितलानीति । कुतः ? पत्चपञ्चजना इति नियत 
- संख्यया पत्चशब्दविशेषितपञ्चजनवाच्यघटकया पज्चविशतित्वाना: 
. अंथ यस्मिनतू. पहचपञचजना इत्यादिमन्त्रपआविशेषित॒पश्चजनपदेन पश्चविशति 
य्थेपि अजा मन्त्र से सांख्यमत का निराकरण होगया तथापि मस्त्रान्तर के बंछ से पुनः 
धॉल्यवादी डपस्थित - होते हैं | उनका निराकरण तथा सूत्र व्याख्यान करने के छिए भाष्यकार 
उपक्रम करते हैं “बृद्ददारण्पके श्रयते!! इत्यादि | ब्ुहदारण्कफरोपनिफ्त में सुनने में आता हैं कि 
. “ज्योतिर्यों का ज्योति आयु और अत अहम का उपासन करतें हैं!” इसके बाद पुनः छुनने 


.. में आता हैं “जिसमें पाँच पाँचनन तथा ओकाश प्रतिष्ठित है| उसी को मैं आत्मा समझता 
गा हर जो कि अमृत स्वरूप है! “प्राण का भी प्राण है' इस्यादि | इसमें संशय होता है कि 


..._ यहाँ 'पश्च पञ्चनना' इस काॉक्‍्य से सांख्याभिमत फ्चीस तसों का ग्रहण होता हैं | अथवा 


.£ वाक्यशकष में श्रुत वेदान्तामिमत प्राणादिक तरततों का ग्रहण द्वोता हैं । इसमें सोटुयाभिमंत 


..... पञुचर्निंगति तलों:का ग्रहण करना ही ठीक हैं | क्योंकि 'पडईच पझचजना! यहाँ पहुच हे 


मा. ः | | “शीडद से विशेषित पञचजन वाय्य घटक नियत संया से प्ञु्च विज्ञति तत्वों क ह्वी निय> 
...“.. +तः अतीति दोती है। कपिछ ,सिद्धात्तवादियों ने मूंछ प्रकृति सात प्रकृति विक्रति सोने... 
.......... 5 विकार तंथा पुरुष इन पँँचीसे तत्वों का खरूप -कॉपन तथा परिंगंणन किया हैं।. उसमें जो... 
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मेव प्रती तेः। कापिलाशव 'मूलप्रकृतिरविकृतिम हदादाः प्रकृतिविकृतय 
सम्ाषोटशकस्तु विकागे न प्रकृतिनेविकृतिः पुरुष: [मांख्यका ० ३]३ति 


तसानां परिणनं स्वरुपज्चाहुः तत्राकायेत्वे सति कारणलं प्रक्ृ 
तिलम । कांयेत्वे सति कारणलं प्रकृतिविकृतित्वम । प्रकृतिविकृत्यो 
साक्षात्कायेल विक्ृतित्मकायत्वे सत्यकारणलज्च पुरुषलधिति तल 
क्षणानि विनिर्दिश्य मूलप्रकृतिरेका प्रकृतिविक्रतयः सप्त । कारिकायां 
तु शब्दो वधारणे भिन्‍नक्रमश्च तथा च विक्रतय एवं पोडश पुरुषस्वेक 
इति विभज्य पत्चावशतितलान्यमिद्धुः । तत्र पत्वपूरय इतिवत्य- 


 ड्चानां जनानाँ समूहाः पद्चजनाः । पुन्निर्देशश्छान्दसः । कति 


संख्याकास्ते समूहा इति निगेयाय पू्वेपशितय्नशब्दार्थन ते 
विशेष्यन्ते । तथा च पंत्रजनशब्दबोधिताः प्॑चेत्यन्यये पतञ्रयश्यजना 
संख़्या प्राप्यते पश्चपूल्यव॒त्‌ संख्याया संख्येयाश्रितत्वात्‌ पञ्छाविशतिपदाथों! सेग्ृहीता 
भवन्ति तानि च तत्तानि प्रक्ृत्यादिकानि सांख्पे तन्त्रे प्रंतिपादितानि भवन्‍तीति, 


किसी का काये न हो. तथा सब का कारण होता हो उपझरो प्रकृति ऋडते हैं । जो किसी 
का काये दोकऋर के तो कारण दो उपको प्रकृति जिक्वति कइडते हैं। महृदादिक प्रकृति विकृति 
का जो माक्षात््‌ काये हो उप्तको विकृति कहते हैं। तथा जो क्रिसी का कार्य न हो ना 


किसी का कारण हो उसझो पुरुष कहते हैं | इसप्रकार से इन तत्वों का छक्षण को बतला 


करके मूछ प्रकृति एक है | प्रकृति त्रिकृति सात हैं | विकार सोलह हैं। कारिका में “तु 
शब्द अवधारणा्थक्र तथा भिन्न क्रमार्थक्न है | इससे कई फछित द्वोता है | तिक्ृति सोलइ 
दी हैं और पुरुष एक प्रकारक ही है | इसप्रकार विभागपूतेक्र पञज्चविशति तत्वों का कथन 


किया है । उसमें पञ्चपूछी की तरद्द पाँचनन का जो समूद उसको पश्चनन कहते है। 
समाहार समास होने पर यद्यपि नर्प॑सक छिक्त होता है। तथापि प्रकृत में जो पञ्चजना ऐसा 


पुंछिद्न निर्देश है वह छान्‍्दस होने से इसद्विए भाष्यकार ने कहा है ुनिर्देशरछान्दसं:! पञुच 


जन का जो समूद है वद् क्रितनी संख्या का है | इसके निर्णय करने के छिए पृवेपठित पञ्च शब्द से 


पश्चजन को विशेषित क्रिया गया है। तब जन शब्दोपबोधित जो पाँच इसप्रकार से अन्वय कर 


“पञु्च पञ्चजना!ः यह प्रयोग है परञच पञ्च  पूृढ्य:! इसके समान सोख्य तन्त्राभिमत 


और न 
का ०-४ पर 
ई रा ४ 























मा ' हा पदार्थों में बक्तरू तर का निइचय होता है। अब “तमेतमन्ये आत्मानम्‌ ततु शब्द के परामश 7 


५६०७ ... आध्यदीपप्रकाशयुत/ आअ?पा5ए 


हति पत्मपञ्नपूल्य इतिवब्ावशतिसंख्याकानि तलवानि सांख्याभि 
मता न सिद्ध्यन्तीति प्रापेईमिधीयते- 


.. न सांख्योपसइमग्रहादपि नानामावादतिरेकाच्चेति। अत्र 
पञ्चपञ्चजना इत्यनेन सांख्यतन्त्रानुसारेण पच्चविशतिसंख्योपस- 
इप्रहादषि न तत्तन्त्राभिमततत्तवानि प्रतीयन्त अपितु प्राणादय एवं 
कुतः ? नानाभावात्‌। कापिलतन्त्राभिपतेस्यसत्वेभ्य एपां पव्च 


विशेषितपत्चपञ्चजनानां प्रथग्मावात्‌ | तथाहि-यस्मिन्‌ पश्चजना 
आकाशश्व प्रतिष्ठितः। तमेवम्मन्य आत्मान॑ विद्वास्बआमसतो5खतमा 
ध्यत्र यत्तदोनित्यसम्बन्धाद्‌ यस्मिन्‌ पश्चपम्चजना प्रतिष्ठिता इति 
यच्छब्दावगतब्रह्माधासतयोक्तानां तेषां बल्मात्मकर्व निश्चीयते 

तमेवमन्य आत्मानं विद्वान्‌ बह्मे! ति तच्छब्दपरामशैन यच्छब्दा- 
पगत॑ बल्लेव । सांख्यमते तेषां बह्याधारवाधनड्रोकारेण तदमिम्रत 
तत्तानामत्र प्रतिपादकल्वासम्मवात्‌ । एवं सर्वाधासह्याकाशयोः 
पंचविशतितत्तभिन्नत्वेनाभिहितयोः पन्चविशतिसंख्यातिरेकाच्च 





पञ्चविशतिसंख्यापरिग्रहेषि न सांख्यसिद्धतत्वस्थात्र समावेशः, नानाभावादति- 


रेकाच् । अयमाश्नयः यदि पठ्चपञ्चजनेन सांख्योक्तस्य ग्रहण तदा तत्पाथक्येनात्मा- 
पञु्चविशति स्ख्याक प्रकृति प्रश्नतिक तलों की सिद्धि द्वोती है । ऐसा पूर्वपक्ष होता है । । 


इसके उत्तर में कहते हैं “न सांख्योपमंग्रहादपीत्यादि? प्रकृत में 'पहुच पञुचजना' इस हक ;॒ क्‍ 


: से सांख्य सिद्धान्तानुसार से पञ्चर्विशंति संख्या का संग्रह होने पर भी सांख्यतन्त्रामिमत 
. अक्ति प्रश्नत तत्वों का संग्रह नहीं होता है | अपितु प्राणादिक का ही ग्रहण द्वोता है | 
. क्योंकि नानाभातर होने से भर्थात्‌ कपिहतन्त्रांमिमत तत्वों से इन पञुच विशेषित पञु्चजनों हे 
को पृथक होने से | तथाहि “जिसमें पअचजन पाँच तथा आकाश प्रतिष्ठित है उसको आत्मा | 





... समझता हूं जोकि द्द्वान्‌ अमृत बह दे/यतु तथा तत्‌ शब्द को नित्य सम्बन्ध होने से अर्थात्‌ यद.._ । 
.:>स्‍पद से जिसका ऋण होता है नियमत: तत्यद से भी उसी का सँप्रद द्ोता है। तो 'यरिमित्‌ पञ्च 
... 'उचजना' इसमें यत्‌ शब्द से अकात बहा है| आचार जिनका तेन रूफेग कथित उन... 





आ०्रेस ११] आनन्द्भाष्यम «६१ 
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मा 


न तन्त्रसिद्धतत्तप्रतिपादकर्ल तेषाम्‌ ।..... 

एतढक़्तम्भवति । ब्ह्याधारतयोकतानां पच्चानों पच्चजनानों 
ब्रह्माघेयत्वेन तदाअतलात्तरपसतन्त्राणां प्रकृत्यादोनां सांख्गौरनड्री 
का रेणापसिद्धान्तात्‌ । पुरुषशब्दामिहितस्थात्मम आकाशस्य च 
थकक्‍्कथनवेयर्थ्याच | तयोरपि पञ्चविशतितलान्तगेतत्वेना भ्युपगमा 
नास्मिन मन्जे सांख्यतत्वप्रतिपादनमपि तृत्तखाक्ये श्रयमाणप्राणा 
दीनामेवा यस्पिनिन्स्युक्ते ब्हमप्यात्मनि प्राणादीनां सम्बन्धर 
सम्मवात्‌ । 'प्राणस्य प्राणम! इत्यादिवाक्थेः परमात्मनः प्राणादि 
नियामकलामिधानात्‌ प्राणेश्वस्योनियम्यनियामकभावाद बद्या 
धारतल तेषां सुतरां सम्पययत इति। 


न संख्योपसड्महादपो त्यपिशब्देन वस्तुतो5त्र पश्चरविशति 
काशयोः पाथक्येन ग्रहणानुपपन्‍नमापचेत तस्मानात्र समाहारः किन्तु संज्ञॉर्या समासः 
से यत्‌ शब्दावगत ब्रह्म हो है | परन्तु सांख्यमत से उन पदार्थों को ब्रह्माघारक नहीं मानते हैं 
अतः साख्याभिमतः पदार्थों का प्रतिपादन संभवित नहीं हैं | एवं 'पञ्चर्विशति तत्वों से भिन्‍न- 
व्वेन अभिमत ब्रह्म तथा आकाश को पडञ्चर्तिशति से भिन्‍न होने से सांख्य सिद्धान्त सिद्धतत्व 


का प्रतिपादकत्व समुदाह्नत वाक्‍्यों को नहीं है | 
इससे यह कहा जाता है कि ब्रह्माघारतया उक्त जो पाँच पञ्चजन उसको अ्रह्माघेयक 


होने से ब्ह्ममें आश्रित है | तो ब्रह्म/श्रितत्व होने से तदघीन प्रकृत्यांदिक को संख्य तो नहीं 
मानते हैं | इसलिए अपसिद्धान्त दोष होगा। और पुरुष शब्दवाच्य आत्मा तथा आकाश का 
पृथक्‌ कथन भी व्यर्थ हो जाता है। क्योंकि आत्माकार को भी तो सांख्य छोग पर्चवि- 
झतितत्व के अन्तगत ही मानते हैं। अतः इस मन्त्र में संख्याभिमत पंचीस तलोों का -प्रति 
पादन नहीं है | अपितु अग्रिम वाक्य में श्रयमाण प्राणादिक तत्वों का द्वी ग्रतिपादन होता _ 
है | यस्मिन्‌ू इसरूप से कथन करने से अह्मरूप आत्मा में प्राणांदिक तत्वों का सम्बन्ध 
संभवित है | “प्राणस्य प्राण: इत्यादि बाक्यों से परमात्मा को प्राणादि तत्वों का सम्भर 
संभावित है । 'प्राणस्थ ग्राण:” इत्यादि वाक्‍्यों से परमात्मा को प्राणांदि का नियामक कहने 
से प्राण तथा .पर में । 

कि 








































५६२ _आध्यदीपप्रकाशयुतम्‌ अन्शपाह 
॥2% 400 शिकशिटिन अर पम्प कक कट सनम लकी पलक किक 3 अं िककीक 


सेख्याप्रतिपत्तिरेव न सम्मवतीत्याशयः । तथाहि-प्रकृतेषश्चविशति 
संख्या कर्थ निष्पयते ! पच्चपश्चेति तदवयवद्धा रेण समुदायलक्षणा- 
अयणेन पच्चकदयादवावी प्सावशादा5हो खित्समाहारसमासा श्रयणादे._| 
ति चेन्न तत्रादयः पक्षः पच्चकद्योच्यमाने दशसंख्येव सम्पयते । | 
. यथा 'पतञ्नसप्र च वर्षाणि नववषेशतक्रतु' इन्यादी द्वादशसंख्येव 
प्रतीयते तथा प्रकृतेषपि | न द्वितोयः यदि जनानामधिकरणानि 
पञ्नस्युस्तदा प्रत्यधिकरणमाधेयांजनाः पश्चसंख्यया प्राप्लुयुस्तदा 
. स्थादप्युक्तसंख्या पर न छात्राधिकरणपच्चकश्रवणमस्ति दशदशेकके 
चमसमनुप्रसपन्ति' इत्यादी यथानुप्रसपेकाणां पुरुषाणां शतसंख्या 
समासायते। न तृतीयो5पि पच्चमिराख्धस्य समूहपचञ्चकस्यैवा भावात्‌ 
नहि कापिल्तन्तसिद्ध पंञ्नखनुगत पद्नसंख्याप्रवेशहेतुभूत जात्या: 
दिके किमप्य्रोपलम्यते । आकाशस्य प्रथड़िनरदेशातब्चभूतानां 





पण्चकस्थैवासिद्धेः । तस्मादत न समाहारः । किन्लत्र दिक्‍्संख्ये 


मेज्ञायाम' [पा.सू.२।१।५०।] इतिसंज्ञाविषयः समासः। 

अतएव न लिड्ब्यत्ययदोषो5पि । पञ्चजनाः कतीत्यपेक्षा- 
सप्त्षयः सप्तेतिवदिति । तस्मादत्र न सांख्यसिद्धतत्त्वस् ग्रहर्ण किन्तु तद्मिन्नस्थे- 
द “न संख्योपसंग्रह्नदपि” यहाँ अपिशब्द से यहद्द सिद्ध होता है कि वस्तुतः पञ्चरविशति क्‍ 


सेख्या का बोध ही नहीं दो सकता है । तथा #| प्रकृत में पञ्चतिश?ति संख्या की सिद्धि 
.. किसतरद होगी | क्‍या पह्च पठ्च में अवयव द्वारा समुदाय में छक्षण करके द्वोगा | अपवा 
दो पश्च के वीप्सा द्वारा अथवा समाद्वार समास के आश्रय करने से ? इसमें प्रथमपक्ष ठीक 


हे .... नहीं है | क्‍यों दो पञ्च पद के संक्रढन करने से तो दश ही होगा | पचीस नहीं । जिस ५ 
............तरद्द “पॉच तथा सात व परयन्‍्त शत्क्रतु ने वर्ण नहीं किया” यहद्दाँ पाँच तथा सात के. 
2० .._ संकढन से वारह संख्या होती है| उसी तरद्द प्रकृत में भी होगा । द्वितीय पक्ष भी 















नहीं | क्योंकि यदि जनों का अविकरण पाँच हो तो प्रत्येक अधिकरण में अधेयजन 
'च्‌ संख्या से युक्त हो सकता दे | परन्तु पाँच अधिकरण तो श्रवण नहीं है। दशदरो 
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.. एवं समासस्तेन पञ्चपंद्मजना इत्यस्थ पश्चजनसंज्ञकाः पश्च इत्य 





० ३सू०१२ | आनन्द भाष्यम्‌ ५६३ 


"स्‍दारी फल पान 
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यामुच्यते पश्चेति सप्ससप्रष्य इतिवत्‌। तस्मादत्र न सांख्यसिद्धा न 
पञ्चविशतित्वानीति ॥११॥ 





. पद्मपच्चजना हत्यत्र समाहारविषयः समरासो नोपपते लिड़- 
व्यत्ययदोपग्रस्तवादपि तु 'दिक्संख्ये सेज्ञायामिति' संज्ञाविषयक 





उपपयते । ते के पच्चजनसंज्विताः पस्चेत्यपेक्षायामाह 'प्राणादय' 


इति। पञ्चजनसंज्ञिताः पञ्चपदाथीः प्राणादयः एवं | कुत इंदमव- 
वेति नास्मिन मन्‍्हछो तेषां ग्रहणमित्यादिक संक्षेपविस्ताराभ्यां प्रतिपादयितुमाह 


बृहदारण्यके श्रयते इत्यादि ॥११ कर ॥ 
.. न यदि सांख्यामिमततत्वानां पञचजनशब्देन न ग्रहणमग्रामाणिकत्वात्तदाकेषों 


केकम्‌ इस स्थल में जिसतरह अनुसपक पुरुषों का शत संख्या प्राप्त होती है। तृतीय प 


भी ठीक नहीं है। क्योंकि पांच से आरब्ध समूह पञ्चक का अभाव होने से | यहाँ कपिछ 


मतसिद्ध पाँच में अनुगत पञ्च संख्या प्रवेश का हेतुमूत जात्यादिक कोई उपलब्ध नहीं है 
इसछिए यद्दाँ समाहार समास नहीं है किन्तु “दिक्‌ संख्ये संज्ञायाम!! इस पाणिनी सूत्र से 
समास है । अत: संज्ञा विषयक समास है। समाहार समास नहीं। इसकिए "पञ्चपञ्चजना:? 
यहाँ छान्दसत्वात्‌ लिछ्ठ व्यत्य करने का भी क्लेश नहीं करना पड़ता है | पञ्चजन कितने 
इस जिज्ञासा में कहते हैं पञचजन पाँच हैं | सप्तसत्षेय: के समान | इसछिए पञ्च पञचजन 
शब्द से सांख्याभिमत पर्चास तत्वों का प्रतिपादन नहीं होता है ||११॥ क्‍ 


'पञ्चपञ्चजना! यहाँ समाहार समास नहीं हो सकता है | क्योंकि समाहार समास में... 
नपुंसक छिद्न द्वोता है | छान्दसत्वात्‌ पुछिक्न का समर्थन करने से छिह्न व्यत्यदोष होता है। 
इसछिए प्रकृत में संज्ञा विषयक्र समास होता है | अतः 'पञ्चपञ्चजना! इसका पह्चजन 
नामक पाँच यह थर्थ द्वोता है| तो यहाँ प्रइन होता है कि पञ्चजन नामक पांच कौन 


है! इसके उत्तर में कहते हैं 'प्राणादय! इत्यादि | पञचजन नामक पांच पढदाथे गन्‍्धवा- 
दिक्क अथवा प्राणादिक पाँच द्वी है | किसतरद समझते हैं कि प्राणादिक ही है ! इसक्रे 
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५६७ क्‍ . आाध्यदीपप्रकाशयुतम्‌ [आ०१पा४ 


विद मिशन दी न शी ही सनक कम कील पट दा था जा मजा मन मान २मामं2०/ं। मं /ं॥४।2रईाई४७७७७४७४७७७७७७७७४४७४७४४४७४॥७४७७४४४४ए/श////॥/॥//0/श/00४0७000॥0७७७७॥७७॥७॥७॥७७ 


गम्यते ? वाक्यशेषात्‌ । संदिग्धाथेनिणेयस्य वाक्यशेषाधीनलात । 
स व वाक्यशेषस्तावत्‌'प्राणस्य प्राणमुत चक्षुपत्चक्षुरुत श्रोत्रस्य 
श्रोत्रम' [वृ०२३१८] इति वाक़्यशेषे ब्ह्माघासया नियम्यतया 
श्रताः प्राणादयः पत्चपण्चजनशब्दस्थाथी ज्ञेयः | नान्‍्यः । माध्य 
_ौर्दिनशाखायां पत्चजनमन्त्रानन्तससों प्राणस्य प्राणमुत चक्लुप 
श्रक्लुरुत श्रोत्रस्य श्रोत्रमुतान्नस्थान्न मनसो ये मनोविदुः” [बृ०४। 
2१८।] इति वाक्यरीषे श्रुयमाणानि प्राणचलश्लुः श्रोत्रान्नमनांसीती 
पानि पज्चेंव पत्चजनशब्देनोक्तानि । तत्रागतेः्नेनेत्यन्नशब्देन 


ससनेच्द्रियमुच्यते ॥१२॥ 

.. ननु काप्पानां माध्यन्दिनानां च शाखायां यसिमिन्पण्चपञ्च 
ग्रहणं॑ भवतीति जिज्ञासायां प्राणादीनामिन्युत्तरम कुतोवाक्यशेषवलेन प्राणादीनामेव 
ग्रहणम्‌ । तत्र प्राणस्य प्राणमित्यादिवाक्यशेषेण तेषामेव विनिद्रचय इतिद्योतयितुम्प- 
. क्रमते पञ्चपञ्चजना इत्यत्रेत्पयादि ॥हश॥ क्‍ 











पठचजनसंज्ञिताः के पत्च इत्यपेक्षायां केचन ज्योतिषा इन्द्रियेणेव तां संख्या. 
उत्तर में कहते हैं' 'वाक्यशेषातः संदिहामान जो पदार्थ उप्तका. निर्णय वाक्यशेष के अधीन 


होता है वह वाक्यशेष इसप्रकार का है प्राण का प्राण” चक्षु का चक्षु और श्रोत्र का श्रोत है पर- 
_मात्मा इस वाक्यशेष॑ में ब्ल्लाघार तथा ब्रह्मनियम्प रूपसे [त्रह्म है आधार जिसका इसतरह 
_वहुबीहि समास है नतु ब्रह्म का आघार ऐसा पट्ठी तत्पुरुष है] श्रत जो प्राणादिक्र है वही पहुच 


.... पञ्चुजन शब्द का अंथे है। किन्तु प्राणादि से भिन्‍त कोई अन्य पञ्चजन शब्द का अर्थ 





नहीं है | और माध्यन्दिन शाखा में पञ्चजन मन्त्र के अनन्तर मन्त्र में 'प्राण का प्राण, चक्षु 
का चक्षु, श्रोत्र का श्रोत्र और अन्न का अन्न, मन के मन को जो जानते हैं! इसवाक्य 


.. के होष में श्रयमाण जो प्राणचक्षु श्रोत्र अन्न [रसना] और मन, ये पॉँच ही पञ्चजन शब्द... 
.. से कथित दोोते हैं | अर्थात्‌ मन सह्दित पॉच ज्ञानेन्द्रिय ही पत्चजन पदवाच्य हैं | खाया... 
.. जाय जिसके द्वारा उसको अन्न कहते हैं । अर्थात्‌ रसनेन्द्रिय का तो इन पाँच ज्ञानेश्दिय के... 






आ०३सू०१३] _ घपझाननभाष्य.. ५६८ 
जना आकाशश्र प्रतिष्ठित: इत्ययं मन्त्रः सम्रानः श्रयते । का 

घ्वानां वाक्यशेपेलन्नस्प पाठो न श्रूयतेउ्तस्तेषां पक्षे चत॒ण्णी 
णादीनां पञ्चजनशब्दवाच्यले नोपपद्मत इत्याशढकबाह- 


एकेषां काप्वानां वाक्यशेषेव्सत्यन्ने शब्दे वाक्योपक्रमगतेन 

तद्देवा ज्योतिर्षा ज्योतिरायुहाीपासते5म्तम” इति ज्योतिषा प 
संख्या पूरणीयेति । तत्र वायात्मकप्राणवाचकेन प्राणशब्देन वायु 
न्धिस्पशनेद्धियमन्नशब्दामिहिताक्ी सम्बन्धित्वाद घाणस्या 
न्नशब्देन घाणेन््रियम्च गृह्यते | तन्जेण तु स्सनेख्दियमय ते नेनेत्य 
न्नमिति व्युपत्या तदआहयतल्ोपपत्तेः | तदेव॑ स्पशने्धियत्य घाण 
रसनयोस्यतरस्य न प्राणान्नयोस्न्‍त्गतत्वेन प्राणचक्लुः श्रोत्रमनां 


सीमानि वाब्यशेषे श्रूयूमाणानि पह्दजनसंज्ञितानि पल्नज्षेया 
नीति 'प्राणादयः वाक्यशेषादि' ति सूत्रेण हृढीकृतवादत तन्त्- 


सिद्धपञ्च विशतितलप्रसड्रामावेन न तद्ग्रहणम्‌ ॥१३॥ 
द इति श्रीआनन्दभाष्ये  संख्योपसंग्रह्मधिकरणम्‌ ॥|३॥ 0 मक 
रयन्ति तन्मते युकत्युपपत्तिभ्यां दशयति भाष्यकार! एकेषामित्यादि एक्रेषां. काण्यमत 
प्रतिष्ठितानामन्नपदाभावेषि ज्योतिषा पण्चेनिद्रयेणेव तां प्रयति । भाष्यग्रदर्शितदिश्ा 
है! यह मन्त्र समान रूपसे श्रुत है। काण्व के वाक्यशेष में अन्न का पाठ नहीं खुनने 
में आता है। उनके पक्षमें चार प्राणादिक में पअचजन शब्दबाच्यत्व उपंपन्‍न नहीं हे। सकता क्‍ 
है | इस भाशंका के उत्तर में कहते हैं “ज्यातिषेत्यादि! एक काण्व शाखियों के वाक्यशेब 


में अन्न पद का पाठ नहीं होने पर भी वाक्य के उपक्रम से “तहेवाज्येतिषां! 
पञ्च संख्या की पृति की जाती है। उसमें वायु लक्षण प्राण का वाचंक प्राण 


वायु सम्बन्धीत्वगिन्द्रिय अन्न शब्दवाच्य जो प्रथिवी तत्सम्बन्धी ध्राण अन्न शब्द से प्राणेन्द्रिय 
हैता है एवम अथबते इति , अन्नम/ इस व्युत्पत्ति से रसनेन्द्रिय का ग्रहण द्वेता 
रह स्पशनेश्बिय का प्राण रखन अन्यतर को प्राण अन्न के अन्तगैत हेने से प्राण 








पद . आध्यदीपग्रकाशयुतम.  .... अअिश्पव्छ 





अथ कारणतलाधिकरणम्‌ ।॥|४॥॥ 





१।४ 


अत्र कारणांविधायिरां वाब्यानां प्रधानपस्लनिरासे बह्मणि 
समन्वयप्रदशनदा रेकस्पेव अह्णः सं्वेजगन्मूलकारणलमुपपादितं 
तन्‍न सम्मवति । कुतः ? तेर्षा वेदान्तवाक्यानामनेककारणलवो- 
धकत्वेन परस्परविरुद्धायेप्रतिपादनतया अह्यणि समन्वयाश्जुपपत्या... 
ब्रह्मणो जगन्मूलकारणलानुपपत्तेः। तथाहि-तस्मादा एतस्मादात्मम 
तदवलेयमन्यत्सव स्पष्टथेक्रमेवेति संक्षेप: ॥१ ३ 
ति जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्रीरामप्रपन्नाचाययोगीन्द्र प्रणीते 
. श्रीभानन्दभाष्यदीपे संख्योपसदृम्गह्माथिक्रणम ।|३| । 
इतः पूर्व जन्माध॑स्ययत इत्यनेन बह्मणो लक्षणं प्रतिपादित वेदान्तवाक्यानां तब 
मन्वयोषि प्रतिपांदित एवं । तथापि ब्रह्मणों जगत्कारणलं न निर्णेतुं शक्यते यतः 
पाँच समझना चांहिए | इसतरह 'प्राणादयावाक्यशषात्‌' इस सूत्र से हृढ़ीकृत होने से ऋषिछ 
मत से पचीस -तक्तों के प्रात नहीं होने से उन पञ्चर्तिशति तत्तों का ग्रहण नहीं होता है 
किन्तु प्रकृत संत्रोक्त का ही ग्रहण होता है ॥१३ 
. इति जगदुंगुरु श्रीशमामन्दाचार्य स्वामीश्रीरामेश्वरानन्दाचाये प्रणीतें 
४ . श्रीआनन्दभाध्यप्रकाशे संख्योपसडुग्रहाचीकरणम्‌ ॥|३। क्‍ 
अतीत ग्रग्ध से ब्रह्म का रक्षण करके ब्रह्ममें कारणता प्रतिपादक वार्क्यों का प्रधान . 





..... पेरत्व का रिरिकरण करके सर्वेवाक्यों का ब्रह्ममें प्रददीन द्वारा एक ब्रह्ममें सवेजगत्‌ के मूल 
.............. कारणता का उपपादन किया गया है। परन्तु यह ठीक नहीं है । क्योंकि वे सब वेदान्त 
मय . वार्क्यों के अनेक में कारणता बोचक होने से परस्पर विरुद्धाय प्रतिपादक होने से सब वाक़्यों का 














. बअहामें समस्वय अमुपयन्‍्न हो कर अहमें जगत के प्रतिमूठ कारणत अनुपपनन है | तथाहि 
आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ आकाश से वायु उधनन्न होता है? इत्यादि । 


युति में जगतूं का मूठ कारण आत्मा है ऐसा कहा गया है | हे सोम्प | यह जगत 
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आकाशः सम्भूतः । आकाशाद्वायु” [ तै०२१] इल्त्रात्मनों 
जगन्सृष्टयादिकारणल श्रयते । सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवा- 
तीयं, तदेक्षत बहुस्यां प्रजायेयेति तत्तेजोः्यृजत' [छा०६।१श!! 
त्यत्न सच्छब्दवाच्यस्य जगत्कारणले श्रुयते | ब्रह्म वा इदमग्र 
आसीत' बि०१।७११।] इत्यत्र बह्मणः कारणलं श्वयते । असद्दा 
इदमग्र आसीत'! [ ते०२(७॥ इत्यत्रासतः कारणलं श्रयते | कचि 
दाकाशाज्जगतः सृश्रिभिधीयते कचित्राणात्‌ | तथा द्धेदे 
होव्याकृतमासीत्‌ तन्‍नामरूपाम्यामेव व्याक्रियते [बू. ९४] इत्यत्र 
वाव्याकृतस्य॒प्रधानस्य जगत्कारणलं श्रयते । अव्याकृतमव्यक्षत 
मेव नामरूपाम्याँ न व्याक्रियते न व्यज्यत इत्यव्याकृतम। तस्मिश्च 
तद्धेत तब्येब्याकृमासीदि' ति जगतः प्रलयमभिधाय “तन्नामरू 
प्राश्यामेव व्याक्रियत' इति तस्मादेव सृश्टरिमिधीयते । इत्येव॑ 


तत्तक्तारणवाक्यगतस्थ तत्व तय च शन्दस्य खल॑बाच्यजगत्कारण 


क्वचिद्‌ ब्रह्मण! कारणत्व॑ क्चिदात्मनः क्वचित्सतः क्यचित्पधानस्थाब्यक्तपदवाच्यरथ.... - 
क्वचिदशत एवं तथात्वमावेदयतीति कारणविषये विवाददशनात्‌ । नचागमसयाप्रामाण्य 
पत्ति के पूवकाछ में सदात्मक था। उस सत्‌ ने इक्षण किया तब तेज उत्पन्न हुआ! यहाँ 
सत्‌ में जगत्‌ कारणत्व का प्रतिपादन किया है | 'यह परिदश्यमान जगत्‌ डत्ति के पूर्वमें 
त्ह्मरूप था! यहाँ ब्रह्ममें जगत्‌ कारणता का श्रवण द्वोता है | उत्पत्ति के पूवेमें असतू था! 
हूँ असत्‌ में कारणत्व का प्रतिपादन द्वोता है । किसी स्थछ में आकाश से सृष्टि का कथन 
है। तो कहीं प्राण से जगत्सगै का प्रतिपादन कियी गया है |. 'उस समय में यद् अब्या, 





4 कभी! रह, कद ध० 

















कृत था, तदन्तर नाम रूप के द्वारा ब्याक्रिममाण किया जाता है! इस स्थढ में अब्याकृत.... 
प्रधान में जगतू कारणता का. श्रवण होता है | अव्याकृत राब्द का अथे होता है अब्यक्त 
नामरूप से ब्याक्रियमाण-व्यक्त जो न द्वो उसको अब्यक्त कहते हैं | उप्त प्रवान व्याक्ृत में 'वह 
उस समय में अब्याकृत था इस श्रुति से जगत्‌ का प्रछय करके “नामरूयाभ्यां ब्याक्रियते' 
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स्वप्रतिपादकस्य खस्ववाच्ये समन्वयादेकस्मिन्नेव बरह्मणि सर्वेषां 
कारणवाक्यगतानां शब्दानां समन्वयस्यासम्मवान्न बंह्णो मूलकार 


णत्वमुपप्द्त इतिप्राप्त आह 'कारणत्वेन चाकाशादिषु यथाव्यपदि 
शेक्तेरिति। 'यते वा इमानि भूतानि जायन्त' इत्याबनेकामि 


अतिमिजंगत्कारणत्वेन प्रतिपादितस्थ अहाणों जगत्कारणपरेष्वाका.._ 
शादिवाक्येषु  सृध्बाद्यसाधारणलिड्रदशनेनाकाशप्राणादिशब्दानां._ 


बहापर्व निश्चित्याकाशप्राणादिशब्देस्तस्थ बह्मणो जपत्कारणतवेन _ 
व्यपदिष्टखवदात्मसदादिकारणपखाक्येष्वपि जगल्ृध्यादि अह्या साधार 


णलिज्वदशनात्तत्तदूगतात्मसदादिशब्दानामपि. अहापरलनिश्चयेन 

तेन तेन च शब्देन जगत्कारणल्वेन बह्णों व्यपदिश्वोक्तेः | 

0३,०००] अहिल व्यपदेशा दित्यथ | तथा च सवषां कारणपरशब्दानां बअह्मणि हि 
० समन्वये ब्रह्मण एवादिकारणलम्मपपदथ्त इति तखमू |. . 

... एतदुक्तम्मवति । सर्वेषां कारणवाक््यानामेकवाक्यतासखा- 

करयचित्‌ स्वतः प्रमाणत्वात्सवेंपाम्‌ । तथा चान्वयब्यतिरेकव्यमिचाराश्यां ब्ह्मण 

एवं संवेजगत्कारणल्वमिति न निदचेतुं शक्ष्यमित्याशहकायामाह कारणस्वेन चाकाशादिष| 

इससे पुनः उसी अब्याक्ृत प्रधान से जगत्‌ के उत्पाद का कथन किया गया है। इसप्रकार 

.. तत्तत्‌ कारण वॉक्यगत तत्तत्‌ शब्द को स्ववाच्य जगत कारणता प्रतिपादक को स्वस्व वाच्य.. 

में ही समन्वय होने से एक जद्यर्में सभी कारण वाक्यगत शब्दों को समन्वय का असंभव होने... 

- से ब्रह है मूल्कारणल की उपपत्ति नहीं हो सकती है । द | 

० इस इकीा के उत्तर में कहते हैं 'कॉरणलेन! इत्यादि 'यहों वा इमामि! इत्यादि... 

या प0 ० ०7. अनेक श्रुतियों से जगत्‌ कारण रूपसे प्रंतिपादित बक्षको जगत कारणता परक आकाशादिक 
 आ दा वाक्‍्यों में सर्मादि के असाधारंण छिल्ल रा । 












कक सं ्ा शब्द को भी अह्मपरत्व का निश्चय द्वोने से 




















अ०४सू० १४ | 


_जअन्दसूु/४।///)..._ छझाननदस्रष्घू आ आ$2#ञ#ञआ आई | ५६९ 


कितना है 0. फिक, 


त्कारणवाक्यगतकारणवाचकशब्दानां सर्वशाखाप्रत्ययन्यायेनैकस्मि- 
व्यर्मकारणे पय्येवसान लस्यो चितत्वात्स वेंईपि कारणवास्यगताः सदा 
त्माकाशप्राणादिशब्दा एकस्मिन्नादिकारणे बह्मणि संगत्य तस्पैव 
समस्तचिदविज्जगत्कारणलममिदधते । तथा च समेषां सदात्माकाश 
'णादिशब्दानां परस्मिन्त्रह्मण्येव समन्वयस्थ स्ादादिकारणलमे 
कस्णेव ब्रह्मण इति निणे 
एवं 'मननानत्राणनान्मन्त्रः स्वेबाच्यस्य वाचकः [श्रीराप्रता० 
१॥१२|] इति शअतिरपि परस्य ब्रह्मणः श्रौरामस्य स्वेशब्दवाच्यला 
भिधानेन तस्मिन्सवंषां शब्दानां समन्वय ज्ञापपति । तथेव विश्व 
रुपस्य ते राम ? विश्वे शब्दा हि वाचकाः। तथापि रामना मे सर्वेषां 
बीजमक्षयम । इति स्घृतिरपि श्रीयमस्टीव सवेशब्दवाच्यलममिधथत्ते । 


एवच्च श्रीरामनाम्नः स्वेशब्दकारणलामिधानेन तदाच्यस्प श्रीरामस्य 
इत्यादि यद्यपि सगक्रमे क्वचिद्विरोधोविद्यतेषि किन्तु कारणेनास्ति बिरोधो नतु मूल- 
कारणे विरोधो विद्यते। यादशो हि सर्वज्ञः सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा जगत्‌ कारणरूपे- 
तत्तत्‌ शब्दों से कारण रूपसे अह्मका द्वी व्यपदेश ्वोता है। इसप्रकार सभी कारणता प्रति- 
पादक शब्दों का ब्रह्म में समन्वय होने से ब्रह्ममें ही जगत्‌ के प्रति आदि कारणत्व उपपन्न 
होता है | किन्तु प्रधानादिक में नहीं होता है | हक क्‍ 
इससे यह कथित होता है कि-सभी कारणता ग्रतिपादक वाक्यों में एक वाक्यता द्वोने 
से कारण वाक्य घटक कारण वाचक शब्दों को सवे शाखा प्रत्यय न्याय से एक परम कारण 
में पर्यवसान को उचित होने से सभी कारण वाक्यगत सतू आत्मा आकाश और प्राण शब्दों 
को एक कारण ब्ह्ममें संगत द्ोकर के उसी को समस्त चिदचित्कक्षण जगत्‌ के कारणता का 
कथन करते हैं। इस प्रकार सत्‌ आत्मा आकाशादि शब्दों को पर्ह्म में दी समन्वय होने 
से आदि कारणत्व एक हीं ब्ह्ममें है यह निणय होता है | ज़िसको महर्षि. वात्मीकि ने “पर अह्म 
पर सत्य पर ज्ञान पर तप: । पर॑ बीज पर क्षेत्र परंकारणकारणम'(श्रीमद्रामायण५|२ ७|२ ६)इत्यादि 
दो से सर्मेह्वर श्रीरामजी में ही एकमात्र सर्वादिकारणत्व स्थिर किया है | एवं 'मनन करनेवाले को 


करे 0 बात 7 कि 
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ब्रह्मणो>न्यनिखिलशब्दवाच्यानां सपा बीजलोपपादनद्वारातस्य 
सर्वेशब्दवाच्यादिकारणलं बोधितम्‌ । 

 द्भेंद तहाव्याकृतमासी' दित्यादिकारणवाक्यप्रतिपायल 
ब्रह्मणः कथमिति चेदित्थम्‌। “अव्यक्तात्पुरुपः परः । पुरुषान्न परे 
किवज्चित सा काष्ठा सा परागतिश इति । तथा महानव्यक्षत 
लीयते, अक्षरं तमसि लीयते तमः परे देव एकीमवन्ति! [खुबा'] 
इत्येवमादिषु पुरुषस्याव्यक्तात्पस्व श्रवणात्‌ । महत्व्यक्ताक्षरतमसां 


परे देवे परस्मिजह्मणि लयवामिधानातलयावसाने च तत एव 
तद॒त्पत्तावस्गैव अह्मणस्तदुत्पादकल्ो पपत्तेः । एवं सर्त्य ज्ञानमनन्ते 
ब्रह्म योदेवनिहित गृहायाम/ [ति०२१)] इत्युपक्रम्य 'तस्मादा एत 
स्मादात्मनः आकाशः सम्भृत” [तै०२।१] इत्येवमादिषु तस्गैव 
ब्रह्मणः सृष्ट्रवश्रवणात्‌ । अतएवं अस्मास्मायी सृजते विश्वमेत॒त्‌ 
पौकत्र व्यपदिष्टः कारणतया तथेवान्यत्र स्त्रापि व्यपदिश्यते । यधपि क्‍्यचिदात्म- 
पदेन क्वचित्सदादिपदेन निर्दिद्यते तथापि सवृेवाक्यानां समन्‍्वये ब्रह्मण्येव पर्यवसान 
ण्‌करने के कारण दढ्वी मन्त्र कहछाता है वह सभो वाच्य का वाचक है, यह्द श्रति. भी 
परतह्म श्रीरमजी को सर्वशब्दवाच्यत्व का ग्रतिपादन करने से ताहश भगवान्‌ श्रीराम में सभी 
ब्दों के समन्वय को अतछाते हैं । इसीतरह “हे भगवन्‌ विश्वकप आपका यद्यपि सभी दब्द 
बाचक हैं तथापि सवका अक्षयव्रीन श्रीरमनाम ही है! यह स्मृति श्रीराम को ही सर्नशब्द 


बाच्यत्व को कथन करती है | 
इसप्रकार श्रीरामनाम की सर्वेशब्द के प्रति कारणता का प्रतिपादन होने से श्रीरामा- 


. त्मक बह्मको तदन्य समस्त शब्दवाच्य सब पदार्थ का वीजल के उपपादन द्वारा भगवान्‌ को 


सर्वशब्दवाच्यादि कारणल बोधित होता है | 'तदृष्येदं! इत्यादि कारण वाक्य प्रतिपाबत्व 


.. ब्ह्मका किसतरद्द होता है १ तो इस प्रकार से “अव्यक्त से पुरुष पर है | पुरुष से अन्य 


कोई पर नहीं है! “मंद्वान्‌ अव्यक्त में ठीयमान ह्वोता है! “अक्षर तम में और तम परदेव में 


.._ एकीमूत हो जाता है! झयादि स्थछ में अव्यक्तापेक्षया भी परत्व पुरुष. में श्रृत है । मदत्‌ _ 
। : अन्यकतो और अक्षर तम का परत्रह्म में छढय का प्रतिपादन द्वोने से प्रढय के अवसात में पुन 
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[इवे०४९] हइत्यादिश्वतिभिः स्वोत्पन्नस्वशेषयूताव्यक्तादिदारा 
ब्रह्मगश्चराचरजगदुत्पादकखममिधीयते । 


परम योनिमेहद्वह्म तस्मिन्‌ गे द्धाम्यहम । 
सम्मवः सर्वेभृतानां तती मवति भारत ॥गी० 

सवेयोनिषु कौन्तेय ! मूतेयः सम्मवन्ति याः । 
क्‍ . तासा ब्रह्म महद्ोनिरदह बीजप्रदः पिता ॥गी ९ 
इत्यादिस्वृतयोषपि बअह्ायणोव््यक़्तायतपादकत्वेन वद्द्वार 
चराचरजगदुत्पादकलमित्यव्यक्तादिकारणतया वव्यक्तादिपखाक्यप्रति 


पायल परह्मणण एवेति ॥१४॥ 
...तहोसदादिशब्दानां कथे अह्यण्यन्वय इत्याशड्रायामाह- 


..._ ९४ समाकषांत ।१।४।१५। ४४ 
... 'असन्नेव स मवति। असदबबति वेद चेत! [तै. २६] 


भंवति । यद्यपि ब्रह्म आत्म सदादि शब्दा विभिन्‍ना इवाभानिति तथापि परयौयतया 
समाना एवेति । एतत्सवे संक्षेपविस्तराभ्यां भाष्यकारः स्वयमेव दर्शयति ॥१४॥ 

. उसी ब्रह्म से सब वस्तुओं की उत्पत्ति होने से ब्रह्ममें सर्वोत्पादकत्व सिद्ध होता है | एवम 
'घत्य॑ ज्ञानम! यह उपक्रम करके 'तस्माद्ा एतस्मात्‌! इत्यादि स्थछ में उस ब्रह्ममें ही सवे 
सरजकत्व का श्रवण होता है | भतएव “अस्मान्मायी” इत्यादि श्रुति से स्वोत्पन्न' स्वशेषभूत 
अब्यक्तादि द्वारा ब्ंह्ममें दी चराचर जगदुत्पादकत्व का कथन दह्वोता है | 'ममयोनिः! “सर्वयो- 
निषुः इत्यादि स्मृति से भी अह्मके अव्यक्तादि का उत्पादक होने से समस्त चराचर जादुत्पा 


- - दकत्व उसीमें द्वोता है यह सिद्ध द्ोता है। अतः अव्यक्तादि का कारण होने से अव्यक्तादि 
में द्वी 


आ०४सू०१५ | द आनन्दभाष्यम्‌ ५७४६ 














ज़ी 


के कारणता परक जो वाक्य हैं तादश वाक्य प्रतिपाथत्व पंख्ह्म श्रीरामर्ज 


. है। अन्य में नहीं ॥१४॥ | 
भाववाचक संदात्माकाशांदि पद का अह्ममें तो समन्वय द्वोता है .ययाकर्यंचित्‌ परन्तु 


अभाववाचक जो असत्पद है उसका समन्वय ब्रह्ममें किसतरह्द होगा |! क्योंकि सत्‌ असत्‌ 
का सम्बन्ध तो सँभवित नहीं है | इस शझ्ा का निराकरण करने के छिए कहते हैं 'समा- 









अल्प ३वर 
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५७२ आध्यदीपप्रकाशयुतम्‌ द [अश्पा०४ 


हत्यसद्वादं विनिन्य “अस्त बह्मेति चेद्वेद सन्तमेनं ततो विद॒ः [ते 
२।६] इत्यड्रीकृतं सद्घादमुपवण्ये 'सो5कामयत वहुस्यां प्रजायेय! (इदं 
सवैमसजत । यदिद किब्न । तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत तदनुप्रविश्य । 
_सच्च त्यच्चामवत' [तै० २।६) इति सतो ब्रह्मणः सकाशादेव सृष्टि 
रभिहिता । असद्धा इृदमग्र आसीत! [तै.२७] इत्यत्रापि सृश्किते 
स्सटदवाच्यस्य ब्रह्मण एवं समाकर्षादिति। कुतः ? उत्तरलोकस्या 
नन्‍्तरं तदात्मानं स्वयमकुरुते” त्यार्म्य 'सेपाउनन्दस्यथ मीमांसा 
भवति' [ ते. २८] हव्युत्तस्थेन परमात्मपरनन्दशब्देन सत एव 
समाकर्षात्‌ । तथा च पूवों त्तरर्मात्मपखाक्यानां मध्ये पतितस्य 
असद्गा इृदमग्र आसी' दिति इलोकस्य संदंशन्यायेन परमात्मपर- 
लमुपप्थते 
अयम्मावः । प्रलझयदशायां पतजरह्मणि छीनानामव्यक्तादीनां 
नामरूपविभागाभावेन _तत्समब्बन्धितया5स्तिलाभावाद्‌ अद्मप्यप्य 
सच्छब्दस्य प्रयोग उपपयते । तथा चासच्छब्दवाच्यब्रह्मण एवं कारण 
_ल्मिति। अत एवान्यत्र 'कथम्सतः सज़्जायतेति सदेव सोम्येदमग्र 


कर्षात्‌! जो ब्रह्मको असत्‌ जानता है वह स्वय॑ असत्‌ होता है? इसप्रकार से असतवाद की 
. निन्दा करके “ब्रह्म सत है, ऐसा जो जानता है, उसको छोग सत्‌ कहते हैं! इसतरद्द अड्गीकृत 
..सद्दाद का वर्णन करके “सो5कामयत”! इत्यादि प्रकरण द्वारा सत्‌ अह्मसे सम्पूण जगत्‌ सृष्टि 
का कंथन, किया गया है। “असद्दा इृदमप्रे! इस स्थछ में भी सत्पदवाच्य सर्जक पख्नह्ष का 


९ 


: ही समाकर्ष. [अचुवर्तन-प्रहण] द्वोता है | क्योंकि उक्त इछोक के अनन्त में 'तदात्मानम! 








 'सेषानन्दस्य मीर्मासा! इत्यादि अग्रिम प्रकरणस्थ परमात्म पद तथा आनन्द पद से बह्मका ही 

. समाकर्ष द्वोता है। पूर्व उत्तर परमात्म बोधक वाक्यों के मध्य में समागत जो “असद्वा' इत्यादि 

_ इछोक है वह भी संदंश न्याय से परमात्मा का ही बोधक है | यहाँ का आशय यह है कि 
.. प्रत्यदशा में परू्रद्य में ढीन जो अब्यक्तादिक पदार्थ है उनका नामरूप के विभाग नह 
... रहने से तत्मम्बन्धी रूपसे ब्क्षकी भी अस्तिता की प्रतीति नहीं होने से ब्रह्ममें तत्काल में 
..._ असंत्‌ पंदका क्चित्‌ प्रयोग दवोता है । ऐसा होने से असत्पद बोध्य बह्ममें दी जगत कार 
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गवाद्धितीयम! (छा.६।२।२) इत्यनेनासद्वादमपाक्ृत्य सतः 
पाकर्षात्‌ सत एवं अह्मणः कारणलमिति सिद्धव ॥१५। | 7 
इति श्रीआनन्दभाष्येकारणलाधिकरणम ||9॥ 
अथ जगद्दाचित्वाधिक्रणमू |॥५॥ 


[त्‌ ।९।४।१ ६ 
कौषीतकित्राह्मणे समाम्नायते-यो वे बालाक एतेषां पुरु 
एणां कर्ता यस्य वै तत्कर्त स गै वेदितिव्य' [कौ.जा.०१८] इति 


त्र सशयः । कि वेदितव्यत्वेनोपदिष्टः सांख्यतन्त्रसिद्धः पुरुषः || 
एतेषां पुरुषार्णा कर्ता यस्य वेतत्कर्म इत्यादिकोषीतकिब्राह्मणे श्रयते | तत्र संशयों 
भवति किमत्र ज्ञातव्यत्वेन तत्र सिद्ध! पुरुषपः प्रधानम्‌ परमात्मावेति । तत्र पृण्यपाप 
क्षणक्मगकत्तत्वात्‌ पुरुष एवेति सर्वोत्पादकत्वाथधानस्थ तथात्य नतु परमात्मनों ट 
गअहर्ण निर्क्रियत्वानिनर्लेपत्वाच्चेत्याश क्रायामाह जगद्माचित्वादिति द श 
यस्य वा एतत्कर्म इत्यत्र कमपदर्थः चराचरवोधकतया तत्कतेत्वस्थ परमात्म ः | 
न्येव संभवात्‌ तस्थेव परमात्मनः प्रकृते वेदितव्यतया अहणं नतु पुरुषस्य असर्वज्ञ  ॥ 
णत्व होता है । अत्ततरव “कथमसतः सज्जायते! इत्यादि प्रकरण में असद्वाद का निराकरण 
करके सत का समाकर्ष करके सत्‌ बह्ममें दी जगत्कारणत्व है ऐसा सिद्ध हुआ ॥१५)॥। 
. इति जगदृभुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्रीरामेत्वरानन्दाचाये ग्रणीते 
श्रीआनन्दभाष्यप्रकाशें कारणलाधिकरणम ॥४॥। 
कौषीतकि ब्राह्मण में कहा है कि हे बारछाक ? जो इन पुरुषों का कर्ता है| जि द है क्‍ 
का समस्त चराचरात्मक जगत्‌ करमं-कांये है | वह पुरुष ज्ञातव्य हैं! इति | यहाँ सेशय 
होता है कि वेदितव्य रूपसे उपदिश्यमान जो है वह सांड्याभिमत पुरुष है | अथवा तदीय 
प्रधान है | अथवा परमात्मा है ? इसमें पुरुष को ही ताइश वेदितब्ध मानना युक्त है । 
क्योंकि पुण्यपापछक्षण झ्ुभाशुम कमे का संपादकत्व पुरुष में ही है | और कर्मपद को जगत 
चवाचकता है । इस पक्षमें प्रधान ही बवेदितव्यतया कथित होता है। क्‍यों 


कि प्रबान जंगत्‌ बा] 
का कारण है। इस प्रश्न के उत्तर में कद्दते हैं 'जगद्वाचित्वादिति'-क्रमेंदद जगतू का वांचक 
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है | इस वाक्य में जिसका यह कर्म है! बेदितव्य को जगत्कर्ता का कथन होने से उसमें । 
कारणता का ग्रतिपादन किया गया है | इस वाक्य को, पुरुष को काये कारण नहीं मानने 


बाले सांख्य शास्त्र के विरोधी होने से सांख्याभिमत पुरुर्षो में वेदितिग्यत्व निष्पन्न नहीं होता 





५ऊ४ . आध्यदीपप्रकाशयुतम 5 मी आय अ ० १फ९ 


प्रधान वा:होखिटस्मात्मेति कि युक्तम्‌ ? पुरुषः यस्य वे तत्कम्मेति 
पुण्यपापरुपकर्मकतेखस्य पुरुषनिश्लात्‌ । कमपदस्य जगदाचिलपक्षे 
प्रधाने वेदितव्यत्वेनोक्त तसय जगल्कारणलादिति प्राप्त आहजग- 
दाचिव्वादिति | कर्मपदस्य जगदाचिल्वात्‌ | अस्मिन्‌ वाक्‍्ये यस्थे 
तत्कमतिवेदितव्यस्य जगल्केतृत्वेन तत्कारणलामिधानादस्य वाक्य- 
स्य पुरुषस्य कार्यकारणलानम्युपगच्छत्सांस्यतन्त्रविरेधिलान्न तत्त 
नत्राभिमतषुरुषस्थात्र वेदितव्यर्ल निष्मयते । न व प्रधानस्थापि 
 त्म | कुतः ? अन्न यः कर्ता स वेदितव्य इट्युमयत्र ब्खलद॒री 
: नात | प्रधानप्रकृतिप्रतिपादकानां शब्दानां पुस्लिड्बादशनादचेत- 
नत्वेन प्रधानस्य जगलकतुल्वाउसम्मवाच्च । कारणवादिषु वेदान्त 
वाक्येषु प्रधानस्य जगत्कारणलानभिषानादू वेदितव्यत्वा श्रवणाच्च 
न तस्य तदुभयमुप्पद्यते परमात्मनस्तु सवेजगत्कतैलवस्थ तदन्तगेत _ 
: सर्वपुरुपकतेलस्थ तद्रेदितव्यलस्थ चानेकवाक़्येषु प्रसिद्रचात्‌ । तस्य_ 
ये कर्ता स वेदितव्य” इति पुल्लिड्ृगस्वेन निर्दिष्टयोयेत्तच्छब्दयोवाँ 
 च्यखोपपत्तेश्न परमालैवात्र वेदित्यत्वेनोक्तो नान्यः॥8छ्षी 
त्वादल्पशक्तिमत्वांच |. नवा. प्रधानस्थ ग्रहण तस्थाचेतनतया तस्मिन्‌ _ 
कत्तत्वस्थासंभभाचच । न च तस्मिन. तद॒पि सिद्धान्तविरोधादिकबहुतरदीप - 
. संभ्नवादित्यवगन्तव्यघ ॥१६।॥ द व " 
 है.॥ एवं प्रधान में भी इस वाक्य से वेदितव्यत्व नहीं दोत। है | क्योंकि यहाँ “जो कर्ता . 
"है वह वेदितत्य है! यहाँ दोनों जगड़ में पुर्छिड्रः का निर्देश है | और प्रधान प्रकृति प्रति- 
: प्रादक इच्दों में: पुर्छिन् नहीं देखने में. आता है.। एवं प्रधान को अचेतन होने से उसमें 
.. ज्ञगत्कर्तुत्व असंभ्रवितः है. । कारणता का प्रतिपादक वेदान्त वाक्यों में प्रधान को जगतू कारण... 





.._ रूप से कथन ज़ह्ीं क्रिया सया है | तथा वेदितब्येल्, का भी श्रवण नह्दीं होने से प्रधान में. 
. >कारणता तथा: ब्रेदिकयल्न उपपन्त नहों' हो सकता है | परमात्मा में तो सर्वजगत्कतुत्व-तथा 
... जगद॑न्तमतसर्वेशुरुष कतृत्व, एबं उसमें वेद्तिव्यल अनेक वाक्यों में प्रसिद्ध है |. “तत्य यः 


की हे ह । । " क्‍ रा क़रत्ता 8 'बेद्ितज्य / इस वाक्प द में पुछिछिल्ल शब्द से निर्दिष्ट ज्ञो । यत्‌ तत्‌ शब्द है. प्तद्ाच्यत्त क्‍ 
...... 5 परमत्मा में'ठतान्न है| अतः परमोत्मा हीःवेदिब्य है अन्य नहीं १६ आओ 














...ननु यस्य चैतत्कम से गै वेदितव्य' इत्यस्य वाक्यशेषे ते 
थाश्रेष्ठी स्वौमेडक्ते यथा वा शरेष्ठिन स्वा' [कौजा. ४।२०]एवममि 
हितगम्‌ । अन्न भोक्तृतरुपजीवलिड्रात्‌ अथास्मिन्पाण एगैकघा 
भवति' [की. बा.९] इति प्राणशब्दश्रवणाच्च यस्‍्य चेतत्कम' इति 
्यस्य न परमात्मपरलमुपपथत इति चेत्तद्‌व्याख्यातम्‌ । एतच्च 
प्रददेनविद्याप्रकरणे उक्‍्तम। उपासातठैविध्यादाश्रित्ादिह तथोगा' 
दित्यन्र जीवमुख्यप्राणलिड्रानां बह्मपरतलं व्याख्यातम। 
अयममभिप्रायः । यत्रोपक्रमाभ्यासादिलिड्रेय क्यस्य अह्मपरत्व 


निश्चीयते तत्रान्यलिड्रानि अहपखाक्यानुगेघेन बह्मपरवेन ने 


... एतदीयतत्व प्रतददनविद्याचिकणेि एवं. व्यास-समासरूुषेण व्याख्यातम 


“जिसका यह कमे है वह वेदितिव्य है ” इसमन्त्र के वाक्यशेष में 'जिसतरद्द कोई 
श्रष्ठी अपने परिवारों के साथ उपभोग करता है यथा स्वकीय पखिवार श्रेष्ठी का उपभोग करते 
हैं? कहा है| यहाँ भोक्तृत्व रूप जीव का छिल्ल है| “इसके वाद सब इसी मुख्य प्राण में 
एक रूप हो जाते हैं |” यहाँ प्राण शब्द का श्रवण है। इसहिए “यस्य चेतत्कम! इस वाक्य 
को परमात्मपरकत्व नहीं उपपन्न द्वोता है | ऐसा कहना ठीक नहीं है | इसका ब्याख्यान 
दो गया है। अर्थात्‌ इस विषय का कथन प्रतर्दतन विद्याचिकरण में कहा गया है। “उपा- 
ज्रौविध्यात! इस प्रकरण में जीवहिल्न मुख्य प्राणछिज्ञ को ब्रह्मपरकत्त का निश्चय कर 


दियां गया है 8 8 2 














यहाँ का यद्द अभिपम्राय है | जिस स्थर में उपक्रमाम्यासादिक छिज्ग द्वाराबाक्य का 
निश्चय होता है | उस स्थछ में तदन्य छिद्ल का ब्रह्मयोधक वाक्य के अनुरोध से ब्रह्मपरक ही 
मानना चादहिए। प्रकृत में तह्म ते अग्रणि! इसतरद् ब्रह्मपद से उपक्रम होने से मध्य में भी 
एते्षा पुरुषार्णा कर्ता) इस प्रकार सर्वजगत्‌ कारण ब्रह्म का अम्यास:है | तथा स्वाराज्यमा- 
पिपत्यम! इससे अद्यज्ञानी उपासक को विक्षक्षण स्तव्राराज्य प्राप्तिरूप फू से उपसंदार होने से 




















५७६ /!/.___ मध्यदीपग्रकशयुत्म ... आि०्१पाए 


तव्यानि । प्रक्ृते तु ब्रह्म ते बवाणि' [कौ. जा. ४१] इति अद्यपदे 
नोपक्रमात्‌ 'एतेषां पुरुषाणां कर्ता! इति मध्ये४पि सवेजगत्कारणलेन 
ब्रह्मणो भ्यासात्‌ | तथा 'सवाराज्यमाधिपत्यं परय्येति य एवं वेद 
इति अल्यविदस्तदुपासकस्य स्वाराज्यादिप्रामिख्पफउठत्वेनोपसंहाग 
सास्य वाक्यस्य अहपरतवनिश्वयात्‌ । तस्मादत्र अस्मिन्प्राण एव 
एकधा मवती' ति सामानाधिकरण्यादस्मिन्‌ शब्दस्य प्राणशब्दस्य 
चेकवस्तुपरतनिश्वयेन प्राणशब्दस्य अद्यपरतावगमात्‌ । प्राणशरीर 
ब्रद्मोपासनाथमत्र प्राणपदेन निर्देश उपपयते ॥१७॥ 


।१।४।१ ८। 


.. तु शब्दः शद्गाग्यावतेकः । अस्मिन्प्रकरणे जीवपरामशो न्याय 
तस्तत एवं द्रश्ब्यमू ॥७॥ ही । 
जीवग्राणयोरत्र प्रकरणे लिड्ददशनात्तयोरेवात्र वेदितव्यतयोपदेशों न परमात्मनो 
यह बाक्य ब्रह्मपरक है । ऐसा निश्चित होता है। इसलिए यहाँ 'अस्मिनु प्राणे! इसप्रकार 
सामानाधिकरण्य होने से इंद शब्द तथा प्राण शब्द को बह्यपरकत्त का निरचय द्वोता है | 
प्राण शरीरक ब्रह्मकी उपासना के छिए यहाँ प्राणपद से बह्मका निर्देश उपपन्न होता है ||१७।॥| 
क्‍ इस प्रकरण में जीव का छिल्ठ है इसलिए वेदितव्य रूपसे जीव का ही ग्रहण होता 
है। किन्तु परमात्मा का ग्रहण वेदितव्य रूपसे नहीं है | इस शंका का निराकरण करने. 
के छिए उत्तर सूत्र का उत्थान होता है । “अन्याथमित्यादि! प्रकृत सूत्रघटक “तु! शब्द पूवे- 
पक्ष का निरसाकरणपंरक है । इस प्रकरण में जो जीत का आधारभूत जो ब्रह्म ताइश बहमके 
स्वरूप का ज्ञापन परक है | इस बात जो प्रश्नोत्तर से जेमिनि आचार्य मानते हैं | बाछाकी अजात 
शत्रु ने सोये हुए पुरुष के समीप जाकर के उस सुषुप्त पुरुष को हे सोमराजा ! इसप्रकार 


हद से सम्बोचन किया | पल्तु नहीं छुनने से प्राणादिक में अभोक्तृत्व का प्रतिपादन करके डंडा 
. मार करके प्राणादि व्यतिरिक्त जीव को जगाया- | - तदन्तर वे दोनो पुनः जीब व्यतिरिक्त 


. जीव का आधारभूत परमात्म सम्बन्धी प्रश्नोत्तर करने छगे | उसमें यह प्रइन किया हि । 
.... वाछाका ; उस समय में वह पुरुष कहाँ सो गया था | कहाँ से प्रादुमुत हुवा ! कहाँ 












अभ्ष्सू १८। ... आनन्‍दभष्यय ७ अ४(ल्‍७अ&अ€&अ<अ_२२५३७ 


जीवातिरिक्तजीवाधास्मूतब्रह्मस्वरूपज्ञापना थैमिति प्रश्नव्याख्याना 
भ्यां जैमिनिराचार्यो मन्‍्यते । वालाक्यजातशज्नसुप्तपुरुषसमीपं गला 
सोमराजन्निति सम्बोधनं कृत्वा तदश्रवणेन प्राणादीनामभोकतृ 
वम्प्रतिपाद्य यष्टिघातेन प्राणादिव्यतिरित्तिं जीवम्प्रतिबोध्य पुन 
जीवव्यतिस्क्तितदाधारमूतबह्मसम्बन्धिप्रश्नव्याख्याने  चक्रतु 
तत्र प्रशनः क्टौष एतदबालाके पुरुषो5शयिष्ट क्व वा एतदभूतकुत 
वा एतदागात' इति | एतस्नत्रयोत्तरानभिन्न वालाकि ज्ञाला ख- 
यमेवोत्तरमाह 'यथा सुप्तः खप्नं न कज्चन पर्यति' इत्यादिभिः । 
अत्राधारत्वेनापादानत्वेन च निर्दिष्टः प्राणशब्दामिहितः परमातवे 
त्तवाक्याथेः । सुषुप्त्यवस्थायां जीवस्य परमात्मना परिष्वक्तलगह 


श्रतिः सता सोम्यतदासम्पन्नो भवति प्राज्ेनात्मना सम्पस्ष्विक्त/ 
बेदितव्यतया ग्रहणमिति शह्लानिरसितुमाह भन्‍्याथमित्यादि जीवव्यतिरिक्तपरमात्मनो 
वेदितव्यतयोपदेशाय जीवसंकीतेनमिति जेनिनिराचार्यों मन्यते | कुतः | प्रददनव्या- 
ख्यानाथ्यां प्रइनोत्तराभ्याम्‌ । वालाक्यजातशन्रुसंवादे प्रइनोत्तरयोंः स्वरूपमन्वेषणी 


यम्र॒ तस्मादत्र न जीवस्य वेद्तिब्यतेति | किज्च शाखान्तरेषि विज्ञानमयपदवाच्यजी 
गया ! इति | इन तीनों प्रइन के उत्तर को नहीं जाननेवाले बाढ्ाकीं को समझ करके स्वय 
मेत्र राजा ने उत्तर दिया । जब सोया हुआ पुरुष किसी स्वप्त को नहीं देखता है! इत्यादि 
प्रकरण से । यहाँ आधार तथा अपादान रुपसे निरिष्ट प्राण शब्द वाच्य परमात्मा ही है। 
यह उत्तर वाक्य का थअथे है | जीव सुषुप्ति अवस्था में परमात्मा से परिष्वक्त द्वो जाता है। 
इस बात को श्रति कहती है | 'हे सोम्य | उस समय में परमात्मा में सम्पन्न हो जाता है। 
_ध्राज्ञ परमात्मा से सम्परिष्वक्त हो जाता है |! इसलिए सुषुत्ति समय में जीव के आघार रूप... 
से निर्दिश्यमान परमात्मा जीव से भिन्‍न ही है | क्योंकि अमेद में आधाराघेय भाव नहीं होता... 
है| और भी एक वाजसनेयी छोग बाढाकी भजाशन्न संवाद में स्पष्ट रूपसे विज्ञानमय वाच्य 
जीव से मनन जीवाघार भूत परमात्मा का प्रतिपादत करते हैं। “जो यद्द विज्ञानमय पुरुष है 
बह उस समय में कद्दा था, कद्दाँ से आया! इस प्रश्न के उत्तर में 'जो यद्द हृदय के अभ्य- 
न्तर आक्रोश है उसमें सोता है” ऐसा उत्तर दिया | 





(लक हक 














'सौोफआ री, 
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इति | तस्मात्सुष॒ुप्तोे जीवस्याधासतया निर्दिष्टः प्राज्ः परमात्मा जी 


वादर्थान्तरभूत एवेति । रे 
अपि चोवमेके वाजसनेयिनों वालाक्यजातशत्रुसंवादे स्पष्ट... 


. मेव॑ विज्ञानमयाज्जीवादभेदेन तदाश्रयभूत परमात्मानमामनन्ति 

. 'य एप विज्ञानमयः पुरुषः क्गेष तदाभूतक्कुत एतदागात! [बि.३१ 
१६] इति प्रश्नस्योत्तर य एषोउन्तहेदय आकाशस्तस्मिब्शेतः 
_-इति। आकाशपदस्य 'दहरोउस्मिन्नन्तरकाश” इति दहरवियायां 

. परमात्मपरत्वेन निर्णीतवादाकाशः परमातौवात्र वेदितव्यत्वेनोक्त 
जीवसंकोीतेनन्वजीवस्प प्राणशब्दाभिहितपरमात्मनो <४र्थान्तरत 
ज्ञापनाथेमिति नात्र सांख्योक्तपुरुषादिप्रतिपांदनम । परमात्मनो 
जगत्कारणमूतस्गैवात्र वेदित्यलमिति सिद्धम ॥१<॥ 


इति श्रीआनन्दभाष्ये जगद्‌वाचित्राधिकरणम्‌ ||५॥ १ | 

बाहिभिनने परमात्मानमेब वेद्तिब्यतया प्रतिपादन कृतम्‌ । तस्मादत्र जीवस्य कथन. 
_तदर्थान्तरभूतस्य परमात्मनोज्ञापनाथमिति ज्ञायते । अतोस्मिन्‌ वाक्ये पुरुषाद्धिन्नस्थ 
 समस्तचराचरजगत्कारणस्य परस्येब ब्रह्मणोवेदितव्यतया कथनात्‌ सांख्यमतसिद्ध 
 पुरुषस्य तदधिष्ठितप्रधानस्थ च न कारणत्व॑ क्वापि वेदान्ते ज्ञायते इति निुचर्य 
दशयितुमुपक्रमते .. अन्याथमित्यादि भाष्यग्रन्थद्चातिरोहिताथंक! स्वयमेबोहनीय _ 


.. इति संक्षेप) ॥१८॥ - 
इति जगदूगुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्रीरामप्रपन्नाचाये योगीन्द्र प्रणीते 


। _ श्रीआनन्दभाष्यदरीपेजगद्वाचित्वाधिकरणम्‌ ।।५॥| क्‍ | 

हे यद्वों आकाश पद “दहरोस्मिन! दह्दरविद्या में परमात्मपरक है ऐसा निर्णय किया है। 

..._ इसहिए आकाश पदबोध्य परमात्मा ही वेदितव्य रूपसे कयित है। यहाँ जो जीव का कथन... 
पे . है वह प्रणपद बोध्य परमात्मा से मिन्‍न है | इस बात को ज्ञापित करने के छिए है | अतः 
यहाँ सांख्योक्त पुरुष का पग्रतिपादन नहीं है | किन्तु जगत कारणीमृत परमात्मा ही 
....  बेदितत्य रूपसे सिद्धि द्वोते हैं ||१८ बा 

मा जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्य स्वामीरामेश्वरानन्दाचार्य प्रणीते 

रा ा ... श्रीआनन्दभाष्यप्रकाशे जगदूवाचित्वाधिकरणम ॥|५॥ 


... कटे आष्यदीपप्रकाशयुतत्र _ _आल्रपह | 

















श०दृसू० १९ ] 
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आनन्द साध्यम्‌ 


अथ वाक्यान्वयाधिकरणम्‌ ॥|६॥। 


न्वयात्‌ ९।४।९५ 


मैत्रेयीबह्मणे श्रयते-सा होवाच मेत्रेयी येनाहं 





नाडइता 


स्‍यां किपह तेन कुर्याम! (बृ.९।४।३) 'स होवाच न वा भरे पत्यु 


कामाय पतिः प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो 


कदाचिदपिमोक्षसाधनमिति प्रदर्शितम । 


है! तो पूवपक्षी कहते हैं जीव का परिग्रह् द्वी युक्त है । क्योंकि परमात्मा द्रष्ठब्य! 


भवति' 


वृ. २४४।५) इत्युपक्रम्य आत्मा वारे द्ृष्ट्यः श्रोतव्यों मन्तव्यो 
निदिध्यासितव्यःः (बृ. २8४५) इति श्रयते ।अन्न संशयः । कि 
प्रत्यगात्माउत्र दृष्व्यवादिनोपदिष्ट आहोखितसमात्मेति । कि 
युक्तम ? जीवात्मा । कुतः ? परमात्मा दृष्टव्य इत्यश्रवणात्‌। आत्मेति 
दश्चवणाच्च | ठोक आत्मपदस्य जीवपरलप्रसिद्धेः पतिजायापुत्र 


पशुवित्तानां जीवभोग्यानां भोगोपकरणानाञ्चोपक्रमेण तड़ोक्तुजी 


... बहदारण्यके मेत्रेयी ब्राह्मणे आत्मावारे द्रश्ब्यः इति श्रूयते । तत्रात्मपदेन जीवस्थ 
परमात्मनों वा ग्रहणम्‌ । तत्र नाथः जीवज्ञानस्यासतत्वासाधकत्वात्‌ नहि अल्पजीवज्ञानं 


द्वितीय; प्रकरणविरोधात्‌ “नवारे पत्यु 


बृहदारण्यक के मैंग्रेयी ब्राह्मण में कद्दा है कि-जिससे मुझ्नको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा 
उस वस्तु को प्राप्त करके भी मैं क्‍या करंगी!” तब याज्ञवत्क्यजी ने कहा “भरे मैत्रेयी | 
पति की प्रसन्‍नता के छिए पतिग्रिय नहीं होता है | किन्तु स्वार्थ के छिए पतिप्रिय द्वोता है! इस 
तरह से उपक्रम करके 'हे मेत्रेयी | भात्मा व्रष्टब्य, श्रोतन्य तथा ध्यान करने के योग्य है! ऐसा 
छुनने में आता हे । इसमें संशय होता है कि कया यहाँ जीवाता द्रश्व्य रूपसे उपदिश्यमान 
दोता- है | अथवा परमात्मा द्रष्टव्य रूपसे उपदिश्यमान द्वोता है | तो इसमें कोन पक्ष ठीक 




















कह 








५८० . आष्यदीपप्रकागयुतम [अ० १पा९ 


जि िचलवचचलिििि्््् >> ज्ल््आजज जओ जज + ता ....0त....त......., 


वस्योपक्रमान्मध्येषपि एवं वा अरे इदं महद्भूतमनन्तमपारं विज्ञा 
नघन एडैतेभ्यो भृतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानुविनश्यति! (ू.२४ 
१२) इति प्रकृतस्य जीवस्य विज्ञानघनस्य भूतेम्यः समुत्यानं तदनु- 
विनाशब् वदन्‌ तस्थेव द्रष्टब्यलं दृढयतीति प्राप्तेडमिधीयते-वाक्या 
न्वयादिति । परमात्मेवास्मित वाक्‍्ये द्रष्टव्यत्वेनोपदिष्टो भवति। 
कुतः ? उपक्रमोपसंहाराभ्यासापूवेताफलादिभिः शाखतात्यगैनिर्णाय 
कैलिल्गेरस्य वाक्यस्य अहाप्येब समन्वयदशनात्‌ । 

... उपक्रमे तावद-“खतल्स्थ तु नाशास्ति वित्तेने' ति याज्ञव 
सयवचनं अला मेेयी मोक्षसाधनं प्रष्ठती 'येनाहं नाझता स्या 
किमह तेन कुर्याम यदेव भगवान्‌ वेद तदेव मे ब्रृहि-इस्यम्रत | 
साधनमेव में ब्रहीति यांवत्‌ । एवं पृष्ठो याज्वक्य ' 
कामायेत्यादिनापतिनामादिसस्बन्धेन . जीवस्येवोपक्रमाव॒ परमात्मन! . पतिजायादि 
सम्बन्धस्याभावात्‌ | तस्माज्जीव एवात्रात्मशब्देन गृहीतोभवति नतु परमात्मा, आत्म- 


शब्दस्य जीवे एवं प्रयोगाव्‌ तस्मान्नात्रपरमात्मनो ग्रहणमित्याशइ्ं समाधातुं छत्रे 


भूतों का त्रिनाश होने ५२ यह भी विनष्ट दो जाता है | क्‍योंकि कारणाभाव होने पर 
काकमाब को होना छोकसिद्ध है| मृदादिक का अभाव होने पर घटावस्थान नहीं देखे में 





क्र 








आता है | इत्यादि प्रकरण से विज्ञानधन भूत प्रकृक् जीव का मूतों से समुत्यान तथा भूतों 

. के विनाश के समनन्‍्तर विनाश का कथन करजेसे जीव में ह्वी द्रहब्यल का इढ़ीकरण 

किया गया है | मे अत 
.. एताहइश प्रइन के ठत्तर में सूबकार कहते हैं 'बक्यान्वयात्‌! “आत्मावारे व्रष्टग्यः! 
.. इत्यादि वाक्य में आत्मपद से परमात्मा ही दष्टव्यल रूपसे उपदिश्यमान होते हैं | क्योंकि ._ 
..... उपक्रमापसद्दार अभ्यास भप्रूवता फछादि के द्वारा जो कि शाज्न के तात्पय का निर्णायक छिल्न “ ः 
7 . है। उससे इस वाक्य को परअ्नह्म में द्वी समन्वय देखने में भाता है | क्‍ 

















मोक्ष की आशा 





क्ण्स्सू०श९)])। ॒......  शाननदभाष्य  ॒.॒.॒_.]॒“औऑ4 4 थ५८! 





नि मकर पी 





आत्मदशनस्यास्तसावनलमुपदिष्खानू_ आत्मावारे दृष्ब्य' 
इति । अन्र  परमात्मदशनस्येवास्ततसाधनलममिहितम्‌ एवं 
त्मनो बारे दश्शने द 








वणेन मत्या विज्ञानेनेद॑ स्व 
विदितम” (बृ.२।३।५) इत्यात्मदश रेनादिभिः स्वेज्ञानं वदन कारण 
विज्ञानेन तत्कायैस्थ स्वेस्य विज्ञेयलम्बोधयन्नात्मन एवाखिलकारण 
ले साधयति । न हि परिच्छिन्नस्य जीवस्य दशनेन सवेपदाधेस्य 
ज्ञानं सम्मवति | तदेव स्वकारणलं दुन्दुभ्यादिरष्यन्तेंः स्पष्ट 
कृतम | तथा 'एवं वा अरे अस्य महतो निःश्वसितमेतरग्वेदो 
यजुवंदः सामवेदो5थर्वाड्रीससःः (बृ. २७) इत्यात्मन ऋणग्वेदाद्य 
त्पत्तिकथनद्वार स्वेचशाचरजगदुशपत्ति बोधयन्नस्य स्वेकारणत्वेन 


व्याख्यातुं च भाष्यकार उपक्रमते मैंठोयी आह्मणे इत्यादि । संशयपू्वेपक्षों भाष्योक्त 
दिशान्वेयी | उत्तरयति वाक्यान्वयात्‌ वाक्यतात्ययनिर्णायकोपक्रमोपसंहरा दिभि लिद्ले! 
प्रकरणस्यपरमात्मबोधकत्वात्‌ परमात्मज्ञनमेबमोक्षसाधनम्‌ अम्रृतत्वस्य तु नाशवित्तेन इत्या- 
प्राप्त नहीं होगा | उसको लेकर के मैं क्या करूँगी | आप जिसको द्वित साधक समझते हैँ 
उसी का उपदेश दीजिए । भर्थात्‌ अमृतन्मोक्ष का सक्षात्‌ साधन जो भक्ति प्रपति हे | उसी 
का उपदेश हमको दें जिससे मैं भी संसार मह्ोदथरि से पारभूत साक्रेत को प्राप्त कर सके । 











मैत्रेयी ने जब इसप्रकार याज्त्रत्प से प्रइन क्रिया तब याज्ञतत्ष्य ने आत्मदशन को द्दी 


मोक्ष के साचन रूपसे उपदेश दिया | “आत्मा बारे द्रष्टव्यः इति | यहाँ भात्मदशैन को ही 
अमृत का साधन कहा गया। एवम्‌ 'मेोयी ९ आत्मा के दशेन श्रवण, मनन तथा विज्ञान 
से ये परिदश्यमान सब पदार्थ विदित द्वोता है! इत्यादि | इसप्रकार भात्मदशनादिंक से सर्वज्ञान का 











कथन करते हुए कारण परमेश्वर के ज्ञान से परमेश्वर के कार्यभूत सव पदार्थ में विज्ञेयल्व को. 
च्छिन्नि 








बतढाते हुए परमात्मा में समस्त जगत्कारणता को सिद्ध किया जाता है । क्योंकि परि 


हां 








५८२ _______ आप्यदीपप्रकाशयुततव॒  सि्शपाष्ट 


0 मं 


पस्मात्मर्ख द्रद्यामास । तस्मादत्रात्मशब्देन परमात्मेव गृहमते स 
एव द्रष्य्व्यत्वेनोक्त इति । एवं “ेनेद से विजानाति ते केस... 
_ विजानीयाढिल्ञाताममरे केन विजानीयात' ू.२३१४) इत्युप 
संहाखाक्येषपि परमात्मन एवं दृष्झ्यत्व॑ निष्पयते । एव्सुपकऋर 
म्रादिमिरस्य प्रकरणस्य परमात्मपरलमेवेति निर्णयः ॥१९॥ 

ननु पतिजायादिमोग्यजातस्य 'विज्ञानधन एतेम्योमूतेभ्य 
: समुत्यायतान्येवानुविनश्यति” इत्यस्य च जीवलिड्गस्य का गतिरि- 
त्यत आह- 


दिना परमात्मज्ञानव्यतिरिक्तस्यमोक्षासाधकत्वात्‌ | तस्मात प्रकृत आत्मपदेनपरमात्मन 


शव ग्रहणम््‌॒ ननु तदन्यस्थ । अतः आत्मपदेन परमेद्वरस्यवग्रहर्णयदीयद्शुनादिकं 
प्रमग्रयोजनस्थधनमिति संक्षेप: ॥१९॥। क्‍ 


नम्ठु कारणापेक्षया काये न सर्वथा भिन्‍ने कारणनिरूपणाधीननिरूपणकत्वातू.._ 
नाप्यत्यन्तममेद: परस्परव्यावृत्त्यभावप्रसड्भात्‌ । एवं जीवोपि परमात्मांउशोनात्यन्त पर- 





मत्ममिन्नचेतन्यरूपत्वामावप्रसद्भात्‌ नाप्यत्यन्तमभिननः परस्पर व्यावृक्ष्यभावप्रसड्भात 


. आक्षत्व का हढ़ किया अर्थात्‌ आत्मा वारे द्र्॒टन्य:” यहाँ आत्मपद परमात्मपरक है| एक्स. 
“जिसके ज्ञान से सर्वपदार्थ जाना जाता है | उसको किसके द्वारा जान सकते हैं 


... विज्ञाता को किससे जाना जा सकता है! इस उपसंद्वार काक्‍्य में मी परमात्मा में ही द्रछ- 
.. उयत्व उपपन्‍न्न होता है । उपयुक्त प्रकार से उपक्रमादि ताल निर्णायक छि्ल द्वारा प्रकृत- 


. प्रकरण को परमात्मपरत्व का ही निर्णय होता है | क्योंक्रि अमृतल का साधन जीत का दरोन 


... नहीं है | किस्तु प्रमात्मदरन ढ्वी है | इति संक्षेप: ||! ९, 







... पतिजायादिक जो. भोगवस्तु तथा 'एतेभ्योयूतेम्य' इत्यांदिक जो जीव छिक्लः है उसकी 


.. मयां गति हो, यदि 'दृषव्यः” इस स्थछ में परमात्मा दृश्ब्य हो ! इस शद्भा का निराकरण... 
|. हा के किए रात है परिशदेरियाईि ३ की # ऋता मो एक, कक बसत 





ज्ञान से यह सब बिदित होता है! इस प्रकार आल्मविज्ञान से सर्वविज्ञान की जो... 


जज्ञा है उसको जीव -को परमात्मा का काये दवोने से उन दोनों में जीव पर में अन्यत्त । 























ैज्रेय्यात्मनो बारे दशनेन श्रवणेन मस्या 
विदितम/ वि. श।शष] हत्यात्मविज्ञनेन स्वेविज्ञानप्रतित्ञा | 
[ जीवस्य परमात्मकायेर्वेन तदनन्यलवोपपत्या कारणविज्ञानेन .._ | ४48 
तत्कायेविज्ञानास्िद्धेजीवस्य परमात्मकारयत्वेन तदधीन स्वरुपस्थिति. || 


...ग्रवृत्तिलज्ञापनाथे जीवलिडं. निरदिष्यमित्याश्मस्थ्य आचायों हा | 
मन्यते ॥रण॥ 5 7 के शक मद और 


एवं | 














वादित्योडुद्रमि: १।४। 


.... न प्रेत्य म॑ज्ञास्तीत्यरे ब्वीमी' ति मुक्तजोवस्य संसारहित... 
अतोयथाकथज्चिदूभेदो भेद । तत्र परमात्मविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञासिदष्यय.. 
वपरयोर भेदमादायपरमात्मनिदशयितव्येजीवस्योपक्रमकृतोनातो जीवलिडडप्रदशन विरु-.. 
दृध्यतीतिप्रतिज्ञा सिद्धये तत्कथनमिति आदमरध्योमन्यते इति दशशयितुमुपक्रते... | 
भाष्यकार! ननु पतिजायेत्यादि |।२०॥ हक कक तल हे 




















प्रकारान्तरेण प्रकृतप्रकरणे जीवलिज्ञस्य सार्थकर्ता दशेयितुमाह न प्रेल्यसज्ञेादि.... 
कर्थंचित भमेद होने से तथा कारण के विज्ञान से कार्य का विज्ञान द्वो जाता है। इसढिए 


पूत्र प्रतिज्ञा की सिद्धि होती है. | अतः जीव को परमात्मा का कार्यरूप होने से जीव 
परमात्मा के अधीन स्वरूपस्थिति प्रवृत्तित्व का ज्ञापन करने के छिए जीवकिक्ल का प्रकृत प्रक 











रण में निर्देश किया गया है। ऐसा आश्मरथ्यायाये मानते हैं | भर्थात्‌ जीव परमाध्मा क्का आम 
काये है | और कांर्यकारण में अमेद द्वोता है | तो कारण रूप परमाष्मा केज्ञान से कार्यरूप जीव... 





का ज्ञान द्ोता है। तब पूर्वोक्त प्रतिज्ञा की सिद्धि होती है | इस बात को बतढा 
छिए परमात्म प्रकरण में जीव के छिज्ठ का निर्देश है ऐसा उक्त आचार्य का मत 


.. (इस जीव की प्रेत्य संज्ञा नहीं है एसा कहता हूं! इसप्रकार र 
रहितत्व का उपदेश किया गया है | एवम विद्वान नामरूप से विमुक्तत होकर के परात्पर 
पुरुष को प्राह करता है |! इत्यादि श्रति से मुक्त जीव को 




















नामहूपराहित्य ज्ञात द्वोता है | 





















५८७ भाध्यदीपप्रकाशयुत्प् अश्वावए... 


"...२००> किम अं अर पं नाइक अहम मन नील न चीअ सकी जनम भीम न्दीकनलकवीलप 


- लोपदेशात्‌ तथा विद्वांव नामरूपादिमुक्तः परात्परं पुरुषम॒ुपति 
दिव्यम! इति श्रत्या मुक्तस्य नामरुपादिमुक्तवावगमा त्तन्मोक्षसाधन 
न श्रवणमननपूर्व कपरमात्मनिदिध्यासनस्योपदेशाच्च एफ सम्प्र 


सादो5स्माच्छरीरात्समुत्याय परंज्योतिरुपसम्पथ स्वेन रुपेणामिनि- 


: ध्यध्वते! (छा. ११३) इति शरीरादुत्कमिष्यतो जीवस्य बह्ममावाद्‌ 
ब्रद्मणो यो भावो5पहतपाप्मत्वादिख्पस्तेनेव भावेन मुक्तस्य स्थिति 


श्रवणा ज्जीवपरमात्मानमुपसम्पयाविर्मावखरूपः सन्‌ बह्ाममाव 


..  प्राणुयादित्येतदर्थ तत्र जीवलिड्निर्देश इत्यौड़लोमिगचार्यों 
.. मन्यते ॥२१॥ हे 


हा अवस्थितेरिति काशकत्स्न: (।2।२२ ॥ 


ये आत्मनि तिप्ठव यस्यात्मा शरीर ये आत्मानमन्तरों यम 








अय॑ च जीवः स्वभावतः परमात्ममिन्नोपि भंगवदुपासनयाविशुद्धों अक्षमावमासाथ 


"रमात्मसमानतां भजते इति तदवस्थायाममेदमवाष्यमुक्तोभवतीति द्योतयितुं जीवलिडु 
प्रदशनमित्यौडुलीझयाचा यरयमतमितिभावः ।।२१ 


. अन्तर्यामित्राह्मणः पथिबीजीवादिकः स्वोपिजडचेतनः परमात्मनः शरीरमिति 
तथा मोक्ष साधन रूपसे श्रवण मननपूर्वक परमात्मोपासना का उपदेश भी है | "यह जीव इस 


* शरीर को छोडकरके फरमश्योति को प्राप्त करके खक्रीयं रूपसे अभिनिष्पन्त द्ोता है”! इस... हे 


.. प्रकार शरीर से उत्क्रान्‍्त जीव को अह्यभाव होता है अर्थात्‌ ब्रह्मका जो भाव अपहइतपाप्म- 


..त्वादि रूप है- उसीभाव से घुठत जीव की स्थिति का श्रवण होने से जीव वरमात्मा को... 


. ग्रात्त करके आविभूत स्वरूपक हो करके ब्रह्ममाव को ग्राप्त करेगा | इसलिए परमात्मप्रकरण 
ला की ही में जीवल्बि का निर्देश है। ऐसा ऑडुछोमि आचारय का मत है ॥२ १।॥ 
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यति' (व. ३७२२) इत्येवमादिषु जीवस्यात्ममावेन परमात्मनो «व 
स्थितेः श्रवणात्‌ 'शरगैखाचकानां शब्दानां शरीरिंणि परयेवसानला 
ज्जीववाचकस्य शब्दस्य तच्छरीरिणि परमात्मनि पयेवसानात्तत्र 
जीवशब्देन परमातमवामिहित इति काशकृत्सन आचार्यों मन्यते । 


२२)॥| 
इति श्रीआनन्दभाष्येवाक्यान्वयाधिकरणम्‌ ।|६॥। 


अथ प्रकृत्यघिकरणम्‌ ||७॥|। 


प्रातेज्ञारशन्तानुपरोधात १।४।२ ३ 


प्रागू जन्मायस्य यत' इति शास्रेण ब्रह्मणो जगत्कारणल 
प्रतिपादितमिति शरीरवाचकशब्दानां शरीरिणि परयेवसाननियमात्‌ एवं जगत्सवे शरीरं ते इति 


स्मते! शरीरतदतोदचाभेदात्‌ परमात्मप्रकरणे जीवपदेनापि परमात्मन एवं ग्रहणमिति 
बोतयितु जीवग्रहणमिति काशक्ृत्स्नमतमितिभाव। ॥२२॥ 


इति जागदगुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्रीरामप्रपन्नाचाययोगीनद्र प्रणीते 
श्रीआनन्द माष्यदीपे वाक्यान्बयाधिकरणम्‌ |॥|६॥ 


ब्रह्मणोलक्षणावसरे जन्माथस्थयतः इति संत्रेण ज़गतोजन्मादिकारणत्वमेवतत्लक्षण 
मिति कथितम्‌ । तत्र कीहश कारणत्व॑ किमुपादानकारणत् निमित्तकारणत्वं वा । 
में पर्यवसान द्वोने से इस प्रक्रण में जीवशब्द से परमात्मा का ही ग्रहण होता है। ऐसा 
आचार्य काशकृत्स्न का मत है। यही मत सूत्रकार का भी है। क्‍योंकि शरीरात्मभाव ही 
सर्वश्रुति में उपदेश है ||२२॥ 
जगद्गुरु भ्रीरामानन्दाचार्य स्वामी श्रीरामेश्वरानन्दाचाय प्रणीते 
श्री आनन्दभाध्यप्रकाशे वाक्यान्बयाघिकरणम्‌ ॥|६॥ 


इसके पृर्वरम 'जन्माथस्य थतः! [परिदियमान चराचर जगत्‌ का उत्पाद स्थिति विनाश 
जिससे होता है वद्ध अह्म है] इस सूत्र से ब्रह्ममें नगत्कारणंत्व क॒द्दा गया है | तो जो बद्में 


का 


आन 
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मभिहितम । तक्किं तस्य निमित्तकारणलमुक्तमाहोसिदुपादानल- 
मपीति संशयः । तत्र निमित्तलमेवोक्तम्‌ | कुतः ? 'तदेक्षत बहुस्यां 
प्रजायेयः (छा.९%२२) इतीक्षणमात्रेण जगत्कतेलश्रवणात्सयसंकरप 
स्य ब्रह्मणः संकल्पमाश्रेण जगत्सृष्ट्युपपत्तेरिति प्राप्तेडमिधीयते- 
प्रकृतिश्वेति | बह्मजगतः प्रकृतिर्पादानकारणं चकारान्निभित्तका- 
रणमप्युक्तम्‌ । कुतः ? प्रतिज्ञारष्टन्तानुपरोधात्‌ । 'येनाश्रत श्रते 
मवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातमिति ब्रग्नविज्ञानेन सवविज्ञानप्रति- 
ज्ञायाः यथा सौम्पेकेन झत्यिण्डेन सवे रृण्मये विज्ञात स्थाद्ाचार- 
तत्र नाथस्तथात्वे ब्रक्षगतचैतन्यस्थ जगवि कार्ये समानजातीयगुणोत्पादकत्वप्रसज्ञात्‌ ।. 
कारणगुर्णा: कार्यगुणानारभन्‍्त इति नियमात्‌ । तथा यथा ब्रह्मचेतन तथेब तज्जनितं 
जगदपिचेतनगुणकंस्यात्‌ तत्तु न संभवति नवोषपद्यते। तस्मादू यथा घटादिकायें जनयि- 
तब्ये चेतनत्वात्‌ कुठालोनोपादानमपितु निमित्तमेव तथेव परमेशबरोपि जगतः कतृरूप 
निमित्तमेवनोपादान पूर्वोक्तदोष|दित्याशकधया निराकरणायग्राह पग्रकृतिश्वेत्यादि यथा |, 
.. परमेब्वरोनिमित्तकारणं तथेवोपादानमपि तदन्यस्य तथात्वासंभवात्‌ । ततइचामिन्ननि- .. 
मित्तोपादान॑ जगतः परेश एवं लृताकीटवत्‌ । न च कारणगुणस्य कार्य संक्रमः | 
आरंभवादानभ्युपगमात्‌ |... 
“उपादानं निमित्त॑ च जगतो राधवो मतः । क्‍ 5 
रा के श्रुत॒यो निविकारत्वं बदन्ति ब्रह्मणो नचु. ॥१श॥ 
. जगतु कारणत्व है वह निमित्त कारणल है अथवा उपादान कारणत भी है | ऐसा संशय ; 
हि बज . होता है । परमेश्वर में निमित्त कारणता ही दै | क्योंकि 'तदेक्षत! इस श्रति में ईक्षण मात्र 
.... से जग्त्कतकत्व का श्रवण होने से सत्य संकर्पवान्‌ ब्रह्म के संकर्पमात्र से ज़गत्‌ का सी... 
.. डपपनन होता है. [यदि कदाचित्‌ ब्रह्मको जगतू के प्रति उपादान कारण मानेंगे तब तो 
कल .. कारणगत जो चेतना है उससे तत्समान ज्ञानान्तर की उत्पक्ति कार्य में होने से जग तू जड़ न 
| हा होकर के वह भी चेतन हो जायगा. 'कारण गुणा: कार्यगुणानारभस्ते! ऐसा नियम है [] | 
। _ इसहिए परमेश्वर में कुछाछ की तरह कर्तेव रूप निमित्तत्व ही है | उपादान कारणख नहीं । 
रा है| इसश्ढा के उत्तर में कहते हैं सृत्रकार कि “प्रकृतिश्वेत्यादि! ब्रह्मजगत्‌ के प्रति प्रकृति 








थ०७स२०२३] आनन्दसाष्यय... ध्टड द 
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हि आल 


म्मणं विकारों नामधेय झत्तिकेत्येव सत्यम' [छा.8।१।४] इति सज्ज्ञा .। 
नेन सण्मयज्ञानस्य रृष्टान्तस्थ चानुपरोधाद अह्यणों जगदुपादानल 
मप्युपपद्मयते । यत्सूक्षचिद्चिद्धिशिष्ट कारणावस्थे बरह्म तदेव सूष्टि- पा 
ले स्थूलचिदचिद्विशिष्ट मवतीत्युपादानत॑ निष्पन्नतरम । तत्र | | 
... प्रकृतिजीवयोजेगदुपादानत्वे सत्यपि तत्र अहमणः प्रधानलाद गैशे ज ।| 
ध्यात्तु तद्ादस्तदादः [अ.सू. २४१९] इति न्यायाद्‌ बल्योपादान॑ हैं 
.._ जगदिति वचनमुपपाथते । न च झृप्माजज्ञानेन सण्मयघटादिल्ञान ः । 


व्याकुप्येयुदि ताइचव कुतदचेदुच्यते यतः । क्‍ 
ः क्‍ विकारीति मतं॑ सर्वैरुपादान विचक्षणे! ॥३॥ | 





























. इति चेदुच्यते श्त्र नेव॑ वाच्यं कुतो यतः । का! क्‍ । | ह॥ 

रा क्‍ प्रतिज्ञात॑ श्रुतीं सर्वज्ञानमेकस्य ज्ञानतः |।४॥। ः है 
इृष्टान्तः कथितदचापि सृत्कारयाणां मृदस्तथा |. क्‍ । की ॥ 

ः ० दर उपादान घटादेहिं मत्तिका परिकीतिता. ॥७५॥।  ॥ 

परिणता यतो मद्धि घटादिरूपतः खलु । क्‍ बी 
उपादानस्थ विज्ञानादुपादेयाववीधत।ः... ॥$॥ जी हे 








मृज्जानेन घटादीनां विज्ञान सम्मते यथा। 5 5 77 7 विआ। 
... एकस्य ब्रह्मणो ज्ञानादू विज्ञान जगतस्तथा |७)| क्‍ 
उपादान यतो ब्रह्म जगतोउस्य मर्त बुधेः 
क्‍ ..... परिणतं यतो ब्रह्म चगद्पेण सम्मंतम.. ॥<॥ 
अर्थात्‌ उपादान कारण है | तथा चकारात्‌ निमित्त कारण भी है | क्यों दोनों काहण है 
इस जिज्ञासा के उत्तर में कहते हैं 'प्रतिज्ञेत्यादिं' जिसके ज्ञानहोने पर अश्रुत पदाये श्रुत द्वीता है... ररः 
अमत मत द्वो जाता है! इसप्रकार ब्रह्म विज्ञान से स्व विज्ञान प्रतिज्ञा का तथा हि सोम्य | जिप्त$ररः 
तरह एक मृत्पिण्ड का ज्ञान दो जाने से सर्वभृन्मय घटादिक विज्ञात द्वोतां है | कार्यट 
केवछ वाचारंभण मात्र है | सत्य तो कारण छक्षण मृत्तिका द्वी है! इसप्रकार कारण मृत्तिका 
के ज्ञान से घटादि कार्य के ज्ञान रूप दृष्टान्त के अनुरोध से ब्रह्ममें जगदुपादानल भी उप- 
पन्‍न द्वोता है। प्रृक्ष्मचिदचिद्विशिष्ट कारणावस्थ जों ब्रह्म है वही स्गेकाछ में स्थूछ चिदचिद्वि- 
शिष्ट हो -जाता है | अतः अह्में उपादानत्व निष्पन्त -द्योता है | यथ्पि प्रकृति तथा जीवमें 























५८८ द भाष्यदीपप्रकाशयुतम्‌ . झिव्शपाए_ 


कम सर लि बी कम कक पा रब आस ३3 करी आप कं अप या ब6ा++ यम _अ405०7+5077 40490 ७७४७७ क्र ४9४74 


दृश्न्तासड्रतिः । तत्रापि झप्मयस्य व कार्यस्य त्रिशल्कतल्वेन जिभूता ._ 


त्मकत्वे सत्यपि झदः प्राधान्यान्टृप्मयमिति वचनमुपपद्मते यथाओ्त्र 
त्रिवक्ते प्रथिव्याः प्राधान्य तवथिवील्ुच्यते | यत्र जलस्य प्राधा 


नये तज्जलमित्युच्यते | तगैव चिदचिद्‌ बल्योपादानकत्वेईषपि जगत 

' स्तत्न अह्मणः प्राधान्याद अल्योपादानं जगदिद्युच्यते | विकारः काये . 
व्यासेन “अ्रकृतिइचे” त्यादिक हि खचित तत। |. हे 
श्रीयोधायनबृत्तो तद्‌ व्याख्यातमेबमेव हि. ॥९%॥ 

हणः परिणामों हि प्रकारद्वारकी जगत्‌ । द 
विकारित्व॑ तते द्वारे प्रक्ृतिपुरुषद्ये ॥१०॥ 

स्वरूपे च स्वभावे च विकारः प्रकृते! खद । ३ 
स्वभाव एवं जीवस्य विकार! स्वरीकृते बुछोे। ॥११॥ 

ब्रह्मणस्तु विकारों यज्ञ स्वरूपस्वभावयो! । डक 
 व्याकोपावसरः कद्दिचच्छूतीनां वर्तते न तत्‌ू ॥१२॥ 

जीवस्य प्रकृतेथ्रापि सत्ता न प्रल्ये नम्नु । पी 

द तद्‌ द्वारिका कथथ सृष्टिजेगतस्तद्‌ विभावव ॥रश॥ 

मैं वाच्यं यतः सचा ब्द्ष्मजीवग्रधानये। कह 
प्रलये वरतते तस्माद्‌ सिद्धान्ता मे न दोषमाझ ॥१४॥ 
प्रकृति पुरुषण्चेव विदध्यनादी उभावषि/ कक ह 
बे उक्त भगवता चंवमनादित्वं इयोसर्तये! | ॥!द। 
. भी जगदुपादानता है तथापि उसमें ब्ह्मका ही प्रधान द्वोने से “ैशेष्यात्‌* इस न्याय से रे 
: ब्रह्मोपादानक जगत है, यद्द वचन उपपन्न होता है। नहीं कहो कि मृत्तिका मात्र के ज्ञान. 





... से मृण्मय घटादि का ज्ञान तो नहीं द्वोता है। अतः इृष्टान्त असंगत है| ऐसा कहना ठीक. 


. नहीं है | क्यों उत्तिका तथा घटादि कार्य को त्रिवृत्कृत होने से भूत त्रयात्मक है । तथावि .. 


न : मृत्तिका की प्रघानता होने से मृण्मम कहछाता है। त्िवृत्कत में जहाँ प्रथिवी की प्रचानता 


.... तस्य॑ नाम तत्‌! इत्यादि रूप से जगदूगुरु श्रीश्रियानन्दाचार्य जी ने श्रौतत्रिवृत्करण को पञ्ची 






 उंसको पृ थिक्ी कहते हैं | जछ के प्रधानता में जछू इत्यादि | 'पण्चीकृतेषु भूतेषु॒ यदघ हे 





छ०७सु०२३| द आनन्दभाष्यम्‌ |. ५६८९ 
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० 2 जलती यमन मम न 
22 >नेअल्‍रेंद्रल्ल। कल सललीी जननी ली 














जगच्च॒राचरं तननामधेयञ्च वाचारम्मणं वागारुसनप्रात्र॑ चिदचिद्‌ | | 
ब्रद्वेव सत्यमिति दृष्टन्तदाषष्टान्तयोः समानलान्णण्मयस्य स्वस्थ... || 
मदपादानकलबत्सवस्य जगतो ब्द्योपादानकर्त॑ निष्पन्न | । 
... तसमेव ॥र३॥ गम | | 
तते “नात्मा श्रते” रादिखओं व्यासेन निर्मिमू | 
अब्याकृत जगद्‌ तहिं चासीच्छुतिवंदत्यपि ॥२६॥ ह। 
उक्त अह्मशरीरत्व॑ जीवप्रधानयोः श्रुती । क्‍ व रा 
शरीरत्वात्प्रकारत्व॑ तयोस्तद्‌ ब्रह्मणो मतम्र्‌ ।१७॥ | 


सक्ष्माचिचिद्विशिष्ट हि सद्‌ ब्रह्मकारणं तथा । मा क्‍ 

स्थूलाचिचिद्विशिषट तद्‌ ब्रह्मकाये मतं बुणैः. ४१ 
ग्रकारांशे विकारित्वं विशेष्यांशे तु नेव ततू |... | 

ब्रह्मणः सम्मते, तस्मात्‌ कशिचिद्दोषो न विधते ॥१९॥ थे 
क्‍ स एवं क्षोभको ब्रह्मन्‌ क्षोभ्यइच परमेदइवरः । क्‍ का धर 
|| इति विष्णुपुराणेडपि ब्रह्म काये च कॉरणमू ॥२७०॥ | है 
। इत्यादिरूषेण परिणामविमर्शे जगद्गुरु श्रीद्वारानन्दाचायप्रतिपादितदिशावेदेकपश्ष-  | 
पातिमिः परिणामवादस्येव स्वीकारात्‌ | नचारंभवादेषि स नियमः इचणुकादिपरिमाणे..... 
|. . तलाहशनियमसय त्यागात्‌ । न च परिणामवादे ब्रक्मणोडनित्यत्वम्‌ कार्यावस्थस्थानित्य-..... 


क्‍ स्वेषि कारणावस्थस्य नित्यत्वात्‌ | ग्रवाहरूपेण स्थावरजंगभमात्रस्य नित्यत्वमित्यादिक 


| सर्व बोधयितुं छञ्जंव्याख्यातुं चोपक्रमते प्रायुजन्माचस्पेत्यादि |२३॥ 





कं 




















... करणोपरक्ष्यक होने से पञ्चीकरण का प्रपञ्चपूवक निरूपण किया है विशेषाथी को वहीं... 
|] स्वामी श्रीवष्णाचायजी की प्रभा टीका से अनुसन्धान करना चाहिये | इसी तरह... 
....... जगत्‌ को चित्‌ भअचित्‌ तथा ब्रह्मोपादानक द्ोने पर भी ब्रह्म की प्रधानता होने | 


३ 


से ब्रह्मोपादानक जगतु कद्दछाता है | विकार अर्थात्‌ चर अचर छक्षण जगत्‌ कार्य तथा 
भणं मात्र है | वागारुंबन मात्र है। चिदचिद्‌ ब्रह्म द्वी सत्य है। 





नामघेय यद्द सब बांचार 




















__माध्यदीपप्रकशैयुतप॑ _ ॒ऊ  भशिश्यावछ 








.... 'सोहकामयत [ति.शबयइति ध्यानोपदेशादबह्मणो जगर्कतु 
लें 'बहुस्‍्यां प्रजायेय” इति जगदाका रेण बहुमवनचिन्तनोपदेशाच्च 


तस्य जगदपादानलड्चेति निमित्ततमुपादानलम्दौकस्थैव अह्यणो 
निष्पयते ॥२४। 


४ साक्षाच्चोमयाम्नानात्‌ (।४।२५ ४४ 
“ब्हावन ब्रह्म स वृक्ष आसीत' ब्ल्याद्यतिष्तदूभुवनानिधास्यन्‌ँ 

(अष्ट, (८७८) इति साक्षाद बह्मणो जगद॒पादाननिमित्तलयोरु- 

भयोराम्नानादमय चिद्चिद्विशिष्ट बहोव ॥२५॥ 


१ आत्मझूतः ९।४।२६ *॥४ 


तदात्मान सथमकुरुत (ते० २७) इति प्रलये सूक्ष्मचिद- 
ब्रह्पो5मिनननिमित्तोपादानत्वे युक्त्यन्तरं दह्यॉयति अभिष्येत्यादि ॥२४॥ 
आत्मानमित्यत्रद्वितीयाकमॉपस्थापिका कर्मत्वेनोपादानत्वम, अकुरुतेतिक्रियया 


... “सोडकामयेता इस प्रकार ध्यान का उपदेश होने से ब्रह्म में जात्कतत्व तथा “बहु- 
 हयाँ इस प्रकार. जमेंदाकारेण बहुमबन चिन्तनोपदेश से ब्रह्म में जगत्‌- के. प्रति उपादानत्व 








..... एक हो ब्रह्म में सिद्ध द्वोता है इति संक्षेप: ||१४ 


...._: अहावन ब्रह्म स॒ वक्ष आसीतू” इत्यादि श्रुतियों में साक्षात्‌ स्व कण्ठ रव से दीं अदा 
हे व को. जगत्‌ के प्रतिनिमित्तकारण तथा उपादान कारणता का प्रतिपादन द्वोने से चिदचिदृ 
. विशिष्ट ब्रह्म ही सेंपतार का अभिन्‍न निमित्तोपादानकारण यह सिद्ध होत्क है ||२५॥! 


“उसने अपने क्रो स्वयं बनाया इस श्रति से यह सिद्ध होता है कि-प्रत्य में 


सृक्ष्मचिच्छरीरकतया - अवस्थित जो परमात्मो वह प्रहय|वस्थान के अँत मेँ स्व को स्थूछ चिद्‌ 


.... चिझ्छरीरकतया बनाया जीक के भोगोपका के साधन के छिए | इस तरह एक वह्म में जादु.. 



























नन्दसाध्यम्‌ है ७९१ 
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चच्छरीरत्वेनावस्थितमात्मानं तदन्ते स्थूलचिदचिदविच्छरीरक स्व- 
पकुरुत जीवानां मक्तिमुक्त्यथेमित्युपादाननिमित्तलमुभयमे कस्पेव 
ह्णः स्पष्टमुक्तम्‌ । ये तु विशुद्ध अद्येवात्मानं स्वयमकुछत सुखद 
पपचते । बह्मणि विकारितवाद्यनेकदोषा 
पत्तेस्तदपाकरणाथे मायाशवलितस्पेव जगद्पत्वमड़ी करिष्यते चेदुपा 
भड्डप्रसड़' । न व कस्पितर्ल जगत इत्युक्तावपि निस्‍्तारः । 
केनकिमये कश्पितमिति प्रश्नस्योत्तरानुपपत्तेस्तस्मात्सूक्षचिदचिच्छ 
रीरकस्य कारणावस्थस्येव बरह्मणः कतृल्वादिव्यपदेशादुपादाननिभि 
पसड्तम रद... क्‍ 
कह है इतश्र जगठकृतिब्रहेव- पद 


१॥ परिणामात्‌ १।४।२७।॥ ४४४ 
नत्नावित्ञा- 


“निरुक्तज्वा निरुक्तत्र निलयनब्ानिलयनखज्च वित्ञ 
आक्षिप्यमाणकत त्वेन निमित्तमित्युभयमपि कारणत्वमेकस्पेत जल्लषण इति दशयितुमाह 
आत्मकृतेरिति एकमेव ब्रह्मकारणावस्थमुत्पादके तदेव च कार्योवरदमुत्पाद्यमित्याकार 
भेदादेकस्य वोभयरूपत्थमिति न कोपि विरोधस्तस्मादुभयविधकारणत्व ब्रक्मण 
णएवेतिभाव! ॥२६॥ र् रे गे 

.. यूवपूवतरसञी! परमात्ममः जगत ग्रकृतित्व प्रतिपाद पंरिणामादपि हेतोः 
पादानत्व तथा बगत्व तल का कथन स्पष्ट रूप से किया है। जो व्यक्ति विशुद्ध ब्रह्म अपने 
को स्वयं बनाया अर्थात्‌ सुख दुःखादिमान्‌ हुए ऐसा अर्थ करते हैं बह ठीक नहीं हैं । 


क्योंकि एसा मानने से ब्रह्म में विकारिलादि अनेक दोष होता है| इस दोष का निराकरण 
करने के लिए मायाशवर्ित ब्रह्म को जगद्रप मानें तव तो ब्रह्म में उपादानत्व को - भज्ठ 
होगा | नहीं कहो कि जगत तो कछ्पित द्वी है तो यह भी कहना ठीक नहीं है। क्योंकि 
किसने जगतू्‌ को कश्पित किया | क्‍यों कछ्िपिंत किया १ इत्यादि प्रइन तथा उसका उत्तर 
अनुपपन्‍न है | तस्मात्‌ सक्ष्मचिदचिच्छरीरक कारणावस्थ ब्रह्म में कद का ध्यपदेश होने 


शाप 


ब्रह्म में उपादानत्व तथा जगत्कतेत्व यह्द दोनों 


- : वक््यमाण परिणाम हेतु से भी सिद्ध होता. 


- छठ उसू9 श्ऊ 























न 
































५९३ ५९१  मंध्यदीपप्रकाशयुतत  ॒ ([र०१पा९ 


नज्च सलब्चानतज्च सत्यममवत्‌ यदिद किज्व तत्सत्यमित्याचक्षते 
(त०२।६) इत्यविभक्तनामरूपातिसक्ष्मचिदचिद्धस्तुशरी रकस्य कार- 
णावस्थस्य अहायणो विभक्तनामरुपस्थू उचिदविद्धस्तुशरीरत्वेन परिणा 
माज्जगदपादान निमित्तव्च बह्ेव । सूक्ष्मावस्थस्थ सबेस्य चिदचिद्व 
स्‍्तुनो अहाशरीरतं बह्यणस्तदात्मवञ्च यस्य प्रथिवी शरीर यः पृथि 
वीमन्तरों यग्यति स त आत्मा>न्तर्याम्यम्तः यस्यात्मा शरीरम ये 
आत्मानमन्तरों यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यम्ृत' बु०३॥७२२) 
हत्येवमादिभिः श्रतिभिः सिद्धमेव | मायिमतेउ्स्थ सत्रस्यासड्रतर्खे 
दुष्परिहस्प । यतस्तैः शुद्धस्य अह्मण एवं परिणामों स्युपेयस्तथा चे 
विकारित्वेन निर्विकारश्रुतिब्याकोपोनिवायः । यच्चात्र व्याख्याते 
परिणामों विवते इति तदपि न विचास्सहम्‌ । दग्धस्थ दद्ध्याका 
. रेण परिणामवद्रज्जोः सर्पाका रेण परिणामत्वासम्मवात्‌ । तालिकों 
परमात्मनः प्रकृतित्व॑ निमित्तकारणत्व॑ च दशेयितुमुपक्रमते इतश्चजगत्‌ प्रकृतित्रह्ेतरतेति | 








अयमाशयः; । अन्तर्याम्यधिकरणस्थश्र॒त्यादिदर्शनेनेद ज्ञायते यत्‌ ब्रह्मगगतः परिणा- 


स्थुपादान॑ चेतनत्वात्‌ कुलादिवत्‌ कतृरूपनिमित्तकारणमपि । यथामृदुपादानंकृत्वा- 
मृदिघिटोजायमानो म॒त्तिकामेवीपादानभूतां. करोति, . तथैव ब्मचिद्विशिष्ट 


... अहाकारणावरस्थ॑तदेवस्थूलचिदचिद्विशिष्टजगदाकारेण परिणमते । इति ब्रह्मणः 
... तथा निमित्त कारण ब्रह्म ही है । “निरक्तम! यहाँ से आरम करके 'तत्सत्यमित्याचक्षते! 


_ इध्यन्त प्रकरण से “अविभक्‍्त नामरूपक अति सूक्ष्म जड चेतन शरीरक कारणावस्थ ब्रह्म का 


हम . विभक्तनाम रूप सस्‍्थूछ चेतन जड शरीर रूप से परिणाम होने से ब्रह्म ही जगत्‌ का परिणामी 
... उपादान कारण तथा निमित्तकारण भी ब्रह्म ही है| सभी सूक्ष्मावस्थ जड चेतन पदाथ ब्रह्म 





.. का शरीर है | तथा ब्रह्म तद।त्मक है | यह वात “जिसका प्ृथिवी शरीर है, पृथिवी को. 


पा ; निर्यत्रित करता है कद्द तुम्हारी आत्मा अन्तर्यामी अमृत स्वरूप है” जिसका आत्मा जीव... । 
.... शर्ते है! इत्यादिक श्रतियों से सिद्ध ही है! माया ब्रादियों के मत में इस सूत्र में असंगतल...... 


५ 


था 








.. मानेंगे | तब तो जहां. को विकारी द्वोने से निर्विकारता प्रतिपादक श्रति व्शेध होगा। यदाँ... 


_अपरिहरणीय ही द्वोता है | क्योंकि के छोम तो झुद्ध ब्रह्म का ही परिणाम... 









झण्सू २०] ॒ ॒.... ओआननआष्य 9 इउइएश 


अ्यथामावः परिणामो5तालिको ्यथामावस्तु विवते इति परिणाम 
विवतेयोविभिन्‍्नाथेकतान्न विवतेवादस्थात्र प्रसरः। एय्मवच्छेद- 
प्रतिविम्बादिवादानामपि प्रकृताथेविधातकलम । अस्मन्मते तु 'तत्स 
प्टवा_तदेवानुप्राविशत” 'अनेन जीवेनात्मना<नुप्रविश्य नामरूपे 
व्याकवाणि' 'तद्धंद तदोव्याकृतमासी त्तननामरूपाभ्यां व्याक्रियत' 
त्येवमादिमिः श्रुतिभिः परिणामों विशेषणांश उपपद्यतेतराम । 
शेष्यांशे निर्विकारतमप्यक्षतम । क्‍ 
क्‍ सस्‍्वरूपे च स्वमावे च विकारः प्रकृतेः खलु । 
स्वभाव एवं जीवस्य विकारः स्वीकृती बुधेः ॥ 
ब्रह्मणस्तु विकारों यन्‍न स्वरूपस्वभावयोः ।! 


शत्याचायाक्त' । 
परिणामभूत॑जगद्न्रह्मीपादानक भवति परिणामाच्च जगद्बकह्योपादानकमिति सिद्धम 
“उपादान निमिन्न॑ च सर्वस्येको हि राघवः | ऊगनाभियंथा तन्तोमेन्यते कारणइयम । 
उपादानत्वमेतस्य विश्वस्यथ ब्रह्मणि किल । सदेवबोम्येदमग्र इत्यादि भ्रुतिसम्मतसम । 
न ब्रह्मा नापि विष्णुइच नोतदासीन्‍्महेश्वरः | तदासीदभगवान्रामः सक्ष्मचिद्चिच्छरी 


.. रकः । उपादानतयारामे विकारः संभवेन्ननु । में विशिष्टरामस्थ मतः स च॒ प्रका 
रयोः । स्थभावे च स्वरूपे च विकारः प्रकृते! खठु | विकार! सो5थजीवस्य स्वभाव 


एवं मन्‍्यते ॥ विशेष्य ब्रह्मणण सोड्थ न स्वरूपस्वभावयो! । बक्योपादानतावादि 
परिणाम दाब्द का अर्थ विवते है | ऐसा जो कहा है वह भी विचारासह नहीं होने से असं- 
गत ही है । क्योंकि जिस तरद्द दूध का परिणाम दही है। उसी तरद्द रू्जुका परिणाम सप........ 
नहीं होता है | तालिक अन्यथाभाव का नाम होता है परिणाम तथा अतातिक अन्यथामभाव 
का अर्थ होता है विवर्त | इस प्रकार परिणाम विवत को विभिन्‍नाथेक होने से विवतेवाद का 


अवसर नहीं है । एवं प्रतिबिम्बवाद अवच्छेदवाद का भी समावेश नहीं हो 
द्रेत मत में तो स्पष्ट! पजनेन जीवेन! इत्यादि श्रतियों . 


में परिणाम तथा. निर्विकारत्व भी उपपन्न होता है 

















ब्क की 






























0 ०, चीर छोग मूतयोनि ब्रह्म को देखते हैं” “कर्त्तारमीशमित्यादि” श्रुति से ब्रह्म दी 
.. योनि शब्द से कहे जाते हैं | हिं शब्द हेलर्थक है | जिसक्षिए ऐसा है इसहिए 


पा, यह निश्चित होता है ॥|२८।। 





है: मिल कल कि 0५200 40: 2 मी भाष्यदीपप्रकादयुतम [अ०्रपा३ गा 


... उमयोरपि अहायस्वरुपलमेवेत्येकस्येवोपादानतापि सम्पन्नेति 
वस्तुतस्तु-अव्याकृतनामरूपयोव््याकरणमात्रमेव सृष्टिः सेव च परि 
णामशब्देनोच्यत इति सवे समञ्जसम्‌ ॥२७॥ 


॥४ योनिश्च हि गीयते १।४।२८ 


तदूभूतयोनि परिषश्यन्ति धीरा” (मु.१। १६) करत्तसमीश | 
पुरुष अह्ययोनिमः (सु.॥१॥३) इति अहोव सर्वभूतयोनिशब्देन 
गीयते । हि यस्मात्तस्मात्सवैमृतयोनिल्वाज्जगदुपादान॑ निमित्तम्य 


ब्रहेवेति सिद्धम ॥१८॥ 


इति श्रीआनन्दमाध्य॑ प्रकृत्पचिकरणम्‌ ।।७॥ 
श्रतिकोपो5पि नो भवेत्‌ ॥' (भ्रीवोधायनमतादशेः ३६-४५ १) इत्यादिरूपेणाचायोक्ते।। 
विवर्तादिवादादीनां निराकरणं यथाभाष्यं॑ ज्ञातव्यम्‌ । परिणामकारणवाद एवं 
सत्रकारसंमतः । अन्यथा परिणामादिति सत्रमकृत्वा विवर्तादित्येव ब्रयात्‌ | तदभावा- 


झतथेति संक्षेप ॥रणा क्‍ 
.. ब्हास्वरूप दी हैं | ईसलिए एक में दी उपादानता एवं निमित्तकारणता भी उपपन्न द्वोती है | 
.. बस्तुतस्तु अब्याकृत नाम रूप को जो स्पष्टीकरण तावन्मात्र का नाम है सगे । वहीं 
























परिणाम शब्द से कहा जाता है । प्रकृत विषय का विशेष विचार “स्वरूपे च/!' आदि 
जगदूगुरु श्रीद्वारानन्दाचार्यजोी! के परिणाम विमशे प्रवन्च विवरण में किया गया हैं भत 
... विशेषाधि वहीं से अनुसन्धान करें ॥२७॥ . द . 
. ब्रह्म में योनि शब्द का प्रयोग. होता है | योनि का अथ द्वोता द प्रकृति । 







... सर्वभूतयोनि होने के कारण जगत्‌ का डपादान तथा निमित्तक्रारण ब्रह्म ही है 


रा हति जादेगुरु श्रीरामानन्दाचार्य स्वामीश्रीरामेखवरानन्दाचार्य प्रणते..... 
रे . श्रीआनन्दभाष्यप्रकाशे प्रहृत्यचिकरणम्‌ ||७।| आप 


2 





है ५ जप ढ़ 
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असाकतलट "५ 


... अथ  सब्याख़्यानाधिकरणम ॥|८।| 





यतो वा इमानि भूतानि जायम्ते! इति सर्वज्षसवैशक्तिपसम 


रुपपरत्वेनो पक्रमान्मध्येषपि जगत्कारणपखाक्यानामभ्यासात्‌ तदू 





. भूतयोनिम इत्यादिना बल्यादिसवेचराचरभूतकारणपरमात्मपरत्वेनोप 
.... संहारात्‌ संषां वेदान्तानां जगत्कारणे परमपुरुषे समन्वयलसिद्धे 

.... सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति! (का. १।२॥१५) इति समेषां वेदान्तानां 
तंत्रव बहयणि समन्वयस्य श्रुतत्वात्‌ जन्माथस्थ यत” ज्॒०सू०१॥१ 





२) इत्यारम्य 'योनिश्र हि गीयते' (-सू.१॥४२८) इत्यन्तेनोक्तेन 
ऐतेन पूर्वप्रपश्चितपादचतुष्टयेषु प्रथमे परान्‍्नारायणाच्चेव क्रृष्णात्परतरादपि 


यो वे परतमः श्रीमान्‌ रामोदाशरथि! स्वरा ॥ राम एव पर अह्म राम एव पर तपः 








अ । 
की 





राम एवं परं तल्वे श्रीरामो त्रह्मतारकम । इत्यादिरूपेण श्रुतिप्रतिपादितदिशा परम 


है] ४१ 


कारणभृतचिदचिद्विलक्षणपरमपुरुषसवेद्वर श्रीरा मविशेषनिर्णयेन... द्वितीये.._तस्वैव 





जगच्छरीरकत्व॒प्रतिपादनेन तृतीयेडपि सर्वोद्वरश्रीरामस्थेव सर्वात्मकत्वेन निरूपणेन 


“यतो- वा इमानि भूतानि जायन्ते! इत्यादि श्रति समूद्द से. सतेज्ञ सवे शक्तियों से 


के 


पि अं 


सम्पन्न कर्तुमक्तुम अन्यथा कु, समर्थ परम पुरुष सर्वेज्नर श्रीरामजी ही सववे जात्के अमिन्‍न 


...  निमित्तोपादान कारण हैं तथा मध्य में जगत्कारण वाक्‍्यों. का पुनः पुनः अभ्यास. होने से 
और 'ततमूतयोनिम! इत्यादि वाक्यों से अह्मादि स्थावरान्त सम्पूण चराचर भूतसमूहों का 








४ भू 





ली 


राम एवं पर ब्रह्म राम एं 





-. छ6 ट्सून्श्ए] ः आनन्दभाष्यम्‌ रा जज हि | 






पंडाससलरल्‍डस2:९ ०३० वरसल 
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 न्यायकलापेन सर्वे वेदान्ताः सैज्ञसवैशक्त्याथनवधिकातिशयानन्त 
 कल्याणगुणविशिष्टखानन्यचिन्तकमक्तोपायोपेयभूतजगदुत्पादकसक _ 


परमपुरुषश्री रामाख्यपखह्मपरत्वेन व्याख्याताः । पदाभ्यातो- 
अध्यायपरिसमाछिज्ञापनाथंः । अत्रानेन सत्रेणैतदध्यायगतसूत्र . 
. अतीनामर्थान्‌ सम्यगवगत्यावशिष्टनि वेदान्तवाक्यान्येतदानुगुण्ये . 
गैव ज्ञेयानीत्यपि ज्ञापितम्मबतोति ॥२९॥ 
.... इति श्रीभगवद्रामानन्दाचाय प्रणीते शारीरकरमीमांसाया भआनन्दमाष्ये 
क्‍ प्रथमाध्यायरय चतुर्थ: पादः ॥१॥ 

क्‍ ५॥ समाप्तरचायं प्रथमोड्ध्यायः ||१।| ६ क्‍ 
तथा. चतुर्थेंउ्तत्कार्यातच्छरीरात्तदात्मकपदाथमिवत्व प्रतिपादनेन च प्रकृत 
व्याख्यानेड्नुदाहतवाक्यविशेषा अपि पूव॑व्याख़्यानप्रकारेणेव व्याख्येया। । । 
_ततदच एतेन प्रधानकारणवादनिरासेन सर्वे परमाण्वादिकारणवादा हेयतया व्यारूया क्‍ 
_तैत्यादि स्त्रव्याख्यानं हेयमेव तकपदादिस्थलेषु विरोधात्‌ परमपुरुषभीरामाख्यपरत्ह्य 
में आता है अतः “जन्मायस्य यतः (अब, लव, ११२) से लेकर 'योनिश्च हि गीयते 
(तब,सू, १।४।२८) यहाँ तक के ब्रह्म-वेद वाक्य समूद्दो से समुपर्णित सब वेदान्त वाक्य 2 
सवज्ञ सवेशक्ति आदि अवधि रहित अतिशय सर्वोत्कृष्ट अनन्त कब्याण गुण समूह से सर्व ४ 
दायुक्त स्वानन्यचिन्तक अपने सर्मेश्वर के अनन्य रूप से चिन्तन करने वाले अनन्य गति 

. होकर अपने शरण में आये हुये जनों के उपाय तथा उपेय प्राएि के साधन तथा प्राप्य 

. स्वरूप जगत्‌ को उत्पन्न रक्षण तथा अन्त में उपसंद्वार करने वाले परमपुरुष वर्नेद्वर श्रीराम- .. 
... रूप पर अहम के निरूपण परक ही हैं इस प्रकार से समझ्न लेना चाहिये । सूत्र में ब्या- “ 
< व्याख्याता इस प्रकार आवृत्ति अध्याय समाहि का बोधक है | हा 
.. प्रक्षत स॒त्र से यद्द भी विशेषतया बोचित द्वोता है कि इस प्रथमाध्याय में समागत तथा... 
पा व्याख्यात सूत्र तथा श्रुतियों के अर्थों को अच्छी प्रकार से अबगम कर के आगे के तीन हा 
.... कष्यायों में आने वाले सब सूत्र तथा श्रुतियों का मी पूर्व प्रकरण में जैसी व्याउया पंत का. 
 श्रुवियों की की मई हैं उसी के अनुरूप करना चाहिये | इस बिषय का ज्ञापक सूत्र का 










अण्टलू०२९] आनन्दभाष्यम 


ग़त्वेश व्याख्याता।, इत्यादिश्ाष्याक्षरस्रस्पविरोधाच्चोतिदिक ॥२९॥। 


इत्यानन्दआष्यकारजगद्शुरु श्रीरमानन्दाचार्यपीठसंस्थापकाचार्य 
ओ्रीरामानन्दसम्प्रदा यस्य . अत्वारिशत्तयाचार्य 
श्री आनन्दभाष्य सिंह सनासीन श्रीमत्परमहंस 
_ अरिब्राजकाचार्य श्रोत्रीयब्रह्मनिष्ठ जगद्गुरु 
ओरामानन्दाचार्य श्रीरामप्रपन्‍ताचार्य योगीन्द्रप्रणीदे 
आीआनन्दभष्यदीपेप्रथ्माध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ॥४॥ 
क्‍ श्रीसीतारामापंणमस्तु फ 
श्रीराम: शरणं मम 


ज्याख्याता यह पुनरुक्त वाक्य है ||२९॥| 


इत्यानन्दभाष्यकार जगदूगुरु. श्रौरामानन्दाचायपी5.. संस्यापकाचार्य 
श्रीरामानन्दसम्प्रदायस्य चलारिशत्तमाचार्य श्रीआनन्दभाष्यपिदासनाधीरवरानन्त 
श्रीविभूषित जगदुगुरुश्रीरामानन्दाचार्य श्रीसमग्रपन्नाचा्ययोगीन्द्रपदशिष्य 


फान्यकुब्जकुछाबतं शनशिष्गोत्री यत्रिप्रवरा न्वित 


चाजसनेबमाध्यन्दिनशाखाध्यायी . विश्रामद्वारकास्थ हि चमास्नाव, 


जगदूगुरु श्रीरामानन्दाचायपीठाघीश्वर 


जगदूगुरुश्रीरामानन्दाचार्य स्वामीश्रीसमेहवरानन्दाचार्य प्रणीते 


+ 














जर्श्ट _माष्यदीपग्रकाशयुत्म्म __ -  शअिरंपाठः 





0 8 . श्रीहनुमते नम 
श्रीभगवद्रामानन्दाचार्य , ग्रणीती शारीरकमीमसाया आनन्दभाष्ये 


५ द्वितीयाध्यायस्य प्रथमः पांदः ४ 


अथ स्प्रत्यघिकरणम्‌ ॥॥९॥॥ 
व्याख़्याते समन्वयाख्ये प्रथमेवध्याये समे्षां वेदान्तानाम- 
 बिलकल्याणगणसागरे परमपुरुषे ब्रह्मणि समन्वयममिधाय तन्त्रामि 
मतप्रधानादेः स्वातन््येण कारणस्यागैदिकत्वेनाप्रामाण्यममिहितम्‌ । 


गद्घधातितश्चैतस्थ : जगतोउमिन्ननिमित्तोपादानकारणलम्पर्मातन 
_ एवेति । इदानीमस्मिन्नविरोधास्ये द्वितीयेउ्प्याये स्वत्यादिविरेध 
माशडक़्य परिहियते । तत्र प्रथमे पादे सांख्यस्खतिविरोधमाशइक्य 
श्रतिमूलकस्मतिविरेषेन वेदाथप्रतिकूलतया सांख्यस्टतेने गैदि 

_ काथेनिय्मने  प्रामाण्यमित्यनुगमस्य तत्तकोंपतर्कितदुवोदमपाकृत्य 
स्वमत व्यवस्थाप्पते । तत्रानेनादिमेनाधिकरणेन सांख्यस्मृतिविरो 

 धममेवोपन्यस्थ समाधीयते । 


जिज्ञास्यस्थ त्रक्षणो जन्माद्वस्य यत इत्यादिना लक्षण कृतम्‌ ततः रपष्टारपष्ट 
 लिड्रकवाक्यानों. जिज्ञास्ये ब्रक्षणि समन्वयोषि प्रदर्शित। । परन्तु विरोधे 


व्याख्यात .. समन्वय . नामक प्रथम अध्याय में सकछ वेदान्त कावग्रों का अखिक 


.. वढ्याणगुणसागर परम पुरुष पुरुषोत्तम श्रीरामाख्य ब्रह्म में समन्वय का प्रतिपादन करके 
.._ सांख्य सिद्धान्ताभिमत प्रधान में स्वातन्त्रयेण जी कारणता हैं वह अवदिक है अतः वह्द अप्रामा- 


बा हा . णिक्र है ऐसा. प्रथमाध्याय में, कहा मया । ,और सिद्धान्त किया कि इस: जगत्‌ के प्रति अभिन्‍ 
..£ निमित्तोपादानकारणत्व ब्रह्म में है ऐसा प्रकृतिश्वेत्यादि सूत्र से बतछाया | इसके बाद अब 


.._ इस अक्रोच नामक द्वितीय अध्याय में स्मृति विरोध की आईका करके परिहार करते हैं।. ः 


। रा _ ताइ ताइश विरोध का इस द्वितीयाध्याथ के प्रथम पांद में सख्य स्मृतीये विरोध की शेका करके... 





ः. खूलक मन्वादि रूृति के, विशेध द्वोने;से, वेदशी: के प्रतिकूछ जो साख्य है उसके. 












































.. अत्रायं संशयः समुदेति | कि वेदान्तानां योज्ये अह्षणि.. | 
समन्वयः सम्पायते तस्य च सांख्यादिस्टतयों वाधिका आहोखि-... || 
नेति | कि युक्तम्‌ ? बाधिका इति | कुतः वे स्वत्यन-..... 
पप्रसज्रात्‌ । प्रमाणान्तशवेयस्य शब्दमातैकगम्यस्यथ निर ॥ 
तिशयानन्दलक्षणमोक्षस्य च साधने प्रवत्तानां तेषमनवकाशता... | 
स्यादिति दोषः । सांख्यादिस्मृत्यसम्मतवेदार्थोपवणने तथे के | है 
मोक्षादिरुपप्रमेयस्वीकारे तासां नेस्थेक्यं स्पष्टमेव। उमयोरेकाथ 
प्रतिपादकत्वादेकस्यानिखकाशत्वमेव समापन्नमिति । तच्चायु | है 
म। ऋषि प्रसूत कपिल यस्तमग्रेज्ञानौरविंभत्तिजायमानश्र परये | ॥ 
तादशवाक्यानां स्वार्थ प्रामाण्य॑ नस्पादिति “स्ृतितकोदिमृवकविरोधपरिहाराय कस | 
द्वेतीयाध्यायस्योपक्रम॑ करोति व्याख्याते समस््रयाख्ये इत्यादि । तत्रापि सांख्यादि...... थी 
स्मृतिप्रापविरोधस्य समाधानाय. प्रस्‍्तोति स्टृत्यनवकाशेस्यादि । तन्न ब्रह्मणि समन्वये क्‍ | 
वेदन्तमत] को ब्यवस्थापित करते हैं । उपमें इस प्रथम अधिकरण से सर्य स्वृति के | हा | . 
विरोध का उद्धाबन करके समाचान करते हैं “स्मृत्यनवकाशेत्यादि! सूत्रम [यदि 'अह्म कारणवाद... | 
को मानते हैं तो- ग्रवानतया प्रधान कारणवांद का समर्थक सांख्यतन्त्र में अनवकाशदोष प्रसन्न... | 
होगा । अत: ब्ह्मवाद ठीकू नहीं है ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि ब्रह्मफोरणता प्रतिपादंक क्‍ पर क्‍ 
: वेदानुकूछ -मन्वादि स्पृति का भी अनवक्रांश प्रसन्न दोष होता है | इसकिए: सांख्यक्मृति: में... 
अनवकाश- दोष अकिचित्कर है” इति सूत्राक्षराथ: |] .  +. ये 5 ज् ।| 
. : . यद्दाँ इसप्रकार सेशय उदित है | कया वेदान्त का: जो अक्ष में समन्वय का संपादन करते. | 
् ना:युक्त हैःती... 
यह मानना दी ठीक है।.. | 


अनवकाशदोष॑ प्रसन्न होता 














६०४ _०४।/ह/।झ।  ऑष्यदीप्रकाशयुतध॑... (अ० रपा९ए 
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(वे०६।२) इति श्रत्या सवेज्ञतयोक्तस्य कपिल: प्रणीतत्वेन तासां 
प्रामाणिकलात्‌ । तस्मान्न बहाणों जगत्कारणलवमास्थेयम्‌ । कृपि- 
. रषिप्रणीतप्रधानकारणवादिस्मृुतीनामनवकाशरूपदोषप्रसड्भादिति 
 चेन्न । अन्यस्मत्यनवकाशदोपप्रसड्रात्‌ । अन्यासां श्रतिमूलक 
. स्मृतीनां तथा सत्यनवकाशरूपदोपप्रसज्भात्‌ | तथा हि- “अस्मा- 
_न्मायी सृजते विश्वमेतत” (वे ०४।९) 'मायान्तु प्रकृति विद्यान्मा- 
यिनन्तु महेखरम! (बे०३१०) प्रधानक्षेत्रज्॒पिगुणेश' (वे०६। 
१६) सकारणं करणाधिपाधिपोनचास्य कश्विज़्निता नचा- 
घिप” 6वे०६॥९) इत्यादि श्रुतिमूलानां परमात्मकारणवादिनीना 
मुपरोधात्‌ । तत्र मानवस्मृती च “आसीदिद तमोभूतम! (म०१। 
५) इति प्रकृत्त _ततः खयम्भूभगवानव्यक्तो व्यज्ञयन्निदम्‌ | महा-.... 
भूतादिवत्तीजाः प्रादुरासीत्तमो:नुदः (म०१६) 'सोमिध्याय शरी- 
क्रियमाणे सांख्यस्मृतिर्वाधिका भवति नवेति संशय! । तत्र सांख्यस्मृतिबाधि क्‍ 





केति प्रथमः पक्षः । तथाहि सांख्यशास्त्र केवर्ल मोश्स्वरूप तद॒ुपाय॑च प्रतिपादयति 


. यदि तत्‌ तन्‍न ग्रतिपादयेत तदा तस्य वैयथ्यमेवायातः । नहींदं तत्र मन्वादिस्मृतिवत्‌ 
.. परमपुरुषार्थॉतरवस्तुप्रतिपादन॑ करोति येन तत्र सावकाशा स्थात्‌ तस्मात्तद्वेयथ्य 
अरथात संख्य दर्शन तो केत्रछ मोक्ष प्रयोजन के छिए प्रवृत्त है | अगर यदि वह 
.. उसमें भी चरितार्थ नहीं होगा प्रतिबद्ध होने से तब उसका गैयर्थ्य स्पष्ट ही हो जायगा | 


इसलिए सांख्यतन्त्र बाध्य नहीं है किन्तु बाचक ही है । प्रत्यक्षादि प्रमाणान्तर से अज्ञात 


. केवछ शब्द प्रमाण वेध नो मोक्ष उसके सांघन करने में प्रदत्त जो सॉख्यतन्त्र उसमें 


मर द पक अनवकाशता रूपदोष द्वोता है | यदि कदाचित्‌ सांख्यादि स्मृत्यसंमत वेदा्थ का वर्णन 


.....// - किया जाय तथा संख्य 





व्य स्थृत्यनपेक्ष हो करके मोक्षादि रूप पदार्थ का स्त्रीकार करें तब तो... 
तियाँ का नेरथक्य स्पष्ट ही होता है । एकार्य प्रतिषादक दो में से एक का... 





























_भ्र० ैसु०! ] अ०्सूंग्श]ूी ५  आनलभध्यमू अ तह आनन्दभाध्यप्‌ ५ 5 अप | | । 
.._शत्घास्सिसक्षुविविधाः प्रजाः। अप एवं ससर्जादो तासुवीयेमवास- . 9 
|. जता (भणश)।| | 
| अहं स्वेस्थ जगतः प्रभवः प्रलयस्थथा।..............__यर्र-ह़ख़ 
| ....मत्तः परतरं नान्यक्तिड्रिदस्ति धनज्जय 7। ... 9 

मयि स्वमिदं प्रोत॑ सूत्रे मणिगणा झ । ... 
|॥॒ . मम योनिमेहद्बह्म तस्मिन गे दधाम्यहम | है ।!॥ 
क्‍ सम्मवः सर्वेभूतानां ततो भवति माख १॥ रत | 
ः . सर्वेयोनिषु कौन्तेय ? मूतेयः सम्मवन्ति याः । | | 
 तासां ब्रह्म महयोनिरूं बीजप्रदः पिता ।गी॥।।. 
... हत्यादीनां चेतनत्रह्मकारणवा दिनीनामाप्ततमप्रणीतानां स्थ जी ॥ 
.तीनां तथा अव्यक्तमक्षरे विलीयते अक्षर तमसि विलीयते तमः..... 
.. प्रसब्भादिदोषात्सा तदन्ये वाघते इति बाधकप्रमाणोपनिपातातू कर्थ प्रामाण्य की ह 
... देदान्तस्थेति । क्‍ क्‍ ध्  । 
यदि अनवकाशतामाशेण वाघक तदा वेदसूलिकामन्वादिस्मृतयोप्यनवकाशा तक हे 
.... प्रामाणिकल्ल है| इसकिए ब्रह्म में जगत्‌ कारणत्व मानना युक्त नहीं है | यतः कपिछ ऋषि जे थे 
... प्रणीत॒ प्रधान कारणवादी स्थृतियों में निखकाशत्व दोष दो जाता है । इस शंका के उत्तर । 
में कहते हैं “अन्य स्मृत्यनवकाशदोषप्रसज्वादितिः अगर ऐसा मानें तब तो श्रतिमूढरक मन्बादि......... | 
... स्मृतियों में अनवकाशत्व दोष हो जाता है | तथाहि “मायी परमेंर इस विश्व को बनाते. .. | 
हैं?! “माया को प्रकृति समझो और परमेश्वर को मायावान्‌ जानो!” “प्रधानेति”! “वह सबका... पी द | 

| इसका 


उस मानव स्थृति में “यह जगत तमोभूत था?” इत्यादि प्रकृत व 
इस परिद्िश्यमान जगतु को ब्यक्त करते हुये प्रादु% 
























| ६०२ भाष्यदीपप्रकाशयुतम .... थिश्रपा 


परे देव एकीभवति' (सुबा०२) इति श्रुतिनिर्दिष्टस्थ प्रलुये परे देवे 
लीनस्याव्यक्तस्य प्रल्याग्ते तस्मादुत्त्युपपत्तेस्तन्मूलिकाया 
 तस्मादव्यक्तमुलन्न त्रिगुणं द्विजसत्तम' (भा०शा०मों ०) 'अव्यक्त 

पुरुषे ब्रह्मनिष्के सम्प्रढीयते! [मा०शा०मो०] इति स्छतेश्वानव 
काशदोपप्रसड़ातू |. 
अयम्मावः । दयोः स्छत्योः परस्पर विरोधे सत्येकस्या अब- 

काशे5परस्या अनवकाशता च स्पष्टेव | न च प्रतिपायविषपमभेदा 
न्‍्नानवकाशता । मन्वादिस्तयों ही कर्मस्वरूप दशयन्त्यः खांशे 
प्रसरतामुपलभन्ते । सांख्यादिस्ट्रतयश्व मोक्षमधिकृत्य प्रवतमानाः 
स्वकीयप्रतिपायांशे सावकाशा इति कथमनवकाशलभिति वाच्यम। 

एवं भवेयुरित्यन्यस्मृत्यवकाशप्रसद्वात्सांख्यशाखस्थ. नवाघकतमित्युत्तरम्‌ | अय- 

माशयः स्मृत्यो विरोधे वेदमूलिका स्थृतिर्बलवर्तीति प्रामाणिकी संग्राह्म च | या च- 

.. «मैं सम्पृण जगत्‌ का उत्पत्ति प्रढयय स्थान हूं” “हमसे परतर अन्य वस्तु नहीं 

है!! “मुझमें सम्पूणं जगत्‌ सूत्र के समान भोतप्रोत है!” “यह प्रकृति योनि स्वरूप है. 

उसमें मैं गर्भाधान करता हु” “उसमे सत्रभूतों की उत्पत्ति द्वोती है” सब योनियों में जो 

भू्तों की उत्पत्ति होती है। “उम्रमें प्रकृति योनि है और मैं बोजप्रद पिता हूं” इत्यादि 

स्मृतियों का तथा “अव्यक्त अक्षर में विछीयमान होता है | अक्षर तम में विहढीन हो जाता. 

.... है तम परदेव में एकीभूत द्वो जाता है” इत्यादि श्रुति निर्दिष्ट प्रठ्यकाछ में परदेव में 
... विलीयमान अव्यक्त के तथा प्रव्ययोत्तः काछ में उप्त अव्यक्त से उत्पत्ति की उपपत्ति होने 

. से एवं तन्मूछक “हे द्विजसत्तम | उस परदेव से त्रिगुणः अव्यक्त उत्पन्त हुवा”! यह अव्यक्त | 
.. निष्कक् बहपुरुष में प्रढीन हो जाता है” इत्यादि स्मृतियों में अनवक्राश दोष प्रसन्न हो 
.. जायगा | यदि सर्म कारणत्व अ्म में नहीं मानें तब | इसलिए सख्य स्मृति का विरोध 
.... चेतन कारणता पक्ष में. नहीं द्वोता है । बा हा 
:.-. यहाँ का अभिप्राय यद्द है कि दो स्मृतियों में परस्पर विरोध होनेसे यदि सावकाशित पा 
। तब तो दूसरे में अनवकाशत्व स्पष्ट है | नहीं कहोकि प्रतियाद्य जो विषय ताइश त्रिषय के. 

मेद होने से दोनों स्व स्व विषय में चरितार्थ हैं तो एक में भी निस्वकाशता नहीं है | क्योंकि 
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.. क्रमणामपि परपपुरुषायेसाधनल मगवदाराधनौपयिकयेति राद्धान्तः। 
.. “यतः प्रवृत्तिमताना' मित्यादिमगवद्धचनमेवात्र प्रमाणण। तथा च 


सिय्ो 


तदमिधायिनीनां स्छतिनामस्त्येव समानविषयलवम्‌ । एवज्चेतस्था 
अनवकाशं सुतरामापन्नम । तदेव॑ परस्परविरोधे श्रुत्यविरुद्धा स्थतिः 
प्रमाणमित्याह जैमिनिः 'विरोधेलनपेक्ष्य॑ स्थादसति छानुमानम' 
जै०सू०१३।३) प्रत्यक्षश्नतिविरेधे सति स्प्रतिवाक्यमुपेक्ष्यमनादर- 
णीयमसति श्रतिविरोधेस्ट्तिमूलभूत॑ श्रतिवाक्यमनुमेयमिति तदथः। 
एवब्ापक्षी णमांख्यस्थतिह येव श्रतिविरुद्धलात्‌ ऋषि प्रसूत' मित्या 
दिश्रुतिहिं सांस्यकरतृकपिलान्यकपिलर्षिविषयाअगन्तब्येति न काचि 


वेदसहकारविरहिता सा त्याज्या | मन्वादि स्मृताौ च वेदसाहाय्यं विद्यते सांख्य 
तौ च श्रुतेः सहकारो नारित तस्मात्‌ मन्वादिस्मृतिबेलवती नान्येति नतयासमन्वये 

















_मन्वादि स्मृति कर्म स्वरूप को बताती हुई स्वकीय अंश भें चरितारथ है । सांख्य स्मृति 








काशत्व किस तरह कह सकते हैं ! ऐसा कहना ठीक नहीं है | क्‍योंकि कर्म में भी परम 
पुरुषार्थ साधनता द मगवदाराचन द्वारा होती है ऐसा ह सिद्धान्त । है । क्‍ क्योंकि | ४यत: 


प्रवृत्ति मूतानाम”' हत्यादि गीता वचन ही इसमें प्रमाण है । तब ग्रतिपादक रूद्ृतियों में भी 
समान बिषयता है ही | ऐसा हुआ तब मन्वादि स्मृतियों में अनवकाशत्व स्वत: प्राप्त द्वो जाता 
है | इस प्रकार स्मृतिद्वय में परस्पर विरोध हो तो श्रुति के अविरुद्ध स्मृति में ही प्रामाण्य 

| पता जैमिनि. । “विरोधेखनपेक्ष्यम”” इत्यादि. [प्रत्य 


६ ३ 


: माना जाता है ऐसा जैमिनि ने कह्दा है 





का 
... स्ति का मृल्भूत श्रति वाक्य अनुमेय द्वोता है | ऐसा हुआ । 
... स्मृति उपेक्षणीय है | “ऋषि प्रसूतम! इत्यादि श्रुति साख्य स्छृति 


तो मोक्ष को अधिकृत करके प्रवर्तमान स्वकीय अंश में सावक्राशित है, तो उसमें अनव- 


पतक्ष श्रुति 
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। 











हूछ द .. भाष्यदीपप्रकाशयुतप् द द अ० रपा! 


नुपपत्तिः । श्रुतिप्रतिपादितस्य भगवतः कपिलस्य श्रुतिविरुद्धाय 
तिपादकत्वानुपपत्तेरिति सवे समज्जसम्‌ ॥१॥ 


ननु योगेन साक्षात्कृततवस्वरूणेः कपिलादिभियों<थों व्यव 


स्‍्थापितः स एवार्थोंउन्यैमैन्चादिभिर्यज्जीक्रियत इति कथे मन्वादि 
स्टृतीनामेव वेदानुसास्लिमित्याशड्रायामाह- हे 


१४ इतंरेषाञ्ानुपलब्धे: २।१।२ 


इतरेषां वेदाथयाथात्यविदां 'यद्वे मनुखदत्तदृभेषजम (तै «सं 
२।२१०२) इत्यादिश्न॒त्या मेषजवज्जगद्धिताय प्रवचनकतेणां मन्वा 
दीनां प्रधानकारणवादिला<नुपलब् अतः श्रतिविरद्धलात्त- 
दनुसारिमिन्वादिस्ववतिविरुद्धल्ाच्च कपिलादिस्मतेर्शरा न्तिमूलकलनि 

कोषि विरोध आपततीति विज्ञेयम् ॥१॥ क्‍ 8 
ननु प्रधानकारणता ग्रतिपादकवचनाभासस्यक्वचिद्ृरष्टस्वेषि तद्रिकारमहदादि 


तत्वानां कारणता प्रतिपादकवचनाभासस्याप्यभावान्न तेषां कथमपि संभविष्यति 
कपिल में श्रति विरुद्वार्य प्रतिपादकत्व अनुपपन्न है | एताइश व्यक्ति श्रुति विरुद्धार्थ का 
प्रतिपादक नहीं हो सकसा है ॥१॥ क्‍ हे हम 

योग द्वारा साक्षात्कृत है तत्त्त स्वरूप जिनको एताइश कपिलछादिक से जो पदार्थ ब्य 
पित है उसी पदार्थ को मनु वगम्ह भी स्वीकार करते हैं। तब मन्वांदिक में बेदा- 
| एताह्श शेक्रा के उत्तर हैं कहंते 
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षक्र्फे 

















वस्था 





झानन्द भाष्यम 
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उन" भठ ांशेजाआआं सा ; ्ध् 


आ्वयेनाप्रामाण्यान्नतामिवेदान्तसमन्वयरशक्यो बाधयितुमिति ॥९॥ 


इति श्रीआनन्दभाष्ये स्मृत्यथिकरणम्‌ ॥|१ 
अथ योगप्रत्युक्त्यघिकरणम्‌ ॥२॥ 


एतेन योगः भ्रत्युक्तः २।१।३ 
गीगस्म्रतिः कि वेदान्तानामुपबृंहणभृताहोखिस्नेति सेश 


उपबृंहणभूतेति पूर्वेः पक्षः । उपबंहर्ण हि तत्समानार्थकेः पदेर्वा 
वा तदथप्रकाशनम | श्रुतिसिद्धाथेस्य विशदीकरणं वेति वैदि 

न्‍्तस्गैव योगशास्पे5पि दशनात। वेदान्तप्रवतेकहिरण्यगमप्रणी 
तत्वात्सेश्वस्वाच्च योगस्य वेदान्तोपबंहणत्व॑ न्‍्याय्यम । तथा च 
सर्वे तेन या वेदान्तसमन्बये विरोध इत्याशयेन स्त्न्याख्यानाय चोपक्रमे 
ननुयोगेनेत्यादि अन्यत्सवंमतिरोहितार्थक्रमेवेति संक्षेप! ॥।२॥ 


इति जगदगुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्रीरामप्रपन्नाचार्य योगीन्द्र प्रणीते 





श्रीआनन्दभाष्यदीपे स्मृत्यविकरणम ॥।१। 


ननु यथा सांख्यदशन कापिले वेदान्तदद्नस्थ सहकारक -न भवति 
वेदविरुद्भार्थप्रतिपादकत्वा त्तथा योगदशन वेदान्तदर्शनस्थ सहकारके भवति 
नवेति संशयः । सहकारक॑ भवतीति पू्वेपक्ष! । यतो वेदान्ते योगस्यात्मज्ञाने 
सहकारकत्व॑ दहयते तथेत्र योगदशनेषि तस्थेव निरूपण॑ बाहुल्येन प्रतिभातीति 


समन्वय का वाघ अशक्य है । अर्थात्‌ सांख्यतन्त्र वेदानुसारी नहीं है इसलिए उससे वेदान्त 
समन्वय में कोई भी बाघक नहीं है । इति संक्षेप: ।।२॥ 











डून्ई क्‍ __ मआध्यदीपग्रकशयुतम अिश्पा० १ 


बल नल हम हब सलमान 3 5 मन नील पल नल आल आस सभी चक्र 'कीजिम 





तत्म्मते प्रधानपरत्वेन वेदान्तानामपि प्रधानोपादानप्रतिपादकत्व मे 
धव्यमिति प्राप्तेडमिधीयते- 


एतेन योगः प्रत्युक्त इत्यतिदेशः | एतेन प्रधानकारणलवा- 
दिकपिलस्मृतिनिराकरणेन प्रधानपरायोगस्मृतिरपि प्रत्यक्तानिराकृता 
वेदितब्येत्यथः । अतिदेशस्तु गैदिकहिरण्यगर्भप्रणीतत्वेन सेखस्वेन 


प्रमाणवशड्रानिशकरणाय कृतः । योगस्छतावीखस्सीका रेषपि तस्य _ 
इत्याशर्डा समुच्छेत्ुं ध्ंत्रकारः प्राह एतेन योग इत्यादि । अवेदिकृप्रधानकारणन्व 
प्रतिपादक॑ सांख्यशास्त्र॑ कापिल॑ निराकृतं तथेव योगस्थांपि तथात्वात्‌ तथैव 
तस्यापि . निराकरणं .भवत्येव । न च तहिं पूवेमतखण्डनेनेव प्रकृतस्पाएि 
खण्डनातू खत्रान्तरप्रदर्शनां निरथंकमिवाभातीति वाच्यमूं, सांख्यदर्शनं सबंथा 
वेदान्तविरुद्धरं प्रकृतदददोनं तु॒ परमेद्वरांशेनाविरुद्रमत/ः . पुनर्निराकरणाय 
है | अथवा श्रति सिद्ध अर्थ का विशदीकरण को उपबृंहण कहते हैं । तो यहाँ गैदिक: 





४ अं 


सिद्धान्त का ही योगशास्त्र में भी प्रतिपादन किया गया है | और वेदान्त का प्रवर्तकत जो... 


हिरण्य गभ है उस से ही योग शास्त्र प्रणीत है | तथा परमेश्वर का प्रतिपादक भी है 


इसलिए योग शात्व को वेदान्त का उपबृहण मानना उचित है । योग स्मृति प्रधान परक 


है तो वेदान्त को भी प्रधानोपादान प्रतिपादक होना ही उचित है 


इस प्रशन के उत्तर में कहते हैं 'एतेन योग;” इत्यादि: | प्रधान कारणता ग्रतिपा 


.... पक कप दशन का निराकरण करने से प्रधान कारणता प्रतिपादन परक योग दशन: 


का मी निराकरण हो जाता. है ऐसा जानना चाहिए | प्रशन-तब तो सांख्य का निराकरण: 


.. करने से ही योग का निराकरण द्वो जाता है | तब पुनः अति देश करने की क्‍या... । 
. आवश्यकता हैं | उत्तर-यह योग दर्शन वैदिक हिरण्य गर्म से बनाया गया है और... 


..._.. ईरइकर का प्रतिपादक द्वोने से इसमें प्रमाणत्व की शा होती है | तादइश शत का निराकरण... | 


.. करने के छिए अतिदेश किया गया है | अर्थात्‌ थोंगे स्मृति का निराकरण तो पूर्व प्रकरण . 










री हो जाता-हैं: | तथापि' अतिदेश से तो केक्छ अ्रमाणल् श्का का निराकरण किया. 


शक (णः तो प्रधान. मात्र को “मानते हैं ईंख़र को नहीं मानते हैं 


यपि न्‍ गोग जड़ में ईसा को मान हछिया' है | तथापि न्याय सिद्धान्त की तरह योग... 
तर. को; जगदुत्पत्ति में घठोत्पत्ति के -तरद केवछः निमित्त कोरण ही परमेश्वर को... 
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४॥०-। 








दा का 


मे । उपादानलमन्तु प्रधानस्तैवेति न तस्या वेदान्तो 
बहणत्व न्या[य्यूस ($३॥ 


इति आनन्द माष्येयोगत्युक्त्यधिकरणम्‌ 





टट 
छ 
|. 
री 
कट: 








अथ विलक्षणत्वाधिकरणम ॥३, 
तथालञ् शब्दा 


स्मृतिविरोधे परिहतेषपि तकेमाश्रित्य पुनराक्षेपः क्रियते - 
यद॒क्ते संववदान्तेब्मण उपादानलज्जगतश्चोपादेयलममिधीयत 
इति तन्नोपपथते । चित्स्वरूपान्निरतिशयानन्दादखि 
व्खामाविकनित्यनिरतिशयनिखधिकासंख्येयकल्याणगुणविशिष्ट दब 


हाणो ज्ञत्वेन दुःखभोक्तृत्वेन जन्ममरणादिभाक्वादिना दृश्यमानस्य 
प्रयत्न कृतः | प्रकृतप्रकरणीयप्रपश्च॒मस्‍्प्रणीतयोगसत्र विवरणतो 5नुसन्धेय 


इतिदिझ ॥३॥ 
... इति जगदुगुरु श्रोरामानन्दाचार्य श्रीरामप्रपन्नाचाययोगीनद्ग प्रणीते 

















श्रीआनन्दभाष्यदीपे. योगप्रस्युक्त्यघिकरणम्‌_ ॥२॥| 
. ब्रह्मकारणवादे साँख्यरमृतिमूलकविरोधस्थ निराकरणे जातेपि पुनस्तदनुयायी 
 तर्कनिमित्तकविरोधमुद्भावयतिं न विछक्षल्ादित्यादि । अयेभावः कांयेका एणभाव्रइच 
छेए योग दहन में वेदान्त का उपबृहणत्व मानना उचित नहीं है । वेदान्त में तो परमे 


ख़र को अभिन्‍न निमित्तोपादान कारण माना गया है | अतः योगदर्शन वेदान्त. का सह- 
कारक नहीं है किन्तु निराकरणीय ही है |३॥ || | ऑपऑऔ+#ै]ै[]. .. 


ल्‍ 





पा का . हा जगदुगुरु श्रीरामानन्दचाय स्वामी रामेश्वरानन्दाचांये प्रणी 













श्रीआनन्दमाष्यप्रकाशें योगप्रध्युकयधिकरणम ॥॥२॥ 


दोष प्रसज्ञ से समाधान द्वो जाने पर भी पु 
पक्ष में भाक्षेष करता है | पहले जो अल्वांदियों 





द्ब्टः ६०८ _____ अभध्यदीपग्रकाशयुतय ______ जिव्रपा! 


है हपपाप आल, 











०3.2० , हर, नन->>«%नथकरमनप"म्ा००५2७० , धन हि 


चिदचिदात्मकस्य जगतोविलक्षणलवाद्‌ ब्रह्मोपादानकतलाउसम्मवात्‌ । 
यदस्माद्विरक्षण न तत्ततकायेमिति नियमः । यथा सद्धिलक्षणस्थ पट 
सय न झत्कायेले यथा वा गोधूपविलक्षणस्थ कोद्वस्थ ने गोघूप 
कायम । तथा चेतन्यानन्दशालिब्रह्मणो विलक्षणवादणेतन्यासुख 
बिशिष्टस्य जगत इति न जगतो5पि ब्रह्मकायेलम । 


एतद्वलक्षण्यन्न कुतोश्वगतमिय्त आह 'तथालब्च शब्दादिति 
न केवल प्रत्यक्षादिना वैलक्षण्यमवगम्यते किन्तु शब्दादप्पवगम्यते 
त्रिधा भवति, उपादानकायेयो! प्रथम! । असमवायिकारणकार्ययोरपरः । 
निमित्तकारणकाययोस्तृतीय! । तत्रान्तिमद्ेकि कार्यकारण!ः साजात्यो कामचारः । 
प्रथमे तु तयोः साज्ञात्यमत्यावश्यकमेव । इृहइयते मृत्तिकाजातघटरय संद्रपयत्वात्‌ । 
सुवर्णनातरथ सौवर्णत्वात्‌ न तु सत्तिकयाजातः सौवर्णोभवरति नवा सुवर्णजातों 
. मृज्जोभवति ।. तत्कस्य हेतो! ! उभयो। समानजातीयत्वात्‌ विजातीये तददैनांत्‌ 
_तदिहजंगद्‌ ब्रह्मणो! सवंधा विजातीयत्वात्‌ । विजातीयेप्युपादानोपादेयभावे जगति 
प्रत्यक्षद्ष्टकायकारणयोरनन्यत्वस्थ विलोपप्रसछगात्‌ तयो! साजात्येव तथात्वम्‌ 
था वह्द ठीक नहीं है | क्योंकि चित्स्वरूप नित्यनिरतिशयानन्दशाढी अखिल हेयप्रत्थनीक स्वरा 
भाविका नित्यनिरतिशय निरवधिकासंख्येय कल्याण गुण विशिष्ट जो परम पुरुष परमात्मा से 
 अश्यज्ञ होने से दुःखमोतृत्वेन जन्ममरणादि रूप से दृश्यमान जो जड चेतनात्मक जगत्‌ को ताइश 
. म्रह् से भति विढक्षण होने के कारण यद्द जगत्‌ अक्योपादानक नहीं दो सकता है | 'जो जिससे 
.. अत्यन्त विहक्षण अति विजांतीय होता है वह उसका काये नहीं द्वोता है | भर्थात्‌ कार्य 
... कारण में सांजात्य होना आवश्यक है | विजातीय में कार्य कारण भाव नहीं होता है | जिस 
.. तरह मृत्तिका से विछक्षण-विजातीय जो पटादिक है वद्द मृत्तिका का कार्य नहीं द्वोता है । 
...ययावा गोधूम-मेहूं से विछक्षण कोंदों वंद गोघूम का कार्य नहीं कदृछाता है । क्योंकि 
.._ कार्यत्वेन कॉरणलेन भेमिमत गेंद में कोदों में साजात्य नही है। उसी तरह चेंतन्य आन- 
| ब्र ँः कण जडं दुःखादिमान जगंद है। अंत: जगत्‌ ब्रह्म का काय 
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तथाहि '्ञाज्ञो द्वावजावीशानीशौ' वा सुपर्णा सयुजा सखाया 
समान वृक्ष परिषस्वजाते” [मु.३।१।१) “अस्मान्मायी सजते विश्वमे 
तत! [इ्वे ०३९] “विज्ञानम्वाविज्ञानज्व' [तै०३६।३] “भोक्ता 
भोग्य॑ प्रेर्तिर्ूत्वमत्ता' [खे. ११९] इत्येवमादिभ्यस्तयोवेलक्षण्य- 
स्‍य स्पष्टमवयगरमात | | हर 
अतः प्रधानसालक्षण्यानुरोधेन जगतः प्रधानोपादानकल 
व्‌ । अयम्भावः । केषाबित्‌ प्रमाणानां तर्कप्रसादितानामेव काये 
प्रयोजकल्वेन तकोप्यड्री करणीय एवं भवति । अत एवं यस्तकेंणान- 
प्रकृत तु जगद्बह्मणोडॉजात्यस्यथ प्रत्यक्षशब्दादिनिवेदितरय विद्यमानत्वेब न 
कथमपितयो: कार्यकौरणभावः ब्रह्मचेतनं सुखादिमच्च जगदचेतनं दुःखादिमच्चेति 
तयोरत्यन्तवोौलक्षण्यात्‌ कथमपि कार्यकारणभावों न संभवति । किस्तु प्रधानस्प 
जडत्वात्‌ तत्कायेस्य जगतोपि तथात्वात्तयोरेव कार्यकारणभावों नतु तदन्यस्यथ । 
प्रत्यक्षादि प्रमाण से ही काये कारण रूप ब्रह्म तथा जगत्‌ में गैछक्षण्य अवगत होता 
ऐसा नहीं किन्तु शब्द प्रमाण से भी ब्रह्म तथा जगत्‌ में बैछक्षण्य अवगत होता.है। तथाहि 
'ज्ञएवं भज्ञ ये दोनों अज हैं जिसमें एक परमेख़र हैं तथा एक जीव है! “दो समान 
पक्षी है, जो परस्पर मित्र भाव को प्राप्त किये हुए एक शरीर रूप वृक्ष पर समासीन हैं! 
इस सम्पूण जगत को मायावानू परमेव्वर बनाते हैं | 'विज्ञान तथा अविज्ञानः “भोक्ता भोग्य 
तथा प्रेरयिता को जान करके इत्यादि श्रति प्रमाणों से ब्रह्म तथा जगत में स्पष्ट रूप से वैलक्षण्य 
अवगत होता है । इस प्रकार ब्रह्म जगत में बेलक्षण्य है तो काय कारण भाव नहीं हो सकता 
है| ओः प्रकृति के साथ जातू में समान जातीयता है | अतः जगत्‌ प्रधानोपादानक 
है है | 0 कक द द हम 
इसका अभिप्राय यह है कि तकाननुगृद्वीत जो प्रमाण वही कार्य का प्रयोजक होता है | 


इसहिए तके का स्वीकार करना भी भावश्यक ही है | अत एवं “जो तक के द्वारा अनु 
सन्‍्वान करता है वह्दी घम को जानता है | तदितर घमें को नहीं जान सकता है? इस 














पहल रवपसापस 





हे 
। 








६०४८ ... आध्यदीपप्रकाशयुतय युतयू॑. थिव्श्पाई 





चिदविदात्मकस्य जगतोविलक्षणलाद ब्रह्मोपादानकलाउसम्मवात्‌ । 
यदस्माहिशक्षण न तत्ततकायेमिति नियमः । यथा झद्धिलक्षणस्यथ पट 
. स्य न सत्कायेले यथा वा गोधूमविलक्षणस्य कोद्वस्य ने गोधूप 
 कार्येत्रम । तथा चेतन्यानन्दशालिब्रह्मणो विलक्षणवादणेतन्यासुख 
. विशिश्स्य जगत इति न जगतोउपि ब्रह्मकायेत्वम्‌ । 


एतद्वलक्षण्यन्न कुतो धगतमित्यत आह 'तथालब शब्दादिति 
न केवल प्रत्यक्षादिना वैलक्षण्यमवगम्यते किन्तु शब्दादप्पवगम्यते | 
: त्रिघा भवति, उपादानकायेयो! प्रथम! । असमवायिकारणकाययोरपरः । 
_निमित्तकारणकाययोस्वृतीय! । तत्रान्तिमद्धिकि कार्यक्रारण! साजात्यो कामचार! ! 
प्रथमे तु तयोः साज़ात्यम्त्यावदयकमेव । दृश्यते सत्तिकाजातघटरय मृद्र॒पयत्वात्‌ 
सुबर्णजातस्य सौवर्णत्वाव्‌ न तु सत्तिकयाजांतः सौवर्णोभवत्ति नवा सुवर्णजातो 


.... मज्जोभवति ।. तत्कस्य हेतोः ! उभयो। समानजातीयत्वात्‌ विजातीये तददर्शनांत्‌ 


तदिहजगद्‌ ब्रह्मणोः सवंथा विजातीयत्वात्‌ । विज/्तीयेप्युपादानोपादेयभावे जगति 


..... ्रत्यक्षदष्टकार्यक्रारणयोरनन्यत्वस्थ विलोपग्रसढछगात्‌ तयो! साजात्येव तथालम््‌ 
... था वह ठीक नहीं है | क्योंकि चित्स्वरूप नित्यनिरतिशयानन्दशाढ्ी अखिछ हेयप्रत्यनीक रवा- 


... ययावा गोबूम-हेहू से | 


भाविका नित्यनिरतिशय निरवधिकासंख्येय कह्याण गशुण विशिष्ट जो परम पुरुष परमात्मा से 
व्पज्ञ होने से दुःखभोतृश्वेन जन्ममरणादि रूप से दृश्यमान जो जड चेतनात्मक जगत्‌ को ताइश 
ब्रह्म से अति विढक्षण होने के कारण यह जगत्‌ ब्रह्मोपादानक नहीं हो सकता है | 'जो जिससे 
.. अत्यन्त विहक्षण अति विजांतीय द्वोता है वह उसका कार्य नहीं द्वोता है | भर्थात कार्य 
.._ कारण में सांजांत्य होना आवश्यक है | विजातीय में कार्य कारण माव नहीं द्वोता है | जिस 
.. तरह मृत्तिका से विछक्षण-विजातीय जो पटांदिक है वह मृत्तिका का कार्य नहीं द्योता द»ै 





से विलक्षण कोंदो वह गोघूम का कार्य नद्दी कहृछाता है | क्योंकि 


..... कार्यत्वेन कारणल्वेन अभिमत गेहूँ में कोदों में साजोत्य॑ नहीं है। उंसी तरह चैतन्य आन- 


| .._ न्दशाली ब्रह्म से अंतिंशय बिर्क्षण 





जड़ दुःकदिमान जगत है। भतः जगेंत्‌ 








जगत्‌ हे का काये 











। 
ई 
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ही हैं 
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तथाहि त्ञाज्ञों द्ावजावीशानीशौ' द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया 
समाने वृक्ष परिषस्वजाते' [मु.३।१।१) 'अस्मान्मायी सजते विश्वमे 
तत' [श्वे०8॥९] विज्ञानज्चाविज्ञानज्च' [ते०१६।३] “भोक्ता 
भोग्ये प्रेश्तिरूचमच्ा' [खि. ११५] इत्येवमादिभ्यस्तयोवेलक्षण्य- 
स्य स्पष्टवग्मात्‌ । 

अतः प्रधानसालक्षण्यानुरोधेन जगतः प्रधानोपादानकल 
मेव । अयम्भावः । केषाबित्‌ प्रमाणानां तकंप्रसादितानामेव काये 


प्रयोजकेन तकाप्यड़ीकरणीय एवं मवति । अत एवं 'यस्तकणानु 
प्रकृत तु जगद्बक्मणोदौंजात्यस्थ प्रत्यक्षशब्दादिनिवेदितस्य विद्यमानत्वेन न 
कथम पितयो! कार्यकोरणभाषः ब्रह्मचेतनं सुखादिमच्च जगदचेतनं दुःखादिमच्चेति 
तयोरत्यन्तवोलक्षणयात्‌ कथमपि का्यकारणभावों न संभवति | किन्तु प्रधानस्प 





जडत्वात्‌ तत्कायस्थय जगतोपि तथात्वात्तयोरेव कार्यकारणभावी नतु तदन्यस्थ | 


प्रत्यक्षादि प्रमाण से ही काये कारण रूप ब्रह्म तथा जगत्‌ में गैकक्षण्य अवगत होता दै 
ऐसा नहीं किन्तु शब्द प्रमाण से भी ब्रह्म तथा जगत्‌ में वैढक्षण्य अवगत होता है | तथाहि 
ज्ञ॒ एवं भज्ञ ये दोनों अज हैं जिसमें एक परमेश्वर हैं तथा एक जीव है! “दो समान 
पक्षी है, जो परस्पर मित्र भाव को प्राप्त किये हुए एक शरीर रूप वृक्ष पर समासीन हैं! 
इस सम्पूण जगत को मायावान्‌ परमेव्वर बनाते हैं | “विज्ञान तथा भविज्ञान! 'भोक्ता भोग्य 
तथा प्रेरयिता को जान करके इत्यादि श्रति प्रमाणों से ब्रह्म तथा जगत में स्पष्ट रूप से नैरक्षण्य 
अवगत होता है । इस प्रकार ब्रह्म जगत्‌ में गेढक्षण्य है तो काये कारण भाव नहीं हो सकता 
है | औः प्रकृति के साथ जगत्‌ में समान जातीयता है | अतः जगत्‌ प्रधानोपादानक 

इसका अमभिप्राय यद्द है कि तर्कानुगृद्दीत जो प्रमाण वही कार्य का प्रयोजक द्वोता है। 
इसलिए तके का स्वीकार करना भी आवश्यक ही है | अत एवं “जो तक के द्वारा अनु- 
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सन्धत्ते स धन वेद नेतर” [म्रनु०१२] इति मानव वचः । श्रतिरपि 
श्रोतव्यों मन्तव्य/ः (्रू०६।५६) इत्यादेना तकंस्य वस्तु 
नो5ध्यवसायजनकलममिधत्ते । न च जगतश्चेतनस्प अहाण एव 
कायल चेतन्योनुपलब्धिस्वनुद्भूतवात्‌ । सुषुप्ती जीगेष्चनुपलम्मव 
दिति वाच्यम्‌ । रृष्यन्ते खापापगमदशायामुपलम्मादसिद्धि। 
नित्यानुपलम्मस्वसलमेव गमयति नरविषाणवदिति न स्वस्थ - 
जगत्यदामिधेयस्य चेतन्यसल शक्‍्यमातर्कितुमिति न विपरीततको 
वकाशस्तस्माद्विलक्षणलान्न अद्यकायेखन्नगत इति ॥७॥ 
तस्माग्रधानोपादानकमेव_ जगत्‌ दर्शायितु पूवपक्षं क्त्र च व्याख्यातुं भाष्यकार _ 
उपक्रमते स्टृतित्रिरोधे परिहतेषि तकमाश्रित्येत्थादि | यद्यपि तर्केति स्वतन्त्रतयाप्रमाणंभव- 
त्कमप्यथ साधयति निराकरोति वा तथापि प्रमाणमूलकस्य तस्थ सर्दौुपगमात्‌ श्रोत 
ब्योमन्तव्यः,. यस्‍्तर्केगानुसंचत्ते इत्यादि । तदिह प्रमाणमूलकतकंमा श्रित्यपुनराक्षेपः 
सद्वगत एवेति ॥३॥ 5 
तके भी साथक्र बाघक होता हैं | अतः तक मूछक आश्षेत युक्त ही है। “ओतत्यों मन्तब्य' 
इत्यादि श्रति भी पदार्थ विषय ज्ञान जनकल का कथन करती हैं | नहीं कहो कि चेतन 
जो ब्रह्म उसका काये जगतू है। तब तो जात में चेतन्य की उपलब्धि होनी चाहिए तथापि... 
जगत में चेतन्य अनुद्भूत रहने के कारण उपलब्ध नहीं द्वोता है । जैसे ज्ञानवान्‌ू जीव है |. ! 
: परन्तु सुषु्ति तथा मूर्छावस्था में अनुद्‌भूत रद्दने से उपलब्ध नहीं द्वोता है | ऐसा कदना ठीक... 
नहीं है । क्योंकि प्रकृत दृष्ान्त में असिद्धि दोष है | अर्थात्‌ जीव में चैतन्यानुपकृब्धि अप्िद्ध 
. है | क्योंकि स्वापादि के अपगम द्ञा में अर्थात्‌ जाग्रतू काछ में ज्ञान की तो उपलब्धि होती . 
रा हा ः है | ओर जगत में तो सावेदिक ज्ञानानुपलब्धि है | इससे जगतू में सवेदव ज्ञामाभाव की 
. ही सिद्धि द्वोती हे | जिस तरह नरविषाण कूर्मरोमादिक की अनुपलब्धि सार्वदिक हैं | अतः... 
कम, . समस्त जगत्‌ पदवाच्य में चेत॑न्‍्य स्ल का तर्क कर सकते हैं | इसलिए विपरीत तर्क का. 
हा ... अवकाश प्रक्षत में नहीं होता तस्मात्‌ ब्रह्म और जगत्‌ में अत्यन्त व्रिछक्षणता होने से इन. 
पा काये कारणमाव अमेभवित हैँ | इसकहिए ब्रह्मोपादानक जगत नहीं है | किन्तु जइल 
पत्र होने से प्रधानापादानक ही जगत हैं |।9।| सन 
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नन्वचेतनत्वेनावगतानामिन्द्रियादी नामपि चैतन्यमुपव्थेते 
'ते ह वाचमूचुस्व॑ न उद्गायेति [ब.१९।३श५] ते हे मे प्राण अहं- 
श्रेयसे विवदमाना अद्याणं जग्मु/ ते ह पृथिव्यत्रवीत! [यजु.५।५१५॥] 
'आपो<5अवन' [शत० प० बा० ६।१३।२।४।] इति । एवं सागरादि 


विशेषपदार्थानाप्रपि चैतन्य पुराणेपृपलक्ष्यत इति कथे वैलक्षण्यमि 
: त्यत आह- 


॥॥ आभिमानेव्यपंदेशस्तु 
विशेषानुगतिभ्याम्‌ ॥१।१।५। 


तु शब्दः शट्टानिवतकः। न पृथिव्यादिमात्रस्याये व्यपदेशः । 

ननु ब्रह्मविलणत्वान्नेद॑ जगवत्नक्नप्रकृतिकमिति तन्‍्नम्दूववीतीत्यादोचेतनोचित 
अभिवदनादिव्यवहारस्थ. दर्शनेन जगत्यपिचौतन्यस्थ संभवनेन कार्णकारणयोः 
समानत्वादिति चेन्न न खलु जड़े तादइग्ब्यवहारोडपितु तदलुगतदेवतादीनामेव 


तादइशव्यवहारोी नतु जडांशे थेन दौलक्षण्यं स्थात्‌ | यथा शरीरे 
अचेतन रूप से अवात जो इन्द्रियादिक उसमें भी चेतन्य का सद्भाव देखा जाता 


थे ध्राणादिक वारगिन्द्रिय से तुम मेरे छिए उदृगान करो! थे प्राण, मैं वडा हूं, इस प्रकार 


हू 


विवाद करके निर्णय करने के छिए पितामह्द प्रजापति के पास गये! पृथिवी बोढी, जकू बोल! 
इत्यादि स्थल मे चेतनोचित व्यवहार देखने में आता है | एवं सागर पवतारिक में भी 
न्‍न्‍्य है यह्द पुराणेतिह्ासादिक में वर्णित है । तब अह्म विछक्षणल जगतू में किस तरह 
कद्ते हैं | अतः कार्य कारण को समान द्वोने से ब्रह्मोपादानकत्व जगत्‌ में दो सकता े 
इस इंड्डा के उत्तर में पूर्वपक्षवादी कहते हैं । 'अभिमानीत्यादि' सूत्रम | इस सूत्र में जो 


हैं वह अवान्तर पूर्वपक्ष का निराकरणपरक है 'मृदव्रबीत! इत्यादि जो 
थिवी मात्र का नहीं | श्रपितु प्रथिब्याथभिमानी देवताओं का 
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अपितु पृथ्िव्याद्यमिमानिदेवतानाम्‌ । कुत इृदमवगम्यते | विशे- 
घानुगतिम्याम्‌। विशेषो विशेषणम । हन्ताहमिमास्तिस्त्रो देवता” 

[छा० ६१५१) इति देवतापदस्य प्रथिव्यादिविशेषणलश्रवणात्‌ । 
छन्दोग्ये बृहदारण्यके च प्राणानां विवादः श्रृयते कौपीतकिबाह्मणे 
तु एता ह वे देवता अह श्रेयसे विवदमाना' [कोण्बरा०] इति 
_आणानामेव देवतापदेन विशेषितत्वात्‌ । अग्निर्वांगूभूला मुख प्रावि 
शत! [ए०१।९५५] 'आदित्यस्चश्लुमेवाक्षिणी प्राविशत'! [ऐन्धश 
४] इत्यादावग्न्यादित्यादीनांमुखादिष्वनुगतेरनुप्रवेशस्य श्रवंणात्‌ । 
_ शृथिव्यव्रवीदि' त्यादेस्तदमिमानिनी देवता छात्रवीदित्यथैस्तथा च 


जगतो तह्यविलक्षणलमेवेति प्रधानकायेलमेव वेदान्तनियतमिति ।५._ 
विद्यमानो वचनादिव्यवहारोदेहाद्रवच्छिन्न जीवस्थ नतु देहस्य जडस्य, तथैब 
प्रकृतोमदादिजडानां न ताइशोव्यवद्वारः किन्तु झुदाद्रवच्छिन्‍्न देवताया। । 
तस्मादबह्मजगतोडदों लक्षण्यात्‌ न ब्रह्मप्रक्ृतिक जगत्‌ किन्तु जडगप्रधानो- की 
पादानकमेवेतिभाव! ॥७॥ 





व्यपदेश है | किस कारण से ऐसा समझते हैं ! विशेषानुगति से विशेष शब्द का अर्थ _ ० 


... है विशेषण । “इन्ताहमिमा:' यहाँ देवतापद में पृथिव्यादिक रूप विशेषण का श्रवण है।.... 


. छान्दोस्य बृद्ददार्ण्यक में प्राणों का परस्पर विवाद भी श्रवण होता है । कौषीतकि ब्राह्मण 
.. में 'एता हू दे देवता! इत्यादि स्थढ में प्राण को ही देवतापद से व्शेषित किया है | एवं 


दा ... “अग्निवाणी रूप होकर के मुख में प्रविष्ट हुआ! आदित्य चक्षुरूप होकर के अक्षि में प्रविष्ठ 
...._ हुआ, इत्यादि स्थकछ में अग्नि आदित्यों का मुखादिक में अनुप्रवेश का श्रवण हैं | पृथित्री 


जज ० बोलती हैं | इसका अर्थ है कि पृषिवरी के अभिमानी देवता बोढती हुई | इस प्रकार से । 











[क जगत नहीं. तु प्रचानापादानक द्वी है ॥५॥| क्‍ हा मा 
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प्तो व्यावत्येते सिद्धपुरुषाच विलश्षणानों 
केशनखादी नामुत्पत्तिस्वेतन| दध्यादेश्व कृम्यादीनामुलत्तिगे मिया ॥ 
च्चेतनस्थ वृश्विकस्योत्पत्तिहेश्यते । तस्मान्नायं॑ नियमो यप्य 

काये तत्तस्मादविलक्षणमिति । विलश्षणयोरपि कार्यकारणभावदश 


नात्‌। नहि केवलेन तकेंण कश्विदपि दशैदिको5 यते 
शक्यः श्रतिनिसिद्ध्वात । नेषा तकंण मतिरापनेया' [का०१। 


अवेलक्षण्ये एव. कारणकायेभावोभवतीति नायमैकान्तिको नियम! क्रचिद्वेलश्ष क्‍ 
गयेषि कार्यकारणभावस्य दहौनात्‌ | यथा केशपुरुषयोविज्ातीयत्वेषि पुरुषात्केशस्यो हक 
त्पत्तिदशनात्‌ । यथा वा चेतनस्थापि व्ृढ्विचकस्थ धान्यसूलगोमयगदभसूत्रा 
चेतनेनापि समुड्भधवात | यथा वा वलीवरदमूत्रेण शुक्लकीटरथ दीमक उचे इति छोक 
ग्रसिद्धस्य समुद्भवात' तथेत्र विलक्षणादपि ब्रह्मणे बिलक्षणस्थ जगतः समुंत्पत्तोंत्राघका- 
भावात्‌ | किज्च कार्यकारणये!ः सर्वथेक्ये तन्तुपट्येरपिकार्यकारणभावे।नस्थात्‌ | न च 
तन्तुत्वपटत्वाभ्यां भेदेपिद्रव्यत्वेससाआत्यमासाधकायेकारणभावो निर्वहेतृतदा प्रकृते पिस त्वेन 

“न विरक्षणलात्‌! इत्यादि सूत्र से जो पृत्र पक्ष हुआ है उसका उत्तर करने 
के छिए सूत्रकार कहते हैं इश्यते:तु' सूत्र घटक जो तु शब्द है वह पूव पक्षकरा निराकरण 
परक है | चेतनतया प्रसिद्ध जो पुरुष है उससे पुरुषापेक्षया विकक्षण अर्थात्‌ विज्ञातीय जो 








केश नखादिक उसकी उत्पत्ति होती है | तथा अचेतनतया छोक प्रप्तिद्ध जो दचि उससे क्ृमि 
की उत्पत्ति द्वोती है | एवं अचेतन गोमयघान्य मूढछादिक- से चेतन ब्ृश्चिकादिक की उत्पत्ति 







| . होती है। ऐसा छोक में देखने में आता है। इसलिए यह ऐकान्तिक नियम नहाँ 
जो जिसका काये है वद्द उससे विलक्षण ही हो! क्योंकि केशनखादिक 





केन्तु आंशिक विछक्षण में भी कार्यब्रारणभाव द्वोता है | अन्यथा चटलेन 
घटकषाल में भी उपोदानोपादेय भावकां ब्याघात द्वो जायगा | केंबल तर्क 








किसी नेदिक 
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९|] इति । तक स्वमनीषोपकल्पिता युक्तितः सा वे ने सवेथा 
ग्राम णिकमेव प्रत्ययं जनयेत्‌। क्वचिद्धिपरीताथेप्रत्ययस्यापि सम्म- 
बात्‌ | परिमितलादोषसहकृतत्वाच्च पुरुषबुद्धी नाम । तस्माद्‌ बह्म- 
विलक्षणस्यापि जगतो ब्रह्मकायलमुपपननतरम्‌ ॥६। 


चन्न प्रातपधमात्रलात 


...ननु पुरुषात्तदतन्नकेशनखादीनां विलक्षणलव॒त्‌ गोमया 
व्वोत्यन्नस्थ इृश्चिकादेवलक्षण्यवत्कारणादहाणः कार्येभूर्त जगद्धिल 








ब्रह्मजगतारपि साजात्यंड्यावतकधमेंण वेजात्यमापाधकायका रणमावस्य निर्वाहा भवत्येवे- 
_स्यादिक सर्वे मनसि निधाय सत्ंब्या ख्याति वु्श्यते तु इति। विलक्षुणयेोर पिकाय कारणभावेा 


व्वयते पुरुष केशनखादों वृद्धिचके गे।मयादाविति ।।६॥। 


ननु यदि कारणात्काय विलक्षणं विलक्षणत्वाच्चततेडन्यस्यात्‌ ततढुच सद्धिन्नलातू 


है | 'नेषा तकेंग! इत्यादि | नहीं कद्दो कि यह श्रुति निषेव केवछ वेद गम्य घर्मादिक 
विषयक है ऐसा कहना ठीक नहीं है | बअह्मकारणवाद भी केत्रछ श्रुति प्रमाण का ही विषय है | 


रूपाथभावात्‌ प्रत्यक्ष विषय नहीं है | नवा अनुमानगम्य है | अव्यमिचरित छिल्ठू के अभाव 


होने से अतः यह भी केव आगमगम्य ही अर्थ है-इसमें तके का अक्काश नहीं है 


.. स्वकीय बुद्धि से कल्पित युक्ति विशेष ताइश युक्नित विशेष रूपतर्क सर्वेत्र यथाथे ज्ञान को 


ही उत्पन्न करावे ऐसा नियम नहीं स्थकू विशेष में अयथा्थ ज्ञान का भी उत्पादक होता 


. है | क्योंकि पुरुष का ज्ञान परिमित तथा करणापाटवादि दोष सहकृत होता है । इसकढिए 


.... ब्रह्म विलक्षण भी ज़ड चेतन साधारण जगतु ब्ह्मोपादानक है नतु प्रचानोपादानक ऐसा 
सिद्ध हुआ-|।६| के के का 


यदि पुरुष में उत्पन्न केशनप्वादिक में जिस तरह नौरक्षणपय है । यथा वा गोमय 


उत्पन्न वृश्चिकादिक में बोलक्षण्य है | उसी तरह कारण ब्रह्म से जायमान कार्यभूत जगत्‌ 
.... में नेहक्षण्य हो तब तो कारणीभूत अह्म से कार्यडक्षण जगत को द्रव्याव्तर होने से कारण 
.... ब्रह्म में कार्यीभृत जगत को अविध्यमान दोने से असत की उत्पत्ति प्रात्त होगी | [तंतुघठ 
./.. में वैदक्षण्य होने से परस्पर विभेद है | तब यदि कदाचित्‌ तंतु से घट की उत्पत्ति दो... 
..ऐंस़ मानें तब तो कारण में अविधमान घट का प्रादुर्भाव होने से बौद्धाभिमत असत्काये... 





।२।१।७। 
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॥ म्कगीकर 


ण॑ चेत्तहिं कारणात्कायेस्थ द्रव्यान्तर्वेन कारणे अद्मणि कांस्य ् 
जगतो:विद्यमानत्वेनासत॒ एवं जगत उत्पत्तिः प्रमज्येतेति चेन्न, । 
रक्‍्तरश्न्तानां कायकारणयोः सालक्षण्यनियमस्य प्रतिषेषमात्र- म 
लात । नतु तयोरनन्यलस्य सालक्षण्यस्थ वा । झद्धट्युवणेकुण्डला- | 
नाँ कारणकार्य्याणां सालक्षण्यदशनात्‌३ई «|... द 
3 अयम्मावः । यथा झत्सुवणादीनां त्रिवकतत्वेन त्रिमूतात्म/.... 
.... कत्वेषपि झदादीनामेव तत्र ग्राधान्यात्तसवेमेकेन सच्छब्देनो् 
एवं सूक्षचिदविद्धिशिष्टस्थ कारणावस्थस्य अद्मणः तत्त्रयात्मकत्वेषपि 
तत्र बअल्यणः प्रधानलात्‌ तक्तत्रयमप्येकेन अद्यशब्देनोच्यते बहा वा... । 
इदमग्र आसीत' [बृ०१।४।१०]] से खल्विदं ब्रह्म छा०३१४।१] | 
इत्येवमादिभिः । यथा चतत्र घट इति नामधेय विकारों रचनावि- 


शेषों वाचारम्मणं वागालमनपात्र म्रत्तिकिेव सत्ययम॒ तथा जगदिति 


कार्यस्यासस्वेनासत्कायवाद! प्रसज्येत | नचासत्कायवादः सत्कायवादिनामभिमतस्तथात्वे.... 
एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञाया रंशन्तस्थ च॑ वाधपग्रसड्भादिति चेनन प्रतिषेध- ही | 
बाद प्राप्त होगा जो कि वेदान्त सिद्धान्त के प्रतिकूछ है ऐ उत्त-क्रेशनखादिक् जो दृष्टान्त हैं वे... व 
सव॒ कार्यकारण के आत्यन्तिक साजात्य के निसकरण परक है । अर्थात्‌ आत्यन्तिक साजांत्य 
का प्रतिषेव करता है | नतु कार्यकारण में जो अमेद है उसका निराकरण करता है। नवा 
आंशिक साहाक्षण्य का निराकरण करता है । क्योंकि कायक्रारण रूप जो मंद घट तथा 
सुत्रण कुण्डछ इनमें सालक्षण्य तो देखने में आता है | यहाँ सूत्रकार का जो अमिग्राय है 


उसको भाष्यकार बताने के छिए कहते हैं “अ्य॑ भाव! इत्यादि । यहाँ का अभिप्राय यह 
है कि जेसे मृत्तिका सुबर्ण विमेरे पदाथे ब्रिवृत्कृत अर्थात्‌ जू तेजो भाग से भी युक्त है । 
किन्तु घटोत्यादन कार्य में मृत्तिका को ही प्रधानता है | जछांश में अथवा तेजोंश में प्रघा- 

नता नहीं है | परन्तु वहाँ पृथिवी जकू और तेज इनका प्रहण मृत्तिका शब्द से ही होता 

है | इसी तरह प्रकृत में स्लक्ष्म चिदचिद्विशिश् कारणावस्थ ब्रह्म को चित्र अचित्‌ अकह्मकक्षण 

'त्रयात्मक द्वोने पर भी उससमें ब्रह्म की प्रचानता है । कारणकूटजन्य होने पर मी बटठादिक....... 
काये में समवायि कारण में प्रधानता रइती है | उसमें ब्रह्म को प्रधान होने पर मी तीनो... 
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..€> को सदा जो तल्ल बोहते हू 
आओ . इसमें कोंईं भी संशय नहीं. 


...... ब्रह्म तथा अह्कार्य जात्‌ में सजातीयता होने से 








६१६ निज पा काभबसम २] लिल्रपा! 


नामधेय जगदाकारोविकारे स्वनाविशेषों वाचास्म्ण वागालम्ब- 
नमात्र वस्तुतश्विदचिच्छरैरक बह्मेव सत्यभिति सुक्षाचिदचिद्धिशिफ 
ब्ेव कारणम्‌ | तदेव  स्थूलचिदचिच्छीर कार्यपिति 
कारणकार्यावस्‍्थश्व सर्व अद्लेवेतीममेवार्थ 'सर्म बेतद्बलह्म? सम 
चल बह! अयमात्मा ब्रह्म” 'तत्त्वमसि' 'सदाशमोहमित्येतत्तचतः 
प्रददन्ति ये। न ते संसारिणो नूले राम एव ने संशयः” इत्येवमाद्ाः 
अृतयो ज्ञापपन्ति । तदेवं बह्मतत्कार्ययोः सालक्षण्यादेव बग्मणः 
सवेजगत्कारणलगम्‌ । तज्ज्ञानेन सवैजगज्ज्ञानश्ोपपद्यते न तयोेल- 
क्षण्येन | तथा स्वीकारे कारणज्ञानेन तत्कायज्ञानानुपपत्तेः | 'आ- 
त्नि खरे हष्टे श्रुते मते विज्ञाते सर्वभिदं विंदित मवति! 
गात्रत्वात्‌ । अथात्‌ साजात्यमात्रस्य निषेधे तात्पयंम्‌ | नतु वेजात्यात्‌ कार्य कारणयो- 
मंदप्रतियादने तात्पयंम्र । मृद्घटयेः साजास्पेनान्यत्वाभावात । अभिप्रायविशेष दशयति 
अभाव इत्यादि यथा मद: त्रिवृत्कृतत्वान्‌ भूतत्रयात्मकत्व॑ तथापि बेशेष्याद्‌ सुदृदय- 
तत्व चितू अचित्‌ ब्रह्म ये तीनों एक ब्रह्म शब्द से वाच्य होते हैं 
इत्यादि श्रुतियाँ से जिस तरह वहाँ दृष्टान्त घंट 
वाचारंभण-वागाढम्बनमात्र है । मृत्तिक। अर्थात्‌ 





ब्रह्म वा इृदमग्रे आसीत! 
इत्याफारक नामथेय-विकार रचना विशेष 
कारण द्रब्य ही सत्य है | उसी तरह जगत्‌ 
_इव्थाकारक नामधेय अर्थात्‌ जगदाकार रचाना विशेष वाचरंभण वागार्ढंबन मात्र है। कसतुतः 
चिदचिच्छरीरक ब्रह्म ही सत्य है | अत: सक्ष्मचिदचिद्विशिष्ट ब्रह्म ही कारण हैं | और वही 
_झ स्थूछ चिदचिच्छोरक अह्मकार्य हैं | अतः कारणावस्थ कार्याक्‍स्‍थ सब ब्रह्म ही है |.इसी 
.. वध को. सन ह्ेतदू शा! “सर लव अहम! /तस्वमसि 'में ही श्रीसम खरूप हूं? इस बात 
| वैसे महापुरुष संसारी नहीं हैं निशिचित वे श्रीराम स्वरूप ही हैं! 
है! इत्यादिक श्रुति इस बात को ज्ञापित करती हैं | इस प्रकार 
ब्रह्म में सके जात्‌ का कारणल सिद्ध ह्वोता रे 
ताइझ ब्रह्म के ज्ञान से सर्वज्ञ विज्ञान भी उपपन्न होता है | यदि कार्य कारण में. 
| तो कारण के विज्ञान ,से कारण विश्षण -कार्म का विज्ञान नहीं होगा 


और 


























जिन इतिश्डेन! इ्यादि श्रुति समर्थित सर्वे विज्ञान प्रतिज्ञा... 











कप मिल मा्यिय शिमिक म हे 





हत्येकज्ञानेन सर्वज्ञानप्रतिज्ञायाः यथा सोम्येकेन झतिण्डेने' त्या. 
दिद्शन्तानात बेयथ्ये स्थात्‌ । एवच्चासत्कायेवादस्य न ब्रह्मकार 


णवादे प्रसरो वेदान्तेपु सत्कायेवादछ्रौबाभ्युपगमात्‌ । तथा च 
नासदत्पत्तिरिति ॥»॥ 


[दसमझसम्‌ ।२॥१।८। 
हुते | ननु ज्ञानशक्‍्त्यादिशुणक बद्मेव स्वस्मादविलक्षण 
जगदाका रेण परिणमते तदेव चोपादानमस्य जगत इति यदुक्तं तद 


मज्जसम्‌ । कुतः ? अपीतो तदससड्भात्‌। अपीतिः प्रलुयः सृध्टया 


रुपलक्षकः । जगतो ब्रह्मणि प्रढलये तत उत्पत्तावषि जगद्धदज्ञख 
बहारे इतरइ्यारपि मसत्तिकयेव ग्रहण भवति तथा प्रकृतेषि ब्रक्षणि चिदचिताविशेषणतया 
विद्यमानत्वेषि ब्रह्मपदेनेव ग्रहणमिति संक्षेप: ॥७॥ 
ननु यदि जडत्वात्तत्वादिविशिष्ट जगत्कायेत्रह्मपरिणामर्क स्वीक्रियेत तदाप्रलय- 
समये कारणेन सहतादात्म्यभावगतकायधमेंग ब्रह्मणापिसम्बन्धातु जगदूवदेवन्नह्मापि 
तथा दृष्टान्त का वैयथ्ये हो जायगा | इस तरह ब्रह्म कारणवाद में वौद्धायमिमत असत्काये 
वाद का समावेश नहीं होता है । ऐसा होने से असत्‌ पदार्थ की उत्पत्ति का प्रसन्न नहीं 
होता है। असदुत्पत्ति में कोई भी दृष्टान्त नहीं है | सत्‌ की उत्पत्ति-आभिर्भाव में अनेकों 
इष्ठान्त तथा युक्‍क्ति है इति सक्षेप: ।।७॥। 





ब्रह्म॑ कोरणवाद में पुनः शझ्ला करते हैं | निरतिशय ज्ञान शक्त्यादि गुण विशिष्ट 
पख्ह्म॑ द्वी यदि स्व से विरक्षण जगदाकार से परिणमित होते हैं | तथा वेही ब्रह्म इस 
चराचर जगत्‌ का उपादान कारण हैं । ऐसा जो कहद्दा है यह ठीक नहीं है । क्योंकि 
अपीति प्रढय में तत्‌ वत्‌ प्रसद्ध हो जाता है | भर्थात्‌ काये जब कारण का स्वरूप प्ररृय 








कोरण भी तद्वांत्‌ द्वो जाँयगा | यहाँ प्ररुंय शब्द 
जात को प्रह्म में छीन मारने ताइश ब्रह्म से 
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कर्मपरवशलदुःखिलादिजगद्धर्माणां ब्रह्मणि प्रसड्रात्‌। वेदान्तवा 


यानि च अह्मणो दिव्यगुणवत्तममिदधते । तस्माद्वेदान्तवाक्या 
नामसामज्जस्यान्न अह्मकारणवाद इति ॥०॥ 
. अन्न समाधानमाह- 


॥४ न तु दृशन्तभावात्‌ २।१॥९ 


तु शब्दः प्राप्तांशड्राम्परिहरति । प्रदर्शिताथ हृशन्तभावान्ना 
स्त्यसामझस्यम । कार्यकारणमावेनावस्थितावप्येकस्रैव बरह्यणो न 
दोषसम्बन्धो रष्टन्तस्थात्र सड़ावात्‌ । 
..... अयममिप्रायः। यथा सर्वंगतः सौक्ष्यादाकाशोनोपलिप्यते 
_ शरीसस्थो5पि कौन्तेय तथात्मा नोपलिप्यते! (गी०) इति स्छतेः। 
यथा बाललयुवत्वस्थाविरादयः शरीरस्यावस्थाविशेषास्तच्छी रिष्यात्म.._ 
_जड़मज्ञतवादिविशिष्टंस्पादित्यसामअ्स्पान्नत्रह्मका रणवादेयुक्त इति पूर्वपश् मनसि- 
 निधाय सत्रव्याख्यानायेपक्रमते पुनराकाशंकरते इत्यादि ॥८। के 
री ननु प्रठयसमये काय कारणे विलीन॑ भवत्‌ खधमेंग स्थौल्यादिनाकारणं संजड् 
..करिष्यतीत्यादिक तन्न युक्तम्‌ दृशन्तस्प विद्यमानत्वात्‌ | अर्थात्‌ काये स्व स्वरूपमास्था..] 
...._यैव कारणप्राप्तं भवेत्तदाकदाचित्‌ स्पादपिशंका यत्‌ कार्यधर्मस्थ कारणे संक्रमः स्थात |... 
.. उत्पत्ति होने पर जगत्‌ की तरह अज्ञल कम पराघीनत्व दुःखित्वादिक जो जगद्धम हैं उन का. 
.. ब्रह्म में भी प्रसन्ञ हो जायगा | और वेदान्त तो ब्रह्म में दिव्य गुणवत्व का प्रतिपादन करते... 
कम . हैं | इसलिए वेदान्त वाक्य को असंमजस होने से ब्रह्म कारणवाद ठीक नहीं है | यह शा | 
.... का अभिप्राय है ॥८॥ ह क्‍ ०४३ 


इ्टः . भाष्यदीपप्रकाशयुतय [अ० रपा! 
















...._-: प्रत्यावस्था में काये घमे से कारण सम्पृक्त द्वोगा ऐसा प्रइन जो था उसके समा- ल्‍ 
...... घान में कह्दते हैं 'नतु इशन्तेत्यादि! सूत्र घटक तु शब्द तु शब्द प्राप्त जो होका ताइश 
... .... शंका का पंरिदारपरक है | प्रदर्शित अर्च ,में दृश्ान्त का सद्भाव होने से वेदान्त मत में. 

... असामज्जस्य नहीं है | कार्य कारण कारणरूप से अवस्थित होने के कारण एक भी ब्द्म में: 
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नि न सम्बदृध्यन्ते । ज्ञानसुखादयश्वात्मधर्मा न शरीरे तथा 
ग़शरीरभूतचिदचिद्धस्तुगताः कमवश्य्ाज्ञवादयों धर्मोर्चिंद 
चेच्छरौरिणि कायकारणो मयावस्थान्वंयिनि परस्पिन्ब्रह्मणि न सम्ब 
ध्यन्ते । बग्मगताश्वापहतपाप्णलादयो ज्ञानशक्तिबलेशयेवीयेते 
जस्वादयो धर्मा न तच्छरीरभूतचिदचिद्धस्तुनीति सुगमः पन्‍्याः । 
विशिष्टस्य च बद्मणो धर्मित्वेन चिदचिद्रपयोपमेभतयोंः स्वरूपेण 


भन्नत्वेषपि नित्यविशेषणतयापृथक्सिद्धतया हमिन्नलमित्येकमे 
वोभयावस्थ ब्रह्म तिष्ठति । अत एवं विशेषणानां व्यावतेकलनिय 
परन्तु नास्त्येवप्र कार्यन्तुस्वस्वरूप स्वधर्माइचपरित्यज्येवकारणमासादयति । नहि घट 
विनाशसमये कपालतन्त्वादिक घटपटादिरूपस्पर्शादिना संसज्यमानं भवतीति यदि काये 
स्वस्वरूपकमेव भवेत्तदा तन्नाश एवं नभवेत्‌ । यथा वा नहि शरीरबिनाशानन्तरं शरीर 
किसी प्रकार का दोष सम्बन्ध नहीं होता है | क्योंकि दृष्टान्त का सद्भाव है। सूत्र का 


अभिप्राय थह है कि 'जिस तरह स्व व्यापक आकाश अति सूक्ष्म होने के कारण पृथिवी 


जलादिक से उपलिप्त नहीं होता है। (ऐसा कहा है “वर्षातपाम्यां कि व्योम्नश्चमेण्यस्तितयों 


फलमिति ।! वर्षा आतपादिक दोषों से आकाश उपक्िप्त नहीं होता है । क्योंकि आकाश निरव 


यवाति सूक्ष्म है| रूप स्पर्शादिमान्‌ सावयव पदाथे में दोष शुण का सम्बन्ध द्वोता है । 


आकाश रूप स्पर्शादिरहित निरवयव सृक्ष्मतम है | अतः इस आकाश में दोष गुण का 


सम्बन्ध नहीं होता है] हे कौन्तेय | इसी तरह स्वकर्मोप्रार्जित शरीर में वि्यमाव भी भात्मा 
स्व विशेषण शरीरकृत गुण दोष से सम्पृकत नहीं होता है| इस प्रकार गीताजी में कहा है | 
यथावा जीव का विशेषण शरीरस्थित बारुत्व युवत्व वृद्धलादिक घम शरीर का अवस्थाविशेष 


ताइश शरीरवान्‌ जीवात्मा रूप शरीरी में सम्बद्ध नहीं होता है | अर्थात्‌ बार शरीणात बाछ _ 
ववादिक धममेका सम्बन्ध जीव में नहीं होता है-अन्यथा बाछो जीवोमृतोजीव:” इत्यादि 
व्यवद्दार होगा परन्तु एताइश ब्यवद्वार नहीं द्वोता है | एवम शरीर आत्मगत ज्ञान 








ड़ 


सुख अद्शदिक जे। ज़ीव सममेत गुण है वद्द जीव विशेषण शरीर में सममेत नहीं द्वोता है | 
इसी तरह ब्रह्म का शरीर विशेषण जे चिंदवितू वस्तु है उसमें रहनेवाका कम पराघीनत्व तथा 
जड़त्यादिक धर्म है वह चिदचिद्‌ का शरीरी कार्यकारणोभयावस्थ पस्रह्म में सम्बद्ध 
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मादत्र परस्पर व्यावृत्तिपि कलिता भवति । स्वेस्य चिदचिद्धस्तुन 
परमात्मशरीरते परमात्मनस्तदात्मलज्ासकृच्छृतिष्पदिष्टम । थे 
'प्रथित्यां तिषन्‌ प्रथिव्या अन्तरों यं प्रथिवी न वेद यस्य प्रथिवी 
'शरीरं यः प्रथिवीमन्तरोयमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यम्रृतः [ब.३जश] 
इ्यास्थ्य ययो विज्ञाने तिष्ठन्‌ यस्य विज्ञानं शरीरं य आत्मनि तिशन्‌.. 
यस्यात्मा शरेस्म' [ब.३।७२२] इत्यायन्तर्यामिव्राह्मणादिषु प्रसिद्धम_ 
जगत्सवे शरीरूते' (श्रीमदृवा.रा.यु) इति सर्वस्य चिदचिन्मयस्य 


जगतोरामाख्यपजहाशरीरत स्मरणान्नोक्तरोषावकाशः ॥९॥ 
धमण युवत्वकुमा रत्वादिना जीव! कदाचिदपि सम्पृक्तेोभवति नवाजीवधमेंण देहपमंस्य 
धर्मिपराधीनत्वात्‌ धर्मिणइच तदानीमभावांत्‌ । नहि अविधम्गनहरिद्रयातदीय धर्मेंगपी क्‍ 
तत्वादिना वस्त्रे पीत॑ भवति । एवं चिदचिद्‌गतेन धर्मेणातिद्धक््मस्वादात्मा न सम्पृक्तो 5 
भवतीति न कब्वचिदपि देषोवेदान्तमते । एतत्सवं वोधबितुमाह सिद्घाल्सृत्रम्‌ 
ननु दृष्टान्तभावादिति ॥९।। हल 
नहीं होता है युक्ति व्यवद्दार को समान होने से | एवम्‌ ब्रह्म सममेत जो अपहृत पाप्मला 


दिंक तथा ज्ञान शक्तित वक्त ऐड्वये तेजस्वादिक धर्म है वह ब्रह्मका शरीरभूत जे चिदचिद्वस्तु 
है उसमें सम्बद्ध नहीं होता है | यह अति सरह राजमार्ग है | 


विशिष्ट ब्रह्मको धर्मो होने से धर्मरूपचिदचिद्वस्तु को स्वरूप से पिन्‍्न होने पर. भी 

... नित्य विशेषणतया अपृयक्‌ सिद्ध होने से ह्मके साथ अमेद है | इसप्रकार एक ही ब्रह्म उम 
. यावस्थ होकर के रहते हैं। अतरव बिशेषण को व्यावर्तक हेने से परस्पर में व्यावृत्ति भी 
.. फकित द्वोती है | सभी चिदचित्पदार्थ परमात्मा का शरीर है ओर परमात्मा तदात्मक है इस 
न .._ बात को श्रुतिमें अनेक वार कहा गया है । जे प्रथिवी में रहता हुआ! इत्यादि से भारंभ 
पा < . करके “जे विज्ञान में आत्मा में रहता हुआ! इत्यादि अन्तर्यामि ब्ह्मण में प्रसिद्र है | है. क्‍ 

। ४ यह सम्पूण जगत्‌ आप का शरीर है! इत्यादि प्रकरण से सभी चिदचिन्मय जगत्‌ को. 


का शरीर है ऐसा कद्दा है। इसहिए. कोई भी दोष नहीं होता है ॥॥९ 






































आनन्दभाष्यप्त द ६२१ 









सांख्यादिपूर्वपक्षिभियं दोषा ब्रह्मकारणवादे समुझ्ावितास्तेषा 
चि ह & ७ | 
मदोषतवादेदान्तमतस्य स्वीकृती न काचिदनुपपत्तिः । पर सांख्यादि 
मते तु तेषां दृष्पर्हिर्तात्तन्मतपरित्यागः | तथा हि-प्रधानस्थाचेतन 
त्वान्न चिदचिन्मिश्रस्थ जगतस्तत उत्पत्तिः सम्मवति । पुरुषसन्नि- 
हितप्रधानादपि न असड़ल्वात्युरुपस्प । पुरुषोपशगादिति चेन्न 
ष्क्रियस्योपरूजका मावात्‌ । प्रकृतिपुरुषयोर्नादिभूत एयोपराग- 
इत्यपि नानिमाफ्षप्रसड्रात | प्रलयाभावप्रसड्राच । तस्मान्न साँख्या 


मिमतप्रधानकारणवादस्य प्रसर इति बह्यकायेलमेव जगत इति॥१०॥ 

प्रधानका रणबादिभियें ब्रह्मकारणवादे दोषा! समुद्भावितास्तेषांसमाहितत्वान्नते 
दोषा दोबा! परन्तु ते दोवालानेत्रान्नस्तीति दशयितुमाह स्वाक्षेत्यादिं मत्यक्षे ब्ह्म- 
कारणवादे तेषां समाधानमभूत्‌ परन्तु तन्‍मते पुरुषस्थाकारणत्वात्‌ केवलायाः 
प्रकृतेइथघ जडत्वेन स्वातत्येण.. कार्यकारित्वस्थासभवादिक॑ बहुतर दूषणजातं 
द्ष्टव्यमिति संक्षेप: ॥॥१०॥ न 

सांख्य प्रश्नतिक पृर्नपक्षवादियों ने जे। जे। दोष बह्मकारणवाद में वतक्याया उन दोषों का 
समाघान है| जाने से वेदान्तमत का स्वीकार करने में कोई भी अनुपपत्ति नहीं हैं। परन्तु 
सांख्यादि के मतों में उन दोषों को दुरुद्धवर होने से सांख्यादिमत का पर्तयिंगं ही उचित 
है | तथाहि प्रधान स्व अचेवन जड़ है । इसक्षिए चिदचित्‌ मिश्रित जगत्‌ की उलथकत्ति 
उससे नहीं हो सकती है। नहीं कहो कि पुरुष के संबन्ध से प्रधान से प्रधान में कार्य 
कारित्व होगा ऐसा कद्दना टीक नहीं है | क्योंकि “असंगोह्यय॑ पुरुष” इस श्रुति से सिद्ध 







































_रध्यदीपप्रकाशबुतप 


रा 





फाप कट ५; 5५72७: 
की ही मिस हि आया | जया, 
ल्‍की का शा सा ही वकश न 
! “ म् ४ *, 5: ५: 


विमोक्षप्रसड्रः ।२।१।१ ?१। 


. इतश्च अह्यकारणवादस्पेवाम्युपरम्यवात्‌ | यतः परमदौदिकेय .. 

न कंबल शुष्कतकाणामवबो धकलम । तेषामप्रतिष्ठनात्‌ | खकीय 
. बुदुध्या हि तस्याथेस्प परेण निराकृतलसम्भवात्‌ । न च कपिला- 
दीनां विशेषदर्शिास्न तर्काणामप्रतिष्ठेतिवाच्यम । विशेषदर्शिला 

... विशेषेण कणादगोतमादिप्रयुक्ततर्काणामपि तथालावगमात्‌ । तथा 
. च तत्तदाचार्यों हि तत्तर्कांणामन्योन्यविरोधिनामानन्त्यादनवस्थादी 
स्यम्‌। अप्रतिश्ितम्वानुमितिविधटनद्वार । यथार्थज्ञानाजनक 
त्वेन चाप्रामाण्यं निष्पस्नतरमेव । नन्वन्यथानुमानेनाप्रतिष्ठितव 


दोषः । तकणां प्रतिष्ठित्वाप्रतिष्ठितत्वे अपि तकेव्यवस्थाप्पे इति... 





अब्श्पाहू | 


हट3जम> नमन न 


भेनु क्‍ तेकेबलेन प्रधानकारणवाद: प्रतिष्ठा पितः स्थादित्याश इक्यनिराकरो ति द 


तकाप्रतिष्ठानादपीति । उत्ेक्षामूलकैकता किंकेः प्रतिष्ठापितस्य वाद्यन्तरेण निराकरणदरश 
के, 80५ 3 हित तल आम लक 

. 6 | तकंगूलकवादस्य न सर्वेथाउदुशत्वमिति । अन्यथाजुमेय प्रकारान्तरेण प्रधान- 
_ऊरगवादस्पाजुमान स्पाक्षेन च अह्वादं निराकृत्य तद्ादस्थ प्रतिष्ठास्थात्तदपि न समी- 


“लए केस तक प्रतिष्ठान रूप कारण से भी सिद्ध होता है कि ब्रह्मकारणवाद ही उपादेय है 


... प्रधान करिणवाद युक्ति संमत नहीं है | क्योंकि परमनैदिक अथांतू वेदमाऋ्राम्य विषय में 


.. केवछ झुष्कतर्क को बोचकता नहीं है । क्योंकि झुष्कतर्क अग्रतिष्ठित होता है। एक से 


पड अतिष्ठापित तर्कसिद्ध अर्थ का तंदन्यस्य निराकरण संभवित होता है | नहीं कहो कि कपिः 


गज छादि तीथंकर ते विशेषदर्शी हैं | इसलिए उनहोगों के तके में अप्रतिष्ठान दोष नहीं हेगा |... रा 


तो यह अदला ठोक नही है । स्वोकि तब के अकिल जैते कह थे हैं डे तरह 





.....€> शशिफदर्शिल तें। काद गौतगादिक मे भी है । तदीय तंकों मे भी अप्रतिशनल नहीं हैगा।. 








.. रु तेंतू तद्‌ आचार्य सवेतर तकों में अन्‍्येन्‍्य विरेधिल आनन्य अन्॒थादिटोष बतछाते. . 


प्रतिष्ठित है वह अलुमिति विघटन द्वारा हे और वधार्थ ज्ञान के अजनक.. 





आअण्श्खू० ११] . आनन्दभाष्यम . ६२३४ 


शुक्‍्यत एव प्रतिष्ठित तकेनिई कल्पयितुम्‌ । तर्क प्रतिष्ितलन्न 
प्रतिज्ञायन्यतमन्यायावयवसमन्वितलम । स्वेधापि तकाप्रतिष्ठाया 
मुपरुन्‍्धेत लौकिको5पि व्यवहारोःतः सत्तकांणान्तु प्रतिश्तिलमन्ये- 
पामप्रतिश्तिलमितिव्यवस्थाया_ जागरुकलवान्नाखिलतकंनिरकरणे | 
नोपपादयितु॒मर् बह्मकारणवाद इति चेत्‌ एयमप्यविमोध्षप्रसड् ल्‍ 
अनुमानस्य प्रत्यक्षसापेक्षत्ान्महानसादो प्रतयक्षेण घूमधूप्वजयोरनि..... 
तसम्बन्धभाकलग्य तयोव्याप्यव्यापकमावच्च विनिश्चित्य गिरिमूला 
दविच्छिन्नमूलां निस्सरन्ती धूमलेखां साक्षाक्ुपस्तेन लिड्डिनं वहि- 

मनुमिनोति कश्वित्ताकिकः । अन्र तु बअह्मतर्लिडयोसपरत्यक्षवेन.... 
तद्व्याम्िनज्ञानाभावायरामर्शासम्मवेनानुमित्यसम्मवान्न अद्यणस्त.. 
केगम्यबमुपपथते | 0 कप मर . 
चीनम | एवमपि तकस्याग्रतिष्ठितत्वदोषादिनिर्मोश्ली न भवतीति दयोतयितुमाहँअनिमश्षिति जे 
प्रमाणान्तरगम्य एवार्थः, तर्केण प्रतिष्ठापितों भवति | न च ब्रह्मवादे प्रत्यक्षगम्यता  । 
अप्रत्यक्षत्वात्तस्प नानुमानादिगम्यतापि। अव्यमिचरितलिड्भाभावात्‌ किन्तु झास्त्रमात्र-.. | 
होने से वह »प्रामाणिक है । नहीं कहे कि अन्यथा अनुमान से अप्रतिष्ठित्व दोष नहीं... ४४. 
हेता है | तक में प्रतिष्ितलाग्रतिष्ठितत्व जे। है वह भी ते तक द्वारा ही व्यवस्थापित होता 


है । इसलिए तक में प्रतिष्ठितत्व की कह्पना करसकते हैं । तक॑ में प्रतिष्ठित्व क्या है |... हा ही 
ते प्रतिज्ञायन्यतमन्यायावयवयुक्तत्वरूप ही हैं | यदि सर्वथा तक में अंग्रतिष्ठितत्व ही हो मा 
तव ते छोकिक व्यवद्वार भी उच्छिन्न हो जायगा | इसछिए सत्तक में प्रतिष्टितत्व है और 
असत्तक में प्रतिष्ठितत्व नहीं है। इसप्रकार की व्यवस्था को विद्यमान रहने से समस्त तंके 


... का निराकरण द्वारा ब्क्षका कारणवाद का समर्थन नद्दीं हो सकता है। ऐसा कहो बह मी... 
।.. _ ठीक नहीं है | क्योंकि ऐसा कद्दने पर भी तर्कमें अप्रतिष्ठिततव दोष का निराकरण नहीं होता... 
है | अनुमान प्रत्यक्ष सापेक्ष :द्वोता है. | यथा मद्दानसादिक में चक्षुरादि द्वारा घूम. 

..... तथा धूमष्वज वहिं का नियत सम्बन्ध व्याति का निश्चय करके तथा घूम वहि में क्‍ 
........  ब्याप्य व्यापक भाव का निश्चय करके व्यापक सामानाविकरण्य ढक्षण: व्याति का निश्चय 

करके तदनन्तर पर्वतमूछ से निकछती. हुई अबिच्छिन्नमूछ घूमरेला को देखकर के ताइश 











3 हलक है? स्का 






































हश्छ क्‍ माध्यदीपप्रकाशयुनपर 


लक. 








अपि चान्यत्र प्रतिष्ठितस्यापि श्रतिविरेधिनस्तकेस्य प्रकृते... 
छा । ह हे थ नि । 
अतिष्ठानात । श्रत्यनुकूलस्यतर्कस्य तु श्ृत्यथनिश्वायकलाद- 
पादेयलमेवेति हृदयम । तथा च-.... हक मम 
.. अलप्षमनुमानज्च शास्त्र विविधागमम |. 
 श्रये सुविदित काये घमेशुद्धिममीप्सता | मनु०१२|१०५| 
आपे धर्मोपदेशब्च वेदशास्राविशेधिना 
.....ःः ६ + रशम २ " 
 यस्तकेणानुसन्धत्ते स धर्म वेद नेतरः | मनु० १२१०९ 
५ फेहु। वि गे धि ९ ओ ( 
ः श्यादिवचनवंदाविरोधितर्केस्पेव तत्वनिणेयसहका स्त्विमुक्तम। 
अक्ते तु केवल तकवादमाश्रित्य प्रधानकारणतायां नाप्रतिश्तित 
रुपदोषान्मोक्ष. इति शुष्कर्कनिरासः । अत एवं 'अजिनन्‍्तया खल ये 
॥र7: ततइच न शास्त्रग्रमाणके केवढ॒तर्कस्यावसरः | किज्च तकरय डयासिसृलकस्वेन तत्र हा 
व्यभिचारश ड्रायां पुनस्तकन्तिरानुसरणस्पावहपकत्वेन नवस्थया न केवलतर्केण- । 
कस्पचिद्यर्थस्य सिद्धिर्वाधोवेत्याकलय्योपक्रमते . इतरचत्रह्मकारणवादेत्यादि तकादि- 
: तह व्याप्त धूमात्मक हेतु से लछिज्ली बह्ि का अनुमान ताकिक छोग करते हैं । अर्थात्‌ इशन्त 
में हेतु साध्य का प्रत्यक्ष रूप से हेतु निष्ठ हेतु व्यापक साध्य सामानाधिकएणय का निश्चय 
करके काहान्तर में मृहीत व्यातिक प्रत्यक्ष घूम से परोक्ष साध्य का ज्ञानात्मक अनुमान होता 
. है। प्रक्षत में तो ब्रह्म तथा ब्रह्यका साधक हेतु दोनों अप्रत्यक्ष है। तो इनमें व्याति ज्ञान क्‍ 
नहीं होता है और व्याति ज्ञान के अभाव में साथ्य व्याप्य हेतुमान्‌ पक्ष छक्षण परामरी 
. के अभाव होने से अनुमिति का अभाव होने से क्रहामें तर्कंगम्पत्व॒ नहीं 






... और भी अम्यत्र प्रतिष्ठित भी तक है। पर्तु प्रकृत में तक॑ को श्रुति व्शिधी 

क्‍ : होने से अग्रतिष्ठितत्व ही होता है । परन्तु जो तक श्रुति के अनुकूछ अर्थात्‌. श्रुति का... 

...... सेंहकारक है कह-तो श्रुति प्रतिपादित अर्थ का निर्णय में सहकारक है ताइश तक तो उपा- 
5 देय डी झेता है| तथादि “वर्मशुद्धि के चाहने वाले व्यक्ति को चादिए कि प्रत्यक्ष अनुमान- 

और ६ 8 आगम प्रमाण को ै | सु वेंदित करे। 'वेदशास्त्र के अविरे घी तक॑ के द्वारा जजों 

न करता है कहीं घर को जानता है | इत्यादि क्चरों से वेदाबिरेशवी तर्क को दी 

































_ छा०४सू०१२ | आनन्द भाष्यप्र्‌ हर५ 
भावा न तांस्तकेण योजयेतः इत्येवं श्रौता्थनिणेये शुष्करकाणां " 
पौराणिकनिषेधो5पि हृश्यते । तस्माच्छौतमागमवलूम्ब्य ब्रह्मण । 
एवं जगत्कारणलमास्थेयमितिदिरू ॥११॥ 
इति श्रीआनन्दभाष्ये विलक्षणत्वाधिकरणम्‌ ||३॥ ७ ४० ॥| 
अथ शिष्टापरिग्रह्ाधिकरणम्‌ ||४॥ 
€ जि | 
परिग्रहा अपि 2 
| : ।२।१।१२। ४३४ । 
. एतेन तकेमूलकपिलस्ट्वतिनिराकरणेन शिष्टेने परिगृह्न्त ्ः 
इति शिष्टापरिग्रहाः शिष्टेरपरिग्रही ताः पतञ्जलिकणादगोतमादिस्छत 
... विपये-अध्यासध्वंसलेय-खण्डनोद्वारव्य धिकरणजागदीशी-न्यायदीपिकादि._ प्रवन्ध । 


व्याख्यानावसरे बहुप्रपओिचितत्वादिरम्यते प्रप्चात्‌ ॥११॥ 
. इति जगदृगुरु श्रीरामानन्दाचाय श्रीरामप्रपन्नाचायें योगीन्द्र अणीते 


श्रीआनन्दभाष्यदीपे विरक्षणलवाधिककरणम |॥|३॥| क्‍ । 


अंशतोमन्दादिभिः . परिगृहीतस्थापि वेदविरोधितर्कपूलककपिलशास्त्रस्य 
तत्व निणय में सहकारी कहा गया है | प्रक्ृत में तो केवछ तर्कवाद के भ्राश्रय करके 
प्रधान कारणता को माने तो अंग्रतिष्ठितत्व रूप दोष से छुटकारा नहीं द्वोता है। इसप्रकार 
से शुष्क्र तक का निरास होता है। अतरव ' 'अचिन्त्या खहु ये भाबा” इसप्रकार से आग 
मार्थ के निर्णय में झुष्कतकों का निराकरण पुराणों में किया गया है. प इसलिए श्रौत मार्ग 


का अवहम्बन करके ब्रह्म को ही चराचर जगतु का अभिन्‍न निमित्तोपादान कारण मानना 


चांहिए किन्तु प्रधान में जगत्कारणता नहीं है ॥११॥ | 
जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्य स्वामी श्रीरामेखरानन्दाचार्य प्रणी ते क्‍ 
..... श्री आनन्दमाष्यप्रकाशे विदक्षणत्वाधिकेरणम ॥३॥ 


शिष्ट ब्यासादिकों से... 





... 'एतेन” अर्थात्‌ तर्कमूछक कपि 


७ स्पृति का निराकरण दोने रे 


























किमी 














ह्श्द... ह _________ अआध्यदीपप्रकश्ुतम  €€€ सि०रपाए भाष्यदीपप्रकाशयुतम [अण०्यपा१ 


ग्ोपि व्याख्याता निरस्ता इत्यथेः | वेदविरुद्धाथेपराणां सर्वेषा. | 
तर्काणां वेदबाधितत्वेनाप्रमणलादितिभावः ॥१२॥ 


इति श्रीआनन्दभाष्ये शिष्टापरिग्रह्मतिकरणम्‌ ||४७॥। 


अथ मभोकक्‍त्रापत्यधिकरणम्‌ |।५।| 
॥४ भोक्त्रापत्तरविभागश्चेत्स्या- 
ल्टाकबत्‌ २।१।९ १३ 


पुनरपि ब्रह्मकारणवादो यौक्तिकमतमास्थाय सांस्यैराक्षिप्पते। 
_ यद॒क्‍ते सृक्ष्मचिदचिच्छरीरकम्बह्मकारणावस्थमुपादा्न तदेव व. 
स्थूलचिदचिच्छरीरं सदपादेयमिति तन्नोपपद्मयते । सशरीरतवे तस्य 
जीवस्येव शरीस्प्रयुक्तसुखदःखभोक्तृखापत्तेः । ततश्र प्रत्यागातम- 
गी5विभागो विभागाभावादब्रह्मणोडईपि जीवमावापत्तिस्थात्‌ |. 
_ननृक्तमेव बालत्वस्थविस्वादयः शरीसपर्मा न प्रत्यगात्मनि न 
वाक्यलादयस्तद्धर्माः परमात्मनि सम्बद्ध्यन्त इति चेत्सत्यम्‌ 
निराकरण संबंधा व्यासादिशिष्टापरिग्रहीतरयथ केवलतर्कंघमूलकस्प कणादादि _ 
 स्मृतिनामपि निराकरणमर्थत एवं भवतीति दशेयितुमाह एतेनेत्यादि ।१२॥। 
इति जगदृगुरु श्रीरामानन्दाचाये श्रीरामप्रपन्ना्चाय योगीन्द्र प्रणीते 
श्रीआनन्द भाष्यदीपे शिष्लापरिग्रद्ाधिकरणम ॥|9॥। 
क्‍ नसलु परमात्मनः स्थूलखक्ष्मजडचेतनशरीरस्य कार्यकारणरूपत्वेन जीवेशयो 
हे .. अँश से भी अपरिगृद्दीत जो पतञ्जछि कणाद गोतमादि स्मृति है वह भी निरस्त हो गया | 
. क्योंकि वेद विरुद्धार्थ प्रतिपादक तकों का वेद से वाघ होने से संब अप्रामाणिक है |[१२॥ 


जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचाय स्वामी रामेश्वरानन्दाचार्य प्रणीते 
श्रीआनन्दभाष्यप्रकाशे शिष्टापरिग्रह्मघिकरणम्‌ ||9|| 
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.. +य क्तक मत को लेकर के संख्यवादी पुनः ब्रह्मकारणवाद का आपेश्ष करते हैं। 
बद्चित्‌ू शरीरक जो पखत्रक्ष वह कारणावस्थ होते हुए सक्छूस्थावर जंगम 





अ०५सू०१३ आनन्दभाष्यम॒ ६२७ 


शरीरातबाललादिविकाराणामात्मन्यसम्मवेईपि शरीरधातुसाम्यवैष- 

म्यहेतुकस्यात्मनि सुखद खसंयोगम्यावश्यम्मावात्‌ । 

तथा चोक्तम- 

विकारंश्र गुणरजेच विद्धि प्रकृतिसम्भवान्‌ । 

कार्यकारणकतेत्वे हेतुः प्रकृतिरुव्यते ।गी०। 

पुरुषः सुखद खानां मोक्तृरवे हेतुरूयते | गी० ।इति।... क्‍ 
तथा न है वे सशरीरस्थ सतः प्रियाप्रिययोरपहतिरस्ति 

[छा०<।१२५॥१।] इति श्रतिः। तथा च परमात्मनो5पि शरीैरसामा 

न्यात्तस्पापि यीवस्येब सुखदःखमो क्तृल्वापत्ते जीवेखवस्योरविभागापत्ति 


स्थादिति प्राप्तेटमिधीयते-स्यास्लोकवत्‌ कमेपखशतया भोक्तु्जी... 


वाहिव्यकल्याणगुणसागरस्थ परमात्मनो विभागः्स्यादेय ।नहि..... 
स्वरूपविभागोभवतीति कथितम्‌, परन्तु तन्‍न युकतम । यतो यथा शरीरबान्‌ जीव/ 
सुखःदुःखयोभोक्ता भवति तथा परमेद्वरस्थापि शरीरवत्वेन जीवबद्भोगापत्तेदुष्प- 
रिहारत्वादित्याशंइकाया निरासायोपक्रमते पुनरपि अह्मकारणवाद इत्यादि । परिहरति 


स्थाब्छोकवदिति । नहि जीवस्य सुखदुःखोपभोगे शरीरसंबन्ध एवं हेतुर्योन शरीर 
छक्षण जात का उपादान कारण हे और वही ब्रह्म स्थुछचिदचितू शरीरक उपादेय 
कार्य कदृछाते हैं | इस प्रकार एक ही ब्रह्म कारण कार्य दोनों होते हैं । ऐसा जो 
पूर्व में कद्दा है -बह ठीक नहीं है । क्योंकि भगवान्‌ को सशरीर मानें तब तो जीव को 
तरद्द परमेश्वर को भी शरीर सम्बन्ध प्रयुक्त खुख दुःख का भोक्तृत्व होगा | अर्थात्‌ जीव 








जिसछिए शरीरवान्‌ है | अतरव उसको शरीर प्रयोज़्य सुखादिमत्व होता है। इसी तरदद 
परमेख़र को भी यदि शरीरी मानेंगे तब तो परमात्मा में भी दुःखादिमत्व होगा ९? तब तो 


प्रत्यगात्मा जीव के साथ विभाग अर्थात्‌ भेद नहीं रहने से ब्रह्म में भी जीवमावत्व प्राप्त 
दोगा | नहीं कह्दो कि पहिले कद आया हु कि बाछुत् स्थविरत्वादिक जो धम है उसका 


जीव में सम्बन्ध नहीं होता है। नवा बाढछ्लादिक अन्यदीय धर्म परमात्मा में सम्बद्ध होता. 
है, यह कहना ठीक है। परन्तु शरीरगत जो बाछ्त्वादिक विकार है उसका आत्मा में सम्ब 

















६२८ द न्‍ भाष्यदीपप्रकाशयुतम्‌ अव्यपार.. 


लिशमिम नस मर पी पी शक चीन शी आज थी शक हम कब रमन मशाअक २ मरा अाााां। 9३७७४ ४४७७७७७७७७७७७७७७७७४७७७७७७७७७४४४७॥७४/७७७४७७७॥/७४७७/७४/एए७एएर//श॥र/0७७9एश७॥७७४४७७७४॥७॥४/७४/श्आा/आ जय बा 


शरीससंयोगहेतुकः सुखदःखोपभोगो5पितु॒पृण्यपापरूपकम हे तुक 
इति न शरीरसंयोगनिवन्धनः सुखदःखयोस्संसगेः | श्रयते चैकस्मि 
उच्छी रे वसतो5पि जीवेशस्योंः कमफलभोक्तृत्वेन स्वरूपखभा 
वयोविंभागः दवा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष परिष्वजाते । 
तयोरन्‍यः पिपले स्वाद्त्यनश्नन्नन्यो5मिचाकशी ति! [मु०३॥१।१] 
इति । यथा लोके समानाधिकरणयोरपि सवखामिनोमेध्य एको 
गेगी दस्िश्रापरस्तु धनी नीरोग इति स्पष्टमेव तयोविमाग 
एवंड्च ब्रह्मणो जगदुपादानत्वेषषि न विकास्लिान्नल्वादि 
दोषापत्तिः। चिदचिच्छरीरकस्येव तस्य जगदुपादानलस्वीकारात्‌ । 
“विकारंश्र गु्णारजोव विद्धि प्रकृतिसम्भवान” [गी०] इति प्रामा 
ण्याद्विकारिवादीनां बद्यशरीरभूतावित्दा4 पर्येवसानातव | अज्ञत 


.. सुखदुःखभोक्‍्तृतादीनान्तु तच्छरीरभूतचित्मदार्थ जीवे पस्येवसानाद 
:. सम्बन्धात्‌ जीवपरमेद्बरस्पापि भोगापत्तिः स्थात्‌ । किन्तु पुव्यपापलक्षणक्म. |, 
प्रयुक्तोभोगः । तच्च कमे विहितग्रतिषिद्धक्रिया जनितम | न च ताइश | 
जनकत्व॑ परमेश्वरस्पापितु जीवस्णेव, ततइच परमेइ्बरस्थ संनिधिमाओण शरीर- | 


. बल्वेषि प्रयोजकाभावेनाइशभावाद, कथमपिभोगग्रसइंनेनास्तीति न जीवपरेशविभागस्य 


. नव नहीं है | किन्तु शरीरगत कफादि के समता तिषमता मूछक आत्मा में खुखदु:खादिक का... 


सम्बन्ध तो होता द्वी है | यद्यपि भाष्यक्रार ने सुख का संयोग आत्मा में कद्ठा है यह तो .. 


.._ ठीक नहीं है। क्‍योंकि संयोग तो द्ब्यद्य में होता है | गुण का संयोग तो बाघित है | 
तथापि संयोग शब्द सम्बन्ध मात्र का बोधक है ऐसा कट्दा है गीता में यह्द तदमि प्रायक 


.... है जेसा कि “विकार तथा गुण को प्रकृति से जन्‍्य समझो! कार्य करण के उत्पादन में प्रकृति 
. हेतु है! और पुरुष तो खुखदु:खादि के भोक्तृत्व में हेतु है! इति | 'सशरीर चेतन को प्रिय 


.. अप्रिय का अमाव नहीं होता है। तब परमात्मा को भी शरीखान्‌ होने से जीव की तरद 
. पुखदुःख का भोक्तृत्व होने से जीवेइबर में अविभागापत्ति होगी | एताइश शंक्रा के उत्तर में 


पा .. कहते हैं. “स्यारछोकवत्‌! कम पराघीन सुखादि भोक्‍्ता जीव से दिव्य कल्याण गुण का सागर... 
. परमात्मा क | विभाग हो सकता है | शरीर संयोग ऐतुक छसुखादिक का भोग नहीं होता है। पा । 




















रत 





छ०९सू०१३ |] आननभाष्य  ..... दकै२९ .. ६२९ 
ग़णः सर्वास्तयोमितया स्वोत्मलवाच्छरीसभूतप्रकृतिजीवगतानां 
विका रिलान्नलादिदोषाणामा श्रयववस्यामावात्‌ । 

तहि ब्रह्म वा इृदमग्र आसी दिति श्रतिसिद्ध ब्रद्योपादाने 
जगदिति वचन कथमुपपथताम, प्रकृतिजीवपरमात्मनां अ्याणामपि 
जगद॒पादानलादितिचेदुच्यते । यथा प्रथ्िग्यास्त्िवृक्ृतत्वेन त्रिभू- 
तात्मत्वेषपि तत्र पथिव्या एव प्राधान्यात्सवे त्रियूतात्मकम्पि प्रथिवी 
शब्देनोच्यते । तथा जगद॒पादानलस्थ तलत्रयनिष्ठत्वेषपि तत्न 

हण एवं प्राधान्यात्तलत्रयमपि बद्यशब्देनेवोच्यते । यथा 


“तासां करित त्रिव्ृतमेकेकां कवाणि” [छा०६।३१॥२] इति श्रत्या 
विलोपगन्धोपषि । अयमाशयः । खुखाद्॒पभोगे समवायिकारणे चेतनमसमावायि 








कारणं मन! संयोगोनिमित्तकारणमदादिकम्‌ । तदिहजीवे स्वेका रणसंवलनात्‌ 


भवति सुखाद्यपभीगः परमेद्वरे निमित्तकारणाद्श्स्याभावान्नतस्य तथोपभों ग। । शरीर- 
मषि हेतुः सत्व'वच्छिन्नभोगवत्वसम्बन्धेन परमेझ्वरे एतादशसम्बन्धेन शरीर 
किन्तु पुण्यपाप रुक्षण जो कम है तन्मूछक छुखदुःखादि का भोग होता है | इसढिए संयोग 
जनित सुखदुःख का सम्बन्ध नहीं द्वोता है । श्रुति में श्रुत है कि एक शरीर में निवास 


करते हुए भी जीवेखर को कमफछ भोक्तृत्वेन स्त्ररूप तथा स्वभाव का विभांग है। 'द्वातु- 


पर्णा इत्यादिक मन्त्र में | निस तरह छोक में समान अधिकरण में रहनेवाले स्वामी भृत्य 
के मध्य में एक रोगी दरिद्र रहता है| और अन्य घनवान्‌ नीरोग होता है । ऐसा स्पष्ट 
विभाग देखने में आता है | अतः जीवेश्वर में विभाग होता है । 

ऐसा हुआ तो ब्रह्म को सत्र जगत्‌ के उवपादान द्वोने पर भी विकरारित्व तथा 


अनज्ञत्वादिक दोष नहीं दह्ोता है | क्योंकि चिदर्चित्‌ शरीरक ब्रह्म में ही जगदुपादानत्व 


माना गया है |... शक 5 





“विकाराश्च गुणाइचौव”” इत्यादि गीता वचन के प्रामाण्य से विकारित्वादिक जो. 


दोष है वह ब्रह्म का शरीररूप जो चित्‌ अचित्पदार्थ है उसी में रहता है 'शिखीष्वस्त' 


! जिस तरह विशिष्ट में निघीयमान जो नाश वह अयोग्यत्वात्‌ विशेष्य में सम्बद्ध 


न द्वोकर के विशेषण शिखा में पर्यव्तित होता है | उसी तरह निविक्नार परमेश्वर में 
विकारितादिक दोष सम्बद्ध नहीं होकर के विशेषणांश में ही समन्वित होता है | 
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पृथिव्यप्तेजसां जिदकरणलनिश्रयात्‌ दृश्ान्तरूपस्थ “यथा सोम्पैकेन 
मृत्पिण्डेन सर्वेमृण्मयं विज्ञातं स्थात” इत्यस्याप्तेजोविशिष्टं सृप्मय- 
मसतीति विज्ञात स्पादित्यथेस्थ निष्पन्नलवात्‌ । तथा दार्शस्तस्यापि 
चिदचिद्विशिष्टस्य कारणस्य बह्मणो विज्ञानेन से तत्कार्य 
जगत्‌ चिदचिद्विशिष्ट॑ अद्येवास्तीति विज्ञेगमितिराद्धान्त इति 
सवमनवदस ॥१९३॥ द 
इति श्रीआनन्दभाष्ये मोक्त्रापत्यधिकरणम ||७॥ 
सम्बन्धाभावान्न तदापत्तिरिति जीवेदवरस्वरूपविभागे न कापिक्षतिरित्यधिकमन्यत्र- 
द्रष्टअ्यम्‌ । स्रत्राक्षराथरतु न तिरोहित इति संक्षेप: |।१३॥ 
इति जगदूगुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्रीरामप्रपन्नाचाय योगीन्द्र प्रणीते 
श्रीआनन्दभाष्यदीपे भोवत्रापत्यधिकरणम ||५॥॥ क्‍ क्‍ 
एवं भज्ञत्व सुखदु :खादि भोक्तृत्व परमेख़्वर का विशेषण चिदंश में ही सम्बद्ध होता है। 
श्झ के स्वान्तर्यामी होने से सर्वात्मक द्वोमे से ब्रह्म शरीरभूत प्रकृति तथा जीकात 
विकारित्व अज्ञत्वादि दोषों का आश्रयत्व असंभव है | इस विषय की चर्चा जगदूगुरु 
श्रद्वारानन्दाचाय प्रणीत परिणाम विमश के विवरण में देखें | प्रइन-यदि ब्रह्म के भन्तात 
तत्वत्रय का समावेश है तब अहम वा इदमग्र” इत्यादि श्रति सिद्ध ब्रह्मोपादानक जगत है | 
इत्यादि वचन किस तरह उपपन्न होगा ! क्योंकि यथोक्‍त क्रम से तो प्रकृति जीव 
परमात्मा, इन तीनों में जगत्‌ डपादानत्व को मान छिया है | उत्तर-यथा प्थित्री को 
त्रिवृत्कृत द्वोने से भूतत्रयात्मक द्वोने पर भी प्रथिवी की प्रधानता होने से त्रिभूतातमक 
सब प्रथ्थिवी शब्द से व्यवहियमाण होते हैं । उसी तरह यद्यपि जगदुपादानत्र॒तत्वत्रय..... 
: में वृत्ति होने पर भी ब्रह्म की प्रधानता द्वोने से तत्वत्नयों का ब्रह्म शब्द से ही व्यवहार 
. होता है | जिस तरह “तासां त्रिवृतमित्यादि!” श्रति ने पृथिवी जल तेज में तिबृत्कृतल 
का निश्चय होने से “यथा सोम्येकेन'! इत्यादि इृष्टान्त रूप श्रति का जढू तेजी विशिष्ट 
_मृन्मय है जो विज्ञात होता है, यह अर्थ निष्पन्न होता है | तथा दाष्टन्तिक में भी. 
........ चिदचिहिशिष्ट कारण ब्रह्म के विज्ञान से तत्कार्य सर्व जगतू चिदचिद्विशिष्ट ब्रह्म ही हैं. 
पा ... तह विज्ञेय है यद्द सिद्धान्त है ॥१३॥ हु क्‍ का । 
| . 5. - देते जगदुगुरु श्रीरामानन्दाचार्य स्वामीश्रीरामेखरानन्दाचार्य प्रणीती 
रे ..  श्रीआनन्दभाष्यप्रकाशे भोजत्रापत्यधिकरणम्‌ ।|५॥। 
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अथारम्मणाधिकरणम ॥६॥ 
|; शढ "वि दर $ २ 
णशब्दादम्य; ।५।९।९ ७ 
कि कारणादबहाणस्तत्काये जगदन्यदाहो सविदनन्यदिति संशये 
कारणभूताद ब्रह्मणो न्यदेव जगत। कुतः ? ज्ञानशक्तिवलेश्वर्यते 
जोवीर्यादिनिखधिकनिरतिशयासंख्येयकल्या णगणविशिष्ट दा नन्दम- 
याद्बह्मणो ज्ञवानी शलकमेवर्यलदःखिलादिधमेवतोी जगतोन्यला 
वगमात्‌। कार्येकारणबुद्धे रेकरूपला धनुपपत्त्या ।नेकरुपत्वनिष्पत्तेः । 
न हि झछब्देन घट उच्यते घट्शब्देन मद्धा तथा शब्दभेदादपि 
कार्यकारणयोभिन्नलवमेव तस्मान्नब्रह्मणो:नन्‍्यलब्जगत इति प्राप्त 


कार्यकारणयोरनन्यत्वमिति असदितिचेन्न प्रतिषेधमात्रत्वादिनाप्रसाधित तदेव 
विस्तररूपेणविचारयति । तत्र संशयस्य विचाराद्भत्वात्‌ संशय प्रदहय पूवपक्षयति “कि- 


मिदं कारणादनन्यदिति । तत्र प्रथमः पश्चोनेयायिकादेद्वितीयस्तु सत्कायवादिनः 


कारणीभूत ब्रह्म से जायमान जो जगतू रूप काये है वह कारण ब्रह्म से अन्य 
अर्थात्‌ भिन्‍न है | अथवा अभिन्‍न है १ इसमें कारण रूप ब्रह्म से काये भिन्‍न है ऐसा 
पूत्र पक्ष होता है । क्योंकि ज्ञानशक्ति बढ ऐशवर्य तेजो वीर्यादिक निरवधिक निरतिशय 


असंख्येय. कल्याण गशुणविशिष्ट आनन्दमय परमात्मा से भज्ञल्र अनीशत्व कमे पराधीनत्व 


खबत्वादि घमंवान्‌ जगत्‌ से मेद अवगत द्वोता है अर्थात्‌ यथोक्‍्त गुणविशिष्ट कारण से 


ययोक्‍त गुणविशिष्ट जगदात्मक कार्य में मेद प्रतीत द्वोता है | कारण तथा कार्य विषयक्र 
बुद्धि शब्दादिक में एकरूपत्व की अनुपपत्ति होने से अर्थतः इन दोनों में. भनेक रूपल 


अर्थात्‌ परस्पर भेद सिद्ध होता है | घटपटादिवतु । मत्तिका बुद्धि से कयमपि घट का 


बोध नहीं होता है | नवा घट इत्याक्ारक ज्ञान से मृत्तिका विषयक्र होता है | 
क्योंकि अनुमव विरोध द्वोने से, एवं शब्द भेद द्वोने से अर्थात्‌ कारण का प्रतिपादक शब्द 


न्‍्य है | तथा काये का प्रतिपादक शब्द भिन्‍न है। इससे भी कार्यक्रारण हैं भेंद 


सिद्ध होता है। तथा काये भेद से भी कार्य कारण में मेद ढ्वोता है | यथा पटरूप 
काये से प्रावएण होता है और कारण रूप तन्‍्तु से बन्चनादिक होता है | यदि काये 
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आह तदनन्यतमासम्मणशब्दादिभ्य' इति । तयोः कार्यकारणयो- 
जगब्रदृह्मणो रनन्यतवमेव । यद्धा तस्मात्कारणाद अह्यणस्तत्कायेमृतस्थ 


जगतो<नन्यत्तमेव कुतोश्वगम्यते तत्राह- आर्म्मणशब्दादिश्य 


इति । आरभ्मणशब्द आदियेषां वाक्‍्यानास्तेम्य इति विग्रहः। 





'पज्लन्‍ब 4. 


यथा सोम्येकेन सत्पिण्डेन स्व सृण्मय विज्ञात स्थादाचास्मण 


विकारों नामधेये मत्तिकेत्येव सत्यम' [छा०९%१।४] 'सम्मूलां 


सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सम्तिष्ठाः छान्दोदश] 


ऐतदात्यमिदं से तत्सत्य॑स आत्मा तल्वमसि र्वेतकेतो' [छा० 
।८।७|] इत्यादिभ्यों वाक्येभ्यः परस्माद अह्मणो जगतो5नन्य 

तमवगम्यते.। यथैकेन मत्पिण्डेन समारूधा घटशरावादयः कारण- 

भूतात्तस्मान्मृत्िण्डाद द्व्यान्तस््वेन नातिर्च्यिते । 


तंत्र प्रथमपक्ष एवं मेदसाधकस्य बुद्धिशब्दकार्यस्य विभेदात्‌ भवति हि बुद्धि: पटस्तरू 
तुश्च॒ घटपटबुद्धिददिति शब्दभेदोषि तन्तुपटशब्दयोभेंदात्‌ । कार्यश्रोभयोमिन्न 


भिन्न एवं प्रावरणपटकायम, तदस्यत्तन्तु कार्यम । यदि कार्यकारणयोर भेद) स्या 


कारण में अमेद हो तब तो पग्रावरण भी तन्तु से हो तथा बन्दन पट से दो ऐसा. |! 





तो देखने में नहीं आठा है | एवं यदि कार्य कारण में अमेद हों तब तो कार्य. 


परवर्ति होता है । कारण पूर्ववत्तों होता है । यह नियम भी भक्त हो जायगा एवं 


यदि अमेद हो तब तो पटोल्पत्ति के छिए तम्तुवाय का व्यापार निरर्थक दह्वो जायगा। । 
क्योंकि पठाभिन्‍न तन्‍्तु तो निष्पन्न ही है | निष्यन्न पदार्थ कृति का विषय नहीं होता... । 


. है | पूव सिद्ध कारण होता है | तथा परकाछ्वर्ती असिद्ध कार्य कहृछाता है | इत्यादि 


... नियम सब अंस्तव्यस्त हो जायगा | इसलिए काये तथा कारण में गवाश्ववत्‌ सर्वधा.... 
मा , भेद ही है गत्रां् के समान । तस्मात्‌ कारणरूप ब्रह्म से काये रूप जो जगतू वह... 
भिन्‍न है अमिन्‍न नहीं है | इस प्रकार के प्रइन का उत्तर सूत्रकार करते हैं 'तदनन्य 
... मित्यादि! सूत्रम । कार्य जगत तथा कारण ब्रह्म में परस्पर अनन्यख हैं । अर्थात्‌... 
५ । मा | अभेद है | अथवा उस कारण रूप ब्रह्म से तत्कायभूतत जो जडचेतनात्मक जगत्‌ इन . 
पा नि में परस्पर अमेद ही है । काये कारण जगत ब्रह्म में अमेदः है । इसमें. कारण 
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... वाचारममण विकारों नामधेय मत्तिकेत्येव सत्य! मित्यत्रार- 

भ्यते आल्म्यते स्पृश्यत इत्यास्म्मणम्‌ । बाहुलकाककर्म णिव्युट 
वाचा-वाक्‍्पूवेकेण व्यवहा रेण हेतुनेत्यथः । उदकाहरणादिव्यवहा- ल्‍ 
राथे मदेव नामधेयान्तस्संस्थानान्तरभाग्मवति । तस्मादेवोक्त॑ 
मृत्तिकेत्येव सत्यम । झदेव प्रमाणेनोपलमभ्यते | नतु द्रव्यान्तरम ली 
यथैकस्गोव देवदत्तस्यावस्थामेंदेर्बालो युवास्थविर इति बुद्धिशब्दान्त- 
रादयः कार्यविशेषाश्च रृश्यन्ते तभैव प्रकृतेषषि ज्ेयम | अतो न 
कायकारणविषयाया बुद्धेरेकरूपलानुपपत्त्यानेकरूपलसिद्धिः । अत 
एवं न वाच्यवाचकशब्दभेदो5पि । 
त्तदापटनिष्पाधं काये तन्तुभ्योपि स्यात्‌ । परन्तु नेवे भवति तस्मात्‌ कार्यकारणयो- 
भेद एवं । किश्व यदि तथोरमभेदस्तदापटोत्पादनाय तन्तुवायोनप्रयतेतकारणस्यनिष्षन्न 
जिज्ञासा के उत्तर में कहते हैं “आरंभण दराष्दादिम्य: इति | भआरंभण छब्द है आदि 
में जिन वाक्यों का उसका नाम होता है आरंभण शब्दादि उससे इस प्रकार आरंभण 


जश्दादिक में विग्नह है यथा है सोम्य ! एक मृत्तिका पिण्ड के ज्ञान होने से क्‍ 
सभी मृण्मय घटशरावादिक विज्ञात हो जाता है | विकारनाम थेय तो वाचार मण वागढम्बन 8 ल्‍ 
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मात्र है | बस्तुत: मृत्तिका ही सत्य है | है सोम्य ये सब प्रजा सनन्‍्मूछक हैं | जी | 
सदचिकरणक सत्मतिष्ठित है? परिध्स्यमान सव पदार्थ आत्म तादाल्यापन्‍न है | व 








आत्मा त्रिकाछ सत्य है । “हे ख्वेतकेतु | तुम _ भी उसी पण्मात्मा का शेष हो? इत्यादि...  । 
वाक्य से यह सिद्धू द्वोता है कि जगत्‌ पस्नझ्म से अभिन्‍न है| जिस तरह एक 








भ्रृत्पिण्ट से भारमभ्यमाण घटशरावादिक कार्य कारणीभूत उस मृत्पिण्ड से अतिर्ति.... 
हृब्यान्त नहीं द्वोता है| इसी तरह प्रकृत में सदात्मकः कारण से जायमान जगतू 








कार्य कारणीभूत उस ब्रह्मरूप कारण से अतिरिक्त द्रव्य नहीं है | किन्तु तदात्मक ही 
.. है | इसलिए कारण कार्ये में अनन्यत्व सिद्ध होता है | “वाचारंभं्ण विकारः” यहाँ 
.... आरूब आढुम्य द्वो भर्यातु स्पृष्ट हो जो उसको आरंभण कहते हैं | यहद्दाँ कमे भरे 
मा -रम घातु से स्युट्‌ प्रत्यय करके आरंभण शब्द बनता है | किन्तु 











६३४७ भाष्यदीप प्रकाशयुतम (अरपा० १ 


सदेव सोम्येदम्त्र आसीदेकमेवाद्धितीयम” [छा.६।२।२) 
त्य4 सदेवासीदिति सृध्टिप्राक्काले अद्याभेदप्रतिपादनमखेन 
 सत्कायेवादमक्ला तदिरोष्यसत्कायेवाद नेयायिकाभिप्ततं वाचारम्मण 
मित्यादीना प्रतिक्षिप्मपि कष्ठतः प्रतिक्षेप्तुं तन्मते 'तद्धेक आहरस 
देवेदमग्र आसीत' (छा.६।२।१) इत्यादिनोपन्यस्य कथमसतः्सज्जा.._ 
यत' (छा०१२२) इत्यादिना निराकृतम्‌ | तदेतकार्यावस्‍्थस्थ कार... 
णावस्थस्य च चिदचिद्धस्तुनः स्थूलस्य सूक्ष्स्य च पंत्रह्मशरीरखम । 
त्वेतद्भिन्नस्य कार्यस्यापिनिष्पन्नत्वात्‌ । तस्मात्‌ कारणकाययो! सर्वथा गवाद्बवद्‌भेद 
एवेतिशड्रं समाधातुसुपक्रमते कि कारणवदित्यादि तदनन्यत्वमित्युत्तरम । तत्र हेतुः. 


आरंभणशब्दादिभ्य: । अयंभावः बुद्धिशब्दादिभेदस्य किश्वित्करत्वात्‌ दरइयते एकस्मिन्न 
अधिकरणाथक ट्युट्‌ प्रत्यय नहीं है । “वाचा” अर्थात्‌ वाकूपूर्वक व्यवद्वार हेतु से । 


सन 


अर्थात्‌ जो मृत्िण्ड है वह उदकादिका आहरण व्यवहार के छिए नामघेयान्त 
संस्थानभाक्‌ द्योता है | अर्थात्‌ जो मृत्पिण्ड है वह स्वकीय रूप से जलूाहरणादि कार्य हा 
को नहीं कर सकता था | किन्तु घटाकारेण परिणत द्वोकर के जलाहरण कारय को करता... 
है | अतएव मृत्तिका भिन्‍न घट नहीं है । किन्तु मृत्तिका का संस्थानान्तर ही घडा 
है| अतएव कहा है मृत्तिका ही सत्‌ है। घटकांछ में प्रमाण से मृत्तिका ही उपलब्ध 
होती है । द्रव्यान्तर कोई उपलब्ध नहीं ह्ोतो है | जैसे एक ही स्त्रो अमुक की 
छड़की थी | वही । समयादि भेद से पुत्रवधू कहलाती है | किन्तु वह द्रब्यान्तर नहीं 

. होती है | यथा एक ही देवदत्त का अवस्थादि भेद से बाछूक युवान और वृद्ध रूप... 
से व्यवहार द्वोता है | किन्तु वहाँ द्रव्य का भेद नहीं द्ोता है | उसी तरद्द प्रकृत.... 
भी सतझना चाहिए | भर्थात जिस तरह दूध का परिणाम विशेष दही है| नतु | 
दूध मिन्‍न द्रव्यान्तर दघिक्राय है | तद्ृतू प्रकृत में भी समझना चाहिए | अतः कार्य 
...... कारण विषयक बुद्धि के एकल्वानुपपत्ति होने से अनेकरूपता की सिद्धि नदी होतो है। 
रा ... नवा वाच्यबाचक दाब्दांदिका भेद होता है | अर्था बुद्धि भेद कार्यकारण का भेद नहीं ः 
है । उसी तरह 'शब्दादि भेद में कायकारण का भेद नहीं होता है | एवं प्रत्येक 
कार्य को न करता हुआ भी मिहछ्ित होकर के अर्थात्‌ विछक्षण विशिष्ट... 













५ आ५६ सूः हक ) द खनन्दभाध्यम्‌ क्‍ १३ हि 


परस्य च ब्रह्मण आत्मखमन्तर्यामित्राह्मणादिषु सिद्धं स्मारितिम 
. अचिद्धस्तुनि सजीवे अद्मप्यात्मतयावस्थिते नामरूपव्याकरणवचना | 
च्चिद्स्तुशरीरक॑ बहोव जगच्छब्दवाच्यम | सदेवेदमग्र एकमेवासी 
दित्यादिसवेमुपपन्नतरम । शरीरमूतचिदचिद्स्तुगतास्सव॑ विकारा 
ख्ापुरुषाथों इति ब्रह्मणो निखयर्ल कल्याणगुणाकरतवब्च सुस्थितम्‌ । 

अन्नेदं तत्वम्‌ । चिदचिद्वस्तुशरैसया तत्पकारं बठौव सवेदा से 
ब्दाभिधेयम । तत्कदाचित्सस्मात्खशरीरतया5पि पृथग्व्यपदेशानहे 


सूक्ष्दशापन्नचिदचिद्धस्तुशरीरम । तत्कारणावस्थे ब्रह्म कदाचिच्र 
प्यनेकबुद्धि ने तेन वस्तुभेदोभवति यथा एकोदेवदत्तोड्वस्थाशुणक्रियादिभिरभिन्न 
एवं बालोयुवाइयालः इवबशुरोवदान्यविद्वांदब । एकोविष्टिः शिविका वहन 
|. करोति परन्तु मिलितास्तेतत्करोति | इत्यादि युक्तिभिस्तयोरनन्यत्वमेव सिद्ध भवति । की ॥ 
दोकर के पट शबन्दवाच्य होता हुआ ताइश प्रावरणादि काये को संपादन करता हुआ 
द्रव्यान्‍्तर नहीं है | किन्तु आतान वितान युक्त तन्‍्तु ही है | “सदेव सोम्येदमग्र” 








.... यहाँ 'सदेवासीत्‌” उत्पत्ति के पूत्र में सत्‌ हद्वी था । इस प्रकार सृष्टि से पृथेक्राछ में हा | 

हा जगत्‌ में ब्रह्मामेद के प्रतिपादन द्वारा सत्कायवाद का कथन करके सत्कायवाद का विरोदी | 

नेयायिकामिमत असत्कार्यवाद का 'वाचारम्मणम्‌ इत्यादि प्रकरण से यद्यपि प्रतिक्षेप क्रिया | 

गया है तथापि कण्ठत)ः पुनः खण्डन करने के छिए उस मत का “कदृष्येक . का | 

आहु” इत्यादि प्रकरण से उपन्यास करके “कथमप्ततः सजायते!” इत्यादि से निराकरण... 

किया । इस प्रकार से कार्यावस्‍थ तथा कारणावस्थ जो स्थूछ सूक्ष्मचिदचिद्वस्तु है वह .. 

क्‍ पसत्रहा का झरीर है | और पर्रह्म में आत्मत्व जो अन्तर्यामी बह्मणादिक में प्रसिद्ध है... 

| उसका यथा यथोक्‍्त रूप से स्मरण कराया गया | भचिइस्तु सजीव में जो क्नि बह... | 
में आत्मरूपेण अवस्थित है | उसमें नाम व्याकरण का कथन द्वोने से चिहद्दस्तु शरीरक 








टरमप्र. आसीदेकमेव 
चिद्वस्तु सब विकार 





जो ब्रह्म है वही जगत्‌ शब्द वाच्य है | तब “देव सोम्येद 


* 








। .... द्वितीयम” इत्यादि सव उपपन्न होता है | ब्रह्म के शरीरभूत 
 अपुरुषाथे है| इसलिए निर्दोषत्व तथा 





कल्याणगुणाकरत्व सिद्ध होता है | इस प्रकरण 













डे 


का तत्त यह है कि चिदचिद्वस्तु शरीरक होने से चिदचिद्वस्तु प्रकारक ब्रह्म द्वी सर्वदा 
सव॑ शब्द के वाच्य हैं | वह कदाचित्‌ सत्र से स्र शरीर रूप से पृथक व्यवहारानहे.... 


 चिदचिद्वस्तु का तथा शरीरी ब्रह्म के कारणावस्था तथा कार्यावसथा में श्रतिशत सिद्ध 
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विभक्तनामरूपव्यवहाराहेस्थूलदशापन्नचिदचिद्धस्तुशरी सम तच्च कार्या- 
वस्थमिति कारणादरस्माद बन्मणः कार्य जगरनन्यच्छरोरभू तचिद- 
चिडस्तुनः शरीरिणों बद्मणश्व कारणावस्थायां कार्यावसस्‍थायान्र श्रति 
शतसिद्ध्या खमावव्यवस्थया च गुणदोषव्यवस्था न तु दृष्टान्त 
भावात' (अ.सू. २१।९) हत्पन्नोक्ता बोध्येति सवेमवदातम्‌ । 

ये तु कार्यकारणयोरनन्यलं कार्येस्थ मिथ्याल्वाश्रयणेन वरणय 


न्तिन तेषां कार्यकारणयोस्नन्यले सिद्ध्यति। सत्यमिथ्याथेयोंरे 


क्यानुपपत्तेः | तथा सति बअद्यणोभिथ्याल जगतः सत्य वा स्पात। 


: तस्मादस्मदुपवर्णितप्रक रेणैवानन्यत् जगद्बह्मणोरिति सिद्धम्‌॥१४॥ 
तदेतत सत्कायें वादे एवं भवति नतु विवरतवादादौ । तत्र कारणस्थ सत्वेन कार्यस्प तु. 
.. भिथ्यात्वेन । भेदासंभवादित्यादिदवणजात तत्पक्षे द्रष्टटयम । तस्माड्राष्यकारपद्धत्येव 


सर्वे ज्ञातव्यमिति ॥१४॥ 


सूक्ष्दशापन्न चिदचिद्॒स्तु शरीरक है | वही कारणावस्थ ब्रह्म है वही ब्रह्म विभकत नाम 


. रूपक व्यवहार योग्य स्थूछ दशा प्राप्त चिदचिद्वस्तु शरीरक्त होते हैं | तब वह 


कार्यावस्थ हैं | इस तरह कारण जो परत्ह्म उसका कार्यरूप जगत अनन्य शरीरभूत 





0 


बरि 





. स्वभाव व्यवस्था से गुणदोष की व्यवस्था होती है | यह बात “नतु इश्टान्तमाबातृ” 
हा इस सूत्र के अनुसार समझना चाहिए | जो कोई काये को मिथ्या मान करके काये रे 
. कारण में अनन्यल्व का प्रतिपादन करते हैं | उनके मत में कार्य कारण के अनन्यल 
... एिद्ध नहीं होता है । क्योंकि सत्य मिथ्या में अमेद वाचित है | तम प्रकाश के समान... 4 
| आगर अभेद ह्वो तब तो ब्रह्म में मिथ्याल अथवा जगत्‌ में सत्यत्न हो जायगा |. ः 

... इसलिए यदुक्‍त प्रकार से ही जगत ब्रह्म में अनन्यल सिद्ध होता है। इति संक्षेप: |[१४॥ 
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ठब्चे: २।१।१५ 


इतर्च कार्यस्य कारणादनन्यलमुपप्थचते । घट्शरावादिरूप 

.... कार्यस्थ सड़ावे कारणभूतझदादेरूपलब्धे: । तथा च श्रुतिः। 
सन्‍्मूलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्मतिष्ठाः (छान्‍द।..... । 
<|४) इति ॥१५॥ क्‍ के है 


2 सत्वाचावरस्य २।१।१६ ५९ 
वरस्य कार्यस्य घटादेघेटाद्युत्पत्तेः प्राइमृदादोसता-्म्ृदो न 


न्यू यदोपलूम्यते तथा कार्येस्य जगतः सृष्टेः पूर्व अह्मणि सल्वान्न | 


ब्रह्मानन्यत्व॑ निष्पद्यते। सदेव सोम्येदमग्र आसी दिति श्रतेः१६। 
यत्र समवायसम्बन्धेन कार्य तत्र तादात्म्येनावइयमेव कारणं भवतीति - क्‍ 
कार्यसद्भावे कारणोपलड्धिभवत्येव नह्यन्यसद्भावेडन्य उपलभ्यते तस्मात्कारणकार्ययोर- । 
नन्यत्वमिति दशयितुमुपक्रमते इतश्चकार्यस्येत्यादि अतिरोहितार्थमन्यदिति ॥१५॥ ४ 
यद्यत्र भवति तदेव ततोडमिव्यज्यते यथा तिलेषु तेलम यदू यत्र नास्ति न ली 
तत्ततोडमिव्यज्यते यथा सिकतासु तेलप् अभिव्यक्तश्व ब्रह्मणि जगदिति तयोर- 


इत्याशयेनाह सलाच्चेति ॥१६॥ और की | 
इस वक्ष्यमाण हेतु से भी सिद्ध होता है कि कार्य को कारण से अनन्यलख है।......... 


वटपटादि रूप जो कार्य है उसके सद्भाव विद्यमानता में कारणीभूत मृत्तिकादि का... 
अवश्यमेव उपकब्धि होती है | भर्थात्‌ जब समवाय सम्बन्ध से कार्य उपलब्ध होता... ४ 
है उस अधिकरण में तो तादात्य प्रम्बन्ध से उपादान कारण अवश्यमेव उपब्ब्ध होता... 
है | यह नियम उपयुक्त ही हो सकता है जबकि कार्यकारण अनन्य हो | अत: ||... हे 
कार्य कारण में अमभेद सिद्ध होता है | इसी प्रकार श्रतिं भी कद्दती है 'सन्मूछाए/ 
क्‍ इ्यादि ॥|१०॥ का का क्‍ 
.. अवर परकाहिक जो कार्य घटठादिक वह स्वोत्पत्ति के पूर्व 




















ससययताजडथथदराररातपाया तरस राय उतर उम्र सवड 


उहकापसलसपररायतका तप 














मृदादिक में . 
रइता है इसक्षिए घट मृत्तिका से अनन्य है | इसी तरद्द कार्य जो जगत्‌ . उसको 
ब्रह्मसत्ता होने से दोनो में अभेद होता है यह “सदेव सोम्येदम' 


























इट.. भाष्यदीप प्रकाशयुतपम्‌ क्‍ का 








च्‌ कार्योतत्तेः प्राक कारणे सद्भावः कार्यस्यामिहितल्तद 
सत्‌ 'असदेवेदमग्र आसीत! (छा०६।२।१) असद्घा इदमग्र आसीत्‌ _ 
(शन्त्रा०६॥११) इत्यादिनोशत्तेः प्रागसलव्यपदेशादिति चेन्न । 
आसीदिति क्रियायास्तत्सलवोधकत्वेनासदिति पदस्थ नामरूप- 
रहितवस्तुपरतावगमात्‌ शिखाया धस्तत्वे शिखीघस्त' इतिवन्ना 
मरूपासत्वे वस्तुनोप्यसलब्यपदेशस्योपपत्तेः । 
एतदेव स्कृट्यति । धर्मान्तरेणेति। व्याकृतनामरुपधर्मापे- 
. नज्ञु का्यकारणयोः : कथमनन्‍्यत्वमुच्यते यावता कार्योत्थतें!ः पूर्वमसतदेन 
फायस्य असदेव इत्यादावसत्व प्रतिपादनात तस्मादुत्पत्तेः पूर्व का्यस्थासत्वादसताकायेंण . 
कारणस्यानन्यत्वमर्समवितमेवेत्याशडूक्याह यच्च कार्योथ्त्तेरित्यादि उत्तरयति घर्मान्तरे- . 
गेत्यादि अयभर्थः उत्पत्तेः पू्े यत्‌ असत्वं कायस्य कथित न तत्सरवथा असत्वाभिग्रायेण 
किन्तु विभक्तनामरूपरहितत्वलक्षणसृद्मस्वाभिप्रायेण । अन्यथा असतः क्रियासम्ब- ' 
घटादि काये के उत्पत्ति के पूर्व में कार्य का कारण में उपादान में सद्भाव 
. रहता है ऐसा जो कहा गया है यद्द तो युक्त नहीं है | क्योंकि “असदेव” इत्याबनेक हि 
_ श्रति से कार्योत्पत्ति के पूर्व में काये में असल्व का व्यपदेश प्रतिपादित है । उत्तर है 
... क्रिया भावातमक पदार्थ है। उसको भाव के साथ' ही तादात्म्य अथवा सम्बन्धान्त हो क्‍ 
सकता है। सवेथा असतू के साथ सम्बन्ध नहीं द्वों सक्रता है “आसीत” जो क्रिया 
 वाचक पद है वह कार्य के सतत का बोधक है | अतः असत्‌ पद है वह नाम रहित 
. वस्तु का बोघक है ऐसा अकात होता है| शिखा रूप विशेषण का विनाश हो |" 
जाने पर “शिखीध्वस्त:” इसके समान नाम रूपात्मक विसेषण के अभाव से विशेष्यरूप 
असत्व व्यपदेश उपपन्न द्वोता है | अर्थात्‌ 'शिखी ध्वस्त: यहाँ शिखा रूप 
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लय किला 
कल कलम 


प्षयाह्यव्याकृतनामरूपलस्य धर्मान्तरवात । तेन धर्मन्तरेणाव्याकृत 
नामरूपत्वेनास्थासदिति व्यपदेशो नह्यसदिलत्यन्तासलस्य बोधकम। 
अपि लवब्याकृतनाप्ररुपवस्तुपरलमेव । कुत इदमवगम्यते ? वाक्य 


शेषात्‌ । तस्मादसतः सज्जायत' (छा ०६।२।१) ततो वे सदजायत' 
'तदात्मानं स्वयमकुरुत' [ तै०२७) इति वाक़्यशेषेव्सच्छब्दामिहि 
तस्य वस्तुन एवं सच्छब्देनामिधानात्‌ | तत एवं च सृश्यामिथा 
नात्‌ न छत्यन्तासतः से शक्य वक्‍तुम । नवाध्त्यन्ततुच्छादसतः 
न्धाभावेन आसीदितिकथनमलुपयुक्त स्थात्‌ | नहि असतः क्रिया सम्न्धत्रोनिधौर 
यितु शक्यों भावाभांवयोविरोधात्‌ । वस्तुमात्रस्य सक्ततासत्वेधमोभवतः । तत्रोत्पक््यन- 
न्तरं प्रथमः । उत्पत्तेः पूषे द्वितीयः | यस्य खद्ष्मावस्थेति नामान्तरम्‌ । तदिहोत्पत्ति 
कालपुर्ववृत्तिरवस्थामादाया सत्यव्यवहारः उत्पक््यनन्तराव -थामादायचसत्वव्यवहार! । 
विशेषण का अभाव रहने से विशेष्य पुरुष का सद्भावकराछ में बिशेषणाभाव प्रयुक्त 
विशिष्टाभमाव रहता है मात्र विशेष्य के सत्ताकाछ में | इसीतरह नामरूपात्मक जो विशेषण 
उसका अभावकाछ सृष्टि प्राकुकालछ में घटादिवस्तु के सद्भाव समय में विशेषणाभाव प्रयुक्त 
विशिष्टाभाव द्वोता हैं| अतः सृष्टि के पूरे में कारण से अनन्य काये का सद्भाव रहने 
पर भी नामरूपात्मक विशेषण के अभात्र रहने से बिशेष्य में भी असत्व ब्यपदेश होता 
दे | वस्तु के सद्भाव में मी असत्व व्यपदेश किस तरह होता हे इसका स्पष्टीकरण करते 
हैं “घर्मान्तरेणेति” ब्याकृत नाम रूपात्मक घमे की अपेक्षा से अब्याकृत नाम रूपत्व 
चर्मान्तर है| उस अब्याकृत नामरूपत्वात्मक घर्म से उत्त्ति के पूवरकाछ में कार्यका असत्‌ 
पद से व्यपदेश द्वोता है| नतु अमत्‌ पद अत्यस्तापल का जो कि बन्ध्यापुत्रादि के 
समान निरूपाख्यत्व का वोचक है| अपितु अब्याकृत नामरूपात्मक वस्तुपरक असत्‌ पद है | 
असत्‌ शब्द अव्याकृत नामरूपक् वस्तुपरक है इस वात को किस तरह समझते हैं | इस 
जिज्ञासा के उत्तर में कहते हैं “वाक्यशेषात्‌” “तस्मादसतः सज्जायते” “ततो वे सदजायत!! ह 
इत्यादि वाक्यशेष में असत्यदवाच्य वस्तु को ही सत्‌ शब्द से कथन किया गया है | और 
उसी से असत्‌ से सृष्टि का कथन द्वोने से अत्यन्त असत्‌ की सत्ता को नहीं कद सकते 
हैं। नवा कूर्मरोमादि के समान अत्यन्त तुच्छ से सृष्टि द्वो सकती है | इसकिए प्रकृत में 
अव्याकृत नामरूपात्मक व्यवह्वारानहें काये की सृक्ष्मावस्था का ही असत्पद से कथन किया 


कलन अभी 








१४० ... आध्यदीपप्रकाशयुतम (अरपा०१ 


हलक कलम >नन करी मम न्‍ 


सृष्टिः सम्भवतीति प्रकृतेन्‍्सत पदेनाव्याकृतनामरुपात्मिका व्यप 
देशानहाँ सूक्ष्मावस्शैवामिधीयते ॥१७। 
।९।१८ 


॥ै युक्‍ते: शब्दान्तराच 


युक्तिस्ताद॒तस्मादसतः सज्जायत' [छा०६|१।१] दृत्यस 
: च्छब्दोव््याकृतनामरूपवस्तुपरः सत एब सदतत्तेदेशनात्‌ | असत 
सदुत्पत्ती कोद्बादिभ्यों गोधूमचणकादीनामपि कदाचिदृत्पत्ति 
स्यात्‌ । स्वधु सवोभावस्य सलात्‌। तस्मादसतः सदुलत्तेस्स- 
म्मवादसच्छब्दोसन्‍्नामरूपसद्स्तुपर एवं । शब्दान्तराच् सदेव 
सोम्येदमग्र आसी' दति सच्छब्देनोपक्रमाच सदेवासीत तत एवं 
च जगदसत्तेरिति ॥१4॥ 

तस्मान्नारित कायकारणयोरनन्यत्वे कदिचद्विरोध इति ॥१७॥ का 
.... सत एवोत्पत्तिमंबति नतु कदाचिदसतः तथात्वेष्भावस्थ सर्वत्राविशेषात्‌ सवेका्य 
जाते स्ेस्मादुत्पद्यत नत्वेब॑ दृहयते उपपच्चते वा तस्मान्नासतः कदा चित्कुत्रचिदष्युत्पत्ति! ._ 


किन्तु सत एवं | यदि कदाचिदसत उत्पत्तिः तदा कार्य विशेषाय कारणविशेषोपादान 
निरथक स्यात्‌ | यद्यपि सत उत्पादोषि न युकतः विश्षेषणात्तथाप्याविभावस्य संभ- 


बात । तस्मात्सत एबोत्पत्तिरिति | अधिक स्थलास्तरे द्रष्टच्यम्म ॥१८।। ही 
जाता है। इस तरह सृक्ष्महूपेण विद्यमान कार्य को कारण के साथ अनन्यल ही है | नतु 


रंभवाद के समान कारण से भिन्न काये है । इति संक्षेप: ॥१७॥। द 


... युक्ति को वतहाते है 'तस्मातु असत्‌ से सत्‌ सपुत्नन्न होता है? इत्यादि स्थढ में... 
असत्‌ शब्द अव्याकृत नामरूपक वस्तु का बोधक है | क्योंक्रि सत से ही सत की उत्पत्ति 





। * .. देखने में आता है | नतु अस्तत्‌ से असत्‌ की अथवा असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति द्वोती है।.. 
..._ यदि असत्‌ से सत्‌ को उलतत्ति हो तब तो कोदों से गेहूं चना विगेरे विजातीय वस्तु का भी... 





कदाचित्‌ प्रादुर्भाव हो । क्योंकि सत्र सबका अभाव समान रूपसे रहता है | तस्मातू अस्त... 
. से सत की उत्पत्ति की असंभावना होने से अधत शब्द असतू नामरूपक सद्वस्तुपक है | 


६ बह से भी सत्‌ शब्द से उपक्रम द्वोने से पूकाछ में सत्‌ ही था | उसी स्त से 


.... जगत्‌ की उत्पत्ति द्वोती है ||१८॥ 
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च२।९।९९ 


यथा कारणभूतास्तन्तव एवातानवितानवन्तो विलक्षणसंयो- 
गवन्तश्च पट इत्यमिधां लभन्ते । तत्र नामरुपावस्थाविशेषस्येव 
भेदो न तु वस्तुतो भेदः । एवं सृक्ष्मचिदविच्छरीरं अ्येव स्थूलचिद- 
चिच्छरीरक॑ जगदित्युच्यते । अत्रापि नामरूपावस्थाविशेषस्येव भेदो 
स्तुतस्वमेद इति जगतो ब्ह्यानन्यवमेव ॥९१९॥ 


१ यथा च प्राणादि! २।१।२ ० 
यथा वायुरिति जिशृत्कतो वायुरेक एवं स्थानविशेषमास्थाय 
णापानादि संज्ञां लठममानः कार्यान्तराणि विधत्ते । तथेव सृक्ष्मचि 


दचिच्छरोरं ब्रह्मापीह स्थूलचिदचिच्छौरं भवज्जगदित्याख्यां 


हतइच कारणादनन्यत्व॑ कायर्य यथा श्वीरमवस्थान्तरमापद्यमान॑ दधि 

नतु॒ क्षीराग्तिरिक्त किज्चित्‌ू यथावा विलक्षणसंयोगसहक्ृततन्तुरेवषटीनतु 
द्रव्यान्तरं तथेव प्रकृतेषीति ॥१९॥। 

यथावा वायुः स्वरूपत एकः सन्नपिमुखनासिकादिस्थानभेदप्रयुक्तप्राणापानादि 

जिसतरह कारण छक्षण तम्तु समुदाय आतान वितानवान्‌ तथा विरक्षण * संयोगवान्‌ पट 




















| 


एताइश नाम को धारण करता है | उसमें नामरूप अवस्था विशेष में ही मेद है। किन्तु 
वस्तुत: भेद नहीं है । उसीतरह सृुक्ष्मचिदचित्‌ शरीरक ब्रह्म द्वी स्थूछ चिदचित्‌ शरीरक जगत्‌ 
पदवाच्य है । यहाँ भी नामरूप अवस्था विशिष का ही मेद है | वस्तुतस्तु भमेद द्वी है। 
अतः कार्यहूप जगत्‌ कारण ब्रह्म से अनन्य है यह सिद्ध होता है॥१९॥ 
जिसतरद्द त्रिवृत्कृत मद्दावायु स्वरूपत एक द्वोता हुआ भी मुखादि 


स्थित होकर के प्राणापानादि संज्ञा को प्राप्त करता है | इ 







































... में अमेद है |।२०॥। 


... से अनन्यत्व का प्रतिपादन किया गया है। ओर ब्रह्मसे 'यतोवा इमानि! हत्यादि श्रति द्वारा. 
रा ... नामरूप व्याकरणपुर्वक सगे का श्रवण है । इस स्थिति में जीव को जरामरणादि क्लेश संयु- . 
.... क्तत्व तथा हमें दुःशादि रद्वितत्व है यद्ट कद्दना ठीक नहीं है | [अर्थात्‌ तत्वमस्यादि वाक्य | 
.... से जीव बहामें अमेद होने से जीवमें अकतृल ग्राप्न होता है । तब स्वतन्त्र जीव स्वर को बन्धन 







.. पटीननलिनिरदमिक.५६+ ६ 00५20 नि तल 35380. द भाष्यदीपप्रकाशयुतम .. (अरपा० 


लमत इति जगतो ब्रह्मानन्यर्ल सिद्धम्‌ ॥१०॥ 
इति श्रीआनन्दमाष्ये आरम्मणाधिक्रणम |।5॥| 
अथेतख्यपदेशाधिकरणम्‌ ||७।। 


 इतर्यपदशाडताकर णादिदोष 


प्रसक्‍्तिः २।१।२१ ४४ 


तरस्य जीवस्पास्म्मणशब्देन अयमात्मा ब्रह्म! 'तल्मसीत्या 
दिभिव्नद्यामेदेन तदनन्यतवव्यपदेशात्‌ । बह्मणश्च यतो वा इमानि!.. 
(तै०३॥१) इति नामरूपव्याकरणपूर्विकायाः सृष्टेः श्रवणात्‌। तत्र 
जीवस्य जरामरणादिरुपक्लेशसंकुलल॑ बद्मणश्व तद्रहितत्वमयुक्तम्‌। 
कुतः ? तस्य बद्यानन्यवात्‌ | तथा च हिताकरणादिदोपप्रसक्तित्र- 
संज्ञां ठभमानोपषि तक्त्वती न विभिध्वते तथेब प्रकृतेपीति संक्षेप: ॥२०॥ क्‍ 


इति जगदगुरु श्रीरामानन्दाचाये श्रीरामग्रपन्नाचायं योगीनद्र प्रणीते 
श्रीआनन्दभाष्यदीपेआरम्मणधिकरणम्‌ || ६॥। 
ननु॒जीवब्ह्मणोरेकंत्थात॒ जीवाभिन्न बह्यसर्वहितप्रयोजकमेव कुयोत्‌ अहित _ 
सर्गकरणे न॒प्रवर्तेत परन्तु नव दृशइयते तस्मादहिताकरणादिदोषग्रसकत्या न जीव 
:. स्थृूडचिदचित्‌ शरीरक होकर के जग्ससंज्ञा को प्राप्त करता है। इसमप्रकार ब्रह्म तथा जात. 






















जगदगुरु श्रीरामानन्दाचार्य स्वामी श्रीरामेश्वरानन्दाचार्य प्रणीते 





..  श्रीआनन्दभाष्यप्रकाशि आरम्मणाधिकरणम ॥६॥॥| 






इतर जो जीव को आरंभण शब्द से “अयमात्मा ब्रह्म! 'तत्वमसि! इत्यादि से अद्यामेद 


























हणि सम्पयते । अयम्मावः । अहणो जगलकतेरवे जीवहितम्याकर- 


णात्तदहितस्य च करणाद बह्मणि पक्षपाताज्ञखादयो दोषाः स्थुरिति न 

ब्रद्मगोजगत्कारणलं जगतस्तदनन्यत्वम्‌॥२१। 
इतिपूवेपक्षेसिद्धान्तमाह- 

रस. 5 कह २ 

बकनन्‍्तु भरदानद्शात्‌ २। १९।२२ 

तु शब्दः पूर्वपक्षव्यावतेकः। जन्मजरामरणादिदुःखराशेजीवाद 


घिकमर्थान्तरमतम्बह्म । कस्मात्‌ ? भेदनिर्देशात्‌। ज्ञाज्ञों द्वावजाबवी 
शानीशौ' (इवे०६॥९) 'सकारणं करणाधिपाधिपः (वे० ६॥९) अथा 


नक्षे्रज्पतिगुणेशः” (वे ० ६१) पृथगात्माने प्रेरितास्थमत्वा' (इवे०) 
'तयोरन्‍यः पिप्प् स्वाद्ृत्यनस्नन्नन्यो।भिचाकशीति' (मु०३।१।१) 
श्रह्मणो रेकत्व॑ नवा बअह्मणो जगदनन्यत्वमिति पूर्वपश्॑ दशयितुमाद इतरस्पेत्यादि |[२१॥ 

तत्त्यमस्यादिवाक्यप्रतिपादितजीवब्नह्मणोर भेद. पुरस्कृत्य॒. दिताकरणादि 
दोषमाशइक्य श्रुतिशतप्रतिपादितयोर्भेदमादाय ताहइशदोपषनिराकरणाय प्राह अविकरमि- 
त्यादि । इदमीयप्नन्नथटित तु शब्दः पूर्वप्रदर्शिशहकायानिराकरणपरकः ।! 


में क्यों डालेगा | सवंदा स्वकीय छ्वित को ही करेगा | परन्तु एसा ह्वोता तो नहीं] क्योंकि 
जीव को तो ब्रह्मसे अमेद है। तब हिंताकरणादि दोषबह में प्राप्त होता है | अभिप्राय यह्द 


है कि ब्रह्ममें जब जगत्कतत्व है, तो जीव के द्वित को नहीं करता और अद्वित को करने से 
प्रह्म में पक्षपात तथा भज्ञव्वादिक दोष होता है | इसक्षिए. ब्रह्ममें जगत्कारणल तथा जगत्‌ के 
साथ भनन्यश्र नहीं होता है यह पूवपक्ष है ॥१॥ मा 
.. जीव परमेखवर में अभेदमूछक प्रसक्‍त दोष का निराकरण करने के छिए कहते हैं. 
“अपिक तु मेदेत्यादि! सूत्र में जो तु शब्द है वह पूर्वपक्ष का निराकरण परक है | जन्म जरा- 
रणादि दुःख विशिष्ट जो जीव है ताइश जीव से अधिक अर्थान्तरभूत विभिन्‍न परमात्मा है 


क्योंक्रि जीव परमेश्वर में भेद का प्रतिपादन श्रति में किया गया है | 'ज्ञ. अज्ञ. ये दोनों 


अज एवं ईशा अनीश हैं? 'वह सबका कारण है तथा करणाधिप जीव का भी अधिप स्वामी 





























।' 
। 
।' 
। 
| 
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॥ 
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घब्सहरर 


सा 


केस 5३३2७३०७८८22परल८ 






















६४४ .... भाष्यदीपप्रकाशयुवम (अरपा०! 


यस्यात्मा शरीरम' (बृ०३७२२) इत्येवमादिभिः सर्वज्ञव्वेशबतत्प-. 
तिलतत्सष्ट्वाकमेवश्यखतत्सेव्यवादिधमेस्लादिधमेवतः प्रत्यगा- 
तमनो बरह्मणो भेदेन निर्देशात्‌। व्याप्यत्वेनाट्पदेशवर्तिनः प्रत्यगा 
त्मनो व्यापकत्वेनाधिकदेशवर्तिनः परमात्मन आधिक्यनिर्देशाब । 
तथा च तक्तमस्यादिश्रतयोजीवस्य अद्यव्याप्यत्वेन तदपृथक्सिद्धे- 
स्तदमिम्नसत्ताकलादनन्यलं ज्ञापयन्ति। ज्ञाज्ञावित्येवमायाः श्रतयों 
जीवब्रह्मणोः स्वरुपभेद बोधयर्ति । 


... एवच्च जीवपरयोभदस्य श्रुतिशतसिद्धलाज्जीवानां प्रकक्‍्तनक 
माॉनिगुण्येन ब्ह्मतद्विलक्षणां सृष्टि करोति। तथाविधकर्मानुसारेण 
जीवेशाभेदमूलकदोषापनुत्तयेतत्प्रतिद्वन्दी मेदसमर्थनाय सत्रावयव॑ विवृणोति जन्मजरे- 
त्यादि। अधिकपदस्य सादहयादिवत्‌ प्रतियोगिसापेक्षतया तत्प्रतियोगिनमुपस्थापयति 

जीवांदिति पथ्चभ्यन्तं पद्म आध्यात्मिकादिदुःख संवलितजीवात्‌ अधिक विभि- 
है! प्रधान तथा क्षेत्रज्ष जीव का अधिपति तथा गुण का ईश “इतर प्रेरयिता परमात्मा को . 
जानकरके! उन दोनों के मध्य से एक तो सुस्वादु कमफड का उपभोग करता है और तदस्य 
फल्मोग के विना ही प्रकाशित होते हैं! 'आत्मा जीव जिसका शरीर है! इत्यादि श्रुतियों से 





सर्पज्ञवव सर्मेरत्व सर्वेपतित्व अकर्मवश्यत्व॒सर्वसेव्यत्वादि घर्मों के द्वारा ब्रह्म को भज्ञवादि 
घम विशिष्ट जीव से भेद का निर्देश है | [त्रह्म जीव से मिन्‍न है, सर्वेश्वरत्वादिक घमवान्‌ .. 
होने से । जीव परमेश्वर से मिन्‍न है, अव्पज्ञत्वादि ध्मवान्‌ होने से! इत्यादि अनुमान से | 


... एवबं-मैं परमेल्नर नहीं ह! इत्यादि प्रत्यक्षादि प्रमा्ों से जीव परमेश्वर में मेद सिद्ध होता है 

इसलिए हिंताक्रणादि दोष नहीं होता हे ।] एवं व्याप्यत्वेन अर्पदेशवर्ती जीव से व्यापक- 

..._ ल्वेन अधिक देशवत्ती परमात्मा में भेद का निर्देश है | ऐसा हुआ तब, तल्वमस्पादिक जो 

श्रुति है वह जीव में अह्मव्याप्य होने से ब्रह्म से अप्रयक्‌ सिद्धस्वेन परमेश्वर से अभिन्‍न सत्ता 
. की रूद्धि होने से अनन्यत्व जीव परमेश्वर में ज्ञापित कराती हे | इसतरद्द जीव परमात्मा. 
का | हर द का जो भेद उसको सेंकडों श्रति द्वांस सिद्ध होने से तथा जीव को पृव पूर्गतर भवोपार्जित 
के के अनुकूछ परमेश्वर द्वीन मध्यम और उत्तम स्तर का निर्माण करते हैं । तथा पूर्वोक्त 

-अनुसार सुखदु:खादिमात्‌ जीव समुदाय होते हैं | अतः कथमपि परमेश्वर में पृर्रोक्त 








अ०अउसू०२२] आनन्दभाष्यम क्‍ ६४५ 


ऋताआ' 











सुखदुःखादिभाक्ल जीवानामिति न कथमपि अद्यप्युक्तदोपप्रस- 
क्तिः।न वा तस्य तदनन्यतवविरोधी न वे खरूपमेदबाधोडपि 
सम्मवरति 


परेमंदश्न॒ती नामौपाधिकलम भेदवादिनी नान्तु. पास्मायित्व 
मित्युच्यते । तदयुक्तम्‌ । तथा सति हिताकरणादिदोषस्यानिवार्य 
ले स्थात्‌ । अमेदश्रतीनां पास्मा्थिकर्ल भेदश्रतीनानलौपाधिकल 
मित्युक्ती प्रमाणामावश्च । विनिगमनाविरहाद विपरीतमेव कि न 


स्यात्तसमादधिकबलवचादमेदश्रुतेरभ्यहिंतवाद भेदस्पेव प्रामाणिक 
त्व ति | 

न्‍नम्‌ ब्रह्मेति साध्यम । तत्रहेतुं दशयति भेदनिर्देशादिति ज्ञाज्ञावित्यादिश्रुतिशतैर्ज 
वातू परमेद्वरभेदस्य सिद्धत्वेवन जेबीयसुखदुःखाभ्यां परमेहवरों न स्पृष्टो भवति 








नवा पारमेद्वरजगत्कवृत्वधमेंश जीव एवं परासृष्ठो भवति, अन्यधमेस्पान्यत्र 


दोष नहीं होता है, नवा जीवेश्वर में अनन्यल का कोई विरोध होता हैं| नवा स्वरूप 
मेद भी बाघक होता है । 

जो कोई वादी भेद प्रतिपादक श्रति से प्रतिपादित भेद को भौपाधिक मानते हैं घटा 
काश पटाकाश के समान तथा अमेद प्रतिपादक श्रुति को पारमार्थिक मानते हैं. यंह ठीक 
नहीं हैं क्योंकि इनके पक्षमें हिताकरणादिक दोष का निवारण अशक्य द्वोजाता है | और 
अमेद प्रतिपादक श्रुति पारमार्थिक हे तथा भेद प्रतिपादक श्रुति औपाधिक हो, एताइश कथन 
में प्रमाणाभाव भी है | तथा एकतर पक्षपातिनीयुक्ति विशेष रूप विनिगमनां का अभांव हो 
करके विपरीत ही क्‍यों न होगा, अर्थात्‌ भभेद श्रति में दौर्बल्य तथा मेद श्रुति में प्रावर्य 





क्यों नहीं होगा | तस्मात्‌ अधिक बहवान्‌ एवं प्रत्यक्षादि प्रमाणों से संबादित हो 
सेतथा भभ्यद्वित होने से मेद पक्ष द्वीप्रामणिक है |... | 

एवज्च 'तदनन्यत्वमारमणं? इत्यादि श्रति से ब्रह्म में जगत्‌ का उपांदान कारण 
उपादान के साथ का कार्य जगत्‌ को अनन्यत्व का प्रतिपादन किया. उ 
जगत्‌ उपादानता हे, अथवा सृक्ष्मचिदि 
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हा 





परपजमपवसाररादरत 






























इ्छ६ ़।.।.।. आध्यदपेत्रकीगयतव .... [अंथ्श्पा! 


नल शा रा जम जम न ला मन आन अचल भी पोल कपल िीकिद नम ध एंााााभकभााक सा मम न नमन की, पक 


... एवच्च तदनन्यलमास्ममणशब्दादिभ्य' जण्सू० २।१।१४) 
इत्यनेन जगतो अद्योपादान्ज तेन तदनन्यलसुपपाद तत्र केवलूस्य 
ब्रह्मणौजगदुपादानल चिदचिद्धिशिश्स्य वेत्याशड्रानिशत्तये केवलस्थ . 
ब्रह्मणो जगद॒पादानत्वे जगद्धिताकरणादिदोषप्रसक्तिममिथायाधि- 
_कन्तु भेदनिर्देशिदितिचिदचिद्धिशिष्टस्थ बरह्मणो जगदुपादानलं सफु 
टीकृतम्‌ । ततश्च तक्तमंस्थादिश्रुतीर्ना बह्मणो जगदुपादानकारणल 
बोधनेन चिदचिद्धिशिष्टस्यैव अह्मणो जगदुपादानलस्फुटीकरणत्वेन 
साथक्यादमयविधश्रुतीनां साथेक्य निष्पयते | जीवबह्मणो भेदस्य 
समवायाभावर्य घटपटादो दशनात्‌। तत्त्यमस्यादिवाक्यंतु नात्यन्तिकामेद दरशयति 
किन्तु अप्ृथक्‌ सिद्धतयातदमिन्नसत्ताकत्वमात्र वोधयति तावतेवकायेक्रारणभावोप- 
योगी अनन्यत्व॑ सिश्ध्यति । अर्थात्‌ स्वस्वस्वरूपतोमिननोषि तदभिननों भवतीति। 
निवृत्ति करने के छिए यदि केवछ ब्रह्म को जगदुपादान मानें तब तो हिताऋरणादिक दोष... 


प्रसव होगा. यह कह करके “अधिक तु मेदनिर्देशात! इस सूत्र से चिदचिद्विशिष्ट ब्रह्ममें जगत्‌ 
.. ठपादानता है, इस द्वितीय पक्षका स्फुटीकरण किया | भर्थात्‌ श॒द्ग ब्रह्म जगंत्‌ का कारण 


नहीं है । किन्तु विशिष्ट में ही जगत्‌ के प्रति उपादानता हो । उप्तमें विशेषर्णाश में कारणता 
है, विशिष्ट घटक विशेष्याश में तो घटकत्व मात्र से उपादानता है | हे 





0 


000 





इस स्थिति में “तत्वमस्यादि!! अमेद प्रतिपादक श्रति ब्रह्म में जगत्‌ उपादानता 
मात्र के बोचन करने से सफढ होती है | [यथ्धपि 'तत्वमस्यादि! श्रुति जीव ब्रह्म के अमेंद 
_ अ्तिपादन मात्र में समथ है उपादानता बोधन में शक्त्त नहीं है यदि अमेद तथा उपा- 
जे  दानता . इन दोनों का बोचन करों | तब वाक्य भेंद होगा तथापि पूर्वोपर प्रकरण का. । 
. विवेचन करने से उपयुक्तार्थ में ह्वी पर्यवसान द्वोता है | केवछ ब्रह्म को जगत्‌ कारणता 
........ मान तब हिंताकरणादिक दोष होने से चिदचिद्विशिष्ट ब्रह्म में जगदुपादानत्व स्पष्ट करके मेंद 
। .. अ्रतिपादक. श्रुति. सफछ होती है इस प्रकार अमेद तथा मेदोंभय प्रतिपादक दोनों श्रतियों का 


पा साथकल्न होता है | जीव प्रतियोगिक ब्रह्मानुयोगिक तथा ब्रह्म प्रतियोगिक जीवानुयोगिक 


.... मे को वास्तविक पारमार्थिक होने से छौकिक वेदिक व्यंवद्वारों का तथा कम ज्ञान और _ 















- अ०3सू०२३) आनन्दभाष्यप्त्‌ ६४७ 


वास्तविकत्वेन लौकिकगैदिकव्यवहाराणां. कर्मज्ञानभक्तियोग 
प्रतिपादकश्रुतीनामपैपञ्चकबो धका नां सवा वेदान्तानां वेदोपबुहणी 
भूतस्थतीतिहासपुराणादीनाञ्च सर्वेषां साथेक््यमुपपद्यतेतराम । जीव 

रूपस्य काव्पनिकत्वे तु सवेमिदमसद्भतं स्थात्‌ | तस्माद्वेदिकप्रमा 
णव्ठिः सर्वेषां वेदान्तानां साथक्यनिष्पत्तयेध्वस्यें अह्मगो भिन्‍नस्य 
जीवस्रूपस्य वास्तवलमड्रीकत्तेन्यमिति ॥१।.. 


| 5.0 


४ अश्मादिवच तदनुपपत्ति: २/१।२३ ४ 


यथा पृथिवीविकाराणामश्मनां वज्जवैड्यद्नी लपझरागादी ना 
परमेद्वरात्कथज्चिदभि ननो पूर्वोपाजितकर्म सहका रेणेव तयोस्तत्रप्रवृत्तिवा निवृत्तिवा भवति | 
जीवेश्वरयोरभेदमूलकदेषनिराकरणणं भाष्याक्षरेरेवावगन्तव्यमू। अनिरोहितार्थक 
मनन्‍्यदिति संक्षेप: ॥२२॥ आस 
यथाडइचिट्विशेषाणां.. प्थिव्येकज्ञातीयानां. विज्ञानघनलक्षणब्रह्मस्वरूपेणेक्य - 
भक्तियोगप्रतिपादक श्रतियों का तथा अर्थेपञ्चक् वोधक देदान्तों का तथा वेद के उप- 
बृंढणीभूत स्मृति इतिहास और पुराणादिकों का साथेकल सर्वथा उपपन्न होता है | यदि 
क॒दाचित्‌ जीव स्वरूप को काब्पनिक्र मानें तब तो शुक्तिरजत के समान जीव को मिथ्या 
होने से ऐद्िक पारढोकिक व्यवहार तथा बन्च मोक्षादिक सब व्यवस्था अस्तब्यस्त दो 
जायगी | बन्धमोक्षादि व्यवस्था को उपपादन करने के छिए वेद प्रामाण्य वादियों को चाद्दिए 
कि मेदामेद प्रतिप.दक सब वेदान्तों का सार्थकता के छिए ब्रह्ममिन्‍्न जीव स्वरूप को 
अवश्य वास्तविक पारमार्थिक मानें । व्यापक रूप से अमेद होने पर भी व्याब्य घमे से 








अवश्य मेद मानना चाहिए | और भेद मात्र नित्य है घटपट भेद के समान अतः बह्म 


द जीव का मेद भी. पारमाथिक है। अन्यथा पूर्वोक्त व्याघात होगा ॥२२॥| ह 5 


. जिस तरहद्द प्रेथिवी विकार जो प्रस्तर वज्ौइय इन्द्रनीक 'पद्मरागादि इन सब में पृथिवी 


जातीयता ऐक्य उपपन्न द्वोता है यथावा काष्ठ विशेष तृणादिक अचित्यदाथ उन सब में 
अचित्‌ रूपेण एकत्व उपपन्न द्वोता है किन्तु निखिछ हेय प्रत्यनीक अनन्त कब्याण गुणका 
सागर ब्रह्म स्वरूप से ऐक्य नहीं- होता है 





डर 














डी तर चेतन जीव को भी करा 





वफदानसमक्ा्जससपडर 
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प्थिग्येक्यमुपपथते । यथा काष्ठभेदानां तृणादिनामचिद्धिशेषाणाम 
चिदेक्यबोपपद्मयते न तु निशिलहेयप्रत्यनी कानन्तकत्याणगुणसागर 
बहा खरूपेणैक्यम | तथा चेतनस्थापि कर्मपलन्ञलाज्ञलानी- 

 शत्रनियम्यत्वादिधमेकस्यापहतपाप्मलसवेज्ञववस वे शरतवसवेनिया मक- 
वादिधमेविशिष्टेन बहयस्वरुपेणैक्यानुपपत्तिखगन्तव्येति | 'अयमा- 

ता बह्म' तलमसीत्यादिसामानाधिकरण्यनिदेशस्तु “यस्यात्मा 
शरीरम! इत्यादिश्रुतिमिजीवस्य अद्यशरीस्‍्वेन अद्यप्रकासर्तावगमाथे 
इति सवे समझ्जसम्‌ ॥२३॥ 


क्‍ इति श्रीआनन्दभाष्ये इतरव्यपदेशाधिकरणम्‌ |।७।| ४ 
_नोपपद्चते विरुद्धधमेवत्वात तथा चेतनलक्षणस्थापि जीवजातस्थानीशत्वादिधरमवतों- 
5पहतपा प्मत्वादिगुणकब्रह्मणक्यंनोपपथ्चते इत्याशयेन स्त्नव्याख्यानायाह यथाप्रषिवी- 
विकारेध्यादि शेष॑सुगममिति ॥२३॥। 
इति जगदगुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्रीरामग्रपन्‍्नाचायशोगीनद्र प्रणीते 
श्रीआनन्दभाष्यदीपे इतरव्यपदेशाधिकरणम्‌ ||७॥ 


पछ८ क्‍ ... भाष्यदीपप्रकाशयुतम (अग्पाब्ए 


: अज्लैत्त अमीशत्व॒नियम्यलादि घमेक जीव को अपहृत पाप्मत्व सर्वज्ञत्व सर्वेश्वरत्व॒ सर्वे 
नियामकलादि धर्मः विशिष्ट ब्रह्म स्वरूप से ऐक्यानुपपत्ति को जानना चाहिये | अर्थात्‌ 
क्‍ चेतनत्वेन ःजीवेश -में समान घर्मब होने पर भी अनीशत्व सर्वस्वस्त्वादि विरुद्ध घर्म पुर 
: स्कारेण. ऐक्याजुपपत्ति को जानना चाहिए | “अयमात्मा अ््म” “तत्वमसीत्यादि!” श्रुति से 
जो जीव प्रमेझ्बर में  सामानाधिकरण्य का कथन है बह “यस्यात्मा शरीरम!! इंयादि श्रुति 
... से ब्रह्म शरीरभूत. जीव में बह्म प्रकारता को बतछाने के छिए है | अर्थात्‌ अन्तर्यामी श्रति.... 
के सहकार से जीव, ब्रह्म में शेषशेषी भाव प्रकार प्रकारी भाव मात्र का बोचन होता... 
... है सवथा मेदासहिष्णु, अमेद का प्रतिपादन. नहीं होता है किन्तु भेद सहिष्णु तादात्य 
.... का बोघन कराया जाता है ॥२३॥ क्‍ गा 










-... जगदुगुरु: श्रीरादानन्दायाये स्वामी श्रीरमेश्वरानन्दाचार्य प्रणीते 
_श्रीआनस्ट्भाष्यप्रकाशे इतरव्ययपदेशाधिक्रणम |७|| 
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अथोपसंहारदशनाधिकरणम्‌ |।८॥। 


हारदशंनाननेति चेन्न 
।?।२४ ४३४ 


सत्यसइल्पस्य परमात्मनो .खिलचिदचिदगेकारणलं सवोवस्थस्य 
जगतो नियाम्यत्वेन बरह्मणश्व नियामकत्वेन तद्वेलक्षण्यममिधाये- 


है 


दानीं सत्यसड्डल्पस्थ तस्य सह्वृत्पमात्रेणेव जगत्सगों युज्यत न 
सहायान्तस्रयो जन मित्युच्यते- 
कुलालादेदेण्ड्वक्रायपसंहारदशेनादुपादानस्य झदः स्व 


न्‍्नकुलालायुपसंहतेदशनादासहायस्य बह्मणो न जगकतेलं 
ननु यथा घटादिकायोंत्पादने सशकतोषि कुलालः दण्डचक्रादिसहाय 
मन्तरेण काय घटादिक नेवोत्पादयति संहायकसत्वे का्यद्शनात्तदभावे तदभावात्‌ 
इत्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां तस्थापि वथात्वमिहतु सहायकनिरपेक्षरय भगवंतः कर्थ॑ 
कार्योत्पादकत्वमुपसंहाराभावादिति चेत्‌ ध्वीरवत्तथासंभवात्‌ । यथा क्षीरं जले वा 
सत्य पंकर्पवान्‌ जो परमात्मा बह जड चेतत्र सकढ जगत का कारण है । सर्वा- 

वश्थ जगत्‌ में नियाम्यता मंगवान्‌ में सबे नियामकत्व होने से जगदपेक्षया गैढक्षण्य का 


कथन करके सम्प्रति सत्य सेकह्पवान्‌ परमेश्वर के सेकरंप मात्र से जग्नत्‌ सगे होता है 
किन्तु बुछ छादिवत्‌ सद्वायकान्तर की अपेक्षा नहीं है इस बात को बतढाने के छिए कहते 
हैं “उप संदारेध्यादि” छौकिक काय में कुछाछादिक जो कर्ता है उसको दण्डादिक सहायता 
आवश्यक देखने में आता है यथा वा डपादानकारण॑ मृत्तिका को निमित्तकारण कुछाछ 


क्षण कर्त्ता का साहाष्य देखने में आता है प्रकृत में तो सर्वेधा सहायक रहित ब्रह्म 


सद्दायक रद्ित होकर के दद्दी के रूप 
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तद॒पादानल्लश्ोपपद्यत इति प्राप्त आह इति चेन्न क्षीखद्धी' ति। 
यथा क्षीस्मसहाये दध्याका रेण परिणमते तद्धव्चिद्चिच्छौरं बल्यापि 
जगदाका रेण परिणमते । दृशटन्तभूतस्य क्षीरस्य जिवृत्कृतत्वेन व्यात् 

कलवान्न रशन्तदार्शन्तिकयोर्विरोधः । श्रतिरंपि जगलृष्टी निरपेष्न 

लमेव बअद्यणो मिथत्ते 'सकारणं करणाधिपाधिपों न चास्य कश्रिज्ञ 
निता न चाधिप/ (वे०६।९) इति । अन्न यथा क्षीरादेदेध्याकारेण 
परिणामे5धिश्रयणातस्चनादियोगो पेक्षित स्तथा बद्मापि प्रकृतियो- 
गमाश्रित्य जगज्जनयती ति दृष्टान्तसाम्पम्‌ | परमत्र सक्ष्मचिदनि 

च्छरीरकमेवबह्मजगज्जनयति तस्य च विशेषणविशिष्टस्थैव अद्यदद 
वाच्यलमिति तुन विस्मतव्यम्‌ | ततो5तिरिक्त किव्चिद्पि नापेक््यत _ 
सहायकसापेक्षमन्तरेणापि स्वभावत एवं दधिहिमादिक॑ करोति न तत्र सहायकरय 
सहाय्यमपेक्षते तद्॒देव ब्रह्मापीति । न च॒ तत्रापि आस्लद्रव्यस्थ पदा्थोन्तरस्य वा 
साहाय्यप्रपेक्षती एवेति वाच्यम्‌ त्ञत्र ध्ीरादिनिष्ठसामथ्य विशेषाधायकत्वमेव नतु 
सामथ्यौभिधानम्‌ यावताकालेनक्षी रदधिभावेन परिणमते ततेाल्पकालेनेब तड्चनादि 
त्रिवृत कृत प्रक्रिया में त्रयात्मक है इसछिए दृष्टान्त तथा दार्शन्तिक में कोई विरोध नहीं. 


६५० . आभाष्यदीपप्रकाशयुतम्‌ द [अ०्श्पा! | 
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है | श्रुति भी कद्दती है कि जगत्‌ सर्व में परमेश्वर निरपेक्ष रदवते हैं | सकारण करणावि- 
पायचिप” इत्यादि । हर नमक की 
..... यहाँ जिस तरद्द दूच को दब्याकारेण परिणाम होने में अधिश्रयण [गरम करना]. 
... तथा खटाई का संयोग अपेक्षित है उसी तरह ब्रह्म भी प्रकृति योग का आश्रय करके _ 











.... जगत के सर्ग को करता है | इप्त प्रकार प्रकृत में दृष्टान्त दार्डान्तिक में समता होती 
.... है । पल्तु यहाँ सुक्ष्मचिदचितु शरीरक ब्रह्म ही जगत्‌ को उत्पन्न करता है उस 
7 :. ४ विशेषण विशिष्ट को ही त्रह्मपदवाच्यता है इस बात को नहीं भूछना चाहिए. इसका . 
...  अभिप्राय यद्द है कि स्वक्रीय विशेषणातिशक्ति की अपेक्षा नही रखता है | बद्ध और. 
. - अधिश्रयणादिक को परिणाम में कारणता नहीं है अपितु रस विशेष के उत्पादन में 
_॥ यथा विशिष्ट में कारणता मानने पर विशेषणांश में भी कारणल होता 
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हन्‍ करी, ीपतानरी । 


इत्र तात्पयेम । अधिश्रयणातञ्चनादीनां पुननैपरिणामे कारण 
मपितु स्सविशेषोत्पादकलमे वेति तत्वम ॥२४। 


हि 





'पश्य: 








यथा देवादयः स्वे स्वे लोके स्वसहृत्पमाजेणेव वस्तुनि 
सहकारेण परिणमते इति । ब्ह्मणस्तु सवेसामथ्येतो न॑ भवति कस्याष्पपेक्षेति |२४। 
ननु॒स्वभावतोड्चेतनदुग्धादिके सहायकान्तरनिरपेशं भवतुनाम चेतन 
कुलालादिके तु न सहायकान्तरनिरपेश्शं भवत्कायं पटादिक करोति इत्यचेतने तथा 
संभवेषि चेतनेतु सहायकरसद्भाव आवश्यक इति ब्रह्मापि चेतनत्वाच्चेतननियमविरहित 
कार्य करिष्यतीत्याशककानिवारणायाह यथा देवादय इत्यादि | यथाउजानदेव)इचेतनेपि 
सहायकान्तरनिरपेक्ष एवं संकल्पमात्रेणम स्वसहूकलिपितपदाथ विशेषमुत्पाद्यतदुपभोगं 
रेति तत्र चेतनोपि स्वसामथ्यविशेषात्‌ उपसंहारविहीनोपि सबंमुत्पादयति । 
यदासीमितशक्तिकस्य देषस्थेयं वार्ता तदा का कथा अपरिमितानन्तशक्तिवीर्णवतः 
हैतो स्व में स्व का कारणत दोने से आंशिक आत्माश्रय दोष होता है तथापि विशिष्ट 
को भतिर्कतिखमान करके इस पक्ष का आश्रयण लेकर के पूर्वोक्त कथन हे । विशेष 
विवरण अन्यन्न होगा ||२४।। 


दूध तो अचेतन है स्वभाव विशेषात्‌ सद्दायकान्तर निरपेक्ष होने पर भी कारये 
करें | परन्तु जिस तरह कुछाछादिक चेतन है तो वह सहायक सापेक्ष होकर के दी 


काये करता है | उसी तरह ब्रह्म तो चेतन है तब वह सहायक निरपेक्ष होकरके किस 


लरद कार्य करेगा ! इस शंका के निराकरण करने के लिए उपक्रम करते हैं. “यथा 
देवादय” इत्यादि जिस तरह देवताढोग स्वकीय छोक में स्वक्ीय संकर्पमात्र से स्वामि- 


छषित पदाथे का सजेन करते हैं ताहश सर्जन करने में सहायकान्वर की आवश्यकता नहीं 


रहती उसी तरह स्वेशक्तिमान्‌ परमात्मा भी स्वक्रीय साय सेकश्पमात्र से स्थावर जन्भम 
साधारण सम्यूणे जगत्‌ को उत्पन्न करते हैं | यह कोई नियम नहीं है कि एक पदार्थ 


जैसा स्वभाव है उसी तरह सभी पदाथे का सामर्थ्य हो अन्यथा जगद्दैचित्रय का भह्ठ 



















ही चेतन कुछाढादिक सद्दाय सद्भाव के बिना काये नहीं कर 
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सृजन्ति | तथा परमात्मापि खसड्ृत्पमा्रेण सर्वजगढुत्पा 
दयतीति ॥२५॥ 


इति श्रीआनन्दभाष्ये उपसंह्ारदशनाधिकरणम |।८॥। 


उललमीलमरमीसाप्रि 


अथ कृत्लप्रसक्त्यांचकरणम ॥९॥|| 


॥। छृत्स्नप्रसक्तिनिखयवत्व 
शब्द्कोपी वा २।१।२६ ४ 
ननु ब्रह्मणो जगत्कारणलं न सम्मवति | कुतः ? तस्य साव 


यवत्वे कृत्स्नस्य दुग्धस्य दध्याका रेण परिणामवक्कृत्स्नस्थ अह्यणों 


जगदाका रेण परिणामप्रसक्तेः । ततश्व तस्य कार्यातिस्ततितानुप- 
परमेदवरस्थ । यथावा पतश्चिनी बाह्मसाहाय्यमनासाध्रेव सरोन्तरात्सरोन्तरं गच्छति री 

तथंब प्रकृते ज्ेयमिति न कोषि विरोध! ।॥२५॥ 

इति जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्रीरामग्रपन्नाचार्ययागीन्द्र प्रणीते 
श्रीआनन्दभाष्यदीपे उपसंहारदरीनाधिकरणम्‌ ॥८॥| 
अ्क्मपरिेणामरूप॑ जगव्क्षीरपरिणामदधिवदित्युक्त यत्‌ तत्र पूर्वपक्षयादी प्रत्य- 
बतिष्ठते ऋह्मपरिणामकरत्डंं जगतेनिपप्धते यरमात्‌ परमात्मा सावयवे निरबये वा ? 5 
.. सके परन्तु देवादि चेतन की तरह परमात्मा स्वसामथ्य से सब करते हैं जब सीमित । 
......._ शक्तिक देवताहोग स्वकीय संकरुप से कार्य करते हैं. तब अनन्त शक्तिमान्‌ परमात्मा कीतो.| 
... कथा ही क्‍या है | इति संक्षेप: ।|२५॥। हा द 
थ .. जगदूगुरु श्रीरामानन्दाचार्य स्वामी श्रीरामेशवरानन्दाचार्य प्रणीते 

कह श्रीआनन्दभाष्य प्रकाशे उपसंद्वाराधिकरणम ||८।| 
या पक क्‍ प्रश्न:व्त्रह्म में जगतू कारणत्व नहीं हो सकता है | क्योंकि ब्रह्षको यदि सावयव मानें . | 
तो जिस तरद्द सर्वात्मना दूधका दि रूपसे परिणाम होता है. उसी तरह रुम्पूण अह्मका .. | 
परिणाम हो जायगा | तब काये के अवस्थान काहमें कार्य से अतिरिक्‍्तत्व अहम 
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धर शा 


पत्तेः | चिदचिच्छरीरकस्य बरह्मणः कारणलपक्षेषपि शरीग्रशस्यापि 
तस्य कार्य प्रसड्रः । तसस्‍्य निखरयवत्वपक्षे चिदंशोजीवविभागयुक्तो 
पचिदंशश्वाकाशादिविभागविभक्त इसट्युक्तो निष्कलमित्यादिनिखय- 
व्वशब्दको पप्रसक्तेरिति ब्ह्मणोजगत्कारणलमिति पूर्वः 
पक्षः/ ॥२६॥ 

. सिद्धान्तयति- 


४ श्रुतेस्‍्तु शइमूलत्वात्‌ू २११।२७ ५४ 


तु शब्दः पू्वेपक्षब्यावतेकः । नेव कृष्एतप्रसक्तित्ति | कृतोष्व 
गम्यते ? श्वुतेः। 'एतावानस्य महिमा ततोज्यायांश्व पूरषः' (यजु) 


|  अधद्ेक्षीरसवात्मनापरिणामे कार्यकालेतद्वस्थान पाथक्येन तस्प स्यात विशेषों 
. परिणामे ब्रह्मपरिणामवादस्य तथा निष्कलमित्यादिश्वतिविराधदच स्थात्‌ । निरवय- 
वत्वपक्षे आकाशादिवत्‌ षरिणामित्वं नस्थादिति गत॑ परिणामवादेन इत्यादिश्ला[ंस्पष्ट 
यितुमाह ननु ब्ह्मण इत्यादि ॥२६॥ 

पूर्वेश्नत्रक्नतदोषनिराकरणाय स॒त्रान्तरमाह श्रुतेरित्यादि | पूर्वपेक्षनिराकरणपर 
करतु शब्द! । ब्रह्मणः कारणत्वमस्त्येव कुतः श्रते! श्रतिरेवतावदेव॑ तस्य कारणत्वं 
में अनुपपनन होगा | यदि चिदचिद्‌ृ शरीरक ्ह्ममें कारणता है ऐसा मानें तब इस पक्ष में 
अवयवांश की तरद्द अवयवी अंश में भी कार्यत्व प्रसन्न हो जायगा | अर्थात्‌ अवयव के 

















समान अवयवी ब्रह्ममें उत्पाधत्थ हो जायगा। और ब्रह्मके निरवयत्रत्व पक्षमें चिदंश जीत 
विभाग युक्त है| और अचिदंश आकाशादि विभाग युक्त है, ऐसा कहें तब “निष्करं निष्क्रिय 


शान्तम्‌! इत्यादि ब्रह्मके निरवयवता प्रतिपादक वाक्य है उसका विरोध होगा । इसकिए ब्रह्म 
"4 .. में जगत्कारणत्व नहीं हो सकता है | यह पृवपक्ष हुआ ॥२६॥ कट 


पूर्वेसूत्र कृत _ पूर्वपक्ष का सिद्धान्त वतछाते हं-'अ्रतेस्तु' इत्यादि क्‍ | 


९ 





१५७७७ ७ 








जी 
| 
|] 
















बट __"/।______ ष्यदीपप्रकशयुतय [श्र रपा 


पादो उस्थ विश्वामतानि त्रिपादस्याझ॒त दिवि से भूमि सवेतखला 
ध्यतिष्ददशाइगुलम' (यजु०) इत्येव॑ कृत्स्नस्य जगतस्तवादमात्रत 
श्रवणात्‌ । बह्मणो जगद्व्यतिस्क्तित्रिपादल्वेनाधिक्यश्रवणाच्र । 'विष्ट 
भ्याहमिर्द कृत्स्समेकांशेन स्थितो जगदि' ति गीतास्छतेश्व | ननु 
दग्धदध्यादिन्यायेन श्रतेबाधितत्वान्न तद॒क्तमुपपथत हत्याशंक्याह 

ब्दमूलवादिति। नषातकेण मतिरापनेया' (का० १३९ इति 


श्रतेस्तकाप्रतिष्ठानादियादिन्यायाच '॑ खोपनिषर्द पुरुष पृच्छामि 





(बृ०३।९२६) इति तस्योपनिषन्मात्रगम्यलस्थैवामिधानात्‌ । नावेद 


विन्मज॒ते तम्बृहन्तम! (तें०बरा० ३।१२)९७) इति च बहाणो वेद: 
मनधिगतवतोज्ञेयलबोधनेन तस्य गैदिकप्रमाणल निष्पयते । एवं 


ब्वीति तस्मात्तस्य तथात्वम्‌ । शब्दगस्यर्था न तकद्रिवकाशः | अतस्तकेमूलकदेप- | 
स्यात्र मावकाशः । यद्ययमर्थः प्रमाणान्तरभूलकोभवेत्‌ तदा पूर्वपक्षः शोभेत नावेद 
के समस्त भूतवग एक पाद स्थानापन्‍न है, बयोतनात्मक स्थान में त्रिपाद है! यह सम्पूणभूमि. | 
को स्परी करके दश्शाशुरू मात्रा से अतिकान्त है! इस प्रकार सम्पूण जगत्‌ उस ब्रह्म का एक. | 


पाद स्थानापन्‍न है. एसा श्रति से ज्ञात होता है | और जगत से अतिरिक्त तीनपाद अधिक 


... है ऐसा थी छुना गया है | 'एक अंश से सम्पूण जगत्‌ को आक्रान्त करके मैं अवस्थित 
.... हूं ऐसा मीता में कहा है | क्षीरद्चिन्याय से श्रति को वाचित होने से श्रत्युक्त युक्‍त नहीं 
है। अर्थात्‌ जिस “अरनि रुष्ण” इत्यादि स्थल में प्रमाणान्त का बांघ होने से उंस विषय 
.. में श्रुति को निरचकाश होना पडता है, प्रक्षत में भी तो ऐसा ही है ? एताइश शह्ढा के... 
.. उक्त में कहते हैं “शब्दधृछुलादिति! इस आत्म विषयक ज्ञान का तर्क से निराकरण नहीं क्‍ 

.. करा! इत्यादि आुति, तथा 'तर्काप्रतिष्ठानात! इत्यादि न्याय से 'डस ओऑपनिफ्त पुरुष कों... 
< हे ; ..... पूछता हू! इसप्रकार से ब्रह्मयको उपनिष्न्मात्रगम्यल का ह्वी कथन किया है “नावेदवित्‌' वेदकों... । 
.... नहीं जानने कहा व्यक्तित उसको नहीं समझता है, इत्यादि क्रम से बह को वैदिक प्रमाण... 
: मात्रगम्य कद्दा गया है । ऐसा हुआ तब उभय प्रकारक क्चन के बढ से बह्म में जगढुपादान 
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कम की पी पोल भ्रपरल आल. ४७ 


ज्ञोभयविधवचनवलाद्‌ ब्रह्मणो जगदुपादानलमवश्यमस्त्येव । तथा 
सावयवनिखयवत्ववादिमिवेचनेरपि न विरोध इति ॥२७ 








विचित्राश्व यथार्न्येकदेशस्थानेकप्रकाखस्तुकरणेनानेकथा 
शक्तिहश्यते । यथा जलैकदेशस्पानेकप्रकाखस्तुपिण्डी करणेना ने- 
कथा शक्तिखगम्यते | एवं अद्यण्यपि विविच्रसृष्टिस्वनाहेतुभूता 
. विचित्राः शक्तयः सन्ति | तथा व्‌ 'शक्तयः स्वेभावानामचिन्त्य 
ज्ञानगोचराः । यतो5तो बल्मणस्ता तु सर्गाया मावशक्तयः । मवन्ति 
तपतां श्रेष्ठ पावकस्य यथोष्णता' (वि०पु०अ०१ अ०३२)२)३) इति 
विदित्यादिना पादेस्य विद्वाभूतानीत्यादिना ब्रह्मणा जगत्कारणलवस्थ समथनात्तरमा- 
म्नास्त्यत्र कस्यचिदपि दोषस्थावसर! ।।२७॥ क्‍ 
. नन्नु उस्तुमात्रे प्रतिनियतेवशक्तिर्इयते नत्वेकस्मिन्ननेकाशक्तिरदष्टचरत्वा 
दिति कर्थ ब्रह्षणि ता अनेका ! इत्याशइकामपनेतुमाह आत्मनीत्यादि यथेकस्पाग्निकण 
स्पानेकग्रकारिकादाहा दिशक्तिर तु भूयते यथावा जलस्प तथेव वक्मण्यप्यनेका जगदच- 
नत्त अवश्य ही है | अह्य सावयव है अथवा निश्वयव हैं! इत्यादि वचनों से भी कोई विरोध. 
. नहीं है ||२७॥। 


जिम तरह वहिं का एक कण अनेक प्रकारक काये को करता है तो उसमें अनेक 
शत है, यथावा जछू का जो एकदेश, वह अनेक प्रकारक वस्तु के पिण्डीकरण करने से... 


. उसमें अनेक शक्ति है ऐसा जाना जाता है | इसी तरह ब्रह्म में भी विचित्र सृष्टि रचना में... 
कारण विरक्षण अनेक शक्तियाँ है। 'शकतयः सबंभावानाम! इत्पादि किश्णुपुराणादि वचनों... 
. से अवगत होता है । इसतरह सूक्ष्म चिदचितू शरीरक ब्रह्म को भी विचित्र रचना चातुये. 
. तथा समस्त जागतू के प्रति उपादान कारणल भी सिद्ध होता है | यब्रपि एक दी पदाये 
.... निमित्त कारण भी द्वो तथा उपादान कारण भी द्वो ऐसा अन्यत्र कुछाकहदिक में नहीं देखने 
.... में आता है नवा युक्ति संगत भी है तथापि अतिमात्राम्य परमेश्नरर में अनन्त वढ्वीय शक्ति... 





कं 
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है ६ ... भाष्यदीप॑प्रकादैयुतेंप (अरेपा4 ९ | । 


विष्णुपुराणवचन दवगम्यते_ । एवग्व सूक्षविदचिच्छरीरकस्य बहयणो 
 $पि विचित्रजगद्रवनाचातुरयप्र॒ुपादानलण्बोपपद्ते ॥२८॥ 
....... इतस्व ब्रह्मण एवं जगल्तैलम- 
..._ ९४ सपक्षदोपाच २।१॥२९ का. 
.... सांख्यानां सपक्ष एवा्य दोषों दुरुद्धर | तथाहि-शब्दादि 
होन॑ निखयवमेव प्रधान तैर्म्थुपगम्यते । ततः सावयवस्थ जगत 
_-उत्पत्तिस्सम्भवदुक्तिका । प्रधानस्थ सावयवत्वे तु निरवयवशब्दकोप 
: एवं समापननः | अथ सलस्जस्तमसां साम्यावस्थैव आन तच न 
_निखयव॑ सावयव वेति न कृत्स्नप्रसक्तिदोष इति त्तदप्ययुक्तम 
नालुकुला अनेकाशक्तयः सन्ति यद्ललेन विचित्रकार्य संपादयति परेशः ओरामः | 
पुराणादिवचनेनापि तत्‌ सिद्ध्यति शक्तय सर्वभावानामित्यादिना ॥२८।। 5 
... महसावयय निरवयवं वेति विकल्पजनितदोपस्य समाधान श्रुतिवलेनसमाधाय.._ 
सांख्यादिमते प्रकृतदोषस्य समाने न भवति तस्मात्मधानपक्षो न वेदसंमतः किन्तु जा 
अह्मकारकपक्ष एवामिमत इति दर्शयितुमुपक्रमते राइचजज्मण एवं जात कठलम इत्यादि ।....- 
सांख्यपक्षे दोपस्तुभाष्यदर्शितपद्धत्येव ज्ञातव्य: इति न तद्िवरणमावहयकमू । 
._- - (वर परमाण्यादि पक्षेपीत्यादि अयमाशयः परमाणुइय संयुज़्यद्रयणुकमेवमारभते 
डेयणुकत्रयं संयुज्यत्रसरेणुमृत्पादयतीतितदीयम्रक्रिया । तत्रावयवरहितयों ग्तयोः संयागे। 
.. होने से उभयविध कारणत् अर्थात्‌ चिंदचितु झरीरक श्रीरामजी में अभिन्‍ननिमित्तोपादानत्व 
जम व है रीति मल सिटी या 
...._ इस वक्ष्यमाण दोष से भी सिद्ध द्वोता है कि ब्रह्म कारणक पक्ष ही समुचित है. 








.._ स्विफ्षेस्योदि सूत्रम। सांख्येवादी ब्र्मकारण पक्षमें निरवयवत्व सावयवत्व जो दोष देते है, वह दोष... । 
तो डनकों स्वपेक्ष में भी होता है | उस दोष का वे उद्धार नहीं कर सकते हैं । तथाहि रा 

..... वे शब्द स्पर्शादि रहित निशरयव॑ प्रधान को मानते है, इस ह्वाढ़त में निरक्यव कारण से 

,...... साबयंत्र कार्य की उंलत्ति सर्ववा भमवित हैं| यदि ऋदाचित प्रधान दो साय 










 हैं। यदि कदाचित्‌ प्रधान को साक्यव माने तब... 
हे निःतयव्त प्रतिपादक झब्द का व्योक्रोप दोगा | अथ यदि सलजस्तमोगुण .. 


ह है और कष्ट न! निरवयक है नवा साकयव है, इसलिए इत्तल . 













| 
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गैवे विध॑ कब्िदपि पदाथे पश्यामों यश्व निखयवः सावयवोवा न | 
स्यात्‌ | व्याहतत्वात्‌ । किज्व सतसरजस्तमसां साम्यावस्थेव नस्यात्‌ 
स्यादपि सावेदिक साम्यमेव भवेन्न जालपि वेषम्यम । वेषम्य 
प्रयोजकस्य कारणस्याभावात्‌ । प्रधानस्य तत्त्वे शख्द्‌वेषम्य 
प्रसड़ः । एवं परमाण्वादिपक्षेप्ययं दोषः समान इति अद्यकारणकपक्ष 
एवं ज्यायान्निदोषश्चेति ॥२९% 
द्रथणुक व्याम्ोति नवा यदि न व्याप्नोति तदा तत्र न बर्तत नहि संभवेभवति स एवं 
तदानीं बतते न च बतते । तथोपयंधः पाद्वेस्था! पडपिपरमाणवः समानदेशा इति 
तत्र प्रथिमानुपपत्तें! | अणुमात्रत्वमेव दृयणुकादेः स्यात्‌ कार्यप्रत्यक्षाउपपत्तिरेव स्पात्‌ । 
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तदुक्त॑ षटूकेन युगपद्यागात्परमाणाः षडेशता । षष्णां समानदेशस्वे पिण्ड: स्थादणुमात्रक इति । 
अर्थात्‌ एकः परमाणु! परमाण्वन्तरेण संयुज्यते यदा तदा परमाणोनिरवयवत्वेन कार्सन्ये 
न संयागे प्रथमानुपपत्ति! । एकदेशेन संयेगे सावयवत्वमिति निरवयवत्वव्याकोपः 


इत्यादिकोदोपोनेयायिकरयाप्यपरिहाय एवेति दिऋू ।|२९॥ 

प्रसक्ति दोष नहीं होगा | ऐसा कद्दना भी ठीक नहीं है. क्योंकि ऐसा कोई 

है जो कि निरवयव अथवा सावयव नहीं हो. इसमें ब्याघात दोष होता है जो पदा 

नहीं होगा तो अवश्य वह सोवयव द्वोगा | सांवयव नहीं द्ोगा तो निरवयव अवश्य द्वोगा, 
उभय व्यतिक्क्ति पक्ष तो असंभवित है ऐसा कह्दा है 'प्रस्पर विरोचेन न प्रकारान्तरस्थिति:! | _ 
और भी देखिए. नियामक का अभाव होने से सत्वरजतम की साम्यावस्था नहीं होगी। यदि... 
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पूर्व परादेवता स्वशक्तियुक्तेत्यभिहितम्‌ । तस्पाश्र सर्वशक्ति 
थुक्त्वमिदानीप्रनेन दशेयति । सर्वोपेता सर्वशक्तियुक्ता । परा- 
देवता कुतः ? तदशनात्‌ । 'सवैकर्मा सवेगन्धः 'परास्य शक्ति 
विंविषैव श्रयते' (बे० ६८) इत्येवमादिश्वतिषु तस्याः सवेशक्तियोग 
स्पष्टमभिधीयते ॥३०॥ 


एक एवं परमात्मा विलक्षणानेकशक्तियोगात्‌. बिविधप्रपज्च॑प्रप०्चयति 
इतिपू्वे प्रतिपादितम्‌ ताइशशक्तियोग॑ दर्शायितुमाह सर्तोपेताचेत्यादि सा अक्मरूपा परा 
देवता विविधविलक्षणशक्तिसम्पन्ना तदशनात्‌ परास्थशक्ततिविंविधेव श्रयते. सर्वकरों- 
व्यादि श्रुतेस्तथा श्रवणात्‌ सर्वस्पाधारभूती च त्वावामेव हि मारुते | स्वे महिम्नि स्थिता: 
- वाबामन्याधारों नचावये! । सचिदानन्दरूपछच माइशे राघवोडपि हि । मादशो 
राघवद्चापि स्वेस्याधारतांगतः ॥ स्वेफलप्रदौचार्वा नित्यौं च सर्वशेषिणों । नित्य- 
लीलाविशभूत्योस्तच्चावां नाथौ श्रुती श्र॒तो ॥ दिव्यदेहगुणोरामों दिव्यदेहगुणावहम्‌ । 
भकत्या मुक्तिग्रदी रामो तथा चाह मता बुध; ॥ पूज्यौस्तुत्यां तथाउमोघौ कीत॑नीत्रौ 
समावथ | चिन्तनीयौ प्रणामाह्वावां दृहयावभीश्दों ॥ आवां तौ हि यतः कहिच 
... न्‍नाधिको न च यत्समः । सर्वात्मानी मतों चावां सवेंपां प्रेरकौ तथा |!” (वकह्षिप्ठ 
... संहिता) इत्याद्यागमोक्तेदच ॥|३०॥ का 2 
..... परमेश्वर विढक्षण शक्ति के सम्बन्ध से विचित्रानेक प्रकारक सर्ग को बनाते हैं. ऐसा . 
सा पूर्व में कह्दा इदानों ताइश विरक्षण शक्तियोग को बतढछाने के छिए कहते हैं “सर्वोपेतेत्यादि! 


डे 


५ . परादेवता सवंशक्ति युकता हे ऐसा पू्वमें कद्दा है. उस परादेवता में सर्वशक्ति संयुक्तत्व को. 


.. अभी इस सत्र से बताते हैं। वह परादेवता सर्वशक्ति संयुक्ता है. क्योंकि 'सर्वकर्ती 
क्‍ ... “परास्य शक्तित विंविचैत्र श्रयते' इत्यादि अतिमें उस परादेवता में स्वेशक्ति का योग स्पष्ट रूप _ 
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॥ [वकरणतत्वान्नोंते २११।३१ | 


न तस्य काये करणब्॒ विद्यते! (€वे०६।८) इतित्रह्मण 
रणरहितलश्रवणान्न जगत्कारणलमुपप्थत इति चेत्तदुक्तम्‌ | 
यदल्रोत्तरं वक्तव्यं तत्यूबेमेवोक्तम्‌ 'विलक्षब्रात! 'देवादिवदपि लोके 
श्र॒तेश्व शब्दमूलचात' [अ०सू०] इत्यादिषु । 'सकारणं करणाधि- 
पाधिपों न चास्य कश्चिज्जनिता न चाधिप” (वे०६।९) 'प्रथान 
क्षेत्रवननियामकस्य च स कारण' मिति सवेकारणलश्रवणात्‌ । ' 


ननु यः कर्ता भवति करणकलेवरवानेवकायें करोत्रीति कुलालादौ देवादों तथा 
दृश्त्वात्‌ परमेद्वरस्य तु नतस्यकरा्य करण च विदयते इत्यादिश्रत्याकायंकरणरहितत्वस्य 
प्रतिपादनेन तद्रहितः परमेश्वर! कथे जगद्गचनां संपादयेत्‌ दृष्टविरोधस्प विद्यमान- 
त्वादित्याशइक्याह विकरणत्वादित्यादि अचिन्त्यानन्तशक्ततिमतिपरमपुरुषेडदोपात्‌ । 
अयमाशयः । अस्य प्रदनस्य न विरक्षणलादित्यादिश्वशेष्वेवोत्तरंद्तम्‌ । स च भगवान्‌ 
परमेश्वरो विलक्षणशक्तिमान्‌ यद्धिषये अपाणिपादौजवनो गृद्दीतापश्यत्यचक्षुरित्यादि श्रुतिः 

“उस परमेज्र का काय शरीरकरण इन्द्रियादिक नद्टीं है” इस श्रति से ब्रह्म में करण 
कलेवर रहितत्व का श्रवण दवोने से ब्रह्म में जगत्‌ कारणत्व नहीं हो सकता है क्योंकि 
कुछालादि घटकर्ता तथा. देवादिक में कार्यकरण के सद्भाभ रद्दते ही कार्य कर्तृत्व देखने में 
आता है तो परमेश्वर में कतेत्व व्यापक करणादिक का अभाव होने से व्याप्य जगदुत्पादत्व 
का अभाव भी सिद्ध ह्वोता है?” इसके उत्तर में कहते हैं “तदुक्‍्तमिति!” इस प्रश्न का जो 
_>न विरक्षणत्वात्‌” श्रतेश्च इत्यादि सूत्र में पढलेद्दी कह दिया 
गया है एवम्‌ “सकारणं करणाधिपाविपः”” इत्यादि श्रुति से प्रधान क्षेत्रज्ञ का नियामक उस 
परमेश्वर में सवे कारणत्व का प्रतिपादन किया है।... 











ब 





उत्तः कहना चाहिए वह 





'॒तस्य कार्यम! इत्यादि श्रति का तात्पये यद्द है कि विढक्षण विवि 


बंध. शाक्तिमान्‌ 
परमेश्वर जो जगद्गचना करते हैं वह प्राकृतकरण कलेवराघीन नहीं है | इस बात को 


““भपाणिपादोजवन!” इत्यादि श्रुतिपुष्ट करती है | अन्यथा “सकारण करणाचिपाधिप?! 


























६६० .. भाष्यदीपप्रकाशयुतप्र [भ्ृ०२पा! 
णाेजअंओओओ++-ज9-ज- 3 +्+++++++++++>ततन्‍>त++तत>त>......._ जि डल््चजजलजलज जलन जे >>... 


हल लिजी नमन 


तस्य काये कारणब्च विद्यत' इति तु विलक्षणविविधशक्तेस्तस्थ 
करणाधीना जगद्ववना नास्तीति ज्ञाप्यते । अन्यथा 'स कारण 

रणाधिपाधिप' इति श्रौतवाक्येन सम विरोधस्यादेकस्या प्रामाष्प 
वेति यथोक़्तमेव मन्तव्यमिति ॥३१॥ 


इति श्रीआनन्दभाष्ये इृत्सनप्रसवत्यधिकरणम्‌ ||९॥ 





अथ प्रयोजनवल्वाधिकरणम्‌ ||१०॥। 


९ न प्रयोजनवत्त्तात्‌ २।१।३२ 


... खत एवावाप्रसमस्तकामस्य अद्यणों जगत्सृष्टयादिव्यापारोन ._ 
स्वयंवक्ति । हस्तपादादीनां सर्व॑ ग्रतिषिध्यापितत्साध्यकार्य सत्वमावेदयति । प्राक्ृत 
करणकलेवरविरहेषि अबाधितरूपेण कायक्रारित्व प्रदशनात्‌ । इृदमेव सर्वतोवैलश्ष ' 
'ण्यं भगवति यदितरेतरविरुद्धका्यकर्तवमिति संक्षेप: ॥३१॥ हा 

. जगदूगुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्रीरामप्रपन्नाचारययोगीन्द्र प्रणीते 


श्रीआनन्दभाष्यदीपे कृत्सनप्रसक्त्यधिकरणम्‌ ॥९॥। जे 

ननु बुद्धिमान्‌ कदिचदपि पुरुषोनिष्फले कर्मणि न प्रवर्तते जलताडनादौ तद 

दशनात्‌ | तदिह, अवाप़्सकलकामः पुरुषविशेष! परमेदबर: कथमिव जगद्गचनायां “ 
प्रवतत । न च लोकिकपरिस्थितिमासाद्य परमेद्वरस्पापि किडिचत्प्रयोज़न॑ परिक- । 

. ल्प्येत तदा सम्प्रापसकलकामत्वश्रुतिब्याकोपात्‌ तथा च प्रवृत्तिब्यापकस्थ प्रयो- 

: इत्पादि अ्रत्यन्तर वाक्य के साथ विरोध होगा । अथवा यदि परस्पर विरोध को यदि कदाचित 

... मान लेतो अन्‍्यतर श्रुति में श्रप्रामाण्य प्रसक्ति होगी । भर्थात्‌ जो सावकाशित होगी उसका 
. प्रमाण्य तो ढीक रहेगा इतर श्रुति अप्राम्ाणिकी होगी | इसढिए भाष्य कारने जो समन्वयके 
. प्रकार को बतढाया है वह उचित है ॥३१॥ ;न्‍ 


इति जगदूगुरु श्रीरामानन्दाचार्य स्वामी श्रीरामेशवरानन्दाचार्य प्रणीते 
.... श्रीआनन्दमांष्य प्रकाश कृत्सप्रसकत्यचिकरणम्‌ ॥९।| 




















मस्त काम जिसको एताइश जो परम पुरुष उसको जगतू 


झ०१०सू०३३) आनन्दभाष्यम्‌ 


सम्मवति । कुतः ? सुष्ट्यादिव्यापारस्प प्रयोजनवात्‌ | प्रयोजन 
मन्तरेण.. प्रेक्षावत्मवृत्यनुपपत्तेस्तस्मान्न जगत्कारणलपिति पूर्व 
पक्षिते ॥३२। 

विद्धान्तमाह- 


यथा राजादेलॉके कन्दुकादिक्रीडाविशेषाः केवः 
पा एवोपलम्यन्ते तथाआवाप्समस्तकामस्यापि ब्रह्मणो जगत्स 
दयो व्यापागछीलाकेवल्यमेव लछीलामात्रमिति भावः ॥३९-३१॥ 


जनस्य परमेशवरेडभावेन जगद्रचनाया अप्पनुपपत्तिरेति न परमेछ्वरों जगद्र- 
चनां करिष्यतीति पूर्वपक्षाशयं मनसि निधायाह स्वत एवावात्त 
पूर्वपक्ठः ॥ह२॥. 5 ला जी 
यथा लोके सर्वसमृद्धस्पाप्रतिहताज्स्थापि राजादे्‌रनपेध्यैव प्रयोजनान्त 
वाटिकादिषु विहारों लीलामात्रमेव भवति, तयैव स्वेशक्तेः सर्वेज्ञस्य परमेक्षितुः प्रयो 
नान्तरमनपेक्ष्येव लीलामात्रमेत्र जगद्रचना व्यापारः । यद्यपि लौकिककन्दुकादिव्य 
धमं किडिचत्प्रयोजन॑ कल्प्येत नोचेत्म्रवृत्तिनिवत्ती नस्थाताम्‌- तथापि नेश्वरे तथा 
आप्रतमल्वश्रतेः .यृश्टिश्रुतेश्चेत्यादिकभाष्यग्रन्थालुसारेणवंज्येयमिति . संक्षेपोविस्तर- 
स्वन्यत्रेति ॥३३॥ | हि कक 
प्रयोजन के बिना प्रेक्षावान्‌ की प्रवृत्ति नहीं ढ्वोती है । इसक्षिए परमेश्वर में जगत्कारणत्त 
नहीं होगा | थर्धात्‌ व्यापक प्रयोजन के अभाव होने से 




































६६९  समाध्यदीपप्रकाशयुत्म »आ  ।लिव्श्या! 


ब्रह्मणो लीलाथमपि जगत्सृष्टयादिकं न सम्मवति देवमनुष्य 
पशुपक्षिकृमिकी गादिविषमसृष्टया तज़ैव दौषम्यप्रसक्‍तेः । सर्वेसहत 
त्वेन च नेधेण्यप्रसक्तेस्तयाशइबाह- 


दशयांत २। ९ ! ३ (2 ३8४ 


.... अहाणो विषमसृष्टिजगत्संहाखयोजके अेषम्यनेध् प्ये न स्या 
 ताम | कुतः ? सापेक्षत्रात्‌ | जीवानां पूर्वकर्मसापेक्षवात्‌ । परमेखरो 


जीवक्ृतपूव शुभाशुमकर्मानुसा रेण देवमनुष्यादिरूपां विषमां सृष्टि 

नमु यदि स्व॒तन्त्रो जगदीदवरों जगत्सृजति स्वसामर्थ्यात॒ तदा होनमध्यमोत्तम 

पशुभलुष्यदेवान्‌. सुखदुःखादिकान्‌ सृजन वेषम्यं भजेत- एवं प्रठयसमये सर्वानेच 

संहरन्‌, अतिक्र्रवत्‌, नेपृण्यमपिग्राप्लुयात्‌ | नचेइबरे एतत्सेभवत्ि, सर्दोइवरस्थाकारण 

सर्वमित्रत्वश्रवणादित्यादिदो्ं मनसि निधियाह वैषम्पेत्यादि । परिहरति, न सपेक्षलवा- 3 

दिति। नहि स्वतन्त्रोभगवान सुखदुःखभागं सृजन दोषसंस्पृष्टोभवति- कुतः ! जीवस- 

पादितशुभाशभकमसापेक्षत्वात्‌. यरय याद पू्वोपार्जित कमेतदनुरूपेणैव फरुप्रयच्छति 

छीछ्ामात्र के छिए भी परमेश्वर से जगत की सृष्टि नहीं हो सकती है । क्योंकि देव 

नुष्य, पशु-पक्षी, कुमि--कीटादि विषम जन्तु का निर्माण करने से परमेश्वर में वेषम्य दो३ 

ता है | तथा प्रढय के समय में युगपत्‌ सबका संहार करने से नेईण्य दोष भी द्ोगा, ! 

. ऐसी शेक्रा क'के कहते हैं-०वैषम्येत्यादि”! विषम सृष्टि तथा जगतु का प्रयोजक दवौषम्य < 

.. नेघृण्य दोष बह्म में नहीं होता है क्योंकि सापेक्ष होनेसे, अर्थात्‌ जीवका जो पूर्वभवोपार्जित . 
.. कम में तत्सापेक्ष विषम सगे तथा जगंत्संहार है वह परमेश्वर जीवकृत पूत्र शुभाशुभ कर्मा- 

र विषम सर्म तथा जगत्सेहार को करते हैं। अतः जीवका जो कर्म है वही विषमता हा 
_.जगतसेहार में कारण है परमेश्वर कारण. नहीं है तथाहि दर्शयति “पू भवोपारजित .. 
झुभ के अनुसार शुभाशुम सृष्टि के श्रुतिबतछाती- है “पुण्य: पृण्येनेत्यादि” | नहीं... 
ही देवमनुष्यादि सर्म का कारण है तो परमेझ्वर की क्‍या भावश्यक्रता है। 





















छ१००सू ३४] आनन्द्भाष्यम ३६५३ ' 
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करे, .आरे कामना ७0 कमर । 


तत्सेहार्चय करोति । 'विकाखरामोदयाब्धिस्तथात्वे दयाशूस्यतां | १ 
क्षपातञ्च नेति । प्रकारे विकारसथाचित्रसृष्टी च हेतुयेयः प्रणिनां 7 
च्यकृम इत्याचार्योक्तेः। अतस्तत्तत्कमेव तत्तद्वेषम्ये तत्संहा रे च हेतुने 
परमेखरः श्रीगमः ) तथाहि दरशेयति। पूर्वाज्जितकर्मा नुसा रेण शुभाम | 
शुभाज्च सृष्टि दशेयति श्रतिः । पुण्यः पुण्येन कमेणा मवति पाप 2] 
पेन' (बृ०३४५) इति न चात्र कमेंव देवमनुष्यादिसृष्टेहेत 
इचेत्तहिं किपीखरेणेति वाच्यम्‌ । बीजे सत्यपि पजन्यमन्त रेणाइकु की 
रेत्पत्तियथा न भवति तथा कमेसु सत्खपि परमात्मानमन्तरेण न 
देवमनुष्यायाकार जगत्सष्टिस्पपयते इति ॥इश॥. 

न च तावता तस्य स्रातनत्यं विलुप्त भ्रति. सेवानुरूपेण फर्लवेतनलक्षणं विभज्ययच्छनू...... 

राजवत्‌ । एतत्सव भवगती श्रतिरेव वदति पुण्यः पुण्येन कमणेत्यादि | तस्मात्‌ सकलकल्ंक री | 


विरहिते भगवत्ति दौषम्यादिदोपस्य संभावना न भवति । न च॒ प्रार्थमिकसृष्टो का ही हे 


_शतिरितिवाच्यम्‌, संसारस्यानादित्वात्‌ । संसारस्थानादिता सर्वशाखसंभता. यंदा च | 
कार्यरयानादिता. तदा तत्‌ कारणस्यथ शुभाशुभकमणो5प्पनादित्वात्‌ । पूत्नपुर्दातरादि 
कर्मसापेक्षतया सृजन दोषम्यादिदोष्यवान्‌ परमेशवरश्रीरामो न भवति । विशेषविचारस्तु 
मत्कृतभक्तिमालायां द्र॒ष्टटय/! ॥३४॥। हक कक बा, एक 7, 

ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि जिस तरह कोद्रवादि बीज के रहते हुए मी मेघ्र वर्षण | 
के विना बीज से अंकुरोत्पत्ति नहीं होती है उसी तरद श॒ुभाझुम कर्म के रहते हुए भी परमात्मा... 
शररामजी के विना देबमनुष्यादि विचित्रानेक प्रकारकक जगत्‌ सृष्टि नहीं दो सकती है | भर्षाव....... 
कार्यमात्र की उत्पत्ति में निमित्त कारण अदृष्ट है उस भद्ृष्ट के विना कोई भी कार्य उत्न्‍न्न.... ४४ 























.... परमेश्वर के विना तदितर सकछ कारण का सदृभाव काढछ में भी परमेखर घटित कारण... है । 
...... समुदाय छक्षण सामग्री के अभाव काछ में कार्योत्पत्ति नहीं हो सकती है | अर्थात्‌ जेसे ..  . 


दण्डचक्रादि सकछ कारण के सद्भाव में भी चेतन कुछाढ छक्षण कर्ताकारण के बिना घटदि.... ४ | 


... कार्य की डप्पत्ति नहीं हो समझना चाहिए ||३४|| 








५ के, 
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।१। ३ ५ 

सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्धितोयम” (छा०६।२।१) 
इ्यादिना सृष्टेः पूषे कर्माविभागनिश्वयान्न तदानीं कर्मास्तीत्य 
तस्तत्सापेक्षाविषमा सृष्टिनॉपपथ्ते । अथेश्वस्स्पेव तत्तत्कमंणो5पि 
करल्मभ्युपेयत इति चेत्तत्तकर्मोत्पादनहेतुका तत्र गैषम्यनेपरषण्या 
पत्तिस्तदवस्थेवति . चेन्‍्न जीवानां कमेणाआ्वानादिलादीजवृक्षवत्‌ 


कमेणां देवमनुष्यादीनाव्व हेतुहेतुमद्‌भावस्यानादिलावगमात्‌ । 
सृष्टेः पूर्व पूर्वसगीयकर्मापेक्षः परमेशवरों विषमां सृष्टि करिष्यति प्रन्तु 








सृष्टेः पूर्वम्‌ सेव सोम्बेदमत्रे इस्यादिना कर्मविभागस्थाश्रवणात्‌ कर्मापेश्लो विषमां सृषिट 





करोतीति कथनमयुक्तमित्याशहूकायानिरासायोपक्रमते सदेव सोम्येदमग्रे इत्यादि । 


है सोम्य | परिदिश्यमान यह जगत्‌ उत्पत्ति के पूर्वमें एक अद्वितीय सदात्मक ही था! 


इत्यादि श्रुति से सृष्टि के पू्वमें कम के विभाग का निश्चय नहीं होने से, उस समय में 


कम नहीं था, तब कर्म सापेक्ष विषमासृष्टि होती है, यह कथन उपपन्न नहीं होता है | 
यदि कद्दो कि जिसतरह देवादि का उत्पादक परमेश्वर है उसीतरह कम का कर्ता भी पर- 


मेधवर हैं, यह कद्दना ठीक नहीं है, क्‍योंकि तब तो तत्ततू कम के उत्पादन हेतुक परमेश्वर 
. में गैषम्य नंध्ृश्य दोष का उद्धार नहीं होगा १ उत्तर करते हैं, 'इति चेन्‍्न!ः एसा मत कहो 











_उैयोंकि जीव तथा जीव का जो झुमाझुभ कर्म है वह अनादि है, बीजवृक्ष के समान कम 





तथा देवादिकों में कार्यक्रारणभाव होने से अनादित्व अवगत होता है| संसार में अनांदित्व 
क्‍ - यो हैं इस जिज्ञासा के उत्तर में कहते हैं 'उपपबतेचेत्यादि यदि सृश्टि को आकस्मिक 


अर्थात्‌ 





| अकारणक माने तब उत्तर संष्टि में 








आननन्‍्दभाष्यम्‌ ६५ 
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कुतः संसारस्यानादिलमित्यत आह-उपपद्मचते चाप्युपलम्यते चे 
अऊप्मादेव सष्ट्स्वीकारे पूवेसृष्टिसारश्यानुपपत्तिः । मुक्तस्यापि 
पुनः सष्टिप्रसड्ेदनिवारः । तस्माज्जगतो5नादिलमम्युपेयम्‌ 
श्रतिस्मृत्योस््पस्यानादिलमुपउम्पते । 'अजामेकां छोहितशुक्ल 
कृष्णां बहीः प्रजाः सजमानां सरूपाः । अजो झ्येकोजुषमाणो «न 
शेते” (वबे० ४५) इतिप्रकृतिपुरुषयोरजलश्रतेः। 'धाता यथा 
पूवेमकत्पयत' (यजु०) इत्युत्तससष्टेः पूवेसश्सिरश्यश्रवणाच्व जग 
तोध्नादिल॑ सिद्धम्‌ । प्रकृति पुरुष चेव विदृध्यनादी 
उभावषि । (गी०) इतिप्रकृतिपुरुषयोस्तत्संसर्गरुपसंसारस्यानादिल 
स्मरणात्‌ ॥३५॥ 

उत्तरयति-अनादित्वात्‌ इति । भवेदय॑ दोषों यदि संसार आदिमान भवेन्नत्वेबमस्ति, 
किन्तु संसारोउनादिः, तत्कारणं कर्माप्यनादिमदेव अतो न पूर्वोक्तो दोष! संभवति । 


अजामेकामित्यादिश्रत्या- धाता यथा पूववेमकल्पयदित्यादिश्वत्या च तथा प्रकृति पुरुष 
चेवेत्यादि स्मृत्या च संसारस्य तत्मयोजककमंणश्वानादित्वमिति ॥३५॥ 


और जो कदाचित्‌ होता है. कदाचित्‌ नहीं होता है वह कारणाचीन होता है. यथा घटा- 
दिक- इसको कंदाचित्क कहा जाता है, अर्थात्‌ जब कारण का सद्भाव रद्दता है तब द्वोता 
है जब कारण का सद्भाव नहीं रहता है तब नहीं द्ोता है। तो कारण रूप नियामक 
रहने से कार्योत्याद नियत द्वोता है, अगर आकस्मिक मानेंगे तब तो य्द्ट व्यवस्था नहीं 
होगी | इसी विषय का भाष्यकार ने दिगूद्शन कराया है 'मुक्तस्यापि पुनः सृष्टि प्रसन्न” 

| तदुक्तम “भवेद्वानाथवा भावोनियमेडन्यानपेक्षया | नियामकाद्विभावानां क्वाचि- 


संसार का अनादित्व उपलब्ध होता है “अजामेकाम! “घातायथापूर्ममित्यादि 
पुरुष में अजत्व सिद्ध ह्वोता है | तथा द्वितीय श्रुति से उत्तर सृष्टि में 
अवगत होता है, इस प्रकार ज 
तस्संप्रगी जगत्‌ 

। 



























५५६ है. क्‍ आध्यद्पप्रकाशयुतम 


३३४ सर्वधमोपपत्तेश्व २।१।३६ 


. .  प्रधानकाण्णतायां पा धर्माणामनुपपत्तिरुक्ता तेषां कारणलो 
.. प्पादकानां धर्माणां समेपमेव पूर्वोक्तानामनुक्तानामप्यनवधिक 
निरतिशयासंस्येयज्ञानशक्यादिगुणविशिष्टे अद्मप्युपपत्तेश्व बद्ेव 
जगत्कारणमिति निखयग ॥३६॥ 


इति श्रीमद्‌भगवद्ठाभानन्दाचार्यप्रणीते शारीरकर्मीमांसाया 

आनन्दभाष्ये द्वितीयाध्यायस्य प्रथम: पादः ||१|| . 

सर्दाशं सवशक्तिसमन्वितं चेतन ब्रह्केय जगतोनिमित्तकारणं मृदावद॒पादान 

कारण च भवतीति प्रतिष्ठापितम्‌ | तथा चेतनकारणवादे ये विलक्षणत्वादिका दोष 

उद्भावितास्तेषां निरांकरणमपि दृतवान्‌ । सम्प्रति येषां धर्माणां चेतनत्वादीनां 

प्रधानपरमाणुकारणवादे5नुपपत्ति! प्रदर्शिता स्तेषां. ब्रह्मकारणवादे उपपत्ति दर्शयितुं। 

.पदाथमुपसंहरन्नांह सधर्मोपपत्तेति ै। येषां प्रधानादावनुपपत्तिस्तेषां ब्रह्मकारणवादे 
समुपपत्तिभवेतीतिभाव। ॥|३६॥ हे 

.... प्रपन्नेन तु रामेण यत्क्ृत गुरुफेया | परे रामात्मके स्वमर्प्यते मक्तिभावतः ||१॥ 

इति जगदुगुरु श्रीरामानन्दाचाये श्रीरामप्रपनाचार्य योगीन्द्र प्रणीते 
... श्रीआनन्दमाष्यदौपे द्वितीयाध्यायस्य प्रथम: पादः || १॥| 

द्वितीयाध्याय प्रमथ पांदाय का उपसंदार करते हुए कह्दते हैं 'सर्वधर्मेत्यादि-प्रचान 

. तथा परमाणु कारंण पक्षमें जिन ध्मों का चेतनत्व सर्वेज्ञतव स्वशक्ति समन्वितत्वादिकों की | 

.. अंनुपपत्ति कह्दी गयी है. उन सब कारणता के उपपादक घर्मों का जो पूवेमें कथित है. 

... क्षयवा अकृथित है, उत सब का-भतवधिकर निरतिशय भरसंख्येय ज्ञान शक्‍त्यादि गुण विशिष्ट 

९. .. साकेताधिपति श्रीरमात्मक परमन्रह्न में उपपत्ति अनायास से हो जाली है | इसकिएं श्रीरामा- 

..._ तक ब्रह्म ही स्थाक जन्नम सूक्ष खूछ सकछ जगत्‌ का निमित्त तथा उपादान कारण है 

. यह सिद्ध हुआ: ॥३६॥। क्‍ हा 

इति श्री भगवद्धामानन्दाचार्यप्रणीत शारीरक मीमांसाया आनन्दभाब्ये.. ४. 

जगद्गुरु श्रीरामानराचार्य.. स्वामी श्रीरामेख़रानन्दाचार्यप्रणीते 

श्री भानन्दभाष्यप्रकाशे द्विंतीयाध्यायस्य प्रथम: पादः ॥[१॥ .. | ;- हर 

॥| श्रीरामापंणमस्तु ॥|। ह 
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श्रीभमगवद्रामानन्दाचार्यप्रणीती शारीरकमीमांसाया आनन्दभाष्ये 
9 द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः ४ 


ह क्‍ अथ रचनानुपपत्यधिकरणम्‌ || १।। 


समती तेनग्रन्थेन सांख्यादिकत्पितानथैनिरसेन वेदान्त 
...वाक्यानां परमपुरुषे ब्रह्मणि समनन्‍्वयः प्रदर्शित । समभिहितश्ास्य 
.. जगतो5मभिन्ननिमित्तोपादानकारणमपि बह्योवेति । अधैव स्वमतव्य 
वस्थाप्यमाने परपक्षनिशकरणम्यावश्यक्मापद्यते न हि पराभिमत 


मतमनपाकृत्यानपवाद्य च पराभ्यूहिततकेजालं श्यं ग्राहयितुं स्व 
मतस्य सामझस्यमतो मुमुक्षूणां सम्य्जह्मससरूपावगमाय सांख्यादि 











. मतदूषणप्रधानो द्वितीयपाद आस्भ्यते- 


.. श्रतिश्रतमार्गेण सांख्यादिमतनिराकरणपुर्वकस््मतव्यवस्थापन॑ द्वितीयाध्याय 
प्रथमपादान्तग्रन्थेनक्ृतम्‌ | परमेदवरइचेव जगतो5मिन्ननिमित्तोपादानमित्यपि प्रतिषा- 
दितम्‌. परन्तु यावत्‌ परपक्षस्थ निराकरण न स्थात्‌ तावत स्वपश्षस्थापनमपि 
सम्यगुनस्पादिति, स्वतन्त्रतकंमांश्रित्योपस्थापितसांख्यादिमतस्प निराकरणाय दितीय 


पादारंभोभवति । यद्यपि विगतरागस्य मुमुक्षोः स्वपक्षप्रदशनमात्रमावहयकं प्रप्रदषक- 


रण॑नोपयुकत तथापि स्वेतरपक्षप्रतिक्षेपमन्तरेण स्वपक्षस्थांपनमपि- स्थापितमिवनस्याद 


», .. . भ्रतीत ग्रन्थ से सांख्यादि कल्पितमक का निराकरण पूर्वक वेद:न्त वाक्यों का परम 


कक (० 
है मे कह 


- पुरुष ब्ह्ममें समन्वय बतढछाया गया। एवं सम्पूर्ण जगत्‌ का अभिन्‍न निमित्तोपादान कारण 
ब्रह्म. है. यह भी बतछाया गया | अनन्तर स्वमत को व्यवस्थित करते हुए परपक्ष का निरा- 








् 


करण धत्यावश्यक हो. ज़ाता है। क्योंकि परमत का निराकरण नहीं करें तथा पर संमत 
.. तक जाछ का. निराकरण नहीं . करने पर स्वमत. का. सामज्जस्य नहीं हो सकता है अतः 
मुमुक्षु को समीचीन रूपसे ब्रह्म स्वरूप का अवगम कराने के छिए सांख्यादिमत 
द्वितीयपाद का आरंभ किया जाता दै-रचनानुपपत्तरित्यादि! . .« ः ४ 
















का 





॥ प्रतिपादंन करता है. इस बात 
किया जा चुका है | और इस 




















दूषण प्रचानक 
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वेदान्तानां प्रधानपरतनिरासेन अह्मपरखमेव दृढ़ीकृतमिह 
तु वेदविरुद्धानां प्रधानसाधकयुक्तीनां रपातवमुच्यत इति न पौन- 
रकत्यम । तत्र सांख्याभिमतः केवलमचेतन प्रधान जगतः कारण 


> म्िति वादः कि सद्रक्तिमुल आहोखिदसद्युक्तिक इति संशय 


कि युक्तम ? सद्युक्तिमूल इति । तथाहि गरुणत्रयातक॑ जगल्घानो 
पादानकमेव स्यात। जगतः सुखदुःखप्रोहमयलात सुखादीनाबओ 
सल्ादिगुणानां कायखात्‌ | यद्यन्मय तत्तदुपादानकमेव छोके 
दृष्टम । यथा झृण्मयों घटो झदुपादानक एवेति निश्रीयते। 


_तस्‍्तदर्थमयमारंभ कठुकामोलुऋमते समतीतेन प्रन्थेनेत्यादि यद्यपि वेदान्तवाक्यानां _ 
प्रधानादिपरत्वनिराकृतमिति पुनस्तदथः प्रयासोनावद्यकस्तथापि प्रधानादिसाधक _ 
बुकक्‍त्पादीनामाभासत्वोपपादनायायमारंभः क्रियते । तत्र प्रधानादिकारणवादों युक्ति 
_युक्तोनवेति संशय! । युक्तियुकत इति प्रथमपक्षः । यत्‌ काय तत्कारणपूर्वकर 
कार्य च जगत त्रिगुणात्मकमिति तत्कारणमपि तथेव स्थात्‌, तत्‌ त्रिगुणात्मक प्रधान _ 
द्वितीयपाद से वेद विरुद्ध प्रधान साधक युक्ति युक्तति नहीं है किन्तु युक्त्याभास है. इसबात 
का प्रतिपादन किया जाता है, इसछिए पुनरुक्ति दोष का अवसर नहीं होता है। उसमें 
सांख्याभिमत केवछ अंचेतन प्रधान जगत्‌ का कारण है, यद्द जो पक्ष है वह सथक्तिमुढक ५ 
. है, अथवा असचक्तिमूछक है | ऐसा संशय द्वोता है। ते इसमें क्‍या युक्त है पूर्षपक्षंवादी . 


को . कहते हैं कि सौख्यपक्ष सं्युक्तिमूछक है ? तथाहि सलरजस्तमोगुणात्मंक जगत्‌ सत्वादि गुण 
...._ क्षण प्रधानोपादानक है, क्भौंकि जगंत्‌ सुखदु:ख तथा मोहमय है, और सुखांदिक सल्ादिक 


.. है। तब सुखदुःखं मोदात्मक रूप से परिद्श्यमान जो जगतू वह सत्वादि गुणत्रयात्मक ही हैं। 





गुणों का कार्य है | जो यादश द्वोता है, बढ ताइश उपादान से ही उत्पन्न द्ोता है जैसे 
.. मृत्तिका का विकार घट मृदुपादानक ही होता है सुतर्गोपादानक नहीं ढ्वोंता है; यद्द निश्चित 


स प्रकार से पद्युक्तिक प्रधानकारण है। इस तरह का जो पृवपक्ष द्वोता है उप्तका 
र्प नुमान-अर्थात्‌ कायमूछक ञ्‌ 


सह 


अतरादतकापतका 


कण्ससू०१) _._..  आनन्‍्दभष्ययू  ::»:>»>»>»>, | (ई 
. एवच्च सुखदुःखमोहात्मकत्वेन दृश्यमानं सर्वे जगत्सलादि 
गुणत्रयात्मकमेवेति सद्यक्तिकः प्रधानकारणवाद इति प्राप्त आह- 


रचनानपपत्तेश्व नानुमानमिति । आनुमानमनुमानगरमम्य प्रश्नानं न 
जगतः कारणम । कुतः ? स्वनानुपपत्तेः । अचेतनस्य प्रधानस्य सत 


लसवैशक्तिामावेन सध्व्यज्ञानतद्रचनाशक्त्यसिद्ध्या विचित्र 
जगद्रचनानपपत्तेः | चकाराग्रधानस्थाचेतनत्वेन जीगैजेन्मान्तरानु 


हितयोः पुण्यपापयोस्तद्गतबहुलाल्पलयोज्ञानमेव न स्थात्‌ । तद 
भावे च सृष्टिगैषम्यमपि दुःशकम । आकस्मिकविषमसृष्ठटी च 


तदेव सर्वजगतः कारणमिति प्रधानपूर्वकत्वमेव तदलुरूपसवेजगत इति पूबपक्षः 
उत्तरपक्षस्तु प्रधान यदलुमानगम्ये न तत्‌ सर्वजगतः कारण जगतेाइचालुपप्ततेः 
जानाति इच्छति तते यतते इति क्रम। | इह च॒ प्रधाने ज्ञानश्षक्यादीनामभावान्नतेन 
अनुमान ताहश अनुमान गम्य जो प्रधान वह जगतु का कारण नहीं है, क्योंकि (+स्चना- 
नुपपत्तेः” प्रधान अचेतन है तो उसमें रचकाका जो प्रयोजक सवज्ञत्व सर्वशक्तित्व का भभाव 
होने से सृज्यमान पदार्थ विषयक ज्ञान तथा ब्रष्टव्यवस्तु विषयक शक्ति के नहीं होने 
जिहक्षण जगत्‌ की रचना नहीं हो सकती है | भर्थाव्‌ “जानाति इच्छति यतते!! यद्द नियम 
जैसे कुछाह पढ़िले घट को जानता है तब तद्विषयक इच्छा दोती है तदनन्तर वह कुछाछ 
तदर्भ प्रयत्न करता है तो ज्ञानादिक चेतन का धम्म है वद्द तो अचेतन प्रधान में संभवित 
नहीं है, तब विविध रचना का प्रयोजक ज्ञानादिक का. अभाव होने से प्रधान में जगदु- 
प्पादकल्व नहीं द्वो सकता है । तथा प्रधान को अचेतन होने से जीव से पूववे पृवेतरादि 
जन्मान्तर में अनुष्ठित जो क्‍ शुभाजुभ कर्म है ताइशकरम का तथा ताहश कमे 
अह्पस॒ का ज्ञान नहीं हो सकता है और उसकझ्ना ज्ञान नहीं रहने से सृष्टि में वि 
हो सकती है | यदि अकारणक विषम सृष्टि मानें तब तो प्रधान वैध 
दोष प्रसकक्‍त होगा । यद्द दोष “अनुपपत्तेश्च! यहाँ जो चकार है उससे सूचि 
तथा सुखदुःख मोद्दात्मक हेतु भी प्रधान में अनुपपन्‍न है यह भी सूंचित द्वोता है, क्योंकि 
है कप वा आम के है लिया बह 


आए ॥र0प१८ ३ कस!) )ऊामिकण इसआा 
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दब आध्यदीपप्रकाशयुतम क्‍  [छब्श्वार 












सम्पन्नयों वषम्यनेधेण्ययोः प्रधान एवं सम्र्ययः स्थात्‌ । किज्च 
_मुखदःखमोहात्मकस्य हेतोरसिद्धिरपि चुकारेण समुच्चीयते । सुख 
दुःखभोहविषादादी नामान्तरिकत्वेन न वस्तुधभल्वम्‌ । अन्यथा यदें- 
कस्य सुखरूपष तदन्यस्यापि स्यात्‌ | न हि क्रमेलकग्रेयसः कष्टकादे 


. र्तिरेष्यपि प्रेयस्लं दृष्चस्थ। तस्मादय समन्वयो5सिद्ध एव भावेष्िति 
. न प्रधानस्प कारणले जगतः शक्यमनुमातुम ॥१॥ 


॥॥॥ प्रतृत्तेश्व २।२।२ १३४ 


अनुपपत्तेरित्यनुवतते । सत्वादीनां साम्यावस्था प्रधानमिद्यु._ 
जगत! समृत्पाद! । अपि च न. पदार्थोस्ताइशगुणत्रयसुखाद्यात्मकः किन्तु सुखादीनां .. 
_मिमित्तरूपः शब्दादिपदाथः | नहि निमित्तनेमित्तिकयोस्तादात्म्यम्‌,सुखादी नामान्तरत्वात्‌. 





- शब्दादिविषयाणांतड्रि अत्वात्‌ | तस्मात्‌ प्रधानस्य जगत्कारणत्य नानुमानगम्यमिति 4१ 
न केवर्ल जगद्रचनानुपपक्त्या प्रधानकारणवादस्य निराकरणमपितु प्रदेत्तिरषि- 
. पर्दाव को “चर्म नहीं हो सकता है | अन्यथा जो पदाथे एकके छिए सुखरूप है उसको... 


सबके छिए सुखरूप ही होना चाहिए किन्तु ऐसा तो नहीं होता है | यथा ऊंट को 
बबूढ का पत्र क्रण्टक घुखकारक द्वोता है तोः तदनन्‍्य सचेतन को सुखकारक न ह्वो कर के 


खप्रद द्वोता है. | यथावा स्वस्थ पुरुष के छिए धृंत भायु प्रयोजक है परन्तु वही ज्वराक्ान्त 


... के हिए कमा रोगजनक हो जाता है | और भी शब्दादि विषय सुखादिका जनक है तो 


. जन्य जनक में तांदात्म्य सर्वंधा अनुपपन्न है | अतः सांख्यमत तर्क सिद्ध नहीं है नवा प्रधान... 


.. *सुखादि छक्षण: जंगत्‌ का उपादान है किन्तु अह्योपादानक जगत है. ॥॥१॥। 


| पा प्रवृत्तेइ्च इस सूत्र में पृव॑ सूत्र से 'अनुपपत्ते ' इसका अनुवर्तन द्वोता है | प्रचान._ का 
' की जो 'जॉद्रचना के हिंए प्रबूत्ति होती है वंद अचेतनत्वात्‌ अमुपपन्‍न है । सल्वादि गुण- 


...... 'अयवर्ती जो पाम्बातरस्था उसका नाम द्वोता है प्रधान यह जो साम्यावस्था वह क्रिया के... 


में दीं होती है ये सब गुण अन्नाज्ञीभाव को प्राप्त करके कार्य को उत्पन्न करते हैं . 
का सिद्धान्त है । परन्तु यह सिद्धान्त अनुपपन्‍न है क्‍योंकि छोक में देखने में | 


अब्श्सू०३3) | आनन्दभाष्यप् 


च्यते । तत्साम्यावस्थास्पन्दनानन्तस्मेव गुणैरड्राज्लिभावमासाथका 
इति सांख्यसमयः । स चानुपपन्‍नः | लोके चेतनानधिष्टि 
तस्याचेतनस्य प्रवृत्यदशनात | चेतनानधिश्तिस्य प्रधानस्य विचित्र 


के 


जगद्चनाचातु्यमेव न स्थात्‌ | तच्च वैषम्यमाकांक्षते । वैषम्यच्च 
साम्यावस्थायाः प्रच्युतिः | सा चाचेतनस्य प्रधानस्प खतो न 
स्थात । प्रवृत्तेर्चेतनाधिष्ठितेनियतलात्‌ ॥२ 


॥४॥ पयो स्बुवचेत्तत्रापि २२३ 
. अथ पयसः स्वयमेव दध्यादिरूपेण परिणतिस्खुनोथ्यडकुरा- 


षु तत्तदपेण स्वत एवं परिणाम इति कथमुच्यते चेतनाधिष्ठिताना 
तस्यानुपपन्‍ना, साम्यावस्थागुणानां प्रधान तथा येय विषमावस्था सा महदादिसृष्टि! सेय॑ 


४ 


वैषम्या प्रवृत्ति: सा अनुपपन्‍ना चेतनाधिष्टितस्पैवाचेतनस्य प्रवत्तिदशनाननतु स्व॒वन्त्रस्या 
चेतनस्थ क्वचिदपि प्रवृत्तिद्ठा, तस्मात्‌ सांख्यमत न सम्यगित्याशयेनाह प्रदृततेश्वेति |२ 
- ननु अचेतनस्य चेतनाधिष्टितस्थेव प्रवृत्तिभवतीति यदुक्त तन्‍न सम्यकु. अचेत- 


के 


आता है कि चेतन से अनचिष्ठित जो अचेतन उसकी .प्रबृत्ति नहीं ह्वोती है जेते अरव- 
से भनघिष्ठित रथादि अचेतन स्वयमेत गतिकायें को नहीं; करता है | इसी तरह चेयन से 
अनधिडित जो प्रधान है उसमें जगद्वचना चातुर्य हो नहीं. सकता है क्योंकि यद्द . वस्तु 
तैषम्यापेक्ष है | साम्यावस्था से प्रच्युति को हौषम्य कहते हैं । यहद्द प्रच्युति अचेतन 


प्रधान में स्वतः अधंमवित है । क्योंकि प्रवृत्ति में चेतनाबिष्ठितत्व नियत है | अथ 


चेतन से अविष्ठित द्योकर के द्वी अचेतन रथादिक प्रवतेमान द्वोता है ॥२॥ 
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६७२ भाध्यदीपप्रकाशयुनम्त क्‍ (अश्पाब्३स.. 


मेवाचेतनानाम्प्वृत्तिरिति तत्राह- तत्नापीति । तत्नापि परमा- 
त्मन एवं प्रेर्लश्रवणात्‌ । योप्सु तिष्ठन्‌ यस्यापः शरौरस योथ्पो- 
न्तरोयमयति' (बृ०३।८।०) यस्य सर्वाणि भूतानि शरीस्म यः 
सवोणि भूतान्यन्ततो यमयति! (३७१७) इत्यादि श्रतयः परम 
: पुरुषस्येव तत्र॒तत्र नियामकल्ममिदधते । तथाच क्षीरादिक 
_यद्रृशान्ततयाभिहितम्‌ तत्रापि चेतनानधिष्ठितेषु प्रवृत्यद 
शनात्‌ । 'उपसंहारदशनान्नेति चेन्न क्षीखद्धि' (अ०्सू०२।१।२४) 
इ्यज्रञापि न चेतनानधिश्ति्वमुच्यतेषपितु बाह्यनिभित्ता 
नपेक्षमेव स्वाश्रयपरिणतिरूप कार्यम्भिधीयत इति न विरोधः ।३। 
नयोरपि जलदुरधयो! प्रवृत्तिशेनांव्‌ तत्रापि परमेश्वराधि१श्तयोरेवतयों। प्रवत्ते! । 


न च तत्रापि जलादिकं स्वतः भावेन प्रवतते किन्तु परमेद्रप्रेरितयोरेव तथालवम्‌. 
यदपि उपसंहारदशनादिना प्रतिक्षेपः स च बाह्मसाहास्यपेक्षोनतु परमेइवरप्रवर्तेकक 


प्रतिक्षेपपरक इत्याशयेनाह पयोम्बुवदित्यादि ॥३॥ ४ 
जढ तथा दूध का जो हिमदध्यादि रूप से परिणाम होता है उसमें इतरजीव को यद्यपि 


प्रवतेकल्ल तो नहीं है किन्तु ताइश स्थूड में साक्षात्‌ परमात्मा का ही प्रत्॒तेकत्व है ऐसा 


शास्त्र में श्रुत है। तथाहि शास्त्रमू “जो जछ में रहता हुवा जिसका जछ शरीर हैं जे 
. जछ का नियामक है ” । “जिसका सब भूत शरीर है जो सर्जभू्तों का नियामक 
है! इत्यादि श्रुति वाक्य तत्तत्यक्ष में परम पुरुष परमात्मा के नियामक बतछाते हैं | तो 


रा क्‍ | क्षीरादिक को आपने दष्टान्त छ्प से कथन किया है ताद्श स्थक्त मं भी चेतनाधिष्टित >अ द ' 


अबृत्ति नहीं देखने में आती है | अर्थात्‌ यद्यपि भापाततः जछादिक में कोई प्रत्यक्ष... 


रा _ चेतन नियामक्र रूप से नहीं देखने में आता है तथापि उन स्थढों में परमेलर ही... 


.. नियामक है यहद्द शास्त्र से निश्चित होता है | यथपि “उपसंहार दर्शनात्‌” इस सूत्र. | 


पा में सहायकान्तर निरफेक्षचका कथन है तथापि यावत्‌ चेतन निरपेक्षत्र का कथन नहीं 


तु बाह्य निमितान्तर निरपेक्ष कार्यकारित हे एताकन्मात्र कह्ठा गया है इसछिए 





आनन्दभाष्यप्‌ 
नपेक्षत्वात्‌ २।२॥७ 
“यक्ताव्यक्तन्नविज्ञानादिति' सांख्यवचनात्‌ तद्भेद तह्व्याकृत 


मासीत्तननामरूपाभ्यां व्याक्रियत' इतिश्रतेश्वाव्याकृतनामरूपस्य 
कृत्स्नस्य प्रधानस्य व्याकृतनामरूपात्मकव्यक्तशब्दवाच्यजगदूपत्वा 


वगमात्खतन्त्रस्य प्रधानस्थ कारणत्वे तस्य कार्येब्यतिरेकेगानव- 
थतेखस्थितेरभावप्रसंगात्‌ । ननु ज्ञशब्दवाच्यस्य पुरुषस्य कार्यव्यति 
केण कारणतया धस्थितिरस्लित्याशइयाह 'अनपेक्षब्ात न प्रकृति 
नविकृतिः पुरुष [सां०का०] इति सांख्गेः पुरुषस्य कारणलकायेल 
योरुभयोनिषेघेन तस्य कार्यस्वनानपेक्षवादनभ्युपगमादित्यथेः 


तस्मान्त प्रधानस्य खातरुयेण जगत्कारणलमुपपथते रे । अह्मणः 
कारणत्वे तु पादोउस्यविश्वाभूतानि त्िपादस्याझ॒तं दिवि! [यजु०] 
समानरूपेणावस्थितांस्रयोगुणा एवं ग्रधानम्‌, गुणत्रयातिरेकेण प्रधानस्य कार्य 


इति सर्वथवानपेश्ं प्रधानम्‌ । ततइच निरपेक्षत्वात्‌ कदाचित्मवर्तेत कदाचिन्निवर्तें 
अथौत्‌ कदाचित्परिणामः स्थात्कदाचिन्नस्थादिति न युकतम्‌ । यद्यपि सांख्यमतेपि 
जभाशुभ वा कमेविद्यते तदपेक्षा विद्यते, तथापि तस्प करमणः प्रतिवन्धकापनयने 

“व्यक्त प्ृथिब्यादिक अब्यक्त प्रकृति तथा ज्ञ पुरुष” इनके विज्ञान से मोक्ष होता. 


प्रवक निवतक वा तदयन्नास्ति | सन्‍्नपिपुरुष उदासीनत्वान्न प्रवतेकोी नवा निवर्तक 


है! इस सांख्यवचन से तथा “यह परिदिश्यमान जगत उत्पत्ति के पूर्व में अव्याकृत _ रूप 


में था पश्चात्‌ नामरूपद्वारा व्याक्रियमाण होता है” इत्यादि श्रुति से अब्याकृत नामक 
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उसपर रउसपाधन्‍- सन रपमरया जार 
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जप वाया 





ह्ज्ए .. भाष्यदीपप्रकाशयुतम (अश्पा०्ए 
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अत्यतिष्ठदशांगुलम' [यजु०] इत्येवणादिश्रतिभ्यः “विष्टभ्याहमिद 


कृत्स्नमेकांशेन ख्ितों जगत! [गी ०] इति स्छतेश्व अहाणः पादांश- 
मात्रेण जगदुपादानलावगमादवशिष्टस्थ कार्यव्यतिरेकेणावस्थि 
तेनाक्तदोषावकाश इति बोध्यम ॥8॥ 


९४४ अन्यत्राभावाच न तृणादिवत्‌२।२॥५९ | 


. यथा ेन्वादिभक्षित तृणादिक॑ खयमेव क्षीराकारेण परिण- 

. मते तथा प्रधानमपरि स्वयं जगदाकारेण परिणमते इति चेनन । 
एव प्रजोजकत्व॑नतु प्रधानप्रबृत्ती निव्रत्तो वा प्रयोजकवमिति न प्रधानकारणवाद! 
 जेयानिति । तस्मादबह्मकारणवाद! अश्रेयानित्याशयेन पचां व्याख्यातुमुपक्रमते 
व्यक्ताव्यक्तज्ञ इत्यादि ॥9॥ है 
यथा तृणादिकमुपश्ुज्यमान चेतननिरपेक्षतयेव दुग्धाकारेण परिणमते तथेव 
प्रधानमपि महदाद्याकारेणपरिणमते नतु तत्र निमित्तान्तरमस्तीतिशड्भाथ! । तृणादाबपि 
परंमेद्वरापेक्षा विद्यते एबं तथा चेतनान्तरनिमित्तान्तरापेक्षा विद्यते कथमन्यथा प्रण्ट 
वृषभादिश्वुक्त वा कर्थ न दुग्धाकारेण परिणमते | तस्मान्नस्वाभाविकः परिणाम! 
_ कारण है नवा विक्ृति कार्यरूप है!! इस प्रकार से सांख्यवादियों ने पुरुष में कार्यत्व तथा ;॒ 
..कारणत्व उभय का निषेध क्रिया है अत पुरुष को रचना में कारण नहीं माना है | इसहिए 
. प्रधान में स्वतन्त्र रूपसे जगत्‌ कारणत्व नहीं हो सकता है | सर्वशक्तिमान्‌ सर्बज्ञ 

... ब्रह्म के कारणता पक्ष मे “पादोस्यथ विज्वाभूतानि! इत्यादि श्रुति से तथा “विश्म्याह- 
...मिदं कृत्समम!” इत्याबनेक स्पृतियों से सिद्ध द्योता है कि ब्रह्म में पादढक्षण अंशमात्र से जगत... 











....._ हपादानत्व है तथा अवशिष्ट ब्रह्म का कार्यरूपेण अवस्थान भी रहता है | इसहिए पूर्वोक्त हा 
...... दोष का अवकाश नहीं द्वोता है, ऐसा जानना ॥४॥। गा 


जिस तरह गाय महिष अजादिकों से उपभुज़्यमान जो तृण पढ्छवादिक वस्तु है, वह 


8. सब स्वयमेत्र अर्थात्‌ निमित्त निरपेक्ष होकर के दुग्बाकार से परिणत हो जाता है, उसीतरह 











। स्वयमेव जगदाकारेण परिणाम को प्राप्त करता है| ऐसा कहना ठीक नहीं . । 
णादि स्थढ में जो तृणादिक का दुग्घाकार से परिणाम होता है उसमें यद्यपि 





अ० श्सू६) आनन्द भाष्यम्‌ ६७०५ 
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तत्र तणादेः क्षीशकारपरिणामे परमेश्वरस्थ हेतुवात । अन्यथा 
बलीवर्दा दिभुक्तस्यापि तृणादेः क्षीरका रेण परिणामः स्यादित्याह- 


अन्यत्राभावाच्चेति । अन्यत्रानडहादौभुक्तस्य तृणादेः क्षीसका 
रेण परिणामाभावात्‌ गोमयाद्याका रेण परिणामस्यदशेनाब ॥५॥ 


॥ आद्वित्वानुपपत्तश्वच २।२॥६ 
गुणत्रयसाम्यावस्था हि प्रकृतिस्तस्याः कूट्स्थलपक्षे गुणानाम- 
डांगिभावानुपपत्तेः सृष्टिप्रवृत्यभावः कुतः ? गुणानामचेतनत्वेन कू 
तयान्योन्यनिरपेक्षत्वेन तत्साम्यावस्थाप्रच्युतेरमावात्‌ । कथब्चित 
तेषां प्रच्युतिस्वीकारे कौव्स्थ्यहानिः | प्रकृतेविंकारिवे तु स्वतः 
म्यावस्थायाः प्रच्यवस्वीका रेण सबेदा सृश्प्रिसिगः । न च पुरुष 
किन्तु परमेश्वरापेक्ष एवेति भाव! । एतदेव विभज्य दर्शयति यथाघेन्वेत्यादि अन्यत्सव 
सुगमम्‌ ।।५॥। 
ननु येये गुणत्रयस्य साम्यावस्थाग्रकृति!ः सा सर्वथानित्या परिणामिनित्यावेति, 


आधे तस्या प्रच्युता अनित्यत्वप्रसंगात्‌ । परिणामित्वचरमपश्षस्वीका रे. बाह्य- 
बाह्य कोई निमित्तान्तर तो नहीं है किन्तु उसमें परमपुरुष स्वेशक्तिमान्‌ परमेश्वर में ही 
कारणता है | अन्यथा यदि निमित्तान्तरापेक्ष नद्दीं हो तब तो जो घास विनष्ट द्वो गया 





भ्थवा वृषभादि मक्षित है ताइश घास का भी क्षीराकार से परिणाम होना चाहिए. प्रव्युत 
वृषभादि मुक्त तृणादिक गोमयाकार [छाण] रूप से द्वी परिणत होता है । तस्मातु चेतना- 
न्तरानपेक्ष प्रकृति का परिणाम होता दै यह कथन उपयुक्त नहीं है। किन्तु स्वेन्यापार 
परमेश्वराघीन है ॥५॥। हा पल 


कूटस्थ होने से परस्परनिरपेक्ष द्वोकर साम्यावस्था से प्रच्युति नहीं द्वोगी | कपज्चित्‌ प्रच्युति 
गा | विकारित्व मानें तब तो सवेदा सगे दी होता रहेगा । 
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६७६ ध्यदीपप्रकाशयुतम द (अरपा०२ 
हे भा प। 


सन्निधानादेव साम्यावस्थामंग इति वाच्यम्‌। तस्यौदासीन्याद- 
कतैल्ाच् । सन्निधिमाशेण कार्यसत्वे तु॒प्रकृतिपुरुपयोरुमयोरपि 
नित्यलात्सवंदा सान्निध्ये शख॒त्मृश्प्रिसंगः । तस्मादंगांगिमावानुप- 


पत्तोः सृश्यभावाद्यनेकदोषापत्या न प्रधानस्य जगत्कारणल- 
दते ॥६॥ 


॥४॥ पुरुषाश्मवर्दिति चेत्तथापि २।२।७ ४॥ 
अचेतनमपि प्रधान चेतनः पुरुषोनिष्कियो5पि स्वसन्निधान 
मात्रेण सगादी प्रवतेयति यथा सचक्षुः पहुगुः पुरुषो5न्धमपढ़गुम्प- 
क्तेयति। यथा वायस्कान्ताझखसन्निधानमात्रेणायः प्रवतेयति 
स्थक्षोमपितु रभावादपर्य ने स्थात्‌ । अनपेक्ष स्वत एवं वेषम्यस्वीकारे कदाचित्साम्य । 
मेव न स्थादित्याशयेन छ्ञ्ं व्याख्यातुमुपक्रमते गुणत्रयसाम्यावस्थेत्यादि | अतो न. 
प्रधानस्थ कारणलमिति ॥६॥ क्‍ 


... यथा दशनशक्ति समन्वितः क्रियाशक्तिविरहितः पह़गुः क्रियाशक्तिसमन्वितं 
दशनपिरहितमन्धे प्रवतेयति स्वसान्निध्यात्‌ तथा जडंप्रधानं दर्शनविरहित दर्शनशक्ति 
विशिष्टः क्रियाशक्तिसमन्वितः पुरुष ग्वरतयिष्यति ततइच सांख्यपरिभाषा .. 
पुरुष सामीष्य से प्रच्युति मान यह भी ठीक नहीं क्योंकि पुरुषकर्ता नहीं है वह उदासीन रे 
. है। तथा सामीप्यमात्र से कार्य मानें तो दोनों को नित्य होने से सर्मदेव होता रहेगा |. 
: तस्मात्‌ अंगॉगीमाव की अनुपपत्ति होने से तथा सृष्ट्याधभाव रूप दोष होने से प्रधोन.. 
. जगत्का कॉरण नहीं है |[६॥। आम 
... अचेतन ग्रघान है, उसको क्रिया शक्ति बिरहित भी चेतन पुरुष सगे के आंदिकाछ में 
. प्रजत्त करवेगा | जिसतरह आँखवाढा भर्थातूं दशनशक्ति सम्पन्न पंगु पुरुष क्रिया शक्ति 
_ विशिष्ट दर्शन शक्ति रहित अन्च को सवसम्बन्ध से ग्रवृत्त करांता है | ऐसा कददा हैकि.. 




















भ्तण्णं | खबखालखभष्य...... ६ 


तद्दितिचेत्‌ परिहरति 'तथापीति। तथापि दोषसद्भावात्‌ । तथा हि 
प्रधानस्य पुरुषप्रवत्येत्वे तत्खातन्ठ्यहानिः पुरुषस्य प्रवतेकर्वे तस्यौ- 
दासीन्याकतेलयोभेगः । खब्यापारमन्तरेण प्रवतेकानुपपत्तेः | अय- 

_स्कान्तस्थायः सान्निध्यव्यापासस्तु कादाचिकतलवेनानित्य इति दशा 
न्तासिद्धेः । प्रकृतिपुरुषयोर्नित्यत्वेन तत्संसगेस्यापि नित्यलात्स्े 
सावेदिकत्वेन मोक्षामावप्रसंगः। एकस्य जडलादपरस्य चौदासी- 
न्यान्निर्व्यापारित्वे तु पुनः स एवं सर्गाभावप्रसंग इति न तथापि 
दोषनिमुक्तिः ॥७| 


समीचीनेवेति तथापि दोषाबिमुक्तिनास्ति | तथाहि प्रधानस स्वातन्त्मेणै्र प्रवृत्ति 


नास्ति तस्थ प्रवतेक इति सिद्धान्तबिरोधात्‌ पुरुषस्य निष्क्रियत्वेन प्रवर्त कत्वानश्यु- 


_ पगमाच्च । अयस्कान्तादों च संनिधानरूपोडनित्योव्यापारोविद्यते इदतूभयो नित्यत्वेन 


सर्वंदा संनिधानेन सर्दादेव स्मग्रसंगेन मोक्षाभावप्रसंगात्‌ । तत्माव्‌ नास्ति प्रधान 
कारणवाद! समीचीन इति ।|७॥ 


वतसरेडड+ पारस 


असफल ८ 


निराकरण करने के छिंए कद्दते हैं 'तथापीति! | ऐसा मानने पर भी दोष ; होता ही है। 


तथाहि यदि प्रधान पुरुष से प्रवत्य हो तो ग्रचान की जो स्वतन्त्रत। है उसका विछोप हो 


जायगा औ 


र पुरुष को प्रव॑र्तक मानेंगे तब पुरुष में औदासीन्य तथा अकर्दृत्व का भी वा 


दो जायगा । व्यापार *£ मी 


व होने से प्रवर्तैकल अलुपपन्‍न है । अयस्कान्तमगि का व्यापार _ 
तो कदाचित्क दोने से अनित्य है. इसलिए दृष्टान्त भिद्व है । प्रकृति पुरुष. तय 


हैं. अतः उन दोनों का सम्बन्ध को भी नित्य द्वोने से सर्वदा सर 


फ हे (2 ८ हक है २३ हि न्‍ 
है कं $। अप हे है ] रु 


| प्रचान जड है. 
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एवमपि वयमन्यथानुमानं करिष्यामः । शुणानां चललादेव . 
प्रवृत्तिस्युपपत्स्यते । कार्येमालक्ष्य गुणखमाववेषम्पमवंगमिष्याम इति 
ने जगत्मष्टो काचिदनुपपत्तिरिति चेत्‌ | तदपि न । ज्ञशक़्तिवियो- _ 
गात्‌ । गुणानां ज्ञानशक्तिसंयोगरहितवात्‌ । एतदुक्तम्मवति । . 
गुणानां स्वतः साम्यावस्थातः प्रच्यवो निमित्तान्तरेण वा । न तत्राद 


 सवेथा वेषम्यप्रसंगात्‌ साम्यावस्थाया एवाभावप्रसंगात्‌ | न द्वितीयः। 
...._ननु निदिचतखमभाषकाः गुणा! किन्तु कार्णवशेनषां स्वभावोड्वधारितों भवति 
तत्र रजसो चलत्वात तंदूघटितं प्रधान॑ साम्यावस्थायामपि डौषम्ययोग्यतावदेवेति न _ 
प्वॉक्‍्तदोष इति यद्युच्यते तदापि पूर्वोक्तदोषः प्रसक्‍त एवं । तथाहि प्रधाने 
| अब मैं इस विषय में प्रकारान्‍्तर से अनुमान कहूंगा, जिससे अनन्तरोक्त दोष नहीं 
_ होगा, क्योंकि ये जो सलादिक गुण है वह सववेदा चढ़नशीरू है, इसढिए चढ होने से इन है 
गुणों की प्रवृत्ति होगी | कार्य को छक्षित करके गुण के स्वभाव में वैषभ्य को जानेंगे | 
_ इसछिए जगत्सृष्टि में किसी भी प्रकार की अनुपपत्ति नहीं होगी | ऐसा कहना भी ठीक 
नहीं है क्‍योंकि ज्ञ शक्ति का गुणों में अभाव है। अर्थात्‌ गुणों में ज्ञान शक्ति सम्बन्ध स्‍्को 
अभाव है | इससे यह कह्दा जाता है कि साम्यावस्था से जो सल्वादि गुर्णों का प्रच्यव होता 


- .. है वह स्वतः एवं होता है अथवां किसी निमित्तान्तर के बढ से गैषम्य द्वोता है | इसमें प्रथम ४ 
क्‍ हे क्‍ - पक्ष ठीक नहीं है | क्योंकि यदि स्वभाव से द्दी विषमता हो तब तो सवदा ठोषम्य ह्दी होता ् 
.. रहेगा, कभी भी साम्यांवसस्‍था गुणों की नहीं द्वोगी । एवं द्वितीय पक्ष जो निमित्तान्तर से 


हर. | .... है। यदि कोई निमित्तान्तर है तो उसका कोई प्रयाजक है अथवा कोई प्रयाजक नहीं है ! 
-... द्वितीय पक्ष में सवेदा नेषम्यापत्ति होगी | यदि प्रथम पक्ष मानें तब निमित्तान्तर का भी ह 





मा _ गैषम्य होता है यह भी कथन ठीक नहीं हैं. क्योंकि उस समय में कोई निमित्तान्तर नहीं 
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का आकर 


नि्ित्तान्तरस्थ तदानीमसलात । सच्त्वेतु तस्यापि निमित्त तस्या- 
गीत्यनवस्थादौस्थ्यम । प्रकृतिपुरुषव्यति रेकेण पदार्थोन्तरस्वीकारे 
लपसिद्धान्तस्तस्मान्न प्रधानस्थ कारणलम ॥<। 


के सेन, । 
पगमुप्यथाभमावः २।॥२।५ 
अथ कथबिदचेतने5पि प्रधाने तुष्यतु पर इतिन्यायमाश्रि- 
त्यस्वी क्रियमाणायाम्प्वती दोषमाह-अभ्युपगमेपीत्यादि' । प्रधान- 
स्‍्य स्वतः प्रवृत्यम्यपगमे5पि प्रयोजनाभावान्नोपपद्मते सेत्यथेः 


तथाहि येये प्रधानप्रवृत्तिः सा च खार्था पुरुषमोगार्था उमयार्था 
ज्ञानशक्तिरहितत्वेन रचनानुपपत्त्यादयो दोषाः प्रसक्‍ता एवं भवन्तीति आशयमनसि 
निधाय सूजं व्याख्यातुमुपक्रमते एवमपिवयमन्यथेत्यादि ||८॥ 


अचेतयस्य प्रधानस्य प्रवृत्तिनंभवतीति व्यवस्थापितम्‌ | परन्तु त॒ष्यंतु दुजन इति 


न्‍्यायेन कदाचित्‌ तदीयप्रवूत्तें! स्वीकारेपि तस्यास्ताइ्शप्रवृत्ते प्रयोजन किमिति भवति 
जिज्ञासा तत्र प्रकृतिः प्रवर्तते तत्र स्वाथों वा परार्थों वा उभयार्था वा १ नादः, अचेत- 


नस्य तस्य खप्नयोजनाभावात्‌ । न ह्वितीयः पुरुषस्याकतृत्वात्‌ । नाषि तृतीयोविचारा 
तब तो अपसिद्धान्त दोष होगा। अर्थात्‌ सौख्यवादियों ने उस समय में प्रकृति पुरुषातिरिक्त 
पदार्थों के सदृुभाव को नहीं माना है। तस्मात॒ प्रधान को स्वातन्द्रयेण जगढ्वचना में 
कारणत्व नहीं है |॥८।। क्‍ 

अथ कर्थचित्‌ अचेतन प्रधान में “तुष्यतु दुजनः” इस न्याय का आश्रय करके 
प्रवृत्ति को मान हों तथापि सांख्यमत में दोष होता है इस बात को बतछाने के छिए कहते 
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क्षामावात्‌। न द्वितीयः । पुरुणस्याकतैलादौदासी नया 





नाभावेन कस्य मोक्षः स्थान्‌ । किब्च प्रयोजनाभावादेव प्रवृत्तिरपि 
न स्यात्‌ | तदभावे च पुरुषस्य खत एवं कैवल्यम्फलति । कैब 


(्‌ः 


व्याथेमस्ति प्रवृत्तेः प्रयोजनमिति न प्रधानस्य कारणलम ॥९॥ 


संख्या हि प्रधानस्य पाराथ्यममिधाय पुरुषभोगार्थमेव 
माह: । पुरुष्य चेतन्यमात्रवपुषो नित्यर्ल निर्विकारलब्राहु- 





भत्रे 


सहत्वात । नापि ओत्सुक्यनिद्त्यर्था प्रवृत्तिग, अचेतने तदसंभवात्‌ । नवा पुरु 





पस्य ज्ञस्यापरिणामित्वात्तस्मान्न सांख्यवाद! समीचीन! । एतत्सवे मनसि निधाय 


धत्रव्याख्यानायोपक्रमते भाष्यकार! अथकथब्चिदचेतनेपि प्रधाने इत्यादि | अवतगेगैव .. 
ष्यग्रन्थो व्याख्याता भवतीति नातः पर विचारः प्रवर्तते ॥९॥ 








रॉ 


| द्वितीय पक्ष भी ठीक नहीं हैः-क्यों कि पुरुष कर्ता नहीं है.तथा उदासीन है तो 
उसको भी किसी भी प्रकार का कोई प्रयोज नहीं है | इसलिए तृतीय पक्ष भी ठीक नहीं 


है | चतुर्थ पक्ष तो कोई संभवित ही नहीं है । तथा स्वक्ीय अथवा परकीय प्रयोजन ः 
का अभाव होने से किसको मोक्ष होगा | अर्थात्‌ किसी को भी मोक्ष नहीं होगा भर 





आनन्द्भाध्यम् । ः 


रिति विप्रतिषिद्धमिदम नित्यनिर्विकारस्याध्यासादेव भोगस्तद्धिवेक 
रुपोमोक्षश्वेति परस्परं विरोधः। नद्येकस्येव पुरुषस्य स्वेस्मादौदासी नये 


तस्येव च पुनभागमोक्षाधिकारितवंं सम्मवतीति तथामिधानादिप्रति 

षेधः परस्परम । तथा क्वचिन्महतस्तन्मात्रासगे क्वचिच्चाइंकारात्‌ । 

क्वचिदेकादशेन्दियाणि क्वचिचगिद्दिये. ज्ञानेद्धियाप्यन्तर्मा 
व्यैकं खगिर्द्रियं पत्चकर्मन्तियाणि मनश्चेति सप्तेब्द्रियाण्याहुस्त्यिव 
मन्योन्यप्रतिषेधात्तेषां दशेनमसमञ्जसम्‌ । एतेन मायिमतमप्यपाकृत॑ 
वेदितव्यम्‌ । न हि निः संगस्य निर्विकारस्यागुणस्यथ अद्यणोजग- 
त्सर्गोयुज्यते न वा नित्यमुक्तस्य तस्येव मोक्षः । स्वेस्यासड़े बह्म- 
प्यध्यस्ततात्साप्नप्रद्ययवदुपनिषदादीनामपि भ्रान्तिप्रयुक्ततात्तदु 
विशेषे सप्तेन्द्रियाणां कथानं कृत क्वचिदेकादशेन्द्रियाणाम्‌, कुत्रचित्‌ त्रीणि अन्तर 


रणानि क्यचिदेकमेव क्वचिन्महत्तत्वात तन्मात्रासग दशयति, तथा कुत्रचिदहड्डारादेव। 
स्थछ में प्रकृति काये मद्तत्तत्र से आकाशादि तन्‍मात्रा के सर्थ को बतछाया है ओर किसी 


स्थकू में महत्तत्व का कार्य जो अभिमान छक्षण अहंकार पंचतन्मात्रा सर्ग का प्रतिपादन 


करते हैं | ““अभिमानोडहंकारस्तस्मादू गणश्च पोडशकः”” इस नियम से | एवं कहीं तो 
पाँच ज्ञानेन्द्रिय पांच कमेन्द्रिय एकादश मन इस तरह एकादश का कथन किया है 

तथा. कहीं तो ल्वगिन्द्रिय में ज्ञानेन्द्रिय को अन्तर्मागा कर के एकल्गिद्धिय 
पाँच कर्मेन्हिय और एकमन इस प्रकार सात इन्द्रिय को मानते हैं | तो इस प्रकार 
परस्पर विप्रतिषेष होने से सांख्यों का दर्शन भयुकत है | संंख्य द्शन का विप्रतिषेष 


दोने से जो असामञ्जस्य का कथन किया गया उससे मायावादियों का मत भी निराकृत 


डपनिषदादि शास्त्र को भी श्रान्ति प्रयुक्त होने से ताइश शास्त्र प्रतिपाध भभेद का भी 


उहदरतयनजर 


उ्कोइसतात3 बल कल 








है ८२ भाष्यदीपप्रकाशयुतम्‌_ हि शिमला शक ५६... ।/20.80: 4 मच लक ््ः [अ०रपार 


पदिष्टस्थाभेदस्यापि मिथ्याखमित्यनेकदोषसमन्वितत्वेन विरेधाद 
समज्जसभितिदिकू ॥१०॥ 


इति श्रीआनन्दभाष्ये रचनानुपपत्त्यचिक्रणम ॥१॥। 
अथ महद्वी्घाधिकरणम ॥॥२॥ 


महहद्घवदा हखपारमसण्डलाभ्यात २।२। ९१ 
एवं प्रधानकारणवाद समालोच्य परमाणुकारणधादः समा 
लोच्यते । तत्रायें संशयः । किभ्परमाणुकारणवादस्य साम्जस्थमा- 
 होखिदसामज्जस्यम्‌ ? तत्र सामण्जस्यमिति पूषेः पक्षः । कुतः १ 
इत्यादि परस्परविरोधान्नतन्म्त युकतमिति । तथा श्रुतिविराधः श्रुत्यकूलस्मृतिविराध- 


इचापि | इत्यादिदोष दशयितुमाह विप्रतिषघादित्यादि ॥|१०॥ 
इति जगदगुरु श्रीरामानन्दाचारयश्रीरामप्रपन्नाचाययोगीनद्र प्रणीते 





श्री आनन्दभाष्यदीपे रचनानुपपत्त्यघिकरणम || १॥ क्‍ 
यथा सांख्यीयप्रधानकारणवादी ब्रकह्मकारणविरोधी तथैव परमाणुकारणवादो 
बैसेषिकामिमते ब्रह्मकारणविरोधित्वातू प्रत्याख्येयः एवेति तन्निराकरणायोपक्रमते 


. मिथ्यात्व होता है इत्यादि अनेक दोषयुक्त होकर बिरोध होने से यह भी असमंजस 
ही है | इसप्रकार सख़्य तथा मायिमत में असामज्जस्य है |।१०।। 


इति जागदुगुरु श्रीरामानन्दाचाय श्रीरामेश्वरानन्दाचाय्य ग्रणीते 
.. श्री आनन्दभाध्यप्रकाशे प्रकाशें रचनानुपपत््यधिकरणम ॥१॥ 
का पूर्वोक्त प्रकार से प्रवानकारणबाद की समाकोचना करके उसके बाद परमाणु पर 
..._क्वारणवाद का संमाछोचन करते हैं अर्थात्‌ जिस तरह प्रधानकारणवाद ब्रह्मकारणवाद का 
०...7 5 “विरोधी है तो उसका निराकरण किया गया है उसीतरह परमाणु कारणवाद भी ब्रह्मकारणवाद 
...... का विरोधी है अतः इस परमाणु कारणवाद का भी निराकरण करते हैं । इस परमाणु कारण- 
मा, । वाद में संशय होता है क्या. यह ,परमाणु कारणवाद समंजस अर्थात्‌ युक्ति युक्‍त है 








अ०?सू०११] . आनन्दभाष्यम्‌ ६ ८३ 





। 











वयवेभ्यो व्वयव्य्त्पत््यड़ी काशात्‌ । सपैपमेरुपवेतादिवौषम्यस्याल्पाव 
यववहवयवकृतदशनाचावयवास्पलका शपरमाणुरिति परमाणुसिद्धिः 
ते च परमाणवों द्बणुकायत्पादनक्रमेणाखिलं ब्रह्माण्ड 


जनयम्तीति प्राप्ते सिद्धान्तमाह महद्दीपेवदिति॥। असमझसमित्य 
नुवतेते | वाशब्दश्चाथेकः । हख्वपरिमिण्डलाभ्यां दबणुकपरमाणुम्यां 
एवं प्रधानकारणवादमित्यादि । यदि आकाशादिपृथिव्यन्तोजड़करायचेतनपरमात्मकारणकं 
भवेत्तदा, कारणगुणः कार्यंगत समानजातीयं गुणान्तरसुत्यादयतीति नियमेन परमात्म 
गत॑ चेतन्यंकाय आकाशादो चेतन्यान्तरमृत्पादयिष्यतीति जगदपि चेतन स्यात्‌ परन्तु 
प्रत्यक्षादिविरोधानेव भवति । तस्मात्परमेइयनो न जगत उपादकः किन्तु अचेतन- 
मेव तादरश किजिचदचेतनस्थ जगत उपादानं सुदवत्‌ । ततइच योड्चेतनो5चेतनस्थ 
कारणं स परमाणुनिरवयव! । तो च परमाणू अदृशदिवलेन संयुज्यक्रमेण सावयवं 
कार्यमारभेते । ततइच हथणुकादारभ्य महाउवयविघटादिपर्यन्तकाय स्योत्पत्तिभवति । 
माना गया है | कपाछ से घट कपाहिका से कपाढ उयसरेणु से कपाछिका इृबणुक से कपाछ 


आ्यसरेणु से कपालिक दृयणु से जअयसरेणु परमाणु से दृथणुक उत्पन्न होता है | सरसों 
बहुत छोटा दह्वोता है तो सुमेरु पवेत बहुत बड़ा द्वोता है इनमे जो विषमता है वह अवयव 
के भव्पत्व बहुत्व प्रयुक्त है ऐसा देखने में भाया है | इस अवयवधारा का जद्दाँ विश्राम 
होता है उसको आर अनित्य मानें तब असमवेत भावकाये का उत्पाद प्रसंग हो जायगा 
अर्थात्‌ वह यदि भअनित्य है तब अवश्य जन्य होगा तब आगे अनवस्था भय से तो कोई 
अवयव है नही जिसमे वह समवाय सम्बन्ध से उन्पन्न होगा ओर जनन्‍्यत्वात्‌ उत्पाद होना 
आवश्यक है तो समवायिकारण के विना मी उठत्पांद प्रसंग हो जायगा | अब वह नित्य है 
तथा सर्वान्त में अवस्थित वही परमाणु है इसप्रकोर से परमाणु की सिद्धि है | वह परमाणु 
पार्थिव जढीय तैजस वायवीय चार प्रकार का है | इसी से रूपस्पर्शादि मान सावयव 
सम्पूर्ण जणत्‌ की जो जड है उसकी उत्पत्ति होती है | ये परमाणु इबणुक त्रसरेणुविगेरकों उत्पाद 
क्रमसे अखिल बह्माण्ड को उप्पादित करते हैं।..........्र्र्र्र्र्र््-<्र<ः 
... इस शंका के उत्तर में कहते हैं “मह॒द्दीषवदित्यादि” महद्दीघेवढ्ा इत्यादि सूत्र में 
क्‍ है | त्यादिं सूत्र से | तथा घठक “वा शब्द- 





स््सयर 
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महद्दी पेवत्‌ व्यणुकद्धयणुको त्तत्तिवदन्यत्सवे च तदभ्युपगतमसझसम । 
तत्र काणादा दयोः परमाण्वोः संयोगात्‌ दथणुक जायते तयाणां 


दरयणुकानां संयोगात्‌ व्यगुकमृप्यते | एवं चतुरणुकादिकमपि 
ज्ञेयम्‌ । तत्र परिमण्डलात्‌ दयणुकमणुजायते परिमण्डलगते पारिा- 
'ण्हल्यन्तु न द्बणुके पास्मिण्डल्यपरिमाणज्जनयति । किन्तु 
परमाणुसमवेतद्विवसंस्यैव दबणुकेःणुत्लमारमते | एवं दबणुक 
 तत्र समवायिकारणं परमाणुरसमवायिकारणं तदीयः संयोगोनिमित्तकारणमद्ष्टादि- 
कम॑चेतन॑ चेतन! परमेद्वरइच कुलालादिवदेवनिमित्तम्‌ | नतु परमेशवरः समवायिकार- 
णम. द्रव्यात्मककायें क्वचिदपि चेतनस्थ क्वचिदपि पठादो समवायिकारणलस्था- 
दृष्टत्वादनुपपन्‍नत्वाच्च । तथात्वस्य प्रत्यक्षादिविरुद्धलातू । तदेतत्सवें भाष्यकारों . 
दशेयति कि परमाणुकारणवादस्थ सामञ्जस्थ मित्यादिना । पूर्वपथ्श॑ उ्यवस्थितं करोति 
कुतः | अवयवेभ्य इत्यादिना 
तंमेते परमाणुकारणवाद तदीयगप्रक्रिययेव दृषयितुमाह मदृद्दीधवदिति । परमाणु- 
कारणवादं विभज्यदशंयति तत्र काणांदा हयोः परसाप्वोरित्यादि एतन्मतं दृषयितुमाह 
विकव्पाथेक नहीं है च अब्यय के थथ में है। हस्व परिमण्डछ से अर्थात्‌ दथणुक तथा 
परमाणु से मद्त्‌ दीवेवत्‌ अयणुक दृबणुक की तरह एतदन्य नेयायिकामिमत सब 
.. असमज्जस है | 








कर यहाँ दो परमांणु के संयोग से दृबणुक उत्पन्न होता है। और तीन इबणुकों 
... से ज्यसरेणु की उंत्पत्ति होती है | इसी तरह चतुरणुक से लेकर के घटादि महावयवी 
.. पर्यन्त अंबंयवी की उत्पत्ति होती है और कारणगुण द्वारा कार्यात गुणादिकों की उत्पत्ति होती . 
ा - है इस प्रकार तदीय सिद्ध उत्पाद क्रिया को जानना चाहिए । पा, 
ः क्‍ उसमें परिमेण्हह जो परमाणु उससे दहृबचणुक रूप द्रव्य तो उत्पन्न होता है परन्तु हे 
... परमाणु रूप समंवायिकारणगत जो परिमाण्डर्थ अणुपरिमाण सो कार्य जो इचणुक तदूगत "न 
..... परिमाण्डल्य परिमाण को उत्पन्न नहीं करता है | किन्तु परमेइ्वरी 














यापेक्षा बुद्धि से जायमान 
दिलसंख्या वही इबणुक में परिमाणान्तर का जनक द्वोता है | [तीन प्रकार से कार्य . . 
गीती है कारण कि बहुत से |! परिमाण से तथा शिथिर 
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गतहखाणुत्वे परिमाणे ज्यणुके खसमानजातीये हखाणुत्वेनारमेते | | 
पएपि तु छचबशुकगतत्रिलसंख्येव महवदीधेते आरमत इति ्ी 


मा 








... वबदन्ति । कक के 2 || 
तदेतदसमञ्जसम्‌ । यथा कारणभूता अवयवाः संयुज्यमाना ही | 
.._अवयबिनं कार्यरुप महान्तं जनयन्ति तथाववयवगते हखलाणुल्व ..ह 
। तदेतद्समज्जसमित्यादि । अयंभाव। । यथा कारणे परमाणों विद्यमान! शुकलादिगुणः 
क्‍ समानजातीयपरं शुक्लान्तरमारभते किन्तु कारणगर्त परिमाणं कार्यपरिमाणान्तरं 
< नोत्पादयति किन्तु कारणे विद्यमानापरमेद्बरीयापेक्षा बुद्धि जनिता संख्येव विसजातीय | 
....यरिमाणस्थ प्रयोजिका भषति, तत्नेव कारणगतागुणा इत्यादि नियमस्य उयमिचार इति......... 
| एवं परमेद्यरे विद्यमानमपि चेतन्य कार्ये जगति प्रात्यक्षिकाचेतने विरोधिनमचैतन्य 
..  नोत्पादयति | तत्र न कोपि दोषोब्रह्मकारणवादे समापतति | अपि च परमाणुकारण थक 

चादः केवर्लतर्कमात्राश्रितः ब्रह्मकारणवादस्तु श्रत्यनुमोदित इति स एवं श्रेयान्नतु पर- ी हे 

संयोग से जैसे कपाछ के परिमाण से घट का परिमाण उत्पन्न द्योता है | शिविद्वख्य संयोग... | | 
से तुृढुपिण्ड में परिमाण उत्पन्न होता है | और परमाणुगत तथा द्ृबणुकगत द् िंत्व त्रित्व हब 9 








संख्या से हृबणुकगत तथा अयणुकगत संख्या की उत्पत्ति होती है परमाणु के परिमाण से ही के 
हयणुक का परिमाण तथा द्वबणुक के परिमाण से उयसरेणु का परिमाण उत्पन्न नहीं होता 
गे है क्योंकि परिमाण का नियम हे कि स्वसमान जातीय तथा स्वोत्कृष्ट परिमाणान्तर जनक ली | 





द्वोती हैं एसा नियम है | तो यदि परमाणु का परिमाण काये दृबणुकगत परिमाण को 
तथा द्वयणुक का परिमाण ज्यसरेणु परिमाण का जनक होगा तो अणुत्व का सजातीय तथा... | 
तदपेक्षया उत्कृष्ट परिमाण का जनक होगा तब महत्‌ परिमाण से आरूघ घटका 





। _ परिमाण महतत्तर होता है उसी तरह भअणु में जायमान अणुतरत्व होने से घटादिक पदार्थ... ] 


नहीं द्वोती हे किन्तु कारणगत द्िल्ब्रित्व संझया से द्बणुक्र त्रसरेणुगत की उत्पद्नि 
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... महत्तर काय घटादि छक्षण को उत्पादित करते हैं उसी तरह परराणु प्रद्नति कारण में 
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परिमाणे संयुज्यमाने अवययिनि महत्वदीपेलपरिमाणे किन्नजन 
यतः | यथा वावयवानां बहुत्वे तदवयविकायें बृहज्जायते तथा . 
यवपरिमाणवहुत्वेध्यविपस्मिणमपरि महद्दीव वा जायताम । 
जिलसंख्यायास््यगुकगतमहत्परिमाणकारणलकट्पनस्या न्याय्यलाब। 
.... किब् जगकारणलेन स्वीकृतानां परमाणुनामपि जडत्वेन चेत- 
ना घष्टितिमन्तरेण कार्योत्पादकल्वाजुपपत्तेः । परमाणुसमूहभूतानां 


थिव्यादी नाञ तस्मादाएतस्मादात्मन आकाशः सम्मृतः (ते.२१) 
_ भाणुकारणवाद! । किज्चाचेतनरयथ कपालादेः कुलालाइ्नधिष्टितस्थ कार्याक्षम् 
 तथेव परमाणोरपि न कार्यश्षमतेति । इच्टापत्तौ ब्रक्मकारणबाद! समापततीति 'ईशाधि- 
दिठतमायाया; कारणलत्व॑ श्रुती श्रतम्‌ | ततदइचपरमाणूनां कारणत्व॑ न मन्यते ।। शून्या- 
दचावयबरते वा संयुताः पपरमाणवः ! । न द्वय हि यतइचाधे संयोगी न भवेन्मिथः ॥ 
संयोग: किज्चिदंशावच्छेदं बिना न जायते । मतेड्वच्छेदके चांशेड्वयठो! शुन्यता 
कुतः १ अनवस्था भवेदन्येड्वयवावयवित्वतः । जगतस्तन्न मन्यन्ते हेतवः परमाणव! | 
प्रत्यक्षादिप्रमाणेन सिद्ध्यन्तिपरमाणवः । ततस्तेषु न हेतुत्व जगतः संमत बुध ॥| 
चणुका! सावयवा लु महदारंभकत्वतः । इत्यनुमानतः सिद्धास्तन्तुवत्परमाणवः ॥ 
जो त्रित्व रुंख्या वही महत्व दीधत्व रूप परिमाणान्तर की उत्पादिका है ऐसा कणादानुयायी _ 
कहते हैं | 
..... परन्तु यह मत ठीक नहीं है क्योंकि [जिस तरह परमाणु रूप कारण में विद्यमान 
. भी परिमाण कायरूप द्वबणुक में परिमाणान्तर का उत्पादक नहीं होता है उसी तरह 
... परमेश्वरगत चेतन्य कार्यरूप जगत चेतन्यान्तर का उत्पादक नह्वीं होता है इसमें आपको 
.. क्या क्षति है] जिस तरह कारणभूत अवयव समुदाय परस्पर संयुक्त होकर के स्वापेक्षया 





.. समवेत अणुत्व हस्वत्व परिमाण कारण द्वारा सम्बद् होकर के अवयवी दृबणुक तप्तरेणु 
.. में महत्व दीध परिमाण को क्‍यों नह्ी पैदां करते हैं ? यथावा अवयर्वों का जो बहुल 
है वह स्वकीय अवयवी रूप कार्य को बूहत्‌ बनाता है उसी तरह अवयव परिमाण 
था बंहुत्व होने पर अवयवी का परिमाणभी मंद्ृत्‌ अथवा दीधे छोवे | और त्रसरेनुगत 
है उसको >यणुकगत महत्परिमाण के प्रतिकोरणल करंपन उचित. नहीं 
























.. आनन्दभाध्यम हक. । 
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इत्येवमादिसृश्विक््येषु परमात्मनः एवोत्पत्तेः श्रवणाच्च परमाणु 
कारणवादम्य स्पष्टमसामज्जस्य अ्रत्यमूलकत्वच ॥११॥॥ । 


यथापि न कमोतस्तदभावः २॥२॥१२ | ९ 


र्‌ 


यच्च सृष्टेः पूथे निश्चलेबु परमाणुष्वाय कमेजायते तत्च है हे 
स्वाश्रयभूत॑ परमाणुमपरेण परमाणुना संयुनक्ति तदेव द्यणुकम या 
एवं क्रमेण चतुणो महाभूतानामुलतत्तिरिति वैशेषिकसमयः | स है 
चासम्मवः । कुतः १ परमाणुगतायकमंणो3भावात्‌ । कमेणईइेच..... 
वक्‍तु न शकशते चेव॑ इथणुकास्वीकृते! खडु | सावयवं रजद्चारित ज़ालसयमरीचिगम || 
चाक्षुवद्रव्यतावत्वात्तदंशो हयणुकों ननु | मैवं वाच्यं यतश्चायं हेतुरस्त्यप्रयोजकः |। 
सर्वगत सुसक्ष्म च इत्येतच्छुतिगोचर! । ईदवरो5स्ति ततोनास्या विषयः परमाणवः? ' 
श्रीत प्र. च. १।८३-९१) इत्पादिरूपेणाचार्योक्ते! ॥११॥ | 
कक्‍ओ परमाणुकारणवादनिरासाय हितीयसत्रमबतारयति ।स च्‌ परमाणुकारणवाद 2 हा 
इत्ये समुपस्थितों भवति । पटादिलक्षणंजन्यद्रब्ये स्वानुगतसंयोगात्मका समवायि ्् 
कारणनिमित्तकारणादिसहकृतसमवायिकारणतन्तुमिः समुत्पद्यमान॑ भवति, तन्तुथां 
है । और भी जगत्‌ के कारण रूप से स्वीकृत जो परमाणु है उसको अचेतन होने से... प 
चेतनाधिष्ठान के बिना कपाछादिवत्‌ कार्योत्यादक्त अनुपपन्न है । और परमाणु का समूह... 
० रूप जो प्रथित्री जछांदिक उपका #तस्माद्ा एतस्मात्‌” _ इ्यादि सृष्टि प्रतिधादक वा्यों 
परमात्मा से ही उतत्ति का श्रवण अर्थात्‌ यदि प्रषिब्यादि जगत्‌ का उत्पादक... | 
परमाणु हो तब श्रति में जो भात्मा से प्रथिव्यादि जगत्‌ का उत्पाद कहा है वह असंगत..... 
होगा । श्रति को अप्रामाणिक कह्द नहीं सकते क्योंकि श्रुति तो स्वतःप्रमाण है | अतः... छ-| 
जडचेतन साधारण जगत की उत्पत्ति परमेश्वर से होती है परमाणु से नहीं होती है। .... "| 


तस्मात्‌ परमाणु कारणवाद समंजस नहीं तथा परमाणु कारणवाद श्रुतिमूहक न 
प्रद्युत श्रतिविरोधी है। अतः यद्द मत समीचीन नहीं है ॥११॥ 
परमाणु कारणवाद का निराकरण करने के छिए भाष्यकार उपक्रम करते हैं ““यच्च 


सप्टेरित्यादि! सृष्टि के अब्यवरद्धित .पूवेकाछ में सबंधा क्रिया रद्दित परमाणु में जो शी ली न क्‍ 















































कह! 
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...._ से अन्तिमावयत्री द्रव्य तथा शरीरादि का उत्पाद होता है ऐसा वेशेषिक का सिद्धान्त है 


... -असंभवित है | वर्योकि परमाण में द्वोने वाछ्ा जो प्राथमिक कम उसका आम 


कार्यतया निमित्तमन्तरेण तस्यानिष्पत्तेः | नहि तदानीमात्मगुणमूतत 
प्रयत्नादिक॑ निमित्तं सम्मवति । शरीरनिवन्धनः प्रयलस्तदभावाद्रो- 
त्पत्तमीष्टे । अतएव नाभिधातादिकमपि कारणान्तस्म | अतोन _ 
केवलकर्मपूकलज्जगदुत्पत्तेः सम्मवति । न चारष्टमेव सर्गादौ . 
क्रमणो निमित भविष्यतीति वाच्यम | तस्य परमाणुनिशत्वे जीव- 
निहत्वे वोभयथाप्यचेतनस्यादृश्स्य कमप्रेकबाभावान्नाथ कमे 
शुभ्यः, एडॉ क्रमेण संयोगसहकृतपरमाणुभ्यां दबणुर्क तदनन्तरं कमपरंपरया सबेस्या 
स्तिमावयविनः संगुत्पत्तिभवति | स एवं जन्यद्रब्याधिकरणलक्षणः कालः सगे | 
पुनरच्श्वशात्‌ परमाणौ क्रिया ततो विभाग इति असमवायिकारणसंयोगनाशात्‌. चर- . 
मावयवीविनाशेन _ जन्यद्रव्यानधिकरणकालविशेष! प्रलयो भवति । एवं हि बेक्े- 
पिकः सिद्धान्तः । तत्र प्रतिविधीयते सर्गाय प्रलयाय वा योय संयोगोविभागोवा स च 
साथ संयुक्त करता है वही द्रथणुक रूप द्रव्य है भर्थात्‌ परमाणु दय समवायि कारण 
है और उन दोनों का जो क्रियाजन्य संयोग है उसको असमवायिकारण बना करके 

तथा अदृष्टादि रूप निमित्त कारण के बढ से हृधणुक उत्पन्त होता है | [यहद्द अभिप्र 
.. है “संयुक्ति तदेव दृवणुकम!” इस भाष्य का अमिप्राय है अन्यथा यथा श्रुताथ मान तब 
तो संयोग छक्षण दृचणुक होगा वह तो द्रव्य गुण का तादात्य का बाघ है और यदि. 
संयोगात्मक दृबणुक हो तब तो ताहइश संयोग तथा ट्वबणुक में जन्यजनकमभाव नहीं होगा. 
क्योंकि पूर्वापार काढ्वृत्तिव कार्यकारण में होता है | एवं संयोग दृथणुक ही एकता हो 
। तो असमवायिकारण संयोग नाशोन्तर काछ में हृयणुक नाश का जो नियम है उसका 
. अमाव हो जायगा |] इस प्रकार क्रमिक मह्ाभृतों की उत्पत्ति तत्तत्‌ अवयव द्वारा होती 
. है । अर्थात्‌ संयोग सहकृत परमाणु से दृबणुक तीन द्वबणुक से अयसरेणः इत्यादि क्र 

















इस पूृवपक्ष के उत्तर में कहते हैं “स चासंभव इति!”” वह पूर्वोत गेशेषिक सिद्ध 


ने से करत: प्राथमिक जे कर्म है वह जन्य है तो उसका कोई निमित्त कारण नह 


० हो नि. 'से उसकी उत्पत्ति नहीं द्वो सकती है | उसे समये में आात्मका गुणभूत प्रयला 
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सा. का/कार एम 2 करन आती १९५० 


समुत्ययेत । प्रलये जीवस्य मनः संयोग विना ज्ञानवल्वाभावेनारष् 
प्रेकल्वानुपपत्तेश्य न सर्गायकालिक कमे सम्मवति। तस्मात्‌ 
संयोगविभागहेतुकर्मा मावात्‌ संयोगविभागहेतुकयोः सृश्प्रिलय- 


योरभावः ॥१श॥ क्‍ का 
कार्यत्वात्‌ निमित्तसाध्य।, तच्च निमित्त प्रयत्नांदिकं न संभवति तत्कारणशरीराब- 


भावात, नापि अदृ्श तस्य विकल्पासहत्वात्‌ | तदात्मसमवेत पदाथंसमवेत वा. नाथरत- 


दानीमात्मनोउलुत्पन्नचैतन्यात्‌. न द्वितीयोचेतनेदष्टानभ्युपगमात्‌ । तस्मात्‌ कर्म- 
कारणाभावात्‌ कर्माभावस्तदभावे संभोगविभागयोरभाव! । तदभावात्सगप्रलययोरभाव 


इति न स वादों युक्तियुक्त इत्यादि वेदयितुं ख्ं व्याख्यातुमुपक्रमते यक्च सृष्टे; पूवेनिसच 


लेखित्यादि अतिरोहितार्थोभाध्यग्रन्थ! ||१२॥ ला 
तो संभवित नहीं है क्योंकि प्रयतत शरीर मूछक होता है और उस समय में तो 
क्‍ शरीर नहीं है अत: शरीर जन्य प्रयत्न उत्पन्न नहीं हो सकता है । अतएव शरीरमूकक 








अभिधातादिक भी कारणान्तर संभवित नहीं है | अतः केवछ कमेक्रिया पूवंक जंगत्‌ का 





उत्पाद नहीं दो सकता है | लि लक 


नहीं कहो कि सगे भादि में कम का निर्मित्त कारण थदृष्ट है यह कहना भी 
ठीक है क्‍योंकि उस कम को परमाणु बृत्तिव हो अथवा जीवात्मइत्तित हो उभयथापि 
... थचेतन अद्ृष्ट को कर्म प्रेरक नहीं हो सकता है । तस्मात्‌ प्राथमिक कम उत्पन्न नहीं. 


कै श 


हो सकता है । और पग्रढयय में जीव को मनः संयोग के बिना ज्ञानाश्रय नहीं होने से . 


* * *. 






इसछिए सगे के आयकाढिक कम नहीं 


यो 


अद्ष्ट का ह प्रेरकत्व अनुपपन्न हे हो सकता 


तस्मात्‌ संयोग विभाग के हेतुभूत जे। कर्म उसका अभाव होने से से 
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प्रढष का अभाव प्राह दो 




























































जरधयालापदससदलतराापलर 
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साम्यादनवास्थतेः २।२।१ ३ ५७ 


... तदभाव हइ्त्यनुवतेते । परमाणुकारणवादस्या भावों सम्भव 
_इति यावत्‌ । कुतः ? समवायस्य द्वव्यगुणकमसामान्यविशेषा भा वेभ्य 
पायेक्येन पदार्थान्तरत्वेन खीकारात्‌ । वेशेषिका छयवयवावयविनो- 
गुणगुणिनोः क्रियाक्रियावतोर्जातिव्यक्त्योनित्यद्रव्यविशेषयोश्र यः 
... समवायसम्बन्धनिराकरणद्वारेण परमाणुकारणवाद निराकतुमाह समवायाम्युप 
गमादित्यादि तत्र विशिष्टबुद्धिनियामकर्त्वं सम्बन्धत्व॑ यथा घटवद्भूतलमित्यत्रघटोविशेषण 
विशेष्य॑ भूत सम्बन्धदचद्रथोद्रंड्यत्वाद्‌ योग्यतावलेन संयोग! । तत्व नित्यत्वे सति- 
संयोगादि सम्बन्ध के समान एक विरक्षण समवाय सम्बन्ध मानते हैं. तादइश समवाय 
का निराकरण द्वारा परमाणु कारणवाद का निराकरण करने के छिए कहते हैं 'समवायाभ्युपग 
मादित्यादि! पूवे सूत्र से, इस सूत्र में 'तदभावः इसका अनुवर्तन किया जाता है| भर्थात्‌ 
परमाणु कारणवाद का अभाव असंभव है| क्‍यों | तो समवाय को द्रव्य गुण कम सामान्य 
विशेष तथा अभाव नामक परिंगणित पदाथे से पार्थक्येन स्वीकार करते हैं । द्रव्यत्वजातिमान्‌ 
अथवा समवायिकारण जो हो उसको द्रव्य कहते हैं | रूपादिक चौविस गुणत्व जातिमान्‌ 
को गुण कहते हैं । उत्क्षेपणादिक पाँच कर्म है, चह्तीत्यादि प्रतीति नियामक कम हैं | 
..  अनुगत प्रत्यय का नियामक जो है, उसको सामान्य कहते हैं, यह दो प्रकार का दह्वोता है 
... पर तंथा अपर सर्वापिक्षया व्यापक को सत्ता कद्दते हैं, घटत्वादि सामान्य को अपर कहते 
. हैं। प्रथिवीत्व द्रव्य गरुणलादिक को परापर सामान्य कहते हैं, प्रथिवीत्वाब्रपेक्षया ब्यापक- 
त्वाचिक देश वृत्ति द्वोने से द्वव्यल्वादिक को पर सामान्य कहते हैं. तथा सत्ता की अपेक्षा 
से व्याप्प तथा अब्पदेश वृत्ति होने से अपर सामान्य क़द्दते हैं | यद्यपि परत्व अपरतधर्म 
...... परस्पर विरोधी है, तथापि अपेक्षाव्शिष को - लेकरके उभय धर्म का समावेश होने से कोई 
..... विरोध नहीं होता है। जिस तरदद प्रतियोगि भेद से एक ही पदार्थ पूर्व पश्चिम दक्षिणोत्तर 
.. मेदभाक्‌ होता है । यथावा प्रतियोगी के भेद से एक ही व्यक्ति पण्डित बंदान्य पिंतामह 
ब्यावृत्ति प्रत्यय के नियामक स्वतो व्यावतक को विशेष कद्वते हैं, अथवा नित्य 
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सम्बन्ध: स एवं समवायः सम्बन्धिभ्यां मिद्ः सन्‌ स्वरूपेण सम्बद- | 
यत इल्म्युपयन्ति | तदसमज्जसम्‌ | कुतः ? यथा गरुणगरणिनों <ः 
भिद्मावेव समवायेन सम्बद्ध्येते तथा समवायस्यथापि भिन्‍नलाविशे- री . 
पात्सम्बन्धान्तरं वाच्यम्‌। तथा च समवायस्य समवायान्तरेण सम्बद्ध-  । 
सम्बन्धत्टां समवायत्वम्त, समवायलक्षणम्‌ । अयं द्रव्यभुणादीनां भवति, यथा रूप- 
वान्‌ वायुरित्यपि प्रतीतिः प्रसंग इति बाच्यं, वायो विशेषणीभूतरूपाभावेन तथा ्ी 9 
प्रतीतिरभावात्‌ । न च सम्बन्धसत्तायाः सम्बन्धिसत्ता नियामकत्वेन रूपबान्‌ 7, | 
वायुरिति प्रत्ययः स्यादिति वाच्यं, रूपप्रतियोगिकत्वविशिष्टसमवायस्थ विशेषणा- के 
हो नित्यवृत्ति तथा व्यावततक दो उसको विशिष कद्ठते हैं । किसी का मत है कि पदार्थ जो 
स्वभाव विशेष से अचुबृत्त व्यावृत्त होता है, नतु अवृत्ति व्यावृत्ति पदार्थान्तर साध्य है, | 
तथापि यदि स्वभाववाद का अनुसरण करें तब तो कार्यक्रारणादि व्यवस्था का विलेप होता द क्‍ 
है | इसका विशेष विवरण 'नेकस्मिन्नसमवातः इस सूत्र के भाष्य टींकादि में देखें । .... 
नज्ू पदजन्य प्रतीति का जो विषय हो उसको भ्भाव कहते हैं । यद्द दे प्रकार का द्वोता | 
अन्योन्याभाव तथा संसर्गामाव | उसमें तादात्म्य सम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिताक अभाव को री | 
. प्रथम कहते हैं, यह प्रायः समान विभक्तिक पदेपस्थाप्य तथा क्रियाविरहितस्थछ में अभि- 




















व्यक्त द्वोता है, “घट: पठे न! इति संसर्गावच्छिनन प्रतिगरेगिताक अभाव को संसर्गामाव कहते शा 
हैं, यह प्रायः विभिन्‍न विभक्तिक पद स्थह् में क्रिया समभिव्याहारस्थक में अभिव्यक्त द्वोता लि । 

“'भूतले घटोनास्ति! इत्यादि स्थछ में | यह्द प्रागभाव प्रध्वंस अत्यन्ताभाव के मेद से चार 
प्रकार को होता है। उसमें प्रतियोगी के समवायीकारण में वृत्ति हो प्रतियोगी का उत्पादक 





व्वनसडकाअ 


तथा प्रतियोगी के पूर्वकाछ में अवस्थित प्रतियोगी से विनाश्य हो उसको प्रागमाव कहते है... 
वह 'इद्घटे। भविष्यति समुत्पथते! इत्यादि प्रत्यय गम्य होता है। प्रतियोगी के समवायिकारण 


में इत्ति प्रतियोगिपश्चिमेत्तरकाक वृत्ति प्रतियोगी के विगाशक अभाव को घ्वंस कहते हैं, यह... 

“घस्तः” इत्याकारक प्रत्ययगम्य होता है, एतदीय प्रतियोगिता सम्बन्धावच्छिन्न नहीं होती है... 
कोई-कोई इसका प्राक्‌ कारू उत्तरकाल को द्वी सम्बन्ध मानते हैं । और ज्ैका ढिक संसर्गा- हे ह हम | 
वच्छिन्‍्न अ्तियोगिताक अभाव को भ्त्यन्ताभाव कहते हैं, इसकी प्रतियोगिता संयोगादि......*5 
...._ सम्बन्ध से अवच्छिन्ना होती है | यद्यपि धत्यन्ताभाव को नित्य मानते हैं, ते घढकाक में... हे | 


होनी चाहिए, तथापि घटठकाछ में घटाभावकाछ का अभाव द्ोने से 
































हर छल हा 25 ; 











कहते हैं | अथ तू घटादि प्रतियोगिक कपालछायनुयोगिक गुणादि प्रतियोगिक द्रव्यानुयोगिक हा 


 क्रियाग्रतियोगिक व्यापकद्रब्येतर द॒ब्यानुयोगिक जाति प्रतियोगिक ब्यक्िति अनुयोगिक और 
विशेष प्रतियोगिक नित्य द्रव्यानुयोगिक जो सम्बन्ध उसको समवाय सम्बन्ध कहते हैं |. 


इन वस्तुओं में सेयोगादि सम्बन्ध का संभव नहीं होता है | एताइश समवाय सम्बन्धी 
प्रतियोगी . अनुयोगी से भिन्न है ओर स्वरूप सम्बन्ध अर्थात्‌ प्रतियोगिता अनुयोगि 
तान्यतर सम्बन्ध से सम्बद्ध रहता है आधघाराधेय में | एताइश न्यायमत समंजस नहीं है. 
. अर्थात्‌ युक्ति युक्त नहीं है क्योंकि जिस तरह गुणगुणी परस्पर भिन्‍न होकर के समवाय. 
सम्बन्ध से परस्पर में सम्बद्ध होता है उसी तरह समवाय भी समवायी से भिन्न है. तब. 
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त्वे तस्यापि समवायान्तरेणेयनवस्थितिः । न च स्वरूप एव सम्बन्ध 
समवायस्येति साम्प्रतम, तस्य तान्त्रिकेः सम्बन्धानड्रीकारात 


किद्य समवायतत्सम्बन्धिनो येदि स्वरुपसम्बन्धर्तहिं गुणगुणिनामेव 


भावेनाभावात्‌ । न॒च विशिष्टस्थ शुद्धानतिरेकात्‌ तथा ग्रतीतिरापब्ते इति वाच्य 
विशिष्टस्यातिरिक्‍्तत्वात्‌. विशेषणीभूतरूपादावनित्यत्वस्थ पयवसानाद्वा | नवा आध्या 
सिकतादात्म्यं तादात्म्य॑ वा अपृथगू भावादिसस्बन्धेन समवायस्य गता्थता, तथा 
सति संज्ञामाओं विवादात्‌ | साम्प्रदायिकामिनीवेशोवा नेयायिके! प्रद्दपोवेति | तस्मार्‌. 
सम्बन्बाभाव रहने से घटाभाव की ग्रतीति नहीं होतो है | इसमें प्रागभाव तथा ध्वंस अनित्य 
होता है. और अत्यन्ताभाव और अन्यान्याभाव नित्य है । मीमांसक लेग अभाव को अधिक- 
रण स्वरूप मानते हैं आपाततः छाघव को देखकर के, परन्तु प्रतियागि ग्राहक इन्द्रिय वेध 
अभाव के होने से गन्वाभावादिक का प्राणादि इन्द्रिय ग्राह्मता के भनुराघ से भ्रभाव को भाव 
से अतिरिक्त मानते हैं, प्रथम अभाव प्रतियोगी का विरोधी होता है । द्वितीयाभाव पुन 


प्रतियोगी का ही स्वरूप हो जाता हे “अभावविरहात्मत्व॑ वस्तुनः प्रतियोगिता इस भाचार्य 
के नियम से | इस विषय पर अधिक विवरण भन्यत्र देखें, ग्रन्थ गौरवभय से संक्षेप: 
किया जाता हे हर द पर का 

“वशेषिका/! इत्यादि वैशेषिक छोग अवयवावयवी घट कपाछू इबणुक परमाणु गुण 
गुणवान्‌ क्रिया क्रियावान्‌ घटल्वादि जाति तथा घटादि ब्यक्ति नित्य दृब्य चार परमाणु 


आकाशादि मन पयेन्त नित्य द्ृब्य तथा विशेष इन सवका जो सम्बन्ध उसको समवाय 









हि 





बाय भी समवायान्तर सम्बन्ध से समवायी के साथ सम्बद्ध दोगा | तथा सम्बन्ध, रे 
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स्वरूपेणान्वियातां किम्रन्तगेड़ुना समवायेन | 'न च समवायिभ्यो 
भद्यः समवायः स च नित्य एवेति वाच्यम्‌। तथा सति संयोग 


यापि संयोगिभ्यां मिद्ववानियलं स्यात्‌ । तथा च न तस्यापि 
गुणादिप्रतियोगिकद्रव्याधनु योगिकविशिष्टप्रतीतेः गुणाचजु योगिकगुणत्वसत्तादि 
प्रतियोगिकविशिष्टबुद्धें! सिद्धत्वान्यथाउनुपपत््या परिगणितसम्बन्धातिरिक्तसमवाय 
सम्बन्धोनेयायिके! स्वीकृत! स च॑ विशिष्टबुद्धिनियामक! । सम्बन्धान्तरानपे- 
रूप समवाय को सम्बन्धी के साथ सम्बद्ध करने के छिए सवायान्तर को मानना पड़ेगा 
तब पुनः समवायान्तर को पुन सम्बद्ध करने के छिए पुनः सम्बन्धान्तर की आवश्यकता होगी 








तो इस प्रकार सवाय की अनन्त भप्रामाणिक्र समवाय मानने से अनवस्था दोष होगा । 
(नहीं कहोकि अनेक समवाय मानने पर क्या क्षति होगी १ उत्तर-भनवस्था को स्वीकार 


करनेवाले को प्रायुढ्ोप अविनिगम्यत्व तथा प्रमाणाभाव यह त्रिदोष अपरिहार्य होता है | इसछिए 
अनवस्था- स्वीकर उचित नहीं है ।) 


.... नहीं कहो कि समवायी तो समवाय सम्बन्ध से प्रतियोगी तथा अनुयोगी में सम्बन्ध 
होता है परन्तु समवाय तो समवायी के साथ स्वरूप सम्बन्ध से सम्बद्ध होगा ९ यह 


कहना ठीक नहीं है क्योंकि सम्बद्ध ढिष्ठ होता है ऐसा नियम है परन्तु स्वरूप तो दिंष्ठ 
नहीं है इसलिए तान्त्रिकों ने स्वरूप को सम्बन्ध नहीं माना है । और यदि समवाय॑ तथा 
समवायी को स्वरूप सम्बन्ध मानें तब तो उसी तरह गुण -गुणी को भी स्वरूप सम्बन्ध 
से आधाराधेयभाव सिद्ध हो जायगा तो निरथेक समवाय को द सम्बन्ध मानने की क्‍या 
आवश्यकता है | | ० 8 हि क्‍ 

नहीं कहो कि समवायी से अर्थात्‌ गुणयुणी से समवाय भिन्‍न है और नित्य है 
ऐसा कद्दना भी ठीक नहीं है क्‍योंकि ऐसा यदि हो तब तो समवाय समवायी से भिन्‍न 
होने से नित्य है तो उसी तरह संयोग भी घटमूछादि रूप संबोगी से भिन्‍न है तब संयो 

हुआ तब जैसे समवाय सम्बन्धान्तर _ 


ग 








भी नित्य द्वो जायगा | ऐसा हु 
संयोग को भी सम्बन्दान्तर समवायादि से निरपेक्ष मानना द्वोगा | नई 









कहो कि समवायवत्‌ 
; है १ इस झंका के उत्तर २ 


कक, की >नित्य, को को जगा कि: है ३.5 आष्यकार कहते हैं... 
'स्थाच्चघटाभाववततीत्यादि” यदि संयोग को नित्य मानें तब घटाचिकरण में घटापनयन 
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सम्बन्धान्तरापेक्षा स्थात्‌ । स्थाच्च घटठामाववति भूतले घट्वत्ता 
प्रतीतिदेवाश तयोः सम्बन्धस्य नियलात्‌। तस्मात्म संयोगस्य 
नियलंशक्यमभ्युपगन्तुम्‌ । ततश्र समवायासिद्ध्या समवायित्रा- 
सिद्धौं दवणुकायुत्पत््यमावेन जगद्रचनासिद्धेः परमाणुकारणवाद 


स्यासिद्धिः ॥११॥ 


क्षोडन्यथाइनवस्थितेरिति | एतादशसमवायस्यथ खण्डनप्रकारस्तु इत्थम्‌, तत्तत्स्थल 
विशेषे परिगणितसम्बन्धविशेषादेव यथा कथड्चित्रिवाहसंभवेडतिरिक्तपारिभाषिक 
_समवायकल्पना कल्पनामात्रमेव । किझ्च समवायस्येकत्वे सिद्धान्तहानिरनेकत्वे 
संयोगसमशीलत्वापत्ति! । अनित्यत्वे सिद्धान्तभहूगः । नित्यत्वेडन्यदीयविशेषणस्या- 
प्यन्यत्र यथोकक्‍तसम्बन्धबलेन बिशिष्टप्रत्यय! प्रसज्येत । तस्मान्न समबायोन वा 
तन्मूलक! परमाणुकारणवादोइतिशोभनः । अन्यदूषणजालां यथाभाष्य ज्ञातव्य- 
मितिशम ॥१३॥ | 
जो घटाभाव की प्रतीति होती है उस समय में भी घटवत्ता प्रतीति हो जायगी क्योंकि घट. 
तथा भूतछ॒का जो संयोग सम्बन्ध है वह भापके कथनानुसांर नित्य है और सम्बन्ध की... 
सत्ता सम्बन्धी सत्ता का नियामक है इसलिए संयोग सम्बन्ध को नित्य होने की होका . 
निमृढक है | उस संयोग को नित्यत्व सर्ववा असंभवित है । एवं संयोग क्रियाजन्य है. 
_ इसक्िए भी उस संयोग को नित्य मानना उचित नहीं है | नहीं कद्दो कि संयोग तो 

गुण है इसीकिए संयोगी निष्ठ होने के समय में सम्बन्धान्तर सापेक्ष द्वोता है समवाय तो. 

. गुणादि रूप नहीं है अतः उसमें सम्बन्धान्तर संपिक्षत्व नहीं होता है | यद्द कहना भी 

. ठीक नहीं है क्‍योंकि गुणगुणी से भिन्न नहीं है क्योंकि “शुक्कः केवछ” इत्यादि स्थर 


... में सामानाघिकरण्य प्रत्यय होने से द्रव्य का परिणाम विशेष ही गुण है द्रव्य व्यतिरिक्त 





९ नहीं है और गुणगुणी परिभाषा तो स्वगृह मात्र चर्चा का विषय है | उपयुक्त कम से 
अतिरिक्त समवाय की सिद्धि जब नहीं द्योती है तव समवायाघीन समवायी भी सिद्ध नहीं . 
..द्वोती है, क्योंकि तद्धटित पदार्थ तदीन द्वोता है | इस दृबणुकादि जन्य वस्तुओं का उत्पाद 


के अभाव होने से जगद॒चना क्री सिद्धि नहीं होने से परमाणु कारणवाद शोमनीय नहीं है । 








के विषय में विशेष विचार मंत्कृत “न्यायामिमत समवाय परीक्षा” नामक निबन्ध . 
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॥४ नित्यमेव च भावात्‌ २।२॥१४ 


रा 


समवायोनित्य इति चेत्तहिं समवायिनोः परमाणुद्धय 


नित्यल॑ विना समवास्य नित्यलानुपपत्तोः | समवायिनोः परमाणु 
बणुकयोद्धयोरपि नित्यमेव भावात्तयोः कार्यकारणामावासिद्धे 


परमाणुकारणवादाइसिद्धि!' ॥१४॥ 
समवायी उनित्यो नित्योवेतिमतद्ये समानो दोष! | यहइ्च समवायस्य नित्यमेकत्व 
आाभ्युपेति तन्मते दोष दशयितुमुपक्रमते समवायेनित्य इतीत्यादि सम्बन्धिनों विनाशात्‌ 


सम्बन्धस्य विनाशित्व॑ सेवादाबुपलब्धम्‌, संयोगादो, समवाये5पि सम्बन्धत्वात्तेनापि 
तथेव भाव्यमिति समवायस्य नित्यत्वमुपपादयितु सम्बन्धिनोपि तथात्व॑ं वक्‍तव्यम् । 


ततदच नित्ययो! परस्परं कायकारणभावाभावेन परमाणुकारणवादो न 
सिद्ध्यतीति संक्षेप! ॥१४॥ | हे 


परमाणुकारणवाद में दोषान्त को बतढाने के छिए कहते हैं “नित्यमेव॑ भाव 


जो छोग समवाय को नित्य तथा एक बतढाते है “समवाय नित्य!” इत्यादि समवय 
नित्य मानें तब तो उस समवाय का सम्बम्धी जो परमाणु तथा इबणुक्र इन दोनों के 
नित्य मानना चाहिए अन्यथा समवाय में नित्यत्व अनुपपन्‍न है| जायगा क्योंकि सम्बन्ध का 
नित्यत्व अथवा भनित्यत्व सम्वन्धि के नित्यत्व अथवा अनित्यत्व पर निमर रहता है यह 
बात संयोग में देखा गया है। तथाहि घट मभूतछ का अनित्य होने से तदीय संयोग भी 
अनित्य होता है एवं आकाश काढादि रूप प्रतियोगी अनुयोगी के नित्य होने से तदीय 
संयोग भी नित्य होता द्ै तो प्रकृत में समवाय भी सम्बन्ध है सम्वन्ध होने से इसमें भी 
नित्यत्व सम्बन्धि द्यय के नित्यत्व सापेक्ष है तो .समवायी जां परमाणु तथा द्वयणुक इसमें भी 
नित्यत्व होगा तभी द्दी समवाय नित्य होगा । सम्बन्धी हय को नित्य मानते हैं तो उन 
दोनों को नित्य होने से काये कारणभाव नहीं होगा | कार्यकारण भाव नहीं होगा तो 


परमाणु कारणवाद भी भअसिद्ध हो जाता है | अतः यह भअसामंजस्य परमाणु कारणवाद में है । 
ओर परमाणु प्रवृत्ति स्वभावक है अथवा निवृत्ति स्वभावक है 


अथवा उभय स्वाभावक है या अनुभय स्वभावक है यदि प्रथम पक्ष मानें तब तो 
सवेंदा संसार ही होता रहेगा मोक्ष तथा मोक्ष साघन का उपदेश निरथेक हो जायगा | द्वितीय 


पक्ष मानें तब तो सृष्टि प्रतिपादक श्रुति का विरोध होगा । तृतीय पक्ष तो परस्पर विरुद्ध 
होने से ब्याइत है। चतुथ्थपक्ष भी अदृष्ट चर होने से अनुपपन्न हैं। तस्मात्‌ परमाणु कारणवाद 
युक्त युक्त नहीं होता है । अतः यहद्द वाद सवधात्याज्य है | इति संक्षेप: ॥१४॥ 




















































४0७४४9962४७७७७७४४४७४४७४७४४४७७६७४३४७४७७४७३४७७४०७७४६ ४०४ न 20504: 50 कक डे कक 


रूपादिमत्त्वाच्च विप्ययो दशनात्‌२।२।१५ 


. वेशेषिका हि परमाणूनामणुल् नित्य रुपस्पर्शादिमचन्र 
मन्‍्यन्ते | तेषाइ्च परस्परविरुद्धतवात्तन्मतमसड्गतम । कुतः ? रुपस्प 
शादिमत्विरेधेन परमाणूनामणुल्लनित्यलवयोविंपयेयः | अणलस्य 
नित्यवस्थ विपयेयः स्थूलखमनित्यलस्चेति बोध्यम्‌ | तथा हि 


६९६ द आाष्यदीपप्रकाशयुतम (अरपाण३ 





जगत्कारणत्वेन स्वीकृतानां परमाणूनामणुलनित्यलवविपयेय स्थूलतः 
_मनित्यलञ्च भवितुमहति । तेषां रूपादिमलाच्च । यद्रद्रपादिमत .. 


तत्तु स्थूलमनित्यञ्न छोके दृष्टयू | रूपादिमतः पटादेः स्थूल(वानित्य 


वयोदेशनात्‌ । तस्मान्न परमाणुकारणवादस्य सामज्जस्यम्‌ ॥१५॥ 
प्रमाणवी उनित्याः स्थूलाइच रूपादिमत्वात्‌ घटादिवत्‌, योहि रूपस्पर्शादिमान्‌ 


. भवति सोडनित्यः स्थूलइच यथा घटादि । घटे विद्यमान रूपस्पर्शादिमत्व॑ तत्रानित्यल 


खकारणापेक्षया स्थूलत्ई॑ च सिद्ध्यति । न च रूपादिमत्वं हेतु) स्वरूपासिद्ध इति 
च्यमृ, परमाणों रूपादीनामभावे घटादिषु रूपाद्रभावप्रसक्तेः कारणपरंपरया 
कार्य रूपायुप्रलब्धेस्तदभिमतत्वात्‌ | तथा च परमाणावणुत्वविपर्ययंस्स्थूलत्व॑ नित्यत्व रा 
विषययोडनित्यत्वमापद्यते इति दशयितुमुपक्रमते वेषेषिका हि परमाणूनामित्यादि ॥।१७॥ का 
... परमाणु कारणवाद का निराकरण करने के छिए उपक्रम करते हैं “वेशेषिकाहीत्यादिश 
वेशेषिक छोग परमाणु को अणु तथा नित्यमानते हैं तंथा तद्विरुद्ध रूपस्पर्सादिमान्‌ भी मानते... 
हैं परन्तु इन सबको परस्पर विरुद्ध होने से उनका मत बिल्कुछ असंगत है क्यों ? ध। 


रूप स्पर्शादिमत्व का विरोध होने से परमाथु में अणुत्व नित्यत्व का विपर्येय होता है हे 
..- तत्र अधुत्व का विपयेय स्थूछत्व तथा नित्यत्व का विपयेय भनित्यत्व होता है। तथाहि । 
..... जगत्‌ के कारण रूंप से स्वीकृत जो: परमाणु उसमें अणुत्व नित्यत्व का. विपयेय अनित्यल जे 
... स्थूछल हेना चाहिये क्योंकि परमाणु रूपादिमान्‌ है| जो जो यथार्थ रूपस्य स्पर्शादिमान 
। _.... होता है वह सब स्थूढ़ तथा अनित्य होता है ऐसा छोक में देखने में आता है रूपादिमान्‌ 





अपेक्षया स्थूहृत्व तथा. अनित्य देखने में 


पठादिक काय है उसमें स्वकारण तन्तु, के भपे 
ते यहाँ परमाणु में रूपादिमत्व हेतु है तो उसमें अवश्य अनित्यत्व स्थूछब होगा. |... 





आनन्दभाष्यम 


परमाणूनां रुपादिमलपक्षे तत्र स्थूलवानित्यलप्रसक्ततिः । 
तेषां रूपादिरहितक्तपक्षे रूपादिमतां त्यणुकादीनां पृथिव्यादीनाञ्च 
येलासिद्धिः। कार्येगुणस्थ कारणगुणपूवेकलमिति हि तनन्‍्नय- 
था चोमयथा दोषादनुपपन्‍नः परमाणुकारणवादः ॥१६॥ 
यन्तमनपेक्षा २।२११ ३ ४३४४ 
सांख्यतन्त्रस्य सत्कायलायंशेन शिष्टेमन्वादिभिः परिणही- 
.. प्रकारान्तरेण परमाणुकारणवादे दोष॑ दर्शायितुसुपक्रमते परमाणूनामित्यादि अय- 
मर्थ! परमाणवों रूपांदिमन्तों भवन्ति न वा ? ग्रथमे रूपादिमत्वेन घटादिवदनित्यत्थं 
स्थूलत्व॑ च तत्र स्थात, स च नेष्टः सिद्धान्तविरोधात्‌ । नापि हिंत्ीय! पक्ष। | परम 
रणस्य परमाणो रूपादिरहितत्वे स्पशोदिरहितत्वे च. तज्जनितकायेंष्वपि रूपा- 
दीनामुपलब्धेरभावात्तेषां चाक्षुषत्वानुपपत्ते! | अपि च रूपादिरहितत्वे इयणुकायारंभ 
कत्व॑ परमाणोनेस्थातू, मनोवदिति- तदुभयपश्षे दोषसत्वान्न परमाणुकारणवादः 
श्रेयानिति ॥१६॥ गम हम पक 
परमाणुकारणवादो ्यन्तमनपेक्षः शिष्टेरपरिग्रहात्‌ । तत्र हेल्वसिद्धि परिहतुमाह 


परमाणु कारणवाद में देषषान्तर को .बतलछाते हैं “उमभयथेत्यादि!” परणाणु रूपादिमान्‌ 
है अथवा नहीं है ! ऐसा दे पक्ष होता है। | इसमें परमाणु रूपादिमान्‌ है यह जो प्रथम 


पक्ष है उसमें रूपादिमत्र को हेतु बनाकरके परमाणु में अनित्यत्व तथा स्थूछत्व दे। दोष देते 
हैं| यदि इस्त दोष का परिहार करने के छिए रूपादि रहित परमाणु है इस द्वितीय पक्ष 


को माने तव रूपादिमान जो तअयणुकादिक तथा प्रथिवी प्रभ्नतिक परमाणु का काये दै 


उसमें परमाणु कार्यत्व नहीं हेगा । क्योंकि कार्यनिष्ठ जो गुण है वह कारणगुण पूवेक 
है ऐसा नेयायिकों का मत है | अतः दोनों पक्षों में देष होने से परमाणु कारणवाद 


नहीं है | किन्तु परिणाम कारणवाद ही ठीक है ॥१६॥। 
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तत्वात्‌ परमाणुकारणवादस्य तु केनचिदप्यंशेन कैश्विदपि शिष्टेरपरि- 
गृही तत्वादनुपपन्‍नलाच्चात्यन्तमनपेक्षा कार्या परमाणुकारणवादे 
मुम॒श्षुभिरिति ॥१७। 


इति श्रीआनन्दभाष्येमहदीघाधिकरणम्‌ ||२॥। 
५ समुदायाधिकरणम ॥|३॥|  ४/ 


क्‍ क्‍ र #क 6 हक । 
समुदाय उभयहेतुकेइपि तदप्राप्तिः २।२। १ ८ 
अधेगैनाशिकगैशेषिकमतनिर्सनानन्तरं सवेगैनाशिकबौद्धमत 
बुद्धिस्थम्मवतीति तन्निरस्यति । ते च बौद्धाश्॒खारों दौमाषिक 
अपरि्रहादित्यादि हेत्वंशंविशिष्यद्शयति साख्यतन्त्रस्येत्यादि शिष्टोहि व्यासादि! सत्कार्य- 


वादांशेन सांख्यदशन कदाचित्वरिग्रहीतमपि न्यायमतं तु केनाप्यंशेन न परियहीतत 
तस्मान्नसमी चीनमिति ॥१७॥। 


इति नगदगुरु श्रीरामानन्दाचाये श्रीरामप्रपन्नाचायये|गीन्द्र प्रणीते 


६९८ . आध्यदीपप्रकाशयुतम. (अरपा०२ 





श्रीआनन्दभाष्यदीपे महदीर्घाधिकरणम्‌ ।॥|२॥ रा 
न्यायाभिमतपरमाणुकारणवादनिराकरणानन्तरं बौद्भाभिमतपरमाणुकारणवाद 


निराकरणमभिमतम्‌ । पूर्वरतु पदार्थविशेषमाकाशादिक नित्ये कथयति तदन्यदनित्य- 
तो किसी अंश में किसी भी शिष्ट ने ग्रहण नहीं किया है तथा अनुपपन्न होने से परमाणु क्‍ 
_कारणवाद सवथा त्याज्य है ॥|२७॥ 






इति जगदुगुरु श्रीरामानन्दाचाय स्वामी रामेश्वरानन्दाचार्य प्रणीते 
.. श्रीआनन्दभाष्यप्रकाशे महृद्दी्धाधिकरणम्‌ |॥|२॥| 


पा अध वनाशिक न्यायमत का निराकरण करके सर्व गैनाशिक बौद्धमत का निराकरण 
क्‍ करने के छिए उपक्रम करते हैं “अधेबेनाशिक!! इत्यादि अधैजैनाशिक वैशेषिक मत के 
.. निरास करने के बाद में वनाशिकत्व रूप से समता होने के कारण सर्वे औैनाशिक बुद्धमत- 
.. बुद्धिस्थ द्वोता है, भरतः पूर्वमत्‌ बुद्भत का निरास करते हैं | भर्थात्‌ परमाणु धाकाश 
_* काइ दिशा आत्मा और मन को न्यायमत में नित्बस्थिर माना गया है ओर जन्य द्रव्य गुण 

[ति कतिपय पदार्थ को अनित्य मानते हैं, ज्ञान शब्दादिक कतिपय पदार्थ को क्षणिक 
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सौत्रान्तिकयोगाचारमाध्यमिकाख्या सुगतोपदिष्टमत॑ स्वानुमवरूपेण 
रिणमय्य पार्थक्येन जग्रहुः | तत्र प्रथमः सर्वार्थान्‌ प्र्यक्षायुमानग 
म्यान क्षणिकान्‌ मन्‍्यते । द्वितोयस्लथेजातं बाह्ममाभ्यन्तरूच क्षणि 


कमनुमेयमेवावगच्छति नाध्यक्षम। तृतीयस्तु प्रमेयप्रमाणादिसवेम 
प्यथेजातमान्तरिकविज्ञाने करिपतं न वास्तविकम्‌ । स्वाप्निकप्रत्य 


यवदितिं समाचष्टे । तुरीयस्तु स्वात्मसमाराधनीं सर्वेशन्यतामेवोरी 

मिति प्रतिपांदयतीति सोडड्धवैनाशिकः । द्विंतीयस्तु सर्वमेबवस्तु निरन्वयविनाशीति 
मन्यते । तत्र यद्यप्युपदेश भगवान्‌ बुद्ध एकरूपामेव देशनामदात्‌ तथापि शिष्य- 
भेदादनेकधा सा जाता। तदुक़त देशनाछोकनाथानां सत्वाशयवशानुगा: । भिन्‍नापि देश- 
नाइमिन्नाशन्यतादयकक्षणा तदिद बौद्धमतं विविच्यिनिराकतुसुपक्रमते अधेवेनाशिक इत्यादि । 


ते च बुद्धमतानुयायिनइचत्वारः वेभाषिक सौत्रान्तिक योगाचार माध्यमिकाः । तत्र श्रथमः 
मानने से अर्धवेनाशिक अंशतो वेनाशिक है और बौद्ध छोग आकाशादिक पदाथे को 
अनित्य क्षणिक मानते हैं. इसलिए इनको सर्वगैनाशिक माना गया है । यद्यपि न्‍्यायमत 
तथा बौद्ध मत में कतिपय अवान्तर भेद है तथापि वेनाशिकत्व दोनों में हैः अतः एक 
जैनाशिक की चर्चा होने से द्वितीय गैनाशिक स्थृत होते हैं. स्पृत का उपेक्षानहंत्व छक्षण 


प्रसंग संगति को लेकर के न्याय मतानन्तर बौद्धमत का निराकरण आवश्यक है यह मान 
करके सत्रकार तदथे प्रयत्न करते हैं। जिनका इस प्रकरण में निराकरण किया जायगा 


वे चार हैं गैभाषिक सौत्रान्तिक योगाचार और माध्यमिक उन छोगो ने भगवान्‌ सुगत से 
प्रतिपादित जो मत उसको स्वकीय अलुभव से स्वानुकूछ रूप से परिणत करके प्रथक्‌-पृथक्‌ 


रूप से ग्रहण किया | इनमें सर्वेप्रथण जो गैभाषिक हैं वह बाह्य आम्यन्तर सत्र पढदाद 
की अस्तिता को मानते है प्रत्यक्षानुमान प्रमाण मानते हैं तथा एताइश प्रामाणगम्य तथा क्षणिक 


पानते हैं और सौत्रान्तिक सब वाह्मम्यन्तर पदार्थ को क्षणिक तथा केवक अनुमानगम्य मानते हैं । 
गैगाचार प्रमाण प्रमेय सब पदार्थ को ज्ञान में कल्पित मानते हैं. पदार्थ सत्‌ नहीं है 











जिस तरद्द स्वामिक्त पदार्थ ज्ञान काल्कि द्वी द्वोता है तदन्यकाढ में उपलब्ध नहीं ह्वाता है तद्बत 


और माध्यमिक ते स्वशुन्यता को द्वी तत्व मानते हैं। 



































अभी जय १ कि 





















० 5 का द्शि | आत्मा और मन को न्यायमत में नित्यस्थिर माता गया. है और द जन्य द्र्व्य गुण 
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तत्वात्‌ परमाणुकारणवादस्य तु केनचिदप्यंशेन केश्विदपि शिष्टैरपरि- 
गृहीतलादनुपपन्‍नलाच्चात्यन्तमनपेक्षा कार्या परमाणकारणवादे .. । 
मुमुक्षुभिरिति ॥१७॥ हल 





शा 5 


_ इति श्रीआनन्दभाष्येमहदीर्घाधिकरणम्‌ ||२॥| क्‍ "कक. 
| समुदायाधिकरणम ॥३|॥| ५। के 


समुदाय उभयहेतुकेइपि तदप्राप्ति: २ २। १ ८ 
_ अधेदैनाशिकगैशेषिकमतनिस्सनानन्तरं सर्ववैनाशिकबौद्धमत 


बुद्धिस्थम्भवतीति तन्निरस्पति । ते व बौद्धाश्ववारो टैमाषिक 
अपसिप्रहादित्यादि हेलशंविशिष्यद्शयति साख्यतन्त्रस्थेत्यादि शिश्टेहि व्यासादि! सत्कार्य.. 





वादांशेन सांख्यदशन कदाचित्परिग्रहीतमपि न्यायमतं तु केनाप्यंशेन न परिग्रहीत... 
तस्ात्नसमीचीनमिति ॥१७॥ ही 


इति जगदशुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्रीरामप्रपन्नाचार्ययेगीन्द्र ग्रणीते 
श्रीआनन्दभाष्यदीपे महद्दीर्धाधिकरणम्‌ ||२॥ 
_ न्यायाभिमतपरमाणुकारणवादनिराकरणानन्तरं बौद्धाभिमतपरमाणुका रणवाद 
. निराकरणमभिमतम । पूर्वरतु पदार्थविशेषमाकाशादिक निल्य कथयति तदन्यदनित्य- 


तो किसी अंश में किसी भी शिष्ट ने ग्रहण नहीं किया है तथा अनुपपन्न होने से परमाणु 
_कारणवाद सववेथा त्याज्य है ॥१७॥॥ 





इति जगद्गुरु भ्रीरामानन्दाचार्य स्वामी रामेख्वरानन्दाचार्य प्रणीते 
श्रीआनन्दभाष्यप्रकाशे मह॒द्दी्धाधिकरणम ॥२॥| 


.._भथ वेनाशिक न्यायमत का निराकरण करके सर्व वैनाशिक बौद्धमत का निराकरण 
करने के छिए उपक्रम करते हैं “अधनैनाशिक!” इत्यादि अधेशैनाशिक वेशेषिक मत के 
. निरास करने के बाद में वेनाशिकत्व रूप से समता होने के कारण सर्व गेनाशिक बुद्धमत- 
.. जुद्धिस्थ होता है, अतः पूर्व॑मत्‌ उद्मत का निरास करते हैं | क्षर्थात परमाणु. आकाश 
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पदार्थ को अनित्य मानते हैं, ज्ञान शब्दादिक कतिपय प 





दार् को क्षिक 
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सौत्रान्तिकयोगाचास्माध्यमिकास्या सुगतोपदिष्ठम्त स्वानभवरूपेण 
परिणमय्य पा्थक्येन जग्रहुः । तत्र प्रथमः सर्वार्थान प्रत्यक्षानमानग 
म्यान्‌ क्षणिकान मन्यते । द्वितीयस्लथेजातं बाह्ममाभ्यन्तरूच क्षणि 
कमनुमेयमेवावगच्छति नाध्यक्षम। तृतीयस्तु प्रमेयप्रमाणादिसवेम 
प्यथेजातमान्तरिकिविज्ञाने करिपतं न वास्तविक । स्वाप्निकप्रत्य 


. यव॒दिति समाचष्टे । तुरीयस्तु खात्मसमाराधनीं सर्वेश्न्यतामेवोरी- 
मिति प्रतिपांदयतीति सो5द्धवेनाशिक! । हिंतीयस्तु सर्वमेववस्तु निरन्वयविनाशीति 


न्यते । तत्र यद्यप्युपदेश भगवान्‌ बुद्ध एकरूपमेव देशनामदात्‌ तथापि शिद्य- 
भेदादनेकधा सा जाता। तदुक़त देशनाछोकनाथानां सत्वाशयवशानुगा: | भिन्‍नापि देश- 


. नाउमिननाशत्यताइयकक्षणा तदिदं बौद्धमतं विविच्यिनिराकतुसुपक्रमते अधेवेनाशिक इत्यादि । 
ते च बुद्धमतानुयायिनइचत्वारः वेभाषिक सौत्रान्तिक योगाचार माध्यमिकाः । तत्र प्रथमः 
मानने से अर्धवैनाशिक अंशतो वैनाशिक है और बौद्ध छोग आकाशादिक पदार्थ को 
अनित्य क्षणिक मानते हैं. इसलिए इनको सर्वगैनाशिक माना गया है | यद्पि न्यायमत 
. तथा बोद्ध मत में कतिपय अवान्तर भेद है तथापि वेनाशिकत्व दोनों में है. अतः एक 

वेनाशिक की चर्चा होने से द्वितीय गैनाशिक स्थ्ृत द्वोते हैं. स्वत का उपेक्षानहेंत्व ढक्षण 
संग संगति को लेकर के न्याय मतानन्तर बौद्धमत का निराकरण आवश्वक है यह मान क्‍ 
करके सूत्रकार तदथ प्रयत्न करते हैं। जिनका इस प्रकरण में निराकरण किया जायगा. 
वे चार हैं दैभाषिक सौत्रान्तिक योगाचार और माध्यमिक उन छोगो ने भगवान्‌ छुगत से . 


. प्रतिपादित जो मत उसको स्वकीय अनुभव से स्वानुकूछ रूप से परिणत करके प्रथक्‌-प्रथक्‌ ः रा है 
रे रूप से अहण किया | इनमें सर्वप्रथम जो ठैभाषिंक हैं वह बाह्य भाम्यन्तर सव॑ पदायथे 3] ः “ 
_ की अस्तिता को मानते है प्रत्यक्षानुमान प्रमाण मानते हैं तथा एतादश प्रामाणगम्य तथा क्षणिक | । 
मानते हैं और सौत्रान्तिक सब वाद्य भ्यन्तर पदार्थ को क्षणिक तथा केवढ अनुमानगम्य मानते हैं।... । 


थोगाचार प्रमाण प्रमेप सब पदार्थ को ज्ञान में कर्पित मानते हैं. पदार्थ संत्‌ नहीं है 


.... जिस तरह स्वात्िक पदाये ज्ञान काछिक दी द्वोता है तदन्यकाढ में उपलब्ध नहीं हाता है तदतू 
.. ओर माध्यमिक ता सर्वशनन्‍्यता को ह्ठी तब मानते हैं।|||| | 
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करोति । चतुभिरपि स्थिरः कश्चिज्ज्ञाता मोक्‍्ता वात्मा चेतनोधर्मी 
नाड्रीक्रियते । निम्वयविनाशस्तु परमाभिमतश्रतुर्गाम्‌ । उपदेष्ट्रे 
कस्यापि बुद्धस्य ग्रहितृशिष्यमतिनेचित्र्यान्मतगैलक्षण्यम । 

. तत्राय सोगतः सिद्धान्तो युक्तो न वा ? युक्त इति पूव्े 
पक्षः | अयब तदभिप्रायः। समुदायद्धयात्मकमेवेद जगत्‌ । तत्च 
समुदायद्धय वाह्यान्तरूपम्‌। तत्र बाह्यः समुदायों भूतमौतिकरूपः । 


 आन्तरुच चित्तचेत्तिकरूपः । बाह्मसमुदायस्य परमाणवः कारणमू । 


'पुञ्लीभृतेभ्यस्तेम्य एवं वाह्यज्गज्जायते | आन्तरस्य समुदायस्य तु 
रुपविज्ञानवेदनासंत्ञासंस्कारूप स्कन्धपञ्चक॑ कारणम । 
प्रत्यक्षगम्यवाद्याथसत्ववादी ह्वितीयोडनुमेयान्‌ सर्वानू मन्यते, ततीयोज्ञानमात्रा- 
सित्ववादी, चतुथस्तु सर्वेशून्यतावादी स्ठोषां मते क्षणिकल्व तु तुल्पमेव । एक- 
न्मते द्विविध। समुदाय! परमाणुकारणकोवाद्याथेसमुदाय! । चित्तचेत्तसमुदायोद्धितीय! । 
अन्यमतव॒त्‌ अतिरिक्त) कद्िचदात्मानास्ति किन्तु आलयविज्ञानलक्षण; । तदकत॑ 
ततृस्यादाढुय विज्ञान यद्भवेदहमास्पदम्‌ | तत्स्याद्रवृत्तिविज्ञानं यन्‍नीछादिकमुश्छिखेत । तदे 
बाह्य आभ्यान्तर पदार्थ तो केवक अविदया परिकल्पित है | इन चारों में से एक भी 
किसी ने स्थिर ज्ञाता भोक्‍्ता संघातातिरिक्त चेतन आत्मा को नहीं स्वीकार किया है | इन 
चारों के मत में पदार्था का जे विनाश होता है वह निरन्वय विनाश ही मानते हैं यबि 


.. उपदेश देने वाले बुद्ध एक है तथापि विनेय तथा उनकी बुद्धि के विचित्रता के कारण से 
_- मर्तों में चार मेद हो गया है, जेसे आकाश से गिरा हुवा जह एकरस रहता है किन्तु तत्तत्‌ 


स्थान को प्राप्त करके मधुर कठु आम्छादि रूप से परिणत होकर के अनेक प्रकारक दो. 
. जाता है उसी तरद्द प्रकृत में भी समझना | यह संक्षेप से बौद्ध मत का प्रदशन किया गया | 
..... इसमें यह संशय होता है कि यह्द जो बोढद्ध सिद्धान्त है युक्त युक्त है अथवा युक्त 
. नहीं है १ उसमें पृर्वपक्ष होता है कि उक्त सिद्धान्त युक्ति संगत ही है | बौद्मों का. 
_ कहने का अभिप्राय यह है कि यह परिदिश्यमान जे। स्थावर जंगमात्मक जगत है वह समु- _ 


दायात्मक है वह समुदाय दो प्रकार का है. एक बाह्य समुदाय दूसरा आन्तर समुदाय |... 


समुदाय भूतभीतिक रूप है ओर दूसरा चित्तचेत्त ढक्षण आन्तर समुदाय है | बाह्य. 











आ० ३सू०१८) . आनन्दभाष्यम्‌ ७० १ 


समुदितेभ्यः पञ्चस्कन्धेभ्य आन्तरं चित्तवैत्तिकरुप जगद 
त्द्यते । तस्मात्समुदायद्यकारणवादप्रसादपरिपृष्टः सौगतः समयो 
युक्त इति प्राप्तेटमिधीयते-सम्ुदाय उमयहेतुके<पि तदप्राप्तिरिति । 
 समुदायदयकारणवादों न युकतः | कुतः ? तदभयहेतुकेषपि सम 
दाये खीकियमाणे तदप्रापिनेसमुदायसिद्धिः । तत्कारणभूतानां 
_ परमाण्वादीनां क्षणिकल्वाभ्युपगमात्‌ । कार्योपपततेः प्राकृक्षणावच्छेदे . 
नेव कारणस्य विनश्वतादिति ॥हढ॥ 
न्‍्मते दूषयति समुदाय इत्यादि उभवथहेतुके भ्रूतभोौतिककारणकेचित्तचेत्तकारणके समु- 
दाये खीकृतेषि तदप्राप्तिस्तादशसमुदांयाग्राप्तिः समुदायिन। कलचिदष्पभावात _ 


भवेदरय॑ समुदायों यदि एतसथ सश्चालकइचेतनः खिरोभवेत्‌ स तु न कद्विचदपि 


खीकृतस्तथा पदार्थोषि क्षणिक इति कार्यकारणयोविभिन्नकालिकत्वात्‌ का्यकारणभावों 
न स्थात्‌ तदभावे सवोषि लोकयात्राविल॒प्येत । तम्माद्ाद्याथवारिनां बौद्धानां मत 
न समीचीनमिति ॥१८।। 

समुदाय का कारण पृथिवी जछू तेज वायुओं का परमाणु है | उसमें स्वर्सस्वभावक प्रथिवी परमाणु 
स्नेह स्वमावक जकू उप्ण स्वभाव तेज सदा ईरण त्वभावक वायु परमाणु है |] पुज्जभूत 


परमाणु से बाह्य घटपठादि जगतू उत्पन्न होता है और आन्तर समुदाय का रूप विज्ञान... 


वेदना संज्ञा सस्कार छक्षण पाँच स्कन्च कारण है | समुदित इन पश्च स्कनथों से आन्तर चित्तचेत्त 
रूप जगत उत्पन्न होता है | तस्मात्‌ समुदाय दय कारणवाद से परिपुष्ट बौद्धमत स्वेथा .. 
युक्‍क्ति युक्त है। एताइश पूर्वपक्ष के उत्तर में कहते है “समुदाये” इत्यादि | समुदाय थ्र 
 दय रूप जो कारणवाद है वह युक्‍क्ति युक्त नहीं है क्योंकि परमाणु हेतुक पञ्चस्कन्ध 
- हेतुक समुदाय को मानने पर भी तदप्राप्ति अर्थात्‌ समुदाय की उपपत्ति नहीं होती है, 


_ क्योंकि समुदाय का कारण रूप जो परमाणु वैरद्द है उस.को आपने क्षणिक मानछिया.. 
है, यतः काय के उत्पत्ति क्षण के पूव में ही कारणत्वेन अभिमत काणक्षणिक विनष्ट हो... या हि 
जाता हैं, यदि कार्यात्रयवहित पूर्वछाह में कारण का अवस्थान रहे तब द्वी द॒दुत्त क्षण 5] 
.. में कार्य होता है | आपके मत में विनष्ट अथवा विनाशग्रस्त कारण में उत्पादक नहीं... 


हो सकता है । यदि अभाव से द्वी कार्य की उन्पत्ति मानें तब तो अभाव की सर्वत्र सुछभ 

. होने से सववेदा सत्र सत्रे काये की उत्पत्ति होगी | तब घटार्थी नियमत; मृत्तिका को संग्रह 
..._ नहीं करेगा, नवा तन्‍्तु वाय तुरी वेमादिक का संग्रह करेगा | इसे प्रकार कार्यक्रारण भाव की. 

...._ भव्यवस्था होने से छोक यात्रा का विछोप द्वो जायगा | त्स्मातू बौद्धमत युक्त नहीं हैं १८। 











छणर मम प माष्यदीपप्रकाशयुतप विन (अरपा० श्‌ 
॥४४ इतंरेतरप्रत्ययत्वादुपपन्नमिति चेन्न 


संघातभावानेामेत्तवाव २।२।१ ५९ प्‌ 


.. नन्‌ क्षणिकेष्वपि सवषु मावेषु येयमविद्या+स्थिरेषु खिसत 
बुढ्रिपा तया चौतदुपपन्नं स्यादेवेति चेतन, नद्यविद्यया समुदाय 


शक्यते समुत्पादयितुम । तस्याः संघातमावस्यानिध्त्तिचात्‌ | विप 
...नजु पदाथौना क्षणिकत्वादापाततः कार्यकारणभावों न संभवति अविद्या संस्कारों 
विज्ञान नामरूपादिकाः पदार्थों! सति तेषां परस्परनिमित्तकमावेन व्यवखितानां 
परस्परकार्यकारणभावः स्थादन्तरेणापे चेतनसत्वे. अन्यथा छोकयात्रा निवाहो न 
स्थादिति तदन्यथानुपपत्या संघातसिद्धिः स्थादित्याशड्ां समाधातुसुपक्रमते नल 
क्षणिकेष्वपि इत्यादि । अस्मिन्‌ मते कार्यकारणभावों ड्विधा हेतृपनिबन्धः प्रत्ययोपनि- 
बन्धदच | तन्नैक॑ प्रति एक कारण हेतृपनिवन्धः | एककार्य प्रतिकारणसमुदायलक्षण कारण 
प्रत्ययोपनिबन्धः । तत्राविद्यासंस्कारस्य कारण संस्कारइच रवाग्रिमस्य कारणमित्येव क्रमेण 
क्षणिकेष्वपि निर्वाहसंभवेन कथमेतस्य निराकरणमिति चेन्‍न । अविद्यया संस्कारादीनां 
पदार्द मात्र को क्षणिक होने से कार्यक्रारणभाव नहीं हो सकता है, अतः समीचीन 
नहीं है संघात पक्ष. इसके उत्तर में कहते हैं कि यद्यपि प्रत्ययापनिवन्ध रूप कारण नहीं ह्दो 
सकता है हेतू7निवन्ध रूपते द्वो सकता है। एक कारण से जहाँ कार्य द्ोता है वहां हेतूप 
. निवन्ध कारण कद्दते हैं और जहाँ अनेक कारण मिहकरके काये करते हैं उसको प्रत्ययाप- 
.. निवन्‍्ध कारण कहते हैं । तो प्रकृत में अविधा से संस्कार विज्ञांन नाम रूप षडायतन स्पश 
बेंदना तृष्णा उपादानभव जाति जरादि परिवेदनान्त पदार्थों में इतरेतर हेतुक काये कारणभाव द्वोने 
से छोक यात्रा का निर्वाह होने में कोई वाघक क्षणिक पक्ष में भी नहीं है इस शंका को 

निराकरण करने के छिए तथा सूत्र व्याख्यान करने के लिए भाष्यकार उपक्रम करते हैं 

... क्षणिकेष्बपीत्यादि! यद्यपि समझाव पदार्थ में जो यद्द भविद्या है, वस्तुत: अस्थिर पदार्थ में 

. स्थिरत् बुद्धि रूपा है, ताइश अविद्यादिक के द्वारा यद्ट संघता उपपन्न हो सकता है 
नुपपत्ति रूप दोष से बौद्धमत खण्डन युक्त नहीं है | ठत्तर, यह कहना ठीक नहीं 
विद्या से उपर्युक्त संचातद्य का उत्पाद अशक््य है यतः अविद्या संघातमाव का. 








































चझ 
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आशा मा न जम बीडल जलन सीडम शक्ल मल सीजन जन पिन पड नली जननी सीओ ललबी बम आला मरा रा िएासि अरब अमरभार राधा मााआ ० रंजआंए अर भ मं ाआंध रंग रआगाक रा का जार ज राम रा ॥३६४७४७७७४७७७४/७४/७४/७७७/७४७७४४७७७७४/४७७७॥४७७/७एएए 


रीताथेग्राहिकया विद्यया नहि वास्तविक कार्य शक्यते जनयितुम । 
शुक्तिरजतादिषु तथा5दशेनात्‌ ॥१९%। 


उत्तरात्पाद च पृथानराधात्‌ २।२॥२ ० 


नेतो5पि क्षणिकलपक्षे समुदायसिद्धिः । उत्तरकायेश्षणोत्पत्ति 

संभवेषि संघाते निमित्ताभावान्नतत्सिद्धिः । नवा5विद्या संस्कारादिका्यसथ संपादनम । 
अविद्या नाम अतस्मिन्‌ स्तदबुद्धि', नहि असत्यरूपया तया समीचीनलोकप्रवाहस्य 
संपादनम्‌, नहि भवति शुक्तिरजतेन व्यावहारिककटकादीनासुत्पत्तिस्तस्मान्नेतत्सम्य- 
गिति संश्षेप: ॥१९॥। 

क्षणभड़वादिनः सिद्धान्तस्तु यदाकायेश्षणो जायते तदापुवेकालिकः कारणक्षणो 
विनष्टो भवतीति सिद्धान्तः परन्तु यथेवं स्वीक्रियते तदा पूर्वोत्तरालवर्तिनों! काय- 
निमित्त नहीं हो सकती है। क्योंकि विपरीत पदार्थ को ग्रहण करानेवाढी अविद्या है ताइश 
अतविरिदया से वास्तविक अर्थ की सिद्धि नहीं हो सकती है. शुक्ति रज्गत से व्यावहारिक कठटक 
कुण्डछादिक की उत्पत्ति देखने में नह्वीं आती हैं | अर्थात्‌ श्रमज्ञान नो पदाथे जिस तरद्द है. 
उससे विपरीत रूप से उसका प्रदशन करावे एतावन्मात्र छोक दृष्ट है, किन्तु वास्तविक किसी 
पदार्थ का उत्पादन करे ऐसा तो देखने में नहीं भाता है | जतः अविद्यादि समुदाय से... 
संघात का उपपादन नहीं होने से सुगत मत युक्त नहीं है ॥१९॥ 


त्ययापनिवन्धन प्रतीत्य समुत्पादका निराकरण करके हेतुपनिबन्धन प्रतीत्य समुत्पाद 
का खण्डन करने के छिए ठपक्रक करते हैँ | भर्थात्‌ कारण समुदाय से काये की उत्पत्ति... 
- क्षणमंगवाद में असंभवित है. उसी तरह एक कारण से तदग्रिम क्षण में काय की उत्पत्तिमी. 
... क्षणमंगवाद में डपपन्न नहीं हो सकता है. इस बात को बतढाने के छिए तथा सूत्रव्याब्यान .. 
.... करने के हिए उपक्रम करते हैं 'नेतापि क्षणिकलपक्षे! इत्यादि | इस वक्ष्यमाण कारण से मी सिद्ध... 
हर होता है कि क्षणभंगवाद में बाह्य॑|म्यन्तर संघात की सिद्धि नहीं हो सकती है। तथाहिं उत्तर... ल्‍ 
5४... कालिक कार्योत्त्ति क्षण में पूर्नमकाढिक जो कारण क्षण है वह विनष्ट हो जाता है । भर्थात्‌ 
.... जिसकाढ में कार्य उत्पन्न होता है उस समय में कारण का पद्भाव आवश्यक है | अन्यथा 
ः बे वासंतिक कपाक से हैमन्तिक घट का भी प्रार्दुभाव अनिवाये हो जायगा | परन्तु आपके 
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समये पूर्वतनस्ये कारणस्य नश्लाज्नोत्तक्षणोयनत्ती तस्य हेतुलम्‌ । 
अभावस्योत्पादकत्वे तु सबे सर्वेत्र सबेदा समुत्ययेत । निष्कारणो 


यत्तिखीका रे ससिद्धान्तहानिश्व ॥२०॥ 
कारणभाव एवं न स्थात, यतोी निरुद्धस्य पूर्वक्षणस्याभावग्रस्तत्वेन कारणत्वालुपपत्ते- 


विद्यमान एवं कारण भवति नाविद्यमानः | न च निष्पन्नस्वरूप! पू्वक्षणः स्वोत्तरक्ष- 


णरय जनको भवतीति वाच्यम, तदाखित्याव्यापारव॒त्वे श्षणान्तरसम्बन्धे क्षणिकत्व 


_ व्याघातात्‌ । किश्व पदा्थेस्थ घटादे! उत्पादनिरोधी स्वरूपभूती अवख्थान्तरं वा पदा- 


ऑऑन्‍्तरमेव वा। नाथ!, तथा सति पदाथस्योत्यादनिरोधयोइच पर्यायरयात्‌ । 
ट्वितीये क्षणभज्ञ हानिः | न तृतीय! उत्पादनिरोधाभ्यां घटादे! सम्बन्धाभावान्नित्यलं 
स्थादिति न ध्षणभड्डवादोयुक्त इत्याशयेन सत्रेब्याख्यातुमुपक्रमते नेतोपि क्षणिकत्वपक्ष 
इत्यादि । कारणास्थाभावग्रस्तत्वेन कोरणता न स्यथात्‌ । अभावस्य हेतुत्वे सर्वदा 


संर्वोत्पत्ति: । अकारणकत्वे सिद्धान्तहानिः चतुर्विचान हेतृूझत्तीत्यकार्योत्पादस्वीका- 


'रादिति संक्षेप! |॥२०।। 


मत में पदार्थ क्षणिक है तो पूर्णकालिक कारण तो उसी समय में विनष्ट हो गया है तब वह 
उत्तरकाहिक काय का उत्पादक नहीं बन सकता है । नहीं कहे कि अभाव ही कार्ये का 


उत्पादक हाता है जिस तरह प्रागभाव घटित दण्डचक्रांदि सामग्री से घटोत्पादन समय में 
प्रागभाव का विनाश हो जाने पर सामान्याभाव से घटोत्पत्ति की तरह | यह्द कहना ठीक 
हीं है. क्योंकि अभाव से यदि कार्योत्पत्ति मानंगे तब ते अभाव सर्नत्र समान रूपसे विय- 


.. मान रद्दता है, तब सर्वत्र सर्गदा सर्ग कार्य का उत्पाद हो जायगा | भर्थात्‌ जब कार्य को 
... कारण से नियन्त्रित मानते हैं तब कारण से काये द्वोता है. और जब अभाव से कार्पोत्पाद मानेंगे 
ध् | । तब तो अभाव सर्वत्र झुरूम है तब सर्वदा स्वेकार्योत्पाद हेगा । नहीं कद्दो जी अदिति! 
... स्वभाव है कि विना कारण से ही उत्पन्न होता है, तो यह कद्दना ठीक नहीं है, क्योंकि 
। मि अकारण कार्योषत्ति. मानें तब तो बौद्ध सिद्धान्त का मंग द्वोता है “चतुविधातहेतुग्प्रतीत्यचित्त- 








+ब्माा कर 2 का वन 2०8 
कह मं बीए, 


७४७७० 0०००००७७६४६७७७७७॥७७७७७७॥७७७एओड 


अण्स्सू०२१] आनन्दभाष्यम द और, 


असति योगपद्मयमन्यथा २।२।२ १ 


... अथासति कारणे कार्योंटत्ती सवेत्रसवेदा विलक्षणकायों ्पत्तिः 
स्यात्‌। एवज्च प्रतिज्ञोपपोेधः समापन्नः । विषयकरणसहकासिसि- 
स्काररूपान्‌ हेतून्‌ प्रतीत्य चित्त रूपादिवित्ञानं चैत्तिकाः सुखादयश्च 

ननु कार्योत्पत्तिकाले क्षणिकत्वेन कारणाभाव इति कथ्थ संघातोत्पत्तिरिति न 
वक्तव्य कारणविनाशेनेव तदुत्पत्तिसंभवादिति यदि कद्विचद्व्रयाक्ष॑ प्रतित्रयात्‌, तदा 
सवंत्र सर्वकार्योत्पादप्रसद्ञ इति । न केवठमभावस्य कारणत्वे दोषोडपितु सुगत 
प्रतिज्ञाया अपि समुपरोधोभवेत्‌ । इत्यादिक॑ मनसि निधाय खत्नव्याख्यानायोपक्रमते 
अथासतिकारणे इत्यादि | विषयकरणेत्यादि | अयमाशयः एतन्मते कायमात्रप्रति 'अधिपति 
प्रत्ययसहकारिप्रत्ययारुंवनग्रत्ययसमनन्तरभ्रत्ययाः कारणमू । यथा घटादि 
विज्ञानोत्पत्तो अधिपति प्रत्ययद्चचश्षुरादिकरणम, संहकारिप्रत्यय/ः आलोकसंयोगादि, 
आलंवनप्रत्ययो विषयो घटादिसमनन्तरभ्रत्ययहव॒ पूर्वविज्ञानम,  एभियेयोक्त 
_हेतुमिः कार्य जायते इति तदीया प्रतिज्ञा, सा च निहतुंककार्योंत्पादस्वीकारे समुपरुध्येत 

यदि क्ष॑णभन्नवादी कारण कपाछादि के बिना ह्वी कार्य घठादि के उत्पत्ति को स्वीकार 
करें तब तो सभी स्थरू में सर्वकाछ में विरक्षण काय की उत्पत्ति द्ोगी। यदि ऐंसा मानें 
तो बौद्ध सिद्धान्त की जे। प्रतिज्ञा, उसका विरोघ द्वोगा | विषय अवर्ंबन करण भअधिपति 








प्रत्यय सहकारी प्रत्यय और संस्कार अर्थात्‌ समनन्तर प्रत्यय इन चार कारण को प्राप्त 
करके चित्त-रूपादि विज्ञान चेत्तचित्त प्रभव छुखदुःखादिक पदाथे उत्पन्न होता है,! ऐसी 
जो प्रतिज्ञा उसका विढोप दो जायगा | भर्थात्‌ जो कोई घटादि विज्ञान पेदा द्वोता है. 
उसमें अवलंबन रूप में घटात्मक विषय कारण द्वोता है, यद्द ज्ञान को विषयता नियामक क्‍ 
होता है, अधिपति प्रत्यय चक्षुरादिक करण होता है इसी के द्वारा घठज्ञान उपपन्न दोता है. 
सहकारीकारण आढोक संयेगादिक कारण होता है | और विज्ञान समनन्तर प्रत्यय कहछाता........ 
है | इन चार कारण को लेकर के पदार्थ उत्पन्न होता है. यद्द जो बौद्ध की प्रतिज्ञा है... 
उसका तिरस्कार हो जायगा.. यदि आप कारण के बिना ह्वी कार्योत्पाद मानते हैं पष | 
.. अत एव “अकारणक पदार्थों की उत्पत्ति होती है” य्रह्द जो आपका कथन है यह्द भी निरा- 
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पे को ० पालरमललराअर 0 का पप्रकाशयुतम.. . [भ०२पार 
हे  ज्ञायन्त इति प्रतित्ञातस्याश्वोपरोधः समापथ्ते | अतझब निहेतु... 


। _ कोथत्तिस्त्यिषि निराकृंतम | न वे कार्यांसत्तिकाले यावत्‌ कार. 
। ... णमवतिष्ठत इतिवाच्यम्‌ । कारणकार्ययोयोगपद्रप्रसज्ञात कणिकल- 
जी _हानिप्रसड्भात प्रतिज्ञाहानिरित्युभयतः पासारूजुः ॥९९॥ 

पा क्‍ | आम कर "ही, 5 $ है 6... को 

संख्या 5प्रातिसंख्यानिरोधा- 
हि 6 चच॑ द 

... प्राभिरबिच्छेदात २२२२ ४ 

... किब बुद्धिबोध्य त्रयादन्यस्सेस्कृते क्षणिकड्चेति गैनाशिक 
 न्नच यावत कार्यकाल कारणमबतिष्ठते इति वाच्यम्‌. तथा सति यौगपथप्रसज्ञात्‌ 
. अर्थात्‌ कार्यकारणयोः समानकालिकत्व स्थांत्‌ । न च कार्यकारणयो! समानकालिकत्वे 
-कोदोष इति चेद कार्यजुत्पत्तिरेवेति गृहाण। अयमाशयः, योहि सामानकालिकरत- 


. वोर्सन्यजनकभाबाभावात्‌, नहि भवति युग्मजातयोयेमलयोः परस्परंजन्यजनकभावः । 
ञ्ट ल्‍ ९ रे - क 5 न 
एवं कार्यकाल यावत्‌ कारणावख्थाने क्षणिका: सर्मसंस्कारा इति प्रतिज्ञोपरोधो 5पिदुनिवारः 


_स्थात्‌ । तस्मात्‌ क्षणवादिनां मते सद्बातोत्पत्तिनेंव संभवेदिति संक्षेप ः ॥२१॥ 
:... . . बुद्धिप्वकमाबविनाशः प्रतिसंखयानिरोधस्तदन्यो5प्रतिसंखू्यानिरोघ! आका- 
































2 8 कि कृत होता है क्‍योंकि शास्त्र का नियम है कि चार कारणों से कार्य का उत्पादन द्वोता है. 
...... इसका बाघ अकारणक उतत्ति होती है ऐसा मानने से | । 


5 हि, कद्दो कि कार्य के पूर्वकाछ में कारण का विनाश नहीं द्वोता है किन्तु 
. . कार्य के उत्पादकाढ पर्यन्‍त कारण का अवस्थान रहता है, तब पूर्वोक्त दोष नहीं। 
न 7 ०.7 दोताहै, ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि यदि कार्यकाछ पर्यन्‍त कारण कपाहादि 





ल्‍ का अवस्थान मानें तव तो कार्यकारण में यौगपथ्य समान काहिकत्व दो जाने 
| से “क्षणिका: सव संस्कारा:” यद्द जो बोद्ध की प्रतिज्ञा है. उसका बांध दो 


० प 5 “जोयंगो. | से. गरह: /वमपतः  पाशारखु/7 इस न्याय विषयता का. अतिकामण मई 
0 2077 होता. है. । अतः शेणवाद में: सेबात : का... डथाद नहीं होने से यदह्द मत असमंजस 





ऐसा समझना हर क्‍ 
.. और मे बुद्धिबाध्य तीन से भिन्‍न संस्कृत और क्षणिक वह तीन ये हैं. प्रतिसंख्या . 
संख्यानिशेष और शब्द गुणक आकाश । ये तीनों अवस्तुभूत निरूपाख्या अत. | 




















अ०३सू०२२ | आनन्दभाष्यमू ७०७ 


समयः। तच्च त्रय॑ प्रतिसंख्याःप्रतिसंख्यानिरेधावाकाशब्चेति । त्रय 
मप्यवस्तुभृत निरूपाख़्यम, तत्र प्रतिसंख्यानिरोधो नामबुद्धिपृवेको 

मभावविनाशः । तद्विपरीतश्वाप्रतिसंख्यानिरेधः । आकाशश्वावरणा 

भावरूपमेवेति तन्‍्मतम्‌ | तत्र निशेधदयमिदानीमनेन सूत्रेणनिसा 

क्रियते। उक़्तनिरोधयोस्प्राशिस्सम्भवः । कुतः ? अविच्छेदात | 
भावानां हेतुफलभावेन यो<ये सम्तानस्तस्याविच्छेदात्‌। निरन्‍्वय 
विनाशश्व न कस्यापि भावस्य शक्य प्रतिपत्तुम | धर्मिणः काये 

स्थावस्थान्तरेण व्यवहितखमेव प्रत्यभिन्ञया चान्वयिनों5विच्छेदद 

शनात्‌ । सत्कायेवादस्यैवो पनिषञ्मतिपायलवात्‌ । अतो न निरोध 

यस्ीकारस्य सामझस्यमु ॥२२॥ 

शबचेति वस्तुत्रयम्म । ततश्र ग्रतिसंख्यांनिराधेन तदन्योपि संभवति कार्यकारणभावेन 
व्यवस्थिता चापि भावस्य विच्छेदरय सत्कायेंडसंभवात्‌ । सत्कायवादइच श्र॒त्यादिभिः 
प्रतिपादितः । तस्मान्नाकारणको भावोत्पादोनवा सतां निरन्व॒योविनाशः संभवतीत्या- 
वेदयितुम॒ुपक्रमते किज्च वुद्धिबोध्यमित्यादि ||२२॥ 

नामजाति रहित अत्यन्ताभाव प्रतियोगी निरूपाख्य तुच्छ हैं | उसमें बुद्धिपूवक भाव विनाश 
को प्रतिसंख्या निरोध कद्दते हैं। तद्विपरीत-तर्थात्‌ अबुद्धिपूवकभाव विनाश को अप्रतिसंख्या 

निरोध कद्दते हैं। और आवरणाभाव रूप आकाश है. ऐसा बौद्ों का मत है | उसमें प्रति 
संख्यानिरोध तथा अप्रतिसंख्यानिरोध इन दोनों का अभी . इस सत्र से निराकरण | करते है । 
पदार्थों का ग्रतिसंख्या अगप्रतिसंख्या निरोध असंभवित हैं | क्योंकि-पदार्थों का कार्यक्रारण रूप 
से जो यद्द संतान है उसका बिच्छेद विनाश नहीं ह्वोता है | किसी भाव पदार्थ का निर- 
न्वय विनाश प्रदीप कलिकावतू आत्यन्तिक विनाश नहीं जाना जा सकता है | घर्मी जो काये 


उसको अवस्थान्तर से व्यवद्वित होना दी प्रत्यभिज्ञा से अन्वयी का अविच्छेद देखने में आता... 


है | अर्थात्‌ 'सोडयय घट:' इत्यादि प्रत्यभिज्ञा से अन्बयी का विच्छेदामाव होता है. विनाश 
शब्द का अथे है. एक अवस्था को छोड करके अवस्थान्तर की प्राहि, नतु. आत्यन्तिक 


... विच्छेद अथे है। क्योंकि सत्कायत्राद ही श्रति प्रतिपाथ है | इसढिए निरोघद्य संगत 





.. नहीं है ॥२२॥ 
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॥॥ उसयथा च दोषात्‌ २।२॥२ ३ ' | 
अपि च प्रतिसस्यानिरोधान्तर्निविशेःविद्यानिरोधस्तत्सत्व 
मुक्तिस्यिपि निस्सास्म । तस्य निरोधस्य सकारणकत्वे निहेतुकवि- 
हक .. नाशसिद्धान्तहानिः। निष्कारणकनिरोधाभ्युपगमे तु तदुपायोप 
मा का देशवौयथ्यम्‌ । तस्मादसड्भतो5ये क्षणिकमतीनां क्षणिकवादः ॥२३॥ 


॥॥ आकाशे चाविशेषात्‌ २२२४ ४४ 
त्रयाणां निरुपाख्यत्वमिति सौगतः समयस्तत्र द्योनिरुपा 


ख्य पूर्व निशक्ृतमिदानी माकाशस्य तुच्छलमिति मतमाक्षिप्यते । 
थोरय॑ प्रतिसंख्यानिरोधान्तर्गता5विद्यानिराधः प्रतिपादित! स यमनियमादिसहित 
सम्यगू ज्ञानेन भवति, स्वयमेप वा भवति, । तत्र नाधोनिहतुकपिनाश इति सिद्धान्त 
विरोधात्‌ । न द्वितीयः, मेक्षार्थनेरात्म्यक्षणिकवादिभावनोपदेशस्प शाख्प्रतिपादितस्य 
वैयथ्यप्रसड्रात- तस्मान्नेद॑ मतं सम्यगिति दर्शयति अपि च प्रतिसम्‌ इत्यादि ॥२३॥ 
निरोधडये निरुपाख्यत्व॑ निराकृत्य आकाशस्प निरुपाख्यत्व॑ निराकतुमुपक्रमते 
त्रयाणामित्यादि यथाघटपटादयोभावा! प्रत्यक्षादिप्रमाणविषयतयानिरुप्पमाणाः सदिति 
द शअपि च! जो यद्द प्रतिसंख्या निरोध के अन्तगंत भविद्या निरोध है, जिसके सद्भाव 
मे भोक्ष होता है, वह अविदा निरोध सकारणक है अथवा अकारणक है | यदि अविया 


.... निरोध को सकारणक मान तब ता निहेतु विनाश का जो सिद्धान्त है उसका विरोध होगा 








प्र 
ौ अ्च्य्यद २ 








. कर सम्यग्‌ ज्ञान का जो शाख्र में उपदेश दिया गया है वह निरथेक हो जायगा | इसकिए 
क्‍ क्षणिक मतिक बोद्ध क। जो क्षणवांद है वह सवेथा असगत हे ।२३॥ द 


तीन पद्राभ में निरुपाख्यत्व है, ऐसा बौद्ध का सिद्धान्त है | 





समें प्रतिसंख्या 
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नद्याकाशस्य निरुपाख्यलम । प्रथिव्यादिवदाकाशस्याप्यंबाधित 
प्रतीतिसिद्धलात । अन्न सयेनः पततौत्यादिप्रतीतिरेवाकाशस्य 
वस्तुसत्वे मानम्‌ ॥२०॥ 


॥४४ अनुस्पतेश्व २२।२५ 


पुनः क्षणिकवनिराश एव युकत्यन्तरं दशेयति । अनुदशनाद 


नन्तरं स्मृतिसनुस्म्रतिस्तस्या अनुस्टतेश्व बलात्स्मतुरात्मनः क्षणिकल 
परिभाषां लभमानानो निरुपाख्यास्तथैवानुमानागमप्रमाणेन सद्बुद्धिविषयतया गृद्य- 
माणोनोनिरुपाख्य;ः । अपि च बौद्धागमेषि वायु; भाकाशसंमिश्रम इत्यादिप्रकारेण 
वाय्वधिकरणतया प्रतीयमानः सन्‍नेव नोनिरुपारख्यः '॥|२४॥ 
अय॑ हि क्षणभं गवादी स्ोस्य पदाथस्य क्षणभंगमिच्छन्‌ आत्मनोपि ध्ृणिकत्वमेव 

स्वीकुर्यात्‌: परन्तु तन्‍न संभवति, यतः कालान्तरे दृष्टस्य पदाथर्य कालान्तरे तस्येव 

: द्रष्ठु! स्मरण भवति, नान्यरय । नान्यद्िष्टं स्मरत्यन्योनेके भूतमपक्रमात्‌ इति | अनुभव 
स्मरणयोः सामानाधिकरण्यं भवति वेयधिकरण्ये स्मरणादशनात्‌ । नहि देवदत्तरष्टस्थ . 
वस्तुनः स्मरण कदाचिदपि चेत्रस्य भवति । ततइच द्रष्टक्षणस्थचिरविनश्त्वेन क्षणान्तरस्प 
स्मरणं न स्थादात्ममेदे । भवति च स्मरणमतोनात्माक्षणिक! किन्तु प्रथमदइवासादा- 
रभ्यान्तिमइवासकालस्थायी. तथा जन्मान्तरस्थायीपरलोकमोक्षयोगन्ता कद्िचत्‌ ._ 
स्थिरोड्वहयमेव मन्‍्तव्य। । अतो नात्मनः क्षणिकत्वमित्यावेदयितुमुपक्रमते पुनः क्षणि- 
है, जिस तरह “प्रथिव्यादिक पदार्थ 'प्रृथिवी सती घटः सन्‌! इत्यादि भबाघित ग्रतीति सिद्ध 
है, उसीतरह “आकाश: सन्‌” इत्यादि अबाधित प्रतीति से आकाश का सत्त सिद्ध होता है | 
एवं “अन्र इयेनः पतति!! इस प्रतीति से भाकाश में सत्त सिद्ध होता है ||२४॥ 








पूर्वोक्त अनेक युक्‍्तियों से क्षणिकल का निराकरण करके पुनः उसी क्षणिकत्व का... 
निरास करने के छिए युक्‍त्यन्तर को बतढछाते हैं “अनुस्म॒तेरिति:! अनु-अर्थात्‌ृ- दशेन अनुभव. कल 
के अनन्तर में जायमान स्मृति-अनुस्मरण ताहश भअनुस्प्ररण के वह से स्मरण करनेवाद्य जो... 
. आत्मा,ताइश आत्मा में क्षणिकत्व उपपन्न नहीं द्वोता है | क्योंकि अनुभव तथा स्मरण... 
में समान कततृकत्व होता है, अंत: अन्य से दृष्ट पदार्थ का स्मरण भअन्य' को अनुपपनन्‍्न । 
. है | अर्थात जेसे देवदत्त दृष्ट पदार्थ का स्मरण चेत्र को नहीं द्वोता है, उसी तरह यदि 





















| 
्ः 
॥ 
|] 


| 
| 
। 
| 
। 














रद आध्यदीपप्रकाशयुतम अ०२पार 


पर न शिरश टन ली कटी लक रन आम बा 38 या 7 घ:3470 70000: 24777: 544 #७0४७४४४७७॥७४४७४७७४७४४४४४४०४४४४७४०४४७४७४४७ 


नोपपद्यते । अनुभवस्मरणयोस्समानकतुकत्वेनान्यरश्स्यान्येन 
स्मरणानुपपत्तेः ॥२५॥... हि 


8 नासतोउदृएल्वात २।२१२६ ' ४ 


पूर्वस्यक्षणिकत्वेन विनश्लात्तदभावान्निरुपाख्यात्कायोलत्तिने 
सम्मवति | कुतः ? असतः शशविषाणादेः कार्यालत्तेस्श्वात्‌ । 
अथवा रृष्ट्वादितिच्छेद: । सत एवं झदादेः घदादिकायोंपपत्ते 
रष्टादितयः हर. 
बत्व निराश इत्यादि | अनुभवस्मरणयोरिति । योहि य॑ पदाथ पद्ययति स तादशानुभव 
जनितसंस्कारबलेनोद्रोधकसमवधाने कालान्तरे स्मरति, किन्तु अन्य दृ्शनान्यः स्मरति 
किन्तु यस्मिन्नेवाधिकरणे आत्मनि दशने जायते तस्मिनेवाधिकरणे तद्धिषयकस्मरणं 
भवति | तस्मात्‌ स्थिर आत्मा नतु क्षणिक इतिभाव! ॥२५॥ 

अथ विनश्ददेवध्षीराह्रीजाइधि, अंकुरादि कार्यद्शनादर्थादभावाड्भावोत्पत्ति खी 
कुबन्ति बौद्धास्तदीयमतमसाधु इति द्योतनायोपक्रमते पृर्गस्य क्षणिकलेन इत्यादि । 
पूर्वक्षणस्य विनश्त्वादभावग्रस्तत्वाद्रा, अर्थादभावाद्वाभावोत्पत्तिस्तदा अभावस्य तुच्छत्वेन 
शशविषाणादिभ्य इव भावोत्पत्तिनेस्थात, अन्यथा शशविषांणादपि तदुत्पत्तिः स्थात्‌ 
परन्तु तन्न दृइयतेतोनाभावादभावोत्पत्तिरिति संक्षेप! ॥२६।॥ क्‍ 
आत्मा को क्षणिक मानें तब अनुभव कालिक॑ आत्मा की भपेक्षा से स्मरण काछिक भात्मा 
के भिन्‍न होने से स्मरण नहीं होगा, और स्मरण होता है ऐसा देखा जाता है, तस्मात्‌ 
आत्मा क्षणिक नहीं है किन्तु स्थिर है यह सिद्ध होता है ! अत बीौद्ों का क्षणमंगवाद भी 
क्षणिक ही है। इसलिए वह आदरणीय नहीं है ॥रंण॥ 

पूवे क्षण को क्षणिक होने से वह विनष्ट हो जाता है. तब निरुपाख्य जो अभाव 
उससे सत्‌ जो काये उसकी उत्पत्ति नहीं होगी | क्योंकि असत्‌ निरुपाल्य जो शशवि- 
षाणादि उससे काये की उत्पत्ति नहीं देखने में आती है | अथवा “दृष्टलांत्‌! इस तरह छेद 
करना चाहिए, तब ऐसा अर्थ द्वोता है कि असत्‌ से काये नहीं होता है किन्तु सत्‌ जो 
मृत्तिकदि पदार्थ उससे घटादि रूप कार्य का उत्पाद देखने में आता है । इसलिए अभाव 
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एवमसतो5भावाद्‌ भावोलत्त्यड्ीका रे केषान्चिदुदासीनानां 


कृ्णीमुपविष्टानां लौकिकवेदिकव्यापा रेषु कृषियज्ञादिषु प्रवृत्तिरहि 


तानामपि म्वाभीश्स्येहिकामुष्मिकस्य संवथिस्य सिद्धिः स्थात्तस्मा 


दबाह्याथेस्थ क्षणिकवानुमेयलवादिनोवमाषिकसौत्रान्तिकयो मेतस्य 
आन्त्ेकमललवादसामञ्जस्यमिति ॥२७॥ 


इति श्रीआनन्दभाष्ये समुदायाविकरणम ।।३॥। 
यदि अभावादेवभावोत्पत्ति खीकुयौत्तदाउइभावस्य सबंत्र सुलभत्वात्‌ सप्रकारक 
क्रियारहितानामप्यनुत्पादकर्गॉणामपि._ स्वामिमतपदाथस्यसिद्धि! सुलभा स्यात 


तदा च व्यापारशतेन संपाद्यमानस्थ का्यस्याभिलाषामात्रेणेव संपादनसंभवेन तदथे 
व्यापारजालो निरथक एवं स्यात्‌ | नत्वेद॑ दृश्यतेडपितु मदादिक्रियायामासक्तस्येव 
 घटादिनिष्पत्तिभवेतिं नतु तदन्यथेति सौत्रान्तिकडोभाषिकम्त न समीचीनस्‌ ।२७। 


इति जगदुगुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्रीरामप्रपन्नाचायेयोगीन्द्र प्रणीते 
श्री आनन्दभाष्यदीपे समुदायाधिकरणम्‌ ॥|३॥। 
यदि असत्‌ू जो अभाव शशविषणकर्प है. उससे भावधटादिक की उत्पत्ति माने. 


: शर्थात्‌ अभाव से भाब का उत्पाद मानें तब तो जो उदासीन है चुपचाप बेठे रद्दते हैं 
 छोकिक वेदिंक व्यापार में कृषि यागादिक में प्रवृत्ति रहित हैं अर्थात्‌ सर्वथा जो निष्किय 

व्यक्ति हैं, उनको भी इद्दछोक सम्बन्धी तथा परछोक सम्बन्धी कृषि व्यापारादि जनित 

. यागादि जनित जो स्वर्गादिक फछ है उसकी प्राप्ति आयास के बिना भी दो जाना चाहिए, 

_ क्योंकि फक निष्पत्ति में साघधक्र जो अभाव वह तो सतवेत्र अति सुछुृभ है | तो सवेदा क्रिया में 

सेहग्न व्यक्षित को जो कांये प्राप्त द्वोता है वह कार्य छम्न नहीं द्ोने वाले को भी प्राप्त देना... 
चाहिए परन्तु ऐसा तो नहीं है | इसढिए अभाव से भाव का उत्पाद ढ्वोता है. यह कघषन जो... 


बाह्याथेवादी वेभाषिक सौत्रान्तिक का अभिमत है, सर्वेथा अनुपपन्न है| एवं उपर्युक्तवाद 


सर्वथा भ्रममूछढक है | अतः शिष्टों से स्वेधा अनादरणीय है | इस पर विशेष चर्चा मेरे... रा 
.. चिदाक्ममीमांसादि अन्य प्रवन्धों में देखे ॥२७॥ 5 कर 


: जगदूगुरु श्रीरामानन्दाचाय स्वामी रामेश्वरानन्दाचाय प्रणीते 
श्रीआनन्दभाष्य प्रकाश समुदायाधिकरणम ॥३॥ 
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अथोपलब्ध्यघिकरणम ॥|9॥। 





॥॥ नाभाव उपलब्चेः शरार८ट ४ 
निरुक्तेनाधिकरणेन वाह्याथेक्षणिकलवादिमतं निरस्य विज्ञा- 
नातिस्किं किथिन्नास्तीति विज्ञानवादिनों योगाचारस्य मतमपा 
क्रियते। तबयोगाचारमत समी ची नयुक्तिमूलमा हो स्विदूश्रान्तिमूलमिति 
संशये समीचीनयुक्तिमूलमिति पूवेः पक्षः। कुतः ? बाह्याथोर्ति 
त्वादिनापि तत्तजज्ञानेनिव विषयव्यवस्था तत्यायक्यब्राभ्युपेयम्‌ । 
तथा चावश्यस्वी करणी यविज्ञानेनेवेश्सिद्धावर्थाड्री कारस्यायुक्ततात्‌ । 
घटपयदयोर्थाश्र॒विज्ञानस्येवाकारमेदाः । वासनावशाज्ज्ञानस्येव 


तथासन्तानः । नौछझपीताद्याकाराणामपोहरूपलाछिज्ञान एवाहित 
. न न बाह्यार्थवादो बुद्धसंमतः किन्तु विज्ञानमात्रवाद एब। तदेव विज्ञान प्रमाण 
प्रमेयग्रमितिप्रभात भेदेन पग्रथते, नतु तदतिरिक्तोबालह्याथोड्संभवात्‌: स च परमाणु 
रूपोवा तत्तत्समूहो वा ! नाथः तदा घट इति ज्ञानं न स्थादपितुपरमाणुरिति स्थातू । | 
नवा परमाणुसमूहोमेदा भेदाभ्यां निरूपयितुमशक्यत्वात्‌ । किज्च ज्ञानस्ररूपेण समानस्य 
 ज्ञानस्य योय॑ ग्रतिविषयं पश्षपातः स ज्ञानगतविशेषमन्तरेण न संभवतीति ज्ञानाकारे 
ऐेवार्थस्य परिक्षयादतिरिक्ताथंसड्रावो नास्ति | अपि च ज्ञायज्ञेययोंः सहेवोपलंभा- 
न्‍नज्ञानातिरिक्तो 5! । तदुकक्‍्त सहोपढंभनियमादमेदों नीढतद्वियों | मेदइच भ्रान्ति विज्ञान - 
: झयेतेन्दाविबाद्ये इति | अपि च स्प्रेर्याडर्थाभावेषि ज्ञान भवति, ज्ञानभावे5तिरिक्तो 5थों 
हि निरुक्‍्त समुदायाविकरण से वाह्मार्थ क्षणिकत्ववादी वेभाषिक सोत्रान्तिक मंत का. 
..._ निराकरण करेंके विज्ञान से अतिस्क्‍्त ज्ञेय पदार्थ कोई नहीं है किन्तु ज्ञान ही ज्ञाता ज्ञेय 
.. प्रमाण प्रमिति रूप से विवर्तित “होता है, ऐसा जो विज्ञानवांदी योगाचार का मत है उसका 
. निराकरण करने के छिए प्रयत्न कंस्ते है | यह जो योगाचार वौद्ध विशेष का मत है वह... 
...._ समीचीन युक्तिमुछक है. ९ अथवा अआन्तिसूछक है। एसा संशय द्वोता है | एताइश : 
.. संशय के बाद पूर्वपक्ष होता है कि विज्ञानबाद समीचीन युक्तिमूछक् है क्योंकि जो वाह्मथ- क्‍ 
.. वादी हैं उनके मंत में भी तो वाह्य अर्थ की व्यवस्था तत्तत्‌ ज्ञान के बंछ से द्वी द्वोता है तथा. 
| .इंस प्रकार से विषय में परस्पर मेद भी तत्तत्‌ ज्ञानमूछक ही है । 



































सस्कारत्वेनाखिलविषयक वित्तेरुपपत्तेस्तदतिरिक्तिप 





दायसद्भावस्यानुप 


पत्तेः। इतिप्राप्तेडमिधीयते-'नाभाव उपलब्धेरिति । विज्ञानातिरि 


'क्तानामथोनामभावों नोपप्यते। कुतः ? उपलूब्धेः। ज्ञानातिरेकेण 


पदा थी पलब्धिः सरवेधी साक्ष्येणात्मानमासादयन्ती कथमपवास्तिस्यादू। . 


घटठमह जानामी' ति प्रतीतिरेव समुपस्थापयति घट कर्मतयाकते 


तया च पाथ्थेक्येन ज्ञानाश्रयम। न च॑ खाप्नप्रययवन्नी लायभ 
न इृहयते । तथा च ज्ञानमर्थरहित॑ ज्ञानत्वाव स्वामिकज्ञानादिवदित्यनुमानेनापि 
ज्ञानश्ेययोर क्यमेव सिद्ध्यतीत्याशयेन विज्ञानवादिमत निराशायोपक्रमते भाष्यकारः 
निरक्तेनाथिकरणेनेत्यादि पूवेतनसमुदायाधिकरणेन वैभाषिक सौत्रान्तिक क्षणिकार्थवादि 


नोमतस्य निरासः कृतः । इतः पर केवलविज्ञानवादं निरसितुं यतते । स च वाद _ 


इत्थम, एतन्मतेड्संभवाद्वाह्माणों नास्ति केवर्ल विज्ञानमेव प्रमाणप्रमेयप्रमितिप्रमातृत्व 
रूपेणान्तरेणावनिष्पन्दते । यदाचार्थ/ समुपलब्यते तदाज्ञानमुपलभते एवं, यदा च॑ 
तब तो अवश्यस्वीकरणीय विज्ञान द्वारा ही क्षर्थ व्यवस्थादि रूप इष्ट की सिद्धि हो जाती 
है तब पुनः ज्ञान व्यतिरिक्त अर्थ का सद्भाव मानना युक्त नहीं है। तथा जिस तरह 


स्वप्त में बाह्याथ नहीं रहने पर भी तत्तद्थ का व्यवद्वार होता है उसी तरह जाप्रत्काछ में अर्थ है 
व्यवहार उपपन्न हो जाता है तब ज्ञान ब्यतिरिक्त अथे कढ्पना निरथक है | घट पटादिक 
जो पदार्थ है वह विज्ञान का आकार विशेष ही है | वासना के वह से ज्ञान का ही घटादि 
संतान है। नीढपीतादिक जो आकार है वह अपोह रूप है इसढिए विज्ञानाहित संस्कार से बह पा 
.. समस्त पदार्थ विषयक ज्ञान की उपपत्ति हो जाती है तो ज्ञानातिरिक्त पदार्थ का सद्भाव जज 











0 में ३ जान जहा | ४ हू य्‌ 
कै ह | तक स्का के! 4 हम. 25 42 20 ॥ ओऔे 


भल्हसू०२८] | आनन्दभाष्यम ७१३ 























ह हे हक ७९४ के चिप >> क्‍ भाष्यदीपप्रकाशयुतम॒ द (अ रेपा०२ 
आए शक मर रेणेंव ज्ञानस्य निराल्मनलमिति वाच्यम्‌ । न खप्नप्रत्ययानां 
मा निराठ्खनतल प्रब॒द्धावसश्थानुभूतायंसस्कारस्पेव तत्र कारणलात | 


.. न हि लम्मते संस्कारोषपि युज्यते। तदुपधायकार्थानाप्रभावात्‌ । 
.:€&७ किज्च यदि विज्ञानातिस्क्तिः कर्विलदाथ एव न स्यात्तहि 
:. कस्य किमय विज्ञान नीलायाकास्तामुपयातीति वक्तव्यम। न हि 
....:£€ विज्ञानमेव खय खायेस्तत्तदृपताभुपैति प्रयोजनाभावात्‌ ॥रढ॥। 
... ज्ञान तदा न नियममर्थोह्युपरभते स्वप्नादावदशनादित्यायनेकयुक्तिभिवाद्योथों निरा- 
ह क्रियते विज्ञानेकस्कन्धमाञं मलुते । तत्र संशयपूर्वपक्षीं भाष्यदर्शितदिशेव परिक्षेयों । 
. उत्तरम, नाभाव इति सत्रम। न खल बाह्मस्य घटादिलक्षणाथैस्य प्रत्पक्षादिप्रमाणेन 
का मे .. सम्प्रापस्य, सर्वाधाउभावोवक्तुं शक्यते । यतः उपलध्वे ज्ञानव्यतिरेकेणाथेसद्भावस्य 
। दशेनाव्‌ । यदि बाधा्थोनभवेत्तदाघटपटविज्ञानयोमेदी न स्यपात्‌। न च वासनाव क्‍ 
.. लात तथा संभवति, वासनायाज्ञानमूललात्‌ ज्ञानस्यचार्थनियतत्वात्‌ू । न॒च सहोप- 


मत लंभस्योपायापेयहेतुकत्वान्नत्व भेदादित्यादिकं स्वमनीषयेव ज्ञातव्यमिति संक्षेप: ।२८। 
को कम रूप से तथा कर्त्ता रूप से ज्ञानाश्रय को बतछाता है नतु तत्कमे तत्कर्ता के अमेद 





| 

















. 2 हे को बताता है | इससे यह सिद्ध द्वोता है कि ज्ञान से मिन्‍न ज्ञान का कर्म विषय है 
आप तथा ज्ञान का भ्राश्रम कर्ता हे । नहीं कद्दो कि जिस तरद्द स्वाप्रिक ज्ञान भर्थ के बिना... 
६ 7 ही: मॉसित होता है | उसी तरह जाग्रत्‌ ज्ञान भी अथे शुन्य हे ऐसा कद्दना ठीक नहीं हैं । 





जल पस हि क्‍ क्‍ क्योंकि स्वाम्िक ज्ञान भी निरालंबनक भर्थात्‌ निर्विषयक नहीं द्वोता हे किन्तु जाग्रत्का 
5: ओनुयूत पाये विषयक संस्कार से. सवमावत्वा में ज्ञान होता है | भतः स्वप्नवत्‌ दृष्टान्ता 
बा .... - सिद्धि है। और आपके मत में संस्कार नहीं बन सकता है क्‍योंकि तादुश संस्कार का... 
गज ... उत्पादक बाह्य भर नहीं हैं । और भी यदि विज्ञान से अतिरिक्त कोई पदार्थ ही नहीं हे... 
तो किसका किस अथ विषयक ज्ञाननीढादाकरता को प्राप्त करेगा | विज्ञान स्वयमेब स्वके 

इसमें उसको 





















ऐसा कद्दना भी ठीक नहीं क्योंकि 


 झनण्एसू०२९]) ..... आनन्द्रभाष्यम क्‍ ७१५ 


-.- खजन्नानरृष्टान्तेन जागसितज्ञानस्य निरठाम्बनले न शक्यते 
वक्‍तुम॒ । कुतः ? वेधम्यात्‌। खप्मादिज्ञानस्य मनः कव्पना 
मात्रत्वेन बाधितविषय/वाज्जागस्तिज्ञानस्य तु प्रयक्षप्रमाणजन्यत्वे 
नाबाधितविषयतवात्‌ । इल्युमयोज्ञोनयोवधर्म्यात्‌ । चकाराद्रष्टा 

स्वोपि प्रत्ययोनिरालंबनकः _ प्रत्ययत्वात स्वापिकप्रत्ययवदित्यनुमानेन 

द यत्‌ ज्ञाग्रत्मत्ययस्य निर्विषयत्व॑ प्रसाधित॑ तद्दूषणाय दृष्टान्तवैधम्य दरशयति  स्वाज्ञाने 

। प्यादि र्वप्ज्ञान यथा निरालंवनक तथा जागरितज्ञानम, उभयोगैंधम्पात सम्नज्ञा 
नस्य मनः कल्पनारूपत्वेन वाधितत्वात्‌ । जागरितज्ञानस्य प्रमाणजनितत्वेनावाधि 
तत्वात्‌ । बाधितशच भवति स्वप्नप्रत्ययो न तु जॉगरितप्रत्ययस्तथेति न तदू दृश्ा- 

. न्तेन जागरिते विज्ञाने निर्विषयत्वमिति | अपि च न सर्वोपि स्वप्न! प्रत्ययोमिथ्या 
_क्वचित्सत्यार्थस्पापि स्वम्नेन प्रकाशनात्‌ । स्वम्नोहि त्रिविधोधातुदौषम्यजनितः संस्कार _ 
जनितो5दृष्टजनितइच । तत्राद्ययोद्दयोमिंथ्यार्थकत्वम्‌ । अन्तिमस्यथ तु॒शुभाशुभ 
कर्मानुसारेण सत्याथेप्रकाशकत्वमिति न सामान्यरूपेण निरालंवनलमिति न तदू 

योगाचार बौद्ों ने स्वप्नज्ञान को दृष्टान्त करके जागरित ज्ञान में भी निराढंवन का... 











प्रतिपादन किया था उसका निराकरण करने के छिए उपक्रम करते हैं “सनप्रज्ञानदशन्तेने 





. स्यादि/ सपप्नज्ञान को दृष्टान्त करके प्रत्ययत्व हेतु से जागरित ज्ञान में भी निराढंततत्व...... 

को सिद्ध नहीं कर सकते हैं | क्योंकि वैधर्म्य होने से अर्थात्‌ स्वाप्तज्ञान तथा जागरित ज्ञान में... 
परस्पर गैधम्ये है| तथाहिं स्वाप्तिक ज्ञान मन की कर्पना रूप होने से बाधित विषयक है... कक गम 
.. सवप्त पृष्ठ अर्थ का जागरितिकाढ में वाघ देखने में आता है और जागरित काढिक जो... 
.. ज्ञान है वह प्रत्यक्षादि प्रमाण जन्‍्य होने से अवाधित विषयक होता है । इस प्रकार से 

क्‍ ..._ इन दोनों ज्ञानों, में वाघावाघ रूप वेषम्य है सूत्रघटक च शब्द से यह सिद्ध द्वोता है. ः मा । 
- कि स्पप्ग्रत्यय भी सबंथा बाधित ही होता है, ऐसा कोई एकान्तिक नियम नहीं है, क्योंकि _ ५ | | 




















७१६ ..... भाष्यदीपप्रकाशयुतम्‌ अ०१प|२ 














या अर 
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स्तभूतसवप्नप्रत्ययो5षपि न स्वेथा मिथ्याभूतः क्वचित्तस्थापि साफ. 
व्यदशनात्‌ ॥२७॥ 











...वाह्यार्थानां घटादीनामभावे केवलस्याथविहीनस्य ज्ञानस्य 
भावोनोपपथते । कुतः ? अनुपरूब्धेः। प्रयक्षसिद्धस्थ विषयस्या 
भावे:प्रत्यक्षस्य विषयिणो ज्ञानस्याप्यनुपरूब्धेः । विषयिणों विषयप- 
'थैनिरूपितत्वेनैकस्या भा वे उपरस्याप्यमावल्निष्पत्तेनज्ञानो पलब्धिः 


स्थादिति ॥३०%॥ 
।२।२ ९ ४३४ 


योगाचारमते5पि क्षणिकलमेव सर्वेपाम्‌ | तथा च यंदमिहित॑ 
नमात्रस्य निरालंबनत्वसाधन युक्‍तमिति भाव! ॥२९॥ 




















ज्ञानादी 
ज्ञानादेनिरूपणाभावेन तत्सत्वमेव विल॒प्येत, वन्द्यभावे धूमाभाववदित्याशयेन विषया 
भावे विषयिणो निरूपणं सत्वे च विल॒प स्पादिति आह-बाह्यार्थानामित्यादि ॥|३०॥ 


रोपि क्षेणिकत्ववादी, अतः क्षणवादे उत्तरोत्पादे पूर्वनिरो 
स्वाभ्िक ज्ञान होता है वह सत्य अर्थ का प्रकाशक दो 








5 





तो निरूपक ब्यापक जो विषय 








छ०४सू२३१] . आलनन्दभाष्यम ु ७१७ 
.. पूव वासनातः सववे सम्पत्स्यत इति तदपि दुरुपपादम्‌ । तस्या आधा 
रमन्तरेण स्थातुमुपत्तवाशक्यवात। आलयविज्ञानस्यापि तन्मते 

क्षणिकवात्‌ । न च कारणीभृतज्ञानक्षण एवं कार्यज्ञानमुलत्स्यत 

इति वाच्यम। असम्मवात्‌ | न हि कारणमनासादयत्खकी यमात्मान 
मपरं प्रति शक्नोति निवाहयितुं कारणतामिति विज्ञानवादिमत 

मप्यसड्रतम्‌ ॥३१॥ क्‍ 

द इति श्रीआनन्दमभाष्ये उपल्ब्ध्यधिकरणम ||३॥ क्‍ 
धादिका ये ये दोषा उद्भावितास्ते सर्वेषि दोषा इहाप्यनुसन्धेया । किश्व ज्ञानमिह 

द्विविधम्म नीलादिविषयक प्रकृतिविज्ञाममू । अहमादिविषयकरमालयविज्ञानम तदपि 
क्षणिकमेवेति वासनानिमित्तक॑ विज्ञानमिति ताइशवासनाया। स्थिराधिकरणस्था 
भावेन के निर्मित्तमासाद्य वासनादिविषयकं ज्ञानं जायते हति न योगाचारमतं समी- 


चीनमिति दशेयितुं सं बव्याख्यातुं चोपक्रमते योगाचारमतमित्यादि सुग- 
ममन्यत्‌ ॥३१॥ क्‍ 





इति नगदृगुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्रीरामप्रपन्नाचार्यये।गीन्द्र प्रणीते 
क्‍ . श्रीआानन्दभाष्यदीपे उपहब्ध्यविकरणम्‌ ॥|७॥ कप 
_ भाघार के विना.वह वासना न उत्पन्न दो सकती है नवा अवस्थित द्वो सकती है | नहीं हम 
कद्दो कि आह्य विज्ञान जो कि अद्मास्पद है बह्दी वासना का भआघार होगी यह भी ठीक... हर 
नहीं है क्‍्थोंकि जब पदार्थ मात्र क्षणिक है तब तो आरूय विज्ञान भी क्षणि ही है [कही 5 7 * 








.. कट्दों कि कारणीभृत ज्ञान क्षण से कार्यरूप ज्ञान क्षण उत्पन्न होगा ऐसा कहना भी ठीक नहीं... 
इसमें असंभव दोष द्वोता है किसी स्थिर कारण को प्राप्त किये बिना कोई दूसरे रा री प पा 


नहीं करा सकता है| इसछिए विज्ञानवादी का मत सुसंगत नहीं है ॥३१॥ 





छश्ट आष्यदीपप्रकाशयुतप द . (अरपा७२ 


निन्दी सर शिकमिलीदमीक नदी जलकर फ दीडदी मदन सी नम कमल सिल्क नस न कि मी कीमत पक मलिक जड पीडिन न कर हनन कर कक पी पीक तर थम जी मील मत कलम ली नर की नी पी कम अल मल आन आजम ॥ ४ /ई शर्म स अल मा न चल पल मन क्र पक की 





अथ सवधानुपपत्यधिकरणम्‌ ॥|७।। 


ै/ सवथानपपत्तेश्व शरा।रेर पक | 
 अथ शत्यवादिनो माध्यमिकस्य मत सथुक्तिमूल नवेति 
संशये सद्यक्तिमूलमिति पूवेः पश्चः | तथा हि-उत्तममध्यमाधिकारि 


भेदेन तत्तदर्थानां विज्ञानस्पतानुमेयलप्रत्यक्षवादिक बोध्यम्‌ 
तदपि च क्षणिकतयातिदिष्टम । वस्तुतस्तु शन्यमेव त्वमित्येव 


सौगतो5भिप्रायः । सवस्य पदाथेजातस्यथ सत्तमसर्ल सदसद्रपत्तमनु- 
भयरूपत्व॑ वेति विवेचनीयम्‌ । तत्र नाद्यः पक्षः क्षेमतां लभते 


बाधितत्वात्‌ । न द्वितीयोस्तीत्येवोपलम्यमानलात्‌ । न तृतीय 
बाह्याथवादिनोयोंगाचारस्थ च मतं व्युदर्य माध्यमिकमर्त निरसितुमुपत्रमते 
अथ शुन्यवादिनोमाध्यथिकस्पेत्यादि योय॑ भगवतोबुद्धस्य चरमशिष्योमाध्यमिकस्तदीयं 


मत सयुक्तियुक्त नवेति संशय! । सयुक्तिकमेवेति पूर्वपक्षस्तस्पायमभिग्रायः । यद्यपि 
इसके अनन्तर माध्यमिक का मत सद्‌ युक्तिमूछक है अथवा नहीं एसा संशय होता. 
है | तदनन्तर पूर्वपक्षवादी कद्दते हैं कि सदयुक्ति मूमक ही है | अब पृर्वपक्ष का 
उत्पादन करते हैं तथाहि उत्तम मध्यमाधम तीन प्रकार के अधिकारी मेद से सुगत प्रतिपादित 
विज्ञान रूप प्रत्यक्ष अनुमेयादिक है ऐसा समझना | वद्द सब क्षणिक रूप से कह्दा गया है 
वस्तुतस्तु शून्यता ही सुगत मत सिद्ध है ऐसा कहा है “मिन्नापि देशना भिन्‍ना गून्यताद्य- 
: हक्षणेति” माध्यमिक कहते हैं कि पदार्थमात्र सत्‌ है वा असत्‌ वा सदसत है अथवा भ॒तु- 
... मयरूप है ऐसा विवेचन करना चाहिए । इसमें प्रथम पक्ष ठीक नहीं है क्‍योंकि पदार्थ 
.. का सहूपत्व प्रमाण वांचित है | द्वितीय पक्ष भी ठीक नहीं क्योंकि सत्‌ रूपसे प्रंतीयमान 
होता है असत्‌ रूप होता तो नजादि पदजन्य प्रतीतिका विषय होता | नवा तृतीय पक्ष 
. भी ठीक है क्योंकि इसमें तो परस्पर विरोध है अर्थात जो सत्‌ द्वोगा वह असत्‌ नहीं . 
.. द्ोगा और जो असत होगा वह तो सत्‌ नहीं होगा सत्तव असत्व परस्पर विरुद्ध है 
तम्‌ “परस्पर विरोधे ह्वि न प्रकारान्तरस्थिति: | नैकतापि 'विरुद्धानामुक्तिमात्र विरोधतः!! 


'में एक. काछ -में सत्त अस्त को नहीं रहने से विरोध दे | 

































अन्पतू२३१२). आनंन्दभाष्यम्‌ 


४०७४४ शक कस कक महल जल लक. बह कि मा कि मई महक कक की कम आज पट अर नी- मशीन कक का मी सी सी रत पी पीर भी शी सन भी न न 


... करते हैं वद्द किसी प्रमाण से सिद्ध करते है अथवा प्रमाण व्यतिरिक्त 
.... थर्थात्‌ प्रमाण के विना ही सिद्ध करते हैं १ इसमें प्रथमपक्ष ठीक नहीं है क्योंकि प्रमेय हम 
। हि की तरह सभी प्रमाण को ,तुच्छ होने से ताइश प्रमाण में सर्वेशून्यता व्यवस्थापन करने का... 


. परस्परपिरोधात्‌। नापि तुरौयोउसम्मवात्‌ व्याहतत्वाच्च । तस्मा 


च्छन्यमेव तत्वमिति मत युक्रतम । 


इति प्राप्तेडमिधीयते- सर्वथानपपत्तेश्वेति । सर्वेप्रकारेण 


सर्वेशन्यलरूप तुच्छल॑ नोपपयते । किन्तु प्रमाणप्रमेयादिपदार्थास्स 
ततमुपलम्यमानास्सन्त्येव । अयमभिप्रायः । शून्यवादिना सर्वस्य 


गन्यत्व॑ व्यवस्थाप्यते । तत्केनचित्ममाणेन तदतिर्किन वा १. 
तत्र नायः | कृत्सनानां प्रमाणानां तन्‍्मते तुच्छलात्तेषां वस्तुव्य- 


चस्थापनासामर्थ्यात्‌ । नान्तिमः । प्रमाणातिख्तिन व्यवस्थाप्यमाने 


सुगतवचन शृत्वास्वस्ववुदृध्यनुसारेण तत्तन्मतमेव बाह्याथवादज्ञानवाद एव श्रेयानिति 
निद्चिचतवन्तः परन्तु सबेतत्वरूपाशून्यतेव सुगताचुमोदितेति माध्यमिक! ! युक्‍त्या 


सत्वपक्षस्थोभयपक्षस्थानुभयपक्षर्थ निराकरणात्तदेवतत्वमिति तस्मात्‌ स एवं पश्च॑ः 


यदि कदाचित्‌ इन दोनों को एकाचिकरण वृत्तिता हो तो विरोध ही क्‍या द्वोगां यतः. सद्दा- 


नवस्थान का नाम द्वी त्तो विरोध होता है यदि सहावस्थान द्वो जावे तव तो उंन दोनों 
में विरोध न होकर के घटत्व प्रथिव्ीत्ववत्‌ अविरोध होगा नतु गोत्व अश्वत्वयत्‌ विरोध 


होगा । इसलिए ठृतीय पक्ष सत्‌ असत्‌ रूप ठीक नहीं हैं | नवा अनुभय रूपत्व छक्षण . 
: चतुर्थ पक्ष ठीक है क्योंकि असंभव तथा व्याधात रूप दोष द्वोगा अर्थात्‌ न सद्रप है नया. 


असन्‌ रूप यह्व है भी ठीक नहीं क्‍यों जो सत्‌ रूप नहीं होगा वह अवश्य असत्‌ होगा 
और जो भसत्‌ रूप नहीं होगा वह्द अवश्य सत्‌ होगा। तदुक्त “यथायथार्थाश्चिन्त्यन्ते विशी- 


: यन्‍्ते तथा तथा । यदेतत्स्वयमर्थेम्योरोचते तत्र के वयभिति!! अतः झन्यता ही तस्व है कोई... 
भी पदार्थ विचार को सहन नहीं करता है इति पृवेपक्षाशय: । क्‍ हक 

... इस पूवपक्ष के उत्तर में कहते हैं “सर्वथानुपपत्तेश्चेति” सभी प्रकारों से. स्बेशन्यता का 
: रूप तुच्छत्व पदार्थ में उपपन्‍न नहीं होता है | किन्तु प्रमाण प्रमेयादि सकह पदार्थ सदूप 

. हैं। भर्थात्‌ कहने का अभिप्राय यह है कि शून्यवादी जो सब पदार्थ में शून्‍्यता को स्थिर 





- से स्थिर करते हैं 















































कर ७२० "।!।  सआध्यदीपप्रकाशयुतम॒ 2 (अरेपा०२ 
गगनकुसुमायिते वस्तुनि प्रेक्षावत्पवृत्त्यनुपपत्तेः | न च शन्यव्यवस्था 


पकस्य प्रमाणस्य स्तमभ्युपेयत इति साम्प्रतम। प्रतिज्ञाविरेधाद 
व्याघाताच्च । नास्ति चेन्‍न शन्यलसंस्थितिजेगति | अपि चाबाल- 
गोपालमनुभूयमानस्य. महीमहीधरमहाणेवादि 
... तस्य जगतः केन झून्यलममिधीयेते शृन्यवादिनः । यश्च 
गून्यलमपि प्रतिजानाति प्रुपति च खयमि 
तिमपि नावधारयति । किज्चेतस्मिन्दशने दशनस्थानादिपदानां 
स्थाने पश्यनातिष्ठनेत्यादिशब्दानां प्रयोगो5प्यशुद्ध एव । तस्मादिदं 
मतं स्वेथानुपपननमिति सिद्धम्‌ ॥३२॥ 
इति श्रीआनन्दभाष्ये सवेयानुपपत््यधिकरणम्‌ ॥७॥ 
श्रेयानिति बदति तन्‍न मनोरमम शून्यता साधकप्रमाणस्य शृल्यत्वेड्साधकल्वातू... 
सत्यत्वे सिद्धान्तविरोधादित्यादिवि विरोधदशनायाह इति प्राप्तेडमिघीयते इत्यादि ॥१र॥ हि 
इति जगद्गुरु थ्रीरामानन्दाचार्य श्रीरामप्रपन्‍नचाये यो'नद्व प्रणीते 

























सये 





थानुपपत्त्यघिकरणम ॥५॥ । 
न्तिम पक्ष भी ठीक नहीं है | प्रमाणातिरिक्त से व्यवस्थाप्यमान गान- 
कुसुमायमान पदांथे में प्रेक्षावान्‌ की प्रवृत्ति अनुपपन्न है | नहीं कद्टी कि शूत्यता का 
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अथ कस्मिन्नसम्भवाधिकरणम्‌ ||६॥। 


ैै नेकास्स २२) ३३ ' 
मुक्तकच्छसौगतसमयनिरासानन्तरं विवसनानामाहेतानां 
मतमपाक्रियते । तत्र जिनपत॑ सद॒क्तिमूलभाहो सिदसद्रक्तिक 
मिति संशये सद्युक्तिकमिति पूर्वः पक्षः | तथा हि जीवाजीवाखव 


संवरनिजेखन्धमोक्षाख़्याः सप्तपदार्था आहेतमतसिद्धाः । तत्र जीवः 
... बौद्धमतनिरासानन्तरं जेनमतं॑ निरसितुसुपक्रमते मुक्तकच्छसौगतेत्यादि 
एपा हि तेषां प्रक्रिय समयइच । एतन्मते सप्तपदार्थोा! त्रीवाजीवाख्रवर्संवरनिजर- 
बन्धमोक्षाः । संक्षेपेण द्विविधा एवं जीवाजीबौ तत्र ज्ञानलक्षणो जीवस्तदू भिन्‍नों 
जड़ोडजीव! । तयोरयमपरः प्रकारः जीवास्तिकायः पुदूगलास्तिकायः धमकायो- 
धर्मास्तिकाय आकासदइचेति । तत्र जीवास्तिकायस्त्रविध! बद्भोमुक्तोनित्यसिद्धइच । 
दृगलास्तिकायः पड्मेदमिननः । प्रथिव्यादीनि चत्वारिभूतानिस्थावरजड्भमं धर्मास्ति 
कायः प्रवृक्त्यानुमीयतेडघर्मास्तिकायइच स्थित्यानुमीयते । आकाशास्तिकायोद्िविधः 
 लोकाकाशोउलोकाकाशइच । तत्र साड्द्रीपाकाशोलोकाकाश! एतावत्प्रदेशे एवं लोकानां 
संभवः । ततो वहिराकाशो5्लोकाकाशस्तत्र धर्मास्तिकायादीनामभावात्‌ । आंख़वा* 
दीनां स्वरूपन्तु इत्थम्‌ तत्रास्रवसंवरनिजरास्त्रयः पदार्था! प्रवृत्तिलशक्षणा! सा च* 
मुक्तकच्छ बौद्ध के मत का निरास करने के बांद दिंगम्वर जेनों के मत का निरास 
कहने के किए उपक्रक करते हैं | तत्र जैनों का जो मत है वह सद्‌ युक्तिमूछक है अथवा 
.. युक्तिमूढक नहीं है ऐसा संशय होता है | तदनन्तर पूर्वपक्षवादी कहते हैं कि यह मत... 
समीचीन थुक्तिमूछक है, तथाहि जनमत में जीव अजीव भाश्रव संवर निजर बन्ध तथा मोक्षये..... 
सात पदार्थ हैं | उसमें शरीराकारपरिमाणक ज्ञानदरीन छक्षण जीव है | भोग्य की को भजीव 
.. कहते हैं| शब्दादिक विषयों में इंन्द्रिय प्रवृत्ति को आद्रव कहते हैं इन्द्रियों के! विषय के क्‍ ह 
प्रति प्रवृत्ति को रोके उसको संवरक कद्दते हैं | यम नियमांदिक केंषाय विनाश कर्म को 
..._ थथा छठ भ्रट्टम केशलुंचन तप्तशिक्ाषिरोहंण परिषद सदन को निजर कहते हैं। बन्च शब्द से . 
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कार्यपरिमाणकश्चेतनः। अजीवो भोग्यवर्गं: । विषयेष्विद्धियप्रशृत्ति 


गखवः । संवृणोतीखियधावनमिति संवरी यमनियमादिः । निजेर 
स्तपस्तप्शिलारोहणा दिरूपम । बन्धपदेन तद्धेतुभूत कर्मोच्यते। 


_मोक्षः कर्माच्छित्या सततो्ेगमनम । एवमणुव्यतिरिक्तिदव्याणापर्ति 


कायपदेन ग्रहणम । तेषां घ पञ्नभेदाः । जीवधर्माधमेपुदूगलाका 
शास्तिकाया इत्येतेषामवान्तरानन्तभेदा आहेतदशने प्रदशिताः। तेषां 


प्रवृत्ति हिंविधा सम्यद्मिथ्या च.। तत्र मिथ्याप्रवृत्तिराखः सम्यकु॒प्रवृत्ती संवरनि- 


जरो । आख्रावयति पुरुष विषयेष्वितीन्द्रियप्रवृत्तिरास्चवः | इन्द्रियद्वारा पौरुषं 


ज्योतिर्विषयान्‌ स्पृश्त्‌ रूपादिज्ञानाकारेण परिणमते । अन्येतु कर्माण्याखवमाहुः । 


तानि कर्तारमभिव्याप्यस्रवन्ति कर्तारमनुगच्छतीत्यासत्रवः | सेयंमनथकारणत्वान्मि 
ध्या प्रवत्तिरिति | संवरनिजेरोा च सम्यक प्रवृत्ती । तत्र शमदमादिलक्षणा प्रवृत्ति: 
संवर। । सा चास्रवस्नोत्सोद्ारं वृणोति तस्मात्संवरा इत्युर्यते । अनांदिभवसब्चि 


तकमेविनाशस्त्रिविधं तप एवं निजरः ।स च॒ सुखाद्य॒पभोगेन पुण्यापुण्य॑े जरयति _ 


ततो निजरः । बन्धोडष्टप्रकारक॑ कमतस्यावान्तरोदिविधोभवति घाति अधांति च | 
तत्राध ज्ञानावरणीप्रदशनावरणीयमोहनीयान्तरायभेदाचचतुविधम्‌ | अधाति कमोण्यपि 


 चत्वारि -वेदनीयनामिकगोत्रिकायुष्कभेदात्‌ । तत्र सम्यगू ज्ञान मोक्षसाधनं मोक्ष 


साधन न भवति तावम्मात्रस्य तथात्वे5ति प्रसड्रादिति ज्ञानविषयेयों ज्ञानावरणीयं 
कमकथ्यते (एतन्मते सम्यग्‌ ज्ञानदशनचारित्र्याणामेवमोक्षसाधकत्वादिति | जेनमत 


बन्च का कारणीभूत कर्म कद्दछयता है| कम का उच्छेद हो जाने पर सतत ऊष्वेगमन को . 
अथवा सिद्ध शिव्यरोहण को मोक्ष कहते हैं | एवं पंरमाणु ब्यतिरिक्त द्रब्य को अस्तिकाय 


शब्द - से ग्रहण होता है | इन अस्तिकायों का पाँच भेद है | जीवास्तिकाय घर्मास्तिकाय 


... अ्र्मास्तिकाय पुग्दढास्तिकाय और आकाशास्तिकाय | इन सबका भेद प्रभेद अनेक द्वोते हैं . 
_- जिनका  जेन शास्त्र में विस्तार किया गया है दण्डक संग्रहणी कमग्रन्य भगवती सूत्र विगेरे 
आम 0 ४५ आंगमों में | सप्तभद्ठी न्याय से इन सब पंदाथे को व्यवस्थित करते हैँ [४ पस्यादस्ति के 

गम जम घट:” [स्वदेश स्वकाढ स्वस्वरूप से घट है| 'स्यान्नास्तिघट:” [परदेश परकाछ पर स्वरूप 


नदी है |] “स्थादंस्ति के ज्ास्ति च! . [स्वदेशकांछ भाव से है भी तथा पर रूप से 


॥8, ६ २.४५ 





मिव नहीं भी है ।] युगवत्‌ वृत्तित्ता को लेकर के कह्ते हैं “स्पादवक्तव्य:” समुच्चय हि 
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स्वेषां सप्तमड़रीन्यायेन व्यवस्थितिः क्रियते । स्यादस्ति स्यान्नास्ति, 
स्यादस्ति व नास्ति व, स्थादवक्तव्य स्थादस्ति चावकृव्यम स्या 
न्नास्ति चावक्तव्यं स्थादस्ति नास्ति चावक्‍्तव्यमिति तत्खरूपम । 
एकस्येव पदायथस्य कथबिदवस्थाभेदेन देशादिभेदेन चस्॑ तस्येव 
च प्रकारान्तरेणासलम्‌ | एवमेव सर्वत्रानेकान्त्येन पर्यवस्थानमिति । 
अन्रोच्यते-नेकस्मिन्नसम्मवादिति । न युक्तो5नेकान्तवादो 
जेनानामिति । कुतः ? एकस्मिन्‌ वस्तुनि नित्यलानित्यलसचा 
दशनाभ्यासान्रमोक्ष इति ज्ञान दशनावरणीयम्‌ कमे | बहुषु विप्रतिषिद्धेतीथकर रुप 
दशितेषु मोक्षमार्गेषु विशेषानवधारण मोहनीयं कर्मामोक्षपथिकानां विप्नजनकं ज्ञान- 
मनन्‍्तराय कम । एतानि मोक्षविघातकत्वाद्धाति कमोणीति कथ्यन्ते । अघाति 
कर्माणि चत्वारि तानीमानि-वेदनीयगोत्रिकनामिकायुष्कभेदात । तत्र शुक्लपुद्गलविपाक 
कारण कमवेदनीयम्‌ तद्विबन्धोपिनिश्रेयसनिःश्रेयसविरोधि न भवति तल्यज्ञानस्था 
विघातकलवादिति । शुक्लपुद्गलारंभकवेदनीयकर्मालुगु्णं कर्मानामिकं कम तत्‌ 
शुक्लपुद्गलस्याद्यावस्थां कललादिमारभते । गोत्रिकमव्याकृत ततोप्याद्य शक्तिरूपेणा 
वस्थितम्‌ । आयुष्क॑ तु आयुषोजनक कर्म । तानीमानि शुक्लपुद्गलाश्रयत्वादधाति 
कर्माणीति । तदितं बन्धाजनकत्वात्‌ बन्धपदेन व्यपदिदियते । सिद्धशशिलाशिरोहणं 
मोक्ष/ । अन्योस्तृध्वंगमनशीलोहि जीवः धर्माध्मौस्तिकायेन वद्धस्तद्विमोक्षादूध्वे 
पक्ष में “स्थान्नास्तिचाकक्‍तब्य च स्यादस्ति च नास्तिचावक्‍्तव्य च” यह सप्तमज्नी का 
स्वरूप है | एक ही पदाथे में कर्थंचित्‌ अवस्था भेद से देशकाछभावादिं मेद से सत्व है । 
उसी में प्रकारान्‍न्त से असल भी है | इसी प्रकार सवत्र अनेकान्तवाद से स्वकीय मत का 
डपपादन करते हैं | क्‍ वश 
इसप्रकार का जो प्रइन उसका समाचान करते हैं “नेकस्मिन्नसमवादिति” जैनीयों..... 
.. का जो यद्द भनेकान्तवाद है वह युक्त नहीं है क्योंकि एक वस्तु में नित्यत्व अनित्यत सत्व 
... असत्व वक्‍तव्यत्व अवक्‍्तव्यत्वादिक परस्पर विरुद्ध घर्मों का समावेश असंभव है गोत्व महिषत्व 
... की तरह सभी पदार्थों में विरुद्धवर्माक्रान्तत्व नहीं द्ो सकता है | क्योंकि जो यह विरुद्ध 
....  घममं है वह योगपद्य से रहता है अथवा अवस्था भेंद से रहता है १ इसमें प्रथम पक्ष ठीक 
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आशा, ता 


सत्तवक्‍्तव्यत्तावक्तव्यचादी नां परस्परविरुद्धानां धर्माणामसम्मवात्‌। 
न हि समेषां पदार्थानां विरुद्धधर्माऋान्तत्व सम्भवति । तद्धि यौग- 
प्चेन देशकालावस्था भेदेन वा ? आयदेः्सम्मवात्‌ । द्वितीये सिद्ध 
साधनात । नित्यपदार्थानाब प्रकारदयेनापि नानेकान्त्यम । तस्मा 
दसड्तमयुक्तञ्च जेनदशीनम ॥३३॥ 


ै। एवं चात्माकात्स्यम्‌ २।२॥३४० 


यथेषां मते विरुद्धधर्मावस्थानमेकस्मिन्‌ वस्तुनि न सम्मवति। 
ग््छत्येवेति मोक्षः । ते इसमे जीवादयः पदार्थाः अवान्तरभेदप्रभेदें! शास्त्र समु- 
पदिष्टः सर्वत्र सप्तमड़ों हि भवति स्थादरित स्थान्नास्ति स्यादस्ति च नास्ति च 
स्यादवक्‍तव्यःः स्थादस्तिचावक्तव्यइच स्थान्नास्तिचावक्‍्तठ्यइच स्थादस्तिच नास्ति 
चावक्तव्यदचेति । एयमेकवस्तुनि नानाध्र्मावसथान दशयति जेनः | तन्मतखण्डनाय 
हा प्राह नकस्मिन्नसभवादिति ||३३॥ 
आम . यथा परस्परविरुद्धधर्माक्रान्त्॑ दोषोजिनमते तथैव जीनस्थाव्यापकत्वमपि 
दे दोषो भवतीति दशयितुसुपक्रमते यथाचेषांमते इत्यादि । एवन्‍्मते जीवस्य परिमाणः 
शरीरपरिमित इति नियमः | ततदच कमेवशाद्‌ यदामनुष्यशरीरं परित्यज्यज़ीवो 
हस्तिशरीरेगच्छन्‌ समस्तशरीरं न व्यान्पुयात्‌ एवं हस्तिशरीर॑ परित्यज़्यमशकशण रीरं 
नहीं है क्‍योंकि असंभव होने से एक अधिकरण में एककाढछ में विरुद्धधम द्य का समावेश 
... अनुभव बाघित है। द्वितीय पक्ष भी ठीक नहीं है क्‍योंकि इसमें तो सिद्ध साधन दोष होता 
... है जो पदायथे सिद्ध है उसका पुनः सिद्ध करना पिश्टपेषणव्‌ निरर्षक है। और नित्य जो 


.. पदाये है उसमें दोनों ही प्रकार से अनेकान्त नहीं घटता है| इसहिए जैनामिमत अनेकान्त 














.... जिस तरह जनमत में बिरुद्ध धर्मों का भवस्थान एक वस्तु में नहीं द्वोता है इसी. 
... रद भात्मा में कृत्सता का भी असंभव होता है | इस मत में जीव को शरीर परिमाणक _ 
..... मानते हैं तो कर्म के वह से मनुष्य जीव को मशकादि क्षुद्रजन्तु शरीर में पपूण रूपसे प्रवेश... 
. ने हो जाता है । अव्पशरीर परिभाणक मशक जीव को गजादिबुदतू शरीर में... 





























.. ठीक नहीं है. क्‍योंकि जीवात्मा के 





अ०६सू०२५] आनन्द्भाष्यमू ७२५ 


एवमात्मनः कास्स्य्येस्थाप्यसम्भवः । आत्मनो देहपरिमाणत्वे कर्म 


वशान्मनुष्यात्मनो मशकादिश्लुद्रजन्तुशरीरे कृत्स्नस्थ प्रवेशानप 
पत्तेः। अव्पशरीरकमशकायात्मनश्व गजादिबृहच्छरी रे कार्त्स्न 
नावस्थानानुपपत्तेश्वासड्रतमाहेतमतम ॥३४॥ 


॥ न च॒ पर्य्यायादप्यविरोधो 
विकारादिभ्य: २।२।३ ५ ४३४ 


न॒चेवे पर्यायपदवाच्यसंकोचविकाशा श्रयतयात्मनो धस्था 
भेदाड़ीकारेणापि विरोधपरिहारः । आत्मनः संकोचविकाशधर्मवत्तवे 
प्रापो न सम्पूणरूपेण व्याप्तः स्पात्‌ | तदाहुजगदगुरवः श्रीअनुभवानन्दाचार्याः 
स्थूलदेहसपहाय.. सक्ष्मछेहोपपादनकाले सकलस्थावकाशाभाषात्‌ स्वरूपद्ौधिल्य 
प्रसहगाद्वेय एव सवंधा जीवमध्यमपरिमाणवादः । नन्ु सक़कोचविकाशावद्भीकृत्य 
स्थूलब्॒क््मजीवानां क्रमात्‌ू. ख्ष्मस्थूलदेहप्रवेशस्योपपन्नत्वेन समीचीन एवं जीवमध्य 
मपरिमाणवाद इति चेन्न तथात्वे जीवानां सावयबत्वेनानित्यत्वापत्ते:”' (श्रौताथसग्रह।) 
तस्मात्‌ जिनमते न समीचीनमिति भावः ॥३४॥ ह 
संपूण' रूप से अवस्थान अनुपपन्न द्वो जायगा | इसलिए आहतमत सरंजस नहीं है। 
नहीं कहोकि जीव तो अनन्त अबयव बाछ्ा है उसका अवयब संकोच विकाशशीछ है तो 
वृह॒तू शरीर गमन समय में विकशित हो जाता है और क्षुद्रशरीर गमन के समय में कर्म- 
वशात्‌ संकुचित हो जाता है इसकिए पूर्वोक्त दोष नहीं होता है ऐसा कद्दना ठीक नहीं है... 
क्योंकि यदि ऐसा मानो तब तो संकोच विकाशशीछ चमडे के समान जीव में अनित्यत्व श 








हो जायगा । भगर इष्टापत्ति कहें तब तो मोक्षबन्ध में गैयघिकरण्य दो जायगा सावयव... 
 घठादि के समान जोव में अनित्यत्व अनिवार्य दो जायगा | इस विषय की विशेष चचा मैने. 
श्रौतार्थसंग्रद्द प्रकाश में की है अतः विशेषार्थी वहीं देखें ॥३४॥। 88 


. पर्याय पद वाच्य जो संक्रोच विकाश उसके आश्रय रूपसे जीव के अवस्था भेद 
को मानने पर भी द्रव्यरूप से नित्य- द्ोने से विरोध का परिद्वार होगा, ऐसा कद्दना 





_संक्रोच विकाश धघर्मक होने से उसमें विकारित्वादि दोष 


उर्दू आंष्यदीपप्रकाशयुतप्र [अ०२पा३ 


तत्र॒विकासरिवादिदौपप्रसड्ञ़त । विकास्तविसत्यनित्यत्वापत्त्या 
तद बन्धमोक्षाभ्युपगमस्यथ वाधात्‌ ॥३५। 


38 अन्त्यावास्थतश्चाभय- 
नित्यवादावशीषः २।२॥३६ 


अन्त्य मोक्षावस्थस्यात्मनो यत्यस्माणं तस्वेव स्वाभाविकस्य 
नित्यस्य परिमाणस्य बद्धमोक्षावस्थायामप्यवस्थित्यात्मतत्पस्मिणयो - 
रुमयोरुमयावस्थायामपि नित्यवादविशेषान्न्यूनाधिकमावानुपपत्ते 
नॉत्मनः शरौरपरिमाणकलम॒ुपप्थते । तस्मादसमझसमेव विवसन 
दशनम्‌ ॥३६॥ 











इति श्रीआनन्दभाष्ये असंभवाधिकरणम ॥६॥| 
अथ पत्यविकरणम ॥|७॥| 


॥ पत्यरसामझत्यात २।२।३७ ७४ 


पूर्वा धिकरणे गैदिकाचारविधुराणां लुश्वितकेशानां दिगम्बराणां 
. इतः पूवाधिकरणे बेदगप्रामाण्यानभ्युपगन्तृर्णा सुगतजिनानां मतमपराकृतम । 
चर्मवत्‌ हो जायगा | और विकारी होगा तो अवश्य अनित्य होगा तब वन्च मेक्षाम्युपगम 
बाधित हो जायगा | भर्थात्‌ स्ववादी संमत जीव की वन्ध मोक्ष व्यवस्था नहीं दो पायेगी ३५७ 
मोक्ष कालिकि आत्मा का जो अन्तिम परिमाण है वह स्वाभाविक नित्य है ताद्श 
.. प्रिमाण को ही बन्ध मोक्षावस्था में भी अवस्थित होने से भात्मा तथा उसका जो परिमाण 
. उनदोनों को उभयावस्था में नित्य होने से समानता है, तब न्यूनाधिकमाव अनुपपन्न है | 
अत; भात्मा में शरीर परिमाणकत्व नहीं होता है.। अतः जेन दशेन असंगत है ॥३६। 
. इति जागदगुरु भ्रीरामानन्दाचाये स्वामी श्रीरामेश्वरानन्दाचाय प्रणीते 
- श्री आनन्दभाष्य प्रकाशे असंभवाधिकरणम ॥६। 





रे कर | अत ४. श हे ः< आओ इससे प्‌ अधिकरण में गैदिकराचार रहित लचित केशक दिगंबर जेनादिक कै मत 
 ' कं कं नेराकरण किया गया | उसीतरद्द गैदिक भाचार रहित शोबों का मत भी बुद्धिस्थ... 
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मतमपाकृतम। तदद्वदिकाचारुहितानां रैवानां मते मतिस्थमायातींति 
तन्निरस्यते । तत्न केवलाधिष्ठात्रीखवरकारणवादिनां कापालकालामुख- 
पाशुपतानां रैवानामन्येषाज्च नौयायिकादीनां मतस्य सामस्जस्यमा- 
होखिननेति संशये सामझस्यमिति पूर्वेपक्षः । 
तथाहि-पशुपाशविषोश्षणाथे कापालिकी पाशुपती च दीक्षा 
वश ग्राह्मा । तत्र निमित्तोपादानयोभदों निमित्तकारणज्च पश्ञु 
पृतिः । मुद्रिकाषट्कधारणादिकमेव मोक्षलापनम । तथा चोकत॑ 
जैवागमे- 
कृष्ठिका रुचकज्चीव कुण्डलब शिखामणिः |... 
भस्म यक्ञोपवीत च॑ मुद्राषट्कम्प्रचक्षते ॥.. 
मुद्रिकापट्कतलत्ञः . पस्मुद्राविशारः ॥ 
भगासनस्थमात्मानं ध्यात्रा निवोणमच्छति ॥ 
कापालिकप्रमुंखा! दोवा अतिवेदविरुद्धा एवं ते च परमेश्वरमभिन्नोपादाने जश॑- 
त्कारणत्व॑ नाभ्युपयन्ति किन्तु केवल कुलालादिवत्‌ कतृकारणमेव ब्रवते । अतस्तदी 
यमपरि मतं निराकतुसुपक्रमते पूर्वाधिकणेगैदिकाचारेत्यादि काप्रलिकादीनां मतं सयुक्तिक 
नवेति संशयः । सयुक्तिकमेवेति पूर्वेपक्षः! | कर्थ तस्य सयुक्तिकत्वमिति भगवद्धाष्य 
फारप्रद्शितक्रमेणेव ज्ञातव्यम । उत्तरमपत्युरसामञ्जस्यादिति यथा घटादिकायें जन 
दोता है. इसलिए शैव मत का भी निराकरण करते हैं उसमें केवछ परमेश्वर कों अधिष्ठा 
तृवादी जो कापाढिक कारुमुख पाशपत और हीवों का तथा तदन्य नैयायिक विगेरे हैं 


उन छोगों का जो मत है वह समज्जस युक्‍क्तति युक्त है अथवा नहीं है एसा शंशय क्‍ के 


. द्वोता है । तदनन्तर पूर्वपक्षवादी कद्दते हैं कि उक्तमत सयुक्तिक द्वी है | तथाहि पशु अर्थात्‌: 
जीव उसका जो पाश संसार वन्धचन तादश बन्चन का विमेक्षण के छिए कापाहिकी पाश्ुपति दीक्षा... 
का प्रहण अकय करना चाहिए | इनके मतमें संसार के प्रति निर्मित्तकारण तथा उपादान 
. कारण इन दोनों में भेद है नतु अमेद मानते हैं, यहाँ निमित्तकारण कर्त्ता पशुपति 
भगवान्‌ पंरमेखर हैं | |. 

.... छः प्रकार के मुद्रा का घारण द्वी मोक्ष का साधन है| इसी तरह शैवागम में कहा 
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एवं गणकारिकायाग्‌- 
...लामामला उपायाश्व देशावस्थाविशुद्धयः । 
दीक्षाकाखिलान्यष्टी पम्चकास्रीणि वृत्तयः | इति । 
धर्मार्थादिसाधकव्यापारस्थ विधेदविध्यमू । प्रधानभूत्ल॑ 
गुणभूततवब्च। तत्र प्रधानभूता साक्षाद्धम हेतुश्वर्या । साईपि छिविधा।._ 
व्तरूपा द्वारूपा च। तद॒क्तं नकुलीशेन भस्मस्नानशय्योपहार 
जपप्रदक्षिणानि बतम्‌ 'भस्मना त्रिपव्ण स्नायीतेत्यादिकम | क्राथ... 
नस्यन्दनमन्दनभड्भारणावितत्करणावितद्भाषणानि द्वाराणि | स्पष्टमे 
तत्तन्त्रे । एवं कालामुखागमेकपालपात्रमोजनशवभस्मस्नानतत्पाश 
नलगुट्धारणसुराकुम्मस्थापनानि कुम्मे देवारधनानि चाभीष्टफलो 
पलम्मकानि । एवज्च कापालिकादिदशनानां सामञस्यम्‌ । 
इति प्राप्तेटमिधी यते-पत्युरसामञ्जस्यादिति । पूर्वाधिकरण 
सत्रास्नेत्यनुवतेते । पत्युः परमेखरस्थ केवलमधिष्ठातृतया कारणलं 


ये उपादानकारणं कपालम चेतनमचेतनकायस्पनिमित्तकारणं चेतन कुलालः 
तथंव जगत्कायें जनयितड्ये उपादान॑ किमपि अचेतनमेव परमेद्वरस्तु चेतनत्वात्सवं 
ज्ञत्वात्‌ सवनियामकत्वात्‌ कुलालवन्निमित्तमाअ॑ भवति तस्येवोपादानत्वेशिस्वीकृते 
हैं। [ययोपवीत को मोक्ष साध्रन का कथन से सिद्ध होता है कि द्विंजाति को ही मोक्षा- 
घिकारी माना गया है। शूद्ध को नहीं जबकि मोक्षाघिकार मानव मात्र को है ] छः मुद्रातत्व 
को जाननेवाछा परमुद्रा का विशारद भगासनस्थ अपने को जान करके मोक्ष को प्राप्त 
रता है | इसी तरह गणकारिका में भी कहा है 'छामामला' इत्यादि। घर्माथ साघथक विधि वाक्य 
का दो मेद होता है | एक प्रधानभूत द्वितीय गुणभूत । उसमें साक्षाद्धन के कारणचर्या को... 
प्रधान कहते हैं | वह्द भी दो प्रकार का है व्रत रूप तथा द्वार॒भूत है | ऐसा नकुढीश ने भी कहा... 
... है, भर्मस्नानशय्योपद्वार जप प्रदक्षिणा, इसको व्रत कहते हैं । काथन स्यन्दन मन्दन अगारणादि 
.... का ये सब विषय तन्त्र में स्पष्ट रूप से कद्दा है | इसी तरह काछामुख के आगम में कहा 
. है “कपाछपात्र में भोजन” इत्यादि देवाराचनपर्यन्त कमे स्वाभीष्ठ फछु़पद होता है | इस तरदद है 
.. कापाडिक विगेरे का. जो मत है वह समड्जस है | 
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नोपपद्यते । अतो निमित्तकारणलमेवेखवसप्येति वदतां मतस्या 
सामज्जस्यम्‌ । तदेक्षत बहुस्याम्प्रजायेय' (छा.६॥२।३) तदात्मानं 
स्वयमकुरुत' (है०३।७) 'सच्त्यचामवत' (तै.२।६)तमेव विदित्वा 
तिम्ृत्युमेति नान्‍्यः पन्थाविद्यते्यनाय! (पु०सू०) इत्यादिश्रतय 
इटैकस्रौव परमपुरुषस्य जगद॒पादानले निमित्तलज्चाभिदधते । 
तस्गैव थे वेदनस्य मोक्षोपायलमपि दशैयन्ति । तस्माकेंदविरुद्ध 
प्रक्रियाश्रयणादनुष्टानायमिधानाबासामम्जस्यमेव कापालछिकपाशु 
पतादीनां मतस्येति ॥१७। 


॥३॥ सम्बन्धानपपत्तेश्च २।२।३ ८ ४॥ 


इतश्चासामज्जस्यम्‌ । असम्बद्धस्य प्रधानादेः प्रेयेत्वायोगा 
कार्यपि चेतन्य॑ समवेयात्‌ कारणगुणरथ कार्येसमानजातीयगुणारंभकत्वर्य नियमात्‌ । 
एवं क्रमेण पंत्यु! परमेशवरस्यथ केबल निमित्तकारणत्वमेवेति तन्न समण्जसम्‌ कुतः १ 
_ श्रुविविरोधात्‌ । तदैक्षत, तदात्मानं स्ववमकुरुत, यथोणनामिः सजते इत्पादिश्रुत्योभय 
कारणत्वस्यथ. विनिदेशात्‌ । इहच तदविरुद्धप्नतिपादनाननतदीयं॑ मर्त शोभनमिति । 
किज्चपरमेइवरज्ञानादेवमोक्षोभवतीति श्रुतिमर्यादा, इह च तदिरुद्धप्रतिपादनात्‌ समुपे- 
क्षणीया एडीते ॥३२७॥ 
प्रधानपुरुषाभ्यामतिरिक्त! परमेशवरः सम्बन्ध बिना प्रधानपुरुषयोरधिष्ठाता न 
एतादश पूवपक्ष के उत्तर में कद्दते हैं “'पत्युरसामज्जस्थादिति!! इस सूत्र में पूर्वा 
घिकरण सूत्र से नत्र पद का अनुक्तन किया जाता है | परमेश्वर केवक अधिष्ठाता रूपसे 





कारण नहीं हो सकते हैं | अतः परमेश्वर निमित्त कारणमात्र है ऐसा कहनेवाले का मर 
.. में असामज्जस्य है । “तदेक्षत” “तदात्मानं स्वयमकुरुत”” “तमेव विंदिलाति मृद्युमेतिश | 

... इत्यादि अनेक श्रुति वाक्य परम पुरुष में जगदुपादानत्व तथा निमित्तकारणता का मृतिपादन हा 
. करते हैं | तथा परमेश्वर के ज्ञान को ही मोक्षोपायता का प्रदर्शन करते हैं । तस्मात्‌ वेद... 


विरुद्ध प्रक्रिया का आश्रय करने से तथा वेद विरुद्ध अनुष्ठानादि का प्रतिपादन करने से 
. कापाहिकादि का मत असमज्जस है ||३७॥ हे 8 7 किस 
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दीखरेण कश्वित्सम्बन्धो वाच्यः। तत्र समवायसंयोगो न सम्मवतः । 
ईश्वसस्थ तन्मतेःशरीरतात्‌ । नापि सम्बन्धान्तरमनुपपत्तेः ॥३५८॥ 


॥॥ आधेष्टानानपपत्तेरच २।२।३९ १४४ 


सशरीराणां कुठालादीनामधिष्ठानवदशेनमवलरूम्ब्यानुमाना 


दीखस्स प्रधानाधिष्ठानखमुच्यते । नच पशुपतेनिमित्तभूतस्य 


स्थात । तत्र तावत्तयोः संयोगो न संभवति, सर्वो्षां निरवयवत्वाद्ब्यापकत्वाच्च । 
नापि समवाय सम्बन्ध! संभवति, आधाराधेयभावस्थ निरूपणात्‌ । नापि तादा- 
त्म्यम, परस्परंभिन्‍नलात्‌, नवा कालिक! नित्यातुयोगिककालिकसम्बन्धस्थानम्युप- 
गमात्‌ । इति प्रधानपुरुषयो! परमेदबरेण सम्बन्धाभावात्‌न परमेद्वरयोरघिष्ठाता 
संभवतीत्याशयेनाह सम्बन्धानुपपत्तेरिति अन्यत्सवं सुगममिति संक्षेप: ।|३८॥ 

रृष्टान्ते कुलालादिरधिष्ठाता सशरीरः परमेद्वरस्तु भवन्मतसिद्धः शरीररहित 





. इस वक्ष्यमाण सम्बन्धानुपपत्ति रूप हेतु से भी सिद्ध द्वोता है कि यद्द कापाछादिकों 


का मत समीचीन नहीं है। परमेश्यर के साथ सम्बन्धरद्धित जो प्रधानादिक पदाथे हैं, उनमें 


परमेश्वर से प्रेयेल्व नहीं हो सकता है, अतः ईरवर के साथ कोई सम्बन्ध अवश्य होना चाहिए। । 


उसमें समवांय संबन्ध तो हो नहीं सकता हैं, क्योंकि आश्रयाश्रयिभाव गुण गुण्पादिक में ही 
समवाय सम्बन्ध होता है तो प्रकृत में आश्रयाश्रित भाव न होने से समवाय अनुपपन्न है। 
नवा संयोग सम्बन्ध हो सकता है, क्योंकि इन के मत में परमेश्वर शरीर रहित हैं तो 


निरवयव में संयोग नहीं हो सकेगा । नवा अन्य कोई सम्बन्ध हो सकता है अनुपपत्ति होने 


. से। भर्थात्‌ काल्कि सम्बन्ध भी संभवित नहीं है, क्योंकि नित्यानुयोगिक काढ़िक काहिक 
. सम्बन्ध नहीं होता है। नवा तादात्म्य सम्बन्ध हो सकता है, +र्योकि अत्यन्त भेद में तादा- 


... मय सम्बन्ध नहीं होता है. “नीछोघट:” इत्यादिस्थढ में तादात्म्य द्वोता है नतु गवाइव में 


. तादात्मय द्वोता: है | तो प्रकृत में गवाइव के समान ईखर प्रधानादिक में भत्यन्तिक मेद 


. दोने से तादात्म्य सम्बन्ध नहीं हो सकता है | एतदतिरिक्त सम्बन्ध कोई उपढन्ध नहीं 





का / होता है | इसछिए पाशुपतादि शैवोंक्ा जो आगम है वद्द सवेथा असमञ्जस हे इति संक्षेप: ३८ 


शरीर विशिष्ट कुछाछादिक का द्वी भ्रषिष्ठानल होता है इस बात को देश करके 


.... अनुमान के द्वारा ईखर को प्रधानादिक का अधिष्ठानल कहते है । परन्तु निमित्त कारण... 








अ०७सू० ४० ] आनन्दभाष्यम ७३१ 


१0020 60% 42७0 अर 24 का दी व कक कं अब कक मय 3 मी की जमश शी शक मत ही शत कहती 


कुलालादिदृशन्तेन प्रधानाधिष्ठनलमुपप्थयते । कुलालस्य सश 
गैरताचदी यमतानुमितस्येखवस्थाशरीरवादु दृशान्तदार्शन्तिक- 
यो वरूप्यात्‌ ॥३९% 


॥४॥ करणवच्चेन्न भोगादिभ्यः २।२।० ० ४॥ 


.... भोकत॒ः क्षेत्रज्ञस्थाशरीरस्पेव करणकलेवरायधिष्ठानववदी खर 
स्याप्यशरीरस्य प्रधानाधिष्ठानलमुपपथत इति चेन्न, भोगादिश्यः । 
न जीवदृशन्तेनेश्वरस्थ प्रधानाधिशितित्रमुपपथते । जीव ड्व्‌ 


पशुपतावपि पुण्यपापफलभोगापत्तेः । अदृश्मोगापमेव करणकले 
इति कथमशरीर! प्रधानादिकमधिष्ठातास्याद्दष्टान्तदाष्टीन्तिकयोवपस्था दतो नत्वद 
भिमतपरमेद्वरस्याधिष्ठापकत्वमित्याशयेनाह. सशरीरार्णा कुछाछादीनामित्याद झुग 
ममन्यदिति ।॥|३९॥ 

नत्ु यथा स्॒भावतः शरीररहितोजीब! करणादिकर्माधितिष्ठति तथा शरीररहि 
तोपि पशुपति! प्रधानादिकमधिष्ठास्यति ततो न पूर्वोक्तदोष इति चेन्‍न भोगादि 
भ्योषर्थान्‌ जीवोहि करणकलेवरस्पाधिष्ठाता पापपुण्यफलोपभोगाय, भवति पशुपतेरपि 
रूप पश्चपति को कुछाढादि दृष्टान्त से प्रधान का भ्रधिष्ठायक नहीं हो सकता है क्‍योंकि 
भवदनुमित * पशुपति में सशरीरत्व नहीं है भौर कुछाक_तो सशरीर है अतः दृष्टान्त तथा. 








दाष्टान्तिक में विषमता है | इसकहिए अनुमान द्वारा प शुप्ति में निमित्त कारणत्व मात्र की ् 


. सिद्धि नहीं हो सकती है अत: पाशुपत मत समीचीन नहीं है ||३९॥ 


जिस तरह भोक्‍्ता जीव शरीरादि रद्वित दोकर के भी करणकलेवर को भधिष्ठित... रा रा 
करता है उसी तरह शरीर रहित पद्मुपति भी प्रधानादिक का अविष्ठाता बनेगा | ऐसा... 
कहना ठीक नहीं है क्‍योंकि “भोगादिम्यः” जीव के दृषटान्त से पशुपयि में प्रधानाधिष्ठितत्व.... 


नहीं दो सकता है यतः जीव की तरह पशुपति में झुभाशुभ कर्मफछ सुखादिक भोग की 


*.... भापत्ति हो ज़ायगी | जीव जो करण ग्राम का भचिष्ठाता होतां है वह फढ़ भोग के हिए ही |... 
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वराधिष्ठानं जीव व दीमतसिद्धेशस्स्थापि तथाल्वापत्तेनाधि 
षानलमपि परमेश्वसस्थेति ॥४०॥ 


१४ अन्तवत्त्वमसवंज्षता वा २२।४ ९ 


वा शब्दस्वार्थ पशुपतेः पुण्यपापरुपारृष्वशात्रधानाधिष्ठान 


लवखीका रे जीववदन्तवत्त्यं॑ सृशष्टिसंहारा्ास्यदलमसबेज्ञता व स्‍्या 


दित्यसमबजसमेवेदमतम । शैवागमे वेदाविरोधिनामपि कियतां 
: धर्माणामुपलब्धिरस्ति तथापि निमित्तोपादानभेदशवभस्मस्नानभ 
..._गख्थात्षध्यानादीनां वेदविरुद्धानां धर्माणां तदशैने वाहुल्याद 
सामञ्जस्य सिद्धम्‌॥४१॥ 
इति श्रीआनन्दभाष्ये पत्यधिकरणम्‌ ।|७॥ 
तथात्वस्वीकारे जीववत पशुपतेरपिफलभोवत्त्व प्रसड्गस्यात्तस्माननेद मत॑ समीचीनमि 
त्याशयेनाह भोक्तुः क्षेत्रज्ञस्येत्यादि अन्यत्सबं सुगभम्‌ ।।४०॥। ला 
यथा जीवोडरृश्प्रेरितः शरीरादिकमधितिष्ठति तथेव पशुपतेरपि स्वीकारे यथा... 
जीव उत्पादविनाशशाली, यथावा जीवो5सर्वन्नस्तथेन पशुपतिरपि, उत्पादविनाशशाली 
असर्वज्ञदइच स्यादिति नेदं मतं समीचीनभित्युपर्सहरन्‌ उपकरमते अन्तवत्वमित्यादि भाष्या- 
शयो5तिरोहिताथक एवेति संक्षेपो विशेषस्त्वन्यत्र द्रष्टडयः ||४१॥ हू 
... इति जगदुगुरु श्रीरामानन्दाचाय श्रीरामप्रपन्नाचाये योगीन्द्र प्रणीते न 
| श्रीआनन्दभाष्यदीपे पत्यधिकरणम्‌ |।७।। 
क्‍ . तो मवनन्‍्मत सिद्ध परमेखर में भी फछभोग प्रसज्ञ हो जायगा | अतः ग्रधानादि का अधिष्ठाता 
.  पशुपति नहीं दो सकते हैं ।|9०॥। क्‍ द 
.... सूत्र घटक वा शब्द च शब्द के अथे में है | यदि पुण्यपापढक्षण अदृष्ट के बसे 
 पशुपति को प्रधानादि का अधिष्ठानत्व मानें तब तो जीव के समान अन्तवत्व भर्थात्‌ सृष्टि... 
_ संहारास्पदत्व, उत्पादविनाशकत्व एवं असवज्ञत भी हो जायगा. इस प्रकार असञज्जस यह... 
.. मत है | और शैवागम में वेदविरोधी अनेक वस्तुओं की उपछब्धि होती है. तथा निमित्तो . 
...पादान में भेद शवभस्म स्नानादिक वेद विरुद्ध घ॒र्मा का तदीय दर्शन में वाहुल्य दोने से 
| जे असमज्जस यह दरीन है यह सिद्ध होता है ॥४१॥ का क्‍ 
। .._._ इति जगदूगुरु श्रोरामानन्दाचार्य स्वामी रामेश्वरानन्दाचार्य ग्रणीते 
श्रीआनन्दभाष्य प्रकाश पत्यघिकरणम्‌ |» 








#०८सू० ४२]  आंनन्द्भाष्यम क्‍ ७३ ३ 


. अथोप त्त्यसम्मवाधिकरणम ।|८॥। 


१३४ उत्पत्त्यसम्भवात्‌ २२।४२ ४/ 


एवं केवलाधिष्ठात्रीखवर्कारणवादस्य रौवविशेषस्य पाशुपत 
मतस्य श्रतिविरुद्धादसामजथ्जस्यमुक्तम । तन्निशकरणेन व पश्च 
गत्रप्रतिपाद्रगेष्णवमतं मतिस्थमापद्यते इति तत्र विचारः क्रियते। 
तत्र भागवतमतस्य सामज्जस्यमस्ति न वेत्याया विप्रपत्तिस्तदथे तद 
मिधायकपब्चरात्रतन्जस्य स्वथाप्रामाण्यमुतांशिकाप्रामाण्यमाहोस्ि 
त्कार्स््यन प्रामाण्यमेवेति संशयः | तदरथमपि केषाजिचित्पाब्चरा 
त्रिकाणां बचनानां जीवोत्पत्तौ तात्ययप्रस्तिनवेति च विषयः । 

तत्र पातश्रराजिकाणां केषाड्विदपि वेचनानां जीवोएपत्तौ 


तालयेस्यात्तहि तेषामसम्मवार्थामिधायक/वेनांशिकमप्रामाण्यमपि 
सर्वा शेन वेदविरुद्धानामंशतो वा बेदविरुद्वानां कपिलादीनां तन्हं प्रत्याज़्याय, 
पाश्चरात्रतन्त्रमपिवेदविरुद्धमिति तदपि निराकरणीयमिति अ्रमवतों अमनिरासाय. 
सत्रमुत्थापयितु धरपक्रमते एवं केवक्ताविष्ठात्रीववरेत्यादि “परमकारणात्परअक्नभूताद्वासुदेवात्स-... का 
.... इस तरद्द केवक अधिष्ठाता ईश्वर कारणवादी शैव विशिष पाशुपत मत को वेद विरुद्ध... 
होने से असमम्जस है ऐसा पूर्ण प्रकरण में कहा गया है। तादश शैव मत के निराकरण... ल्‍ 
करने से पड्चरात्र तन्त्र प्रतिपादित जो नैष्णय मत है वह भी बुद्धि विषयीकृत होता है।... 
इसछिए उसके विषय में विचार किया जाता है| उसमें मागवत मत समज्जस है अथवा न्‍ ] 
नहीं. इत्यादिक विग्नतिपत्ति द्वोती है [संशयोपस्थापक शब्द को विप्रतिपत्ति कहते हैं] इसके... 
हिए वैष्णवमत का प्रतिपादक पाञ्चरात्रतन्त्र में सर्वथा अप्रामाण्य है अयवा आंशिक भग्रामाण्य........ 
है अथवा संपूर्ण रूपसे प्रामाण्य है. ऐसा संशय होता है | तथा कोई कोई जो पाञ्चरात्रिक 2 
.. वचन है, उसका जीवोध्पत्ति में तात्पय है अथवा नहीं है ऐसा संशय द्वोता है| यदि कदा- 
... चित पाश्चरात्रिक वचन विशेष को जीवोत्पत्ति में तात्पये दो तब तो भसंभवित पदाये प्रति- 
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पञ्चरात्रस्थ दुर्वारं स्पात्तथासति तन्मूलकस्य वौष्णवमतस्याप्य 
सामझरस्यें सुतं सम्ापन्न स्थादेति मनसि निधाय पृवेपक्षयति 
अस्येव “परमकारणापखह्म भूताद्ासुदेवात्सडपषणो नामजीवोजायते 
सड्षेणालयुम्नसंज् मनोजायते तस्मादनिरुद्धसंज्ञोःहड्ारो जायते” 

. पिरम संहितायाग] हत्यादिप्रक्रियाप्रतिपादकवचर्सा जीवोत्पत्तौ 
तात्पयेमिति । 

...तत्र सिद्धान्तयति-उत्पत्त्यसम्मवादिति। नेषां पाज्चरात्रिकाणां 
बचनानां जीवोत्पत्ती तात्पयेम । कुतः ? जीवोतपत्तेरसम्मवस्तस्मा- 
दिति। जीवोतत्तिः श्रतिषु नोपलम्यछे । प्रत्युतश्रतयो जीव 
स्यानादित नित्यवज्चामनन्ति | न जायते ग्रियते वा विपश्चित'.._ 
पेणोनामनीबों जायते संकर्षणात्‌ प्रधुम्नसंज्ञ मनोजायते तस्मादनिरुद्धसंजो5हकारों .. 
जायते” हइत्यादिक पाश्चरात्रनिबन्धः | तस्य वासुदेवाज्जीवस्पोत्पत्तिः श्राविता, परन्तु... 
तन्न श्रुतिसंमतम्, श्रुती तु जीवस्यनित्यता आवितं श्रुतिविरुद्धत्वात्पाव्चरात्रतन्त्रमप्रामाणि-.._ 
पादक पाजञ्चरात्रिक वचन को अप्रामाण्य अवश्य होगा | और पड्चरात्रतन्त्र भ्प्रामाणिक 

क्‍ होगा तब तो तन्मूछक वैष्णवमत में असामज्जस्य सुतरामेव होता है | इस बात को मनमें: 

रख करके पूवपक्ष करते हैं- “परमकारण परब्ह्म छक्षण वासुदेव से संकर्षण नामक जीव 

उत्पन्न द्वोता है। संकर्षण से ग्रधम्न नामक मन उत्पन्न होता है, उस ग्रद्यम्न से अनिरुद्ध 


..._ नामक अहंकार उत्पन्न होता है” इत्यादि प्रक्रिया प्रतिपांदक वचन को जीवोय्पत्ति में तात्पय 
...... है- इति पूर्वपक्ष: | हे 





इसमें सिद्धात्त को बतढाते हैं- 'उत्पत्त्यसंभवादिति' ये जो पड्चरात्रतन्त्रस्य वचन है, 

. इनको जीव को उत्पत्ति में तात्पर्य नहीं है | क्योंकि जीव की उत्पत्ति असम्मव है। 

आप _जीवोत्ति श्रति में श्रव नहीं है । प्रत्युत श्रति में तो जीव के अनादित्व तथा नित्यत् का... 

। .... दी ग्रतिपादन किया गया है। तथाहि श्रतयः । यह विपश्चित्‌ जीवका न तो उत्पादन होता... 
पा या है नवा मरता है अर्थात्‌ शरीर के विनाश होने पर भी स्वमावतः नित्य जीव का उत्पाद ' 











6४ 
| 











[का०२।१८।] ज्ञाज्ञों दावजावीशानीशौ' [वे०१९] “नित्यो 
नित्यानाञ्चेतनश्वेतनानाम' [३वे.६१३।] 'अजोनित्यः शाखतो<्ये 
पुराणो न हन्यते' [का०२।८।] इति। तस्मान्ैषां पाजरराजिकाणां 
पचनानां जीवोत्पत्तो तात्ययेम। तथा चासम्मवार्थानभिधायकला 


न्‍्नांशिकमपि पश्चरात्रस्ाप्रामाण्यमिति तन्‍्मूलकस्य दौष्णवमतस्यापि 


नासामझस्यपम्‌ ॥४२॥ रे गा 
दे 

५४ नच क॒तुः करणम्‌ २२७३ छू 
एवं सड़षेणात्पययुम्नसंशं मनो जायते! [परम सं०] इत्य- 

स्थापि कतुर्जीवात्‌ करणं मनो नोत्पत्तमीष्ट इति नास्यापि वाक्यस्य 
जीवात्मनः सकाशादन्तः करणस्वरूपस्य मनस उत्पत्तिर्त्यित्र तातपयेम्‌ 
कमिति ये आन्तास्तन्मतं निरासितु सत्रकारः श्राह उत्पत््य संभवादिति न जीवस्योत्पत्ति: 
संभवति, असंभवात्‌ श्र॒त्या नित्यत्वेन प्रतिपादनात्‌, पाज्चरात्रवचनानामपि जीबोत्पत्तो 


न तात्पये किन्त्वन्यत्रेति यथासमयं दशयिष्यते ||७२॥ सर 
संकपणान्मनस; करणस्योत्पत्तिभवतीत्यथक॑ परमसंहितावचनग््‌ न कठतुंः सक्ा- 


_ शात्‌ करणस्पोत्पत्ति दशेयति अन्यत्र तथाउदशेनाद एतस्माजायते इत्यादि श्रुती साक्षाव्‌ 
. विनाश नहीं द्वोता है। 'ज्ञ॒ भज्ञ जीव परेश ये दोनों अजन्मा है! नित्यो में भी नित्य हैँ 
चेतन का भी चेतन हैं! 'शरीर का विनाश दोने पर भी भज्ञ नित्य शाइवत पुराण जीव 
विनष्ट नहीं होता है! | इसलिए इन पाज्चरात्रिक वचनों को जीवोप्पत्ति में तात्पर्य नहीं है | न हे 
अतः भसंभवित थर्थ का _प्रतिपाद नह्हीं होने से _भोशिक भी अप्रामाण्य पाञ्चरात्नतन्त्र को. 222 क्‍ - का 
नहीं है | नवा तन्मूछक वैष्णवमत में भी कपिछादिमतवत्‌ भसामज्जस्य द्वोता है श्सि 

एवं 'संकर्षण जीव से प्रधुम्न संज्ञक मन की उत्पत्ति होती है” इस परम संहिता 
वचन से, कर्ता जीव से करण मन ढत्पनन नहीं हो सकता. है इस वाक्य काभी "जीवात्मा 
से करण मन की उस्पत्ति होती है! इस अर्थ में ताधर्य नद्टीं है| “इस परम कारण परमा- 


.. शा से आण सन तथा सर्म इत्धियों की वलात्ति होती है, इस रति से लि होता है | इन. 


. आनन्दभाष्यय क्‍ रन अर ७३ ५ । 
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एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियणि च! [मु०२॥१॥३॥] इति 
पर्रह्मण एवं तदुषपत्तेः श्रर्यमाणलात्‌ । तस्माच्छतिविपरीताथन्षा 
वेदानुसारिणां पावरगज्िकवचसां तात्यये सम्मवतीति न तत्तन्त्रस्य 
लेशतोःप्यप्रामाण्यमिति ॥२३॥ 

कुत्र तह्ांतेषां वाक्‍्यानां तात्पयमित्यत्राह- 


विज्ञानादिमावे वा तदप्रतिंषध: २।२।४४ 


वा शब्दस्लर्थ तर्कितामाशड्ां निवतेयति। 'वासुदेवात्सड्षेणो 
नामजोवोजायते' [परमसं.] हइत्यादिवाक्यानां न जीवोतपत्तो 


तात्पयेमपितु सड्र्णणादिनां विज्ञानादिभावे पर्रह्ममावे सति 
परमात्मनः सकाशादेव तदुत्पत्तेदशनात्‌ । परमसंहिता वचन तु श्रत्यनुसारि तस्मा- 
ज्रास्य तथाभूतेड्येंतात्पयंध | अतो न ताइशवचनानां लेशवतोष्पप्रामाणिकल्वमिति । 
अन्नत्योविषयः सम्प्रदायविद्धियथाशास्तं ज्ञातव्यः ॥४३॥ 

सम्प्रति श्रुतिविरुद्धार्थ्रतिपादकतया प्रतिभासमानानां पाज्चरात्रवचनानाम 
प्रामाण्यमपवदितुमुपक्रमते कुत्रतहींत्यादि परमात्मन! सकाशात्‌ जीवस्योत्पत्तिभवतीति 

सब पदार्थों की उत्पत्ति ब्रह्म से ही होती है जीब से नहीं उत्पत्ति होती है | तस्मात्‌ 


. श्रुति विपरीत अथ में इस वेदानुसारी पाञ्चरात्र वचनों का तात्पय नद्वीं है| इसकिए पडज- 
_रात़तन्त्र में इषदपि अप्रामाण्य नहों है |३३। 





हे यदि श्रुति विरुद्ध जीवोत्पत्ति में पाञ्चात्रवाध्यों का ताथये नहीं हैं तव 

... किस अंश में ताइश वाक्य का ताथये है ? इस जिज्ञाप्ता के उत्तर में सूत्रकार 

कहते हैं “विज्ञानादिभावे' इत्यादि | सूत्र घटक जो वा शब्द हें वह तु शब्द के थथ में है। 

.......... 7्यात्वथक वा पूर्वोक्‍्त प्रकार से तर्कित शद्भा का निवर्तक है | “वासुदेव से संकपेण नामक... 
हा ...._ जीव उल्न्न द्ोता है! इत्यादि जो परमससंद्विता का वाक्य है उनका जीव की उल्षत्ति में ४ 
गा न तात्पय नहीं है, किन्तु संकपेणादिक को विज्ञानभाव अर्थात्‌ परह्भाव द्वोने पर स्वेच्छया है 
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स्वेच्छयावतारग्रहण एवं तात्परयम । एवच्र जायते” इति न जीवा- 
दीनामुत्पत्तिरमिधीयते, अपितु 'अजायमानोबहुधाविजायते” [पुर 
पसूक्तम] इत्यादिश्नतिभिखाप्रसमस्तकामस्याजन्मनो 5पि परस्य पुंसः 
स्व वेच्छावतारों यथोदी्यते तथाप्रकृतेणषपि सड्पैणप्रभूतीनां परमपुरुष- 
स्येव स्वेच्छावतासर्वममिहितम्‌ । जीवमनो5हड्ढारादिशब्दानाञ तद 


_धिष्ठातृसडूंणप्रद्मम्नानिरुद्धाभिधायकलं प्राणाकाशादिशब्दवदिति 


तु न विस्मतव्यम्‌। तस्मात्तद्मिधायिपश्यरत्राप्रामाण्यस्थाप्रतिषेधः । 

अयमभिसन्धिः-परंबह्ेव प्रपननजनमनोस्थपूरणाय खानितर 
साधारणानुकम्पया स्वेच्छया5 उत्मान॑ चतुब्येहस्वरूपेण विधाय जगदक्ष- 
यति तथा चोक्तं-कर्त्तव्यत्वेन वौ अन्न चातुरात्यमुपास्यते । क्रमा 
पाड्चरात्रवाक्य॑न॒जीवस्पोत्पत्तो, आदरंदशयति, किन्तु स्वेतन्त्रस्वतन्त्रस्य सर्व- 
शक्तिमतो भगवतोभक्तजनमनोरथप्‌त्यें, वहुविधावतारग्रहणं दर्शयति । अनेक 
प्रकारकावतारं गहीत्वा प्रपन्नान्‌ रक्षयतीति न पाज्चरात्रवचनस्यलेशतोष्यग्रामाण्यं 
अवतार ग्रहण में तात्पये है। रेंसा हुआ तब “संकषंण नामक जीव उत्पन्न होता हे! इस 
परम संहिता वाक्यों से जीवोत्पत्ति का कथन नहीं होता हे अपितु “अजायमान, स्व्था 


_ जन्मादिभाव विवर्जित परमेश्वर अनेक प्रकार से देवमनुष्य तिर्यगादिमेद से जायमान होते हैं! 


इत्यादि श्रुतियों से सम्प्राप्त है समस्त कमनीय _ पदार्थ जिसको एताइश जन्मरहिंन भी परम 
पुरुष परमात्मा का स्वेच्छावतार कहा गया हे उसी तरद्द प्रक्ृत में भी संक्रपेण प्रश्वतिक जो 
हैं वे परमपुरुष के स्वेच्छावतार रूप हैं ऐसा कहा गया हे | जीव मन अहंकारादि विगेरे 


जो शब्द हे वद्ध तत्तत्‌ के अधिष्ठाता संकर्षण प्रबुम्म अनिरुद्धांदि कां वाचक है । जिस तरह 


_प्राणशब्द आकाशादिक शब्द अधिष्ठाता का वाचक होता है इस बात को विस्मृत न करना... 
चाहिए । अतः संकर्षणादि का बोचक पाज्चरात्र वाक्य के प्रामाण्य का प्रतिषेष नहीं होता 


हे किन्तु भगवान्‌ के अवतार का वाचक होने से प्रामाणिक हैं |... 
. यहाँ कहने का अभिप्राय यह हे कि 'परमपुरुष परमात्मा स्वभक्तजन के मनोरथ को... 


.. पूणण करने के छित्र अनन्य साधारण अनुकम्पा से अपनी इच्छा से अपने स्वरूप को संकर्ष- 
_गादि चारव्यूद से वना करके समस्त जगत का पाढ़न करते हैं। तथा चोकत 'क्तीव्यस्वेन 
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ग॒तेः स्वसंज्ञामिरत्राह्मणैरगमन्तु तत्‌ (पौष्करसंहितायाम) इति । 
तस्मात्‌ परमखतन्त्रस्य परमपुरुषस्य सड्जर्णणादिस्वरूपेणावतारः सम्म 
त्येवेति न पच्चरात्रप्रामाण्यस्य प्रतिषेषः ॥8शा 


॥ विप्रतिषिधाच्च २२।४५ ४ 
जीवोत्पत्ती न तातये तेषां वाक्यानामित्येतावतेव न सन्‍्तो 
प्रव्यमपितु जीवोलत्तेः विप्रतिषेधो 5पि दृश्यते तस्मिन्‍नेव तन्त्रे | तथाहि 


अचेतना पराथथा व नित्या सततविक्रिया । 


त्रगुणा कर्मिणां क्षेत्रे प्रकृते रूपमुच्यते ॥ 
व्यापिरुपेण सम्बन्धस्तस्याश्र पुरुषस्य च । 


सह्यनादिस्नन्तश्र परमाथन निश्रितः ॥ [परमसं ०] 
भवतीति । अत्रत्यविशेषविवरणं जगद्गुरु श्रीपूर्णानन्दाचायेप्रणीत श्रीयोधायन मता- 





दश प्रभतिदिव्यसाम्प्रदायिकग्न्धेभ्य आचार्य भ्यदच ज्ञातव्यमिति संक्षेपः ।॥9४।। 


पाज्चरात्रतन्त्रस्य वेदविरुद्धजीवोत्पत्तिप्रतिपादकतयाउप्रामाण्यमिति. तस्य 


निराकरणमनेनाधिकरणेन क्रियते इति तदीयअ्रममूलकशंकाया निराकदणायोपक्रमते 
जीवोत्पत्तो न॒तेषामित्यादि न पाश्चरात्रशारञ्ज॑ जीवस्थोत्पत्ति प्रतिपादयति किन्तु... 
गे यत्र” इत्यादि पौष्कर संहिता में कद्दा हैं | इसलिए परम स्वतन्त्र परमपुरुष का संकर्षणादि 
रूपसे अवतार द्वो सकता है अत्तः पाज्चरात्र के प्रामाण्य का प्रतिषेच नहीं 


होता है [४४। 


.... जीव की उत्पत्ति में पाञ्चरात्र वाक्‍्यों का तात्पर्य नहीं है एताबन्मात्र से संतोष 
.._ नहीं करना चाहिए अपितु उस पाड्चरात्र में जीवोधत्ति का निषेध भी किया गया है । 
.. तथाहि “प्रकृत अचेतन जड हे पुरुष का जो भोगापवर्स काये का संपादन करना ही... 
_ उसका काये है वह नित्या हे तथा क्रियाशीर हे क्षणमपि निष्किय होकरके नहीं रहने 
वाढी हैँ सत्वरजः तमगुण स्वरूपा हे और कर्मियों का क्षेत्र है यह प्रकृति का स्वरूप हे! ०“ 
. एताइश प्रकृति तथा पुरुष का व्याहि रूपसे सम्बन्ध है, वह प्रकृति तथा पुरुष अनादि . 


......... अनन्त हे, [परमसंहिता] जहाँ ग्रन्थ कर्त्ता ही इस प्रकार जीवोत्पत्ति का श्रतिषेघ करते हें 


..._ तो वह स्वयं स्वकष्ठ से जीवोत्पत्ति का प्रतिपादन कैसे कर सकते हैं ? अपि च-पूर्वार .. 
80 प्रकरण के विचारने से एक द्वी पाञ्चरात्रिक संद्विता में परस्पर विरुद्वाथ प्रतिपादन 








हा 
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यस्तदग्रन्थकतव जीवोत्पत्ति विप्रतिषेधति कर्थ स एवं स्वकष्ठ 

रवेण तदत्पत्ति ब्रयात्‌। अपि च पूर्वापसपर्यालोचनायामेकस्यामेव 

पाञ्वगत्रिकसंहितायां मिथोविरुद्धाथप्रतिपादकत्वेन व्याहतिदर्वार 

स्यात्‌ । तस्मान्नह्स्मिन तन्‍्त्रे क्वापि जीवोत्यत्तिवंदविरोंधश्चोपल 
यते येनाम्याप्रामाण्यं स्यात्‌ । यत्तु सांगेषु वेदेषु निष्ठामलभमानः 

शाण्डिल्यः पञ्चरात्रशाखमधी तवान' इत्यादिनात्र वेदनिन्दोपलम्मा- 
न्नेदं शास्त्र प्रामाणतामध्यास्त इत्याहुस्तदप्यविचारितममणीयम्‌ ।. 

नहि निन्दानिन्दितु' मिति न्यायेन गह्ममाणाथैप्रशंसायामेव तस्य 


'तात्पयेग। यथा छान्‍्दोग्ये भूमविद्यायां नारदस्य ऋग्वेद मगवो5ध्येमि 


[छा ०७१।१।] इत्यादिभिः कानिचिद्धिदयरासाधनान्यभिधाय 'सोह 


भगवो मन्त्रविदेवास्मि नात्मवित' [छा०७१।३॥] इति खात्मश्रेयो- 
तस्मिन्‌, एवं शास्त्रे जीवोत्पत्ते! प्रतिषेधातू, कर्थ कोषि स्वस्थात्मा स्वकीय निबन्धे 


. परस्परविरुद्ठमभिद्ध्यात्‌ तसमात्‌ प्रकृतशास्त्र॑ जीवोत्पत्ति न प्रतिपादयति प्रत्युत 
होने से व्याघात दोष का निवारण नहीं होता है। इसीकिए पाञ्चरात्र मन्त्र में किसी 


भी स्थकू में जीव का उत्पाद तथा वेद विरोध उपछब्ध नहीं होता है, जिससे की प्रकृत 
मन्त्र में अप्रामाण्य हो । क्‍ 

.. जिस किसी ने 'साज्ञ वेद में निष्ठा को प्राप्त नहीं करके शाण्डिर्य ने पाज्चरांत्र 
शात्ष का अध्ययन किया! इत्यादि प्रकरण से वेद निन्‍दा होने से यह शात्र अप्रामाणिक 
है एसा कटद्दा है ऐसा कहना ठीक नहीं हे-क्योंकि “निन्दा वाक्य निन्‍दा करने के छिए 


प्रवृत्त नहीं है? इस न्याय से गृह्ममाण .भर्थ के प्रशंसा में द्वी उसका तात्पये है। 


जिसतरद् छान्दोग्य में भूमविधा में नारद को ऋग्वेद का अध्ययन करता हूँ! इत्यादि प्रक 


रण से अमुकाप्ुक विद्या साधन का कथन करके हे भगवन्‌ मैं केवक मन्त्रवितू दी है... 
आत्मवितू नहीं हूं! इससे स्वक्रीयाभिकृषित वस्तु की भप्राप्ति का कथन करके भूमविद्या की... 


प्रशसा बनछायी है नतु तदितर का निषेध किया हे-निन्दा किया गया है | का 
एवं प्रकृत में वेदाथ को परमदुर्विज्ञेय होसे से सुखावबोध के छिए शाबत्रान्तर को छोड 


. करके शाण्डिट्य ने इस शाञ्र का ग्रहण किया यह उपयुक्त ही है | वहां गृह्दीतव्य थथ में 
 श्तिशयित प्रेम को बतछाने के छिए प्रशंसा भी उपयुक्त द्वी है | एतावता उस वाक्य का 


का ; ः वेद निन्‍्दा में तात्पयये नहीं हैँ | परमसंहिता में कद्दा है 'हे भगवन्‌ भक्ञ उपाहु सहित ः 
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&नवाशिकथनमुपदिश्यमानाभूमविद्याप्रशसाथेकमेव न तूदौखिविदा 
निन्दायम । एवं प्रकृते वेदाथस्य परमदु्जेयत्वेन सुखावबोधाथेमस्य 
शाखस्य शाण्डिल्येन शाख्रान्तराण्यपहाय ग्रहण॑ कृतमिति युज्यत 
एव । तत्र च गृहीतव्ये5रय॑ प्रेमातिशयद्योतनाय प्रशंसापि युज्यत 


इत्येतावता न तद्धाक्यस्यवेदनिन्दायां तात्पयम | तथेवोक्त परम 
संहितायाम- 
अधीता मगवन वेदाः साड़्ोपाड्राः सविस्तगः । 


श्रतानि च मयाड्रानि वाकोवाक्ययुतानि घ 
न चेतेषु सभस्तेषु संशयेन बिना क्वचित्‌ । 


योमागे प्रपश्यामि येन सिद्धिभविष्यति॥ [परम सं.] इति । 
तस्मान्नास्य तन्त्रस्य वेदविरुद्धार्था मिधायित्वेनाप्रामाप्यं 
लेशतो5पीति सबे निखयम्‌ ॥४५॥ 


इति श्रीमगवद्रामानन्दाचाय प्रणीते शारीरकमी मसाया 

श्रीआनन्दभाष्ये द्वितीयाध्यायस्य द्वितीय: पाद: ।।२॥। 
तन्निराकरणमेवकरोति । यह्ूच सम्प्रदायमर्मानमिन्नः प्रकृते शाम्त्रे जीवस्योत्पत्तिहठयते 
हति कथयति तदीयभ्रमनिवृत्तये तदमिग्रायमनूद्यतन्निराकरणाय ग्रतिषेधमेव करोतीति 


न प्रकृतस्य तन्त्रस्थ सवंथाउप्रामाण्यमांशिकाप्रामाण्य॑वेत्यादिक दशेयितु भाष्कारो करो 
दनन्यसाधारणां सत्रव्याख्यामितिदिकु ॥४५॥ 


इत्यानन्दभाष्यकार जगदूगुरु श्रीरामानन्दाचायपीठ संस्थापकाचाय्े 
.._ जगदूगुरु श्रीरामानन्दाचाय श्रीरामग्रपन्नाचार्ययोगीन्द्र प्रणीते 
क्‍ .. श्रीआनन्दमाष्यदीपे द्वितीयाध्यायस्य द्वितीय: पाद: ||२॥| कई, 
...._ वेदों का अध्ययन मैंने कियां, अन्न सब का यथावत्‌ श्रवण किया इन सब में मोक्षमाग 
.. मैंने नहीं देखा जिससे मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो! इति | इसढिए पाञ्चरात्र तन्त्र में वेद... 
. विरुद्धार्थ प्रतिपादकत्व नहीं होने से लेशतोपि भप्रामाण्य नहीं हे यह सिद्ध द्ोता है |४५॥। 

इति अनन्त श्रीविभूषित जगदूगुरु श्रीरामानन्दाचार्यपीठ संस्थापक 

.... जगदूगुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्रीरामप्रप्नाचार्ययोगीन्र. शिष्य 

पा द न हे .. जगदगुरु भरीरामानन्दाचाय स्वामी रामेखरानन्दाचार्य प्रणीते 
पा | ..... श्रीआनन्दभाष्य प्रकाशेद्वितीयाध्यायस्य द्वितीय: पाद: ॥२॥ 
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भगवत्पाद श्रीरामानन्दाचाय प्रणीत शारीरकमीमांसाया आनन्दभाष्ये 
है अथ दहितीयाध्यायस्य तृतीयः पाद: का 
अथवियदधिकरणम्‌ ॥१। 


श्रतिविरुद्धत्वेन परपक्षाणां श्रममूलकत्वेनाप्रामाण्यममिधाय 
श्रतीनामपि परस्परविरुद्ध त्वेनाप्रामाण्यशझ्ञं स्थादिति तदपाकरणाथ 
पश्मात्तनं पादद्वयमारभ्यते । तत्रादी संश्यादिवाक्यानामविरोध 
प्रतिपादयितुमाकाशमधिकृत्य पूववेपक्षयति-- 


॥४ न वियदश्न॒तेः २।३।१ ४३४ 


आकाश उत्यय्यते नवेति संशये नोत्पयत एवाकाशः । कुतः?! 
न्यायाभासोपब्रहितसांख्यादिवेदविरुद्धप्रमाणविरोध॑ परिहृत्य श्रुतीनाँ पररपर 
विरोधतया सम्प्राप्ताप्रामाण्यनिरासायोपक्रमते श्रुतिविरद्धलेनेत्यादि भाष्यम्र । उत्पत्ति 
प्रतिपादकाः श्रुतपीपषि विभिन्‍ना दृश्यन्ते तासां परस्परं विरोध इवाभाति, तासां 
पररपरविरोधनिरासाय, तृतीयचतुथेयो! पादयेारारंभ! क्रियते तज्मदौ सृष्टबादीत्यांदि 
तत्र सृश्प्रिकर णे क्यचिदाकाशस्योत्पत्तिभवतीति दृश्यते, क्वचिन्न भवतीत्यपि दृहयते, 
. तस्मादाकाश उत्पद्यते नवेति संशय! । नोत्पद्यते आकाश इति पूव। पश्च/ | कुतः ९ 
सांड्यादि विवसनान्त परपक्ष को श्रुति विरुद्ध तथा श्रममूछक द्वोने स्रे वह भप्रामा- 

णिक है, इस बात को द्वितीयपादान्त प्रकरण से कथन कर के उत्पत्यादि अ्तिपादक श्रतियां 


भी परस्पर विरुद्ध होने से श्रतियों में मी जो अप्रामाण्य की शंका होती है ताह्श झंक्ताका क्‍ 
निराकरण करने के छिए इसके आगे इृदमीय तृतीय चतुर्थपाद का भारंभ होता है | उसमें हे 


भी प्रथमत : सृष्टबादि प्रतिपांदक जो अनेक वाक्य हैं उनमें परस्पर भविरोध का प्रतिपादन 
करने के छिए भाकाश को अधिकृत करके पृवेपक्ष करते हैं-“न वियदश्रतेः” तैतरीयोत्पत्ति .. 
प्रकरण में आकाश का कथन है और छान्दोगय के छठे अध्याय के उत्पत्ति प्रकरण में तेज: 
प्रशति की सृष्टि को बतछाया है आकाश का उसमें कथन नहीं है, भतः उभय कोटि 
के उपस्थापक होने से संशय होता है कि आकाश उत्पन्न होता है अथवा आकाश की द 
उत्पत्ति नहीं होती है | इसमें विधि कोटि वेदान्तीका है और निषेध कोटि न्यायवादियों का है... 

















७४२ द क्‍ आध्यदीपप्रकाशयुवम [आ०्रपा३ 


&/ 55 मर कर मत किट आकर नह ३/ 38380 जल ते तक की ३ 
अश्वतेः । श्रुतावुलत्तेस्श्रुतेः । छान्‍्दोग्ये 'सदेव सोम्येदमत्र असीत 
तदेक्षत बहुस्याग्पजायेय' 'तत्तेजोःसुजत! छि०8॥२।३।] इतिसृष्टि-.._ 
वाक्येगगनस्पोवत्तिन श्रुयते | असम्मवर्दुक्तिका ह्याकाशस्योत्पत्ति) 

. निखयवत्वात। यथा निखयस्यात्मन उत्पत्तिनें सम्गति तथा 

. अश्ुतेः तत्तेजोडसृजत इत्यांदिप्रकरणे गगनोत्पत्तेरश्रवणात्‌ । संभावितस्य श्रवर्ण भवति, 
_ नत्वसंभाविंतस्थ कूमरोमादिवत्‌ । नच तस्माद्वा एतस्मादिति त्ेत्तरीयश्रुती तदुत्यत्ति 
श्रयते इति वाच्यम, निरवयवतया आत्मावदेवगगनोत्पत्तेरथतोवाघेन तेत्तरीयश्रतेर 
_ग्रामाण्यात्‌ | अयमाशयः जायमान द्रव्य समवायिकारण असमवायिकारणनिमित्त 
कारणानां संबलेन समुत्पधते इति नियम! तदिहाकाशस्य निरवयतया तत्सजातीयाव- 
यवानां समवायिकारणत्वेनाभिमतानामभावात्‌, तदभावेतदनुग्रहवृत्तावयव्सयोंगलश्षणा 
समवायिकारणस्याप्यमाव! । अनयोरभावे नित्यतया तदुत्यादकाइशरश्साधारणनिमि- 
त्तकारणस्याभावेन गगनस्योत्पत्तिरसंभवग्रस्तत्वेन वाधितेति वाधिताथंप्रतिषादकत्वेन | 

.. इसमें पृ्वपक्षवादी नेयायिकांदि कहते हैं कि आकाश उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि उत्पत्ति... ॥ 

.. प्रकरण. में ठत्पाद्य रूप से आकाश का श्रवण नहीं है | छान्दोग्य के छठे अध्याय में. 

. “हे सोम्य | उत्पत्ति के पूर्व सब सदात्मक ही था!” उस परमात्मा ने ईक्षण किया कि मैं... 
एक हू परन्तु अनेक रूप हो जाउ” एताहइश ईशक्षण के भनन्तर में “उस परमात्मा ने तेज को _ | 

.. उत्पन्न किया” इस प्रकार के जो सृष्टि वाक्य है उसमे तेजः प्रभ्मति के समान भआंकाश 

का सगे शर्थात्‌ आकाश की उत्पत्ति श्रत नहीं है। भाकाश के उत्पत्ति का कथन भरे 
भवित है. क्‍योंकि जो द्वव्य सावयव होता है वही कारण से उत्पन्न होता है जिस तरह... 


. घटादिक और जो निरवयव द्रव्य होता है वह उत्पन्न नहीं होता है जैसे आत्मा काछ- 

. मन प्रभृति का तो प्रकृत में आकाश को निरवयव द्रव्य होने से उसकी उत्पत्ति अनुपपन्न 

. है | जिस तरह निरवयव आत्म द्वग्य की उत्पत्ति नहीं होती है उसी नरह् निरवयव ःः 

आकाश की भी उत्पत्ति नहीं होती हे | नहीं कहो कि 'एतस्मादात्मन! इस भात्मा से 

..... आकाश उत्पन्न होता हैं | इस श्रुति वाक्य में आकाशोत्पत्ति का श्रवण है तब क्रिस तरद 
........ कहते हैं कि उत्तत्तिः प्रकरण में अभश्रत हैं ही द 

पल उत्तर-उपयुक्त रौत्तरीय वाक्य तो विरुद्धल्वात्‌ अप्रामाणिक हैं, भर्थात्‌ “आक्राशवत्स- 

का मे बगतरच नित्य” इत्यादि श्रुति से छोक प्रसिद्धि से तथा आकाश का उत्पादक समान जातीया- 
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काशस्यापीति । 'एतस्मादात्मम आकाशस्सम्भूतःः [तै०२।१॥] 
इत्यादिवचनन्तु विरुंद्च्ादप्रमाणश्ति पूर्वेपक्षः ॥१॥ 


तु शब्दः पृवेपक्षव्यावत्तकः । अस्त्येवाकाशस्योत्पत्तिः | 


तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः [तै०२॥१।] इतिश्रुतेः । 
न॒चास्याः स्वस्वेणोत्तत्तिमाकाशस्थाभिदधत्याः श्रतेस्परामाष्यं 


शक्यमुपकत्पयितुम । न हास्ति परस्परं विशेधों येनेकस्या अप्रा 

मार्ण्यं स्थात्‌ । छान्दोग्ये तु तेजः आस्म्य सृष्टिरिपन्यस्यते । तत 

तेत्तरीयश्र॒तेरप्रामाण्यान्नतद्वलेनाकाशोत्पत्तिः संभवतीति पूर्वपक्षाशयः । सत्रार्थरतु 
_वियदृगगनंनोत्पचते,  अश्रुतेः सृश्प्रतिपादकतत्तेजा बस जतेत्यादिस्थले . तस्या 
श्रवणादिति || १।। 

क्‍ प्रथमसत्रेण कृतपूर्वेपश्चस्योत्तरं द्वितीयश्रत्रेणप्रतिषादयति अस्ति तु इति। अन्रसतत्रे 
तु शब्द! पूर्वपर्शं व्यावतंयति । भवत्येवाकाशस्यापि समुत्पत्ति! तस्माद्वा एत्तस्मादित्योदि 
श्रुते! । नच तत्तेजोडसजत इतिश्रतिविरोधादप्रामाण्यमिति वाच्यम्‌, परस्परबिरोधा 
भाषात, सति विरोधेत्येकस्याप्रामाण्यं संभवेत्‌ । यदा खल॒छान्दोग्यश्रतिस्तेजसः 
 सश्मिभिदधाति तत्पूव तेत्तरीयश्रुत्या नभस उत्पत्ति शक्यते एवं ग्रतिपादयितुम | नच _ 
 वयव तदीय संयोगादि रूपकारण सामग्री के अभाव होवे से आकाश का उत्पाद समवित 





नहीं हें ,इसलिए आकाश के उत्तत्ति प्रतिपादक “तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाश; संभूत:! यह श्रति 
विरोध होने से अप्रामाणिक है | तस्मात्‌ आकाश उत्पन्न नहीं होता है इति पृवेपक्ष; ।१॥ 


आकाश की उत्पत्ति नहीं होती है इत्याकारक पृवे पक्ष का निराकरण करने के किए... ह 


सृत्रकार कहते हैं “अस्ति तु” । इस सूत्र में जो “तु शब्द है, वह पूर्वपक्ष का निराकरण... 
परक है | आकाश की उत्पत्ति होती द्वी है क्योंकि “उस परमात्मा से आकाश उत्पन्न _ 
हुआ” इत्यादि श्रति का कथन है । नहीं कद्दोकि श्रत्यन्तर के साथ विरोध होने से यह 


. तैत्तिरीय श्रति अप्रामाणिक है ऐसा नहीं कहना, क्योंकि आकाशोत्पत्ति प्रतिपादक तैत्तिरीय 





कप श्रुति को छान्दोग्य श्रुति के साथ कोई विरोध नहीं है, यदि परस्पर में विरोध होता तब 





७४७ भष्यदीपप्रकाशयुतव [कषण्यरा३ 


प्रागाकाशस्यथ तेत्तिरीयश्रतिसम्मता सृष्टिखगन्तु शक्गैवेति न कश्रि 
दिरोधः | निखयवत्वेन गगनस्यानुत्पत्तिरितिमतन्तु श्रतिपराह 
तलाद्वेयमिति सिद्धान्तः ॥२॥ 


भूयः समाशहूतेः-- 
४ गेण्यसम्भवात्‌ २।३।३ ४४४ 
यदुक्त तस्मादा एतस्मादात्मन' इति श्रत्याकाशस्योयत्ति 
खगम्यत इति तदयुक्तम्‌ तस्याः श्रुतेगोणवात । कुतः ? 'तत्तेजो 
पआृजत' [छा०६।२।३।] इत्यन्यत्र तेजल एवं प्रथमसृष्टिः श्रयते 
निरवयवत्वादुत्पत्त रभावः, महदादौव्यभिचारात्‌ | नच श्रत्याकाशर्य नित्यता, तथात्वे 
एकविज्ञानेन स्वविज्ञानस्यासंभवापातात्‌ | नच समवायादिकारणाभावादेवाकाशस्प हे 
नोत्पत्तिरिति वाच्यम्र॒ परिणामवादाभ्युपगमाद, आरंभवादे सनियमः परन्तु सोषि | 
श्रुतिविरोधातू, हातव्य एबं । तस्माच्छतिग्रामाण्यादुत्पघते एव. नम. क्‍ 
इति सिद्धमिति संक्षेप: ॥२॥ क्‍ 
ननु तसस्‍्माद्या एतस्मादित्याकाशोत्पादकश्र॒तिनंगुख्या किन्तु गौणीभवितुमहति 
यतः तत्तेजोडसृजत इत्यत्र तेज उत्पत्तेः प्राथम्यश्रवणात्‌ । ततः परमाकाशोत्पादनस्या 
एक में अग्रामाणिकत्व होता ऐसा तो नहीं है | छान्दोयय में तेज: प्रमुख के सर्गका प्रति- 


पादन है उसके पहिले आकाश के तैत्तिरीय श्रुति संमत सृष्टि हो सकती है इसमें कोई विरोध के 
नहीं है । भर्थात्‌ हान्दोग्य में तेज से लेकर पृथिव्यन्त के सगे का निरूपण है परन्तु . « 
तैत्तिरीय श्रुति संगत आकाश सगे का निराकरण तो नहीं किया गया है यदि निराकरण किया... 
... गया होता तब परस्पर विरोध होने से अ्रप्रामाणिकल्व दोष की शंका होती | आकाश ... 

.... निरवयब है इसकिए उत्पन्न नहीं होता है, ऐसा जो मत है वह श्रति विरुद्ध होनेसे त्याज्य 
.. है यह रिद्धान्त है | व्शिष विवरण आगे देंखें । ।२|| द हे 
............ इस विषय में पुनः प्रश्न करते हैं 'गौण्यसंभवादिति” इससे पूब॑सूत्र में कहा हैकि 
रा. की ...तस्माद्दा एठस्मादित्यादि! श्रुति से अवगत होता है कि आकाश उत्पन्न द्ोता है ऐसा कदना 
मा रा ठीक नहीं है क्योंकि उक्त श्रुति गौणी है | क्‍यों “तत्तेजोडसृजत” इसश्रुत्यन्त में तो 
























अष० (पू० ४) आनन्द्भाध्यम्र । जछ५ 


तदानुगुण्येन वियदुत्पत्तिश्रुतिगोंण्येव । तकेण दृढ़ीकृतस्गैवाथेस्य 
श्रतिप्रतिपायलात्‌ । तरकेश्वाकाशस्य स्वेगतत्वेन विभुल्वेनात्मवद्‌ 
प्प्तेरसम्मवर्माह । प्रत्युत विभुरूपस्यात्मनो यथा नित्य तथाकाश 
स्थापीत्यनुमानान्नित्यलमेव ॥३॥ 

२।३।४ ४४ 


... वायुस्‍्वान्तस्त्षि चोतदझतम! [ि०३।३॥३।] इति श्रतिशब्दा- 
च्वाकाशस्यामतत्वमुच्यते त'्मान्न वियदुत्पत्तिः सम्मवति ॥श 
संभवात्‌ | आकाशस्योत्पत्तिप्रतिपादने गगननित्यता प्रतिपादकप्रमाणान्तरविरोधेन 
तस्यामुख्यत्वाट्मच्याव्य तां गोणत्वे व्यवस्थापयतीत्याशयेनोपक्रमते भूयः समाशइन्‍कते 
इत्यादि । अन्यत्सव सुगमम्‌ । विशेषोडन्यत्रेति ॥।३॥ 
गगनेउसृतत्वश्रवणमपि तस्य नित्यतां दशयतीति ॥४॥ 
: प्राथमिक सृष्टि तेज की ही है तो तदनुकूछ रूप से छान्दोग्य श्रुति के अनुकूछ ही तैत्तिरीय 
श्रुति के अर्थ करने से डक्‍त श्रुति मुख्यार्थक नहीं द्वोती है किन्तु गौणी है | तर्क से 
इढीकृत अथ का ही श्रति से प्रतिपादन द्वोता है | तर्क तो सवेगत व्यापक आकाश में 
आत्मा की तरह उत्पत्ति के असंभव का ही प्रतिपादन करता है | प्रत्युत व्यापक भात्मा 
में जिस प्रकार से नित्यध्व है उसी तरह आकाश में भी अलुमान से नित्यत्व सिद्ध होता है 
“आकाशो नित्यो व्यापक द्रव्यस्वात्‌ आतक्षकाछादिवत्‌! « 'आकाशो नित्य: आकाशवत्‌ 
वेगतश्चनित्य:”” इत्यादि श्रतिभिनित्यत्वेन प्रतिपादनात्‌ | इत्यादि अनुमान श्रति तथा छोक 
प्रसिद्धि से भाकाश में नित्यत्व सिद्ध होता है | तब “एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः” 
इत्यादि तैत्तिरीय श्रुति गौणी है मुख्याथेक नहीं है यह सिद्ध होता है ॥३॥ 








(वायु तथा अन्तरिक्ष-आकाश ये अमृत है! इस श्रति शब्द से भी आकाश में अमृतत्व 


का कथन है यदि आंकाशजन्य हो तो उसमें अमृतत्व नहीं उपपन्न द्वोता है इसढिए 
आकाश की उत्पत्ति नहीं हो सकती है अपितु आकाश नित्य है | तस्मातू तैत्तिरीय 
. श्रुति गोणी है ॥9॥ क्‍ द 


पक 





छः . आष्यदीपप्रकाशयुतम्‌ (अश्पा०३ 


एए।।पईईईपपपईपेप+पपप-पपकट््््-््-+++-+-+_ ५ 
.. नन॒ तस्मादा एतस्मादात्मन! इति श्रती श्रयमाणस्य सम्भूत 
पदस्येकस्ोवाकाशे गौणलमग्न्यादौ च प्राधान्यमिति कर्थ संगच्छत 
इत्याशड्रायामाह- 


४ स्याच्चेकस्य त्‌ २३९ 


तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्मूतः [तै.र१] इत्य-.. 

गरकस्टैवाकाशाद्ायुः वायोरमिरिति स्वेत्रानुषक्तस्थ सम्भूतपदस्या .. 

काशेगौणत्वेषपि वाय्वादौ मुख्यलं स्थादेव अह्मशब्दबत। यथा... 
ब्ह्मशब्दस्य अन्न अह्येति व्यजानात' [ति.३।१] इत्यादिष्वन्नादिषु 
गोणल आनन्दो ब्ल्नेति व्यजनात' (तै.३।६) इत्पन्र च मुख्यतमम । 

तेत्तिरीयश्रुतिघटकेक एवं सम्भूतशब्द आकादे सम्बन्धमधिगतगौणः से एव... 

च तेजः ग्रभृतिष्वन्वीयमानोसुख्य इति भेद! कथमिति न शृंकनीयं अल्यादिशव्दबत्‌ ५ 

तत्संभवात्‌, यथा तपोत्रह्त्यत्न तपसि समवचीयमानों अल्लशब्दोगौणः । आनन्द. 

३ . प्रश्न---“तस्माद्ा एतस्मादित्यादि!! श्रुति में श्रयमाण जो संभूत पद है वह आकाश क्‍ 

में गौण द्वोता हैं. और वही _ भप्नि प्रम्नति में अन्वीयमान होता हे तो मुख्य कह. 

छाता हे यह किस तरह होगा १ अर्थात्‌ संभूत यहाँ संपुवबक भू घातु का अर्थ. 

हे उत्पत्ति ओर क्त प्रत्यय का अर्थ हे आश्रय तब उत्पत्ति का आश्रय गगन है 

यह अर्थ होता है, संभूत पदका अर्थ युक्त नहीं है जबकी आंकाश में प्रमाणान्तर 

से नित्यता सिद्ध हैं तब “संभवतीति संभवनम्‌ शब्द:” यहाँ उपसर्ग सहितघात्व् होता है, 

उत्पत्तिमान्‌ शब्द तदाश्रयताक्त प्रत्यय के बल से उपछन्धि द्वोती है | इसतरह संभूत शब्द 

गौणबृत्ति से आकाश में सम्बद्ध होता हैं और मुख्यबृत्ति से तेज: प्रभ्नति में यह तो ठीक नहीं... 

हे / इस शंका का निराकरण करने के छिए कहते हैं 'स्थाच्चैकस्येत्यादि! सूत्रमू |... 

. “/तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाश: स॑मूत:” यहाँ एक ही संमूत पद का जोकि आक्राशवायु.. 

.. अति सब में सम्बद्ध है ताइश सेभूत पद को आकाश में गौण होने पर मी वायु तेज. । 

.. अश्नति में तो मुख्यल हो सकता है । बह्म शब्द की तरह जिस तरह बह्शब्द को “अन्न... 















ही अधरूप से जाना" इत्यादि स्थष में आनन्द में जहापद का मुझ्य अयोग होता है । . - 














आह आनन्दभाष्यम आम भाध्यिम, 8 8 २०5 ने 
तथा प्रकृते सम्भुतपदस्यापि मुख्य गौणलब्च सम्मवति ॥णा 
सिद्धान्तयति- 





व्यतिरिकात ।२।३।६ 


येनाश्रते श्रुतम्मवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातम' इतिच्छान्दों 
ग्यादिष्वेकविज्ञानेन सवविज्ञानप्रतिज्ञा प्रतिपादिता । तस्याश्चाहानि 
राकाशस्य बह्मकायेत्वेनेव मवति | कारणमभूस्सौकस्य ब्रह्मण एवं 
नित्यव्वेन तदव्यतिरेकात्‌ बह्मकायेभूतानामाकाशादीनामिति | ६। 
ब्रह्मेत्यश्रमुख्य इतिमेदेन व्यवस्था तथेवग्रकृते | उभयत्रापि गोणमुख्यभेदेन प्रयोग 
सम्भवादिति ॥५॥ 
नलु यदि आकाशोनित्यः सबंगतोब्रह्मवदेवभवेत्‌ । यदि ब्रह्मकाय न भवेत्‌ तदा, 
..... कर्मिन विज्ञाते सवग्िदं विज्ञातं भवतीति जिज्ञासानन्तरं ब्रह्मविदिते सबेमिदंविदितंभवतीत्येक 
.... विज्वनिनसबंबिज्ञानप्रतिज्ञा कृता | सेये प्रतिज्ञा तदेव सामज्जस्यमीयात्‌, यदिल्ह्मकाये 
...  मसाकाशादिक भवेत्‌ | ततइच कार्यकारणयोरभेदात्कारणेविदिते तत्काये सर्वे विदित 
स्यादिति | एवं ग्रतिज्ञाया अनुपरोधाय न नित्यता गगने किन्तु ब्रह्मकायत्वमेवेति विज्ञा- 
पयितुमुपक्रमते येनाश्रुतं श्रुत भवतीत्यादि सुगममन्यत्‌ ॥९॥ 
उसीतरह् प्रकृत में भी संभूत पद स्थान भेद से गौण प्रयोग का विषय होता है तथा मुख्य 
प्रयोग का भी विषय होता है इति पूवपक्ष संक्षेप: ॥७॥ क्‍ क्‍ द 
उपयुक्त शंका के उत्तर में सिद्धान्त बतछाते हैं “प्रतिज्ञाह्यनिरित्यादि! जिसका ज्ञान 
होने पर अश्रत पदार्थ भी श्रत हो जाता है. अमत पदाथे भी मति विषय होता है और 
अविज्ञात भी विज्ञात हो जाता है इस प्रकार छान्दोग्य उपनिषद में एक विज्ञान से सर्व 
विज्ञान प्रतिज्ञा का प्रतिपादन किया गया है | एताइश प्रतिज्ञा का समर्थेन तभी हो सकता 
है यदि आकाशादिक से पदाथे ब्रह्म का कार्य हो. कारणभूत एक ब्रह्म को नित्य होने 
से उस ब्रह्म के साथ अव्यतिरिक अमेद ब्रह्म कायेभूत आकाशादिक पदार्थ का है | अथ 
. बह्यकाये आकाशादिक ब्रह्म से अभिन्‍न होने से ब्रह्म विज्ञान से तदभिन्त सब पदाथ का ज्ञान. 
हो जाता है | यदि आकाश ब्रह्मव्यतिरिक्त ब्रह्मकायें न हो तब उपयुक्त प्रतिज्ञा का 
... समर्थन नहीं होगा | अतः ब्रह्मजन्य आकाश है ।।६॥ 
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॥३॥ टाब्दभ्यश्व २।१३।७ है3॥ । 
ठान्दोग्याद्रपनिषत्सु वियदादीनामुतत्तिदे स्यते । सेव 
सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्धिती यम! (छा०६।२॥१) इतिसृष्टेः प्रागे 
कत्वममिधाय एतदात्यमिद सवेम (छा.६<।७) इत्यादिशब्देस्यश्च 
अद्यात्मकत्वेनाव्यतिरेकः कार्येभूतेष्वाकाशादिषु प्रतीयते । तेजस 
उत्पत्तिनाकाशोत त्ति प्रतिषेधति ॥»॥ न 
252 है 22 रब | कक बप २ कि हर 
यावद विकारन्तु विभागों झोकबत्‌ २।३।८ 
तु शब्दस्वार्य । ययपिच्छान्दोग्ये 'तत्तेजोसृजत' इत्यत्राका 
शस्योत्पत्तिने स्पष्टममिहिता तथापि 'सम्मूलाः सोम्येमाः सर्वाः _ 
तेत्तिरीये आकाशस्योत्पत्ति। आत्मम आकाश: संभूतः इत्यादिना मुखत एवं 
प्रतिपादिता । यद्यपि छान्दोग्ये आकाशोजातः इत्यादिशच्दाभावेन साक्षात्तदुत्पत्तिन- 
दर्शिता तथापि ऐेंतदात्म्यमिद सर्वम इत्यादिनाडर्थतस्तदुत्पत्तिस्तु प्रद्शितेव । नवा _ 
छान्दोग्ये तेजसः प्राथम्पश्रवणमन्यत्र प्रतिषादिताकाशोत्पत्ति वारयति, विभिन्न विषय- 
त्वात, समानविषये वाध्यवाधकभावों भवति, अर्थद्रयकरणे वाक्यमेदअसद्भादित्याशयेन 
सत्रव्याख्यानायोपक्रमते छान्दोग्यादीत्यादि ॥७॥। । 
आकाशे ब्रह्मकायत्वसिद्धयथ सृत्रान्तर्मबतारयति, यावद्विकारमित्यादि अभाव! _ 
यद्यपि छान्‍्दोग्येमुखतो वियत उत्पत्तिनग्रदर्शिता, तथापि प्रकारान्तरेणतु प्रतिपादितेब। 


केवछ तेत्तिरीयक में ही आकाश की उत्पत्ति श्रत है ऐसा नहीं किन्तु हान्दोग्यादि 
उपनिषदन्तर में भी आकाशोप्पत्ति का श्रवण है “हे सोम्य, परिदिश्यमान सव्वे पदार्थ एक. 


अद्वितीय सद्रप ही था |” इससे सृष्टि की पूर्व में एकत्व का कथन करके “अह्यात्रक 


यह सब पदाथ है” इत्यादि शब्द से ब्रह्माम्कत्वेन आकाशादिक में अब्यतिरेक प्रतीयमान रे 
होता है | छान्दोग्य में तेज की उत्पत्ति आकाशोत्पत्ति का निवारक नहीं हैं | भर्थात्‌ _ 


.. तेज की उत्पत्ति तदन्य का निवारक नहीं है घटोव्पत्ति तदन्य का निवारक नहीं होता है ट 

: घटोत्पत्ति का प्रतिपादन करने से पटठादि तदितर पदार्थका उत्पादन निवारित नहीं होता है |७| 
............ प्रकारन्तर से आकाश में बह्मजन्य की सिद्धि के छिए कद्दते है “यावद्विकारमित्यादि” 
.... सूत्र घटक तु च इब्द के अर्थ में है। यद्यपि छान्दोग्य श्रुति में “तत्तेजोडसुजत” इस उत्पत्ति _ 
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प्रजाः सदायतनाः सततिष्ठाः (छा०<4६) एतदात्यमिद सर्वे 
ह्याकाशादेः सवेर- बहाविकास्ववचनेन सर्वेस्य बरह्मणो विभाग 
उत्पत्तिममिहितैवेत्यवगन्तव्यम्‌ लोकवत्‌ ) यथा छोके झदो विभागो- 
दः उत्पन्नस्तथा प्रकृतेषपीति ॥<॥ 


प्र 


एतेन ब्रह्मणो वियदृत्पत्तिरिति व्याख्यानेन वायुरपि वियदन्त 
गेतादाकाशभावमापन्नाद्‌ ब्ह्मणः सम्भूत इति वायुरप्युत्पत्तिमत्तया 


व्याख्यातः । वायोलेयप्रतिषेधस्तदधिपयकासतलवचनब्चापेक्षिकम । 
ग्रकारान्तरमेव दशयति सनन्‍्मुा: इत्यादि । आकाशादिसर्वज्गतो ब्रह्मविकारत्वकथनेन 
तत्कायत्व॑ स्पष्टत एवं प्रतीयते । यो यस्य विकार: स तज्जन्यो यथा मृद्विकारो 
घटोमज्जोभवति, यथावा सुवर्णविकार! सुवर्णजन्य इति ॥८।। क्‍ 
वायोरमृतत्वश्रवणात्‌ लयग्रतिषेघाच वायुरुत्यच्यते नवेति संशयः । तत्र नोत्प- 
चते इति प्वेपक्ष: | यतस्तत्रामृतत्वश्रवणन लयप्रतिषेधाच्चेति । उत्पथ्ते इत्युत्तरम। 
 यथाकाश उत्पद्यते तथा वायुरप्युत्पद्यते एवं। अन्यथा एकविज्ञानेन सबविज्ञानप्रति- 
ज्ञाया वाधप्रमज्भातू | अमृतत्वश्रवणम्र॒ अमृतादितरोकस इति वदापेक्षिकम््‌ | लयग्रतिषेधस्तु 





प्रकरण में स्पष्ट रूप से आकाशोत्पत्ति का कथन नहीं किया गया है, तथापि “सन्मूछा:! 


इस स्थक्त में आकाशादिक सब पदाथ में ब्रह्म विकारत्व का कथन होने से पदार्थ मात्र 
ब्रह्मनन्य है, ऐसा कद्दा गया है ऐसा समझना जिस तरह मृद्विकार घट मृत्‌ कार्य होता है | 
 तद्तू प्रकृत में भी समझना ।||८॥ द द 
एतेन-अह्म से आकाश की उस्पत्ति होती है, इस कथन से वायु भी अर्थात्‌ 


_वियदन्तगत आकाश भाव प्राप्त ब्रह्म से वायु उत्पन्न होता है- ऐसा प्रतिपादन किया गया... 
है | वायु का जो स्थक विशेष में छय का प्रतिषेष किया गया है, तथा वायु में अमृतत्व 
का वचन है. वह भापेक्षिक है । अर्थात्‌ प्रथिव्याअपेक्षयाचिरस्थेमानता मात्रका प्रतिपादन 
किया गया है | यदि कदाचित्‌ सर्वेथा नित्य वायु को मान तब तो एक बिज्ञान से स्व. 


.. विज्ञान प्रतिज्ञा का बाघ हो जायगा । अत: आकाशावच्छिन्न ब्रह्म से बायु की उत्पत्ति होती 
: है, किन्तु वायु नित्य अजन्मा नहीं है। यद्यपि वियत्कथन से वायु का भी कथन 
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"हुं, दल. ९०० 'प& ९५ (काटा, 
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वायोनियत्वे तस्या एटेकविज्ञानेन सवविज्ञानप्रतिज्ञाया हानि 
ध्यात्‌। वायोः प्थरूयाख़्यानन्तृत्तर थम ॥९ 











तु शब्दो बधारणाथेकः | सतः सदा विद्यमानस्थ परमकारणस्य 
परस्य ब्रह्मण उत्पत््यसम्मवः | कुतः ” अनुपपत्तेः । ब्रह्मणः कारण 
तान्वेषणेतस्यापि कारणमिति स्यथादनवस्था । अपहतपाप्मलादिगण 


पृथिव्याद्पेक्षयाचिर स्थेमानवामात्रमेव दशयति । इत्याशयेन स्त्रव्याख्यानायाह एतेन 
ब्रमण इत्यादि भाष्याक्षराण्यतिरोहितार्थकानीति संक्षेक्षः ।॥९॥ 
सर्वथा इसंमाव्यमानस्यथाकाशस्यवायाइचोत्पत्ति श्रत्वा भवति मन्दमतीनां विषयों 


यत्‌ कदाचित्सवंकारणस्य ब्रह्मगोषि कुतदिचत्कारणविशेषादुत्पत्तिः स्यादित्याशकूक्य 
तन्निराकरणायाह पत्रकार! असम्मव इत्यादि । सवथासवंदाविद्यमानस्थ त्रिकालाबा- 
घितस्थ सत्तण स्वत्राभ्युत्य्यृतस्थ परमकारणस्य ब्रह्णण आकाशादिवदुत्पत्तरसंभवः । 


कुतः १ अलुपपत्तेः | अर्थात्‌ सत उत्पादककारणस्थ निरूपणात्‌, यथा घटकारणे कपा- 


लादिसमवधाने घट उत्दद्यते तथेव ब्रह्मण उत्पादककारणसड्भावाभवेत्तदातदुत्पत्तिः 


_ स्थान्नत्वेवम्‌, प्रत्युत 'नचासर्य कश्िचिज्जनिता नचाधिप' इत्यादिना तत्मतिषेधात्‌ । 
हो जाता है, पुनः द्वितीय सूत्र का निर्माण निरथक प्राय है. तथापि “तेजोडत:”” इत्यादि 


सूत्र में अनुबृत्यय॑ योग विभाग किया गया है ||९॥ 
नित्य रूप से छोक वेद प्रसिद्ध आकाश वाथु की उत्पत्ति को देखकरके ब्रह्म की 


भी उत्पत्ति होती है, ऐसा आान्त पुरुष के पूर्वपक्ष को आरक्षित करके उसका निराकरण... 


करने के छिए सुत्रकार कहते हैं “असम्भव” इत्यादि । इस सूत्र में जो तु शब्द है वह 
 अवधारणाथक है | सत्‌ अर्थात्‌ सदा विद्यमान त्रिकाछावाध्य परमकारण पसत्रह्म की उत्पत्ति 


असंभव है क्योंकि अनुपपत्ति होने से अर्थात्‌ परब्रह्म का भी यदि कारणान्तर का अन्वेषण 


किया जाय तब तो उसका भी कारणान्तर का अन्वेषण करने पर अनवस्था दोष 


... होगा । अपहृतपाष्मत्वादि गुणक जो परमेश्वर उसको जन्म का कारणीभूत पुण्यपाप के. 

..... भाव होने से उत्पत्ति अनुपपन्‍न है, कारण के सद्भाव में ही कार्य होता है अद्ट कार्य. 

..... मात्र का कारण है तो परमेह्वर में शुभाक्षुम कर्म का अभाव होने से तदुत्पत्ति रूप काये 
| का भी अभाव द्वोता है । एवं “इस परमेश्वर का कोई उत्पादक नहीं है, इसका कोई... 
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. कृस्य तस्य जन्महेतकप्ण्यपापाभावेनोत्पत्यनपपत्तेः। न चास्य 


कस्य तस्य जन्महेतुकपृण्यपापाभावेनोत्यतत्यनुपपत्तेः। 'न चास्य 
कश्विज्जनिता न चाधिपः 6वे.६।९ इतिस्फुट तज्जनकत्वनिषे- 
धानच्च तज्ञन्मानपपत्तेशिति ॥१०॥ 


इति श्रीआनन्दभाष्ये वियद्धिकरणम्‌ ।।१ 
अथ तेजोघिकरणम ॥|२॥ 


है86 ताज य्त शा थाद्याहँ २ | ३ | ९ ९ 


छान्‍्दोग्ये ब्रह्मणस्तेजस उत्पत्तिः श्रयते तैत्तिरीये तु वायो 
स्तद॒ वत्तिरित्युमयोवाक्ययोरस्ति परस्परं विशेधो न वेति संशये 
द्ैकेन पदार्थन युगपद्‌ द्वाभ्यां शक्यमुपत्तमियस्ति विशेध इति 
प्राप आह 'तेजोउतस्तथाह्याहेति' अतः वायोः सकाशात्तेज उत्यते 


तथा ह्याह श्रुतिः वायोरमि' (तै-१) अचेतनादायोस्तत्सजातीय 
अनवस्था च स्थात्‌ | नहि कोअपि दाशनिकोमूलकारणस्यथ परमाणोः प्रक्ृत्योंदीनां वा 
पुनः कारणान्तरं समीहते । अनवस्थयाउव्यवस्था प्रसक्तेस्तसमात्‌ परमकारणी पृ 
ब्रह्मकारणान्त रेणाकाशा दिवन्नवेत्पद्ते ।। १ ०॥| 
ति जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचाय श्रीरामप्रपन्नाय योगीन्द्र प्रणीते 
श्रीआनन्दभाष्यदीपे वियद्धिकरणम्‌ ।।१॥। 
क्वचित्तेजसः उत्पत्तित्नह्लणोभवतीति प्रतिपादयति, क्वचिद्वायोरिति, तदभयथों 


पररपरं विरोधोडरित नवेति संशयेडस्ति बिरेध इति प्राप्ते कथयति, तेजोडत इत्यादि । 
नियन्ता नहीं है,!” इत्यादि श्रति वाक्य में रफुट रूप से परमेश्वरोत्पाद का. निषेष किया 





है, अतः सदात्मक ब्रह्म] का भाकाशादिक उत्पादक नहीं होता है यह सिद्ध हुआ |॥१०॥ 


इति जगदुगुरु श्रीरामानन्दाचाय स्वामीरामेश्वरानन्दाचार्य प्रणीते 
श्रीआनन्दभाष्य प्रकाश वियद्धिकरणम ॥१॥। 


छान्दोग्य श्रति में ब्रह्म से तेज की उत्पत्ति कही गयी है, तो इन दोनों वाक्यों में. | 


परस्पर विरोघ है अथवा नहीं है. एताइश संशयोत्तर में एक पदार्थ से युगपदू दो वस्तु. 
उत्पन्न नहीं हो सकता है. इसछिए बिरोध है. इस शंका के उत्तर में कद्दते हैं “तेजोडत? 


इत्यादि | इस बायु से तेज उत्पन्न द्वोता है. क्‍योंकि वायु से अग्नि उत्पन्न होता है, ऐसा 


श्रुति कहती है| अचेतन वायु से चेतन तेज की उत्पत्ति संभवित है | नतु विजातीय चेतन... 
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स्थाचेतनस्य तेजस उत्पत्तिः सम्मवति न तु॒विजातीयाच्चेतनादू 
बह्मणः । तस्माद्वायोस्तदुलत्तेमुख्यतवाद्‌ अहाणस्तदुलत्तेश्य गीणला 
न्नास्ति विरोध इति पू्वपक्षायसूत्रम ॥११॥ 


आप: राशिशर कक... 

 अतस्तथा ब्याहेत्यनुवतते । 'तदपोह्सृजता (छा०8२9) 
इत्यादिलान्दोग्यवाक्यस्य 'अग्नेशप' (है.९१) इतितैत्तिरीयवा- 
क्येनविरोधो5स्ति न वेति सेशयः । पूर्वपक्षस्तु अतस्तेजस एवाप 
उत्पयन्ते हि यस्मात्तथा तेजसो<्पामुतपत्तिमग्नेशप इति श्र॒ति 
रहेति ॥१२॥ 








है प्राथिवी २।३।१३ ४॥ 


अत्राप्यतस्तथाह्याहेत्यनुवतते । अतः अद्भ्यः परथिवी जायते .._ 
हि यस्मात्तथा प्रथिव्या अद्भ्य उत्पत्ति ता अन्नमसूजन्त' (छा० 
६॥२।३) इतिश्रुतिराहेति ॥१३ 


अतः वायो! सकाशादेव तेजसः उत्पत्तियतः कारणस्थाचेतनत्वे एवं कार्यस्यापि... 
तथाभावसंभवातू, चेतनमूलकत्वे तथा न स्थादिति दशेयति | इंद च |] 
पूवरपक्ष खत्रस ॥९१९।। | 
ब्रह्म से तेज की उत्पत्ति संभवित है | पसल्िए वायु से तेज की उत्पत्ति मुख्य है और... 
 अह्यसे तेजकी उत्पत्ति गौण है, इसलिए कोई विरोध नहीं है यह पूर्वपक्षका प्रथमन्नूत्र है [(११। 





. अतस्तथाह्माह, इसका यहाँ अनुक्तेन होता है “उसने जछ तेज को उत्पन्न किया! _ 
इत्यादि छान्दोग्य वाक्य को “अग्नेराप:” इस तैसिरीय वाक्य के साथ विरोध हैया नहीं 
.. है. एसा संशय होता है| इसमें पूर्वपक्ष होता है, इस तेज से जछ की उत्पत्ति द्वोती है. 


.. क्योंकि श्रुति इसी प्रकार से कहती है. “अग्नेराप?” इति ॥१२॥। क्‍ ५ 
... यहाँ भी “अतस्तथाह्याह” इसका “अनुवर्तन किया जाता है | अतः इस जछ से 


| ुधिवी उत्पन्न होती है । जिसकिए जछ से ही प्रथिवी की उत्पत्ति को “ता अन्नमसूजन्ता 
000 जय मई: श्रति कहतो है ॥१३॥ आई, ा 
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पूर्वेसत्रमनुवतते । “ता अन्नमसृजन्त' (छा०६॥२॥३) झा 
दावन्नशब्देन प्रथिव्या ग्रहण कुत इतिचेत्तदाह 'तदधिका रेत्यादि ।._ 
तदन्नम्‌ पृथिव्येव | कुतः ? अधिकारूपशब्दान्तरेभ्यः। तत्तेजो 
सृजत' इतिम्रहाभूतसृश्यधिकारात्‌ यदग्ने रोहिते रूप तेजस- 
स्तदूपं यच्छुक्ल तदपां यक्तृष्ण तदन्नस्थ! (छा०६) इतिरूपकथ- 
नादग्नशब्देनाप्तेजनोः सजातीयाया पृथिव्या एवाभिधानमुच्यते 
तथा तैत्तिरीये समानप्रकरणे 'अड्बबः पृथिव्री' (है०२॥१) इत्यड्भब 
पृथिव्या एवोत्पत्तिरमिधीयते । तथा चादनीयजातस्य प्रथिवी 
ननु पूर्व ता अन्नमसजन्त अन्रान्नशब्देन ब्रीहियवाधदनीयस्यान्नस्य ग्रहणं भवति, 
_पृथिव्या वा ग्रहणं भवतीति सेशयः । तत्रान्‍नशब्देनादनीयब्रोहियवादे रेबलोके प्रसिद्धत्वेन, 
तथा यत्र क्वचन वर्षति मूयिष्ठमन्‍्न जायते इति अतेत्रीहियवादेरेव ग्रहर्ण भवतीति पूर्बपश्ने 
प्राह तदघिकारेत्यादि | यद्यपि छोके अन्नशब्देन ब्रीहियवादेग्रहर्ण तथापि ग्रकृतेडन्न 
शब्देन प्रथिव्या एवं ग्रहणं भवति । कुतः १ महाभूताधिकारात्‌ महाभूतरूपभ्रवणात्‌, 
अद्भ्य! प्रथिवीत्यादिश्वतिनिर्देशाच्च । तस्माद्‌ ब्रीहियवादेरदनीयस्पान्नस्यथ पृथिवी _ 
“पृथिवी! इत्याकारक पू्वसूत्र का यहाँ अनुवतेन किया जाता है। “ता अन्नमः 
सृजन्त”! इस श्रुति में अन्नशब्द से त्रीहि यवादि का ग्रहण नहीं होता है किन्तु महाभूत 
छक्षण प्ृथिवी का हीं ग्रहण ह्वोता है। ऐसा क्‍यों होता है ? इसके उत्तर में कहते हैं तद- 
घिकारेत्यादि” यहां अन्न शब्द महाभूत प्रथिव्री द्वी है किन्तु प्रथिवी विकार यवादिक नहीं द 








है, क्योंकि अधिकार रूप शब्दान्तर होने से | उसमें “तत्तेनों सृजत” इस प्रकार मद्दाभूत ५ 2 
का प्रकरण है. अतः अन्न रब्द से प्रथिवी का ही ग्रहण होता है । ब्रीह्दी यवादिक तो क्‍ पा 
_ महाभूत प्रृथिवी का काये है | तथा “यदस्नेरोद्धितं रूप? इत्यादि रूप से प्रथिवी रूप का... 


. कथन होने से प्रथिबी का ही ग्रहण होता है। एवं “अदृभ्यः पृथिवी” इस श्रतिं से जछ तेज 


.. के महाभूतत्वेन सजातीय प्ृरथिवी का ही कथन द्वोता है। तथा समान प्रकरण तैत्तिरीय में 


“अद्भूबः प्ृथिवी” इस श्रुति में जछू से मद्दाभूत पृथिवी के द्वी उत्पत्ति का कथन किया गया 


। 

| 
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'विकारतया कार्यममिदधानो अयमन्नशब्द: कारणभूताम्भुवमेवा- 
मिपते इति ॥४॥। क्‍ 
2 | “पी जिम दी: जन $ ३ ह 
तदभिध्यानादेव तु तलिज्ञात्स: २॥३।१५ 
: तु शब्दः पूर्वपक्षव्यावतेकः । तदमिध्यानरूपादेव तल्लिड्ासलो 
झः -+ $ अ 
धमिध्यानकर्तता परमामैव तेजोवन्नादीनां सवा सृष्टिकरत्तो | अभि- 
ध्यानमीक्षणं बहुस्याणिति संकल्प एवं। अयमाशयः तदक्षत्रहुस्या- 
म्मजायेय' [छा०8२श] इतिसंकर्य तत्तेजोब्सृजत' एवं तत्तेज- 
'ऐक्षत बहुस्याम्परजायेयेति तदपो सृजत' 'ता आप ऐश्षन्त वहंबः स्थाम: 
प्रजायेमहि' [छा० ६।२।श] इत्यात्मनो बहुमवनसंकत्परूपेक्षणस्य 
तेजः प्रभुतिशरीरवेनात्मसृश्टिकरणसामथ्येस्य च परमात्मन एवं सम्म- 
कार्यत्वात्यूथिव्या एवं ग्रहणमित्याह पूर्वसूत्रमनुवर्तते इत्यादि सुगममन्यद्ति ॥१९॥ 
. नल किमेतान्याकाशादिकभूतानि स्वकीयान्‌ उत्तरोत्तरानू विकारान्‌ स्वयमेव 
सजति, अथवा आकाशादिशरीरावच्छिननः परमात्मा तांस्तान्‌ विकारान्‌ सृजति, 
किमत्र युक्तम्‌ १ स्॒यमेव तथा करोति तत्र तेषामितरानपेक्षत्वादितिचेन्न, आकाशादि ._ 
शरीरावज्छिन्नः परमात्मासबंस्गशक्तिमान्‌ तचद्विकान्‌ उपादानीझृत्याधिष्ठाय च तानू.._ 
है । ऐसा हुआ तब जो ब्रीहि यवादिक को महाभूत प्रृथिवी का कार्य होने से कार्य बाचक 
जो अन्न शब्द है यद्द त्रीहि यवादिक के कारण प्रृथिवी का ही वोधक होता है ॥१४॥ 
... आकांशादिक विकार अग्रिम विकार को स्वयमेव उत्पन्न करता है अथवा आकाशादि ._ 
. शरीरावच्छिन्‍न॑ परमात्मा वायुप्रदतति विकारान्तर उत्पादन करता है, इस जिज्ञासा के उत्तर 
में कहते हैं “तदभिध्यानादित्यादि” सूत्र व्याख्यान करने के लिए उपक्रम करते हैं “तु 
... शब्द! इत्यादि । सूत्रघटक जोतु डब्द है वह पृतपक्ष का व्यावर्तक निराकरण परक हैं। 
.. अभिष्यान रूप हेतु से अभिष्यान कर्त्ता परमात्मा ही जलादिसवे पदार्थ का कर्ता है | अभिष्यान 
... डाब्द का भर्थ है ईक्षण संकरुप- | यहां प्रकरण का आशय यह हैकि “उस परमात्मा ने ; 
मम क्‍ ० ईक्षण किया में अनेक दो जाऊँ. एताद्श संकरप करके “उसने तेज को बनाया” एवं उस 
.. तेज ने ईक्षण किया मैं अनेक हो जार” उसने जछ को बनाया, उस जह ये ईक्षण किया. 
..../..... इस, प्रकार आत्मा के बहुमवन संक्र्प रूप ईक्षण को तेज: प्रश्नति शरीरकतया आत्सृष्टि 


|... करण का सामय्य परमाला में ही संभवित है | किन्तु अचेतन तेज प्रद्ति में वह. 
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वात्‌ । तेज आदीनामचेतनानां तदसम्मवात्‌ । तथा च तेज आदी 
नामवायुत्पादकलवानुपपत्तिः | परमात्मनस्तु यः प्थिव्यां तिष्ठन्नि 

त्यास्य 'य आकाशे तिष्ठर यस्याकाशः शरीर य आकाशमन्तरो- 
यमयति' बि०३॥७|१२॥] इत्येवमायन्तर्यामिश्रतिसिद्धाकाशादिसर्व 

शरय सत्यसड्डल्पस्थ विचित्रसृश्स्चिनाशक्तिमतः स्वज्ञस्थयाकाश 
वायुतेजो बबाद्युत्पादकल्वो पत्ते: । स एवं परमात्माकाशादिशरीर 
इक्षणपूवेकमाकाशादी ना मुत्पादक इति सिद्धम ॥१५॥ 


इति श्रीआनन्दभाष्ये तेनोडघिकरणम ॥|२॥। 
. अथ विपयेयाघधिकरणम |।३॥ 


विपथयथण तु क्रमातत उपपद्यत च २। ३११ ६ 


एवं भौतिकमुणत्तिक्रमममिधाय प्रल्यक्रमममिथत्ते । उत्पत्ते- 


सृजति, अचेतनस्य चेतनानघिष्ठितस्थ कार्यत्वाभावात्‌ | तस्मात्‌ य भआकाशे तिष्ठन्‌ 
इत्यादि श्रत्याकाशादि शरीरावच्छिननः परमात्मैव तदग्रिमान्‌ विकारान सृजतीत्याशय॑ 
मनसिनिधायाह तदमिष्यानादित्यादि । ख़त्राथ पूर्वेपक्षोत्तरपक्षाभ्यां विश्ृणोति तु खब्दः 
पृवपक्ष इत्यादिश्रबन्धेन अन्यत्सवंमतिरोहिता्थेकमिति संक्षेप8 ॥१५॥ 
इति जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्रीरामप्रपन्नाचाये योगीन्द्र प्रणीते 
क्‍ श्रोआनन्दभाष्यदीपे तेजोडघिकरणम्‌ ॥|२॥ हे 

भूतानामाकाशादीनामुत्पत्तिक्रमोगतप्रबन्धे ननिरुपितः । ततः पर प्रलयक्रमः 
असम्भव हैं अतः तेज प्रश्नति में उत्पादकत्व भअनुपपन्न है | परमात्मा को तो ध्य 
आकाशे तिष्ठन्‌!! इत्यादि अस्‍्तर्यामिश्रुति सिद्ध भाकाशादि शरीरक सत्य संकरुप विचित्र 


है। वही परमात्मा आकाशादि सर्वशरीरक ईक्षणपूक्क आकाशादिक का उत्पादक 
ईं यह सिद्ध होता है ॥१५॥ 
इसि जगदृगुरु श्रीरामानन्दाचायय स्वामी रामेश्वरानन्दाचार्य प्रणीते 
. श्रीआनन्दभाष्य प्रकासे तेजोइघिकरणब ॥|२॥। । 
.._ गत प्रकरण से भूताकाशादिक का सर्गक्रम को बतछा करके इस के बाद प्रक्यक्रम 
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७३ झऋ 
यो5ये क्रमस्तथा न प्रल्यक्रमः | किन्तु विपयेयेण अतः सृश्क्रिमा 
ठलयक्रमोववगन्तव्यः । कुतः ? उपपयते च । प्रातिलोम्येन प्रलय 
उपपद्यते। लोके नहि प्रवेशानुरूप निष्क्मणमुपलम्यते5पितु विपर्यये 
णेव । तथा प्रलयक्रमो :पि वेदितव्यः पृथिव्यप्सु प्रछीयते आपस्तेजसि 
चिन्तयितव्यः । कि येन क्रमेणोत्यद्यते तेनेव ऋमेण प्रलयः तद्विपरीतक्रमेण वा, अनि- 
यतक्रमेण वेति संशय! । तत्र नेयायिकमते यथा जीवादृष्टवशात्‌ परमाणों क्रिया ततः 
परमाणु! परमाण्वन्तरेण संयुज्यद्रयणुकमारभते, ततः ज्यणुक ततो घटादिमहावयवि- 
नामुत्पत्ति! | एवं ग्रढयसमये जीवारृष्बशात्‌, परमाणोक्रिया ततः परमाण्वन्नरेण 
विभागो विभागात्‌ क्षणानन्तरं दृयणुकविनाशस्ततः श्षुणान्तरे ज्यणुकविनाशस्ततः तेन 
क्रमेण महावयविपय न्‍्तजन्यद्रज्याणां विनाश! सोये प्रढथः | स च न्‍्यायमतोसमंकरमे- 
ऐौच भवति तद॒दिहापि तथेवस्थादित्याशंकानिरासायोषऋमते एवं भौतिकमुत्पत्तिक्रममित्यादि .._ 
योय स्गक्रमः उपपादितो ब्रक्मण आकाशस्याकाशादादू वायादीनां तेनेव क्रमेण विनो. 
शोषि भवति, यथा सोपानेन ग्रासादमधिरोहित, तदा पुनरवतरणसमये विपरीतक्रमे- 
पौव तत आगच्छति, आरोहणसमये यः प्रथम! सोपानः सो्वरतरणसमये5न्तिमो 
भवति, नतु य आरोहणसमये प्रथमः स एबावरोहणसमये प्रथमोभवति किन्तु चरमः। 
एवमिहापि सगसमये प्रथम आकाशः स च प्रलयकाले चरम एवं भवति । शास्त्र. 
प्रलयकालमभिलक्ष्य कथयति जगकतिष्ठा देवें पृथिव्यप्सुपडीयते । ज्योतिष्यापः ग्रढीबन्ते .. 
ज्योतिर्वायौ प्रढ़ीयते इति | तदेव॑ बविपरीतक्रमेणेवभूतानांलयो भवति, नतु॒समेक्रमेणा- 
नियतक्रमेणभवतीत्येतत्सवें सत्रकारभाष्यकारास्यां प्रदर्शितम्म | तदेवोपपादयति उत्पे- 
.. को बतढाने के हिए उपक्रम करते हैं “एवं भौतिकमुलपत्तिक्रममित्यादि!” एवं उपयुक्त क्रम. 
.. से भौतिक पदार्थों का उत्पत्तिक्रम का कथन करके इन सबके प्रल्यक्रम को बतढाते हैं | जो... 
... यह उत्पत्ति का क्रम है वह क्रम प्रठय का नहीं है | किन्तु सर्गक्रमापेक्षया विपरीत क्रम 
_ से प्रढ्य के क्रम को जानना चाहिए क्‍यों उपपद्चते च विपरीत क्रम से ही प्रत्यक्रम 
. डपपनन होता है । छोक में भी प्रवेश के अनुरूप निष्क्रण उपलब्ध नहीं होता है किन्तु... 
विपरीत क्रम से ही उपलब्ध होता है. इसी तरह सर्गक्रामापेक्षया विपरीत क्रम से ही... 
हा प्रढ्यक्रम को जानना चाहिए । झुबाढोपनिषद्‌ में भी ऐसा द्वी बतछाया है “प्रृथिवी 
जल में. विद्यमान द्वोती है, जछू तेज में तेज वायु में वायु आकाश में आकाश अहंकार. 
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[सुबा ०२ ख०] इत्यादिश्वतेः ॥१६॥ 
इति श्रीआनन्दभाष्ये विंपययाधिकरणम्‌ |।३॥ 
अथान्तसविज्ञानाघिकरणम्‌ ॥[४॥। 


ह 65 ७४ ७. है के. | से गे 

ज्ादितचन्नावेशाषात २।३।१७ १४४ 
एतस्मादात्मम आकाशः सम्भूत! [वे०५१] हत्यात्मन 
आकाशादुत्पत्तिकमस्य 'एतस्माज्जायते प्राणोमनः सर्वेश्रियाणि च 
[मु.२१।१।] इत्युक्तेनात्मन इन्द्रियाद्यत्पत्तिकमेण विरोधो 5स्ति नवेति 
संशये5स्ति विशेध इत्याह-अन्तरेति। विज्ञायतेहनेनेतिव्युत्पत्त्या 
विज्ञानशब्देन बुद्धीछ्ियाणि गृहीतानि म्थुः। सर्वेश्द्रयाणि चेति 
श्रत्यनुसारात्‌ | संशयात्मकान्मनसो निश्चयात्मिकाया वुद्धेभदाद 


बुद्धेरपि ग्रहणम। 
यॉयक्रम इत्यादि-अन्यत्सव सुगमम ।॥।१६॥।। 
इति जगदूगुरु श्रीरामानन्दाचाये श्रीरामग्रपन्नाचाययोगीनद्र प्रणीते 
श्रीआनन्दभाश्यदीपे विपयेयाधिकरणम ।।३॥। 





क्वचिदाकाशस्पोत्पत्तिः साश्षादबह्षण/ सकाशादेवश्राविता क्‍्वचिच्चेन्द्रिया- 
णामुत्पत्ति; साक्षादात्मन! श्राविता तत . इन्द्रियानन्तरमाकाशादीनामुत्पत्ति।! इति 


विरोधोडस्ति नवा तत्र विरोध! स्पष्ट एवेतिपूवेपक्षः | नास्तिविरोध इत्युत्तरम । यत्रा- 
में अहंकार तत्त अव्यक्त में ढीन द्वोता है” | अतः सर्ग क्रमापेक्षया विपरीत क्रम प्रदय 


होता है यह सिद्ध हुआ | विशेष अन्यन्र देखें |१६॥ 
इति जग़दूगुरु श्रीरामानन्दाचाय स्वामी रामेश्बरानन्दाचार्य प्रणीते 
श्रीआनन्दभाष्य प्रकाशे बिपयेयाचिकरणम ।।३॥ धि 
साक्षात्‌ भात्मा से आकाशादि के उत्पत्ति ऋ्म कद्ाा गया है, उसको प्राणाबप्पत्ति 


क्‍ क्रम से विरोध है अथवा विरोध नहीं है. इसका स्पष्टीकरण करने के छिए तथा सूत्र का 
: याख्यान करने के छिए भाष्यकार उपक्रम करते हैं “एतस्मादात्मन!” इत्यादि | 


कक, 
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तत्रात्मन इच्द्रियाणामुत्पत्तिस्तदनन्तर्माकाशवायुज्यो तिराद्य 

पत्तिस्यात्मनो भृतानाबान्तराल इन्द्रियाणामुषत्ती एतस्माज्जायते 

_आणः [मु०२११] इतीद वाक्यमेव छिड़े ज्ञापक तस्माहिड्षा 

दात्मन इन्द्रियप्राणबुद्धिमनांसि समुत्यदचन्ते | तेभ्यो भूतानीयनेन 
क्रमेणात्मन आकाशः सम्यूत इति साक्षादात्मन आकाशाद्युल्तत्ति 
क्रमस्य विरोधोस्तीति चेन्न। कुतः ! अविशेषात्‌ “यस्यप्रथिवी 

शरीरम' 'यस्यापः शरीरम! इत्यायन्त्यामिश्रतिभ्यः सर्वेषां मुतेझ्ि- 

यादीनां परमात्मशरीसत्वावगमात्‌ । शरीखाचकशब्दानां शरीरिणि 

९5 ह । दि $ | प् का धर 

सय्येवसानादिति सिद्धान्तात्‌ । एवच्च भूतेख्वियादिपदानां मृतेझ्धि- 
पीन्द्रियानन्तरं खादीनामुत्पत्तिस्तत्रापि साक्षादात्मप्रभवत्वेकोषि विशेषोनास्ति, यतर्त 

त्रापि ब्रह्मण एवं तदुत्पक्तिः । इन्द्रियादीनां सर्वेषपामात्मशरीरत्वेन, शरीरवाचकपदानां.. 

शरीरिण्येवपयवसानमिति नियमादात्मजन्यत्वमेव । अन्यथा एकविज्ञानप्रतिज्ञाया हानि ०० 

“इस आत्मा से आकाश उत्पन्न होता है” इस प्रकार आत्मा से आकाशादि की 

उत्पत्ति होती है यह क्रम है उसको “इस आत्मा से प्राण मन स्तन इन्द्रिय उत्पन्न होते हैं? 

एतदनुसार आत्मा से इच्द्रियादि का जो उत्पत्ति क्रम है, उससे विरोध है अथवा नहीं है, 

एताइश संशय के अनन्तर इन दोनों क्रम में परस्पर विरोध है इस बात को बतकाते हैं... 

“अन्तरा विज्ञान” इत्यादि | जाना जाय जिस के द्वारा एताइश व्युपत्ति करने से... 

विज्ञान पद से बुद्धीन्द्रिय का ग्रहण होता है । आगे “सर्मेन्द्रियणि! यह कहा गया है |... 

.. संशयात्तक जो मन तदपेक्षया निश्चात्मक बुद्धि का भेद होने से बुद्धि का भी ग्रहण होता. 

... है । आत्मा से इन्द्रियों की उत्पत्ति होती है, तदनन्तर आकाशवायु तेज जछू प्रथिव्री की. हे 

. उत्पत्ति होती है, ईस तरह आत्मा तथा आकाशादि भूतों के अन्तरारू मध्य में इन्द्रियों की . क्‍ 

... लतत्ति में “एतस्माज्जायते प्राण! त्यादि जो वाक्य है वही छिक्ष भर्थात्‌ ज्ञापफ है | 

....._ इसी ज्ञापक से सिद्ध होता है कि आत्मा से इन्द्रिय चक्षुरादिक प्राणबुद्धि और मन ये सब. 

. उतन्‍न होते हैं। उन इन्द्रियों से भूतवगे उत्पन्न होते हैं इस क्रम से “आत्मा से आकाश 

.. उत्पन्न हुआ इस प्रकार साक्षात्‌ आत्मा से भूतों की उत्पत्ति होती है,”” इत्याकारक जो क्रम... 

.. है उसका विशेध होता ही हैं ऐसा मत कहमा क्योंकि अविशेष समानता ही है । 

रा रा । “जिसका धृथित्री शरीर है” जिसका जछ शरीर है” इत्यादि अन्तर्यामि श्रतियों से सिद्ध हे 





“पे 
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: आण०्शसू०१८॥] - आनन्दसाष्यम - क्‍ ७७९ 


यादिशरीरकब्ह्मा मिधायकल्वा त्सवेषामपि साक्षादबह्मण उत्पत्तेरविशे 
पात्‌ । बग्मणो व्यस्मादपत्तिखीका रे तस्य बह्यानन्यत्वानुपपत्त्या कार 
णात्कायस्य व्यतिरेकलनिष्पत्तेः कारणेकज्ञानेन सबेकार्यविज्ञानप्रति 
ज्ञायाः हानिः स्यात्‌ | तस्मादक्त एवाथों वगन्तव्य इति ॥१७॥ 

तत्तदस्तुवाचकत्वेन शब्दानां अह्मणि कथे मुख्यवृत्त्या प्रवृत्तिरित्याह- 


है ॥ सात्तदव्यपद॒शा 


भाक्तस्तदभावभावित्वात्‌ २। ३११ ८ ५७ 


तत्तद्वस्तुवाचकत्वेन शब्दानां अह्मणि कथ॑ मुख्यक्षत्त्या प्रवृत्ति 


स्त्याह चराच रेत्यादि तु शब्दः शकाव्यावतकः । चराचखस्त॒ुन्यपा 
प्रसज्ञात्‌ । अतः स्वस्थापि स्ाथात्रह्मप्रभवत्वमेवेति दशोेयितुमुपक्रमते एतस्माज़्जायते 
इत्यादि । एतदन्यः सर्वोपिभाष्यग्रन्थो डतिरोहिताथेक इति न पुनवर्याख्यातः ॥१७॥ 
ननु यदि सर्वेशब्दाः परमात्मानमेव वोधयन्ति तदा घटादिपदानांकंबुग्रीवादि 
मत्ववोधकत्व॑ सर्वाथेवानुपपन्‍नम्‌, नहि कोषि बटादिरूपाथेबेधनाय पटपदं प्रयोध्ष्यति 
होता है कि सब भूत इन्द्रायादि वर्ग परमात्मा का शरीर है | और शरीर वाचक जो शब्द 





हैं उनका शरीरी परमात्मा में पर्यवसान द्वोता है अर्थात्‌ जो जो शरीर वाचक इब्द 
हैं वे सव परमात्मा रूप शरीरी को भी समझते हैं ऐसा सिद्धान्त है । तो निष्कर्ष यह 


होता है कि आकाशादिक भूत तथा इन्द्रियांदि का वाचक जो पद हैं वे सब भूतेन्द्रियादि 
शरीरक ब्रह्म का भी वाचक है. अतः सब सभी पदार्थों का उत्पाद साक्षात्‌ ब्रह्म से होने में 
कोई विशेषता नहीं है. अर्थात्‌ सब पदार्थ साक्षात्‌ ब्रह्म से ही उत्पन्न होते हैं | यदि कदा- 


_ चितू ब्रह्ममिन्‍्न से भूतोत्पत्ति को मानें तब तो उन पदार्थों को ब्रह्म के साथ अनन्यत्व नहीं. पा ह 
होने से कारण से कार्य में व्यतिरेक हो जायगा, तब एक कारण मात्र के ज्ञान से सर्व. | 


. काय का वौिज्ञान हो जाता है, ऐसी जो प्रतिज्ञा है उसका बाघ हो जायगा | भरत: 


.. ययोक्‍त भंथे को ही जानना चाहिए |१७॥| हा 
पृथिवी जलछादि रूप तत्तदथ का वाचक जो शब्द है, उसकों मुख्य श्वत्ति से परमात्म 


_ बेधकत्व किस थरह से हों सकता है, इस शैक्रा के निराकरण करने के छिए कहते हैं 'चरां- 
.. चरेत्यादि! सूत्र घटक तु शब्द उपर्युक्त शंका का निराकरणपरक है | चराचर व्यपाश्वत, अर्थात्‌. 











७६० माष्यदीपप्रकाशयुतम ... झि०२पाड़ 


श्रयस्तदृव्यपदेशस्तदाचकः शब्दों अद्यप्यमाक्तो मुख्य एव स्यात्‌। 
कुतः ? तड़ावभावित्तात्‌ | चराचराणां तदन्तगेतानां तेजः प्रथतीना 
. अह्यशरीस्तया बह्ममावेन मावितलात्‌ । अह्मणः शरीखिया मुख्य- 
लात | चराचरुय तच्छरीसतया तदीयत्वेन गौणलात। यथा चयस्य_ 
भावेन यो भावितों भवति स तस्माद्‌ गौण एवं भवति । यथा 
शिष्य पुत्रत्वेन पश्यती सत्र पुत्रभावेन मावितों दृष्ठाशिष्यो गौणणव 
पत्रस्त मुख्यः। एवं चराचराणां अह्यमावभावितल्वादू अह्मणि मुख्य- 
तेषां तदवाचकत्वादिति चेत्सत्यम, डेंबृक्तीभवतों मुख्यागौणी च, यथा गद्जापदं मुख्य... 
वत्त्या प्रवाह बोधयति द्वितीयया च घोषम, तथैवात्र सर्वोषि शब्दोमुख्ययाशरीरिणं .. 
परमात्मान बोधयति द्वितीयया च तक्षदर्थमिति मनसिनिधायाह चराचरेत्यादि ।म्त्राब 
चराचर का वाचक जो तत्ततू शब्द है वह ब्रह्ममें अभाकत अर्थात मुख्य है, अर्थात्‌ आका- हि 
शादि वाचक दाब्द का मुख्य अर्थ है ब्रह्म । क्‍यों १ तद्ाव भावित होने से । चराचर के... 
तदन्तगेत जो तेज: प्रशठतिक पदार्थ हैं, उनको अक्म शरीरक होने से वे सव तद्धाभाव से भावित " 
हैं, ब्रह्म शरीरी होने से मुख्य है, और चराचर ब्रह्म का शरीर होने से ब्रह्म सम्बन्धीतया गौण 
है। जिसके भाव से जो भावित होता है वह तदपेक्षया गौण ही होता है। जिस तरह 
“शिष्य पुत्रत्वेन पश्यति! इस स्थह में, यहाँ पुत्र भाव से भावित अर्थात्‌ देखागया शिष्य गौण . 
ही होता है और पुत्र मुख्य होता है | इसी तरह चराचर के; ब्रह्ममाव भावित होने से 
ब्रह्ममें मुख्यल्व होता है और चराचर में गौणल्व होता | इससे फह्ितार्थ यद्दव हुआ कि 
. एक ही रब्द मुख्य वृत्ति से ब्रह्म का वाचक होता है और गौणी वृत्ति से चराचर का बाधक 
होता है, इसढिए कोई विरोध नहीं है । 3, 
. यथपि प्रत्येक दाशैनिकों का नियम है जो कोई भी शब्द है वह मुख्य वृत्ति से ह 
.. स्वकौय अथ का प्रतिपादन करता हुआ वाचक्र कहछाता हैं और गौणबृत्ति से स्वेतर अर्थ ः 
को समझ्नाता हुआ बाघक कहलाता है वाचक नहीं, यथा गद्नलापद प्रवाह रूप अर्थ का. 
.... _ शचक कहढछाता है, और घोष का बाघक होता है गौणीवृत्ति से | परन्तु प्रकृत में तो. 
जा ८ विपरीत क्रम को भाष्यकार ने बतछाया अर्थात्‌ प्रत्येक शब्द मुख्य वृत्षि से ब्रह्मका वाचक 
पल है और गौणवृत्ति से स्वार्थ का बंधक द्ोता हैं अतः सकढ तन्त्र विरुद्ध प्राय: जेसा दोने 
अत ) .. " ॥ द 7 कै उपयुक्त कथन विरुद्धाभाससा जान पडता है तथापि अन्तर्यामि श्रुति के अनुरोध से माष्यकार 
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व्वोपपत्तेः। चराचराणां गोणलम । तथा चेकस्थेवशब्दस्य सुख्यया 
वृत्या ब्रह्माभिधायकर्ल॑ गौण्या च वृत्या चरााचोधकतमिति न 
कथश्रिद्धेशिध इति ॥९्डा 


इति श्रीआनन्दभाष्ये अन्तराविज्ञानाचिकरणम ।|9॥ 
अथात्माचिकरणम ॥|५॥ 


नात्माइश्रतेनित्यत्वाच्च ताभ्यः २।३।१९ 


एवं परत्रद्मणो :खिलस्य वियदादिप्रपञ्नस्यो त्पत्तिमभिधाय 
जीवात्मविषये शास्त्राथः प्रस्तूयते । तत्राकाशस्योत्पत्तेस्ि जीव 


स्यापि ब्रह्मण उत्पत्तिरस्ति न वा ? कि युक्तम ? अस्तीत्येव । कुतः 

विवृणोति' तु शब्द; शंका व्याव्तकः, इत्यादि । भाष्याशय। स्वमनीषयोहनीयः 
सुगमत्वादिति ॥१८॥ क्‍ 

क्‍ इति जगदुगुरु श्रीरामानन्दाचाये श्रीरामप्रपन्नचाये योग 'न्द्र प्रणीते 
श्रीआनन्दभाष्यदीपे अन्तराविज्ञानघिकरणम्‌ |।७॥। 

.... एतावता प्रबन्धेन वियदादिसकलप्रपश्चस्थ निरतिशयसबंब्सबंेशक्तिसम 

न्वितपरमेद्वराज्जन्मादिक भतवीति प्रसाधितर्मिति सबग्रपश्चान्तगंत इहलोकपरलोक 
ने आकाशादिक सवेशब्द को मुख्य वृत्ति से ब्रह्म वाचकत्व कद्दा है गौणीबृत्ति से स्वार्थ 
बाधकत्व का प्रतिपादन किया है| “जगत्सव शरीर ते स्थेये ते वसुधातरुम! इत्यादि इतिहास 
पुराणादिक को वेदा्े का उपबृंहकमान करके इसी मत को ठैदिकमत के रूपमें जगदाचाये 

जीने निर्धारित किया है| अतः कोई विरोघ नहीं ।॥१८॥। 


इति जगदुगुरु श्रीरामानन्दाचाय स्वामी रामेश्वरानन्दाचाय ग्रणीते 
श्रीआनन्दभाष्य प्रकाश अन्तराविज्ञानाधिकरणम ।|9॥ 


. गत प्रकरण से संपूर्ण विधदादिक प्रपज्च की उत्पत्ति पस्रह्म से होती हैं. इस बात... 
का प्रतिपादन करके सम्पूण जगदन्तगत तो जीव भी है, तो- जीव विषय को लेकरके तदु-.... 
.. लत्यादिक विचार को प्रस्तुत किया जाता है | छोकदेद प्रसिद्धि से नित्यतया अवगत आकाश 
... की उत्पत्ति परमात्मा से होती है. उसी तरद्द ब्रह्न से जीव की भी उत्पत्ति होती है अथवा 
.. नहीं होती हैं" ऐसा संशय द्वोता है| तो इसमें क्या मानना युक्त है, भर्थात्‌ जीव उत्पन्न 
5“ हैक द क क्‍ 
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सदेव सोभ्येदमग्र आसीदेकमेवाद्धितीयम/ । छि.६।२।२] इति 
सृष्टेः प्रास्क्रा> एकलनिश्वयात्‌ । एक विज्ञानेन स्वविज्ञानप्रति 
ज्ञायाश्व तथा सत्येवोपपत्तेः। वियदादेखि जीवस्याप्युतत्तिवादिन्य 
श्रतयश्व सन्ति । प्रजापति प्रजाः असृजत' [यज्ञु०२ अ०] “यतो 
वा इमानि भूतानि जायन्ते! (है०३१) ह्यादिभिश्वराचरजगत 
उत्पत्तिकथनाज्जगदन्तगेतस्य जीवस्थाप्युपत्तिमचमवगम्यते | न 
व 'तत्वमसि' (छा०६।<।७) इत्यादिवाक्यर्जीवस्य अह्मचवो पना त्तस्य 
च नित्यखाज्जीवस्यापि तथास्लिति वाच्यम । से खलविद ब्रह्म 
(छा०३॥१४।१) इत्यादिभिश्वाकाशस्यापि अह्मलप्रतिपादनात्तस्यापि 


यात्रानिर्वाहककर्मफलभोकक्‍्तशरी रेन्द्रियपन्धरा ध्यक्षस्य जीवस्य ताइ्शब्रह्मगः सकाशा 
दुत्पत्तिमबति. नवेतिसंशयस्तत्रविधिकोटि बैनाशिकादे निषेधकोटिरखिलदाशनिकस्प 
परलोकसम्बन्धमिच्छतः । तत्रेकविज्ञानेन प्रतिज्ञाया! समथनाय सर्वेशब्दमर्यादया च 
जीवस्थापि समुत्पत्तिभवत्येव, अन्यथापूर्व्रतिज्ञाया! समुपरोधादिति प्रापक्षाशय्यं निरा .. 
कृत्यबन्धमोश्ुव्यवस्था. सिद्धये जीवस्य नित्यलसाधनाय खत्रमुत्थापयितुमुपक्रमते ... 
. एवं पर्रह्मणो डखिलस्पेत्यादि संशयपूर्वपक्षं भाष्यानुसारेणेव ज्ञातव्यों | उत्तरयति नामा- 
>श्रतेरित्यादि जीवात्मन! करणकलेवराध्यक्षस्पोत्प'दविनाशों न संभवत! । श्रुती तथाउश्र. 
होता है, यह पक्ष युक्त है, प्रथवा उत्पन्न नहीं होता है, यह पक्ष युक्त है १ इसमें पृ... 
पक्षवादी कद्ते हैं कि जीव उत्पन्न द्ोता है. इत्याकारक बिघिकोटि द्वी युक्त है । क्योंकि । 
. “सदेव सोम्येदमग्रे' इत्यादि श्रुति से सृष्टि के पूर्नकाछ में एकल का निश्चय किया गया है|... 
तथा एक विज्ञान में सवंविज्ञान की जो प्रतिज्ञा है, उसकी उपपत्ति भी जीव को ब्रह्मजन्य 
.. मानें तमों उपपन्‍न होगी, इसलिए ब्रह्म से जीव की उत्पत्ति होती है, इसपक्ष को अवष्य.... 
. मानना चाहिए । एवं जिसतरह् आकाशादिक की उत्पत्ति ब्रह्म से द्ोती है, उसी तरद्द जीव... 
की भी उत्पत्ति होती है, इस बात को श्रति भी प्रतिपादन करती है। 'प्रजापति ने प्रजा... 
. को उत्पन्न किया “जिस परमात्मा से ये. आकाकादिक भूतों की उत्पत्ति होती है! इत्यादि... 
.. अुतियों से स्थावर जज्नम ढक्षण सम्पूण जगत के उत्पत्ति का कथन होने से जगत के ः 
.....  छन्‍्तगीत जीव की भी उत्पत्ति परमकारण परमपुरुष से ह्वी होती है ऐसा माना जाता है। 
ना नहीं कहों कि 'तत्तमसि, अहं ब्रह्मास्मि! इत्यादि श्रुतियों से जीवमें ब्रह्म का कथन होता है और... 











_ अधसू०१९ )  आनन्दभाष्य अरे 


नित्यलप्रसक्तेः । तस 
समाधीयते-नात्माउश्रुतेः। न जीवात्मोत्तयते । कुतः ! अश्रुतेः । 


[दाकाशादिवज्जीवस्थाप्युत्पत्तिस्स्ती ति प्राप्ते 





तथा5श्रवणात्‌ । न ताइशी काचिदपि श्रतिरस्ति यत्र जीवोत्पत्ति 
श्रतामवेत्‌ । प्रत्युत श्रतिभ्यों नियवमेवावगम्यते | तथाहि-अजो 
नित्यः शाखतो5य॑ पुराणो न हन्यते' (का.॥१५) न जायते ग्रियते 
वा विपश्चित' (का०२।१८) ज्ञाज्ञौ द्वावजावीशानीशौ” €वे०१९) 
“नित्योनित्यानां चेतनश्वेतनानाम! (बे०६॥१३) हत्याग्नेक 
श्रतिभ्य आत्मनोनित्यचमेवावगम्यते । 

यत्त 'एवं वा अरेध्यमात्मा-्नन्तरोबाह्यः कृत्स्नः प्रज्ञानघन 
एजैतेम्योयूतेम्यः समुत्याय तान्येवानुविनश्यति' (बृ०४।५।११) 


वणात्‌ | यदिशरीरेन्द्रियाणामृत्पादविनाशानु विधायिजन्ममरणादिक कल्प्येत तदा अश्रौत- 


मिदं मं प्रवत्तितं भवेत्‌, परन्तु तन्‍नेश ठोदिकानाम । किश्व जीवस्य विनाशित्वे- अकू' 


ताभ्यागमकृतग्रणाशौस्याताम्‌ । नहि जीवानित्यत्वमनुसंदधातोमोक्षाय प्रवर्तेत मुमुक्षीर 
नित्यत्वेन मोक्षकालपयन्ताबस्थानाभावेन प्रवृत्ष्यनुपपत्तिस्तदथस्पात्‌ । श्रुतिस्पितस्य 
नित्यतां प्रतिपादयतीत्यादिक स्भृहनीयम््‌ । यत्रक्बचनजीवबिनाशादिकोवगतोभवरति 


३४७. ९५. 


स नस्वरूपनाशनिबन्धनो5पितुपरिकरविनांशमूलकमिति । एकविज्ञानप्रतिज्ञा यद्यपि 


. तब्रित्यत्वेड्युक्त इवाभाति, तथापि तदुपपादन भाष्यकारः स्वयमेव करिंष्यति सति 
अह्नम तो नित्योपाद विनाश रहित है तो जीवमें भी नित्यत्व तथा उत्पाद विनाश रहितत्व 


: सिद्ध होता है। ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि 'सवंखल्विद ब्रह्म! यह श्रुति तो सम्पूर्ण 


जगत्‌ को ब्रह्मभाव का प्रतिपादन करती है, तब तो आकाशादि प्रपञ्च में भी नित्यत्व होने . 


से आकाशादिक की भी उत्पत्ति नहीं होगी ? “अतः तक्तमस्थादि श्रति को भेद प्रतिपाद-....... 
. नर में तात्पर्य नहीं है किन्तु ये सब श्रतिं उपासना मात्र के विधानपरक हैं | 'सर्वलखि- 
दम! यह्द श्रतिशमविधाना्थक है 'शान्त उपासीत” इस तरह वाक्यशेंष में कहा है | तस्मात्‌ _ 
.. जिस तरह परमात्मा से आकाशादिक की उत्पत्ति होती हैं, उसी तरह परमकारण परमात्मा से 
.._ जीवराशि की. भी उत्पत्ति होती है, ऐसा पूर्वपक्ष होता है | क्‍ द 


इस शंका के उत्तर में कहते हैं “नात्माश्रतेरिति! परमपुरुष परमात्मा से आकाशादिबत्‌ 


जीव उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि भश्रुत है थर्थातु उत्पत्तिप्रकरण में जीवोत्पत्ति 





७६४ भाष्यदीप प्रकाशयुतम॒ (अरपा०३ 
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इत्यनयाश्रत्याउ्मनो विनाशः श्रयत इति । तन्‍न । उत्तख्वाक्यशेषे 
न प्रेत्य संज्ञास्त' (वृ०४५।१५) इतिसंज्ञामात्रस्येव विनाशो5मि 
हितो न जीवस्वरुपस्य | अत एव 'नवा अरे5हं मोहं ब्रवोम्य 
 विनाशी वा अरेध्यमात्माथ्नुच्छित्तिधर्मा' (बूृ०२।५।१४) इति 
श्रत्या स्पष्मेवात्मनो विनाशिलमनुच्छित्तिधमेव्ममिहितम्‌ । तस्मा 
_ म्नात्मन उत्पत्तिनतमम्‌। यथा चेकविज्ञानेन सबविज्ञानप्रतिज्ञाया 
उपपत्तिस्तथा वक्ष्यत उपस्शिदिति सवसुपपन्नम्‌ ॥ १९% 


इति श्रीआनन्दभाष्ये आत्माधिकरणम्‌ ||५॥ 
समये । तस्मान्न जीव उत्पच्यते विपद्यते वा किन्तु नित्यो5णुपरिमाणकश्चेति | 'एपोडणु- 
रात्मैषद्रष्टा इत्यादिश्रुतिमानत! । अणुइच चेतनोजीवो द्रव्यरूपोमतोबुधेः” (श्रीवोधायन 








मतादश! ८६०) तत्राणुचेतनोजीवः सच्चिदानन्दलक्षणः | एपोडणुरात्मा चेतसावेदि- 


.. तब्य! इतिश्रते! । अणुरात्मा मनोग्राद्मः स्वीकृतोटोदिकेबुधे!! (औतप्रमेयचन्द्रिका ५४१ 
१७)स चाणुचेतनः' (शऔताथसंग्रहः)इत्यादिदिव्यप्रबन्धानु सन्धानाजुज्ञायत इतिशम्‌ । १९. 
इति जगदगुरु श्रीरामानन्दाचाय श्रीरामप्रपन्नाचाययेगीन्द्र प्रणीते कप 
द श्रीआनन्दभाष्यदीपे आत्माधिकरणम्‌ ॥५॥| हम 
का श्रवण नहीं है, कोई भी ऐसी श्रुति नहीं है जिसमें जीवोत्पत्ति का श्रवण हो | प्रच्युत श्रति 
से तो यह सिद्ध होता है कि जीव नित्य है | तथाहि-अजोनित्य”” “न जायते म्रियते! 
#ज्ञाज्ञौद्ञावजावीशानीशौ' इत्यादि अनेक श्रुतियों से प़िद्ध होता है कि जीव नित्य है । क्‍ 
जिस किसी ने कह्दा कि “अरे मैत्रेयी | यह आत्मा अनन्तर अवाह्य कृत्ल प्रज्ञान है, .. 
बह इन सब भूतों से उत्पन्त द्वोकर के इन भूतों के विनाशोत्तर काछ में अनुविनष्ट हो जाता... 
: है: इस श्रति से सिद्ध होता है कि जीव का बिनाश होता है | यह कहना ठीक नहीं है, 


क्योंकि अग्निम वाक्यरीष में “न प्रेत्य संज्ञास्ति! इससे नाम मात्र के विनाश का प्रतिपादन 


_ किया है नतु जीव के स्वरूप का विनाश प्रतिपादन किया है। अतवए 'न वारेमोहं! इत्यादि... 


से अविनाशित्व का स्पष्ट रूप से कथन किया है| इसछिए जीव उत्पत्तिमान नहीं है, यह 


.. सिद्ध होता है। जीव का अजन्यत्व तथा सव विज्ञान प्रतिज्ञा का समर्थन किसतरह द्वोता है, . 


बल .... उसका उपपादन अग्रिम ग्रन्थ में किया जायगा तथा पूवे में भी किया है ||१९॥ 







शा इति जगदगुरु श्रीरामानन्दाचाय स्वामी रामेश्वरानन्दाचार्य प्रणीते 
कम रा ् श्रीआनन्दभाष्य प्रकाश आत्माधिकरणम्‌ ।|५॥। 








“कोड 
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अथ ज्ञाचिकरणम्‌ |॥|६॥। 


एवं २।३॥२ ० 


काशादिवज्जीवी नोत्यत इत्यभिहितम | इदानीं तत्स 
रूप निरुप्यते । तत्र कणभुजाभिमते खयमचेतनं कादाविकचैत 
न्यगुणकमित्येकः पक्षः। कपिलाग्रमिमत चिन्मात्रमिति द्धितीयः । 
ज्ञातृवममेवेति तृतीयः | तत्र कि युक्तम ? कादाचित्कचैतन्यगणक 
मिति आत्ममनः संयोगजमेवागन्तु्क चेतन्यम । नित्यचैत 
ये तु सुषुप्तिमच्छोंदिष्वपि तदुपलब्धिरविकले स्थात्तस्मादागन्तुक 
चैतन्यगुणकमेवात्मनः स्वरूपमिति । तदयुक्तम । अ्तिभ्यरिविन्मात्र 


मेवात्मनः स्वरूपमवगम्यते । यो विज्ञानेतिष्ठन'(बृ ०३७२२) 'विज्ञा 

जीवीगगनादिवदुत्यद्यते नवेति संदिद्यतन्निर्णयः कृत: | सम्प्रतिजीवः कि स्वरूप 
इति विचार्यते । किमय॑ स्वभावतोी जड़ आगन्तुकचेतन्यगुणकः! नित्यचेतन्यः ज्ञात- 
रूपोवेतिवादिविश्नतिपत्ते! संशय! । तत्र॒ न चेतन्यरूपत्व॑ सुषुप्तिमूछौदावपि ज्ञानमुपल 
भ्येत, नतृपलुभ्यते तस्मान्नतद्रपो5पितु, आगन्तुकचेतन्यगुण इति मत तथा ज्ञानमात्र 

जिस प्रकार ब्रह्म से आकाशादि भूतों की उत्पत्ति द्वोती है, उस तरद्द जीव की 
उत्पत्ति ब्रह्मसे नहीं दोती है क्योंकि जीव नित्य है, ऐसा श्रुति से ज्ञात होता है । इस प्रकार से 
आत्माघिकरण में कद्दा गया है। अब उस जीव के स्वरूप का निरूपण किया जाता है | 
उसमें कणाद का अमिमत है, जीव स्वयं अचेतन है, कादाचित्क, आंत्ममन: संयोग जनित 
चेतना गरुणबाढा है, यह प्रथम पक्ष है। केवछ चेतन्य मात्ररूप जीव है, यह सांख्याबभि- 





मत द्वितीय पक्ष है । और जीव ज्ञाता है, यह तृतीय पक्ष है। इन तीन पक्षों में से 


कादाचित्क चेतन्य गुण जीव है, यह जो प्रथम मत है वह द्वी ठीक है, क्योंकि भात्मारूप 
समवायि कारण में आत्ममनः संयोग रक्षण असमवायि कारण तथा भद्ृष्टाद के सहकार से 


जायमान आगन्तुक ज्ञान है| यदि कदाचित्‌ जीव ज्ञान को नित्य माना जाय तब तो सुषु- 


 मूर्छाबवस्था में भी ज्ञान की उपकब्धचि होना चाहिए परन्तु ऐसा तो नहीं ह्वोता है, एवं 
यदि नित्य ज्ञान हो तब तो चक्षुरादिकरण का भी वैयथ्य॑ द्वो जायगा | तस्मात्‌ आगन्तुक 
जन्य चंतन्यग्रुणक ही जीवात्मा का स्वरूप है यह जो न्याय मत है वह युक्त नहीं है 




























































































-जह ६ ___ आध्यदीपग्रकाशयुतव ..... अठरपाड़ 
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नपानन्दम्बह्म! बृ०३॥९२८) सत्य ज्ञानमनन्तं अह्य (ते०२।११) 
अनन्तरो बाह्मः कृत्नः प्रज्ञानबन एवं (बृ०३।५१३) इति। तथा 
ज्ञानखरूपमटन्तनिमेले परमाथेतः (वि०पु०१२॥६) इतिस्म्रति 
भ्यश्व॒ ज्ञानस्वरुपमेवोच्यते ।क्वचिदुपाधीनामुलत्तिविनाशश्रयेते 
तद्शाच ज्ञानखरूपे जीवेषपि छाक्षणिकः प्रयोगः | 'प्रज्ञानचन 
एगैतेभ्यो मृतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानुविनश्यति छुब्याषा१३) 
इत्यादौ । नच जीवालनो ज्ञानले ज्ञातृत्वे वा खामाविकेः्भ्युपग 
स्वरूप इत्यपिमत निरस्य भ्रतिस्मृतिबलात ज्ञातस्वभावक इति दशयितुमुपक्रमते आकाशादि 
वज़्जीव इत्यादि । नित्यचेतन्ये तु इत्यादि, यदि जीवोनित्यचेतन्यः स्थात्तदा तस्यापेक्ा 
णीयान्तराभावे सुषुप्तिमूछोंदावपि ज्ञान भवेन्नतु तदातस्य तद्भवति तस्मान्न स तथेति 
भावः । तदयुक्तमिति ज्ञानमात्र स्वरूपवादीतदीयंमतंनिराकरोति, श्रुतिबलेन तर्य तथा 
क्योंकि श्रुति से तो चिन्मात्र स्वरूप आत्मा का है ऐसा अकात होता है | तथाहि- जो. 
 विज्ञान-अर्थात्‌ ज़ीव में रहता हुआ! | विज्ञान तथा आनन्द छक्षण ब्रह्म है? 'सत्यज्ञान अनन्त... 
: ढक्षण ब्रह्म है! वाह्य आम्यन्तः स्वोत्मना प्रज्ञानचन छक्षण ही है?! | तथा “परमार्थ रूपसे 
आत्माज्ञान स्वरूप तथा अत्यन्त निर्मछ है! [वि०पु०] इत्यादि स्मृतियों से भी सिद्ध द्वोता है... 
_ कि भात्मा ज्ञान स्वरूप हैं। कहीं कहीं जीव का उपाधि जो करण कलेवर उसमें उत्पत्ति । 
. विनाश श्रयमाण है, उसके वह से ज्ञान छक्षण जीव में भी उत्पाद विनाश का छाक्षणिक 


प्रयोग होता है। यथा 'प्रज्ञान घन जीव” इन भूतों परे उत्पन्न होकरके उन मूतों के... 
.. विनाश के अनन्तर अनुविनष्ट होता है! इत्यादि स्थल में | 





.._ नहीं कह्दो कि यदि जीव में ज्ञानत्व, यद्वा ज्ञातृत्व स्वभाविक घर्म मान हें तवतो. 

नस सवव्यापक उसका सत्र सवेदा उपछब्धि होनी चाहिए, भर्थात्‌ ज्ञान लक्षण जीव व्यापक 

.._ सदा सवत्र विद्यमान हैं तब उसका सर्वेदा सर्वत्र उपलंभ द्वोना चादिए, तथा घठादि विज्ञान... 

.. के छिए जो चक्षुगदि इन्द्रिय की आवश्यकता पडती है, उन इन्द्रियादिकरण का स्वीकार भी... 

का .. निरथंक हो जाना चाहिए, क्योंकि उसका ज्ञान अनावृत्त गगनांदिवत्‌ सर्वत्र विधमान है |... 
.  रिद्धान्त के अनुकूछ इसका समाघान आगे चछ करके किया जायगा | इसढिए विज्ञान रूप... 
..... ६ जीवात्मा का स्वरूप हैं। यहां तक जो केवक विज्ञान रूप जीव को मानते हैं, उनका हा, 

















. स्थमाने तस्य स्वेगतस्थ सत्र सदोपलब्धिपसम कांप 7 स्वेदोपलब्धिप्रसड़ः करणानाञ्च ' गैय- क्‍ 
्येमितिवाच्यमु । अग्रे समाधास्यमानलात्‌ । अतो विज्ञानमेवात्मनः 
स्वरूपम्‌ । इति प्राप्तेडमिथीयते-ज्ञोउत एवेति । ताभ्य इति पूर्व 
सूत्रादनुवतेते | अतो वियदामिवदुलत्तिमचा भावान्नित्यलाच्चो 
टत्तिमत्वाभावेनावित्तववत्परिणामितमपिनास्यतो निललेन से: 
कऊरसलाच । अयमात्मा ज्ञस्वरूप एवं नज्ञानमात्रस्वरूपः । ताभ्यः 
अृतिभ्यः । “अथ यो वेदेदं जिघाणीति स आत्मा? (छा०८।१२ ४] 
'मनसैवेतान्‌ कामान्‌ पश्यव्‌ स्मते” [छा००।१२५] 'नोपजने स्मर- 
न्निदं शरीरम! [छा०<।१२।३] 'सत्यकामः सत्यसंकत्पः (छा०<।७| 
साधनात सवेदाज्ञानानुपलब्धिस्तु ज्ञातव्यविषयाभावान्नतु स्वरूपाभावादिति यथा प्रकाश! 
सत्र विद्यमानोपि प्रकाइ्याननप्रथते तथाउयमपीति | एतदुभयमपिमतंनिरसितुमाह ज्ञोउत 
एवेति अय॑ जीवोज्नावरूपो5पि नतु ज्ञानमात्ररूपः कुतः ! अत एवं श्रतिभ्यस्तथा 
प्रतिपादनादेव योवेदेद जिध्राणीत्यादि श्रतिभिस्तस्प तथा निर्णयात्‌ “एप द्रष्टा स््रश 
.... इस पूजपक्ष के उच्र में सूत्रकार कहते हैं 'ज्ञोइत एवेति! “ताम्य! इसका अनुवतेन पृज॑सूत्र से 
किया जाता है। अतः वियदादि के समान उत्पत्ति का अभाव होने से तथा नित्य होने से 
इस जीव के उत्पाद के अभाव होने से, अचित्‌ जे धथिव्यादिक पदार्थ तद॒त्‌ इस जीव को 
परिणामित्व भी नहीं है | श्रतः नित्य होने से सर्वदा एक रस है | इसहिए यह आत्मा सर्वदा. - 


श स्वरूप ही है. किन्तु ज्ञानमात्र स्वरूप नहीं है । क्योंकि यह वात उन श्रुतियों से 
दी सिद्ध होता है | हम आह आग 

.... नो यह समझता है कि मैं सूंघता हूं वह आत्मा है ।! 
पदार्थ को देखता हुआ रमण करता है | इन शरीर विगेरे का 
उत्यकाम सत्य संकरुपवान्‌ है! इन पूर्वोदाहत श्रुतियों से यह सिद्ध 
बद्ध हो अथवा मुक्त हो सर्वदा वह ज्ञाता है. 
है नवा आगन्तुक ज्ञान गुणक है | एवं 
विज्ञाता जो जीव है वह किस कार 


है! “यही आत्मा दशत, क्रिया का कर्त्ता 








मन से ही इन कमनीय 

रण नहीं करता हुआर 
होता है कि चाहे आता... आप 
ज्ञातृत्व॒ स्वभावक़ है. नतु केवछ ज्ञान ढक्षण 
'पश्य जीव सृत्यु को नहीं देखता है! “अरे मैंत्रेयी |. 
ण के द्वारा देखा जा सकत। है? | “यह पुरुष जानता 

क्‍ . है-श्रोता श्राता रसालुमव _कर्त्ता मनन करनेवाढ्ा 
जोड़ा कर्ता विज्ञानासा , है! “इसप्रकार इस सर्वतोभावेन द्र्टा इस आत्मा की ये कढायें! । 
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१] हत्यादि श्रतिभ्यों बद्धमुक्‍्तोमयावस्थात्मनोज्ञातृतावगमात्‌ । 
एवं न पश्यों झत्युं पश्यति' छा०७।२६।२] 'विज्ञातास्मरे केन 
विजानीयात' [छा.६।५।१५] जानालेवायं पुरुषः एप हि द्रष्ठा श्रोता.. 
घाता स्सयिता मन्ता बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा' [प्र०४९] एवमेवा- 
स्य परिष्टुरिमाष्पोड्शकछा' [प्र०६॥५] हत्यादिश्वतिभ्यः स्पष्टमस्यथ 
तातृवमवगम्यते । 'योविज्ञाने तिष्ठन्‌ विज्ञान यज्ञ तनुते इत्यादौ .. 
. ज्ञानमात्रव्यपदेशस्तु ब्लानस्य प्रधानगुणल्वात्खरूपानुसम्बन्धित्वेन 
. स्वरुपनिरुपकगुणलाज्ज़ानवत्खयं प्रकाशकल्ाद्ोपपद्यते ॥२०॥ 
आत्मनः सवेगतत्व॑ निराकरोति- 


॥॥ उत्कान्तिगत्यागतीनाम २३१२१ | 


ताभ्य इत्यनुवतते । नायमात्मा सवेगतः किन्लणुरेव। उत्का . 
श्रोता प्राता रसयिता मन्ता बोद्धा कतो विज्ञानात्मा पुरुषः' (प्र०५।९) इत्यादिश्रति 
प्रामाण्याज्जञानाश्रयोडपि जीव! सिद्धान्ते ज्ञानरुपतयाउद्जीकृतोडइत एवं स ईछबरवत्‌ .. 
प्रत्यकू पदवाच्य! | यः स्वस्मे स्वयमेव ग्रकाशते स प्रत्यक् एवकारेण नित्यविभूतिधमे- 
भूत ज्ञानयोव्यावृत्ति!! इत्यादिरूपेण जगदगुरुशीअनुभवानन्दाचार्योवतेब्वेतिशम्‌ २० 

इतः पूर्व ज़ीवस्योत्पत्तिमत्वंनिवारितम, जीवस्वरूपनिहचयदचापि कृत एवं | _ 








इत्यादि श्रुतियों से स्पष्ट रूपसे अवगत होता हैं कि यह्द भात्मा ज्ञाता है भर्थात्‌ ज्ञातृत ही... 
. इसका स्वरूप है। भर्थात्‌ यद्द जीवन तो आगन्तुक चेतन्य गुणबाछ्ा है नवा केबढ ज्ञान 


... स्वरूप है, किन्तु सर्वदा ज्ञातृ्व स्वभावक है, यह बात श्रति प्रमाणादि के द्वारा अवगत 
; होता है यह विश्ुद्ध गैदिक मत है | गा 


इस भात्मा जीव में 'जो विज्ञान में रहता हुआ! विज्ञान यज्ञ का संपादन करता है'। 


इत्यादि स्थरू में जो ज्ञान मात्र का व्यपदेश है वह भी ज्ञान को आत्मा का प्रधान गुण 
..... होने से और ज्ञान आत्मस्वरूप का सम्बन्धी है, तथा आत्म स्वरूप के निरूपक गुण हैं. 
.. अथवा आत्मा ज्ञान की तरह स्वयं प्रकाशक है. इसलिए पूर्वोक्त व्यपदेश उपपन्न होता है |२०। 


यदि आत्मा में स्वभाविक ज्ञातृव हो तब तो स्वेदा सर्वत्र उपकन्धि होगी ९ इस . 


.... अश्म के समाघान करने के छिए प्रथम: आत्मा के परिमाण का विचार करते हैं। क्‍या यद रा 
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न्तगत्यागतीनाम_।  आत्मोत्कान्तितदूगतितयागतिश्रृतिभ्य 
दत्यथेः । 'तेन प्रद्योतेनेष आत्मा निष्क्रामति! (बृ०६।४।२) “ये वे 
केचास्माल्लोकाठयन्ति चन्ठमसमेव ते सर्वे गछन्ति! (कोषी ०१९) 
'तस्माछोकात्पुन रेत्यस्मे छोकाय कर्मणे' [बु०६।४।२] इत्यादिगत्या- 

। सि के है हा अं क 
गद्युल्लान्तिश्रतिभ्य आत्मनः सर्वेगत्व॑ नोपपद्यते किन्लणुल्मेव । 
इतः पर॑ सव्यापकादिपरिमाणस्तदन्यपरिमाणक इति परिमाणविचारं प्रस्तोष्यति। 
तत्र किमये व्यापकपरिमाणवान्‌ गगनवत्‌, मध्यमपरिमाणवान्‌ वा शरीरादिवतू, अणुपरि- 
माणवान्‌ वा परामाणुवदिति संशशः । तत्र नाय॑ व्यापकपरिमाणवान,तथात्वे गत्यागत्या- 
दीनामभाष प्रसड्भात, उत्क्रान्तिगत्यादीनामृत्तरसंयोग!ः पूर्वेविभागठच, तादइशफलद्बयम, 
सर्वगतस्यविभोनेसंभवति, व्यापकत्वेन नित्यग्राप्तस्य तदसंभवात्‌ । नवा मध्यमपरिमाणः 
तथात्वे शरीराद्विदनित्यत्वेन बन्धमोशक्षयोरभावप्रसड्रात्‌ | परिशेषाद्गत्यादिसंभवाचाणु 
परिमाणवानेव सेभवतीत्यावेदयितुधुपक्रमते आत्मनः स्वेगतत्व॑ निराकरोतीत्यादि अये जीवों 
आत्मा सवव्यापक है मध्यम परिमाणवान्‌ है अथवा अणुपरिमाणवान्‌ है ९ प्रथमपक्ष में गत्यागति..."/ 
के असंभव द्वोने से वह पक्ष असंगत है, द्वितीय पक्ष युक्ति वाघित है, परिशेषात्‌ तृतीय 
पक्ष को निश्चित करने के छिए उपक्रम करते हैं, “आत्मनः सव्वगतत्बमित्यादि! आत्मा के 


सवेगततल को निराकृत करते हैं “उत्क्रान्तीत्यादि! पूर्व सूत्र से ताभ्य इस पद का अनुवतन 
किया जाता है | द क्‍ 
यह जीवात्मा गगन के समान सवेगत नहीं है, किन्तु अणु परिमाणवान्‌ है. क्‍योंकि 


उत्क्रान्ति गति एवं आगति के होने से | भर्थात्‌ आत्मा का उत्क्ण गमन आगमन प्रभ्वति 
प्रतिपादक श्रुति से सिद्ध द्वोता है-“उस प्रद्योतन प्रकाश के सद्कार से यह जीव इस शरीर 
से यद्वा शरीर प्रदेश से निष्क्रान्त होता है! “जो कोई उपासक इस छोक से प्रयाण करता कक 
है, वे सब चन्द्रकोक में जाते हैं! 'कमंफछ का उपभोग से समाप्त ह्वो जाने पर वह नवीन... 
कम को संपादन करने के छिए चन्द्रढोक से इसछोक में कमलेश को लेकर के पुनः भाते 
हैं! इत्यादि, उत्क्मम गमन तथा आगमन ग्रतिपादक श्रतियों से सिद्ध होता है कि आत्मा 
जीव स्वेव्यापक नहीं ह किन्तु अणुपरिमाणवान्‌ द्वी है| क्‍योंकि जो स्वेब्यांपक है उसमें 
गति आगमन नहीं द्वोता है जेसे आकाश में | गति क्रिया कां फछ होता है उत्तर संयेाय 
तथा आगमन क्रिया का फछ द्वोता द्वै विभाग, यह दोनों प्रकार का फह क्रिया रहित 


शा  ैै आ आल पा का 2 
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सर्वगतस्यविभोः गतिश्वागतिश्व॒नोपपद्मयते । तस्मादात्म- 
नो5णुल्मेव ॥२१॥ 


४४ स्वात्मना चोत्तरयो: २।३।२२ ४ 


चो बधारणाथेः । देहस्यात्मसकाशादपाकरणरूपाया देहात 
वियोगरुपाया उत्कान्तिखखवीकारे स्पात्कथब्रिदियमुत्कान्तिः । 
अथवा देहस्वामिलनिवृत्तिरेवोत्कान्तिः सा च विशुत्वेष््पात्मन 
- सम्मवति । उत्तर्योगेंयागयोस्तु न कथबिदपि सम्मवः । खात्मना 
न व्यापकपरिमाणवान्‌ जीवस्यव्यापकत्वे श्रृतिप्रतिपादितोत्क्रान्त्यादीनामसंभवग्रसब्रात्‌... 
तस्माज्जीवो न व्यापको नवा मध्यमपरिमाणोपितु परमाणुरन्यत्सवेसुगममिति संक्षेप:२ १. 
... जीवस्य व्यापकत्वे उत्क्रान्त्यादयों न संभवेयुरतो5णुजीव इति कथितः । परन्तु... 
यथाचलनादि रहितस्यापि ग्राम्यस्वाम्यनिवक्त्याग्रामादुत्कान्तिभवति, तथेव व्यापकत्वेन .. 
स्वधाचलनविवजितस्यापि जीवस्थ शरीराभिमाननिवृक्ष्यादेहादेहावयवेभ्योवोतकानितः 
'सेभवतीति चेन्न, तथाप्यनिवोहात्‌ | तथाहि- चलनवजितेडपि जीवे कदाचिदुत्कानितः 
संभवति किन्तु गत्यागती व्यापकत्वे न संभवति, गमनादिक्रियाया! क्ेस्थक्रिया- 
व्यापक में असंभावित है। इसकछिए आत्मा सर्वब्यापक नहीं है किन्तु अणुपरिमाणवान्‌ है । 
यद्यपि गमनागमन मध्यम परिमाणवान्‌ में घट सकता है तथापि यदि मध्यम परिमाण जीव. 
में मानें तब शरीरादिवत्‌ जीव में अनित्यत् हो जायगा, इस बात को जेनमतः खण्डनावसर... 
में प्रतिपादन किया गया है। तथा श्रौतार्थ संग्रद्मादि अन्य प्रबन्ध विवरण में विशेष चर्चा... 
.... हुई है अतः वही देखे ॥र२१॥ _ 
.. ग्राम्य स्वाम्य निवृत्तिवत्‌ देहस्वाम्य निवृत््या चढनवर्जित भी जीव में कदाचित्‌ उत्करण 
.. तो संभावित हो सकता है परन्तु उत्तर जो गमनागमन क्रिया वह व्यापक में सर्वया असंभ- रे 
वित है, इसकिए जीव व्यापक नहों द किन्तु अणुपरिमाणक हे- इस बात को बतदाते हैं ः . 
...... _स्वात्नाचेत्यादि! सूत्र धठक च शब्द अवधघारणार्थक हूं, देह से आत्मा का अपाकरण रूप 
.... अर्थात्‌ देहात्म वियागरूप को उत्तमण मानने पर भी कथन्चितु जीव का उत्क्रमण संभवित . ः 
... है भी अथवा देह स्वामिल् निवृत्ति द्वी उत्कतमण है, यह ते जीव को व्यापक होने पर भी. 
रा हे कदाचितू हे। सकता है, परन्तु अग्रिम जो गमनागमन है, वह तो जीव के व्यापक्ता पक्ष में... 
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सम्बद्धचात्‌ । अतस्ते स्वात्मनेव सम्मवतस्तस्मादण रेवात्ण ॥२१॥ 
08 की डी 
हा नाजुरतच्छृतारात 


चेन्नेतराधिकारात्‌ २।३।२३ ४५४४ 


स वा एप महानज आत्मा” बि०६।०।२५] इतिमहत्तश्रुतेने 
जीवो5णुरिति चेन्‍्न, इतराधिकारात्‌ । जीवादितरस्य परमेश्वरस् 
तत्राधिकारात्‌ । यस्यानुवित्तः प्रतिबुद्ध आत्मा' [बृ०६।३।१३] इति 


मध्ये परमात्माप्रतिपाथते। तप्दैवेदे महत्तमुपदिश्यते न जीवा- 
त्मोनः ॥२३॥ 


स्वगब्दान्मानाभ्यातञ्ञन २।३।२४ ४॥ 


एपो5णुरात्मा चेतसा वेद्तिव्यों यस्मिन्‌ प्राणः पत्रथासंविवेश 
त्वात्‌ तस्मान्नजीवो व्यापक! किन्तु सर्दाथा सर्दादाइणुपरिमाणवानेव भ्वतीति दयोत- 
यितुमाह स्वातनेत्यादि | भाष्यग्रन्थरतु, अतिरोहिताथेक! ॥२२॥ 

ननु महतापरिकरेण जीवस्याणुत्व॑ प्रसाधित परन्तु तन्‍न युक्‍ते यतो5णुत्व 
विरोधिनी परममहत्त्तपरिमाणान्तरस्य स वा एप महानज हत्यादिश्र॒त्या प्रति 
पादनादिति चेनन- नेदं प्रकरणं जीवस्य किन्तु जीवमिन्नपरमात्मन एवं प्रकरण- 


मतो न जीवनिष्ठाणुत्वस्थ कथमपि विरोधों भवतीत्यतोडणुरेव जीव इत्याशयेनाह |. 
नाणुरतच्छुते रित्यादि भाष्याक्षराण्यतिरोहितायक्रानि ॥२३॥ 


किज्च जीवस्थाणुपरिमाणवाचकः शब्दोपि विद्यते एषोणुरात्मेत्थादि तथा मनों 
कर्थचिदपि संभवित नहीं हे, क्योंकि गमसनागमन को स्वात्मा के साथ सम्बन्ध हाता है, अत 


वें दोनों तो स्वाध्मा से ही द्वे सक्रता है तस्मातू जीव व्यापक नहीं है किन्तु भ्रणु क्‍ है |२२। 


“यह जीवात्मा मद्दान्‌ है मदृत्त्तपरिमाणवान्‌ है' इत्यादि श्रुति से जीव में महत्व परिमाण 
का श्रवण दवोने से जीव भणु नहीं है किन्तु नेयायिक सिद्धान्त के अनुसार सर्वव्यापक है, यह 


कहना ठीक नहीं है. क्‍योंकि इतराधिकारातू, अर्थात्‌ जीवात्मा से मिन्नजो परमात्मा है उसका वह 
प्रकरण है | उस प्रकरण से यद्द सिद्ध होता है कि परमात्मा महान है, किन्तु वह प्रकरण 


जीव का नहीं है, अतः जीव व्यापक नहीं है किन्तु अणु परिमाणवान्‌ ही है २ ३॥ 
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[मु०३।१।९] सखवस्याणुतवस्यवाचकों यो5णुशब्द आत्मपदसामानाधि- 
र्येन निर्दिश्सम्मादुन्मानाच्च सर्वेभ्यः स्थूलपरिमाणेम्य उद्यू- 
टमानमुन्मानमलन्तापकृष्टपरिमाणमितियावत्तस्मात्‌ू । बालाग्रशत 
.. भागस्य शतधाकल्पितस्थ च । भागो जीवः स विज्ञेयः स चान- 
. न्याय कयते! वे ०५९] आखसम्रमात्रो छवरोठपि दृष्ट/ [उबे०्५८] 
ह्यारग्रमात्रोन्मान्नाच्व जीवोः्णुरेव ॥२श॥ 5 
. नन्वात्मनोण्णुत्वे देहव्यापिसुखायनुभवविरोध इत्याशझं मता- 
न्तरेण परिरति--.. 


है आवेरोधश्वन्दनवत्‌ २।३।२५ ४४४ 


यथा चन्दनविन्दुः शरी रेकदेशस्थः शरीरूयापि सुखझनयति। 

: न्मानाभ्यामपि जीवस्याणुख्मेव सिद्ध्यति नतु तस्थ कथमपि व्यापकपरिमाण 

वत्वमिति ॥२४।। ० 

ननु यदि जीवः स्वभावतोड्णुस्तदाशरीरेकदेशे एबं विद्यते ततदइच सकल 

देहगत॑ वेदनादिक॑ कथमनुभविष्यतीत्याशक्ाया निराकरणायोपक्रमते नम्वात्मन 

अणुत्व वाचक साक्षात्‌ शब्द श्रयमाण है इसलिए जीव अणु है व्यापक नहीं है, इस 

बात को वतछाने के छिए भाष्यकार उपक्रग करते हैं 'एषोणुरात्मेत्यादि' यह आत्मा अणु है, ५ 

अतिशयित सूक्ष्म परिमाणवान्‌ है, अतएवं केबछ मनोग्राह्म दी है, जिसमें यह प्राणापानादिक 

. संनिविष्ट है! इस तरह अणुत्र का वाचक जो अपु शब्द है जो कि आत्मपद के समानाधि- 

.. करण्य रूप से निर्दिश्यमान है उससे, तथा उनन्‍्मान से सभी स्थूछ परिमाणों से उद्‌घृत जो मान. 

.. उसका नाम है उन्मान अर्थात्‌ अत्यन्त अपक्ृष्ट परिमाण उससे अणुत्व सिद्ध होता है | एवम्‌ हा 
का ... 'बाढू-केश का जो अग्रभाग उसका जो सौवा भाग है, तत्तत्यपरिमाणक जीव है | एबं 'आंरा- । 

ः : प्रमात्र! इत्यादि स्थछ में भी आराग्र सुई के अग्रमात्र के साहश्य का प्रतिपादन किया है | 

 इसहिए जीव व्यापक नहीं है किन्तु अशुपरिमाण मात्र है |२४॥ है 
आओ, जीव के भणु पक्ष में प्रात दोष को निराकरण करने के छिए उपक्रम करते हैं 'नन्वा- 
ः ०0  त्मन! इत्यादि | यदि जीव को भ्रणु मानते हैं तब सम्पूर्ण देह व्याप्त सुखादिक का जो धनु 
रा 2 भव होता. है, उसका समर्थन किस तरद्द से द्वोगा | देखने में आता है कि निदाघ समय में. 
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छ०६सू०२६ है द आनन्द्भाष्यम उऊ३ 
तथा5णुजीवो5पिदेहव्यापिसुखादिकमनुमवरतीत्यविरोधः ॥२ण॥ 
४४5 ७४ ऊऋर ७. 5 # ७ 





हज अवारस्थातवशष्यादात 
न्ना ल्‍ रर आई #- 
चेन्नाभ्युपगमादरशंदेहि २।३।२६ 
ननु चन्दनविन्दोदेशविशेषेष्वस्थितिरश्यते। आत्मनस्वणुवेन... || 
प्यवस्थितिनॉपलम्यत इतिचेन्न जौवस्यापि तदम्युपगमात्‌। यो | 
विज्ञानमयः प्राणेबु हयन्तज्योंतिः [बृ०६।३॥७] हदि छयमात्मा... 
इत्यादि । यथा शरीर कदेशसम्बद्ध सुगन्तिद्रव्ये सकलदेहगतमाहाद जनयति | यथा- 
वा गृहकोणेज्वस्थितों दीप: सकलग्ृहगतमन्धकारं निरस्य सम्पूर्णमपबरकं प्रकाश- 
ः यति तथेवाणुरपिजीवः शरीरेकदेशे विध्मानोडईपि सकलदेहगतसुखादिकमनुभवती 
तिनकीपि विरोध इति ॥२५॥ 
ह ननु योत्र चन्दनदृष्टान्तोी दश्शितः स नयुकतो यतदचन्दनस्य शरीरेकदेश | 
... बृत्तितव प्रत्यक्षेणोपलभ्यते जीवस्थ तु तदेकदेशवृत्तिस्व॑ न प्रत्यक्षदर्श न वानुमेयम | 
व्यमिचरितहेतो रभावात्‌ । नांपि प्रमाणान्तरम्‌, तदनुपलब्धे! तस्माद्दश्टान्तदा्श- 
न्तिकयोरतुल्यत्वान्नतेन दशन्तेन तत्सिद्धिरिति चेननः अत्रापि देहेकदेशबृत्ति- है 
महाहृदादिक में निम्न पुरुष को सकछ देहगत सुखायनुभव होता है| इस शंका का निरा- 
करण करने के छिए सूत्रकार कहते हैं “अविरोध इत्यादि! जिस तरह श्रीखण्डचन्दन यथावां............ 
| सुगन्धिद्रब्य शरीर के एक देश में रहता हुआ भी शरीर व्यापि सुखादि को उत्पन्न करता है, हे 
उसी तरह शरीर के एक देश में बिद्यमान भी जीव त्वचा के सम्बन्ध से सम्पूण शरीरा- 


वच्छेदेन सुखाद्यनुभव को उत्पन्न करता है। एतावन्मात्र से जीव को व्यापक मानने में कोई 
विशेष युक्‍्ति नहीं है। अतः जीव भणु है व्यापक नहीं ॥२५॥ 





ढ 


क्‍ चन्दन विन्दु की शरीरादि के एक्शेश में प्रत्यक्ष से अवस्थान देखने में आता है 
आत्मा जीव का अणु रूप से अवस्थान तो कह्दीं भी देखने में नहीं भाता है, क्योंकि. जीव 
तो चक्लुरादि गम्य नहीं है, नवा अनुमान: प्रमाण से देश विशेष में तदवस्थान. उपरूब्ध हो 
सकता है, अव्यभिचरित हेतु नद्वीं है । प्रमाणान्तर भी नहीं कद्द सकते हैं तादश प्रमाणान्तर 






..._ कोई उपब्य्ध नहीं है, अतः दृष्टानत दार्शन्तिक में भतुस्य है ऐसा कद्दना ठीक नहीं है: 
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ता 


तत्रेकशर्त नाडीनाम्‌' (प्र०३।६) इत्यव्पपरिमाणे हृदि जीवस्थावखि- «| 
त्यभ्युपगभवचनेनाणुलमिति ॥२६॥ 


. # गुणाद्ाएलाकबत २३२७ छह 


_ ईदानीं स्वमतमाह 'गुणाद्वेति'। वा शब्देन मतान्तर व्यव- 
च्छि्यते । खमते तु जीवात्माणुहस्थोःपि खगुणेन ज्ञानेन कृस्ल 
देह व्याप्यावा थतः | आलोकवत । व्यापिप्रभागुणकप्रदी पवत्‌ । 
यथाल्पो४पि ग्रहेकदेशस्थो दीपः प्रभात्मकेन व्यापकेन खवगुणेन 
त्वस्थ शाख्रेणावगमात्‌ । श्रूयते हि जीवस्यावथानमिति । तस्मात्पूवरष्टान्तेन 
सिद्धयति जीवस्य हृदयव्थानमूलकमणुखमित्याशय द्योतयितुमुपक्रमते नल चन्दनक्दो- 
रित्यादि | भाष्याथोनातिरोहितः ॥२६॥ पा 

ननु चन्दनविन्दो! सावयवतया अवयवविसर्पणद्वारेण सकलदेहव्याप्त्याल्हादकर्य के 
सभवेदपि किन्तु जीव्यलणुतया तदवयवाभावेन तद्द्वारादेहव्याप्रसुखायुत्पादन न. 
संभवतीत्याशयेन पूर्वॉक्तशंकानिराकरणाय खमत दर्शयितुमाह गुणाद्रेति अब्रत्योवा गा 
ब्दोमतान्तरमपाकरोति । मन्मते जीवोणुरपि स्वत्रव्याप्तधर्म भूतज्ञानगुणेन सुखादिक 
जनयति । यथा अग्रदीपोवरक्रमध्यान्तरे एकत्रावख्धितोपि प्रकाशद्वारा ग्रहमारओं 
क्योंकि जीव का भी स्थान विशेष उपलब्ध होता है | 'जो यह विज्ञानमय हृदय के अन्तर्गत. 
व्योति: स्वरूप है? 'हृदय में यह जीव रहता है, उस हृदय में एक सौ एक मुख्य नाडीयाँ रा 

... हैं! इत्यादि श्रुति से यह सिद्ध होता है कि अर्पपरिमाणक दृदयरूप स्थान में भी जीव का... 
बा अवस्थान है. | इसक्षिए जीव अणुपरिमाणक है, परन्तु व्यापक परिमाणक नहीं है, 
यह सिद्ध हुआ ॥रद॥.... जा हा 
. मतान्तर से समाचान करके. अर्थात्‌ जीवाणुत्व पक्षीय रैेका का अन्य मत से समाघान 


. करके अब सिद्धान्त मत से समाधान करते हैं 'गुणद्वेत्यादि! सूत्रघटक वा शब्द मतान्तर का... 
... निराकरणपरक है| स्वकीय मतमें तो, यद्वि जीवातम। अणु हृदयावस्थित भी है, तथापि... 
... . खकीय गुण जो धर्मभूत ज्ञान है उसके द्वारा सम्पू देह को व्याप्त करके अवस्थित रहता है। 
|... <यापी ग्रभा मुणक प्रदीप के समान यया गृह के एकदेश में अवस्थित छोटा भी प्रदीप व्या-.._ 

... पक्न प्रभा छक्षण स्वक्रीय गुण से सम्पूर्ण गृद्द को प्रकाशित करता हैं, उसी तरद जीव मा भी. 


















. उसे व्यतिरिक्रेण उपहम्यमान होता है। 
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कृत्स गृह प्रकाशयति | तद्दात्माईपि ज्ञानेन कृत्स्न॑ देह व्याप् 


: तद्वेदनादिकं जानाति ॥२७ 





च दशयति २।३।१८ 
ननु गुणस्य ग्रुणिव्यतिस्क्तिदेशेअस्थानादरीनादित्ञानं य्त 
तनुत इटादी च ज्ञानस्गैवात्मखरूपलश्रवणातकर्थ ज्ानस्य स्वरूप- 
व्यतिस्क्तिमुणल॑ कथंवा देशान्तरे व्याप्यावस्थानमित्याशड्रायामाह 
व्याप्नोति । यद्यपि ग्रदीपप्रभाप्रविरलतेजों रूपानव्यापिका तस्या: सकलसूतसम्बन्धा 
आधषात्‌ | तथापि खल्पापि ज्ञानगुणात्मकत्वेन बरहत्कार्य करोति तद्वत्यकृतेपीति ॥२७॥ 
ननु यथा घटादिगुणों रूपादिकं॑ घटादिद्वब्यं परित्यज्यनान्यत्रगच्छति । 
नच पग्रदीपगुणस्तदीया प्रभाखाश्रय परित्यज्यान्यत्र गच्छतीति वाच्य॑ प्रभाया- 
गुणलानभ्युपगमात्‌ निविडावयबं तेजो द्रब्य॑ प्रदीपादिक प्रविरल्ावयव॑ तदेव तेजोद्रव्ये 
प्रभेति नियमात्‌ । तत्कथ ज्ञानगुणोज़ीव॑ परित्यज्यान्यत्रावथान लसमेतेत्याशका 
निराकरणायाह नन्रु॒गुणस्यगुणिव्यतिरिक्तदेशे इत्यादि । अथात्‌. 5णस्यावस्थान 
द्रव्यं परित्याज्यन्यत्र न भवति रूपादौ तथा दर्शनादिति । किड्च प्रज्ञानं ब्ल्षेत्यादि 
अत्या ज्ञानात्मनोरभेदात्कर्थ ज्ञानमात्मनो गुण इत्पर्थः । उत्तरयति ब्यतिरिकोंगन्घव- 
दित्यादि नहिं सर्वोपि पदार्थ: समानस्वभावकों भवति, वस्तुटीचित्यभड्प्रसड्रादिति । 
ज्ञान गुण के द्वारा सम्पूण शरीर को ब्याप्त करके समस्त शरीएत वेदनादिक को जानता है, 

. इसहिए जीवात्मा अणु है, व्यापक नहीं है, इति संक्षेप: २७ 
रूपादिक जो गुण है उसको समवेत द्रव्य व्यतिर्क्ति देश में अवस्थान तो देखने 
में नहीं आता है | तथा 'विज्ञानं यज्ञ तनुते! इत्यादि स्थढ में ज्ञान को ही आत्म स्वरूप से 
कथन किया है तब ज्ञान आत्म स्रूप व्यतिरिक्त गुण किस तरह से हो सकता है, तथा 
उस ज्ञान का देशान्तर में अवस्थान हो सकता है ? इस शंका के उत्तर में सूत्रकार कहते 
हैं “व्यतिरेक! इत्यादि |. फूछ के साजोीं से दूरस्थ जो पुरुष है, -यथावा उपवबन के समीपस्थ 
जो पुरुष है, उसको देशब्यबधान होने पर भी. पुष्पकक्षण ; प्ृथिवी के गुण जो गन्ध है 
उसका व्यत्रिकरेण देशान्तर में उपढंभ होता है, उसी तरह ज्ञान भी ख्थुणी जो जीव है 


की 














>पहाआकल। गज 
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“यति रेक इत्यादि! पृष्पपेटिकातों दसस्थस्यापि पुंसः पुष्पात्मकप 
'थिवीगुणस्थ गन्धस्थ व्यतिरेकेण देशान्तर उपलम्भदशेनाज्ज्ञान 
स्यापि तद्गुण्यात्मव्यतिरेको निष्पद्यते । नच विज्ञानं यज्ञ तनुत 
(तै०२५।१) इतिश्रतिविरेधेनो क्तयुक्याज्ञानस्यात्मव्यति रेको नोप 
पद्मयत इति वाच्यम्‌ । तथा च दशेयति श्रुतिः। आत्मनों हृदया- 





ततइच रूपादिको गुणो यथा आश्रयव्यतिरेकेण नावस्थितों भवति, तत्र तथा दृश्तात्‌ 


तड्भवतु गन्धोषि गुण एवं तथापि स यथा स्वाश्रय परित्यज्यान्यत्रावस्थितों भवति, 


तथैव ब्ञानशुणस्थापि नियमों भविष्यति | नच गन्धोपि स्वाश्रयं परित्यज्य नान्यत्र 


स्वातन्त्येण गच्छति, परन्तु तत्र गन्धद्रव्यस्येव गमन॑ भवतीति वाच्यम, तथा सति 
पूर्वावस्थितद्रव्यस्य श्षयप्रसज्ञात्‌, कुसुमादीनां सच्छिद्रत्वापत्तेइ्च | तस्मादाश्रयमन्तरे 
णान्यत्र, गच्छन्‌ गन्धो नासिकापुर्ट प्राप्योपबनप्रान्तवक्तिनामामोदमाप्रापयतीति 


यथा तथा आत्मस्थले ज्ञानस्यापि भवतीति न कोपषि दोषः | नच विज्ञान यज्ञ तलुते 
इत्यादिश्रत्या युकत्यादेभिद्च जीवस्य ज्ञानरुपत्वविद्चयात्‌ कर्थ ज्ञानगुणकल्वमिति 


वाच्यम, आहछोममात्र आच नखेम्य इत्यादिजीवस्य ज्ानगुणे सर्बशरीर व्यापकत्वसिद्धेः 


निह्दीं कह्दो कि पुष्पादि स्थक में केवक गन्घ द्रव्य को छोडकर के देशान्तर में नहीं 

जाता है, क्‍योंकि गुण में स्वातन्त्रयेण क्रिया का सद्भाव नहीं माना गया है, किन्तु पुष्प के... 
जो सूक्ष्मावयव है तत्सम्बन्ध गन्च का ही गमन होता है ? यद्द कहना ठीक नहीं है, क्योंकि 
यदि द्रव्य का गमन हो तब तो पूर्व द्रव्य का क्षय हो जायगा तथा कुसुमादिक में सच्छिद्रत 
. भी हो जायगा। तस्मातू मांत्र गन्ध रवद्॒ब्य को छोड करके देशान्तर में उपलब्ध होता है क्‍ द 
उसी तरह ज्ञान गुण मी द्रव्यव्यतिरेकेण अन्यत्र अवस्थित हो सकता हैं। यद्यपि पुष्पादि 

क्‍ स्थछ में जितना अवयव निकक करके जाता हैं, वहाँ पूवस्थान में अद्ृ्ट के वक्त से उतना ० हि 
अवयब पुनः सम्बद्ध हो जाता है, इसलिए पूर्व द्वव्य का विनाश अथवा पुष्प में सच्छिदल 

नहीं द्वोता हैं, जिस स्थछ में अदृश का सहकार नहीं रहता हैं वहाँ कर्पूरादिक में विनाश 
. तथा छूछ्ों में सच्छिद्रव भी देखने में आता हे। काये से अदृश् रूप कारण का अनुमान 
. किया जाता है। अतः द्रव्य से व्यतिरेकेण गुण का अवस्थान नहीं होता है | तथापि 


आष्यकार ने जो दं॑ब्यव्यतिरेक से गुणावस्थान का कनथ किया है वह श्रुति के वह 
जो सव प्रमाण सिद्ध बल्वती होने से युक्ति युक्त है | विशेष अन्यत्र देखें || 
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यतनत्वमणुपरिमाणलञ्चाभिधाय आलोमभ्य आनखेभ्य' इतिज्ञान 
गुणेनात्मनः स्वेदेहव्यापिलं दशेयतिश्रतिस्तस्मान्न श्रतिविरोधः ॥॥ २८। 


।३।२५ ' 

हि विज्ञातुर्विज्ञातेविंपरिछोपो विद्यते! (बृ०६।३॥३०) इति 
विज्ञातुगत्मनो विज्ञातेज्ञानगुणस्यथ विपस्छोपोविनाशो न विद्यते । 
इतिज्ञातुरात्मानस्तद्गुणभूतस्य॒ ज्ञानस्य प्रथक्व्यपदेशात्‌ । किन्न 


प्रतयाशरीरं समारु' (कौषी० ३॥६) इत्यात्मनः कतेत्वेन ज्ञानस्य 
नच ज्ञानस्वरूपत्थां जीवस्य द्रव्यगुणयो रेकत्वालुपपत्ते! | यदि तयोस्तथात्वमिष्येत 
तदा जानामीति प्रतीतिनोंपपच्चेत, अत्र ज्ञानजीवयोराधाराधेयभाव? प्रतीयते स चाभेदे 
वाधितः स्थात्‌, तस्मान्रज्ञानजीवयो रभेद) किन्तु ज्ञानगुणक एवं जीब) । ततदच प्रदीप 
प्रभावतृव्यापिज्ञानगुणेनात्मनशरीरव्याप्रवेदनाद्यनुभवति, . गन्धादिगुणवदाश्रयव्यतिरे 
कोपि भवत्येवेति नास्ति कह्विचत्कुत्रचिद्विरोध! कस्यापीति संक्षेप! ||२८॥ 
यत्तकत्त ज्ञानात्मनोरभेदान्नज्ञानगशुणकत्वमात्मनो नवा ज्ञानगुणेनात्मनः शरीर 
व्यापितेतितत्परिहृत्तमात्मज्ञानयोः पार्थस्य नतु तादात्म्यमिति दशयितुमाह एथगुपदेशा- 
दिति । अयमर्थः नविज्ञातुर्विज्ञातेबिंपरिलोपोविद्यतेडविनाशित्वात' अन्र विज्ञातुरात्मनो- 
विज्ञातेज्ञॉनस्थ विपरिलोपीविनाशों न भंवति, अन्र विज्ञातुरित्यस्य पष्ठीविभकत्या विज्ञा- 
नहीं कहद्दो कि “विक्षानं यज्ञ तनुते! इत्यादि श्रुति विरोध होने से पूर्वोक्त युक्‍क्ति से ज्ञान 
को भात्म व्यतिरेक उपपन्न नहीं हो संकता है | इसके उत्तर में कद्दते हैं (तथा च दशेयति! 
जीवात्मा को हृदयस्थानावस्थान तथा अणुपरिमाणत्व का कथन करके “आहोमम्य! इत्यादि । 
इस तरह ज्ञान गुण से जीवात्मा को सवशरीर ब्यापित्व को श्रति बतछाती है| इसकढिए श्रति 
विरोध का प्रक्ृत में समावेश नहीं है | अतः गुण का गुणिदेश ब्यतिरिक्त में अवत्थान 
असंभवित नहीं है ॥२८॥ क्‍ 





ज्ञान तथा आत्मा में युक्ति बढ से अमेद सिद्ध होता हैं तथामूछक अणुल्ववाद में जो 
दोष दिया था उसका उद्धार करने के ढिए कहते हैं 'प्रथगित्यादि! विज्ञाता जो भात्मा उसका 





जो विज्ञान उस विज्ञान का विपरिढोप नहीं होता है | इस प्रकार ज्ञाता जो भाव्मा उसका 


गुणभूत जो विज्ञान उन दोनों में पा्थेक्य का ठपदेश है | तथा प्रज्ञा के द्वारा शरीर पर 


हिट कि 
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करणत्वेन प्रथगुपदेशाद्व्यापिज्ञानगुणद्वारास्य जीवस्य शरीरादि- 
व्याप्िखगम्यते ॥२९॥ 


१५॥ तदगणसारत्वात्त 


तहिं विज्ञानं यज्ञ तनुते” इतिविज्ञानस्वरूप आत्मेट्ुपदेशः 
केथमुंपपद्चतामित्यत्राह-तदुगुणेत्यादि'। तु शब्दः शंकाव्यावतंकः । 
आत्मनोविज्ञानगुणसास्वादिज्ञानमितिव्यपदेशः । विज्ञानमेवास्थ 
सारभूतोगुण इति | प्राज्ञवत्‌ । यः स्वेज्ञ: सवेबित' (मु०१॥१९ 
इतिसवेज्ञातृत्वेन श्रुतः प्राज्नोज्ञानगुणसारतवात्‌ 'सत्यं ज्ञानमनन्त अहय' 
नस्य भेद! प्रदश्यते, अभेदे पष्ठ्या असंभवात्‌ । तत्रोभयोभेंदप्रतिपादनात ज्ञानात्म- 
_नोभेंद एवं नत्वभेदस्ततइच व्यापिज्ञानगुणद्वारा आत्मनः सर्वशरीरव्यापित्वं निद्चीयते, 
इति सर्वथाणुरेवात्मा न व्यापक इति सिद्धम ॥२९॥। क्‍ 
ननु योयस्थासाधारणो शुणः स तेनासाधारणगुणेनड्यवहारभागू भवति, यथा. 
गन्धासाधारणगुणेन पृथिवी व्यपदिदयते, यथावा शब्देनाकाशः तथैंव ज्ञानस्यात्मा . 
_ साधारणगुणत्वात्‌, तेन तस्यापि व्यपदेशोरूवति | अतएव यथा परमेद्वरोज्ञानाननद 
... सत्यादि, स्वकीयासाधारणगुणेब्येपद्बियते, तमिममथेदशयितु भाष्यकार उपक्रमते 
.. भारूढ होकर के! इस तरह आत्मा को कर्त्ता रूप से और ज्ञान का करण रूपेण पृथक. 
निर्देश किया गया है | इसकिए व्यापीज्ञान रूप गुण द्वारा इस जीव को शरीर व्याप्त... 
.. अवगत होता है | अर्थात्‌ भात्मा तो अणु हे किन्तु इसका ज्ञानगुण सर्वतोब्याप्त है इसलिए कोई 
क्षति नहीं हैं ॥२९॥ क्‍ मा 
.. यदि भात्मा विज्ञान स्वरूप नहीं है तव “विज्ञान [जीवात्मा] यज्ञ को विस्तृत करता... 
मा । क्‍ है भर्थात्‌ यज्ञ करता है” इत्यादि स्थढ में विज्ञान स्वरूप भात्मा है इस प्रकार का जो... 
......... उपदेश किया है वह संघटित किस तरह द्वोगा ! इस जिज्ञासा के उत्तर में सूत्रकार कहते 
.... हैं “तदगुणसास््वादित्यादि” [ज्ञानगुणसारक होने से आत्मा का विज्ञान पद से व्यपदेश होता... 


.... है प्राज्ञ के समान: इति सूत्रार्थ.] सूत्र घठक तु शब्द पूर्व पक्ष का निराकरणपरक है | आत्मा 


























गुण सारक होनेसे आनन्द पद से “आनन्द रूप ब्रह्म को जाना! इत्यादि स्थक : 
पद से व्यपदेश ह्वोता है, उसी तरह ज्ञानगुण प्रधानक होने से “विज्ञान॑ यज्ञ॑ तनुते! 
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इतिज्ञानशब्देन व्यपदिश्यते । यथा च आनन्द ब्रह्मणोविद्ाद न 
विभेति कुतश्रन! (ते०२९) 'स एकोब्रह्मण आनन्द! इत्यानन्दगुण 
कत्वेन श्रतस्य प्राज्ञस्थानन्दगुणसारतादानन्दादिपदेन आनन्‍्दो 
ब्ह्मेतिव्यजानादिति व्यपदेशस्तद्धदिति ॥३०॥ 


यावदात्मभावित्वाच्च 
दोषस्तदशनात्‌ २।३।३१ ४७ 
विज्ञानस्य यावदात्मस्वरूपभा वित्तवेन तत्खरूपनिरूपणधमता- 


तहिविज्ञानमित्यादि यदि न विज्ञानस्वरूप आत्मा किन्तु विज्ञानभुणकस्तदाविज्ञानपदेन 
कर्थं तस्पनिदद्ा; विज्ञानं यज्ञ तनुते इत्यादौ कृत इति पूर्वपक्ष/ । तदगुणसारत्वादिति 
समाधानम्‌ | प्राज्वदिति दृशान्त! । यथा परमेश्वरस्यासाधारणाः सत्यानन्दविज्ञा 
नादिकाः गुणास्तत्तत्स्थले तेन तेनरूपेण तमेबव्यपदिशति, तथैव प्रकृतेपिज्ञानगुणकस्या- 
त्मनोउसाधारणोगुणोभवन्‌ ज्ञानशुण! स्वशब्देन स्वाधिकरणमपि उयपदिशति विज्ञान 
यज्ञादिकं संपादयतीति छ्त्रस्य भावार्थ! ॥३०॥ क्‍ 

ननु यदि ज्ञानात्मनोर्भेदस्तथाउत्मनोज्ञानगुणसारत्वे, कदाचिदृबुद्धथादिवियोगे 
के विज्ञान गुणसार होने से विज्ञान पद से व्यपदेश होता है । इस आत्मा का विज्ञान द्वी 
सारभूत अर्थात्‌ असाधारण गुण है प्राज्ञ के समान “जो सर्वे विषयक ज्ञानवान्‌ है वह सर्वे 


वितू है! इत्यादि स्थढू में सब विज्ञाता रूपसे श्रुत जो प्राज्ञ परमेश्वर है वह ज्ञान गुणसारक 
होने से 'सत्यज्ञान अनन्त ब्रह्म हैं! इत्यादि स्थढ में ज्ञान शब्द से ब्यपदिश्यमान होते हैं | 






यथावा “नअ्रह्म के आनन्द को जानने वाढछा | कह्दी से भयभीत नहीं होता है? 'सो यह ब्रह्म 


आनन्द 





का एक भाननद हैं! इस प्रकार आनन्द गुण रूप से श्रत जो प्राज्ञ है- उनको 





आनन्द 


इत्यादि स्थढ में विज्ञानपद से व्यवह्वार होता है, किन्तु जीव ज्ञानरूप नहीं है. किन्तु 





विज्ञाता है |३०॥ 
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क्च्छब्देनात्मव्यपदेशे न दोषः | खण्डादिषु तथा दशनात्‌ | खण्ठा- 
दयोयावत्खरूपमाविगोल्वादिधर्मवत्त्वेन खण्डो गौरिति शब्देन व्य 
पदिश्यन्ते। एवमत्रापि जीवस्यविज्ञानपदेन व्यपदेशः । ज्ञानव 


दात्मनोषपि खप्रकाशत्वेन विज्ञानव्यपदेशों न दोषायेति चका- 


रेण समुच्चयः ॥३१॥ ; 
आत्मस्वरूपनिरूपणं कर्थभवेदित्यत आह यावदात्मेत्यादि । अयमथेः लक्षर्ण द्विविधम, 
स्वरूपलक्षणं तटस्थरक्षणं च। तत्र तटस्थलक्षणं लक्ष्यकालंडयमिचरत्यपि यथागन्धगुण। 

प्रलये परथिवीम | स्वरूपलक्षणं तु न कदायिदपि घरम्मिणं ब्यभिचरति यथा प्रथिवीले 
न॒परित्यजति कदाचिदपि प्रथिवीम्‌, तदिह ज्ञानथुणः स्वरूपगुणोभवन्‌ कदादिदप्या- 

त्मान॑ नो जहाति, तत्रोक्‍्त॑ यावदात्मभावित्वातू, यावत्पयन्त्मात्मा भवति, अर्थात्‌ 
यावानात्मकालस्तावत्‌ पयन्त ज्ञानात्मनोयोंगोभवत्येब । इतियावदात्मभाविस्वरूपगुणेन 
व्यपद्दियमानों भवति । यथा खण्डोगोरित्यादो स्वरूपधमेत्वेन गोत्वादिना खण्डादि 
गवांनिरूपणं भवति । किज्च यथा ज्ञानं स्वप्रकाशात्मक॑ तथा आत्मापि खप्रकाश _ 

इति भवत्येव ज्ञानशब्देनात्मनोब्यपदेश इति न कोपि दोषः ग्रसरतीत्यादिकबहुतर- 
यत्रविभावनीयमिति संक्षेपः ॥।३१॥ रा 

द आत्मा का भासाघारण गुणजो विज्ञान वह यावत्‌ आत्मभावी है, अर्थात्‌ भक्त... 

स्वरूप का निरूपक धम है इसहिए ज्ञान शब्द से आत्मा का व्यपदेश द्वोने में कोई भी 
क्षति नहीं द्वोती है क्‍योंकि खण्ड मुण्ड गवादिक में ऐसा देखने में आत्मा है | जिस तरह. 

.. खण्ड मुण्ड़ गवादिक व्यक्ति, यावत्‌ गोस्वरूपभावि गोत्वादि घर्मवान्‌ होने से गोलघर्मावि- 

..._ करण रूप से व्यपदिश्यमान द्वोता है खण्डो गौः मुण्डो गौ इत्यादि शब्दों से व्यपदि 
. इयमान होते हैं | इसी तरद्द प्रकृत में विज्ञान यावदात्ममावी गुण है इसकिए किज्ञान 
 पदसे आत्मा का भी कथनादि व्यवद्दार द्वोता है | सूत्रस्य च शब्द से यह भी 

रु सूचित द्वोता है कि जिस तरह ज्ञान स्वप्रकाश है उसी तरह भात्मा भी ख्व्रकाश है स-. 
....... प्रकाशत्व साधम्य होने के कारण से विज्ञान पद से आत्मा का भी व्यपदेश होताहै 
सा हे .. स्थछ विशेष में आत्म पद से कचितू विज्ञान पद से भी आत्मा का कथन द्वोता है। ४ 
रा .. यथा जरुघारकत्व साधम्ये पते घट कढश पद से घटकलुश का बोध होता है ।॥[३१॥ 





.... ननु सुषुप्यादिषु ज्ञानस्यानुपलब्धेः क॑ यावदात्ममाविल 
मित्यत आह-पुंस्वादिवत्तस्येत्यादि' तु शब्दस्चोयं व्यावतैयति | 


यथा बास्‍्ये पुंस्वादेः सत एव यौवने मिव्यक्तिः। एवं सुषुप्त्यादिष्वपि 
त एवं ज्ञानस्यानभिव्यक्तस्य जागसिदिष्वमिव्यक्तिसम्मवात्‌ 


स्वरूपानुबन्धिधमेत्वो पपत्तिशिति न दोषः ॥३२॥ 


नित्योपरब्ध्यनपलाब्धिप्रसड़े एन्य- 


नियमोवाएन्यथा २।३।३ ३ 


एवमात्मनो ज्ञातलमणुलञ्वामिधाय पक्षान्तरे दोष दरशयति 


ननतु ज्ञानस्य यावदात्मभावित्ठां कथे स्यथात्‌ यतः सुषुप्तिअलयदशायां तदलुप- 
। तदा तस्यथ परस्मिन्‌ प्रढयातू, समस्तविकारजातस्यथ लयादित्याशयेन घत्र 


ज्याख्यातुमुपक्रमते ननु सुषुप्त्यादिषु हत्यादि | यथा पुरुषे विद्यमानमेवपुंस्त्वादिक वाला- 
वस्थायामनमभिव्यक्तं सदेव समये युवादिषु, अभिव्यक्तं भवति देशकालादिसदकारात्‌ 


तथेवात्मनि विद्यमानमेव ज्ञान प्रलयाद्यस्थायामनभिव्यक्त॑ जागरितादिकाकेडमि- 


व्यक्त भवति । यदि आत्मनि नभवेत्‌, पुरुषे पुरुषत्वं न भवेत्तदा5पूवश्रादुर्भाव! करमात्‌ 
स्थात्‌ | तस्मादूयावदात्ममावित्व ज्ञानगुणस्य भवत्येवेति ॥३२॥ 

पुत्तिकाल में भात्मा में तो ज्ञान उपलब्ध नहीं होता है तब आत्मा का यावदात्म 
भावी गुण ज्ञान है यह संगत किस तरद्द से होता है इस शंका के उत्तर में कहते हैं 
“पुस्तवादीत्यादि! सूत्र घटक तु शब्द पूर्वपक्ष का निराकरणपरक है | जिस तरद्द बाहावस्था 


में विद्यमान ही पुंस्वादिक युवावस्था में अमिव्यक्त होता है नतु अपूर्व का प्रादुर्भाव होता 
। अन्यथा ' यदि आकस्मिक हो तब तो नपुंसक में भी पुरुषशक्ति का प्रादुर्भाव होना 


चाहिए | इसी तरह सुषुप्ि में विद्यमान अनभिव्यक्त यो ज्ञान है वह जागरित अवस्था में 


क्र 
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+५ल्‍<...< 


निद्योपलब्धीत्यादि' अन्यथा ज्ञानमात्रात्मखरूपस्वीकारे सवेग- 
तत्वपक्षे च उपलब्ध्यनुपलब्ध्योदेयोनित्यलप्रसड्रोउन्यतरनियमों वा... 
स्थात्‌ । तत्र ज्ञानात्मपक्षे ज्ञानस्य खप्रकाशखभावत्वात्मकाशपर्य्या 
थाय । अनुपलब्धेवेक्तुमयोग्यलाज्ज्ञानमेवानुपलब्धेरपि हेतुरिति 
चेत्तहिं ज्ञानस्य सवेदाविद्यमानलात्‌ सर्वदोपलब्ध्यनुपलब्धिप्रसड़ 
अथ विरुद्धकार्ययोयुंगपज्जननायोगाज्ज्ञानोपलब्ध्योस्न्यतरहेतुः स्था 
प्यते तदाउन्यतरनियमः स्थात्‌। एवमात्मनः सर्वेगतल्पक्षे यथा 
ज्ञानातमवादिनस्तथेव हेतुजन्यज्ञानवादिनो5पि समानोदोषः। तथाहि 
आत्माज्ञाताउणुद्चेति प्रतिपाथ ज्ञानमात्रात्मपश्ष आत्मनो जड़स्थ स्वगतत्वा- 
दिपक्षे च दूषणं दातुमुपक्रमते एवमात्मनो ज्ञातृलमित्यादि स्वमते आत्माज्ञाता भवति नतु 
ज्ञानमात्रखरूप: । तथा आत्माणुपरिमाणकी नतु शरीरपरिमाणोब्यापकपरिमाणोवेति 
पूर्वॉक्त प्रकार से आत्मा में ज्ञातृत्व तथा अणुत्व को व्यवस्थित करके शन्यदीय पक्षमें... 
अर्थात्‌ ज्ञानमात्र स्वरूप तथा व्यापक पक्ष में दोष बताते हैं “नित्योपढब्चीत्यादि! अन्यथा... 
आत्मा को ज्ञानमात्र स्वरूपकत्भान होने से तथा व्यापक मानने के पक्ष में उपछब्धि अनु- 
पलब्धि; इन धोनों में नित्यत्व प्रसनज्ञ होगा, अन्यतर नियम होगा | उसमें जो आत्मा को... 
ज्ञानरूप मानते हैं मायावादी तथा सांख़्यादिक- उनके मत में ज्ञान को स्व्रप्रकाश स्वमावक 
होने से प्रकाश के पर्यायवाची अनुपरृब्धि का कथन को थयोग्य होने से ज्ञान को दी. 
 अनुपरब्धि का मी कारण कहना पडेगा, तब तो ज्ञान को सवंदा विद्यमान द्वोने से सवेदा 
उपलब्धि तथा अनुपछन्धि का प्रसनज्ञ होगा | यदि ऐसा कहो कि विरुद्ध दो पदाथे का एक 
.. काढ में तो उत्पत्ति नद्ीं हो सकती है. तब तो इन दोनों के अन्यतर कारण को व्यवस्थित... 
... करने पर अन्यतर का नियम होगा | इसी तरह जो आत्मा को सर्वव्यापक मानते हैं उनके 
। ः मतममें भी दोष है । जिस तरहद्द ज्ञानात्मवादी को दोष द्वोता है उसी तरह कारणजन्य ज्ञान- | 
.. वादी के मतमें भी समान ही दोष दह्वोगा । तथाहि सब आत्मा के स्वेगत होने से समी 
आह आत्मा का सवके साथ संयोाय रहेगा, तब तदुपढन्धि में नित्यत्व ग्रसक्ञ होगा. सर्वंगत को... 
..... सवंदा विद्यमान रहने से, तदनुपल्तन्धि अनुपपन्न है। सर्वगतत्व को ही यदि अनुपरब्धि में... 
...... भी हेतु मानें तो स्वेगतत्व को स्वेदा विद्यमान रहने से सर्वेदा अनुपलृन्धि द्वोगा, इसप्रकार 
.. .-...  सतेदा उपलब्धि अलुपडन्धि का प्रसज्ञ दो जायगा | भय यदि कद्दोकि एक काढ में विरुद्ध. 








#दागआाए 





नकल ला कमान कक न 4०००० 
विननिकि लीन जी 
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सर्वेषामात्मनां सवेगतत्वे सर्वेस्याप्यात्मनः स्वेसंयोगात्तदपलब्धेनि- 
त्यत्तप्रसड़ः | सवेगतस्य विद्यमानत्वे तदनुपलब्धेरनुपपत्तेः | सवैगत- 
तवमेवानुपलूब्धेरपि हेतुरिति चेत्सबेगतलवस्य स्वेदावतेमानखास्सव- 
क्‍ दानुपलब्धिप्रसड्भात्सवेदोपलब्ध्यनुपलब्ध्योः प्रसड्रः। अथ युगपद्धि- 
ह रुद्धकायेजननायोगात्सर्गगतोपलब्ध्यनुपरूब्ध्यो स्यतरहेतुस्थापने उन्य 

.. _तरनियमस्यादित्यमयपक्षेषपि समान एवोक्तदोपप्रसदग। 

ह _ करणायत्तोपलब्धेरपि स वैषामात्मनां सवैगतत्वेन स्वेः करणेः 
सर्गदा संयुक्ततात्सवेदा तदपलब्ध्यनुपब्ध्यादिप्रसंगः समानः । 

अद्शत्मकहेतोरपि स्वेसाधारणलादुक्तदोषः समानः | अस्माकन्तु 
स्वकीयहत्पुण्डसी के ववस्थितवादा त्म नस्तत्रैवो पलब्धिना न्यत्रेति व्यव- 
स््रकीय॑ मत प्रदहय यदचज्ञानाभिन्‍्न जड़ वा सर्वव्यापकंमनुते तन्‍्मत निरसितुमाह निस्ये 
त्यादि सूत्रम । अन्यथेति आत्मनोव्यापकत्वमते तस्येवश्व ज्ञानमात्र स्वरूपत्वमते च 
युगपदेव उपलब्ध्यनुपलब्धीभवेतामू, अथवा अन्यतरनियमः स्यथातू, नियमत उपलब्धि 
दो काय का उत्पाद तो होगा नहीं तब सर्वंगत उपछब्धि का तथा अनुपछब्धि का अन्यतर 


कारण का स्थापन करने से अन्यतर नियम होगा । इसप्रकार दोनों पक्ष में समान ही दोष 
प्रसद्ष होता है । क्‍ 














चक्षुरादि करण के अधीन उपछब्धि को भी सभी आत्मा के सवेगत होने से सर्वेकरण के 
साथ सवंदा संयुक्त रहने से सबंदा उपलब्धि अनुलुब्धि का प्रसद्ब समान ही हैं | यदि 
कदाचित्‌ शुभाशुभ कमेरूप अदृष्ट को कारण मानें तब भी तो अद्ृष्ट रूप जो कारण है उसको 
सर्वेगत सब आत्मा के साथ सवेंदा सम्बन्ध रहने से उपछन्धि अनुपरृष्चि दोष समान रूप से 
होता है | इसछिए आत्म! न तो ज्ञान मात्र रूप है नवा सर्वेव्यापक है किन्तु अणुपरिमाणक है 
परिमित प्रदेश में सवंदा अवस्थित रद्वता है | इसी बात को. भाष्यकार बतछाते हैं “अस्मा- 


क॑ तु! इत्यादि मेरे मत में तो स्वकीय हृदयकमढ में आध्मा का सबेदा अवस्थान रहने से 
नियमत: हृदय में द्वी उपछन्धि तया अनुपछन्धि होती है, अन्यत्र नहीं होती है, एतादश 
व्यवस्था की सिद्धि होने से किसी भी प्रकार का दोष नहीं द्वोता है | इसलिए आत्मा ज्ञाता 
तथा अणुरूप है किन्तु व्यापक अथवा स्वथा ज्ञानरूप नहीं है | इसका विशेष विवरण 
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स्था सिद्ध नाक्तदोषप्रसड्रः ॥३३ 
इति श्रीआनन्दभाष्ये ज्ञाधिकरणम्‌ ॥॥६।| 
अथ कत््यधिकरणम्‌ ||७।। 


९ कर्ता गास्राथंवत्वात्‌ २३।३ ४ ५४ 


.... आलमनो ज्ञातृतवत्कतैल्मप्यस्ति नवेति संशये नास्तीति पूर्वः . 
पक्षः | कुतः ? हन्ता चेन्मन्यते हन्तु हतइ्चेन्मन्यते हतम्‌ | उभौ 

तो न विजानीतोनाय हन्ति न हन्यते' (का०२।१९ इत्यादिमिग- 
म्मनो हननक्रियाकतेलं प्रतिषिध्य 'प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणेः कर्माणि_ 


वेशः । अहड्जारविमूदात्मा कर्त्ताहमिति मन्यते(गी ०३२७) नान्ये 
रेव वा स्पादनुपलब्धिरेव वा भवेत्‌ । इत्यादिकं दूषणजालं यथायथपनुसन्धेय विशेष- 
स्त्वन्यत्रेति दिकू ।|३३॥ 

....._ इति जगदुशुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्रीरामग्रपन्नाचाये योगीन्द्र प्रणीते 

श्रीआनन्दभाष्यदीपे ज्ञाधिकरणम ॥|६॥ 5 4 

आत्मनोज्ञातृत्वमू, अणुपरिमाणवरत्व॑ च व्यवस्थापितम्‌ । तदन्तरमयमात्मा 

स्वाभाविककतत्वाश्रयः परोपाधिजनितकतृत्वधर्माश्रितोवेति विचायते यथा स्फटिकस्य 

स्वाभाविकी स्वच्छता, आरुण्यं च जपाकुसुमाद्ुपाधिकृतम्‌ । इति संशयः । तब 


सोपाधिकमेव कतेत्वमू न जायते न म्रियते इत्यादिना प्रकृतिजनितजननादिके निषिध्य .. 
स्पष्ट रूप से साम्प्रदायिक अन्य मेरे प्रवन्धों से जानें ||३३॥। क्‍ 


.. इति जगदृगुरु श्रीरामानन्दाचाये स्वामी रामेश्वरानन्दाचार्य प्रणीते 

.. अ्रीभानन्दभाष्य प्रकाशें ज्ञाधिकरणम ।|६।। द कर 

. आत्मा में केवछ ज्ञान रूपतव तथा सर्वेग्यापकत्व का निराकरण करके ज्ञातृत्व तथा... 

णु परिमाणवत्व को व्यवस्थित किया गया | इसके बाद भात्मा का कर्तत्व स्वाभाविक है 

- स्फटिक के स्वच्छता के समान | अथवा परोपाघिप्रयुक्त कर्तत्व है जपाकुसुम संपर्कननित .. 

.._ अरुण के समान प्रधान एंपर्क जनित कतृत्व है, इस बातका विचार करने के छिए भाष्यकार < 

रे रा की _ डपक्रम करते हैं “आलनो ज्ञातृत्ववदित्यादि! आत्मा में जिस तरह ज्ञानृत्व तथा अणुत्व है उसी 
ला ..... तरह आत्मा में कतृत्व घम है अथवा नहीं है अर्थात्‌ आत्माःमें स्वाभाविक कत्तेत्व है, अथवा 
४. गुग समय 'घक्ृत परोपाधिक कर्वृत्व हैं ऐसा संशय -द्वोता है । एताइश संशय के बाद पूर्वपक्ष . 





७७७ ७०0० आाआ मा 2 भी लक 














निनिनल+स-मे नलीत नल दा कवलाक्ब-+न-+ जजर «५ कस ०0० व करन ०3 "सवा पलपल का एन ३.०९ कर कवन टपणे 5५५ 


अ०७सू०३४ ] आनन्द भाष्यम ७८५ 


00५5४ जज 29999 48000 #0७8 05544 7:76? ० ०7 मा तन करा टिकी 


गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्ठानुपश्यति' ी०१४१९) इतिप्रकृति 
गुणानामेवक्तैत्वप्रतिपादनात्‌ । तस्मात्खगुणदार प्रकृते रेव कतेल 
नात्मनः । इतिप्राप्तेडमिधीयते-कर्ता शास्राथवत्वादिति | आतोव 
कर्ता न गुणाः । अचेतनानां गुणानां कतुल्वासम्भवात। कुतः 
आठोव कर्त्ता ! शाख्राथेकत्तात्‌ । 'यजेत' जुहोति' 'उपासीत' 
त्येयमादीनां खगेमोक्षादिफलसाधनेषु प्रवरततकानां शाखराणामयव- 
वात । शाख्स्य तत्तप्पाप्युपायज्ञानजननद्वारा तत्तदनुष्ठाने प्रवते- 
क् तत्त चेतनस्य जीवसरैव तत्तदुपायज्ञानं तदनुष्ठानञ्व सम्मवति 


नत्वचेतनस्य प्रधानस्य । अतस्तत्तरफल्भोक्तुश्चेतनस्रौव तत्तव्माप्रि 
उभी ती न विजानीतो इत्यादिना हननादिकतेत्वस्थ प्रतिषे्ध क्ृत्वा जीवस्याकत्‌ त्वमेव 
प्रतिपादितम्‌ । जीवो न कर्चा किन्तु प्रधान करे, तत्सम्बन्धादेवाय कर्तेंति पूर्वपक्षः 
तत्रोत्तरं जीवः कर्त्ता अन्यथा स्वीकामों यजेत इत्यादिकतृत्वप्रतिपादकशास्त्राणामर्थ- 
होता है कि आत्मा में कर्तृत्व नहीं है ? क्‍योंकि 'इनन करनेवाक् यदि समझता है कि मैं 
मारता हूं! भौर मरनेवाछा यदि समझता है कि मैं मारा गया हूं ये दोनो नहीं समझते हैं 
वस्तुत: न मारनेबाढ्य है नवा कोई मरता है! इत्यादि श्रुति से आत्मा में हनन क्रिया के 
कतृत्व का निराकरण करके [यहाँ क्रियामात्र के प्रति कर्तेल्व का निराकरण किया है. हनन 
क्रिया. उपहक्षण है अतः सर्वेक्रिया कर्दृत्व का प्रतिषेष किया गया है |] प्रकृति के सलवादि 
गुणों से क्रियमाण सभी कर्म को अहंकार विमूढ भात्मा अपने को कर्त्ता समझता है जब 
द्रष्टा गुण से भिन्‍न कर्त्ता को नहीं जानता है! इत्यादि शात्र से प्रकृति के गुण को ही कर्ता 
रूप से प्रतिपादन किया है | अतः सल्वादि गुण द्वारा प्रकृति में ही कर्दृल है भात्मा में 
कतृत्व नहीं है। क्‍ क्‍ हा आम 

. एताइश पृवेपक्ष के उत्तर में कहते हैं “कर्ता शास्राथेवतवात्‌) भात्मा ही कर्ता है किन्तु 





सतवादिक गुण समुदाय कर्ता नहीं है क्‍योंकि गुण समुदाय जो है वह अचेतन है तो उसमें . 


चेतन साध्य कत्तेत्व असंभवित है उपादान विषयक अपरोक्षज्ञान चिकीर्षा कृत्तिमत्व रूप 


कत्तत्व का अचेतन में बाघ है 2 ग्रुण कत्तृत्व नहीं है | आत्मा ही क्‍यों कर्त्ता है। इस जिज्ञासा 


के उत्त में कहते हैं आत्मा को कर्ता मानने से 'जुद्दोति यजते! हत्यादि शास्त्र थर्ष- 
बन्‌ प्रयोजवान्‌ द्वोता है । “स्कॉकामों यजेत! “अ्निहोतर जुहययात्‌ स्वगकामः “आत्मानसुपासीत! 
पा 
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साधनकतेत्वेन तदुपदेष्ट्रणां शाखाणामर्थवत्तम्‌ | तस्माच्चेतनो जीव. 


एव कर्ता नलचेतनं प्रधानम्‌ । ल्‍ 

यत्तु-हन्ताचेन्मन्यते हन्तुमियादिभिरकतृत्रमेवात्मनोडमिहि ., 

तम. तच्चात्मनो नियतयोपपद्ते । प्रकृतेः क्रियमाणानीयादिकस्तु 
सांसारिकिप्रवृत्तिपु जीवस्प कतेृल सलवादिशुणसंसगेकृतम। न ख 
रुपप्रयुक्तमतस्तदेवास्य॒जन्ममरणहेतुभवतीतयमिहित॑ तत्रैव कारण 
 गुणसड़ोउस्य सदसद्योनिजन्मसु' (गी०१३॥२१) अतोविवेकीगुण 

संसगंकृतकमेस्वाशक्ति विहाय तत्राईबुद्धिपरित्यागपूर्णक तत्तकमे 

कुव न्‍नपि तज्जन्यपुण्यपापाभ्यां न लिप्यत इत्याह तक्तवित्तु महाबाहो 

 बत्वे न स्थात्‌ | कृतिमत्वरूपकतृलवस्थाचेतने प्रधानेउसंभवेन चेवने आत्मन्येव तत्संभ- 

.. वात | शास्त्र च ज्ञापक॑ भवति, चेतन एवं हिताहितं ज्ञात्था तत्तत्‌ क्रियासु प्रवतेते, नहि... 

.. अचेतनोज्ञात्वा कमप्युपादत्ते जहाति च । तसमात्‌ चेतनो जीव एवं स्वभावतः कर्ता नतु॒.. 

इत्यादिक ख्वगमोक्षादि, फछ के प्रति साधथनीभूत जो याग हृवन उपासन छक्षण साधन में . 

प्रव्तंक शास्त्रों का अथवत्व द्वोता है | यतः तत्तत फछ के प्रति उपाय के ज्ञानोत्पादन द्वारा. 

तत्तत्‌ क्रिया के अनुष्ठान में पुरुष को प्रवर्तक होने से सफढ्ता होती है एताइश प्रवर्तकव 

चेतन जीव में ही तत्तत्‌ उपायज्ञान तथा तत्तत्‌ क्रिया का अनुष्ठान के द्वारा हो सकता है। 

किन्तु -अचेतन प्रधान में नहीं हो सकता है | अतः तत्तत्‌ फढ के भोकक्‍्ता चेतन जीव में ही, 

...तत्तत्फछसाघन कतृलवेन तदुपरदेशाशास्त्र में अथवत्व हे इसलिए चेतन जो जीव कर्ता हे किल्तु 

. चेतन प्रधान में कतंत्व नहीं हे | इससे यहाँ सिद्ध होता हे कि जीव में ही कुल है |. 

. #हन्ता चेन्मन्यते!” इत्यादि प्रकरण से जो आत्मा को अक्र्त्ता कद्दा गया है, वह 

.. तो आत्मा के नित्य होने के कारण से अर्थात्‌ आत्मा नित्य है इसक्षिए वह हनन क्रिया का. 

... कर्म नहीं होता है, इस अभिप्राय से और “प्रकृते: क्रियमाणानि? इत्यादिक जो वचन है. 

... वह सांसारिक प्रदृत्तियों में जो जीव का कतेत्व है, वह सत्वादि गुण के सम्बन्ध प्रयुक्त है . 
...ः किन्तु ख्रूप प्रयुक्त नहीं है | संत्वादि गुणकत जो कतृत्व है वह्दी जीव के जन्म मरू 

.. णादिक में कारण होता है, ऐसा कह्दा है उसी में “कारण गुणसंगोस्य सदसदूयोनिकर्मस' इस 

.. - प्रकरण में | अतः विवेकवान्‌ पुरुष गुण संसर्गक्ृत कम में आसबित को छोड करके उनमें अहंकार | 

ा "पा परित्यागपूवक तत्तत्‌ इष्टानिष्ट कम को करता हुआ भी ताहश क्रिया जनित पुण्यपापसे छित 
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गुणकमेविभागयोः । गुणा शुणेषु वत्तेन्त इति मत्रा न सज्जते | ' 
यस्य नाहंकृतो भावों वुद्धियेस्य न लिप्यते” (गी०) तस्माजीव 
कत॑व । तथा च श्रतिः एप हिद्गश श्रोता मन्ता बोद्धाकर्ता विज्ञा 
नात्मा पुरुष: (प्र०४।९) इतिस्पष्टमेव कतेखममिधत्ते ॥३४॥ 


पादानाहिहारापदेशाच २।३।३५ 


इतश्चात्मन एवं कतुखम । 'तदेतेषां प्राणानां विज्ञानेन 
विज्ञानमादाय' (बृ०३४।१।१७) 'एयमेगैष एताव्‌ ग्रहीला' (ब.8॥१ ज। 


१८) इत्यात्मनों ग्रहणशक््त्युपादानलश्रवणादकतुरुपादानायोगा-.... ४४४ 
अन्योपाधिग्रयुक्तकतृत्वाअय! | गीतावचन जीवस्यथ नित्यतामभिलक्ष्योक्तम्‌, इत्यादिकं 
स्व मनसि निधायोपक्रमते आत्मनों ज्ञातृत्वदित्यादि ॥|३४॥। " क्‍ 
उपादानविहारयो! शास्त्रेभवणात्‌ जीवस्थ कतृत्व॑ सिद्ध्यतीत्येतदशयति उपादा- ही 

नेत्यादि । स्वेशरीरे इत्यादिश्रुती विहारोपदेशादात्मनः कतेत्वमिति भाव! । तदाहुभष्य- बा 
काराः प्रकृतश्रुति व्याख्याने 'यथाकामं परिवत्यते इत्यादिना जीवस्य कतेत्वसमथनात । | 
बुद्धिनिष्ठ स्वाभाविककतेत्टां. जीवेड्थ्यस्यते इति कियन्तोमिथ्यावादिनः परास्ता। । 

बुद्ध: करणतया लोकेप्रसिद्धत्वात्कतेत्वस्थ सव्थेवासंभवात्‌ | यदिकदाचिद्बुद्धों कतेशक्ति! 

स्वीक्रियते तदासपषार्थसम्पादकमन्यत्करणं कल्पितं स्थात्‌ समथस्यापि कतुलोंकिकरण- 

मादाय॑त प्रवृत्तिशशनात्‌ । एवं च संज्ञामात्रेविवादं! पर्यवस्येत नत्वथभेदः स्थात्‌ । 

नहीं होता है | इस बात को कहा है गीता में 'तत्ववित्तमद्यबाह्ो ! इत्यादि से | इसलिए जीव 

स्वभावत: कर्त्ता है- प्रधान में कतृलवमूछक कतैत्व जीव में नहीं है | भर्थात्‌ जीवमे स्वभाविक 

कतृत्व ज्ञातृवादि है किन्तु अन्योपाधिक कतत्व नहीं है, अन्यथा 'यजेत स्वगेकामः” इत्यादि 

वाक्य व्यर्थ हो जायगा | श्रुति मी जीव को कर्त्तारूपसे प्रतिपादन करती हैं 'यद् जीव... 
अष्टा है श्रोता मन्ता बोद्धां कर्ता विज्ञानात्मा पुरुष है इस प्रकार स्पष्ट रूप से क्वब का... ८ 
१८ बतिरादन किया गया है आइए 5 ७ ४ आय 
इस वक्ष्माण विहारोपादान से भी क्षात्मा में स्वाभाविक कतृव्व सिद् होता है |... 
..... इन प्राणों का विज्ञान से विज्ञान को लेकर! के इसप्रकार यह जीव इन सबको ग्रहण करके 
इस तरह आत्मा को ग्रहण शक्ति तथा उपादानत्व का श्रवण हे और जो कर्त्ता नहीं होता 


्श 
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ह 


' त्तस्यकतृत्वमेव | तथा तत्व सवे शरीर यथाकार्म पशखित्तते । । 


४१८) इतिविहारोपदेशाबात्मनः कतेवम ॥३५॥ 


* न हक 


॥३॥ ढ कर  कक+ जल लक कली 
॥ व्यपदेशाच् क्रियायां न चेह्नि 
6. 0 ॥१४ 
विपययः: २।३।३६ पृ द 
... इतश्वजीवसीव कतेलम। “विज्ञानंयज्ञेतजुते कर्माणि तनु. 
तेईपि च' (तै०२५।१) इतिलौकिकगैदिकक्रियायां विज्ञानशब्द 
वाच्यस्यात्मनः कत्तेतव्यपदेशाज्जीवः कर्ता । विज्ञानशब्देन बुद्धे- 
व्यपदेश इति चेन्न निर्देशविपर्ययः स्यात्‌ । विज्ञानमितिकतल्वेन _ 
तस्माहरं लोकवेदसमथितमात्मन एवं कर्तत्व॑ नतु बुद्धेस्तस्या! करणरूपेणैव चारिताश्ये- 
संभवात्‌” इत्यादिकम््‌ ।|३५॥। श 
.. जीव एवं कर्त्ता नतु प्रधानम, शास्त्रे लौकिकवैदिकप्रक्रियायां ज़ीवस्येवकतेत्वेन 
व्यपदेशात्‌ विज्ञानं यज्ञ तलुते इत्यादो विज्ञानमित्यत्र प्रथमाविभकत्या जीवस्य कतत्व 
कथनात्‌ । नल विज्ञायते अनेनेति व्युत्पक्त्या विज्ञानपदेन कारणीभूतबुद्धेरेव ग्रहणमिति- 
चेत्‌, तथा सति करणबोधकततीयाविभक्तेरनिंदेशमकरिष्यद, नो कंतमू, तस्मा- 
है उसमें उपादानता का संभव नहीं होने से आत्मा में कतृत्व सिद्ध होता हो | एवं उसी 
प्रकरण में “अपने शरीर में यथाकाम-स्वेच्छया विपख्िर्तित होता हे! इस प्रकार विद्दार का. 
.. उपदेश होने से आत्मा में कतृत्व सिद्ध होता है ॥३५॥ का 
....  वक्ष्यमाण कारण से मी जीब में द्वी कतेत्व सिद्ध होता है । “विज्ञानपदवाच्य जीब 
यज्ञ क्रिया को करता है तथा अनेक प्रकार कर्म को _भी करता है” इत्यादि छौकिक वैदिक .. 
ः क्रिया में विज्ञानपद बाच्य भात्मा में कर्ठव का व्यपदेश होने से जीव ही कर्ता है यह... 
... सिद्ध होता है । नदीं कद्दो कि “विज्ञायते अनेन! इस व्युथत्ति से विज्ञान पद से बुद्धि का द्दी 
.. अहण ह्वोता हे तो ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि तब तो निर्देश का विपर्यय द्वोना चाहिए... 
.. थथांत्‌ विज्ञान) ऐसा प्रथमा विभक्ति के बदले तृतीया विभक्ति का निर्देश होना चाहिए। 
..... कद प्रत्यय स्थढ़ मेंकर्तता का बोच होता है तृवीया विभक्ति करण का बोधक है | तो... 
... यदि यहाँ करण रूप विज्ञान का ग्रदण हो तब तृतीया विभक्ति दोनी चाहिए । परन्तु ऐसा. 
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व्यपदेशो न स्थात्‌ स्याच्च विज्ञानेनेति करणत्वेन । तस्याश्व 

रणत्वात्‌ ।३६। 

| #ा घ्‌ करी ३ 

व्यवदानयसः २॥३।३ ७ 
प्रधानस्य तत्कायेस्थ वा कतेत्वे तस्य सर्वपुरुपसाधारणला 

दात्मनश्व सर्वेगतत्वेन सर्वत्र सन्निधानाच सर्णानि कर्माणि प्रथा 


नादिकृतानि सर्वर्षा भोगाय स्थुरिति पृवोक्तीपलब्बिवदनि 
यमः स्थात्‌ ।३७ क्‍ 


॥॥ रक्तिविषययात्‌ २।३।३८ ४४ 


. इतश्वात्मन एवं कतेत्वम | प्रकृतिकायेभूताया बुद्धेः कतैत्वे 
दिज्ञानपदेनात्मनो ग्रहणं तस्येव च सर्वेक्रियायां कवेल्व॑चेत्यावेदयितुमाह व्यपदेशाच्चे- 
स्थादि । भाध्यग्रन्थो न तिरोहिताथेक! ॥|३६॥ 

यदि आत्माजीवः क्रियाया। कत्तो न भवेत्‌, तदन्यस्य तत्वे प्रधानस्य तत्कायेस्प 
वा तथात्वमेष्टब्यम्‌ । ततदच प्रधानस्थ सर्वपुरुषसाधारणत्वादात्मनहचसवेड्यापकत्वेन 
स्वत्रावस्थानातू सर्वाधिक्रिया, उपलब्धिवत्‌ स्पुरुषसंपादास्थात्‌ | नियमोनस्यात्तस्मा 
ज्जीवस्थेव कतृत्वमेशटठ्य नतु तदन्यर्य प्रधानस्य तदूगुणस्य वेति मनसि निधायाह 
उपकब्धिवदनियम इति ॥|३७)। 

ननु प्रकृतिजन्या वुद्धिरेवकर्त्री भवतु तावता का क्षतिरित्यत आह शक्ति विपरययादिति 
अयमाशयः यदि बुद्ध! कतत्व॑ स्थात्‌; तदाकतुरन्पत्‌ किमपि करणमन्वेश्व्यघ्ू, करणरहित 
तो नहीं है | इसछिए विज्ञान पद से कर्त्ता जीव का ही ग्रहण ह्वोता है| तस्मात्‌ 
दी कर्ता है यह सिद्ध हुआ [इिष्ती 7 हि जय 

प्रधान को अथवा प्रधान का जो काये है उसको अगर कत्तामानें तो प्रधान के 
सर्व पुरुष साधारण होने से तथा पुरुष तो सबे व्यापक है तो सर्वत्र सामीप्य होने से प्रधान 
कृत सर्ग कर्म का फढोपभोग सबको समान रूप से हो जायगा पूर्वोक्त उपलब्धि के 
समान अनियम हो जायगा “जो जिस कारये को करता हैं उसका फंछोपभोग वह्दी करता 
है! इस नियम का विधात द्वो जायगा तस्मात्‌ जीव कर्ता है तदन्य नहीं हे |३७॥ 



































| जीव | 


गा । 
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कतु रेव भोक्तृत्रमितिनियमादमोक्तृत्मपि तस्या एवं स्थात्‌ । 
ततश्चात्मनो भोक्तृतवरशक्तेविपयेयोी हानिः स्यात्‌ तथासत्यात्मा 
 भ्युपगमों निष्प्रमाणकः स्थात। स्थाच्च 'पुरुषो5स्ति भोक्तृमावात्‌ 
(सांगण्का०२७) इतिखोक्तिविशेधः ।३५। 


॥४४ समाध्यभावाच्च २।३।३९ 


. इतोः्प्पयात्मनः कतेलवम । मोक्षोपायतया स्वदशनामिमत 
समाधावपि बुद्धे रेवकतेल्व॑विज्ञानस्यकतेखवादिना स्वीकायेग । समा 
धिश्व प्रकृतितत्कायेतों मिन्‍नो5हमित्यनुसन्धानरूपः | तथा भृतमनु 


कतुः कार्योकारणस्य दृशतत्वात्‌ | तथा यः कर्त्ता स एवं भोक्ता भवति इति नियमेन 
द्वेरेवभोक्तृत्वमिति नियमेन पुरुषकल्पनं सबयेवविफर्ल ततइच महताडेंवरेण पुरुषसिद्धि 

कृतेति स्वाभ्युपगमों निरर्थक एबस्पादित्याशयेनाह इतश्चात्मम एवं कतृल्वमित्यादि | 
अतिरोहिताथमन्यदिति ॥३८॥ । 
.. अहं बुद्धिरुप समाधइचेतनगतस्याचेतनेडसंभवात्‌, बुद्धः कर्तृत्वे समाधिरपि तस्या.. 

एवं स्वीक्रीयते परन्तु तदसंभवान्न प्रधानस्य तत्कायस्य वा कतेत्व॑ किन्तु चेतनस्थेव, 
इस वक्ष्यमाण शक्ति विपयेय हेतु से भी सिद्ध होता है कि भात्मा में ही कठुल है|... 
यदि प्रकृति का कार्य छक्षण बुद्धि को कर्त्ता मानेगें तब 'कर्त्ता ही भोक्‍ता है! एताइश 
नियम होने से बुद्धि में हो भोक्‍्तृत्व मी होगा | तव भात्मा में जो भोक्‍्तृत्व शक्ति है उसका... 
बिपयेय अर्थात्‌ विनाश हो जायगा | इस स्थिति में भोक्‍्ता रूप से जो आत्मा का स्वीकार । 
.... किया गया है वह अप्रामाणिक द्वो जायगा । एवं पुरुषोस्तिभोक्‍्तृ भावात्‌! एताइश जो सांख्य..... 
... सिद्धान्त है उसका विछोप भी हो जायगा | तस्मातू जीव ही कर्त्ता है किन्तु प्रकृति कार्य... 
.... बुद्धि में कतृत्व नहीं है | और सभी दादनिक कर्ता को नित्य मानते हैं बुद्धि तो जन्य है... 
तब उसमें करपृत्व नहीं हो सकता है॥३८॥ हा 
............ इस वक्ष्यमाण समाध्यमाव हेतु से भी सिद्ध द्योता है कि जीवात्मा ही कर्ता है... 
...... प्रधानादिक कर्त्ता नहीं है | समाध्यमाव का ही उपपादन करते हैं '“मोक्षोपायतयेत्यादि.... 
हु रा . .. अशेषवन्धन निदृत्ति पूवंक निरतिशयानन्द छक्षण मोक्ष के कारण स्व॒स्वददीनामिमत समाधि 
.. में बुद्धि को द्वी कर्त्ता विज्ञान के कर्त्तावादी छोग मानेगें | प्रकृति तथा प्रकृति कार्य भिन्न... 
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आनन्द्भाष्यम्र... ७९१ 





सन्धान नहिप्रकृतितत्कायोत्मना कर्त्नाशस्यमनुणष्ठातुम॒ु, तस्मात्‌ प्रकृ 


यादितोमिन्न आत्मैव कर्त्ता ॥३९% 


॥]च तक्षोभयथा २।३।४ ० 
तात्ममः कतृत्वे करणकलेवरादिसम्पन्नोषपि स यदेच्छति 
तदा करोति । अन्यदा नकरोतीत्येव॑रूपा व्यवस्था खीयेच्छायां सदा 


मसयात्र सम्मवत्येव | यथा वाश्यादिसाधनसन्निधाने5पि तक्षा ख- 


की येच्छामनुस॒यकरोति नकरोति च। अचेतनात्मिकाया बुद्धेस्तु 


कृतिचेतन्यभोगादीनां सामानाधिकरण्यनियमादित्यादिक सर्वे दशेयतुमाह इतोप्यात्मन 
कतेलमित्यादि । समाध्यभावमेवीपपादयति मोक्षोपायतयेत्यादि सुगममन्यदिति ॥३९॥ 


यथा चेतनस्तक्षा यदा कार्यकतुमिच्छति तदावास्थादिकरणसहितः स्वामिलषित कार्य 
करोति, यदातु काय कतुनेच्छति तदाबास्यादिकरणं विहाय स्वस्थोनिवृत्तः सुखीभवरति । 
एवमेव चेतन! कर्त्ता आत्मा यदा याद कार्य कतुमिच्छति तदलुकूलकरणान्युपादाय तत्‌ 
तत्कायं करोति, यदातु नेच्छति काय कतुं तदा कार्यानुकुलकरणजाते विहाय काय न 
करोति । यदिचेतनस्थ कतेत्व॑े तदेव स स्वेच्छानुसांरेण करोति नवा करोति, यदथ्त्रा 
चेननस्य प्रधानस्य कतेत्वं स्थात तदा तस्थाव्चेतनतया, इच्छाया अभावात्‌ स्वकोयेच्छानु- 
सारेण करिष्यति नवा करिष्यतीत्यादिलोकप्रसिद्वव्यवस्था न सिद्ध्येत्‌ । तस्माद 
चेतनस्य प्रधानस्य तत्कायस्य न कतेत्व॑ किन्तु चेतनरय सत आत्मनः कतेत्वं सिद्‌ 
तीत्याशयेनाह यथा च तश्षोभयथेति । 


अहं इत्याकारक अनुसंचान रूप ही समाधि है। एताइश अनुर्सघान का संपादन प्रधान अथवा 
प्रधान का जो काये है एताहदश समाधि का अनुष्ठान नहीं कर सकेगा अचेतन होने से 
तस्मात्‌ प्रचान तथा तत्काय से मिन्न जो आत्मा वद्दी कर सकता है अतः भात्मा ही 
कर्ता हैन तो प्रधान कर्ता है नवा प्रधान का काये बुद्ध्यादिक कर्ता है ॥१२९॥। 

चेतन जो भात्मा वही कर्त्ता है किन्तु अचेतन प्रचान अथवा तत्काय बुदृध्यादिक में कतृत्व 





है 


न 


के 


क्‍ नहीं है इस बात को स्थिर करने के छिए पुनः उपक्रम करते हैं 'आत्मनः कतृत्वे! इत्यादि | 
आत्मा को जब कर्ता मानते हैं तो वह चेतन करण कलेवर (शरीरेन्द्रिय) युक्त होता हुआ 





जब जिस विषयक इच्छा करता है उस समय में उस काये को करता है और जब 
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गोगादीच्छाया अभावान्नस्थाद्व्यवस्था | अतश्वात्मन एवं कतेत॑ 
न प्रकृतेस्तत्कायेस्यवेति सिद्ध ॥४०॥ 


इति श्रीआनन्दभाष्येकर्जघिकरणम |।७॥ 
अथ परायत्ताथिकरणम्‌ ॥<८।| 


१॥ परात्त तच्छतेः २।३।॥०२१ 


एवं गतेन ग्रन्थेनात्मनों ज्ञातृल कतेलश्नामिहितम्‌ । इदानीं 
तदेव कतेलमभिकृत्य किब्रिद्धिचायेते । किमिंदे जीवस्य कतुल्॑ 


आत्मनः स्वाभाविक कतुत्व परोपाधिनिमित्तकमिति संशयः । तत्रस्वाभाविकमेवेति 
प्वपक्ष। शास्त्राथवत्वात्‌, अन्यथा तेषां बेयथ्येमिति । परोपाधिनिमित्तकमित्युत्तरम्‌, कत 
त्वस्य दुःखरूपतयातद्विनाशाभावेन मोक्षोनस्यादिति । परन्तु नेतत्‌ शोभन! आत्मनः 
कतृत्वाभावे मोश्षप्रतिवादकशास्त्राणो वेयर्थ्यात्‌; इत्यादिकदृषणस्य सद्भावादिति ।४०। 

क्‍ इति जगदूगुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्रीरामप्रपन्नाचाय येगीनद्र प्रणोते 

..._ भ्रीआनन्दभाष्यदीपे कत्येघिकरणम्‌ ||७|। 

एतावता भ्रबन्धेन जीवस्य ज्ञातृत्वमणुपरिमाणवत्व॑ तस्य कतृत्वमपि व्यवस्थापितम्‌ | 
यदिद शुभाशुभकमेसु ग्रवतेकमिदमीयं कतुत्वं तदस्य स्वाधीन पराधीनं वेति, उमयथापि... 
जिसकी इच्छा नहीं करता है तव उस काये को नहीं करता है | इस तरह की व्यवस्था 
स्वकीय इच्छा के भावाभाव में होती है।जिस तरह वास्यादि- वसूछा विगेरे साथन के 
संनिधान में भी तक्षा-वडह्दी स्‍्वकीय इच्छा के अनुसार कार्य करता है। अथवा नहीं भी 
करता है। यदि अचेतन प्रधान अथवा प्रधान का काये जो बुद्धि उसको कर्ता मानें तब... 
त। बुद्धि में भोगादि बिषयक इच्छा के अभाव होने से पूर्वोक्त छोक प्रसिद्ध व्यवस्था सिद्ध... 

.. नहीं होगी | इसछिए चेतन आत्मा में ही कठेत्व है नतु प्रकृति में अथवा तत्कार्य में कत्ल 
है यह सिद्ध हुआ ॥१०।। हम की १5, है 
द इसि जगदगुरु श्रीरामानन्दाचार्य स्वामी रामेश्वरानन्दाचार्य प्रणीते 
..... श्रीआनन्दभाष्य प्रकाशे कर्लघ्रिकरणम ||७॥ 


पा 8 के 0 5 से भात्मा में ज्ञातृत्व तथा कतंत्व का ग्रतिपादन किया गया | अब. 
सी कृत्व विषय को भ्रचिक्षत करके कुछ विचार किया जाता है | क्‍या जों यह... 
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6 अं०८सू०४१) .. आनन्दभाष्यम्‌ ७९३ ॥ 
जीवायत्तं खतन्त्रमेवाहोस्वित्पस्मात्मायत्तमिति संशयः । कि युक्तम ! । 


स्वातन्त्येण जीवायत्तमेव। कुतः ? योहि स्ववुदृध्याशुभमशुमं वा कर्म 
करोति स एवं तफलमश्नुते । परमात्मायत्तकतैत्वे तु तत्फलमोक्तृ- 
तमपि परमात्मन एवं स्यान्नतु जीवस्य । 'फ्ल प्रयोक्‍तरीति' न्या- 
यात्‌ । परमात्मायत्तकतेत्वे विधिनिषेधशास्राणां गैयश्यैमप्यनिवाये 


स्थात्‌ | तस्माज्जीवस्गैव कतेखम्‌ । 92032 
इति प्राप्तेईमिधीयते-परात्तुतच्छुतेरिति | तु शब्दः पूर्वपक्षव्या- | 


वृलथः | ततकत्तेव॑ जीवस्प परात-जीवान्तर्यामिणः परमात्मन एव 
दशनात्‌ क्वचित्‌ कोपि स्वेच्छयेवप्रवते ते क्वचित्कोषि परेच्छया यतमानोदइयते। तदिह । 
तस्य स्वाधीनं पराधीनमिति संशयः । तदेतत्कतुत्व॑ स्वाधीनमेव तत्र परमेश्वरप्रवतेकत्वे- 
|... 5ति ग्रसड्रात्‌ | नहि रागद्वेषरहित! पर! शुभाशुभकर्मसु प्रवर्तयितुमहेति, येन कर्मापेश्षया.... । 
न्‍ जगतो वेचित्र्यमुपपच्चेत । सच सर्वाथा खतन्त्र! करुणासागरः झभे एवं जीवान्‌ 
प्रवतेयेत्‌ ततइच तत्प्रेरिताः शुभमेव कुयुं! सुखिन एवं भवेयुमतुदुःखभाजोभवेयुः । यदातु 
क्‍ स्वतन्त्रस्तदा रागद्रपप्रेरितो ध्माधमंसहक्ृतो दी चित्यमनुभवति । तथा विधिनिषेधशास्त्रमपि 
| सफल भवति, पराधीनत्वे तेषां दौयथ्यमेव भवेत्‌, एप एवं साघुकम कारयतीति श्रुतिः 
 परमेश्वरस्य प्रशंसाबोधिका नतुं परमात्माधीनत्व॑जीवस्य द्शयति । तस्मात्‌ ज़ीवस्य 
प कतेत्व॑ स्वाधीनमेव नतु परमेशबराधीनमिति सर्व मनसिनिधायश्चञ्ं व्याख्यातुमुपक्रमते 
एवं गतेन ग्स्थेनेत्यादि । यदिद जीवस्यकतुत्व॑ न तत्स्वतन्त्र किन्तु परमात्माधीनमेव 
| श्रत्यनुशासनातू । अन्‍तः अ्रविष्ट: एव एवं साधु इत्यादि । यद्यपि परमात्माधीनकतेत्वे- 
... 5मिप्रेयमाणे परमेद्वरे वौषम्यनधेण्यप्रसक्तिरापतति तथापि पूर्वपूवजन्मकतक्म पेक्ष 
| जीव में कतुत्व है वह जीव के भघीन है अर्थात्‌ उस क्तृत्व में जीव स्वतन्त्र है अथवा क्‍ 
+. जीवनिष्ठ कतृत्व परमात्मायत्त-अर्थात्‌ परमात्मा के अधीन है १ ऐसा संशय होता है | तो 
इसमें क्या युक्त है ? इस जिज्ञासा के उत्तर में कह्दते हैं कि पूर्तॉक्त कर्तृत्व के प्रति जीव 
स्वतन्त्र है | क्‍योंकि जो व्यक्ति स्वकीय बुद्धि के अनुसार इष्ट अथवा अनिष्ट कमे करता अब 
.... है. वही ताइश कर्म का झुभ अथवा अश्यम फछको प्राप्त करता है | यदि जींव निष्ठ कर्व्ब.. 
परमात्मा के भघीन हो तब तो तादइश कम का फछमोक्‍्तृत्व परमेश्वर में द्वी द्वोगा जीव में 
. :ढभोक्‍्तृत्व नहीं दोगा “शाल्रविद्दित कम का फछ अजुष्ठान कर्ता पुरुष कों ही प्राप्त द्वोता 











हि 
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भवति। कृतः ? तच्छतेः | तस्य जीवकतेलस्थ परमात्मायत्तलश्रते 


अन्तः प्रविष्टः शास्ताजनानां सर्वात्मा! (तै०आ०३॥१११०) ये _ 
आत्मानमन्तरोयमयति' (०३७२२) एप होटने साथुकमेकास्यति 
त॑ यमन्वानुनेषत्येष एगैनमसाथुकम कार्यति ते यमेभ्यो छोकेम्यो 
नुन॒त्सते (कौषी .३९) इति। तस्माज्जी वकत त्व॑ परमपुरुषायत्तमेव ।४१ 


॥४ कृतप्रयत्नापेक्षस्तु विहितप्रति- 
हे पिद्धायेयथ्यांदिभ्यः २।३।४७२ ४३॥ 


अयेव जीवकतेलस्य परमात्मन आयत्तत्वे तस्य वैषम्यनेश्रेण्ये 

या जीवराशि धर्माधमंप्रयोजककर्माणि प्रेरयन्‌ न हषपश्चपाताभ्यां विषम! निधेणोवा 
भवति | नच कमेसमुदाय आदिमान, अनादिवात्संसारप्रवाहस्य । नच परमेद्वरा- 
धीनरय विधिनिषेधाभ्यामलमिति वाच्यम्‌ू, नहिं स्वतन्त्रपरमेद्वरस्तान्‌ ग्रवतेयति .. 
किन्तु तदीयकर्मानुरोधेन रागादिदोषोपहारेणेवेति “विकारण्चरामो दयाब्धिस्तथाले 
दयाशुन्यता पक्षपातञ्च नेति । प्रकारे विकारस्तथा चित्रसृष्टी च हेतुयतः ग्राणिनां प्राच्य 
कम इत्यादिरूपेण जगदगुरु श्रीश्रतानन्दानन्दाचार्योक्तेरितिदिक् |४१॥ 
ननु यदि जीवगतकतेत्व॑ं परमात्मन एवाधीन तदा शुभाशुभे जीव॑ ग्रवतेयन्‌ .. 

. परमेश्वरोदेपस्थने घेण्यदोषाभ्यां संयुज्येतेतिचेन्न परमेद्वरस्पारश्पेक्षबात्‌ । अर्थात्‌. 
है?! ऐसा नियम मीमांसा को भनुमत है | एवं जीव निष्ठ कतृत्व परमात्मा के अधीन हो 
तब '“स्वगकामोयजेत' इत्यादि विधि शास्त्र तथा “न कमब्जभक्षयेत्‌” इत्यादि निषेध शास्त्र भी ५ 

. निरर्थक हो जायगा | इसछिए कतेत्व जीवाघीन है, परमात्मा के अघीन नहीं है | ह 
; एताइश पूर्वपक्ष के उत्तर में कहते है “परात्तुतछुतेरिति! इस सूत्र घटक जो तु ॒ इब्द ; 
है वह पृत्रपक्ष के व्याबृति-भर्थात्‌ निराकरणपरक है | जीव में जो कर्तत्व है वह जीव के 
...  अन्तर्यामि परमात्मा के अघीन है। क्योंकि श्रुति इसी प्रकार से कहती है, वह जीव निष्ठ .. 
। हा .. कतेल में परमात्माचीनत्श्रुत है | यद्दी परमात्मा उस व्यक्ति के द्वारा शुभ कर्म करवाते हैं. 
.... जिसको वह ऊपर ले जाना चादते हैं और उस पुरुष से अज्युभ कम करवाते हैं जिसको 
.. भधोछोक लेजाना चाहते हैं! इसढिए जीवनिष्ठ कतुत्व परमात्माक्रे अघीन है? यह सिद्ध हुआ ४१ 
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अटसू०४२ ) आनन्द भाष्यप्र ७९५ 


स्‍्यार्ता जीवस्य तु विधिप्रतिषेधयो वियध्येमित्यत आह 'कृतप्रयत्नापेक्ष 
र्यादि।तु शब्दः शड्ानिवतेकः । जीवेन स्वबुद्ष्याकृतं शुभाशु्भ॑ 
प्रयत्नमपेक्ष्यान्तर्यामी परमात्मा ताहशीमेव जीवप्रयत्नानगु्णां खकी 
यामनुभति प्रदाय तथा जीव॑ प्रवतेयति | सर्वष्वपि शुमभा5शुभकमसु 
परमपुरुषानुमतिमन्त रेणास्य जीवस्य खातन्येण प्रवृत्तिनोंपपयते । 

तः ? विहितप्रतिषिद्धा5गैयर्थ्या दिभ्यः। यजेत' 'उपासीत' न हन्त 
व्य' इत्येवमादीनां विहितप्रतिसिद्धवाक्यानामदैय्यर्थ्या दिभ्यः । तथा 
च तत्तत्कमेंसु जीवः परमात्मसहाय एव प्रवृत्ति वा निशृत्ति वा विद 
धाति | तेन च खयमेव विधिप्रतिषेधयोग्यो भवति न परमात्मा । 
जीवक्ृतप्रयत्नानुगुणप्रवतेने फलप्रदाने च न परमात्मनो5पि दैषम्य 


घण्ये इति । उक्तञ्न खवयमेव भगवता-'तेषां सततयुक्तानां मजतां 
जेवीयादृष्टमनुस रन्‌ परेशोजीव॑ शुभाशुभे प्रवतेयन्‌ ताभ्यां न संयुज्यते । तदीयार् 


पद्यन्‌ परेश! त॑ तदनुगुणकमणि प्रेर्यति, शुभमशुभं तु स्वथमेब करोतीत्यतस्तत्फलं स 
यदि जीव का कतूत्व परमात्मा के अधीन है तब तो परमात्मा में वेषम्य नेधृण्य 


दोष होगा | तथा विधिशास्त्र और निषेषशास्त्र भी निर्थंक हो जायगा १ इस शंका के 


उत्त में कहते हैं 'ऋतप्रयलापेक्ष! इत्यादि । च्ूत्र घटक जो तु शष्द है वह पूर्वपक्ष के 
निराकरणपरक है । जीबसे स्वबुद्धि द्वारा कृत जो शुभाशुभ कम के तद्गप प्रयत्न की भपेक्षा 


करके अन्तर्यामी परमात्मा जोव प्रयत्न के अनुकूछ स्वक्रीय अनुमति देकर के उस प्रकार से 
जीव को प्रवृत्त कराते हैं | सभी झ्ुभाशुभ कर्मों में परमपुरुष के अनुमति के बिना इस 
जीवको स्वतंत्र रूपसे प्रवृत्ति नहीं होती है | क्‍योंकि “विहित प्रति! इत्यादि । 





'यजेत” 'उपासीत” “न हन्तव्य:” इत्यादि जो बिहित प्रतिषिद्ध वाक्य हैं उनका अगै 
यथ्ये होने से | ऐसा हुआ तब परमात्मा के सहायता से जीव तत्तत्‌ कर्में प्रब्नत्ति वा निवृत्ति 
करता है | इसछिए स्वयमेत्र विधि प्रतिषेच का योग्य होता है परमात्मा नहीं | और जीव 
प्रथशन के अनुकूछ प्रवृत्ति तथा फलप्रदान करने से परमात्मा में वेषम्य नेघृण्य नहीं होता 
है | गीता में स्वयमेव भगवान्‌ ने कद्दा है “प्रेमपवेक भजन करने वाले उन सतत 
युक्त पुरुषों को उस बुद्धि योग को देता हुं जिसके द्वारा वे मुझ्नको प्राप्त कर जाते हैं! और 
मेरे साथ द्वेंप करनेवाले, उन नराधम को मै वारंवार भसुरी योनियों में फेंकता हूं! ॥ 





७९६ क्‍ भाष्यदीपप्रकाशयुतम्र [ अ० रपा३ रे 


प्रीतिपूषकम | ददामि बुद्धियोंगे ते येन मामुपयान्ति ते! (ी० 
१०१०) तानहं द्विपतः क्रूरान्‌ संसारेषु नराधमान्‌ । क्षिपाम्य- 
जख्मशुभानासुरीष्वेव योनिषु' [गी०१६।१९] इति । यः परमपुर 

पाराधनं कुबेन स्वयं तु निमेम कमोनुतिष्ठति ते तत्कमेण्यभिरुचि 
जनयन्‌ सद्बुद्धिप्रदानद्वारा परमातगव प्रेर्यति | यश्च स्वयमभिम्ता- 
नवान्‌ हिसादिरुपनिषिद्धकर्माण्याचरति तथ्च तथा भृतेष्वेब कर्मसु 
प्रीतिमुय्ादयन्‌ तश्रेव प्रववेयतीतिभावः । तथा च न परमात्नों 


दोषलेशो5पि नवः विहितप्रतिषिद्धानां कम णामपि ठौयश्येमिति से _ 
निरयम्‌॥४२॥ 
इति श्रीआनन्दभाष्ये परायत्ताचिकरणम ॥८।। 
अथांशाधिकरणम्‌ ॥९॥। 


७. छा थ्‌ रचा (.मिकर द 
है अशो नानाव्यपदशादन्यथा चापे 
6 य धीय क्‍ के 5 ३ ३ १३३ ः 
दाशकितवादेखवमधीयतएके २।३।४ ३ एक 
परमात्मानुभोदितस्गैव जीवस्य कतेत्व॑ न स्वत इति निरूपि- 
एव अंक्‍्ते, परमेश्वरस्तु केवलमनुमतिग्रदातेति न कोषि दोष एतत्सवं बोधयितुमाह 
अथवं जीवकतुत्वस्येत्यादि भाष्याशयोनतिरोहितः ||०२॥। हा 
इति जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्रीरामप्रपन्नाचाये योगीन्द्र प्रणीते 

श्रीआनन्दभाष्यदीपे परायत्ताघिकणम ।|।८॥ . 

जो परम भक्त परमपुरुष का आराघधन करता हुआ स्वयं ममत्व रहित होकर के. 

.. कर्मों का अनुष्ठान करता है उसको तत्ततू कर्म में अभिरुचि को उत्पन्न कराते हुए सदूबुद्धि 
: प्रदान द्वारा परमात्मा कर्म में प्रेरित करते हैं | जो स्वयं अभिमानवान्‌ होकर के इिसादि 
रूप निषिद्ध कमका आचरण करता है उसको ताइश निषिद्ध कर्म में दी प्रेम उत्पन्न कराते. 
जा . हुए उसी कम में प्रद्धत्त कराते हैं | इस तरद्द परमात्मा में किसी प्रकार का दोष नहीं होता . 
.... है | नवा विद्वित प्रतिषिद्ध कर्मों का वैय्थ्य होता है ॥४२॥ 

.......... इति जादुगुरु श्रीरामानन्दाचार्य स्वामी रामेश्वरानन्दाचार्य प्रणीते 

|... .  श्रीआनन्दभाष्य प्रकाशे परायत्ताविकरणम |८॥ 
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5 छाल 5० शानन्दभाष्य जम 





मे । अथावशिष्टं जीवस्वरूप विचायेते । यवपीदमारम्मणसंत्रे 
चिन्तितम्‌ । तथापि श्रुतीनां वौविद्धचादिप्रतिपत्तेभेयस्संशयमुड्ाव्य 
गुपदिष्ब्रह्मानन्यत्वसिद्धय एवं जीवस्य तदंशलं प्रतिपादयति । 
तत्राउय जीवोबलह्मणोउत्यन्तमिन्न उतोपहितं बद्येवाहोंसिद्त्रह्मांश 
एवेति संशयः । कि युक्तम ? अत्यन्तभिन्न इति । कथमवगम्यते ! 
थगात्मानं प्रेरितारत्र मत्वा' टवे-१॥६) 'तण्गेरूयः पिप्पलं स्वादत्त्य 
नश्नन्नन्यो5मिचाकशी ति! (बे०8।६) त्ञाज्ञौं दावजाबीशानीशौ' 
(वे ०१।९) इत्यादिषु भेदस्गैव भ्रवणात्‌ । अथवा तक्तमस्यादिश्रति 


विरेधेनाटयन्तमेदानुपपत्तेर॒पाध्यवच्छिन्न बद्येवाट्पदेशवृत्तित्वेनांश 

जीवात्मनियतकतेत्व॑त्त्‌ न स्वतो5पितु परमात्माधीनसेव तदिति पूर्वाखत्रे 
विचारितम्र तत्राक्षिप्तादोीषा अपि समाहिता।! | इृदानीमवशिष्टजीवस्वरूपमेव विचारयितु 

अशाधिकरणीय सूत्रों का व्याख्यान करने के छिए उपक्रम करते हैं 'परमात्मानुमोदि- 
तस्येत्यादि! जींवमें जो विविध क्रिया कलेत्व है वह परमात्मानुमोदित ही है, अर्थात्‌ परमात्मा 
के अंघीन बतुत्व जीवमें है किन्तु स्वतन्त्र कर्तृत्व नहीं है. इस बात का विचारगत अधिकरण 
में किया गया है | इसके अनन्तर अवशिष्ट जीवस्वरूप का विचार किया जाता है | यच्रपि 
इसका विचार आरंभणाथिकरण में किया गया है, तथापि श्रुति के अनेक प्रकारक होने से 
विप्रतिपत्ति होती है, अतः पुनः उस विषय पर संशय को उद्भावित करके पूत्र प्रदर्शित ब्रह्म 
के साथ जीवमें अनन्यत्व अमेद सिद्धि के छिए जीवमें ब्ह्मशत्ब का प्रतिपादन करते हैं। तो 
क्या यह्द -जीव ब्रह्म से अत्यन्त भिन्‍न है, अथवा अभविद्योपद्वित ब्रह्म ही जीव है. अथवा ब्रह्म 
का अंश--अवयव जीव है, ऐसा संशय द्वोता है | तो इसमें क्‍या मानना ठीक है १ इस 
जिज्ञासा के उत्तर में कहते हैं कि जीव ब्रह्म से अत्यन्त मिन्‍न है गबारव के समान | इस 
बात को किस तरह जानते हैं ? उत्तर स्व से भिन्‍न प्रेरयित। आत्मा को जान करके 'उन 
दोनों के मध्य में एक तो स्वकृत कर्मफठ का उपभोग करता है, और तढ्लिन्न बिना उपमेग 
किये हुए ही प्रकाशित होते हैं? ज्ञ भज्ञः ये दोनों भअज हैं जो कि जीव परमेड्वर हैं! 
इत्यादि, श्रतियों में जीव तथा परमेश्वर में मेद का ही प्रतिपादन किया गया है | 

अथवा “तत््वमसि” प्रश्गति श्रुति से विरोध होने से आत्यन्तिक भेद के अनुपपन्न होने 


से अविद्यादि ढक्षण उपाधि से युक्त ब्रह्म द्वी अब्पदेश वृत्ति होने से अंश है, ओर प्राणचारण 








७४९२८...  सध्यवीपप्रकाशयुतम “अरपा०३ भाध्यदीपप्रकाशयुतम __(अरपा०३ 
प्राणधारण/वेन च जीव इति व्यापदिश्यते । परमाथतस्तु न अलह्मणो5 
तिसिक्तो जीवः। क्‍ 

इत्येवम्प्राप्तेटमिधीयते-'अंशो नानाव्यापदेशादिति | अये 
जीवोजह्यांश एव | कुतः ? नानाचव्यपदेशादेकलन्यपदेशाच्च । 
. “निदोनित्यानां चेतनश्वेतनानामेको बहनां यो विदधाति कामान' 
[इवे०६।१३] 'य आत्मनि तिष्ठन यस्यात्मा शरीर्म' [बि०३॥७।२२] 
. पति विश्वस्यात्मेखस्म इत्येवमादिश्रतिभिर्जीवेखस्यो रुमयो नित्यल्वेन 
जीवकामविधातृत्वेन तयोः शरीरशरी स्विनोपास्योपासकत्वेन निय- 
... म्यनियन्तृत्वेन भूयस्वामित्वेन सृज्यसष्ट्त्वेन श्यरक्षकत्वेन च जीव 
. परस्मालनोर्नानात्वेन व्यपदेशात्‌ । तत्वमस्यादिमिश्चैकत्वेन व्यपदे 
मुप्रमः क्रियते । तत्र गवाइववज्जीवपरात्मनो 5त्यन्तं भेदोडथवा, विगलितवन्धनः सबे- 
"करने से जीव है. ऐसा व्यवहार मात्र होता है। परमार्थ रूप से देखे तो ब्रह्म से अतिरिक्त 
जीव नहीं है । एताइश पूर्वपक्ष के उत्तर में कहते हैं 'अंशोनानाव्यपदेखादिति' | 


यह जीव ब्रह्म का अंश है | क्यों | शास्त्र में “ज्ञाज्ञो” इत्यादि स्थक् में नानात्व का 
: व्यपदेश है तथा 'तत्तमस्यादि! श्रुति में एकत्व का भी व्यपदेश है | “जो नित्यत्वेन अभिमत 





वस्तुओं में नित्य है, चेतनों में भी चेतन है, एक हो करके भी अनेक व्यक्तितियों के अनेकों... 


. काम को संपादन करते हैं 'जो आत्मा में रहता हुआ जिसका आत्मा शरीर है! 'जो सबका 
पति आत्मा ईइवर है! इत्यादि श्रुतियों से जीव परमेश्वर इन दोनों में नित्यत्व होने से जीव 
_कामविधातृत्व तथा जीव परमेश्वर में शरीर शरीरीमाव उपास्य उपासक्रमाव नियम्यत्व नियन्तृत्व भृत्य 
स्वामित्व सृज्य स्त्रष्टत्व रक्ष्य रक्षकत्व रूपसे जीव परमात्मा में नानात्व अर्थात्‌ मेद से रूप व्यपदेश 


होता है । और “तत्तमसि, अहं ब्ह्मास्मि! इत्यादि श्रतियों से जीव परमात्मा में अमेद का भी 


. अतिपादन होता है| अपहृत पाप्मा अविद्या विरोधी निरवध निरञझ्जन मायाघीश सर्वेज्ञ सवे- 
_शक््तिमान्‌ सवेदा ज्ञानेंकरस जो परमात्मा उनमें उपाधि के सम्बन्ध से जीवभाव सव्वेथा भनु- 


...... पपन्न. है, अर्थात्‌ परमात्मा उपाधिबक से जीव कभी भी नहीं द्वो सकता है। 


..._ एवम एक कोई अथवंण शाखा बाले कहते हैं श्रक्मदासा” इत्यादि इस दासकितवादि का 


.। ... कथन करते हैं. इस तरह ब्रह्मकों स्वेब्यापिता का कथन से सबके साथ ब्रह्म का भभेद क्‍ 
.... शांत किया गया है स्व पदार्थ को ग्राप्त किये हैं इसलिए आप सर्वस्वरूप द्वो! इसप्रका.... 
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शात्‌ अपहतपाप्मनो विद्या प्रत्यनी कस्य निखयनिर्जनस्य मायाधी 

शस्य सर्वेज्ञस्य सवेशक्तेः सवे देकरसज्ञानस्योपाधिसमन्धक्ृतजी वक्ता नुप 
,...€ पत्तेःअपि दाशकितवादिलमधीयत एके । एके शाखिन आधथवेणि 

कास्तथा5मनन्ति बह्मदाशा अह्मदासा बअद्येवेमे कितवा [जह्ामसूक्तम! 

इतिब्रह्मणोदाशक्तिवादिाध्ययनेन तसर्य स्वेजीवव्यापित्वेन 
ह सर्वा >भेदं ज्ञापयस्ति | से समाप्नोषि ततोईसि सबे” [गी०११) 
इति च सर्वव्यापकत्वेन बह्मणः सर्वाभेदलस्मरणात्‌। न वे एकोहं 
वहुस्याम' इत्येकस्गैव बह्मणो बहुमवनलश्रतेत्रद्मण एवं जीवमावा धव- 
थाउभिन्न एवं, अथवा ब्रक्मणोंड्शभूतोवेति, श्रतिवादिविप्रतिपत्तेविंशयोभवति । तत्रानेक 
सव॑ व्यापक रूपसे सवंपदार्थ के साथ अमेद का कथन किया गया है। नहीं कहो कि 
'ममैं एक हूं अनेक दो जाऊँ/ इस तरह एक ही ब्रह्मको ही जीवभाव का अवगम होने से 
स्वेथा जीव ब्रह्म में अमेद होने से जीवमें ब्रह्मांशत्त का व्यपदेश किसतरदह्द होगा १ ऐसा 
कहना ठीक नहीं है. क्‍योंकि केवछ ब्रह्मको बहुमवन संकल्प पू्वेक यदि संसार का कारणता 
को मानें तब तो ब्रह्ममें विकारित्व सुखदुःख भेक्तृत्वादि दोष की आपत्ति हो जायगी और 
सगे क्रम भी व्यथ हो जायगा | अतः चिदचित्‌ शरीरक ब्रह्म ही जगतू का कारण है, तथा सति 
विकारित्वादिक जो दोष है वह्द अचिदंश में ही परयवसान होता है. ओर सुखदुःख मे।्तृत्वा- 
दिक चिदंश में ही पर्यवसित द्ोने से ब्रह्ममें निर्दोषत्व सिद्ध होता है | नवा स्क्रम ही .. 
व्यर्थ होता है, क्योंकि जीवका मेगमोक्ष प्रयाजनकतया सगे साथक्र द्वोता है | तस्मात्‌ जीव 
ब्रह्ममें स्वरूप तथा स्वभाव से भेद होने से नानात्व का व्यवहार होता है, और व्याप्य 
व्यापक रूपसे जीव ब्रह्ममें अपाथेक्य-अमेद होने से अव्यतिरेक होने से अनानात्व अर्थात्‌ क्‍ 
। अभेद व्यपदेश द्वोता है, इस तरह दोनों प्रकारक व्यपदेश के सिद्धव्थ ब्ह्मका अंश यह... 
जीव है. यह कथन उपपन्नतर होता है | अर्थात जीव ब्रह्ममें न सवेथा मेद है नवा सदा... 

अमेद ह्वी है किन्तु अंशांशी भाव है, जीव अंश प्रकार है ओर ब्रह्म अशी अर्थात्‌ प्रकारी हैं | हक 

... श्रथ यदि जीव ब्रह्मके नित्य होने से भेद का समर्थन करते हैं तब तो एक विज्ञान... 

से जो सर्वविज्ञान की प्रतिज्ञा है उसका बाघ होगा, क्योंकि ब्रह्मज्ञान होने पर भी ब्रह्ममिन्‍्त 

.... नित्य जीव का ज्ञान तो नहीं द्वोगा जेसे घट ज्ञान होने से पट ज्ञान नहीं होता है उसी 
.. तरह ब्रह्म से अतिरिक्त जीव नित्य है। द 
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गमास्सवैथा तयोरभेदेन जीवस्य बअद्यांशलव्यपदेश इति वाच्यम्‌ । 
केवलबह्मणो बहुमवनसंकत्पपूवकजगत्का रणलाड्लीका रे बह्मणि विका- 
_ स्विसुखदुःखभोक्त्तृत्वादिदोषाणामापत्तेः । सृष्टेव्यथ्यपित्तेश्च । 
तप्माचिद्चिब्स्तुशरी कूस्ैव बह्मणी जगत्कारणलम । तथा सति विका- 
रिवादिदोषाणामविदंशे पयेवसानात्सुखदुःखभोक्तृतादी नाथ चिदंशे 
जी वेषयंवसानादुबह्मणो निदॉषलसिद्धेः। नवा सृष्टेवेयथ्येम । जीव 
भुक्तिमुक्यथेकत्वेन साथक्यात्‌ । तस्माज्जीवब्रह्मणोः स्वरूपतः स्व- 
भावतश्च॒भेदान्नानालव्यपदेशस्वयोव्याप्यव्यापकत्वेन जीवस्य- 
ब्रह्मणो पाथक्यात्तदव्यति रेकादनानालव्यपदेश इत्युमयविधव्यप- 
देशोपपत्तये ब्ह्मांइशो5य जीव इत्युपपन्नतरम । 
अ्रतिवलेन तयोरत्यन्त भेद एवं अन्यथा श्रतीनां लोकप्रसिद्धीनां बाधप्रसड्रात्‌ | तथां 
इस प्रइन के उत्तर में कद्दते हैं 'इति चेदुच्यते! इति | पूर्वोक्त एक विज्ञान से सब 
विज्ञान का बाघ नहीं द्वोता है । क्‍योंकि आकाशादिक पदार्थ जिस तरह ब्रह्म का काये है 
उसी तरद्द जीव को भी ब्ह्यकारयत्व माना गया है। और कार्यकारण में अनन्यत्व होता है | 
तब कारण छक्षण ब्रह्म का ज्ञान होने से ब्रह्मकाये जीव का भी ज्ञान हो जाता है, इसढकिए 
एक विज्ञान से सव बिज्ञान प्रतिज्ञा का वाध नहीं होता है। नहीं कहो कि तब तो 
आकाशादिक की तरह जीवमें भी कार्यत्व होगा ? ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि जिस 
. तरह आकाशादि पदार्थ की उत्पत्ति श्रुत है, उस तरह जीव की उत्पत्ति श्रुत नहीं है । 
. प्रइन--यदि जीवोत्पत्ति श्रुत नहीं है तव जीव को ब्रह्मकार्य किस तरह मानते हैं, इस जिज्ञासा 
के उत्तर में कहते हैं 'कार्यववन्तु' इत्यादि | यद्यपि जीवोत्पत्ति श्रुत नहीं है, तथापि अनेक 
. प्रमाण के अनुराघ से जीवमें कार्यत्व माना जाता हैं| जीव की डत्पत्ति श्रुत नहीं है. और 
. जीवमें कार्य अमिमत हे, यह्द दोनों वात तो विरुद्ध प्राय माद्म पड़ता है, इसछिए की 


हृश कार्यत्व है जो विरुद्ध न हो उसका स्पष्टीकरण करते हैं “तच्चावस्थाविशिष्टस्येत्यादि' यहाँ | 


कार्यत्व उत्पत्तिमत्व रूप नहीं हे किन्तु एक अवस्था विशिष्ट द्रव्य का जो अवस्थान्तर की 


075 75 ओति. हैं उसको कार्य कहते हैं, जीवमें भी अवस्थान्तरापत्ति छक्षण परिणाम को स्वीकार. 
... करने से कार्यत्व होता है, भर्थात्‌ जिस तरह कुण्डछावस्थ सुवर्ण को कटक रूपसे अवस्था- 
मात्र होता है नतु खुबणे का उत्पाद द्वोता है उसी तरह पूर्वावस्थ जीव अबस्थान्तर को . 
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अभेव जीवपरयोनित्यत्वेन नानात्वे समर्थिते सत्येकविज्ञानेन 
सर्वविज्ञानप्रतिज्ञा हीयेत । ब्रह्मातिसक्तिस्य जीवस्यापि नित्यवात । 
इतिचेदच्यते । न तावदक्तप्रतिज्ञाहनिः । जीवस्यापिकायेलाभ्यु 
पगमात्‌। कार्यकारणयोरनन्यलवात । तथा च कारणखरूपबद्यज्ञानेन ध्। 
क्‍ कार्य भूतस्याखिलस्य ज्ञानमुपपथते । न व तहिं जीवस्याप्याकाशा 
दिवदेवोत्पत्तिमतमप्यस्खिति वाच्यम्‌ वियदादिवदुथत्तेस्श्रवणात्‌ । 
कार्येलन्तु बहुप्रमाणानुरोधाज्जीवस्याप्यश्लुण्णम्‌ । तचावस्थाविशिष्टस्य क्र 
द्रव्यस्यावस्थान्तरप्त्तिरेव । जीवस्यापि तथावस्थान्तरापत्तिलक्षणपरि 
णामाभ्युपगमात्कायेत्तम । तत्राकाशाद्रचेतनानां यथा स्वरूपपरिणा 


मो5भ्युपेयते न तथा जीवात्मनः स्वरूपपरिणामः । किन्तु ज्ञानसंको 
च्‌ विकाशरूपो न्यथाभाव एवं | एवच्च स्वरूपा5न्यथामावरुपोत्य- 


त्तिजवे निषिदृध्यते | 'न जायते ग्रियते वा विपश्वितः (का०२। 
१८) इत्यादिश्रुतिभि* 


तत्त्यमस्पादिश्वतिबलेनवादिविग्रतिपत््या च सबंधा तयोरमेद एवं । इमावुभावपिपक्षौ 
प्राप्त करता है, केवछ पूर्वाकार का विनाश तथा उत्तराकार का उत्पाद होता है। इसीका 
नाम है कार्यत्व नतु नवीनात्पाद रूप कार्यत्व अभिमत है| अर्थात अवस्थान्तर से परिणाम 
रूप कार्येत्व जीव में अभिमत है नतु घटादिवत्‌ उत्पाद अ्रभिमत हैं | जगदुृगुरु श्रीद्वारानन्द। 
चाये जी ने स्वनिवन्च परिणामविमश में 'स्वरूपे च स्वभावे च विंकारः प्रकृतेः खछु | 
स्वभाव एवं जीवस्य विकार: स्वीक्ृषतोबुचे: || अक्मणस्तु विकारोयन्न स्वरूप स्वभावयो:! इत्यादि 
..... रूपसे जीवात्मा में केवक स्वभाव मात्र की अवस्थान्तरापत्ति का निरूपण किया है अत... 2 
* यथाकत्त ही शास्त्र संमत है। शा जा ही रे 
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. तत्राकाशाब चेतनेत्यादि' जिस तरद्द आकाशादि अचेतन पदार्थ का स्वरूप परिणाम 
माना जाता है उस तरह जीवात्मा का स्वरूप परिणाम नहीं होता है किन्तु ज्ञान का संकोच 
विकास रूप भम्यंथाभाव मात्र होता है, अर्थात्‌ परिणाम दो प्रकार का होता है. स्वरूप 
.. परिणाम प्रथम धर्म परिणाम द्वितीय है, उसमें आकाशादि अचेतन पदार्थों का स्वरूप परिणाम 
हा होता है, जिसको अन्यतन्त्र वाले उत्पत्ति कद्ते हैं । कर जिस स्थढ में घर्मी तो जेसा का 
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अयममिप्रायः । श्रुतयस्तावल्कृतिजी वेख़्वराणां मोग्यमोक्तृ 
नियन्तृरुपानू प्थक स्वभावानभिधाय स्वरूपान्यथामावलअप्षणां 
भोग्योषत्ति भोक्तरि जीवात्मनि नित्यलव्यवस्थापनेन नियकृत्य 
 भोग्यवर्तिस्वरूपपरिणामस्य भोक्तृगतज्ञानसंकोचबिकाशरूपपरिणा 
मस्य च नियन्तरि परमात्मनि प्रतिषिध्य तस्य खामाविकसर्वज्ञल 


स्वेशक्तिमर्ल निरवंयल निदयत्वश्न प्रतिपाय सवेदाचिदचितोबत्रेह्मश । 
रीरल अह्मणश्रात्मतया तदन्तयामित्ममिदधते । तथा वे सवद. 
चिदचिद्धस्तुशरीर्तया तत्मकारं बल्मेव कारणावस्थं कार्यावस्‍थञ्चेति 
सवे खल्विदं ब्रह्म (छा. ३१४१) इत्यादिभिः प्रतिपादितम । 
तदेव ब्रह्माविभक्तनापरुपसूक्ष्मचिदविच्छीर॑तत्पकार॑कारणाव 
सथे प्रलये तिष्ठति | सृश्टिकाले तु विभक्तनाप्रूपस्थूलचिदचिच्छरीर 
 तख्॒कारं कार्यावस्‍्थ तदेव बतेते । तत्राचिदंशः कारणावस्थायां 
परस्परव्याहलातू, नेवश्रेयस्करो, तस्मात्‌ श्रुतितत्ववेत्तारः परमात्मांशत्वमेव जीवस्य 
प्रतिपादयन्ति, तथा सति सर्वेसांमजस्योपपत्तेरित्येतत्सवें बोधयितु भाष्यकारः स्रत्रव्या 
तसा ही बना रहे. परल्तु घर्मोश में अन्यथा भाव हो उसको घर्मपरिणाम कहते हैं जिसतरह 
कुण्डछावस्थ सुवरण का कटक रूप से जो परिणाम है वह घम्म परिणाम है इसी तरह्द जीव 
का घम जो ज्ञान है वह कभी संकुचित होता है तो कभी विकशित होता है नतु जीव का 
उत्पाद विनाश द्वोता है | तो एताइश धर्मपरिणाम छक्षण कार्यत्व जीवमें अनेक प्रमा्णों से 
सिद्ध होता है, इसछिए एताइश का्यत्वाक्रान्त जीव . है किन्तु स्वरूप परिणामात्मक कार्यला 
क्रान्त नहीं है | ऐसा हुआ तो स्वरूप का जो अन्यथा भाव तद्प उत्पत्ति का जीवमें निषेध 
. किया जाता है न जायते त्रियते वा कदाचित नाये कुतश्चिन्‌ू न वभूव! इत्यादि श्रति 


समुदायों से | | 
._ इस प्रकरण का यह अभिप्राय है कि आगम वाक्य प्रकृति ज्ीव परमेश्वर का भोग्य- |; 


....... ओोक्‍तू नियन्तृत्व रक्षण प्रृथक्‌ प्ृथक्‌ स्वभाव का कथन करके स्वरूपा यथा भाव छक्षण भोग्योी-.. 
../..... त्पत्ति का भोक्ता जीवात्मा में नित्यल व्यवस्थापन द्वारा निराकरण करके भोग्य निष्ठ स्व 
:...... परिणाम का भोक़ती जोवगत ज्ञान- संकोच विकाश परिणाम का नियन्ता परमात्मा में प्रतिषेध 
मा, कर करके उस परमेख्र में स्वाभाविक सर्वज्ञवव सर्वेशक्तिमत्व निरवयवत्व का प्रतिपादन करके 
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शब्दादिहीनो5पि स्वस्मिन्‌ भोग्यत्वनिर्वाहाय शब्दादिमत्तया स्वरुपेण 
परिणमते । चिदंशोजीवस्तु कमेफलभोगाय भोक्तृलानुगुणज्ञान 


विकासरूपपरिणतिमान्‌ भवति । प्रकारिणि नियन्त्रेशे च तदवस्थत- 
दुमयविशिष्टतारुपविकारी भवतीति कारणावस्थाया अवस्थान्तश- 


पत्तिलक्षणस्य विकारस्य चित्यवितिरुपे प्रकारदये तत्मकार्रिणि 
ब्रद्मणि च समानत्वात्‌ । उभयावस्थार्यां प्रकारिणो बह्मण एकलात 


प्रकासज्ञानस्य प्रकारिज्ञानान्तगतलात्‌ । एवम्चेकस्येव कारणावस्थस्य 
ब्रह्मणो धस्थान्तरापत्तिलक्षणविकारमादायैकविज्ञानेन.. स्वेविज्ञान 
प्रतिज्ञोपपद्यतेतगाम्‌ । तथा च जीवस्योत्यत्तिमरणवादिनी नां 'प्रजा- 
पतिः प्रजा असृजत' (यजु०१ अ०) हइत्यादिश्रतीनां ज्ञानविकास 
संकोचशालिदेहसम्बन्धविच्छेद एवं तात्पयेम । तदुत्यत्तिप्रतिषेधवा- 


. दिनोनां तन्नित्यलवादिनीनां “न जायते ग्रियते! (का०२॥१८) 
ख्यानाय प्रयतते परमात्मानुमोदितस्येत्यादि | भाष्याशयस्तु सम्प्रदायानुसारेणैव ज्ञातव्यः । 
सर्वेचित्‌ अचित्‌ में ब्रह्म शरीरत्व और ब्रह्म में चिदचित्‌ के अन्तर्यामित्व का प्रतिपांदन करते 
हैं | तथा च सवैदा चिदचिद्वस्तु (शरीरक ह्वोने से चिदादि वस्तु प्रकारक जो ब्रह्म वही कारणा 
वस्थ है तथा कार्यावस्‍थ भी है | इस वस्तु का “सर्व खख्विदम” इत्यादि श्रुतियों से प्रतिपादन 
किया गया है | वही उभयावस्थ ब्रह्म अविभकत नामरूपक सृक्ष्मचिदचित्‌ तत्‌ शरीरक तथा 
चिदचित्‌ प्रकारक कारणावस्थ प्रढययकाछ में अवस्थित रहते हैं | वही सृश्टिकाछ में विभक्‍त नाम 


रूपक स्थूछ चिदचितू शरीरक तथा तत्पकारक कार्यावस्‍थ होकर के अवस्थित रहते हैं | उसमें 
जो अचिदंश है- वह कारणावस्था में यद्यपि शब्द स्पर्शादि रहित है तथापि स्व में भोग्यत्व 


का निर्वाहाथे शब्दादिमत्व रूप से स्वरूपता परिणत होता है | और चिदंश में जो जीव है 
वह स्वक्रीय कर्मफकछ का भोग करने के छिए भोक्‍तृत्व के अनुकूछ ज्ञान विकाश रूप परि- 





किक 


णामवान्‌ होता है | और प्रकारी नियन्ता रूप अंश में तदवस्थ तदुभयाविशिष्टत्व रूप विकार 


होता है. इस तरह कारणावस्था के अवस्थान्तरापत्ति छक्षण विकार जड चेतन रूप दोनों 
प्रकार में तथा तत्प्रकारी ब्रह्म में समान रूप से रद्दता है. | दोनों अवस्था में प्रकारी जों 


ब्रह्म है उनको एक होने से प्रकार का ज्ञान प्रकारी के अन्तर्गत ही. होता है | ऐसा द्वोने 


से एक द्वी कारणावस्थ ब्रह्म के भवस्थान्तरापत्ति कक्षण विकार को छेकर के एक विज्ञान से 
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नित्योनित्यानाम्‌' (वे०६।१३) इत्यादीनान्तचिदंशवर वरुपपरिणा 
माभाव एवं तात्पयेमु । एवं सवा एप महानज आत्माउजरोउ्मरो उम्न- 
तोथ्मयोत्रह्म' (बृ.॥४२५) इ्याद्रिपबोधिनीनां श्रतीनां निरू 
क्तो भयप्रकारविकाररा हिय एव तातयेम्‌ । सदेव सोम्येदमग्र आसी 
देकमेवाद्ितीय” मितिश्रुल्युक्त सर्वेचिदचिद्धस्तुविशिष्स्यबह्मणः 
सृष्टेः प्रागेकवावधारणंड्व नामरूपविभागानहैतयोपप्चते | अत. 
$ (्‌' | सी कर हे 
एवं तद्धेंदं तद्येव्याकृतमासीत्तन्नामरुपाम्यामेव व्याक्रियते! धू.॥ | * 
४७) इतिसृष्टेः प्रागेकर्व॑ नामरूपविभागानन्तरूच नाना 
आल गे हू 
श्रयते । स्वेशक्तिमतः परमात्मनों5श एवं जीव इति सर्वमुपपथते। 
येषां सन्मात्रख्वरूप बह्मखयमेव सृ्टिकाले भोग्यभोक्तृनियन्तृरूपेण- 
त्रिधा परिणमते इति मर्त तेषामविदंशगतानां विकारवादिदोषाणां 
अत्रत्योहि विष्ययः प्राय आरंभणाधिकरण पूर्वोत्तरपक्षाभ्यां विस्तरेण निरूपित इति विशेष 
सर्व विज्ञान की जो प्रतिज्ञा है बह उपपन्न होती है | ऐसा ढुआ तब जीव के उत्पत्ति _ 
:.. मरणवादी “ग्रजापति ने प्रजा को उत्पन्न किया” इत्यादि श्रुतियों का ज्ञान विकाश संक्रोच- 
शाढ्ली देह का जो सम्बन्ध तद्विच्छेद को बतलाने में ही तात्पर्य हैं । एवं जीव के उत्पत्ति 
का प्रतिषेध तथा जीव नित्यत्वादी “न जायते म्रियते!! “नित्यो नित्यानान्‌!! इत्यादि श्रुति 
वा््यों का अचिदंशवत्‌ स्वरूप परिणामाभाव में तात्पर्य है | एवं “स वा एप्महानज:” 
इन्‍्यादिं जीव के स्तररूप बोधक श्रतियों का उभय प्रकार विकार रहित अंश में तात्पय है। 
और “सदेव सोम्येदम” एतत्‌ श्रुति प्रतिपादित सर्व चिदचिद्‌ विशिष्ट ब्रह्म का सर्ज के पूव 
में जो एकल का अवधारण है वह नाम रूप विभागानहँता रूप से उपपन्न होता है । 
अतरव “तद्वेदंतहिं!” इत्यादि से जो सृष्टि के. षूव में एकत्व तथा नामरूप विभाग के अनन्तर 
में नानात भी श्रुत होता है |. इससे यद्द सिद्ध हुआ कि सर्वशक्तिमानू अनन्त दिव्य 
.. कल्याण गुणक परमात्मा का अंश ह्वी जीव है | हम आन 
... जिनका सम्मात्र स्वरूप ब्रह्म स्वथमेव संष्ठिकाढ में भोग्य भोक्ता नियन्ता रूप से 
: परिणमित ह्वोते हैं ऐसा मत है, उनके मत में अचिदेशगत विकारितादि दोष चिदंशगत 
..... भीक्तृल्वादि दोष की बक्ष में आपत्ति होती है, इसकी कोई भी व्यवस्था नहीं होती है । 
...._ (एवं जो अविदोपाधिक जीत्र को मानते हैं- एवं जो पारमार्थिकोपाधिक जीव को मानते है 
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चिदंशगतानाञ्च सुखदःखभोक्तृलादिदोषाणां बद्यण्यापत्तेने काचि 
दृव्यवस्था । एबमविद्योपाधिकेजीवत्वे पास्मार्थिकोपाधिके च जीव 
. वे स्वीक्रियमाणेःपि तुल्यों दोषः | बह्मण एवं म्वये मोहो बन्ध- 
इच स्थाताम, उपाधिवब्रह्मग्यतिरिक्तस्यथ कस्यचिद्धस्तुनोःभावात्‌ । 
अस्माकं पुनः सूक््मचिदचिद्धस्तुशरीरं कारणावस्थ स्थूलचिदचिदुस्तु 
रीख्च कार्यावस्थें ब्रह्मसवेदा ज्ञानशक्तिबलेखयेतेजोवीयेसत्य 
कामलसत्यसंकल्पलकारुण्याद्यनन्तगुणविशिष्ट॑ निरस्ताशेषदोषज्चा 
वतिष्ठते । कुतः ? विकारादिदोषाणां प्रकारभूतेडचिदंशे पर्यवसा- 
नात्‌ । सुखद ःखमोक्तृलादीनां प्रकारभूते चिदेशे पर्येवसानात । 
नियन्तृत्वादीनानतु परमात्मधमेलात्तस्मिग्नेवावस्थितिरिति अह्मां 
शो5्यं जीव इति वादे न कश्रिदोपलेशः ।४३॥ 
सन्त्रवणात्च २।३।०७४ (५ 
पादोउस्य विशाभूतानि तजिपादस्यामतेदिवि' (पु०सू०) इति 
जिशृक्षुमिस्तत एवं ज्ञातव्य; । पुनरत्रतद्गिचारः कृतकरणतांनातिक्रामेदिति ॥०३॥ 
पादोस्य विद्ववाभूतानीत्यादि' मन्त्रवर्णैरपि जीवस्य ब्रह्मांशसल्वंसिदृध्यति । अँशो 
उन मत में भी विकारित्वादि दोषापत्ति ब्रह्म में तुल्य है | और स्वय॑ ब्रह्म को मोहद्द तथा 
बन्ध भी होगा. क्‍योंकि उपाधि से अतिरिक्त कोई वस्तु तो है नहीं | और इस श्रौत विशि- 


ष्टाद्नत मत में तो सूक्ष्मचिदचिद्वस्तु शरीरक कारणावस्थ तथा स्थूछचिदचिद्वस्तु शरीरक कार्या 


वस्थ परमत्रह्म सबंदा ज्ञानशक्ति बलबीय॑ तेज सत्यकामत्व सत्यसंकर्पत्व कारुण्यादि अनन्त 
कल्याण ग्रुणविशिष्ट तथा निगेत है अशेष दोष जिसमें एताइश सवंदा विद्यमान रहते हैं । 


क्योंकि विकारादि सकढ दोष तो प्रकार भूत भचिदंश में ही रहता है | और घुखदुःख 
भोक्तृत्वादि दोष प्रकारभूत चिदंश में रहता है औद नियन्तृत्वादिक जो घर्म हैं वे तो पर- 
मात्मा का घमम है बह तो उसी परमात्मा में रहता है | इसछिए जीव ब्रह्म का अंश है इस 
पक्ष में कोई भी दोष लेश नहीं है अत जीव ब्रह्म का अंश है यद्द शात्र संमत मत है ||४३।| 

“पादोस्य विश्वाभूतानीत्यादि!” मन्त्र वणे से भी सिद्ध होता है कि जीव ब्रह्म का 
अंश है, मन्त्र में पाद शब्द अंशवाचक है | गत सूत्र में अंश; में जो एकत्व है वह 
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मन्त्रवर्णाच्र अह्मांशा जीवाः । मन्ज्रे पादशब्दों हंंशवाची । सूत्रेंपश 
इत्येकर्व जात्यमिप्रायकम्‌ ॥४४॥ 


॥$ अपि स्मयंते २।१॥४५ ४४ 


इतरच बदह्मणों>शों जीवः । 'ममेबांशों जीवलोके जीवभूतः” 
(गी ०१५७) इतिस्मयते-्पीत्यथेंः ॥४५॥ 


जीवस्य ब्रह्मांशतया बह्येकदेशत्वेन जीवदोषाणां बह्मणि प्रस 


क्तिमाशडूबाह प्रकाशादिवदित्यादि' | तु शब्दः शदड्भानिवतेकः 
ब्रद्ेकदेश इति | अंश इलञ्ैकबचनेन यद्यपि जीवे एकल्वमेवायाति, तथापि जाल्यमिग्रायेण .. 
तथा निर्देशोवस्तुतस्तुजीवानां बहुत्वमेव । जीववहुत्वस्थाग्र विचारणीयत्वादित्यादिक.. 
दशयितुमुपक्रमते 'पादोस्यविद्वाभूतानीत्यादि! ॥१४॥ पे 
ननु यदि ब्रह्मणोंशों जीवस्तदा यथा देवदत्तस्य हस्तपादाद्वययवगतदुःखादि- 
नाववयवीदेवदत्तो दुःखबान्‌ भवति, तद्ूत्‌ स्वावयवजीवगतदुःखादिनाउक्पीपरमा- 
“सम्पन्नो ब्रींद!! के समान जात्यमिप्रायक है | क्योंकि जीव एक नहीं अनेक हैं | जीव... 
. वहुत्व का प्रतिपादन आगे किया जाता है | इससे अंश: में एक वचन को देख करके नो... 
जीवैकवाद को मानते हैं वे परास्त हो गये “असंततेश्चा व्यतिकर/” २-३-४९ इस सूत्र में.! 
जीव बहुत्व का प्रतिपादन है ||99।। द 
... इस वक़्यमाण प्रकार से भी सिंद्ध ह्वोता है कि जीव ब्रह्म का अंश है. नतु ब्रह्म से 
- अत्यन्त भिन्‍न है नवा अत्यन्त अभिन्‍न है, क्‍योंकि भेदाभेद पक्ष में अन्यतर श्रतियों का 











बाघ होने से अग्रामाणिकत्व हो जायगा | गीता में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा है “इस जीव... । 


. छोकमें सनातन जीव मेराही अश है!” इसप्रकार से स्मृतियों में प्रतिपादन किया गया है |४७५। 

.. जीव ब्रह्म का अंश होने से वह ब्रह्म का एक देश स्वरूप है, तब अवयव रूप 
.. जीवगत जो दोष दुःखादि भोक्तृत्वादिक है. उन दोषों से अह्ममी सम्बद्ध होंगे. अर्थात्‌ जिस. $ 
.. तरह देवदत्त के अवयव इस्तपादादिंगत दुःखसे अवयवी देवदत्त दुःखी द्वोता है तद्वतू प्रक....' 


पा जो में भी जाव छक्षण भवयवगत दोष से अवयवी परमात्मा भी सम्बद्ध होगें? इस भाशक्रा के... । 
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प्रकाशादिवज्जीवों बह्मांश!ः। यथा सूर्यादेः भारूपप्रकाशवान्‌ 
सर्यादिरिति विशेषणत्वेनोपपननः सूर्यादौनामंश इत्यभिधीयते । यथा 


च देहिनो देवमनुष्यादिदहों5शः । तद्ददेकदेशस्य तब्स्तुनोंःशत्व 
व्यवहारः । विशिष्टस्य वस्तुनो विशेषणमंश एवं । एवं जीवस्य पर 


मात्मशरीरत्वेन विशेषणवातरमात्मनोंअश। एव जीवः। अस्ति च॑ 
शाखत्रीयोग्यवहारो विशेषणों विशेष्यांशोः्यम! इति । जीवपरमा 


त्मनोः स्वरूपस्वभावयोभंदान्नजीवदोषाणां परमात्मनि प्रसक्तिरि 


दयाह-नेव पर इति | यथा खमावोजीवस्तथा न परः परमात्मेयथेः । 


त्मापि दुःखादिमान्‌ स्थात्‌, नचेतदिश्मू, अपदृतपाप्मकतया परमेदवरस्य पापकायेदुःखादि 
सम्पकस्य श्रुतिबाधितत्वादित्याश इकायानिरासाय सझं व्यारूयातुमुपक्रमते साष्यकारः 


जीवस्य त्रह्माशतयेत्यादि यथा प्रकाशधमंकस्प सयस्य प्रकाशसंबदूधदेशगतामेध्यपदाथे 
संसगेजनितदोषो न. भवति तथा स्वरूपतः स्वभावतः परमात्माभिननजीवरूपविशेष- 
उत्तर में कहते हैं 'प्रकाशादि वदिति! सूत्रघटक तु शब्द पूर्वपक्ष का निराकरणपरक है | 
प्रकाश के समान जीव ब्रह्म का अंश है | जिस तरद्द प्रकाश रूप सूर्यादिक का भारूप 
प्रकाश अंश कहलाता है- अर्थात्‌ सूर्यादिक का प्रकाश सूये का अंश कहलाता है | यथावा 
देहबान्‌ जो मनुष्य देवादिक उनका शरीर उनका अश कह्दछाता है उसी तरह प्रकृत में 
समझना | पदार्थका जो एक देश होता है वह उसका अंश अवयव विशेषण कद्दछाता है। 
विशिष्ट पदार्थ का विशेषण अंश ही है। जिस तरह दण्डी का विशेषण जो दण्ड है वह 
दण्डी का अंश है। इसी तरद् जीव परमात्मा का शरीर होने से परमात्मा का विशेषण है. 
अतः जीव परमात्मा का अंश है । शास्त्रीय व्यत्रह्यर भी है कि विशेषण में यह विशेष्य का 
अश है. अर्थात्‌ विशेष्य का विशेषण है द 
जीव तथा परमात्मा के स्वरूप तथा स्वभाव का भेद होने से जीवगत दोष का पर- 


मात्मा में संक्रम नहीं द्वोता है. इस बात को बतछाते हैं. “नैवं पर: इति | याद्श छुंख- 
दुःखादि भोक्‍तू स्वमावक जीव है तादश स्वभाववाक्ा परमेश्वर नहीं है| जिस तरंह प्रभा 


प्रकाश से प्रकाशवान्‌ सूर्य प्रथक्‌ है. इन दोनों में परस्पर अंशशीभाव है उसी तरद्द जीव 
परमेश्वर में भी परस्पर अशाशीभाव है अर्थात्‌ अवयवायवींमाव है और स्वरूप स्वभाव से 


अशांशी में पार्थक्य भी है| अत एवं एताइश भेद को अग्रसर करके (द्वासुपर्णा' '्ञाज्ञौं द्वाव- 
जावीशानीशौ” “प्रथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा' इत्यादि मेद प्रतिपादक भर्थात्‌ जीवेश में मेद 


प्रतिपादक श्रतियों की प्रवृत्ति द्वोती है। और जीव परमात्मा को व्याप्य व्यापक भाव होने ः 
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भमेव भेदमवलम्ष्य भेदअतीनाम्पव्नत्तिः। जोवपरमात्मनोव््याप्प 
व्यापकत्वेन जीवस्य पस्मात्मनो पएृथकिसिद्धतया 5प्रथक्सिद्धविशेषणा ना 
विशेष्यपर्यन्त्ल॑ खीकय 'तत्तमसि' इत्यागमेदश्ुतीनामपि मुस्या- 


थेत्वेनेव सार्थक्यमिति ॥०६॥ 

हे )३ ४४४ 
 स्मरान्त च २३।४७ 
स्मरन्ति चांशिनः परमात्मनोंशभूतजीवगतदोषाणामप्रसक्तिम्‌ | 
_पराशरादयः | तत्न यः परमात्मासो स नित्योनिशुणः स्मृतः । न 


लिप्यते फलेश्वापि पद्मपत्रमिवाम्भसा' (वि.पु) कर्मात्मा ल्वपरो 
योञ्सो मोक्षबन्धः से युज्यते' इ्यादिना । च शब्देन तयोस्न्‍यः 





पिपले खाद्धत्यनश्नन्नन्योडमिचाकशीति' (वे०॥६) इलादि .._ 


श्रतयः परिग्ृंहीता मवन्ति ॥२७॥ 


 गगतदुःखादिना परमात्मापिसंसृष्ठो न भवतीत्यादिक सर्वे दर्शयति प्रकाशबजीबो ब्लाश 


शतवादिभाष्यम, अतिरोहितार्थतया भाष्याक्षराणिनों व्याख्यातानि ॥६॥। 

न केवल भ्र॒त्येव युकत्या वा जीवस्प ब्रह्मांशत्व॑ किन्तु पराशरप्रमुखामहर्षयोपि 
: अब्यांशत्व जीवानां प्रतिपादयन्ति । तदेव दशेयरितुमाह स्मरन्ति चेति स्त्नथटकश्रकार 
श्रुतिभ्रोतयुक्तिमपि स्मारयति तयोरन्‍यः पिप्पछमित्यादि ||9७॥ जी 
से जीव को परमांत्मो से अप्ृथक्‌ सिद्धत्व है, तथा अपृथक्‌ सिद्ध विशेषण विशेष्य पययन्त 
उसकी गति होती है, इस बातको स्वीकार करके तत्तमसि, “अहं ब्रह्मास्मि!” इत्यादि अमभेद 


.. अ्तिपादक श्रतिषों में मुख्याथे रूप से सार्थक्य होती है | अर्थात्‌ जीव को अहम का अंश . 
.... मानने से मेद भमेद प्रतिपादक दोनों श्रुतियों का भी सामञ्जस्य होता है। इतिसंक्षेप' |४६। 
. पराशर प्रश्ृतिक ऋषिगण भी अंशी परमात्मा का अंशभूत जीवात्मगत दुःखादि दोषों 


की अगप्रसक्ति का प्रतिपादन करते हैं “उसमें जो परमात्मा है वह नित्य तथा निशुण है 


.. अर्थात्‌ प्राकृतिक हेयगुण से रहित हैं | वह परमात्मा कर्मजन्य सुखदुः:खादि फछ से सम्बद्ध 

रा .."हीं होता है जिस तरद्द जछ के अन्तर्गत कमढपत्र जलक्ृत दोष से संस्पृष्ट नहीं द्वोता है? ... 
....._ “ओर जो कर्माआआ जीव अद्य का अंश है वह बन्यमोक्ष से युक्त होता है? इन्यादि प्रकण । 
.. से | सूत्र घटक च बब्द से “तयोरन्‍्यः” इत्यादि श्रुतियों का संग्रह होता है ॥9७॥ 5 
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ज्ज्योतिरादिवत्‌ २।३।४८ ५ 
ननु सर्वेषां जीवानां ब्रह्मांशत्वे समाने कस्यचिद्वेदाध्ययना 


दिप्वनज्ञा कस्यचित्परिहार इति कथमत आह-अनुन्ञेत्यादि । सबषां 


जीवानां बद्यांशत्वेनेकरूपत्वेषपि ब्राह्मणशद्रयोः पुण्यपापदेहसम्बन्ध 
हेतुकावनज्ञापरिहारी । यथा ग्नेरश्नित्वेगैकरूपत्वेपि यज्ञीयादेरगने 


ग्रहणानुज्ञा स्मशानसम्बन्धिनो अमेः परिहास्स्तथा ब्राह्मणस्थ दौदिके 
ननु यदि सर्वोषिजीवों ब्रह्मणोंशस्तदाकथमेकेस्य वस्तुनो 5नुज्ञाक्रियते तस्येवेतरत्र 
परिहारों भवति, यथा यागादों ब्राह्मणानामनुज्ञा ब्राह्मणेन निष्कारणोवेदो5बथ्येयः! इत्य 
न॒ज्ञा तस्येव च वेदाध्ययनादेः न शूद्राय मति दध्यादित्यादिना परिहार! क्रियते तदिदं दौपम्ये 
कुत इत्यत आह अभनुज्ञेत्यादि इमो अनुज्ञापरिहारों जीवस्य ब्रह्मांशत्वे समानेपि स्यातां देह 
सम्बन्धात्‌ । अयमाशयः यथा वन्हेर्वन्हित्वेत उ्यापकधमेंण समानस्वेषि याज्ञीयोवन्िहि- 
राद्रियते, स एव इमशानसम्बन्धीपरिहतो भवति, तथेव ब्राह्मणत्वाद्यवच्छिन्नो वेदाध्ययन 
दानादों समाहियते शुद्रादिह्व परिहतो भवति । यथावा शुचिभ्रूमिस्थितः सयप्रकाशः 
समाह्तोभवति; अशुचिदेशखितोनाद्रियते । यथावा गयां सूत्रपुदीषों समाद्रियेते, तावे- 


यदि सभी जीवों में ब्रह्मांशत्व समान रूप से है, तब तो किसी जीव को वेदाध्ययन 


परिग्रह्ादिक में अनुज्ञा है भोर किसी को अर्थात्‌ शूद्र को वेदाध्ययन परिग्रह् का परिद्वार है 
निषेध है, तो यह अनुज्ञा परिहार किस तरह उपपन्‍न्न होगा ९ एताइश शेका के समाघान 


के छिए कहते हैं “अनुज्ञा परिदारावित्यादि!' सभी जीवों में ब्रह्मांशत्वेव समानता द्वोने पर भी 


ब्रह्मण झाूद्वर को पुण्यपाप देह के सम्बन्ध से अनुज्ञा परिहार उपपन्न होता है। यथा 


. अग्नित्व छक्षण व्यापक धर्म को लेकर के सभी अग्नि को समान होने पर भी यज्ञशाल्ास्थित . 
भ्मि के ग्रहण की अलनुज्ञा होती है और इ्मशान सम्बन्धी जो भग्नि है उसका परिहार... 


होता है, उसी तरह ब्राह्मत्वजात्यवच्छिन्न को गैदिक कर में अनुज्ञा है, और शूद्ध को भनु- 

ज्ञान होकर के उसका परिहार होता है। “नशूद्राय मतिदबात्‌” इत्यादि शास्त्र से गैदिक 

कम में शूद्ध को. अनधिकार बतढाया गया है| यथावा भौमत्वेन समान होने पर भी, मणि 
१०२ लय 
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नुज्ञा शद्रदेः परिहार इत्युपपयते ।॥४८॥ 


ै/ असन्ततश्राव्यातकरः २।३।४९ ४४ 


एवं बद्यांशत्वेन साम्येःप्यात्मनो णणुत्वेन प्रतिशरीरं भिन्‍नला 
त्परस्परमसन्ततेस्समबन्धाज्ज्ञानसुखादिधर्मा णामव्यतिकरो उसा इयेमे वेति 
व्यवस्था । उपहितत्रह्मजीववादे विवतेवादे च जीवपस्योः ख 
रुपस्याभेदाज्जीवानां विभुत्वेन परस्परमभेदाच्च धर्माणां व्यतिकरो 
पनिवायेः स्थात्‌ ॥४९॥ 
वान्यदीयो परिद्ठियेते | तद्बत्‌ प्रकृतेषि ब्रह्मांशत्वस्य समानत्वेषि पुण्यपापशरीरसम्ब 
न्धिनो समाद्रियेते परिहियेते इति संक्षेप! ॥४८॥ 
..ननु॒देहसस्वन्धादनुज्ञापरिहंरयोः संभवेषि, अद्यांशत्वेन समानत्वात्‌ सर्वेषां 
कमेफलभोगः समानः स्यादित्याशड्रायामाह असन्ततेरित्यादि सम्यक्ु ततिः सन्ततिव्यापि- 
स्तदभावो5सन्तत्तिः, अणुत्वमित्यथेंः । ततइच त्रह्मांशत्वेन समानत्वेषि, असन्ततेरणुस्वेन 


प्रतिशरीरंभेदात्‌, कमेंफलसांकय न भवतीति। उपहितत्रह्मजीवपक्षेविवर्तादिपक्षे च जीवस्य 
व्यापकत्वेन कमंफेलसांकयपरिहारों न भवतीति भावः ||५९॥ 


. प्रभ्नति का संचय द्वोता है. परन्तु मृतमनुष्यादि शरीर का परित्याग होता है | इसी. तरह 
अनुज्ञा परिद्दार उपपन्न होता है ॥४८॥ 





एवं सब जीवों के ब्रह्मांश होने पर भी जीव को भणु होने के कारण प्रति शरीर 
में मेद होने से परस्पर सम्बन्ध नहीं दोने से ज्ञान सुखादिक जो जीव का घर्म है उसमें 


... सांकर्य नहीं द्वोता है. अर्थात्‌ अन्यदीय कर्मफढछ से अन्य जीवको फछ का भोग नद्दीं द्वोता 


हे है | उपद्वित ब्रह्मजीववाद में अथवा विवतंवाद में जीवात्मा तथा परमात्मा में अमेद होने 


। कक तथा जीब को व्यापकतया परस्पर मेदाभाव द्वोने से घ॒र्मों का सांकार्य का निराकरण नहीं 
.  द्वोता है । मेरे सिद्धान्त में तो यद्द दोष नहीं होता है ॥४९॥ 











आअ०९सू:-५० | आनन्दभाष्यम ८९१ १ 








॥४ आभास एवं च २३५० । 


नन्वज्ञाननिबन्धनोपाधिमेदान्न धर्मेग्यतिकर इत्यत्राइ-'आ- 
भास' इत्यादि । नित्यस्वप्रकाशस्वरूपस्य बह्मणोज्ञानोपहितंलप्रति- 
पादने हेतव आभासा एव स्थुः | कुतः ? प्रकाशस्वरूपस्य तस्यावि- 
दया स्वरुपतिरोधानं स्वरूपनाश एवं प्येवस्यति । उपाधीनां भेदे 
5पि उपधेयगतधर्माणां पुनः सांकय्मवश्यमेव दृष्परिहस्स । चकारात 
पृथगात्मानं प्रेस्तास्थमला' 6बे०१॥६३) झत्यादिश्वुतिविरो- 
धो5पि ॥५०॥ 
अथ अज्ञानकृतान्तः करणादिलक्षणोपाधिभेदाद्भोगव्यवस्था भविष्य ति, उपाधेः 


प्रतिबिम्बपक्षपातित्वातू, ततइच न जीवानां भोगसांकर्यमिति चेत्तत्राह आभास इति । 
प्रकाशलक्षणस्थ परमात्मनः ग्रकाशलक्षणस्वरूपमाच्छादयति, ततदइच स॑ जीवभाव- 


माम्मोति, ततदच यदि अविद्यया स्वरूपस्य तिरोधाने धर्मिणोपितिरोधानं विनाश एव 
स्यादिति न आन्तब्रह्मजीववादेभोगसांकयदीपस्थ निवारणम्‌। किओ्च प्रथगात्मान 
मित्यादिश्रुतिविरोधोष्यस्मिनूपक्षे समापततीति संक्षेपः ॥५०॥ 

अज्ञानमूछक उपाधि भेद से जीव का बह्यांशत्व समान द्वोने पर ज्ञान घर्मादे रूपघम 
का सकिये नहीं होगा १ इस शंका के उत्तर में कहते हैं-““आभास एव चेति” नित्य स्वरूप 
ब्रह्म को धनज्ञानोपद्वितत्व का प्रतिपादन करने में नो हेतु है वह हेत्वाभास है | क्‍यों १ द 
प्रकाश स्वरूप उस ब्रह्म का जो स्वरूपका तिरोघान अविदया द्वारा होगा या ब्रह्म स्वरूप के. 





विनाश में ही पयवस्ति द्वोता है | उपाधि के मेद होने पर भी उपचेयजीव तदृगत ज्ञानादि 
धर्मों का सांकय निवारित नहीं द्योता है सूत्र घटक च शब्द से “प्ृथगात्मानं प्रेरितारं च द 
मत्वा?” “तयोरन्य: पिप्परूं स्वादन्ति!” “ज्ञाज्ञौ द्वावजावीशानीशौ” इत्यादि श्रतिका ज़ो विरोध है 
उसका भी समाघान विवतंवाद में नहीं द्वो सकता है | भतः विवर्तवाद ठीक नहीं है ।||[५०॥ 
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॥॥ अरृशनियमात्‌ २।३।५ ! 


अद्श्स्तद्धेत्‌ओोपाधिभिश्व देशकालवस्तुपस्च्छिदरहितस्य 
ब्रह्मणएछेदासम्मवात्तक्तानां._ दोषाणां. अह्मणि प्रसक्ति 
रनिवायों ॥५१॥ 


॥॥ अभिसन्ध्यादिष्वापे चचम्‌ २।३।५२ ४ 


तत्तदन्‍तः करणोपहितात्मप्रतिनियतादृष्टजन्मखभिप्रायविशे 
पेषु स्वीक्रियमाणेष्वपि परिच्छिन्नोपाधित्रह्मग्यतिस्तिस्थ कस्यचि 
दपि पदाथेस्थाभावाद॒पाधिविशिष्म्ब््नेवेति न दोषनिमुक्तिः ।५२। 


.. यद्यपि ब्रह्मामिन्‍न्न। सर्वोपिजीवोब्यापक इति धममसांकयस्य निवारण न. 
भवति तथापि यो जीवसनिवर्तितक्रियया यदरृश्मुपाजितवान्‌ ताइशाहश्टबलेन 
तत्फलं तस्येव भविष्यतीति जीवानां व्यापकत्वे धर्मव्यवस्था स्थात्‌ अन्यदीयकम 











फलेनान्यः स्यादित्याशड्रांसमाधातुमाह अद्ष्टानियमादिति सत्यमदृष्टडलेन व्यवस्था- 


स्यात, परन्तु अच्ष्टमपि सर्वात्मसन्निधौजायमानं सर्वस्थ कृते समानमेवेति न 
तहलेन व्यवस्थाव्यापफजीववादे भवतीति न तन्‍्मत समीचीनमिति भावः ॥५१॥ 
ननु संकल्प विशेषात्काय करोति तेन चादष्ट जायते तस्यथ च तदात्मसम्ष 
नधः प्रतिनियत इति प्रतिनियतादष्टेन सर्वोपपत्तिसभवः स्थादित्यत आह अभिसन्धी- 
त्यादि | अभिसन्धि! संकल्प! सोपषि स्वोत्मसंनिधो जायमानो न व्यवस्थाहेतुभूत 
. इतिव्यवस्थापकाभावान्न पूर्वदोषस्य निराकरणमिति भावः ॥५२॥ क्‍ 
क्‍ अदृष्ट झुभाशुभ कम तथा ताहइश कमेमूछक जो उपाधि उससे देश काढ वछु.. ' 
_ परिच्छेद रहित ब्रह्म के परिच्छेद का असंभव ढ्ोने से उपाधि कृत दोषों का ब्रह्म में क्‍ ल्‍ 
प्रसक्ति का निरक ण नहीं हो सकता दै इसछिए विवतंवाद उचित नहीं है |॥५१॥ 
 तत्तत्‌ अन्‍तः करण से ठपक्वित भात्म प्रतिनियत अद्ृश का जनक जो संकबव्पविशेष 


.... है उसके नियामकतया स्वीकार करने पर भी परिच्छिन्नोपाधि ब्रह्म ब्यतिरिक्त किसी भी पदार्थ . | 
०  . के अभाव होने से उपाधि विशिष्ट ब्रह्म ही द्वोंगे तो पूवंदोष का निराकरण नहीं | 
55 दोता है ॥५२) मा लय 
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ग्रदशभदादांत चन्नान्तभावात्‌ २।३।५४ ३ 

उपहित बह्मजीवप्रदेशभेदादग्यवस्था स्यादिति चेन्‍न, उपा 

धीनां सर्वेषु प्रदेशेष्वविशेषेणावस्थितलात्देशानाब तदन्तमाौँवान्न 
यद्यापि उपहितं ब्रह्मेद जीव इत्युपाधिप्रदेशस्य परस्पर विभेदात्‌ तदा योडनुप- 
हितोंडबश! सतु सर्वथाविशुद्ध एवेत्येव प्रक्रमेण व्यवस्था स्यान्नाम तथाप्युपाधिदेशा 
नामनलुगतत्वेन सर्वत्र पदापणं कुर्बन्तुपाधिः सम्पूणत्रक्नविषयीकृर्यात । ततइचोपहित 
. अदेशस्यापि ब्रह्मण्येवान्तर्भावात्पूवॉक्तदोपस्तदवस्थ एवं । तस्मादू. ब्रह्मणोंडश् 

एवं जीव! । 

प्रकृतविषये. प्रपश्चस्तु समाराधनीयास्मदगुरुचरणमहामहोपाध्यायपदविक 
जगद्विजयी जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचाय श्रीरघुवराचाय बेदान्तकेशरी प्रणीते मीतार्थ 
चन्द्रिकायामवध्येयम्र-तत्र हि “नन्वात्मनो भगवदंशत्वे तस्य कमेबन्ध एवं नोपपथते 
कुतस्तरां वन्धान्मुक्तिभगवत्स्वरूपवदेव नित्यनिरवधत्वादिक॑ स्वाभाविक॑ स्याचथा 
सति बडद्भम॒ुक्तादिव्यवस्थालोपप्रसद्भोमुक्तिप्रतिपादकशास्त्राणाौ्च वैयथ्येग्रसकु 
इत्याशइक्याइ-ममेति | सनातन! सदा भव! सनातन! सदा ज्वानंकाकारतयाअवस्थि 
तो ममेवांशों मदंशभूत एवं सन्‍ननादिकालप्रवृत्तकर्मरूपाविद्यया जीवभूतोी जीवलोके 
वतमानः प्रकृतिस्थानि प्रकृतिपरिणामशक्षेत्ररमाभ्रितानि सन! पष्ठानि मनः प्ठे 
येपामिन्द्रियणां तानि मनः पष्ठानि पड़ ज्ञानेन्द्रियणि । एतेन मनस इन्द्रियत्व॑ 
नास्तीति मायिमतं व्युदस्ते पूरणाथकप्रत्ययेन सममभिव्याहतसजातीयपदाथसंख्याया 
. एवं प्रणात्‌ । नच यजमानपञ्चमा इडां भक्षयन्तीति विजातीयेनापि संख्यापूर्तिदृष्टा 
 डतोनाय॑ गमक इति वाच्यम्‌ । एका कन्या दइरेन्द्रियाणि, दश्ेमें पुरुषे प्राणा आत्मे- 
.. ब्रह्म से उपहित तथा जीव से उपहित प्रदेश में मेद होता है अतः उपाधि से युक्त . 
ब्रह्म को मानने से व्यवस्था हो जायगी प्रकृत में कोई दोष नहीं होगा एसा कहना भी 





ठीक नहीं है क्योंकि उपाधियों को सवस्थानों में अविशिष रूप स्ले अवस्थित रहने से 
यानी उपाधि से रहित कोई स्थान ही नहीं है तब प्रदेश विशोष भी तो उसी के भन्तगेत 


होगा उपाधि के सवे व्याप्त द्वोने से प्रदेश को अवकाश रहेगा ही नहीं अतः प्रकृत कर्पना _ 








८१४ आध्यदीपप्रकाशथुतम [छण्रपाह 





दोषनिमुक््तिस्तः सत्यमिथ्योपाधिपरिच्छिस्नबह्मजीवपक्षी न निद- 
कादश (श्रुति!) इन्द्रियाणि दरशैेकञ्च (वि.पु.) इत्यादिवचनप्रामाण्यान्मनस इन्द्रिय- 
त्वावगमात्‌ अत एवं शब्दाश्रयान्यत्वे सति आत्मप्रयत्नजन्यव्यापारवत्वरूपजीवात्मो 
पकरणत्वस्येन्द्रियसामान्यलक्षणस्यमनस्यपि सच्त्वादिन्द्रियत्व॑ सुतरां सिद्धम । क्षति 
कमेफलभोगाय सेन्द्रियदेहमुपादाय सर्वत्र गच्छतीत्यर्थः । 

यक्ष्यत्र मायिनोडविद्यांक्तोपाधिपरिच्छिन्नोंदश इव कल्पितोइत एवं जीवभृतः 


परमाथतः परमात्मैव सनातन! । यथा जलझछयकों यथा वा घटाकाशों घटादिनिमि 


त्तापाये आकाझ्न प्राप्य न निवतेते तहत यदूगत्वा न निवतेन्त हत्युक्तमुपप्चत 
इत्याहुस्तदयुक्तम्‌ । नद्यनाद्रविद्योपाधिवशादपि ब्रह्मण एकदेशता सम्भवति निरवय- 
 बत्वात्‌ । किव्चायमुपाधिनिरवयवः सावयवों वा? नादः निरवयबत्वे प्रतिविम्बानुप 
पत्तिन्‍, सावयवव॒त्वे कोडसौं पदार्थ इति विवेचनीयम्‌ । अन्तः करणमन्थोवा १ 
यद्यन्तः करण तदा तन्निर्वयवत्वसावयवत्वविचारे पुन्धइकुटीप्रभातन्याय स्मार 
यत्युक्तदूषणम्‌ | यद्यन्यः कलेबरादिरूपस्तहिं तस्थ न प्रतिबिम्बग्रहित्वमिति निमूलेवेय 
विम्बप्रतिबिम्बकल्पना .। एवं घटाकाशमहाकाशादिकल्पनाडपि जीवब्रह्मविषये 
गगनकुसुमायते । त्वन्मते घटाकाशयोरुभयोरपि व्याबहारिकत्वात्‌ | न हि परमार्थव . 


स्तुनो ब्रह्मणो व्यावरारिकेण प्रातिभासिकेन पदार्थेन सम॑ कश्चित्सम्बन्धोघटते त्वन्मते... 


व्यावहारिकप्रातिभासिकपदार्थानां मिथ्यात्वान्नहि सत्यमिथ्याक्त्यो! सम्बन्धों युक्त 
. सह ! यदपि व खदुर्वादप्रसाराय पारमार्थिकव्यावहारिकप्रातिभासिकमेदे! सत्ता- 
श्रयं भवता5हभीकियते तदपि भ्रतिषु क्राप्यनुपलम्मेन मनो मोदकशक्षलुज्निवतेनध्‌ | नापि _ 
चेदबिदग्रेसरेण भगवतावादरायणेन निगूढनिखिलवेदरहर्प॑ निष्कासयता प्रणीते 
. शारीरकशास्त्रे वा क्चित्पद्याम! । शासज्ञेस्तु प्रत्यक्षेण परिददयमान जगत पारमा- 
... थिंकमेव मन्‍्यते । शुक्ताविदं रजतमित्यादिस्थलेब्वपू्पदार्थोत्पत्तिमस्वीकृत्येव दोष- 
. से भी दोष से छूट नहीं सकते हैं | इसढिये सत्यत्व मिथ्यात्व उपाधि से परिच्छिन्‍न्न जीव 


की . तथा ब्रह्म को मानकर निर्वाह करने का पक्ष दोष रहित नहीं है। भर्थात्‌ श्रति स्मृतियां 


.. से तिरस्कृत पक्ष होने से उक्त पक्ष हेय है उपादेय नहीं अतः जीवात्मा बह्मका भप्ृषकू. 
........... सिद्ध विशेषण के रूप में जीवाक्षा ब्रह्मका अंश है यद्दी पक्ष युक्ति युक्त तथा “ममैवां 
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शाविति जीवस्य बह्मणो5प्रथक्सिद्धविशेषणलेनांशलमेवेति युक्त 
पक्ष: ॥५श॥। 


इति श्रीभगवद्गामानन्दाचार्य अ्रणीते शारीरकरमीमांसाया 








आनन्दभाध्ये द्विंतीयाध्यायस्य तृतीय: पाद; 
कु गुममस्तु स्वेनगतः 


चशाज़्‌ ज्ञानमात्रमेव श्रमात्मकमुत्पध्यमानं मन्‍्यते । ठयावहारिकत्व॑ शब्दजन्यवोध 
विषयत्वादन्यदूदुबंचं प्रातिभासिकत्व॑ प्रतीतिगोचरत्वादन्यद्दुवेचमिति तदुभयर्य 
पारमार्थिकव्यावत्तत्तासम्भवेन भवदुक्त पारिभासिक कृटस्थत्वमपि ब्रह्मणो दुल्ले- 
भमेव । तन्निर्वाहाय विकारस्थ पारमाथिकत्वमकामेनापि भवताडभ्युपगन्तव्यमेव । 
एतत्सवेमभिप्रे्य सगवदंशभूतो5ये जीवः सनातनत्वेविशिष्यते । सनातनत्वञ्च 
कालिकसम्पन्धावच्छिन्नाधेयत्वसम्बन्धावच्छिन्नस्वनिष्ठावच्छेदकताकप्रतियोगिताक भेद 
वत्वसम्बन्धेन कालविश्विष्टान्यत्वरूपं॑ नित्यत्वमेव । एताइर्श नित्यत्व॑ भंगवदंश 
भूते जीवे बतेते । भवमन्ते स्वेतन्नेब संगच्छत इतिदिक! ॥५३॥ 
इत्यानन्दभाष्यकार जगदूगुरु श्रीरामानन्दाचारयपीठ संस्थापकाचार्य 








जगदूगुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्रीरामग्रपस्नाचाय योगीन्द्र प्रणीते 
श्रीआनन्दभाष्यदीपे द्वितीयाध्यायस्थ तृतीयः पादः 
(ै। श्रीराम: शरण मम 
शो जीव लोके” भादि शास्त्र समर्थित दै । अ्रकृत विषय में “अंशोनाना व्यपदेशात! (अ,सू, 
२|।३।०३) के प्रकाश तथा गीतायेचन्द्रिकादि ग्रन्थ विवरण में बहुत चर्चा की गई है 
अतः विशेषार्थी वहीं से अवगतकरें |५३॥ 
इति जगदगुरु श्रीरामानन्दाचाय स्वामी रामेश्वरानन्दाचाय प्रणीते 


श्रीआनन्दभाष्य प्रकाशे द्विंतीयाध्यायस्य तृतीयः पादः 





है हो भवतु स्वेजगतः कं 
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जि के 20000 //ंआभंआंआां आए 


श्रीभगवद्रामानन्दाचार्यप्रणीते शारीरिकमीमांसाया आनन्दभाष्ये 
का द्वितीयाधष्यायस्य चतुथः पादः हम 
अथ ग्राणोत्पत््यघिकरणम ॥|१॥ 


॥॥ तथा प्राणा: २।०।१ १४४ 


एवमतिक्रान्ते पादे जीवस्य मोगायतनभूतस्थूलदेहो पादका- 
नामाकाशादिभूतानामुयत्त्यादिकं विचिन्य जीवस्वरूप तद्धमोश्व 
विचिन्तिता । अथ सूक्ष्मशरीरूयवस्थापकानामिद्धियादीनां विचारो-.. 
अशिष्यत इ त स एवेदानीं प्रस्तूयते । तत्र प्राणाः जीववन्नोत् 
यनन्‍त आहोस्विद्वियदादिवदुत्पयन्त इति संशयः । कि युक्‍तम्‌ ? 
नोत्पयन्त इत्येव | कुतः ? 'तस्मादा एतस्मादात्मम आकाश 
. आकाशादयःसमुत्पद्चन्ते नवेति संशये वियद्‌ विषयकश्रतिवेमत्य॑ तृतीयपादेन..._ 
निराकृतम्‌ तदनन्तरं जीवोपकरणानां प्राणादीनां विषये यश श्रुतिविप्रतिषेधस्तन्रिराक-.. 
रणाय चतुर्थपाद॑ प्रवर्तयितुमुपक्रमते एवमतिक्रान्तेधादे इत्यादि । अतिक्रास्ते इतिश.... 
द्वितीयाध्यायस्य त्ृतीयपादे इत्यथं)। स सेदानीमिति इदानीमिदमीयाध्यायस्य 
चतुथपादेनेत्यथेः । तत्र श्राणा इति यथा जीवस्थ स्वरूपान्यथाभावरक्षणोत्पत्तिनेभव्ति.._ 
प्राण बिषयक श्रुति विप्रतिषेव का निराकरण करने के छिए उपक्रम करते हैं... 
“एवमतिक्रान्ते! इत्यादि | उपयुक्त क्रम से द्वितीयाध्याय के तृतीयपाद में जीव के भोगावि- 
प्टान जो यह परिदिश्यमान यह स्थूछ शरीर ताइश शरीर का उत्पादक भाकाशादिभूतों के 
डत्पत्यादिक के विषय में विचार करके जीव का स्वरूप तथा जैवीय धर्मों का भी विचार _ 
. किया गया | इसके बाद सूक्ष्म शरीर का व्यवस्थापक इन्द्रियादिकों का विचार भअवशिष्ट 
रहता है अतः अभी इन्द्रिय विचार को ही प्रस्तुत करते हैं | उसमें प्राण जीव के समान 
. उत्पन्न नहीं होता है अथवा आकाशादिक के समान परमात्मा से उत्पन्न होता है ऐसा 
संशय होता है । तो इसमें क्या होना युक्त है! अर्थात जिस तरद्द स्वरूपान्यथाभाव कक्षण 
... जीवोधत्ति नहीं होती है उसी तरह प्राण की भी उत्पत्ति नहीं द्ोती है | अथवा जिस तरह 
........ आकाशादि जड़ पदार्थ का उत्पाद परमात्मा से होता है उसीतरदह इस का भी उत्पाद होता है. 
रा ऐसा संशय होता है। इसमें निषेध कोटि पूर्वपक्षी का है और विधि कोटि सिद्धान्त का है।... 





के 
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सम्भूतः' (तै०२।१) इत्यादावुत्पत्तिप्रकरणे प्राणोत्पत्त्यश्रवगात्‌ | एव 
मन्यत्रापि 'असद्भा इदमग्र आसौत्तदाहः कि तदासीदिति ऋषयोवा 
व ते अग्रेसदासीत्तदाहुः के ते ऋषय इति प्राणा वाव ऋषय इति 
(शतप०६।१।१) इतिऋषिपदाभिधेयप्राणानामुत्पत्तेः प्रागपि श्रय 
णत्ात्‌ । क्‍ द 
इति प्राप्तेशमभिधीयते-तथा प्राणा इति । वियदादिवदेव 
प्राणा उत्यन्ते । कुतः ? “एतस्माज्जायते प्राणः मनः सर्वेन्द्रियाणि 
7? [मु० २।१॥३।] इतिप्राणादीनामपिपरमात्ममन उत्तत्तिश्रव- 
णात्‌। “आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत” [एत०१।१।१।॥] इति 


सृष्टेः प्रागेकस्येव अह्मणो वस्थितेखधारणात्‌ । एतस्याः श्रते रेकवा 
तथा प्राणादेरुत्पत्तिन भवति अथवा यथा वियदादेरुत्पत्तिभवति तथा प्राणादेरुत्प- 
त्तिभेवति नवेतीति संशयः । तत्र नोत्पद्यते उत्पत्तिप्रकरणे वियदादिवत्प्राणादेर- 
श्रवणात्‌ु । यदि प्राणादेरुत्पत्तिरभिमताभवेत्तदावशयमेवोत्पत्तिप्रकरणेवियादिवत्तत्‌ 
श्रवणमपि भवेन्नतु तत्‌ क्वचिदपिश्रुतम । प्रत्युत प्राणा वाव ऋषय इत्यादिस्थले उत्पत्तः 
पूवेमपितस्थ सद्भाव एवं ज्ञायते ।न च प्राणोत्पादकश्रतेगौंणत्व॑ तस्यामुख्यत्वे वाध- 
काभावात्‌ तस्मान्नोत्पद्यते प्राणादिरिति पू्वेपक्षाशयः । उत्तर तथा प्राणा: आ्राणा- 
दयोवियदादिवदुत्पचन्ते एप कुतः ! एतस्माज्ञायते प्राणोमनः सर्मेन्द्रियाणि च इत्यादि 
इसमें पूर्वपक्षवादी कहते हैं कि प्राणों की उत्पत्ति नहीं दोती है क्‍योंकि “तस्माद्वा एतस्मा- 
द्ात्मन:' इत्यादि उत्पत्ति प्रकरण में प्राणों के उत्पाद का श्रवण नहीं है। [यदि प्राण का सगे 
: श्रुति संमत हो तवतो जिस तरह भाकाश का श्रवण है उप्ती तरह प्राण का ठत्पाद भी 
श्रुत होता वह तो श्रुत नहीं हे । इसलिए भाकाशोत्पत्ति के समान प्राण का उत्पाद नहीं... 
होता है) +्स तरह प्रकृत प्रकरण में प्राणोत्पत्ति श्रत नहीं है उसी तरह अन्यत्र भी... 
“यह परिदश्यमान जगत्‌ असत्‌ था तो उत्पत्ति केपूव में क्या था ? ये ऋषि छोग उत्पत्ति 
. के पूव में सदात्मक थे | वे कोन से ऋषि छोग थे ! ये प्राण द्दी ऋषि पदवाच्य थे! 
. इस तरह उत्पत्ति के पृवे में भी ऋषिपदवाच्य प्राणों का अवस्थान उंत्पत्ति के पूव॑ में 
भी सुना गया दे | ३ 
का । 
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क्यतासम्पादनाथेमषिश्रतेः परमात्मपरत्वेन नेतव्यवात्‌ । 'सर्वाणि 
हवा इमानि भूतानि प्राणमेवाभिसंविशन्ति प्राणमभ्युज्जिहते! (छा० 
१११५) इत्यादौ प्राणशब्देन परमास्मन एवं ग्रहणात्‌। एवम्इ्पिश 
ब्दश्व परमेखस््थेव वाचको नेन्द्रियादीनाम्‌ ॥१॥ 


॥॥ गोण्यसम्भवात्‌ २।४७।२ ९४ 


अथेव तस्मादा एतस्मादात्मन आकाशः सम्मृतः (तै०२॥१) 


स्थले सवेशक्तिसमन्वितपरमेद्वरात्प्राणादयुत्पादरथ श्रवणात्‌ । यद्यपि ऋषिश्रतय 
उत्पत्तेः प्वेमपि तत्सद्भाब॑ श्रावयन्ति तथापि तत्र प्राणादिपदानां परमात्मपरत्वात तत्रा- 





वेयवेनावयविन एंव ग्रहणात्‌ । शरीरवाचकपदानां शरीरिपयंन्तगतत्वस्यान्यत्र निद्विच- 


तत्वादुत्पथन्ते एवेन्द्रिया परनामानः प्राणादय इति सिद्धान्तसारः ।१। 


ननु प्राणनित्यताग्रतिपादकश्रुत्यनुरोधालमाणोत्पादकश्रतिवाक्यस्थ गौणतल्व॑ स्था 
एताइश पृव॑पक्ष के उत्तर में सिद्धान्ती कहते हैं तथा प्राणाः इति | जिसतरह आाका-... 
-शादि भूतों की उत्पत्ति द्वोती है उसी तरह प्राणों की भी उत्पत्ति होती है। क्‍यों “इस 


 संवेशक्तिमान्‌ परमात्मा से उत्पत्ति होती है |!” इस श्रुति में परमात्मा से प्राणोत्पत्ति श्रत है 


&त्पत्ति के पु में भात्मा ही केवढ एक था” इस श्रकार सृष्टि के पृवे में केवछ परमात्मा का. हू 


_अबस्थान का निश्चय किया है| इस श्रुति के साथ एक वाक्यता को संपादन करने के छिए 
ऋषि श्रति पंरमात्मपरक है ऐसा मानना चाहिए। “सभी ये भूतवर्ग प्रर्यकाछ में प्राणों में 


_विढीन हो जाते हैं और सर्गकाह में ग्राण से प्रादुभूत होते हैं!” इत्यादि स्थल में प्राण शब्द 


से परमात्म का ही ग्रहण किया है | इसलिए “प्राण वाव ऋषय” इस मन्त्र में ऋषि शब्द... 
. परमात्मा का ही वोचक है इन्द्रियों का बोधक नद्दीं है “अवयव वाचक राब्द अवयवी में... 
.. पर्यवत्ति ह्वोता है ऐसा नियम है. प्रकृत में प्राणादिक परमात्मा का विशेषण प्रकार है और... 
... परमात्मा अवयवी प्रकारी है, इसकिए प्राणशब्द स्वावयवी का ही बोध कराता है, “एत- । 


. - स्माज्जायते प्राण:!! “प्राणा वाव ऋषयः” इन दोनों श्रुतियों के एकवाक्यता के वढ से || १॥ 
.... प्रंश्न-प्राण की उत्पत्ति सर्गादि में आकाशादि के समान ह्वी होती है. यह कह्दना 


आम . ठीक महीं है, क्‍योंकि “तस्माद्वा एतस्मादात्मम: आकाश संभूत:” यद्द जो उत्पत्ति प्रकरण | 
। हक है. उसमें आकाशार्दि की तरह प्राणोत्पत्ति का श्रवण नहीं है। भरत प्राणोत्पादक जो (एव .। हे 








- झआ०१सू०३] क्‍ आनन्दभाष्यम्‌ ८१९ 


इत्युपपत्तिप्रकरणे प्राणानामुयक्त्यश्रवणादुल्पत्तिश्न॒ुतिगोंणी स्थात्‌ 
तत्राह-गौण्यसम्मवात्‌ । गौण्या असम्मवस्तस्मात्‌ । न हि प्राणोत्पत्ति 
श्रतिगोंणी सम्मवति । बाहुल्येन तत्न तत्र प्राणोत्तत्तेः बवणात्‌ । एक 
विज्ञानेन सववित्ञानप्रतिज्ञाविरोधाच्च ॥२॥ 


0५४ तत्प्राक श्रुतेश्व २४७।३ ४४ 


इतो5पि प्राणोत्पत्तिश्रुतिमेस्यैव । 'एतस्माज्जायते प्राणो 
मनः सर्वेद्धियाणि च । खे वायुज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्थ धारिणी' 


[म० ५१३] इतिश्रुतावेकमेव “जायते” इति पद सर्वेत्रान्वेति तत्र 
दिति चेनन- असंमवात्‌ । अर्थात्‌ नहि उत्पत्तिश्र॒ुतिगोणीसंभवति यतोबहुपु स्थलेषु तदु 
त्पत्तेः श्रवणात्‌ । अधंवणन्तु क्वचिदेव । तथा च बहुविरोधस्पान्याय्यत्वात्‌ । अन्यथा 
यदि उत्पत्तिश्रुंतिगौणीस्थात- अर्थात्‌ प्राणोत्पत्तिनेभवेत्तदा एक विज्ञानेन सबविज्ञान 
प्रतिज्ञाकदर्थितास्यादिति प्रतिज्ञायाः साथक्यायाश्रतस्पापि संमुत्पत्तिः कल्पनीया किम 
ड्रपुनः श्रुतस्थ गौणत्वकथनमित्याशयेनोपक्रमते अयैव तस्माद्वा एतस्मादात्मन इत्यादि । 
सुगममन्यदिति ॥॥२॥ 

.. अथ एतस्माज्जायते प्राण इत्यादिश्रुता जन्मवाचर्क जायते इति पदमेकमेव, तदेव 
प्रथमतः ग्राणे श्रयते तदनन्तरमाकाशादों ततरुच प्रथमोपात्ते गौणत्वं द्वितीयादोंमुख्यत्व॑ 
स्माज़्जाये प्राण:” इत्यादि प्राणोत्पाद बोधक श्रेति जो है वह गौणी है ? इस भाशंका के. 
के उत्त में सूत्रकार कद्दते हैं. “गौण्यसंभवादिति,!” उत्पत्ति श्रुति में गोणत्व. पक्ष असंभवित 
है । भर्थात प्राणोषत्ति श्रति को गौणी नहीं कह सकते है.. क्योंकि कनेक स्थढू में प्राण 





का सगे श्रत है | यदि कदाचित्‌ प्राण को ब्रह्मजन्य न मानें तब तो ब्रह्म के ज्ञान से प्राण 
. विज्ञात नहीं होगा, तब जो शाम्र में एक विज्ञान से सब विज्ञान की प्रतिज्ञा है. उसका बच... 
हो जायगा | अतः तदन्यथानुपपत्ति से- ग्राणोत्पत्ति को अवश्य स्वीकार करना चाद्विए, उत्पत्ति... 


अति गौणी नहीं है किन्तु मुख्य ही है |।२॥ 


कि 


क्‍ इस वक्ष्यमाण हेतु से भी सिद्ध द्वोता है कि प्राणोपपत्ति श्रति मुख्या है गौणी नहीं ॥ 
.. है “एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेग्द्रियणि च”” इस श्रुति में एक दी ' 'जायते! इस पदका 
. सर्वत्र भन्‍्वत्र होता है, उसमें प्रथमतः जायते पद का प्रांण में ही अन्वय द्वोता है. भाका- 
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प्राणेष्वेव प्राक श्रतम । खादिषु तु पश्चादन्वेति न हि प्राक्‌ श्रतस्य 
पदस्याव्यवहितसमनन्तरमाव्यन्वयस्तदृव्यवहितेष्वेव स्थात्‌ । किन्न 

न होकमेव पद सक्ृदुच्चरितिं क्वचिद्‌गौणं क्वचिच्च मुख्य स्थात । 
अेरुप्पप्रसड्रात्‌। तस्मात्‌ प्राणानामुत्त्तिश्रुतिमुरुपैव ॥३॥ | 


९४ तत्पूबकलाह्राच: रा४ एक... 


प्राणानामाकाशादिवदुत्पत्तिस्स्येव । कुतः ? वाचोबलोतरना 
नानुकूलतां भजते । तस्मात्पूवश्र॒तत्वान्मुख्यमेवजायते इतिपरदंप्राणे इति न प्राणोक्ष्पत्ति . 
प्रतिपादक श्रतिः स्वार्थप्रतिपादनेन गौणी, अपितु मुख्येवेति दशेयितुमाह तत्मागित्यादि | 
भाष्याथों नतिरोहितः ॥३॥ द 
“तदूधेद॑ तदब्चेब्याकृतमासीत्तननामरूपाभ्यां वयक्रियत!” (बृ० ३।४।७) 'अन्नमय॑ 
हि सोम्य मन आपोमयः प्राणस्तेजोमयीवाकू! (छा०६।७।9) इत्यादिश्र॒ती वागादीनां 
णश्ब्दाभिहितानामिन्द्रियाणां परअह्मकारणकतेजो उ्बन्‍्नपूर्वफस्वामिधा नादाका शा दिवदु 
त्पत्तिरस्ट्येवेत्याह प्राणानामित्यादि | तथेवस्मृतिकारा अपि 
ततो लीलाथमात्मानं बहकल्पयदीइवरः । अथ ग्रधानमसृजत पुरुषाधिष्ठितं स्वत! ॥ 
_ततो मह्दान्तमव्यक्ताजू जनयामास नारद १ । ग़ुणत्रयात्मक॑ तस्मादहड्भारसतः परम ॥ 
इन्द्रियाणि दशेतानिज्ञानकर्मात्मकानि ठौ। मनइचसालिकात्तस्मादहडकाराज्जनाद नः। इति 
(अहिबुध्न्य -.हिता) तथा च जगदूगुरु श्री श्रियानन्दाचायचरणा! श्रौतप्रमेय 
चन्द्रिकायामू- आओ 
इन्द्रियाणि हि जातानि चाहइकारात्तु सात्विकात । 
क्‍ . अलुग्राहकताचाथ राजसाहइकृतेरिद |... 
 इन्द्रियाणि तन्मात्रेष! इस्येतछृतिवाक्यतः । बिरुद्धवेन्द्रियाणां नन्वहदुकारिकता खलु |... 
.._ शादिक में उसके बाद अन्वय द्वोता है। पूर्व श्रुत जो पद है उसको अबव्यवद्धित अनन्तर- 
. भावरी में अन्वय न हो किन्तु व्यवद्वित में अन्चय तो उचित नहीं है | किवच संकृत उच्चरित 
। के .. एक पद कहीं गोण हो कहीं मुख्य द्वो ऐसा ठीक नहीं क्योंकि वेरुप्य प्रसक्ष हो जायगा । 
..... क्षतः पग्राणोंषत्ति श्रतिं मुख्य है ॥३॥ ४ 
रा जिस तरह ब्रह्म से आकाशादि पदार्थ की उत्त्तति होती है उसी तरह उस पर ब्द्यम इज 
। हा | से प्राणों की भी उत्पत्ति द्वोती है | क्‍योंकि वाच >जहाय मिन्‍न सकक् नामों को बअ्ह्म पूर्व सा 
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अ० १सू०४) आनन्दभाष्यम ८२४१ 


मरस्तत्पूवेकत्वात्‌। “तद्धेदेतब्ैव्याकृतमासी दित्यादि श्रुती ब्ह्मकारणका 





काशादिसृश्पूवेकव्ामिधानादियथेः । तस्मात्माणपदबोध्यानामि- 
व्ियाणामुत्पत्तिस्स्येव बह्मण इति सिद्धम ॥४॥ 
द इति श्रीआनन्दभाष्ये प्राणोत्पत्यचिकरणम्‌ ॥।१॥| द 
मेने लयपदाभावाह्ययोनात्रानुपज्यते । तम्मा्रेब्विन्द्रियाणां च किन्तु संसगितेव हि ॥ 
..._न्द्रियाणिमनइचापि लीयन्तेज्हडन्कृती ततः |! बढ हे आय 
है “को पुराणेडपीन्द्रियाणां हि हेतुता<हछकताविति ॥॥ 
(१ १००-१०३) तथेव च प्रमेयोइंश धारकरे जगद्गुरु श्रीचिदानन्दाचाया१- 
“अ्रक्ृृतिजेडद्रब्यं हि सत्वादित्रिगुणाश्रयः । अव्यक्तेसेशसंकल्पादूयुणानां विषमत्वतः ।७९। 
त्रिधासत्वादिभेदाच्च जायते5व्यक्ततोमहान्‌ । क्‍ 
क्‍ अहड्कारस्ततो जातास्त्रिधा सत्वादिभेदतः ।।५०॥ 
जायत इन्द्रियश्वाथ त्वहइकाराच्चसात्विकात । ० लक 
झ क्‍ ज्ञानक मन्द्रियत्वाभ्यामिन्द्रियं द्िविध मतम्‌ ॥ ५१)” 
इति । प्रक्ृतश्रसझंगे जगदगुरु श्रीअनन्तानन्दाचार्या अपि प्रोचु! श्रुतिसिद्धा न्तभारक रे- 
“सात्विकाहहकूतेजोतमिन्द्रियं द्विवि्ध किल । 8 
मनः श्रोत्रादिषट तत्र ज्ञानेन्द्रिय अफी्तितम |” इति । 
तथेव जगदुगुरु श्रीअलुभवानन्दाचायों: . भौतार्थसंग्रहे-'अव्यक्तपदबाच्याया: 
प्रकृतेयें! प्रथभोविकारः स महान्‌ । स च त्रिविधः सात्विकराजसतामसभेदात्‌ । महतः 
 प्रथमोविकारोड्हइकारः सोडपि सात्विकादिभेदात्‌ त्रिविध! । एते सात्विकराजसताम- 
साख्या अहंकाराः क्रमाद्ेकारिकतेजसभूतशब्दैरप्यमिधीयन्ते । राजसाहंकारशहकृतात्‌ 
साल्विकाहंकारादेकादशेन्द्रियाणि ज्ञायन्ते । तानि दिविधानि ज्ञानेन्द्रियाणि कर्मेनिद्र- 
. याणिच'! इत्यादि । अतो त्रह्मणः प्राणपदबोध्याना भिन्द्रियाणां समुत्पत्ति्वत्येबेतिदिक ४। 
द ..._ इति जगदूगुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्रीरामप्रपन्नाचार्य योगीन्द्र ग्रणीते 8 
... श्रोआनन्दभाष्यदीपे प्राणोत्पत्यधिकरणम्‌ ॥१॥ 





कल का कथन किया गया है “यह जगतु उत्पत्ति पूर्वकाछ में अव्याक्ृत नाम रूपवाछा.“#. 
था । तत्पश्चात्‌ व्याकृत नाम रूपवाढा हुआ” इत्यादि श्रुति में ब्ह्मकाण जो आकांशादि 


उसका सृष्टि पूर्वकत्व का कथन होने से | अतः इस प्राण पद बोध्य जो इन्द्रिय समुदाय है. 

उनको उत्पत्ति ब्रह्म से ही होती है, यह सिद्ध हुआ ॥१॥ |... 
.._ ईति जगदूगुंरु भ्रीरामानन्दाचार्य स्वामी रामेख्वरानन्दचार्य प्रणती...... 
..._ श्रीआनन्दभाष्य ग्रकाशे प्राणोत्त्त्यघिकरणम ॥१॥ हा 
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अथ सप्तगव्यधिकरणम्‌ ॥|२॥। 


॥॥ सप्रगतेबिशेषितत्वाच्च २।४।५ 


एवपिस्रियाणां अह्यकायेत्रमभिधायेदानीं तेषां संख्याया 
विचारः प्रस्तौति । तत्रेल्धियाणि सपैवाहोखिदेकादशेत्युमयथा वच 





नोपलम्भात्‌ संशयः । तत्र सप्रेवेतिपूर्वपक्षः । कुतः ? गतेः। विशे- 


पितल्वाच्चा 'सप्त इमे छोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशया निहिता 
स्सप्त सप्त । [मु० २१८] इतिसप्तानामेव गतिरुपलम्यते | तेषां 
स्वरूपतो निर्देशस्तु 'यदा पत्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानिमनसा सह । वुद्धि 
श्र न विचेष्टेत तामाहुः परमां गतिमः (का०५।६।१०) इतिसप्ताना 


प्राणा! समुत्यच्न्ते नवेति संशय्य तद्धिषये श्रुतिविप्रतिपति निरस्य सम्प्रतितदीय 
संस्थाविषयकश्रतिविप्रतिषेध॑ निःसितुमुपक्रमते ख़मिन्द्रियाणामित्यादि तत्र श्रुतिविश्रति 
पत्यासंख्याविषये संशयोभवति, । क्वचित्सप्॒श्राणाः प्रतिपादिता! क्वचिदष्टी महत्व... 
गुणेन कीर्तिता! । क्वचिन्नव क्वचिदश, क्वचिदेकादशः क्वचिद्वादशत्रयोदशेति संशयो 
भवति यदिमे कियन्तः । तत्र पूर्वपक्षः तत्र सप्त प्राणा: प्रभवन्ति तस्मात्‌ ईत्यादों सप्ताना- 
मेवगतिश्रवणात्‌ सप्तेव ते। विशेषिता अपि रृप्त इमे छोका इत्यादों- तस्मात्‌ सप्तेव 
.... पूत प्रकरण में प्राणोत्पत्ति बिषयक् श्रुति विग्रतिषेष का निराकरण करके सम्प्रति प्राणों 
के संख्या विषयक श्रति विप्रतिषेध का निराकरण करके तृतीय सखया का नि३चय करनेके 
छिए भाष्यकार उपक्रम करते हैं “एवमिन्द्रियाणामित्यादि!! पूर्वोक्त अधिकरण से इन्द्रिय में .. 
अक्न कार्यत्व का कथन करके भर्थात्‌ ब्रह्म से इन इन्द्रियों की उत्पत्ति होती है नतु जीवक्तू... 
. प्राण नित्य है इस बात का प्रतिपादन करके सम्प्रति प्राणों की संख्या सात है या भाठ है. 

इत्यादि रूपा विप्रतिपत्ति है तद्विषयक विचार को प्रस्तुत करते हैं | उसमें इन्द्रिय सात है. 

..  श्रथवा एकादश हैं इस प्रकार दोनों तरह के वचन का उपछ्ुब्ध होने से संशय होता... 

. है | इसमें सात ही प्राण हैं ऐसा पू्रपक्ष होता है क्योंकि सात ही अवगत 

. होता है तथा स्वत द्वी श्शिषित है “सात ये छोक है, जिसमें ये प्राण संचरित होते 

कम " हैं, ये सातों सात गुहा में निहित हैं ।” इत्यादि स्थढ में सात. प्राण की ही गति. उपलब्ध ५ द 

.... है | इन सातों प्राण का स्वरूप से निर्देश किया है “जिप्त समय में पांचों ज्लानेन्द्रिय सन 
के साथ बुद्धि में व्यवस्यित हो जाते हैं और ,बुद्धि निश्चछ द्वोकर के व्यवस्थित रहती है 
...... मि उसको परमागति कहते हैं?” | इस स्थछ में सात प्रार्णों का द्वी निर्देश किया गया है।तया 











हे 


अण्रसू० ३) .. आनन्दभाष्यम्‌ है ढरडे 


मेव निर्देशः | तथा सप्त ते शीषैण्याः प्राणाः द्वाववाओ (तै०सं० 
५।१।७।१) इत्यादौ सप्ैव विशेषितास्तस्मात्सप्ैवेन्द्रियाणीति पू्षः 
पक्षः ॥५॥ 





अथ सिद्धान्त:- 


तु शब्दः पूवपक्षब्यावतेकः । हस्तादयो पी झ्ियाणी तराणि सन्‍्ती 


यतो नेव सप्तेवेन्द्रयाणीति । किन्टववेकादशेख्रियाणि | तथा च 
ग्राणा भवन्ति नन्यूनानाप्यधिका इति पूर्वपक्ष/ । एतदेव दशयितुमाह तहोन्द्रियाणि 
सप्तैवेत्यादि अतिरोहिताथमन्यत्‌ ।।५।। क्‍ 
अन्न सिद्धान्तयति- दृस्तादयः इत्यादि । न सप्तेवेन्द्रियाणि किन्तु एक्रादशेन्द्रि 
योणि । तत्र रुपादिविषयंग्रहणाय चश्लुरादीनिपञ्चज्ञानकारणानि बचनादानादि 
-विषयोपलब्धये वागादीनिपण्चक मन्द्रियाणि सर्वोथविषयकमेके मन इति संकलनया 
-एकादशानीन्द्रियकरणानि सर्वथैव संग्राद्मणि, अतो न सप्तेवेन्द्रियाणि किन्त्वेकादे- 
शानि तानि । यद्यपि स्तोककल्पना लघीयसीभवति प्रथमपश्षे तथापि तत्तत्कायेसंपाद- 
नाय तानि तानि स्वीकते्यानि । न्यूनाधिकसंख्यासंशये अधिकेव संग्राह्या, तत्र न्यूनानाम- 
सतर्भावस्‍्थ संपादनीयत्वातू, नतु न्‍्यूनायामधिकानां संग्रहः। नच तदाद्वादशत्रयोदशापि 
“'स्रात शिरों भागस्थ प्राण हैं तथा नीचे दो हैं ।! इत्यादि स्थक में सात द्वी प्राण विशेषित 
हैं | तस्मात्‌ सत ही इन्द्रिय है यह पूतपक्ष हुआ. ॥५॥ द 
इन्द्रिय संख्या को निश्चित करने के छिए भाष्यकार उपक्रम. करते हैं “अथ सिद्धान्त! 
इत्यादि, . अब इस त्रिषय में सिद्धान्त बतढाते हैं “हस्तादय इत्यादि सूत्रम | इस सूत्र -में 
. जो तु कब्द है वह पूवपक्ष का निराकरणपरक है | सात से भतिरिक्‍्तत दस्तादिक अर्थात्‌ 
' पाँच कर्मेन्द्रिय भी है, इसलिए सात ही इन्द्रिय हैं यद्द कहना ठीक नहीं है किन्तु एकादश 
“इन्द्रिय हैं, स्पर्शादि विषय का ग्राहक पाँच चद्लुरादिक ज्ञानकरण तथा वचनादानादि विषय... 
आइक पॉँच हस्तादिक कर्मेन्द्रिय एवं सर्वार्थ ग्राहक्क दश इन्द्रिय का अध्यक्ष ग्योररवाँमन 
है: | श्रुति इसी तरह से कहती है “ज्ञानेन्द्रिय पाँच कर्मेन्द्रिय पाँच, ये दश इन्द्रिय पुरुष... 
में है तथा भात्मा अन्त:करण यह ग्यारहवाँ हैं? इस श्रति में आत्मशब्द से जीव का सवधि- 
कारी मन का. प्रहवण होता है, '[प्रत्येक पदार्थ का ग्रहण. करने में मन ह्वी जीव का सहायक 
. है. इसहिए जीव का अतिसमीपवर्ती मन का भी भात्म, शब्द से स्थछ विशेष में 
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श्रुतिः। 'दशेमे पुरुष प्राणा आतौकादश” (बृ०३॥९।४) अत्रात्मश- 
ब्देन मनो गंद्यते। स्मृतिस्वास्मिन्नथ नुसरति श्रत्यथेम । इख्ियाणि 


दरैकञ्च पत्चचेन्द्रिगोचशः” (गी०१३॥६) बुद्धबादी नां मनोबृत्ति 
 लान्न प्रथगगणनम । सप्तानां विशेषतो गतिश्रवणाल्वचित्सप्तो 


पादानम्‌। न तत्सप्तलसंस्येवेन्द्रियाणामित्यवधारणपरम्‌ । तस्मादे 
कादरैवेच्धियाणीति सिद्धम ॥६॥ 
इति श्रीआनन्दभाष्ये सप्तगत्यघिकरणम्‌ ।|२।॥ 

तंदीयसंख्या5भ्युपेतव्येतियाच्यम विषयाभावात्‌ । अयंभावः विषयोपलब्धये करणरबी 
कारः विषयास्तु शद्बधादय एकादशेव तदथमेकादशकरणकल्पनंभवति । यदितोप्यधि- 
काविषयाभवेयुस्तदातदथ करणान्तरं कल्पनीयं भवेत्‌, परन्तुनत्वेवमस्ति, तस्मात्‌, हस्ता- 
दिकऊ मेन्द्रियाण्यन्तभा व्येकादशवेन्द्रियाणि नतु सप्तेवेति तदाहुरस्मद्गुरुचरणा गीताथे 
चन्द्रिकांयाम्‌ 'त्वकू चश्लुनासिका जिह्नाभ्रोत्रमत्र च पठ्चमम्‌ | शब्दादीनामवा प्त्यथ बुद्धि 
युक्तानि च द्विज | पायूपस्थोकरों पादों वाऋु च मेओय पश्चमी || विसगेशिल्पगत्युक्त्ति 
कमतेषाञ्चकथ्यते । एकादर्श मनशथ्ात्र, (वि०पु०) इति वेष्णवपुराणवचनालुसारात्‌ 


ज्ञानकर्मो मयरूपाणामिन्द्रियाणामेकादशत्वमुपप््ते' इति । एतत्सवे सप्रमाणंदशयितुमाह 


आष्यकारः दस्तादयोपीत्यादि अन्यत्सुगमम्र | 
इति जगदुगुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्रीरामप्रपन्नाचाय योगीन्द्र प्रणीते 
श्रीआनन्दभाष्यदीपे सप्तगत्यघिकरणम ॥|२॥। 
प्रहण किया जाता है | इस विषय में स्मृति मी श्रत्यथ का अनुसरण करती है “इन्द्रिय दश है 


तथा एक है. अर्थात्‌ एकादश हैं ।] बुद्धि चित्त अहकार ये सब मन का ही ध्रृत्ति विसेष है 


इसक्षिए मन से पार्थिक्येन बुद्ध्यादिक का प_रथक्‌ परिणणन नहीं किया |] “मनो बुद्धिरहंकार- थे 
.शिचित्ते करणमान्तरम्‌ | संशयो निश्चयों गवे: स्मरणं विषया इमें! इस नियम से यद्यपि अन्तःकरण 
चार है तथापि वृत्ति मात्र के मेद से अन्तःकरण में भेद व्यवद्वार होता है, वस्तुस्त अन्त... 


. करण एक ही है| इसी अभिप्राय से भाष्यकार ने कह्दा है “बुद्धयादीरना मनोवृत्तित्वान्नपृथग 


हम . गणनमिति? | तब सात ही प्राण का कथन क्‍यों किया १ इस जिज्ञासा के ठत्तर में कद्दते हैं... 
कहीं कही सात का कथन किया है किन्तु इन्द्रियों की सात ही संख्वा है, एताइश अवधारणा 


...._ नहीं है | इसलिए एकादश इन्द्रिय हैं. यह सिद्ध द्ोता है नतु सातद्वी है अयवा बारद्द तेरद 
... है। इति इन्द्रिय संख्यानिर्धाणम ॥॥६॥ द क्‍ 


..... इति जादगु श्रीरामानन्दाचाये स्वामी रामेश्वरानन्दाचार्य प्रणीने 
श्रीआनन्दभाष्य प्रकाशे सप्तात्यघिकरणम्‌ ॥२॥ क्‍ 


0 


विन कमकीकिल अल मम 
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अथ प्राण.युल्ाधिकरणम्‌ ।।३॥। 


ते हीखियशब्दामिलप्याः प्राणा विभव आहोखिदणव इति 
पवः पक्षः | कुतः ? 'त एते से एवं समाः सर्वध्नन्ता (बु०१।५| 
१३) इतिश्रतेः । इतिप्राप्तेडमिधीयते-अणपश्चेति-अणव एव 
प्राणाः। प्राणमनूक्ामन्ते सब प्राणा अनूल्कामन्ति' (बृ००।४।२) 


इतितेषामुत्कान्तिश्रवणादणुल्लमेव । विभूत्वे तूत्कान्त्यसम्भवात्‌ । 
योय॑ प्राणस्तस्य संख्याविषयको विप्रतिषेघधोनिराकृतः सम्प्रतितरय परिमाणविषयक 
विप्रतिषेध॑ निराकतुमुपक्रमते ते हीखिियशब्दाभिवष्या इत्यादि । ते ग्राणाः व्यापकपरिमाण 
वनन्‍्तो 5णवोवेतिवादिविप्रतिपत्ते)! सेशयः । [साख्यमते इन्द्रियमाहइ-कारिकर्म, अहड्ढारश्र 
ग्रायोजगन्मण्डलवृत्तिरिति | अन्येतु अणब एवेति कथयन्ति इतिवाधिविग्रतिपत्त्या संशयः । 
तत्र व्यापकत्वमिति पूवपक्ष! । कुतः ! 'सर्ों ते समा! सर्ठों ते अनन्ता इतिशुुते!। अणव 
इतिसिद्धान्तः कुतः ! विश्वत्वे उत्क्रान्तिगत्यागतीनस्थात्‌ तस्मादणु) । अशुत्वमपि न 
परमाणुतुल्यत्वम किन्तु खट्ष्मत्वमेव, अन्यथा शरीरव्यापिकार्यानुपलब्घे! सक्ष्मा एजेते क्‍ 
प्राणों के संख्या विषयक विग्रतिषेध का पूर्वाचिकरण से निराकरण करके प्राण के । 
परिमाण विषयक प्रतिषेघ का निराकरण करने के छिए भाष्यकार उपक्रम करते हैं “ते ही... 
र्द्ियेत्यादि! साख्यवादी इन्द्रिय को अहंकारजन्य मानते हैं और अहंकार जगन्मण्डवब्यापी है। 
भरत: इन्द्रिय में व्यापकत् है | अन्यव्यक्ति इन्द्रिय को अति सूक्ष्म मानते हैं भर्थात्‌ अणु 
मानते हैं तो इसतरद् भिन्‍न मतक होने वाले का निराकरण करना आवश्यक समझ्न करके अधि- 
करणान्तर का प्रारंभ होता है। पृर्वोक्न इन्द्रिय शब्द वाच्य जो प्राण हैं वे व्यापक परिमाण 
. वाले हैं अथवा अणु परिमाणवान्‌ है। ऐसा संशय होता है | तदनन्तर पूवेपश्ष द्वोता है कि 
ये ब्यापक परिमाणवान्‌ है | क्योंकि “वे सब समान हैं वे सब प्राण अनन्त हैं! इसप्रकार 
. से श्रतिं कहती है | अतः प्राण व्यापक परिमाणवाछ है किन्तु अणु परिमाणवान्‌ नहीं है 
इस पृव॑पक्ष के उत्तर में कहते हैं 'अणवश्वेति! ये सब प्राण भणु परिमाणक है 
क्योंकि मुख्य प्राण के शरीर से उत्क्ण करने के पश्चात्‌ तदितर सब प्राण उत्क्रान्त हो 
जाते हैं! इस तरह श्रति में प्राणों का उत्क्रमण कद्दा गया है तो यद्द जो उत्क्रमण होता है 














८२६ भाष्यदीपप्रकाशयुतप्र [अ०रपाए _ 


प्राणानां गतावपि पास्वस्वेस्टश्यमानलादणव एवं प्राणाः। इर्द्रिया- 
णाम््रायकारितवाचश्लुरादेगेतिमतमप्यत्र मानम्‌ ॥७॥ 
. इति श्रीआानन्दभाष्ये प्राणाणुत्वाचिक्रणम ||७|| 
अथ श्रेष्चचयाविकरणम्‌ ||9॥। 


ा किक 
के श्रेष्टद्ध २०।८ १४ 
है $ 8 धी ९ 
वागादीन्द्रियाणां स्वरुपस्थितेः प्रवृत्तेश्व मुख्यप्राणाधी नलस्य 
ठान्दोग्यादिश्वुतिषृपदिश्यमानलादागादिभ्यस्तस्य श्रेष्च्वात्‌ । प्राण 
स्थूला भवेयुस्तदामरणकालेशरीरान्तिगन्त पाइवेसथा। पदयेयुनेतु पशयन्ति | तस्मादणव 
एवेतिदशयितु घत्रंडयाख्यातुमाह विभवोडणव इत्यादि । भाष्याध्षराथेस्तु न तिरोहितः ।७॥ 
इति जगदूगुरु श्रीरंमानन्दाचार्य श्रीरामप्रपन्नाचाय योगीन्द्र प्रणीते 
श्रीआनन्द्भाष्यदीपे प्राणाणुत्वाधिकरणम ॥|३॥। 
योय॑ मुख्यप्राणः स स्वेतरप्राणापेक्षया श्रेष्ठ इतिवागादिकलहप्रकरणे व्यवस्था- 
इससे सिद्ध द्वोता है कि प्राण का परिमाण भणु है. यदि वह व्यापक परिमाणवान्‌ होगा तब 
रा उसका उत्क्रमण नहीं होगा। व्यापक परिमाणवान्‌ निष्क्रिय द्वोता है. निष्किय का उत्करमण. 
. » “7 “  असंभवित द्वोता है | त्रियमाण पुरुष के प्राण को शरीर से गमन समय में पाइवेसथ पुरुष... 
बी से अद्श्यमान होने से वह प्राण अणु है, अर्थात्‌ अत्यन्त सूक्ष्म है। अन्यथा शरीर व्यापि 
सुखादि की उपलब्धि नहीं ह्ोगी। और चक्लुरादिक जो इन्द्रिय है वह्द ग्राप्यकारी है, भर्थात्‌ 
. चल्लु स्वगोछक से निकछ करके विषय प्रदेश में जाकर के विषय संयुक्त द्वोकर के वस्तु को 
ज्ञापित करता है, इसी को कहते हैं प्राब्यकारी | तो यदि चक्लुरादिक इन्द्रिय विभु वा 
मध्यम हो रूपस्पर्शादिमान्‌ हो तो उस समय में चक्षु का चाश्लुष भी दुर्निवार द्वो जायगा । 
. तो चश्लुरादि का गतिमत्व जो है, इससे भी सिद्ध द्वोता है कि इन्द्रियादिक प्राण भणु है 
... विश्व वा मध्यम नहीं है ||७|। से 
क्‍ इति जगदुूगुरु श्रीरामानन्दाचाय स्वामी रामेशवरानन्दाचार्य प्रणीते 


हद ओ्रीआनन्दभाष्य प्रकाशे प्राणाणुत्लाधिकरणम्‌ ॥३॥ 
| मुख़्य प्राण में उत्पत्तिमत्व का निरूपण करने के छिए उपक्रम करते हैं “वागादी- 
...... >द्रयाणामित्यादि! वागादिक इन्द्रियों की स्वरूपस्थिति तथा प्रवृत्ति मुख्य प्राण के अघीन है. 
.... इस बात को छान्दोग्यादिक में कट्दा गया है इसछिए इतर प्राणापेक्षया मुख्य प्राण श्रेष्ठ है |. कक 
रा हा । हे ' प्राण के उत्कमण के अनन्तर सब इतर प्राण उत्क्रान्त होते हैं! इसप्रकार पद्चवृत््यात्मक मुख्य । े 














अ०४सू०८ ] आनन्दआष्यम्‌ ८२७ 
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प्रनूक्ामन्त सव प्राणा अनुक्कामन्ति! इति च मुख्यप्राणस्य पद्मवृत्या 
त्मनः श्रेष्ठवदशनात्‌ श्रेष्ठ सनोत्पद्यत आहोखिदुत्यय्त इति संशयः। 
तग्रेख्दियरुपप्राणेभ्यो उस्य प्राणस्य श्रेष्ठलज्चानुत्पत्तिमत्वेनेव स्थात्‌ । 
तथा च नासदासीयसक्ते 'आनीदवात स्वधया तदेक॑ तस्मादुद्धा 

न्‍्यग्न परः किज्च नास' (ऋण०सं.<।9|१७) इतिप्रलयेषपि प्राणन 

व्यापारस्य श्रवणादिति पृव॑पक्षोत्थाने सिद्धान्तयति । श्रेष्ठः प्राणो&- 
घुपयते । एतस्माज्जायते प्राणः” (मु०२।१।३) इतिखादिवदस्था 
प्युपत्तिश्रवणात्‌। आनीदवातमिति न प्राणमभिधत्ते किन्तु तत्समये 
परमात्मनः सत्तामेवेति तत्तम ॥<॥ 


.._ इति श्रीआनन्दभाष्ये श्रेष्ठयाघिकरणम्‌ ॥४॥। 
पितवान्‌ सोमुख्यः, नोत्पद्यते जीववत्‌ अथवा इंतरश्रांणबदुत्यद्यते इति संशयः | नोत्प 
चते इति पूर्वपक्ष/ | कुतः ! यधथुत्यद्यते तदा स्वेतरग्राणापेक्षयाउस्य श्रेष्ठत्व॑किस्यात, 
अनुत्पत्तिमलवमेवेत रे भ्यः श्रेष्ठ त्वम्न भानीदवातमिति श्रुतेश्चेतिचेन्न, एतस्माज्जायते इत्यादिना 
तस्याप्युत्पत्ते! श्रवणात्‌ । आनीदवातमितिमूलग्रकृतिपरमित्येतदशेयितुमाह अ्रे्टर्चेति । 


अतिरोहिताथेमन्यत्‌ ।।८॥ 
इति जगदूगुरु श्रीरामानन्दाचाय श्रीरामप्रपन्नाचाय योगीन्द्र प्रणीते 


श्रीआनन्दभाष्यदीपे श्रेष्टठथधाधिकरणम्‌ |।9॥ 
प्राण को श्रेष्ठत्व का ग्रतिपादन किया है । श्रेष्ठ जो मुख्य प्राण जीववत अनुत्पन्न होता है अथवा 
आकाशादि वत्‌ परत्रह्म से उत्पन्न होता है | ऐसा शसय होता है इसमें पूर्वपक्ष द्वोता है कि 
इन्द्रिय रूप प्रार्णों से इस ग्राण को जो श्रेष्ठत्व है वह्द तो अनुत्पत्तिमल्वेनेव द्वोगा भर्थात्‌ इन्द्रियान्तर 


के भ्पेक्षेया मुख्य प्राण में यही श्रेष्टता है कि यह उत्पन्न नहीं होता है इतर प्राण उत्पन्न 
होता है | और “आनीदवातम! इत्यादि श्रुति से प्रढ्यकाछ में भी प्राणन व्यपाश्रुत है, 


अत; मुझूय प्राण अजन्य है | इस पूर्वपक्ष के उत्तर में कहते हैं कि श्रेष्ठ प्राण भी उत्पन्न... 


द्वोता है “एतस्माज्जायते' इत्यादि श्रति से वियदादिवत्‌ इसकी ठत्पत्ति भी श्रत है “आनी 


. दवातम! यह श्रुति प्रछ्यय में प्राण सत्ता को नहीं बतढाती हो किन्तु उस समय में इस 
न 


श्रति से परमात्म सचा का ग्रतिपादन होता हो ॥८॥ हम 
इति जगदूगुरु श्रीरामानन्दाचाय स्वोमी रामेश्वरानन्दाचाये प्रणीते 


श्रीआनन्दभाष्य प्रकाशें श्रेष्ठधाधिकरणम |॥|४॥। 
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..... है | क्योंकि अगर किया रूप प्राण द्वो तब तो क्रिया से पार्यक्येन जो उपदेश है वध... 











अथ वायुक्रियाधिकरणम |॥|५॥। 
दा 


न वायक्रिये प्रथगुपंदशात्‌ २।४।९ 
किमिये 
त्कामप्यवस्थामापननो विशिश्टे वायुरिति संशये-भूतपरिगणितो 
वायुरेवायम्‌ । कुतः ? वायुरेव प्राण” इतिलौकिकदैदिकानां व्य- 
पहारात । यदि तुच्छवासनिश्वासादिषु प्राणव्यपदेश इत्युच्यते तदा 
क्रियेवाय प्राणः। इतिप्राप्तेटमिधीयते न वायुक्रिये पथगुपदेशादिति। 
नाय॑ पव्चदृत्यात्मा मुख्यः प्राणो वायुवा क्रिया वेति किन्तु ततो भिद्ष 
एवं । कुतः ? प्रथगुपदेशात्‌ | 'एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेद्धि- 
याणि च ख॑ वायुज्योंतिराप” (मु०२।१३) इतिभूतात्मनो वायोः 





पायकथेनोपदेशात्‌ । न क्रिया तस्या अपि प्रथगुपदेशाउसम्मवात्‌ 

: योय॑ मुख्यप्राणः स॒ कि द्वितीयभूतरूप एवं, अथवा तदीयक्रियाविशेष इति संशये 
भूतरूप एवं श्रुती तथा प्रतिपादनात्‌ निःद्वासादिरूप एवं वा लोकप्रसिद्धेस्तमिमं पूर्व... 
पक्च॑निराकरोति, योय॑ मुख्यप्राणोभ्रुववायुरूपी न नवा क्रिया रूप), ताभ्यां पाथक्रयेन 


जो यह मुख्य प्राण है वह क्‍या भूत वायु रूप हैं अथवा क्रिया विशेष रूप हो ! 
यहाँ किसी अवस्था विशेष को प्राप्त विशिष्ट वायु रूप हो | यद्द संशय होता हे । इसमें पूर्व- 


हक. 


मुख्यः प्राणो भूतवायुरेबोत क्रिया विशेष आहोखि- 





८२८ द भाष्यदीपप्रकाशयुतम [अश्पान्छ... 
ननननन्‍ीषनी ल्‍रतीिन्‍नन्‍ी नी नी ननभनी धनी नी जन न्‍न्‍ी नी नी सी न्‍ न जी ल्‍ल्‍ जल ऑड ड ऑऑ ऑ अडड डंडे डंडा जि जिजज जल टिक नम ९, 


_ पक्षवादी कद्ते हैं कि भू्तों की गणना में परिगणित वायु रूप ही यह ग्राण हे । क्यों! 

व्वायु ही प्राण है! इस तरह छोकिक दवैदिकों का व्यवद्वार देखने में आता दो | यदि... 

. कदाचित्‌ कद्दो कि छाशोच्छास में द्वी प्राण का ब्यवह्दार होता तब तो यह प्राण क्रिया. ल्‍ 

.. रूप ही है । इस पृवपक्ष के उत्तर में कद्दते हैं 'न वायु क्रिया इत्यादि। जो यह प्राणस्था- 

....  नादि पश्चबृत्ति ढक्षण प्राण है वह न तो भूत वायु रूप है नवा क्रिया रूप है किस... 

..._ इन दोनों से अतिरिक्त द्वी है । क्योंकि इन दोनों से पार्यक्येन इसका व्यपदेश हे । क्‍ 
. इस परमात्मा से प्राण मन सर्वेन्धिय भाकाश वायु तेन और जछादिक उत्पन्न द्वोते हैं! | 
.. इस अ्रति में भूत वायु से पृथक रूप से निर्देश किया गया है | नवा क्रिया रूप प्राण... 


22%) 
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तस्मात्ताभ्यां मिन्‍न एवं प्राणः । वायुरेव प्राण' इतिव्यवहास्स्तु 
देहधारणयोग्यतामापन्नो न तत्वान्तरमिति न वा वायुमात्रमिति 
सामान्येन सचयितुम ॥९%॥ 


चक्षराविवत्त एद्यादिभ्यः २।४।१ ० 


न सर्वेब्द्रियेभ्यः प्राणस्य श्रेष्ठचात्तस्य च वायुक्रियला भा 
वाच्च तेजोबद मूतान्तरलस्वातन्ठयेण स्यादित्यत्राह 'चल्लुगदिवदि 
त्यादि । तु शब्दश्चोयं व्यावतेयति । नाये प्राणो5ग्न्यादिवत्तला 
किन्तु चश्षुगदिवज्जीवोपकरणमेव । कुतोअवगम्यते ? तत्सहशिष्बादि 
भ्यः । जीवोपकरणभूतैस्चक्षुरा दिभिस्सह प्राणस्य शिश्सिपदेशो धवग 
म्यते प्राणसंवादादिषु । सा च शिष्टिः समानजाती यत्वे समानकायों 
व्यपदेशादेतमथथदशयितुमाह किमय॑ मुख्यप्राण इत्यादि | अन्यत्सव सुगममिति ॥९॥। 

. नजु छान्दोग्यादिश्वुतिषु करणकलहमग्रस्तावे चश्चुरादिकरणान्तरापेक्षया प्राणस्य 
श्रेष्ठववं, वायुरूपक्रियारूपाभावाच्च, जलादिभूतवत्‌ तस्य तत्वान्तरत्व॑ कथनेति शंकाया। | 
समाधानायोपक्रमते नथु सर्वेन्द्रियिम्य इत्यादि न प्राणो जरूदिवत्‌ तत्वान्तरं यतोजीवोप- 
हर असंभवित हो जायगा । तस्मात्‌ भूतवायु तथा तदीय क्रिया इन दोनों से प्राण भिन्‍न है । द 
हर वायु ही प्राण हो यह जो व्यवहार है” यहदह्द तो देह घारण योग्यता को प्राप्त किया 
पा हुआ वायु ही प्राण ह नकी तक्त्वान्तर है नवा वायुमात्र रूप है इस बात को सूचित करने 
के छिए पृष व्यवहार ह ॥९॥ 

चक्षुरादि सवे कारणापेक्षया प्राप्त को श्रेष्ठ होने से तथा वायु क्रिया रूप नहीं होने से 

तेज: प्रश्नतिक भूतवत॒ प्राण भी स्वातन्तद्रयेण भूतान्तर होगा ! इस आशंका के उत्तर में कहते हैं. 
“चक्षुरादिवदित्यादि! प्लत्र घठक तु शब्द पृवेपक्ष का निराकरण परक हे | यह मुख्य प्रांण _ 
तेज: प्रशुतिक भूतों के समान तत्वान्तर नहीं हैं किन्तु चक्षुरादि इन्द्रिय के समान जीव का... 
उपकरण हे, अर्थात्‌ जिस तरद्द रूपादि विज्ञान को उत्पादन करके जीव के भोग में सहायक 
होने से जीवका उपकरण हे उसी तरह जीव के भोग में प्राण मी सद्दायक हैं इसहिए ग्राण 
भी जीवोपकरण है तत्वान्तर नद्दीं है | प्राण चक्षुरादि के समान जीव का उपकरण है इस 
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पपादकत्वे हि उपपचते । नेतरथा । आदिना प्राणस्वातन्यनिरा 
सहेतवो ग्रह्मग्ते ॥१०॥ 





न्तस्मपि प्रथडनिवाच्यम, नहि रुपादिभ्यः कशथ्रिड्धिन्नो विषयस्समु 


पलम्यत इतिकर्थ चक्षगदिवत्करणलमस्येत्यत आह 'अकरणलादि 


त्यादि' नहि विषयान्तरप्रसड्ररूपी दोषः शक्यः समुद्भावयितुम । 
प्राणस्य चक्षरदिवदकरणलात । न हि. तावद्धिषयविशेषपरिव्छिदक 
तया चश्लरादेयथा करणलं तथास्य करणलम । किन्तु विषयव्यापारा 
भावे5पि खरूपेणेवास्य जीवोपकास्कलम । तथा हि दशयति श्रुति 


करणभूतचकश्षुरादिकरणग्रामेण सह तस्य प्राणसंवादप्रकरणे पाठात्‌ू । समानजातीयानामेव 
प्रायः सहचारो भवति | ततइच जीवोपकरणचक्षुरादिभिः सहचारस्य दशनात्‌ जीवों... 
पकरणरूपत्वमेव नतुतरय जलादिवत्तत्वान्तरमित्येतदशयति नाये प्राणोअन्यादिवदित्यादि हक - 


कुत एतदिति साइचर्यादित्यन्यसवें सुगमम् ॥१०॥ 


ननु यदि प्राण! चक्षुरादिकरणे! सहपाठात्‌ करणं भवेचेत्तदा चश्षुरादिविषयरूपरप 


. शा दिवत्‌ ग्राणस्थापिविषयान्तरं स्वातन्त्येणावइयमेववक्‍्तव्यम, तथा एकादशेवकरणमिति 


बात को किसतरद्द समझते हैं ! इसके उत्तर में कहते हैं “तत्सदशिष्टबादिम्य/ इति | जीव के... 





अकरणलाच न दोषस्तथाहि दर्शयति२।४।१ १ 
 ननु यदि चब्लुगदिवत्माणस्थापि करणलमिष्यते तहिं विषया 


उपकरणभूत चक्लुरादि ग्राणान्त इन्द्रियों के सांथ ग्राण का उपदेश है छान्दोग्य के प्राण संवाद क्‍ 2 
अकरण में | ताइश सद्द चरितोपदेश समान जातीय तथा समान कार्योपपादकत्व में द्वी उपपन 
हो सकता है, अन्यथा नहीं | भादि पद से प्राण के ख्वातन्त्रथ के निरासक हेतुओं का... 


_ संप्रद् द्वोता है || १०॥ 


.._- यदि चक्लुरादि करण की तरद्द प्राण को भी करण मानें तब तो चश्लुरादि का विषय... 


_जिसतरद् रूप रस गन्ध रपरी शब्दादिक विषय हैं, उसी तरद्द प्राण का भी विषयान्तर का... क्‍ 


. पार्थक्येन निर्वेचन करना पड़ेगा | परन्तु रूपरसादिक से मिन्न विषयान्तर तो उपछब्ध नहीं... 


.  द्योता है, तबग्राण को चक्लुगदिवत्‌ करण किस तरद कहते हैं? इस शंका के उत्त में... 

















अ०५सू० ११) आनन्दभाष्यम्‌ ८३१ 





यस्मिन्‌ व उत्करान्ते शरीर पापिष्ठररमिवदृश्येत सबः श्रेष्ठ इति' (छा०. 
५१७) इतिप्रदश्य॑ प्राणोत्कमणवेलायां वागादीदियाणां रैधिस्य 
शरीरविनाशप्रसड्रब्मामिदधती श्रुतिः प्राणायत्तमेव शरी रेच््रियावस्थान 
दर्शयति तथा च प्राणापानादिभेदेन मिन्नव्यापारं कुवैन्नय प्राणो 
देहधारणादिनाः जीवमत्यन्तमुपकरोति । ततश्वोपकारकलमेवात्र 
करणत्व॑ वेदितव्यम्‌ ॥११॥ 

परिगणनमपि व्याकुष्येत, इत्यादिदोषपारिहारायाह अकरणल्वादित्यादि न प्राण! केवर्ल 
परिच्छेदधारणादिकारणं स्वीक्रियते येन चकश्षुराद्विदस्य प्राणस्यापि विषयान्तरस्या- 
न्वेषणमावद्यक॑ स्थात, देहेन्द्रियविधारणमात्ं प्राणस्तत्‌ श्रत्येवदर्शित न केवर्लेशरीरादि 
धारणमात्रमस्यकायमित्यादिक॑ सर्व भाष्यकारोद शितवानू-नदिं जिषयान्तरेत्यादिना ।११। 
कहते हैं “अकरणल्वादित्यादि! सूत्रम्‌ | प्रकृत में भर्थात्‌ प्राण को करण मानेंगे तब चक्षुरादि- 
वत्‌ विषयान्तर प्रसन्न रूप दोष द्वोगा- ऐसी संभावगा कर सकते हैं । क्योंकि चश्लुरादि के 


सदृश प्राण को करण नहीं मानते हैं। जिस तरह रूपादि छक्षण विषय विशेष के परिच्छेदक 


[बोधक] होने से चक्षुगादि को करण मानते हैं, उसी तरह प्राण को करण नहीं मानते हैं, 
अर्थात्‌ क्रिया जनकत्व छक्षण करणतल् चक्षुरादिवत्‌ इस प्राण में करणत्व नहीं है | किन्तु विषय 
विषयक व्यापार के अभाव होने पर भी. स्वरूप से ही प्राण जीव का उपकारक । भर्थात्‌ 
क्रियाजनकत्वेन प्राण में करणत्व नहीं है. जिससे चक्षुरादिवत्‌ विषयान्तर सद्भाव की कर्पना 
किया जाय, किन्तु स्वरूपत एवं प्राण जीव का उपकारक होता है. इसछिए विषयान्तर करुपना 
की भावश्यकता नहीं होतो है। इसी बात को श्रति बतढछाती है “जिसके शरीर से उत्क्रमण 
हो जाने पर यह शरीर पापिष्ठतर भर्थात्‌ अश्ुचि हो जाता है, वह आप सबके मध्य में 


श्रष्ठ हैं !! इस तरह्द बतछा करके प्राणोत्करमण समय में वागादि इन्द्रियों में शिथिढ्तता तथा 
शरीर नाश का प्रतिपादन करती हुईं श्रति. प्राण के अधीन ही ररोरेन्द्रियादि के अवस्थान 


को बतढाती है। ऐसा द्वोने पर प्राणापान उदान व्यान तथा समान ढक्षण व्यापार को... 


करता हुवा यद्द मुख्य प्राण देह घारण छक्षण कार्य द्वारा जीवों को अत्यंत उपकृत करता... 
है| इससे फकछ्षित होता है कि उपकारकत्व रूप करणत्व है नतु क्रियाजनकत्व रूपकरणत्व _ 
प्राण में है, अर्थात्‌ एक दृष्टि से करणत्व है तथा दृष्टयान्तर से अकरणत्व भी है| अतः क्रिया- 
जनकत्व रूप करणत्व के अभिप्राय से पूर्वेपक्ष है, तथा उपकारकत्व रूप अभिप्राय से अका- 
रणत्व है ऐसा सिद्धान्त हुआ। विशेष अन्यत्र देखें ॥११॥ द ही 
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णापानादिनामभेदान्निश्थासादिकार्य भेदाच्च प्ृथक्‌ _ 





तत्वानि प्राणादयः स्थुरिति शझ्भामपाकरोते | यथा कामः संक 
स्पोविचिकित्साश्रद्धा श्रद्धा शतिखतिही मी रिस्पेतत्सवे मन एवं! (बृ 
१५३) हत्यादौकामादीनां नाम्नः कार्यस्थ च भेदेषपि न तल्वा 


न्तस्वम्‌ । किन्तु मनोबृत्तिर्पलमेव । तथा '“प्रणो5्पानोव्यान 


उदानः समानो<न हइत्येतत्सवे प्राण एव (बृ०१॥५३) इत्पपिप्राण 
वृत्तय एवेति सब सुस्थम ॥१२॥ 


इति श्रीआनम्दभाष्ये वायुक्रियाधिकरणम्‌ ॥|५॥ 


यद्यपि ग्राणापानादिकानामभेदाः सन्ति निःश्वासादिककायमेदोपि विद्यतेडतः 


प्राणस्य तत्वान्तरेण भाव्यम््‌ तथापि तन्निराकरणाय खत्रमुदाहरति पश्चवृत्तिरित्यादि, 


संकल्पादिका मनसोवृत्तिविशेषाः वृत्तिवृत्तिमतोइच तादात्म्यमिति न तयोर्भेदो न तस्मा 
त्तत्वान्तरत्व॑ततस्तेषाम । एवमेव प्राणापानादीनां ग्राणवृत्तित्वान्नवयोगेंद इति न 
तत्वान्तरत्वमिति । तदेतत्सवं भाष्यकारों दशयति यथाकामः सहझूृब्प इत्यादिप्रकरणेन १२ 


हैति जगदूगुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्रीरामप्रपन्नाचाये योगीन्द्र प्रणीते 
श्रीआनन्दभाष्यदीपे वायुक्रियाघिकरणम्‌ ॥५॥। 


प्राण अपान व्यान समानादि नोमभेद होने से तथा श्वास निःश्वासादि कार्य का परस्पर 
'मैद होने से प्राणादिक पृथक्‌ तत्व है, इस शर्ढक का निराकरण करने के छिए कह्दते हैं 'पह्च 
क्‍ वृत्तिरित्यादिं!' जिसतरद काम सद्ड्प विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा ध्वति अध्ृति छज्जा भय ये सब कह ' 
.. मन ही है! इत्यादि स्थढ् में कामादिक नाम तथा काये के भेद होने पर तत्वान्तरत्व नहीं है... 
.. किन्तु मनोबृत्ति रूपत्व है [और दृत्ति वृत्तिमान्‌ में अमेद होता है| उसी तरद्द प्राण अपान 
... व्यान समान उदान ओर मन ये सब प्राण की ढ्वी वृत्ति है| इसकिए प्राणादिक में भी | 
ता प्राणबृत्तित्व तत्वान्तरत्व नहीं है ॥१२॥। का 


इति जगदूगुरु श्रीरामानन्दाचाये स्वामी रामेखरानन्दाचाय प्रणीते .. 
श्रीआनन्दभाष्य प्रकाशे वायुक्रियाचिकरणम |ण। 
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अथ अष्ठाणुत्वाधिकरणम ||६॥। 


ऐड/ अणुश्च २॥४। ९३ 


अय॑ मुख्यः प्राणो विभुरुवीति विशये सम एमिसिमिलों 
कैः समो:नेन सर्वेण' (बृ०१।३।२२) 'प्राणे स्व प्रतिष्ठितम” इत्येव 


मादिवचनेविंभु रेवेति प्राप्ते सिद्धान्तमाह- अणुश्चेति । 'तमुत्का 
मन्त प्राणोनूत्कामति' (बृ०४।४।२) इत्यादिवचनादणुरेव मुख्य ह 


योय॑ मुख्यः प्राणः स व्यापकोडणुर्वा, तत्रोभयविधवचनदशनादूद्विकोटिकः संशयों 
जायते | तत्र॒ समः प्हुषिणा समोनागेनेत्यादिश्रतिवद्ादस्यव्यापकत्वमेवेति पूवेवक्षः 

व्यापकस्य निस्क्रियतयोक्रान्त्यादिन स्थात्‌, मध्यमत्वेशरीरनाशादलुविनाशित्व स्थात्त- 

स्मादजुरेव मुख्यप्राण), इत्येतद्दशयितुसुपक्रमते अय॑ मुख्य प्राणः इत्यादि, भाष्याशस्य 

जो यह पजञ्चबृत्तिक मुख्य प्राण है उसके विषय में स्वरूपादिक विध्रतिषेंध का निरा- 

करण करके परिमाण विषयक श्रुति विप्रतिषेध का निराकरण करने के छिए भाष्यकार उपक्रम 





करते हैं अय॑ मुख्य प्राण! इत्यादि | जो यह पड्चबृत्तिक मुख्य प्राण है वह व्यापक परि- 
माणवान्‌ भाकाशादिक की तरह है, अथवा जीव के समान अणुपरिमाणक है. उसमें दोनों 
प्रकारक वचन को देखने से संशय होता है 'किमयंब्यापकोडणुर्गेति' इसमें पूर्वपक्षवादी कहते 
हैं 'सम; प्हुविणा! अत्यन्त क्षुद्र जन्तु के तथा नागादिक के समान है! एवं प्राण में सब 





प्रतिष्ठित है! इत्यादि वचनों से सिद्ध द्वोता है कि यह मुख्य प्राण व्यापक परिमाणवान्‌ है... 
किन्तु अणुपरिमाणवान्‌ नहीं है । एतादश पूर्वपक्ष के उत्तर में छिखते हैं “अणुश्वेति' यह मुख्य... 
प्राण ब्यापक परिमाणक नहीं है किन्तु भणुपरिमाणक ही है । क्योंकि 'मुख्य प्राण को इस । 
शरीर से उत्क्रान्‍्त होने पर तदितिर सब प्राणादिक प्राण उत्क्रान्त होते हैं! इत्यादि वचनों से 

सिद्ध होता है कि मुख्य प्राण अणु है व्यापक नहीं है | यदि कदाचित्‌ मुक्य प्राण को _ क्‍ 

ब्यापक मानें तब तो व्यापक में क्रिया का अभाव होने से उत्क्रमण नहीं होगा, तब उत्कान्ति 

प्रतिपादक श्रति में भप्रामाण्य होजायगा | तब विश्ल॒त्व प्रतिपादक श्रुति की क्‍या गति होगी ९ 

इस शैका का निराकरण करने के छिए भाष्यकार कद्दते हैं “सर्मेषामित्यादि प्रत्येक प्राणियों 


१०५ 





४।॥॥ १५४ 


 ज्योतिराद्रधिष्ठानन्तु तदामननात 
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प्राणः । सर्वेषां देहावस्थानस्य प्राणाधीनलात्थ्वचिडिशुलोक्तिन 
दोषायेति ॥११॥ 


. इति श्रीआनन्दमाष्ये श्रेष्ठाणुलामिकरणम |॥।६॥ 
अथ ज्योतिरावधिष्ठानाधिकरणम्‌ ||७|। 








२॥४।१७४ 

अथेच्दियरूपप्राणा मुख्यश्रप्राण इतीमे सर्वे स्वकर्मणि स्वथमेव 
स्वातन््येण प्रववन्‍्त आहोखिद्न्यदेवताधिष्ठिता एवं प्रव्तन्त इति 
संशये स्वाधिकारोचितकार्य स्वयमेव प्रवरतैन्त इति पू्वेपक्षिते सिद्धा- 
न्तयति-ज्योतिरायधिष्ठा नन्तु तदामननादिति।| तु शब्दः पूर्वेपक्षं प्रत्या.._ 


चष्टे। ज्योतिरादिर्गन्यादिरूपदेवताभिरधिष्ठितः करणकलापः स्व 


सरलत्वान्नोब्याख्यात इति संक्षेप! ॥१३॥ 
इति जगदूगुरु श्रीरामानन्दाचाये श्रीरामप्रपन्नाचार्य योगीनद्र प्रणीते 
द श्रीआनन्दभाष्यदीपे श्रेष्ठाणुलाधिकरणम ।॥६॥। 
प्राणादीन्द्रियाणां सुख्यप्राणस्य च स्वरूप परिमाणं च ग्रददयततः परमेषां स्व 





कार्यकरणाय, या प्रवृत्ति संभवति सा स्वाधीनापराधीनावेतिबिचारयितु प्रवर्तते खक- 


. कर के प्रवृत्ति होती है इस बात का विचार करने के छिए भाष्यकार उपक्रम कहते हैं 'अथे- 
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मंणि दक्षीपि परकीयसाहाय्यमपेक्षते, क्वचित्कशिचित्‌ स्वान्य॑नापेक्षते, इत्याशयेनाह 

भाष्यकारः अथेन्दियरूपग्राणा इत्यादि । इन्द्रियादीनां स्वग्रयाससाध्ये कर्णि स्वातन्ज्येग .' 

प्रवृत्तिसन्याधिष्ठितवयावेति संशय: । तत्र स्वप्रयाससाध्यकायें स्वयमेव प्रवर्ततानोभवति 

. का जो शरीशवस्थान है वह प्राण के अघीन है, इसलिए स्थक विशेष में विभुत्त को कपन किया... 
 है। तादइश कथन दोषाधायक नहीं है इति ॥|१३॥ कल रे 
| इति जगदूगुरु श्रीरामानन्दाचार्य स्वामी रामेश्वरानन्दाचार्य प्रणीते । 

3 ... श्रीआनन्दभाष्य प्रकाशे श्रेष्ठाणुत्वाधिकरणन ॥६॥ ही 

. इन्द्रिय रूप प्रार्णो का तथा मुख्य प्राण का स्वरूप तथा परिमाण को बतछा करके 5 | 

इन सबकी प्रवृत्ति स्वकीय काय में स्वातन्द्रय रूप से द्वी होती है अथवा भन्याविष्ठित द्दो | । 


.../.... न्द्रिय रूप प्राणा! इत्यादि । प्राणादिरूप प्राण तथा मुल्य प्राण ये स्व स्वकार्य में खय॑..| 
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कार्य प्रवतेत इति | कुतः तदामननात्‌ । “अग्निर्वाग्भूत्वामुख प्रावि- 

शत्‌' [ ऐत०२।४]] इत्यादिषु तत्तःकरणस्य तत्तदेवताधिष्ठानमामन्यते । 

तस्मान्न खवातन्येणकरणानां प्रवतेनम । किन्तु देवताधिशितानामेव 

तेषापिति ॥१8॥ 

लोकोनतु तत्र स्वभिन्नस्य साहाय्यापेक्षीभवतीति दृश्यते, तथेव प्रकृते स्वयमेव प्राणानां 
स्वकायेंग्रवृत्तिरिति पू्वेपक्ष! । तत्र समीचीनम्‌ भग्निवांगृभूल्वामुख प्राविशत्‌ इत्यादिश्र॒त्या 
<धिष्ठावदेवताधिष्ठितानामेव प्रवृत्तिभिवतीति समधिगम्यते । नहि देवभावमन्तरेण 
वहयादेमुखप्रवेश! संभवति । लोकेडपि दृष्यते वडवाद्रधिष्ठितानामेव रथादीनां स्वकारों 
प्रवृत्तिः । चेतनोपिषाचकस्तण्डुरादिसापेक्ष एवं पाके प्रवतमानों दृदयते । तस्मादन्‍्या 
घिष्ठठता एवं प्राणादयः स्वस्वकार्रोंप्रवतेमानाभवन्तीति संक्षेपोविस्तरस्त्वन्यत्रद्रष्टडय! १४ 
स्वतन्त्र रूप से प्रवृत्त होते हैं अथवा स्वेतर देवताधिष्ठित होकर के प्रवतेमान होते हैं ऐसा 
सशय होता है | तब इसमें कहते हैं कि स्वाधिकारोचित कार्य में स्वयमेव छोगों की प्रवृत्ति 
होती है, ।जसतरह क्ृषीवल स्वकीय काये को स्वयमेव करता है उसमें अन्यापेक्ष नहीं होता 


है | इसप्रकार के पृव॒पक्ष को सूत्रकार सिद्धान्तरूप बतछाते हैं “ज्योतिराग्रविष्ठानमित्यादि | सूत्र 
घटक तु शब्द का अर्थ पूर्वपक्ष निराकरणपरक है । ज्योदिरादिक भर्थात्‌ असन्‍यादि छक्षण 


देवताओं से अधिष्ठित होकर के ही प्राणादिक करण समुदाय स्वकीय स्वकीय काय में प्रवृत्त 
होते हैं | क्‍यों तो ऐसा ही श्रति में कहा गया है “अग्नि वाणीरूप होकर के मुख में प्रविष्ट 
हुआ वायु पाणरूप होकर के नासिक्रा में प्रविष्ट हुवा | इत्यामि प्रकरण में तत्ततु करण समु 
दाय को तत्तत्‌ देवाचिष्ठितत्व वतराया गया है | इसकिए करणों की जो प्रवृत्ति स्वकीय कार्य 
में होती है वह देवताचिष्ठित रूप से ही द्वोती है. किन्तु स्वतन्त्र रूप से प्रवृत्ति नहीं होती 


है। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति स्वप्रयत्न साध्य कार्य में स्वत प्रवृत्त होता है अधिष्टानान्तर की 
आवश्यकता तहीं होंती है तथापि जिसतरह सेना स्वकायय करने में समर्थ होते हुए भी सेना- 





... ध्यक्ष से भ्धिष्ठित होकर के ही युद्धांदि काये को करती है, उसी तरह स्वस्वकाये में समर्थ... 


भी प्राणादिक अरन्‍्यादिं देवताचि७ष्ठित ह्वोकर के ही प्रवृत्त होते हैं, स्वातन्द्रयेण इनकी प्रवृत्ति 
.. नहीं होती है ॥१४॥ क्‍ 
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/ प्राणवता शब्दात्‌ २०१९ ४॥ 


एव्मधिष्टातृमूतानां देवतानां सत्वेःपिप्राणेव्ियाश्यक्षेण जीवे- 
नेव सर्वेषां प्राणादीनामधिष्ठातृतया सम्बन्धोववगम्यते शब्दश्रात्र 
श्रुतिः “अथ यत्रेतदाकाशमनुविषण्णं चक्षुः स चाश्लुः पुरुषोदशनाय 
नन्‍्वेव तहितत्तदेवा अधिष्ठातारस्तदा त एवभोक्तारों भविष्यन्ति ततइचेकदेहे .. 
अनेके भोक्तारोभविष्यन्ति नत्वेकोजीबोभोक्ताभविष्यतीत्याशड्डां समाधातुमुपक्रमते 
यवेवंदेवानामित्यादि एकस्मिन्‌ देहे एक जीव एवं भेक्ता नत्ववेके भेक्तारः स च जीव एवं 
यतः स चाक्षुप: पुरुषोदशनाय चश्लुरित्यादिश्व॒त्या च चश्षुरादिकरणेन जीवस्यैव सम्प ह 
न्धोध्वगतो भवति नतु अग्न्यादिदेवानाम, तस्मादेक एवं जीवोभेक्ता नतु ते देवा... 
भेक्तारः । किज्च योहमश्रणो स एवाह पद्यामि स्पृशामीत्याग्नुसन्धानं जीवस्ये 
यदि तत्ततू देवों को अधिष्ठाता मानें तब तो अनेक देवताओं में ही भोवतृत्व होगा । 
जीव में भोक्तृत्व नहीं होगा, यद्द तो ठीक नहीं है क्योंकि अन्यत्र तो जीव को ही अधि- 
क्‍ ष्ठाता भेक्ता माना गया है ? इस शंका के निराकरण करने के हिए स्त्रकार कहते हैं हो 
० 'प्राणवता' इत्यादि । पूर्वोक्त क्रम से अधिष्ठातु क्षण भम्न्यादि देवता का सद्भाव होने पर है! 
भी प्राण तथा प्राणादि इन्द्रियों का भध्यक्ष जीव के साथ द्वी सभी प्राणादिक को अधिष्ठाता 
रूप से सम्बन्ध अवगत है | सूत्रस्थ शब्द शब्द का शर्थ होता है, अ्रति-आंगम -जिसमें ः 
आकाश अलुविषष्ण चाक्षुष है, दशन के हिये चक्षु है आघ्राण के हिए नासिका है शब्द ग्रहण... 
के छिए श्रोत्रेन्द्रिय है! इस श्रुति से जीवके साथ ही चक्लुरादि करण समुदाय का सम्बन्ध है, 
ऐसा निश्चित होता है, नतु॒ तत्तत्‌ देवता के साथ करण का सम्बन्ध देखा गया है | यदि रा 
देवता को भोक्तृल द्वो तब हो देवता के साथ करण के सम्बन्ध का प्रतिपादन किया गया... क्‍ 
: होता, परन्तु यद्द तो नहीं किया गया है किन्तु जीव के साथ करण सम्बन्ध का प्रतिपादन.._ 
... है| इसलिए जीव में ही भोकतृत्व है परन्तु अनेक देवताओं में भोक्तृन्व नहीं है। अपिच.... 
....._ यदि अनेक देवता को भोकता मानें तथा देवता के साथ करण ग्राम का सम्बन्ध द्दोगा । 
... तो जो मैंने भाँख से देखा था उसी को श्रोत्र के द्वारा जान रह्दा हूं! यद्द प्रत्यभिज्ञान नहीं... 
.._ होगा, क्योंकि अन्य इृष्ट का स्मरण अन्य को नहीं होता है। इसलिए विभिन्‍न देवताओं में ३ 
।' ; है हु जे हे हर भोवतृत्व नहीं है | ओर यदि एक शरीर में अनेक कर्ता भोक्ता का सद्भाव माना जाय तब हि ' ः 
..._ तो सब को एक मत्य नहीं द्वोने से सर्वप्रकारक ढौकिक दौदिक व्यवहार का विलोप हो 














छा०७सू० १६] . आनन्दर्भाष्यप््‌ द ८ड्७ 
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चश्ुः' [छा०८।१२।श] इतिजीवस्येव करणग्रामेण सम्बन्धो निश्री 
यते । तथा च नानेकदेवतानां भोक्तृलादिकमापथ्ते ॥१५॥ 


तस्य जीवात्मनोस्मिन मोगायतने शरी रेमोक्‍्तृतया नित्यवात। 
खार्जितकर्मणा फलरूपेण समापन्नसुखदुःखादी नां मोक़्तृल॑नित्यलात्‌ 


जीवस्येबसम्मवति नान्येषां केषामपीति जी वेनेवकरणादी नां सम्बन्धो 
न देवतामिरिति ॥१६॥ 


इति श्रीआनन्दभाष्ये ज्योतिरागधिष्ठानाघिकरणम्‌ ||७|। 


चकरणसम्बन्ध दशेयति नतु देवानां करणेन सम्बन्ध इति न पूर्बोक्तदोष इति संक्षेपो 
विस्तरस्त्वन्यश्ेति ॥१५॥ 





इतोपि न देवतानां भेकतृत्व॑ किन्तु जीवस्येव भेक्तृत्व॑ नित्यवात्‌ । एतस्थ. . 


खलु जीवस्य भागाय ते नित्यत्वेन नियतसम्वन्धसडद्भावेनानेकानेकपूर्चपृ्ैतरादिभवों 
_पार्जितदुःखसंमिश्रितसुखानां भेगोभवति नतु देवतानाम्‌ । देवाः परमेदवर्यपदे 


निविशमाना दुःखमयनरादिशरीरभेक़्तृत्व॑ नावाप्नुवन्ति तेषां पुण्यफलस्येव श्रयमाण 
वात । तथा प्राणादीनां जीवेनेव सम्बन्धो नतु देवेन । उत्क्रान्त्यादिषु जीवेन सह 


प्राणादीनां सम्बन्धर्य दशनात्‌ । तस्मात्‌ देवतायाः, सद्भावेषि जीवस्येवभेक्तृत्वं नतु 
तस्य तदपगच्छतीत्यादिक निष्कृस्य दशेयितु सत्ं व्याख्यातु च भाष्यकार उपक्रमते 
तस्यजीवात्मन इत्यादि । सुगम भाष्यम्‌ ॥१६॥ 
इति जगदुगुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्री।रामप्रपन्नाचाये योगीन्द्र प्रणीते 
श्रीआनन्दभाष्यदीपे ज्योतिंरायघिकरणम |७॥ 
_ जायगा.। | इसछिए जीव ह्वी भोक्‍ता है, उसी का करण कछाप के साथ सम्बन्ध है | किन्तु 
अनेक देवताओं में भोक्तृत्व नहीं है नवा उनका करण के साथ सम्बन्ध है ||१५॥ 


जीवात्मा में मेक्तृत्व है किन्तु अनेक देवता में मेक्तृत्व नहीं है, इस बात को पुनः 


प्रकारान्तर से सिद्ध करने के छिए कहते हैं 'तस्थ च नित्यत्वादिति' उस जीवात्मा को इस 
मेगायतन शरीर में भोक्‍्ता रूप से नित्यत्व है । भर्थात नेयध्य है अनेक भव परम्परा से 
स्वोपार्जित कर्म का फछ रूप से सम्प्राप्त सुखदु:खादिक का मेक्तृत्व नित्यत्वातू जीव को ही ._ 


है। अन्य किसी को नहीं होता है | अतः जीवात्मा में हद्वी करण का सम्बन्ध है देवता से 


नहीं है इति संक्षेप: ॥१६॥ | 
.... इसि जगदुगुरु श्रीरामानन्दाचा्य स्वामी रामेशरानन्दाचार्य प्रणीते 
श्रीआनन्दभाष्य प्रकाशे ज्योतिरागधिष्ठानाधिकरणन ॥७॥ 











४८९८.  अध्यदीपप्रकाशयुतम प्रकाशथुतम॒ ] _ ए(अरबाव्ए 


४ 


अधेन्द्रियाधघिकरणम ।८।। 


ह॥ त इन्द्रियाणे तद्ठ 








पत्र श्रेषश्ठत्‌ू २।०।१७ ४ 


कि प्राणपदेनावगतानि सर्वाणीर्रियाणि आहोखिद्ेष्ठिप्राण- 
व्यतिस्क्तिनि तानीति संशये करणलाविशेषास्स्वाण्यपी द्ियाण्येवेति 
पूवेपक्षः । सिद्धान्तस्तु-अ्रष्ठप्राणमिन्नान्येवेन्द्रियाणि | श्रेष्ठादन्ये.: 
ये प्राणास्तेषु चक्षुगादिव्वेवेन्द्रियलव्यपदेशात्‌ 'एतस्माज्जायते प्राणो 
प्राणपदेन ज्ञातानि यानि चक्षुरादीनि, एकादशतान्येव, इन्द्रियाणि, अथवा श्रेष्ठ... 
प्राणोपि तदन्तगंत एवेति संशयः । अर्थादिन्द्रियेभ्यो उनतिरिक्‍्तत्व॑ मुख्यप्राणस्य तत्वान्त 
रत्व॑ वा तस्थेति संशयः । तत्र इन्द्रियान्तगंतस्वमेव, कुतः ! करणत्वाविशेषातू | यथा... 
चक्लुरादिकानि करणानीन्द्रियाणि तथेव करणत्वान्पुख्यप्राणोषि, इन्द्रियान्तगंत एवेति .. । 
पूर्वपक्ष॥ । मुख्यप्राणव्यतिरिक्तैकादशेन्द्रियेष्वेवेन्द्रियत्वम, नतु मुख्यप्राणे तथाखम | 





यतः इन्द्रियेभ्यइचक्लुरादिभ्यो मुख्यप्राणस्य पार्थक्येन एतस्माजायते प्राणो मनः सरठों- | 
निद्रयाणि चेत्यादी व्यपदेशात्‌ | यथेकमेव तत्त्ममुभयं भयेत्तदा तयोः पार्थक्येन कथन | 

इतर प्राणापेक्षया मुख्य प्राण में वेछक्षण्य बतढाने के छिए भाष्यकार उपक्रम करते 
हैं “क्रि प्राणपदेनाबगतानत्यादि' क्‍या प्राणपद से अवगत जितने हैं वे सब इन्द्रिय हैं. 
अर्थात्‌ प्राणादिक से लेकर मुक्य प्राणान्त सब इन्द्रिय हैं, अथवा मुख्य प्राण से अतिरिक्त... 


प्राणपद बोःय जितने हैं वे ही चक्षुरादिक इन्द्रिय है ऐसा संशय होता है| इसमें पृ्वपक्ष . 
वादी कहते हैं कि जिस तरह चक्षुरादिक करण है तो वे इन्द्रिय पद वाच्य हैं उसी तरह... हे | 
.. मुख्य प्राण भी तो करण है, अर्थात्‌ जीव के उपभोग में साधन जो द्वो उसको करण कहते... 


... हैं तो एताइश करणत्व तो मुख्य प्राण भी है तो मुख्य प्राण भी इन्द्रिय ही है, किन्तु इन्द्रिय से 





.... तत्वान्तर मुख्य प्राण नहीं है | इस पूवपक्ष के उत्तर में सिद्धान्ती कहते हैं कि ज़्येष्ठ अपब्ठ | 
ता क्‍ क्‍ ... प्राण से 'मेन्‍न जो चक्षुरादिक एकादश हैं वे ही इन्द्रिय हैं किन्तु मुख्य प्राण इन सबसे मिन्‍न 
.... त्लान्तर है क्योंकि श्रेष्ठ प्राण से मिन्‍न जो प्राण है चक्षुगदिक उनमें ही इन्द्रियल्व का रा 
प रा ः रा ० व्यपदेश किया गया है “८ इस परमात्मा से सगे के भादि में मुख्य प्राण उत्पन्न होता है. । ; 














अटसू०१८ ) आनन्दभाष्यत्र्‌ ८8९ 
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मनः सवन्द्रियणि च' [मु०२।१।३] इतिहीख्ियाणां मुख्यप्राणात्‌ 
पाथेक्येन व्यपदेशों भेदसाधघकः ॥१७॥ 


चक्र ++न्पीकोर (# 


इन्दियेभ्यः प्राणस्य भिन्नत्वेन श्रतेः । ते ह वाचम्‌चुः (बु०१ 
३।२) इतिवागादी ख्द्रियाणामुपादानमं “अथहेममासन्य प्राणमृच 
इति च प्थक्रप्राणस्यश्रवणम्‌ । दौलक्षण्यश्व श्रेष्ठप्राणस्येच्दियेम्यः | 


पा 


सुष॒ुप्ती हीन्तियाणामुपरामो दृश्यते प्राणस्य तच्छावासनिश्यासीदि- 


कथमिवसद्भतं स्यात्‌ । तस्मान्मुख्यप्राणमिन्नानामेव चश्लुरादीनामिन्द्रियत्शां नतु मुख्य 
ग्राणस्य तथात्वं, किन्तु तेभ्योमिन्नत्यमेवेति निष्कृष्य दशेयितु भराष्यकार उपक्रमते 
कि प्राणपदेनावगतानीत्यादि । शेषमतिरोहिता्थकमिति ।।१७॥ 
वागादीन्द्रियाद्पेज्ञयाउस्य मुख्यप्राणस्य भेदः वाहेदारण्यकीय ते ह वाचमुचुरित्यादि- 
क्रमेणोपक्रम्यत अथ हेममासन्यप्राणमिति कथयित्वावागादीनां पापग्रतिवध्यत्वं मुरूयस्य 
पापविनाशकत्वप्रतिपादनेन स्पष्टत एवं मेद! कथितः । तस्मा दिन्द्रियेभ्यो भिन्न एवं ग्राण! । 
तथा इन्द्रियाणां प्राणस्य च डोलक्षुण्यमपि कथितम्‌, स्वापसमये वागादीनां वृत्तयोविलुप्ता 
भवन्ति मुख्यह्चप्राणस्तदापि जागत्येंव । अन्यथा, प्राणसाध्यइवासादिक्रियाया अभा- 
वे मरणमेवस्यात्‌, किज्च योये मुख्यः प्राण/ः स शुक्रशोणितसंयोगकालादा रभ्यान्तिम इवा- 
तथा मन ओर सर्व इन्द्रिय चक्षुरादिक उत्पन्न होते हैं?! इस प्रकार मुंण्डक श्रति में कहा 
गया है | यदि मुख्य प्राण इन्द्रियों से तत्वान्तर न हो तब प्राण “सर्बैन्द्रियाणि! इस प्रकार 
से पाथक्येन कथन असंभवित हो जायगा | इसकिए चद्षुरादिक एकादश में इन्द्रियत्व है 
और इन सबसे भिन्‍न मुख्य प्राण में इन्द्रियलव नहीं है किन्तु मुख्य प्राण तल्वान्तर है | 












अन्यथा श्रति में पुनरुक्ति दोष अनिवारित द्वो जायगा, तथा तद्‌ द्वारा श्रति में असम्बद्ध.... 


प्रढापित्व अप्रामाणिकत्व द्वो जायगा | इसकिए मुझ़्यप्राण चक्षुरादिक इन्द्रियों से तत्वान्तर है. 
यह सिद्ध हुआ ||१७॥ का हम कण 

वक्ष्यममाण हेतु द्वय से भी इख्द्रिय से मुक्य प्रान के भेद का उपपादन करते हैं 
८ (इन्द्रियेभ्य:” इत्यादि इन्द्रियों से प्राण भिन्न है. ऐसा श्रति में श्रत है। “वे सब वाणी से 
. कह्टे तुम हमारे छिए उग्दान करो इस प्रकार से वागादिक इन्द्रियों का कपन है।” इसके 





दहन . आध्यदीपप्रकाशयुतम (अश्पा०णए.. | 


रूपा वृत्तिरुपलभ्यत एवं । अतएव इच्द्रियाणि दशेकञ्च' [गी.१३॥६] 


इसयत्रैकादशेन्द्रियाणि परिगणितानि । न प्राणस्येन्द्रियलम्‌ ॥१८। 
इति श्रीअ नन्दभाष्ये इंन्द्रयाचिकरणम ||८।। 
अथ संज्ञामूर्तिक्लप्त्यचिकरणम ॥९॥ 


(४४ संज्ञामूर्तिक्ल् प्रिस्तु त्रिव॒त्कबत 


द 


उपदशात्‌ २।४।१५९ ४४ 


एवं भूतेन्द्रियप्राणानां समश्सिष्टिममिधाय व्यध्यिशिरिदानीं 





धपयन्त तिष्ठति, अन्यथा योनो सत्रीणां पुंसा निषिक्त वीय ग्राणाभावे पूयेत । तस्मादे 


तादश ठोलक्षणस्य विद्यमानत्वेनेन्द्रियिभ्यी विभिन्‍न एवं मुख्यप्राण इत्येतत्सव संगद्यद 


शयितु सत्नव्याख्यातुमाह भाष्यकांर! इच्धियेम्य: प्राणस्येत्यादि भाष्य॑ निगदठ्याख्यानेन 


व्याख्यातम्‌ |।९८।। 
इति जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचा्य श्रीरामप्रपन्नाचार्य योगीनद्र प्रणीते 
श्रीआनन्दभाष्यदीपे इन्द्रियाधिकरणम ।|८॥। 


एतावता प्रबन्धेनाकाशादिभूतचक्षुरादिकरणग्रामग्राणानां समुदायसृष्टिः परमे- 
बाद मुखस्थ प्राण से कहा आप हमढोंगों के छिए “'उदगा न करें! इस तरह इन्द्रिय से 
पार्थक्येन मुख्य प्राण का श्रवण है | मुख्य प्राण को इन्द्रियों से वेलक्षण्य भी है क्योंकि 
सुषृप्ति काछ में सब इन्द्रिय अपने अपने कार्य से उपरत हो जाते हैं. परन्तु मुख्य प्राण... 
को खझ्वाशनिःखासादिक काये तो सुषुप्ति काछ में भी उपलब्ध होता है | [अगर क्रिया... 
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5] शक्ति का सुपु्ति काढछ में उपलब्ध न हो तब तो सुषुप्त तथा मृतक में समानता हो जायगी द ! ा 
_-शुक्रनिषेक काढसे ग्राणबृत्ति का संचार हो जाता है. और तत्तदू गोढक स्थान की निष्पत्ति 


.. होने के बाद ही इन्द्रियों का व्यापार होता है, अतः इन्द्रिय से प्राण में विकक्षणता होने से. 


ही परिगणन किया है । तस्मात मुब्य प्राण इन्द्रिय से भिन्न है, प्राण में इखियल 


४" इति जगदुगुरु श्रीरामानन्दाचाय स्वामी रामेखरानन्दाचार्य प्रणीते 
5 ः हे श्रीआनन्दभाष्य प्रकाशे इन्द्रियाधिकरणम्‌ ॥|८॥। 


8 हक द नहीं है | प्राण क्‍या है ९ इस का विचार स्थहान्तर में देखें यहां तो भक्षरार्थ विन्यास मात्र... 
.. है या विशेष विचार मत्कृत प्राण परीक्षा में देंखें ॥१८॥ 
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चेन्त्यते | तत्र यदिद नामरूपव्याकरणं तत्समश्जीवस्य हिरण्यगर्म 
स्व कर्माहोस्वित्तच्छरी कस्य परमात्मन इति संशयः । तत्र समष्ि 
जीवस्गैवेतत्कमेमवितुमहति । कुतः ? 'अनेन जीवेनाञत्मना5नु 
प्रविश्य नामरूपेब्याकवाणि' (छा०६।३॥४) इतिजीवस्णेव तल्कते 
त्श्रवणात्‌ । नव व्याकखाणी त्युत्तमपुरुषः कतेस्थक्रियश्च प्रविशति- 
लक्षणिकः स्थात “चारेणानुप्रविश्य पख्ल सड्डलयानीतिवदिति 
च्यम । तत्नो भयोः स्वरुपभेदाल्लाक्षणिकलम्‌ । अन्न तु जीवस्य 
प्रमात्मनों5शतणैकस्गैवात्मनस्तदिति न दोषः । 


दवराड्रवतीत्यवगतम्‌, परन्तु येये व्य्टिसृश्टिनॉमरूपादीनां तत्‌ प्रथमजीवादेव जायते 
. अथवा हिरण्यगर्भशरीरकपरमेद्वराद्भबतीति संशय! । तत्रानेन जीवेनाडनुप्रविश्य 
नामरूपेब्याकरवाणीत्यादिश्रत्या हिरण्यगर्भादेव जायते 'सडौशरीरी प्रथमः सठो पुरुष 
उच्यते | आदिकर्ता स थूतानां ब्रह्माग्नेसमजायत दिरण्यगभ: समवतैताग्रे इत्यादिश्रुत्या 
व्यष्टि! सग। हिरण्यगर्भादेवेति निश्चय! । हिरण्यगर्भस्योत्पादकी परेश! श्रीरामः 
तदनन्तरजायमानसग प्रतितस्येवकारणत्वमिति पूर्वपक्ष। । सिद्धान्तस्तु समश्वां भवतु 
व्यश्सिगोंवा भवतु, सर्वोपिसग! परमेद्वरश्रीरामादेवेति । यतस्तस्य सर्वशरीरकत्वात्‌ । 
समष्टि सगे परमेश्वर कतृक है इसका निश्चय करके व्यष्टि सगे भी जीव कठेक 
नहीं है किन्तु परमेश्वर कतृंक द्वी है इस बात को संशय पृवपक्षोत्तरपक्ष प्रदशन द्वारा- 
स्थिर करने के छिए उपक्रम करते हैं “एवं भूतेन्द्रिय प्र।णानामित्यादि” गत प्रकरण से 
आकाशादि भूत चक्षुयादिक करणग्राम तथा ग्राणों समष्टि सगे समुरदित सगेका कथन करके 
इसके बाद व्यश्टि-प्रातिस्विक सगे के विचार को प्रस्तुत किया जाता है| उसमें जो यह 
नामरूपका उत्पादन है वह समष्टि जीव. जीवधन छक्षण सब प्रथमोत्पन्न विरक्षणलादिमान 
दिख्य गर्म का कार्य है अथवा द्िर््यगर्भ शरीरक परमात्मा का नामरूपादिक काये है है 
ऐसा संशय होता है इसमें पूर्वपक्ष होता है कि नामरूप का उत्पादन कार्य हिरण्यगर्मक्रा 
ही कार्य होना चाहिये | क्योंकि 'अनेन जीवेन! [इस जीव रूप भात्मा से भनुप्रविष्ट दो 
. कर के नाम घटादिक रूप कम्बु प्रीवादि को बनाता हू ] इस श्रुति से िरिण्यगर्म रूप 
प्रथम जीब में ही कर्वृत्व सिद्ध होता है। नहीं कद्दो कि 'करवाणि इत्याकारक 


१०६ 
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.... इति प्राप्तेअमिधीयते-संज्ञामूर्तिक्लपिस्थिति | तु शब्दोजीब- 
कतेकलनिरासाथेः । तासां त्रिवृतेत्रिवृतमेकेकां कबाणि' (छा०्द। 
३।४) इति त्रिवृत्कुवेतः परमात्मन एव संज्ञामूतिक्टप्िनामरूपव्याकरणं 
काये भवितुमहेति। कुतः ? उपदेशात्‌ । सेये देवतैक्षत हन्ताहमिमारिति 
स्रोदेवता, अनेन जीवेना5त्मना>नुप्रविश्य नामरूपेब्याक्वाणि । 
तासां त्रिवृतंत्रिवृतमेकेकां कवाणि' (छा ०६।३।४) इतिनामरूपव्या 


करणस्य च परदेवताकतुकलोपदेशात। अन्न त्रिवृत्करण परसौवजद्यणो 
हिरण्यगभक सर्गेपि नामरूपव्याकरणे तस्येव परमेशवरस्य तथात्वात्‌ 'जगज्जन्मादिहेतुश 
ब्रह्मवेदान्तबोधितम । बहुस्यामिति सझ्डूल्पकारको जानकीशइबरः । जगत्यृश्यादिकत 
भीरामोत्रह्मपरात्परम्‌” (भीवोधायनमतादशें २५-२६) 'शेषीचाथनिमित्तं चोपादानं 
जगतो5स्य हि | महाविष्णुनिराधारों रामोत्रह्माखिलेदबर! | जगद्धेतुः परबल्नभश्रीरामः 
सकलेदवर:' (शौतप्रमेयचनिद्रका ६।०-५९) इत्याद्याचार्योक्तेः | अन्यथा करवाणीस्युत्त 
मपुरुषप्रयोगो उनर्थकः स्पात्‌ । यद॒पि घटादी कुलालादेः सजकर्त्य॑ तथापि कुछादीनामपि.._ 
उत्तमपुरुष प्रयोग तो क्तृस्थ क्रियारूप है, इसलिए परमेश्वर का भनुप्रवेश छाक्षणिक है... 
चार-यगुप्तचर के द्वारा अनुप्रविष्ट होकर के परकीय सेना का संकहन करता है! इत्यादि के... 
समान । ऐसा कह्दना ठीक नहीं है क्‍योंकि राजाचार स्थक में इन दोनों का स्वरूप भेद 
होने से छाक्षणिकल संभवित है, प्रकृत में तो जीव परमात्मां का अंश है, अतः दोनों में . 
तादात्य अंशांशीभाव से ऐक्य दोनेसे अमेद है इसलिए परमेश्वर का अनुप्रवेश छाक्षणिक नहीं 
है इत पृव॑पक्षः । क्‍ 








_ इस तरह पूतपक्ष के उत्त में कहते हैं “संज्ञामूर्तिरित्यादि!! सृत्रस्य जो तु शब्द है... 


वह्द नामरूपात्मक कार्य के प्रति जीव कर्तृकत्व का निरास परक है | सज्ञा नामरूप स्वरूप 


.... रतदात्मक काये के प्रति दिरि्यगर्भ अथवा तदितर जीव कोई जीव कर्त्ता नहीं है | क्योंकि... 
.. “तासां त्िबूत त्रिब्ृतम! इस श्रति से त्रिवृत्करण करने वाले परमात्मा का द्वी नामरूप 
_ दक्षण कार्य हो सकता है, अन्य का नहीं | क्‍योंकि “'सेये देवता!” वह परा देवता ने ईक्षण 


किया, मैं तथा अन्नादि छक्षण तीनो देवता इस आत्म स्वरूप जीव में अनुप्रविष्ट होकर के 


.. नाम रूप को बनाता हूं” इन तीनों में से एक एक को जिदत निद्रत करता हूँ. 
४ .. इत्यादि स्थक में नाम रूपात्मक कार्य में परदेवता कठूव का उपदेश है।|यहाँ के 
... ग्रिहत्करण जो कार्य है बह परम ब्रह्म का ही है किन्तु दिर्य गर्म का नहींहै .। 
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नतु हिग्यगभस्य तस्य तदानीमसतात्‌। एवनच्च तत्समानकतेकला 
न्‍्नामरूपव्याकरण परमात्मम एवं कर्मति निश्चीयते ॥१९% 


यथाशब्दमितरयोश्च २।४।२ ० 


नन्वेवमपि प्रजापतिकतेकलमेव त्रिवृत्करणस्य सम्मवति बद्या 
ए्टसृष्ठयत्तरकार्ल प्रजापतिसृष्टजी वेषु तिवत्करणमुपदिश्यते । “यथा 
सौम्येमास्तिखो देवताः पुरुष प्राप्यत्रि बदमिवदेकेका भवति तन्मे विजा 
नीहीति' 'अन्नमशितं ज्रेधा विधीयते तस्य यः स्थविष्ठो धातुस्तत्पु 
रैषं भवति यो मध्यमस्तन्मांसं योडणिप्ठे तन्मनः [छा ० ६।५।१॥ इत्या 


दिवाक्येन । तस्माज्जीवकतेकलमेव स्यादित्यत्राह-मांसादौ त्यादि । 
परमेद्वराधीनस्वरूपस्थितिप्रवृत्तिकत्वादित्यादिकं॑ सर्वे द्योतयितुमुपक्रमते एवं भृतेन्द्िय 
प्राणानामित्यादि । एतद्थिकरणीयसंशयपूर्वोत्तरपक्षा यथाभाष्यमनुसन्धेया। ॥१९।। 

ननु प्रजापतेः सर्गात पूर्व त्रिवृत्कृतत्वस्य दशनेन तत्समानकतेकनामरूपोत्पादनस्थ 
परमेश्वरकतृकत्वमितिनिश्चिचत परन्तु त्रजापतेजननान्तरं चतुसुंखसृष्टः पुरुषेषु पुनद्रि 
क्योंकि त्रिवृत करण के पूृत्र में हिरण्य गम का संद्राव नहा था। तस्मातू त्र्वरत 
करण के समानकर्तक नामरूप व्याकरण होने से नामरूप व्याकरण भी परमेश्बर कतृंक 
ही है और तदितर जीव कर्तक नहीं है। और अन्‍्तर्यामी ब्राह्मण से सिद्ध द्वोता है कि काये 
मात्र परमेश्वराघीन है. इसलिये कोई काय है सब सांक्षात्पपपरया वा परमेश्वराधीन ही है, 
परमेश्वर सवेत्र प्रयोजक कर्ता है 'शत्रूनगमयत्स्वगेम! इत्यादि के समान |॥|१९॥।। 

... नाम रूप संष्टि को परमेश्वर कर्तृक होने पर भी वस्तुतः हिर््यगभ कतृकल ही. 
_त्रिवृत्करण में सिद्ध होता है, क्‍योंकि हिरिण्यगर्म के सर्गान्तर का में प्रजापति सृष्ट जीवों 
में क्िवृत्करण का उपदेश किया है। है सोम्य | जिस प्रकार से ये तीन प्रथिव्यादिक 

. देवता पुरुष से उपभुक्त होकर के एक एक त्रिव्ृत्‌ ऋृत्‌ हो जाते हैं, उस बात को तुम हमसे 
जानो! पुरुष से मुक्त अन्‍्नों का तीन प्रकार से परिणाम द्वोता है। उसमें सवपिक्षया जो. 
: स्थूछ भाग होता है, वह पुरीष कहछाता है जो मध्यम भाग है वद्द मांस रूप से परिणत 

. होता है, और जो सर्वतः सूक्ष्ममांग है वह मन कद्दछाता' इत्यादिवाक्य से | इसहिए आर 

_कतक हीं त्रिवृत करण है इस शट्ढा का निराकरण करने के छिए सूत्रकार कहते हैं 'मांसा- 




















८४७ क्‍ भाष्यदीपप्रकाशयुतम [ अ० र्पाएछ 
न छात्र त्रिवृकरणमुपदिश्यते | किन्तु जगदन्तवेतिप्राणिधु- 
क्तान्नादीनां पाचनसमनन्तरं परिणतिप्रकारोईभिधीयते । अन्नम- 
शितं ओ्रेधा विधीयते (छा०६।४|७) इति । अयब् प्रागुपदिशल्लि- 
वृत्करणादन्य एवं । जिवृत्करणोपदेशे तु मांसमनसोः पुरीषादणीय- 

स्वेन कारणानुग॒ण्येनाप्यतेजसलप्रसड़रात्‌। अन्नमशितं जेधा- 
विधीयते” इति भूमे रेव त्रिधोपक्रमो बाध्येत । रा 
'अन्नमर्य हि सोम्यमनः (छा०६।५।४) इति मनसो भौम- 

तज्च विरुद्भबेत । एवमितरयोश्वाप्तेजसोरपि त्रेविध्य व्याहन्येत । 
तस्मान्नात्र पुनश्निश्करणमुपदिश्यते | एवड्च 'अस्नमशित ओेघा 
विधीयते तस्य यः स्थविष्टो धातुस्तत्पुरीष भवति यो मध्यमस्तन्मां 

सं यो5णिएं तन्मनः (छा०६॥५।१) इल््रोपदिष्टे मॉंसमनसी पुरीष 
वद्भोम एवेट्युच्यते । तथान्यत्रापि बोध्यम्‌ | तस्मात्यममात्मम एवं 
त्रिवृत्करणम, तत्कतेकमेव नामरूपव्याकरणम्‌, न जीवकत्तेकमिति।२० 
वृतकृतत्वदशनेन पुनः प्रजापतिकतृकत्व॑ स्पादित्याशह्ानिरासायोपक्रमते नस्वेबममिप्रजा..._ 
पतीत्यादि। नहि ब्ह्माण्डोत्प्त्यनन्तरं त्रिवृत्करणस्योपदेशः किन्तु ब्रह्माण्डोदरे निविशमान 
जीवानां भोजनपरिपाकग्रकारमाज्ं प्रदर्शित अन्नमशितं जरोघाभमबतीति । एतत्सरवनिष्कृष्य 
भाष्यकारः प्रदर्शितवानिति संक्षेपः ॥२०॥। हे 

दीव्यादिं! इस प्रकरण में त्रिदृत्करण का उपदेश नहीं है किन्तु ब्रक्षाण्ड़ के अन्तर्वत्ती जीवोंसे 
उपभुज्यमान अन्न के परिपाक के बाद परिणाम प्रकार का कथन किया है “भक्त अन्नका 
परिणाम तीन प्रकार का होता है | यह्द प्रकार पूर्वोक्‍्त त्रिवृत्प्रकार से मिन्‍न वस्तु है | रे 
.._ अगर त्रिवृत्कण का ठपदेश हो तब तो मांस तथा मन को पुरीषापेक्षया भ्रति सूक्ष्म द्वोने से । 
. कारणानुछृत्वेन जढीयत्व तेजसत्व की भी आपत्ति द्ोगी | एवं 'अन्नमशित! इस ग्रन्थ से... ५ 
.. भूमिमात्र का जो त्रिघा उपक्रम है उसका भी बाघ हो जायगा । और 'अन्नमयं! इससे मन... 
. में भौमत्व कथन भी किरुद्ध होगा, एवं जछ तेज का ब्रैविद्वाध भी बाचित होगा |... 
....  तस्मात्‌ यहाँ त्रिबृत्करण का उपदेश नहीं है | ऐसा हुआ तब “अन्नमशित त्रेघा! इस प्रकरण... 
में उपदिष्ट मांस मन के पुरीष की तरह भौम द्वी है, ऐसा कद्दा जाता है. | इसी प्रकार. रे 
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.. अन्‍्यत्र भी जानना। अतः परमात्मा से ही त्रिइल्कण होता है और परमेखरकर्तंक दी नाम... 
. रूपका कर है हिंण्य गर्म रूप जीवकतृक नहीं है २०... /र्र्र्रररः 








द अ०९सू०२१) आनन्दभाष्यम...... ८छन 


॥॥ वेशेष्यात्त तहादस्तद्वाद: २।४।२ १ 


की 
ननु अन्नमशितं जेथा विधीयते' इत्यादावन्नादीनां जिबृत्कू 
तानामेव यदि त्रिः परिणतिरमिधीयते तहिं कथमन्नमापस्तेज | 
इत्येकेकरूपेण व्यपदेश इत्यत्राह “ैशेष्यादित्यादि । 

तु शब्द उक्तशड्रानिवतेकः । स्वेषां प्रथिव्यप्तेजसां त्रिवृत्कर- 
णत्वाविशेषेषपि वैशेष्यात्खखमागाधिक्यात्तद्वादः अन्नादिवादः । । 
ननु त्रिवृल्कृतत्वे सर्वत्रसवीश्ञ संभवात्‌ कथमियं प्रथिवीदं जलमित्यादिरूपेण स्वा- 
न्त्येण प्रथिव्यादीनां व्यवहार इत्याशंकां समांधातुं श्न्नमुत्थापयितुमुपक्रमते नत्ु 
अन्नमशितमित्यादि । अयंभावः यद्यपि सर्वत्र सर्वस्य सत्व॑ विद्यते तथापि यत्र यस्या- 
...... थिक्‍्ये तत्र तदथबहारः 'प्रत्येकस्य च भूतस्य रामेणा्धदयय कृतम्‌ । एकेकार्थचतुर्थीशाः 
स्वेतराधेंषु योजिताः ॥ पश्चीकृतेषु भूतेयु यदध तस्य नामतत्‌ । पज्चीकृतेइचभूतेदच | 
रामदइचाण्ड ससजे हि ॥ (औतप्रमेयचन्द्रिका १।१५६-१५७) इत्याचार्योक्ते! । यथा रा 
पृथिव्या अद्रोंशोवियते तेजजलादीनांतु चतुर्थोभाग इति प्रथिव्यां पृथिव्यंशस्या ... 
....... पिक्‍्यादिय प्रथिवीतिब्यवहारः । एवंजलादाबपियोध्यम्‌ | द्विधाकथनन्तु अध्यायर्य 
यदि प्रथिब्यादि सब में सब का अंश है तब प्रथिवी में पृथिवी का जढ में जठढ.... जी 
का ख्वांतन््रयेण व्यवद्दार किस तरह होगा इस शंका का समाधान करने के... | 














किए उपक्रम करते हैं “ननु अन्नमशितमित्यादि' “अन्नमशितम! इत्यादि स्थकू स्थ में त्रिदृ-.. 
त्रिघा परिणाम द्वोता है, तब 'इदमन्नमिदं जढ्म! इत्यादि एक एक... .,; 








त्कृत अन्नीदिक का ही यदि 





..._ रूपेण व्यबद्वार किस तरह द्वोगा ? इस शंका के उत्तर में कद्दते हैं “वेशेष्यादिति! सूत्रघटक 
... तु शब्द उक्त शंकाका निवर्तक है सब पृथिब्यादिक में त्रिवृत्करणत्वका समंत्व द्ोनेपर भी स्वभागके . ... 9] 


दम आर आवधिक्य होनेसे अन्नादि ब्यवद्वार होता है इस विषय को अश्रौत प्रमेष चन्द्रिकादि दिव्य 





४४8६ आधष्यदीपप्रकाशयुतम (अरपा०' 


अभ्यासौ5ध्यायपरिसमाप््यथेः ॥२१॥ 
इति श्रीमदृमगवद्गामानन्दाचार्य प्रणीी शारीरक मीमांसाया आनन्दमाष्ये 
द्वित्तीयाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ।।४।| 

ह ४४. समात्त्चाय दवितीयोधप्याय:ः: . ## 
समाति बयोवयतीतिसंक्षेप:ः ॥२१॥ 
इत्यानन्दभाष्यकार जगदुगुरु श्रीरामानन्दाचाय पीठाचाय जगदूगुरु श्रीरामानन्दाचार्य . 
श्रीरामप्रपन्‍नाचाय योगीन्द्र प्रणीते श्रीआनन्दभाष्यदीपे क्‍ 
द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थ: पादः ||४।। 
दै। श्रीराम: शरण मम हे 
ग्रबन्धों में देखे | अभ्यास अध्याय परिसमाति बोघक है ॥२१॥ 
इत्यानन्दभाष्यकारजगद्गुरुश्रीरामानन्दाचार्य प्रधान पीठाचार्य 
जगदूगुरुश्रीरामानन्दाचार्य ओरामप्रपन्‍नाचाय योगीरद्रशिष्य 
आनन्दभाष्यरसिदासनासीनजगदगुरुश्रीरामानन्दाचाय स्वामी रामेश्रानन्दाचाये प्रणीते 
श्रीआनन्दभाष्यप्रकाशे द्वितीयाष्यायस्य चतुथे; पाद: ॥|४॥ 
ता श्रीरामचन्द्रचरणी शरण प्रषये. फा 
५॥  समाहत्चारय द्वितीयोडध्याय: 
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श्रीभगवद्रामानन्दाचाय प्रणीते शारीरकमीमांसाया आननन्‍्दभाष्ये 
४ ततीयाध्यायस्य प्रथम: पादः ] 
७ तदनन्‍्तरप्रतिपत्यघिकरणम्‌ ।|१॥| . #* 


एयमध्यायदयेनाखिलजगदेककारणे . परमपुरुषे अदह्मण्येव 
समेषां वेदान्तानां समन्वयम्परदर्ये तत्न परेस्वबुद्धिवोषम्यात्समुद्मा 
विताखिसैधानपि परित्य सकलेतरविलक्षणं ब्रह्मस्वरूप॑_ तदायत्तक 
तेवादिविशिष्ट तच्छेषभूत॑ प्रत्यगात्मनः स्वरूपञ्चचिन्तितम । इृदानी 
वस्मिन साधनाख्येत॒तीये5ध्याये प्राप््युपायो प्राधान्येन विचिन्त्यते। 


तत्र जीवस्य देहान्तरगतिस्तदवस्थाप्रकागो गरुणोपसंहारानुपसंहारफ- 
प्राथमिकाध्यायद्येन ब्रह्मण" स्वरूप लक्षणं चामिधाय वादिय्रत्युपस्थापित 
तकजाल॑ परपश्चप्रतिक्षेपपृवक॑ निरासं कृत्वा- ततः फलाध्याये उपासना प्रकार दशेयति | 
अन्यदनेकमपिवस्तु विचारायौपस्थापयिष्यते । तत्र जीवस्य संसाराद्राग्योत्पादनाय 
यूवे शरीरत्यागानन्तरं परश्वरीरप्राप्तौ कियान्‌ क्लेश। कि कि च अंवतीत्यादिक 
दशशयितुमबतरणिकामाह एवमध्यायद्येनेत्यादि तत्र प्रथमाध्यायेन ब्रह्मणोलक्षणं स्वेतर 
इसताह प्रथम द्वितीय अध्याय से जगदेक कारण परम परमात्मा में ही सकछ वेदान्त 
का समन्वय को वतछा करके उस समन्वय में स्वकीय बुद्धि की दुबछता के कारण परोद्धावित 
विरोध का. परिद्वारा करके सकर स्वेतर विलक्षण ब्रह्मस्वरूप का तथा परमेश्वराधीन कवृलादि 
7 विशिष्ट तथा परमात्मा का अंशभूत जो जीव उसके स्वरूप का भी यथावतू विचार किया गया 
हा .. है। सम्प्रति इस साधनाख्य तृतीय अध्याय में सर्मेश्वर श्रीरामजी की ग्राहि में उपायभूत उपासना | 
हो का प्रधान रूप से विचार किया जायगा। इसमें जीव के देह्वान्तरगति देह्ान्तर का अवस्था 
० प्रकार गुण का उपसंद्वार अनुपसंहार फछक विद्या की एकता अनेकता की चिन्ता की जायगी तदन 
.. न्तर पुरुषार्थ मोक्ष प्राप्ति इत्यादि विषय का विचार होगा | प्रसन्ञागत अन्य पदार्थ भी विचिन्तित 
द्वोगा । कब इस प्रथम अधिकरण से जीव के देहान्तर प्राति प्रकार का विचार द्वोता है । 
'तदन्तर प्रतिपत्तावित्यादि' [पूर्व शरीर के त्याग के अनन्तर पूर्व संचित कंमफेछ का भोग 
करने के छिए जो देद्दान्तर की प्राप्ति द्वोती है उस समय में सृक्ष्मभूत से परिवेष्टित द्ोकरके 
ही जीव जाता है! क्‍योंकि यद्द बात जेंबढिके प्रइन प्रतिवचन से सिद्ध द्वोता है। इति 


: सृत्रस्य संक्षिप्तोथं: । ] 





८9८ माष्यदीपप्रकाशयुतम (अश्ेपा०१ 


लिका वियेकलनानाखचिन्ता ततश्र पुस्षार्थावापिस्यितेड्याबि- । 
चारयन्ते । प्रसड्रागतञ्चान्यदपि । अथानेन प्रथमेनाधिकरणेन जीव 





स्‍्य देहान्तसप्राप्तिप्रकारो विचार्यते- 
॥# तदन्तरप्रतिपत्तों रंहाते सम्परिष्वक्तः 
प्रश्नानरूपणाभ्याम्‌ ३।१।१ ४४ 





किमय॑ जीवो देहान्तरास्म्मकेमेतसक्ष्मेसख्यप्राणादीनामाधार 


भूतेस्सेयुक्त एवं देहान्तरं गच्छत्याहोस्त्सम्परिष्वक्त इति संशये 


असम्परिष्वक्त एव गच्छति। देहान्तरास्म्मकाणां मृतसक्ष्माणां सत्र... 


सुलमल्वादिति प्राप्तेटभिधी यते-'तदन्तरप्रतिपत्ती रंहति सम्परिष्विक्त 





प्रश्ननिरूपणाभ्यामिति । पूर्वाधिकरणे मूर्तिशब्दादेह उच्यते 
स्वरूप दशितवान्‌ । द्वितीयाध्यायेन वेदान्तानां. ब्रह्मणि समन्‍्वये यः स्मृतिविरोध 
उद्भावितस्तत्मतिषेध कृत्वा परकीय पश्षस्य निराकरणं कृतवान्‌ । द्वितीयपादेन तके 
विरोध) परिहतः | प्रसज्ञागतमन्यत्‌किमपि चिन्तितम्‌ । तृतीयाध्याये परमपुरुषोपा- 
सनायाः प्रकार दशयरिष्यति । इृदमीयग्रथमाधिकरणेन शरीरान्तरप्राप्तिमेव दशेयति 
. सम्प्रति संशय पूव॑पक्षादि प्रदरीन द्वारा सूत्र का व्याख्यान करने के छिए भाष्यकार 
उपक्रम करते हैं “किमय जीवो देहान्तरेत्यादि'' देहान्तर का उत्पादक जो भूत सूक्ष्म जो... 
कि प्राणादि का आधारभूत है उससे अपरिवेष्टित द्वोकर के देद्वान्तर में जाता है। अथवा... 








भूत सुक्ष्मों से परिष्वक्त होकर के जाता है, एताइश संशय द्वोता है | तो इसमें क्या युक्त 


. है ? इसमें पूव पक्षवादी कद्दते हैं कि देह्ान्तर के भारंभ समय में इन भूत सूक्ष्मों से क्‍ | 

_अपरिष्वक्त ही जीव जाता है. क्योंकि वे सुक्ष्ममूत तो सर्वत्र विधमान हैं तो जहाँ जायगा.. 

.... उसी स्थह् में प्राप्त द्वों जायगा ही तब साथ में ले जाने की आवश्यकता नहीं है ऐसा अभि- है" 

प्राय पूत्रपक्ष का है | इस प्रइन के उत्तर में सूत्रकार कहते हैं “तदन्तर ग्रतिपत्ताक्त्यादि! . 

.. [दिहान्त प्राहि के छिए भूतसृक्ष्म से युक्त होकर के ही जीव जाता है, क्योंकि छान्दोग्य के... 
:.:$#ः पञ्चमाध्याय के प्रकरण में जैबलि इवेतकेतु अश्नोत्तर से यद्द सिद्ध द्वोतां है, इति सूत्रार्थ:) 
रा ....... द्वितीयाध्याय के चतुर्यपादान्त में 'संज्ञामूत्ति' इत्याद अधिकरण में मूर्ति शब्द से देह का... 








ं०रैस १] आनन्द्भाष्यम . <४९ 


तस्पेवात्र सूत्र तत्यदेन ग्रहणम्‌ । तथा च॑ देहान्तरगमने 
तदासरम्मकेभतसूक्षीः सम्परिष्वक्त एव जीवोरंहति गच्छति । कुतश्रे 
तदवगम्यते ? प्रश्ननिरूपणाभ्याम । प्रश्नेन तद॒त्तरेण चावगम्यते। 
पञ्चाग्निविद्यायां छान्‍्दोग्ये श्रयते इवेतकेतुर्हासणेयः पम्चालानां 
समितिमेयाय त॑ ह प्रवाहणो जौवलिख्वाच' “'ेत्य यथा पन्मम्या 
माहुतावापः पुरुषवचसों भवन्तीति! (छा०५३।३) इत्यादिकम | तत्र 
प्रावहणेन राज्ञारुणोय श्वेतकेतुम्प्रति पद्म प्रश्नाः कृताः। तेष्वन्तिम 

प्रइनः 'वेत्य यथा पज्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो मवन्ति” इति वर्तते 
अस्य च प्रतिवचनं असौवाव लोको गौतमाग्निस्तस्यादित्य एवं 
समित्‌' (छा०५।8।१) इत्यादिना कृतम्‌ नत्र हि ्युलोकपजन्यप्रथि 
वीपुरुषयोपारूपाखग्निषु श्रद्धासोमवर्षान्न रेतसामाहतीः समुपवण्यों 


तदन्तरप्रतिपत्ताक्त्यादि | तत्र शरीरान्तरश्राप्तिसमये जीव! द्वश्र्मभूतेरपरिव्रित एव गरुछति 
परिइतोवेतिसंशयः । असंपरिद्रत एवं गच्छतीति प्वेपक्ष। | यत आकाशादियभूतानां सर्वत्र 
समुपलंभात्‌ तदेवादाय गच्छति पुरुषोयदन्यत्र नमिलति तदादायेव गच्छति, अन्यथा- 
मुधेव परिशभ्रमो भविष्यतीति । संयुक्त एवं भूतस्क््मेगचछति भ्रुत्यनुशासनात प्रवाह- 
णदवेतकेतु संवादे राज्ञा प्रइनः कृतः किन्तृत्तरं न ज्ञातवान स ततः पित्रा सहित 
कंथन किया गया है. उसी देह का इस सूत्र धटक तत्पद से ग्रहण होता है | अब ऐसा अथे 
होता है कि देहान्तर के गमन समय में तदारंभक भर्थात्‌ देह्ान्त के धआरंभक उत्पादकभृत 
सूक्ष्मों से परिवेश्ति ही जीव जाता है| किसतरह इस बात को समझते हैं तो प्रश्न निरूपण 
से-प्रश्न से तथा प्रइन के उत्तर से जाना जाता है | छान्दोग्य के पञ्चमाध्यायस्थ पश्चाप्नि 
विद्या प्रकरण में कहा है “आरुणि के पुत्र इवेतकेतु पाश्चाछ के सभा में गया- उसको राजा 
जबलि ने पूछा 'यहद जकू पाँंचभी भाहति में पुरुषाकार दो जाता है इस बात को तुम 
जानते हो ? इत्यादि, उस सभा में राजा प्रवाइण ने अमिमानी खेतक्रैतु से पाँच प्रश्त किया. 
जिसमें पाँचवाँ प्रइन था “तुम जानले हो जिस तरह यह जरू पञ्चम आहुति में पुरुष पद 
वाच्य हो जाता है | यद्द है। इसके पूर्व में यद्व॒ विद्या ब्राह्मण कुछ में नही थी, इसछिए 
इवेतकेतु ने इसका उत्तर नहीं दिया | तब राजा ने इसका उत्तर स्वयं दिया कि 'हे गौतम 
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८५० क्‍ आध्यदीपप्रकाशयुत| (अरपा०१ 


'क्तम इति तु पच्चम्यामाहुतावापः पुरुषचसो भवन्ति! (छा०५९ 
१) इति। हत्थे पूर्वोंदितासु सर्वाम्ब्याहुतिषु सूक्ष्मरूपेणानुवतेमानानां 

/ . अरद्धापदव्यपदेश्यानामेवापां पुरुषशब्दबोध्यवममिहितम्‌ | एवज्चा.. 
“» ख्यां प्रकृतप्रश्नप्रतिवचनाभ्यां देहास्म्मकहेतुमिभेतसूक्षीः सहैव 

जीवो देहान्तस्मुपयातीति निश्चीयते ॥१॥ ० 


॥४॥ त्यात्मकत्त्वात्त भूयस्वात्‌ ३॥१॥२ 


... ननृक्तप्रश्ननिरुपणाभ्यामड्िः परिष्व्तो जीवो गच्छति 
आपः पुरुषवचसोभवन्ति' इत्यमिधानात्‌ । परन्तु तस्यावितरभूत 
परिष्वड़ः कथमित्याशड्बाह->्यात्मकचादित्यादि' तु शब्द शझ्ञ 
आगताय तदुत्तरमपिन्यरूपयत्‌. ताइशग्रदनप्रतिवचनद्शनेन भृतसद्माणां सहेव- 

 ग़मनमिति निदचीयते | अन्यत्‌. सर्वे भाष्योक्तप्रकारेणेव ज्ञातव्यमिति संक्षेप: ॥१॥ 
यद्यपि पूवे प्रइन प्रतिवचनाभ्यां जलस्येवनयन ज्ञायते तथापि पश्चकृतत्वात्‌ भूत _ 
मात्रस्य संग्रहोमवरति क्‍ क्‍ 

.  “(मेण स्वंभूतानां कृत्वा भागदय समम्र । 

...... अधभागचतुर्थीशा) स्वमिन्नर्घेपु_ योजिताः ॥७६८॥ 

_यद्द छोक अग्नि है उसका भादित्य ही इन्धन है! इत्यादि प्रकरण से उत्तर दिया | उसमें 

बुढोक पर्यन्त प्रृथिवी पुरुषयोष्ता रूप कल्पित अमिनि में श्रद्धा सोम वर्षा अन्नरेतर्सों की आहइति .. 

.. का कथन करके कद्दा 'इस प्रंकार पञ्चम भाहृति में जछ पुरुष पद वाच्य हो जाता है! 

. इति। इसतरदद पूवोंदित सभी आंहुतियों में सूक्ष्मरूप से अलुवर्तमान श्रद्धापद ब्यपदेशमान 

... जह में ही पुरुष पद वाच्यत्व को कह्दा है। इस तरद्द दोनों पद तदुत्तरों से सिद्ध होता... 

.. है कि देहोत्पाद में कारणीभूत जो सूक्ष्ममूत उनसे युक्त द्वोकर के द्वी जीव देहान्तर में... 

. जाता है, ऐसा निश्चित किया जाता है ॥१॥ द सं । 
आम पूरे प्रइन प्रतिवचन से यद्द सिद्ध होता है कि मात्र जल्वेश्ति जीव जाता है क्योंकि. 
..... “जहपुरुषाकार होता है! ऐसा कद्दा गया है । परन्तु जलेतर भूतों से वेडित होकर के जाता... 
..... है, यह केसे कहते हैं. इस शंका के उत्तर में कह्दते हैं तयात्मकत्वादिति! सूत्रस्थ तु शब्द... 
पा 5» बंका का निवतेक है । जह में त्रिवृत्करण श्रुति से वह त््यात्मक है. इसछिए भूतान्तर संसृष्ट 
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निवतेकः । अपां त्रिवृत्करणश्रुत्या व्यात्मकात्‌ । आपः पुरुषव 
चस' इति च भूतान्तरसंसृष्ठ आपो5मिधीयन्ते । तज्ापां भूयस्लवा 
दाधिक्यात्केवलापशब्देनैवामिधानमुपपते ॥२॥ 


१९ प्राणगतेश्व ३।१।३ ५४ 





तो5पि भूतसूक्षौस्स! गमनमुपप्थते । तमुत्कामन्त प्राणो 
'नूत्कामति प्राणमनूत्कामन्तं सर्वे प्राणा अनूलक्रामन्ति! (बृ.६।४२) 
इति ! तथा शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युक्रामती खरः । ग्ही लीतानि 
संयाति वायुगेन्धानिवाशयात' (गी०) इति स्थतेश्व । जीवोत्कमण 


पड्चीकृतं हि. रामेण भू्त जगनत्‌ सिसक्षुणा । 
स्वभागस्पाधिकत्वाच्च स्वनाम्ना वयपदिदयते ||७६९॥*! 

इत्यादिरूपेण श्रीवोधायनमतादर्शे जपद्गुरु श्रीपूर्णानन्दाचार्योक्तिरिति न काप्य- 
सुपपत्तिरिति बोधयितु स॒त्रान्तरमवतारयति नन्‌क्त प्रइन निरूपणाभ्यामित्यादि अतिरोद्विताथे 
न्यदिति ॥२॥ 

यदा हि जीवः कमफलसुपश्ुुज्य पूवेशरीरं परित्यजति त्यजइच देहान्तरमादत्ते 
तदापूवेशरीरान्निष्क्रमणकाले मुख्यप्राणेन सहेव गच्छतीति श्रुतिस्मृतिभ्यामवगम्यते | 
प्राणश्च शरीराश्रितः शरीर स्वारंभकावयवे! सहेव गमिष्यति- तदभावे तदभावात्‌ । 
जछ का ही कथन होता है | परन्तु उसमें जलमाग की अधिकता होने से केवछ जछ शब्द 
से कथन उपपन्न होता है। “पञ्चीकृतेष भूनेषु यदथ तस्य नाम तत! (थश्रौतप्रमेयच- 
न्द्रिका १५७) इस आचायेजी के कथनानुसार ||२॥ क्‍ 

पूवेशरीरावशान काछ में जीव के साथ जो मुख्य प्राण का तथा तदनन्तर तदितर ग्रांणों 


का गमन होता है. उससे भी सिद्ध द्वोत। है कि सृक्ष्ममूत से युक्त ही जीव शरीर से गमन 
करता है, इस अभिप्राय से तृतीय सूत्र का उत्थान होता है “इतोपिभूत सूक्ष्मैरित्यादि! इस 


वक्ष्यममाण हेतु से भी सूक्ष्भूत के साथ जीव का गमन डपपन्न होता है। “जीव के शरीर 


से उत्क्रमण करने पर मुद्य प्राण उत्क्रान्त होता है, और मुख्य प्राण के उत्कमण के अनन्तरः 


तदितर प्राण भी उत्कान्त हो जाता ६! तथा “यह जीव. इस शरीर को जो ग्रात्त करता है 
तथा जो छोडता है- तब इन सब प्राण को ग्रद्षण करके ही जातां है. जिस तरद्द वायु 
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मिल न न न अर मी पक मम पी सी की मीन आम पर आला सह मई रा पागल पाां; राम पापा 0 आस धारक आरा दाग ५ बी बह > 


काले मुख्यप्राणसहितानामिन्द्रियाणामपरि तेन सह गतिश्रवणात्त्म 

*. ्णाच्चेन्दियाणां देहाअतल्वेन देहास्म्मकाणां भूतसृक्ष्माणामपि 
“४... गमनाद भृतपरिष्वक््त एवं जीवो रंहतीति ॥३॥ 
॥॥ अग्न्यादिगतिश्रतेरितिच्चेन्न हे 
भाक्तत्ात्‌ ३१४ ए 
ननु यत्रास्य पुरुषस्य झतस्याग्नि वागप्येति वां प्राणश्र 
क्षुरदित्यम! (बृ.५।२।१३) इत्यादिना वागादीनामग्न्यादिषु लयस्‍्य 
_ श्रवणात्तेषां मरणकाले जीवेन सह गतिनॉपपद्यत इति चेनन तमु- 
त्कामन्त प्राणोधनूक्कामति' इतिजीवेन सह वागादुक्कान्तिश्रुति 
_विरोधेन तेषामस्न्यादिदेवतासु लया<नुपपत्तेः | तथा च यत्रार। 
क्‍ _तरमात्प्राणगत्यन्यथालुपपत्त्या खध््मभूते! सहेव गमनमिति दशयितुम्ुपक्रमते झतोपि . 
रा हा. भूतसूक्ष्म: सहैवेत्यादिं अतिरोहिताथमन्यदिति ॥|३॥ 
. : 5४  स्यादेतत्‌ वागादिप्राणानां मरणानन्तरंतदमिमानिदेवतासु लयस्य श्रवणात्‌ 
.. ६. ग्राणानां जीवेन सहोत्क्मणकथनमयुक्तमिवाभातीति तन्‍न तादशशुतेभाक्तत्वात- ह 
गोणत्वात्‌। क्वचित्केशादीनां गमन वनरपत्त्यादिषु श्रुत तद्यथा प्रत्यक्षयाघात्‌ ताइंशअ- 
तेगोंणत्व॑ तथेबोस्क्रान्तिश्रुतिविरोधेन देवतासु लयअ्रतिपादकस्यापि गौणत्वमेवेत्यादिक 
आशय से गन्ध को लेकर के जाता है! । जीवके उत्क्रमण का में मुख्य प्राण सक्वित तदि- 
.. तर प्राणों का भी उसके साथ गति का श्रवण तथा स्मरण:द्ोने से देदारभक भूत सूक्ष्मों का. 
द . भी ममन होंता है | इसछिए भूतसूक्ष्म से परिष्बक्त ही जीव गमन करता है | 
“यह सिद्ध इआ: है) कफ 0 ध्वज यश पार 2 
मृत इस पुरुष का वांगात्मक प्राण अग्नि को भ्राप्त कर जाता है, प्राणवायु कोचक्षु.. 
.. आदित्य को प्राप्त करता है भर्थात्‌ उनसब में ये सब्र छीन हो जाते हैं? इत्यादि से वागा- न 
हे क्‍ है “ दिक का अग्न्यादिक में छय श्रवण द्वोने से उन प्राणों का मरणं काछ में जीव के साथ. 
का . - गमन उपपन्न नहीं दो सकता है यह प्रइन हुआ | यह मरण शअश्रति भाक्‍त है अर्थात्‌ गौणी हे 
५ रा त॒श्रु हे से विरोध द्वोने से असन्यादि देवता. में प्राण का छैय अनुपपन्न है | अत 
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पुरुषस्याग्नि' मित्यादिश्रुते्माक्‍्तल्वावगमात्‌ । नहि झतस्य पत्य 
क्षेण रश्यमानानां छोम्नां केशानांश्रोषधिषु वनस्पतिषु च छयो 
हृश्यते । अतोः्ग्न्यादिषु वागादिलयश्रतेरौपचार्किलम्‌ ॥२॥ 


॥॥ प्रथमे उश्रवणादोतेचेन्न 


एवं हापपत्तेः ३।१।५ 


प्रथमे द्लोकाख्यामावपामाहुतेरश्रवणात्तिन्तु . तस्मिर 
स्मिन्नमौदेवाः श्रद्धां जुह॒ति' (छा०५॥४।२) इतिप्रथमेत्यौ.श्रद्धा- 
या एवाहुतेः श्रवणादापो भूतान्तरसंसृष्ठा गच्छन्‍्तीति नोपपत 
इति चेन्न यस्मात्ता एवापः श्रद्धाशब्दवाच्या भवन्ति । कुतः ? उप 
फ्तेः । श्रद्धाशब्देनापामेव ग्रहणम्‌ तथा सत्येव प्रश्नस्य तन्निरूप 


णस्य चोपपत्तिः। तथाहि-वेत्य यथा पञ्रभ्यामाहुतावापः पुरुषवचसो 
दशयितुमुपक्रमते ननु यत्रास्य पुरुष्स्येत्यादि भाष्याशयों 5तिरोहित इति ॥७॥ 








ननु बुलोकाप्रिरूपे उधिकरणे जलाहुतेः श्रवर्ण न विद्यते तत्र तु भ्रद्धेवाहव- 


नीयतया कथिता श्रद्धा नाम अस्तिक्यबुद्धिरुपा अतोनजलस्याहवनीयत्वं श्रुतम, तत्कर्थ 
जलस्प पुरुषववचसत्वमिति चेन्‍न ता एवं ब्यपपत्तेः | उपसंहारानुरोधेनोपक्रमेषि जलस्येव 


हण॑ युक्तमन्यथा प्रइनप्रतिवचनयोबेरूप्यं भवेत्‌ | इत्यादिक सब दशेयितुमुपक्रमते 
“न्नास्य” इत्यादि भाक्त है मृत पुरुष के प्रत्यक्ष इश्यमान छोमकेशों का ओषधिवनस्पति में 


रूय नहीं देखने में आता है। अतः अग्न्यादिक में वागादिरूय श्रति औपचारिकी है ॥|४॥ 
प्रथम चछोकरूप अश्नि में जछाहुति का तो श्रवण नहों है किन्तु “उस प्रथम भप्नि में 


देवता छोग श्रद्धा का हवन कहते हैं! इसतरह प्रथम अग्नि में श्रद्धा का ही आहति रूपसे 





वण है | तब जलभूतान्तर सम्बद्ध होकर के जीव के साथ जाता है, यह कथन तो श्रयुक्त 


है! उत्तर-श्रद्धा शब्द वाच्य जछ हो है, क्‍योंकि तभी ही उपपत्ति होती है । भ्रद्धा शब्द 
से जल का ही ग्रहण होता है, ऐसा करने से द्वी प्रन्‍न तथा उत्तर का निरूपण उपपन्न 
होता है | तथाहि छान्दोस्य में 'तुम समझते दो जिस तरंह पञ्चम भाहुति में जछू पुरुषा 
कार द्वोता है यहाँ उद्देश्य रूपसे जछू में ही पुरुष सत्तत प्रश्नकर्त्ता को अभिमत है । 
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भिमतम्‌ । तथा तत्मतिवचनास्मे तु द्ुलोकामौ होम्यत्वेन श्रद्धाधि- 
गता । तत्र श्रद्धाया एवाबुपलमेश्टव्यम । नो चेत्मइ्नप्रतिवचनयो- 


भवन्ति (छा« ५३३) इत्य्रोद्देश्यतया5पामेव पुरुषचस्ख प्रष्ठुर | 


॥! 
ही 


विषयमेद: स्यात्‌ | । “श्रद्धा वा आप (अष्टक-श0३२) इतिश्रुतेः 
श्रद्धाशब्देनाप एवोच्यन्ते | तथा च भूतसूक्षोः सम्परिष्क्‍त एवं... 


गच्छतीति ॥५॥ अल 
. ४ अश्रुतल्वादोंति चन्नेशदि 
कारिणां प्रतीतेः ३।१।६ ५४४ 





. ननु हा 'देवाः श्द्धां जुहृति' (छा.09२) झत्यादिप्राकरणिकेषु.. 
वाक्येष्ववादिभृतपरिष्विक्तस्य जीवस्य रंहणलं नोपपद्यते | कुतः ? 
पश्नप्रतिवचनवाक्ययोसश्रुत्॒चात्‌ । इति चेन्न । इश्टादिकारिणों._ 
#थम बुढोकाल्य इत्यादि । न केवल प्रइनप्रतिवचनाभ्याम्ेव श्रद्ययातलग्रह्ण किन्तु 


श्रुत्यापि तथेव सिद्धथति तामेवोदाहरति श्रद्वावेति प्रथमेडपिजलस्य ग्रहणात्‌ू_ तज्जल... 


भूतान्तरोपसंसृद्ट॑ सदेव जीवेन सह गच्छतीति संक्षेप! ॥५॥ 


जेलादिभूतपरिवेशितो जीवोगच्छतीति पूर्वश्रकरणे साधितम्‌, परन्तु तन्‍न 
युकक्‍्तम्र्‌ यतः प्रइन प्रतिवचनयोर श्रवणात्‌ जलस्य । यदि जलस्यात्र श्रवर् स्थात्तदापू्वोक्त॑ 


. तथा उसके प्रतिवचन के आरम्म में चुढोक रूपाग्नि में दृव्य रूपसे श्रद्धा का कथन है, 


तब वहाँ श्रद्धा को ही पुरुषाकारख अभिमत है, नहीं तो प्रइन प्रतिवचन में विषयमेद हो 


जायेगा | “श्रद्धा वां आप: इसम्रकार श्रुति कहती है यहाँ श्रद्धा शब्द से जछ का ह्वीकषन 


. प्रइनः““देवता छोग श्रद्धा का इवन करते हैं? इत्यादि प्राकरणिक वाकयों में जादि 


... होता है। इसकार भूतता्ों से सम्बद्ध दोकर के जीव जाता है यद लि इबा [५॥... 


_ रक्षणा भूत संवेश्ति जीवका गमन द्वोता है यह्द तो सिद्ध नहीं होता है । क्योंकि प्रश्न तथा... 





७ ... प्रतिवचन वा्यों में जढादि परिवेषित जीव गमन तो श्रुत नहीं है | उत्तर-इन वाक्यों में हा 
..... रंशदिकारियों की प्रतीति होती है “जो व्यक्ति इशपू्तादिक कर्म को करते हैं वे घूममाग.. 
... भी प्रात करते हैं” इस प्रकार से इंशादि कर्मेकारी को धुममा्ग से चन्दकोक में गन हु... 





























रू 





ञ्ञ १सू०६) आनब्रसाष्यम्‌ े कक ट्ब्ष्‌ 
। अथ य इसे ग्राम इष्टापूतेदत्तमित्युपासते ते धूमममिस 
म्भवन्ति' (छा०५११०)३) इतीशदिकारिणां घृूममागण चन्द्रलोक 
प्राप्तिः श्रयते । आकाशाच्चन्द्रससमेष सोमो गजा तदेवानामम्न 
ते देवा भक्षयन्ति' (छा०५।१०४) इति | एवमत्रापि देवाः श्रद्धों 
हृति तस्या आहुतेः सोमोराजा सम्मवति' (छा०५॥१२) इति 


समानोथों निश्चीयते । पे 

. अयम्भावः | दशेपूणमासादिकमेंसु दध्यादयः प्रत्य 
द्रवद्रव्यप्राचुर्या दापस्ताइ्वेश्ाादिकारिणं फलाधिकारिणं सृध्मरूपेणंव्या 
प्नुवन्ति । ततश्च स्वगेलोक॑ फलप्रत्यपेणाय ता ण्वापोनयन्तीत्य 


नेनोच्यते देवाः श्रद्धां जुहृति' (छा०५४।२) षद्धा पूवेक हुतास्ता 


४४४ थ 


शवापः श्रद्धाख्याहुतिव्रमापन्ना सोभाख्यदेहात्मना परिणमन्तें। 


तस्मादाहुतिरुपाणामपां सम्पस्ष्विज्ञो जीवस्यास्त्येवेत्यवगम्यते ।«। 
परिकल्प्येत किन्तु तस्य श्रवणमेव न विद्यतेडपितु भ्रद्धा तत्र प्रथमाहुती श्रुतातत्कथमि 
व्थमिति चेत्सत्यं श्रद्धेव तत्र श्रता किन्तु तत्रापिजलाधिकद्रव्याणां दध्यादीनां श्रवर्ण 
तत भ्रद्धाए्वेक क्रियमाणमिति तद॒पि भ्रद्धेवेतिकृत्वा जलस्योन्नयने तेन जलेन परि- 
चेश्तिस्य जीवस्य गमनमिति प्रकरणपर्योलोचनयाविनीइचीयते । अतोन को 
पपत्तिरित्यादिक॑ स्व दशेयितुमाह नल देता श्रद्धामित्यादि अन्यत्सवें भाष्यदिशेवाव- 
गन्तव्यमिति संक्षेप: ॥|६॥ हो 
जाता है। “आकाश से चन्द्रमा में जाता है, यहाँ यह सोम राजा है, वह इृष्टादिकारी देवों 
का अन्न है उसको देवता छोग भक्षण करते हैं!” | इसी तरह यहाँ भी “देवता छोग श्रद्धा का 
हवन करते हैं. उस आहति से सोमराजा होता है?” इस तरह समान हो अथ्थ निश्चित होता है । 
अभिप्राय यह है कि-दरीपृूणण मासादि करों में द्रव द्रव्य बहु दष्यादिं द्ृव्य प्रत्य- 
क्षावगत है, वे इृष्टादिकारियों को स्वर्गादि प्राप्ति के छिए सूक्ष्म रूप से व्याप्त करते हैं । 
तदनन्तर फल देने के छिए इष्टादि कारियों को ले जाते हैं । यद्द बात इस वाक्य से कहा जाता 
है । “देवता श्रद्धा का हवन करते हैं” श्रद्धापूवक हयमान वे जछू श्रद्धाख्या हुतित्व को 
प्राप्त करके सोमरूप देह से परिणत ढ्वोते हैं । तस्मात आहुति रूप जरहू से सम्परिष्वक्त 


+. 





























| 2 देवों का किड्लर-दासादि उपकरणमात्र से अन्नत्व का कथन भाक्ष्तन्गौ गण है | देवता ढोग... 





८५६ आष्यदीपप्रकाशयुतप [अ« इपा१ ४ 


पक ५४४७४४७४//४७७४श॥॥७७॥एश/ंश/ ७0 पा मत मशीन मल 


भाक्त वानात्मवित्त्वात्तथा हि दरीयाति ३।१।७ 


रे एवमपि आकाशाबद्धमसमेष सोमोराजा तददेवानामन्ल 
त॑ देवा भक्षयन्ति' (छा०५१०।४) इतिदेवानामन्नस्थानीयः सोमो.._ 
. राजाभध्यल्वन निर्दिष्ये न जीवः स्यादित्वत आह-भाकत॑ वेत्यादि। 
वा शब्दः शह्भानिवृत्यथेः । जीवस्य खगेसुखावाप्त्यथ यजेत खगे 
_ कामः हत्यादिविधिवाक्यानां साथेक्याय न प्रकृतेउन्नपदेनादनकर्म 
तमवगन्तंव्यम्‌ । तथा चेष्टदिकारिणामन्नलस्थ मुख्यलाभावाद्‌ 
भाक्तलमेव । देवानां किड्भरादिभोगोपकरणलमात्रेणान्नखवचनं 
भाक्तमेव । न हि देवा मोदकादिवन्निगरणं कुवैन्ति । इष्टादि 


कारिमिस्सह सुखेन विहरणमेव हि तेषां मक्षणम | तथा च श्रतिः 
अथ स्वकीयकर्मफ्लोपभोगाय चन्द्रलोकगमन भवतीति कथमुच्यते । या... 














इचन्द्रमण्डल॑ योयाति त॑ देवा अक्षयन्तीति श्रुतिभिः ग्रतिपाते इति भक्यमाणस्थ 





करती 


मुख्ये भक्षणं किन्तु भाक्तमेव भक्षणम्‌ | यदि कदाचित्‌ चन्द्रमण्डलगतस्य भक्षणमेव 
देवोभवेत्‌ तदा स्वर्गार्थ कः यागादि कर्म करिष्यति ततदच स्वगेकामोयजेतेत्यादि श्रति. 
. ऐसा होने पर भी “आकाश से चन्द्रमा को प्राप्त होता है यद्द सोमराजा 


भोगः स्पादित्याशड्रामपनेतु सत्र व्याख्यातुमाइ एय्पि आकाशादित्यादि नात्र- 


 हह देवता का अन्न है इस को देवता छोग खाते हैं” इस प्रकार देवों का छन्न 


स्थानीय सोमराजा देवभक्ष्यत्वेन निर्दिष्ट है, तब उसकी क्‍या स्थिति रही इस 


आशंका के उत्तर में कहते हैं “भाकत॑ वा” इत्यादि सूत्रम | सूत्र घटक वा छब्द 


पूेपक्ष का निरासपरक है किन्तु विक्पादि भ्रम का बोचक नहीं है | जीवका 


अं कि स्को रूप विकक्षण सुख प्राप्ति के छिए “यजेत स्वगकाम:” [ स्वगैकामनावाला उस्त | 
.... दशपृण मास विगेरे याग को करें ] इत्यादिक जो विधिवाक्य हैं, उनमें साथकत्व का संपादन... 


. करने के छिए प्रकृृत में अन्न पद का अदन कर्मत्व रूप अर्थ नहीं समझना [यहाँ अन्नपद 
कण तत अन्न का बोघक नहीं है क्योंकि ऐसा अर्थ मानने पर स्वोकाम इत्यादिश्रति निरयिंका रा 
... दो जायगी ] इसछिए इष्टादिकारी में जो अन्नत्व है वह मुल्य नहीं है किन्तु गौण दी है। 


























नकल के 





है पश्मु के समान | तस्मात्‌ जछादि भूत सूक्ष्म से सम्परिष्वक्तत भर्थात्‌ परिवेश्ति हो 


टी] 


अश्यू०७)............. आननन्‍्दभाष्यम क्‍ द 


“न वै देवा अश्नन्ति न पिबन्त्येतदेवाझत दृष्ट्वा तृप्यन्ति' (छा०३ 





।१) इति प्रीतिरेव देवानामशनम्‌ । कुतश्वैतदिशदिकारिणां. | 
गोग्यलमत आह-अनात्मवित्तात्तथा हि दरीयति । यतस्तेन प्रका 
रेण तेषामनात्मवित््वेन देवमोग्यल दशैयति श्रुतिः 'अथ योश्न्यां ही ४ 
देवतामुपास्तेव्न्योसावन्योपहमस्मीति नस वेद यथा पशुखेंस... 
देवानाम्‌' [बृ०३।४।१ ०] इत्यनात्मविदो देवभो ग्यत्व॑ पशुवदवगम्यते । "मी ; 
तस्पाद भृतसूक्ष्मेंः सम्परिष्विक्त एव जीवो रंहतीति सिद्धम ॥»। 


श्रीआनन्दभाष्ये तदन्तरप्रतिपत्यघिकरणम ॥१॥ 
निरथिकैव स्यात, तस्मात्स्वेन सह सुखबिहरणमेबरभक्षणं गौणम्‌ | यथा राक्ोन्न वेश्य द 


इत्यन्न साधनत्वे तथा प्रकृतेषि देवतानां सुखविहारादों साधनता इशदिकारिणा- | 
मितिदिक्क ॥७॥|। है पल े पा है | 
इति जगदृगुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्रीरामग्रपन्नाचाय योगीन्द्र प्रणीते 





खऊे 


श्रीआनन्दभाष्यदीपे. तदन्‍्तरप्रतिपत्त्यघिकरणम ॥१॥ है के 
मोदकादि की तरह निगछ नहीं जाते हैं इष्टादि कारियों को किन्तु उन छोगों के साथ जो सुख ... ह।। 
विदारादिक है. वही उनका भक्षण है। श्रति भी कह्दती है “देवता छोग न खांते हैं नवा 
पानी पीते हैं किन्तु इस अमृत को देख करके ही तृप्त द्वो जाते हैं? देवताओं की प्रीति... ४ 
ही अशन बोध्य है | इस तरद का भोग्यत्व क्यों द्वोता है, इस जिज्ञासा के उत्तर में ककते..... | 
“अनात्मवित्वादित्यादि!” इसप्रकार भनात्मवित्‌ होने के कारण उनमें देवभोग्यत्व को श्रति 





बतढाती है । “अथयोन्यामित्यादि इसप्रकार यह. श्रति अनाव्मवित्‌ को देव भोग्य् बतछाती | | द है वे 
कर. 


है जीव पूर्व शरीर के परित्याग के अनन्तर में शरीरान्तरारंभ के छिए अन्‍न्द्रढोकादि में जाता... क। 











है तथा पुनःफछोपभोग करने के वाद इस छोग में भाता है यद्द सिद्ध हुआ १ 





इति जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचाय स्वामी रामेइवरानन्दाचाये प्रणीते.. ा पा के हम ह 
श्रीआनन्दभाष्य प्रकाश तदन्तर प्रतिपत््यधिकरणम्‌ ॥| 











थे चन्द्रमण्डल से प्रत्यावत्तेन सुनने में आता है “उस चन्द्रमण्डल में जब तक संपात कमे है । हा हा 


... जो जीव हैं वे निरनुशय कर्म शेष रद्दित द्वोकर के छौटते हैं, अथवा सानुशय पर कर्मशेष " | 
... सह्दित होकर के छौटते है! उसमें पूर्व॑शक्ष होता है कि निरनुशय द्ोकर के द्वी निबृत्त 
७. छोटते होते हैं | प्रकृत हक] 
४ .. तिरिक्त कम का वाचक है । स्वगढोक में कमेफछ भोग करने के छिए जाय: जिसके द्वारा है - 








है. मनन मिशन सिर कक ५ ९६ ६६५5५ ५4 टिक न कह, 8 ५ ६॥॥ भाष्यंदीपप्रकाशयुतम . (अड३पा०१ 





यथेतमनेवच्च ३।१।८ ४ 





केवलमिष्टादिकारिणां स्वकमेफलमोगाये धूमादिमागण सोम- 
लोकप्राप्ानां तत्र च भुक्तकमफलानां ततो निवतेनं श्रयते तस्मिन्‌ 
यावत्सम्पातमुषिल्ा व्यैतमेवा्वानं पुनर्निवतेन्ते! [छााश्णणु 
इत्यादि तत्र संशयः । कि चनस््मण्डलान्निवतेमानास्ते जीवा निखु- 
_शया एवं निवत्तन्त आहोखित्सानुशया इति ? तत्न निरनुशया एवा 
वरोहन्तीति पूर्वः पक्षः । प्रकृतेनुशयशब्द आमुष्पिकफलप्रदकर्माति 
र्क्तिकमवाचकः । श्रुती सम्पतन्त्वनेन स्वर्गलोक॑ फलछमोगायेति 
सम्पातो5त्र॒ कर्माईमिधीयते। एवच्च यावत्सम्पातमुषिखा' इति 


वबाक्येनाखिलकर्मणामुपमोगस्तत्रेव निश्चीयते । तथा च श्रति 
यस्तु कदिचत्खगार्थी इशपूर्तादिकम कृत्वा तदीयफलभोगाय चन्द्रमण्ड् गच्छति 
तत्र गत्वा कमफेलमनुभूय पुनरपि संसारभाविशति। पुनरत्र सुकृत सम्पाद्यफलभोगाय 
गच्छतीति घटीयन्त्रवदूगमनमागमर्न भवतीति स्थितिः | तत्र चन्द्रमण्डले निरबशेष 
कर्म भुकता प्रच्यावतेते अथवा अविशिष्टकमशेषः प्रत्त्यावतेते इति संशयः । तत्र यावत्स-..._ 
जो केवछ इश्पूर्तादि करने वाले हैं स्वकीय कर्मफछ भोग के छिए धघूममाग दक्षिणमार्ग से... 
हे चन्द्रोक को प्राप्त करनेवाले हैं, और चन्द्र मण्डल में कमफछ भोगकर चुके हैं उन छोगों का मु 
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... तब तक निवास करके ताहइश कर्मेफछ मोग के बाद इसी मार्ग से [गमन विपरीत मांग से] - 
- पुनः निबृत्त होते हैं? इत्यादि | अब इसमें संशय होता है कि चन्द्रमण्डुछ से प्रति निबृत्त 








अनुशय शब्द परछोक में फछ को देनेवाढा जो कर्म है तद- || 








#०२छ२८ | आनन्दभ्माष्यत््‌ ८५९ 


मन... मम प९ा+#ाव७नअकभक 


'प्राप्यान्त कमेणस्तस्थ यत्तिग्चेह करोत्ययम्‌। तस्मास्टोकाटुन रेत्य- 

से लोकाय कर्मणे' [बृ०४।४।६] इतितस्मात्सवेकमफलमोगानन्तरमे 
वावरोहणान्निर्नुशया एवं निवत्ते्ते । 

.... इतिप्राप्तेईमिधीयते “क्ृतात्ययेडनुशयवानिति । कृतस्थ स्वर्ग 

प्रापये कृतस्य पुण्यकमेणो मोगेनात्यये नाशे सत्यनुशयवान्‌ भुक्त 
'शिष्टकमवानेव निवतेते । चन््रमण्डलाठत्यवरोहति । कुतोवगम्यते 
हृष्स्म्तिभ्याम। रृष्टा श्रतिः। सा व तथ इह स्मणीयचरणा अभ्या 

सोह यत्ते सर्मणीयां योनिमापशेस बाह्मणयोनि वा क्षत्रिययोनि वा. ल्‍ 


स्पातमिति विशेषणात्‌ सर्वेकर्मापसाने एव प्रक््यारोहणमिति प्रथमपक्ष। | सानुशयानामेव 
प्रक््यावत्तंनमिति द्वितीयपक्षः । अन्यथा सर्वेकमफलभोगे कर्मात्मककारणाभावादागतानां 
विशिष्टदेशादिषु जन्मासंभवेन सेंसारचक्रविरामो भवन्‌ मोक्षमेव सर्वोपि प्राप्लुयात्‌ 
_ तस्मात्सानुशयानामेव प्रक्त्यावर्रनमिति सिद्धान्त दशयितुसुपक्रमते केवढछमिष्टादि कर्म 
_ कारिणामित्यादि । केबलमितिपद दक्षिणपरथागमनकतृणां ज्ञानिनां व्यवच्छेद॑ करोतीति 
उसको सम्पात कहते हैं अर्थात सम्पात का अर्थ है कम । ऐसा हुआ तब ०“यावत्‌ सम्पा- 
तमुषित्वाः”ः इस श्रति वाक्य से समस्त कमे का फ्रछ का उपभोग चन्द्रमण्डल में ही हो 
जाता है. ऐसा निश्चित ह्वोता है | । । 
श्रत्यन्तर में भी कहा है “उस कर्म के अन्त को प्राप्त करके जो कुछ यद्द करता है 
उस छोक से पुनः इस छोक में कम करने के छिए”' | अतः सवे कमेफछ भोग के अनन्तर 
में ही भवरोहण होता है, तस्मात्‌ निरनुशय होकर के द्वी प्रतिनिवृत्त होता है. इति पू्वेपक्षः । 
इसके उत्तर में सिद्धान्ती कहते हैं “क्वतात्यये इत्यादि | कृत-भर्थात्‌ स्वगंप्राप्ति के 
छिए कृत सम्पाधमान जो इष्टादिक पुण्य कम है, उन कर्मो का भोग से विनाश हो जाने. 
पर अनुशयवान्‌ भर्थात्‌ भ्ुक्‍्तावशिष्ट कमवान्‌ द्वी इष्टादि कमेकारी पुरुष चन्द्रमण्डल से छोठता 
है| इस बात को किस तरह जानते हैं १ दृष्ट तथा स्मृति से | दृष्ट शब्द का अर्थ है श्रति 
आगम वाक्य । अनुशयवान्‌ चन्द्रमण्डल से छोटता है इसमें श्रति प्रमाण है। तथादि-“जो 
पुण्य कमवान होते हैं वे छोग चन्द्रमण्डल से आकर के पुण्य योनि में पुनः जन्म लेते हैं... £ 
आह्यण बोनि को प्राप्त करते हैं जो कि स्वभाव से पवित्र हैं तथा सवंदा तपरचरणादिक ... है 
में संब्नं रहते हैं | तथा क्षत्रिय योनि गैश्य योनि को प्राप्त करते हैं इन योनियों में. .-. 
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गैश्ययोनि वाथ का इह कपूयचरणा अभ्यासो ह यत्ते कपूयां योनि. 
मापदथेरद्‌ खयोनि वा शकरयोनि वा चाण्डाल्योनि वा! (छा०५ 
. १०७) इत्येवंरुपा । येअत्र कमभृमो स्मणीयं पुण्य कृतवन्तस्ते चद्ध- 
_मण्डलादवरोहन्तो स्मणीयां पुण्यां आह्मणादियोनिमापथ्न्ते । येच | 
कपूय कुत्सित पा इतवन्तस्ते कपूय्यां कुत्सितां खशूकरादियोनि- 
माषदन्ते । इतिपुण्यपापकर्मकारिणां खर्गालत्यवरूदानां प्राक्तनक- | 
.. मेयोगात्युण्यपापरूपजन्मनाम्राप्ति दर्शयन्ती श्रतिभुक्तशिए्टं कर्मा | 
“-  स्तीति स्पष्ट्यति। तथा स्घृतिरपि वर्णा आश्रमाश्व खकप्रनिष्ठः 
.. प्रत्य कर्मेफलमनुभूय ततः शेषेण विशिष्टदेशजातिकुलरुपायुः 
तेपामक्षयफलभोकह॒त्वादिति । सम्पातमिति सम्पतन्ति अस्माह्कोकात्परलोक गच्छन्ति 
फलभोगाय येन स सम्पातः कर्मविशेषरूप एवेति नतु पदार्थोन्‍्तरमिति | निरतु- 
शयाः सानुशना वा निवतेन्ते इति विषयः | तत्र निरनुशया एवेति कुतः ! याव्‌_ 
सम्पातमिति वचनात्‌, अन्यथा सम्पातमात्रमुच्येत । एवंडच यावत्सम्पातमिति 
रा बचने सर्वेकमणां फोपभोग्ग निईचाययति । ततदच निखिलकर्मणः फल तञ्ैवोप- कि 
जे भोगेन समाप्य तदनन्तरमवरोहन्ति इति निरलुशयानामेव ग्रत्यावर्तन भवति नहु 
रब 2 किचित्कमफलं तत्र भुनवित अवश्षिष्टं च तदादाय पुनस्ततोनिवर्तन्ते इति पूर्वपक्षाशयः। 
उपन्न होनेवाले प्राय: वेदाध्यपन यजन दानादिक सत्कर्म में संतान रहते हैं, इसलिए इसको... 
पुष्ययोनिं कद्दते हैं और जो भश्ञुभ कमवाले होते हैं वे चम्द्रमण्डड से ढौट करके अशुभ... 
योमि इव योनि झूकर योनि चाण्डाढ़दि नीच योनि को प्राप्त करते हैं? इत्यादि रूपाशुति 
प्रमाण है | इस समुदाहत श्रुति के अर्थ को भाष्यकार स्वयमेव स्पष्ट करते हैं | जो व्यक्ति ५ 
इस कर्मभूमि में रमणीय पुण्य कम का संचय करते हैं वे चन्द्रमण्डल में यथा सथय सुखा- 





.. जुभव करके उस चन्द्रमण्डछ से नीचे आकर के पुण्य प्राप्य तथा पुण्य प्रयोजक ब्राह्मणादि... 

.. अन्यतम योनि को प्राप्त कंरते हैं और जो कपूय कुल्सित पाप कर्म किये हुए हैं वे कपूंव... 

....  कुस्सित पापजन्य पाप प्रयोजक झाझूकरादिं योनि को प्रात करते हैं | इस तरद्द पुण्यक्म 
.. करने वाले को जोकि सकी से नीचे आनेवाले हैं उनको पूर्वोपा्जित कर्म के योग से पुण्य... 
...... पाप प्रंयोजंक जन्म के प्राप्ति को बतछाती हुई उपर्युक्त श्रति मुक्त कम से अवशिष्ट सती... 


सक्षाच को स्पष्ट करती है भर्यात्‌ अवश्िष्ट पुण्य कर्म है इस बात को स्पष्ट रूप से... 
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श्र॒तवृत्तवित्तमुखमेधसो जन्मप्रतिपयन्ते', (गौतम०) इति ततः 
शेषेणेत्यनेन सानुशयानामेव खर्गादवरोहणं वदति । 'यावत्सम्पात 
मुपिता' इत्यस्य सकलकमेमोगानन्तरं निवत्तेन्त इति नाथः । 
किन्तु खगगलोकमोक्तव्यानि कर्माणि तान्यशेषेण भुक्त्वे 
त्यायथः | सकलकमेफलभोगपरत्वे तु सर्व्षा कमेणां तत्फलभोगेन 
विनाशादत्तरजन्महेलभावेन पुनरिह लोके प्रत्यावतेनाधसम्मवात्‌ 
मणीयां योनिमापयेरन' इत्यादिश्वतेः 'ततः शेषेण” इत्यादि 


स्मतेश्व वौयथ्य स्पष्टमेव । तस्मात्सानशयानामेवावरोहणमिति । 


.... समाधघषत्ते क्रतात्यये इत्यादि । क्रृतस्य चन्द्रमण्डले फलभोगाय सम्पादितस्येशदि 
कमण; अत्यये फंलोपभोगेन विनाशे सति । तावदेव कर्मावतिष्ठते यावत्‌ स्वकीयं फल न 
ददाति फल प्रदाय तु तत्कमंविनद्यति कदलीस्तंभवत्‌ । यदा कदलीस्तेभ फल॑ न ददाति 
तावदेव प्राणघारणं करोति फल॑ प्रदाय तदेव विनशइयति औषध्यः फहपाकान्ता इति | तद्वत्‌ के 
प्रारब्धकर्मापि फल दत्वा बिनद्यत्येवेतिभाव। । चन्द्रमण्डले फलभोगानन्तरमप्यवशिष्टे . 
कमोवतिष्ठते तत्र श्रतिरेव प्रमाणं भवति तदिद्वव्याप्रोवा वराह्ोवा दंशो वा मशकोवेत्यांदि । 


श्रति प्रतिपादन करती है | इसलछिए यह सिद्ध द्वोता है कि अनुशयवान्‌ ही पुरुष चन्द्रमण्डल 
से नीचे आता है 


एवं स्वृति भी इस बात को पुष्ट करती है “स्वकीय कमे में सदानिरत बर्णाश्रमवान्‌ 
पुरुष यहां से मर करके स्वक्रीय कमंफछ का अनुभव करके ताहइश कम के शेष कमे से... || | || 
विशिष्ट देश जाति कुछ विशिष्ट रूप आयु विद्याष्ययनादि घन सुख और विशिष्ट मेघावान क्‍ 
जन्म को प्राप्त करते हैं”! इस गौतम वचन घटक “शेषेण” इस पद से अनुशयवान्‌ का. 
वर्ग से अवरोहण का प्रतिपादन द्वोता है | “याव्त्सम्पातं?” इस श्रुति का सकछ कम के. 
भोतर के अनन्तर चन्द्रमण्डक स्रे छोटता है” ऐसा अर्थ नहीं है किन्तु चन्द्रकोकात्मक स्वर में 
भोक्‍्तव्य जो कम है उन संबका भोग करके शेष कम से चन्द्रमण्डल से छोटता है. ऐसा 
अथ है | यदि कदाचित्‌ असंकुचित रूपेण सकढ कमभोगपरक यथोक्‍त श्रति को मांन ढिया 
जाय तव तो सभी कम का फछमोग होने से विनाश द्वो गया, तब तदुत्तर जन्म का कारण 
कमे के अभाव होने से पुन छोक में इष्टादि कमकारियों का आगमन नहीं होगा | 
तब तो 'रमणीयां योनिम्‌! इत्यादि अति तथा 'ततः शेषेण” इत्यादि स्मृति वाक्य का वयश्य 
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ते व येन क्रमेणारूदास्तेनेव क्रमेणावरोहन्ति क्रमान्तरेण वेति 
सन्देहं निरस्यन्नाह-यथेतमनेवब्च | आरोहणप्रका रेण तद्धिपयेयेण च॒._ 


निवतेन्त इति तदथेः | अये भावः । आरोहणे श्रतयोध्ेमाकाशयोर 
वरोहणे5पि श्रतल्वायथैतं यथागतमिति । अबरेहणे तु वाखवादिनि 
देशाद्रात्यायनुपदेशात्तद्धिपययेणेत्यनेवभिति ॥<। 

है हे 


है चरणादोते चेन्न तदुपलक्षणाथोते 
काष्णाजानः ३।१।९ ९४४ 








ननु स्मणीयचरणा रमणीयां योनिमापयेरन! इतिश्रतस्थ 


न्द्रमण्डले गमनस्य यः क्रमस्तद्विपरीत एवं ऋमोभवत्यागमनस्थ यथा ग्रासादावरोहण 
समवे यश प्रथम! सोपान! सोज्वतरणकाल़े चरम! यद्दचात्र चरमः सः प्रथम इति 


विवेक । तस्मात्सानुशया एवागच्छन्ति । अन्यत्सव सुगममिति संक्षेप! ॥।८॥ 


अथ रमणीयमित्यादिश्रता नानुशयात्‌ शुभादियोनिरभवति, किन्तु चरणात्तदू 
भवति न च चरणमनुशयझच पर्यायवाची चरणमाचारःशीलमित्येते पर्याया। । तस्मा- 
स्पष्ट रूप से हो जायगा | तस्मान्‌ू अनुशयवान्‌ कर्मियों का ढ्वी चन्द्रमण्डछ से प्रत्त्यावर्तन 


होता है, यह सिद्ध होता है, यथोक्‍त श्रतिस्मृतियों से इति । 


जिस क्रम से चन्द्रमण्डह में जाता दे उसीक्रम से वहाँ से छौठता है. अथवा अन्यक्रम 


हा 








हि 





से छोटता है, इस संशय का निराकरण करने के छिए कहते हैं “ययेतमनेवं च! इति । भारो- हा क्‍ 
. द्ृण का जो प्रकार है. उससे तथा विपरीत प्रकार से भी निषृत्त द्वोते हैं. यद्ट अथे है। 


इसका यह भाव है 


..._-.. क्षारोहण में श्रुत धूमाकाश को अवरोहण में श्रत होने से, ययेतम, इसका भर्य क्‍ 
: - होता है, जिसतरह से गया | अवरोद्ण में वायु विगेरे का निर्देश है तथा रात्रि विगेरे का. 


.. उपदेश नहीं द्वोने से, उसको विपरीत क्रम से अत: “अनेव! ऐसा कद्दा ||८।| 


प्रइन--'रमणीयचरणा:” इत्यादि श्रुति में श्रपमाण जो चरण शब्द है उसको अनुशय- 


.. रक्षण कर्मयेक मान करके ताइश अनुदयव'न्‌ का द्वी चन्द्रमण्डमें गमन तथा पुनरागमन दोता .. 
रा... रा है ऐसा कद्दना ठीक नहीं है | क्‍योंकि आचार छक्षण जो चरण कर्म, जो. ब्राह्मणादि योनि... 
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>न्‍म-मर>न्‍+मी पा म  मनगार 0 रषदाम कट १ 


चरणपदस्यातुशयकर्मा थेकलमड़ी कृत्य सानुशयानामवरोहणं यदुक्ते 
तननोपपद्यते । कुतः ? चरणस्याचारात्मकस्य कमेणों ब्राह्मणादियों 
निप्राभिहेतुभूतस्यानुशयादतिखितितादिति चेन्न, इये चर्णश्रतिखु 
शयकमों पलक्षणा थैतिका््ण जिनिराचायों मन्यते ॥९%॥ 


श्र ' आर 


ननु श्रुतस्य चरणस्येव सदाचारूराचारात्रकस्य बाह्यगादि 
खशकगदिसदसयोनिप्राधिहेतुत्तेन श्रतस्यानशयकर्मों पलक्षक॒त्वे 
त याकिलित्कर्वेनानपक्य॑ स्थादिति चेनन, तदपेक्षत्रात्‌ ) सुखसाधन 
येष्यापूर्तादेंः पुण्यकर्मणश्वरणपदामिहिताचारनिवत्यत्वेनाचारापेक्ष 


लात्तस्य चा्थवत्वादिति। सन्ध्याहीनो5शुचिनित्यमनहेंः सर्वेकमेसु 
न्‍नानुशयाद्योन्यापत्तिरपितु चरणादिति चेनन्‍न. चरणपस्याचारादिपर्यायरस्यानुशये 
लाक्षणिकत्वात्‌ । यथा गड्जा पद लक्षणावृक्ष्यातीरमुपस्थापयति तथेव चरणपद लक्षणावृ- 
क्ष्याउनुशयमेवोपस्थाप्यानुशंयाद्‌ योन्यापत्ति दशयतीति काष्णौजिनिमुने मंतमित्येत॒त्सवे 
दर्शयितुमुपक्रमते ननु॒ रमणीय चरणा इत्यादि । शेषमतिरोहिताथेम ॥॥९॥ 

नु यदि चरणपद कर्मणि लाक्षणिकं तदा श्रौतशीलबोधकचरणरय वेयशथ्यमेव्- 
वेदिति न, सापेक्षत्वात्‌ |. शुभाशुभजनकस्य कर्मण आंचारापेक्षत्वेनाचारस्थापि साथे- 
प्राप्ति में कारण है वह अनुशय से भिन्‍न वस्तु है। चरण भनुशय यहद्द तो पर्यायवाची नहीं 
है किन्तु परस्पर घटपटादि की तरह भिन्न-भिन्न है ? उत्तर-उकत श्रति में चरण शब्द अनु- 
शय का छक्षक है अर्थात्‌ छक्षणावृत्ति द्वारा चरणपद अनुशय कम का बाधक है. ऐसा कार्ष्णा 
_ जिनि आचाये का अभिमत है। इसछिए पृववेपक्ष को निर्भेढक ही समझना चाहिए ॥९॥ 





प्रशन-“रमणीय चरणा” इत्यादि स्थढ में श्रत जो चरण है. जो कि सदाचार दुराचारा- 
 स्मक है ब्राह्मणादि खशूकरादि सत्‌ असत्‌ यानि के प्रापकतया श्रुत है उसको बदि अनुशया 


 त्मक कर्मोपछक्षक मान छियां जाय तव तो आचारादिक में आनर्थक्य हो जायगा ? उत्तर-- 


>तदपेक्षतवात्‌” सुख का साधन इृष्टापूर्तादिक जो पुण्यकम है उसको चरणपद आचार द्वारा. 
_ सम्पाबमान होने से आचारापेक्षत्व है. इसलिए चरणपद वाच्य आचर सप्रयोजनक होता 
है। “जो सन्ध्या वन्दनादि रहद्वित है अपवित्र है, वह सवेदा स्वेकम का भयोग्य है! इत्यादि . 
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इतिस्ट्रतेः स्वस्थ पृण्यकमणः आचारापेक्षतात्‌ आचारहीनं न ॥ 
पुनन्ति वेदाः इत्याचारहीनस्पाशुचित्वामिधानाच्च । तस्मात्तमोंप 
लक्षणाथति कार्ष्णजिनेमेतम ॥१०॥ 





तु शब्दः कार्ष्ण जिनिमतमपाकरणाथः । चरणशब्देन सुकृत- 

दुष्क्ृत एवामिधीयेत इतिबादरिसिचार्यों मन्‍्यते । न हि सुकृतदुष्कृत 
साधनरूपाचा रे चरणशब्दः। कुतः ? पुण्य कमे करोतीति वाक्यस्थाने 
धर्म चस्तीत्येवप्रपि प्रयुज्यते । तस्मान्मुख्य एव चरणशब्दः कर्मामि- 
क्यातू, आचारहीनं न पुनन्ति वेदा: इत्यदिना आचाररहितर्प वेदिककर्मादावनधिकृत- 
त्वेन शीलस्य वेयथ्याभावेन चरणपदं कमण्यनुशयादो लाक्षणिकमेवेति का्ष्णाजि- 
नेरभिमतमिति संक्षेप: । अन्यत्सवे सुगममिति ॥|१०॥ हा 
. सुकृतदुष्कृतकार णीभ्रूताचारबोधकोी न चरणशब्दः किन्तु सुकृतदुष्कृतयोरेवो- 
धकदचरणशब्दः वेदः स्मृति: सदाचार इत्यादिस्मृदी सदाचारेपि घमशब्दस्य प्रयोग- 
 झ्मृति से सिद्ध होता है कि सभी पुण्यकर्म आचार सापेक्ष है। “आचार रह्वित व्यक्ति को 
वेद पवित्र नहीं कर सकता है?” इस तरह आचार रक्त व्यक्ति में अशुचित्व का भी प्रतिपादन 
किया गया है| इसलिये चरणपद कर्म का उपछक्षक है ऐसा कार्ष्णजिनि का मत है ।१० 
अति घटक चरण शब्द साक्षात्‌ धर्माथम का द्वी बोघक है किन्तु घर्मादे कारण सदा... 
चारादि बेघक नहीं है इस बात को आचाये विशेष के मत से पुष्ट करने के छिए सूत्र का... 

: उत्पान होता है, “सुक्ृतदुष्कृते! इत्यादि | प्रकृत सूत्र घटक जो तु शब्द है वह काष्णनिनि 
. मत का निराकरणपरक है| चरण शब्द से सुकृत पुण्य दुष्कृत पाप का ही बाघ ढ्वोता है 
अर्थात्‌ सुक्ृत दुष्कृत का वाचक चरण शब्द है नतु सुकृत जुष्कृत का कारण रूप भाचारमें 


.... चरण शब्द शक्त है। क्योंकि “पुण्यक्रम करता है?! इस वाक्य के स्थान में 'यह घर्माचरण 
..... करता है! ऐसा भी प्रयोग देखने में आता है। इसढिए मुख्यरूप से दी चरण शब्द शुमाझम 
. कर्म का वाचक है | क्योंकि यदि मुख्याथे. बेचकत्व संमवित द्वो तब तक ढक्षणाबुत्ति का. 
० हा , आश्रय नहीं. किया जाता है मुख्याथ का प्रमाणान्तर स॑ बाच हद तभी जपन्यवृत्ति का भाश्रय “ 





है| “ज्नार्या पादांसि! इत्यादि स्थछ में, छाक्षयिक गद्भापद नहीं होता है किन्तु 
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धायकः । सति मुख्याथें लक्षणाया अन्याय्यलात्‌। तथा च्‌ चरणम- 

जुष्ठानं कर्मेति च समानाथैकानि | आचारो४पि धमेविशेष एव || 
कमचरणयो भेदव्यपदेशस्तु ब्राह्मणपपर्त्राजकन्यायेनोपपद्यते .। 
तस्मात्सानशया एवं निवतेन्त इति सिद्धम ॥११॥ 


इति श्रीआनन्दमाष्ये कृतात्ययाचिकरणम ॥॥१॥। क्‍ 
दर्श नात तथा सस्कर्मनितरे नरे धर्मेचर्येष मदास्मेति लोकप्रयोगदशनाच्च। तस्मात्‌  । 
साक्षात्‌॒ धमेबोधक एवं चरणशब्द इतिबादरिराचार्याभिमतमित्यनेन पूर्वमतमपहस्तित 
भबतील्येतत्सवे दश यितुमाह सुझतदुष्कृते इत्यादि । शेषमतिरोहिताथकमिति संक्षेप: । १। 
इति जगदूगुरु श्रीरामानन्दाचाय श्रीरामप्रपन्‍नाचये योगीन्द्र प्रणीते 
ः श्रीआनन्दभाष्यदीपे इृतात्ययाघिकरणम्‌ ।।३॥ 
घोषपद समभिव्याद्वार में ही जघन्यबृत्तिक गन्नापद होता है । तदुक्त 'प्रमाणान्तर विरोघेतु 
मुख्यार्थस्प परिग्रहे । वाच्यस्यार्था विना भूते प्रवृत्तिकक्षणोच्यते! इति | यदि कारणवशात्‌ स्वकीय 
वाच्य अर्थ का शब्द प्रतिपादन न कर सके, तब वाक्य प्रामाण्य का उपपादन करने के छिए 
ढक्षणा की जाती है, जिस तरदद 'सुवर्णपुष्पितां प्रथ्वीं विचिन्त्वन्ति नराखयः । शर॒इच कृतवियश्व 
यश्च जानाति सेवितुम! यहाँ बाक्‍्य प्रामाण्य अन्यथानुपपत्ति होने से छक्षणा द्वारा श्रादित्व को 
में सम्पति उपाजकत्व सिद्ध द्वोता है । परन्तु यह सब मुख्याथे के असंभव में ही होता है। 
अतः मुख्याथ के संभावना नहीं द्वोने से रक्षणा होती है प्रकृत में जब मुख्याथे संभवित है 
तव चरण शब्द को छाक्षणिक मानना उचित नहीं हैं तब चरण आचाए कलुष्ठान कमे ये 
सब शब्द समानार्थक हैं, अज्ञना वनिता बाढा मनोरमा शब्द के समान | [यधपि अन्ननादि 
पदानांसूक्ष्मोभकमेदों भवति तथापि सामान्येन समानायेकत्व तथा प्रकृतेषि चरणादिपदार्ना 
समानार्थतेति '। 2. के ५ 
आचार भी घमेविशेष रूप है “वेदः स्थृतिः सदाचारः स्वस्थ 5 प्रियमात्मन: | एव...“ ही 
च्चतुतिध प्राहुः साक्षाद्धमस्य रक्षणम! | किसी किसी स्थह में कम चरण का भेद व्यपदेश 5 . 
ब्राह्ण परिजक न्याय से समझना | अब प्रकरणार्थ का उपसंहार करते हुए कहते है तस्मा-..... 
.../&€$स्सालुशया! इयादि | इससे यद सिद्ध हुआ कि अुशय बुस्त ही चच्रगण्डड से कौटता दे ।११ै।.. | 
.।!।........-  इंति जगदूयुरु श्रीरामानन्‍्दाचार्य स्वामी रामेश्वरानन्दाचार्य प्रणीते को) ् 
आप ... श्रीभानन्दमाध्यप्रकाशें इतात्ययाचिकरणम्‌ ॥र॥ 
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अनिशदि ३।९।१२ 


इष्टादिकारिणां चन्दमण्डलगमनमुपवर्णितम्‌ । अथानिष्टदिका 
.... णिणा पापकर्मणां गतिश्विन्त्यते | तेषां कि चद्धलोके गमनमस्ति न. क्‍ 
+ वैेति संशये अस्ति चखलछोके गमनम | कुतः ? तेषामपि तत्र गमन॑.. 
7. अतमस्ति थयदैके चास्माछोकात्पयन्ति चखमसमेव ते संवेगच्छन्तिः . 


(कौषी ० १२) इतिसर्वेषामेव चन्द्रलोके गमने विशेषेण श्रयते ॥१श। 
पुण्यकर्मवन्तोजनाः पुण्य कर्मकृत्वा तत्फलभोगाय च चन्द्रमण्डल॑ गच्छन्ति 

तत्र फलोपभोगं कृत्वा क्मोवसानेज्वशिष्टकम पाथेय नीत्वाउनुशयानुकूलयोनो समु- 

त्पधन्ते इति पूर्वप्रकरणे विचारितम्‌ | अतः परं ये इमेडनिश्कर्मकारिणस्ते चन्द्र... 

मण्डल गच्छन्ति नवेति संशय! । शुभकर्मकतृवत्‌- तदपरेडपि गच्छन्ति कौपीतकि 

श्रुतिबणत्‌ चन्द्रमण्डलगमनमन्तरेण जायमानानां देहारंभोषि न स्पात्‌ पञ्चम्यामा- 
हुतावित्याहुतिसंखया नियमात्‌ । तस्मात्‌ सर्वेषि चन्द्रमण्डलं गच्छन्त्येव | नच 

यदि उभयोद्चन्द्रमण्डले गमने तदा तयोभेंदों नस्थादिति वाच्यम्र | पुण्यकर्मकारिणां.. 

तत्र पुण्यकमंफलभोगो जायते इतरेषां भेगाभावादिति पूर्वपक्ष। ॥१२॥ | 

इष्टादि कमकारी का चन्द्रमण्डढ में गमन होता है उसी तरह अनिष्ट करमकारी का भी... 

. चन्द्रमण्डछ में गमन होता है इस बात का विचार करने के छिए उपक्रम करते हैं 'इषादि.., 
कारिणामित्यादि! इष्टापूर्तादि कमकारी का चन्द्रमण्डछ में गमन होता है ऐसा पूर्मप्रकरण में... 

निश्चित किया गया है। अब अनिशदिकमकारी जो पाप कर्मा हैं, उनके गति प्रकार का क्‍ 

विचार किया जाता है। डन भनिष्टादि कमकारियों का चन्द्रमण्डछ में गमन द्वोता हैँ अथवा 

_गमन नहीं होता है ऐसा संशय होता हैं । इसमें पृवपक्षयादी कहते हैं कि चन्द्रमण्डढ में... 

.. 3नका भी गमन द्वोता है, क्योंकि उन छोगे का गमन मी वहाँ श्रुत है, 'जो कोई प्रजा... 

... यहाँ से जाती है वे सब चन्द्रमण्डछ में जाते हैं! इस श्रति में इश्रकारी अनिष्टकारी सबका... 
..... श्विरेष रूप से चन्द्रमण्डछ में गमन श्रुत है । और यदि सोम मण्डढ में नहीं जायगां तब 
...... पुनः जायमान प्रजा का देहारंभ नहीं होगा. क्‍्येंकि देह्ार्म्म पञज्चम आहुति संख्या का _ * 
.... नियम है| इसविये इष्टोदिकारी के समान अनिष्टदिक्कारियों का भी चन्द्रमण्डछ में गमन होता... 
.... ही है इति पूर्वक्षः ॥१२॥ | 


८६ ६ भाध्यदीपप्रकाशयुतम्‌ [आ०१्पा! 


अथानिष्टादिकायाधिकरणम ॥|३॥। 
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दर्गातदशनात्‌ ३।१।१ ३ 


अयेवमिष्टानिष्टकारिणोरविशेषेणेय चन्द्रलोकगमन तहिं कथे 
रमणीयां योनिमापश्रेस्स! कपूयवरणाकपूर्या योनि! मितिपश्चात्तन वा 


क्ये फलभेदः ? इतिशड्रायामाह-संयमनेलित्यादि । तु शब्दश्चोय॑ 
व्यावतेयति । संयमने यमालये स्वपापानुरूपां यामी यातनामनुभयेवे 
तरेषामनिष्टादिकारिणां चख्धलोक आरो हावरोहौ नानन्‍्यथा । कुतः ! 
तद्गतिदशनात्‌ । यमलोकगतेः श्रुती दशनात्‌। “न सांपरायः प्रति 
न सर्वे शुभकर्माणो5्शुभकमौोणइच चन्द्र गच्छन्ति यइचन्द्रें गमने भोगाय 
भवति नतु निः प्रयोजनक गमनम, नवा केवले प्रक्त्यवरोह्ययेव । अनिशदिकारिणां 
चन्द्रमण्डले नारित भोगः तस्मात्‌ शुभकरमवतामेव तत्र गमने भवति नेतरेषामिति 
अथ यदि झशुभकर्मकारी तथा अश्युभकर्मकारी- इन दोनों को समान रूप से चन्द्रढोक 
में गमन हो तब तो 'रमणीय चरण-पुण्यक्मवान्‌ पुण्ययोनि को प्राप्त करते हैं, तथा अश्जुभ 
कर्मवान्‌ कपूययोनि झूकरादिमव को प्राप्त करते हैं! इस प्रकार पश्चात्‌ काछिक वाक्य में 
जो दोनों के लिए फल्मेद कद्दा है, वह किस तरद्द संगत होता है | इस शंका के रुच्तर में 
कहते हैं 'संयमनेतु! इत्यादि सूत्र घटक जो तु शब्द है वह पृ्वपक्ष का निराकरणपरक है | 
झुभकमव न्‌ ही झुभकर्म के फल का मेग करने के छिए चन्द्रमण्डछ में जाते हैं पापकर्मकारी 


नहीं जाते हैं। पापकमकारी तो संयमन भर्यात्‌ यमाछ्य में जाकर के स्वकीय पापकर्म के 


अनुरूप या गी यातना दुःख का अनुभव करके ह्वी इतर अर्थात्‌ अनिष्ट कमेकारी को चन्द्रढोक 
में आरोह्ावरोह गमनागमन होता है, अन्यथा नहीं | क्योंकि अनिष्टकर्मकारी का यमछोक में 


गमन होता है, ऐसा वेदादि शात्त्र में शत है। 'प्रमादी वित्तादि के मेंह से अतिमृढ बाढक 


को सांपराय परकछोक का प्रतिभास ज्ञात नहीं होता है | यह प्रत्यक्ष परिदृश्यमान पुत्रकंल- 


त्रादि छोक ही छोक है, इससे अधिक परछोक नहीं हैं, तदुक्त 'एतावानेवछोकोय॑ यावानिन्द्रिय 
गोचरः | भद्दे मृगव्ध पश्य यद्वदन्ति विपश्चित: | त्याज़्यं सुखंविषयसंगमजन्यपुसां-दुःखोपसष्टमिति 


क्‍ऊ्की 


मूखविचारणेषा | ज्रीद्दीनू जिहासति सितोत्तमतण्डुछाख्यां कोनामभो 


के 


तुषकणोपहितान्‌ द्वितार्थी' 








"5 हआ दि डा 











... परछोक का अनांदर करनेवाले हैं, एताहश पुरुष हमारे यमराज के अधीन वारम्वार होते हैं! 


..... अर्थात्‌ परछोक ताइश परढोक का साधनीभूत कम विशेष उसको सॉपराय कहते हैं | तथा... 
.... “जैवस्वतम! इत्यादि से भी पूर्वोक्त विषय सुस्पष्ट द्वोता हैं ॥१३॥ ह ० 


। क्‍ ..._ स्वकीय कर्म के अनुरूप फछः भोगने के छिए यम के अधीन होते हैं ऐसा पराशर किरे 
.... .- - महापुरुषोंने कह्दा है विष्णु पुराणादिक में स्व चेते! इत्यादि स्थक में | अन्यत्र भी कह्दा है |१9| 
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भाति बाल प्रमायन्त वित्तमोहेन मूढम्‌ | अये॑ छोको नास्ति पर 
इति मानी पुनः पुनर्वेशमापथ्यते मे” (क.१॥२।६) इति । सम्यगवश्य 
परः परस्ताइेहपातादूध्वमग्यते गम्यत इति सम्परायः परलोकसत- । 
त्साधनभूतकर्मविशेषः साम्पराय इति । तथा बीवस्वत संगमनं जना.._ 
ना' मिति चश्शा 5 


॥॥ स्मरन्ति च ३।१।१४ ४॥ 


अनिष्णदिकारिणां दुष्कृतकर्मणां सर्वेषां प्राणिनां यशयत्त्ल .. 
स्मरन्ति च पराशरूयासप्रभृतयों महर्षयः सर्वे चेते वर्श यान्ति यमस्य 


मगवन्किल' (वि०पु०१।१५) इत्येवमादिषु ॥१७॥ - 
तहिं इमे कुत्र गच्छन्ति तत्राह संयमने तु इत्यादि । एतदेव सर्वे दर्शयितुं भाष्यकार उप- 
क्रमते अथेवमित्यादि | अन्यत्सव सुगममिति ।|१३१॥। ऐप 





पापकर्मेकारिणां यमाधीनत्व॑न केवल श्रुतिगम्यम््‌ किन्तु पराशरादिका 
महामतयोपि शिष्टाः स्मरन्ति विष्णुपुराणादाविपि | हे भगवन्‌ ये इसे शास्रप्रतिषिड्ं हर “| 
कर्म रागादिवशात्‌ कुर्वन्ति नेउ्वष्यमेव यमाधीनतां” आ्रप्लुवन्तीति प्रतिपादयन्तीति (१४। 
॥३२॥ ऐसा मानने वाले जो छोग हैं जिनको गेषयिक दुःख मितसुख मात्र में स्पृद्दावान्‌ है रु. 
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के सम्यक्‌ अवश्यमेव, पर भर्थात्‌ देहपात के अनन्तर में प्राप्त हो जो उसको संपराय कहते हैं... 


हक 


जो अनिष्टादि कमेकारी अर्थात्‌ शास्त्र प्रतिषिद्ध कम का संपादन करते हैं वे छोग 





आनन्द भाष्यप््‌ ८ हूँ ९ 








रैखादीर सप्तनस्कानपि पापिनां फलमोगमूमित्वेन 
स्मरन्ति ॥१५॥ 
| कि दर . 4 पक ३ ५ रु 
तत्रांपि च वहचापारादाबराध: ३।९।९१६ | 
ननु सप्तसु रौखादिषु पापफलमोगभूमिषु गच्छतोँ कुतो | है 
यमलोकावाप्तियेतस्तेषु चित्रगुप्तादय एवं व्यवस्थापका इत्यत आह 
पापकर्मवर्ता पापानुरूपफलभोगाय रौरवादिकसप्तनरकस्थानानि पुराणादों ते 
मह।मतयः स्मरन्ति पापतारतम्येन फलाभोगाय सपलोकान्‌ कथयन्ति ते ताइशस्थान- हे 
. मासाध यावत्पापं तदसुरूपफलोपभोगं कुर्बन्तीति ते ब्राहुः “यस्त्विह वा एतदहमिति ममे क्‍ 
दमितिभूतद्रोहेण केवलं स्वकुठुम्बमेवानुदिनं प्रपुष्णाति स तद्हिविहाय खयमेव तदशुभेन के 
रोौरवे निपतति” “यरित्वह वा उग्र! पशून पश्चिणो वा प्राणत उपरन्धयति तमपकरुणं पुरुषा- है के 
देरपि विगहिंतमम॒त्र यमानुचराः कुम्भीपाके तप्ततेले उपरन्धयन्ति” (मागवत है हे 
५।२६।१०-१३) इत्वादाबिति संक्षेप! ॥|१५॥। 
ननु रोरादितत्तत्सथाने चित्रगुप्तादयो5धिष्ठातरः श्रयन्ते किन्तु पादशस्थाना- 
दिषु अधिष्ठातृत्व न यमस्येति कथमुच्यते तेषु फलभोगं कुर्वेतां यमाधीनत्वमिति शह्ढां ;$ 
निराकतुम्ुपक्रमते ननु सप्तसु रौरवादिषु इत्यादि | यद्यपि रौखादिषुयमातिरिक्ता एव शा-.. 
सकास्तथापि तेष्वपि मुख्यमघिष्ठात्त्य॑ यमस्थेष तदन्येतु तदाझ्येव शासन कुर्बन्‍्तीति.. 
पाप कर्मियों के फछमोग भूमि रूप से रौरवादिक सात स्थान का कथन किया है, 
इस बात को श्रीरामानन्द सम्प्रदाय के छठे आचाये श्रीपराशर तथा सातवें आचाये श्रीव्यास 
जी ने अपने दिव्य प्रबन्ध स्मृति पुराणादिकों में कद्दा है, इसढिए वे छोग तावतूकाछू यमा- 
घीन रद्दते हैँ, इति संक्षेप: ।।१५॥ के जी | 
प्रशन-पाप फक के भोग स्थान जो रौख प्रभ्तिक सात स्थान हैं, उसमें जानेवले.... 
४ को यमढछोक तो नहीं मिहछता है क्योंकि रौरवादिक स्थानों में तो चित्रगुप्त प्रभृतिक व्यक्ति . . 9 | 


विशेष व्यवस्थापक हैं ? इसके उत्तर में कद्दते हैं “तत्रापि चेत्यादि'! रौोखादिक स्थान विशेष 
में भी यमराज का ही स्वामित्व ब्यापार माना जाता है, इसढिए कोई विरोध नहीं ह्वोता है | 
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तत्रापिचेत्यादि रौखादिष्वपि यमस्पेव स्वामितनव्यापारोथ्थ्युपेयत 
इत्यविरोधः । चित्रग॒ुप्तादयो5पि यमाज्ञयेव तत्र व्यवस्थापयन्तीति .. 


त्वात्‌ ३३१।१७ 
एवं पञ्नसृत्र्याः पूवपक्षमुद्भाव्य सिद्धान्तयति-विद्याकमणोरि _ 
त्यादि । तु शब्दः पूर्वेपक्षव्यावृत्यथेंः | यदुक्तमनिष्टादिकारिणामपि _ 


भावः ॥१६॥ 





चनद्रलोकगतिरस्ती ति तन्‍नोपपद्मते । कथमवगम्यते । विद्याकमणों 
फलमोगापेत्वेन देवयानपितृयाणयोरुपयोगः । तथा हि- तथ्य इस्यं 


विदयेचेमे<रण्ये श्रद्धातप इत्युपासते तेःचिंपममिसम्मवन्ति' (छा. 





/ः 
कल 


077 


] 


५१०१) इत्यारमभ्य तत्पुरुषो5पानवः | स एतान अह्मगमयत्येप 
हैं यमस्याधिष्ठा तृत्वहानिः | यथेदानीमपि राष्ट्रपति सत्तयातत्तत्पदे विनिय॒ुक्ता नया... 


याधीशज्ञा! खवस्वकाय कुर्वाणाः राष्ट्रपतिसत्तांनातिक्रामन्ति तदृदिहापियमीयसत्तायास्तत्रः 


विलोपी नभवतीति तत्रापि तदस्त्येवेतिभावः ॥१६॥ 


अनिष्टादिकारिणी यम्रलीकमवाप्य तत्र स्वकर्मानुरूपयातना दुःखमनुभूय 
तदनन्तरं चन्द्रगमनं ततो निवृत्तिइच भवतीति पड्चम्नत्रेण प्रपडिचत तन्निराकरणायाह 
चित्रगुप्त प्रभ्तिक मी यमराज के भाज्ञा से द्वी व्यवस्थापक होते हैं| यमराज की... 

.. व्यवस्था शक्ति मी परमपुरुष श्रीरामजी के भधीन है स्वतन्त्र रूपसे नहीं है क्योंकि भया- 
: दस्यारिनिस्तपति भयात्तपति से: । भयादिन्द्रइच वायुश्च मृत्युर्वावति पेअुचमः! इसतरद्द से श्रति 

.... तथा 'परान्नारायणाचापि क्ृष्णादरतरादपिं | यो बै। परतम: श्रीमान्‌ रामोदाशरथि: स्वरा... 
.... इप्यादि रूप से श्रीरमजी का परत्वनिरूपण द्वोने से सर्मेश्वर श्रीराम सब नियन्ता हैं अन्य... 
.. सत्र अम्नि वायु स्रूय यम प्रम्नति नियम्य हैं ||१६।। हा श रे 
अर . इस तरह पडञ्चसूत्री से पृवपक्ष को बतछा करके सिद्धान्त बतछाते हैं 'विद्याकर्मणोरि- 
. त्यादि! सूत्र घटक तु शब्द पूृवपक्ष का निराकरणपरक है | जो पूर्व में कद्दा है कि अनिष्ट .. 
.. कमकारी ८ मी चन्द्रछोक में गमन द्वोता है. यह ठीक नहीं है | कैसे इस बात को... 
" क्‍ ई < . जानते हैं | इसके उत्तर में कद्ते हैँ विद्या तथा कम को फढभोगप्रयोजनक होने से उसमें... 
हा रा .. देवयान पितियाण मार्ग का उपयोग द्वोता है | तथादि-'जो इस प्रकार से जानता है और रे क्‍ 
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देवयानः पन्‍्था” (छा. ५१०२) इत्यन्तेन विद्याया देवयानाख्य- || 
मांगे साधनतया प्रकृत्वात्‌। 'अथ य इसे ग्रामे इष्टापूत्तेंदत्तमित्यु- १ 
पासते ते धूममभिसम्मवन्ति' (छा०५॥१ ०३) इत्यार्भ्य 'आकाशा | 
चन्द्रसम' इत्यन्तेनेश्लापू्तादिकमैणः पितृयाणाख्यमागसाधनलवेन... 
प्रकृत्वात्‌ । तत्रेश्ठदिकारिणां विद्यारहितत्वेन यथा बह्मलोकगमना 
सम्मवस्तथेष्ठापूतदत्तादिपुण्यकमेरहितानामपि चन्धलोकगमनाउस 

म्भव इत्याशयः ॥१७॥ 





तथोपलब्धे: ३३४१।१८ ७४... 


अत पद्मम्यामाहुतावापः पुरुषचचसो _भवन्तीति पद्मम्या 
आहुवेदहास्ममकलश्रवणात्‌ तस्याश्वन्द्रगमनपूर्वकलश्रवणाच्च पापि 


नामपि देहास्म्माथ. चद्धलोकगमनमवश्यमड़ीकायेमित्याशडूबाह 
विद्या कर्मणोरिति | यथा पापकर्मकारिणां विद्यारहितत्वात्‌ देवयानपथागमर्न न भवति हक 
तथा दत्तापूर्तांदिरहितत्वात्तपा चन्द्रमण्डले गमन न भवतीति सारः ॥१७॥ की 
शरीरान्तरप्राप्त्यय॑ सर्वोचन्द्रमसंगच्छन्तीति. आहुतिसंख्यानियमदशनादि-........... 
त्यत्राह न त॒तीये इत्यादि । तृतीयेस्थाने देहान्तरलाभायाहुते! संख्यानियमोनावष्यक! । 
कुतः ? तथोपलब्घे!ः, आहुतिसख्यानियमाभावेषि देहोपलब्धिदृहयते जायस्व म्रियस्वे- 
जो ये, इस भरण्य में श्रद्धातप का उपासन करते हैं बे अर्चिष-देवयान को प्राप्त करते हैं! 
यहाँ से लेकर के वहाँ एक अमानव पुरुष हे जो इस उपासक को ब्रह्मछोक में लेजाता है! ॥ 
यह देवयान माग है इत्यन्त प्रकरण से देवयान मागे का साघनमूत विद्या का प्रक्रम है। 'अथ॒....... | 
जो यह ग्राम में इष्टापत्तदत्त का उपासन करता है वह धूममांग को प्राप्त करता है! यहाँ से प्रकृत द 
करके “आकाश से चन्द्रमा को प्राप्त करता है! इत्यन्त प्रकरण से इश्यपूर्तादि कर्म को हा 
पिंतृयाण मागे के साधन रूप से प्रक्रम किया है । इसमें इष्टादि कमेकारी को विद्वारहित.... | 
होने से अह्मकोक में गमन नहीं होता है, इसी तरह इष्टापूर्ताद पुण्यरद्धित व्यक्ति को... 
चन्द्रलोक में गमन असंभवित हैं ॥१७॥। न 
... “पांचमी आहुति में जछू पुरुषाकार द्वो जाता है” इस श्रुति के अनुसार पांचमी 
आहुति में देहोत्यदकत्व का श्रवण है. और पांचमी भाहुति चन्द्रगमन पृवेक्र होता है ऐसा 
भी श्रुत है. इसछिए पापीयों को भी देद्ारंभाथ चन्द्रछोकगमन अकय .मानना चाहिए इस 
शंका के वक्त में कट्ठते हैं “न तृतीये इत्यादि) 5 5 न 














८७२ भाष्यदीपप्रकाशयुतप <७४२फ- सआध्यदीपप्रकाशयुतदत्त आ [झ०्शपा१ [ अ०३पा९ ः ५ । | 
न तृतीय! इत्यादि । तृतीयेस्थाने5भिगतानां पापिनां छुद्राणां जन्तू 
नां देहास्म्माय पञ्ममाहुत्यपेक्षा नास्ति | कुतः ? तथोपलब्धे। 

_वेत्थ यथाओ्सौ छोको न सम्पूयेत ३ इति' (छा०५॥३॥३) इतिप्रइ्न 
स्‍्य प्रतिववनम्‌ । विद्या:विद्यावतां देवयानपितृयाणादिक्रमेण ब्रह्म 


चन्द्रलोकप्राप्तिममिधाय “अथैतयोः पथोनेकतरेण च न तानीमानि.. 

श्ुद्राण्यसकृदावर्तीनि मूतानि भवन्ति जायस्व प्रियस्वेत्येतत्तुतीय॑.. 

स्‍्थानं तेनासौ लोको न सम्पू्यते! (छा०५॥१०८) इति हृश्यते। 

अत वर्णितस्य तृतीयस्थानस्य प्रापये न युलोकादिगमनापेक्षा । अत. 

के हि (्‌ः के क्‍ भव ही 

एब न पय्चमाहुत्यपेक्षेति निणेयः । किज्च पुरुषचचसों भवन्ती' 

ट्ुक्ततान्मनुष्यशरीरहेतुतया संख्यायाः कथन न छुद्रजन्तुशरीरहेतु.. 

त्वेन । पुरुषशब्दस्यात्र मनुष्यजातिपरतवात ॥१८॥ | 

त्यादि | एबमाहुते! संख्यानियमोमनुष्यदेहलाभायेव नतु॒ कीटपतब्ञामिप्रायेण मनुष्य... 

वाचकत्वात्पुरुषशब्दस्य । तस्माद्‌ यत्र येषामारोहावरोही संभवतस्तञ्वाहुतिसंख्या- 

नियम! नतु सर्वशेति इत्यादिकं स्व दशेयितु श्रञ्ज॑ व्याख्यातुमाह भाष्यकारः अबैव 

हो, पश्चम्यामाहुतावित्यादि । अन्यत्सवं सुगसमिति ॥१८॥ क्‍ ४2» ॥ 

बी .. तृतीय स्थान में प्राप्त पापी क्षुद्र ज़न्तुओं को देहारम के छिए पञ्चमाहति के भपेक्षा | 
० जप का नियथ नहीं है | क्योंकि ऐसा उपलब्ध होता है | “हे ख्वेतकेतु ? चन्द्रमण्डल में प्रजा 

. को जाने पर भी यह्द चन्द्रढोक भरता नहीं है | इस बात को तुम जानने हो १ इस प्रज्॒ 

का उत्तर में कहा है कि “विद्या उपाधना अविया केवक कमवान्‌ को देवयान तथा पिंतृ- 

याण क्रम से ब्ह्मछोक प्राप्ति तथा चन्द्रढोक प्राप्ति का कथन करके “इन दोनों मार्ग के 

मध्य से एक भी मार्ग से जिसका गमन नहीं द्वोता है. वे क्षुद्र असक्ृदावर्त्ती जन्‍्तु द्वोते हैं. 

पैदा द्वोते हैं मरते हैं यद्व एक तृतीय स्थान है. इसढिए चन्द्रकोक भरता नहीं है!” ऐसा तृतीय. 

. स्थान देखने में आता है । इस श्रुति में वर्णित जो तृतीय स्थान है, ताइश तृतीय स्थान के... 

प्राप्ति के छिए बुढोकादिक में गमन की आवश्यकता नहीं है| इसलिये वहाँ पञ्चमाहुति 

;. की अपेक्षा नहीं है एसा निणय द्वोता है। और भी पुरुषाकार जक द्वोता है ऐसा कहा 

... गया है अतः मनुष्य शरीर के कारण रूप से पञ्चत्व संख्या का कथन है. किन्तु क्ुद्कीटठ 

.... पतन्नादि शरीर के कारण रूपसे पञ्चत्व संख़्या का कथन नहीं है क्‍योंकि पुरुष शब्द यहाँ .. 

.... मनुष्य जाति का बाचक है । इसलिये मनुष्य शरीर के उल्याद में द्वी पञ्चम भाइतिको 





















हम कारणत्व है. तदितर के ह्षिए यहाँ नियम नह है द १ <८)॥ 2 





अ०३सू०१९-२० ) क्‍ आनन्दभाष्यम ८७३ क्‍ 


हवा, 








अपि च लोके भारतादिषु पृण्यकमेणामपि द्रोणद्रोपदी'धृष्ठ क्‍ 
द्म्नादीनां पञ्चमाहत्यनपेक्षयैव शरीरास्म्मः स्मयेते । तस्मान्न 
पञ्चमाहुतेनियमः ॥१९%॥ आज क्‍ 


दशानाच २३।१।२० 
किञ्च श्रतावपि कयोश्रिदड्िज्जस्वेदजयो भतयोः ख्रीपु 


व्यक्तिसंयोगजपञ्चमाहुतिमन्त रेणेवो घत्तेदेशना तब्चमाहुतेरन पेक्षया 


देहास्म्मः | दशन श्रतिः तेषां खल्वेषां त्रीण्येवः बीजानि 


अपि च छोके द्वरौपदीप्रभ्नतीनां द्रोणध्ृष्टध्म्नादीनामयोनित्व तेन च न पञ्चा- द 
माहुत्यपेक्षा । तत्र द्रोणादीनामंगना विषयकाहुतेरभाव इतिस्मयते। धृश्च्रम्नादीनांतु स्त्री ग 
..... पुरुषविषयकाहती न भवतः । तस्मात्‌ सर्वेत्राहुतिनियमोनास्तीति दर्शयितुमाह अपि है 
.... च छोके भारतादिषुचेत्जादि अन्यत्सवसूलाक्षरं सुगमम ॥॥१९॥ हा 
.... भृतानां जरायुजाण्ठजस्वेदजोड्िज्जलक्षणाइचत्वारों भेदा भवन्ति । तत्र मनुष्य धर 
पशुप्रभृतयों जरायुजाः । पक्षिसपादजो5ण्डप्रभवाः देशमशकादयः स्वेजा उद्धिज्जा बन- । 
रपतीनान्त्वजैव समावेश! । तत्र स्वेदजोड्िज्जयोः स्त्रीपुरुषयोविलक्षणसंयोगमन्तरेणै- हा 
वोत्पत्तिभवतीति श्रुवी दृध्यते तथाहि श्रुतिः तेषा छल्लेषामित्यादि | तस्मात्सवेत्र पद्च- क्‍ 
'.  छोक में भर्थात्‌ महामारतादिक में पुण्यकरमेशोरू द्रोण द्रौपदी धृश्छाम्नादिक को पञु्चम तल ॥ 
आहुति के विना ही शरीर का आरम्म उत्पाद हुआ है ऐसा कहा गया है | द्रोण के... छः 
. श-रारम में श्री विषयक आहुतिका अभाव है द्रौपदी प्रभृतिके शरीरारंभ स्त्री पुर्प उडमय विषयक... 
आहुति का अभाव है| इसलिये पञ्चमाहुति का नियम नहीं हैं ॥१९॥। 
और भी ग्रकृत विषय में देखिय कि श्रति में भी चार प्रकार जरायुज भण्डज स्वेदज 
... तथा. उद्धिज के मध्य से स्वेदज तथा उड़िज भूतों को स्त्री पुरुष का विछक्षण संयोगज क्‍ | 
क्षण पञ्चमाहुति के बिना भी उत्पत्ति-देहारंभ देखने में आता है, इसहिये देद्वारम्म में... 
पञ्चमाहुति का नियम नियत नहीं है । सूत्र घटक दरीन शब्द का थथे है श्रति तथाहि 
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भवन्त्याण्डज॑ जीवजमुड्विज्जमिति' (छा०६॥३५) इति ॥२०॥ 
: संशोक 











माहुतेरपेक्षानास्तीति दशेयितुमाह किज्चश्रुतावपित्यादि | अन्यत्सव सुगममिति ॥२०॥ 


. ननु जीवस्यथ चत्वारोभेदा जरायुजाण्डजस्वेदजोड्िज्जा:ख्याकथिताः, इहतुतय 
एवं भेदाः प्रतिपादिता इतिचतुथस्यकुत्रान्तर्भाव इति शझ्लां समाधातुमुपक्रमते ननु त्रीण्णे 
त्यादि । यद्यपीह त्रय एवं भेदाः कथितास्तथापि उद्धिज्जशब्देनेव तृतीयचतुर्थयोः संग्रहो 
जायते भूमिमुद्धियजातानां वृक्षादीनां यथोड्धिज्ज़त्वं तथेव जलनानां मशकादीनामपि 
स्वेदजानां तत एव संग्रह! उद्धिद्यजायमानत्वलक्षणसामान्यघमेस्थोभयत्रापि समानखातू। 
स्वेदस्य. जलत्वेन जलमुद्धिद्य जायमानत्वेन तस्यापि तेन संग्रहोडतो न श्रुतौ न्यूनल 
इन चार प्रकार के भूतों का तीन प्रकार का बीज़ द्वोता है, आण्डज जीवज तथा उद्धिज" 


अतः पब्चामाहृति नियत नहीं किन्तु क्वाचित्क द्वी है. ||२०॥। 


“ननु त्रीण्येवर्ब जानि भवन्ति! तीन प्रकार का ह्वी वीजजीबोत्पत्ति में है? ऐसा कथन होने... 

से चतुर्थ जो स्वेदन जीव है, उसका यददाँ संग्रह किस तरह होगा, १ एताइश शह्ढाका ४ प 
उत्तर करने के छिए कहते हैं 'तृतीयशब्देत्थादि! श्रुति में “अण्डज़ जीवज तथा उद्धिजा रस... 
_ जो कट्दा है. उसमें तृतीय जो उद््भिज्ज इब्द है उससे संशोकज अर्थात्‌ जो स्वेदज है ढस 

. का भी अवरोध, अर्थात्‌ संग्रह होता है। [यद्यपि अवरोध शब्द का अर्थ होता है. रोकना, 
.. तथापि प्रकरणवछ से संग्रद्ाथक अवरोध पद है |] जिस तरह भूमि को फोडकर ऊगने पे... 

: वृक्षदिक पार्थिव उद्भिज्ज कहृछाता है, उसी तरह दंशमशकादिक भी जछ से पैदा होता है 
..._ इसलिये उद्भिद्य जायमानत्व स्वेदज में भी है, अत; उद्िज्ज शब्द से जछ जीव का संग्रह... 
.. होता है | तस्मात्‌ उद्भिव्ज शब्द से स्वेदज का भी संग्रह द्वो जाता है, इसहिये न्‍्यून- 





८७४ भाष्यदीपप्रकाशयुतम [अशप० 


| ज़स्य ३३१२१ 

ननु त्रीण्येव बीजानी तिवचनात्कथ चतुथ्रस्य स्वेदजस्थात्र 
ग्रहणम्‌ ? इत्यत्राह तृतीयेत्यादि' श्रुती “अण्डजं जीवजमुद्धिज्ज- 
मितिः इतितृतीयेनोडिज्जशब्देन संशोकजस्य स्वेदजस्थावरोधः 
संग्रहः । वक्षादिक भूमिमुड्चियजायते स्वेदजन्तु जलमित्युभयोरड़ि . 


कम ८ न 44 ४ कक 7 का जे 0 
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॥ 0 


7 75 ल्ादिक दोष की शंका नहीं द्वोती है| इससे यह सिद्ध हुआ कि देह्ारंभ के छिए अनिशदि क्‍ 


......- कारी पापमय जीव का देहारंभार्थ चन्द्रढोक गमन की आवश्यकता नहीं है. अतः उनका... 





आ०४सू०२२ ] आनन्दभाष्यम द ८७५ 


ज्जत्वेनाविशेषादड्िज्जशब्देनग्रहणम्‌। तस्मादनिष्णदिकारिणां 
दृष्फ्ृशशालिनां न चद्धलोकगमनमितिसिद्धम्‌ ॥२१॥ 
इति श्रीआनन्दभाष्येडनिष्टादिकायघिकरणम |।३॥ 

अथ॒ साभाव्यापत्यधिकरणम ॥|२॥ 


साभाव्यापत्तिरुपपत्तेः ३३१।२२ ४४ 


एयमिष्टादिकारिणां पितृयाणेन चब्द्रमण्डलगतिस्तत्र यावत्स- 
भ्पाते समवस्थाने तंतश्व सानुशयानामेबावरोहणमित्यमिहितस । 
इृदानीमवरो हप्रकाररिचिन्त्यते । सचेत्य॑ श्रयते “अथैतमेवाध्वानं 


पुनर्निवत्तेन्ते यथेतमाकाशमाकाशादायु वायुभेला धूमोमवति धृपो 


शड्लाकत्तव्येति संक्षेप! । विशेषस्त्वन्यत्रानुसघेय/ ॥२१॥ 
इतिजगद्गुरु श्रीरामानन्दाचाय श्रीरामग्रपन्नाचाये योगीनद्र पग्रणीते 


श्रीआनन्द भाष्यदीपे 5निष्टादि काया घिकरणम ॥|३॥। 
ये इश्ादिकं कम कुबन्ति ते चन्द्रमण्डलमासाथ यावत्पुण्य॑ंतावत्तत्रावस्थाय 
स्ुक्तशिष्टकमंबन्‍्त एवं नीचेरागच्छन्तीति प्रतिपादितम । अनन्तरमबरोहप्रकारं 
दरशयितुमुपक्रमते एवमिष्ट/दिकारिणामित्यादि अवरोहतशचन्द्रमण्डलाज्जीवा आकाशादिना 
सह तादात्म्यभाव॑ ग्राप्लुवन्ति अथवा आकाशादिनां सह सम्बन्धमाजं प्राप्लुवन्ति । 
चन्द्रढोक में गमन नहीं द्वोता है, किन्तु मनुष्य को ह्वी तदर्थ चन्द्रढोक में गमनागमन 

द्ोता है ||२१॥ क्‍ 
इति जगद्शुरु श्रीरामानन्दाचायय स्वामी रामेखवरानन्दाचाय प्रणीते 
३ ... श्रीआनःदपः्यप्रकाशेडनिशदिकायाधिकरणम ||३॥ 








इष्टा पूर्तादिकमंकारियों को पितयाण द्वारा चन्द्रमण्डछ में गमन होता है और उस 
न्द्रमण्डछ्ष में जबतक पुण्यकम रह्दता है तब तक इश्टादिकारी का अवस्थान रद्दता है, तद- 
नन्‍्तर अनुशय अर्थात्‌ भुक्तत्व शिष्टकमवान्‌ का ही चन्द्रमण्डल से अवरोह द्वोता है. एसा पूवे 
प्रकरण में कहा गया है| अब इसके बाद अवरोह प्रकार को बतछाते हैं | वह अवरोह 
प्रकार इस रूप से सुनने में आता है । 'इसके बाद पुनः इसी मांग से छोटता है जिस 
प्रकार से गया था. चन्द्रमण्डल से आकाश में आता है- आकाश से वायु में आता है, तब 











वीक भआध्यदीपप्रकाशयुतम हवा" 


४22 090084& < 04% ७८ क्षय 22028 26 22७020992७0:%440॥७७३७2७8७७७#७७0७७#७७७#/0/200॥9000७#७00॥0७७४/2//ड/करू | वार 4 जा से कमर ० कम. जमा रमन अल सेल जया मल इनक कक रास. कक हमरा राम मर रबर मजा अं आर अर ७७०७७७७७७७॥७७७७७७७/७४७७७/७र#/ंञहआा जा, न न मद कब की 


भूलाअं भवत्यत्र॑ मूखां मेधो मवति मेधो भूत्वा प्रवषेति' (छा०५ 


१०५) तत्र सेशयः । किमेषामवरोहतामाकाशादिय्राप्ौ देवादिवदा 
काशादिस्वरुपोपलब्धिरहो स्विदाकाशा दिसाम्यमेव ? तत्राका- 


 शादिस्वरुपोपलब्धिरिति । कुतः ? श्रद्धारुपाणां यथा सोमरुपोपल 
ब्धिस्तद्धदत्राप्यविशेषेणाकाशमारम्य वायुर्ल्रा शमों मवती त्येव॑ 


ताद्रप्यमेव श्रयते । 
. इतिप्राप्तेडमिधौयते-साभा व्यापत्तिरितित्साम्यापत्तिर्तयये 
कथमवगम्यते । उपपत्तेः । सोमादिषु पुण्यपापोषभोगाये सारूप्यमे- 


वावश्यकम्‌ | आकाशादिप्रतिपत्ती तु तदुपभोगामावात्खरूपोपल- 
तत्र प्रथमपक्ष एवं युकतः, तथा सत्येव वायुभूत्वामेघोभत्रति इत्यादिश्रतेमुख्याथता भवति 


न्यथा तु लक्षणा स्थात्‌ सति मुख्याथत्वे लक्षणाया अन्याय्यत्वात्‌ | तस्मात्‌ प्रथमपश् 


एब श्रेयानिति चेन्न साभाव्यापत्तेः समानोभावों रूप येषाम्‌ तत्समानतैब नतु तयोखा- 
दात्म्यम्र कुतः ह उपपत्ते: एवमेडरतदुपपद्चते यतो डन्यस्थान्यभावोमुझूयः संभवति | यदि. 
आकाशस्वरूपत्वेस्पात्तदावाखा दिक्रमेणावरोहोन' स्यात्‌ आकाशरय व्यापकतया नित्य... 
वायु होकर के धूम होता है, धूम होकर के अभ्न द्वोता है, अन्न द्वोकर के मेघ द्वोता है. 


मेघ होकर के बरसता है |” इसमें क्‍या चन्द्रमण्डल से अवरोह्ण करने वाले को आकाशादि 
के प्राप्ति होने पर देवादिं के समान आकाश स्वरूप की उपछृब्धि ह्वोती है, अर्थात्‌ आका- 


. शादिक के साथ तादात्म्य द्वो जाता है, अथवा आकाशादिक के साथ समानता साइश्य होता... 
है? ऐसा संशय द्वोता है । इसमें पू्वपक्षवादी कहते हैं कि आकाशादि स्वरूप की उपक्त- 

ब्चि तादात्म्य होता है | क्योंकि जिस तरह श्रद्धारूप जक को सोमादि स्वरूप की उपलब्धि... 
: द्वोती है, उसीतरह यह्दाँ भी समान रूप से आकाश से लेकर के वायु होकर के धूमरूप 
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' 


हा 


: द्वोता है! इसप्रकार से तद्गपत्व का ही श्रवण द्वोता है, अर्थात्‌ वायु होकर के मेष द्वोता है! 
. यद्दाँ जिसतरह वायुमेघ में तादात्म्य होता है उसी तरह अवरोह्दी तथा आकाश में तादात्म्य 





हे ह छक्षणा त्रो अगतिक ग़तिक है ! 


.. प्रतीत होता है, अन्यथा छक्षणा का प्रसन्न होगा, श्रुति छक्षणा में श्रुति द्वी न्याय्य है क्योंकि... 


इस प्रइन के उत्तर में सृत्रकार कहते हैं. “सामाव्यापत्तिरिति! साम्यापत्ति होती है, 





कह त हच्छुतएइ ही अवरोहण करनेवाले अनुशयी के भआाकाशादि के साथ सादश्य ह्वोता हैं: 





डे 
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ब्येनो पयोगस्तस्मादाकाशादिसाम्यमेवोपयान्ति । अत्नाकाशादि ही 
भावश्वाकाशादिसादश्यापत्तिरेवेत्थगम्यते शक... हि 
इति श्रीआनन्दभाष्ये साभाव्यापत्त्यचिकरणम ॥७४॥ रे 

भथ नातिचिराधिकरणम ॥७॥ हा 


४8 नातिचिरेण विशेषात्‌ ३।९।२३ व है ॥।|॒ । 


एवमाकाशादिवषेपस्यस्तेषु पूववपूवेसाइस्य॑ प्राप्योत्तोत्तसाइ.. ] ॥ 


ज्ये प्राप्नोतीत्युक्तम | तदाशभ्रित्य कि जीवश्विस्काल्मेकसाइश्यमा..... 
सम्बद्धत्वात्‌॒तस्मात्सादइयापत्तिरेव, नान्‍्यः कंचन सम्बन्धे श्रत्यससंभवे लक्षणा 
श्रवर्ण युक्तमेवेत्यादिक सर्वेम्र॒ इति प्राप्तेडमिघीयते इत्यादिना भाष्यकारों निवेदयां 8 
चक्रे इति संक्षेपप' ॥२२॥ . डे क्‍ ्ः  ] 

इति जसुदूगुरु भ्ीरामानन्दाचाये श्रीरामप्रपन्नाचाय योग्रीन्द्र प्रणीते के 
.... श्रीआनन्दभाष्यदीपे साभाब्यापत्त्यचिकरणम्‌ ॥8॥ क्‍ । 
अथाकाशादिप्राप्तोब्रीहिभावप्राप्रिपृव कि दीघे दीधे कालमनुशयी प्वेपरोंसाहइदर की वी 
नावस्थितो भृव्वोच्तरोत्तरसाइइयभाग्‌ भवति' अथवाउल्पकालमेव तथा भवतीति संशय! | 
इस बात्त को किस त्तरह जानते हैं ! इसका उत्तर होता है “उपपत्तेःः सोमछोकादिक में | 
उपभोग के छिए अनुशयी को आकाशादिक के साथ साहश्यमाव ही आवश्यक है| यदि 


अनुशयी को आकाशादिक के साथ तादात्म्य हो तब तो किसी भी प्रकार का डपमोग | 
॒ नहीं दोगा, ईंसरहिए आकाशादिक के साथ स्वरूपोपछब्धि का कोई भी उपभोग नहीं होता 


है। अत: आकाशादिक के साथ समता को ही प्राप्त करता है । यहां अनुशयी को भआका- 

शादिभाव होता है, इसका मतरूब है कि आकाझादिक के साथ साहश्यापत्ति होती है ऐस.. 

ज्ञात द्वोता है इति ॥रर॥ क्‍ क्‍ शा 

इति जंगदूगुरु श्रीरामानन्दाचाय श्रीरामेख्वरानन्दाचाय प्रणती............|_|_|_|_ /"॒घप]..' 
श्रीआानन्दभाष्यप्रकाशे साभाव्यपत्यम्चिकरणम |..............7<य्य_|_॒/॒॥॒[ ० 

















का .पृर्वोक्त क्रम से आकाशादि से लेकर वर्षा पर्यन्त में पूर्व पूंव की समानता को प्राप्त. || 
ग्क करके ठत्तरोत्तर के सादश्य को प्राप्त करता है एसा कहद्दा है| उसको भआश्रित करके क्या... ी थे 


| पूतव पृव में जीव चिरकाछूपयेनत आकाशादि के साइश्य को प्राप्त करके तदप्रिम के साहइय मु 
हे को प्राप्त करता है अथवा अरुपकाछ पर्यन्त पूर्व साहइश्य को प्राप्त करके अपर साद्िश्य को 
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स्थायापरसाहर्य प्राप्नोत्याहो सिदत्पका्ल वेति संशये चिरं तिह्त्य 
विर॑ वेति नियमाभावाचिस्कालमेवेति प्राप्तेटभिधीयते-नातिचिरे 


णेति। अचिरकालमेवाकाशादिमावेनावतिष्ठन्ते | कुतः ? विशेषात 


ब्रीद्ञादिभावावाप्ययनन्तर' विशिष्य दु्निष्कमणवचनात्‌ | अतो गै.. 
खल दुनिष्प्रपतरम' (छा०५॥१०६) इतिब्रीह्यादिमावमुपगतानां 





दखेन निष्क्मणमुच्यते | एतेनावगम्यतेउतः पूवेमाकाशादिय्रति 


पंत्तावचि रेणैव निष्रपतनमिति । दुर्निष्प्रपतरमित्यत्रच्छान्द्सस्त 
छोपः ॥श्शा 


इति श्रीआनन्दभाष्येनातिचिराघिकरणम ॥॥५| 
तंत्र नियामकवाक्नस्पकस्यचिदभावात्‌ चिरकालमेवावतिष्ठते इति पूर्वेपक्ष! । 


अतो वै दुर्निष्प्रतरम्‌ इत्यादिना ब्रीहिभावप्राप्त्यनन्तरं निष्क्र्ण दुःखसाध्य 
मिति वदन्‌ तत्यूडॉमत्यल्पकालमेवावतिष्ठते इत्यथंतः ग्राप्यते । तस्मात्‌ ब्रीहिंभावात्यूवे 


मत्यल्पकालमवाप्यपुनस्तती निःसृतोभवतीत्यावेदयितुमाह एक्माकाशादि इत्यादि । 
यत्सव सुगममिति ॥।२३॥। 
' इति जगदूगुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्रीरामग्रपन्नाचाय योगीन्द्र प्रणीते 
श्रीआनन्दभाष्यदीपे नातिचिराधिकरम ॥५॥ 
अपर में अदपकाछ पर्यन्त अवस्थित रहता है, इसमें नियामक शास्त्र के अभाव होने से एक 


एक में चिरकाछ पयन्त रह करके तदपर में चिरकाछ पयन्त अवस्थिन रहता है एतादइश 


पूत्रपक्ष होता है। इस प्रइन के उत्तर में कहते हैं 'नातिचिरेण”/ इत्यादि | अचिरकाछपर्यन्त 


पूत्र पूव साइश्य को प्राप्त करके तदुत्तर में अद्पकाल पर्यन्त द्वी अवस्थित होता है | क्योंकि 
विशेषता है अर्थात्‌ आकाश्ादि प्राप्ति के अनन्तर ब्रीह्यादिभाव प्राप्ति के भननन्‍्तर में विशेष रूप से 


: दुर्निष्क्मण का कथन है |! जो इस ब्रीह्यादिमाव से निष्क्रण होता है वह अतिकलेश साध्य 


... है? इसतरहद्न ब्रीहिभाव अनुशयी जीव का दुःख पूवक निष्क्रण कहा गया है | इससे ज्ञात... 
होता है कि इसके पूत्रे आकाशादि भाव ग्राप्त जीव का जों निष्कमण होता है वद्द अ्प- 
. काछ साध्य है। अर्थात्‌ ब्रीहि से निष्क्रण अतिदु:ख साध्य है तो एतावता आकाशादिक से 
. जो निष्क्रण है वह अव्पकाढ साध्य हे ऐसा निश्चित होता है “निष्प्रपररम! यहां एक... 


रा ... तकार का ढोपछान्दस | एक तकार का छोप करके निष्प्रपरम” एसा प्रयोग... 

०. 7 हुओ हैं. ॥२३॥।। 

जा इति जगदृगुरु श्रीरामानन्दाचा्य स्वामी रामेश्वरानन्दाचाय प्रणीते 
डा श्रीआनन्दभाष्यप्रकाशे नातिचिराचिकरणन ।।७॥।। 
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अ०्घ्सू०२४) आनन्दभाष्यम्‌ €ऊर, 


काला पका अर, 





अथान्याविष्ठिताधिकरणम्‌ ॥5॥। 


दाभलापात्‌ ३।९।२४ 


बरोहणवाक्ये-'त इह ब्रीहियया ओपषधिवनस्पतयस्तिल 
आाषा इति जायंन्‍ते' (छा.५)१०१६) इत्यनुशयिनां जीवानां ब्रीज्यादि 
भावेनोत्यत्तिः श्रयते _तत्र संशयः । कि जीवानां ब्रीक्यादि 


भावेन मुख्यजन्मोच्यत आहोखिज्जीवान्तसभिषिते ब्रीद्यादावनुश 
यिनां तेषां साहश्येन संसगेमात्रमिति ? कि युक्तम ? 'जायन्त' इति 
वचनाद ब्रीह्यादिशरीरत्वेन सुखदुःखमाजोजायन्ते । मनुष्यो जायते 
. पशुजीयत इतिवत्‌।. हा क्‍ 


त इद्द ब्रादियवा इत्यादाववरोहतामलुशयिनां वीद्यादिभावेनोत्पत्तिः श्रयते तत्र 
मुख्यमेव जन्मानुशयिनामथवा ब्रीद्यादिना संइलेषमाञं जायते इति सेशयः । तत्र 
जायन्ते इति बचनान्म्ुरूयमेवजन्म. अन्यथा लक्षणास्पात्‌, सा च मुख्याथेसंभबेनेश । 
इति पू्वेपक्षः । सिद्धान्तस्तु ब्रीक्यादिना सेसग्रेमाआअं भवतिः मुख्यज़न्मत्वे ब्रीद्यादीनां 
कण्डनेउनुशयिन! प्रवेसेयु! । तस्मादाकाशादिना संसगवदत्राप्यन्याधिष्ठिते संसगे- 

.. ब्री्मादिभाव प्राप््यनन्तर अचुशयी जीव का बीह्यादि रूपसे मुख्य जन्म होता है अथवा 
गौण जन्म होता है, इस विषय पर विचार करने के छिए उपक्रम कद्दते हैं 'अवरोहण वाक्ये! 
इत्यादि | अबरोहण वाक्य में चन्द्रमण्डछ से आंगत भनुशयी ब्रीढिं जो औषधी वनस्पति 
तिंछठ और उणद रूप से पेंदा होते हैं! इसप्रकार से अनुशयी जीवों की अओसद्यादि रूप से 
उ्त्ति श्रुवत है |. क्‍ हे क्‍ 

इसमें संशय होता है कि अनुशयी जीवों का ब्रीक्षादिभाव से मुख्य जन्म कहा जाता 
है, अथवा जीवनान्तर से अधिष्ठित ब्रद्यादिक में उन अनुशयियों का सादृष्य से सम्बन्ध मात्र 

होता है तो इसमें क्या मानना युक्त है १ “जायन्ते! इत्यादि वचनों से ब्रीह्यादि शरीर से 
सुखदुःखभावी अनुशयी होता है | जिस तरह “मनुष्यों जायते' इत्यादि प्रयोग होता है उसीतरद्द । 





स प्रश्न के उत्तर में सूत्रकार कहते हैं “अन्याघिष्ठिते! इत्यादि | जीद्यदि शरीराव- 
च्छिन्न जीव से अधिष्ठित ब्रीद्यादिक में अनुशबी जीवों का संसगे मात्र होता है नतु उसके 
साथ तादात्प्य द्वोता है | पू्ववत्‌ अर्थात्‌ आकाशादि वर्षान्त जीवों. के साथ संसगे के समान | 











८८० द मसाध्यदीपप्रकाशयुतय नमन, । (अ5३प१ 


एंव प्राप्तेडमिधीयतेउन्याधिध्ति इति। अन्यर्जीनैर्रधिशिति . 


ब्रीद्यादावनुशयिनां जीवानां संसगमात्रे मवति | पूवेवत । आका- 

_शादिवर्षान्तसंसगेमात्रचवत्‌ । कथमवगम्यते ? अभिलापात । 
दृष्टपूर्ता देः कमेणः स्वगेसुखमोगेनेव विनश्ल्वात्तदतिरिक्तस्थ भुक्तशे 
पस्यानुशयरूपस्य च कमेणः कर्मान्तराभावेन सुखादिभोक्‍्तृलाबनु 
पपत्त्या मुख्यजन्मतानुपपत्तेः | तस्मादाकाशादिभावापत्तिखि ब्रीद्या 
दिभावावाप्तिपि तत्संसर्गरूपैेंव । 'जायन्त'ः इति च भाक्‍कतः 
योगः ॥२४॥ 


ै। अगद्वामांते चेन्न शब्दात्‌ ३३१।२५ ४३४ 


ननु पूरवश्रतमिष्टायग्निष्टोमादिकर्म हिसागमेत्वेनाशुद्ध 





मात्रमेव भवति नतु मुख्य जन्मभवतीति । जायन्ते इति प्रयोगस्तु देवदत्तोजात इति 


प्रयोगवत्‌ गीोण एवं । अर्थात्‌ जननमरणशरीरस्पेव नतु देवदत्तम्य तद्॒त्मकृतेपीतिभावः 
याशयेनाह अवरोहणवाक्ये इत्यादि । अक्ष्राथस्‍्तुनातिरोहित इति संक्षेप: ॥२४॥ 


| _.........मन-->लमसमरनजमस+८८८पपथ पर व काज पर वे 


ननु ज़्योतिशेमादियागानां हिंसा घटितत्वेन तत्फलभोगाय (दुःखभोगाय) द 


किस तरह इस बात को समझते हैं | अभिवापातू भर्थात्‌ इशपूर्तादिक जो कि पारढौकिक क्‍ 


 फछजनक कम है, उसका स्वर्गीय सुखभोंग से हीं विनाश हो जानें से तथा तदतिरिक्त 


भुक्तशेष अनुशय रूप कम का भी विनाश हो जाने से कर्मान्तर तो कोई है नहीं, वी... 


छुख भोक्‍्तृत्व का अन्यथानुपपत्ति है. इसहिए ब्रीह्यादिक में अनुशयी का मुख्य जन्म अनुपपनत 
 है। तस्मात्‌ जिस तरह अनुशयी को आकाशादि भावापत्ति होती है उसी तरह ब्रीह्यादि रा 
भावापत्ति सी ब्रीद्ञादिक के साथ संसमे मात्र द्वी होता है। श्रुति में 'जायन्ते! जो ब्रगोष 
.. है, भर्थात्‌ ब्रीह्यादि रूप से जन्म का संकेत किया है वह गौण प्रयोग हैं, जिसतरह 'शिखी 
.. विनष्ट/ इस स्थक में मात्र शिखा के विनाश हो जाने पर झिखावान्‌ में गौण विनाश प्रत्यय 
.. द्वोता है क्‍योंकि विशेष्य का नाश नद्दीं हुआ है केवछ विशेषण का विनाश है, उसी तरह... 


... प्रक्ृत में जो जन्म व्यवहार है वह भाकत व्यवहार है इति संक्षेप: ॥|२४॥। मा 
.. प्रश्न-पूव श्रुत जो इष्टापूर्त ज्योतिष्टोमांदिक कर्म समुदाय है उसको हिंसा घटित दोने... 
"पा रा, २ से भरुद्ध है अर्थात्‌ अधर्म का जनक है. तब तादश ज्योतिष्टोमादिक याग कर्चा जो अनु 
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तत्कारिणामनुशयिनां खरगादवरोहतां ओोह्यादिषु जन्मदुःखाद्यनुभवा |] 
थेप्रस्विति चेन्‍न । शब्दात्‌ | 'यजेत' इत्यादिविधिशब्दात्‌ । अभिष्ठो 
मादीनां श्रतिविहितानां कमेणां पुण्यफलवत्वेन न दुःखहेतुबभिति।. 
अथस्यात्‌ 'न हिस्यात्सवाॉभूतानि! इतिदौदिकवचनमेव. भूतकर्मि- 
काया हिसाया अधमेतया दुःखजनकलमवगमयतीति कथे नानथे- 
हेतुल गैदिकानां कमणामिति ? नेवम। 'अग्निष्टोमीय पशुमालभेत' 
इत्यापवादिकेन वचनेन गैदिकहिंसाया नानथोत्पादकल्वम | तथा 
अनुशगिनां ब्रीद्यादो मुख्यमेवजन्मस्यादितिचेन्न. यजेतेत्यादि ठौदिकशब्देन तस्य 


सुखमात्रजनकत्वात्‌ू । नच नद्िस्यादितिनिषेधानुप्रवेशातद, दुःखजनकत्वमितिवाच्यं, 


सामान्यशास्त्रस्य विशेषशास्त्रणवाधितत्वात्‌ । यद्यपि हिंसा सामान्यस्याधमंजनकत्वेपि 
वेधीहिंसाग्ग न तथात्वम्, अपितु पुण्योत्पादकत्वमेव । तदुक्त यथपित्याद्रिधिरपृष्टे नि- 


पेधोनेव ताइशम्‌ । विज्ञायतेहानथेत्व॑ षोडशीग्रहमादिवत्‌ | अत एवं क्रतुद्दिसा अधमे- 
जनिका, हिंसात्वात्‌ क्रतुव्यतिरिक्तहिंसावदित्यपि परास्तम्‌, उक्तानुमाने निषिद्धृत्वस्यो | 


पाधित्वात्‌, यत्रयत्राधर्म जनकत्वम, तत्र तत्र निषद्धत्वमिति साध्यब्यापकता, यत्र पक्षे साधने 
विद्यते तत्रोपाधिनास्तीति साधनाव्यापकतेतिसाध्यव्यापक्साधनाव्यापकत्वेन निषि- . | 
शयी जीव है, उसको चन्द्रमण्डल से नीचे उतरने के रुमय में ब्रीह्यादिक में अधम फरूदु:ख |. आई 
का उपभोग करने के छिए स्थावर में स्वशूकरादिक में मुख्य द्वी जन्म होता है, तो ताइश ी के 


जन्म में गौणत्व करपना निरथेक है, यह कट्दना ठीक नहीं है । क्‍योंकि शब्द है, “स्वगे- 
कामोयजेत' “योतिष्टोयेन यजेत' “अम्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वगंकाम:” इत्यादि विधायक वाक्य हैं | | | 
तो श्रुति प्रतिपादित जो ज्योतिष्ठोमादिक कर्म है वह पुण्य फछ का ही जनक है, किन्तु . | 
बह दुःख का जनक नहीं है, अर्थात्‌ श्रौतस्माते यागों से पुण्य फछ ही प्राप्त द्ोता है. हक 
किन्तु इन यागों को अचमे फल दुःख जनकत्व नहीं है । नहीं कहो कि “न हिस्यात्स्वा 
भूतानि! इत्यादिक जो गैदिक वचन हैं वे प्राणियों के हिंसा को अधम रूप होने से दुःख... 
जनक को समझाता है, तो गैदिक भप्निष्टोमादिक में अनर्थोत्पादकत्व क्यों नहीं है, अर्थात्‌... 
अनथेजनकत्व है ही | ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि “भअभ्निष्टोमीयं पशुमाढ्मेत” इत्या 
दिक जो अपवाद वचन है उससे दौदिक द्ििसा में अनर्थोत्पादकत्व नहीं है, अर्थात्‌ “नहि- 
स्थात्‌! इस सामान्य शास्त्र का “अग्मिष्टोमेन! इत्यादि विशेष शास्त्र से बाघ द्वोता हू, एतावतानैदिक । 
द्विसातिरिक्त द्विसा में अचर्मजनकत्व अनर्थोत्पादकत्व है | इससे यद्द सिद्ध हुआ कि यागातिसिक्त 
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च ऋलतिस्क्तिहिसायाः पापोत्पादकर्ख न तु कलड्रभूताया इत्युभयो 


वेचनयोः साथक्यम्‌ | तस्मान्नानुशयिनां तत्र मुख्ये जन्म किन्तु 


तत्सःलेषमात्रमिति ॥२५॥ 


॥४ रत: सिग्योगोए्थ ३।१।२६ 





इतो5पि संइलेपमात्र बीह्यादिषु | बीज्यादिभावानम्तरमनुशयिनां. 


रेतः सिश्यतीति रेतः सिक पुरुषस्तद्योगस्तद्भावः श्रयते-यो योश्य 
ग्नमत्ति यो रेतस्सिज्वति तदूभूय एवं भवति' (छा.५॥१०।६) इति | 


यथा >त्रतद्योगमात्रम॒ुच्यते तथा ब्रीद्यादिभावो5पि अ्री्यादिसंस्लेष: क्‍ 


मात्रमेव ॥२६॥ 


द्रत्वस्योपाधित्वेन प्रकृतानुमानस्य व्याप्यत्वोसिद्धत्यमितिनानेनानुमा नेन ऋत्वथहिंसाया 
अधमज्ञनकत्वमित्यादिकमावेदयितुमुपक्रमते तनु पृवश्रतमित्यादि । भाष्याक्षरव्याख्याने 


तु स्वयमेबोहनीय नातोविविच्यते इति संक्षेप! |॥२७॥ 


योहि अलुशयी तस्य रेतः सिंगूभावः ग्रतिपादितः । तत्र सद्योजातमात्रोवालको... 


रेतसिगू न भवति किन्तु चिरजातः प्राप्तरयौवनो रेतः सिगू भवतीति तस्मात्‌ ब्रीक्या 


दिना संसग एवं भवति नतु तेन सह तादात्म्यं भवतीत्यादिक बोधयितुमुपक्रमते झ्ञोपि ._ 


संश्लेषमात्रमित्यादि अन्यत्सवं सुगममिति ॥२६॥। 


अर्थात्‌ राग प्राप्ति हिसा में पापोत्पादकत्व होता हू किन्तु यागाज्ञभूत हिंसा में पापोत्यादकल 


नहीं है, इसप्रकार से विधि वाक्य तथा निषेध वाक्य इन दोनों में सामज्जस्य होता है, 


अर्थात्‌ दोनों वचनों की साथकता होती है | [इस विषय पर अधिक विचार दह्वानोपादन _ 
पूवेक अन्यत्र मेरे प्रबन्ध में देखे । ] इसक्िए अनुशयी जीवों का अशद्यादि स्थावर्तो में 
मुख्य जन्म सिद्ध नहीं होता है किन्‍्तु आ।शादिक के समान संश्लेष संप्तग मात्र द्वोताहै। 


विशेष विचार सम्प्रदाय तत्तज्ञ से जानिये ॥२५॥। 


... इस वक्ष्यमाण हेतु से भी सिद्ध होता है कि अलुशयी को ब्रीह्यादि स्थावरादिक के... 
. साथ में सँम्गे मात्र द्वोता है । क्योंकि ब्रीह्यादिभाव के अनन्तर अनुशयी को रेत: सिक्‌ कहा... 


. है. रेतस् वीये का जो सिंचन करे उसको रेत: सिक्‌ पुरुष ताइश पुरुष येत्रय पुरुषभाव का 


... श्रवण होता ह “जो जो अन्न खाता है! इत्यादि | जिस तरद्द यहाँ तदयेगमात्र कद्दा जाता... 

.... है, उसी तरह ब्रीह्यादिभाव भी ब्रीहि विगेरे के साथ में संइलेष मात्र ही कद्दा जाता है। 
..... अर्थात्‌ सद्योजात बालक रेत: सिक्‌ नहीं द्वीता 'है, अपितु युवावस्था प्राप्त रेत: सिक्‌ द्वोता है। | 
... तसस्‍्मात॒ त्रीह्मादि का संइलेष मात्र होता .है.|।२.६॥| द द । 
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निःशरोरम्‌ ३।१।२७ दे 


नन्‍्वेवमनुशयिनां सर्वत्र संस्लेषमात्रमुत क्वचिन्मुख्यमपि | 
जन्मेत्यत आह-'यो ने रित्यादि' यो रेतः सिद्चति तदूभूय एवं मवती' | 
त्यनन्तरं तथ्य इह रमणीयचरणा अभ्यासों ह यत्ते स्मणीयां योनि | 
मापयेरन! (छा.५।१०७) इत्यनुशयिनामनुशयाख्यकमेमोगाय यो 
नौनिषिक्ते रेतसि योनेरधिशरीसमुख्यमेव जन्म सम्पयते । अत ५ 
पूवेमाकाशादिषु संरलेषमात्रमे वेति सिद्धम ॥२७॥ . 


इति श्रीमदृभगवद्रानन्दाचयारय प्रणीते शारीरकमीमांसाया आनन्दमाष्ये पक 
तृतीयाध्यायस्य प्रथम: पादः ॥१॥ 

ननु रेतः सिगूभावस्यानन्तरं स्त्रीणां योनौ सिज्चतेरेतसिगूयोनेरधिशरीरमनु- ः 
शयाख्यकमेफलीपमेगाय शरीर जायते, तत्र मुख्यमेव जन्मानुशयिनां भवति नतु संदलेष कर झ् 
साञं भवति, इति, स्वोन्तिमस्थाने मुख्य जन्मानुशयिनाम, तस्मात्पूवं स्वेत्रानुशयिनां आओ 
गौणमेव जन्मसंइलेपमात्रमिति सिद्च्यतीत्येवे दशशयितुसुपक्रमतेभाष्यकार! नन्‍्वेवमनु जी के 
शयिनानित्यादि । अन्यत्सव यथाग्रन्थमेवानुसन्धेयमिति संक्षेप! ॥२७॥ < 











इति जगदूगुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्रीरामप्रपन्नाचाय योगीन्द्र प्रणीते द  ]। 
श्रीआनन्दभाष्यदीपे तृतीयाध्यायस्य प्रथम: पाद: ॥ह॥ 

क्या अनुशयी जीव को सर्वेज्ञाकाशादिक में संश्लेष मात्र द्वी होता है, अथवा क्वचित॒ हा 

मुख्य जन्म भी होता है, इस जिज्ञासा के उत्तर में कद्दते हैं 'योनेः शरोरमिति! जो रेश..... 
सिकू होता है इसके अनन्तर में 'तथ इद्द रमणीयचरणा” इत्यादि स्थर में अनुशयी जीव को .. 9 |, 


अनुशयाख्य कर्म फलमेग के छिए स्त्री के योनि में रेतः सिंचन के अनन्तर योनि से जो 
:.. शरीर होता है वह सुझूय जन्म होता है, यहद्द मुख्य जन्म होता है। और इसके पृते आक क्‍ ४! 
शादि ब्रीहि पयन्त में केवढ संश्लेष मात्र होता है यह सिद्ध हुआ ॥रजा रा 5. 5 दी 
इ्ति जगदूगुरु श्रीरा मानन्दाचार्य श्रीरामप्रपन्‍नाचाये योगीन्द्रशिष्य क्‍ है पु द गे ः क्‍ द ७ हक है. हे 
जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्य स्वामी रामेशवरानन्दाचार्य प्रणती क्‍ 
श्रीआनन्दमाष्यप्रेकाशे तृतीयाध्यायस्य प्रथम: पादः ॥है॥ 
जा श्रीसीतारामाप॑णमस्तु ||. हा का 


का कक के 5 5: 5: आई 
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८८४ भाष्यदीपप्रकाशयुतम्‌ [अ०्शपार 


श्रीभगवद्रामानन्दाचाय प्रणीते शारीरकर्ीमांसाया आनन्दभाष्ये 
धु॥ त॒तीयाध्यायस्य द्विंतीयः पाद: प्रारमभ्यते. $/ 
अथ  सन्ध्याधिकरणम्‌ ॥|१॥ 


फेर | कर हि 

॥8 सन्ध्ये सश्रिह हि ३॥२।१ ४४ 

एयमतिक्रान्ते पादे जीवस्थ वेराग्योत्पादनाय पडुचाग्नि- 
विद्यया कर्मानुगुणा जन्ममरणादिफलिका जीवगतिनिरुपिता । इदानीं 
पुनस्तस्येवावस्थान्तरं निरूप्यते । सन्ध्यावस्थामधिक्ृत्य 'न तत्रस्था 
न स्थयोगा न पन्थानों भवन्त्यथ रथान्‌ स्थयोगाव पथः सूजते न. 
तनन्दा मुदः प्रमुदोभवन्त्यथानन्दान्‌ मुदः प्रमुदः सजते न तत्र 
वेशान्ताः पुष्करिण्यः खबन्त्यो मवन्त्यथवेशा न्ताः पुष्करिणीः खबन्‍्ती 
सृजते स हि कर्त्ता' ब०४।३।१०) इत्येव॑ श्रयते | तत्र॒ संशयः । डा 
इद्सीयप्रथमपादे पठ्चारिनविद्यामदाहत्य संसारगतिप्रभेदोजीवस्य प्रदर्शित । 


अतः परंतादशजीवस्य स्वमाद्यवस्थाभेदो विचायते । तत्र स्वप्नावस्थामधिकृत्य प्रतिपा- 
दितम्‌ । स यत्र प्रस्तपिति इंत्यारमूय न तत्र रथा न रथयोगा न पन्थानो भवन्ति अथ रथानू... 


रथयोगान्‌ पथः सृजते इति श्रयते । तत्र जीवः कर्त्ता परमात्मावेति संशयः | जीव एव की... 








सहि कर्त्ता भवतीति श्रुतेः । तस्मात्‌ खाप्रिकसृष्टी सृज्यमानरथादिवस्तुनां कर्त्ताजीव एवं. 


तृतीयध्याय के प्रथम पाद में असार इस संसार से गैराग्योत्पादन करने के हिये 
पञ्चाग्नि विद्या से कर्म के अनुगुण जन्म मरण फढक जीव की गति का निरूपण किया 
गया है | अब उस जीव के स्वप्तादि अवस्थान्तर का निरूपण करते हैं। उसमें सम्ध्यावस्था 


अर्थात्‌ स्वप्तावस्था को अचिक्त करके कहा है | “तन्र वहा स्वप्त समय में न रथा नवारथ 
में जोतनेवाछ्ा घोड़ा है नवा रथादि के चढने के छिए मार्ग था. परन्तु रथ रथयोग अर 


.. और मांगे का सजन करता है, वहां आनन्द मोद प्रमोद नहीं था किन्तु भनन्दादिक का. 
5 सा ह्रोता है. उस समय में वे शान्त पत्लछ तढ़ाव ओर नदियाँ नद्दीं थी किन्तु पत्वछ तछाव | 


... नदियों का से होता है, इन सबका कर्त्ता वह जीव है, इसप्रकार ब्ृद्दाएण्यक के 2३... 


.... (१०वें मन्त्र में श्रुत द्वोता है । इसमें संशय द्वोता है कि क्‍या इन रथादि स्षियों का . 








ख०रेसू -२] आनन्दभाष्यम॑ ट्ट्ण्‌ 
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के 


किमस्या स्थादिसृष्टेः कर्ताजीवः स्यादाहोखितसात्मेति । कि. 

युक्तम ? जीव इति। कुतः * 'सन्ध्यं तृतीय खवप्नस्थानम' (ब्रृ०४। | 

.... ३।९) हस्युपक्रमवाक्ये सन्ध्यशब्देन खप्नावस्था एवं निर्दिश्यते । | 
तत्र च रूष्टूलया जीव एवोच्यते 'सृजत' इति कप्तैनिर्देशात्‌ | स हे 
हि कर्ता! इतितस्थेव ग्रहणादिति ॥ै॥ ल्‍ 


९४ निमांतारं चेके प््रादयरच ३।२।२ ५३४ 
एवं जीवमेव खप्ने कामानां निर्मातारमेके शाखिन आम- | 


.. लन्ति य एप सुप्तेषु जागति काम काम पुरुषों निर्मिमाणः (का 
।५।८) इति। एप चश्लुरादिकरणेषु सुप्तेषु स्वव्यापारादुपरतेष्वित्यथः । 


भवति नतु परमेद्वरः कत्ता तत्र तेषां भवति, यदाकदाचित्‌ परमेश्बरः कर्ता भवेत्‌ तदा रा 
. परमेद्वरकत॒काकाशादिपदाथंवत्‌ स्वाप्निकपदार्थानामपि सत्यत्व॑ स्थात्‌, नत्वेवं 
.. भवति जागरितकाले ख्प्नदष्टानामदशनादिति न परमेद्वरः कत्तो किन्तु जीव एव 
....तेषां खष्टेति संक्षेप: ॥१॥ क्‍ द क्‍ के 
अपिचेके शाखिनोउपमुमेब पुत्रपौत्ादिकाम्यमानवस्तूनां निमोतारें कथयन्ति ये एफ । 


....सुप्तेषु खप्नेष्वित्यथेः | कामानांत्वाकामभाजं करोमित्युक्त्वा शतायुपः पुत्रपोत्रा नित्यादि 
|... कर्ता उत्पादयिता जीव है, अधवा सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर रथादि सृष्टि का सजेंक है हा |. 


इसमें जिज्ञासा होती है कि इसमें वया मानना युक्त है ९ तो इसके उत्तर में कहते हैं कि... बे ही 
रथादि सगे का सजेक जीव है क्‍यों १ सन्ध्या, यद्द तृतीय [जागरित छुषत्ि स्थानापेक्षया तृतीय]... 3 

यह स्वप्त स्थान है! इसप्रकार बरहदारण्यक ४।३।९। नवम उपक्रम वाक्य में सन्ध्य दब्द से रप्ता-.... . 
... बसस्‍्था का ही निर्देश किया गया है! उसमें सजक जीव कह्दा जाता है 'सूजते! इसप्रका हे 
कु कर्ता का निर्देश है | वह कर्त्ता है! इस प्रकार जीव का ह्वी कर्ता रूप से ग्रहण कियागया..... 

है। ऐसा पू्पक्ष का अभिप्राय है ॥(। न पल . का 
इस तरह जीव को ही स्वप्नावस्था में काम्यमान अभिलाषा विषयीभूत पुत्रादि रथादि... क्‍ 
.... का निर्माता एक शाखाध्यायी कोई बतढाते हैं “जो यद्द सुषुप्तावस्था में काम्यमान वस्तुओं का < 
निर्माण करता हुवा जागता है? इति | इन च्षलुरादि करणों को धुप्त दो जाने पर अथ बा. 
. स्व स्व व्यापार से उपरत हो जाने पर | यहाँ काम शब्द से कामना विषयीभूत पुत्रादिक ही . | 
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(६००५० ९बएनपोनय पम्प धमपजन 


अत्र कामशब्देन काम्यन्त इति कामाः पुत्रादय एवं निर्दिष्टः। 
स्वान्‌ कामान्‌ न्दतः प्राथेयस्व' 'शतायुषः पुत्रपोआन इृणीणा 
(का० ११२३) इतिकामानित्यविशेषेणामिधाय 'पुत्रपौत्रा' निति ._ 
. निर्देशात। एवच्र तदवस्थायामुपकरणाद्रमावेषपि जीवस्य सत्यसंक- 
स्पलाद्रथादीनां पुत्रादीनाब सृश्टिकतेलमुपपथते ॥२॥ 


/ मायामात्रन्तु कात्स््येंनानाभे- 


व्यक्ततख्पलाव ३॥२॥३ ४५४४ 


एवं प्राप्ते सिद्धान्तमाह-मायेति | तु शब्दः पूर्वेपक्षव्यावत्यथे 
सवाप्रिकरथादीनां मायामात्रस्वरूपाणां परमात्मेव सष्टेत्यथं:। जन 
प्रतिपादनात | तस्मात्‌ जीव एवं स्वाप्निकरथादीनां सर्जको नतु परमेह्वरस्तस्थ . 
तथात्वे, गगनादिसगवदस्यापि सत्यत्वप्रसड्भादित्यादिक॑ सर्वे दशयितुमाह एव जीवमेंत 
स्वप्ने. इत्यादि । संशयपूवपक्षादिकमिहाप्यनुसंघेयमिति पूर्वपक्ष/ । अन्यत्सवे 
सुगमम ॥२॥ रु 
येच स्वाभिका विचित्रविलक्षणाइचर्यजनकारथादिकाविविधाभावास्ते्ां सजेकर्ल 
परमात्मन एवं, यतः सर्वशक्तिमतस्तस्थावाधितर्सकल्पादिगुणकत्वात्‌ू । जीवस्थ कदा 
निर्दिष्ट द्वोता है | कयोंक्रि 'सभी काम को स्वैच्छा से प्रार्थना करो” शतवर्ष जीवी पुत्र-पौंत्र 
का वरण करो! यह्दा 'कामान्‌! ऐसा अव्शिष रूप से कंथन करके “पुत्र-पौक्रान! इसप्रकार से. 
निदेश क्रिया है | ऐसा हुआ तब॑ स्वप्नावस्था में चक्षुरादि उपकरण का अभाव होने पर भी 
. जीव को सत्य सड्डूद्पवान्‌ होने से रथ रथयोगादिक तथा पुत्रादि सकर पदार्थ का कृत 
सिद्ध होता है ।|२।। ह 


पूर्ण छूत्र द्वय से कृत पूर्वपपक्ष को अधिकृत करके सूत्रकार सिद्धान्त बतढाते हैं माया... 








.... मात्रमित्यादि! सूत्र में जो तु शब्द है वह पूनरसृत्र दृयक्ृत पूर्वपक्ष का निराकरणपरक है | माया. । 
..... मात्र स्वरूप वाह जो स्वप्न में प्रतिमासित रथर्थयोगादिक पदार्थ हैं, उन सव का द्ृष्टा परमा: 
..... मा भावान्‌ श्रीराकव ही हैं | जनक कुंदाध्वज के कुछ में जायमान देव माया के समान 





मम नेर्मित! इत्यादि, स्थल के समान प्रक्षत में भी माया शब्द आइईचर्याय का ज्ञापक है। ऐसा 






































कस्य कुछे जाता देवमायेव निर्मिता' इत्यादाविवात्रापि मायाशब्द 
स्याश्वर्यायेकलात्‌ । एव स्वाष्निकानों स्थादीनाँ खप्नकालमा- 


हर] 
और] 


आवसानानां खम्दड़-मात्रानुभव्यानामाश्वर्यरूपलमेव। अस्पाश्रा 
श्रयेरुपायाः सृष्टेः कंतेल्व परमात्मन एवोपपथते । तरू- सर्वेदाज्या 
घितसत्यसंकर्पात्‌+ न तु जी प्य प्र 
वाक्य आविभेतस्वरूपसमकाले सत्यकामलसत्यसंकस्पलानन्तगुणा 


नामाविर्माविल्श्रवंणात्‌ । संसारूशायान्लविद्यातिरोहितस्वेन 
कृत्स्नस्यान भिव्यक्तस्वरूपलात्‌ सथादिसष्टे जीवकृतल॑ नोपपद्मते 


चिदाविभूतगुणकाले सत्यसड्डूल्पवत्वेषि संसारदशायां तदभावेन तस्य ताइशाइचयेकर- 
चस्तृत्पादकत्वासंभवादित्याशयेन  सुहंव्याख्यातुमुपक्रमते ९वं प्राप्ते सिद्धान्तमाहेति | 
एवं यथोक्‍तक्रमेणस्वाप्निकपदार्थस्यजीवकतृकत्वे नतु परमात्मकतृकत्वमित्याक्षेपे सिद्धा 
नते दशयति सत्रकार इति तदथ । सत्रथटकस्तुशब्दः पूर्वपश्चव्यावृत्तिपरक! । माया 


पदं न मायिकामिप्रेतमायाबोधकमपितु अत्याइचयेजनकबस्तुबो घकामिप्रायकमू । जनकस्य 


॒ 20 











कुलेजातेत्यादिबंदिति 4  :- आर 
स्वाप्निका! स्वष्नकालमात्रिज्ञायमाना! स्वप्नव्गुभि रेवज्ञात्तुयोग्यास्तेषां समेषां 
सर्वदासत्यसकुल्पादिगुणकोमगवान श्रीराघव एवं जनको नतु स्वल्पशक्तिमान्‌ जीवः । 


है 


यद्यपि प्रजापतिवाक्थे जीवस्थापि सत्यसझूल्पादिमर्य श्रुत॑ तथापि तस्याविश्वृतगुणकाले 


हुआ तब स्वप्तकालिक जो रथादिक जो क्रि प्रतिंभास मात्र सत्तावाह्म है था स्वप्तदक पुर 
मात्र से अनुभव का विषय है वे सब अ्षत्याइचय रूप ही है। एताहइश आश्चय रूप जो सृष्टि 
है, तादश सृष्टि का कतृत्व परमात्मा में ही घटित होता है, क्योंकि भगवान्‌ श्रोराध॑व संर्मदा 





सर्गथा अवाधित सत्यसंकल्पादि गुणवान्‌ हैं, किन्तु जीव में स्वाप्तिक सृष्टि कतृत्व उपपन्न नहीं 


होता है | यद्यपि जीव को भी प्रजापति वाक्य में आविभूत स्वरूप समकाढछ में सत्य कामत्त्व 


सत्य संकव्पत्वादि अनन्त गुणों का भाविर्भाव द्वोता है. ऐसा श्रत है, तथापि संसार दशा में 
अविदा से तिरोहित होने से सम्पूण गुण की अभिव्यक्ति नहीं होती हैं | इसल्ये स्वाप्रिक 


रथादि सृष्टि में जीव कर्तृकत्व उपपन्न नहीं होता हैं "काम कार्म पुरुषों निर्मिमाण:” यह श्रति 
भी परमात्मा में ही रथादि सृष्टि के नि्मातृत्त का कथन करती है| 'न तत्र रथा न रथयोगा! 
इस श्रति के साथ “काम कार्म' इस श्रेति की एक वाक्यता द्वोने पर परमात्मा में द्वी स्त्राप्िक 
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काम काम! मिति तु परमात्मनो निर्माठ्वममिधत्ते । न तत्रर्था 
इ्यादिश्रुत्या चास्याः श्रुतेरेकवाक्यत्वात्यर्मात्मम एवं तत्कतैल 
मिति ॥३॥ 


॥॥ परामिध्यानात्त तिराहेत ततो 
.. हास्य बन्धाविपययों ३।२॥४ ४४ 


नन्वपहतपाप्मलादयोगुणा जोवस्य स्वाभाविकाश्चेत्स्युस्त्ि 

कथ न स्वेदोपलम्यन्त इत्यत्राह पराभिध्यानासित्यादि । तुशब्दः 
एवं तथात्व संसारदशायां तु कर्माच्छादितगुणकत्वमेव । नातस्तस्य स्वाप्निकवर्तुनि- 
कते ्वमपितु सर्वशक्तिमतः परेशस्येवेति ““जगत्सृष्ययादयोलीला ममेव राघयस्य चा! .. 
इत्यादिरूपेण सर्वेश्वरी श्रीसीतोक्‍ते! । यद्यपि प्रकृतम्त्रव्याख्यानमन्यथाक्ृ्त परेण, 
तथापि प्रकृते तन्मतनिराकरणमन्यत्र बहुचचितत्वादप्रासड्िकमितिमत्वाविरमामि पिष्ट पे 
पणादिति संक्षेप: ॥३२॥। 2 
ननु ग्रजापतिवाक्ये ये जीवस्य गुणा! प्रतिपादिता! ते यदि तस्थ स्वाभाविकास्तदा 

सवदा ते शुणास्तस्योपलुब्धा अवेयु! परन्तु नव भवति. अपितु सबेदा तिरोहितगुणक एवं 
भवतीत्याशकथाह पराभिध्यानादित्याद अनादिकालिकशुभाशुभकर्माख्याविद्यया संसार 
र्थादि सृष्टि का बतुल है ऐसा सिद्ध होता है, किन्तु जीव में ताइश स्वाप्रिक रथादि सृष्टि 
कतृत्व सिद्ध नहीं होता है | अर्थात्‌ स्वाष्निक जो सगे हैं वह अत्याइचर्य जनक है, ताइश 
. हगे का आकलन जीव मन से भी नहीं कर सकता है क्योंकि परिमित ज्ञानवान्‌ हैं, परमा- 


_हमा तो निरषिशयानन्त कढ्याण गुणवान्‌ हैं इसछिये वे ही एताइशाइचये जनक पदाथे का. 
. भी सर्जन करते हैं इति संक्षेप: )|३।) ; 


..... - अथ यदि प्रजापति वाक्य प्रदर्शित अपहतपाप्मलल सत्यसंकश्पत्वादिक गुण जीव का. 

.. स्वभाव सिद्ध है तब उन गुणोंका अनुभव जींव में भी मोक्ष काछ्वत्‌ मंसार काछ में मी होता. 

7 क्‍ चाहिये. परन्तु सवेदा तो उन गुर्णों का उपारुंभ नहीं द्वोता है ? इस प्रश्न के उत्तर में सूत्र ० 

 । ला . .. कार कहते हैं-“पराभिष्यानादित्यादि!” सूत्र में जो तु शब्द है वह सूत्र वहिमुत शक्का को. 
। निराकरण परक है । इस जीव को अनादि काढिक पृण्यपाप छक्षण कमेरूप अविया से 
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मी, 


शड्ानिव्तकः । अस्यजीवस्यानादिपुण्यपापकमेरुपया विद्ययाति 
गेहितमपहतपाप्मलादिसत्यसंकल्पलान्तमगुणविशिष्ट खाभाविक॑ रूप 
.... पराभिध्यानाथरस्थ परमात्मनो3भिध्यानाव तदेकचिन्तनलक्षणात्‌ 
... तत्पसादादभिव्यज्यते। हि यतः परमात्मनः संकत्पादेवास्य जीवस्य 
बन्धपोक्षो श्रयेते । एतदुक्तं भवति । अनुध्याना5विषयीकृतः पर 
मात्मेवास्मे स्वकीयामोघेन सकत्पेन बन्ध प्रददाति ।स एवं च 
परमपुरुषो दीनजनानुकम्पी भगवान्‌ यदामुहसनुध्यानविषयीकृत 
सचेत्रसन्‍नप्तदा खसंकत्पास्मोक्षम्प्रयच्छति। तथाचात्र यदा पर्यः 


पश्यते रक्मवण कर्तास्मी्श पुरुष अह्ययो निए!/ [मु.३३१॥३] “यदा 


काले जीबस्यापहतपाप्मत्वादयों गुणास्तिरोहिता भवन्ति | यदा तु भगवान्‌ उपासनयों 
पासितो भवति, तदातत्प्रसादातू, सम्प्राप्तस्सगुणोमोक्षमासादयतिं, तदभावे बन्धनबद्धो 
भवन्‌ तिरोहित शुणको भवति । अथौत्‌ यथा भमगबन्तसुपासनयां तोषयति तदातदीय 
..... कृपालेशेन सम्प्राप्स्वगुणः सुप्रसन्‍न! स्वस्थो भवति, यदा तु त॑ परमेश्वर ध्यानविषयी 
कृत न करोति तदा तिरोहितगुणक! संसारभांग्‌ भवतीति परमेद्वराधीनमेवास्य संसा 
अपहृतपाप्तत्वादि सत्य संकर्पवदन्त गुणविशिष्ट जो स्वाभाविक रूप है वह तिरोहित द्वो जाता 
है, ताइश जो जीवका गुण है वह पुनः परम पुरुष के भनुष्यान से अर्थात्‌ भगवदेक चिन्तन 
छक्षण भगवान्‌ के प्रसाद से अभिव्यक्त हो जाता है [जिस तरह तिछ में विधमान जो तेढ 
है. वह निष्पीडन के पृवैकाछ में अभिव्यक्त नहीं रहता है किन्तु निष्पीडन व्यापारोत्तरकाढछ 

अभिव्यक्त द्वोता है. सिक्रता से तेर अभिव्यक्त नहीं होता है क्योंकि सिकता में स्वभाव॑तः 
तेढ नहीं है तिछ में है, इसी तरह जीवमें अपहृतपाप्मत्वादिक गुण है जो अविदा से तिरोह्वित 
रहता हैं जब परमेश्वर कृपा द्वोती है तब वे सब गुण अभिव्यक्त होते हैं,] सूत्र घंटक हि! 
शब्द हेत्ववेक है, जिसलिये परमात्मां के सत्य संकरप से ही जीव को बन्ध मोक्ष होता है, 
ऐसा शास्त्र में सुनने में आता है | इससे ऐसा कद्वा जाता है कि भनुष्यान विषयीकृत 
परमात्मा ही इस जीव को स्वकीय अमोध संकल्प से बन्घ देते है. अर्थात्‌ भगवत्संकश्प से 
जीव को बन्ध होता है | वही दीनजन के ऊपर अनुकंपा करनेवाले मगवान्‌ परम पुरुष 
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होगैष एतस्मिन्नहर्ये+निरक्तेडनिलयने5भये प्रतिष्ठा विन्दतेष्य 
सो5भय गतो भवति। यदा होवेष एतस्मिन्नुदरमन्तरं कुरुतेष्य 
तस्य मय गवति' (ते०२॥७) इत्यादयः श्रतयः प्रणाणतामुपयान्ति । ९. 


हैै॥ देहयागाहा सात्प ३।२॥९३ ४४४ 


पो5पि तिरोभावो5पि देहयोगात्‌ सृश्टिकाले देवमनुष्यादि 
देहात्मनापरिणतप्रकृतियोगात्‌ । वा शब्दात्मल्यकालेब्नभिव्यक्त 
गपवर्गावित्यादिक सब बोधयितु सत्र वयाख्यातुओ्चोपक्रमते नल्त्रपद्तपाप्मलादय इत्यादि _ 
परमेश्वराधीनमेघास्य सर्वे तत्र प्रमाणं आाष्यप्रदर्शितश्र॒त्यादिकमेवेति भाष्यग्रन्था- 
_ देवावसेयम । अन्यत्‌ स्व सुगममित्यक्षराक्षराथ! स्वयमेवोहनीयः ।॥४॥ 
नु यदि जीवों हि परमेद्वरोंउशस्तदाकर्थ तस्य स्वाभाविकगुणानां तिरोभावों 
उस अनुष्याता को स्वधाम प्राप्ति छक्षण मोक्ष को प्रदान करते हैं । इस विषय में श्रुति जब. 
यह जीव सु॒र्ण सद्दश देदीप्यमान ब्रह्मयोनि कर्त्ता परमेख़र को जानता है तब पुण्य पाप को बिनष्ट . 


आधष्यदीपप्रकाशयुतम (अ३पा०२ | 





करके सर्व दुःख रहद्वित होता हुआ परम समता को प्राप्त होता है “जब यह जीब भदृह्य- 
क्‍ लादि गुणक परमात्मा में प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है तब अभय को प्राप्त कर जाता है भर जब । 
इस परमात्मा में थोडा मी अन्तर को देखता है तब उसको भय द्वोता है” अर्थात्‌ परमेश्ल 
के साथ सेव्य स्ेवकल्वेन अभेद ज्ञान मोक्ष प्रयोजक है. और होषीशेषातिरिक्त भेद ज्ञान बन्च .. 
प्रयोनक होता है?” | इत्यादि वाक्य प्राणाम्य को प्राप्त करता है अर्थात्‌ श्रुति प्रमाण से . 
उपयुक्त अर्थ की सिद्धि होती है। इस जीव को बन्ध मोक्ष भगवत्‌ क्रपाधीन है | एतावता 
_केवछ ज्ञानाज्ञान से मोक्ष-बन्ध होता है, यह जिनका मत है वह षरास्त द्वो जाता है ||9॥ 
.. परमेछ्वरांश जीव का स्वरूपतिरोमाव क्रिस तरह होगा ? इसका समाघान करते हुए 


. कहते हैं “सोपितिरोभावोपीत्यादि” जीव का जो स्वरूपप्रोभाव होता है, वह शरीर योग < 

.... से अर्थात्‌ सृश्टिकाछ में देवमनुष्यादि शरीर रूप से परिणत प्रकृति के सम्बन्ध से तिरोमाव ० 
.. होता है | वा शब्द से यह अर्थ द्वोता है कि प्रढयकाढ में अनभिव्यक्त नाम रूप सूक्ष्दशा- 
.. पन्‍न अचित्‌ योग से द्वोता है | हे 2 
....._-. . जिस तरह भस्म के सम्बन्ध से वहि में जो प्रकाश शक्ति है उसका तिरोभाव दो... 

..... जाता है, उसी तरद्द देद्ादि के सम्बन्ध से जीब का जो अपहृतपाप्मलांदिक गुण है वह 








अ9 १ैस०६१ आनन्द भाष्यम ८९१ 


नामरुपसूक्ष्दशापन्नाचिद्योगाद्‌ भवति । यथा भस्मयोगादहे........ | 
.... अ्रकाशनसामर्थ्य तिरोभवति तब्दआपि तिरोभाव इति ॥५७॥ 


। लि बे न | पार | 
हैं शुतेराचक्षत च ताह्द: २।२॥६ | 
.... इतर न खाप्नाथथा जीवसंकल्परचिताः । यतः स्वाप्निको<य ही के 
इष्टानिश्योः सूचकः । 'यदा कमेसु काम्येषु छ्लियं खप्नेषु प्यति।. 
... समद्धि तन्र जानीयात्तर्मिन्खप्ननिदशने । (छा०५|२९) इत्यादि 
.... श्रुतेखसीयते। तद्विदः खप्नदृष्टाथंफलविदश्व अथ पुरुष कृष्णं कृष्णद  ह। 
....न्तञ्व॒ प्यति स एने हन्ति! इत्यादिना खाप्नाथेस्पेशनिष्सूचक्त व 
माचक्षते। जीवसंकर्पक्ृतत्वे5निश्सूचकर्त॑ नोपपथमते । नहि कश्चि 


नुन्मत्तः स्वानिष्टकारिणो<थौन्‌ सृजति सृष्ट्वा च पश्यति । तस्मा ् 
भवति, यथा वहेरंशस्य विष्फुलिड्गस्पेत्याशकायामाह देहयोगादिति । यथा ग्रकाशनादि का 
समथेस्थ वन्हेररणिगतस्यभस्माच्छन्नस्थ स्वरूपतिरोभावस्तथेव मलुष्यदेवादिशरीर-  . 
सम्बन्धादस्थापि स्वरूपतिरोभवति, परमेद्वरप्रसादात्‌ सम्प्राप्णुणकोभवतीति संक्षेपप ५॥ | 
योय॑ स्वष्नकालिकोड्थेः स्वल्पकालमात्रे स्वप्नईऋपुरुषणैवानुभवितुं योग्यो .. | | 

न स तीवसंकल्परचितः । कुतः ! शुभाशुभस्तचकत्वात्तस्य यदाकर्मछु काम्येषु हरुत्या- क्‍ 
रोहणादीनि, राज्यप्रदानिक्ृष्णदन्तकृष्णपुरुपदशनमशुभवचक भवतीति थ्रुते! सवप्नाध्यायप....़ 
विदेश कथयन्ति । स्वप्नः सामान्यतस्त्रिविधो वासनामूलकी धातुठोषस्यमूलकः शुभाशु- ४ 
भादष्टमूलकद्च । तत्र वासनानिमित्तकस्य न फलग्रदत्वम्‌, द्वितीयरययापि न किजिचद्ि... ।|&। 
तिरोद्दित होता है और भगवदुपासना से वह आविभूत होता है तब जीव मोक्ष को प्राप्त. क्‍ 


करता है ||५॥ अर द है हद | 
.. इससे भी यह्द सिद्ध द्वोता है कि स्वप्तकालिक जो रथादिक पदाथे हैं वे जीव के... .5€६&€.'। 
संकल्प से निर्मित नहीं होते हैं । क्‍योंकि स्वाप्तिक जो इस्त्यारोहण ख्रीदशन तथा कृष्ण... 5. 
पुरुषादिक पदाथे है वह सब शुभाश्युभ का सूचक होता है। तथाहि काम्य कर्म करते हुए है 


व्यक्ति यदि स्वप्न में किसी विरक्षण स्त्री को देखता है- तब उस स्वप्न निदशन में तादश 
कर्मकर्ता यजमान की समंद्वि को .जाने अर्थात्‌ उस कमें से उसको झुभ द्वोता है एसा समझे 


इत्यादि श्रति से सिद्ध होता है कि वह स्वप्त जुभ सूचक है | तथा “अथ कृष्ण काछा पुरुष... 
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त्वाप्नसष्टेः केले परमात्मम ए्वोपपद्यते न जीवस्य ै। सर्वेख्नर 
सवेनियन्ता च परमपुरुषो जीवानुधश्तिनामत्पीयसामपि कणों फल 
प्रनुभावयितु तावन्मात्रसमयावसानान तज्जीगैकानुभाव्यान्‌ विचि _ 
त्राकारनर्थानुभावयती ति निखयम्‌ ॥६॥ । 


इति श्रीआनन्दभाष्ये सन्ध्याधिकरणम्‌ ॥|१॥। 


शेषफलम्‌ । अदृब्टनिमित्तकस्य फलप्रदत्वम्‌ । तत्र शुभादष्टजनितर्य शुभफलदायक्ल 
तद्तिर॒स्प तद्विपरीतफलजनकत्वम्। तत्र यदि स्वाप्निक्ोड्थों जीवरचितोभवेत्तदा .. 
नकोपि अशुभफलक स्वप्न॑ पदयेत्‌, शुभफलकमेव केवर्ल ते पदयेत्‌ | परमेद्वररचि- 
तत्वे तु नायं दोषः । स्वार्थद्शीभगवान्‌ स्वल्पकालफलक स्वप्न दशयित्वा शुभमशुभं वा. 
फलमनुभावयति । तस्माननजीवरचितः स्वाप्निकोड्थः किन्तु परमेदबरकृत एवं । तदेव 
दशयति सचकस्वेत्यादि सत्रभाष्यमिति | भाष्यग्रन्थोनतिरोहिताथक! ॥६॥। 

इति जगदगुरु श्रीरामानन्दाच।य श्रीरामप्रपन्नाचाय योगीन्द्र प्रणीते 

क्‍ श्री आनन्दभाष्यदीपे सन्ध्याधिकरणम्‌ |।१॥। 5] 
जे। काढछा दाँतवाढा है: उसको यदि स्प्रप्त में देखता है तो वह उस द्रष्टा को मारता है”... 
इत्यादि प्रकरण से स्वाप्निक अर्थ को अनिष्टाथ सूचकत्व कहते हैं | यदि स्व्राप्तिक अर्थ को _ 
जीव संपादित मानें तव अनिष्ट सूचकत्व नहीं होगा । क्‍योंकि स्वस्थ बुद्धिम नू पुरुष स्वक्ीय हा 
_ अनिष्टकारी अर्थकों नहीं बनाता है नवा बनाकरके देखता है। इसलिये स्वप्नकालिक पद वे 
का कर्तेत्व परमात्मा में ही उपपन्‍न द्वोता है जीव में नहीं । सर्मेस्वर सत्रनियन्ता परमपुरुष 


क्‍ क्‍ ._ भगवान जीस से अनुष्ठित अत्यब्प कम का भी फल को अनुभव कराने के लिए स्वप्नकाढ में । 
... भ्स्थित स्वप्नहक्‌ पुदुष मात्र से अनुभव के योग्य विचित्राकारक अर्थ को बनाते हैं इसलिये 
रे .. कोई भी क्षति नह्ीं है | अतः स्वाप्निक पदार्थ जीव कर्तक नहीं है किन्तु परमात्म बतुक 
| .. है यद्द सिद्ध हुआ ॥६॥। क्‍ रा 






रा, ० हे रा श्रीआनन्दभाष्यप्रकाश सन्ध्याधिकरणम्‌ 


इति जगदूगुरु श्रीरामानन्दाचार्य स्वामीरामेश्वरानन्दाचार्य प्रणीते 
| ९।| 
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अथ तदभावाधिकरणम्‌ ॥|२॥। 


तदभावो नाडीपु तच्छुतेरात्मानि 


एवं स्वप्नावस्थां विचिन्त्य सुषुप्त्यवस्थामिदानी विचास्यति 
तत्र सुषुपिस्थानमधिकृत्य विमिन्‍नाः श्रतय उपलम्यन्ते | यथा “यत्रे 
तत्सुप्तः समस्तः सम्प्रसन्‍नः स्वप्न न विजानात्यासु तदा नाडीषु 
स॒प्तो मवति' (छा०८।६३३) इति। अन्यत्र अथ यदि सुधुप्तो भवति 


यदि न कस्य च न वेद हितानाम नाड्यो द्वासप्रतिसहराणि हृद 
यात्पुरीततमभिप्रतिष्ठग्ते तामिः प्रत्यवस॒त्य पुरीतति शेते' (बृ०२॥१ 
१९) इति। इतंर्त्र 'य एपो5न्तहृदयाकाशस्तस्मित्र्‌ शेते! (बृ.२।१। 
१७) इति | अपरत्र च यत्रेतत्पुरुषः स्वपिति नाम सता सोम्य तदा 
सम्पन्नो भवति' (छा०६॥८।१) इति | तत्र संशयः । किमेषां श्रय 


स्वप्नस्थानपरीक्षा गता सम्प्रति सुपृप्तिस्थान परीक्ष्यते | तिस््रो5वस्था जीवस्य 
भवन्ति जाग्र॒त्सप्नसुषुप्य! । तत्ेन्द्रियनन्यज्ञानावस्था प्रथमा वाह्येन्द्रियाणामुप- 
रामे तदनपेक्षज्ञानावस्था द्वितीया, आभ्यां मिन्‍ना दृतीया, तत्र दृतीयायाः परीक्षा 
क्रियते । तत्र क्चित्‌ नाडीसुषुप्तस्थानमिति लभ्यते, क्‍्वचित्सुषुम्नेव सुपृप्ृस्थानमिति 
क्वचित्परमात्मेव तदिति । तत्र संशयो भवति कि प्रत्येकमिदं सुषुप्तिस्थानमर्थात्‌ विक- 


पूव॑. प्रकरणोक्त प्रकार से स्वप्नावस्था का विचार करके सम्प्रति सुषुष्ति अवस्था का 
विचार करते हैं । जीव की तीन अवस्था होती है जाग्रंतू स्वप्न सुषप्ति इसमें क्रमिक दो का 


विचार प्रायः हो गया, तृतीय के विचार को प्रस्तुत करते हैं | उसमें सुषृप्ति स्थान को 
अधिकृत करके विभिन्‍न, विभिन्‍न श्रति देखने में आती है | यथा “जिस समय में सुप्त हो 
करके संप्रसन्‍न द्वोता हुआ स्वप्न को नहीं जानता है, उस समय में इन _नाडीयों में व्याप्त 


प है 6० 4 95 ! ४ ०55 5 


का नाडी है, बहतत्तर हजार नाडीं है. हृदय से पुरीततू में जाता है. इससे निककः करके 
पुरीतति में सोता है” इति | अन्यत्र भी कद्दा है. “जो यद्द अन्तहृदयाकाश है उसमें सोता 


है! इति | और भी कद्दा है, “जिस समय में यद्ध पुरुष स्वपीति नामवाछा होता है. डस 
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माणानां नाडीपुरीतद्‌ बग्मणां जीवसुषुप्तिस्थानानां विकत्पः समुच्ययो ._ 
वेति ? कि तावत्माप्तम्‌ ? परस्परनिरपेक्षाणामेव वचनानां सादे. 
कस्य युगपदनेकसुषुप्यसम्भवाच॒ विकल्पः । 
इति प्राप्ते-मिधीयते-तदमाव इति | तदमावःः सखप्तामावः 
सुषुप्तिनांडीषु पुरीतति परमात्मनि च मवतीत्यथेः। नाड्यादीनां 
त्रयाणां समुच्चय एवं न विकत्पः । कुतः ? तच्छतेः । तेषां नाडी- 
पुरीतपसमात्मनां त्रयाणामपि सुषुम्रिस्थानलश्रतेः । समुच्चया(खी- 
कारे त्रिविधसुषुत्तिबोधकश्रतीनां संग्रहो न स्यादिति मावः | तत्र 
.. नाटीपुरीतखवेशनं विना बह्म सम्पत्तेरनुपपत्तेर्नाडीपुरीतवेशद्वार 
ल्‍पः समुच्चित्यसुष॒प्तिस्थान समुच्चयों दा । तत्र प्रत्येकमेव, परस्परनिरपेक्ष वचन- 
संत्वात्‌ । परन्तु समुच्चय एवेति सिद्धान्तः । यथा प्रसादे शेते, अपबरके शेते पर्य.. 
के शेते, | तद्॒त्‌ प्रकृते नाडथादिदारेण परमात्मनि जीवः शेते । इतिसमुब्चित्येतर रे 
त्रयाणां सुषुप्तिस्थानतेति दशयितुसुपक्रमते एवं स्वप्नावस्थामित्यादि यदि कदाचित्‌, ब्रीहि 
यवादिवत्‌ विकल्प: स्वीक्रियेत तदा, शकेनेंव कार्यनिर्वाहे अन्येषां बाघ एव स्थात्‌। 
समय में सतू परमात्मा से सम्पन्न हो जाता है । इसमें संशय द्वोता है कि-क्या ये श्ुयमाण 
जो नाडी पुरीतति और ब्रह्म जो कि जीव के सुषुप्ति स्थान है- इनका विकव्प है. अर्थात्‌... 
ब्रीह्विवत्‌ू स्वतन्त्र रूप से सुपुष्ति स्थान है, अथवा समुच्चय है अर्थात्‌ मिढित होकर के 
.. झुपुष्ति स्थान है ९ तो इसमें क्‍या युक्त है ९ परस्पर निरफेश्ञ इन क्चनों का सद्भाव होने 


... से तथा एक का एककाढछ में अनेक सुधुष्ति स्थान का असमव द्वोने पे विक्प दोना हीं 
. ब्रीहिं यव वत्‌ उचित है | “ ० ः 


इस प्रकार के प्रइन के उत्तर में सूत्रकार कहते हैं “तदभाका इत्यादि स्तन को. . 


ः हा रा ... अभाव अर्थात्‌ सुषुष्ति नाडी पुरीतति और परमात्मा में होती है | नाडी पुरीतति ब्रह्म को क्‍ क्‍ 
... समुच्चय है विकद्प नहीं है | क्यों £ इन नाडी पुरीतति और परमात्मा इन तीनो में सुपुष्ति _ 
.... स्थानस् का श्रतियों में श्रवण है। यदिं समुच्चय को नमानें तो तीन प्रकार से सुइष्ति 





बोचक श्रुतियों का संग्रह नहीं होगा । इसमें नाड़ी पुरीतति में प्रवेश के बिना. अहमसम्धत्ति 
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बहासम्पत्तिरेवात्र बोध्यते ॥७॥ 








त्‌ ३।२॥८ 


.. यतः पस्मात्मेव जीवस्य साक्षात्‌ सुषुसिस्थानम्‌॥ अत एवा' 
स्मात्पर्मात्मनो जीवस्यागमन श्रृयते प्रवोधकाले। सत आगम्य 
न विदुः सत आगच्छामह इति! (छा०६॥१०।२) ॥4। 


इति श्रीआनन्दभाष्ये त्दभावाधिकरणम ॥२॥॥ 
नाडीपुरीतति ग्रवेशमन्तरेण अह्मसम्पत्ति रेव नस्यात्तस्मात्तदुद्वारेणैव परमात्म सम्पत्ति्जी 
नामिति संक्षेपप ॥७॥ क्‍ 
परमात्मा जीवस्य मुख्य सुबप्तिस्थानम्‌ । नाड्थादीनां प्रबेशद्वारतेव नत्तु सुघुप्ति 
स्थानत्वम्‌ । यस्मादत एवनियमतः परमात्मनः सकाश्षादेव प्रबोधकालेजीवस्थागमन 
श्रयते तदुपपशथते । यदि प्रकृते स्थानविकलपी भवेत्‌ तदा कदाचित्‌ नाडीत आगमन 
कदाचित सुषुस्नानांडीतः कदाचित्‌ परमात्मनग! सकाशादाममन प्रबोधकाले शआवितं 
. वेन्नत्वेव॑ श्रयते । यत्र यस्य सम्पत्तिस्तत एवं तस्यागसन भवति, नानन्‍्यतः) । तस्मा- 
ह त्परमात्मेव सुषुप्तिस्थान जीवस्प नतु नाडयादीनां तत्स्थानत्वमिति संक्षेप: |॥८॥ 
आओ ...._ इति जगदुयुरु श्रीरामानन्दाचाये श्रोरामप्रपनन्‍्नाचाययोगीनद्र प्रणीते 
श्रीआनन्दभाष्यदीपे तदभावाधिकरणम्‌ ।|२॥ 
जीव को अनुपपन्न होने से नाडी पुरीतति प्रवेश द्वारा जीव को ब्रह्मसमभ्पक्ति ही यहाँ 
बोचित होता है। तस्मात्‌ समुच्चय अभिमत है विकर्म नद्वीं |७| ........ ५ 
जिसलिये परमात्मा ही जीव का साक्षात्‌ सुषुत्ति स्थान है. किन्तु तदतिरिक्‍्त नाडी 
गे रह साक्षात्‌ सुषुप्ति स्थान नही है इसलिये प्रबोधकराछ में परमात्मा से ही जीवका आग- 
& मन द्वोता है ऐसा श्रति में श्रवण है “सत्‌ से भाकर के भी जीव नहीं समझता है कि में 
. सत्परमात्मा से ही आया हूं जिस तरह पक्षी जिस नियत वासदृक्ष पर रात में निवास करता 
क्‍ है. प्रातःकाल उसी वृक्ष से निकछता है, जिसमें जिसका प्रढ्य द्वोता है उसी से उसका उद्गमन 
होता है जिस तरह मृत्तिका में छीन घट मृत्तिका से ही उद्‌गत द्वोता है | भतः परमास्मा ही 
... सक्षात्ुषुप्ति स्‍थान है |८॥ || “ऑऔयथ£/॥+॥#ऋ॥] 8, 
इते जगदूगुरु श्रीरामानन्दाचायें स्वामी रामेश्वरानन्दाचाय प्रणीते 
मद 777 5श्रीआनन्दमाप्य प्रकाशे तदभाबाधिकरणम |[९॥ 
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अथ कर्मानुस्ट्रतिशब्दविध्यचिकरणम ||३॥ 


... एवं सुषुप्ी सत्सस्पत्तेरतन्तरं जीवाप्रबोधे विचायेते | तत्रान्यः 
कश्रिद्नबुद्धयत आहोखिययः सुषुप्तः स एवेति संशये यथोदके क्षिप्रमु 
दकविन्दुरुदकरूपतामावहन्न पुनरुद्धशणे स ए्वोक्तिति तथा सुषुस- 
समये निश्शेषोपाधिविनिर्मुक्तो बह्यसम्पस्नः प्राक्तनकरणकलेक . 
सम्बन्धहीनो न स एवोत्थातुमहति किन्लन्य एवं कश्रितमबुदध्यत . 
इति पू्वेः पक्ष 


तत्र सिद्धान्तमाह-स एवलिति | तु शब्दः पू्वेपक्षव्यावततः । 
यस्तावत्पूवे सुप्तः स एवं जीवः प्रबुदृध्यते नान्‍्यः । कुतः ? कर्मानु . 
._ खां आप्य सत्सस्पस्तों जीवः पुनः प्रवुद्धोभवतीति श्रूयते । तम्रेदं विचार्यते. 
ये एवं सुप्तः स एवं प्रबुद्धोभवति तदन्योवेति संशयः | तत्र नियम इति श्राप्तम यथा. 
_बलराशोश्षिप्तोजलविन्दुः स एवं पुनरुद्धियते इति न शक्यते विवेककारणाभावात, 
तेथेव यो जीवः सति सम्पन्न! स एवं ततः पुनरुत्तिष्ठतीति वक्‍तुं न शक्यते । अम 
इस प्रकार सुपुस्तिकारछ में सत्संपत्ति के अनन्तर जो जीव का प्रबोच उत्थान होता है... 

. उसके विषय में कुछ क्चार किया जाता है । जो व्यक्तित सुधुप्त होता है वही स्वापोत्तर 
काह में प्रलुद्र होता है अथवा व्यक्त्यन्तर प्रब॒ुद्ध होता है ९ ऐसा संशय होता है। इसमें... 
. 'पक्षवादी कहते हैं कि जिस तरह महान्‌ जबाराशि में प्रक्षिप्त जो जछ का एक कु. 
तह राशिस्थ जढ के साथ एक रूप हो जाने से पुनः निकछने पर वही जलकिन्दु नहीं 
..निकढ्ता है किन्तु तदन्यका ही उद्धरण होता है, उसी तरद सुधुप्पि समय में समस्त उपाधि... 
. से रहिंत ब्रह्म सम्पन्न जीव पूर्वकाहिक शरीरेन्द्रिय सम्बन्ध से रहित कही जीव पुनः उत्बान 





हा हक को प्राप्त नहीं कर सकता है किन्तु तदन्यजीव डत्यित होता है यह पृतरपक्ष का अभिप्राय है। 


इसके उत्तर में सिद्धान्त सूत्रकार बताते हैं “स एवं तुए इत्यादि सूत्र घटक हु 


ही क्‍ द ० .. शब्द पएृत्रपक्ष का व्यावतक है | भोगप्रद कम के विरामकाछ में पृत्र सुष्त जो जीक है वही 
.. पुनः दिनान्तर में श्रबुद्ध ह्वोता है नतु छुप्त होता है अन्य-और प्रबुद्ध द्वोता है अन्य, किन्तु जो... 





7 ते घुप्त हुआ था वही उत्यित दा 





शयोंकि “कर्मादुस्ृतित्यादि” इसमें विभक्त करे 


अ०्रेसू ९] द आनन्दभाष्यम ... ८९७ 


स्मृतिशब्दविधिभ्यः। तत्र कमेणः सुषुपजी वेन प्रागुपार्जितानि कर्माणि 
व भोक्तव्यानि नतानि वितथीकतु पायेन्त इति कमेणः स एव 
प्रबुद्ध्यते । अनुस्मृतेरपि योह सुप्तः स एवाह प्रबुद्ध इति । शब्दादपि 


यः पूर्व सुप्र स एवं प्रबुद्ध इत्यवगम्यते । 'त इह व्याघों वा सिंहो 
वा इको वा वराहों वा कीटो वा पतड़ो वा देशों वा मशको वा 
यद्यद्‌ मवन्ति तदामवन्ति (छा०६॥१०२) इति । विधिभ्यश्रापि- 
आत्मा वारे दृष्ब्यः श्रोतव्यों मन्तव्योनिदिध्यासितव्य/ (बु०१। 
५।६) इत्येवमादयों मोक्षा्था विधय आत्मदशनमन्तरेण जीवस्य 
पूर्वपेध्॑ निरासितु खत्रव्याख़्यानायोपक्रमते एवं खुषुप्तो इत्यादि | य एवं सुप्तोभवति 
स एवं पुनरुत्तिष्ठति कुतः ? कर्मानुस्मतीत्यादिभ्यः । यथाउद्यकद्विचत्‌ - यत्कार्ये 
करोति, अवशिष्ट तत्कायें परदिने स एवं करोति नान्यस्तत्कायं करोति तस्मात्पूेदिने 
यत्काये कृतवानवशिष्ट तत्काये परदिने स एवानुतिष्ठतीति । एडंप्डोदिनेयत्पदयति, 
तत्‌ परदिने स एवं स्मरति, अनुभवस्मरणयो! समानकतकत्वादेकत्व॑ भवति. नान्‍्यदए्ट 
स्मरत्यन्य इति नियमात्‌ । तथा शब्द विधिभ्योपि- यदि सुषुप्तिमाओेण सुक्तोभवेत्त- 


दा मोक्षाथ प्रवतेमाना आत्मावारे द्रष्टब्य इति वाक्यमनथेकमेवस्यात्‌ । अयत्नसिद्धदच- 
तु को बतछाते हैं, जो सुष्ुप्त जीव है. उसने पूवे में जिस झुभाशुम कम का उपाजन 
किया है. वही उस कर्म को भोगेगा, नतु उसको कोई अन्यथा कर सकता है, इस प्रकार 


हेतु से छिद्ध होता है कि जो सुप्त हुआ है कम का संचय करके वद्दी ठत्थानानन्तर 
उस कर्म के फछको भोग करता है। अनुस्मरण हेतु से भी उपयुक्त विषय ही सिद्ध द्वोता 


जो मैंने पूर्वेदिन में घट को देखा थां, उसी को आज स्मरण करता हूं 


अनुभव स्मरण में समान कतृक्ृत्व होता है, अन्यानुभृत का स्मरण अन्यको नहीं द्वो सकता 

“नान्‍्य दृष्ट स्मस्त्यन्थोनेकमिति नियमात्‌ ।” अतः अनुस्मरण हेतु से सुप्त का ही उत्थान 
सिद्ध होता है। शब्द से उपनिषदादि शब्द से भी सिद्ध द्वोता है कि जो पहिले सोया 
था वही प्रबुद्ध होता हो” सुष॒प्त के पूवकाछ में जो व्याप्र सिंह बृक बराह कीट पतन्न दंश- 
मशक रहता है वही पुनः व्यांत्र सिंद्दादि रूप से होता है” इत्यादि शब्द से उपर्युवत 
अर्थ की फ़िद्वि होती हो । विधिवाक्य से मी “यह भात्मा द्रष्टन्य श्रोतव्य मंतब्य 





११३ 








८९८ भाष्यदीपप्रकाशयुतम॒ (अइपा०२ 


मुषुप्तिमाज्रेण मुक्तत्वे तस्येव पुनरप्रबुद्धत्वे व्यथेतां गच्छेयुः।न 
द्येषामानथेक्य युज्यते । तस्माद्यः सुप्रः स एवं प्रबुदुध्यते नान्‍्यः 
इति ॥% 


मिमी शीमि नम शी शीश नम शक अल न नम जम नव न की अ  आआभ भ भरा भा ाररंभरभााभररंभाा#ं॥ धर ंंाआ।>७४ ५ 9ा७॥आणआ।आ४॥७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७७॥७७७॥७७७७७४४७४७४७७४७७७७॥७४७४७७॥७॥ए७७ 


इति श्रीआनन्दभाष्ये कर्मानुस्मृत्यधिकरणम ॥|३॥। 
अथमुग्धाधिकरणम्‌ ||9॥ 


के 


॥॥ मुग्धेरर्थसम्पत्तिः परिशेषात्‌ ३३२।१ ० कक. 


मुग्धपुरुषस्यावस्थेदानीं विचायेते । किमिये मूर्च्छा प्रसिद्धासु . 
गरिताय्वस्थासन्तगेतैवावस्था, अवस्थान्तरं वेति संशयः । तञ- 
मोक्ष! स्थात्‌ | तस्मात्‌- एमिहेतुसियं: सुप्त; स एवं प्रतिबुद्धोभवतीति नि३चीयते | 
एतत्सव पिण्डीकृत्यभाष्यकारों यथा ग्रन्थ ग्रद्शितवान्‌ । भाष्याक्षराणि च विवि- 
च्यानुसंघेयानीति संक्षेप! ।॥९।| 
इतिजगदू गुरु श्रीरामानन्दाचाय ओरामग्रपननाचाय योगीन्द्र प्रणीते 
श्रीआनन्दभाष्यदीपेकर्मा नुस्पृत्यघिकरणम्‌ || ३।। 


ननु भवतिमुग्धोनाम ये मूछित इति ढठोकाः कथयन्ति स तु कीटगवस्थ इतीदानी 
... विचारयितुमुपत्रमते मुग्वपुरुषस्यावस्था इत्यादि । शरीरेअ्वस्थितस्यात्मनस्त्रिस््रोज्वस्था .. 
नदिध्यासितव्य है!” इत्यादिक मोक्ष प्रयोजनक जो विधि ज्ञात्र हे वह आत्मदशन के बिना... 
यदि जीव को सुषुप्ति मात्र से सर्वबन्धन विनिर्मुक्तत्व होने से उसको पुनः प्रबोधन होवे, 
ये सब विविशाल्न निरथक हो जायगें परन्तु इन विधि शास्त्रों का आनर्थक्य युक्त नहीं है 
बेद का एक भी अक्षर निरथक हो नहीं सकता है | और यदि अन्य व्यक्ति सुषुप्त हो 
कम और अन्य का प्रबोध द्वो तब तो कृत प्रणाश अक्ृताभ्यागम दोष भी होगा | इसलिये जो सुप्त हा 





३० होता है वही प्रबुद्ध दोता है नतु व्यक्त्यन्त का प्रवोध होता है ||९|। 


इति जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचाय स्वामी रामेश्नरामन्दाचार्य प्रणीते 
..._ श्रीआनन्दमाष्यप्रकाशे कर्मानुस्मृत्यघिकरणम्‌ ॥३॥। 


मुग्च पुरुष, अर्थात्‌ मूछित पुरुष की जो अवस्था है उसका अब त्रिचार करते हैं। 


दा | के तीन अवस्था जीवों की होती है जागरित स्वप्न और सुषुत्ति | इनमें जो यह मूर्छावस्था है 


... ६ ढोक प्रसिद्ध जागरितादि अवस्थाओं में अन्तर्गत ही अवस्था है. अथवा यद्द मुर्छावस्था, .. 








हा अभ्सू०१०) आनन्दभाष्यम्‌ . ८९९ 





| यस्थान्तरस्य लोकशाश्रयोरनधिगतत्वाज्जागरितायवस्थास्वेव मूर्च्छा | | 

वस्थाया अन्तर्मावः इति प्राप्तेडमिधीयते 'मुस्धेपैसम्पत्तिरिति । | 

.... मुम्धे पुरुषे यावस्थोपलम्यते सा च मरणायाधैसम्पत्तिमच्छेति। कुतश्रे 

द तत्‌ ? परिशेषात्‌ | अयम्मावः-जागस्तिखप्नयोज्ञानिस्य सचचास्मूर्च्छि रा 

..तस्य ज्ञानाभावान्न मूर्च्डजागसिसप्नावस्थे | नाउपिसुषुपिमुस्धस्य._. 7 

:.... निश्चलोन्मीलिते नेत्रे भयडूरं बदन वेपथुमच्छरीरं निश्चछः प्राणाो..... || 

वेरुप्यञ्च सर्वाड़“ं । नेतानि लक्षणानि सुषुप्तस्य दृध्यन्तेषपि तु निभी गा 

..  लितनेत्रतप्रसन्नवदनलनिष्कम्पवोच्छ्वासादिमलादयो धर्मा अमि न्‍ह 
लक्ष्यन्त इति विलक्षणधर्मा श्रयणात्‌ | एवं मरणे प्राणोष्मणोरभावा ही । 


ः भवन्ति, जागरिताबस्था स्वप्नावस्था सुषुप्तावस्था च । चतुर्थी खलुमरणावस्था । नतु 
पे तदतिरिक्ता काचिदवस्था श्रुतिस्म॒त्योः प्रसिद्ा, अतोड्वस्था चतुश्ये एवं मूच्छाया, | 
ः समावेश इत्याशड्नामपनुदति सुस्पेति । तओेन्द्रियेविंषयानीक्षणान्रप्रथमास्वन्तर्भावः । | 
....... नवासप्नेडन्तभाँवः संज्ञारहितत्वात्‌ | नवा खतः, ग्राणस्यसद्भावात, सतस्थ प्राणाभावों | 
भबति, मुग्धस्तु न प्राणएरहितः । नवा समुग्धः सुषुप्तः ठौलक्षण्यात्‌: सतोयमराष्टं क्‍ । 
गच्छति मुग्धस्तु कदाचित्यूनजीवत्यपि | तस्मादियमत्रस्थाकाचित्‌ पञ्चमीति, तत्राह | 
एक अवस्थान्तर है | ऐसा संशय होता है| उसमें तीन जागरितादि से भवस्थान्तर का छोक . पर "| 
तथा शात्न में अप्रसिद्ध होने से जागरितादिक अवस्था में ही मूरछावस्था का अन्तर्भाव है| है 5 
द इसप्रकार का जो प्रश्न है उसके उत्तर में कद्दते हैं 'मुग्धेउधसंपत्तिरिति? मुग्घपुरुष में जो... | 
अवस्था उपलब्ध होती है वह मरण के छिए भर्घेसंपत्ति रूप ही मूर्छा है | किस तरह मूठ... 
को अध संपत्ति कहते हैं ? परिशेषात्‌ अर्थात्‌ यह भभिप्राय है. जाग्रत तथा स्वप्नावस्था में क्‍ 
जीब को ज्ञान रहता है और मूछित को ज्ञानाभाव रहता है, इसढिये मूर्जा जागरित खनन... 
रूप नहीं है। नवा सुषुत्ति रूपमूर्छा है. क्‍योंकि मूर्छित पुरुष को निश्चछठ तथा उन्मीढित 
| . नेत्र रहता है मुख भयानक हो जाता है शरीर कापता रद्दता है प्राण निश्चक हो जाता है | 
सर्वाज्ञ में दौरूप्य हो जाता है| यह छक्षण सुषुत्ति पुरुष में नहीं देखने में आता है किन्तु क्‍ 
.. मुषुप्ति पुरुष का निमिव्तित नेत्र रहता है प्रसन्‍न मुख द्ोता है शरीर में कंपन नहीं रहता... 
है यथा समय इ्वासोच्छास चछता रहता है, ये सब घर्म रहता है, इसप्रकार विदक्षण धर्म... 


....._ श्रयण होने से सुषृप्ति में मूरछां का समावेश संभवित नहीं है | एवं मरण काह में शरीर में... | 



































९०० भाष्यदीपप्रकाशयुतम्‌ . अब्शपार 


न्मूर्च्छायाब तयोस्सदुभावान्न मूरच्छामरणम्‌ । परिशिषादक्तावस्थाम्यां 
भिन्‍नेव मरणायाद्ध॑ सम्पत्तिमेच्छेति ॥१०॥ ध 


इति श्रीआनन्दभाष्ये मुग्धघाधिकरणम ||४७।। 
अथोमयलिज्ञाधिकरणम्‌ ॥५॥ 


९ न स्थानतोएपे परस्योभयालिड् 
सवंत्रा है २२।११ ४४४ 


. एवं गैराग्यजननाय दोषविशिश्टनां जीवावस्थानां विचार. 
कृतः । इदानीं जीवप्राप्यस्य बद्यग उमयलिड्?रतोच्यते-न स्थानतोपो 
य्यादि' कि जीवस्य दोषा जागस्तिद्वस्थाप्रयुक्ताः पूर्वमुपदर्शितास्ते . 
मुग्बेदन सम्पत्ति: कुतः ! परिशेषात्‌ । अयमाशयः । न मूछीयाः परिगणितावस्थासु. 
समावेशः किन्तु मरणायाधस्म्पतिरेवेति | भाष्याक्षराणि नतिरोहितार्थकानि ॥१०॥ 
क्‍ इति जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचाय श्रीरामप्रपन्नाचार्ययोगीन्द्र प्रर्णते का 
| >+ ....  श्रीआनन्दर्भाष्यदीपे मुग्धाधिकरणम्‌ ॥9॥ का 
जीवस्यासारात्‌ संसारान्‌ वेराग्यं भवतु इति कृत्वा जीवस्य त्रयोज्वस्थाविशेषा। 
प्रतिपादिताः | ततः संसाराद्‌ व्यावृत्तस्य य॑ वस्तु विशेषमवाष्यकृतक्ृत्यता स्यात्‌ 
प्राण नहीं रहता है, ग़रमी नहीं रहतो है और मूर्छा में प्राण रहता है इसलिये मूर्छा मरण _ जा 
में समाविष्ट नद्ीं है | परिशेषात्‌ उक्त अवस्थाहयजाग्रत्स्वप्न से मिन्‍न मरण निमत्तक भर 
संपत्ति मूर्छा है ॥|१०॥। 


इति जगदूगुरु श्रीरामानन्दाचार्य स्वामी रामेश्वरानन्दाचार्य प्रणीते 
- द . श्रीआनन्दभाष्यप्रकाशे मुग्घाघिकरणम ॥|४॥। क्‍ ऐ 
.. उपर्युक्त प्रकार से जीव को जागरितादि अवस्था प्रयुक्त दोष से दोष होता है. इस... 
मा हा | बात को संसार से जीव को दैराग्योत्पादन करने के छिये जींवाबस्था जागरितादिक का विचार 
किया गया | इसके बाद विरक्‍त जीव से प्राप्य जो सक्छ गुणाश्रय तथा प्राकृतिक हेयगुण 
| .. क्रिरदीत परमात्मा के उभय छिल्लल बतढाने के छिये सूत्रकार कद्ते हैं 'न स्थानतोपीत्यादि! 
क्‍या जीव को जागरितादि अवस्था प्रयुक्त दोष द्वोता है ऐसा जो पूठ 















में कहा गया है. वे 






























ष्ट्व 


























अ०५सू०११] के 
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तदन्तयोामिणः परमात्मनो5पि सन्त्याहोखिन्नेति संशयः । कि 

? सन्‍्तीति । कुतः ? जागरिति्खप्नायवस्थावति शरी रे परमा 
त्मनो प्यवस्थानात्‌ । “यस्य प्रथित्री शरीरम! “यस्य सर्वाणि भूतानि 
शरीरम' 'यस्यात्मा शरीरम' यस्य रेतः शरीरम' इत्यादिषु तस्य से 
गगैरवश्रवणेन रेतः शोणितादिविशिष्टतया सर्वेदोषप्सम्भवात्‌ । 

इति प्राप्तेतमिधीयते-न स्थानतो5्पीति । यतः सर्वेत्र श्रति 
स्मृतिषु निदापत्सकलकल्याणगुणाकरतरूपो मयजिद्ञमु मय लक्षण पर 


तादरशजीवप्राप्यस्य परमात्मनः यात्शमुभयलिक्ञत्वादिकं स्वरूप तादर्श स्वरूप दशयि- 
मुपक्रमते एर्ग गेरास्यायेत्यादि यथादेहयोगाद्‌ देहकृतदोषा! संभवन्ति तथा ताइश देह 
सम्पन्धात्सवीशरीरस्यं परब्रह्मणः प्राप्यस्य ते दोषा! संभवन्ति नवेति संशय! । 














पूर्वोक्त दोष जीव के अन्‍्तर्यामी परमात्मा में भी द्वोता है. अथवा नहीं होता है अथोत्‌ अव- 


स्था प्रयुक्त जिन दोषों से जीव सम्बद्ध होता है उन दोषों से परमात्मा भी सम्बद्ध होता 
अथवा नहीं होता है, ऐसा संशय होता है | तो इसमें क्या युक्त है, अर्थात्‌ विधिपक्ष ढीक॑ 








है अथवा निषेध पक्ष दीक है | तो इसमें विधि पक्ष ही ठीक है। क्योंकि जिसतरह अव- 
स्‍्था त्रथवान्‌ शरीर में अवस्थित रहने के कारण जीव उन दोषों से सम्बद्ध होता है उसीत्तरह 


जागरितादिक अवस्थावान्‌ शरीर में परमात्मा का भी अवस्थान है. अन्तयामी ब्राह्मण से सिद्ध 
होता है कि परमात्मा सवेशरीरक है तो जब एक शरीरक जीव में तम््रयुक्त दोषक्त्व है तब 


न्‍ [२ 


त्तो पुतराम्‌ सर्गशरीरक परमात्मा में इन सब दोषों का अवश्य सद्भाव है । तो जब एक 
शरीर सम्बन्ध प्रयुक्त दोषों से ऊब करके संसार से जीव को बैराग्य दो जाता है तब तो 
अनेक शरीर सम्बन्ध कृतानेक दोषों से ऊब करके कदाचितू परमेश्वर को भी गेरार्य 
हो जायगा | द 


हैँ 


श्रति को उदाहत करते हैं “बस्य प्रथिवी' इत्यादि, “जिसका प्रथिवी शरीर है! “इससे जड़ 
शरीरकत्व परमात्मा में बतछाया गया” जिसका सर्णभृत शरीर है? “जिसका जीवात्मा शरीर है! 
इससे चेतनशरीरकत्व परमात्मा को बतछाया ग़या” “जिसका रेतस्‌ वीये शरीर है! “इससे शरीर 


का निदान शरीरकत्व परमात्मा में बतढाया है? इत्यादि श्रुतियों में परमात्मा को सर्बशरीरकत्व 
का प्रतिपादन किया 


ओर जो शरीर है वद्द शुक्रशोणितादि विशिष्ट ही होगा, इसतरद्द 


झानन्द भाष्यम ९०४१ 





रमेशवर में सर्जशरोर का सम्बन्ध है ? इसमें प्रमाण को बतढाने के छिये भाष्यकार 
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ब्रह्मावगम्यते । अतः स्थानतो5पि पृथिव्यादीनां जीवस्य चान्तर्या- _ 
_मितयावस्थानतोअपि परस्य बह्मणोजीवस्थेव ज़ागरिताथवस्थाप्रयुक्ता 
दोषा न सम्मवन्ति | अन्र श्रुतयस्तावतू-अपहतपाप्मा विजरो _ 
विश्वत्युविशोको5विजिपत्सो5पिपासः सत्यकामः सत्यसंकरप (छा. 
 <|७१) “निखय॑ निरश्नम! यः सवेज्ञः सवंधित' (मु.१॥१॥९ इत्या 
दयो अह्यणो निदापत्मुक्ला पुनस्तस्येव दिव्यकस्याणगुणव्तम- 
भिदधते । स्घतयो5पि 'न मां कर्माणिलिम्पन्ति न में कमेफले 
स्पह् । इति मां योपमिजानाति कमेमिने स बद्धयते' (गी०) सम 


स्तहेयरहित विष्ण्वास्यं परम पदम' (वि०पु०) “समस्तकल्याणगुणा- 
सम्भवन्तीति पूर्वपक्ष/ यतो दोषनियामकस्य देहयोगस्य सर्वैशरीरके ब्रह्मणि विद्यमान- 
त्वादितिचेत्‌ सत्य न प्ृथिव्यादिस्थानोपाधियोगात्‌. प्राप्यस्थ परमात्मनोदोष _ 
सम्बन्धोयतस्ताचशर्य परब्रह्मणो ज्वस्थाविशेषक्तादोषा संभवन्ति, उभयलिद्ञत्वातू, 
श्रुतिः सर्बात्रनिदोंपवत्व॑ सकलकल्याणगुणाश्रयत्व॑ च दशयति । भाषयदशितदिशाता 
सर्ग दोष परमात्मा में श्रत है | अतः सर्वदोषवत्व रूप विधि पक्ष की व्यवस्था द्वोती है, 
यह पृरपक्ष का आशय है | 
एताह्श पूर्गपक्ष के समाघान में सूत्रकार कद्दते हैं “न स्थानतोपीत्यादिं! जिसहिये 
सर्वत्र श्रुतिस्मृतियों में सबहियदोषरहितत्व, अप्राकृतिक सकह कढ्याण गुणाकरत्व छक्षण उभयः 
 छिल्ड भर्थात्‌ उभय छक्षण परमात्मा है, ऐसा प्रात होंता है । इसहिये स्थान से भी अर्थात्‌ 
. पृथिव्यादिक जड पदाथ के तथा चेतन जीव के अन्‍्तर्यामी रूपसे अवस्थित होने पर भी पर- 
मात्मा को, जीव की तरह जागरितादि अवस्था प्रयुक्त दोषबत्व नहीं होता है । इस विषय में 
.. श्रुत्यादिक प्रमाण है। अर्थात्‌ सर्गदोषरहितत्व तथा सर्गकल्याणशुणवत्व परमात्मा में है, इस 
..._ बात का कथन श्रुतिस्पृतियों में किया है। तथादि “वह परमात्मा, अपहतपाप्मा है जगा से . 
रहित है मृत्यु शोक से रहित है वुमुक्षापिपास रहित है सत्यकाम सत्य संकरपवान्‌ है! 'सर्म 


। .. प्रकारंक पाप रद्वित तथा सर्नदु:ख रहित है! 'जो सर्वज्ञ अर्थात्‌ सर्वविषयक ज्ञानवान्‌ है वह क्‍ 
.&5 परमात्मा विशेष रूपसे सर्वेविषयक ज्ञानवान्‌ है? इत्यादि वाक्य द्वारा परमात्मा में निर्दोषत् को. 
.... कथन करके पुनः उस परमात्मा में दिव्यानेक कल्याणगुणत्रत्व का प्रतिपादन किया गया है। . 







०... ्यू्तियों में भी कट्दा है “मुझ्न परमात्मा में कम का लेप नहीं द्वोता हैं. नवा मुझ्नकों क्रिसी 
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त्मको सो स्वशक्तिलेशादुध्तभूतवगे” (वि-पु०) इत्याद्राः परमात्मन 
स्तथा वदन्ति ॥९१॥ 


भेदादिति चेन्न प्रत्यकूमतहचनात्‌ ३।२॥१ २ 


ननु प्रजापतिवाक्येन जीवस्याप्युमयलिड्नलम॒क्ते तथापि देव 
मनष्यादिशगीरसम्वन्धरूपावस्था मेदा त्तत्ततो पसम्बन्धस्तथा परस्यापि 


पृथिवीजीवादिशरी स्सन्धित्वावस्थाभेदादो पास्स्यु रेवेति. चेनन । 
प्रत्येकमतद्धघनात। ये परमात्मशरीरवेनोक्ताः प्रथिव्यादयस्तेषु 


व्येकमुपादाय दोषाउसस्बन्धिबबचनात्‌ । एप ते आत्मान्तर्याम्य 
मृतः (बृ०३।७।३) इत्यन्तयोमिणः सर्वेत्रातलवचनेन तत्तत्सम्बन्ध 


हे 


श्रतयः उदाहतेठयाः । . तदर्थानुसेघानमि यथामत्युन्नेयमिति संक्षेप! । विजशेषते 
विवरणमन्यत्रालुसंधेयमिति ॥१ १॥ 

यद्यपि प्रजापति धाक्ये जीवस्थाप्युभयलिड्भत्वं प्रतिपादितं तथापि देवादिशरीर 
सम्पन्धप्रयुक्तावस्थावत्वेन यथा ज्ीवरय भवति दोषवत्ता तथा पररयापिसवंशरीरवस्‍्ता- 
फसत्प्रयुक्‍तदोषसम्पन्धः स्यादेवेति न. प्रत्येकमतदचनात्‌, परमात्मसगः शरीररूपेण ये 
पृथिव्यादय उदाहतास्तेषु प्रत्येकप्थिव्यादिकमुपादाय दोषाभावस्थ प्रतिपादनाह्ु एफ 
कर्मफछ की स्पृह्या है, एताइश छक्षण परमात्मा को जो जानता है बह ज्ञाता है वह ज्ञाता 
पुरुष कर्मबन्धन से बद्ध नहीं द्वोता है |! [गीता| जो समस्त प्राकृतिक हेयशुण रहित है वह 
विष्णु नामक परमपद है! [वि० पु ] यह परमात्मा समस्त कल्याण युणवान्‌ है. अपने 
शक्ति से समस्त भूतवर्ग का घारक है! । झत्पादि वाक्य परमात्मा में उमयकिद्वत्व का 
प्रतिपादक है ॥॥११॥ | क्‍ 
... यद्पि प्रजापति वाक्य से अत्रस्था विशेष में जीव में मी उमयकिक्लत्व का प्रतिपादन 
किया है तथापि देव मनुष्य तियंगादि शरीर छक्षण अवस्था मेद से शरीरकृत दोष सम्बन्ध 
अवजनीय है. जिसतरह, उसीतरहद्द पृथिव्यादि जड तथा चेतन जीव शरीर सम्बन्धित्व रूपावस्था 
विशेष से परमात्मा में भी ताइश दोष. की संभावना होती है १ उत्तर-रत्येकमतद्नचनात्‌ 
परमात्मा के शरीर रूप से जो प्रयिष्य।दिक जडचेतन पदार्थ कहा गया है- उनमें से प्रत्येक 


_ वाक्य को लेकर के परमात्मा में शरीर सम्बन्धृत दोषाभाव का कथन किया है, अर्थात्‌ 
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क्रृतदोषरहितल्वस्योक्तत्ात्‌ । जीवस्य तु॒परमात्मसंकस्पादविद्यातिरो 
हितापहतपा प्मल्वादिगुणस्यतक्कृतपुण्यपा पकमे फलसुखद ः खभो गरूपदो प 
स्यावजेनीयत्वात्‌ ॥१९२॥ 


॥ैै॥ आप चेवमेके ३।२।१३ १ 


अपि च जीव॑परमात्मनो रेकस्मिन्देहेबस्थितयोरपि परमात्मनः ._ 
कृप्फलाभोगित्वेन निर्दोष जीवस्य ततफलभोगित्वेन दोषव्तप्रेके . 
शाखिनो5्धीयते । दवा स॒पर्णा सथुजा सखाया समान वृक्ष परिष- 


ते आत्मा इत्यादिस्थले सर्वत्राग्ृतत्वस्पान्तर्यामिणि प्रतिपानादर्थतों दोषासस्वन्धित्वस्थ _ 
परमात्मनिकथनात्‌ । यद्यपि जीवेषि कदाचित्‌, अपदृतपाष्मत्वादिक भवति तथापि ताइश 
गुणानांकर्मवशात्तिरोहितत्वेन दोषस म्वन्धितायास्तत्रावजनी यत्वात्‌ । परमात्मनि कमणः 
शुभाशुभादे रसंभवेन दोषसम्बन्धिताया अभावादिति सृत्रभाष्ययोमुकुलितोथें! |१२। 
अथ यदि समाने शरीरे जीवपरेशौतिषप्ठतः शरीरशरीरिभावेन तदा कथमेकस्य 
कमेफलभोगितया दोषवत्वमपरस्यतत्फलाभोगितया निर्दोष्वमित्याशदक््य, समानगृह- 
स्थितयोरपि देवदत्तयज्ञदत्तयोगृहदाहदोजाते एकोदग्घो भवति नॉपरोदबायते। यथावा _ 
समाने जलाशये विद्यमानयोरपि कमलकुमुदयो रेकस्प पत्र॑ जलेन लिप्त भवति तदन्यस्य पत्र. 
प्रतिपर्याय के अन्त में "एप ते भात्माइन्तर्यामी अग्ृत:' इस से अन्तर्यामी परमात्मा को अमृततव 
का कथन क्रिया है, इससे तत्तत्‌ शरीरादि सम्बन्धक्ृत दोष के अभाव का कथन किया. 
है | जीव को तो परमात्मा के संक्रवप से अविदया झुभाझुभकर्म से तिरोहिंत अपहतप्पाष्म 
त्वादि गुणक होने से शरीर सम्बन्ध कृत पुण्यपाप कर्म का फछ जो खुखदुःख भोग छक्षणदोष 
है वह अवजनीय है | अर्थात्‌ अमृतत्व का परमात्मा में प्रतिपर्याय में कथन है. इससे 
.. परमात्मा में दोष का संभव नहीं है, और जीव में तो अपहतपाप्मलादिक गुण तिरोह्ित है... 











... इसह़िये दोष सम्बन्ध अवर्जनीय है | यह सूत्र भाष्य का भावार्थ होता है ॥१२। 


और भी यद्यपि जीत्रात्मा तथा परमात्मा एक देवमनुष्यादि शरीर में वर्तमान होते हैं, । 


... तथापि परमात्मा के कर्मफछमोक्ता नहीं होने से दोष रहितल है और जीवाता को कर्मफह | 
ला भोक्‍्ता होने से दोषत्रत्व है, ऐसा एक शाखावाले कह्दते हैं । समान स्वभाववाले परस्पर में रा 
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मिमी भा जल मना ॥७७॥७७७७७७७७७४४७७४७७४७७७/॥७७७७४७४७४/७४७४४७७/७७४/७एेशशआ४/ंआआआआ४७७ ७७७७७ जाकर ााााकाभा ३ पा आर बन मम आस पी सी चीन शी सी सम शी भी जी थी 3 रलीवरनदक 
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खजाते । तयोरन्‍यः पिप्पर्ल स्वादत््यनश्नन्नन्यो।मिचाकशीति ॥ 

(मु०३।१।१) इति ॥१३॥ 

४. घ्‌ अल मम 5 २ द 

हे तत्पमधानत्वात्‌ ३।२।१ ४ 
ननु 'अनेन जीवेनात्मनाथनुर््विश्य नामरूपे व्याकखाणि 

[छा०६।३।२] इति श्रुत्या परमात्मनो5पि जीवेन सह प्रविश्वामि 

धानात्‌ तत्सामान्याच्व परमात्मो४पि नामरूपभागित्वेन कमेवश्यता 


स्थादेवेत्याशड्रायामाह-'अरूपवदे वेत्यादि' देवमनुष्यादिशरी रेषु 


शरीरिविनावस्थितमपि तत परंब्रह्म अरूपवदेव पृण्यपापकम हेतुकनाम 
नोपलिप्यते, तथा प्रकृते समानदेहेवसतोरपि जीवपरात्मनो फलभोक्तृत्वेन दोषबर्त्व 
तदन्यस्य कर्मफलामोगितया निर्दोषत्वमिति | क्िज्च द्वासुपर्णेत्यादि भगवतीश्रतिरेवयदेत्थ॑ 


प्रतिपादयति तदा के वय तन्निषेधयितार इति ॥१३॥ 
ननु यथा जीवः शरीरेब्वस्थितत्वात्‌ कमेपराधीनः, एवं जीवेन सह परमात्म- 


नोपि शरीरेड्वस्थानश्रवणात्‌ जीववत परमात्मापि कमेपराधीनः स्यादेवेत्याशड्डां समा- 
धातुमुपक्रमते अनेन जीनेन इत्यादि | यथा जीवावस्थान शरीरे तथेव जीवेन सह पर- 
मात्मनोप्यवस्थानस्य श्रत्या प्रतिपादनेन जीवस्य कर्मपराधीनतावत्‌ परमपुरुपस्यापि तथा- क्‍ 
से एक जीब रूप सुपण सुस्वादु कमफछ को खाता है, अर्थात्‌ उपभोग करता है. और तदन्य द 
परमात्मा कमफछभोग को न करते हुए प्रसन्‍न रूपसे सर्गदा रहते हैं, अर्थात्‌ जीव परंपरा से 
अजित शुभाशुभ कर्मफल सुखदु:ख का अनुभव करता है, और परमात्मा केवछ द्रष्टा भोगयिता 
होते हैं. किन्तु स्वये फछ का भोक्‍ता नहीं होते हैं, क्योंकि भोगरूप काय का निमित्तकारण 
जो अद्ृष्ट है वह परमाध्मा में नहीं है| इसढिये परमेश्वरफलभोक्ता नहीं है | इति संक्षेप. ॥१३॥ 
प्रइन 'इस जीव स्वरूप के साथ अनुप्रविष्ट होकर के नामरूप को बनाता हूं! इस 
त से परमाध्मा को भी जीव के साथ इस शरीर में प्रवेश का कथन होने से तथा चेतन- 
स्वेन जीव के समान होने से परमात्मा को भी नामरूप भागी होने से कर्मपराधीनत्व होगा ९ 
इस शह्जा के समाधान में कहते हैं 'अरूपवदेवेत्यादि! सूत्र | देवमनुष्यतियंगादि शरीरों में 
शरीरी रूप से अवस्थित भी वह पर ब्रह्म श्रीराम अरूपवान्‌ है, अर्थात्‌ पुण्यपाप छक्षण जो 
कर्म, तदहेतुक जो नामरूप उससे परमात्मा रह्वित हैं। क्योंकि प्रधान दोने से जीव को 


0३ न कम आम या हो । 
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रूपरहितमेव । कुतः ! प्रधानलात्‌ । जीवस्थापूर्वेकृतपुण्ययापकर्मा 
नुरूपनामरूपव्याकरणकतैत्वेन तद॒पकासिया तड्डिन्नधमेवर्वेन तत 


उक्कश्तात। अयमभिप्रायः । परमपुरुषम कृपयाकेपखशानां जीवाना _ 
मुक्तिम॒क्तिसिद्ध्यथ तत्तत्पूवतनपुण्यपापकर्मानुसा रेण तस्य तस्य च 
नामरूपात्मिकां देवमनुष्यादिरूपां सृष्टि विधाय स्वये तस्नियन्तवेन 
तताखरश्या मावतया सवेदाइतिरोहितापहतपाप्पलादिगुणतया स्मका 
शचित्सवरूप एवं जीवकर्मानुगुणं जीवान्प्रवतेयन्‌ तदन्तयोमितया- 
तिष्ठते । अतोजीवानां कर्मवश्यलं परमात्मनः कम्रेवश्यतारा हित्ये सम्य 
गुपपयते ॥१४॥ 
त्व॑स्यादितिशह्राथ! । सर्वत्र शरीरित्वेनावस्थितमपि परंत्रह्म, अरूपवरदेव, अर्थात्‌ 
कर्मजनितनामरूपादिरहितमेव नतु कमेहेतुकनामरूपाद्याश्रये कदापि भवति, येन जीव 
परस्थापि कर्मपराधीनतास्यादित्यथ! । परमेद्वरे नामरूपयोरभावे हेतुं दशयति कुतः (. 
प्रधानलात्‌ यथा पृत्रेण सहागतः पितेत्यत्र पुत्रपित्रोः सहागमनेषि पितुरधीनत्व पृत्रस्य 
नतु पिताकस्याप्यधीनः प्रधानत्वात्‌- तथा जीवेन सह परमेद्वरसहानुप्रवेशेषि सर्वतस्त्र 
स्व॒तन्त्रत्वात्‌ न कर्मपराधीनत्वे परस्य किन्तु जीवस्थेव तथात्वमिति | कुत एतदित्या... 
शकह्लाया: समाधानमाहमाष्यकारः अयममिग्राय इत्यादिना । अक्षरार्थः स्वयमूहनीयः | 
. तस्मात्‌ जीवस्यव कर्माधीनत्व॑ परमात्मनस्तु कमंवदयताराहित्यमेवेतिभावः ॥१९॥ | 
पूर्वपूवतरादिभव संपादित जो पुण्यपाप रूप कर्म तदनुरूप जो नामरूप, उसका उत्यादकल्वेन 
जीव का उपकारी होने से तथा जीव का जो घममें ताइश घर्म से भिन्न घमवान्‌ होने से 
. परमात्मा जीवापेक्षया अति उत्कृष्ट है| इसका अभिप्राय यह्द है कि परमपुरुष परमात्मा श्रीराम... 
. जी कृपा करके कर्मपराधीन जीवों को भोग मोक्ष की सिद्धी के छिये जीवों का जो पूर्वक 
..... छिक पुण्यपाप रूप अद्ृष्टमम है. उसके अनुकूछ तत्तत्‌ जीव के नाम रूपात्मक देवमनुष्य- 
... तियंगादि रूघ सृष्टि करके स्त्रये इन सब जीवों का नियन्ता रूपसे कमपारवश्यत्वामाव रूपसे . 
... तथा सवदा अतिरोद्वितापहतगप्मत्वादि गुणवत्व रूपसे स्वर्य प्रकाश चित्स्वरूप होकरं के जीव... 
.... के कर्मानुसारेण जीव को प्रवृत्त कराते हुये तथा जीव के अन्तर्यामी रूप से अवस्थित रहते . 
.... हैं। इसहिये जीव में कर्मवश्यत्व है और परमेश्वर में करमपराधीनत्व का अभाव रहता है- यह... 
दोनों विषय समीचीन रूप से उपपन्न होता है ॥१४॥ रा 
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सत्य ज्ञानमनन्ते बहा 'तदेवाज्योतिषां ज्योतिरुपासते' । 
इत्येवमादिश्रुतीनामगैयर्थ्याद्‌ यायार्थ्यात्रकाशखरूप बद्येत्यवग 
भात्‌ | यः स्वेज्ञः सवेविवित! सत्यकाम्मः सत्य संकल्प “निखरये । 
निरश्नम' इत्येवमादिश्रतीनामवैयर्थ्याद्‌ याथार्थ्यात्सवेदोषरहितल | 
निखिलदिव्यगुणाकरतत् बह्यस्वरुपभित्यवगमादभयलिड्गल बह्मण 
ह पपन्‍नमेव ॥१५॥ 
श्रुतिग्रामाण्यात ब्ह्मप्रकाशवत्‌- अर्थात यथा प्रकाश! सत्र व्यापकतया शुचि- 
देशस्थाशुचिदेशस्थोपि भवन्‌, अमेध्यदेशगतदोपरप्ृष्टो न भवति तथेव ब्रह्मापि स्वभावत 
एवं सर्दादोषरहित भवति | एवं यथा ज्ञानमतिनिमेर तथा परमात्मापि निमेलः । 
एतावता सोदोषराहित्य॑ प्रदर्शितं परमात्मनि। एवं निरवर्य निरज्जनम सत्यकामः इत्यादि रा । 
श्रतिप्रामाण्यात्‌ हेयप्रत्यनीकसकलकल्याणगुणवत्वमपि सिद्ध भवति । तदेढं सर्दा- क्‍ ्ी 
दोपराहित्यदिव्य सकलाप्राकृतिकगुणवरत्व॑ भवत्‌, परमात्मन उभयलिड्डवत्गंं श्रत्या. - . रे 
प्रतिपादित भवतीत्येतत्प्रदशयितुमुमक्रमते सत्ये ज्ञानमित्यदि भाष्यमू | अन्यत्सवे सुग- हे 
मिति संक्षेप! ॥१५॥ द क्‍ 
ब्रह्म में श्रुति द्वारा उमयबिज्ञत्व का प्रतिपादन करने के छिये उपक्रम करते हैं “सत्य 
ज्ञानमित्यादि! “अक्न सत्य स्वरूप है अर्थात्‌ त्रिकाछावाधित है एवं प्रकाशात्मक ज्ञाप्रक ज्ञान स्व- ्ि आओ 
रूप हैं | तथा अनन्त त्रिविध परिच्छेद रहित है! ज्योति का भी ज्योति स्वरूप उस पर- .....||| 
मात्मा का उपासन देवता छोग करते हैं! इस्यादि श्रुति के अगैय्य अर्थात्‌ याधार्थ्य प्रामाणिक... 
होने से प्रकाश स्वरूप अह्म है ऐसा जाना जाता है | एवम्‌ वह परमात्मा सर्वेज्ञ स्वेवित्‌ है” | 
धसत्यकाम सत्यसंकर्पवान्‌ है! 'सकछपाप रहित है. तथा सवव प्रकारक दुःख रहित है! इत्यादि क्‍ 
श्रतियों का अवैयर्थ्य प्रामाणिक होने से परमेश्वर में सवेदोष रहितत्व निखिकदिव्यगुणाकरल हे 
है. यह अवगत होता है, इसप्रकार से ब्रह्ममें उमयकिज्ञत्व सिद्ध होता है | इसमें प्रथथ 5 | 
द्वितीय श्रति से ज्ञानस्वरूपत्व का प्रतिपादन करने से ज्ञानवत्‌ निर्मेठता का प्रतिपादन होने 
से सर्म दोषराहित्य, तथा सत्यकामादिवल्व ,का कथन होने से दिव्याप्राकृतिक हेयप्रत्यनीक 
../.. निखिरमन्नव्गुणाकरल की सिद्धि द्वोती है [१५॥ जम हा 9 | 
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लि मम दत मदन नमन नमकीन पक नकल जी पड पी परम पक नलीनदति नदी न न सा 8 मरा बा ३०७४७७७७७७७७७७७७७७७७७७४७७॥७७७७७७७७॥७॥७७४७७ए"/श/श७# 


3 आह च तनन्‍्मात्रम ३।२।९ | 

. एवज्च सत्य ज्ञानमनन्त बल्े! तिश्रतिज्ञानशब्देन प्रकाश 
मात्र अह्यस्वरूपमाह 3० यो ह हो श्रीरामचनद्रः स भगवान द्वेतपर 
मानन्द आत्मा | यः सचिदानन्दादेतेकचिदाता भूभुवः सुवस्तस्मे 
दी नमो नमः” [श्रीरमोत्तस्तापन्यात ] इतिश्रतिश्र चिदेकस्सप्रकाश 
मात्र बह्मस्वरूपमाह ॥१६॥ 


दशयांत चाथा आप स्मयत ३२१ ७ 


दशयति च 'पति पतीनां परम परस्ताद्विदाम देव भुवनेशमी 
ड्यम! अणोरणीयान्‌ महतो महीयान' (का०२॥१।२०) न तस्य 








कार्य करणञ्च विद्यते न तत्समश्वाभ्यधिकश्च हृश्यते! (इबे०६२) 


हे 5 22 न्‍ - है हि सा 
_.. _.... _..........................००-४००७४७५०६७०७०॥८००० लानत अमर सर क पंकान हाय ल्‍ ाभ८ंभ कप से ३पर अल सतत प५ सो सकी पर स्‍पल सवा दन्‍तररकस पर उसका पादप पना परककवरीपिध रतन पीता न्‍दलन पवन लिप परेड बलि किमेल किक केक का सकदिक... िएः.. अडिकेट,: 








यः सर्वेज्ञस्सवेबिद्‌ यस्य ज्ञानमयं तप“ (मु०१॥१९) पराज्स्य शक्ति. 
_विविधेव श्रुयते' (वे०६॥८) “भीषास्माद्धातः पवते भीषोदेतिसूये/ 


आह स्वयमेव श्रुतिः परमात्मनझचेतन्यमात्रस्वरूपर्ता बदति सत्य ज्ञानं, स यथा... 


न्चव घन इत्यादि तथा श्रीरामतापिन्यामपि तम्मात्रत्डाँ प्रतिपादितम्‌ यो हद वै श्रीरामचन्द्र 
इत्यादि । एतदेव दशयितुमाह खंचेत्यादि भाष्यग्रन्थो न तिरोहिताथकः ॥१६॥। 

न केवलमुपयुक्तयुक्तिमिरेव परमात्मनः सबंदोषराहित्यमशेषकल्यांणगुणा- 
करत्टां च साधितम्‌ । अपितु श्रुतिगणोपि परमांत्मनस्तथात्वं साधयति | तथा स्मृति 


श्रति ज्ञानमात्र स्वरूप परमात्मा को बतढाती है “एवं चेत्यादि! तरह्म सत्य ज्ञान तथा. 


अनन्त रूप है! यह श्रति ज्ञान शब्द से प्रक्राश मात्र ब्रह्मस्वरूप का प्रतिपादन करती है। 
. “जो यह भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र हैं वे अद्ेत परामानन्द आत्म स्वरूप हैं, तथा जो सत्‌ चिदाननद 


दतचिदात्मा है. भूभुवः सत्र स्वरूप हैं उनके ढछिये अनन्त नमस्कार है! यह श्रति भी चिदे- 


....करस ग्रकाशमात्र बअहृमस्वरूप को बतछाती है ||१६॥ हि 
....._ भगवान्‌ सकछ दोष रहित हैं तथा सकरझ कब्याण का आश्रयबान्‌ को बतढाने के... 
का _ छिएं तथा सूत्र का व्याख्यान करने के छिए भाष्यकार उपक्रम करते हैं 'दर्शयतीत्यादि! श्रति 
.... गण को डदाहत करते हैं-'पति पतीनामित्यादि' पतियों का भी पति परमोस्कृष्ट देवकों तथा... 
5० सकहू भुतन के अधिपति स्तुत्यह देवको ह्द्म छ्ोगों ने जाना! जो भगवान्‌ अशुल्वेन अभिमत हो द 
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स एकोब्रह्मण आनन्दः (तै० २।८) “निष्कर्ू निष्कर्य शान्तं 
निखय॑ निरूजनमः (वे०६।१९) इत्येवमादिश्वतिगणः समस्तदोष 
_रहितत्वमशेषकल्याणशुणाकरत परमात्मनः। स्मयेते च सर्वस्य 
चाह हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिन्ञोनम्रपोहनञ्च' (गी०१०१५) 
मत्तः परतरं नान्यक्तिब्िद्स्ति धनम्जय' (गी.»७) 'विष्म्याहमिदं 
ऊृत्सनमेकांशे नस्थितों जगत! (गी.१०४२) 'सर्वेज्ञः सर्वेकृत्सवेशक्ति 
ज्ञानवलर्द्िमान' (वि०पु०५।१।४८) इत्येवमादिषु तस्य सर्वकल्याण 
गुणाकरत सर्वेदोषरहित्वब्चेति न स्थानप्रयुक्तानां दोषाणां पर- 
स्मिन्‍न्नवकाश इति ॥१७॥ 


अत एवं चापमा सयक्ादबत्‌ ३।२॥१ ८ 


. यतः परमात्मनः प्रथिव्यादिषु प्रविष्स्या्युमयलिड्रत्वेन जल 
गणोति तथात्वमेव तस्थ भगवतः स्मारयति । ततइच भगवतः परमेद्वरस्यथ कः श्रुति- 
_ गणस्तयात्वमवगमयतीति बोधयितुमुपक्रमते दश्शयतिचेत्यादि श्र॒त्यादिवाक्यानामथे 
स्मृत्यथेद्रच स्वयमेवोहनीय इति संक्षेप: ।।१७॥ 

यरमादेवकारणात्‌ परमेशवरो भगवान्‌ स्ौदोषविमुक्तो5त एबं परमेशइवरस्प जल 
परमाण्वादि के अपेक्षया अगु तथा महत्त्वेत प्रसिद्ध आकाझादिक से भी पर महान्‌” है उस 
परमात्मा को काये कलेवर तथा करण चल्लुरादिक साधन तथा वाक्‌ पाणी पादादिक नहीं है! 
“उसके समान तथा उससे बडा कोई नहीं है! | “जो सर्वज्ञ सर्ववित्‌ है! | 'सबसे विलक्षण 
. शक्तिमान्‌ हैं! जिसके भय से वायु तथा सूर्यादिक स्वकार्य में निरत रहते हैं! । इ्यादिक 
श्रुतिगण समस्त दोषरद्वितत्व तथा सकढकश्याण गुणाकरत्व परमात्मा में बताते हैं । स्मृति में 


झअझण्णसू १८] आनन्द्भाष्यम्‌ ९७९ 





. भी कहा है “ैं सभो के हृदय में संनिविष्ट हूं! मुझसे ज्ञानादिक की प्राप्ति द्वोती है! 'मैंने..... 
एक अंश से सकल जगत को घारण किया है! जो सैज्ञ हैं सर्व पदार्थ के कर्ता हैं ज्ञानछ 


ऋद्धिमान हैं! इत्यादि स्पृतियों में सबंदोष रद्वितत्व सबकल्याण गुणवत्व का समथन किया है. 
.. इसलिये स्थान प्रयुक्त दोषों का अवकाश परमात्मा में नहीं है ॥१७॥ है 


.. जिसहिये परमात्मा सर्वदोष रहित है अतः: जछसूय की उपमा दी गई है, इस अमि- 


प्राय को अभिव्यक्त करने के छिये उपक्रम करते हैं 'यतः परमात्मन' इत्यादि, जिसलिये 
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प्रतिविम्बितसूर्या दिवन्न स्थानप्रयुक्तदोपप्रसड़ः | अत एवं शास्तेषु 
सर्याकाशादी नामुपमा मिः परमात्मो पमी यते । 'आकाशमेक हियथा 
घटादिषु प्रथम्मवेत्‌ | तथातौको हानेकस्थो जलाघा रेष्विवांशुमान्‌ । 
एक एवं हि भूतात्मा भूते मूतेव्यवस्थितः। एकथा बहुधा चेव _ 
गयते जलचन्द्रवत! (याज्ञव० ३॥१।४) इत्यादिषु ॥१९ 
प्रतिबिम्बितत्वयवदा/काशादिवदुपमादीयते, यथा सर्दाप्रकाशस्थ जले प्रतिविम्बितसय 
पूर्य प्प जलाद॒पाधिदोषेण न संस्पृष्टो निर्मेलत्वेन सर्दालेपसंभवाभावात्‌ तथैव सर्दालेप 
रहितस्य परस्य पृथिव्यादिस्थानस्थितस्थापि प्रथिव्यादिदोषेण संस्प्शों न भवत्ति, 
यथावा सर्वाज्ञः सद्टमस्य व्यापकस्याकाशस्य घटाधुपाधिसम्बन्धेषि तदीयपरिच्छिन्न- 
त्वादिदोषेण परिच्छेशों न भव॑ति, तहक्तप्र्‌ वर्षातपाम्यां कि व्योम्नश्चमेण्यस्ति तथो; फछ- 
मिति । अतएवं भगवान्‌ जलसूर्यादिवत्‌ उपाधिक्ृत दोषेण विय्युकत इत्युपमया प्रददयेते। 


एड स्व धोयितुम॒पक्रमते भाष्यकार! यत: परमात्मन: इत्याद | भाष्याक्षराथेः स्वयः 
मूहनीय इति ॥१८। 
पथिव्यादिक में प्रविष्ट परमात्मा को उभयलिद्ञक [सर्वेदोषरहितत्व स्वेक्ल्याण गुणकर्व] होने से 

जल प्रतिबिग्बित छ्ूयथे के समान स्थान प्रयुक्त दोषास्पदत्व नहीं होता है | अतरव मोक्षशास्‍्त्रों 

में जलसूयंक तथा आकाशादिक की उपमा से उपमित किया है | [जिंसतरह आह्वादक 

लक्षण सामान्य धर्म को लेकर के अर्थात्‌ उपमानोपमेय स्थित चरम को लेकर के प्राकृतिक क्‍ 
वनितादिक के मुख में चन्द्रमा की उपमा दी जाती है अर्थात्‌ इन दोनों में उपमानोपमैयभाव _ 

: होता है. इसीतरह् परमात्मा में जछूसूयेक्र का उपमा को प्रदर्शित किया गया है।] “जिस 

.. तरह स्वभाव: एक हो आकाश घटादिक उपाधि के भिन्‍न होने से तत्सम्बन्धातु अनेक के 
समान प्रतिभासित होता है, उसीतरह एक भी आत्मा अनेकस्थ जेसा प्रतिभासित होता है, 
 जिसतरह जक धार में अशुमान्‌ सूंये अनेक रूप से प्रतिभासित होते हैं! या 
आग ही मूतात्मा है वह प्रस्येक भूतों में व्यवस्थित होने से एक प्रकार अनेक प्रकार 
ते हैं, जल्चन्द्र के समान | यथा आकाशस्थ चद्धमा एक है पर जढ में. 
उपाधि मेद से अनेक रुपसे दृष्ट दोते है उसी तरह प्रकृत में सम 


















का, 


. झना चाय | ८॥। 





आनन्दमाध्यप्‌ ९११ । 


शत तनक- पा जी नरक नस री पपन न नन पनन५ नननप जनम न फनननपननन अमन 3७+नम जन... अरमान हु 


हणात्तु न तथालम्‌ ३।२॥१ ९ है 


। ...तुशब्दश्वोय दशेयति | अम्बुबदिति सप्रम्यन्तादइतिः । अखु..... 
|. दर्षणादिष्वनवस्थित एवं सूर्यों आन्त्या तत्रस्थ झा हश्यते। ने 
तथा प्थिव्यादिषु परमात्मा आत्तया गद्य ते । किन्तु यः प्रथित्यां " 
.... तिष्ठन यस्य प्रथिवी शरीस्म! इत्यादो वस्तुत एवं स्थितों ग्रद्मयते 

अतो न तथातम। सूयस्यथ जलादों आ्रान्त्या दृश्यमानलात्परमा 
है परमात्मा प्रथिव्यादिस्थानस्थितोषि, उभ्यलिड्रत्वेब स्थानकृतदोषोलिपो न ः 
क्‍ भवतीति तत्र जलसयकस्यर्ष्टान्तः प्रदर्शितः किन्तु स नयुक्तः यतोवस्तुतः द्र्योन तत्र 
| जलादौस्थितः किन्तु आन्त्या तथाउवभासते, तत्रातद्ृति तत्कारकज्ञान भवति दृशन्ते, 
|... झ्रकृते परमात्मातु, स्वोन्तर्यामितया वस्तुतों विद्यते इति न तदभाववति तत्पकारक॑ 
ज्ञानमपितु तद्॒तितत्पकारकमेवज्ञानमिति ततो न दृष्टान्तदाष्टोन्तिकयो! साथम्यमिति । 
समानधमस्याभावादित्याशइ्ां दशयितु प्राह अम्बुवदित्यादि | चूत्रे तु शब्द! शडका प्रद- 
।  ऑनपरकः | यद्यप्यन्यत्र तुशब्दस्य सिद्धान्तपरकत्वं तथापि प्रकृते प्रकरणव्शेनश को- 
स्थापकत्वमेवेति । अम्बुवदित्यत्र सप्तम्पन्ताम्बुशब्दाहति प्रत्ययः । दृष्टान्ते तदभाव 
वन्निष्ठविशेष्यतानिरूविततन्निष्ठ प्रकारशालिज्ञान भवति- दाष्ट्रोन्तिकेतु तदन्निष्ठप्रकारता 

धअम्बुबद भग्रह्णात्त यहाँ जो तु शब्द है वह शर्ढा प्रदर्शपरक है। यधथपि अन्यत्र हा 

सत्रघपटक तु रब्द प्रायः समाघानपरक द्वी देखने में आता है तथापि प्रकृृत में प्रकरणवश से 








मत >> जनक 














शद्भा प्रदशन परक है | “अम्बुवत! यहाँ सप्तमीविभक्यन्त अम्बु शब्द से वतिप्रत्यय करके द के जा 
अम्बुवत्‌ ऐसा प्रयोग द्वोता है। जछू तथा दर्पण कृपणादिक में सूत्र चन्द्रादिक वस्तुतः उसमें थे 
नहीं रहते हैं किन्तु श्रम होने से माहूम पडता है कि सूयजछादिक में विद्यमान है ऐसा... 

प्रतीत होता है। इस तरह, प्रथिव्यादिक में परमात्मा श्रम से तो गृद्दीत नहीं होते हैं, किन्तु 






का 


धयः पृथिब्यां तिष्ठन्‌ क्‍ इत्यापि श्रति से वस्तुत पृथिव्यादिक में व्यवस्थित ही गृह्ढी 





से भासित होते हैं और परमात्मा तो प्रथिब्यादिक में वस्तुतः स्थित है| इसहिये टृष्टान्त जल क्‍ ' 
सूयक तथा, दार्शन्तिक परमात्मा में दृष्टान्तदार्शन्तिक भाव नहीं होता है। साध्श्यादि सामग्री... 











४] पुर 
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तनश्व॒ तत्र परमायेतः स्थितलान्न छद॒क्तदान्तसाम्यमिति _ 
भावः ॥१९॥ 








मञ्जस्यादेवं दशनाच ३॥२॥२० क् 


वोदे समाधत्ते। यथा सूर्यादिप्रतिबिम्बस्य जलान्तमावात्‌ जला 
न्तगतस्य जलंगतवृद्धिहासादिमाक़्ल न याथाथ्येरुपेण न च ते 
तव्यादिधमंण कदापि सम्बन्धः। एवं प्रथिवीचक्षुरादिषु लघुदी धेस्थानेषु 


तदन्तगेतत्वेन तत्तदन्तर्यामितयावस्थितस्याप्यविद्या प्रत्यनीकत्वे 


सवेदोपप्रत्यनी कतया परमात्मनो 5परिच्छिन्नस्वरूपत्य प्रथिव्यादि 


निरूपिततनिनिष्ठप्रका रताशालिज्ञानमित्युभययोविलक्षणत्वान्न दृष्टान्तदाष्ट्रोन्तिकयो! 
_ साम्यप्रिति पूवपश्चाशइय इति १९॥ 


दष्टान्तदाष्टीन्तिकयोडौंधस्यमादाय प्रदनः सामान्यांशमादायोत्तरंदातुमाह 


. वृद्धिहामेत्यादि | प्रकृते जलसयेकादिदष्टान्तोयुज्यते एव विवक्षितांशमा दाय टृष्टान्तदा- 


एटौन्तिकयोविवक्षितांशं परित्यज्यसबंसारुप्यं कथमपि न संभवेत्‌ महानसादावपि क्‍ 


 वहिमलधूमवर्तांशमादायेव तथा भवति, अन्यथा पर्दातत्व महानसत्वाभ्यां तड्स्‍ाव एवं. 
न स्थात्‌ । तदिह यरेनांशेन तद्भावस्ताइशां विवक्षितांशं दरयति, यथाजलगतं स्यप्रति- 
रहने से श्रम होता है अत एवं घुक्तिरजत में श्रम होता है कृष्ण आंगार में रजत श्रम 
नहीं होता है ॥[१९॥। क्‍ 


उपयुक्त शंक्रा का समाधान करते हैं “बृद्धिहासेत्यादि' जिसतरद्द सूर्यादि प्रतिबिम्ब को क्‍ 


.. जहान्तर्माव होने से जल्न्तगत को जरूगत वृद्धिह्ासवत्व होता है, अर्थात्‌ जछ के बडने से सूर्य . 

.... का प्रतिबिग्ब बढ़ता है और जल के घटने से तद्बत सूर्य घटता है, परन्तु यह वृद्धिहासमाकूत 

.. जो है वह ययाये रूपसे नहीं है. नवा जरादिगत शैंत्यादि विशेष धर्म से कभी भी सम्बन्ध होता . 
पा है । इसीतरह पृथिवी चक्षुरादिक रुघुदीध स्थानों में भी तदन्तगत होने से, प्रथिव्यादिक के अन्त हा 
...... यामी रूपसे अवस्थित मी है, परन्तु अविद्या के विरोधी होने से सवेदोष विरोधितया अपरिच्छित्त _ 
मा स्वरूप परमात्मा को प्रथिव्यादि चक्षुरादिगत वृद्विहासादिमत्व जो है वह्द वास्तविक नहीं है नवा 















द्धिहासादिभाक्ल न वास्तव न च तत्तद्गतदोषे 
न्ध इत्येतावतांशेन  तयोदेर्शन्तयोरुमयोः सामज्ज 
णवक इत्यादों तथा दशनाच्वोपपग्मते 
दिरृष्टान्तेन परमात्मनः सबे 














ननन्‍वेने 'अथात आदेशो नेतितेतीत्यादिनिषेषश्रतिभिन्रेद्- 


बिम्बे जलबृद्धो बद्धेते जलहासे हसति जलस्य चलने चलति, एवं जलधमंमनुविधत्ते किन्तु 
परमार्थतस्तुश्वयस्थ वृद्धिहासो न संभवतः । एवमपरिच्छिन्नस्प परमात्मनः एथिव्यादि 














गतबृद्विहासादिक॑ न वास्तविक, नवा प्रथिव्यादिगतदो्योः सम्बद्धोभवति परमा- 
त्मा, विवक्षितांशमादायोभयोरेतद्भावः । सिंहोमाणबक्वदिति संक्षेप! । एवं च जल 
मयेकादिदब्टान्तेन सर्वादोषराहित्यं परमात्मनः सिद्ध भवतीति ॥२०॥ 

ननु यदि ब्रह्म सप्रपड्च भवेत्तदा तस्योभयलिद्वतास्यान्नतु ब्रह्म सप्रपश्चम्‌ | अथात 
आदेशों नेति नेति इत्यादिना ब्रह्मण/ सविशेषतां निषिध्य निष्प्रपण्चत्वसन्मात्रावस्य सम- 
प्रथिष्यादिगत दोषों से कदापि सम्बन्ध होता है, एतावन्मान्न अंश से उन दोनों दृष्टान्तदा्डा- 
न्तिक को सामंजस्य होता है। एवं 'सिहोमाणवक' इत्यादि स्थछ में श्रत्व क्रर्यादि गुण के 


सम्बन्ध से गौणी बृत्ति होती है, किन्तु केशरादिमत्वेन ओेधम्ये रहने पर भी, तथा भाव का 
दशन द्वोने से उपपन्न होता है कि सूर्यकादि सम्बन्ध से परमात्मा में स्वेदोष रहितत्व भर्थात्‌ 
जिस तरह जछादिगत अमुकधम से जछ सुर्य का कोई सम्बन्ध नहीं होता है. इसी तरह पर- 
माध्षमा में स्थान प्रयुक्त घ॒र्मों का सम्बन्ध वस्तुतः नहीं होने से उमयकिद्वत्व भर्थात्‌ सर्वेदोष 
राहित्य तथा स्वेमज्ञठ्गुणकललख की सिद्धि होती है । व्शिष विवरण साम्प्रदायिक मह्दा- 
त्माओं से जानिये |॥|२०॥ क्‍ अल व 


मह्म में उभयक्षि्वत्तव का समथेन करने के हिए उपक्रम करते हैं 'नन्वेवम्‌! इत्यादि 


हर] 



























॥!। 
| 


| 


अंचलान 






 अथात आदेशोनेतिनेति! इत्यादि सप्रपञझचता का निराकरण परक श्रति से ब्रह्म में निष्प्रपशचत्व 
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2000४ | फशि शी पु हिना मर 


न 
निष्प्रपञ्च॑ सन्‍्मात्र न तस्क्तोमयलिड्वमुपप्थत इत्याशझ्ञया 
माह- प्रकृतेतावलमित्यादि' । अन्न द्वे वाव अह्ायणोरूपे मूतेज्बेवा . 
मूतेड्च' (बृ०२४१।१) इत्यादिना यद्विविर्ध॑ अह्मणोरूप॑ प्रतित्ञातं 
तस्येव नितिनेति! इति प्रतिषेधेश्रतेरन्मत्तलप्रसक्त्या तप्रतिषेधानु: 
पपत्तेः प्रकृतेतावर्ल हि प्रतिषेधति । यद्रपद्धये प्रकृत तस्य बह्यरूप- 
स्येतावच्ं तदेतन्मात्रमेब बह्मरूप॑ नास्तीति प्रतिषेधति। इतो अ्यधिक 
ब्रह्मणो रूपमस्तीति ज्ञापनाय | यतो निषेधानन्तरं ततः पूवाक्ता- 
द्रपद्ययादबह्मणो भूयो गुणजातं बवीति । “नद्ेतस्मादिति नेत्यन्यत्प 
रमस्त्यथनामधेयं सत्यस्य सत्यमिति प्राणा गौ सत्ये तेषामेष सत्यम 
पंणादित्याशंकाया निराशाय ब्रह्मणः सविशेषतां समथेयितुम्ुपक्रमते नलेबम अथात आदेश 
इत्यादि । दें वाव अह्मणोरूपे इत्यादिना मूर्तामृ्तात्मक रूपद्य॑ प्रद्शितम्‌ | अथ यदि. 
नेति नेतीत्यादिना तादशरूपद्दयस्थ प्रतिषेधः क्रियते तदा, स्वये तादइशरूपद्यस्थ विधान... 
कृत्वा पुनस्तस्य निषेधेश्रतेरुन्मत्तप्रलापिता स्थातू, नच तदिष्ट प्रमाणशेखरत्वात्‌ स्वापे- .. 
क्षया आस्थापात्रत्वाच्च तस्याः | किन्तु यत्‌ रूपद्वयं श्रुत्याप्रदर्शितं तावन्मात्रमेवेति, 
इयत्तामात्रस्य ग्रतिषिधोभवति । अथर्दितावदेवरूपद्य ब्रह्मण इति न, परन्तु, एतद 
पेक्षया अधिकमपि ब्रह्मणः स्वेशरीरकत्वात्‌ अत एवं ततोष्यधिकविशेषज्ञातस्य निराकर 
तथा सम्मात्रत्व की सिद्धि द्वोती है तब ब्ह्ममें उमयक्िज्ञतव छक्षण सम्रतज्चता सविशेषत्व का. 
उपपादन किस तरह समज्जस द्वोगा ? इस होका का निराकरण करने के छिये सूत्रकार कहते 

: हैं “अ्रकृतैतावस्वमित्यादि! यह्दाँ ब्रह्म का दो रूप है एक प्रथिवी जल्तेजोरक्षणमू्ते तथा वायु 
आकाश छक्षण अमूर्तात्मक द्वितीय रूप है! इत्यादि श्रुति से जो दो प्रकार का मूर्तामूर्तलक्षण .. 

प प्रतिज्ञात है, उनका यदि अ्रति नेति नेति से प्रतिषेध कर दे, तब तो श्रतिमें उन्‍्मत्त 

प्रह्पित्त रूप दोष होगा, अतः प्रतिज्ञातरूपद्वय का निराकरण अनुपपन्न होता है, इसछिये 
सृत्रकार कहते हैं 'प्रकृततावत्व॑ हि. प्रतिषेवति! अर्थात्‌ ब्रह्म का जो मृत मू्त क्षण रूपद्य 

.... है उसके इयत्ता मात्र का नेति-नेति से प्रतिषेष है, एतावन्मात्र ब्रह्म है, इसका निराकरण है |... 

| ः ० द । पा किन्तु उक्त मृर्तामूत छक्षण रूप से भी अधिक सविशेष रूप है इस बात को ज्ञापन करने 
... के हिये नेति-नेति कह्दा है | ['नंतावन्मात्ररूप ब्रह्मण: किन्तु इतोप्पधिक्रानि नानाग्रकारकाणि _ 
..... रूपाण्स्न्तीति नेतिनेतीति' अ॒त्यवयवस्पतात्पयमिति ।] क्योंकि नेति-नेति से निषेध करने के वाद... 
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बृ०२१३॥६) इंति “00४४ इति। नेतिनेतीति निर्दिशदेतसमादबहणोन्यसप : नेतिनेतीति नि्दिधदेतस्मादअह्मणो्यः 
खरूपतों गुणतश्वोक्ृष्ट न ब्मस्तीत्यथः। तस्मादन नेतिनेतीत्यादिना 
मत्रह्मणस्सविशेषत्ल निषिध्यते5पितु पूवप्रकृतेयत्तामाजमित्युभयलिज्ष- 


त्वमस्त्येव अद्यणः ॥२१॥ क्‍ 
॥ तदव्यक्तमाह हि ३।२।२२ 


...थस्य अहाणो मूर्तवैवामृतेम्चे! ति दे रुपे+मिहिते तद्ब्रह्म 
गान्तरं धमोन्‍्तरस्य भ्रुत्यास्वयमेव प्रतिपादनात्‌ । ब्रह्म न निष्प्रषड्च सनन्‍्माह्न॑ च॒ किन्तु 
भयलिड्रकमेवेति । तस्माद्‌ बक्षण उभयलिड्रकतया न कोपि पूर्वापरविरोध इवि । 

निर्िशेषतामाज तत्वमिच्छन्ति तेषामेव शिरसि दण्डपातो5्वजनीय इति संक्षेप: २१ 
अथ यदि मूर्तामृतादिधमेक॑ सविशेष तदा सरविशेषघटादिवत्‌ प्रमाणान्तर 
बेच कुतो न भवति, इत्याइंकां समाधातु सत्रम॒ुत्थापयितुमुपक्रमते यस्‍्य ब्रह्मण इत्यादि । 
यदिद मूर्तामूर्तादिधमेक ब्रक्ष तत, अच्यक्तलान्न प्रमाणान्तरग्राह्ममिति । तादइदां 
ब्रह्माव्यकतमितिश्रुतिराह न चक्षुपा इत्यादि । अये भाव! ब्रह्म यदि प्रमाणान्तरग्ा््ये स्था- 
त्तदाकेन प्रमाणेन १ न तावत्‌ प्रत्यक्षेण, तत्‌ वाह्यमाभ्यन्तरें च, तंत्र रूपस्प्शादि 
मतामेव ॒वाद्यप्रत्यक्षवेद्यतेति रूपाद्यमावानन ब्रह्म वाह प्रत्यक्षग्राद्यय । नापि द्वितीयेन 
पूर्वोत्तमूर्तामुत्तरूपढय से अतिरिक्त पुनः गुण समुदाय का कथन्न किया जाता है | इससे पर 
अन्य नहीं है, अथ नामघेय सत्य का सत्य है, प्राण सत्य है, उसका सत्य है! नेति-नेति 
निर्दिष्ट इस ब्रह्म से अन्य पर न हीं है स्वरूपतः गुणतो वा उत्कृष्ट कोई नहीं है ऐसा प्रक्षत 
श्रुति का अर है। इसलिये यहाँ "नेतिनेति! इस श्रुति से ब्रह्म में सशशिषत्व का निषेध नहीं 
किया जाता है, अपितु पूर्व प्रकृत इयत्ता मात्र का यथोक्‍त श्रुति से निराकरण किया जाता 


है। अत ब्रह्म में उमयलिज्ञल अक्षत है ||२१॥ 
_ जिस ब्रह्म का मूते प्रथिव्यादित्रय, तथा अमूते वायु आकाश छक्षण 


है, वह अहम सविशेष घटादि रक्षण वस्तु का. प्राहक जो चह्लुरादिक प्रमाण हैं, उन प्रमाणों: 
का विषय नहीं है, अर्थात्‌ चक्षुरादि से अगम्य अग्राह्म है, इस बात को सृत्रकार कहते हैं 
. 'तदव्यक्तमाह! [वह ब्रह्म अव्यक्त हैं इन्द्रियादि प्रमाों से अभिव्यक्त नहीं होते हैं, वर्योकि 
का मूर्तामृतकक्षण दो 





८ 
डे 


8 





-रूपादि रहित होने से, जिसढिये श्रुति का यद्द कथन है |] जिस वर्ष 
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चक्षुरादान्द्िया 5गोच्रमित्याह- तदव्यक्तमित्यादि । तदुअद्य प्रमा- 
णान्तरेण न व्यज्यते | यत आह अ्रुतिः “न संहशे तिश्ठति रूपसस्थ 
न चल्लुषा पश्यति कश्वनेनम' 'नचक्षुपरा गह्यते नापि वाचा! इति।२१ _ 


अपि संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्‌ ३३२।२३. 


.. तहिं ब्रह्मणः प्रत्यक्षामावात्कदापि कस्यापि मोक्षो न स्यादि 
जीवतदूगुणव्यतिरिक्तस्य मनसाग्रहणासंभवात्‌ । नाप्यनुमानेन, तदव्यभिचरितलिड्ञा- हर 
भावात्‌ । नाप्युपमानेन तत्सदशस्पाभावाद्‌ । नापि शब्देन न शन्हशे इत्पादिना तत्म- 
तिषोधात्‌ । ततदइच परिदेषात्‌, अव्यक्तमेव्र तदिति न श्रमाणान्तरवेद्यमिति | यथा... 
न सन्हशे इत्यादिश्रुतिस्तस्याव्यक्ततामांह तथा अव्यक्तोयमचिन्त्योयमित्यादिस्मृति- 
रपि तस्यथ तथात्वमाहेति ॥|२२॥ 

ननु यदि भगवान्‌ प्रमाणागस्यरतदा तज्ज्ञानाभावेन परमेदबरज्ञानसाथ्य तमे .. 
विदित्वातिमृत्युमेति नान्‍य: पन्‍्था विद्यतेडयनायेतिश्रुतिसमथितज्ञानाभावादुपासकानां केषा 
प्रकार का रूप कद्दा गया है, वह बह्यप्रमाणान्तर-अर्थात्‌ श्रत्यतिरिक्त प्रमाणों से अभिव्यक्त 

नहीं होते हैं । सूत्रघटक हि शब्द हेत्वथेक है| जिसहिये श्रति स्वयं कहती है | कौन 

ऐसे श्रुति है जो ब्रह्म को प्रमाणान्तर से भग्राह्मता को बतछाता है, उस श्रति को भाष्यकार 

_उदाहत करते हैं ९ “न सनन्‍दशे! इत्यादि | 'इस परंमात्मा का जो स्वरूप है वह चक्षुरादिक क्‍ 

विषय नहीं है इसी कारण पे चक्षुतादि से इसको कोई नहीं देखता है! “यह परमात्मा 
_चक्षु से यृद्दीत नहीं द्वोता है। यहां चक्षु शब्द ज्ञानेन्रिय का उपकक्षक है. अर्था चब्षु-.. 
रादि ज्ञानेन्द्रियाग्राह्म हैं | 'नापिवाचा! यहाँ वाकपद कर्मेन्द्रिय का बोधक हैं, अतः तोइश 

जहा कर्मेन्द्रियाप्राह्य है । अत एवं स्लामान्यतः श्रत्यतिर्क्त प्रमाणान्तरों से अग्र ह्यहोनेसे 
.. अभिव्यक्त नहीं होते हैं “यतोबाचोनिवर्तन्ते! “अगोत्रमग्राह्ममः इत्यादि श्रतियों से सिद्ध दोता .. 

.... है, यथोक्‍त परमात्मा अव्यक्त हैं । “अब्यक्तोयमचिन्त्योयम्‌” इत्यादि स्मृति भी कहती है कि... 
. तादश मूर्तामू्तरूपद्यवान परमात्मा प्रमाणान्तरों से अभिव्यक्त नहीं द्वोता है अतएव झंब्यक्त 
. ... हैं। इति संक्षेप: ॥२२॥ ा 
..... पर के सक्षात्कार द्वोने पर जीवको मोक्ष प्राप्त होता है ऐसा “तमेवविदिल्वातिमृत्युमेति! 
.. हझव्यादि स्थढ़ में निश्चित किया गया है| परन्तु आपने तो परमात्मा को अंव्यक्त प्रत्यक्षादि... 











० ५सू०२३ | 


अन्यथा साक्षात्कार नहीं होता 





आनन्द भाष्यम द ९१७ 





त्याइ-अपि संराधने” इत्यादि । संराधनं सम्यगाराधनं प्रीतिपूर्वक 
तदेकचिन्तनं तस्मिन्‌ सत्येवास्य साक्षात्कारो भवति नान्यज्रेति श्रति 


स्ट्ृतिभ्यां ज्ञायते । श्रुतयस्तावद्‌ ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसलस्ततस्तु 
ते पश्यते निष्कर्ल ध्यायमानः (मु०३।१।८) 'यदा परयः पह्यते 
रुक्‍्मवणेम! (मु०३।१३). 'क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन दृष्टे 
परावरे! (मु०२२।८) “यमेगैष बृणुते तेन लम्यस्तछ्तौष आत्मा विश्व 


णुते तनु स्वाम! (मु०३।२॥३) इत्यादयः । स्घृतयो5पि 'भक्त्या ले 


मपिमोक्षोनस्थादित्य(शंकाया समाधानायोपक्रमते तहिं ब्ह्मग इत्यादि । परमात्मनः 
प्रत्यक्षाभावात्परमात्मज्ञानसाध्यमोक्षो नस्थादतीपि संराधने, इति, संराधरन भक्ति- 
ध्यानप्रणिधानाधनुष्ठानंतत्कालेब्स्योपासकस्य परमात्मसाक्षात्कारों जायते स च श्रति- 
स्वृतिगम्यः । सत्रे प्रत्यक्षपद श्रुतिमुपस्थापयति, अनुमानमिति पं च स्मृतिमृपस्थाप- 
यति । अयमाशयः यथा प्रत्यक्ष स्वप्रामाण्ये स्वेतरानपेक्षम, तद्बत्‌ श्रतिरपि स्वप्रामाण्ये 
स्वेतरानधीना, यथानुमान स्वेतरप्रत्यक्षप्रमाणसापेश्शं तथा स्मृतिरषि स्वेतरश्रतिसापेक्ष- 











मितिनिरपेक्षत्त सापेक्षत्य साधस्येस्योभयत्रतुल्यत्वात प्रत्यक्षानुमानाभ्यां श्रतिस्मृ तिभ्यां 


साक्षात्कारों जायते इति ज्ञायते । तत्र श्रतयः ज्ञानप्रसादादिशुद्धान्तः करण उपाय: निष्क॒र्ल 
परमपुरुषंध्यायमा नः परमात्मान पहयतीत्यथ! । यदा जीव उपासकः सुव्णप्रभं परमा- 
त्मानं पद्यतीति क्षोयन्ते इत्यादि पराड्चिखानि इत्यादिका । ये विनिद्राविन्िज्ञासा: संतुष्टा 
प्रमाणागम्य कहकर के परमेश्वर साक्षात्कार का निराकरण कर दिया तब तदीय साक्षाव्कारका 
अभाव होनेसे जीवका कदापि मोक्ष नहीं होगा ९ इस शंका के समाघानार्थ सूत्रकार कहते 

“अपि संराघने” इत्यादि | संराधन-समीचीन रूप से आशघन अर्थात्‌ प्रेमपूक परमेश्वर 
का चिन्तन एताइश संराघन का सद्भाव में उपासक को भगवान्‌ का साक्षात्कार द्वोता है । 


ऐसा प्रत्यक्षानुमान से अर्थात्‌ श्रतिस्पृति से अवगत होता 
“ज्ञानप्रसाद से विश्युद्ध अन्तः करणवाह्म पुरुष ध्यान करता 


हुआ निष्कछ उस परमात्मा का साक्षात्कार करता है-'जब पश्य जीव छुवणे प्रभ परमात्माका 
साक्षात्कार करता है?” “उस परावर परमात्माका साक्षात्कार द्वो जाने पर इस सक्षात्कर्ता 


का जो प्राकृत न कर्म है वह सव विनष्टद्यो जाता है? “जिसके ऊपर परमाध््मा की कृपा ह्वोती 
है वही पुरुष परमात्माका साक्षात्कार करता है” ह॒त्यादि | “हे अजुन ? एताइश मेरा स््ररूप 


है । इसमें ये श्रृतियां 
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नन्‍्यया शक््य अहमेव विधोंल्‍जुन । ज्ञातुं दष्टुअ तत्वेन प्रवेष्टुअच 
परन्‍तप” (गी०११।५४) इत्येवमाद्याः । आम्यां श्रतिस्टतिभ्यामस्य 
परमपुरुषस्य साक्षत्कारों मवतीति ॥२३॥ 


४४ प्रकाशादिवच्चाबेरेष्य॑ प्रकाशश्व 


कमण्यभ्यासात्‌ ३४१२४ ४४ 


अतोषपि प्रक्ृतेयत्तायाः निषेधो न मूर्तादिविशिष्टस्य । द्ें- 
तत्श्यन्नृषिवामदेवः प्रतिपेदें>ह मनुस्मवं सूयेश्चेति' (बृ०१।४॥१०) 
इत्यादिश्नतिषु साज्नात्कृततह्मस्वरुपाणां वामदेवादोनां दशने प्रका 
इत्यादि श्रतिस्मृतिभि! सेराधने काले भगवतः साक्षात्कारों जायते, त॑ च साहश्षास्कृत्य- 
विम॒क्तो भत्रतीति | यद्यपि अनेकवचनानि परमात्मन! प्रमाणागम्यत्व प्रतिपादकानिं 
सन्ति तथाप्यनेकश्रतिभिस्तस्य साक्षात्कारप्रतिपादिकाश्यों ज्ञायते, यत्‌, अशुद्धान्तः 
करणेः परमात्मानग्रहीतो भवति विशुद्धान्त!ः करणेन तु ज्ञायते एवं परमात्मेत्युभय 
श्रुतिप्रामाण्यान्‌ निइचीयते इति संक्षेप: ।॥२३॥ 
नेतिनेति इत्यादिश्रत्यामृतीमूर्तादिरूपद्यस्थ निराकरण न भवति, ताइशगुणगत 
इयत्ताया एवं निराकरणं भवति | यतः तद्वेतत्वश्यत्‌ ऋषिय्वामदेव इत्यादिश्रुतिषु, ब्रक्म- 
साक्षात्कारवता पूर्दाकालिकवामदेवानीनां यहर्दानम तस्मिनू, ज्ञानानन्दादिका यथा ब्रह्म 
अनन्य भक्तिसे दी जाना जाता है देखा जा सकता है अन्य साधन से नहीं । इन श्रुतिस्पट 
के द्वारा इस परम पुरुष का साक्षात्कार होता है 
.. परम पुरुष अब्यक्त है. एताइ्शा्थ प्रतिपादक श्रति का अभिप्राय है कि अपकित्र अन्त 
. करणत्राह्ला व्यक्ति परमात्मा के साक्षात्कार का भागी नहीं होता है और विश्ुद्ध अन्तः करण- 
बाढा पुरुष मनके द्वारा आत्मसाक्षात्क्रार करता है. | इसतरह उभयविध श्रुतिका समथन 
होता है ||२३॥ क्‍ 








ह। इससे यह सिद्ध ह्वोता है कि प्रकृत जो इयता है उसीका “नेति-नेति! से निषेध होता. 
हे है किन्तु मूर्तामूर्तादिगुण का अथवो तद्विशिष्ट का निषेध नहीं होता है। “इस वस्तु क्रो 
... देखते हुए ऋषिवामदेव ने जाना कि मै मनु हो गया हूं मैं सब दो गया हूं" इत्यादि श्रुतिमे 

















झण्प्सू०२०].....-. आनन्दमाष्यप्‌ हे । 


3० सकल क नली कला तन अ्नन नननतिन कल न जल." 


शादिव॑ज्ज्ञानानन्दादिस्वरूपवन्मूर्तादिप्रपञ्चविशिष्टताया अपि बद्य 
गणलानैशेष्य प्रतीयते । ज्ञानानन्दादयश्व वामदेवादीनां संराधने 
कमण्यभ्यासादेवोपलम्यन्ते । तथेव मूर्तामर्तादिविशिश्त्वमप्यविशे 
षेण प्रतीयते ।१॥॥ हि 5 


॥४४ अततो एनन्तेन तथाहि लिड्डम्‌ ३।२२५ ४४४ 


अतो निरक्‍्तेभ्यो हेतुभ्योःनन्‍्तेनासंख्यातेन कल्याणगुण 
गणेन युक्त्ल॑ अह्यणः सिद्धय । तथा सत्युभयलिड्र बल्योपपन्न- 
तरमेव ॥२५॥ 


इति आनन्दभाष्ये उमयकिज्वलाधिकरणम्‌ ||५॥| 


गुणतया ग्रतिभानित तथेत्र मृर्तामृतादिका अपि ब्रह्मग्रणतयेव प्रतिभान्ति । ते च शुणा 
चामदेवादीनां संराधनकमोदी अभ्यासादेवसमुपलभ्यमाना भवन्ति, तदत्‌ मू्तादि 
विशिश्त्वमपि समानतया ग्रतिभानतीतिभावः ॥२४॥ 


... “जीवदोषा न रामे यद्वामस्योभयलिड्रता । हू वाव ब्रह्मण” इचेवसुभयव्यपदेशतः” हु 
(ग्रमिताक्षरासारः ३॥२।६)  हत्याद्ाचार्योक्तिमनुसर तिगमयननाह अतोनिदक्तेम्य 
श्पादि । शिकष्षमतिरोहिताथक्म ॥२५॥ 

इतिजगदगुरु श्रीरामानन्दाचा्य औरामप्रपन्नाचाथे योगीन्द्र प्रणीते 
। .... श्रीआनन्दभाष्यदीपे उभयल्ह्लाधिकरणम ||) क्‍ 
् परत्रह्म के स्वरूप को साक्षात्कार करनेवाले बामदेवादिक के दरशीन में प्रकाशादि के समान क्‍ 
ज्ञानानन्दादि स्वरूपवत्‌ मूर्तादि गुणविशिष्टल्व भी ब्रह्मका गुण है, एसा प्रतीयमान द्वोता है। 
चामदेवादिक के संराघन कम में अभ्यास से दह्वी ज्ञानानन्दादिक उपलम्यमान होता है । इसी 
तरद्द मूतमितलादि विशिष्टत्व भी अविशेषेण प्रतीषमान होता है ॥२४॥। क्‍ क्‍ 

..._ इस पूर्वकथित हेतुओं से अनन्त असंख्यात कढ्याण दिव्यम््नछूमय गुणों से परमात्मा 

श्रीरामजी युक्त हैं यह सिद्ध हुआ | ऐसा होने से उभयकिद्वल सवेदोषरद्वितत्व अनन्त कब्याणे 
शुणवत्व ब्रह्म में उपपन्न द्वोता है ॥२७॥ क्‍ 

इति जगदूगुरु श्रीरामानन्दाचाय स्वामी रामेश्वरानन्दाचाय प्रणीते 

श्रीआनन्दभाष्य प्रकाश उभयकिज्ञाधिकरणम्‌ ||४॥। 
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११० अ सा्कीपपरकाशबुव  लिशेपान्‍र 
द अथाहिकुण्डशाधिकरणम ॥|६|| हु ' 
उभयव्यपंदेशात््वहि कुण्डलब्त्‌ ३॥२।२६ 

के वाव ब्रह्मणो रुप मूत्तेघ्रामूत्तेज्चड' (बूृ०३।१॥१) इति स्वेस्यापि_ 
मूर्तामूर्तात्मकप्रपन्चजातम्य अद्यस्वरूपल प्रतिपादितम्‌ | कर्थ तस्य._ 
ब्रग्रूपल कथन चिदचितोर्विशेषणलमिति अग्नगश्विदवित्सहूपवियये..» 
विचार्यते । तत्र अस्मान्मायी सृजते विश्वमेततः (वे०४९ इति 


भेदव्यपदेशात्‌ । 'स्रे खिदं अल्य' 'तल्मसि' इति चामभेदव्यपदे 
_ शादित्युमयव्यपदेशात्संशयः । कि अह्मस्वरूपस्यैवाचिद्रपेण परिणाम 


देंवाव ब्रह्मणोरूपे इत्यादिग्रकरणेन मू्तामूर्तादिपदा्थेसमुदायस्य परमात्म 

स्वरूपत्वमेवेति निर्द्धारितम । तत्राचेतनपदाथस्य चेतनब्रह्मरूपत्व॑ कथमिति जिज्ञासा'ं 

तद्रिंपयमवर्ल॑ब्य ब्रह्मणोजडचेतनयो! स्वरूप विषयकोविचारः ग्रवर्तते | तत्र कार्यकरणयो 

सर्वत्र दशनात्‌, तक्ष्यमस्यादिनाचा मेदप्रतिपादनात्संशयों भवति, किमत्र ब्रह्मण एवं जड 

रूपतया परिणामों भवति यद्धा प्रकाशप्रकाशाश्रयवत्‌. एकजातीयतया, अथवा यथाजीवः 

“जो यह प्रथिव्यांदि त्रितयमूते है तथा वाय्वादिक अमूत है वह परमात्मा का रूप 

है!” इत्यादि सब मूर्तामूर्तात्मक पदार्थ का स्त्रूप है, एसा प्रतिपादन किया है । यह्द मूर्ता 

मूनदिक जड़पदाथ किस तरद्द ब्रह्मका स्वरूप और खक़िसतरदह जड चेतन पदाथ ब्रह्म 

का विशेषण होता है, इस तरह ब्रह्म के चित्‌ अचित्‌ स्वरूप विषय में कुछ बिचार । 

क्रिया जाता है | उसमें इस कारण से मायाघीश  परमेख़र “इस परिदिइयमान जड़ ॥$ 

चेतन साधारण जगत्‌ को बनाते हैं” इत्यादि स्थढ में प्रपञझच तथा परमेंहवर में... 

. भेद का कथन होता है. क्‍योंकि काये कारण में मेद सर्वे सिद्ध है अमेद में जन्य. 

जनक माव नहीं द्वोता है। कार्य कारण भाव भेद नियत है । झतः प्रपज्च तथा... 

: परमात्मार्मे भेद सिद्ध होता है। और “सब यह जड चेतन पदार्थ ब्ह्मरूप है” हे खेतकेतुटड 

..._ तुम उस स्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमात्मा के स्वरूप हो” इत्यादि श्रुति कार्यकारण में अमेदका 

... कथन करती है | तो इसप्रकार भेंदामेद उभय का व्यपदेश होनेसे संशय होता है कि क्‍या 
पल । रे | ब्रह्म स्वरूप का अचित्‌ रूप से परिणाम होता है. ऐसा मानते हैं ? अथवा प्रभा प्रभावान्‌ 
० हे की तरह समान जाती वल्लेन परिणाम मानते हैं ? अथवा जीव के समान 














झ० दसू०२७) आनन्द भाष्यम्‌ ९२१ 


किम जनता मा भ०।शर॥रं/।।ं॥ ४७७ ७७४॥७७७४७४४४४७७७७७४७७७४७४पो४३७४॥७७७४एेशआ 


गीक्रीयते5थवा प्रभाप्रभावतोरिगिकजातियोगेन आहोस्विज्जीववद 
चितो5पि बह्यशरीरतया तद्व्याप्यतयातदपृथक्िसिद्धेस्तद्धिशेषणत्वेना- 
भेदव्यपदेश इति। कि युक्तम ? ब्रह्मण एवाचिद्रपेणाहिकृण्डलवत्‌ 
रिणामः स्थात्‌। यथाहेः स्वरूपेणैव कुण्डलभावस्तद्धदित्यथेंः ॥२६॥ 


# प्रकाशाश्रयवढ्ा तेजस्व्वात्‌ ३२।२७ ४४४ 


वा शब्दः पक्षनिवतेकः । बअह्मणश्चिद्रपतया परिणतिस्वीका रे 
तस्य विकारिलवादिदोषापत्त्या निदोषत्ववादिनीनामपरिणामिल्ववादि 


नीनावश्रुतीनां व्याकोपः स्यात्‌। तस्माय्था सौरं तेजस्तदाश्रयश्र 


परमेश्वर श्रीरामस्य शरीरतया विशेषणं तथेवचिदचित्‌ पदार्थोषि ब्रक्षणोविशेषणमिति | 
तत्र यथा फणिनः स्वरूपत एवं कुण्डलादिरूपेण परिणामोभवति तथैव सर्वोषि ज़डपदाथ! 
प्रमात्मन एवं परिणाम इति पूर्वपक्षः ॥२६॥ 
.... ग्रकृतसत्रे योयं वा शब्दः स पूर्वप्रदर्शितपक्षस्प व्यावतेक! । अयम्थः चिह्रपस्य 
ब्रह्मणो यदि परिणाम! स्वीक्रियेत तदा परिणामिस्ृत्तिकावत्‌ ब्रह्मणोषि |वकारित्व॑स्थोत्‌. 
ततदच विकारित्वे परिणामित्वे निरव्यमित्यादिना प्रतिपादितनिदोपषत्वस्थ विरोधस्तथा 
परिणामित्व प्रतिपादकशास्त्रविरोधोषि प्रसज्येत । तस्मात्‌ यथा प्रभाप्रभावतोरुभयो- 
जड पदार्थ को भी ब्रह्मशरीर रूप से ब्रह्म व्याप्यत्वेन अथवा ब्रह्म के अप्ृयक्त॒ व्शिषण रूप 
से अभेद व्यपदेश है ? तो इन तीनों में से किस पक्ष को मानना युक्त है १ तो इसमें 
पूवेपक्षी कद्दते हैं कि चित्‌ अचित ब्रह्मके साथ मेद ब्यपदेश तो छोक प्िद्ध अनुमान सिद्ध 
तथा आागम प्रसिद्ध है, अतः ब्रह्मका अचित्‌ रूप से श्रहिकुण्डछवत्‌ परिणाम मानना दी 
* युक्त है | जिसतरद सरक भावावस्थित सर्प का स्वरूपत एवं कुण्डछ भोगादि रूपसे परिणाम 
होता है केवल सरक ऋजु भाव रूप अवस्था का भेद है सर्प भाव तो समान उभयकाढ में 
रहता है. उसी तरह ब्रह्मका स्वरूपतः परिणाम हीं जड मूर्तामूते भी है ॥|२६॥।। 
प्रकृत सुत्रचटक जो वा शब्द है वह इससे पूर्वसूत्र से कथित जो पक्ष है उसका 
निराकरणपरक है | यदि परब्रह्म को चिद्रप से परिणामी मानेंगे परिणामित्वात्‌ ब्रह्ममें विका- 
र्वादिक दोष की भापत्ति होगी, तब ब्रह्म में निर्दोषता प्रतिपादक तथा अपरिणामित्व का 
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९२२ आधष्यदीपप्रकाशयुतम्‌ आ०३प२ 





९२२  आध्यदीपग्रकाकाबुतम 
मर्येस्तयोरुभयो स्तेजस्वात्तेजस्ववेनेकजातियोगादमिन्नल सवरूपतो 
भेदाच्च भिन्‍नले तथा5चित्पञ्चस्थापि बह्मणों रूपलमिति ॥२७। 


॥॥ पववद्ा ३२।२।२८ 


वा शब्द उक्तपश्षद्ययनिवरतेकः । पूर्वेत्नोमयव्यपदेशोपपत्यथ 
_ अहायणोनिदोंपतनिष्पत्यथब् 'अंशो नानाव्यपदेशात'.(ब.सू.२-३-४३) 
प्रकाशादिवत्तनिव परःः (अ.सू.२-३-०६) इत्यादों सम्यमुक्तम | यथा 
जीवस्याप्रथक्सिद्धविशेषणत्वेन बह्मणों 5शखम्‌,तथाचितो प्यप्थक्सिद्ध 
स्तेजसत्वेनेक्यम, यथावा घटपटयो! प्रथिवीत्वेनेक्यम्‌- स्वरूपतदइचमभेद हइत्युभयव्यप 
देशो भवति, तथा प्रकृतेडपि ब्रह्मणः प्रप"्चस्याभेदः स्वरूपतो भेददचेत्युभयमुपपन्ने 
भवतीत्येकः पश्च इति संक्षेपः ||२७॥। 
एवं यथोक्‍्तक्रमेण स्वस्वाभिप्रायकपूर्वपक्ष/ कृतः, तयोरुभयोरपि मतयोनि- 
राकरणाय सिद्धान्तदशेनायाह पूर्ववद्ेति एतत्प््रघटक वा शब्दः पूर्डाप्रदर्शितमतद्॒य- 
स्यापि निराकरणपरकः । भेदाभेदोभयव्यपदेशरथ अह्ृमणि निदोषित्व संपादनाय 
अशोनानाव्यपदेश स्तथा प्रकाशादिवदित्यादि सत्रेषु यत्यतिपादित तदेवमत समीचीन 
नतु पूर्वाप्रदर्शिममतद्यमषरि सुसज्ञतम्‌ । परमात्मनि विकारित्वदोषस्थापरिणामित्व 
प्रतिपादकश्रतेरसामज्जस्यापातातू। यथा हि जीवो5प्रथकूसिद्धविशेषणतया परमा- 
त्मांशस्तथैव जडपदा्थोंपि अप्रथरू सिद्धविशेषणतयं्र परत्रक्मोंड्श इत्येतावतेथ सर्वोप 
पत्तिसभवात्‌ | तत्रापि विशेषणविशेष्ययो। स्वरूपतः स्वकीयासाधारणरूपेणमेदस्य 
“निष्कर्क निष्क्रिय शान्तम” इत्यादि श्रति का विरोध होगा | अर्थात्‌ ब्रह्म निर्दोष है. तथा 
सर्व परिणामरद्दवित है. इस वस्तुका पग्रतिपादक आगर्मों का विरोध होगा | तस्मात्‌ जिसतरद्द 
सूर्य का प्रकाश तथा ताइश प्रकाश का आश्रय सूर्यादिक तेजों धातु, इन दोनों में तेजसत्व 
होने से समान जातीयतया भमेद द्वोता है तथा सूरयेत्व प्रकाशत्व रूप से भेद होने से 
 मिन्‍नत्व है। इसी तरद्द अचित्म्रपथ्च भी ब्रक्मका ही रूप है ||२७॥ 
... “पूर्ववढ्ा” इससुत्र में जो वा शब्द है वह पूर्व॑सूत्र हयय से प्रदर्शित जो मतद्बय हैं 





..... उसका निराकरणपरक है । पूर्वमें उमय व्यपदेश जह्म जगत में भेदोपपत्ति तथा अमेदोपपत्ति 
..... के छिए तथा ब्रह्म में निर्दोषता का प्रतिपादन [निष्पत्ति] करने के छिए “अंशोनानाब्यपदेशात्‌! 
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__अह्सू०२९४॒.]॒].- जआनन्दभष्यू आ$आ$आ$2$ डोर 


विशेषणत्वेनांशवमेव । तत्नोमयोः स्वरूपस्थ भेदाद भेदव्यपदेशो 
विशिष्स्गैक्यादमेदव्यपदेशो5पि मुख्य एवेति से परितम ॥२८। 


६ डे | ब्‌ | ब्र्‌ रे है 06 


सवा एप महानज आत्मा5जरीउमर० (बृ.३।४२५) नास्य 
जस्तज्जीयेति' (छा०८।१।५) इत्यादिमिरविद्धर्माणं प्रतिषेधाच्च 
निर्वाहः, विशिष्टाशस्यचेकत्वादमेदोपपत्तिभवति । यद्यपि मतविशेषे विशिष्टशुद्धयोरनेक्य 
तथापि मतविशेषे तयोरेक्यमादायामेदोपपत्तिभबतीत्यादिकं सबे विनिवेध सर्वोदोष 


परिहार: कृतः अंशो नानाब्यपदेशादित्यत्र तदेवेहापि न विस्मतेव्यम | विशेषविवरणं 
तञेव द्रप्टव्यमिति संक्षेप! ।।२८।। 


ननु यदि अचिदंश! परमात्मनो विशेषणम्‌, तदाडइचिदृगतधर्मेगपरमात्मनोपि 
संस्पर्शात्‌ परमात्मनि निविकाग्त्वापरिणामित्वयोभेद्र! स्थादित्याशड्रां समाधातुसुप- 
ऋमते सवा एप महानज इत्यादि | सो ये परमात्मा महान्‌ महतोमद्वीयान्‌ इति श्रतेः 
अजः प्रथमभावविकाररहितः उत्पत्तिविरहित इत्यथ!), आत्मा सर्वडयापक इत्यथेः 
अजरः  शरीरगतबृद्धावस्थयारहितः । अमरोमरणधम्मविवर्जितोडन्तिमभांवविरहित 
इत्यरथ! । भस्य परमात्न विशेषणनिष्ठजरयाः एतदात्मतत्व॑ न जीयति अचिदगतथर्मेंणे 
तदात्मतत्व॑ जीण न भवतीत्यथे! । इत्याद्यनेकश्रतिस्मृतिमि! परमात्मविशेषणजडगत 
जन्मादिधर्माणां साक्षादेव परमात्मनि निराकरणश्रवणात्‌ परमात्मनोडपरिणामित्वस्य 
“प्रकाशादिवन्नैव” इत्यादि सूत्र में कहा है। जिस तरह जीव अप्रथकू्‌ विशेषणतया ब्रह्मका अश 
है. उसी तरद्द अचित्‌ पदाथे भी भप्तथक्‌ विशेषणत्वेन ब्रह्म का ही अंश है। इसमें दोनोंका 
जो स्वरूप है उसकां भेद होने से भेदब्येवह्दार होता है और विशिष्ट को एक होनेसे अभेद 
व्यवद्दार भी होता है. इस प्रकार भेदामेद व्यपदेश मुख्य ही है ऐसा परिहार किया है । 
क्षत; तत्रत्य प्रकरण का ही यहाँ अनुसंधान करना चाहिए | विसेष विवरण सम्प्रदाय- 
गम्य है इति संक्षेप: ||२८॥। 


अचित्‌ पदाथे चित्पदार्थ की तरह परमात्मा का विशेषण है तब तो अवयवगत दोषसे 
परमात्मा भी दूषित होंगे ? इस आशंका का परिद्दार करने के छिए उपक्रम करते है “स वा 
एप” इत्यादि | “सो यह परमात्मा मद्गात्‌ है, महत्वेन प्रसिद्ध भाकाशादि के भपेक्षया भी 
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नत्रह्मणो परिणामित्वभड्ः । विशेषणभूताचित्तवस्थ विकास्विवपि...] 
विशेष्यांशस्य निर्विकारिवम । प्रतिपादित चेतत्सवेमेशों नानाव्य- 
पदेशादित्यश्रेति तत एवावगन्तव्यम्‌ ॥२९%॥ | इज 


इति श्रीआनन्दभाष्ये5दिं कुण्डछाधिकरणम्‌ ।|५॥| 
भड़ो। न भवति । यद्यपि विशेषणांशे जडादौबिकारित्वमस्ति तथापि तदूगतधमस्थ 
विशेष्यांशिउ्भावान्न विशेष्यस्य परमात्मनो विकारित्वं भवति । वृत्त्यनियामकसम्ब- 
न्थस्याधाराधियभावाज्यवस्थापकत्वात्‌ । तदत्रानुसन्धेयम्‌ 'उपादान निमित्त॑ च सर्वस्ये- 
| कोहि राघव। । ऊणनाभियंथा तन्तोमेन्यते कारणदयम्‌ ॥ उपादानत्वमेतस्थ विद्वस्प 
“«..ब्रह्मणि किल । 'सदेवसौम्येदमग्र' इत्पादिश्रुतिसंमतम्‌ | न ब्रह्मा नापि विष्णुइच नो 
तदासीन्महेद्वरः । तदासीड्भगवान्‌ राम! सक्ष्मचिदचिच्छरीरक!ः || उपादानतया 
रामे विंकारः सम्भवेन्ननु | मेवे विशिष्टरामस्थ मतः स च प्रकारयो! ॥ स्वभावे च 
स्वरूपे च विकारः प्रकृते! खलु | विकारः सोध्थ जीवस्य खमाव एवं मन्‍्यते ॥ 
विशेष्यत्रक्षण/ सोडथ न स्वरूपस्थभावयों! । बश्नगोपादानतावादि श्रतिक्रोडषि नो 
भवेत्‌ |” (श्रीवोधायनमतादशेः ३६-४१) इतिसंक्षेप: ॥२९॥ 
: इति जगदुगुरु श्रीरामानन्दाचारय श्रीरामप्रपन्ताचायेयोगीनद्र प्रणंते 
श्रीआनन्दभाष्यदीपे अद्विकुण्डशाधिक्रणम ॥६॥ 
मद्दान्‌ है, अज है. जन्मदोष विवर्जित है सर्वव्यापक् है जरामरण विवर्जित हैं!” इस शरीरगत 
जरा में जीर्ण यह परमात्मा नहीं होते हैं! | इत्यादि श्रुति से भचित्मदा्थंगत घर्मो का 
: परमात्मा में प्रतिषेष किया गया है, इसडिये ज्ह्म में अपरिणामिल्र का भज्ञ नहीं होता है। 
इसमें विशेषण रूप जो अचित्‌ पदाये है उसमें विकारिति होने पर भी विशेष्यांश परमात्मा. 


: में विकारित्व नहीं है किन्तु विक्लार रद्ितत्व है.। इनसब वस्तुओं का प्रतिपादन “अंशोनाना 
_व्यपदेशात्‌! “इस सूत्र में विशेष रूप से किया गया है इसलिये उसी प्रकरण से यथावत्‌ 








... जानना चाहिये ॥२९॥ क्‍ हे 
इति जगदूगुरु श्रीरामानन्दाचाय स्वामी रामेखरानन्दाचार्य प्रणीते 
श्रीआनन्दभाष्य प्रकाशे अहिकुण्डशाघिकरणम ॥॥8॥ 
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अथ पराधिकरणस ॥७॥| 


दानीमस्मादुमयलिड्राद बह्मगो5पि किब्चितप तत्त स्थादिति क्‍ 
विचायेते | तत्नायं संशयः । जगन्निमित्तोपादानकारणाद ब्रह्मण 
परमपि किज्चित्तवमस्ति नवेति । अतोब्रह्मणः परमपि तत्वमस्ति | 

तः ? सेतृन्मानसम्बन्धभेदव्यपदेशेन्यः | 'अथय आत्मास सेतु- 
विंधृतिःः (छा०<।४।१) इति सेतुत्वेन व्यपद्ष्टस्यात्मनः 'एत॑ सेतु 
तीर्वा' (छा०८।३२) इति तसर्तिव्यलव्यपदेशात्‌ । एवज्च तीर्खा 
जगतो5मिन्ननिमित्तोपादानमुपासकस्य प्राप्पमपरिमितशक्त्यादि विशिष्ट 
सदौदोषरहितमखिलकल्याणगुणाकरं च यन्निर्धारितं श्रत्यादिप्रमाणेस्तस्मादपि पर 
किश्रित्तत्यान्तरमस्तिनास्तिवेतिविचारः प्रादुभवति । यद्यपि प्रमाणशेखरश्रतिप्रमाणेन 
परब्रह्मणो निर्धारण कृतमितिनास्ति तदतिरिक्तविषये शंकाया। समावेशस्तथापि सेत्वादि 
श्रुतीनामापाततस्तद्विरोधदशनाचत्रतिसमाधानायायमारंभोी भवतीति । तत्र निर्धारित 
परमात्मापेक्षयाउन्यत्तत्वान्तरमस्तिनास्तिवेति संशयः । अस्ति ततोषि तत्वान्तरध्‌. कुतः १ 
सेतून्मानादिभ्य: इति । य आत्त्मा स सेतु: इत्यात्मनः सेतुशब्देन प्रयोगः क्ृतः । तन्र 
... जगतू का अभिन्न निमित्तोपादान उभयक्िद्नक जो परमत्रह्म भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र हैं 
उनसे भिन्न तथा उत्कृष्ट कोई तत्वान्तर है इसका विचार प्रस्तुत अभी हो रहा है । इसमें 
यद्द संशय होता है कि परिदश्यमान जड चेतन साधारण जो निशखिछ जगत्‌ का कारण जो 
परबह्म भगवान्‌ श्रीरामजी हैं उनसे भिन्‍न भी कोई तत्वान्तर है अथवा नहीं है । 
इसमें पृवपक्षवादी कहते हैं कि उपयुक्त परबह्म से उत्कृष्ट कोई तस्‍्वान्तर है | क्योंकि क्‍ है 
सेतु उन्‍्मान सम्बन्ध और मेदका ब्यपदेश द्वोने से । यथ्वि प्रमाण शेखर श्रति द्वारा संस्थापित | 
एताइश तत्व में तत्वान्तर मानने का अवसर प्राप्त नहीं है तथापि आपात प्रतिपन्‍न सेल्वादि 
_ श्रति को भग्रसर करके यद्द विचार भारंभ द्वोता है। इसमें “जो भात्मा है सो सेतु है 
सबका विघारक है! इस प्रकार छानन्‍्दोगय श्रुति में सेतुरूप से कथित जो भात्मा है उसको 
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उबरने, 8४ ५,०, 


यदवाप्स्यति तदतः परमे वेत्यवगम्यते । 'चतुष्पादबद्म' [छा.३।१८।५] 
इति श्रतावुनन्भानलपरिमितलव्यपदेशात्ततः परमपरिमितं तत्तमप्य 
स्तीति प्रतीयते अम्ृतस्गैष सेतु: (मु०२२।५) इत्यम्तप्रापका 
त्सेतुशब्दनिर्दिशदस्मातरं प्राध्यभूतममसतशब्दवाच्यं किमपि तत्तप्- 
स्तीति प्राष्यप्रापकसम्बन्धादवसीयते । तथा 'परातर पुरुषमुपेति 
दिव्यम! (मु०३।२।८) परात्परं यन्महतों महान्तम (तै०१।५)३ति 
च मेंदव्यपदेशादेतेभ्यो हेतुम्यः परस्माद ब्रह्मणो5पि परं किब्रिद- 
स्तीति ज्ञायते ।३० 


ैै सासान्यात्त ३।२॥३१ ४३४ 


.... इति प्राप्तेईमिधीयते-सामान्यादिति | तु शब्दः पूर्वपक्षनिरा 
लोकिकसेतुरिवान्यत्तत्णं गमयति, यथा लौकिकसेतु तीवादिशान्तरं ग्राम्ोति तथैवेहापि 
 परमात्मसेतु तील्वॉडनात्मानं कमपि छचयति । एयमुन्मानसम्बन्धभेदव्यपदेशेभ्योंडपि 
सिद्ध्यति. परमात्मसेतुव्यतिरिक्त क्रिज्चित्तत्वान्तरमिति पूर्वेपक्ष/ | एतत्सव संध्षेष 
विस्ताराभ्यां दशयितुमुपक्रमते इदानीमस्मादुभयेत्यादि । आक्षराथंद्व स्वयमेवोह- 
नीय इति ॥३०॥ 

एवमेतेभ्य! पृटोकथितसेत्वादिव्यपदेशेभ्य! परब्रह्मण/ परमपितर्वय विद्यते इति 
“इससे सेतुको तरण करके! इस प्रकार से तरितव्यत्व का व्यपदेश किया है। ऐसा हुआ 





तो इससे सेतु को पार करके जिसतत्व को प्राप्त करेगा, वद्द प्रकृत परमात्मा से तत्वान्तर: 


है, एसा जाना जाता है। एवं “चार पैरवाले ब्रह्म हैं!” इत्यादि श्रति में उनन्‍्मानत्व तथा 
. परिमितत्व का व्यपदेश होनेसे उस ब्रह्मसे पर अपरिमित कोई तत्व है ऐसा प्रतीत होता है 


एवं “यह अमृत का सेतु है? इस तरह अमृत का प्रापक सेतु शब्द से निर्दिष्ट 
आत्मा से परप्राष्य छक्षण अमृत पदवाच्य कोई विभिन्‍न तल्वान्तर है. एसा प्राप्य प्रापक 


. सम्बन्ध से निश्चित होता है | एवं 'परात्पर दिव्य पुरुषकों प्रात्त करता है? | 'परसे भी महात्‌ 


है! इस प्रकार मेद व्यपदेश भी है| इन सेत्वादि हेतुओं से सिद्ध द्ोता है कि परतह्म पर-.... 


.. मात्मासे भी पर कोई तत्वान्तर है | ३०॥ 
। पूवेसूज कथित सेल्वादि व्यपदेश से ब्रह्म व्यतिरिक्त अभ्यतत्व है, इसप्रकार की जो 


। 9 क शड्भा उसके उत्तर में कहते हैं 'सामान्यात्त! इति | सूत्र धठक तु शब्द पूर्वपक्ष का निरा- 
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साथेः । एपा लोकानामसम्मेदाय' (छा ०<।५१) इत्युत्तवाक्यात 
प्रसिद्सेत॒येथा जलमर्यादाव्यवस्थापकः । एवं अह्मणो5पि संवेजग- 
न्मर्यादाव्यवस्थापकत्वेन प्रसिद्धसेतुसामान्यात्सेतुवव्यपदेशो न 
तरितिव्यत्वेनेति न ततः किज्वित्स्मस्ति | 'एवं सेतु तीर्वेति तरति- 
र्रा मीमांसाशास््रं तीर्ला वेदायेमधिगच्छती त्यादिवत्याप्य- 
थक एवं ॥३१॥ 


बड्यथ पादवत्‌ ३ २] ३ कर 


सत्यं ज्ञानमनन्त बह्मा (तै०२॥१) अणोरणीयान्महतो 
सुंकाया! समाधानाथेप्रुपक्रमते इति प्राप्तेडमिवीयते इति खत्रघटस्तुशब्दः पूर्वोंक्तशंका- 
निरुणद्वि । परब्रक्मणो उन्यत्तत्व॑ किज्चित्तत्व॑ नास्ति तत्र साधकाभावात्‌ | संवस्योत्प- 
चमानस्प वस्तुनो जन्मादिकारणं बक्लेवेति निर्णीतत्‌ । कारणेन कार्यस्यामेद इत्यपि 
दर्शितम्‌ | परमात्मव्यतिरिक्तमन्यत्‌ किज्चिदपि नित्य न भवति, सदेवेत्यादिनिधार- 
णात्‌ । न च सेत्वादिव्यपदेशोत्रह्मत्यतिरिक्त साधयति, किन्तु लोकिकसेतुसामा- 
न्यात्तदृव्यपदेशः कृत: । यथा खु लौकिकः सेतुजलमयोदाविधारकस्तथा परमात्मापि 
जगतस्तदीयमर्यादां च विधारयति अतः सेतुसामान्यतः सेतु! समानतायामेवर दृष्टान्त 
दाश्टन्तिकभावों भवति नतु सर्वेथा ऐक्ये । एवं तीर्खा इत्यत्र न वृधातुरतिक्रमाथकः 


किन्तु ग्राप्त्ययेक एवं, मीमांसां तीत्वाँ वेदाथमधिगच्छतीत्यादिवदित्यादिक विनिवे 
दयितुमाह एपां छोकानामित्यादि । अन्यत्सवे सुगममिति ॥३९१॥ 


ब्रह्मण उन्मानव्यपदेशद्शनात्‌ ततोषि तत्वान्तरमस्तीति यत्पूवं कथित से 
करणपरक है । “इन छोकों का असंभेद मर्यादा का विधारण के ढिए! इसप्रकार का उत्तर 
वाक्य है, उससे प्रसिद्ध जो छौक्िक सेतुजकू मर्यादा का विधारक है, इसीतरद्द परत्रह्म भी 


सर्वेजगत्‌ के मर्यादा का विधारक होने से [मर्यादा का ष्यवस्थापक ढोने से) प्रसिद्ध छौकिक 
सेतु की समानता से परमात्मा में सेतु का ब्यपदेश है नतु तरितब्यस्वेन सेतु का प्रयोग हैं 











समअशरीभकाकक, 


नवा परब्रह्म ब्यतिरिक्त कोई तत्वान्तर विशिष्ट पदार्थे हैं। एवं 'सेतु तीर्वा' यहाँ तृधातु अति- 


क्रमार्थक नहीं है किन्तु “मीमांसांतीर्ता वेदाबैमघिंगच्छति” यहाँ जिस तरद्द तृथातु प्राप्त्यथक 
है उसी त्तरद्द प्रकृत में भी प्राप्त्ययेंक दी है ॥|३१॥ अत आह 
उन्‍्मान ब्यपदेश परमात्म व्यतिरिक्त किसी विशिष्ट तलवान्तर को ब्यवश्यापक नहीं है 


























मम 
४ हिल हे 


९२८ आध्यदीपप्रकाशयुतम [अ०३पा२ 


महीयान्‌ (का०११२०) इत्यादिषु श्रुतस्यानन्तस्यापरिच्छिन्न स्था 
नुपमस्य जगत्कारणस्य ब्रह्मणः चतुष्षादअह्य [छा०१॥१५८।२॥ इत्यु 
न्मानव्यपदेशो बुद्धबर्थः उपासनाथे एवं | पादवत्‌। बद्यप्रतीकस्य 
मनसोवाक॒प्राणचक्लुः श्रोक्षाण्युपासचाथे पादत्वेन व्यपद्शिनि 
तद् दत्यथंः ।३१५। 
न्‍्मानव्यपदेशोनार्थान्तरं साधयति किन्तु बुद्धथर्थ! उपासनाथे एवं । चतुष्पादष्टा- 
दशकलांपोडशकलस' इत्यादिरूपाबुद्धिः सर्वधाविकार रहितेरतिद्॒क्ष्मे परत्रह्मणि स्थेयेलभेत, 
इति विकारद्वारेणस्थिरीक्रियते मन्दमध्यमोत्तमबुद्धिवत्वात्‌ु, उपासकानामिति, तथा क 
परमात्मन उपासनाथमुन्मान व्यपदेशो नतु तत्वान्तरव्यवस्थापनाथमिति । पांदव- 
दिति दृष्टान्तः । यथा ब्रक्षप्रतीकयोर्मन आकाशयोश्रत्वारः पादा मनः सम्बन्धितो 
बागादय। अग्न्यादयश्व पादा उपासनाथ कल्पितास्तथेव प्रकृते उन्मानव्यपदेशः 
उपासनायेव क्रियते नतु परमात्मनो5न्यत्तत्वमस्तीति स्थापनायेति । एतत्सवे मनसि 
_निधायोपकरमते सत्य ज्ञानमित्यादि | भाष्याशयश्रातिरोहित इति संक्षेप: ॥३२॥ 
किन्तु उपासनार्थक है, इस बात को बतछाने के छिए भाष्यकार उपक्रम करते हैं “सत्यं ज्ञान- 
मित्यादि । 'अह्मपरभात्मा सत्य ज्ञान स्वरूप तथा अनन्त हैं “अशुत्वेनाभिमत परमाणु के अपेक्षया 
भी अणु है, तथा महत्वेनाभिमत आकाशादिक के अपेक्षया भी अतिमहान्‌ है” इत्यादिक श्रतियों 
में अनन्त अपरिच्छिन्न तथा “न तत्समश्चाम्यधिकशच इश्यते” इत्यादि श्रति सर्वथा उपमान 
रह्दित जगदेक कारण परमात्मा का जो उन्मान व्यपदेश है कह बुद्ध है, अर्थात्‌ परमात्मा... 
के उपासनार्थक है| यानी परमात्मा अति सूक्ष्म अपरिच्छिन्न स्वेथोपमान रदित है, उनकी क्‍ 
उपासना सकछ साधारण व्यक्तियों से असंभवित है, अतः परमात्मा का उपासन करने के 
छिए उन्मान व्यपदेश है | पादवत्‌, यह दृष्टान्‍न्त है, जिसतरह अध्यात्म परमात्म प्रतीक मन 
.. का वागादिक चार पाद रुपसे उपमित किया जाता है, यथा परमात्मा का अधिदेवत प्रतीक 
रा, _ जो आकश उम्का अग्न्यादिक चार पाद रूप से. कश्पित होता है, इसीतरह ब्रह्मका उपासन 
| ... सिद्धबथक प्रकृत में उन्‍्मान व्यपदेश है | नतु परमात्म व्यतिरिक्त तत्वान्तर की सिद्धि होती... 
55. है। इति संक्षेः ॥३२॥ न 
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आनन्द माध्यम ९२९ 
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३।२।३ ३ 


एयमपि स्वयमपरिच्छिन्नस्वरूपस्य ब्रह्मणः कथमुपासनाया 

युन्मानसम्भव इत्याशड्रायामाह-स्थानविशेषादि' त्यादि । प्रति 
पन्‍नदिकृपृथिव्यन्तरिक्षादिस्थान विशेषसम्बन्धित्वेनो निमितवा नुसन्‍्धा ने 
युज्यते । यथा विततस्यापि प्रकाशादेघेटादिपरिच्छिन्नोपाध्यन्तगेत 
स्य परिच्छिन्नत्वेन दशन तद्गदित्यथः ।३३ 

ननु भवतूपासनायोन्मानव्यपदेशस्तथापि स्वभावतो5परिच्छिन्नस्थ परमात्मनः 
कथमुपमान घटते, नहि स्वभावतो5परिच्छिन्नरय गगनस्थ केनचिदप्युन्मान दृष्टचर- 
मित्याशंकां समाधातु स्त्रव्याख्यानायोपक्रमते एवमपीत्यादि स्वभावतः परिच्छेदरहितस्य 
परमात्मन! कथमृपमानमित्यथथ! । परिहरति स्थानविशेषादित्यादि । यथा संवेब्यापकस्पा- 
प्याकाशस्य घटपटाधुपाधिवलत्परिच्छिन्नत्वव्यवह्ारोभवति. स्वयं परिच्छेदरहितस्यापि 
तथा सवंधाव्यापकरयापि परात्मनः प्रथिव्यादिस्थानक्ृतपरिच्छेदमादाय परिच्छि- 
न्‍नत्वव्यवहारोभवति, मन्दधियामुपासनाय । मन्दमतीनपि भक्तान्‌ समुद्धर्तु भगवान्‌ 
त्तारगेव स्वकीयरवरूप तथा तथा करोति येन ममन्दोप्युपासकोभवति परमात्मोपास- 
नेंडघिकृत इति संक्षेप: ॥३३॥ 

उन्मान व्यपदेश को उपासनाथेक होने पर भी स्वयं स्ब॒भावत: अपरिच्छिन्न स्वरूपक 
जो पण्मात्मा है उनका उन्मान व्यपदेश किस तरद्द संभवित द्वो सकता है, स्वरूषतः स्वे- 
ध्यापक आकाश का क्या कद्दीं भी डपमान होता है? इस शह्ला का निराकरण करने के 
छिए सूत्रकार कहते हैं “स्थान विशेषादिध्यादि! प्रथिब्यादि स्थान विशेष के सम्बन्ध से परमा- 


त्मा में उन्मितत्वानुसन्धान द्वोता है, यथा सूर्य का अथवा चन्द्रमा का जो प्रकाश है वह 
सत्र व्याप्त है परन्तु घठ अपवरकादि उपाधि के अन्तगत होकर के परिच्छिन्न भर्थात्‌ संकु- 


चित्त प्राय अवभासित होता है, उसी तरह परमान्मा प्रथिव्यादि स्थान विशेष के सम्बन्ध से 
परिख्छिन्नवत्‌ू अवभाष्तित होते हैं उपासनाथ | भर्थात्‌ जिसतरह सच्वेब्याप्त भी प्रकाश स्थान 


के संकुचितवत्‌ भासित द्वोता है उसीतरद्द परमाध््मा भी उपाधि से संकुचित होने से परिच्छिन्न 
बत्‌ अवमासित होते हैं भक्तों के ऊंपर अनुप्रह करने के छिए ॥|३३॥ 





११७ 








+उसजनसलकसनकथन 








९३० भाष्यदीपप्रकाशयुतप (अशेपा०२ 


उपपत्तेश्व ३।२।३ ४ 


अम्ृृतरौष सेतु” इतिप्रापकसम्बन्धव्यपदेशात्परमस्ती त्यपि 
न युक्तम नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रतेन 
यमेगैष वृणुते तेन लम्यस्तस्गेष आत्मा विवृणुते तनु खाम! (मु० 
३।२।३) इति परमात्मनः प्राप्यभूतस्य खप्राप्तावनन्योपायलश्रवणात्‌ 
सखस्गैवोपायोपेयत्वो पपत्तेरिति ॥३४॥ 
ननु भमृतस्येष सेतु: [अयय पामात्माउम्रतस्य सेतुः प्रापक इत्यर्थः] इत्येव प्रापक 
सम्बन्धस्य प्रतिपादनात, परमात्मनः पर किश्वित्तत्वान्तरं विद्यते इति यत्र्‌ पूव प्रति- 
पादितं तन्न युक्तमिति दशयितुमाह उपप्तेरिति। अयमथेः अय॑ परमात्मा प्रवचनादिना 
प्राप्तो न भवति नवा केनचिदन्येनोपायेन किन्तु यहुपरिक्रूपां करोति तेनेव स परमा- 
त्मा ग्राप्तो भवति' इत्यादिना आ्रप्यस्य परब्रह्मणः प्राप्ती नास्ति किमपि मार्गान्तरं किन्तु 
प्रप्राप्ती परमात्मेवोपाय इति स्वस्थेवोपायोंपेयत्वोपत्तेरिति- 
“कारुण्याम्बुनिधिदच यस्तनुभतां प्राप्यस्तथा प्रापक! क्‍ 
सायुज्य च ददाति यो हि निजया भक्त्या प्रपक्त्याउ्थवा । 
सर्वेश! स परात्परइच रहितो दौषम्यनेघेण्यतः 
श्रीरामी जगदाश्रयों भवतु में त्राता जगत्पाठकः ॥४॥” 
इत्यादिरूुपेण श्रीरामपञ्चके ज़गदुगुरु श्रीपूर्णानन्दाचार्योक्तेरिति संक्षेप: |३४॥। 
. “यह परमात्मा अमृत का सेतु है! इसप्रकार परमात्मा को प्रापक कह्दा है इससे सिद्ध 
: होता है कि प्राप्प कोई तदन्य है, अत: प्रापक सम्बन्ध बढ से परमात्म व्यतिरिक्त की सिद्धि 


. होती है, ऐसा जो कहा था वह युक्‍त नहीं है | क्‍योंकि “ये परमात्मा प्रवचन द्वारा छूब्ध 
नहीं होता है नवा मेघा तीक्ष्ण बुद्धि से नवा बहु श्रवण से रुब्च द्वोता है किन्तु जिस जीव 
के ऊपर भगवान्‌ कृपा करते है, उसी पुरु4 से परमात्मा लब्च होते हैं! _इसतरद्द प्राप्यभूत क्‍ 
परमात्मा के स्वप्राप्ति में अनन्योपायत्व का श्रवण होने से परमात्मा स्वयमेत्र उपाय तथा... 











४ .... यपेय हैं, भर्थात्‌ वही परमाक्ा प्राप्य है तथा प्रापक्र भी, किन्तु परमान्मा अमृत का ग्रापक 
००5 7 है और तदूभिन्‍न कोई गआ्राप्य है ऐसा नहीं है |[३४०| 5 ४ का 
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यज 'परात्यरं पुरुषमुपेति दिव्यम! (झु०३।२।८) इति भेदव्य 
पदेशात्ततो5पि परमस्ती व्यक्त तन्निरस्यति “तथाउम्यस्य बरह्मणः परस्य द 
प्रप्रिषिधात्‌ । यस्मात्यरं नापश्मस्ति किबिद्यस्मान्नाणीयों न ज्या- 
योस्ति कश्चितः हवे०३॥९) न चास्य कश्विज्जनिता न वाधषिपए...ः | 
(उबे०६॥९) 'न तत्समश्वाभ्यधिकश्च हृश्यते' [श्वे०६।८] इत्येवमा 
दि+ 'ब्ह्मपरस्थान्यस्य प्रतिषेधात्‌ ॥३७॥ 


अनेन सर्वगतत्वमायामशब्दादिभ्य: ३।२।३ ६ 


अनेन 'अणोरणीयान्महतो महीयान' इत्येवमादिमिब्रेद्णः 
परात्परँ पुरुषमुपैति दिव्यमित्यादि श्रृत्याभेदादेव्यपदेशात्‌ परमात्मनोडन्यत्तत्वा- क्‍ ; 


न्तश्मस्तीति यत्॒ कथित तत्पतिसमाधानायाह तथान्यप्रतिषेधादिति प्राष्यस्य परमात्म 
कु नोड्न्यत्पर तत्वान्तरं नास्ति कुतः ? तदन्यस्य स एवाघस्तात्‌ आत्मैवाघस्तात्‌ नचास्‍्य 20 


' कश्िज्जनिता नवाधिषः इत्याद्नेकशुत्यापरमात्मव्यतिरिक्तस्य निराकरणान्‌ परमात्मनः  ी | 
परं तत्वान्तरं नास्तीति निश्वीयते ।|३५॥ क्‍ २ क्‍ 


पर्वोक्तहेतुनिराकरणेन प्रतिषेघाश्रवणेन परमात्मनमः सर्वेगत््व सिद्ध्यति । रे 
परमात्म व्यतिरिक्त उध्कृष्ट त्तध्वान्तर का निराकरण करने के लिए उपक्रम करते हैं को ल्‍ 
“य्च! इत्यादि | श्रति से 'भेद व्यपदेश होने से परमाप्मा से अतिरिक्त तध्वान्तर है, ऐसा 
जो कहा था उसका निराकरण करते हैं 'तथान्य प्रतिषेघात्‌र तथा अन्य: अर्थात्‌ अह्म से भिन्‍न | 
तत्वान्तर का शास्त्र में प्रतिषेष किया है। 'जिस से पर अथवा अपर कुछ नहीं है, जिस से तल | 
क्‍ छोटा तथा बड़ा कोई नहीं है! “इस परमात्मा को उत्पन्न करनेवाढा तथा इसका कोई अधिप.. 
श्वामी नहीं है! “उस परमात्मा के समान कोई नहीं, उस परमात्मा से बडा तो कोई देखने... | 6 
में नहीं आता है! “आत्मा ही नीचे हैं, आत्मा ढी ऊपर हैं आत्मा ही सत्र है! इत्यादि... ल्‍ 
: श्रतियों से ब्रह्म भिश्न अन्य का प्रतिषेव किया गया है इसहिये ब्रह्म ब्यतिरतित अन्‍य... 
...... कोई नहीं है ॥|३५। द 
इस “अणु से भी अणु है, मद्दात्‌ से भी भंह्ान्‌ है? इत्यादि श्रेति से भन्‍य कोई भन्य 
पत्वान्तर नहीं है, एत्ताइश प्रतिषेघ द्वारा पंर्मात्मा से स्वेन्धापकत्व का प्रतिपादन करने से । 
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किब्चिदपि पर नास्ति प्रतिषेघद्धारा तस्य स्वेव्यापकलप्रतिपादनेन 
सर्वेगतत्वमपि सिद्ध्यति। कुतः ? आयामशब्दादिभ्यः । स्वब्या 
प्िवाचिशब्देभ्यो अह्मणः सर्वेगतल्वं सिद्ध्यत्सवेपस्वमपि सिद्ध्यति 
तेच शब्दाः 'तेनेदं पूणे पुरुषेण सवेम' [श्वे०३॥९] "नित्य विश 
सर्वगतं सुसृक्ष्म यदृभूतयोनिम' [सु०१।१॥६] अल्लेवेद सर्वम्‌' [बृ० 
२।५। १] इत्यादयः ॥३६॥ 


इति श्रीआनन्दभाष्ये पराधिकरणम्‌ ||७॥। 
अथ फलाधिकरणम्‌ |।८॥। 


१॥ फलमत उपपत्ते: ३३२।३७ ४४ 


एवं प्रापकस्य जीवस्योपासिषा सिध्यथ तत्स्वरूपमुपवण्ये 
एतच्च सर्वगतत्व॑ं परमात्मम आयामशब्दादिभ्यः सिद्धथति। तत्रायामशब्दोव्याप्ति- 
वाची । ब्रह्मण: स्वगतत्वे सिद्धे सर्वेश्यः परत्वमपि सिद्ध भवति | ते च शब्दाभाष्योक्ता 
दृष्टद्याः । तथा यावान यमाकाशस्तावान्‌ “आकाशवत्सवेगतइच नित्यः' 'ज़्यायान प्ृथि 
ठ्या;! इत्यादिज्लेया! | विशेषमन्यत्रप्रपञ्चयिष्ये ॥३६॥। 
... इंतिजगदगुरु श्रीरामानन्दाचाय अरामग्रपन्नाचाये योगीन्द्र प्रणीते 
श्रीआनन्दभाष्यदीपे पराधिकरणम्‌ ||७|| 
क्‍ यदिदं कमेजनितमिष्ट स्वर्गादिफलमनिष्टं नरकादिलक्ष्ण फर्॑ तत्‌ यागादि 
परमात्मा में सवंगतल्व की भी सिद्धि होती है | क्‍यों ९ आयाम डब्दादि से अर्थात्‌ सबे- 
व्याप्तिवाचक राब्दों से ब्रह्म में सत्रगतत्व कं सिद्धि होते हुए सर्वपरत्व--प्रत्रेत उत्कृष्टत्ब की 
भी सिद्धि होती है । ब्रह्ममें सवंव्याप्तिवाची निम्नक्षिखित बाक्यराशि है | उस परम पुरुष से 
ये संव परिदिश्यमान सबपदाथ पृणे है, अर्थात्‌ व्याप्त है! 'वह परमपुरुष नित्य है, विश 
व्यापक सबवेगंत है, अत सूक्ष्म हैं, सभी भूतों का निदान कारण है, जिस परमात्मा को 
. मद्दापुरुष उपासक उपासना द्वारा साक्षात्कार करते हैं! “यह परिदिश्यमान सर्वेपदार्थ ब्रह्मस्तरूप 
है! ब्रह्म ही नीचे हैं, ब्रह्म ही ऊपर है! “ब्रह्म दी सवस्वरूप है! इत्यादि |।३ 
इति जगदुगुरु श्रीरामानन्दाचाये स्वामी श्रीरामेश्वरानन्दाचार्य प्रणीते 
मे ...  श्रीआनन्दमाष्य प्रकाश पराधिकरणम |७»॥ 
३ हे इस तरद्द उपासके जीव के उपासना की सिद्धि के छिए जीव स्वरूप का वर्णन करके क्‍ 
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विमिशिननी मिमी पी आन लो सनम री जन पोज रीनिज पीर नल पीजी पत्र पड कोन थे. की 2 रे लक नबी व 


प्राप्यभृतस्य परमात्मम उभयलिड्लं सवेपरलज्चाभिधाय वंत 
परमपुरुषादेवो पासकस्यापवर्गादिफलप्राप्तिसतीदानीं निश्रीयते 
तज्ेदप्रिद्नीश्लक्षणं फूलं मजनहवनादिरुपात्कमेणो मव॑त्या- 
होसित्तत्तत्कमेमिः समाराधिता पसस्मात्पुरुषादिति संशये कभेण इति | 
कुतः ? लोके क्ृष्यादिकमेकारिण एवं फठुसम्पत्तिदशनात्‌ | कर्मा 
ननुतिष्ठतश्व तददशेनादिति प्राप्तेषमिधीयते फलमत इति । भोगा 
पवर्गादिलक्षणं फलमतः परमपुरुषादेवसम्पयते । कुतः ? उपपत्तेः । 
वेरि (्‌'ः 
क्षणप्रध्यंसिनः कमेणो उसम्बद्धस्याचेतनस्थ च्‌ कालान्तमाविफलप्रद- 
कर्मणेव जायते अथवा कमौराधित परमेद्वराज्जायते इति संशय! । कर्मणैव फर्ल भवति 
लोके तथा दशनात्‌ । अकुबंतः कमफलादशनात्‌. तरमादू यागोपासादिक्रिययाफलूजन 
कलदशनात्‌. परमेशवरफलजनकत्वे तरिमन्‌ वेषस्यनेधण्यदोपप्रसड्रात्‌ | तस्माद 
यागादि क्रिययेव फल नतु परमेश्वरादिति । सिद्धान्तस्तु परमेश्वरादेवफ़ल तथैवोपपत्तेः 
श्रतेदच । कमणो5चेतनत्वेन चेतनानधिष्ठितस्यफलजनकत्वाभावात्‌ | परमेशवरस्प तु 
चेतनस्थ सर्वेज्स्य फलप्रापकत्वसंभवात्‌ । नच यद्यपि कर्मयागादिक॑ श्रणप्रध्ंसि, इति 
फलावयबहितपूवेकाले तदभावेन फलजनकत्वं न संभवति विनशत्‌ फलादशनातू, तथापि 
यागादिकमजनितमपूच मेव स्वर्गादिफल जनयिष्यति फ्लाव्यवहित्तपूवकाले सद्भधावादन्वथा 
जीव से प्राप्य जो परमात्मा है उसका भी उभयकिज्गत्व तथा सवपिक्षया उत्कृष्ट का कथन 
करके तादइश परम पुरुष से ही उपासक् जीवको भपचर्गादि फू की प्रापि द्योती है इस बात का 
निश्चय करते हैं | ज्ञसमें इष्ट छ्र्गापगें फठक यागोपासनादिक अनिष्ट नरकादिफहुक शांस्र 
प्रतिषिद्ध दिसादिक कम से पूब प्रदर्शित फछ द्वोता है । अथवा यथोक्त कर्म से स़माराधित 
परमपुरुष से इष्टादिक फछों की प्राति द्वोती है ? ऐसा संशय द्वोता तदनन्तर पूनेपक्ष- 
वादी कहते हैं कि केवछ कम के द्वारा ही कम का फहछ प्रा होता है, क्‍यों ? तो छोक में 
कृषि व्यापारादिक क्रिया को करनेवाहा जो व्यक्ति उसी को तादश क्रिया जनित फछ की 
प्राति द्वोती है ओर जो कम नहीं करता है उसको फल्प्राप्ति नहीं होती है. इसलिये प्रथम 
पक्ष ही ठीक है | इस पूर्वपक्ष के उत्तर में सृत्रकार कद्दते हैं *फछमत”” इति | भोगाय 
वर्ग छक्षण जो फल है वह परम पुरुष से ही प्राप्त होता हैं | यों / इसी तरह मानने से ही 


उपपत्ति द्वोती है. एक क्षण में विनष्ट ह्वोनेवाढा जो कर्म यागोपासनादिक है जो कि पुरुष 
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लायोगात्‌ । नवापूर्वेकयनयापीश्सिद्धिस्तस्यायचेतनलात तस्मा- 
संवेसमीक्षाकारिणः परश्मात्पुंस एवं फर्क भवति ॥३७ 


॥/ श्रुतत्वाच्च ३।२।३८ 


सर्वेभोगाषवर्गा दिलक्षणं फर्स परमाठौव प्रयच्छतीति श्रयते 
यागांदिप्रतिपादकश्रतेदोंय ध्यादिति बाच्यम्‌ । अधूर्वस्थाप्यचैतनत्वेन चेतनानधिष्टितस्य 
फूलजनकत्वासंभंवात्‌ । तस्मात्‌ कर्मारोधितपरमेदबरादेवोपासकस्य स्वर्गापवर्गलक्षणं 
फूर्ल भवतीति सिद्धान्तदशनायोपक्रमते भाष्यकार एवं प्रापकस्य जीव्स्येग्यादि अवतरणे- 
मेवभाष्यप्रन्थे व्यारुयातः ।॥३७॥। 

_ नकेबलगुपपत्तिबलेनेव परमैण्वर्र कर्मफेलदातारं मन्ये किन्तु श्रुतिबलेनापि परमेश्वर 
एव सर्वकमेण! फलदाता- इति निश्चीयते, एतदेव दर्शयितुमाह सर्वभोगापतर्ग इत्यादि । 
श्रतिहय स वा एप इत्यादि | क्वाहुराचार्या। श्रंतिव्याख़्याने 'स वा एप महान सब“ 
व्यापकोंब्जोनित्य उत्पत्तिविनाशरहित आत्मा अन्‍्नादों वसुदानीघनदातेतिक्रमेण य॑ 
उपासक एयमनेन प्रकारेण वेद विजञानाति तदुपासन करोति से 3पौसको वेसुलोकोण््य 
सुवणगवादिक॑ घर्न विन्दते प्राओ्नेति । नन्ठु घनादिफलदायकर्त्त करमणः कार्य तत्‌ कथ- 
मीजवरप्रसादात्तत्य्यादिति चेन्न, 'फलमत उपपत्तेरिति बंत्रे कर्माराधितात्परमपुरुषादेवें 
सब फर्ल प्राष्नोत्याराधकः सेवाराधितराजवदित्यादिना समाहितत्वात” (आनन्दभाष्यम्‌ 
सम्बद्ग नहीं हैं तथा अचेनन है, उसको कांढान्‍्तर में होनेबाला जो स्वर्गादिक फछ है. तदु- 
पपादकल असंमवित है | नहीं कहो कि कर्मयागादिक क्षणिक हैं तथापि कर्म से जायमान 
भो अपूरव उस में फंछप्रदत्व होगा १ ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्‍योंकि अपूर्त भी तो 
अचेतन है वहीँ भी चेंतनानधिष्टित होकर के फरुप्रद नहीं हो संक्रता है। तसमात्‌. सर्वज्ञ 
सर्वदर्शी परमपुरुष ले ही थांगादिक कर्म जनित मभोगाप॑वर्गादि रक्षण फूछ जीव को प्राप्त 
होता है | केवठ कर्मयागांदिक से फब्प्राप्ति नहीं होती है किन्तु कर्माराथित परमपुरुष 

कृपा से ही इश्टनिष्ट फंल्प्राप्ति जीव को होतीं है. ॥|३७। 


ऐ हँके आमुष्मिक और अप्कादिक जो कोई फंछ है उसका प्रदाता परमात्मा है 








। किन्तु यागादिक कम से फल प्राप्ति नहीं होती है. इस बात का निरचय केक्छ युक्ति तक का 


हि द । के वढ से ही प्राप्त है एसा नहीं किन्तु श्रति से भी यही सिद्ध हॉता है कि परमात्मा हीं के हा 
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अण्टसू० ३९) . आनन्दमाष्यम्‌ ठ ... २९१५ 


स वा एप महानज ऑअंत्मान्ना 





वसुदानः (बृ००।३।२४]३ति ३४८! 





अतः श्रत्युपपत्तिम्यामेव स्मणीयचरणा अभ्याशों ह यत्ते 
स्मणीयाँ योनिपषापशेस्त! कपूयचरणा अभ्याशों ह यत्ते कपूयां 
योनिमापयेरन! (छा ०५।१ ०७) “अथ खल ऋतुरस्मिछोके भव 
तथेतः प्रेत्य भव॑तिः (छा०३॥१४।१) 'पुण्यः पुण्येन कर्मणा मचति पाप 
पापेन! इत्यादिषु पुण्यस्य करमेणः षुण्यशरीरप्राप्तिहेतुत्वश्रवणात्‌ पाप 


कर्मणः पापशरैरहेतुलश्रवणात्‌ तदतिरिक्तिस्येशवस्स्थाश्रवणाच्च । 
थु०४|४।२४।) इत्यादि । विशेष विषरणमन्यत्रानुसन्धेयमिति दिरू ।।|३८॥ 

. प्रकृतविषये जैमिनिमतं दशेयति । जैमिनिराचायं: धर्म एव फ़लस्य दाता भवतीति 
मन्यते श्रत्युपपत्तिभ्याम । श्रुती श्रूयते स्रगेंकामों बजेत अनया च याग एवं स्वर्गोत्पा 
दक इत्यवगम्यते । अन्यथाश्रुतेडोयथ्येस्पात्‌। न च ध्षणप्रध्वेसित्वात्‌ तस्य जनक न 
स्थादितिवाच्यं फलाव्यवहितपूवकाले यागस्थासस्वेषि यामजनितापूर्वात्मकड्यापारस्प 
सत्वेन तद्वारा तसर्य तस्संभवान स्वस्वव्यापाराभावे एवं कार्योशक्षमत्वम्‌ | इहतु यामस्य 
स्वरूपतो5विद्यमानत्वेषपि तदीयव्यापारस्थ तदानीं सत्वात्‌। नच तहिं अपुर्वोत्मक 
व्यापारेण स्वगसिद्धों यागोडन्यथासिद्ध! स्थात्‌ इतिवाच्यम् | वब्यापारेण व्यापारि- 
णोडन्यथासिद्धत्वासंभवात्‌ । अन्यथा दण्डव्यापारेण चक्रश्रम्पादिनेव का्यसिद्धो 
फलदाता है | “यह महान्‌ अज परभेज्नर अन्नदाता है तथा घन का वितरण करनेवाले 
हैं! । इत्यादि श्रुति से. फलदातृत्व परमेश्वर में ही सिद्ध होता है !(।३८॥ कर 

इस श्रुति त्तया उपपत्ति हेतु से घम को ही फछोत्ादक जेमिनि आचाये मानते हैं 
इस बातको बतढाने के छिए भाष्यकार उपक्रम करते, हैं “अत श्रच्युपपत्तिभ्यामेयेत्यादि? ड्सी 
श्रति तथा उपपत्ति से | “जो रमणीयचरण पुण्य कमवान्‌ है वह पुण्य योनि को प्राप्त करते 
हैं तथा जो कुत्सित कमेवान्‌ है वद्द कुत्सित योनि को प्राप्त करते हैं! (इस छोक में जो 
यादश संकरुपवान्‌ द्वोता है- परछोक में भी उसी तरद्द का होता है! | पुण्यकमे से पुण्य 
होता है. पापकरम से पाप द्वोता है! इत्यादि स्थर्छों में तुण्यकरम को पुण्य शरीर का प्राप 
कत्व श्रुत है तथा पापकम को पाप शरीर प्रापक्रल श्रत है, किन्तु कमे से अतिरिक्त परमे 


0४०४० रण 
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टीन जलनकीी अनननी न - १५ पतले पैन "जन फरना० जी ल्‍ललमन कम 


कृष्यादियज्ञादिकारिंणामेव तत्ततकलप्रापिदशीनांत्‌ । तदकारिणां तत्त 
तफलप्राप्यदशनाच्च कमेण एवं फलदातृत्वोपपत्तेरिति श्रत्युपपत्तिम्यां 
धर्मेमेव फलदातार जैमिनिशचार्यों मन्यते । कमेणः क्षणिकल्वे पप्य 


पूर्व द्वाशफलूमिति जैमिनेमेतम । ॥३९॥ 

दण्डरयान्यथासिद्धत्वे लौकिककायकारणभावोषि विल॒प्त एवं स्थात्‌ । तस्मात श्रतेः 
ग्रामाण्याय यागादेव स्वर्गादिफर्ल भवति । नतु परमेश्वरात. तस्य कारणत्वे वेषम्य- 
नेधण्यदोषः प्रसज्यते | तथा लोकिकैदिककायकारणपरिभाषायां अपि विलोपः 
स्यात्‌, तस्मादू यागादिरेव स्वर्गादिफलदायकोनेदवरः फलप्रदातेति ज॑मिनेमंतमित्ये 
तत्सवमुपपादयितुमुपक्रमते अतः श्रव्युपपत्तिम्यामित्यादि । भाष्यविवरण्ण स्वमनीषयेव 
ज्ञातव्यमक्षराथोनतिरोहित इति संक्षेप: ॥३९॥ 

खरादिक में पृथ्यपाप शरीरोत्यादकश्व तो श्रत नहीं है [प्रत्युत यदि परमेश्वर को तादइश फछ 
जनक मारने तब तो हीन मध्यमोत्तम सर्ग का सर्जक होने से परमेश्वर में गोषम्य नघधृण्य 





दोष होगा |] छोक में कृषि यागादि कर्म करनेवाले को ही ताद्श फढ प्राप्ति देखते हैं, जो. 


कृपि यागादिक नहीं करता है तो उसको तादइश फछ प्राप्ति नहीं होता है, इसलिये कर्म 


को ही फहदातृत्व उपपन्न होता है इसलिये श्रुति उपपत्ति से कम कोही फछप्रदाता जैमिनिं 


आचाये मानते हैं | यत्रपि यागादिक जो कभ है वह आशुतर विनाश्ञी है तो स्वॉाव्यिव- 
द्वित पूर्वकाछ में स्वरूपत- यागादिंक का सद्भाव नहीं होने से स्वर्ग का कारणत्व उसमें 
नहीं. घटता है तथापि स्वरूपतः याग का सद्भाव नहीं होने पर भी स्वजनित अपूर्वात्मक 
व्यापार के द्वारा फछजनकता में कोई भी बाधा नहीं है, सत्र तथा स्वका व्यापार अन्यतर 
रूप से स्वाब्यवहित पृवेत्व कारय कारण भाव का नियामक होता है यथा घट के अव्यव- 
हित पू॑वर्ती कपाछ स्वरूपत: द्वोता है, तथा दण्ड स्वरूपतः द्वोता हैं, तथा दण्ड स्वब्यापार 
: द्वारा होता है, इसी तरह प्रकृत में यागस्वकीय व्यापार अपूर्व द्वारा पूववर्ती द्वोकर के 
कारण होता है | यद्यपि अपूत्र से स्वादिक कार्य को मानें तो याग तो कारण का 
कारण होने से कुछाल्जन्य घट में कुछाढपिता के समान अन्यथासिंद्ध हों जायगा तथापि 
व्यापार से व्यापारी में अन्यथासिद्धत्व नहीं होता है, अन्यथा ढछोक प्रसिद्ध दण्ड घट का 


.. कार्य कारण भाव भी न हीं होगा. कुछाढपुत्र वृद्ध कुछाछह का व्यापार नहीं है क्योंकि द 


.._ “द्रब्यान्य हो स्वजन्य हो स्वजन्य का जनक हो उसको व्यापार कद्वते हैं!। ऐसा व्यापार 


......... का ढक्षण है। अतः अपूर्वात्मक व्यापार द्वारा स्वर्गाव्यव्वित पूर्ववृत्ती स्वर्गादि कारय में. | 
..... कारण है. एसा जमिनि का मत प्रकृत विषय में है ।[३९॥ जा, 
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तु शब्दः पक्षनिवतकः । पू्व पूर्वोक्तं परमपुरुषमेव फलप्रदातारं 
भगवान्‌ बादरायण आचार्यों मन्यते। कमेणोः्पूर्वस्थ वा छचेतन 
त्वेनकमेफलसरूपानभिन्नतया तत्फलदानासमथेलात्तयोरिति कर्मादि 
सखरूपतद्वधिनियोगसाक्षाक्ताखतो5परिच्छिग्नस्थ चिदात्मनः खप्रकाश 
स्वरुपस्य सर्वेज्ञसवेशक्तिमतः परमपुरुषस्य तु फलदातु् युक्ततरमेव 
कुतः ? हेतुव्यपदेशात्‌ । “एप छोगैन साधुकमकारयति त॑ यमन्वानु 
नेपत्येष एजैनमसाधुकपमकारयति ते यमेभ्यों लोकेभ्यों नुनुत्सते 


भ्रीवादरायणनामकश्री रामानन्दसम्प्रदायस्य सप्तमाचायेः प्र्वोक्रते परमेद्वरमेव 
फलस्य स्वर्गापवगादेरतितरामनुमोदयति न केवलात्‌ यागादिकरमेणः फू भवति नवा के 
जन्यकेबलादपूरवौत्फल भवति, किन्तु कर्मसापेक्षात्‌ परमेशवरात्‌. अथवा अआपूर्वसापेक्षात्‌ 
परमेश्वरात्‌ कर्मापूवेयोरचेतनत्वेन स्वतन्त्राभ्यां ताभ्यां तथाभावात्‌ | यतः परमेइवरों 
घर्माघमेयोरपिकारयितृत्वेन हेतुतयाव्यपदिष्टो भवतीति स एवं साधुकर्म कारयति इत्यादिना 
प्रतिपादनात्‌. प्रथमपक्ष एवं श्रेयानिति दरश्ेयितुमुपक्रमते सूत्रद्याख्यानाय तु शब्द 
प्रथम पक्ष उचित है इस बात को पुष्ट करने के ढिये भचार्यान्तर के मत को बत- 

छाते हैं 'पूवन्तु बादरायण? इत्यादि | सूत्रचटक तु शब्द द्वितीय पक्ष का निबतेक है | अर्थात्‌ 
केवछ कम अथवा केत्र् अपूव फल का अ्रदाता है, इस पक्ष का निराकरणपरक तु शब्द है । 
श्रीवादरायण आचार्य जो श्रीसम्प्रदाय- श्रीरामानन्दसम्प्रदाय के सातनें आचार्य हैं वे पूर्वोक्त परम 
रुष को ह्टी फल प्रदाता मानते हैं | क्योंकि केवछ कम अथवा केवक भअपूर्त को अचेतन होने से 


कम स्वरूपांदि के ज्ञाता नहीं होने से फछ प्रदान में वे दोनों अजेतन सवेया असमर्थ हैं | कम 
का स्वरूप तथा कमें के विनियोग विषयक साक्षात्कार अपरिच्छिन्न चेतन्य स्वरूप अतएव 


स्वप्रकाश स्वरूप सतेज्ञ सवेशक्तिमान्‌ परमपुरुष श्रीराम में ही फलदातृत्व युक्त है | क्योंकि हेतु 
का व.थन है अर्थात्‌ परमेश्वर कर्मादे का कारक है ऐसा शास्त्र में प्रतिपादन किया है |! 


परमेश्वर ही उस व्यक्ति को साधुकमे करवाते हैं जिसक्रो ऊष्वंगति में ले जाना चाहते है 
और यह परमेश्वर उस ब्यक्ति से असाधु कम करवाते हैं जिसको नीचगति में ले जाना 
चाहते हैं? इस्याद श्रुति से परमपुरुष श्रीराम को ही कारयिता रूप से कर्म सिद्धि के हेतु 
हट 
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(कौषी ०३-९-) इति परमपुरुषस्गैव कारयितृत्वेन कमेसिद्धिहेतुब्यप- 
देशात्‌। तंसीव च कमेफलभूतोर्धाधोगतिप्रापिहेतुब्यपदेशात्‌ ४० 


॥ स्‍्मयते च २।२।४१ ४३॥ 


स्मयेते च कमेफलप्रदाता परमात्व । 

स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमी हते । । 

लभते च ततः कामान्‌ मयेव विहितान हितान।(गी०७>-२२) 

पक्षनिवततकः इत्यादि । केवलेन कमंणा फर्ले भवति, अथवा केवलेनापूर्वण फले भवतीति 

पशक्षनिवरतेकस्तु शब्दः खत्रघटक! । अचेतनकर्मणोपि कारयितापरमेशबरोडतः स एव 
ताभ्यां सह कृतः सब करोतीति भाव! । अन्यत्सव सुगममिति ||४०॥ 

न केवर्ल श्रत्यव परमपुरुषस्य फ़लग्रदातृत्व॑सिद्ध्यति किन्तु स्मृत्यापि सर्वज्ञ 
सर्वेशक्तितमतः परमपुरुषस्यथ फ़लप्रदातृत्व॑ सिदृध्यति | योगोपासनादिकमेणा सम्यगारा- 
धितो भगवान्‌ तुशटे भक्तान्‌ अनुगृण्हाति फलप्रदानेनेति | तथा च स्मृतिः 'स परमपुरु 
पोपासकः विलक्षणया श्रद्धया संयुक्तोभूत्वा तस्य परमपुरुषस्याराधन कुरुते कुर्वाणश्व॒ पुरुष 
विशेषात्‌ क्लेशकमंविपाकाशय रपरासशद्विहितान्‌ प्रदत्तान्‌ कामान्‌ लभते प्राप्नोतीत्यथे 
तदाहइरस्मदाचार्या जगद्विजयिनो जगद्गुरुश्रीरामानन्दाचार्यश्रीर घुवराचार्या: 'स पूर्वोक्तः 
स्वाथसाधनपरोभकत्तस्तयामयेवनिर्वाघविहितया श्रद्धया युक्तस्तस्याः स्वाभिमतार्थप्रदा- 
यित्वेनाभिमताया देवतायाराधनमुपासनमीदतेज्लुतिष्ठति 'ततोमच्छरीरभूतादित्यादि 


देवताराधनाद्ेतोहिं स्वाभिमतांस्तां स्तान्‌ कामानाराधनफलत्वेन मयेव विहितान्‌ लभते । 

. यतः सर्वेफलदातृत्व॑ मस्येव विद्यते निरंकुशेदवर्यशक्त्तिशालित्वात्‌ । नतु॒ तया देवतया 
रीके से कथन किया है। इससे सिद्ध होता है कि परमेश्वर ही फछ प्रदाता हैं और केवल 
कम अथवा केवछ अपूतत फछ प्रदाता नहीं है | एतावता श्रीबादरायणाचार्य ने जैमिनि मत में... ल्‍ 
अस्वरस बतढा करके पृवमत का द्वी पुष्टीकरण किया है ।|४०॥ क्‍ 


क्‍ . केवल श्रुति से ही परमपुरुष में फल प्रदातृत्व की सिद्धि होती है सो नहीं किन्तु 
.. वेदोपबूंहणभूत स्थृति से उसी परमात्मा में फछ प्रदातृत्व सिद्ध होता है। परमात्मा परमपुरुष 
.......  श्रीरामजी फछ प्रदाता हैं इस विषय में स्मृति का उद्धरण देते हैं “व तयाग्रद्धत्येत्यादि' वह... 
...... उपासक अनन्य साधारण श्रद्धा से युक्त होकर के परमपुरुष श्रीरामजी का यथा सम्प्रदाय आराघन..... 








| 
। 
| 


जनने - जजन जनज- +- जना-जा आज. "पल सलताराकलपनंसकस3श्लथ5पकर कराना «5 सन पक+५>७+---न्‍-०० ...... 











मन 3 2 मम अर ७०६०८ एम: पट ०७:४० ५२४०५,७०५.७००००००० ५०] 0.27५,४९.::%0.:22.2:2: ८220०2.20027५300...002:2. <2५-20:20.20425:25:27.205:.2...%.......०.९७..२६००५६-२०७६:०७४०८०४८ 





॒ा_ ७०७४७७#४७ए"एउल्‍र्र््््ननशशणशशाशग ् 






०८घू०४१) ... आ ' 





८ हि हु ति डर 

इति तस्मात्कमेफर्ल परमात्मन एवेति सिद्धम ॥९१। 

इति श्रीमगवद्रामानन्दाचार्थ प्रणीते शारीरकमीमांसाया: श्रीआनन्दभाष्ये | 
तृतीयाध्यायस्य ह्वितीय: पादः: समाप्त: ॥२॥। 


स्वातन्ध्येण तस्मे स्वभकक्‍ताय क्षोदीयो5डपि फल दातु शक्यप्‌। तसया मत्यारतन्त्यादिति 
भाव: (अथेचन्द्रिका ७/१२) तस्मात्‌ कमेफ्र परमपुरुषादेव भबति, नतु ज़डातू करमें- 
शोष्पूर्वादह/ अवतीति संक्षेप! ॥४१॥ ः 
क्‍ इति जगदूशुरु श्रीरामानन्दाचाये श्रीरामप्रपन्ताचायेयोगीनद्र प्रणीते 
श्रीआमन्दभाष्यदीपे तूतीयाध्यायस्य दिंतीयः पाद: ॥२॥ । 
५. श्रीसीतासमापेणमस्तु ४! 
करता है, तंब॑ मुझसे विहित कार्मों को प्राप्त करता है?!| इसढिये यह सिद्ध द्ोता 
परमपुरुष से ही कमे का फंछ प्राप्त होता है- नतु केवकछ कमे से अथत्रा केवछ अपूर्व से 
फल प्राप्ति होती है ||७१॥। क्‍ द द द ल्‍ 
इति जगद्गुरु श्रीराभानन्दाचाय स्वामी रामैश्वरानन्दाचा्य प्रणीते श्रीआनदभाष्य प्रकाशे | 
पूँतीयाध्याय का द्वितीय पाद समाप्त हुआ ।|२॥ 
ठाभमस्तुसवेजगत: ४ श्रीराभाथ मसः का 
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९४० भाष्यदीपप्रकाशयुतम्‌ (अपा०३ 
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है श्रीरामचन्द्राय नमः ४/ 
भगवद्रामानन्दाचार्यप्रणीतशारी रकमी मांसा या 
(ह आनन्दभाष्ये तृतीयाष्यायस्य तृतोयः पादः के 


अथ संववेदान्तप्रत्ययाधिकरणम्‌ ॥१।| 
पर्बबेद्ान्तप्रत्ययं चोदनायविशेषात्‌ ३। ३। १ 


सर्वेषु वेदान्तेषु तत्र तत्र श्रयमाणा या दहरटैश्वानरादयो 





विदयास्तासां सर्वासां कि विद्यान्तरतमाहो सविदेकविद्यात्वमिति संशये 


विद्याभेदामावे प्रकरणान्तरे पुनस्तत्पाठ्स्यायुक्तलाठकरणान्तरस्य 
विद्याभेदहेतुलावगमादिया नन्‍्तरलमिति प्राप्तेषमिधी यते- स्व वेदान्त 
प्र्ययमिति । स्वषु वेदान्तेषु प्रतीयमानमुपासनमेकमेव । कुतः ? 
अथ विज्ञेयस्थ परमात्मनः स्रूपविचारोगतप्रकरणेन कृतः । ततः परं प्रति 
वेदान्त विज्ञानस्य भेदी भवति, अथवा भेदों न भवतीति विचार! प्रस्तयते | तत्र यथा 
कर्मकाण्डे कमेणो मेदो5भेदो वा भवति, तद्॒त्‌ उपासनस्य भेदाभेदो संभवत इति तदर्थ 
मयमारंभः क्रियते । तत्र प्रतिवेदान्त विज्ञानमर्थादुपासन भिन्‍न॑ भिन्‍ने भवति, अभि 
न्‍नमेव वा स्व विज्ञानमिति संशयः । तत्र नामभेदोयथा कममेदप्रतिपादकस्तथैत्र प्रकृते 
नामभेदों दृश्यते, यथा ज्योतिरादिषु ठौइवानरेत्यादि | यथावा रूपभेदो भेदहेतुः कर्मणि, 
सा दौइबदेवी आमिक्षावाजिभ्योवाजिनम्‌ | अन्रापिरूपभेदो ब्िद्यते | यथा पण्चा प्रिविद्यायां 
सब वेदान्तों में तत्तत्त्थक में श्रयमाण जो दह्रब्ियया गेश्बानरादिक विद्या हैं. वह क्‍या 
शाखादिभेद से भिन्न-भिन्न बिया हैं, भथवा एक ही है, ऐसा संशय होता है 
...._ यदि विद्या सब एक ही हो तब तो प्रंकरणान्तर में उसका पुनः कथन अयुकत होता 
है. अतः प्रकरणान्तर क़िया' भेद का नियामक हैं ऐसा अवगत द्वोता है-इसछिये शाखाभेद प्रकरण 
भेद विद्या भेद का नियामक है, अत॑; तत्र तन्न अ्रयंभाण विद्या भिन्‍न--भिन्‍न ह्वी है | एसा पृवपक्ष 





का अभिप्राय है। इस पृत्रपक्ष के उत्तर में कहते हैं 'स्ववेदान्त प्रत्ययमित्यादि! सभी वेदान्तों 
में प्रतीयमान जो उपासन है. वद्द संब एक ही हैं । क्योंकि चोदनादिक सर्वत्र एक रूप से. 


न इसमें जो भादि पद है. उससे शाखान्तर 
.. अधिकरणान्तर में कथित सत्रविय्या के भमेद हेतुभृत फछ संयोग रूप, समाख्या का संग्रह 


ही प्रतीयमान होता है | “चोदनायविशेषातू! 
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घिकरणसत्रान्तरोक्ता अमेदहेतुभूताः फलसंयोगरूपसभाख्या गद्य 

न्‍्ते। चोदनाफलसंयोगसमांख्यानामविशेषादभेदादित्यथेः.। 'चोद | 
नाहि-उपासीतविद्यात! इत्युपासनवेदनयोः पर्यायवाचित्वेना- | 
मिनन्‍ना | फलसंयोगो5प्युमयत्र ब्रह्मप्राप्तिर्म एक एवं । उमयत्र 
गैश्वानरविद्येति समाख्या चोकेव । एपां चोदनादीनां स्वासु शाखा 
स्वविशेषात्तत्र तत्र शाखासु निरुक्तानामेकविद्यालमेव ॥१॥ 


कुत्रचित्‌ पष्टीप्यग्रिः प्रदर्शितः कुत्रचित्‌ पच्चेव । इहापि प्राणसंवादादों न्‍्यूनान्‌ वागा- 
दीनू कथयल्ति केचिदधिकान्‌ कथयन्ति | तथा यथा धमविशेष! कममेदस्य प्रतिपा 
दकः, यथा कारीयादिष्वाशंकितः । तथेहपि आथर्वणिकानां शिरोव्रतम्‌, एवं पुनरु- 
कत्यादयोपि यथाक्रममेद्प्रतिपादकास्तथेहापि ते सन्‍तीति ग्रतिवेदान्त॑ विज्ञानानि 
विभिन्‍नानयेवेति पूर्वपक्षः । सिद्धान्तस्तु प्रतिवेदान्तं विज्ञानाभेद एवं, चोदनाथविशे- 
पातू, अभेदादित्यर्थ' । आदिग्रहणेन, शाखान्तराधिकरणगतसि द्वान्तप्नत्नप्रदर्शिता 
सेदकारणांनि संगृहीतानि भवन्ति, संयोगरूपचोदनाखू्यां, विशेषादिति | यथा एक- 
स्मिन्नपि अंग्निहोत्रादों शाखामेदेषि ग्रद्यमादित्यादिचोदनासमानेव भवति । यथावा 

गस्य द्रव्यदेवज्ञेयरूपम, तथेंहापि विज्ञानस्य विज्ञेयमेवरूपम्‌ । समाख्यापि प्राणादि 
विद्यति समानेव भवति । एवं पंश्चारिनविद्या शाण्डिल्थविद्यादिका इत्यादि । तस्मात्‌ 


सव विज्ञानप्रत्ययत्वं सवंविज्ञानमित्यादि । यद्यपि नामादिकाभेदाः सन्ति तथापि तेषां 
प्रतिविधानं कमेकाण्डे एवं प्रदर्शित तत एवं द्रश्वयमित्यादिक॑ सब दशयितुमुपक्रमते 
सर्गेषु वेदान्तेषु इत्यादि । अवतरणेनंव भाष्याशयों व्याख्यात एवेति न तदथ प्रयत्नो 
विधीयते इति संक्षेप: ॥॥१॥ 

होता है | अर्थात्‌ चोदना फूछ संयोग रूप तथा समाख्या नामों का अभेद है, “उपासीत, 
विद्यात्‌! इत्यादि उपासन वेदन को पर्यायवाची होने से अमेद है | फक संयोग भी दोनों जगह 
में समान है, सत्र अह्मप्राप्ति रूप फछ एक ही है. साधारणतः सव विद्या का फह ब्रह्मप्राप्ति 














ही है| और सवन्र शाण्डिर्य विद्या हेश्वानर विद्या, इत्यादि संमाख्या-विद्याओं का नाम भी 
एक ही है । ये जो चोदनादिक है, उनको सब शाखाओं में समानता होने से तत्तत्‌ शाखाओं 
में कथित जो विद्याएं हैं उन सब में एकल्व द्वी है, सब उपासन एक है ॥१॥ 








९२ आध्यदीपप्रकाशयुतम्‌ [छ ैपा३ 


०-५० नकल नरम कान का 2 फिलननीजलली ५-री सके जन. फिल्म फैन जिला. रन 9 पिकल फेल पिलमन कण अदा कलम पिन >ललने कने- पी नि कललनी भी ५९५ अर. लो "पा 2%0/#7९०३०० प्लान काना एल्‍क्‍त ५ 





कि 


यत्तूक्त प्रकरणान्तरस्प विद्याभेदहेतुर्ल तदनूद्यपरिहरति 'मेदा 
दित्यादि । 


प्रकरणान्तरात्‌ बिधेये भेदाच्च न विद्येक्यमिति चेन्न, एक 
स्थामपिविद्यायां कतृभेदात्मकरणान्तस्मुपपद्यते | एकस्मिन्नेव कतेरि.... 
यदि प्रकरणान्तरं स्थात्तदाविधेयेमेंदादियामेदः स्थात्‌ हा 
ह/ खाध्यायस्य तथात्वेन हि समाचारेइथि 
काराच सववच तत्रियमः ३।३।३ ५६/ 
एवमप्याथवेणिकानां शिरोव्रतागपेक्षा दृश्यतेअन्येपाञ्व ना 
 नम्तु सर्वोपासनानामेक््व न सभवत्ि गुणमेदादुभेद एवायाति । क्वचित्पडचाश 
_ विद्यायां पष्ठमप्यरिन प्रतिपादयति, क्वचिन्न तथा प्रतिपाथते; तत्र यत्र प्रतिपादयति 
यत्र च न अतिपाधते तयोरेकर्त न स्थादपितु टूट जे लकी भेंद एवाप 
ततीति कर्थ सर्वांसामेक्यमपितु भेद एवेल्पाशडूय तरिनराकरणाथमुपक्रमते यत्तकत 
अकरणान्तरस्यत्यादि, म्त्रव्याख्यानाय शइकां प्रद्शयति प्रकरणान्तरादिति | समाधरो इति 
चैन्न इति । उत्तरग्रन्थमुपपादयति एकत्यामप्रीत्यादि । प्रकरणान्तरं कतूमेदाडूव्ति 
नतु विद्यामेदादिति ॥२॥ का क्‍ 
_ आथर्ेणिकानां विद्यां प्रति शिरोव्रतस्थापेश्षा विद्यते, तदन्यैषां तंदपेश्षा न॑ विद्यते, 
प्रकरणान्तर विद्या मेंद का नियामक हैं, अतः प्रकरणास्तर स्थित विद्यो. मिन्‍न हैं, एक 
. नहीं है, ऐसा जो कहा था उसका. अनुवाद करके उद्धार करते हैं “मेदान्नेति! इत्यादि पके 
. एणान्तर होने से तथा विधेय का भैद होने से सब विधाओं में एकत्व नंद्वी होगा, ऐसा नहीं... 
.. कहना क्योंकि एक भी विद्या में कर्ता के भेद होने से प्रकरणान्तर हों सकता है |एकर्कती 
.. मैं यदि प्रकरणान्तर हो तब विधेय में भेंद दोने से व्रिथा का भेंद होगा, अन्याया नहीं ॥२॥ 
......... यद्यपि ग्रकरणादिमेद विद्यामेद नियामक नहीं है एतावता विधा कार्सय गद्दी दी... 
रा] ० सकता है, क्योंकि देखिये आथवेणिक के जिया में झिरोत्रत का विवान है और भन्‍य शाखियों..... 
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बल २० लग ज नमन. >> टन ० रमन न कल बम सजा, 


स्तीति विद्याभेदः स्थादितिसमाधीयते- शिशोत्रते न विद्याड्मपि 
तु स्वाध्यायस्येव यतः समाचा रे वेदबतोपदेशपरे ग्रन्थे  तथात्वेन 


साध्यायाड्रत्वेन शिरोव्रतमपि वेदबतत्वेन समामनन्ति “नेतदचीणे 
ब्रतो<धीते' [मु०३॥२।११] इत्यध्ययनशब्दाधिकारादित्यवगम्पते । 
सववच्च तम्नियमः । यथा हि सवसम्बन्धिनः स॑प्त होमा सोयादय 


क्‍ शतोदनपरयेनता आथवेणोक्तैकाग्निसम्बन्धित्वेन तजौवानुष्ठेया न 


शाखान्तगेक्तत्रेतामिषु तथवाधीतशब्दाच्च तदध्ययन एवं शिरोब्रतस्थ 
नियमोनान्यत्र ॥३॥ क्‍ क्‍ 

इति येषामपेश्षा विच्वते येषां तदपेक्षा न विद्यते तयोविद्यमेदः स्थादेवेति कर्थ विद्येकत्व- 

मित्याशइच तत्समाधानायोपक्रमते एवमपीत्यादि | अयमाशयः सत्यमारथवर्णिकानां शिरो 


ब्रतापेक्षा तदन्येषां तन्‍नास्तीति विद्याभेदः स्थादिति प्रतिभाति | परन्तु, आधथर्चणि- 
क्‍ कानामपि शिरोव्रतापेक्षा, नोपासनायामपितु तदध्ययने एवं | नेतदचीणत्रतोधीते इति 
। चाधिक्ृतविषयादध्ययनशब्दप्रयोगाचच स्वक्रीयोपनिषद्ध्ययनस्पाडु भ्ूतमेव नतु विद्या- 
। ड्रमिति | न च॒तेषामेगैत्ता ब्ह्मविद्या वदेत्‌ इति दशनात्‌. बिद्यांगत्वमपीति वाच्यम्र, 
त्राप्येतामिति ग्रकृत प्रत्यवरमशात्‌ । प्रक्ृतत्व॑ च बह्मविद्याया ग्रन्थविशेषापेक्षमतो ग्रन्थ  । 


तिशेषसम्बद्ध एजीषघर्म! | सववत्‌ | यथा सवा। सप्सो्यादयः शातोदनपयन्‍्ताः, 
आथवंणिकानामेव नान्येषामेत्रमध्ययने एवं शिरोव्रतस्थापेक्षानतृपासनायामिति | एतदेव 
सब पिण्डीकृत्यमाष्यकारा निवेदयामासुरिति संक्षेप: ॥३॥ क्‍ 
के उपासन में तो शिरोत्रत का विधान नहीं है तो एतल्अयुक्नत विद्या में तो भेद होगा १ एता- 
इृश पूवपक्ष के उत्तर में कहते हैं 'स्वाब्यायस्येत्यादि!, शिरोत्रत विद्या का अज्ज नहीं हे. किन्तु 
शिरोत्रत स्वाध्याय का अज्ज है | भर्थात्‌ स््रक्रीय शाखा के अध्ययन में शिरोत्रत की आवश्य- 
कता होती है किन्तु उपासन में तदपेक्षा नहीं है | क्‍योंकि समाचार में अर्थात्‌ वेद प्रतिपादित 
ब्रत के उपदेश परक निबन्ध विशेष में स्वाध्याय के अज्भरूप से शिरोत्रत को भी वेद ब्रतः 
रूप से कथन किया है। इस बात को '"नतदचीर्ण्रतोडबीते! इसप्रकार अध्ययन दाब्द के. 
अधिक्वार से जाना जांता है| 'सत्रचच्चतन्नियम:” जिसतरह सब सम्बन्धी सौर्यादिक शतोदन ध 
.. पयन्त सात होम आयथवेंण कथित एकाग्नि सम्बन्धी होने से आथवेणिक्र के प्रकरण में द्वी 
उसका अनुष्ठान किया जाता है किन्तु शाखान्तर में कथित जेताग्नि में नहीं होता है. उसी 
तरह 'नेतदचीर्ण' या “अधीत' शब्द का अविक्रार से शिरोत्रत का शाखाध्ययन मे हो सम्व- 
घ है. किन्तु ब्ह्मोपासन में शिरोत्रत का सम्बन्ध नहीं है | विशेष विवरण अन्‍्यत्र देखे ||३।। 


| 
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॥॥ दरायांते च ३।३।४ ५३४ 


सब वेदा यंदमामनस्ति' कि० २१५] इति श्रतिर्दशेयति 
सर्ववेदान्तप्रतिपाथस्थ अह्मण एकत्वेन तत्यतिपादकवाक््योक्तानां 
सर्वासां वेदान्तविद्यानामेकवम्‌ । एवमन्यत्रापि योज्यम 


पसंहारो था भिद्राद्िधिशेषवत्समाने च ३ ३९ 


एवं विधक्य दृढीकृत्य तत्रयो जनमाह-उपसहार इत्यादि 
शब्दो धधारणा थेः । एवं सवेवेदान्तेषु दहरादग्यपासने समाने सत्यन्य 
... सर्ममप्युपासनमेकमेव नतु प्रकरणादिबलेनानेकमिति विषय श्रुतिरपि दशयति 
सर्मे वेदा इत्यादि । अतन्र प्रतिपाद्स्य प्राप्यस्य ब्रह्मण एकत्वेन तत्प्रतिपादकविद्यया 
अप्येकत्वमेव । यद्यपि स्वरूपतोज्ञानं विभिन्‍्नमिव प्रतिभाति तथापि शझेयस्थेकत्वान, 
तद्दीधकज्ञानमपि, एकम्ेव, ज्ञेयमेदेन ज्ञानमेद इति नियमात्‌ । तदिह ज्लेयस्योपास्यस्ये 
वेन ज्ञानमपि सर्वेभेकमेवेति विद्येकल्वमेव नतु तस्य नानात्वमिति भावः ।।॥ 
शाखादिभेदेषि नामादीनामेक्यात्‌. तत्र तत्रोकतानां सर्वासामपि विद्यानामेकर्त 
स्थिरिक्ृतम्‌ । एतावत्कण्ठशोषणस्य प्रयोजन दशेयितुसुपक्रमते एवं विधेश्य ्ढीहृत्येत्यादि 
सभी वेद जिस पद का भर्थातुप्राष्य का प्रतिपादन करते हैं! इत्यादिक् श्रुति बत- 
छाती है सववेदान्त प्रतिपाद बहामें एक्रत्व है, तो तत्प्रतिपादक वाक्योक्‍्त सभी बिद्याओं में एकल 
है | इसीतरह सत्र बिद्याओं में एक्रत्व को जानना चाहिये इति रुक्षेप: ।|9|। 


युक्ति तथा श्रतियों से सब विद्या का एकत्व है इसबात को दृढ़ करके विद्या में एकत्व 
का प्रयोजन बताते हैं. “उपसंद्वार! इत्यादि | सरूत्रधूटक जो “च' अव्यय शब्द है उसका 
. भ्रथ है अवधारण अर्थात्‌ निशचयार्थक सूत्रुघठक चकार है। इसतरदद सभी वेदान्तों में अर्थात्‌... 
सवशाखा में दहरोपासन के समानता होने से एक शाखा भेद में दहरविया में जिन अधिक 
... गुणों का विद्यांगल्वेन कथन है उन गुणों का, जिस स्थर में कथन नहीं है उस स्थह में उन 
.....  श्रषिक गुर्णो का उपसंहार करना चाहये | [क्योंकि वे अज्ञजात जिस तरह पढित स्थढछ में... 
... विशिष्ट विज्ञान का उपक्ारक़ होल़ा है. उसी तरह अन्यक्रापि उपकारक होगा. दोनों जगह 


त्िज्ञान तो समान है. इसबिये सल्नेत्र सवैगुण का उपसंद्वार अवश्यमेव करना चाहिये |] क्योंकि. 
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प्रोक्‍्तानामन्यत्रोपसंहारः कतेव्यः | कुतः ? अथाभेदात्‌। गुणानां 
विद्याडुत्वेन तदुपकाररूपप्रयोजनामेदात्‌ । गुणानां विद्योपकास्तवा- 
च्च॒ वेदान्तान्तरोक्तगुणानां वेदान्तान्तरेश्शश्यमुपसंहारः कतैव्यः । 
विधिशेषवत्‌ । यथा विधिशेषपाणामग्निहोत्रधर्मा णाममिहो त्रस्य स्वेत्ै 
क्यात्सवेच्रोपसंहारः क्रियते तद्धदिति ॥५॥ 

क्‍ इति श्रीआनन्दमभाष्ये सर्ववेदान्तप्रत्ययाचिकरणम्‌ ॥१॥ क्‍ 
यथा विधिस्थले अग्निहोत्रानमेकत्वे तद्शुणानां न्‍्यूनाधिकानां विद्यमानत्वेषि न्यूँन॑- 
स्थल़े तदधिकगुणानामुपसं हत्यक मकरत्व स्वीक्रियते तथेव, दहराधपासनेसत्यत्र कथितानां 
शुणानामुपहारंकृत्वा सवविद्यानामेकत्वमेव, नतु॒ गुणाधिकयस्थलीयविद्याभिन्‍्ना, न्यून- 
शुणस्थलीयाविधामिन्ना, सत्यपि शुणानां विधाडुत्वे । इृदमेव प्रयोजनप्रः विध्ेकत्व 
प्रसाधनस्य । एतदेव दशयितुं भाष्यकारः प्राह>च शब्दोडइवघारणाथेक इत्यादि। अन्य- 
स्सवे सुगममिति संक्षेप: ।|५॥ क्‍ कि 

इतिजगद््‌गुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्रीरामग्रपन्ताचाने योगीन्द्र प्रणीते 
श्रीआनन्दभाध्यदीपे सवेवेदान्त प्रत्यवाधिकरणम्‌ |१॥। 
दोनों जगह अथे अभिन्‍न है, अर्थात्‌ विज्ञान एक है। विधिशेप की तरह । अर्थात्‌ जिसतरह 
विधिशेष जो अग्नि होत्रादि का घमें है उसको वही अग्नि ह्ोत्रादि कमें समान है तो डपसंहार 
होता है | गुणों को विवा का अच्ढ होने से उपकार रूप प्रयोजन सववेत्र समान ही है। 


शुर्णों को विद्य का उपकारक हीने से वेदाम्तर में कथित जो गुणजात है उनका अन्य 
बेदान्तों में न्‍्यून गुणक वेदाम्त में अवश्य उपसंहार करना चाहिये | 'विषिशेषक्त्‌” जिसतरह 


विधिशेष अभ्निद्दोत्रादि घ्मों का अम्निह्ोत्र कम को सबत्र एक होने से सवेत्र उपसंहार होता 
है, उसी तरह प्रकृत में भी होना चाहिये। जिसतरह विविकाण्ड में विधिस्थक में कमे अरिन 


दोत्रादिक के एक होने से एक जगह में कथित जो धर्म है उसका. उपसंद्वार जहाँ न्यून 
चर्म कथित है वहाँ भी किया जाता है, उसी तरह उत्तर काण्ड में भी एकन्न उपासन में 
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. कथित जो गुंणनात है उसका उपपेहार न्यूंन स्थक्त में करना चौहिये। वर्योकि शाण्डिह्यादि 


विद्या सवेत्र एक है । बही मुंणोपसंहार न्यून गुर्ण स्थेछ में करना चाहिये, यहद्द फकछ है 
विदेकल प्रसाचन का। इसी अमिप्राय को “अथमिदातुः इस स्॒त्रावयव से सूत्रकार ने संकेत 
किया है, इसी वस्तु को माष्यक्रार ने 'उपसेद्ार रूपप्रयोजनामेदात्‌” से किया है ।|५॥ 

क्‍ इति जगदूगुरु श्रीरामानन्दाचाय स्वामी रामेशरानन्दाचार्य अ्रणीते..... 
.....  श्रीआनन्दभाष्य प्रकाश सबवेदान्त प्रत्यवाधिकरणेम ॥ह॥ 
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0३३३७७४०७४० ७७७०७ आजा आल की न मे मकर मदन अमन मा कक नम भर है 
तू आन हसीन स अत पक 8८ फल कली (०-५ न न", न्‍ल्‍ कर कस कमल+ ९ ५-३ लक कल ली कक कन तन न; नह कर तन धर कल“ फल काली पपर+ ली पक सनउ कार फटी चाट कर फजटार के फतह तर 
एक» आम । | ०“ कल» नरक ३३ककत पे ह/» कलर गाल धान कम ९ ;तात कक छ!, 0.० कक; 


. अथान्यथात्वाधिकरणम्‌ |।२।| 
भथ्‌ त्व॑ के हा | जय ॥कर 
अन्यथात्र शब्दादात 
वाजसनेयके 'अथ हेममासम्य प्राणमूचुस्खं न उद्गायेति 
_तथेति तेभ्य एप प्राण उदगायत' [बृ०१३७] इल्युद्गीयविद्यम्ना- 
यते । तथा छान्दोग्येषपि 'अथ हू य एवाये मुख्यः प्राणस्तमुदुगीय 
_मुपासाअक्रिरे' (छा.१२७) इति सैव विद्या श्रयते । तत्राय सेशयः 
किमुभयत्रापि विवेक्यमेवाहोसिद्धियामेद इति । चोदनाद्विशेषा 
_दियेक्यमिति पू्वेः पक्षः | सिद्धान्तस्तु उभयत्र प्राणरष्ट्येवोदगी थ 
_उपासनमविशेषेण श्रुतम्‌ । तथापि ओमित्येतदक्षरमुदगीथमुपासीत 
[छा०१।१।१] उद्‌गी थमाजहुरनेनैतानमिहनिष्यामः (छा०१२॥१) 
. इत्युदुगीथावयवे प्रणव एवं प्राणहष्टयोपासनं छन्दोगानाम्‌ । वाजि 
.... वृहदारण्यके छान्दोग्ये च देवासुरसंग्रामोदशयते । तत्र वृहदारण्पके तेह देवा 
_ उचुरित्यादि तथा छान्‍्दोग्ये तद्धदेवा उद्गीयमाजह रित्यादिना अकरणमुत्थाप्प अथ ये एवं 
मुख्य: प्राण: इत्यादिना मुख्यत्रागोपासनमुभयत्रापि प्रदर्शितम्‌ । तत्र संशय! उभयत्र 
क्‍ वाजसनेयक में 'वागादिक प्राणों को अमुरत्रस्त हो जाने के वाद इस आसन्य मुख्य 
प्राण से कहा कि तुम दम छोगों के छिए उद्गान करो- तब कह्दा 'तथेति! यह कह करके 
मुख्य प्राण ने उन छोगों के छिए उद्गान क्रिया इस प्रकार से उदगीथ विदा में कहा 
है| एव छान्दोग्य में भी "जो यद्द मुख्य प्राण है, उसको उद्गाथ रूप से उपासन किया! इस 
प्रकार से वही प्राण विद्या श्रुत है | इसमें संशय होता है कि क्या दोनों जगढ् प्राण विद्या एक है 
अथवा शाखामभेद से विद्या मिन्न-मिन्र हैं | इसमें पूर्वपक्षवादी कहते हैं दोनों जगह विद्या एक हो है. 
कर्याकि विधायक्र वाक्य दोनों जगह एक ह्वी है | इसके उत्तर में सिद्धान्तवादी कद्ते हैं कि यबपि 
. बृहदारण्यक छान्दोग्य दोनो जगह में प्राण इष्टि से उद्गीथ का उपासन समान रूप से श्रत 
आर ह. . हो रहा है तथापि “ओम! इत्याकारक्र अक्षर को उद्गीय रूप से उपासन किया उद्गीथ का 
.. ग्रहण किया! इससे असछुर को पराभूत बरंगा' इसप्रकार डदृगीथ के अवयव प्रणव में प्राण... 
...... ८ दृष्टि से उपासन छान्दोर्य में है। और बृहदाण््पक में तो समग्र उद्गीथ में प्राणदृष्टि से. 
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नान्‍्तु समग्रोदगीथे प्राणरष्टयोपासनम हन्तासुराग्यज्ञ उद्गीथेना- 
त्ययामः' (बृ.१॥३।१) इति। तथा चोभयत्र रुपभेदाद्धिया भेद एवेति। 
सूत्राथेयो जनात्वेवम्‌ । उमयत्र प्राणस्य कतेकर्मलमेदेनान्यथालवाडि- 
न्नाकारवादाकारभेदेनोपास्यभेदादन्यथालमेव शब्दान्न विश्वेक्य- 
मितीमां शझ्ञम्पर्हिर्ति पू्वेपक्षी-इति चेन्नेति | कुतः ? अविशेषा 
दुभयत्र विशेषाभावाडियिक्यमिति ॥इ॥ 


करणभेदात्परोवरीयस्त्वादिवत्‌ ३। ३७ 


न वेतिपक्षनिवततकौ । न छात्र विशेक्यमुपपथते । कुतः ! 
प्रकरणभेदात्‌ । छान्‍्दोग्येह्दगी थावयवप्रणवो पासना प्रक्रम्यते 'ओमि- 
विद्यक्य तदभेदोवेति, तत्र विद्येक्यमुक्त युक्ते! । इतिपू्वेपक्षः । विद्याभेदः कुतः ! 
उभयत्ररूपभेदादिक दशयितुसुपक्रमते वाजसनेयके इत्यादि ॥॥६॥ 
अथ नात्रविद्येकत्वमपितु विधाभेद एवं युक्तः प्रकरणभेदात्‌ । उपक्रमभेदात्‌ । 
अन्रह्यु/क्रममेदी भवति, छान्दोग्ये उद्गीथावयवे ग्रणवे ओमिस्येतदक्षरमुद्गीयमुपासीत 
इत्यादिना, उद्गीथावयवस्पोपासन ध्इयते, वाजसनेयकेतु समस्तस्योद्‌गीथस्पोपासन 
द्यते, इत्युपक्रममेदाद्रया भेद एवं, उपक्रमाधीनत्वातू उपसंहारस्पेति विद्याभेद्‌ 
डपासन कहां है इन भछुरों को यज्ञ में उद्गीथ से अतिक्रमण करूंगा! इति। तब दोनों 
जगह रूप के भिन्न हीने से उभयत्र विदा भिन्‍त-भिन्‍न है । सूत्राभ योजना इसप्रकार से है 
दोनों जगह प्राण को कतृत्व कर्मत्व भेद से विभिन्‍न द्वोने ले भिन्‍न आकार है और आकार क्‍ 
भेद होने से शब्द से विद्या में भेद सिद्ध द्ोता है बिधा में एकल नहीं है ९ इस शंका को .. 
हटाते हैं “इतिचेन्न! इस ग्रन्थ से | क्‍यों ९ तो दोनों जमह खाप्त कोई भेदक नहीं होने से 
विद्या में एक्व है ॥६॥ बम हल अदा पल. अर की का 2 
छान्‍्दोगय तथा छुहदारण्पक में कथित प्राण विद्या परस्पर विभिन्‍न है, एक नहीं है |. 
इसे वात को बतहाने के छिए सूत्रत्याख्यानमुखेन उपक्रम करते हैं “नवेतिपक्षनि- 
क्तैकौ' इतादि |... आम 
... सूत्रके नो तथा “वा यह अंब्येय वार्चक शब्द हैं | वे एकत्व पक्ष का निक्‍्तेक हैं। 
भहाँ छान्दोश्य तथा बृंहदाएण्यकीय जो प्राण विद्या है वह एक नहीं है | क्योंकि प्रकरण 








बलटीयियआ, 
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त्येतदक्षरमुदूगीयेनात्ययामः” [ि०१३॥१) इति । ततश्र रुपभेदो5- 
स्व्येवेति विद्यामेंदः । परोवरीयस्ववादिवत्‌ । यथा समानायामप्रि 
शाखायामुदुगी थोपासने हिरण्मयपुरुषदृष्टेः परोवरीयस्वादिविशिष्ट- | 
दृश्टिमिन्नेव । तणैव प्रकृतेषषि ज्ञेयम्‌ ॥७॥ है 

३।रट 


संज्ञातश्रेत्तद क्तमस्ति तु तदपि 


ननु शाखाद़ये विद्ेक्यमस्ति | कुतः ! संज्ञातः | उमयत्रोदू- 
गीथवियेति संज्ञाया एकलवादितिचेत्‌ तस्संडेक्ये विधेयभेदेप्यस्त्येव 
_ एवोभयत्रेति | परोवरीयरत्ववदिति दृशान्तः । यथा परमात्मद्ष्टयाध्यासस्य समत्वेषि 
आकाशोह्ेवैभ्योज्यायानू स एप परोवरीयान इति परोवरीयरत्वादि गुणविशिष्टस्योद्गीथस्यो 
पासनम्‌. अध्ष्यादिगतहिरण्यद्मश्रत्वादिगुणविशिष्टोदुगीतीपासनतोी विभिन्‍न तथै- 
: वोभयत्र विद्याभिननेव नेकेति दशयितुमुपक्रमते नवेति पक्ष नितरतेकावित्यादि । अन्यत्सवे .. 
भाष्यानुसा रेणेव ज्ञातव्यमिति संक्षेप: ॥|७।। पी 
ननुउद्गीथविधेतिनाम्नएकत्वादुभयत्रशाखाइयेपि विद्यायाएकत्वमेव भवतु इति... 
चेत्सत्यमू, नहि संज्ञाया एकत्वे संज्चिनोरपि अभेद एवन्याय्यः | दृहयते कमकाण्डे 
अर्थात्‌ प्रक्रम का मेद होने से | छान्दोग्य में उद्गीथ का एकरावयब प्रणव के उपासन का 
प्रक्रम है। “ओम इत्याक्रारक उद्गीयावय का उपाप्तन करना! बृह्ददाएण्यक में सम्पूर्ण उद्‌गीथ 
. का उपासन है, तो इसप्रकार रूप का भेद होने से विद्या का मेद है | जिसतरह् कम्मकाण्ड 
में द्रव्यदेबता छक्षण रूपभेद से कम्ममेद द्वोता है | उसी तरह प्रकृत में रूपभेद होने से 
विद्या का भेद है। परोवरीयस्व के समान | अर्थात्‌: जिसतरद् परमात्मदष्टि का समानत्र होने 
पर भी “आकाशो हावेभ्योज्यायान! 'स एप परोवरीयान! यहाँ परोवरीयस्वादि गुण विशिष्ट... 
उद्‌गीयोपासन, अश्ष्यादित्यगत हिरण्यइमश्रुखव विशिष्टोदूगीयोपासन समान शाखा में भी मिन्‍न है, 
उसी तरह प्रकृत में भी दोनों जगह का उपासन भिन्‍न है ||७॥ क्‍ द 
ह .. छान्दोग्य शाखा तथा बृुहृदारण्यकीय शाखा में विथा का एकत्व द्वोना ह्वी युक्त है।. 
... क्योंकि संज्ञा के अर्थात्‌ छान्दोग्य तथा बृहृददाएण्यक इन दोनों में 'उद्गीय विद्या! इसप्रकार नाम. 
.....>&#ऋएक है [यथा काशीस्थ रामदास तथा प्रयागस्थ रामदास ये दोनों एक है ननु स्थान भेद प्रयु- 
मा जम रे _ क्त-मेद होता है व्यक्ति में] इसी तरह ग्रकृत में स्थानमेद होने पर भी दोनों उपासन में एकल 
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यथा नित्याभिहोत्रे कुण्डपायिनामयनाग्निहोत्रे चार्निदोत्रसंज्ञाया 
एकत्वेषपि कमेणोमिन्नलम्‌ ॥<॥ 


यथा प्रथमपाठके उपक्रमवाक्ये प्रणवस्योपास्यले तथेतरास्वपि 
विद्यासूदृगी थावयवर्भूतप्रणवस्गैवोपास्यलव्याप्तेः । एवं उद्गीथमुपा 
अग्निहोत्र संज्ञाया नित्याभ्निहोत्रेकुण्डपायिनामयनगते चापिहोत्रेनाम्न! समानस्वेषिकमेणोः 
भेदः सर्वसमतः, तयैव प्रकृते उभयशाखायां नाम्ना समानस्वेषि विद्ययोेदस्य श्रुतिसिद्ध- 
त्वादिक बहुतरं स्वयमृहनीयमिति संक्षेप! ॥॥८॥। 





उद्गीथोपासनप्रकरणे आदाववसाने च॒ प्रणवस्पोपासन दृहइयते, क्वचिन्मध्ये 
उद्गीथस्पोपासन श्रयते । तत्रादौविरामे च तस्थ निरणयात्‌ मध्ये यत्रोद्गीथोपासन 
तत्रापि प्रणवस्पैवव्याप्तिरभ्युपेतव्येपिब्या पत्वान्मध्येषि प्रणयोपासनमेव समडजसमित्या 
ही होना चाहिये। जिसतरद दृष्टान्त में प्रमाणान्तर से अमेद का निश्चय होने से नाम की 
एकता व्यक्येक्य का प्रयोजक है| उसी तरद्द प्रकृत में समझना चाहिये । उत्तर-यह संद्ा 
नाम का जो ऐेकय है वह विधेय के भेद द्वोने पर भी संभविति है। जिसतरद्द नित्याम्िहोंत्र 


में तथा कुण्ड पाये के अयनगत अग्निदोत्र में अग्निद्योत्र संज्ञा का एकत्व होने पर भी कमे में 


परस्पर मेद होता है । नित्याग्निहोत्रापेक्षया कुण्डपायि के अयनगत कर्म का भेद प्रमाणान्तर 
से निश्चित है | इसलिये भेद अभेद प्रयोजक नहीं होता है | उसी तरह प्रक्ृत में संज्ञा जो 
लदृगीथ बिद्या नाम है उसकी समानता दोने पर भी विषेय ठपासन में अमेद नहीं परल्तु 


मेद ही दोता है ॥८॥ 


जिसतरद्द छान्दोग्य के प्रथम प्रषाठकीय उपक्रम वाक्य में प्रणय-ऑओंकार बैं उपास्थत्व 
श्रत है, उसी तरह इतर विद्याओं में भी उद्गीथ का एक देशभूत प्रणव में ही उपास्यत्त 
श्रत है | एबं उद्गीथ का उपांसन किया! इसप्रकार मध्य में भी प्रणव का उपासन ही युक्त 
है| अर्थात्‌ आदि अन्त में नाम ग्रहणपृूवक प्रणव का उपासन है, तव मध्य में उद्‌गीयोपासन 


कप लक स्क 


हल 
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साञ्वक्रिरं' छा०१श७] हत्यादो । मध्येषपि प्रणवविषयकोपास 
नमेवसमझसम [९ ह 
इति श्रीआनन्दभाष्येडन्यथात्वाधिकरणम ॥|१॥| 
अथ स्वाभिदाधिकरणम्‌ ।।३। 





श्र है वे श्रेष्घय भवति 

प्रांणोवाव ज्येष्ठच' (छा.५११) इतिच्छन्दोगाः प्राणविद्यां समाम- 
नन्ति | वाजिनो :प्येवम्‌ । इल्युमयत्र समानरूपलाडिय्रेक्यम्‌ । परन्तु 
कौषीतकिनस्तु वसिश्चलादिशुणराहित्येनेति सर्वत्र विद्रे्यमुत नेति 
संशये न वियेक्यम्‌ | कुतः ? रुपभेदात्‌ । एकन्रज्गीप्रयवसिष्ठचादि 
शयेनोपक्रमते यथा प्रथमेत्यादि सुगममन्यदितिं ॥९%। 


इृति जगद्गुदु श्रीरामानन्दाचार्य श्रीरामग्रपसनाचाय योगीनद्र प्रणीते 
: श्रीआनन्दभाग्यदीपेडन्यथालाधिकरणम्‌ ।|२॥ 


यो ह वी ज्येष्नच अ्रष्ठश्च वेद ज्ये 








न्दोग्यवृहदारण्पकीयप्राणविद्यां स्वेत्र वसिष्ठस्वादिकाः प्राणस्थ कथिता। 
तु कोषीतकित्राह्मणे तारक्षणुणसहित प्राणस्थोपा सन॑ न प्रतिषादितवास्‌, इति तत्र सेशयों 


. भंत्रति यदिमाः सर्वों विभिन्‍ना अभिन्‍नावेति, विभिन्‍नेष, एकत्र वसिष्टत्यादिगुणयुक्त- 
: स्यान्यत्रतद्॒हितस्योपासयत्व प्रतिपादनात्‌ । रूपभेंदेन विद्याभिन्‍्नेवेति प्रथमपक्ष! । सर्वो 
होने पर भीं मध्य में ग्रण॑त्रोपासन ही युक्त हैं 
इूति जगदूगुरु श्रीरामानन्दायाय स्वामी रामेश्वरान॑नन्‍्दाचार्य प्रणीते 
. श्रीआनन्दभाष्य प्रकाशेंडन्यथात्ाधिकरणम्‌ ॥२। 
'जों डपसक अथेष्ठत्व अष्त्व शुणयुक्त प्राण का उपासन करता है वह उपासक संवक्ीय 


ज्ञाति में ज्येष्ठ तब अष्ट होता है, प्राण सब इन्द्रियों में स्टेष्ठ श्रेष्ठ है. [क्योंकि झुक्र निषेक 


_काछ से लेकर के अन्तिम ख़ासपर्यन्त प्राण की वृत्तित्व शरीर में होता है इतर इन्द्रियों में 


. गोढक स्थान के निर्माणादनन्‍्तर शरीर में ढंत्ति होती है । प्राणाधीन सबकी स्थिति रहती है [| 
... इसतरह छान्दोंस्य प्राण विद्या का कंथ्म करते हैं | एवं वाजसनेयक मीं कंदते हैँ। इसप्रकार 
.. दोनों जगह समान रुप होने से प्राण विद्या में एकल है यह स्थिर वस्तु है | परन्तु कॉषीत 
४ हो कि आाह्मण में वसिट्ित्वादि गुणरहिंत रूप से कथन किया है | तो सल्देह होता है कि सर्वत्र. 








॥॥: 
४ 
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गुणैयेक्त उपास्यतया श्रयते । अपसत्र तु तद्॒हित इत्यपास्यरूपभेदों 
विद्याभेदसाधक इति प्राप्तेषमिधीयते-सर्वाभेदादन्यत्रेम इति 
छत्रवियाभेदः, अन्यत्र प्राणविद्यायामपी मे वसिष्ठचवादयों गुणा उपा 


स्थतया विहिता एवेति। कुतः सर्वाभेदात्‌, यद्यपि कौषीतकिनांप्राण 
विद्यायांवसिष्ठटवादिक॑ न शब्दतश्चोक्त तथापि वागादिगतवसिष्ठ 


लवादिगुणानां प्राणहेतुकलानुसन्धानमन्तरेण प्राणस्य ज्यैष्ठयादिक 
मप्यनुपपन्न स्थात्तत्ाकौपीतकिनां प्राणविद्यायामपि वस्िष्ठत्यादि 
सम्बन्धवतः एवं प्राणस्योपास्यलभिति न रुपभेदोष्तो विदेक्य- 


मेवेति ॥१०॥ 

इति श्रीआनन्दभाष्ये सर्यामेदाविकरणम ॥|३॥। 
भेदान्यत्रापि वसिह्ठस्वादिक्रामुगा उपसंहर्ते्या एज सत्रेत्र ग्राणविद्याया सेवेत्र समान-... 
त्वात्‌ । यत्र नोक्तगुणास्तत्र वि ते उपसंदतेव्या एवेत्याशय्रेन सझं वयारुयातुमुपक्रमते.... 
भाष्यकारः यो दर ज्येष्ठस्चश्रेष्ठस्चेत्यादि अन्यत्सवे भाष्योक्तमेवालु संधेय मिति ॥॥१०॥ 

इति जगदूगुरु श्रीरामानन्द।चाय श्रीरामगप्रपन्‍नाचाय योगीन्द्र प्रणीते 

श्रीआनन्दभाष्यदीपे. सवमिदाधिकरणम ॥|३॥ 
प्राण विद्या एक ही है अथवा कोषीतकि ब्राह्मण की प्राण विद्या भिन्‍न है, क्‍योंकि रूपभेद होने 
से एक जगह हान्दोग्य बृहदारण्यक्र में वसिष्ठ्तवादि गुणयुक्त प्राण को उपास्य रूप से कथन 


किया है । और कौषीतकि ब्राह्मण में वसिष्ठत्वादि गुणरद्वित प्राण को उपास्य रूप से कथन 
किया है तो इसप्रकार उपास्य के रूप का भेद होने से विद्या का भेद प्राप्त होता है। 


एतद्श पूतरपक्ष के उत्तर में सिद्धान्त बतछाते हैं 'सर्थ भेदादित्यादि! यहा विधा का भेद नहीं 
है अन्यत्र कौषीतकि ब्राह्मण में भी वसिष्ठत्वादिक ग्रुणजात उपास्य रूप से विद्धित है। क्योंकि 
उपास्य विज्ञान को सर्वत्र अमेद होने से | यथ्रपि कौषीतकि ब्राह्मण में ग्राणविद्या में वसिष्ठ- 
त्वादि गुण का कथन मुखतः कथन नहीं किया है तथापि वागादिंगत वसिष्ठत्वर्ददे गुणों को 
प्राण हेतुकत्वानुसंघान के विना प्राण में ज्येष्ठ्त्व भ्रष्ठत्व अनुपपनन हो जायगा । त्तस्मात्‌ 
कोषीतकि ब्राह्मणीय प्राणविद्या में भी वसिष्ठत्वादि सम्बन्धजन्य प्राण का ही उपास्यत्व है 

इसलिये भेद नहीं है भ्रतः विद्या एक ही है ॥१०॥ 


इति जगदूगुरु श्रीरामानन्दाचार्य स्वामी रामेश्वरानन्दाचाय प्रणीते 
श्री आनन्द भाष्य.. प्रकाश सवाभेदाधिकरणम्‌ ।|३॥। 


हि 
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अथानन्दाधयघिकरणम्‌ ॥४॥। 


आनन्दादय ये ३।३।१ १ 


हम गैगुणैविना अंद्मस्वरुपस्यानुसन्धानमेव 
नोपपथत तेषां विचार प्रस्तूयते तत्र बह्मस्वरुपनिरूपकाण 
धर्माणां सर्वासु अह्मविद्यासपसंहारोस्ति न वेति संशये प्रकरणाथी 
तानान्तपसंहार आवश्यकों नखवनधीतानाम्प्माणामावादिति प्राप्ले 
धमिधीयते-आनन्दादयः प्रधानस्थेति । पूववेसत्रादभेदादित्यनुवतेते 

ननु स्वरूपणपरका आनन्‍दविज्ञानमयत्वादयोशुणा ये यत्र श्रयमाणा भवन्ति तर्तेंवतें: 
ज्ञातव्याः सर्वत्र सर्वेगुणाः प्रतिपत्तव्या इति संशयः । तत्र यंत्र यावन्‍्तों गुणारतत्र त॑ 
एव संग्राद्मा नत्वनुक्ता अपि संग्राह्या अनुक्तानां संग्रहे प्रमाणाभावात्‌ प्रयो जनाभावा- 




















वचेति पूवपक्षः | सिद्धान्तः यत्र ये उक्तास्ते तत्रसंग्राह्मा एवोक्‍्तल्वातू | ये च नोक्ता यत्र 
तत्रापि ते संग्राह्मा एब, कुतः १ उपास्यस्यत्रह्मणो इनन्यत्वात्‌ । उपास्य भेदादेवोपासना" 
..मिद्यते | इहतु ताइशगुणविशिष्टः परमात्मों सर्वेइबर श्रीरामः सर्वगतत्वादिगुणविशिष्ट 


क्‍ परमात्मा का जो आनन्दादिक शुण है, वह जो गुण जहां श्रयमाण है उसका उस 
. स्थढ में उपसंहार होता है। परन्तु जो गुण जिस स्थकृ में उपस्थित नहीं है, उसका भी उस 
स्थढ में उपसंहार करना ही चाहिये .। इस बात को क्तढाने के किए भाष्यकार उपक्रम 
करते हैं. “पूर्वोक्ताधिकरणैत्यादि! पूर्वोक्ताधिकरण न्याय से अर्थात्‌ सर्वामैदाधिक्रण न्याय से जिन 
.. जुर्णो के क्ना परमात्मा के स्वरूप का अनुर्सघान अनुचिन्तन उपपन्‍्न न हो, उन मुणणों के 
. विचार को व्रस्तुत करते हैं | 


० उसमें ब्रह्मस्वरूप के निरूपक जो धर्म समुदाय आनन्‍्दादिक हैं उन सबका सवेत्ह्म 
.. विधा में उपर्सद्वार होता है अथवा नहीं होता है, अर्थात्‌ जिस र्थछ में जितने परमात्म गुण... 
. अ्रुत हैं, उनका मात्र अद्दण होता है और उस स्थर में श्रुत नहीं है किन्तु र्थढान्तर मेंश्रुत 


; हैं, उन अश्रुत का भी 3उपसंद्वार अश्रतस्थरु में होता है अथवा उपसंहार नहीं द्वोता है 


.... ऐसा संशय होता है । इसमें पूर्वपक्षवादी कहते हैं कि जो गुण प्रकरण में श्रत हैं उनका... | 
जम 2 रा हा तो उपसहार होता ही है परन्तु जो गुण प्रकरण मे अन धीत 
हे - करने में तो कोई प्रमाण नहीं होने से उन अश्रत गु 








ह णों द 


का उपरंद्वार नद्दी करना चादिये |... 


त॑ भश्रत हैं उनका उपसंहारई 














४ प्रियशिरस्त्वा्यप्राप्तिर्पचयापचये 








अ०४सू० १२] आनन्द भाष्य प्‌ द क्‍ श्ण्डै. 
प्रधानस्य गणवतो ब्रह्मंणः सर्वषपासनेष्वभेदादानन्दादयो गुणा 


स्वे्रोपसंहतेव्याः । गुणानां गुण्यतिखिते5नवस्थानादितिमावः । १ १। 








हि भेदे ३३॥३।१२ ४४ 
नन्वेव॑ प्रियशिरस्वादीनामपि ब्ह्मगुणलात्सवेन्रो पसंहार 


य इत्याह 'प्रियशिस्स्व्वेत्यादि । 
एक एवेति । तस्मात्‌ उकता अनुक्ता ये गुणास्ते सर्वाशेवोपसेहतेब्या एवेत्याशयम 
रुध्योपऋमते पूर्ताचिकरणन्यायेनेत्यादि । गुणानामित्यादि भाष्यम्‌ | नहि. गुणों गुणिन 
विहायान्यत्रावतिष्ठते । नहि घटगुणानां घटादिव्यतिरिक्ताधारेड्वस्थानं कथमपि भवति 
गुणगुणवतो! समवायात्‌ | तथेव ये ब्रह्मगुणास्ते परमात्मानमपहायान्यात्रावस्थातुं न 
शकूनुवन्तीति, अनुक्तानामपि तेषां तत्रोपसंहार आवइयक इति ॥११॥ 
ननु यथा आनन्दादयः परमात्मगुणा इति ते यत्र न श्रयन्ते तत्रापि तेषां ब्ह् 
गुणत्वादुपसंहारप्रतिपादितस्तथेव॒ प्रियशिरस्त्वभेदादीनामपि परमात्मग्रुणत्वात्‌ तेषा- 
एताइश पूर्वपक्ष के उत्तर में सूत्रकार कद्दते हैं “आनन्दादयः प्रधानस्येति! पृवसूत्र 
सर्वाभेदादन्यञ्रेमे! इससे '“सर्वामेदात्‌” इसका अनुवरतन होता है | प्रधान अर्थात्‌ गुणवान्‌ जो 
परमात्मा उनका सर्वत्र उपासना में अमेद एक होने से आनन्दादिक जो ग्ुणजात परमात्मा 
का है, उन सब का श्रत अश्रत सब स्थक में उपसंद्वार करना द्वी चाहिये। क्योंकि जो गुण 
है उनका गुणवान्‌ से अतिरिक्त स्थक्त में अवस्थान नहीं रद्दता है अर्थात्‌ गुण तो शुणी में दी 
रहेगा, तो यदि भश्रुत स्थढ में उपसंहार नहीं करेंगे तब उन गुण के विना प्रमात्मोपासन 
हीं होगा | इसलिये सत्र उपासना में सते परमात्म गुण का उपसंद्वार करना आवश्यक है | 
अन्यथा ताइश गुण विशिष्ट परमात्मा का अनुसंघान नहीं हो सकेगा | अन्यथा अलुरसंघान के. 
अन्यथानुपपत्ति से उपसंहार अत्यावश्यक्र है | विशेष विवरण आकार ग्रन्थों से देखना 


चाहिये ॥॥११॥ 
ननन्‍्दादिक गुण को भगत्रत्स्वरूप निरूपणपरक होने से जिसतरह सब विद्या में उप- 


संहार होना चाहिये ? इस शह्लका का समाधान करने के छिए उपक्रम करते हैं “प्रियशिर- 
स्वादीनामित्यादि |! पुरुषविंचत्वकार समर्पणपरक जो गुण प्रियशिरस्वादिक है उनका सरवेत्र 
१२०५ प 

















९५४ भाष्यदीपप्रकाशयुतम (अश्रपा०३ 


न ० मा 03१ कप विक्रम कम पदक न, जा० किम, ३०२०१ ;०#॥४७, ०, 


प्रियशिर्स्वादी नां सवेत्राप्राप्िस्तेषां बद्यस्वरूपमुणला भावात्‌ 
केवर्ल ब्रह्मणपः पुरुषविधवनिरूपणमात्रोपयोंगिलाणिियशिरस्वादी- 
नाम । नोचेच्छिरः पक्षादीनामवयवत्वे तदवयविनों अह्यणों5प्युपच 
यापचयो स्याताम्‌ । तथा सति निविकारतामिधायिनीनां श्रतीनां 


ब्रोधः स्यात्‌ ॥१२॥ 
 मध्यश्रतानामुपसहारः कर्तव्य शांत चत्सत्यम्‌ नते ब्रियश्षिस्स्त्वादिका आनन्दसत्व-..... 
कामत्वादिवत्‌. परमात्मस्वरूपनिरूपणीपयोगिनः किन्तु परमात्मनः पुरुपाकारल ! 
प्रदशनपरकाः, नतु स्वरूपनिरूपणपराः । तस्माननेतेपां प्रियशिरस्त्वादीनां स्वेत्र..... 
प्राप्तिरित्यावेदयितुसुपक्रमते भाष्यकारः प्रियशिरस्लादीनामित्यादि | यदि प्रियशिरस्त्वा 


दिकाः परमात्मनोड्वयवाभवेयुस्तता ताइशावयवानामबयविभूतः परमेशवरोषि, उप 
चितापचितकोी भवेत्‌ तदा घटादिवत्सोवि प्रतिक्षणपरिणामीश रीरादिवदू भवन सवि- 
कारः। स्थात ततइच परमेद्धरसरथ निर्विकारता प्रतिपादकश्रतीनां निरालंवनत्य 
प्रसड़: स्यादिति संक्षेप: ॥१२।| 

विद्या में अप्रातति है, इन प्रियशिरस्त्वादिक गु्गों का सत्रेत्र उपमंद्वार नहीं होता है, क्योंकि... 
प्रियशिरस्त्वादिक गुण परमेश्वर के स्वरूप का निरूपणपरक नहीं है | प्रइन--आनन्दादिक 
भगवत्स्वरूपनिरूपणपरक है ये नहीं है तब इनका पाठ निरथकर हो जायगा | इसके उत्तर में... 
भाष्यकार कहते हैं 'केवछमित्यादि! प्रियशिरस्तववादिक तो केवछ परमेश्वर में पुरुष विधल को... 
निरूपण करने में उपयोगी है किन्तु ये गुणजात परमात्मस्वरूप निरूपणपरक नहीं हैं | अगर... 

. ऐसा नहीं मानें किन्तु प्रियशिस्स्त्वादिक को भी भगव्रत्‌ स्वरूप निरूपणपरक मानें तब तो 
. शिरप्राण्पादिक को परमात्मा का अवयब होने से, ताइश अवयव्वान्‌ परश्नह्म परमात्मा को भी 
ताइश अवयव के अपचय उपचय होने से परमात्मा का भी उपचय अपचय द्वोगा, तब 


अवयव के समान अवयवी परमात्मा में सविक्रारत्र अनित्यत्व स्पष्ट रूप से हो जायगा | इष्टा 

पत्ति कह नहीं सकते हैं क्‍योंकि तब तो परमात्मा में निर्तिकारत्व प्रतिपादक “निष्कर निष्क्रिय 

. शन्ते निरव्य निरञ्जनम्‌' “न से कर्माणि ढिंपन्ति न में कर्मफले स्पृद्दा! इत्यादि | श्रतिस्मृतियों के 

साथ विरोध द्वोगा | अथवा उक्तार्थ प्रतिपादक . इन श्रतिस्मृतियों का भप्रामाणिकत्व प्रसन्न द्वो 

जायगा | यद्द इष्ट नद्दीं है, क्योंकि ऐसा द्वोने पर सत्र अनाइ्वासकत्व तथा भस्तब्यस्तता होगी । 

.. जब प्रमाण शेखर वेदादि की यद्द गंति है तब प्रत्यक्षादि प्रमाणों में क्रिसतरद किसको विश्वास 

.. द्वोगा | तस्मात्‌ प्रियशिरस्त्ादिक परमात्मा के स्वरूप निरूपगपरक नहीं है। इसलिये इन 

.... गुणों का सत्र ब्रह्म विद्या में उपसंह्वार करने का कोई प्रसज्ञ नहीं है । केवढ ये गुण पुरुष 
...... विष का निरूपणपरक हैं ॥१२॥ द 








ुद्लाखकता:संब्ड 








#+> 





सामान्यात्‌ ३।३॥।६१ ३ 


उपचयापचयक रेभ्यः प्रियशिरस्वादिशभ्य इतरे ब्रह्मस्थामाविक 
गुणत्वेन संदेकरसाः ज्ञानानन्दादयों अद्यस्वरुपनिरूपकमेत्वेनाथे .. 
सामान्याद्‌ बह्मसररूपसमानलाद बहावद बह्मविद्यासु सवेथानुसधा 
नायोपसंहतेव्या एवेति ॥१३॥ 


धध्यानाय प्रयोजनाभावात ३।३।१ ४ ४ 


तहिं प्रियशिरस्वादित्वेन बग्मणोनिरूपणं किमथेमित्यत आह- 
आध्यानाये' त्यादि । 
ननु यथा प्रियशिरस्तवादीनां ब्रह्मविद्यायां नोपसंहारस्तदा सत्यक्रामः सत्यंकरपः 
इत्यादि श्रुतिप्रतिपादितानां गुणानामपि ब्रह्मविद्यायासुपसंदारोन स्थात्‌, युक्तेरुभयत्र- 
तुल्यत्वादित्याशड्यसमाधातुमुपक्रमते इतरे तु इत्यादि । प्रियशिरस्त्वादिभ्य इतरे ये 
ज्ञानानन्द्सत्यकामादिका गुणास्ते5र्थसमानत्वात्‌, बह्मवत्‌- अह्मस्वरूपनिरूपकत्वस्य- 
तुल्यत्वात्‌ अक्नवत्‌ ब्रह्मविद्यायां सर्वत्नोपसंहतेब्या नतु प्रियशिरस्स्वादिवन्निराकर्त्तव्याः । 
यतः प्रियशिरस्त्वादिका न ब्रह्मस्वरूपनिरूपणप्रवणा। सत्यकामादिकास्तु बह्मस्वरूप- 
निरूपणप्रवणा इत्यादिकं सर्वमाक्षरेज्ञातव्यमिति संक्षेप ॥१३॥ 
यदि प्रियशिरस्त्वादिनिरूपणस्य प्रयोयन नारित तदा ताइशरूपवत्तया परमात्मनं 


ठुाचय अपचय कारक जो प्रियशिरस्त्वादिक घम हैं उनसे भिन्‍न ब्रह्म का स्वाभाविक 
शुण द्वोने से ब्ह्मवत्‌ सवेदा एक स्वभावक ज्ञानानन्द सत्य संकब्पादिक है. उसको ब्रह्म स्व- 





_रूपक धम होने से अथे सामान्य से अर्थात्‌ ब्रह्म स्वरूप के समान होने से ब्रह्म के समान 
सवविद्या में रवथा अनुसंघान-भनुचिन्तन करने के छिये अवश्य उपसंदतेब्य है। भर्थात्‌ ब्रह्म 


। का स्वाभाविक आनन्दादिक गरुर्णों का सर्वत्रोपसंहार करना चाहिये, किन्तु प्रियशिरस्त्वादिक क्‍ 
“गुणों का उपसंहार नहीं करना, क्योंकि ये प्रियशिरस्वादिक ब्रह्मगुण नहीं है ॥|१३॥ 


यदि प्रियशिरस्त्वादिक निरूपण की आवश्यकता नहीं है तव प्रियशिरस्त्व रूप से ब्रह्म 
का निरूपण क्‍यों क्रिया गया | इस शैका के निराकरण करने के छिए सूतकार कद्वते हैं 














९५६ भाष्यदीपप्रकाशयुतम [ अ०१पा३ 


७४०७४ ७, आम 











(मकर ने रू ना पल, 


प्रियशिरस्त्वादीनां -निरुप्रणस्य प्रयोजनान्तराभावादाध्याना 
यानुचिन्तनायोपासनासिद्धबथ तद्पेण अह्मणः पुरुषविधलनिरूपणं 


कृतम ॥१४३॥ 
३४ आत्मशब्दाच ३।३।१५ ५६४ 


अन्योअन्तर आत्मानन्दमयः (ते०२।३) इत्यात्मशब्दादा- 
निरूपणं कथ क्ृंतमित्याशंकानिरासायोपक्रमते भाष्यक्रारः तहिं प्रियशिरस्तादिलेनेत्यादि 
यद्यपि तार्शरूपत्वेन निरूषण व्यर्थमिवाभाति! तथापि प्रियशिरस्त्वादिरूप विशिष्ट 
बअह्ृणोइनुसंधानाय. तन्निरूपणस्यावदयकत्वानू । विशिश्स्य परमात्मन उपासने 
विशेषणानिरूपणमन्तरेण न सभवति, विशिष्टबुद्धों विवेषणज्ञानस्थ कारणत्वात्‌, दण्डी- 
पुरुषवत्‌ । यथा दण्डविशिष्टवुद्धिविवेषणदण्डज्ञानमन्तरेणानुपष्द्यमाना ताहशतविश्वि्ट 
बुद्धिमाक्षिपति कारणतया तथा प्रियशिरस्त्वविशिष्टपरमात्मनो 5नुचिन्तनम, प्रिय 
.. शिरस्त्वप्रकारकज्ञानमन्तरेणनुपपथमान तस्यापि तत्कारणत्वमाक्षिपतीति प्रयोजनान्तर 
विरहेण तन्निरूपणमुपासमाथमेव्शास्टे कृतमिति 
. नल प्रिययिरस्त्वादयोन परमात्मनः स्वरूपभूता गुणा नवा ताइशानां तेषां सर्वत्र 
विद्यायामुपहारस्तत्कथनन्तु केबलमुपासकानां हृदये प्राकृतिकरूपादिविर हितपर मात्मन 
आरोहायेव कृत नतु प्रयोजनान्तरं विद्यते इति दशपितुमाह आत्म शब्दाच्चेति अन्योन्तर 
. आत्मानन्दमय इत्यत्रात्मशब्द! पढितः आत्माचावयवरहित इति न प्रियशिरस्त्वादिका 
आध्यानायेत्यादि! प्रियशिरस्वादि निरूपण का कोई प्रयोजनान्तर नहीं है. तथापि प्रियशिर- 
स्वादि विशिष्ट ब्ह्मानुचिन्तन, ब्रह्मोपासना की सिद्धि के लिये प्रियशिरस्तवादि रूप से ब्रक्ष को 
. पुरुषबिधत्व, अर्थात्‌ पुरुषाऋरत्व का निरूपण किया गया है | क्योंकि विशिष्ट का अनुविन्तन 
.. विशेषण ज्ञान के विना असंभवित है | दण्ड विशिष्ट पुरुष ज्ञान में दण्डज्ञान के समान प्रकृत 
में भी इसी तरह समझना ||[१७॥| का 
'इससे मिन्‍न तथा एतदपेक्षया अन्तर आनन्दमय आत्मा है? इस तैत्तरीय वाक्य में... | 
आत्मशब्द पढित है, और भात्मा में शिरपुच्छादिक अवयवों का द्वोना असंभत्रित है, तब. 7 











व 








.. आत्म में प्रियशिरस्वादिक का जो कथन है वह उपासक के बुद्धि में घुखपृवक्र आरोइह के... 
5 ढिये है, ऐसा जाना जाता है | भर्थात्‌ परमात्मा प्राकृत रूपादि रद्वित है इसढिये मन्‍्द उपा-.. 





अ०४सू० १६)  आनन्दभाष्यप्त्‌ ॒ ९७७ 
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त्मनश्व शिरः पदश्षपुच्छलायसम्मवात्तस्थ प्रियाशेरस्वादिकथन 
मुपासकबुद्धीं सुखेनारूदाथेमिति गम्यते ॥१५। 


गदह्यीतोरितरबदुत्तरात ३।३॥।१ 


ननु प्राणम ।दिष्वात्मशब्दस्यानात्मन्यपि प्राणादिषु प्रयो 
गात्‌ अन्यो5न्तर आत्मानन्दमय' इत्यात्मशब्दस्य परमात्मवाचकऋर्ल 
कुतो वगम्यत इत्यत्राह-आत्मे' त्यादि | 'अन्यो5न्तर आत्मानन्द- 
मय! (तै.२।५) इत्यत्रत्येनात्मशब्देन परमात्मन एवं ग्रहीतिग्रहणम्‌ । 
इतखत-यथेत रेण आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्स ईक्षत लोका 
न्नु सजा! इत्यात्मशब्देन परप्रात्मन एवं ग्रहणम्‌ । तद्गत्‌। कुतः ! 


आत्मधर्मा! किन्तु केवलप्रुवासक्रानामन्दानामनुग्रहायेव तथा कथनमितिभाव! “उपा- 
सकानां कामोर्थ ब्रइगोरूप कल्पना” इति श्रत्युक्ते! ॥१५॥ 


अथ ग्राणमयाधिका रेडनात्मनि प्राणादावात्मशब्दस्य प्रयोगदशनेन सर्वेत्वात्मन 
एव ग्रहर्ण युक्त तत्कथम्‌ अन्योडल्तर आत्मानन्दमय इत्यत्रात्मशब्देन परमात्मनो ग्रहर्ण 
कथमित्याशइकां निराकतुमुपक्रमते नल प्राणमयादिषु इत्यादि । अन्योन्यतर भआत्मानन्दमय 
इत्यत्रात्मशबदेन परमात्मन एत्र ग्रहर्ण भत्रति नत्वनात्मनोजीवस्य व यतः एतद्वाक्य - 


समानक छोकान्नुसजा इत्यादों परमात्मन एवं ग्रहणात्‌ । यदि कदाचित्‌ परमात्म 
मिन्‍नस्प ग्रहणं भवेत्तदा सृप्टिवाक्येन सामत्स्यं न स्थात्‌ । तस्मात्पूवोत्तरवाक्‍्य 
सक को बुद्धिगम्य नहीं द्वोता है, तो मन्द बुद्धि उपासक से सुखपूत्रंक परमात्मा अनुसन्धीय- 
मान द्वो सके इसछिये प्रियशिरस्वादिक का कह्पन क्रिया गया है. तो ये गुग सरक्त तया 
उपासना सिद्ध्यथ करयनामात्र का विषय हैं यथार्थ नहीं है ||१५॥। 
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द प्रशन--प्राणमयादिक . में आत्मशब्द का अनात्म प्राणादिक में भी आत्मशब्द का 
प्रयोग देखने में आता है, तब किसतरद्द समझते हैं कि “अन्योन्तर आत्मानन्दमय:” यहाँ आत्म 
शब्द परमात्मा का वाचक है ? इस शंक्रा' के समाधान में सूत्रकार कहते हैं “आत्मगृद्दीति- 


: र्व्यांदि! “अन्तर आत्मानन्दमय:” एतत्‌ वाक्य घटक आत्मशब्द से परमात्मा का ग्रहण ह्वोता 
है | इतरवत्‌-जिसतरद्द 'आत्मा' वा इदमेक! इत्यादि वाक्य घटक भात्मशब्द से परमात्मा का 
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उत्तरत्‌ | 'सोःकामयत बहुस्यां प्रजायेय' इत्याथुत्तगत्तदेकार्थादा 
क्यात्‌ ॥१६। 


वयादिति चेत्स्यादबधारणात्‌ ३॥३१७ 


. ग्राक्तनेषु प्राणमयादिष्वप्यात्मशब्दस्यान्वयस्य सक्तात्कथमुत्त 
खाक्याग्निणेयः स्थादिति चेत्‌ 'तस्माद्धा एतस्मादात्मस आकाश 
सम्भृतः' (तै.२।२) इति प्राकच्छतस्यात्मन एवं प्राणमयादिवाक्येष्वव 
धारणात्‌ परमात्मन एवं निणेयः | अन्नमयादिषु परमात्मबुद्धिखती- 
पोरेकाथ्यक्यनिर्वाहायेहापि आत्मपदेन तस्थेव ग्रहण कत्तव्यमिति संक्षेप: ॥१६॥ 

यद्यपि पूर्वोक्तप्राणमयादिष्वात्मशब्दस्पान्वयदशनात. उत्तरवाक़्यादात्मपदर्य 
परमात्मपरकत्व॑ कथमिव स्थात्‌ तथापि आकाश: संभूतः इत्यादि पूर्ववाक्यश्रतपरमात्मन 











एवं प्राणमयादिषु निर्णयात्‌ भानन्दमय इत्यत्रात्मप परमात्मक्रपरकमेवेति निर्णेतु- 


प्रहम होता है उसी तरह प्रकृत श्रति घटक आत्मा शब्द से परमात्मा का ही ग्रहण द्वोता है। 
किसताह इस बात को समझते हैं ९ तो 'सोडकामयत' इत्यादि उत्तर समानार्थक्र वाक्य से १६. 
पूर्वोक्त प्राणणयादिक में आत्मशब्द के अन्वय का विद्यमान होने से उत्तर वाक्य से... 
आत्मपद को परमात्मपरकत्व का निईभ्चय किसतरत्र द्वो सकता है ? 'तस्माद्रा एतस्मादात्मन 
आकाश!ः संमभूत:” इत्यादि वाक्य में पृत्रॉक्त जो आत्मा उसका ही प्राणमयादिकऋ में निंणय होता 
है। अन्नमयादिक से परमात्म बुद्धि को अतिक्रान्त ढोने पर तत्र तत्र त्रिचार्यमाण होने पर 
आनन्दमय में ही तिश्रान्त होता है | एवं “'सोडकामयत! इत्यादि उत्तर वाक्य भी आत्मपद 
का परमात्मपरकता में ताथय ग्राहक है, अर्थात 'सोडकामयत” इत्यादि उत्तर वाक्य से भी 


निश्चित ह्वोता है कि “अन्योडन्तर आत्माइनन्दमय' इत्यादि वाक्य में जो आत्मशब्द है वह... 


परमात्मपरक है जड बोध नहीं है | | 
“तदयमन्त्र संक्षेपोधिकरणस्थ” आनन्दादिक जो परमात्मा का गुण है उनका सत्र 


उपसंहार होता है अथवा नहीं होता है ? यह संशय है उसमें पूर्व पक्षी कहते हैं प्रमाणाभावात्‌ 


.. स्वत्रोपसंहार नहीं होता है । उत्तर सर्वत्र स्व विद्या में आनन्दादिक का उपरसहार होता है. 








री 





कण, “टी कमान, 


छऋण०्णषसू० १८) है आनन्द भाष्यप ९७९ 
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णाउपि तत् ते विचायेमाणायामानन्दमये विश्राम्यति । 'सो5काप्र- 
यत' इत्युत्तताक्यमस्मिन्नथ तातयेग्राहकम ।१७। 


इति श्रीआनन्द भाष्ये आनन्दाय्धिकरणम ।|४। 
*. झथ कार्याव्यानाधिकरणम्‌ |॥५॥| 


रे रख र ९ 

*ै॥ कार्याख्यानादपृ्वंम्‌ ३।३।१ ८ 
छान्‍्दोग्यवाज़सनेयकयोः प्राणोपासना विद्यते । तदनन्तरं 
सहोवाच “कि में वासो मविष्यतीत्याप इति होचुः इत्यपां प्राणवास- 
सलवप्रमिधाय तस्माद्वा एतदशिष्यन्तः पुरस्ताच्चोपरिशच्चाड़िः परि 
धति रुम्भुकोहवासो मवश्यनग्नों मवति' (छा.५5२।२) इतिच्छा 


दोग्ये श्रयते | तथा वाजसनेयके 5पां प्राणवासस्वमुक्ता 'तस्मादेव॑ 
म॒पक्रणते प्राक्तनेषुप्राणणयादिषु इत्यादि | भाष्याथोंनातिरोहित इति तदथ न प्रयत्नम- 


करवमितिदिकू ॥|१७॥ 
इति जगदगुरु श्रीगमानन्दाचार्य श्रीरामप्रपस्ताचार्य योगीनद्र प्रणीते 


श्रीआनन्द भाष्यदीपे आनन्दाधिकरणम ॥९।। 
छान्दोग्ये वृहदारण्यके च प्राणविद्याश्र॒ता | तत्र “कि में वासोभविष्यतीत्याप 
ए्वेत्यपि श्रतम | तत्र संशय!ः जलस्थाचमनमपूथविधीयमान भवति, अथवा जले 
. वांसस्त्वपरिकल्पनम्‌ तत्र प्रथमपक्ष एवं, यतस्तत्रविधिविभकतेश्रवणादिति पूर्वपक्ष/ । 
जलीयाचमनस्य सदाचारप्राप्तस्य विधाने डोयथ्यमेव शाख्रस्य स्पादतोवासस्त्वालुचिन्त- 
ऐसा नहीं स्वरूपानुबन्धी गुर्णों का स्वेत्रोपसहार होता है प्रियशिरस्थ्वादि स्वरूपानुबन्धी ब्रह्म 
गुण नहीं हैं ते तो केवछ अनुचिन्तन मात्र के छिये उपयोगी है ॥|१७॥ | 


इति जगदृगुरु श्रीरामानन्दाचाय स्वामी राभेरबरानन्दाचाय प्रणीते 
श्रीआनन्द भाष्य प्रकाश आनन्दाय्धिकरणम ॥॥१॥।। 


न्दोग्य तथा बृहृदारण्य में प्राणोपासना का विधान है | उसमें “'मेरा वल्ल क्या 

. होगा १ उत्तर में कंह्ा जल ही वस्त्र है? इस तरद्द जछ को प्राण वह्न रूप से कथन करके 

क्‍ “इसहिये भोजन करनेवाले मोजन के पूबे में तत्पशचात्‌ जछू से ढॉकता है अनप्न ह्वोता है! 
इस प्रकार छांग्योग्य में श्रतः है | तथा बृुद्ददारण्यक में जछू को प्राण रूप से कथन करके 
“इसलिये एवं वित्‌ भोजन पूर्व में आचमन करे भोजन के बाद में मी आचमन करे” ऐसा 
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४ अली तप "न्‍मा एम ५ मर पक बा०म ता 


विदशिष्यन्नाचामेदशिला चाचामेदेतमेव तदेनमनग्नं कुरुते' (व. ६ 

११४) इति श्रयते | अन्न किमाचमनमपूर्वे विधीयते आहो स्विदपां 
प्राणवासस्वमनुयपुरस्तादपरिष्टाच्वाचमनं प्राणविद्याड्रगया विधीयत 
एवेति प्राप्तेडमिधीयते 'कार्याख्यानादिति | अप्राप्तस्य विधान एव 
शब्दस्याथेववादत्राचमनस्य सदाचारपाप्लादाचमनमनृदाचमनीया 
नामपामप्राप॑ प्राणवासस्वानुसन्धानमेव विधीयते । अग्राप्स्पेव 
विधाने शाख्राणामथेब्वरमिति ॥१८॥ 


इति श्रीआनन्दभाष्येकार्यख्यानाधिकरणम्‌ ।|५॥। 
नमेवविधीयते प्राणस्यानग्रतासिद्धये नतु आचमनस्य भिधाने भवति। यत्‌ प्रमाणान्तरेणा 
प्राप्त भवेत्‌ तत्प्रायकों वेद्भाग एवं विधि: । यथा स्वरगंक्रामोयजेत इत्यादिय्राप्ृप्रापको उनु- 


बाद! । तत्र विधिरेवार्थवाननत्वनुवादोड्थंत्रान्‌ । तस्मात्‌ प्रकृते आचमनस्प सदाचार 
प्राप्विधाने ताइशशा स्त्रस्याथवरत्व॑ नस्यात्‌ तस्मादनग्रतानुचिन्तनापापांवासरत्वपरिकल्पन 











मेवोचित नतु जलाचमनस्यविधानमित्याशयेन सूत्र्याख्यानोपक्रमते छान्दोग्यवाजसने- 


यकयोरित्यादि । अक्षराथस्तुखयमूहनीय!ः ॥|१८॥ 
इति जादूगुरु श्रीरामानन्दाचाये श्रीरामप्रपननाचार्य योगीन्द्र प्रणीते 
श्रीआनन्दभाष्यदीपे कार्याख्यानाधिकरणम्‌ ॥॥५॥। 


श्रुत है | तो यहां क्‍या भपूृवं आचमन का विधान है अथवा जल में प्राण वदब्चत्व का अनु 


वाद करके पूत्र पश्चात्‌ काहिक आचमन का विधान होता है। इसमें पूर्वपक्षयादी कद्दते 
हैं कि पूर्वपपश्चातू कालिक आचमन का ही विधान होता है क्योंकि “आचमेत” ऐसा 


. वधि वाक्य है | इस प्रइन के उत्तर में कद्दते हैं “कार्याख्यानादित्यादि! यहां आचमन का ' 


विधान नहीं है क्‍योंकि प्रमाणान्तर से अप्राप्त वस्तु का विधान करने से दी शात्र अथवान्‌ 


प्रयोजनवान्‌ होता है “अप्राप्ते शाद्षमभवदिति! और प्राप्त का जो प्रापक्र द्ोता है वह 


(382, री काम (8, समर 3.8 हनी २०6५, >लाआ ५०७ करत_ कर पु के, ४4; के 
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विधायक नहीं द्वोता है किन्तु अनुवादक कहलाता है । प्रकृत में भोजन पूवेकालिक परचात्‌ू... 
काहिक आचमन को शिष्टाचार प्रात होने से ताइश आचमन का अनुवाद करके आचमनीय _ 


. जढू मेँ प्रमाणान्तराग्रात जह में प्रोणबत्नख के अनुचिन्तन का ही विधान क्रिया जाता है 


... क्योंकि अप्राप्त वस्तु का विधान करने से ही शाल्ञ में प्रयोजनत्र होता है। इसहिंये ताइश 


इति जगदुशुरु श्रीरामानन्दाचाये स्वामी रामेश्वरानन्दाचार्य प्रणीते 


... श्रीआन॑न्दभष्य प्रकाश कार्यात्यानाविकरणम ॥७॥ 
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अंथ समानाधिकरणंम |॥६।॥॥ 


एवं चामेदात्‌ ३।३।१५० ४३॥ 


बृहृदारण्यके शांडिल्यविद्याम्नायते 'मनोमयोउ5ये पुरुषोमा 

सत्यम' (बृ०५।६।१)इत्यादिका। तथा वाजसनेयके5भिरहस्ये5पि पुन 
सेवविद्याम्नाता 'सत्त्य अद्येत्युपासीते त्यास्भ्य 'ल आत्मानमुपासीत 

मनोमय॑ प्राणशरीरं॑ मारुपम! (वा० अभिरहस्ये) इत्यादिका । अन्न हा 
सशयः किमुभयत्र विद्याभेदों न वेति। तत्र रूपभेदाद्‌ भेद इति 
प्राप्तेमिधीयते (समान एवमिति । उमयत्र समान एवं मनोमय- 
ननु बृहदारण्यके शाण्डिल्यविद्याकथिता तत्र मनोमयोडय पुरुष: इत्यादि तथा 
* तत्रैवा प्रिरहस्ये पुनः सेब विद्याकथिता, तम्र आत्मानमुपासीत मनोमयमित्यादि तत्र संशयो 
भवति किमियं विद्यामिन्नाभिन्‍्नावेति । तत्र रूपभेदस्थ विद्यामेदनियामकतया प्रकृते 
रूपभेदसत्वादियाभिन्ने वेति पूर्वपक्ष॥/ । सिद्धान्तस्तु मनोमयत्वादिगुणानामुभयत्र 
समानत्वात्‌. तथाउघिकों वशित्वादिको यो गुणोमेदनियामकस्तेषां सत्यसंकल्प- 
त्वादिशुणेभ्योड्मेदेव मनोमयत्वादिगुणानासुभयत्र समानत्वादेकैव भिन्‍नशाखावत्‌ 
बृद्ददारण्यक में शाण्डिर्य विद्या कही गयी है "यह मनोमय पुरुष भारूप सत्यरूप 


है! इृयादिका तथा वाजसनेयक अभ्निरहस्थ में पुनः यद्दी शाण्डिर्य विद्या कही गयी है 
'सत्य छक्षण ब्रह्मका उपासन करे! यहाँ से लेकरके “'मनोमय॑ प्राण शरीरक भारूप भात्मा 
का ढुपासन करो! इस प्रकार अग्नि रहस्य में कहा गया है | इसमें संशय होता है कि क्‍ 
यद्वां दोनो जगह विद्या का भेद द्वोता है अथवा दोनों जगह अभेद है | इसमें पूवपक्षवादी 
: कहते हैं कि जिस तरह द्रव्यदेवता कक्षण रूपमेद से यागमिन्न द्वोता है उसी तरह रूप 
भेद होने से दोनो जगह विद्या भिन्‍न भमिन्‍न है | हम शा 
. इस प्रकार के प्रश्न के उत्तर में कहते हैं. “समाने एवम! इध्यादि | दोनों! जगह 
|. 8 मनोमयत्वादि _ युणः को समान होने से. वशिप्वादिक जो गुण है वह यबपि एक जनद | मै 
|. क्षणिक्र है किन्तु वशित्वादिक-युण को सत्य संकक्पत्वादिं गुण से अभिन्न द्वोने से दोनो 
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ण्डले पुरुषोयर्चाय दक्षिणेकक्षन' (बृ.५॥५।१) इति प्रक्रम्यादि 


९६२ भाध्यदीपप्रकाशयुतम्‌ _... [आ०१पा३ 
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लादिके वशित्वादेश्वाधिकस्य सत्यसंकट्पलगुणा भेदाडिद्राया ऐक्य 
मेवेति ॥१९॥ 


इति श्रीआनन्दभाष्ये समानाबिकरणम्‌ ||६॥ 
अथ सम्बन्धाधिकरणम्‌ ||७॥॥ 


है सम्बन्धचादवसन्यत्रापं ३।३।२० ४ 
वाजसनेयके तदथत्सत्यमसौ स आदित्यो य एप एतस्मिन्म 





दृत्यमण्डले 
अश्षणि च बह्मण उपास्यवमभिधाय तस्योपनिषदहस्त्यिधिदेवतम्‌ 





तस्योपनिषदहमित्यध्यात्म! (बृ.५।५।३) इति रहस्यनामनी दे उप- 


निषदावाम्नायेते । तत्र सेशयः किमस्यां विद्यायामादित्यपुरुषस्या 
समानशाखायामप्यभिन्नेव विद्या । तशेकत्रापरस्यगुणानासुपर्सहार इति संक्षेप: ।॥१९॥ 
इति जगदूगुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्रीरामप्रपन्नाचार्य प्रणीते 
श्रीआनन्दमाष्यदीपे समानाधिकरणम्‌ ॥६॥। 
बृहदारण्यके सत्यमानन्दंत्रह्मेत्यारभ्य तबत्सत्यम्‌ इत्यत्र तस्थ सत्यपरमात्मनो 5घि- 


देवतमध्यात्मं च खानविशेषमुपद्द्धिय तस्य परमात्मनोदे उपनिषदौ, उपदिष्टे अह 


इत्यधिदेवतम्‌, अहमित्यात्मश््‌ । तत्र संशयः किमभेदेनोभयोरनुसंधानंभेदेनवोभयो- 
रनुसंधानमिति । तत्र मझेणैव पक्षपति सम्बन्धादित्यादि | यथा शाण्डिल्यविद्यायां 
जगह् की विद्या अमिन्‍न ह्वी है | इति संक्षेप: ॥|१९॥ 
इति जगदुगुरु श्रीरामानन्दाचाय स्वामी रामेश्वरानन्दाचार्य प्रणौते 
क्‍ श्रीआनन्दभाष्य प्रकारों समानाधिकरणम्‌ ||६ द 

वाजसनेय शाखा में “जो वद् सत्य है सो यह भादित्य सूर्य है. जो यह आदित्य 
इस सूर्यमण्डल में पुरुष रूप देखनेमें आते हैं और जो वह आदित्य दक्षिण नेत्रमें दश्यमान 
दोते हैं? इस प्रकारसे प्रक्रम करके आदित्यमण्डछ में तथा दक्षिण नेत्र में ब्रह्म परमात्मा को 


ह . उपास्य रूप से कथन करके “उसका अधिदेत्रत उपनिषत्‌ अहद: है. और आध्यात्मिक 
....._ उपनिषन्‌ अहम, इत्याकारक है! इस प्रकार रहस्यनामक दो प्रकार के उपनिपत्‌ का कथन 


7 किया गया है | उस विषय में संशय द्वोता है कि क्‍या इस विद्या में आहित्य पुरुष के 
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हरिति नाम्ना ध्यानमप्तिपुरुषस्याहमिति नाम्ना यथाश्रुत ध्याने 
कत्तेग्यमा होस्विन्नामद्धयस्य पुरुषद्यये प्युपसेहार इति । कि युक्तम्‌ ? 
उभयोः स्थानयो रेकस्पेकसत्यस्य पुरुषस्योपास्यत्वाहप।भेदाडिये 
क़्यादन्यो प्यगुणो पसंहारः ॥२०॥ 
की #+ २ ५ द 
गा विशेषात्‌ ३।३।२१ ४६४ 
ति प्राप्तेईमिधी यते 'नवेत्यादि हर विद्येक्यान्नामदयस्य हे 
हुये उपसंहार इति न | कुतः ? विशेषात्‌ । उमयत्रोपास्यरूप | 
भेदेन कथितायां गुणोपप्ंहारस्तथैवात्रापि गुणोपसहारः कत्तेव्यः, उभयोरेकविद्याखात 
एकविद्यात्वेव. गुणोपसहारः कर्त्तव्य णवेत्थादिक॑ सब पिण्डीकृत्यदशयितुमुपक्रमते 
वाजनेयक्रे इत्यादि । अतिरोहिताथत्वाद्‌ भाष्याक्षराणिनोब्याख्यातानि ॥२०॥ 
उपास्यस्या भेदादियिक्यमिति न युकतम्‌ कुतः ? विशेषात | स्थानक्रृतभेदस्य 
विद्यमानत्वात्‌ । अपमाशयः यथा आक्राशोड्यापकः स्वरूपतइडोक एवं परन्तु 
क्‍ घटपटाद्यपाधिभेदेन विभिन्‍न इव प्रतिभाति घटाकाशों महाकाश इत्यादिभेदेन उयवहार 
योम्योपि भवति । तथा प्रकृते समुपास्यसत्यपुरुषस्थामेदेषि खयनेत्रस्थानात्मकोपाधि 
भेदादुपास्यभेदः । नहि स्वरूपतः परमेश्वर इहोपास्थो भवति किन्तु स्थानविशेष 
अह:ः इस नाम से ध्यान तथा अश्षि पुरुष के अहम, इस नाम से तथा श्रुत ध्यान करना 
पात्‌ अछा रूपसे ध्यान करना अथवा नामद्रयकरा पुरुषद्वय में उपसंहार करना चाहिये। . 
तो इसमें क्‍या मानना युक्त है १ इसमें पूर्वपक्षवादी कहते हैं कि आदित्य मण्डल 
तथा दक्षिण नेत्र लक्षण दोनों स्थानों में एक ही सत्य पुरुब को डपास्य द्वोने से विद्या के 
रूप में तो कोई भेद नहीं है. अर्थात्‌ रूप तो एक द्वी है, तो इस तरद्द से विद्या एकता 


हुई तब तो परह्पर अन्योन्य गुण का उपसंदार होना चाहिये | भर्थात्‌ दोनो विद्या एक 
है, तब एक गुणका अपर में उपसंहार होना चाहिये |॥२०॥ 
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पूरे सृत्रप्रदर्शित प्रश्नका समाधान में सूत्रकार कहते हैं “नवा विशेषात्‌! इति [स्थानकृत भेद 
होने से उपास्य में भेद है और उपास्यमेद होने से विद्या मिन्‍न है, अतएव गुणीपसंद्वार उचित नहीं 
है इति सृत्रार्थ:] विद्या का एकल होने से नामद्य का पुरुषद्यय में उपसंद्वार होता है- ऐसाजोी 
कहा है वह ठीक नहीं है. क्‍योंकि विशेषता होने से अर्थात्‌ दोनों जगह में उपास्य का जो 
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विशेषात्‌ । आदित्यस्थानसम्बन्धिनः सत्याद अद्यणोक्षिस्थान 
सम्बन्धिनः सत्यस्य ब्रह्मण उपाधिभेदेन रुपभेदे विद्याभेदात्‌ ।२९ 


क/ दशयात च २।३।२२ ४४ 


किज्च विद्यान्तरे हि्यश्मश्रुर्त्यादिना5दित्यपुरुषस्प रूप 
मुक्वा तदपमक्षिपुरुषेतिदिदेश तस्यैतदेवरूप यदमुष्यरूपम' इति । 
विशिष्ट इति तदिहशुद्धाद्‌ विशिष्टस्य भेद! । यथा द्रव्यादित्रितयगगतसत्तापेक्षया | 
गुणकर्मान्यत्वविशिष्टसत्ताया भेदस्तथेव स्थानभेदेन ताइशस्थानविशिष्टसत्यपुरुषोपि 
भिन्‍न एवेति रूपभेदादू विद्यामेदः | भेदादेव नाम्यत्र गुणानामन्यत्रोपसंहार इति 
प्रकरणाथे! । अन्यत्सव सुगममिति ॥॥२१॥। 
अपि चान्यत्र विद्याया॥, एकत्र विद्यमानगुणस्यातिदेशेन कथन कृतम, तादइश 
इचातिदेशगुणानामन्यत्रस्थितानां तदन्यत्रसुणानामुपसंदारं दर्दायति- विद्येक्यादेव 
रूप है वह भिन्‍त-भिन्‍न है | आदित्य स्थान सम्बन्धी सत्य ब्रह्म से नेत्र स्थान सम्बन्धी... 
सत्य पुरुष को उपाधि भेद होने से रूपमेद है, ओर रूपभेद होने से विद्या भिन्‍न है, 
अतएब एकत्र कथित गुण का अन्यत्र उपसद्वार नहीं द्वोता है | यद्यपि सत्य परमात्मा एक 
है उसी का उपासन दोनों जगह में है इसीछिये पुणोय्संह्वार होना चाढ़िये, परन्तु प्रकृत में 
आदित्य स्थान तथा आदित्य स्थान का भेद होने से ताइश स्थान भेद विशिष्ट सत्य पुरुष 
_भिन्‍न है | जिस तरह सत्ता को एक होने पर भी गुण कर्मान्यल्व विशिष्ट सत्ता विभिन्‍न 
होती है, किन्तु दोनों में एकल नहीं द्वोता है “विशिष्ट: शुद्भादतिग्च्यिते! ऐसा न्याय 
.. है । उसी तरद्द प्रकृत में. सत्य पुरुष को स्वरूपत एक द्वोने पर आदित्यादि स्थानविशिष्ट 
सत्यपुरुष भिन्न है | इस प्रकार रूप भेद द्वोने से विद्या भिन्न हुई और विद्या के भेद 
होने से अन्य गुण का उपसंह्ार अन्यत्र नहीं द्वोता है. यद्याप सत्तावत्‌ प्रकृत में भी विशे- 
 ष्यांश में भेद नहीं है किन्तु सत्तावदेव ब्रिशेषणांश में भेद होने से तप््रयुक्त भेद विशेष्यश 
में रहने से रूपभेद विद्या का भेद ह्वोता है. | विद्या मेद प्ले एकत्र कयित गुण का अन्‍्यत्रो 
.. पसुंह्ार नहीं द्वोता है ॥२१॥ क्‍ 


... और भी अन्य विद्या में “हिरण्परमश्रहिरण्यकेशवालछा/! इत्यादि. क्रम से भादित्य मण्डछ क्‍ 


..... वर्ती पुरुष के रूप का कग्रत करके. उस पुरुष के उन रूपों का भक्षिपुरुष में अतिदेश 






























॥। 





अण्टसूण्रहे |. द आनन्दभाष्यम द ९६५ 


च्यक' 





प्रथम इन्द्रादि देवों को बनाया। बद्म" 
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यमतिदेश मेदेन गणानुपसंहारं दशयति। विद्येक्ये हि 
रूपादीनां स्वतः प्राप्तत्वेनातिदेशापेक्षेव न स्थात । तस्मादत्र विद्या 
भेदाद गुणोपसंहारामाव इति ।२२॥ 


इति श्रीआनन्दमाष्ये संम्बन्धाघिकरणम ॥७॥| 
अथ सम्म्त्यघिकरणम ॥८॥ 














रु 


प्त्यपि चातः ३।३।२ ३ 


५ 


तैत्तिरियके नागायणीयानां खिलेषु व श्रयते-रह्मज्येष्ठावीर्या 


गुणोपसंसारसिद्धावतिदेशेन शुणानयन स्वथेव निरथंकमापचधेत । अतो न विद्यान्तरे 
कथितस्य गुणस्य विद्यान्तरे कथमप्युषसंहारोभवतीतिभाव! ॥२२॥ 
इति जधदूगुरु श्रीपमानन्दाचाय्य श्रीरामप्रपन्नाचाय योगीन्द्र प्रणीते 
श्रीआनन्दभाष्यदीपे सम्बन्धाचिकरणम |॥९॥ 
बक्षज़्येष्ठावीयों संभृताति त्श्ाग्रेज्येप्रंदिवमाततान । बद्वभूतानांप्रथमंतु जज्ले तेना- 
हँतिब्रह्मगास्पधितुं क त्रह्मग्येष्ठ वरीयों येषांतानि बक्षज्येष्ठा जज्लेसम्भूव । यद्यपि शाण्डिल्य- 
दहरादिविद्यासय. आयतनभेदस्प परिग्रहेणाध्यात्मिकभेदाश्रयत्वंसम्भृतिप्रभृतिगुणा ना- 
माधिदेविकत्वमनेन प्रकारेणायतनमभेद एवं प्रतिभाति, तथापि ज्यायान्‌दिव इस्यादिना 
प्रकरणेनाधिदेविकविभूतिप्रत्यभिज्ञानस्थ.. दर्दानातू_ पोडशकलादिविद्यास्वायतनस्य- 
द्वारा बताया है “उस अक्षिं पुरुष का यही रूप है जो कि आदित्य मण्डरू पुरुष में है । 
यह जो अतिदेश है वह भिन्‍न विद्या में गुणानुपसद्वार को बतछाता है | यंदि जिया की 
एकता द्वो तब तो रूपादिक को स्व्रतः प्राप्त होने से भतिदेश की कोई भी अपेक्षा नहीं 
होती | इसछिये विद्या के भेद होने से गुण का उपसंद्वार नहीं होता है। किन्तु वि 
मेद गुणोपसंह्ारक नहीं होता है यह सिद्ध हुआ ॥२२॥ 
इति जगदूगुरु श्रीरामानन्दाचाये स्वामी श्रीरामेश्वंरानन्दाचार्य प्रणीते 
श्रीआनन्दभाष्य  प्रकाशे सम्बन्धाचिकरणम ||७॥ 
तेत्तिरीयक तथा नारायणीयक के खिछ में अर्थात्‌ विधिनिषेध रहित वाकक्‍्यों में यह 
मन्त्र श्रुत है “सवतोय्येष्ठ अच्युल्कृष्ट बीये पराक्रम को अक्ष घारण करते हैं. वह ब्रह्म से 
सब भूतों के पूत्र में ही थे, इसलिये एताद्श ब्रह्म के 




















५६६ ऑष्यदीपप्रकाशयुतम [अर्पाण ३ 
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सम्भृतानि वह्माग्रेज्येष्ठं दिवमाततान । जहाभूतानां प्रथमों5तजन्ने ते 
नाहति बह्मणा स्पर्षितुं क' इति अत्र संशयः । किमेषां सम्भृतिद 
व्याध्यादिगुणानां शाण्टिट्यादि अद्यविद्यासपसंहार आहोसित्तदूगु 
णकमिदसुपासना स्तस्म ? इति। कि युक्तम्‌ ? अनास्थ्याधीतलादेषां 
गुणानां सर्वासु विद्यासूपसंहार इति प्राप्तेषमिधीयते-सम्भूतियुव्या 
श्रवणाभावादन्ततो ब्रह्माश्रयत्वेनेव समत्वस्यज्ञानसंभवेन सम्भृतिद्रुब्याप्त्यादिशुणानां 
शाण्डिल्णविद्यार्या दहरपोडशकलादिविद्यायां ताइशसंभृत्यादि गुणानाम्र॒पसंहारः 
 कत्तवय हस्‍्थेवे हि भवति पृर्वपश्षिणामाश्षय इति, सिद्धान्तवादिनस्त्त्थ संगिरन्ते 
तथाहि, परस्परसभानगुणश्रवर्णं परिज्ञाय, यादशीविद्याश्रतानपूर्वांनपि गुणान्‌ सम“ 
पाहारयति, परन्तु प्रकृते समब्मृत्यादिगुणकब्रह्मविद्यायां शाण्डिल्यादिविद्यास्थित 
गुणश्रवणं नास्ति | यद्यपि काचिदाधिदेविकविभूतिः शाण्डिल्यविद्यासु तथापि तस्या- 
स्‍्तदीयप्रकरण. पटितत्वेन तावन्मात्रस्थेव ग्रहणं स्थात्‌. नत्वेतावन्मात्रेण श्रुतानि 
तत्र सम्भृत्यादिगुणानामप्यनुवतेन करयिष्यति, तत्प्रकरणतत्प्रत्यभिन्नानाभावादिति । 
एतत्सवहदिविधायसअंज्याख्यातुमुपक्रमते तेत्तिरीयकेनारायणीयानामित्यादि खिलेष्वितिं 
विधिनिषेधर हितवाक्येष्वित्यथ! खिलस्येति । ब्रक्नज्येप्ठेति. ब्रह्मज्ये्रानि छन्दसिबहुवचन 
विभक्तेडस आदेशोभवति, तेन ब्रह्मज्येष्ठा-इत्यर्य ब्रह्मज्येष्ठानीत्यथें! अस्य विशेषण- 
स्यवीयें 5न्वयः । ततदचतन्रह्मम्येष्ठानि वीयणीत्यथेः । तत्र वीर्याणि पराक्रमविशेष! 

पुरुषान्तरस्य पराक्रमोहि सहायकान्तरवापेक्षो भवनूनज्येष्ठ ब्रह्मपराक्रमस्तु तन्निरपेक्ष 
तयाउगष्ट इति । ब्रह्मवीर्याणां ब्रह्मेवज्येप्ठमनन्यापेश्ं ब्रह्मत्रगज्जन्मस्थितिपालनविनारों 
करोतीति सम्भृतानि वीर्याणि ब्रह्मगा सम्भानि व्यकत्यन्तरस्थ पराक्रमों क्‍्वचिद्िल्ु 


.. प्रोपि भवति ब्रह्मबीये तु न तथा तजज्येप्ठ ब्रह्म अग्रे-इन्द्रादिजन्मोत्परोः प्रागेव पूर्वमेवदियं 


.. प्राप्त होने से सब अक्मविद्या में उपसंद्वार होना युक्त है इति पृ्पक्ष 





खगेमाततानड्याप्वत्‌ नित्यमेव सर्वव्यापकमित्यथ! । भूतानां प्रथम पूर्वमेंव अह्मजत्े 
जनधातुयधप्युत्पक््यथंकस्तथापि न प्रकृतेतथा थक! किन्तुस्थित्यथेकः सवेतः प्रथममेवासा 





हे! कॉन स्पर्धा कर सकता है!” यहां संशय होता है कि इन सम्मृतिवत्याण्यादिक गुणों का... द 
। पे हा हे शाण्डिस्य दह्वरादिके ब्रह्मविद्या में उपसंहार हीता है श्रथता सम्मृत्यादिक गुणक यह उपास- द 
7 लान्तर है| तो इसमें क्‍या युक्त है ? इन गुणों को अनारभ्याथीत अर्थात्‌ सामान्य साख 
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यपीति । सम्भृतियुव्याप्तीति समाहारद्धन्दः । शाण्डिट्यादिविया 


स्वत्पस्थान्ं ब्रह्मणः . श्रयते । अन्न खाकाशादिवीयेयव्याप्तित्वेन 
महास्थानल तस्य श्रयतेः्तः स्थानभेदादनारस्म्याधीतानामपि तेषां 


शाण्टिल्यादिविद्यासु नोपसंहारः | किन्तु सम्भृत्यादिगुणविशिष्टमु- 
पासनान्तरमेवेदमिति ॥२३ 


इति श्रीआनन्दभाष्येसम्पत्यघिकरणम्‌ ||८2॥। 
एताइशब्रह्मणा सहस्पर्धितुं समर्थों न कोषि समथथे इति मन्त्रार्थः संक्षेपतोश्ञावठ्य 
इति । अन्न संशयपूर्वपक्षसिद्धान्ता भाष्यानुसारेण ज्ञातव्या इति | तदये प्रकरणस्य 
संक्षिप्राथों भवति- तेत्तिरीयक्नारायणीयानां विधिनिषेघरहितवांक्ये ये. सम्भृत्यादि 
का गुणाः कथितास्तेषां डणानाम्‌ शाण्डिल्यद्हरादिविद्यासपसंहारों भवति अथवा 
सम्भृत्यादिगुणक॑ विभिन्‍नमेत्रोपासनम्‌ । तत्र प्रथमः तेषां तत्रानारभ्याधीतत्वादिति । 
शाण्डिल्यद्हरादिषु त्रह्मण उपास्यस्थ स्थानमल्यमेत्र श्रुवर्‌- तप्मादु बुव्याप्त्यादेस्त- 
त्रान्वयोनास्तीति द्वितीयपक्ष एवं श्रेयान्‌। तत्संयोग,शिश्टसम्मृत्यादिगुणानामुपसंदारों 
न भवति शाण्डिल्यदहरादिविद्यास्थतिभावः ।।२३॥ क्‍ 
इति जगदगुरु श्रीरामानन्दाचाये श्रीरामप्रपन्नाचाये योगीनद्र प्रणीते 





श्रीआनन्दभाष्यदीपे सम्मृत्यधिकरणम्‌ ।|८2॥ 
.. इस प्रशइनके उत्तर में सिद्धान्तवादी कहते है “सम्पत्यादि सूत्रम !” | सम्भतिथ्ुब्याप्ति 
में समाहार इन्द्र समास है एसा समझना चाहिये। शाण्डिर्यदहरादि विद्याओं में ब्रह्म का 
स्थान आयतन अति अव्पश्रत है और यहद्वाँ तो आकाशादि वीयेद्रव्याप्तित्व से महास्थान बह्म 


..... का श्रत है। अतः स्थान के भेद दवोनेसे अनारभ्याचीत गु्णों का शाण्डिल्य विद्या में उपसंद्दार 
नहीं द्वोता है | किन्तु सम्भत्यादि गुण विशिष्ट उपासनान्तर परमात्मा का है | भर्थात्‌ 


जिसतरद्द मनोमयत्वादि गुण विशिष्ट एक ब्रह्मोपासना है, उसी तरह सम्भतिथ॒व्याप््यादिक गुण 

विशिष्ट ब्रह्मोपासन एक स्वतन्त्रोपासन है परडक मा है क्‍ कु 
जल हा मम ..._ इति जगदूगुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्रीरामेखवरानन्दाचार्य प्रणीति 
४...  श्रीआनन्दभाष्य प्रकाश सम्भ्त्यघिकरणम्‌ जादीा। 5० ऐ। 





डरने से 








९६८  आध्यदीपप्रकाशयुवध्  खित्कपा३ 
अथ पुरुषवियायिकरणम्‌ ॥॥९।|। 


द्यायामपि चेतरेषामनाम्नात ३३३२४ 


... छान्दोस्‍्ये पुरुषविद्याम्नायते 'पुरुषोवाव य्ञस्तस्प यानि चतु 
_विशतिवर्षाणि' (छ०३१६।१) इति। तथा तैत्तिरीयके5पि पुरुषविद्य 
श्रयते-तस्येव॑ विदुषोयज्ञस्यात्ा यजमानः श्रद्धा पत्नीशरीरमिक्- 
मुगेवेदिलमानि वहिं” (तै०ना०५२) इत्यादिरूपा । । अन्र विद्येक्य 
मुतविद्याभेद इति । कि युक्तमु ? विद्येक्यम | कुतः के ? उभयत्र पुरुष" 
विद्येति समास्येक्यादपफलयोस्गेक्याच्चेति ष प्राप्तेटमिधी यते-पुरुष- 
विद्यायामपि चेति | पुरुषविद्यायामपि रुपादिभेदाद्वियामेद एवं । 
कृतः ? इतरेपामनाम्नात्‌ । इतरशाखोदितानां गुणानामितरशाखाया 
मनाग्नात । छान्‍्दोग्ये पुरुषस्य यज्ञवकत्पन पुरुषायुपत्रेधाविभज्य 
छान्दोग्ये तदन्यत्रापि पुरुषविद्येति श्रयते, तत्र छान्दोग्यीयपुरुपविद्यायां ये”... 
गुणास्तेषां तदन्यविद्यायामुपसंहारः कर्॑व्यो नवेति संशय! । करोंव्य एवं समा 
ह्याया एकत्वात्‌ अत्रापि रौब पुरुषविद्या तदन्यत्रापि सेवपुरुषविद्येति पुरुषविद्या- 
त्वस्थ समानलादुभयप्रोरुपपत्रोपसंहारे क्षत्यभावादिति प्रथमपक्षः । सिद्धान्तस्तु रूप 
छान्‍्दोग्य में पुइ्ष विधा का प्रतिपादन क्रिया गया है * उपासक पुरुष द्वी यज्ञ है! 
ठस उपाप्तक पुरुष के आयु के जो पढ़िढा चौथा भाग चौजिंत वर्ष है! इस प्रकार से कद्दा 
गया है | एव तेत्तितयक में भी पुरुष विया का प्रतिपादन किया हैं. |) #£उपासकीय यकज्ञका 
आत्मा, यजमान है, श्रद्धा दी; पत्नी है,. शरीर. समित्‌ है, उरोभाग केंद्री है, छोम कुशा है! । 
अब यहाँ संग दोता,है कि यहां शास्ता, भेद दोते, पर भी: किया उमयत्र समान अर्थात्‌, 











_ जाद एक ही त्रिया है, क्योंकि. दोनों, जगद पुरुष क्या इत्याकारक समाख्यानाम एक हैं. 


.. भर फढ़रूप फछ का भी ऐक्य है इसलिये क्या एक दी है | इस प्रइन के उत्तर में कहते .. 
.... हैं 'पुरुषविद्यायामप्ति च! इत्यादि पुरुष विधा में भी रूपादि के मेंद होने से विधा में मेंद् 
... है | 4र्योकि.(एक शाखीय पुरुष विया'मैंजो गुण कद्दा गया है.' उन मुणों का तदितर .. 





































सवनत्रयकस्पनमशिशिषादी नां दीक्षात्वेन च कस्पनं कृतम । तैत्ति 
तयकेत्वेवं कल्पना न दृश्यते किन्तु रुपान्तरेण दृश्यते | तथा च॑ 
प्रकारमेदादपमेदस्य स्पष्य््वादियरामेदः | तथा तेत्तिरीयके पुरुषवि 
द्यायाः 'फलवत्सन्निधावफर्ल तदड़म” इतिन्यायाद्‌ अहयविद्याजत्वेन 
ह्प्रापिर्पमेव फर्ल दृश्यते । छान्दोग्ये त्वायुः प्राप्िरुपं पुरुषवि- 
या इति फलसंयोगमेदो5पि विद्याभेदसाधकः । एवश्योभयत्र 
विद्याभेदान्नद्ेकत्र श्रुतानां गुगानामन्यत्रोपसहार इति ॥२४॥ 
इति श्रीआनन्दभाष्ये पुरुषविद्याधिकरणम्‌ ।।९॥। 


भेदस्य विद्याभेदसाधकस्य विद्यमानत्वेन नेकत्रविद्यमानगुणानामन्यत्रोपसंहार इति 
यद्यपि अभेदोषि दृह्यते तथापि सेदसाधकरूपस्थाधि%कत्वाद्ियामेद एवेति संक्षेपतो 
विशेषतो उनुसन्धान अन्यत्रावगन्तव्यमिति ।।२४॥ 
...._ इति जगदूगुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्रीरामग्रपन्नाचार्या प्रणी 
श्रीआनन्दभाष्यदीपे पुरुषविद्याचिकरणम्‌ ॥९॥|। 








को त्रिधा विभाग करके सवनत्रय का कह्पन है, एवं अशनायादिक में दीक्षात्व का कंब्पन 
किया है, और तैत्तिरीयक में इस प्रकार का कर्पन नद्दीं देखने में आता है, रूपान्तर से 
कथन किया गया है | इत तरद्द का भेद होने से रूपभेद स्पष्ट है, अतः दोनो जगह में 
विद्या भेद है । तेत्तिरीयक में तो फछुवान्‌ के समीप अफछ्वोन्‌ फलवान्‌का अज्ञ द्वोता है! इस 





न्याय से फछवती ब्रह्मविद्या का अंग पुरुष विद्या है अतः इसका भी फछ अह्षम प्राप्ति ही है | 
छान्दोरय में भायु प्राप्ति रूपफछ पुरुषविया का है. इस तरह संयोग मेद भी विदा भेद का 


साधक है | इसतरद्द दोनों जगद्व विधा में पररुंपर रूपफछादि भेद प्रयुक्त भेद होने से एकत्र 
>कथित जो गुण है, उसका अन्यत्र उपसंद्ार करना उचित नहीं है | अर्थात्‌ यद्यपि नाम 


मात्र से दोनों में अभेद प्रतिभास होता है. तथापि रूप फछ के भेद से विद्या में भेद .है 
-कौर विद्या का भेद होने से भन्योन्‍्य गुण का उपसंह्ार नहीं होता है ॥२४॥ 


इति जगदृगुरु श्रीरामानन्दाचार्य स्वामी रामेखरांनन्दाचाये प्रणीते 
श्रीआनन्दभाष्य प्रकाश पुरुष विधयाधिकरणम्‌ ॥॥९॥। 








९७० भाध्यदीप प्रकाशयुतम (अ ३पा० १ 
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उस, 2ार सतत परत ५ हर पक रकम ाममभ, 





अथ वेधायधिकरणम्‌ |।१०|| 

कर है ०. दे । फ ३ 
3 वेधाद्रथंभदात्‌ ३।३।२१४ एड 
 स्वस्वोपनिषदास्म्मे संेषां शाखिनां भिननभिन्नमन्त्राणामा 
मनाने वतते | यथाथवेणिकानाम्‌- शुक्र प्रविध्य हृदय प्रविध्य इत्मा 
दिकम । काठकानां तैंत्तिरियाणाउ्च शंनों मित्रः श॑ वरुगः इत्या- 
दिकम । वाजसनेयिनां दिवाह गै सत्र निपेदुः इत्यादि प्रवग्थबाह्मण 
स्य। सामगानां रहस्य आाह्मणारंभे देव सवितः प्रसुव यज्ञ प्रसव 
इत्यादिकम । तत्र सेशयः। किमे्षां मस्त्रादीनां विश्याइ्नलमाहोंखि: 
: बनेति । कि युक्तम ? विद्याइलम | कुतः ! विद्यासन्निधीसमाम्ना- 
नादिति प्राप्तेडमिधीयते-वेधाद्यथमेदादिति । शुक्र प्रविध्य हृदय. 
सर्वेषां शाखिनां स्वस्वकीयोपनिषदोडमिचारिकामन्त्राः पिता दहयन्ते ।तेषों 











विद्यासु सम्बन्धोभवति नवेति सेशयः । तत्र विद्यासमीपे पठितखादेपां विध्याडूल द 


स्यात्सनिधेरषि प्रमाणलवमस्ति तत्वाच् तदड्डर्व स्थादिति चेन्‍्न अथंभेदात्‌ 'शुक्रे प्रमिधे- 
त्यादिलिज्ञाव प्रदर्शितानां मन्त्राणां कमणां चामिचारादिकर्मण्येवोपयोगो न विद्यासु 
असंभवात्‌ । न च संनिधानादड्त्वम लिज्लापेक्षया संनिधेदोंर्वेल्यस्प प्रथमकाण्डे व्यव- 
स्थापनात्‌ श्रुतिल्ज्ञिवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानामुत्तरोत्तरस्य दौतेढ्प पूवे पू्वस्य चप्राव्यमिति 
नियमात्‌ । तस्‍्मादमिचाराख्यादिकर्मणि विनियुक्तानां तत्रोपयोगस्तदल्नत्व॑ च नतु 

.. सभी शाखावारों के स्वकीय स्त्रकीयोपनिषत्‌ के प्रारंभ में तत्तत्‌ मन्त्रो का प्रतिपादन श 
क्रिया गया है, यथा-आथर्वेणिक के उपनिषदारंभ में शुक्र को नष्ठ करके हृदय को विदारित 
करके” । इत्यादि रूप से कथन है| एवं कांठक तैत्तिरीयवार्ों के यहाँ “नो मित्र: हे 
वरुण: शनो मवलयमा” इत्यादि | वाजसनेय शाखा में “देवा ह नै सत्र निषेदु:” इत्यादि | 
प्रवरग्यत्राह्मण कथित है | एवं सामवेद के रहस्य ब्राह्मण के प्रारम्म में “देव सबितः प्रखुका! 


रा क्‍ ..... इत्यादिक है | अब इसमे संशय द्वोता द है कि ये जो मन्त्र हैं, उनको विद्यान्नत्व अर्थात्‌ विद्या 
में उपयोग है अथवा उनका उपयोग नहीं है। इसमें पूरवपक्षत्रादी कहते हैं ये सत्र मन्रत्या के 








...> के बह हैं क्योकि किया के सवीव ये पडित हूए है, यदि किया में इनका उपयोग नदी हो 





कअबन्शसू०१६] ॒ ॒॒ णआनन्‍्दभष्य एज 





य! इत्यादिमिलिड्रभिचारादिषूक्तानां मन्त्राणां विनियोगाद्धि 
द्राड़ल न सम्मवति । अत एवं चैते मन्त्रा न सर्वास॒ विद्यासपसं 
हाया इति ॥२५॥ 


इति श्रीआनन्दभाध्ये वेघाधधिकरणम्‌ ।||१०॥। 
अथ हान्यधिकरणम्‌ |॥।११॥ 


| तृपायनशब्दशेषत्वाल 
स्तुत्युपगानवत्तदुक्तम्‌ ३।३।२६ 


ताण्डिनामुपनिषदि श्रयते-अख़ इव रोमाणि विधूय पाप 
इयेनादिव्यतिरिक्तकर्मणि विद्यायां च तेषामड्त्वे नवा तदीयगुणानामन्यत्रोपसंहार 
इति संक्षेप) । विशेषविवरण्ण तु यथाभाष्यमेवानुसन्धेयं ज्ञानकाण्डे5धिकविचा- 
स्यानुपयोगादिति ॥२५॥ क्‍ 
इति जगदूगुरु श्रीरामानन्दाचाये श्रीरामप्रपन्‍्नाचाये योगीन्द्र प्रणीते 
श्रीआनन्दभाष्यदीपे वेघायधिकरणम्‌ ।॥|१०।। 


क्वचित्‌ श्रृतों सुक्ृतदुष्कृतयोहान श्रूयते । अन्यत्र पुनस्तयोमित्रादाबुषायने 

लब तो इन बिद्यायों के प्रकरण में इनका पाठ निरर्थक्ष ही जायगा | इसलिये सब मन्त्रविषा 
के अक्ष हैं। इसके उत्तरमें सिद्धान्ती कहते हैं “वेधाधर्थेत्यादि” शुक्र प्रविध्य”” इत्यादि छिज्ल 
से सिद्ध द्वोता है अभिचारिक जो ये मन्त्र हैं उनका अभिचार कर्मर्येनादि याग में ही 
उपयुक्त होता है, अनभिचारिक विद्या में नहीं | शब्द सामथ्य को छिन्न कहते हैं, यह ढिक्ल 
प्रमाण संनिचि प्रमाण से प्रबढ है, अतः छिज्ञ प्रमाण से सिद्ध द्वोता है कि ये सब मन्त्र 
श्येनादिक कर्म के उपयोगी है. किन्तु ये सब बिथा का अक्ग नहीं हैं | नवा इन गुणों का 
उपपंहार किया जाता है। विशेष विवरण अन्बत्र देखें |२०॥ ह 
इति जगदूगुरु श्रीगामानन्दाचाय स्वामी रामेश्वरानन्दाचार्य पग्रणीते 

श्रीआनन्दमाष्य प्रकारें बेघाग्रधिकरणम ।|१०॥| 





हाः 








ताण्डिक के उपनिषद्‌ में कहा . गया है “अर्व के समान रोम को विधुनित 
करके वह उपासक तत्वज्ञानी पाप को चन्द्रभा के समान हृठा करके चन्द्रमा के 




















९७श भाध्यदीपप्रकाशयुतम्र ____ लिग्शप३ 


चन्द्र इव राहोमुखात्प्रमुच्य घूला शरीरमकृत कृतात्मा बह्मयलोकममि 
सम्मवामि' [छा०<।१३॥१] एवं शास्थायनिनां श्रतिः-कौषीतकि 
नास्तु-तत्सुकृतदुष्कृते धुनुते तस्य प्रियाज्ञातयः सुकतमुपयन्त्यप्रिया 
दुष्कृतम' (कौ०१॥४) तथाथवेणिकानाम- तदा विद्धान्‌ पृण्यपापे 
विधूय निरूजनः परम साम्यमुपेति! (मु०३१)३) इति श्रुतिः । अत्र 
कस्याबित्सुकृतदृष्कृतयो है निरंश्यते कस्यात्रिच्च सुहदृद्धिषत्सु तयो 
प्राप्ति: क्वचिद्भयम । एतदुमयमेकत्र श्र॒तमपरि सर्वासु विद्याखड़ 
_ताम्मजते । तत्र सेशयः । किमेषां हानिविन्तनोपायनविन्तनोमय 
 चिन्तनानां विकत्पः समुच्चयों वेति । कि युक्तम्‌ ? विकरपः । कुतः ! 
श्रतम्‌ । अपरत्र पुनः सुक्कतदुष्कृतयोस्तदुभय॑ श्रुत॑ विद्यते तदुभयमेकत्र श्रुर्त सर्वत्रानुप 
ज्यते इति स्थिति! । तत्र संशय! किमेषां हानचिन्तनोपायनविन्तनीभयचिन्तनानां 


समान पाप से प्रमुक्त होकर विजशुद्धात्मा बह्मयछोक को प्रा करता है | एवं शांख्यायन के 
श्रुति में तो कद्दा है “वह उपासक पुण्यपाप को हटा देता है, उसके प्रियनातिछोग सुकृत 











को प्राप्त करते हैं और अप्रिय शत्रुढोग पापकर्म को लेते हैं? | तथा आयवेणिक में कहा है... 
“तब बह उपासक विद्वान पुण्यपाप के सम्बन्ध को हटा करके स्वदःख रहित होकर के... 


परमात्माके साथ पंरम समता को प्राप्त कता है? एसी श्रुति है | यहां किसी शाखा . 
में सुक्ृतदुष्कृत का द्वान-त्याग देखने में आता है. किसी शाखा में मित्र शात्र में सुक्ृत दुष्कृत _ 
की प्राप्ति देखने में आती है और किसी शाखा में तदुमय अर्थाव सुक्नदुष्कृत का द्वान 
तथा उपायन यह दोनों देखने में आता है | यद्व दोनो सुकृतद्ष्कृत का हान उपायन, यद्यपि 
एक शाखा श्रत है. तथापि सत्र विद्या का अन्न होता है | इसमें संशय द्वोता है कि ये जो 
_ झुकृतदुष्कृत का द्वानानुचिन्तन ठपॉोयन का अनुचिन्तन तथा तदुभय का अनुचिन्तन इन 
. सबका अनुचिन्तन उनक्रा जिकव्प होता है अथवा इन सबका समुच्चय होता है ? तो इसमें 


... कौन पक्ष युक्त है १ कहते हैं कि प्रकृत में विकरप पक्ष ही ठीक है, क्‍योंकि एक एकका 


. पृथक प्रृथक्‌ श्रवण है | यदि सवेत्र हानोपायन एतदुभय का अनुसंचान अनुचिन्तन अभिमत 


.... ७ द्दोतब तो कौषीतकि वाक्य से हा निर्वाह दो जाता था श्रत्यन्तर का पाठ सर्वथा व्यर्थ हो... 
...... जायगा | तस्मात्‌ किसी स्थढ में सुक्षतदुष्कृत का हानानुचिन्तन तथा किंसी स्थछ में तदु- 











एकेकस्य पाये बणात्‌ सर्वेत्रोभयानुसन्धाने तु कौषीतकिया 

क्येनेव सिद्धे श्रत्यन्तरपाठ्स्थ गैयश्येमेव स्थात्‌ । तस्मात्वचिद्धानि 

चिन्तनम क्वचिच्चोपायचिन्तनमिति विकल्प इति प्राप्तेईमिधीयते- 
हानौ तृपायनशद्शेषत्वादिति 

तु शब्दः पूवेपक्षब्यावतेकः । हानावित्युपायन इत्यस्याप्युपल 

क्षकः तत्सुकृतदुष्कृते घुनुते' 'तस्य प्रिया ज्ञातय” सुक्ृतमुपयन्त्य- 
प्रियादृष्कृतम! (कीौ०१।४) इति हानिवाक्य उपायनस्यथापि श्रवणात्‌ 
केवले विभोचने केवले चोपायने श्रूयमाणे5पि तयोसन्यो व्यसमुच्च 
गोमिप्रेतः । कुतः ? उपायनशब्दशेषलात्‌ । उपायनशब्दस्य हानि 
वाक्यशेपल्ादित्यथः । विद्वत्यक्तपुण्यपापनिवेशस्थानयोस्तत्पियाप्रि 

ययोः श्रुत॒तादुपायनवाक्यस्य हानिवाक्यशेपल्ममुपपथते । एवं प्रदे 
बिकल्पः समुच्चयोवा । अर्थोत्‌ यत्र यत्‌ हानादिक श्रुत तञ्ेव तस्यालुचिन्तन 
विधेयम्‌ , समुचित्य सर्वत्र सर्वत्रानुचिन्त्न वा विधेयमिति। एथकू पृथक सर्वेषां कथनाव्‌ 
जिस तरह “ब्रोढिभियेजेत ययज्रेत्ा यजेत” इस स्थ॒ में ब्रीडि तथा यव का बिकदप द्वोता है, 
त्रीहि करणक याग- यत्रद्वव्य निरपेश्व रहता है तथा यत्र करणक याग ब्रीहिं निरपेक्ष होकर 
के विधीयमान होता है| इसी “तरदद प्रकृत में हानापेक्ष। रह्वित उपायमात्र का अनुचिन्तन 
करे, अथवा उपायन निरपेक्ष द्वानमात्र का अनुचिन्तन करे | एताइश विक्रत्प पक्ष प्रथमो- 
पस्थित होने से विकतप का स्त्रीकार -ही उचित है | 


















'एताइश :पृवपक्ष होने पर सिद्धान्त रूप में सूत्रकार कहते हैं “हानौतूपायनशब्देत्यादि 
सूत्रम | सूत्र घटक जो “तु! अब्ययवाचक शब्द है सो: विकर्प पक्ष का निराकरणपरक है. 
तथा द्वानिषद जो है-वह उपायन का भी उपछक्षक है | “वह उपासक सुकृतदुष्कृत का 
परित्याग करता है? उसका 





केवछ लपायन को श्रत होने परभी हान उपायन में समुच्चय पक्ष ढ्वी सूत्रकार को अभिमत 
है | वंयोकि उपायन शब्द का शेष अद्गभ द्वोने से अर्थात्‌ उपायन शब्द ह्ानिवाक्य का 


अच्ध है। विद्यत्‌ उपांसक्र ब्यंक्तित से परित्यक्त पुण्यपाप का निवेश स्थान भूततलज्ञानीका 


प्रियेज्ञाति पुत्रादिक सुकृत को ले लेता है. और शत्रु छोग 
दुष्क्त को ले लेते हैं! इस प्रकार द्वानिवाक्य में उपायन भी श्रुत है. तो केवछ हान तथा 

















९७० साध्यदीपत्रकाशयुतम 
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गान्तराम्नातवाक्यस्य प्रदेशान्तखास्यशेपत्वे - दृष्टान्तमाह 
ठन्दः स्तुट्युपगानवदिदि । यथा कुशाः वानस्पत्याः स्व तामापात 
इति भाल्लविनां निगमरस्थवाक्यस्य “औदुम्बबेः इति तद्धिशेष्राचि 
प्रदेशान्तवाक्यशेषत्म्‌ । यथा हि-देवासुराणां छन्दोभिः 
सामान्येन देवासुराणां उन्दसां प्रसद्धे सि पृ 
क्रमपरं वाक्य पूवतनोक्तवाक्यशेषतामुपयाति | यथा च समयावि' 
पिते सूर्य पोडशिनः स्तो *मुपाकरोति! इति विशेषविषयर्क वाक्य 
“हिरण्येन पोडशिनः स्तोत्रमुपाकरोति! इति सामान्य 

















नागतायेकस्य 
वाक्यस्थ यथा वा “नाथयुरुपगायेत इत्येतद्राक्ये 'ऋतिज उपगा 
यन्ति! इति सामान्यप्राप्ताथेकस्य वाक्यस्य शेषलमुपगच्छति । एवं 
मिहापि शेषशेषिमावात्सवर्थिसेगतिवॉध्या । उपायनवाक्यस्य _ 
हानिवाक्यशेष्तेन सिद्धायां गतौ विकृत्यो नादरणीयः । तदुक्तम्‌ 
विकल्प एवं यत्र यः श्रुतस्तदलुचिन्तन तञवेति प्रथमपक्षः | मिद्धान्तस्तु सर्वेषां समु॒. 
उचय एव यत उपायश्रुती हानवाक्यस्याड्ुत्वात्‌ कुशादिवत्‌ | सति संभवें विकल्पोना _ 
प्रिय तथा अप्रिय उनका श्रवण है. झसलिये उपायन वाक्य को द्वान वाक्य का होफत्त उप 
पन्‍न होता है। प्रदेशान्तर में श्रुत है उसको प्रदेशान्तरस्थ वाक्य का अच्भत्व द्वोता है । 
इसी विषय में अमुरूप दृष्टान्त बतलछाते हैं “कुशाच्छन्दः स्तुत्युपगानवदिति! | जिम तह. 
“वनस्पति सम्बन्धी कुश द्वोते हैं! यह जो भार्यतिकों का निंगदस्थ वाक्य है, उसकों 
औदुस्तय! इस विशेष वाचक प्रदेशास्तरह्थ वाक्यक्रा रोफत्त होता है। यथावा 'देवासुराणा 
 छतदोमि: इससे सामान्य रूप से देवासुर के छदद के प्रसन्न में “देवच्छन्दासि पूर्वम!” यह क्‍ 
जो क्रम्रोचक वाक्य है वह पूर्वक्त वाक्‍्य का शेष होता है| यथावा “समयाध्यषिते/ 
इत्यादि, विशेष विययक्र वाक्य “हिंए्ययेन! इत्यादि सामान्यतः आगत वाक्याव का रोष 
. होता है। यथावा “नाथ्वयुरुपगायेंत्‌” यह वाक्य ““ऋत्विज उपगायन्ति!/ इस सामान्य वाक्य... 
का शेष होता है| इसीतरह प्रकृत में भी अक्ञान्नीभाव द्ोने से सवका सल्ञमन द्वोता है 
ऐसा समझना चाहिये । उपायन वाक्य को द्वानिताक्य का होष होने से जब निर्वाह द्वोता . 


। हा । है तब विकत्प पक्ष टीक नहीं है किन्तु समुच्चय पक्ष द्वी ठीक है | पूर्वतन्त्र में भी कहा | रु 
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बेतलो अपि तु वाक्यशेषः स्थादन्याथ्यलाडिकत्पस्थ विधीना | 
कदेशः स्थात्‌ (जेन्सू०) इति करद॥....रररररः | 


. इति श्रीआनन्दभाष्ये हान्यधिकरणम ॥|११॥ ॥ ; 














अथ साम्परायांघिकरणम |१२॥ 


पराये ततंव्याभावात्तथाह्यन्ये ३३२७... 

. सुकृतदुष्कृतयोहानज्च छानन्‍्दोग्ये शरीरवियोगकाछे श्रयते । 
अख् इव रोमाणि विधूय पाप चन्द्र इव रहोमुखाठमुच्य धूला । 
शरैसमंकृत कृतात्मा अहालोकममिसम्मवामि! (छा०<।१।१३) इति 


अयितद्यो विकल्पस्थाश्टदोषवत्वात्‌ ग्रतिपत्तर्मेदादेकत्रो मयविधानमिति संक्षेप: ।।२६॥ ४ 
इति जधदूगुरु श्रीगमानन्दाचार्य श्रीरामप्रपन्नाचार्थ योगीन्द्र प्रणिते ] 


श्रीआनन्दभाष्यदीपे हान्यचिऋ्रणम ॥॥११॥ कप ५2 | 


+ हे (कु कं ] |] 


कौषतिकीब्राह्मणे पर्यकविद्यायां पर्यकस्थ ब्रह्मप्रस्थितस्य भागे पुण्यपापयोगं | 
शयति स एते देवयानमित्याहुपक्रम्य स आगच्छविरजामित्यादि ।त्त्र ब्रह्मप्रस्थितस्प मार्ग | 
पुण्यपापयोहोनम्‌ , अथवा देहाद्यपसपेणकाले एवं विद्यासामथ्यौत्तयोहोनमिति संशयः । ही | 
है “अपितुवाक्यश्रेषस्यादन्याय्यत्वाहिकब्पस्थ” इत्यादि । इसहिये समुच्चय पक्ष ही ठीक ् 
है विक्र्प पक्ष नहीं ॥२६॥ हा हि क्‍ क्‍ 
इति जगदुशुरु श्रीरामानन्दाचार्य स्वामीरामेश्वरानन्दाचाय प्रणीती ही ग्डइ । 
डा श्री आनन्द भाष्यप्रकाशे हान्यघिक्रणम्‌ 8॥ ; कक 








डा 





हा शरीर के वियोगकाल में पुण्यपाप का वियोग हो जाता है ऐसा छान्दोग्य में श्रत है... 
।..... “अश्व जिस प्रकार अपने रोम को छोड देता है उसी तरह ब्रह्मज्ञानी पाप कर्म का ध्याग.... 
+.... कर देता है, राहु के मुख से जिस तरह चन्द्रमा वियुक्त दो जाता है उसी तरद्द अह्मज्ञानी... | 


+.. शरीरकों छोड करके बह्यको प्राप्त करता है एवं शाल्यायनक में भी कद्दा है “उस ब्ल्नज्ञानी ... 
+....... का दायमभाग पुत्र लेता है, मित्र वर्ग पुण्यक्रम को लेता है और दुश्मन पापकर्म को लेता | 


है” इसप्रकार दाय के संक्रमण काढ में सुकृत तथा दुष्कृत का द्वान श्रत है, सो तो देह के 
वियोग समय में ही प्रतीयमान होता है | कोषीतकी ब्राह्मण में “वह अदह्मज्ञानी इस देवयान 








द । क्‍ ा। में ही-सकठकम का विनाश हो जाता है अर्थात्‌ अहम ॥नीः 5 
...... सना केज्बकसे सकछ कर्म को विनष्ट कर 
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एवं शाय्यायनकेडपि तस्य पुत्राः दायमुप्यन्ति सुहृदः साधुकृत्या 
द्विन्‍न्‍्तः पापकृत्याम! इति दायसंक्रमणकाल एवं सुक्ूतदुष्कृ 
श्रयते तच्च देहवियोगसमय एवं प्रतीयते | कौपीतकीबाह्मणे 
तु 'स एवं देवयानं पन्थानमापद्याग्निलोकं गच्छती' त्यु 
 आगच्छति विस्जां नदी तां मनसात्येति तत्सुकृतदुष्कृते 


द्ष्कृत धु 
५३४) इति देहादपसृत्याथनि तद्धानमाम्नायते । तत्र सेशयः 
:तत्र श्रुती तिपादनात्‌ मार्गे एवं सुक्ृतदुष्कृतयो्हनमिति । सिद्धान्तस्तु बह्मप्रस्थि- 
तस्य शरीरवियोगानन्तर्र ब्रह्मप्राप्तेः पूव किश्वित्‌ यदि प्राप्तव्यमवश्िष्ट भवेत्‌ तदा- 
मागमध्ये तयोहान परिकल्प्येत नत्वेतदस्ति शरीरयापनानन्तरं निहचयेत परमात्मप्राप्ते 
आच्चिरादि मांग को प्राप्त कप्के अग्जि लोक में जाता है” ऐसा उपक्रम करके “वह व्न्म- 
ज्ञानी उपासक विरजा नदो के किनारे पर पहुंचता है और उस्त त्रिरता नदी को मन से ह्वी 
अतिक्रमण करता है, तथा सुक्ृत दुष्कृत का त्याग करता है” इस तरह शरीर से निकहने के... 
बाद मांग में सुदतदुष्क्ृत का ह्वान कह्दा गया हैं । इसमें संशय ह्वोता है कि शरीर जियोग... 
काछ में शरीर से वियुक्त होकर जाने के बाद मार्ग में सुक्कादप्क का हवान होता 
अथवा देह वियोग समय में ही सुकृतदुष्क्ृत का द्वान होता है ? तो इन दोनों पत्षों में 
कौन पक्ष युक्त है १ इस जिज्ञासा में कद्दते हैं कि प्रथम पक्ष ही ठीक है, क्योंकि यदि देड 
वियोगकाछ में दी सकढ कर्म का विनाश द्वो जाय तब तो देवयान मार्ग से अग्रिम गमन 
ही अनुपयुकत हो जायगा- क्योंकि प्रापक नो कर्म है वह तो म्वथा त्रिलुप्त दो गया हैं .. 
. तब उपासकका ग़मन नहीं होगा । अतः देह वियोगकाछ में आधा कर्म बिनष्ट द्वोता क्‍ 
. और आधा पुण्यपाप विरजा नदी के सन्तरण के उत्तरकाढ़ में नाश दह्वोता है, अर्थात्‌ यदि 
..शरीराजसान काछ में ही यंदिं सककछ पुण्यपाप बिनष्ट हो जायगा तब तो देवयानादिं में गमन 
.. नहीं हो सकता है, अतः आधा पुण्यपाप तो शरीरवियोगक्राछ में नाश हो जाता है और 
_अधेशिष्ट पुण्यपाप नदी संतरणोत्तर काढ में नाश होता है | इसकिये प्रथमपक्ष ही ठीक है... 
. यह पृ्नपक्ष होता है । 


इस पुत्रपकक्ष के उत्त में कहते हैं-“साम्परायेततब्याभावादिति!” शरीर विंयोगकालछ 
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उपासक झरीरात्योगकाछ में ही उपा> 
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शरीरवियोगकाले वियुज्य गतस्य मार्ग व्‌ सुकृतदुष्कृतहानमाहो- 
खिच्छरी रवियोगसमय एवेति ? कि युक्तम्‌ ? देहवियोगकाले5्शेष- 
कमक्षये देवयानेन पथा गपनानुपपत्तेः। तदाधे क्षीयतेड्धन्तु विरः 
जातरणानन्तरभिति प्राप्तेडमिधीयते-साम्पराये ततेव्याभावादिति । 
'क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिर्‌ दृष्टे पराव रे! (मु०२२।५) आहार 
शुद्धों सलशुद्धिः सलशुद्धी भ्रवा स्टृतिः स्मृतिलम्मे सवेग्रन्थी नां विप्र 
मोक्ष: (छा०७२६।२) इति श्रवणात्‌ विद्याविषाकाइहापक्रमणकाल 
तमेवविदित्वा 5तिमृत्युमेतीत्यादिना त्रह्मज्ञानवतः प्राप्तव्यस्यान्यस्पाभावात्‌ । तस्मात्‌ शरीर 
वियोगकाले एवं सुकृतदुष्कृतयोरतरिनाशोभवति न तु मागमध्ये तयोविनाश इत्यादिकं 
मागसे ब्रह्म को प्राप्त करता है. यदि लेशतोपि शरीरवियोगानन्तर कम का सद्भाव रहे तब 
तो देवयान से गमन नहीं होगा- नवा परमात्मा की प्राप्ति होगी और उस उपासक को 
परमात्म व्यतिरिक्त कम साध्य कोई भी प्राप्तव्य शेष है नहीं साम्प्रराय परछोक में उपा- 
सक को कोई भी तरितब्य प्राप्तन्यवस्तु अबशिष्ट नहीं है जिसके छिये लेशतोडपिकर्म साहाय्य 
अपेक्षित द्वो वह तो बअहयज्ञान द्ोने से कृतकृत्य हो जाता है. कर्म तो प्राकृत पदार्थ का 
ही प्रापक होता है मोक्ष में तो ज्ञानसहकृत भक्ति प्रपत्ति द्वी कारण हैं ! इसछिये अपे- 
क्षितवस्वन्तर प्राप्ति के अभाव होने से ब्रह्म साक्षात्कारानन्तर उस डपासक को प्राप्तब्यान्तर 
का अभाव होने से शरोर वियोगक्राढ में ही सकछ कम का विनाश हो जाता है नतु आधा 
क्‍ कमे का वियोग देहावसान होने पर द्वोता है औ आघा कमेका विनाश नर्दों संतरणोत्तर काढ 
में होता है। अतः द्वितीय पक्ष ही सिद्धान्त उचित है । इसी वस्तु को भाष्यकारं बतढाते 
हैं “क्षीयन्तेचास्पेत्यादि!! “परमात्मा का जिसने साक्षात्कार कर छियां है उस उपासक का 
सकल कर्म विनष्ट द्वो जाता है” इस श्रुति में “कर्माणि” बहुवचन प्रयोग से सिद्ध ॒द्वोता 
है कि सकछ कर्मका विनाश हो जाता है । “नत्वचे विनश्यति, तदेमव्शिष्ठटे सन्‍नदी- 
संतरणमपेक्षते!! इति | “भाद्वार की विशुद्धि से अर्थात्‌ विश्ुद्ध भोजन करने से 
अन्तः करण पवित्र होता है और अन्तः करण के विशद्ध होने से प्रवास्मृति 
साक्षातक्रा सदृश इढज्ञान होता है और ताइश ज्ञानका छाभ होने से सवेकम का 
 बिनाश दो जाता है? यहां मी “सरग्रन्यीनाम” इस बहुवचन के स्वारस्थ से 
पा श दा 
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५. पकमरप५ काका सकल ।> कि ५ ५०३ शा ५“ पकान० भा करगैए उममर्‌,.+4 


एवं बरह्मविदः सुक्ृतदुष्कृतयोहोनम्‌ । कुतः ? ततेव्याभावात्‌ । देह 
_वियोगानन्तरं सुकृतदुष्कृताभ्यां तस्तिव्ययोः सुखदु'खात्मकभोक्त 
व्ययोस्भावात्‌ । तथा छान्‍्ये कमेनिमित्तकसुखद ःखामावममिदध्रते 
तस्य तावदेव चिरं यावन्‍न विमोक्ष्येष्य सम्पत्स्ये (छा०६।१४।२) 


ति । अशगैरं वाव सन्‍्ते न प्रियाप्रिये खशतः (छा०<।१२॥१) 
इति व ॥२७॥ 


हक छन्‍्दत उभयाविरोधात्‌ ३।३।२८ ऐै/ 


एवं विद्यासामर्थ्यात्‌ देहवियोगकाले स्वेकमश्नयानन्तरमुपा- 

सर्वमावेदयितु सू् व्याख्यातुं चोपक्रमते भाष्यकारः सुक्रतदृष्क्रतयोर्डान च इत्यादि । 
अवतरणेनंव कृतव्याख्यानग्रायं भाष्यम््‌ ॥२७॥।। क्‍ 

यथा अभ्निद्दोच्न॑ जुहोति यवागूपचतीत्पत्र यदा यवागृपाकस्या प्रिहोत्रसाधनता प्रमा 

सिद्ध होता है कि सकछ कर्म का विनाश द्वोता है नतु आंशिक्र कर्म का विछोप द्वोता है। 

इस तरह शास्त्र में श्रत होता है। अत्तः ब्रद्मज्ञान के परिपकत्र हो जाने पर देहावसान 














काछ में ही बह्मज्ञानी के सकढ सुकृत दुष्कृत का विनाश द्वो जाता है | ऐसा क्‍यों होता... 


है ९ इसके ठत्तर में कहते हैं “ततंव्याभावादिति” शरीरावसान के अनन्तर में सुकतदुष्कृत 
के द्वारा तरितब्य प्राप्त्य भोकतव्य सुखदुःख का भ्भात्र है| एवं बह्मज्ञानी को कर्मनिमित्तक 


सुखद:ख के अभावका अन्यत्र भी प्रतिपादन किया है | “तस्यतावदेवेत्यादि! उस ब्रह्मज्ञानी 
ऊँ े 


उपासक को तावदेव विलंत्र होता है, मोक्ष प्राप्ति में जबतक की इस शरीर से विमुक्त नहीं होता... 


है और इस शरीर का अवसान हो जाने के बाद परममोक्ष को प्राप्त कर जाता है... 


शरीर रहित होकर के रहनेवाले उपासक को प्रिय अप्रिय का स्पर्श नहीं होता हैं 


... इन सब श्रतियों से प्लिद्ध होता हैयि तलज्ञानी उपासक को शरीरांवसान के उत्तर कोछ . 
में ही सकछ पुण्यपापात्मक कम का विनाश हो जाता है ओर श्रीसाकेत को प्राप्त कर जाता... 


है. नतु शरीरावसानोत्तरकाढ में अशिक कम विनष्ट होता है और अंशत: कम विनाश 
. विरना संतरण के बाद ह्वोता है | क्योंकि शरीरपात के बाद उस पुरुष को कुछ. प्राप्त . 


*  व्यान्तर नहीं रहता है। अतः पूर्वेपक्ष ठीक नहीं उत्तर पक्ष ही समुचित है। २७ 





.. के अवसानोत्तर काछ में वद्द तत्वज्ञानी उपासक देवयान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करता 


इस प्रकार विद्या उपासना 'के बढ से शरीरावसान काछ में दी सर्वपुण्यपापात्मक कर्म 
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सको देवयानेन पथा ब्द्म प्राप्नोतीति निशिचिते सति 'अज्व इब 
गेमाणि' इति श्रुतेः तस्य तावदेव चिस्म! इत्यस्पाश्चश्रतेरविरोधात 
उमयश्रत्यनुरोधाच्चस्मश्र॒तो :पि तत्सुक्ृतदष्कृते धुनुते' इति वाक्य 
खण्टः एत॑ देवयानं पन्थानमापद्च' (कौषी ०१॥३) इति प्रथम 
उन्दतो यथेष्टे योजनीय इंति ॥२५॥ 


वयाउन्यथा 


हि विरोध: ३।३।२९ ४४ 
अन्राशड्ते देहवियोगकाले विरजातरणोत्तरकाले चेट्ुभयथा 


णान्तरेण निहचीयते तदा पाठक्रममनाहत्याथेक्रममाश्रित्यप्रथम कारणस्य यवागूषाकर्य 
सम्पादन करोति तदनन्तरं तेन कारणेनाग्रिहोतं संपादयति अन्यथा पाठक्रमाश्रयणे 
अगिहोत्रकरणानन्तरं यवागूषाकस्य ठौयथ्यें भवेत्‌ तस्मात्‌ ऋ?भ विभिद्व प्रथमं साधन 
सम्पादन तत्पठ्चात्‌ तेन तत्साध्यमग्निहोओआं सम्पादन भवति । अन्यथाउस्निहोत्रानु 
हानासंभवात्‌ । एवं प्रकृते उपासनया शरीरवियोगसमये एवं कमेणि समाप्य ब्ह्मठोक 
गमने भवति । तत्र एतद्‌ देवयानपन्थानम्‌ इति पूर्वश्रतात्पूवमेव सुकृतदुष्कृतविधृतनबो- 
धकावयवोयथेच्छयायोजनीय इत्याशयेनोपक्रमते एवं विद्या सामर्थ्यादित्यादि भाष्याक्षराणि 
सुगमत्वान्नोव्याख्यातानि स्थमनीषयेवनि्णेतब्यानीति ॥॥२८॥ 

अत्राह-ननु किज्चित्‌ क्रमेशरीरवियोगकाले एवं विनश्यत्यवशिष्ट च॑ तदपरं 
मात्रया विद्यमान विरजोत्तरणानन्तरं चेत्येबमुभयथा यदि कर्मक्षयोमन्येत तदेव देवयान 
है”! इस बांत का निश्चित हो जाने पर “अशज्व इव रोमाणि तस्य तावदेवचिरम! इन दोनों 
श्रतिका अव्रिध होने से तथा उमय श्रृति के अनुरोध से पश्चात्‌ श्रत जो ०तंत्सुक्ृतदुष्कृते 
घुनुते! इस वाक्यावयत्र का 'स एते देवयानम्‌” इस प्रथम श्रत से पूत में ही आर्थक्रमानुरोघेन 
यथेच्छया व्याख्यान करना चाहिये | अर्थात्‌ भप्मिहोत्रयवागूपाकतत्‌ अलुसंधान करना 
चाहिये ॥२८॥ || ला 

यहां कोई पूवपक्षी शैका करते हैं देहावसानकारु में तथा विरजानदी संतरणोत्तर 
काढ में उभयथा दोनों प्रकार से कर्मक्षय हो जाने पर ही देवयानगति प्रतिपादक श्रुति में 
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कर्मक्षये सत्येव देवयानगतिश्रुतेस्थेव्लमुपपथ्चते । अन्यथा देहो 
कऋान्तिकाले सर्वकमेविनाशे सति सक्ष्मशरीरस्पापि विनाशाद्‌ 
गत्यनुपपत्तावर्चिसदिगमन श्रुतेविंरेधः स्थात्‌ ॥२९ 


श का है. ९ 


स्तल्लक्षणाथोंपलब्चेठाकबत्‌ ३।३।३ ० 


प्रदर्शितां शझ्ाम्परिहरति । परमपुरुषोपासकानां देहादुत्कप्रण 
काले सर्वकमक्षये3पि देवयानः पन्‍्था उपपन्नः एवं। कुतः ? तस्ल- 
मार्गप्रतिपांदकश्रतेः साथक्य संभवेत्‌ | अन्यथा देहावसानकाले एवं सबंकर्मगां सवेथा 
बिनाशे कर्ममूलकलमशरीरस्पापि कारणाभावेनाशरीरस्थ गमने कथमयरि नोपपश्चेत 
ततदचा चिरादिमार्गप्रतिपादकश्रुतेविरोध इति पू्वपक्षिण आशयः । अर्थात्‌ यथा स्त॑ 
भाभावे तत्स्थितिऊस्य प्रसादस्यावस्थानं दुःसपादम्‌ ततदच प्रासादेअबस्थित्यादिकमती 
वदुःशकम । तथैव सर्वेकर्मक्षये तन्पृूलकस्लक्मशरीरस्थाप्यभावेन शरीरमूलकंगतेरसंभ- 
वात्तारशगतिग्रतिपादकश्नते! सामझस्थे कथमिवस्थादिति पूर्वपक्षी प्राहेति २९ 








सत्य॑ शरीरबियोगकाले विदुषः सर्वकर्मश्ये सति खक्ष्मशरीरस्थापि विनाश इति .. । 


सर्वकर्ममध्यनिविश्यक्रमशरीरस्थापककमेणामभावात्‌ खद्षमशरीरस्पापि विलये आश्रय 
सार्बक्य होता है | अन्यथा यदि देह के उत्क्मणकाढ में ही सब शुभाशुभ का विनाश ह्दो 
जाने से कर्ममूछक सूक्ष्म शरीर का भी विनाश हो जायगा, तब शरीरमूछक गत्यनुपपत्ति द्वोने से 
अचिरादिगमन श्रति का विरोध हो जायगा । यह पूत्रपक्ष है ॥२९॥ 

पूर्व सत्र से प्रदर्शित शद्भा का परिद्वार करने के ढिये कहते हैं “उपपन्न! इत्यादि 


सूत्रम | परमयुरुष परमात्म के उपासक अनन्य भक्त जो व्यक्ति हैं उसको शरीर से उत्कमण 
. काढछ में सववे कर्म का क्षय हो जाने पर भी देवयान मांगे उपपन्न द्वोता है | क्‍यों १ तदशक्ष- 
 गार्थोपरुब्बे!' यहद्दां तत्‌ शब्द प्रक्रान्त परामशेक है. जिस तरद यहां 'घट है, उसको छाओ! 


इस प्रयोग में ततु शब्द पृ प्रक्रान्त घट का बोधक होता है और पृ प्रक्रान्त घठ को 
आनयन होता है, इसी तरद्द पक्रत में पूत प्रक्रान्त शरीर सम्बन्ध को द्योतक तत्‌ शब्द 


.... है, तरकक्षण तत्सजातीय थर्य शरीर सम्बन्ध रूप है: उसकी उपछब्धि हो रही है | प्र 
... जब श्रति अर्थापत्यादिक प्रमाण से सिद्ध होता है कि अशेष कर्म का क्षय हो जाता है तब 
.. कर्म साध्य शरीर सम्बन्ध की डपपति किस तरद होगी १ इसके उत्तर में भाष्यकार कहते 





छ०९२सू२३०] आनन्दभाष्यम द ५ 


क्षणाथों पलब्धेः | ततलक्षणाथस्तत्सजाती याथेस्तस्यो परूब्घेः | 3 | 
लम्या्थोपलब्धेरित्यथेंः । अशेषकर्मक्षयेषपि विद्ययापविज्वेतस्वरूपला || 


दो देहसम्बन्धलक्षणाथों परूब्घेः 'तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो 
मवति' [छा.9ै५।२) “य॑ काम कामयते सोष्स्य सेकल्यादेव समु 


सन्तरेणगत्यादिके नोपपथते इति गतिप्रतिषादकश्नतिविदोंधश्क्वाडइविचारितरमणीय 
इृष्ट्या विरोध आपतति । तथापि कमजन्यस्यशरीरस्थाभावेषि तत्वज्ञानिन उपासकर्पों 


पासनावला धविभ्ृतस्ररूपस्याप्राकृतशरी रसद्भावेन तत्समय्रेषि शरीरसझन्‍्धस्पाध्षते 
अयमाशयः शरोरं दिविधम् प्राकृतिकमप्राकृतिक च | तत्र प्रथम कमेसाध्यमनित्य॑ 
च अपरंतु स्वाभाविकमशेषमलवियोगे परमात्मप्रसादेनाविभवति । तेन दिव्यशरीरेण 
शरीरवानुपासकः शरीरसाध्यं स्वेमपि काये संपादयन्‌ स्वेच्छया प्रतिबन्धविर 
हितो विहारादिकाय संपादयति । तत्वज्ञानिनो विदुषोउकमसंपादितश्वरीरसम्पन्ध 
स्वयमेव भगवतीति भ्रु तेवदति अस्य सर्वेषु छोकेषु कामचारेो भव॒ति इत्यादि । नहीश्टवस्तु क्‍ 
“अकमहम्येत्यादि! यद्रपि कमसाबध्य शरीर सम्बन्ध का बाघ है तथापि अकमेसाध्य शरीर 6 
सम्बन्ध रूप अथे की उपलब्धि होती है | तथापि बाघ दोष का तो परिहार नहीं होता... 

















है, इस जिज्ञासा के अनुसंधान में माष्यकार कइते हैं “अशेष कमेक्षणेपि! इत्थादि देहवियोग« क्‍ 
काल में अशेष कमे का क्षय हो जाने पर भी विद्या से आविभूत स्वरूप होने से तलज्ञानी । 











उपासक् को अञम साध्यशरीर सम्बन्धकुक्षण अथे की उपंछनब्धि होती है | अर्थात्‌ उस 
समय में यथवि प्राकृत शरीर खब्बन्ध जो कि कर्म साध्य है. उसका अभात्र होने पर भी क्‍ 
दिव्य कमनीय छोकोत्तर शरीर सम्बन्ध रहता है, जिस शरी? के सम्बन्ध से अबाधित रूप रा 
से यथामिरृषित गमनागमय ह्वोता है | दिंव्य शरीर जो कर्मसाध्य नहीं है छोकोत्तर है... 
त्ताइश शरीर सम्बन्ध में श्रुति का प्रमाण बतढाते हैं 'तस्य सर्मेपु छोकैपु' इत्यादि 'डस 

आविगुत स्वरूपक उपासक को स्वढोक में कामाचार द्वोता है, अर्थात्‌ स्वेच्छया अबाषित 





ऐ रूप से आवागगनादिक होता रद्दता है! यहद्द स्वेच्छ पूवक सव्वेत्र गमनागमनादिक शरीर 
सम्बन्ध के विना अनुपपन्‍्न है और प्राकृतिक शरीर का उस समय में बाघ होने से दिव्य 


शरीर सम्बन्ध को प्रमाणित करता है | ए्रम जिस कमनीय पदाथे विषयक कामना करता 
है वे सब पदार्थ इस आविभू त स्वरूपक उपासक के संकल्प मात्र से वहां ही उपस्थित हो 





जन रीयल तिकानननकगी यही किलर करी अली परम ३क ४ 
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त्तिशति तेन सम्पन्नो महीयते' (छा०२।२॥१०) स एकथा मवति- 

| हृविद हे भ्याथों पृछ॑दि । 
त्रिवा मवति' (छ०»२६।२) इति बअग्यमविदी55कर्मेलम्याथोंपलूव्यि- 
श्रवणात्‌ । तत्र दृशन्तः-छोकवदिति | यथा छोके राजसेवकानां 
प्रयत्ममन्तरेणापि पुरुषान्तसपयत्नालम्यातिस्मणीयानेकपदार्थाना 
मुपलब्धिस्तद्धत्‌ ॥३०॥ 
प्राप्तिविहारादिक॑शरीरसम्बन्धमन्तरेण संभवतीति। तत्र प्राकृतशरीरवाधोन परिशेषात्‌ 
दिव्यशरीरसम्बन्धमर्थापत्तिगमयति । स्वंतो हि. वलवतीद्यथापत्तिः प्रमाणशतमपि 
विधृूय चार्थ साधयति । तदुक्त “वाच्यान्यथोपपत्तिवात्यात्योबाइश्तां ग्रहः । नद्येकत्र 
समावेश! छायातपवदेतयोरित्यादिकं सवंमावेदयितुमुत्तरसञं वयाख्यातुं च भाष्यकार 
उपक्रमते प्रदर्शितां शद्धामित्यादि । अन्यत्सव सुगममतिरोहिताथेकंचेति विवरणाय न 
प्रयते ॥३०॥। क्‍ ह क्‍ 
जाते हैं, उन सबसे सम्पन्न होकर के वह उपासक स्वकरीय मह्दिमा से पूजित द्वोता है... 
(िदुक्त 'ऐहिकार्नातुसाधूनामर्थवागनुवर्तते | ऋषीणां पुनराष्ताना वाचमर्थोनुघावति'] एवम वह... 
आविभू त स्वरूपक उपासक एक रूप से तथा अनेक स्वरूप द्वोता है इस्यादि श्रुतियों में. 
ब्रह्नज्ञाना को अकरमलम्य अर्थ का अर्थात्‌ भअग्राक्ृत दिव्य मन्ुठनय शरीर का सम्बन्ध हैं 
ऐसा श्रत होता है। 





जो पदार्थ जीव के कमसाध्य नहीं है वह पदार्थ अति सरक रूंप से उपासक को 
सिद्ध हो जाता है। इसमें भनुरूप छौकिक दृष्टान्त को बतढछाते हैं जिससे छोक के बुद्धि... 
में भी यह पदाथे सुगम रूप से भारूढ हो सके । यथपि छोक से भप्राप्त क्‍सतु का 


. गतिपादन करने से ही शास्त्र अर्थवान्‌ होता है तथापि छोक व्युत्पादनार्थक्र शास्त्र... 
. है | ढोक ब्युत्पादनार्थकलात्‌ शास्त्रस्येति! ऐसा न्याय है 'छोकवतः जिस तरह इस छोक में... 


जो पदार्थ अत्यन्त दुरुद्द है,्ोक को अनेक प्रयत्न करने पर भी प्राप्त नहीं द्वोता है पर्तु 
राजसेवक को वही पदाथ अव्पप्रयत्न मांत्र से सरकृतया प्राप्त हो जाता है, उसमें राजगौरव 


.. कारण है | उसी तरद्द जो जीव प्रयत्न साध्य नहीं है वही पदार्थ मगवदुपासक को लेक 


..... ग्रयलन परमेह्वर प्रसाद से अति सरढ हो जाता है अतः उपासक के छिए सब पदाये 





. संभवित द्वोता है इति संक्षेप: ||३०॥। 





(2, कर मेनका पदक शक मु; हम ताज. नारा, तक अन्त पा ०जानफक 


खानन्द भसाष्यन 





नवेव॑ ज्ञानवतां वसिष्ठादीनां कमेफलरूपदेहास्तरसयोगस्य पुत्र 
जन्ममरणादिहेतुकसुखद 'बानुभवस्य च दशनाद ब्रह्मवियया कम 
णामपि ब्रह्मोपासकानां सुखदुःखानुभवोथ्जेनीयः स्यथादित्यत्राह- 
यावदविकारमित्यादि।._| &-& 

येषां ज्ञानिनां अद्यविद्यया क्षीणकमेणां प्रारूधकर्मावसानकृत 
देहवियोगानां शताधिकया नाडया देहाद्विनिगेतानामविरादिना 
ब्रह्मलोकप्रामिस्तेषां हेतोरमावान्न पुण्यपापकर्महेतुकः सुखदःखान 


भवः । आधिणशरिकाणान्तु वसिष्ठादीनां वेदप्रवतेनादिषु छोक 

ननु श्रीवर्धिष्ठादीनां ज्ञानित्वेनामिमतानां कमहेतुकसुखायनुभवस्य दशनात्कथ- 

मुच्यते विद्यया तद्विनाश इत्याश्कामपनेतुमुपक्रमते न चंव ज्ञानवतामित्यादि येषां ज्ञानाद 
शेषकमेक्षयोजातः से तु देवयानेन गच्छन्‌ ब्रह्मप्राष्याविम्क्तों भवति । यद्नचाधिकारे 
प्रमात्मनाविनियोजितः यावत्मारब्धे तदचुकूलमधिकारकाय कृत्वा प्रारब्धकर्मा- 

प्रशन--ज्ञानवान्‌ जो श्रीवशिष्ठ विगरे हैं उनको भी कम. का फहछस््ररूप - शरीरान्तर 

का संयोग तथा पुत्रादि जन्ममरणादि कारणकऋ सुखःहुखादिक का अनुभव देखने से बक्म विद्या 

से भी ब्रह्मोपासक को सुखाबुभवादिक अवजनीय प्रतीत होता है ? इस शंका के उत्तर में 

 सूत्रकार कइते हैं 'याबदघिकारमित्यादे! जो बद्मज्ञानी अह्मतिया से कर्म को क्षयित कर. दिये 
और जिनको प्रारूध कमे के अवसान प्रयुक्त देहावसान होनेवाढा है. तथा सुपुस्नानाडी 





फ के द्वारा इस देह से निकछ करके अर्चिरादि देवयान मा द्वारा अह्मकछोक श्रीसाकेत-की प्राप्ति 


होती है, उनको कम रूप कारण के अभाव होने से झुभाशुभ कर्ममृछक छुखदु:खादि का 
अनुभव नहीं होता है.॥ ओर जो आधिकारिक वसिटष्ठ प्रभृुतिक महापुरुष हैं। जो वेदादि 
प्रववेनादिक छोक व्यवस्था के हेतुमूत अधिकार में परमात्मा से नियुक्त हैं | उनका अधि- 
कार कार्य पर्यन्त अवस्थान रहता है तथा अधिकारारंभक झुमाशुम कमेभी अधिकार पर्यन्त 
अवस्थित रहता है । इसलिये उन अधिकारियों को सुखदुःखादिक का. भनुभव होता है। 


भ्र | ् हे ह:% लू ग 
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व्यवस्था हेतुष्वधिका रेषु अदह्मणानियुक्तानां यावदविकास्मवस्थिति 
स्तदासम्मक कर्मापि यावदधिकास्मवतिष्ठते । अतस्तेपाँ सुखद ःखा 
नुभवो5पि मवति । प्रास्थक्मवशात्सम्पन्नेखधिका रे तेषां तदेव 
ज्ञानोदयादचिरादिना बद्मप्राभिरिति ।३१ 
इति श्रीआनन्दभाष्येसताम्परायाधिकरणम्‌ ॥|१२॥॥ 
अथानियमाधिकरणम्‌ ॥१३ 


९ अनियमः सर्वेषामविरोध 


किमविरादिना गतिय॑त्र विद्यास श्रयते तद्धि्यावतामेव तया 


गत्या बह्मप्रापिरहोंखित्सवेविद्यावतामचिरदिना अद्मप्राप्तेिरिति 
वेसाने ज्ञानप्राप्यविमुक्तों भवति | इति तेपां यावदधिकार परमेइ्परेच्छया मात्रयत्‌ 
कर्मावतिष्ठते तेन सुखाद्यनुभवे न कापि क्षति) । प्रारब्धावसाने ज्ञानमवाप्यविरज्यते 
इतिदिक ॥३१।। हज 
इति जादूगुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्रीरामप्रपननाचाय योगीन्द्र प्रणीते 
श्रीआनन्दभाष्यदीपे साम्परायाधिकरणम्‌ ॥१२। ल्‍० 
क्‍ ननु यस्‍यां ।वद्यायां योहि देवयानादिमाग! कथितस्तदिद्योपासकानामेव 
परमात्मग्राप्तिरथवा सर्वविद्यावर्ता देवयानमार्गेण परमात्मप्राप्ति भवतीति संशय! । 
और जब प्रारब्ध कम के बढ से स्वकियाधियार सम्पन्त हो जाता है तब उसी समय में ज्ञान 
का उदय होने से अर्चिरादि देवयान मांगे से ब्रह्म मरवात्मा श्रीराम की प्राप्ति हो जाती है | भर्थाद 
 शाधिकारिक पुरुषयावत्‌ अधिकार रह करके तदनन्तर देवयान मार्ग द्वारा उपासना के बढ से 
श्रीप्ताकेत में प्रविष्ट हो जाते हैं । प्राकृतिक दुःखानुभव से मुक्त हो जाते हैं ॥३१॥ 
... इति जगदगुरु श्रीममानन्दाचार्य स्वामी रामेश्वरानन्दाचार्य प्रणीते 
क्‍ श्रीआनन्दमाष्य प्रकाश साम्परायांधिकरणम्‌ ||१२। 
जिस विद्या में अर्चिर्रादि मार्ग द्वारा ब्रह्मलोक में गमन श्रत है। तादश विद्यावान्‌ को 








.... ही ताद्श अचिरादि मांग द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है अथवा स्व विधावान्‌ को 






चिरादि 8 द्वारा गंमन द्वोता है ऐसा संशय द्वोता है | तत्र जिस विद्या में भर्चिरादि 



































बधण्सूण्१र | आनन्देश्ष्यय...... ९८५ 
शशये यास्तु विद्यासु गतिराम्नायते तदड्िद्यावतामेव तद्गत्या बद्यप्राप्ति 
५ प्ते 3 हि हक - >> 
नान्येषां प्रमाणाभावादिति प्राप्तेडभिधीयते- अनियम इति । सर्वेषां 
सवेविद्यावतामचिरादिना मार्गणैव ब्रह्मप्रापिरितिसिद्धान्तात्तद्धियाव- 
तामेवेति नियमो नास्ति | स्वविद्यावतां तया गमने शब्दानुमाना- 
भ्यामविरोधः । नोचेद्धिरिध इति भावः । 
श्रुतिस्तावद्‌-य एवमेतद्धिदय चामी अरप्ये श्रद्धां सत्यमुपासते 
ते<विरभिसम्मवन्ति' (बृ०६॥२।२५) इति । तथ इत्य॑ विदुर्ये चेमे5- 
र्ये श्रद्धातप इत्युपासते तेडचिष्मभिसम्भवन्ति' (छा०५॥१०४१) 
तत्रान्य विद्यावतां देवयानमार्गेण परमात्मप्राप्तेिरेति न प्रमाणाभावेन यस्यां विद्यायां 
योभागः श्रतस्तेन पथा तस्यैच गमन भवतीति पू्वपक्षः । श्रुतिस्मृत्योविंरोंधाभावाद 
द्वितीयपक्ष एव मनोरमोडन्यथा ताभ्यां विरोध३ स्पष्ट एवं भवेदिति सिद्धान्त दशे- 
यितुं स्ञ्ज॑ व्याख्यातुञ्चोपक्रमते भाष्यकार!ः किमरचिरादिनेन्यादि शब्दोहि श्रतिग्रमा- 
द्वारा गमन श्रुत है ताइश विद्यातान्‌ को ही ताहश मार्ग द्वारा गमन होता है किन्तु अन्य 
विद्यावान्‌ को आच्रादि द्वारा गमन होने में कोई प्रमाण नहीं हैं और श्रप्रमाणिक पदार्थ 
का स्वीकार पुरुषा्थेक प्रयोजक नही द्वोता है एवं वस्तु की व्यवस्था नहीं हो सकती है | 
अतः जिस विद्या में जो मार्ग श्रुत है ताइश विद्यावान्‌ को द्वी उस मार्ग से गमन द्वोता 
है. अन्य को ब्रह्मलोक गमन उस मार्म से नहीं द्वोता है- ऐसा पृर्वपक्ष होता है । इसके 
उत्तर में सूत्रकार कहते हैँ-“अनियमः इत्यादि | सर्वे विद्यावान्‌ को अचिरादि मा से ही 
ग्रह्म प्राप्ति द्वोती है ऐसा सिद्धान्त है | अर्थात्‌ जिस विद्या में ज्ञो मार्ग श्रुत है. ताहइश 
विद्यावान्‌ को ही उस मार्ग से गमन होता हैः ऐसा कोई नियम नहीं है | क्‍योंकि विद्या 
तो भनेक हैं. और मांग तो अनेक नहीं है | इसलिये विद्या तथा मांगे में गैमत्य नहीं है, 
द्वित विद्या में अह्मप्रापकल नहीं होने से ब्रह्मविध में पाक्षिक मवत्व हो जायगा 
थवा मांग रद्दित विद्या में अप्रमाणिकत्त दो जायगा। इन सभी बिद्यावान्‌ को अर्चिरादि 
मार्ग से ब्रह्ममन द्वोता है | इस पक्ष में श्रुति स्मृति का विशेध कोई नहीं है | सर्वे विद्यावान्‌ 
को अर्चिरादि मांगे से गमन' दोने में श्रुति अनुमान अर्थात्‌ स्थृति से कोई विरोध नहीं है. 
प्रत्युत श्रुति स्मृति इसमें अनुकूछ है | अन्यथा ऐसा यदि मानें तो श्रुति स्थरृति का विरोध 








दि 
















































९८६ भाष्यदीप प्रकाशयुतम (अप/०३ 


इति च स्पश्मेव सवेविद्यावतामचिरादिना गतिरमिश्रत्ते | तथा स्मृति 
रपि अग्निर्ज्योतिरहः शुक्लः पण्मासा उत्तरायणम । 


करे 





तत्र प्रयाता 
वर्षा अद्मविदाम- 





गच्ठन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदोजनाः (गी०८।२४) इति 
नयेव गत्या बह्मप्रार्ति हटयति ॥३२॥ 
इति श्रीआनन्दभाष्येडनियमाधिकरणम्‌ ॥१३॥। 
अथाक्षरष्यघिकरणम्‌ ।|१५|| 


॥/ अक्षरधियां लववरोध: सामान्यतद 


भावाभ्यामीौपसदबत्तदक्तम्‌ ३।३।३ ३ 


वाजसनेयके गार्गीम्प्ति याज्वर्न्यस्योत्तरप एतद्गे तदक्षरं 


एम्र । अनुमानम स्मृति! | यथा अनुमान प्रत्यक्षस।पेक्ष भवति तथेत्र स्मृतिरपि 
श्रुतिसापेक्षत्वेनानुमानपदबीध्ये. भवतीति । ततइच .श्रुतिस्मृतिप्रमाणाभ्यामबिरो- 
धोद्वितीयपक्षपरिग्रहो भवति | अन्यथातु ताभ्याविरोध आपततेदिति संक्षेप: ||३२॥ 
इति जागदुगुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्रीरामप्रपन्नाचाय योगीन्द्र ग्रणीते 
श्रीआनन्दभाष्यदीपेडनियमाधिकरणम्‌ ॥|१३॥ 


अथ बहदारण्यके मुण्डकेचास्थूलत्वादिकादिकानिपेधात्मका गुणा! परमात्मन 

होगा तथा श्र॒त्यादिक प्रमाण व्याइतार्थकत्व अग्रमाणिकल भी हो जायगा | अतः भाष्यकारजी 
ताइश श्रुति को बतढाते हैं “जो उपासक् यथोक्‍्त रूप से परमात्मा को जानते हैं. तथा 
एण्य में श्रद्धा सत्य का उपासन करते हैं वे अरचिरादि मार्ग को प्राप्त करते हैं! जो इस 

तरह जानते हैं अर्य में श्रद्धा तप की उपासना करते हैं वे अर्चिष को प्राप्त करते हैं”! । 
धत्यादि श्रुति स्पष्ट रूप से विद्यावान्‌ को भच्रादि मार्ग का प्रतिपादन करते हैं | गीता 
में भी “अग्निज्योति०!” इस प्रकरण में सत्र विद्यावान्‌ के छिए अच्चिरादि गति ब्रक्मप्राप्ति के 
हंढ रूप से स्पष्ट किया है। इसहिये सवे विद्यावान्‌ को अच्िरांदिक पथ से ही बह्य 
: प्राप्ति होती है ॥३२॥ 


इति जगदुगुरु श्रीरामानन्दाचाय स्वामी रामेश्वरानन्दाचार्य प्रणी 
.. श्रीआनन्दभाष्य प्रकाशे अनियमाथिकरणम्‌ ।|१३॥| 





.......... वाजसनेयक में गार्गी के प्रल्‍्ञ के उत्त में याज्वत्त्य ने कहा है “हे गागी ? इस 














कट 


० १४सू- ३३] आनन्द्भाष्यम्‌ क्‍ ९८७ | ॥ | 


गागि बाह्रणा अभिवदन्ति अस्थूलमनप्वहखमदी धेम! (बृ०३॥८।८) | 
इत्यादिक श्रुयते | एवं मुण्डकेईपि 'अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते 
यत्तदद्रेश्यम्रग्राह्मपगो त्रमवणेमचल्लुः श्रोत् तदपाणिपादम [मु०११५) 
इति श्रयते | तत्र संशयः। किमेषामस्थूललादीनां गुणानां यत्र 
श्रुतिललतीव चिन्तनमाहोखित्सवोसु बल्यविद्यासूपसंहार इति। कि... 
युक्तम ? यज्रैतेषां श्रतिस्तद्रेव | कुतः ? प्रकरणभेदात्‌ । विद्यान्तर 
इृति श्रुता), तत्र यत्र प्रकरणे ते श्रुतास्तत्ेव तेपामनुचिन्तनम्‌ सवंविद्यासु वा तेषा 
|. मुपसंहारों विधेय आनन्दादिविधिशुणान्तरवत्‌ । आनन्दादयः प्रधानस्येत्यत्र यथा 
॒ स्वविद्यासपसंहता! । तत्र विधिरूपशुणानामिहतु निषेधात्मकगुणविशयेचिन्तेत्येतावा क्‍ पा 
नेवोभयोदौंपझ्यम्‌ । इति सठोंपां भावात्मकगुणानां सर्वत्रोपसंहारों नवेति संशयः । तत्र बा 
अक्षर ब्रह्म को ब्राह्मण छोग अस्थूछ भनणु भहृस्व भौर अदीचे! कद्दते हैं ऐसा सुनने में हि 
हे आया है। तथा मुण्डक में भी कहा है “दूसरी परा विद्या है जिसक्रे द्वारा अक्षर ब्रह्म जाना क्‍ 
हा जाता है जो कि अद्वेश्य अग्राह्म अगोत्र भवणे अचक्षु अक्षोत्र पाणिपाद रहद्दित है! ऐसा क्‍ 
| सुनने में आया है | इसमें संशय द्वोता है कि जो ये अस्थूछल्वादिक गुण समुदाय हैं वे 
जिस प्रकरण में श्रुयमाण हैं. उस्ती स्थल में उनका अचुचिन्तनन करना चाहिये अथवा सतत 
हे ब्रह्म विद्या में अश्रत स्थल में भी उपसंह्वार करना चाहिये | तो इसमें क्या मानना युक्त है? | 
| जहां जिस प्रकरण में अस्थूब्त्वादिक श्रयमाण हैं उसी स्थक में उनका अनुचिन्तन करना 
किन्तु अश्रतस्थढ में उनका अनुचिन्तन नहीं करना क्योंकि प्रकरण सव भिन्न-भिन्न है नहीं 
क्योंकि जो गुण व्थिन्तर रूपात्मक गुण हैं वे विद्ान्त का रूप बनें इसमें कोई प्रमाण नहीं क्‍ 
[जिस तरह घट के जो गुण है वे पटादिक का गुण कभी नहीं ढोते हैं ।] एताइश 
पुत्रकक्ष के उत्तर में सिद्धान्ती कहते हैं “अक्षरचियांलवरोध इति! जब जीवात्मा में भेद केवछ 
भनन्दादिक गुर्णों से नहीं हो सकता है क्‍योंकि आनन्दादिक गुण तो जीव में भी विद्यमान 
है [अर्थात्‌ परमात्मा जीतव्रात्मभ्योमियते आनन्दादि गुणवत्वादितीतरभेदानुमानम | तत्नोक्त हेतो: 


केवछजीवेष्वपि सत्रेत तत्र साथ्यस्येतरमेद छक्षणस्थ जीते अभावेन साधथ्यामात्रति हेतोवेतमा- 
नतया व्यमिचारः स्यात्‌ ] साध्याभाव परमात्मेतर मेदभावाधिक्रण जीव में हेतु के वर्तमान 


होने से यथोत्त्र हेतु व्यभिचरित होने से साध्य साधक नहीं होगा धूमवान्‌ द्रब्यधवात्‌ के 
समान | भतः अस्थूछल्वादि गुण से समानाथिकरण्य सम्बन्धेन विशेषित जो आनन्दादिक गुण 











मंतर 90%. 


























.... ब्रह्म विद्या में उपसंहार किस तरद होगा १ इस अमिप्राय से भाष्यकार जिज्ञासा- करते हैं. 
पे पे _कुत: १ इत्यादि | ऐसा क्यों अर्थात्‌ प्रकरण भेद द्वोने से अन्य अक्म:विया में अन्य -गुणों काः 








९८८ भाष्यदीपप्रकाशयुतप्र [अ०३पा३ 
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रुपात्मकानां गुणानां विद्यान्तरूपत्वे मानाभावादिति प्राप्तेउमि 
यते-अक्षरधियां लवरोध' इति | यतः केवलप्रानन्दादिभिगुणै 
ब्रेह्मणः प्रत्यगात्मनों व्यावत्तिनोंपपयते । प्रत्यगात्मनो प्यानन्दादि 
गुणक्वात्‌ । आतोः्स्थूललादिविशेषितानन्दादिभिविंशेषितस्य 
 ब्रह्मणः प्रत्यगात्मनो व्यावृत्त्युपपत्तेः । अस्थूलवादी नामप्यानन्दादि 
वत्खप्रकाशापरिच्छिन्नविदेकस्सब्रह्मखरूपानुमन्धान उपयुक्तलात्‌ । 
अतस्तेषामप्यानन्दादिवत्सवासु अद्यविद्यासूपसंहारः । कुतः ? सामा- 
न्यतड्रावाभ्याम्‌ । सवोखक्षरविद्यासपास्यमूतस्पाक्षरस्प अद्मगः समा 
ये श्रतास्तेषां प्रकरणवरल्तात्तत्रैवानुविन्तनम नत्वन्यत्रेति प्रकरणान्तगताभावात्मक 
गुणानां नयने प्रमाणाभावादिति पू्वपक्षः । सिद्धान्तस्तु सर्दों सर्वत्रोपसंहर्ततया! विध्या 
त्मकगुणबत्‌ । कुतः १ उपास्यस्थ ब्क्मण! सर्वेश्नेकरूपतवात्‌ । उपास्पभेदे उपा- 
सना भेद! । उपासनाभेदे च गुणव्यवस्थास्यान्नत्वेगमस्ति । सर्वत्रोपास्थ धय भानखातू। 
है उसको जब हेतु बनाते हैं तत्र अस्थूछत्वादि विशिश आनरद को हेतु बनाते हैं तब ताइश 








हैतु से परमात्मा में परमात्मेतर जीवादि का भेद उपपन्‍न हो सकता है | अध्थुच्चादिक जो... 


अभावात्मक गुण समुदाय है वह भावात्मक आनन्दादि गुग की तरह स््रप्रकाश अपरिच्छित्त 
चिदेक रसब्रह्म स्वरूप के अनुमंचान में उपयोगी है | अतः अस्थूब्वादि अभावात्मक गुणों 
का भी भानन्दादिक भागत्मक़ गुण की तरह सव बिया में उपसंद्वार द्वोता है | नतु जिस 
प्रकरण में श्रयमाण है तावन्मात्रस्थक्ष में दी अनुचित्तन का उपयोगिल् है | इसका विशेष. 
विवरण “आनन्दादयः प्रबानस्य! इस सूत्र में किया है| “आनन्दादय: प्रधानस्था इस सूत्र 
में भावात्मक गुणोपसंहार का विवेचन क्रिया. है और प्रकृत सूत्र में अभावात्मक गुणोपसंदार 
का विचार क्रिया गया है। एतावन्मात्र विशेषता यहां है पृत्रे प्रकरण का दी- यह - विस्तृत - है 
स्फरूप है“ । तस्मात्‌ अन्यत्र कथित अस्थूछलांदि गुर्णों का उपसंदार सर्मत्रह्म- विद्याः में ' 
करना चाहिये यद्द सिद्ध हुआ | है 
प्रन्‍न-जब . प्रकरण मेद विद्यमान है तब प्रकरणान्तर स्थित गुणों का प्रक्रणान्तरीय - 


बूदुर-'"याककाकााकममनमकननन-नन:7“:ए7 
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नलात। अस्थूलवादीनां गुणानां बरह्मस्वरुपानुसन्धा ना न्तमावाच्च । 
प्रधानानुवत्तिवं हि गुणानां खमावः | औपसदवत्‌ | यथा जामद- 
ग्न्यचत्रात्रपुरोडाश्युपसद्गुणभूतस्य मन्त्रस्य प्रधानानुवर्तितयोपसद- 
सुवत्तित्वेनोपांशुगुणकलम्‌ । तद॒क्तम शुणमुख्यब्यतिक्रमे तदथेलान्मु 


रुयेन वेदसंयोगः [जे०दण्सू०] इति ॥३३॥ ः 
द्प्ययं विषय आनन्दादय! प्रधानस्थेति खतरों प्रपओ्चितस्तथापि तत्र विध्यात्मक ल्‍ 


गुणानां त्िचारः कृत इह तु ग्रतिषेधात्मकम्‌ स्थृूलत्वादीनामित्येतावान्‌ विशेष! । तस्ये क्‍ 
वात्र विशेषरूपेण प्रपझ्च इति | उपसद्वदिति दृष्टान्तः ॥३३॥ 


उपसेह्ाार किस तरह होगा ( उत्तर-“ सामान्यतद्भावाम्यामिति” सामान्य तद्भाव से अर्था 
व्‌ 








सर्वत्र उपास्य परमात्मा के एक्र रूपक होने से अन्यत्र कथित गुणों का उपसंहार होता है । 
'ामान्यतद्भावाम्पाम्‌ इस सूजातयव का स्पष्टीकरण भाधष्यक्रार कहते हैं “सर्वास्वक्षर विद्वासु! 
इत्यादि | सभी अक्षर विदा में उपास्यमूत जो अश्वस्तह्म उसको समान एक होने से अर्थात्‌ 
उपास्य जो अक्षर परमान्मा श्रीराम हैं वे सर्वत्र एक है | से अह्माक्षर विदा में सब गुणका उप- पा 
संद्ार होता है | और अस्थूछल्वादिक जो गुग है उसका ब्रह्म स्वरूपानुसन्धान में अन्तर्भाव होने... 
से, क्‍योंकि नियम है कि प्रवान का अनुत्रतेन इतर गुण करते हैं. अर्थात्‌ प्रधानानुवर्ततित्व क्‍ | 


न 








गुणों का स्त्रभाव है | इसमें अनुरूप दृष्टान्त बताते हैं “औप सदवतू” जिस तरद्द जामदस्य 
चतुरात्रपुरोडारी उपसद कम का गुणभूत जो मन्त्र है. उसको प्रघानानुत्रत्तों होने से डपांछु 
का गुण भी द्वोता है। ऐसा कहा है, पृर्तन्त्र में “गुणमुख्यत्यतिक्रमे!” इत्यादि 

तदयमत्र संक्षेयः “अक्षर विद्या में अस्थूछत्वादिक अभावात्मक गुण कह्दा गया है, उनका .. | 





अनुचिन्तनन उसी प्रकरण में करना अथत्रा सरक्षर विद्या में करना यहद्द संशय होता है । 

प्रकरण भेद होने से जो जहाँश्रत है उसी स्थछ में अनुचिन्तन करना अन्यत्र नही- यह 

पूतपक्ष है | जिस तरद्द अह्यस्वरूप के अनुसन्धान में उपयोगी दोने से आननन्‍्दादिक गुण कह 
का सर्वत्र उपसंद्वार द्वोता दै उसी तरद्द बअह्स्तरूपानुसंधान में अस्थूछत्वादिक को उपयोगी 


होने से सवेत्र उपसंहार द्ोता आवर्यक्र है| ब्रह्म स्वरूपांनुसन्वान का अन्तर्मूत यथोक्‍त है 
प्रधान का अनुवतन करना गुणों का स्वभाव है ।|३३॥ 
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तहिं सर्वेकर्मा सवेगन्धः सं्ेस्स” [छा०१।१७४] इत्येवपा 
दीनामपि गुगानां प्रधानमूतब्रह्मगुगलात्सवेओोपसंहारः स्थादित- 
त्राह-इयदामननात' । इयदस्थूछवादिविशेषितानन्दादिकपेव सर 
त्रोपसंहतेज्यम । कुतः ? आमननात्‌ इयदृगुणविशिह स्यैव बअद्यस्वरूप 
ध्यामननात्‌ | येन गुणजातेन विना प्रत्यगात्मव्यावृत्तस्थ बहा स्वरूप 
स्यामननमनुसन्धाने नोपप्यते तदेव सर्वत्रोपसंहत्यानुसन्धेयम 


नान्यत्‌ प्रधानानुवृत्यपि स्वेकमत्याधिकम । तत्न॒ प्रतिविद्यमेव 
व्यवस्थितमिति ॥३४ 
इति श्रीआनन्दभाष्येडक्ष ध्यधिक्रणम ॥|१ ४॥। 
ननु यदि ग्रधानानुवत्ति अस्थूलत्वादिशुणानां सर्वश्रोपसंहारों भव््ति तदा 
सत्यकामत्वादीनामपि संत्रोपर्सहारों भवतु परन्तु सतु नेश्स्तत्राह 'इयदामननादिति 
अस्थूलतवादिविशिष्टानन्दादीनामेव सर्वेत्रोपसंहारोनतु सत्यकामलादीनाम्‌ । यतोड 
स्थूलत्वादिविशिष्टानन्दादिगुणैरेव प्रत्यगात्मव्यावृत्तिसंभवेन तावतामेव स्त्रोप 
संहारप्रतिपादनात्‌ | न तु प्रधानानुवत्तिनामपि तद्तिरशुणानामुपसंहार! सवेत्र 
निद्रयोजनत्वादिति भावाथे! ॥३५॥ 
द . इति जधदूगुरु श्रीरामानन्दाचार्य प्रीरामप्रपन्नाचार्य योगीन्द्र प्रणीते 
श्रीआनन्दभाष्यदीपेडक्षरध्यचिकरणम || १ ४।|। 
यदि अस्थूबलादि गुणों का उपसंहार स्वत्र होता है तब तो “सर्वकर्मा स्वरा... 
.. इत्यादि श्रुति प्रतिपादित सत्यक्रामलादि गुणों का मभीं सर्वत्रोपसंहार होना चाहिये ? इस 
. प्रइन के उत्तर में सृत्रकार कहते हैं “इयदामननादिति” इयतू भर्थात्‌ अस्थूछल्वादि गुण विशिष्ट... 
- आनन्दादिक गु्णोका ही सत्र उपसंदार होता है । क्‍योंकि एतदूगुण विशिष्ट द्वी ब्ह्मस्वरूप 
का कथन किया गया है जिन गुणों के निरूपण के बिना प्रत्यगात्मब्यावृत्त ब्ह्मस्वरूप का 
. अनुसंधान अनुचिन्तनन उपपन्न हो सके उन्हीं शुर्गों का स्वत्र उपसंहार करना आवश्यक 
है | परन्तु तदितर यदि प्रधघानानुवरत्ती भी दो तो उनका उपसंद्वार नहीं करना जैसे सर्वकरम- 
..... लादिक ये यथपि प्रधानानुबत्तों मी है तथापि इनका सर्वत्रोपसंहार नहीं करना किन्तु ये गुण. 
......# जिस विधा में श्रुत हैं उसी स्थढ में अनुचिन्तनीय हैं ॥३७॥ 2) 
5 इति जगदूमुरु श्रीरामानन्दाचाय स्वामी श्रीरामेखरानन्दाचार्य प्रणीते 
श्रीआनन्दभाष्य प्रकाश क्षरध्यविकरणम ॥|१०॥ 








का 
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अधान्तरत्वाघिकरणमू |३१५॥। ह ' 

















सनेयके- यत्साक्षादपरोक्षाद्‌ अह्मय य. आत्मा सर्वान्तर । 
स्तन्मेब्याचक्ष्ष' (बृ०३।४।१) इत्युपस्तेन प्रष्टस्य याज्वस्क्यस्पोत्तरं 
थे प्राणेन प्राणिति सत आत्मा सर्वान्तर” (बृ०३।४।१) इत्यादि 
.... 'अतो न्यदातेम' (बूृ०३|४।२) इत्यन्तम । एवम ग्रेडपि 'यदेव साक्षाद- का 
; परोक्षाद ब्रह्म य आत्मा सर्वास्तरस्तन्मेब्याचक्ष' (बृ.३॥५२) इति. 


|. कहोलप्रश्ने योड्शनायापिपासे शोक॑ मोह जग खट्युमत्येति | 


६ चृहदारण्यकी ।पस्तिकहोलयोः श्रुयमाणा विद्या मिन्नाउथवाउमिन्नेति संशयः । 
तत्र प्रक्युत्तरप्रकारस्योभयत्रभेदात्‌ तदुभयव्द्यापरस्परं विभिन्‍नेवेति पूववेपक्ष! । तत्रो- | 
....त्तरं तु तयोइंयोरपि विद्या अभिन्‍नेव यतस्तहुभयत्र सर्वप्राणनकारणत्वाशनागादि | 
धर्मराहित्यलक्षणपरमात्मधमंपरमेइवरे एवं संभवेनोपास्यस्येकस्पेवोभयत्रापि समान 

सात बिद्या एकेव | यतोरूपभेदे सत्येबोपास्यभेद! उषास्यभेदे चोपासना मिच्ते ही | 
वाजसनेयक में “जो साक्षात्‌ ब्रह्म है जो आत्मा सर्वान्तर है उसका कथन कीजिये! ।" 

इस प्रकार उसस्तिने याज्ञवलक्य को प्रश्न क्रिया, तव याज्ञव्रय ने उत्तर दियां “जो प्राण 

से प्रणित होता है वह तुम्दारा आत्मा सर्वान्तर है” इत्यादि प्रकरण से लेकर के 'इस 
| आत्मा से अन्त पदाथे आस्था रहित है?” एतदन्त प्रकरण से कहा है । इसी तरह भागे 
हा भी कहद्दा है “जो साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म है जो आत्मा सर्वान्तर है, उसका कथन मुन्नसे क्‍ 
कीजिये! | इस प्रक्रार कह्दोढ प्रइन में 'जो अशना पिपासा शोक मोह जरा और मृत्यु को अति-... ० | 
क्रण करता है! यहाँ से लेकर के “इससे भिन्‍न जो है वह्द आस्था रहित है? एतदन्त 
प्रकरण से कहोछ को याज्ञवक्यने उत्तर दिया है| भब यहां संशय द्वोता है कि उपषस्ति 
ब्राह्मण तथा कह्ोछ ब्राह्मण की जो विद्या है वह परस्पर मिन्‍न है. अथवा उभयस्थकू में 
विद्या अभिन्‍न है १ इसमें पूर्वपक्षवादी कहते हैं कि उषस्ति ब्राह्मण तथा कह्दोल ब्राह्मण में ह 
उपास्य रूप के भेद होने से विधा मभिन्‍न दे। [जिस तरह द्रव्य तथा यागका रूप है... 
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(यूृ०३॥५।१) इत्यास्म्य “अतोःन्यदातेब' (वृ०३।५।१) इत्यन्त यात् 
वत्क्यस्पोत्तर्म्‌ । तत्र किमुभयत्र विद्याभेद उतामेद इति संशयः। 
पूवपक्षस्त्‌मयत्रोपास्य रुपभेदाद्वियाभेदः । यद्यपि प्रस्नस्येकरूप्य॑ 
परन्तृत्तरस्य प्रकारभेदरतेन रुपभेदोःस्त्येव | प्रथमे देहेन्द्रियादिव्य .. 
. तिस्क्तिस्य प्रत्यगात्मनः स्वरूपम । द्वितीये तु अशनायापिपासादि 
_रहितस्थ जीवाद्विलक्षणस्य परमात्मनः स्वरूपमिति रुपमे 











दो >स्त्येव । 
भूतग्रामवतस्ला पेक्षिकमेव सर्वान्तरल परमात्मनस्तु न तथा । तथा 
प्युभयत्र प्रत्यगात्मपरमात्मनावेव ग्राह्मी । अन्यथा प्रतिवचनभेदो 
. नोपपयथेत । तस्माद्त्र विद्या भिद्यत इति चेत्‌ । 

हइति नियमः | तदिहोपास्थामेदान्तों तादशविद्ययोर्भेदोडपि ल्वमेंद एवं । यद्यपि 


प्रदनप्रतिवचनयो! पुनरावतेन तेन विद्यामेद इत्र प्रतिभाति तथापि सद्द्यावत्‌ पुनरां 
वतन तयोरुपास्यस्यथ दृढ़तार्यापनाय तदीयमाहात्म्यातिशयद्योतनायेति नो नेरथें- 








क्यम्‌ । यथा अहो दशनीया अहोदशनीयेति पुनरभ्याशोड्थेर्य दृढ़तां मनोरमतां च 
उसमें. द्रव्य देवता का मेद होने से याग मिन्‍न कहछाता है, उसी तरद्द रूप के भेद से 
उपापना भिन्‍न होती: है, तो प्रकृत में दोनों स्थढ में उपास्य का रूप मिन्‍न-भिन्‍न है तो . 


उपासना भी दोनो जगह मिन्‍न द्वी है।] 
यद्यपि उमयत्र प्र॒इन तो. समान है तथापि उत्तर में तो प्रकार का मेद है, इसढिये 
रूपमेद दोतों जगह में है.अभतः उभय स्थह्वीय विद्या भिन्‍न भिन्‍न है । क्योंकि उषस्ति 
ब्राह्मण में शरीरेन्द्रियादि भिन्‍न प्रत्यगात्मनीव स्वरूप का निर्मेचन है और द्वितीय में भर्थात्‌ 
कहोछ ब्राह्मण में अशना पिपासा जए रोगादि रहित जीव से विछक्षण परमात्म स्वरूप का 
. निवेश्चन है. तो दोनों जग़द्द में रूपमेद विद्यमान है| भूतग्रामवत्‌ आपेक्षिक्र सर्वास्तरल है. 
. थ्थांत्‌ जिस तरह शरीरापेक्षया इन्द्रिय में. भन्तरत्व है इन्द्रियापेक्षया प्राणादिक में है, परल्तु 
परमात्मा में आपेक्षिक सर्वान्तरत्व नहीं है| तथापि दोनों" जगह जीव परमात्मा का ही ग्रहण... 
करना चाहिये अन्यथा प्रतिवच्चन उत्तर में मेद उपपन्न नहीं होगा | इसिये प्रकृत में विद्या 








... भिन्‍न-मिल्त ही है! इसके उत्तर में सिद्धान्ती कहते हैं: 'नेति! उषस्ति आह्मण तथा कद्दोढ आक्षण... 





४: : -कियद, आह 


की जो विद्य, है. वद्द परस्पर भिल्‍न नह्टीं-है क्योंकि 'जो साक्षात्‌ अपरोक्ष अक्म है! इस तरह परमाल 


7 तो प कर जज भ ग़हू 7 
*: १ 2 वर ही 
' /80 है 6६ ४ 
रा है हर] # 6 
पर हुक बन का । ३ हक 2४४92 














छा०१०सू०३६] आनन्दभाष्यम्‌ ९९३ 


आत्राभिधीयते-नेति । नोमयत्र विद्यामेदः कुतः ? “यत्सा 
क्षादपरोक्षादि! ति परमात्मविषयकप्रश्नस्येकरूप्यातू । तदुत्तर 
यापि सर्वप्राणिप्राणनादिकारणलस्यथाशनायादतीतलस्पेकस्मिन्पर 
मात्मन्युपास्यभूते सम्मवात्‌ । तत्र दृष्ठान्तमाह-उपदेशवत्‌ । यथा 
सब्यायामुपास्यस्पेक्येईपि प्रश्नावृत्तिः प्रतिवचनावृत्तिश्वोपास्य 
स्थाथेस्य दादयेसम्पादनाय तन्माहात्म्यख्यापनाय च हृश्यते तद्धत्‌ । 
अतो5त्र विय्ेक्यमेव ॥३१५॥ 


व्यतिहारों विशिषन्ति हीतर्वत्‌ ३।३॥३ ६ 


ननु तथाप्युपस्तकहो लयोः प्रश्नकत्रोमेदः प्रश्नप्रतिवचनयो- 
ख्यापयति न तु ग्रतिपाधेन्यूनतवभौपचारिकत्व वेति । तद्गदिहापि ग्रइदनप्रतिवचनयोर 
भ्यासे नक्षतिकारकीभवतीत्याशय द्योतपितुमुपक्रमते वाजसनेयके इत्यादि सुगमत्वादू 
भाष्याक्षराणिनी विवृतानीति संक्षेप ॥३५॥ क्‍ 
यद्यपि प्रइनकत्रोंसुपस्तकहोलयो रभेंदात्पइनप्रतिवचनयोभेद! सच विद्यासंपादक 
जीवजात के प्राणन का कारणत्व तथा अशना पिपासादि रहितत्व भी एक परमात्मा में ही है 


जो कि परमात्मा उपास्य है उसी में उपपन्न द्वोता है क्‍योंकि सवे ग्राणी प्राणण कारणल 
तथा अशनायादि राद्वतत्व परमात्म ब्यतिरिक्त में कथमपि संभवित नहीं हो सकता है । 
इसलिये दोनों जगह में परमात्म विषयक द्वी प्रइन प्रतिवचन है और वह्द उपास्य परमात्मा 
सर्वत्र समान होने से न रूपभेद है नवा उपासना का भेद है | किन्तु उभयत्रोपास्य के 
एक होने से तद्निषषक उपासना भी दोनों जगद्द एक ही है, विद्या परस्पर भिन्‍न नहीं है । 


इसमें दृष्ठान्त बतढाते हैं “उपदेशवदितिं! जिस तरद्द सद्दियरा में उपास्य परमात्मा को एक 
होने पर भी प्रइ्न का आवतंन तथा प्रतिवचन का ठपास्य छक्षण पदाथे का इढ़ता का 


सम्पादनपरक है तथा उपास्य के माहात्म्यवणनपरक है| उसी तरह प्रकृत में भी प्रश्नप्रप्रिवचन- 
का जो आवतेन है वह् उपास्य परमात्मा के माह्दात्म्य प्रदर्शनपरक है यह उपास्य 


परमेश्वर महा।मश्िमिशाडी है जिनकी उपासना सबः फहप्रद है | इसलिये सव्वेत्र विद्या 
एक ही है बिभिन्‍न नहीं है ॥३५॥ दि की मल 
प्रशनकर्ता जो उपषस्तथा कद्दोढ- उन दोंनों का जो मेद है वह प्रश्न प्रतिवचन का 
१२५ 











































९९४७ भाष्यदीपप्रकाशयुतम्‌ . [अ०३पा३ 


भंदसम्पादकः स्थादित्यत्राह-व्यतिहार” इत्यादि 

. न छात्र विद्या मिथ्वते | उपस्तकहोलयोद्रेयोरपि प्रश्न स्पैक: 
रूप्यादेकविषयत्वे निश्चिते सटुभयोः प्रतिवचनगतबुद्धिब्पतिहारः 
कत्तेव्यः । उपस्तेनाशनायायतीतलबुद्धिः खजि ज्ञास्यभूत उपास्ये 
विधेया | तथा कहोलेन प्राणनादिहेतुलधीः सर्वान्तरात्मविषया 
स्वोपास्ये कर्तेब्येति | एवमेवाचार्यस्य याज्ञवरक्यस्थ 4 चनानि 
विशिषन्ति सर्वान्तर्यामिणमेकमेवोपास्यं परमात्मानम । अन्न हृषा 
न्तः-इतखत। सब्रिद्याप्रकरणे सर्वागि प्रतिवचनानि प्रतिपाग्रपरमका 
रणपरमात्मविषयकाण्येव तद्धदआपीति ज्ञेयम ॥३६॥ 


॥॥ सेव हि सत्यादय: ३।३।३ ७ ५४४ 


न सदिय्यायामेव कथमेक्यम्‌ यतस्तत्रापि प्रस्नप्रतिवचनभेद .. 
इति तथा ग्रइनकत्रों भेंदोपि प्रझनस्प समानत्वेन एकविषयकत्वमेव ततदचेकविपयत्वे.. 
. निदिचते याज्ञवल्क्थवचन विशेषणीय व्यतिद्ारेण उपस्तेनोपास्थे अशनायाबतीतत्य 
बुद्धि! कत्तव्या, तदपरेण कहोलेन ग्राणनादिकारणत्व वुद्धिरुपास्येकरणीया ।.. 
सदद्यावदिति संक्षेप: ॥३8॥ 
.. ननु सबिधादिवत्‌ यद्‌ दशन्तप्रदशन तदेवासिद्ध यतस्तत्रावि प्रदनप्रतिवचन- 
भेदक होगा १ इस झंका के उत्तर में सृत्रकार कहते हैं व्यतिह्वार:! इत्यादि | प्रक्षत में. 
विद्या में कोई भेद नहीं द्वोता है । क्‍योंकि उषस्त कहोढ़ इन दोनों का भी प्रइन समान सी 
विषयक है और जब दोनों के प्रइनों को समानविषयत्व निश्चय होने से दोनों क्रे प्रतिवचन- 
गत बुद्धि का व्यतिद्दार [उछट पुल्ट] करना चाहिये | उषस्त स्वजिज्ञास्यभूत उपास्य में 
अशनाया पिपासादि रह्ितत्व बुद्धि करे | और कहोढ को चाहिये कि सर्वान्तरात्म विषयक 
. ग्राणनादि कारणता बुद्धि स्वकीय उपास्य परमात्मा में करे | इसी तरह से आचार्य याज्ञवस्क्य 
. के वचन को सर्वान्तर्यामी एक उपास्य परमात्मा को विशिष्ट करते हैं । अर्थात्‌ आचार्य 
| वचन के अमिप्राय को इस प्रकार से अभिव्यक्त करते हैं | इसमें इृश्ान्त कतढाते हैं 
..._ इंतेवतु! । जिस तरह सब्दिया प्रकरण में सभी प्रतिषचन प्रतिपाद्य 
..... विषयक है | इसी तर ग्रइत में भी जानना चाहिये ॥३६॥ आह 
. __ आपने सद्दिया में एकलवत्‌ प्रकृति विद्या अर्थात्‌ उपस्त कहोढीय विद्या में एकल का... 




















पाद्य परमकारण परमात्म 
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उपलब्यत एवेत्याह-सैव हि सत्यादय' इति।सैव-सत्पदाभिलप्यादि 
कारणरूपा परा देवतेव यथा सोम्य मधुमधुक्ृतो निश्तिष्ठन्तिः (छा 
६।६।२) इत्याय्त्तयाक्येषु सर्वेत्र प्रतिपाधथते। हि-यतः तत्सत्ये 
स आत्मा! (छा०४।३॥३) इति प्रथमवाक्ये श्रताः सत्यादय उत्तर्त्र 
प्रतिपाथेकस्मिस्नेवात्मन्युपसंहियन्त इति । तस्मादत्र भेदकारणामा 
न्‍न भियते विधेतिनिखद्रम ॥३ज॥ 
इति श्रीआनन्दमाष्ये अन्तर्वाधिकरणम्‌ ॥१८॥। 
अथ कामाय्धिकरणम्‌ ||१६॥। 


कामादीतरत्र तत्र चायतनादिम्य; ३।३।३८ 
छान्दोग्ये--अथ यदिदमस्मिल्जहपुरे दहरं पुण्डरीक॑ वेश्म 


योर्भेदोपर्ंभादित्याशक्य तत्न यथासोम्य इत्यादिना तामेव परादेवतां परामृइय तस्था 
एवं सर्वत्रोत्तरत।क्ये प्रतिपादनात्‌ । यस्‍स्मात्‌ प्रथमवाक़्ये श्रुता ये सत्यादिका सुणास्त 
एवोत्तरे तस्मिन्‌ परे उपसंहता भवन्तीति दशयितुमुयक्रमते ननु सद्रियायामेवकथमक्य 


भित्यादि ॥|३०॥। ह 
इति जागदुगुरु श्रीरामानन्दाचाये श्रीरामप्रपन्नाचाये योगीन्द्र प्रणीते 


श्रीआनन्दभाष्यदीपेडन्तरलाधिकरणम ॥१५॥। 
न्दोग्ये बृहदारण्यके चोभयत्रापि दहरोपासनं श्रयते । तदुभय मिननमभि- 


समथन किया है वह असिद्ध है। क्योंकि सद्दिया में भी प्रश्न प्रतिवचन का मेद उपलब्ध 
होता है ऐसी शंका के उत्तर में कहते हैं “सेव हि सत्यादय:”” इति | सत्पदवाच्य आदि- 
कारण रूप परा देवता ही “यथासोम्य !! इत्यादि उत्तरवाक्य में सत्र प्रतिपादित हीीती हैं 
.. क्योंकि तत्सत्य॑ से भात्मा) इस प्रथम वाक्य में श्रत जो सत्यादिक गुण हैं वे ही उत्तर प्रकरण 
मैं प्रतिपाथ एक परमात्मा मैं उपसहत दोते हैं | अतः यहां भेद कारण के अभाव से विद्या में 
भेद नहीं है ऐसा समझ्नना चाहिये ॥३७॥ दा 
इति जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचाय स्वामी रामेखवरानन्दाचाये प्रणीते 
श्रीआनन्दभाष्य प्रकाशे अन्तरत्वाधिकरणम्‌ |।१०॥ 
दहर विद्या में एकंत्व है अथवा शाखा मेद से भनेकत्व है इस वात का विचार करने 
















































पं न) 20७७७७७॥७७७५७ ७४ 8 सह 


दहरो स्मिन्नन्तराकाशस्तस्मिन्यदन्तस्तदन्वेष्टव्यं तद्घावविजिन्ञासित 
व्यमिति' (छा०<।११) इति प्रकृत्य श्रयत्ते एप आत्मापहतपाणा 
विजरो विम्॒त्यु/ (छा०८।१।५) इति | तथा बृहदारण्यके 'स वा एप 
महानज आत्मा योथय विज्ञानमयः प्राणेबु य एयोहन्तहंदय आका 
शस्तस्मिज्छेते सवस्य वशी सर्वेस्येशान! (्रृ०४।४।२२) इ 


भाष्यदीपप्रकाशयुतम्‌ (अव्पाण३ 
8 ५०+०+-+++->.+ पयदीपप्रकाशयुतम ___ (अ3पा०३ 











तत्र संशयः । किमुमयत्र विद्या भिद्यते न वेति । जि 
भिद्यत इति कुतः ! उभयत्र रूपभेदात्‌। छान्दोग्ये अपहतपाणता 
-:  दिगुणविशिश्स्य दहराकाशशब्दामिहितस्य परमात्मन उपास्यखग । 
न्‍ने वेति संशयः । तत्र परस्परमुपासन विभिन्‍नमेव यतः उमयत्र रूपभेदस्य विद्यमान- 
त्वात्‌ । तथाहि छान्दोग्ये अपहतपाप्मत्वादिका उपास्यस्थ गुणाः प्रतिपादिताः । बृह 
दारण्यके तु उपास्यस्य परमात्मनोवशित्वादिका गुणाः प्रतिपादिताः छान्दोग्ये गुणा: . 
सन्ति नते वृहदारण्यके ये च बृहदारण्यके न ते छान्दोग्ये इति | तदुभययत्र रूपभेद 
दशनेन रूपभेद्स्पोषासनाभेदकस्प विद्यमानत्वादवहय विद्याभेद उपगन्तव्य एवं । यद्यपि _ 
5. उभसत्रोपास्यः परमात्मा एक एवेति तदभेदेनामिन्नयैव विद्या भवित््य तथापि. 
विशिश्स्य शुद्धादतिरिक्तत्वेन विद्याभेद्सभवात । यथा दण्डीत्यत्रापि पुरुषः पुरुष इति 
प्रतीतावषि स पुरुषोभासते एवं परन्तु प्रथमप्रतीती दण्डविशिष्टोभासते द्वितीये तु 
के छिए भाष्यकार उपक्रम करते हैं छान्दोग्ये! इत्यादि | छान्दोग्य में “रस अहम पर अर्थात्‌. 
हृदय में जो छोटा कमछ रूप स्थान है उसमें छोटा एक आकाश है. उसके अभ्यन्तर में... 
जो है सो अन्वेषणीय है वह जिज्ञास्य है? ऐसा प्रकृत करके श्रुत ह्वोता है| यद्द भागा... 
 अपहृतपाष्मा है तथा जरामृत्यु से रहित है” इति। तथा बृद्ददारण्यक में भी श्रुव होता है... 
"यह भात्मा महान्‌ है अज है जो यद्द विज्ञानमय प्राण में रहता है अर्थात प्राणोपढक्षित 
हंदय में रहता है, जो यह हृदय के अन्तर्गत आकाश है उसमें शयन करता है जो सर्व- 
वच्ी है अर्थात्‌ जिसके अविकार में सर्व पदार्थ रद्धता है तथा सबका ईशान है! ऐसा सुनने... 
में आता है | इसमें संशय द्वोता है कि दद्दर विद्या तथा बृहदारण्यक की दहर विद्या परस्पर 
भिन्‍न भिन्न हैं अथवा दोनो एक ही हैं इस संशय का मृछ यह है कि दोनो जगह 
...  उपास्य एक है और उपास्य का जो विशेषण है वह परस्पर मनन है, भत: घर्म का दर्श 
75 होने से संशय होता है कि “विद्या मिन्‍्नाउमिन्नावेति! | इसमें पूर्वपक्षतादी कहते हैं कि मेद 















अण्शइसू०्३२ट) द _आनन्दभाष्यम्‌._ ९९७ 


हृदारण्यके तु आकाशे शयानस्य वशिलादिशुणयुक्तस्य तम्योपास्य 
लमिति रूपभेदाद्धिय्याभेद इति प्राप्तेषमभिधीयते-कामादी तस्त्र तत्र 
चेति। न छात्र रूपभेदों येन विद्याभेदः स्थान । तथा हि सत्यका-.. 
मत्रादिगुणजातमितर्त वाजसनेयक उपसंहरणीयमेव ततञ्न छान्‍दो 
ग्ये च. सर्ववशित्वादिकमुपसंहतेब्यम । कुतः ? आयतनादिश 
केवठ एबं भासते इति विशेषणांशस्थ भेदात्‌ू यथाकर्थचित्‌ भेदः प्रतिभासते इति 
केवल! पृुरुषोदण्डविशिष्वत्‌ पुरुषातू विभिन्‍न इवायाति तथेब प्रकृते अपहत 
पात्मकत्वादिविशेषणांशस्य वशिस्वादिशुणात्मकविशेषणस्थ भेदादुपास्यभेदस्तस्वाच्चो- 
पास्यपरमेद्वरस्थापि यथाकर्थश्वित्‌ भिन्‍नत्वातू. रूपभेदरप विद्यमानत्वेनावहयमेद 
विद्याभेदो5वगन्तव्य इति पूर्चपक्षाशयः । कि, 

सिद्धान्तस्तु अंशतो विशेषणस्योभयत्रविद्यमानत्वेपषि बहूनां सत्यकामत्वादि 

विशेषणानां समानत्वेन यत्र योगुणो न श्रुतस्तत्रापि सगुण उपसंहर्तेड्य एवं । अथौत्‌ 
है क्‍योंकि दोनो जगद में उपास्य का रूप भिन्‍न-मिन्‍न देखने में आता है| तथाहि 
छान्दोग्य में तो अपदृतपाप्मत्वादि गुणविशिष्ट दहराकाश पदबोध्य परम कारण परमास्मा 




























उपास्य तरीके से ज्ञात होते हैं | और बृहदारण्यकू में तो आकाश में शयनशीरूत्वादि गुणयुक्त 
परमात्मा में उपास्यत्व श्रुव है. तो इस प्रकार अपहृतपाप्मलवादिक तथा वशित्वादिक रूप का 
भेद होने से उपासना का भी भेद सिद्ध द्वोता है. क्‍योंकि उपास्य का रूपभेद उपासना 







का भेदक द्वोता है, द्रव्य देवता का भेद जिस तरह याग भेद का नियामक होता है 
उसी तरहद्द प्रकृत में रूपों का परस्पर भेद होने से उमयस्थढीय दहरोपासना परस्पर मिन्‍्न 
है। यवपि विशेष्य जो उपास्य है वह तो दोनो जगह एक ही है । तथापि विशेषण का 
भेद द्ोने से विशेषण भेद प्रयुक्त विद्या में भेद दोगा । जिस तरद प्राइट काढिक तथा 
हेमन्त कालिक धान काहछात्मक विशेषण भेद प्रयुक्त मिन्‍न होता है शाहित्विन एक होने परभी। 
उसीतरद्द व्शिषण भेद प्रयुक्त उमय स्थढीय विद्या भिन्‍न है, ऐसा पृतपक्षियों का अभिप्राय है। 
इस प्रश्न के उत्तर में सिद्धान्त सूत्र से बतछाते हैं “कामादीतरत्र तत्र चेति” यहाँ उभय 

स्थढीय दहरविद्या में रूप का भेद नद्हीं है जिससे रूपमेद प्रयुक्त विधा का भेद हो 
क्यों उभयस्थढीय विधा में रूप भेद नहीं है ? इस बात का स्पष्टीकरण करने के ढछिए 
ष्यकार कद्दते हैं “तथाद्वीत्यादि” केवर प्रतिज्ञा से पदार्थ की सिद्धि नहीं होती है किन 


































रा नहीं है अत: उभयस्थद्वीय किया में भेद नहीं एक द्वी विद्या है ॥३८ 





५९८ मोष्यदापप्रकादयनप रे (अ३प०३ 
हृदयायतनलसेतु्वादीनां गुणानाम॒भयत्र समानखा त्‌। उभयत्रा- 





£पि हृदबायतन श्रूयते | तेनान्येठ्णुपास्थयुणा उमयत्रानुमन्पेया 


एवेति न रुपभेदः | एवं फलसंगोगादिकमयि न भिननमतो ने 
विद्याभेदः ॥३2॥ 

इहदारण्यके सत्यकामत्वादीनां गुणानामुपर्सहार छान्‍्दोग्ये च सर्या शत्वादीन।मुप 
पहार। कत्तेठ्य/ । हृदयायतनत्वादिकारतु शुणा उभयत्र समाना एव ट्श्यन्ते इति 
अरकृते रूपभेदाभावेन नोपासनाविशभिश्वते किन्तु समुपहतगुणमादाय तेन चोपास्यस्प 
पमानता कुत्ता न विद्याभेद! । रूपम्रेदाभावात्‌ | नहि भवति दप्डकुफ्डलादिरुपमे 
देषि विशेष्यस्थ पुरुपस्य भेदः विशिष्टस्प विशेष्यानतिरिक्तत्वादिति । एतदबरिक 
मन्यत्रानुसन्धेयम ॥३८॥ 


हैतुयुक्ति के सदृभाव से साथ्य की सिद्धि होती है अतः हैतु का विशेष रूप से स्पष्टीकरण 
करने के छिये भाष्यकार कहते 





“तथाहीत्यादि! छाम्दोग्यादिक प्रकरण में परमकारण 
"माता का कथित जो सत्यक्रामखादिक गुण 
वाजसनेयक वृहददारण्य में अवश्य उपसंद्वार करना चाहिये एवं वाजसनेयक में 
. कथित जो सर्ववशित्व सर्वेशानध्वादिक गुण जात हैं. उन सत्र वशित्वादि गुर्णों का 
ठपसंहार छान्‍दोस्य प्रकरण प्रतिपादित दहरत्रिया भें अवश्य उपसंहार करना चाहिये | 
क्योंकि आयतनादि कारणों से अर्थात्‌ हृदयायतनत्व॒सेतुल्वादि जो गुण समुदाय है 
उनका दोनों शाघ्ता में समान रूप से अ्रव्ण होता है, इन गुणों के समानता जब दोनों 
जगह है तब जो गुण जिसमें श्रुत नहीं है उन गुणों को उस स्थक में उपसंहार करना 
पक तथा उचित है। हृदयातनत्कादिक तो दोनो जगह समान रूप से श्रत है इससे 
यह सिद्ध होता है कि इन मुणों से अतिरिक्त जो उपास्य परमेश्वर का शुण समुदाय है क्‍ 

. उनका श्व्य दोनों जगह अर्थात्‌ छान्दोग्य वृददारण्यकीय दहरविदा में उपसंहार करना. 
. चाहिये | जब उप्रयत्रस्थित गुणों का उभयश्र उपसंद्ार द्वोना निश्चित है तब सब गुण का 
सर्वत्र समान होनेसे रूप में कोई मेद नहीं है । ९वं फछ संयोग भी समान है, परस्पर मित्र 





समुदाय हैं उन गुणों का इतरत्र अर्थात... 
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|| न द्प * न | ढ्‌ | ३ 


नु मनसेवानुद्रश्व्य नेह नानास्ति किज्वन! (बूृ०४।४।१९) 

इत्यादेः पूर्वप्रकृतात्‌ स एप नेति नेत्यात्ता' (बु०३।४२२) इति 
वक्ष्यमाणलात अहास्वरूुपव्यतिस्क्तिस्य स्वस्थ प्रतिषेध्यलावगमात्सवे 
चशित्वसवशानलादी नां अहानित्यगुणत्वानुपपत्तेः । एवम्‌ संत्यका- 
लवादीनामपि न पारमार्थिकवमतः कथ मोश्नसाधनी मृतेषृपासने 

ध्वनुसन्धेयवमित्यत आह-आदरादलोप” इति | 'नेह नानास्ति 
किम्चन' (बु०४।४।१९) इत्यादिनिषेधविषयता न संवेबशिल्वसत्य 


कामलादिगुणानां सम्मवति। कुतः ? आदरात्‌ । प्रमाणान्तरप्रति 


ननु नेहनानास्ति किज्चन! स एप नेतिनेत्यात्मा अस्थूव्म इत्यादि श्रुत्या बह्मव्यतिरि 
क्तस्थ सर्वप्रपठ्चस्य... निराकरणेन प्रपञ्चान्तमंतसववश्चित्वसत्यकामत्वादीनासपि 
ग्रतिषेध! कृत इति मोक्ष्ारणीभूतपरमात्मोपासनायां मिथ्याभूतवश्चित्वादीनामनु चि- 
न्‍्तनीयत्व॑ कर्थ स्थात्‌ तादइशपदार्थस्य मिथ्याभूवस्य मोक्षकारणत्वे च कर्थ स्थात््‌ । 
मिथ्यात्व॑नामकल्पितत्व॑नहि कल्पितेन साधनेन परारमाथिकमोक्षात्मकसाध्यस्य 
सिद्धि! स्थात्‌ नहि कल्पितेन सर्पेण दश्टोम्रती भवति, नवा कल्पितेन .शुक्तिरजतेन 
व्यावहारिककटककुण्डलादीनां निष्पत्तिभवतीत्याशकरानिराकरणायोपक्रमते नचु मन 
सेवानुद्रश्व्यमित्यादि । नहि यथोक्तश्रुतित्रह्मव्यतिरिक्तरय पदाथमात्रस्य निराकरण 


... प्रइन-“पसंस्कृत मन से ही देखना चाहिये कि जगत्कारण इस परमात्मा में नानावस्तु 
सामान्य का अभाव है” इत्यादिक पूत्र में कथित है | और “इस आत्मा से अतिरिक्त कोई 
नहीं है!” ऐसा आगे कहा जायगा। इससे यह सिद्ध होता है कि ब्रह्मस्वरूप से भिन्‍न सब 


पदार्थ का अभाव है तब स्ववशित्त सर्ंशानच्वादिक में ब्रह्म नित्य गुणत्व उपपन्न नहीं होता 
है. एवं सत्यकामत्वादिक में पारमाधिकत्व सिद्ध नहीं होता है । तब किस तरह मोक्षसाधनीभूत 


उपासना में ये सत्र गुण अनुसंघेय होगा १ इस शंका के उत्तर में सृत्रकार कहते हैं “आदराद- 

















छोप:” इति । “नेहनानास्ति _ किज्चन” झतथयादि श्रति प्रतिपाध निषेध का प्रतियोगी 


स्ववशित्व सत्यक्रामस्वादिक परमात्मा विशेष गुण नहीं है | क्योंकि आदर होने से 
भर्थात्‌ प्रमाणान्तर से -अप्राप्षमात्र श्रुति. प्रतिपादित ये ब्रह्म का भसाघारण गुण. सववशित्वादिक 
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पन्‍नास्ते हि सवेवशिल्वादयों ब्रह्मणोंअसाधारणगुणाः स्वयं मगवत्या 
श्रत्यात्यादरेण विधानात्‌ | स्वयमादरेण विहितानां तेषामपवारणे 
तु श्रतेरुन्मत्तप्रलापिल दुर्वारं स्पादिति भावः । तस्मात्तेषां गुणा 
नामलोपः नेह नानास्ति' (बु००४१९) इति वचनेन तु सर्वेस्थ 
 अद्यकायेलेनेक्यात्तडिग्नम नानाले नास्तीति बोध्यते प्रपशितश्वा 
यमर्थजिज्ञासाधिकरणे इति ॥३९%॥ 


कै उपास्थतृञतस्तद्चनात्‌ ३।३।४० ५ 


स गुणोपासनस्थ 'स यदि पितृछोककामों मवति संकव्पा 
देवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति' (छा ०८।२।१) इति सांसारिकफल्वेन _ 


करोति किन्तु कायकारणयोर्भेदमाश्रित्य निराकरण कायमात्रस्यनिराकर्ण करोति | क्‍ 
यतः कार्यकारणयोरभेदेन नानात्वमात्रस्य निषेधो भवति न तु॒भेदाधिकरणस्थ _ 
भिन्नस्थ वस्तुनों निषेध! क्रियते | किज्च प्रमाणान्तराप्राप्नशित्वादीनां ब्रह्मणि 


अनन्यसाधारणतया प्रतिपादनात्‌ कथे सा तान्‌ गुणान्‌ प्रतिषेत्स्यतीत्यादिक बहुतर 

जिज्ञासाधिकरणे विशृतमवगन्तव्यम्र॒ । सुगमत्वात्‌ भाष्याक्षराणिनों विवियन्ते |।३९। 
.._ अथर्व सशुणोपासनायां पितृलोकादिसंसारफलरथ श्रवणात्‌ संसारविरक्तस्य 
मोक्षमिच्छतस्तारशोपासनायां प्रवृत्तिनभवेतू, इति सत्यकामस्वादिगुणानां कथमनु 














... सत्य संकब्पत्वादिक उन सभीका श्रत्ति स्वयमेव आदरपूर्वक विधान करती है | यदि स्थ्य 


दरपूवकविहित गुणों का स्वयमेत्र निराकरण करे तब तो श्रति में उन्मत्तप्रहापित्त दोष 
होगा | तस्मातु इन सब सर्वेशित्वादि गुण का विहोप नहीं होता है । भर्थात्‌ इन सब 
गुणो में मिथ्यात्व सिद्ध नहीं होता है | “नेदनास्तिः इत्यादि वचननों से तो सभी पदावे 
को ब्रह्म कार्य होने से एकत्व है तो ब्रह्म भिन्‍न नानात्वमात्र का अभाव बोचित द्वोता है। 
. इस बात को विस्तारपूर्वक निरूपण किया गया है ““अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा” इस अधिकरण 
में । विशेष जिज्ञासु वहां से ही इन क्स्‍्तुओों को जानें ॥३ 


सगुणोपासन का फछ मोक्षफहकतल्व है अथवा संसारफठ्कत्व है इस बात को निश्चित... 
ढिंए उपक्रम करते हैं “सगुणोपासनस्य” इत्यादि | “कह उपासक यदि पितृढोक 
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न मोक्षफलवम्‌ । अतो बद्मप्रेसुना न सग॒णोपासन 
कार्यमिति सत्यकामलादीनां नानुसन्धेयल॑ विद्याखित्यत्नाह-उप- 
ख्थिते! इत्यादि । उपस्थितिरुपस्थानम । उपस्थाने अल्योपासने कंमे- 
वन्धापगमानन्तरं ब्रह्म सम्पत्तिः सवरूपाविर्मावश्च मवति । अतो ब्रद्म 
सम्पत्तेसनन्तरमेव तदचनात्पितृलोकादि प्राप्तिवचनानन तस्याः सां 
सास्किफललमपितु मोक्षफललमेवेति कुतोव्वगम्यते "एप सम्प्रसादो 
स्माच्छरीरात्समुत्थाय पर ज्योतिरुपसम्प् स्वेन रूपेणामिनिष्पयते 


स उत्तमः पुरुषः स तत्र पति जक्षन्‌ क्रीडंन सममाणः (छा०५८।१२ 


३) इत्यशेषक़्लेशविमुक्तस्य स्वेनरूुपेणाभिनिष्पन्नस्येव स्वेच्छाविह 


चिन्तनीयत्वमित्याशझ्ञाया निराकरणायोपक्रमते सगुणोपासनस्येत्यादि । अयमाशयः 
क्यीपासनान्तरमेव ब्रह्म” स्वरूपाविर्भावईचोपासकस्य भवति । तदनन्तरं ब्रह्मसमुप- 
क््यनन्तरं च तदचनात्‌ पिवलोकादिय्राप्तिभिवतीतिनोपांसने संसारफककमतः संशुणों 
की कामना करता है तब उस ब्रह्म सम्पन्न तथा आविभूतस्वरूपक उपासक के संकरूंपमात्र 
से पितरढोग उपस्थित हो जाते हैं” इस प्रकार सगुणोपासन को सांसारिकफछक होने से 





मोक्ष रुक्षणफछजनकता नहीं है | इसहिये मोक्षाभिछाषी पुरुष को सग्ुणोपासन नहीं करना 
चाहिये । तव जो सत्यकामत्वादिक गुण हैं उनको विद्या में अनुचिन्तनीयत्व नहीं द्वोता है । 
इस शंका के निराकरण करने के छिए सूत्रक्रार कहते हैं “उपस्थिते” इत्यादि “उपस्थिति! 
का अर्थ है उपस्थान बह्योपासन ताहश ब्रह्मोपस्थान करने से कर्मबन्धन का निराकरण होने 


के बाद ब्रह्म सम्पत्ति तथा स्वरूपाविर्भाव उपासक को होत। है | तब ब्रह्मसम्पत्ति के बाद में 
ही उसके वढसे पितृलोकांदि की प्राति होती है | इसलिये ताहश उपासन को संसारफछकत्व | 


नहीं है किन्तु मोक्षफलकत्व ही है | क्‍यों इस वात को किस तरद्द जानते हैं ? इसके उत्तर 
में कहते हैं “एषसम्प्रसाद” इत्यादि: “यह सम्प्रसाद जीव इस शरीर से उत्क्रान्त होकर 


स्वकीय रूप से अभिनिष्पन्न द्वोता है वंद्द उत्तम पुरुष है” इत्यादि श्रुति से सिद्ध द्वोता है 
कि अशेषक्लेश से विनिर्मुक्त स्वरूप से अभिनिष्पन्न जीव को द्वी स्वेच्छा विहरण कद्दा गया 


१२६ 
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॥ 4; कह कर ,द्षण पम्प कक, कान (लक 0९५२४ नी आहत कली न्‍ का हक ५ 


र्णामाम्नायते । तस्मात्सत्वकामलादीनां शुणानां मोक्षीपयोगिला- _ 
दुपसहायेवमेवेति ॥४०॥ 
इति श्रीआनन्दमाष्ये कामायधिकरणम्‌ ॥१६॥। 
अथ तन्निर्धाणानियमाधिक्रणम ||१७॥। 


॥४॥ तन्निधारणानियमस्तदृद' 


प्रथम्ध्यप्रातेबन्ध: फलम्‌ ३।३।४९ प। 
कर्मोड्ाश्रयमुदुगी वाद्यपासन छान्‍्दोग्ये श्रयते ओउित्येत्तद 












क्षसमुद्गी थमुपासी त' (छा० १॥१॥१] इति । तत्राये सेशयः । किमिद- 
मुपासन तत्कर्माणि पणतादिवन्नियमेनानुसन्धेयमुत गोदोहना|[दिवद 
नियमेनेति । तत्र यदेव विद्या करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेंव . 
वीयेवत्तरं भवति' छा०११।१०] इति फलस्य श्रुयमाणलात्तसय _ 
पासनस्थापि मोकश्षफलकल्वमेवेतिश्रीतमतमिति संक्षेप: ।|४०॥। ६. « 
इति जगदुगुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्रीरामप्रपन्नाचाय योगीनद्र प्रणीते 
श्रीआनन्दमाष्यदीपे कामाबधिकरणम ||१६॥ 
छान्दोम्येकमणोंडगर्भूतमुद्गीथाद्रुपासन श्रतम्‌ । तझोदमर॒पासनंतत्क्माणिनियमे- 
नानुचिन्तनीय पणतादिवतू, अथवा गोदोहनवदनियमेनेति संशय! । तक्र नियमेतैति 
है | इसलिये सत्यकामत्वादिक गुणों को मोक्षोपयोगी होने से उन गुणों का उपसंहार _ 
ह ब्रह्मवियया में अवश्य करना चाहिये ॥४०॥ द 
..... इति जगदुगुरु श्रीरामानन्दाचाय स्वामी रामेखरानन्दाचाय प्रणीते 
...  श्रीआनन्दमाष्य प्रकाश कामाधघिकरणम ||१६॥। 
.. छान्दोग्य श्रुति में कर्मन्ञाश्चित उदृगीथोपासन का विधान है। “ओमित्याक्रारक अक्षर 
:  डदृगीयः को, तपांसन “करना! इसमें संशय दोता है कि जिस तरह कम में नियमतः पर्णता 
.. का विधान द्वोता है उसी तरह कमे में तियमत उपासन भी करना चाद्िये, अथवा कमे में 
जा, क्‍ हे ः ... गोदोहनवतु अनियभेन उपासन करना चाहिये | इसमें पूर्वेपक्षत्रादी कद्दते है कि “यदेव ह 
. -. ./.. ज्यया करोति” इत्यादि श्रुति से पृथक्‌ फछ का श्रवण ह्वोने से प्रृथक्त्‌ प्रतिपादन नहीं है 
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प्राप्तटमिधीयते-तस्निर्धारणानियम इति । निर्धारणम्व निश्चयेन 
पनपोधारग ध्यानापरपर्योयमुपासनम । तस्य कतुष गोदोहना्‌दि 
वदनियमेनोपादानभ्‌ कुतः ? तद्‌ दृष्टेः | 'तेनोभौ कुछुतो यश्चैत 
देव वेद यश्च न वेद! (छा० १११०) इति तदुपासनाविदुषो5पि 
कर्मानुष्ननदशैनात_ | एयथ्रोपासनस्थानड्रत्वे निश्चिते तत्फलजित्ञा 
सायां रत्िसत्रन्या येनाथैवादिकम वीयेवत्तरवम फल ऋ्रतुफलाद्यथ- 
ग्मूतमेव प्रतीयते। तच्च कमेफलस्याप्रतिबन्धवरूपण्‌ । अे 
भावः। एकस्य कर्मणो यत्फर्ल तठ्पबलकर्मान्तस्प्थ फलेन प्रतिवध्य ते 
यावत्तदुपभोगः | इदन्तु न तथेत्यतः ऋतुफलालथक्‌ फलत्वेन कर्माड़ 
[श्रयाणामपि कमेसूदगी थाद्यपासनाना मनियमे नो पसंहार इति ॥ ४ १॥ 
इति श्रीआनन्दभाष्येतन्तिर्धारणानियमाधिकरणम्‌ ॥|१७॥ द 
पुर्व॑पक्षः प्रयोगविधिगृहीतत्वादिति । तत्राह सिद्धान्ती “तन्निर्धारणस्थानियम: | अथौत्‌ 
यदिदमुपासन तत कर्माणि न नियमेन करत व्यप् तद्‌ इष्टेः यद्चचेतदेववेद यइच नवेदेत्या- 
दिके सत्र दशयितुमुपकमते कर्मान्नाश्यमित्यदि | अतिरोहिताथमन्यदितिदिक्‌ ।|४१॥ 
इति जगदुगुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्रीरामग्रपन्नाचाये योगीनद्र ग्रणीते 
श्रीआनन्दभाष्यदीपे तन्निर्धारणानियमाधिकरणम ।|१७॥ 
इसलिये कर्म में नियमत उपासन करना चाहिये ऐसा पृवपक्ष होता है, इसके उत्तर में 
कहते हैं “तन्निर्धारणानियम:”” इत्यादि | निशचयेन मन का जोघारण उसको निर्धारण कहद्दते 
हैं। ध्यान कहिये यद्वा उपासन कहिये | उस उपासन का कम में गोदोहनवत्‌ अनियमेनेव 
उपादान करना चाहिये | क्‍योंकि ऐसा देखने में आता है “येनोभौ”? इत्यादि स्थल में | 
इप़ ताह जब उपासन को कर्मान॑ंगत्व निश्चित होता है तब वहाँ फछ की जिज्ञासा होने से 
रात्रिसत्र न्याय से अर्थवादिक वीयेवत्तरत्व छक्षणफछ कर्मफछ व्यतिरिक्त फछ कीं कब्पना की 
जाती है | एताइश उपासन का ज़ो फछ है वह कर्मफल का प्रतिबन्धक नहीं है | यद्वां कहने का 
अभिप्राय यह है कि एक कम का जो फछ है वह प्रबक कर्मान्‍्तर के फछ से प्रतिबद्ध होता है 
जब तक उपभोग नहीं होता है । प्रकृत में तो ऐसा नहीं है | अतः क्रतु फछ से प्रथक्‌ 
फढ़क होने से कम में नियमन डपासन का उपसंद्वार नद्ीं होता है ॥४१॥ 
इति जगदूगुरु श्रीरामानन्दाचाये स्वामी रामेख्वरानन्दाचार्य प्रणीते 
 श्रीआनन्दभाश्यप्रकोशिे. तन्निर्धारणानियमाधिकरणम ॥१७॥ 








पृथक्‌ प्रतिपादनायोगात्‌ ऋतथेत्वेनावगतल्वान्नियमेनोपादेयमिति 
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अथ प्रदानाधिकरणम्‌ |।१८।। 


४ प्रदानवदेव तदृक्तम ३।३।४२ 


हरविद्यायां श्रयते 'तद्य इहात्मानमनुविद्य व्रजन्त्येतांश्व 
सत्यान्‌ कामान्‌ (छा०<८।१६) इति। तत्र दहराकाशसरूपत्य परम. 

त्मन उपासनमविधाय तद्‌ गुणानामप्युक्तचनेन प्रथक्तयाचिन्तनं 
विहितम्‌ । तत्किं गुणचिन्तने तत्तद्‌ गुणविशिष्टया परमात्मचिन्त 
नस्यागत्तिरहो खिन्नेति संशये एकस्यैव परमात्मनोःपहतपाणलादि 

..._ छान्दोग्यद्दरविद्यायां परमात्मनस्तदीयगुणानां च पार्थक्येनानुचिन्तन कथित 
तत्र संशयः किमत्रणुणचिन्तनावसरे तदुगुणविशिश्स्य परमात्मनो विशेष्यस्य पुनः 
पुनश्िचिन्तनं कक्तेउ्य नवेति । तत्र सवंविशेषण युक्‍्तर॒य परमात्मन एकवारमनुचिन्तन 
करणेनेव निर्वाहे तदावृत्तिनकर्त्तव्येति पूवपक्ष! । सिद्धान्तः । यद्यपि स्वरूपत उपास्य! 
परमात्मा एक एवं तथापि विशेषणस्यथानेकविधत्वेन, तशेकाकारविशिश्टस्येकदा अनु- 
चिन्तने आकारानन्तरविशिश्स्थानुचिन्तने न जातमिति तदथे पुनः पुनराकारान्तर 
भप्रिम सूत्र का श्याख्यान करने के छिए उपक्रम करते हैं “दहर विद्ययां श्रयते! .. 
इत्यादि । छान्दोग्य प्रकरण के दहरविद्ा में सुनने में आया है कि “जों उपाप्तक यहां 
परमात्माको जान करके तथा तदीय सत्यादि कामल गुण को जान करके जाता है” इत्यादि । 
इसमें दहराकाश [अति सूक्ष्मकाश] पदवाच्य स्वरूप परमात्मा के उपासन का कथन करके 
तदीय जो सत्यक्रामत्वादिक तदप्रथकू सिद्ध गुण समुदाय है, उनका भी उपासन का 
पाथक्येन कथन किया है| अर्थात्‌ इस वाक्य से जिप्त तरद परमात्मा के उपासन जिह्ित 
होता है उसी तरद्द तदीय्र गुणों का भी उपासन विहित होता है | अब इसमें संशय द्वोता 
. है, जब गुण का उपासक् अनुचिन्तन करेगा उस समय में [गुण चिन्तनावसर में] ताइश 
ताइश गुण विशिष्टललेन रूपेण विशेष्य जो परमात्मा उसके अनुचिन्तन का मी आवृत्ति करे, 

. अथवा नहीं करे | अर्थात्‌ व्रिशेषणानुचिन्तन समय में विशेष्यका अनुचिन्तन न करें क्‍योंकि 
एक विशेषण के अनुचिन्तन के सुम्रय में अथवा उसके पूर्व विशेष्य का अनुचिन्तन तो हो गया 





..... है । यह संशय्राक़ार हुआ | इसमें पूर्वपक्षत्रादी कड़ते हैं कि एक द्वी विशेष्य रूप परमात्मा 
. भपइतपापणलादि सकृछ गुण छक्षण विशेषण का आश्रय है तो एकबार में द्वी तदनुचिन्तन 
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झ्मू०४२) १ मन मिल नि म आनन्दभाध्यम्‌ १००५ 


(दल: वन्‍ममम एक प ७ #+१९५. 


वेगुणा श्रयत्वेन सकृदेव चिन्तनो पपत्तेन वृत्तिरिति प्राप्तेडमिधीयते- 
प्रदानवदेवेति । 
स्ेगुणा श्रयस्य गुणिनः परमात्मनः स्वरुपस्येके5पि तत्तदूगुण 
विशिष्टाकारभेदात्सकृच्चिन्तनेन तत्तदूगुणविशिश्वत्तदाकार णां चिन्त 
नानुपपत्तेराबत्तिः करणीयेति । तत्र दृश्ान्तः । प्रदानवदेवेति । यथा 
सहितस्यानु चिन्तनायावृत्ति! कक्तेव्येवेति | यथा राजत्व शुणविशिष्टसपेन्द्ररय एकादश 
पुरोडाशनिवापेडपि पुनः अधिराजत्वस्वाराजत्वविशिष्टाय तादशसंख्याकपुरोडाशकपा- 
लस्य प्रदानाय पुनरावतेन भवति, तथेवात्रापितत्तद्िशेषणविशिशकाराणां भेदातू, एक 
वेशेषणविशिष्टाकारवतो उनुचिन्तनेष्वाकारान्तरविशिष्टस्यानुध्यानायथ. तदावृत्तिराव- 
इयक्येवेति स्व दर्शयितुमुपक्रमते दहरविद्या्या श्रयते इत्यादि | तदयमत्र संक्षेप:-छान्दो- 
ग्योपनिषदि दहराकाशपदवाच्य परमकारणपरमात्मन उपासने विधाय तदीय कामत्वा- 
झनेकगुणानामप्यनुचिन्तन॑ प्रतिपादितम तत्र ग्रुणानामनुचिन्तने तदयुणविश्विषटस्य 
उपपन्न द्वो जाता है तत्र पुन: प्रतिस्थर में विशेष्यानुसन्धान अनथेक्र ह्वी जाता है। अत: 
विशेष्य का आवर्तन अतिविशेषण स्थछ में नहीं करना, क्योंकि विशेष्य तो प्रतिविशेषण स्थरू 
में कुसुम में सूत्र के समान एक होकर के ही अनुस्यून रहता है| अर्थात्‌ माहा में सूत्र के 
समान विशेष्य परमात्मा तो सर्व विशेषण स्थछ में एक द्वी है और विशेष्य क्रा एकबार अनु- 
चिन्तन करने से उपासक क्ृनकृत्य हो गया तब पुनर्विशेषणान्तर के समय में तदनुचिन्तन 














अनति प्रयोजनक होता है | ऐसा अभिप्राय पू्वपक्षत्रादियों का है | एताइश पृव॑पक्ष के 
उत्तर में सृत्रकार सिद्धान्त बतछाते हैं “प्रदानत्रदेतेत्यादि!” सूत्रम | यब्पि सत्यकामत्वादिंक 
स्वंगुणों का आश्रय तादश गुणवान्‌ परमात्मा एक ही है माछा में सृत के समान तथापि 


तत्तद्‌ गुण विशिष्ट आकार के परस्पर भेद द्वोने से मिन्‍नवत्‌ ग्रतिभासित होते हैं तो यदि 


अमुक विशिष्ट परमात्मा का एकबार अनुचिन्तन करने पर भी तदनन्‍्य गुण विशिष्ट जो भाकार 
है उसका तो अनुचिन्तन नहीं हुआ, अतः भावृत्ति आवश्यक है | अर्थात्‌ एक विशेषण 
विशिष्ट परमात्मा का अनुचिन्तन करने से परमात्मा तो ताइश गुणाश्रयतया अनुचिन्तित हुए, 
स्‍्तु द्वितीयादि विशेषण विशिष्टतया अनुचिन्तनावसर में पूर्वानुचिन्तत विशेष्य का पुनः 


अनुचिन्तन को न मानेंगे, तब तो उस स्थछ में तादइश विशेषणमात्र का अनुचिन्तन ढोगा. 
पस्तु विशेष्यांश अनुचिन्तित नहीं होगा । इसलिये प्रत्येक अनुचिन्तन विषयता परमात्मा में 















१७०६ माष्यदीपप्रकाशयुतथ ____ [अश्पा०३ 








“0 कस+ने >त8म ५ जम पना, 


इद्धाय राज्ले पुरोडाशमेकादशकपा् निवेपेत! (यजु०२) 'इन्द्राया 
विगजाय' इस्धाय खराज्ञे! (यजु०२) इत्यत्र राजलादिशुणविशिष्ट 
यैवेन्द्रस्य वत्तदशुणसम्बन्धादाकारस्य मेंदातदानाबृत्तिमेवति । 
परमात्मनो यदलुचिन्तर्न तदावतनीय नवेति सैशयः | तत्र प्रथमपरोक्षबरीयान्‌ । 
यत एकस्पेव बअह्मणोविशेष्य स्वतस्ताइशशुणाधारत्वेन सकृत्‌ चिन्तनेनाप्युपपत्ति 
संभवात्‌ । आवर्तनस्य सकृत्करणोनेव गताथेत्वादिति पूर्दापक्षः । यतः सर्वगुणाश्रयस्य 
ग्रह्षण एकत्वमितितदनुचिन्तनावतेन नावद्यकमिवाभाति, तथापि एकगुणविशिष्टरय 
परमात्मनः सक्ृदूचिन्तने कृतेषि अन्यगुणयुक्तरथ परमात्मनोड्नुचिन्तर्न न जातम्‌, 
विशिष्टस्यशुद्धा दतिरिक्तत्वात्‌ । यथाउत्र सत्वविश्विष्टसत्वयोर्भदेन नेकेनापरस्थ निर्वाहों 
सिद्ध हो इसढिये आवृत्ति आवश्यक है | “विशेषण के भेद से विशिष्ट भिन्‍न होता हे! 
शा जिनका मत है, उस मत में एक गुण विशिष्ट परमात्मा ताइशासुचिन्तन विषयल होता 
है और द्वितीय गुण विविशनुचिन्तन समय में पुनराकार भेद विशिष्टानुचित्तन विषय होता .. 
है। ऐसी आवृसि करने में दृष्टान्त बतछाते हैं “प्रदानवदेवेति! जिस तरह “राजा... 
इन्द्र के लिये एकादश पुरोडशकपाछ का निर्वाप प्रक्षेष भपञि में करना” “पाजाबिराज इन्द्र 
के ढिये एकादशपुरोडाश कपाछ का निर्वाप करना” “ख्र्ग के राजा इन्द्र के हिये 
. एकांदशपुरोडाश कपांछ का संस्कृतामिि में प्रक्षेप करना! | इस स्थह में राजलांदि गुण 
विशिष्ट एक ही इन्द्र रूप वशेष्य को तत्तत्‌ गुण विशेषण के सम्बन्ध से आकार का भेद 
होने से एकादश पुरोडाश क्पाछ की प्रदानातृत्ति होती है | अर्थात्‌ सर्तत्र इन्द्र रूप विशेष्य 
तो एक ही है तो एकबार प्रदान से भी चारिताथ्थ्य होता है पुनः पुनः पुरोडाश कपाछ 
प्रदान असमेजसपग्राय: होता है और जब गुणमेद से भेद मानते हैं तब तादइश प्रदान सफल 
. होता है | क्‍योंकि सत्र विशेष्य को एक होने पर भी विशेषण भेद से विशिष्ट में भेद _ 
_ को मान करके ग्रदानका त्रिधा आव्तेन सार्थक द्वोने से शास्त्र सफछ कहलाता... 
.. है | जैमिनि सूत्र में कहा है “नाना देवता है, क्योंकि विशेषण राजत्वादि के भेद द्वोने हो 
..... विशेष्य इन्द्र देवता मिन्‍न भिन्‍न है!” इति | इसी तरद्द प्रकृत में भी विशेष्य परमात्मा के 
पक द्वोने पर भी विशें ण के मेद होने से ताइश विशेषण विशिष्ट भी परस्पर मितन है |. 











के 


३००७७ 


(कथा शी गह भी पे कशकालऊ, 


- छाज्शएसू०४३ | आानन्दभाष्यम्‌ 


'>लपनकपान नमक ९ ९५ हम ए* कली 2 पान +० आकर पी आए किम कम ९७ अर ९ की १५०० २३७ ० ५ १क परी थम मम कमान पका: 


तद॒क्त॑ जैमिनीये 'नानावा देवता एथक्लात' इति ॥४२॥ 


। इति श्रीआनन्द भाष्ये प्रदानधिकरणम ॥१८॥ 














उक्राफक 7 





: अथल्छ्वलिमूयस्तवाधिकरणम्‌ |॥१९॥ 





वाजसनेयके5ग्निरस्ये केचिन्मनश्वितादयः साम्पादिका 
क्‍ अग्नयः श्रयन्ते-मनश्वितो वारझूबितः प्राणचितस्वक्षुश्वितः कंमे 


चितो5ग्निचित” इति । तत्रायम संशयः । किमेतेषामस्नी्ना क्रिया 
तंत्र कमप्रकरणे 


मयक्रलड्लमाहो स्विडियामयक्रत्वड्रलमे वेदि ! 


पण्तिवात्कर्माडयूता एतेप्स्नय इति प्राप्तेशमिधीयते-लिझ्ाभू- 
यस्वात्तद्धि बलीयस्तदपीति | नहि क्रियामयक्रलहूगलमेषां किन्तु 


| भतति तथैव प्रकृरतेपिज्ञातवय मितिभावः अन्यत्सवंमतिरोहिताथेकमिति संक्षेप: ॥|४२॥ 
इति जगदगुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्रीरामप्रपन्नाचाय योगीन्द्र प्रणीते 


द श्रीआनन्दभाष्यदीपे प्रदानाचिकरणम्‌ ।|१८ 


ः बृहदारण्यकीयारिनिरहस्थे मनद्विचत्तादीनग्नीन्‌ पठन्ति | तेउ्भ्यः क्रियाड्रभूता! 
| केवल विद्याज्रभूतावेति संशयः । तत्र क्रियामयक्रत्वड्रभूता इसे इति | यतः ऋतुप्रकरण 
क्‍ एतेषां पाठाव । प्रकरणस्थाड्डत्वव्यवस्थापकत्वादिति पूर्वपक्षः सिद्धान्तस्तु विधाडभूता 
. शव | यद्यपि प्रकरणेन ताव्शाग्नीनाँ कर्माड्त्व प्रापित तथापि प्रकरणापेक्षयालिद्वस्य 
बलवस्वेन बखव॒तातेन लिछगेन प्रकरणर्य वाधितत्वान्नतेन कर्मा ह्ृत्वमपितु विद्याइत्वमेवेति 
अत: विशेष्य के अनुचिन्तन का आवतेन भवश्यक्र है |४२॥ ३ ४३ ०१2७ 
इति जगदगुरु श्रीरामानन्दाचाय स्त्रामी रामेखरानन्दाचार्य अणीते 
श्रीआनन्दभाष्य प्रकाशे प्रदानाघिकरणम्‌ ॥|१८॥। द 
वाजसनेयक शाखा बृहदारण्यक के अग्निरहस्य में मनश्चितादिक संपादिक अग्नियों 
का कथन किया गया है. यथा- 'मनश्चितवाकृचित! इत्यादिक | इसमें यह संशय द्वोता 


कि ये कर्म के अक्न हैं अथवा विद्या के भक्ञ हैं | इसमें पृत्रपक्षवादी कहते हैं कि अज्ञागी 
भाव का वोधक श्रुतिलिज्ञादिक प्रमाण छः हैं उनमें से प्रकरण नामक प्रमाण से सिद्ध होता 


चक्र 









































१००८ मध्यदीपप्रकाशयुतट.. *+ [अ३पा०॥ 


हक कल कक २22० कल अल फक  स बी निक पु त ;;.,/4- ०.2 दूं [कं ....6:८ उसे है. पका बा फिर. "मन लक 
लनिकन न फलाननन हि खत 


विद्यामयक्रवइगलमेव | कुतः ? लिझ्ग्भूयस्वात्‌। एतस्मिन्प्रकरणे 
भूयांसि लिड्गान्येषा॑ विद्यामयलमाविष्कृवेन्ति 'त 





तान्हेनानेवंविदे 
सवेदा सर्वाणि मूतानि विन्वन्त्यपि सपते इत्यादीनि । तद्धिलिक्गम 
प्रकरणादलोयः । तदपि चोक्तम्‌ पूवकाण्डे 'श्रुतिलिश्गवाक्यप्रकरण 











स्थानममाख्यानां समवाये पासदोवेल्यमथेविप्रकर्पात' (जण्सू०श! 
३॥१४) इति ॥५शा। 
पलाबलाधिकरणे एतेपां प्रावल्यंदोर्वल्य॑ च जेमिनिना व्यवस्थापितम्‌ । श्रुतिश्क्रिवाक्या 
ग्रकरणस्थान समाख्यातां समवायेपारदीदौल्यमथविग्रकर्षपांदिति । तत्र निरपेक्षा श्रतिः | 
यथा ब्रीडिन प्रोक्षति इत्यत्र द्वितीयाश्रस्या त्रोक्षणस्य याज्ञाझुत्व भवति शब्दसामथ्यलिड्प । 
तद॒क्त॑ सामथ्य सर्गशब्दानां लिड्डमभिधीयते अनेन स्‍्योने ते सदन क्रणीमि घ्ृतस्यधार पा 5सृ्ते 
सुवेश कल्पयामि तस्मिनू सीदबीहिणां सारमेध इत्यत्र सदनकरणाडुत्व॑ं मन्त्रस्य भवतीति 
समभिव्याहारों वाक्यम्‌ इतिवा करणलक्षणम्र । इत्पेद॑ क्मेण प्रकरणादीनामपिलक्षणो 
. दे।हरणे, वलवत्वावलब॒सत्वे च ज्लातव्ये इति ||४३॥। 
है कि जो यह स॑ांपादिक अग्नि है वह क्रियामय क्र-तु का भक्जञ है किस्तु विद्यामय कतुका 
अक्ज॒ नही है | क्योंकि विद्या के प्रकरण में इनका पाठ नहीं है| इस प्रश्न के उत्तर में 
सृत्रकार कहते हैं-“लिक्ल भूयस्खादित्यादि! । 
ये जो सांपादिक अस्नि हैं त्रे क्रियामय क्रतु का ही अक्ड हैं ऐसा नहीं किस्तु ये सत्र 
. अग्नि विद्यामय क्रंतु का ही अन्ज हैं । क्योंकि यद्यपि क्रियामय क्रतु के प्रकरण में 
तंथापि छलिछ्ल की अधिकता होने से विधामय क्रतु का ही अबड्भ है| यतः प्रकरण प्रमाण! 
पेक्षयालिज्षि प्रमाण प्रवक् होता है। और इस प्रकरण में अनेक ऐसे ब्ज्लि विधमान हैं जो इन 
. सांपादिक भश्नियों को विद्यामयक्र्तगता को सिद्ध कराते हैं “तान्‌ हैवान' इत्यादि | यद्द छिक्ल 
प्रमाण प्रकरण प्रतिब्ड्धित्यादि, श्रतिलिक्षतावयप्रकरणस्थान तथा समाख्या, इनके समुदाय में 
पुत्रप्वछ है और उत्तरोत्तर दुतेछ है, अर्थ के विग्रकर्ष होने से | तस्मात्‌ छिल्ल प्रमाण से सिद्ध 
क्‍ होता है किये स्परादिक्र भग्नि क्रियामय क्रैनु का अद्भ नहीं है स्तु विधामय करत 
अन्न है | श्रत्यादि प्रमाणों का स्वरूप तथा इनके बछाबछ को पूर्वक्ाण्ड से देखें | 











पढित हैं 




















से ... इनका दृद्वत्‌ विचांर अधिक्र उपयोगी नहीं है ॥४३ 
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आर 





की मनसख्विता्बाय विकत्पः प्रकरणात्स्यात्‌ । क्रियामयाभिविक 
पत्वेन क्रियामयक्रत्वड़ः स्यादित्यथः । विद्यारूपाणामप्येषां क्रिया- 








हे | विवाक्ये विद्यारूपस्यापि मानसग्रहस्य 
प्रकरणात्तदइगता सम्पद्मयते तद्गदिहापि ॥४४॥ 

पुनरपि पू्वपक्षीशक्रं करोति, नायंमनशिचितादिकोप्रिनेसविद्ामयक्रतोरब्र 

क्‍ क्रियामयकतो रेवाड़ू! प्रकरणात्‌ । इशष्टकामिरप्रिचिनुते इत्पादिना पू्ेप्रकृतस्य 

क्रियामयक्रतो रेवा क्रीमनः सेकरू्पात्मकोी विकल्‍प! स्थात पूवेप्रकरणात्‌ । मानसक्रिया- 

चत्‌ । अर्थात्‌ यथा दादशाहे दशमेड्हनि विद्यारूपस्थापिमानसग्रहस्थ क्रियाप्रकरणात, 

तस्येवाड़त्व॑_तद्गत्‌ विद्यांगस्पापि सांपादिकारनेः कियाग्रकरणे पाठात्‌ कर्माइत्वमेव नतु 

इस््रभिति ।|५४॥। 


| पू्जपक्षी पुनः शैक्रा करते हैं "पूरे विकल्प” इत्यादि | यद्व जो मनश्चितादिक 
क्कि ६: क्रिया है, अर्थात्‌ क्रियामय ऋतुका ही अन्ञ है | क्‍यों 











डे 

















प्रकरण से कममब्ित्व होता है, उच्ी रस तरह 
प्रकरण से भन्ज होता है | ऐसा 
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अतिदेशाच् ३।३।४५ ९४४ 


े दै मेके को ग्रि यु 5 8 || ने । म हे त की र्टा 
मनस्वितादी नां तेषामेकैको 5मिस्तावान्‌ यावानसी पूवेः इति 
कप + सा ट्श्य शक स य्‌ ति ते 2 न ्‌ अल, न्र तेष [ 
पूर्वेणेश्किन्वितेनामिना मानमाीनां साहश्यस्थातिदेशाच्त्र तेष| 
क्रियाशेषलं प्रतीयते ॥४५॥ 
कि न अनशन मिकीज आमजन चच्‌ ३ 3 | ३ की ० 
बियेव त॒ निर्धारणाइशनाच्च ३।३।४६ 
किए हे | 
एवं प्राप्ते सिद्धान्तमाह-विद्येव॒तु' इत्यादि | तु शब्दः पद्च 
व्यावतैकः । विध्ेव मनश्वितादयों विद्यामयक्रलडगाभूता एव न कर्म 
ट हे (्‌ हे ध | त!' ते ४ न ः ५ द्या कक चत एव हि 
बगभूता इत्यथेः । कुतः : निर्धारणात | 'ते हते विद्याचित एवं इति 
रे क्रः हक. वि यः ः न है छू + । 
निर्धारण विद्यामयक्रलच्गतयैंवे तेषां विद्यामयर्ल द्रोतयति । न कम| 
न केवल प्रकरणात्‌. मनशिचितादीनामग्नीनां क्रियामयक्रस्वंगल्व्मपितु, अतिदे- 
ग़ादपि तेषां तथात्वमिति दर्शयितुमाह अंतदेशादिति । 'तेषामेकेकोप्रिस्तावान यावान 
मो पूवे! इत्यादिना इश्कान्वितेनाश्रीनां सांपादिकमानसाम्रीनामतिदे शदशनादपि 
क्रियामयक्रत्वंगत्वमेव नतु विद्याह्नत्वमिति पूर्वपक्षाशयः ।।१७॥ क्‍ 
एवमुपरिदर्शितसत्रत्रयेण मनद्िचितादीनां मानसाम्रीनां न विद्यामयक्रत्व॑ गत्व- 
मपितु क्रियामयक्रत्वज्नन्वमिति पूवपक्षिणा प्रदशित तन्निराकरणाय छ्ज दयाख्यातु 
चोपक्रमने खत प्राप्ते सिद्धास्तमाहेति । पू्रेसन्रत्रय प्रदर्शितपक्षर्थ निराकरणायमिद्धान्तं 
दरयतीस्यर्ः । तत्रबत्रधटकस्तु शब्दप्रदर्शितशंकानिवर्तकः । वि 
भूता एव मनहिचतादयोम्यो नतु क्रियामयकतोरड्डभूता | यतः श्रुते ते हैते विद्याचित 
मनश्चितादिक जो मानस भ्ि है उसके “उनमें से एक एक्र अग्नि उतना बड़ा है 
ज़ितना बड़ा पूर्ज भप्नि है” इस प्रकार पुत्र इृष्टकाखित अग्नि से मानस अमग्नक्री सादइय तथा 
अनिदेश होने से इन सानस अप्नि में क्रियामय कऋतुशेषत्व प्रतीत होता है ॥५५॥ 


ते 


१० १० भाष्यदीपप्रकाणगयुत्तर (अ शैपा०३ 























: पू्नसूत्रत्रय से जो पू्वकक्ष हुआ है उसके उत्तर में मिद्वान्‍्त बनाते हैं ' विद्येबरतु! 


2 ०2 इत्यादि) सूत्रंघदक जो तु शब्द है बह पृ्वपक्ष का ब्यात्रतक है | मनर्श्चितादिक जो भश्नि 
.../..... हे वह व्य्यामयत्रतु का अंग है. किन्तु क्रियामयक्रतु का अंग नहीं है। क्योंकि निर्धारण 








५ : “आह > नस 205:2//77/ मल कमल ही हायापहत 
$ थे _+त्यसडड ह 54& &&<>>> ऋचा 2 








4०० 


. छ०१९सू०४७ | आनन्द भाष्यम्‌ १७०९ है 


मे, >भ2,ंम आहत 


व जा भवन पक न ० आम ४ मम ५५५०७४०७#ं॥ 


हगलम विद्यामयक्रतुदशनान्च विद्यामयक्रतलइगलमेतेपाम। दृश्यते 
च मनसेवाधीयन्त मनसेवाचीयन्त मनमेषु ग्रह अग्रह्मग्त मनसा 
स्तुवन्तो मनमा शंमन्‌ इत्यादों विद्यामयः ऋतुरेषामड्रीति मनरिच 
तादीनां विद्यामयक्रलड्रल मंतर 


है 








न क्रियामयक्रतुप्रकरणावगतानां मनरिवतादो नामी नां क्रिया 
वड्रतवमेव न्‍्याग्पम्‌. न तु विद्यामयक्रलनुप्रवेशादिय्रारूपलगि- 


त्यत्राह- श्रत्यादीत्यादि 
एवेति निर्धाग्णात, विद्यामय्रत्वइल्वमेवमन ठिचतादिमानसाग्रीनाम नतु क्रियामयक्रतो 
रड्ल्वमिति । एवं दर्शनाच्च तेषां तथालवमेच सिद्ध्यति मनसेवाधीयन्त इत्यादों 
विद्यामयक्रत्वड्त्वमेच दर ठयते । नतु क्रियामयक्रतुशेपतां मानसाग्रीनामिति संक्षेप: ।।9६॥ 

ननु क्रियामयक्रतुप्रकरणे पटितानां मनठिचतादीनामम्ीनां प्रकरणग्रमाणेन क्रिया 
मयक्रल्वड्त्वमेवयुवतम, नतु यथा कर्थंचन, तेपां विद्यामयक्रत्व डत्व॑ युक्तमित्याशडझाया- 
निराकरणाय मृम्र्याख्यातुमपक्रमते नन क्रियामयक्रत इन्यादि | अयमाशयः अद्भागि 
भाववोधकानि पर प्रमाणानि । तानि थन्यादिसम्ताख्यान्तानि | तत्र पूवपूर्वपां प्रावर्य 
होने से, 'विद्याचित एज! अवधारणथक एव शब्द विद्यामयक्नलू का 




















क्रियाशेशन्त मनश्चितादिक में सिद्र होता है | एवं विद्यामयक्रतु का दशान से थी विशधामय- 


है | उनसेतावीयस्त' झयादि स्थक्त में देखते से तिश्वामयक्रनु इन 





क्रलब्ल ही सिद्ध द्ोता 
मनश्चितादिक का अड्जी है, जतः मनस्चितादिक अप्ति विद्यामयक्रतु का भन्नष है किन्तु क्रिया- 
सयक्रतु क्रा अछ्ू नहीं है।|४४६।। 

क्रियामय जो कतु है, ताइश क्रियात्मक क्तु के प्रकशा परियठित जो मनश्चितादिक 
अग्नि है, उसको तो ताइडाक्रिपामयत्रलु का अन्न ही मानना उचित है। नतु विश्यात्मकक्रेतु 
में अनुप्रति्ठ होने पर भी विद्यान्नल हैं। इस प्रइन के उत्तर में कहते हैं 'अ्रत्यादीत्यादिसूत्रम! | 
अन्नागीमाव बोधक जो चतुर्थ प्रकरण प्रमाण हैं हदपेक्षया श्रतिश्ल्ि और वाक्य छक्षण 
गीय भौर सृतीय प्रमाण हैं, उनमें बछकत है भर्पात प्रकरण प्रमाणापेक्षया श्रुप्या- 
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प्रकरणाद्धि श्रुतिलिज्रवाक़्यानां बलौयस्ताच्त्कृत्यादिभिविंद्या 
म्यक्रलड़त्वेववगते न ततो दुर्बेन प्रकरणेन वाधः। तत्र श्रतिः 


'ते हैते विद्याचित एव' इति | डिड्रमपि 'तान्‌ हेतानेवंविदे सर्वदा 


सर्वाणि भूतानि चिन्वन्त्यपि खपते' इति । एवं "एवं विदे चिन्वन्ति 
इति वाक्यमपि । तम्मादेमिः प्रमाणैविद्यामयक्रलड़्लमेदौ 
तेषामिति ॥४७॥ 
मुत्तरोत्तरवत्तिनां दौबेल्यमिति मीमांसकरममयः । तदिह यद्यपि प्रकरणप्रमां मनहिच- 
तादीनां क्रियामयक्रत्वन्ञप्रतिपादकं समस्ति तथापि तदपेक्षयाग्रबलश्र॒त्यादिभिः प्रकरणस्य 
वाधेन न प्रकरणन तरय मनश्चितादे क्रियाइत्वमपितु ग्रबलश्रत्यादि्मनदिचताग्रीनां 
विद्यादगत्वमेवसिद्ष्यति न प्रकरणेन श्रुत्यादीनां वाधो5पितु श्रुतिलिड्रवाक्येडचतुर्थरय 
प्रकरणस्येवबाघो भवति । श्रुत्यादयोभाष्योक्ता एवं संग्राह्माः | भाष्याक्षराण्यतिरो- 
दितार्थानीति संक्षेप: ॥॥४०॥ 
दिक प्रमाण बल्वान्‌ है. तो बढ्वान्‌ श्रुत्यादि वाक्यान्त प्रमाणों से मनश्चितादिक सांपादिक 
भरेँको विद्यामयक्रमबंगल निश्चित हो जाने पर दुर्बछ प्रकरण प्रमाण से उन श्रव्यादिक 
प्रमाण का बाघ नहीं द्वोता है। अर्थात्‌ समान विषय में परस्पर विरोध होता है और विरोध 
होने पर बलवान से दुर्व बाधित द्वोता है, नतु दुरबछ से बछ्वान्‌ का बाघ होता है । 
प्रकृत में श्रुव्यादिक प्रमाण बढ्वान्‌ है, तो बढ्वान्‌ प्रमाण श्र॒व्यादिक से जब मनविचितादिक 
भग्मि में विद्यामयक्रत्वेज्ञत्व सिद्ध होता है तव दर्वछ प्रकरण से क्रियामयक्रत्व 








तर नहीं होता 





है| यदि ऐसा द्वोता तब प्रकरण से क्रियात्मक्क्रवंगत्व सॉपादिक अप्नि में नहीं ह्वोता | इस 

में भाष्यकार श्रुतिप्रमाण बतछते हैं 'ते हैते विद्याचित एवेति! | डिक भी प्रमाण है प्तानीत 

विदे! इत्याद | एवम्‌ विदेचिन्बन्ति! इत्यादि वाक्य भी प्रमाण है | अत: इन सब श्रत्यादिक 

. प्रमार्णों से सांपादिक मनश्चितादिक भ्नि में विधामयकत्वंगल ही सिद्ध होता है नतु क्रय 
रा . मयतदंगल द्वोता है ॥२७॥ क्‍ 
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ऋलनुवन्धात पृवाक्तश्रत्यादिर 
मयलासप्रथक्वस । तथात्रापि। रश्श्चा व वाद पिक्‍्व 
. ननु _थ॒ स्तगकामों यजेत इत्यादि स्थले फलसम्बन्धस्य विशिप्रत्ययस्य लिड्भादेः 
सस्वात विधायक तद्ठदत्रपृथरहू फलसम्बन्धस्य विधिप्रत्ययस्थ लिझ्लादेरभावात्‌ कर्थ 
विद्याम-बन्बड्भत्यमनदिचदादीनामित्याशंकाों. निराकतुम्रञंव्याख्यातुंचोपक्रमते परथक 
फहसम्बन्ध श्रवण दिग्या दि । अत्राचुबन्धात्‌ थ्रुत्यादि प्रमाणेस्यद्नचाश्रुतस्थापि फुछुसमत्र- 
न्धर्य विधिप्रत्ययस्थ च कल्पनमावश्यक्रमेव । अयंभावः! । यथा अगिनिहोन्म जुड़ोति 
इति नित्यारिनशोत्रप्रतिपादनस्थले स्त्रातन्श्येण फर्लक्षिमपिनास्ति नवा, लिहगादिविधा 
यकप्रत्ययों वा विद्यते, तथापिश्रतेः साथक्याय फलमार्थवादिकविधिग्रत्ययहुच करि 











ल्पितो 
| फलसम्बन्ध विधिप्रत्ययं॑ च प्रकर्प्य श्रुतेः सार्थक्यमुपपादयन 

विधमान मनश्चितादिकोपामन में पायक्येन फल्श्नतण नहीं है, तथा विधायक तब्यत कम्य 
अनिपर छोट्श्ड़ प्रत्यय का अभाव होने से मनश्चितादिक भ्प्मियों में तरिद्वामयकऋत्तंगत्व सिद्ध 
नहीं होता है ? एताहइश दांका का निराकरण करने के छिए सूत्रकार कद्दते हैं “अलुबन्‍्धादि- 
भया इत्यादि | यहाँ विद्यामयक्रतु विधि का कह्पयन अवश्य करना चाहिये। क्योंकि 'मनसा 
पू' इत्यादिकक्रतु अनु 
दोने से पृथकृत्व होता है, इसीतरह प्रकृत में भी समझना चाढ़िये | भनुवादक के समान 
वाक्य में भी कहीं कहीं जिधि का कठ्यन होता है जिस तरह 'यदेव विद्यया करोलि' इस स्थक् 
में विध यकर प्रत्यय नहीं हैं, किन्तु व्तेमानापदेश है तथापि श्रति के सा्थक्रता के छिए बिंधि 
प्रयय ऋल्पित होता है | यथावा अभ्निद्ोत्र जुद्दोति! यहाँ विधायक प्रत्यय नहीं है किल्तु 
वतमानापदेश है तथापि 'जुहुयात' इसलरद प्रकृत में भी पृथक फेछ सम्बन्ध तथा विधि प्रत्यय का 
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जो 
है 


द्विधिवेथा 'यदेव विद्यया करोति' इत्यादो 
तपूवंतात्‌ (ज.सू. ॥४४॥ 


हि ठोकार्पत्ति: ३ | ३ [४ रे है 8 है 


... यद्ययदिदेशात्‌ क्रियामयक्रतुशेषतामिहिता नत्रोच्यते 
सामान्यादित्यादि | मु के 
ने ह्यतिदेशमात्रेष्कचिता मिसा दे ब्यमेषां मम्भवर्ति | केन चि- 


दपि सामान्येनातिदेशस्योपलब्घेः | यथा 'स एप मसृम्यव एप एव 


मनदिचताधरिननां विद्यामयत्रत्वकगतवमेवोपपादनीयं नतु तट्ठ परीत्यमिति । भाष्याक्ष- 
राण्यतिरीहिताथेकान्येवेति सेक्षेपः ॥9८।। 
सामान्यधर्मण साइइयमादायमनदिचतादीर्ना क्रियामयकत्वड्स्ख संभवति, सर्वस्य 
सर्वेग सहव्यापकघरमेंण साइइयस्वेपि विशेषरूषेण तयोभेंदों न निवर्तते । वहििमत्वादिना 
ड्यापकधमेंण पर्वतमहानसयो: साहठयसस्वेधि पर्व॑तत्वमहानसत्वाभ्यां तयोेंदों ने निव- 
तते | यथावा सवा एप एव ग्त्यु॑ एप इत्यादि । अग्नि: इत्यत्रादित्यारन्यो म॑त्यु 
शब्दस्य समानेपि प्रयोगेनात्यन्तसाम्यंतयोर्भवति । तग्रैव प्रक्ृते मानसग्रहसामान्य दि 
 कह्यन होता है। एंसा जैमिनी तन्त्र में कहा है विचनानिल्पूर्वल्ात' विधायक प्रत्यय के 
बल से ही बचन में विधायकल्व होता है ऐसा नहीं किन्तु प्रमाणान्तराप्राप्त अर का अवनोधक 
होने से अर्थात्‌ अपूर्वर्थ प्रतिपादक होने से विधायक्र वाक्य कहछाता है| इस तिपय पर 
विशेष विवरण अम्यत्र देखें इति संक्षेप: ॥|9८।। ह 
कियामयक्रतु के अतिदेश से क्रयाक्ष मनश्वितादिक अग्नि मे होता है. ऐसा जो कहा 
था, उसके उत्तर में सूत्रकार कहते हैं. 'न सामान्यादपीश्यादि अतिदेशमात्र से हृए्ट का चित 
अग्निका सारूष्य मनश्विनादिक अग्नि के साथ नहीं हो सक्रता है| क्‍योंकि जतिदेश तो जिस 
किसी सामान्य धर्म के द्वारा भी अतिदेश की उपछब्धि होती है | अर्थात सामान्य द्वारा पदारओ 
दय में साइइय के होने घर भी उन दोनों पदार्थ का मेंद निवृत्त नहीं होता है, अपितु . 
. दोगों विशेष धर्म को लेकरके जिमिन्‍न ही रहते हैं, जिसतरदह सत्तारूप व्यापक घर्म को 





















था 
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। सत्युवत्मवेसंहास्का रिलिमाओेणादिदशो न मण्ड 
पत्तिम्प्य| ति| नेदिश्यते । तथात्रापि फलमामान्येना 





मनदिचदायर्नीजां क्रियाशेपस्त ने संभवति, किन्तु पू्वोक्‍्तश्रतिलिड्रादिहेतुम्यो 
विद्याग्यक्र बड़ वमेत्र मनद्दिचतादिसांगादिकानामरनीनां भवति । अतिदेशस्तु केन 
वित्सामान।धर्मेण साइइयमादायापि संभवति । न तावता विद्येषत्र्ममूलकों मेद्रोनिवतते 
इन्यादिके सबमावेदयितुमुपक्रमने यदप्यतिदेशात्‌ . क्रियामयक्रतु इस्पादि । अन्यस्मच 
सुगममिति संक्षेप: ।।४० 

अर्थ वाबव छोक एपोगनिइ्चित इन्यस्मिन बाह्मण, तद्विध्यं केवल विद्यामयत्रिध्रित्वमेत 
लकरक द्र्यगग 2 साइदुय रहने पर था अवथात ससाताने इृषपाकारक सम्तान प्रतीति होने 
पर भी दया छक्षण विशेष थे को लेकरके दोनों में पार्थक्रय रहता है, भेद सबेया विलुप्त 


की. 


लता है। इसीनरह प्रकृत में समानता रहने पर भी भेद श्रुत्यादि बर्कास द्ोता है | 









इममें दृष्टाग्त बतराते हैं 'यथा से एपा इत्यादि | 'लो यह मृत्यु है जो इस सूर्यमण्डु 


दीखना है! इत्यादि स्थछ में मृत्यु की तरह सत्र संदार कूल रूपसे अतिदेश 






;प 5!कार्पत्त का. आंतदेझ नहीं द्वोता है | इसीतरह प्रकृत में फछ सामान्य 
शी तपपनन ही सकता हैं। अथात 'सबा एप एवं मृत्यु! अम्नि आदित्य पुदु 
में मृत्यु शब्द प्रयोग के समान छाप द्ीने पर मी दोनाँ में आयन्त समस्य नहीं होता है । 
वा 'असौ वा लाकाोगीतमाम्र:" इसयाद सर्थछ में समिदादिक समानता होने पर भी द ष्ठ| 
लि नहीं हाती है। उर्तीताह प्रदृत में भी समझना ॥४९। 
अग्रम आक्षण से मनश्चितादिक अग्नि का बआचक जो इब्द है. उसको विद्यामय प्रति 
वे ह। है तोत होता है | क्योंकि 'अये जब छोक! इत्यादि मन्त्र से 'सबोहेतदेव 















आनन्द भाष्यम १०४९ 


स्‍लालरलकरान्‍परापपलकाबरथस बस +>न नल पकने बला + ५० ५०->०«५+« “० >पलननतनतनतततजत+तझ «9 ०3 > 


७न2पथसरंपकभयभ उस पाप सर कन सपा विस व चकित चाधपभम उस तथा उपर ८ शक जलकाबपबसचा कल्प ५ ह््डादहाकत 





न मम की भी शत की न शक की न आर सकल अं पड कील आम >> अल पी बी (अल 4 


१०१६ भाष्यदीपश्रकाशयुतम [आअ० पा ३ 


की जम आर न 8 इं> आ अ कम आम गम आय न वन तल कि अमन किम 





अग वाव लोक एपो5ग्निचितस्तस्याप एवं परिश्रिता' इत्यादि 
ना 'स यो हैनदेव वेद छोकप्ृणानामेन भूतमेतत्सवप्रभिमसद्यते 
इति प्रथछूफला वियवेव विधीयते । अयेव तहिं बृहदारण्यक एवेंपाम 
नुबन्ध आवश्यक इत्यत आह- 

क्रियाप्रकरण एपामनुबन्धस्तु सम्पादनीयानामम्न्यड्रानामत्र 
भूयस्त्वात्कृतः । तस्माद्वियामयक्रलबलमेंबैतेषां मनश्वितादीना 
मिति ॥५०॥ 











इति श्रीआनन्दभाष्ये लिक्लभूयस्वाधिकरणम ।|१९॥।। 
शब्दस्य प्रयोजन समुपलभ्यते, किन्तु शुद्धकर्माड्रविधित्वंनोपलभ्यते । परप्रकरणे च॑ 
विथया तदारोहन्ति यत्र कामाः परागता: इत्यादिइलोकेन केवलकमंणोनिन्दा कृत्वा विद्या 
प्रशसाविधीयमानो विद्याडुत्वमेवमनदिचितादीनां गमयति । अन्यत्राप्येतदेवलक्षित भवति । 
अनुबन्धस्तु अगन्थवयवा आधिक्येन विद्यायां कत्तेठया इत्याशयेन । तस्मादियाड्डत्वमेव 
मनहिचदादीनां नतु केवल क्रियामयकत्वड्डस्वमिति एतत्सवे पिण्डीकृत्यदर्शयितुमाह 
परेण चब्राह्मणेनेत्यादि | माष्यविवरण स्वयमेवोहनीयमभिप्रायस्तु, अवतरणे द्शितः ।५०। 

इति जादूगुरु श्रीरामानन्दाचाय श्रीरामप्रपन्नाचाय योगीनद्र प्रणीते 
श्रीआनन्दभाष्यदीपे छिद्ढ मूयसवाधिकरणम ॥१९,। 








वेद! इससे कमपिक्षया पृथक फठक विधा का ही विधान होता है | तब तो ब्रृहदारण्यक 
. मैं ही इनका अनुबन्ध आवश्यक है |] इस जिज्ञासा के उत्तर में कहते हैं 'अनुबन्ध ;ति! 
क्रिया प्रकरण में जो इनका कथन किया गया है सो संपादनीय जो अग्नि का अवयव है, 
उनका यहाँ अधिकता के कारण से है इसलिए मनश्वितादिक जो »मझ्लि है वह विद्यामयक्रतु 
... का ही अंग हैं किस्तु केवछ क्रियाक्रतु के अंग नहीं है ||५०॥। 


.. इति जागदृगुरु श्रीरामानन्दाचार्य स्वामी रामेखरानन्दाचार्य प्र 
श्रीआनन्दभाध्य प्रकाश छिल्न भूयरवाधिकरणम ।|१९, क्‍ 
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ह्यमाणसझ्ा आमने सृूपागनच्छल्त प्रत्यगात्मम आत्मरपतया परमात्मेवोपास्य 
हति कथम्रिष्यति | परन्तु शरीरादिब्यतिरिक्ततया जीवस्वरूप॑ सिद्ध्येत्तदेवतद नु 
चिन्तनादिक संभवति, परन्तु तदेव न सिद्ध्यति स्थृलो5इंक्रश इत्यादि प्रतीत्या 
दहस्यंचान्मरूपत्थात्‌ । नवा दहातिरिक्ते तस्मिन क्रिमपि प्रमाणमध्ति | तत्र ने तावत्‌ 
सत्यक्षम्‌, तच्च द्विविध बाह्ममाभ्यन्तरं च ।तत्र नाधोंरूपस्पर्शाभावेन वाष्मप्रत्यक्षा 
विपयत्वात्‌ । नापिद्वितीयस्तस्थ संन्दिग्धन्वात्‌ प्यनुमानमव्यमभिचरितलिज्ञामावात्‌ 
नोपमान साहदइयाभावाव । नापिशब्दः तादशश द्यपि प्रथिव्यादो 
घ्यरते स्‍स् समस्ते वा चतन्ये नोपलभ्यते इति देहस्य चेतनता न संभवति तथापिकायाकार 
रिणते पृथिव्यादिसमुदाये क्रिण्वेभ्योमदशक्तिवत तस्प्रा दर भावस भवात्‌ 


























तरमादेदानिरिक्तजी 





विम परूपवा5नुसंधेयमिति विचार। स्थादित्यतोंजीवस्वरूपनिएं 
रिक्त व्यवस्थापनाय तर यवनिकां पातयति भाष्यकार! आस्मेतितृपगच्छन्तीष्यादि तत्र 
रीरावस्थितस्य कर्मपराधीनस्य जीवस्य यत्‌ यथावस्थितस्वरूपं तद्ा 

“आमेति नृपगच्छन्ति/ इस्यादि सत्र में प्रत्यगास्‍्मा जीब को जात्म रूप से परमात्मा 
बपास्य है! ऐसा कहेगें | वहाँ भोगायतन पराटकौशिक इस शरीर में वर्तमाम कर्म पराधरीन क्‍ 
प्रयगात्मा जीव का कलूख भोडलूलादि विशिष्ट जो स्वरूप है, ताइश स्वरूप लपासक से 
अनुसघेय है, भर्षात उपास्य है, अपवया हो भाशुभ कम के वन्‍धन से रह्वित तथा प्रजापति 
क्य कि तपाप्मलादि गुण विशिष्ट यथावत्‌ अर्थात्‌ वास्तव्रिक्त स्वरूप है ताइश 
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,थावत्वरूपभिति संशये शरीरे वतेमानस्य यादशं रूप ताइशेनेव 
रूपेणकमविधाविवोपासन्‌विवावपि साधनानुश्ठनफलानुभवयीः सम 


वात्तार शमेव तद्रपमनुस-धेयतिति पूवः पक्षः ॥५१॥ 


मल मम बहण के हा ॥ ॥ ॥ [ ह । “5 है कलल्कुलनन हु 


४ अ्रामिधीयते व्यतिरेक' इत्यादि। न क्तृल्लादिविशि:- 
शेनुसन्धेयों मुमुक्षमिरषि तु सांसारिकादात्मनो योव्यतिरेकः कम 
संशय! । तत्रस॒ञेण पूर्ापक्षम॒त्यापयति एक आत्मन इत्यादि । यादशरूपविशिष्टोजीवः 
कर्मविधावपयुज्यमानो भवति ताव्शरूपेणेवालुसन्धेयः । एतावतैबव यथोकक्‍्तसाथधनेनेव 
शास्त्रवर्णितफलग्राप्तेः संभवादिति तदाशयः ॥५९॥ 

यथा यथावस्थितस्वरूपविशिष्टस्थ परमात्मन उपासनयोपासकस्ता दशगुणादि 
विशिष्ट परमात्मानं साक्षास्कृत्यसाकेतमवाप्यक्ृतकृत्यों भवति, तथँव प्रजापतिवाक्योदि 
झरीर में वर्तमान जीव का याद्रश रव्ररूप है कर्मपराधीनलादिक, ताइश रूप विशिष्ट से ही 
कर्मविधि के समान उपासना विधि में मी साधन का अनुष्ठान तथा फछासुभव का संभव द्वाने 
से एताइश स्वरूप ह्वी जीव का स्वरूप है. अतः तादइश स्वरूप है, अतः एताइश रूप ही 
अनुसंघेय है। अर्थात्‌ जिस तरह शरांगद्तिरिक्त जीव है यद्द समझ करके पुरुष यागानुष्ठान 
करके काहान्तर में स्वर्गादि पारकछोक्रिक फछ को प्राप्त करता है. उसी तरद्द प्रकृत में क्रम 
_पराचीनत्व कर्तत्व भोक्तृलादि स्वरूप को समझ करके उपासनानुष्ठान तथा तज्जानत फल्को 
प्राप्त करेगा, अतः कंतुल्व भोक्तृलादिक द्वी इसका स्रहूप है. एताइश रूप को ही अनु- 
संधान करना चाहिये | यद्व पूर्वेपक्ष द्वोता है ॥५१॥ क्‍ क्‍ 
: उपयुक्त प्रइन के उत्तर में कहते हैं “अन्रामिधीयते!”” सिद्धान्त का स्पष्टीकरण करे 
के छिए सूत्र का व्याख्यान करते हैं “न ऋषलादीत्यादि' कतुल भोवतृलादि भाविद्यक गुण 
विशिष्ट प्रत्यगात्मा मोक्षामिद्ाषियों से उपास्य नहीं है | अर्थात्‌ क्वुलादि गुणविशिष्ट मुम॒क्षुसे 
उपासनीय नहीं है । जिल्तु ससारिकि आत्मा से जो ध्यतिरिक्त कर्मबन्‍न्धन से विनिमुक्त 
. आविभूत गुणविशिष्ट आत्मा है, ताइश आत्मा ही मुमुक्षु से उपासनीय हैँ | अर्थात्‌ इस 


















ह्‌ छू खरा कु छू* 
पा अफकिइन सकल ते : 


मा . आत्मा का वास्तविक्र जो स्वरूप है प्रजापति वाक्योदित रूप है बढ़ी अनुसन्वान करने का 
० योग्य है तादइश गुण विशिष्ट का ही अनुसन्धान करना चाहिये | कक 
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निरम क्तस्वरूपा विश्ेवापहतपा प्मलादिशुणविशिशे 5नुसन्धेयः । 
बिक स्वरूप तदवानुसन्धयमुपासनायामिति भा के | 














तथेतः प्रत्य मवति (छा.३॥१४।१) 'ते यथा यथोपासते ते 
(मुदुग ०३ ख) इति श्रतः । ये ये बापि स्मरन भाव त्यजत्य- 
मे | ते तमेदीति कौस्तय ? सदा तड़ावभावित” (गी०) इति सम 
पते । यथा यथावम्धिसब्रद्यस्थरूपोपासने तशीवोंपल 
हाल श्रीआननद माप्य डाररमभावा चक्र णश ||२०॥| े 

पहितपाप्मकल्यादियथावस्थितगुणकमुपास न कत्या कताथः स्थादिति आविभवगुण 
विशिष्टस्येवोपसस्धान विधय॑ नतु कतस्वादि औपाधिक्रगुणविशिष्टरय कंथमप्युपस- 
न्‍्धान विधेयमित्याशय हृदिनिधाय सं व्याख्यातुकामों भाषयकार उपक्रमते आत्रा- 
मिधीयत हा दि | घत्राव बिम्पष्टयति ने कताज। दवि शष्ट| इनुसन्वंय हन्यादि कत स्वार्दि 
गुणविशिश्टो नानुसन्धेयो 5पितुसाकेतामिलापुकेन. कमंवन्ध नव्रिरहित आविभृतगुणक 


एवेतिमाव! ॥५२।। 
शनि जादुगुरु श्रीरामानन्दायाय श्रीरामप्रपन्ताचाय योगीरदर प्रशीते 
अ्रीआन रद भाप्यदी 7 डर र भा वा विकर ण भ _||२ ० ॥। 

पास्लतिक जोग स्वरय का अनुसस्वान करने में प्रइनपूतक उत्तर का उपक्रम करने 
कुल:” क्योंकि. हड़ातमासिलात याहश उपासनावात्‌ इस छोक में पुरुष होता है 
उसी तरह यहाँ से परेश होकर के भी होता है!! | 'उप्चकी जिम्त जिस रूप से उपासना 
करता है उसी शाह का पद होता है” | एसा श्रेति वाज़य है | में भी कहा है कि 
जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ अन्त में ठारीर को छोड़ता है | है कोौनलेय ! अजन ! 
से / पुरुष उसी पाये को प्राप्त करता है। इसमें दृष्टान्न बतक ते प 
जर त्‌ तरह बयात्रह्यिल अहम स्वयं के उपासना करने से उपासक् को ताहश 
घ्र्ह्म ही साक्षात्कार होता है, उसी ताई प्रकृत में जो उपासना है उप्तर्म भी 
अपहतपाहावादि गुण विशिष्ट आशमोपालस ही अभिमत है. नतु कर्दश भोजडतृलादि विशिष्ट 

भामोपासन अभिमत है | ||५२।| 
जादुगुरु श्रीरामानम्दाचार्ष स्वामी श्रीरामेल्लरानन्दाचार्य प्रणीते 
आनन्द भाध्य प्रकाश क्‍झरीरभावाभाषिकरणम्‌ |[२०॥| 
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(एल ,डरलग इन कर पकमम परी पा ५० ० परम जनम पान ्रन-ाम १९५ कर पूनम भहु-आन_« कारन पल फरमतन न" थ५ फल पार आर शरनरे क# हम तन पक पिक८र पक रत कम ३./॥ रख जे ५ ह देकर पा हो 4“ पिला 347/ कक ०र०+ ९.२९ ५० पक पर ० रावत पकक ५९! जर | 5३ ५०44 
करता लकक्‍रए, «लत परंकमभाक्रकत पेलन- न भजन पक ९ ००३ करन ॥#७००५. कम, नस, कमा ९ न+ पट है ०० आह तक पकाने कमरे, /अस॥्‌>०]ग ६, > दा १ क्रम पिन पेड रे न्‍म 


अथाद्वावबद्धा धिकरणम्‌ ॥|२१॥ 


प्रातविदण ३।३।५ ३ 


ओमित्येतदक्षर्मुदूगी थमुपासी त” (छा ० १।१।१) इतिच्छान्दो 

ग्ये काश्चिकलड्रभूता उपासना: श्रूयन्ते | तत्र संशयः । किमेता 

.... उपासना यत्र शाखास श्रयन्ते तास्वेव सम्बदृध्यन्त आहो स्वित्‌ सब 
“- शाखागतोदुगीथादिष्विति। कि युक्तम्‌ ? प्रतिशाखामुदगीथादे 
खरभेदेन भेदाद यत्र श्रयन्ते तच्छाखास्थोदगीथादिना सम्बद्ध्यस्ते 
सन्निधानादिति प्राप्ते<डमिधी यते 'अड्भाववद्धास्विति । पक्षव्यावतेक 
स्तुशब्दः। एता अड्रावबद्धा उदगीथाद्रडगाश्रिता उपासना न तस्यां 

तम्यां शाखायां विद्यमानोदुगी थादिष्वाश्रिताः किन्तु प्रतिवेद सवैशा 
छान्दोग्यादिषु कमसम्बद्धा उद्गीथोपासना इद्यते । किमिदमुपासन यत्र 
पटितास्तच्छाखायामेव कर्तेब्या प्रतिशाखायामेवमिति संशय! । संनिधानात्तच्छाखा- 

यामेवेति पूर्वपक्ष! । उत्तरपक्षस्तु न तत्तच्छाखायामेव परन्तु प्रतिवेद॑ सर्वशाखमुपासन 

विधेयम्‌ । तत्रोदगीथत्वजातिमाश्रित्य सामान्यतः सर्वाज्व तदुपासन न तदीयशाखा 

प्रासल्षिक वृत्तान्त को समाप्त करके प्रकृतोपासन का ही पुन: विचार करते हैं “3 
इत्याकारक अक्षर को उद्‌र्गथ रूप से उपासना करना चाहिये! इस प्रक्रार छान्‍्दोग्योपनिंषत्‌ 

में क्रिया के अद्भ भूत उपासना में श्रुत है | इसमें संशय होता है | क्या ये उपासन जिस 

शाखा में श्रुत है, उसीशाखा में उसका अनुष्ठान किया जायगा, अथवा सत्रे शाखा में उपासन 

होगा | इसमें पृत्रपक्षवादी कहते हैं .) स्वरादि का प्रतिशाखा में भेद दोने से जिस शाखामें 








हू पु 


अद्ञावबद्धा' इत्यादि | इस सूत्र में जो 'तु! शब्द है वह पूर्वपक्ष का निराकरणपरक है | 


....... भन्ञावबद्ध-उद्गीथाबन्नाश्रित जो उपापन है वह तत्‌ शाखा में ही सम्बद्ध हो वह नहीं किन्तु 
... अ्रत्येक वेद के सब शाखा में ही उपस्तका अनुष्ठान करना चाहिये! क्योंकि उद्गीथ शब्द 
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मी थादिष्वा भ्रिताः। हि हेतो यस्मादुदगी थमुपासी 
विद्यपानाना मुद 



















तो रेकवेनसम्बन्धस्याविशेधः । आदिपदेन 
श्रुतेवेलीयस्वादिकमावेदयितुमुपक्रमते ओोमिस्येत्क्षरमित्यादि | 
विधयमिति संक्षेप: |॥५३॥ 
अपिचान्यशाखास्थमुषातनमन्यशाखासु समवेयादित्यत्र न विवदितिव्यमू । यतो 
पन्यत्रावगतमन्त्राणां यथा तदन्यत्रापि उपयोगी भवति | बथेकत्रोक्‍्तानां समिदादि 
यागानां तदन्यत्रापि विनियोगो भवति । तथा प्रक्ृतेषि, एक शाखावगतानामुपासनान। 
तदन्यत्रापि तदनुष्ठान स्थादत्र ने कापिश्वतिरित्याशयेन बच व्याख्यानुमाह वा शब्द- 
ज्चार्थ इत्यादि । यथेव कऋत्वद्भभूतानां मन्त्रादीनां प्रयाजादंगजातानामन्यत्रापि नियोगी 
उदगीयलजास्यमभिप्रायक है | क्योंकि उद्गीय्त जाति सभी उदगीय में है, सब्र उदृगीब तेन 








रूपेश अभिन्‍न है | यथा 'सम्पस्तोब्रीडि:' में जात्यमिप्रायेण एकल होता है । तद्ृत्‌ प्रकृत में 
भी समझता ||» | ! 





ये शाखा में ऋतित उदगीय का उपासन झाख़ान्तर में भी द्वोगा इसमें कोई 
विरोध नहीं है इस बात को बतहछाने के छिये इष्टान्त बतछाते हैं मन्त्रादिवदित्थादि | सूत्र 


कलम 


में जो वा शब्द है तह च दाब्द के अर्थ में प्रयुग्यमान है, मन्त्रादिवदित्यथ: । जिस तरह एक. 


के 


शाखा में कथित कमे का अन्वभूत जो मन्त्र है, उसका सतशाखा में क्रिया के एक होने से 
सम्बन्ध होने में कोई विरोध नहीं द्वोता है उसी तरह प्रकृृत में भी कोई विरोध नहीं ढ्वोता 


है उसी तरह प्रकृ 








का संग्रह द्वोता है | जिस तरह कर्म सम्बद्ध जो प्रयाजादिक अंड्भनात एकत्र 


प्रयाजादिक का यागान्तर में 


कषित है, उस 





हक 








में भी कोई विरोध नहीं है । मन्त्रादिबत्‌ में जो भादि पद है उससे 


भी सम्बन्ध होने में कोई बिरोध नहीं द्वोता है 
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हा के  व्यस्तोपासन करना ही. युक्त है, क्योंकि व्यस्तोपासन का वारार प्रशंसा किया है । भ॑ 


०श२ भाष्यदी पप्रकांशयुतमे .. (अ्पाउड् 
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प्रयाजादयो ग्राह्याः | तर्थेकशाखाविहिताना भुपासन [नां शाखान्त- 
रगतोदगीथादिषु प्राभेरविशेधः ॥५४। 





हति श्रीआनन्दभाष्येडज्भाववद्भाथिकरणम ।॥|8१॥। 
अथमूमज्यायस्वाधिकरणम ॥|२२॥) 








... तैल्ानसियायाँ बैलोकादित्वाखाकाशापप्‌थिवी पु व्यस्ते 
वैख्ानर सम्पत्यप्येषि तमेव नो बृहि' (छा०५॥१ १६) इत्यादौ सम- 
स्‍्तस्थापि वैश्वानसस्थोपासन श्रयते ! तत्र सन्देहः । 





केमत्री मयथा 
भववि त्वात्रापि। एकत्रकथितस्थ तदन्वापिविनियोंगे न कीपि विरोध इति संक्षेप: ५४) 
इति जगदूमुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्ररामप्रपन्‍नाचार्य योगीद्र प्रणीते 
श्री आनन्दमाष्यदीपेडड्भाववद्धाधिकरणम ॥|२१॥! 
छान्दीग्येदीद्वानरविधाया दौद्वानरस्थ. व्यस्तस्थ समस्तस्योपासनन श्रयते । 
तंत्र व्यक्तस्थोपासन कर्शव्य समस्तस्येति सैशयः । व्यस्तस्पेवोपासन विधेय॑ कुतः £ 
प्रत्येकरय पार्थक्यस्थ फेलश्रवैणात, तथा प्रत्यवयर्व खुतेजः प्रभृतिस्त्रपास्ते इति विधि 
विभक्तेः श्रवणात । तस्मात व्यरतैस्यैदोपासरन विधेयमिति प्वपक्षः । सिद्धान्तस्त 
उसी तरह एक शाला में विद्वित जो उपासन हैं उसका शाखान्तर गत उद्गीय में सम्बन्ध 
होने में कोई विरोध नहीं हैं । इति संक्षेप: ।|५४। 
इति. जंगदगुरु औरामानन्दाचार्य स्वामी रामैइवरानन्दाचार्य प्रशीते 
 श्रीआनन्दभाष्य प्रैकाशे अड्गावबर्देचाथिक्रणम ।|१२१ 
छान्दोग्य के बैंस्रामर विधा में बढीक॑ आदित्य वायु आकाश और प्ृृथिवी व्यस्त में 
रा गहैज़ानर' को आप जामते ही, उसका कथन हम ढोगों के प्रति कीजिये! इत्यादि स्थल में 
.. शप्त्त गैखानर का मी उपासन श्रत है। इंसमें संशय होता है, येद्ीं दोनों प्रकार का 
लपासन विवक्षित है, अथर्वी समर्र्त का डपॉसन विवक्षित है तो इसमें क्‍या युक्त है ? 














के जे कक कर ड्‌ 
रे हू 


छाकछन श्सुर ् ५) ञ्ञ् भाष्यम ३७२ |. 
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प्युपासनं विवश्षितमुत समस्तोपासनमे वेति । कि युक्तम्‌ ? व्यस्तोपा 
सनम्‌ । कुतः ? व्यम्तोपसनम्यासकृस्प्रशंसा क्षयते 'यः प्रश 
विधीयत' इतिन्यायात्माक्षादपि विधिप्रत्ययश्रवणार्चेति व्यस्तोपा 
विवश्षितमिति प्राप्तपमिधीयते- भृम्न इति 





















नाव्यस्तोपासनस्य निन्‍दया समस्तोप 
पैवात ज्यायम्वम प्रतिपा 
सादिकम्य क्रतोः 





क्र 











गैनां तद्वत्‌ | तथाहि. दशेयति समस्तोपासनस्थ ज्यायस्लवम 
ह्यादि ! भूम्स! समस्तावयव॒परिदित्तस्योपासनमेवज्यायोी नतु वयस्तस्यथ । तत्र हेतु 
दशोयति तथाहि. दर्शयतीति । तत्र भूम्नों वेदबानरस्यथवज्यायस्लवेदशयति । एक वाक्यता 
चगमात | एकमेवेद वाक्य वेदवानरविद्या विपयक्रप, पृर्वापरप्रकरणादबगत भवति । 
प्राचीनशालप्रभूतयः पट ऋषयो5ठवपतिराजानमाजस्मुरित्युपकम्येकेकस्पोपास्प॑ दयुप्रभूती 
नामेकेक श्रावयित्वा सूचालिप आत्मन इति द्ोबाच इत्यादिनामू्धादिभात्र तेपां विदधाति। 
एक नियम है कि 'जिसकों प्रशोसा होती हैं उसका विधान किया जाता है! और विधि प्रत्यय 
का भी श्रवण होता है। अर्थात्‌ प्रय्येक्ष अवयब सुतिज: प्रभ्ृतिक में 'उपास्से! इत्याक्ारक 
विध यक्त छिड़ादि प्रायय्र है | तस्मात्तवसुते प्रसुतम कुलेहअ्यते' इत्यादि ब्रकरण से व्यस्तो- 
पासन का प्रधक्र-पृयक् फछ का भी अब है | इसलिये उ्यस्तोपासन ही युम्त है 

एताहइग प्रइन के उत्तर में सूजकार कहते हैं 'भूम्न इत्यादि | तुम्हारा मस्तक घड़ 
से निक्छ जाता यदि तुम हमारे पास नहीं जाये होते! झत्यादि प्रकरण द्वारा ब्यस्तोपासना . 
की निनन्‍दा करके समस्तोपासन को हृद क्रिया गया है, इसलिये यहां समस्तोपासन में ही 
ज्यायस्त्र का प्रतिपादन है. किन्तु व्यस्तोपासन में श्रष्ठल नहीं है | इसमें दृष्टान्त बतछाते. हैं 
क्रतुतत! जिसनरह दहोपृर्णमास अंगप्राम सद्दित एक याग का प्रयाजादि सांहत का प्रयोग 
होता है किन्‍तू अच्येक्त प्रयाजादिक का पायक्येन प्रयोग नहीं क्रिया जाता है, उसीतरह 
उचित नहीं है किन्तु समसस्‍्तोपासन ही श्रेष्ठ है | श्रति भी समस्तो 




















है का 











प्रकृत में भी व्यस्तोपास्तन 
पासन में ही श्रष्टता का प्रतिपादन करती है | प्राचीन शाछ्ादिक ऋषियों से कथित व्यस्तो 
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श्रतिः | प्राचीनशालादिभिर्कतानि व्यस्तोपासनानि मूर्धादिपत 
_तानिष्फलकत्वेन विनिन्य वैश्ानरात्मनः खगेलोकादिप्थिव्य 
न्तानां मूर्धादिपादान्तावयवर्ल विधाय “यसतवेतमेव प्रदेशमात्र ममि 
विमानमात्मान गैश्ानस्मुपास्ते स सर्वेसु छोकेष स्ंषु भूतेषु 
सर्वेष्चात्मखन्नमत्ति' (छा०५।१८।१) तथा (तद्रथेषीकातृरमग्नौ 
प्रोतं प्रदयेतेवम हास्य सर्वे पाप्मानः प्रदूयन्ते” (छा०५२२।३) इति 
समस्ोपासनस्येव फर्ल दर्शयति तस्मात्समस्तोपासनस्ीव ज्याय 
स्वरमिति ॥५०॥ 
इति श्रीआनन्दभाष्यदीपे भूयण्यास्ताधिक्रणम्‌ ॥२२ 

एवं मूर्धा ते व्यपतिष्यत्‌ इत्यादिना व्यस्तोपादानस्य निन्दामपि चकार । पुनः दयस्तोपास- 
नात्तान्‌ निवत्ये स समेषु छोकेषु सर्मेषु सूतेषु इति वेदवानराश्र्य फलमपि दशेयामास । 
ऋतुबत | यथा दरशपूणमास प्रभृतियागेष सामरत्येन साड्डप्रधानप्रयोग एवैकोविव- 
धयते नतु व्यस्तानामपि प्रयाजादीनाम नवा एकादशाडइगयुक्तस्य प्रधानस्य । तस्मात्‌ 


समस्ताडूयुकतस्य वे झ्वानरस्येहोषासनमेवज़्यायो ननु व्यस्तोवासन युक्तमिति संक्षेप! ५७५ 
.... इति जगदशुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्रीरामप्रपन्‍नाचाये योगीन्द्र प्रणीते 


श्रीआनन्दभाष्यदीप भूम्नज्यायस्वाधिकरणम्‌ ॥२२॥ 
पासना की मूर्चापतनादि अनिष्ट फछक्तया निन्‍्दा करके तथा गेखानरात्मा के सवा छोक्ादि 
प्रथिग्यन्त में मस्तकादिपादाम्त अवयव का विधान करके “जो इस प्रदेशमात्र परिमित हैश्वा- 
नर आत्मा का उपासन करता है वह उपासक सब छोक में सबभूतों में सव आत्मा में अन्न 
को प्राप्त करता है? | तथा 'जिसतरह इषिक्रातृछ [काश का फूछ] अग्नि में प्रश्षि्त मात्र होने 

पर विनष्ट हो जाता है, इसीतरह सर्वावयत्र युक्त गैज्वानर का सम्स्तोपासक पुरुष का सभी 
पाप शुभाशुभ कर्मप्रारथ्च व्यतिरिक्त विनष्ट हो जाता है! । इसप्रकार समसस्‍्तोपासना के फछ 
को श्रुति बतछाती है | अतः समस्तोपासन ही अ्रेष्ठ है व्यस्तोपासन श्रेष्ठ नहीं है | व्यस्तोपासन में 









यद्यपि पृथक्‌ फछ तथा विधि विभकिति का श्रवण है तथापि प्ृथक्‌ फछ मूर्चापतनादि भनिष्ट 
फछक है, एवं विधि प्रत्यय भी वर्तेमानापदेश प्राय है यह पूवरॉपर प्रकरण पर्याक्षोचन से ज्ञात 
होता है: अतः श्रमस्तोपासन ही युक्तियुक्त तथा सर्वशास्त्र सम्मत है |[५५॥। 

..._ इति जगदूगुरु श्रीरामानन्दाचाये स्वामी रामेइबरानन्दाचार्य प्रणीते 

.. श्रीआनन्दमाष्य प्रकाश मूमज्यायस्वाधिकरणम ॥शर॥ 


















् ७ खराध्यात १०२५ 
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 गैल्वानगद्याः सवा 
गक्यमाहोसिन्नाना- 
गपासीतेत्यादिविधिप्रत्ययानां पर्योय 

शाणिडल्यविद्या वेइबानरादिका सर्वापि विद्या विश्वेव । एताः सर्वा विद्या 

भिन्‍ना भिन्‍ना अथवा सर्वापि एक्रेवेति विचारतिषयः । तंत्र स्वासां विद्याल्वाक्रान्त 

तया अभिन्‍नसवमेत्र । यदिफलभंदोवेद्यमंदोतवा भवेत्तदा नाभिद्येयु! | यथा द्रव्यदेवता 

भेदेन यागोभिय्वते तथंव यदि प्रकते उपास्यभेद! फलभेदइचभवेत्तदाविद्याविभिश्वत, 

नत्वेतद्रित । प्रकृते उपास्यस्य परमेद्वरस्पेकत्वात्‌ । ये एवं परमात्मा वेशवानरे उपा- 

सिती भत्रति से एवं शाणिडल्यब्रिद्रायामपि वेद्योभवति ।यत्‌ फलमेकत्रपरमपदप्रामि 

लक्षण तदेवफलमन्यत्र विद्यान्तरेषपि । तस्माद्था वामामनोरमाकान्ताकमनीयेत्यादि 
नामादिभेदेषि तल्वमेकमेव नलवनेकविधम्‌, तथेव प्रकृते नामादिभेदेषि उपास्यस्य परमे | 
इवरस्थ सर्वशैकस्थात्‌ फलस्प च॑ मोश्षस्थापि तथास्वाद्धिद्या सर्वेत्राप्येकेवेति 


प्रथम पक्षाशयः । 
कतमान्‌ स्ैज्ञ जो भगवान्‌ श्रीसीतानाथजी हैं उनकी प्राति रूप मोक्षफठक 


























यहां सवेदा 
जो शाण्डिल्य खैजानरादिक सब विद्याएं हैं जो कि छान्दोग्यादिक उपनिषदों के तत्तत्रकरण 
में प्रतिपादित हैं, उन विद्याओं को अधिकृत करके विचार क्रिया जाता है। क्‍या ये सब 
विधायें एक हैं अथवा ये सब परस्पर विभिन्न हैं ९ तो इसमें प्रथम पक्ष को स्त्रीकार करना 
भेद का नियामक जेधमेद होता है तथा फश्मेद द्वोता है | जिसतरद्द द्ृब्य देवता का मेद 
होने से थाग का भेद होता है। उसीतरद उपास्य तथा फक् का मेद द्वी विधामेद का 
नियामक द्वोता है, जिसतरद्द द्वव्य देवता का भेद यागमेद का नियामक द्वोता है | “विद्या 
उपासीत्‌' 'सक्रतुं कुर्वात' इध्यादि विधि प्रश्यय को पर्यायबाची द्ोने से बामावाद्ादि के तरह 
.. १२९ के रे 
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प्रापेटमिधीयते-नानेति । उक्ता विद्या नानेव | कुतः ? उपास्यस्य 
ब्रह्मण एकत्वे5पि शब्दादिमेदात। आदिनास्थाससंख्यागुणप्रक्रिया ना- 
मधेयानि ग्राह्माणि | विधेयभेदकानुबन्धमेदेम्य इति । अर्थाज्जग- 
यद्यपि वेशवानरादिविद्यायामुपास्य/ परमेश्वरोंडभमिन्नस्तथाप्येवं जातीयका विद्या 
भिन्‍ना-भिन्‍ना एवं कुतः शब्दादिमेदात्‌ | कुत्रचित्‌ उपासीत, कुत्रचित विद्यात्‌ 
क्रतु कुर्बत इत्यादिकः । शब्दहेतुइचकम भेदहेतुति पूर्वप्रकरण कथितम्‌ । एवं संख्या 
अभ्यासगुणादिकोषि भेदहेतुभवतीति पूवतन्त्रे कथितम्‌, ते च ग्रुणादयः सन्‍्तीति सर्वो 
विद्याभिन्‍न्नेव । अर्थात्‌, यद्यपि उपास्यस्य परमेद्वरश्रीरामस्य सवंत्राभेदोविद्यते तथापि 
जगदेककारणत्व सत्यकामत्वादि गुणानां विशेषणानां भेदादिशिष्टस्योपास्यस्थापिमेदः । 
यथा, एकएवं कामिनीदेदः केनचिड्भक््यवया केनचिदुपगन्तव्यतया, उपेक्षणीतया 
अपत्यतया मातृतया विपयीक्रियमाणः पुरपेज्छाधीनः । एत्रमत्रापि नानोपासनानि 
पुरुषेच्छाधीनतया विधेयतां नाति ऋमनित | इत्यादिक सर्व मनसि निधाय छतत्रव्यारूया- 
तथा उपास्य ब्रह्मका तथा ब्रह्म प्राप्ति रूपफठ का सत्र एक होने से सब विद्या एक ही हैं | 
विद्याओं में भेद होता यदि जेब तथा फछ क्रा भेद द्वोता परन्तु वेध तथा फछ में तो क्रोई 
भी भेद नहीं है तब विद्या भिन्‍ना केसे द्वोगी ? किन्तु सत्र विद्या एक हैं | 
एताइश पूत्रपक्ष के उत्तर में सूत्रकार कहते हैं 'नानाशब्दादि भेदात्‌! उक्त जो दौश्वा- 
नरादिक विद्या हैं, वे सब परस्पर भिन्‍न हैं | क्योंक्र उपास्य जो अ्ह्म उसके एऋ होने पर 
भी बोचक जो शब्दादिक हैं वे मिन्‍न हैं | भादि पद से अभ्यास संख्या गुणादिक्र का ग्रद्दण 
नियामक है ऐसा पूर्वतन्त्र में कहा है| विधेय का मेदक अनुबन्ध भेद होने से | इसका 
स्पष्टीकरण भाष्यकार करते हैं “अथाज्जगदेक्रेत्यादिं! जगदेक कारणल जगत्‌ सेतुत्व भपदइत 
पाप्मत्वादिक विशेषण के द्वारा विद्या में भेद होता है | सूश्न में 'शब्दादि भेदात्‌” शब्दादिक 
.. के भेद से विद्या भिन्‍न हैं ऐसा कद्दा परन्तु यह कथन तो ठीक नहीं है क्‍्योंक्रि वामात्राछादि 
शब्दभेद होने पर भी अर्थ में तो भेद नहीं द्वोता है, तथापि विशेष्य में भेद होने से विशेषण 





क्रिया जाता है। जिसतरह दब्द भेद मेद का नियामक्र है उसीतरद्द संख्यादिक भेद 


२८ .. के भी मेद ढ्वो जाने से विशिष्ट में भी भेद होता है, और विशिष्ट का भेद होने से विश्ेष्य 
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मिद्यन्त ह 





इति श्रीआनन्द्रभाष्ये शब्दादिभेदाथिक्रणम ।॥२३।। 
अथ तिकल्पयाधिकरणम्‌ ||२४७॥। 





नायोपकमते अब परमपुरुफेयादि । अविरोद्नितार्थक्तया भाध्याक्षराणिनों विव्रियन्ते 
इति संक्षेप: ।०५६। 
टुनि जगदु गुरु श्रीरामानन्दाचार्य भ्रीरामग्रपन्ताचाय योगीनद्र प्रणीते 
आनन्द भाष्यदीपे रब्दादेभेदाघिकरणम ॥|२३॥। 
नन या या दहरादिका उपासनास्तासां समच्चयों भवति, अथवा आसां विक 
ल्पोभवतीति सेशय! । यथा अग्निहोत्र दर्शपूर्णमासादीनां समुचयस्तथवात्र समृच्चवः 
अथवा यथा आीहिमियेजेत यहैर्वायजेत इत्यत्रयवकरणकंथागस्थाथवा ब्रीहििकरणक यागरय 
पार्थक्येनानुष्ठानम्‌ । तथा प्रकृते यथेच्छेददरादीनाम मुपासानामनुष्ठानमिति । तत्र यथा 
में भी भेद प्रत्यय होता है, इस अभिप्राय से भाष्यकार ने “अर्थ जागदेक कारणघ्ादिक' कह्दा 
है इति संक्षेप: ॥५६|। 
ति जागदगुरु श्रीरामानन्दाचा्य स्व्रामी र मेश्वरानम्दाचाय प्रणीते 
श्रीआनन्दभाष्य प्रकाशें शब्दादिमेदाधिकरणम ||२३॥।। 
पस्क्म की प्राधि छक्षण फठ है जिसकी ऐसी जो दहर गेझ्वानरादिक विद्या हैं इनके 
अनुष्ठान में समुच्चय है अथवा विकरप है| अर्थात्‌ इन सब का साथ साथ ही भलुष्ठान 
करना चाहिये अपवा एक किसी का एकदा अनुष्टान करना चाहिये ऐसा संशय द्वोता है 


इसमें पृर्वपक्षत्रादी कहते हैं कि स्वर्गत्मक फक की अधिक्रता की इच्छा से जिस तरद्द अग्नि 
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होत्र दर पूर्णमास ज्योतिष्टोमादि यागों का समुच्चयेन मिछ्ित्रा अनुष्ठान होता है- इसीतरह क्‍ 
फक की भूयरषाकाक्षा से इन सब ठपासनों का सदेव अनुष्ठान करना 





महा नु भवाता क 
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ब्रह्मानुभवफलमभूयस्वापेक्षया समुच्चयेनानुष्ठानं सम्मवतीति प्राप्त 
पमिधीयते 'विकल्प' इति | विकत्प एवानुष्ठाने समाश्रयणीयों न तु 
समुच्चयः । कुतः ? अविशिष्फलतवात्‌ । सर्वासां विद्यानामपरिभित 
ज्ञानानन्दबलद्यानुमवरूपस्थेकस्पेव फलखात्‌ । तत्रीकया विद्यया बच्या 
नभवे सिद्धे वियान्तरानुष्ठानस्य व्यथेत्वान्नानुष्ठा ने समुच्चयः ॥५७॥ 
फलाधिक्य प्राप्तीच्छया अग्निहोत्रादीनां समुच्चयस्तथत्र प्रकृतेषि फ़ाधिक्साकों 


















क्ष्योपा 
सनानां समुच्चय एवेति पूवपक्षः । सिद्धान्तस्तु प्रकृते उपासाधिपये विकल्प एवं नतु 
समुच्चयोजवशिष्टफलत्वात्‌ू | अथात, यथा यवकरणकंब्रागस्य यत्‌ फर्ल तदेव फें 
ब्रीहिकरणकयागस्यापीति तत्र॒ विकल्पों भवति सवोसां विद्यानां ब्द्मप्राप्तिरुपफलमेक- 
मेव नतु फलान्तरम्‌ । याद्शो हि ब्रह्मानुभवों दहरविद्याया साध्यते तादशफलमेव 
वेशवानर विद्ययापि सम्पाधते, इति एकविद्ययेवोपासकस्प कृतक्ृत्यत्वादपरोपासन 
निरथेकमेवातों विकल्प एवं स्वीकर्त्तत्यों नतु समुच्चयः । भवेत्र प्रकृते समुच्चयों 
यदि किडिचत्फलमेकोपासने न सिद्धयेत्तदाधक फलमुपासनान्तरेण सम्पादितं भवेत्‌ 
नत्वेत्र प्रकृते फलस्य अद्मसाक्षात्कारस्पकेनेत सिद्धों उपासनान्तरस्य निष्प्रयोजनत्वादि 
त्येतत्सव द्योतयितु ब्रज व्याख्यातुं चोपक्रमते बरह्मप्राति फलानांददरादीत्यादि | भाष्या- 
क्षराण्यतिरोहिताथकानीति संक्षेप: |॥५७।। 

चाहिये । एताइश पृत्रपक्ष के उत्तर में सूत्रकार कहते हैं “विक्रय! इत्यादि | इन अनेक 
प्रकार के विद्यायों के अनुष्टान में विकरप का आश्रयण ब्रीह्िकरणक यत्र करणक याग की 
तरद्द करना चाहिये। किन्तु समुच्चय नहीं | क्योंकि अतिशिष्ट फछ के ये सब बिया हैं | 
सभी विद्यायों का ज्ञानानन्द बअ्ह्मानुमत्र रूप फछ एक ही है। 


उसमें एक दहरादि उपासन से ब्रह्मानुभव कृक्षण फठ जब सिद्ध हो जाता है तब 

..शाण्डिस्यादि विद्यन्तर का अनुष्ठान व्यर्थ हो जाता है | अर्थात्‌ असिद्ध ओदन के ढछिये पाक 

की आवश्यकता द्वोती है. परन्तु जब काये पिद्ध द्वो जाता है तब तो साधनानुष्ठान सवेधा विफक 

है, इसी तरद्द जब प्रक्वत में साध्य है बक्मानुभत्र सो जब एकोपासन साथन से सिद्ध द्वो जाता 

_ है तब साधनानतर का पुतः अनुष्ठान सर्वथा निरथक ह्वों जाता है | अत: ब्रिय्ा के अनुष्ठान 

... में समुच्चय नहीं है किन्तु “आ्रोहिभियजेत यवैर्बायजेन!” इत्यादि अं॑श्यादिकरण याग के सम/न 
..  साघनानुष्ठान में विकसय द्वी है ॥५७॥| 2. 
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प्राभिव्यतिस्क्तफला विद्यास्ताश्व यथेच्छे समुच्ची 
? पृवरेहेलमावात्‌ । दहरादिविद्यानाप्रपरि 
नुभवर्पफलस्येव काम्यानां विद्यानां फलस्यापरिमि 

फलमूयम्वापेक्षया ससुच्रयोएपि सम्मवतीति 


न केः 








श्रीआनन्द माप्य जिकल्पाविक्रणम ||२४॥| 





उपासन  द्विविध बक्ानु वफलकप्‌, तदन्‍्यत्‌ । ऐहिक्रामुष्मिक्म ध्यमोत्तमफलकञ्च 
या तु ब्रह्मानुमवलक्षणफलिका तासामुपासनानां अ्क्मानुभवफलानां विकल्प: 
कथितः फरलेक्यात्‌ | यदुपासन तदतिरिकतसांसारिकविभिन्नफेलजनक ताइशोपासानां 
धिक्यापेक्षया समुख्चयः। एकत्र फ़ठाक्रांक्षया विकल्यों यथाक्ा्म करणीय इति 
ताथः ॥५८॥ 
इति जगदूगुरु 














श्रीराम ये श्रीरामप्रयन्ताचाय योगीन्द्र प्रणीते 





श्रीअ ध्यदीपे विकल्पाविकरणम ||२४॥| 





गी विद्या काम्य है अर्थात्‌ अश्मप्राप्ति फछ व्यतिर्त फक़क ऐिक्रामुप्मिक मध्यमोत्तम 
का अभाव है। दद्वरादि विद्या का अपरिमित ज्ञानानन्द अद्यानुभव रूप फछ है, परन्तु काम्य 





इन विद्याओं का यथेच्छया समुद्र करें अथवा विकत्प करे | कक्‍्यों| 








हि 


जो उपासन उसका फछ तो अपरिमित नहीं है अपितु परिमित है अतः फछुमूयस्लापेक्षया 
इनका समुच्चय भी हो सकता है | अपि शब्द से विक्रय भी सूचित द्ोता है | ५८ || 
श्रीरामानन्दाचार्य स््रामी रामेखरानन्दाचार्य प्रणीते 








इति जगदगुरु 


श्रीआनन्दभाष्य प्रकाशें विककाधिकरणम्‌ ||२४।| 
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अथ यथाश्रयभावाधिकरणम ||२७॥। 
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कमांडर श्रयाणामुदगी थोपासनादी नां गोदोहनादिवद धिका र॒न्तर 
त्वेनोपादाननियमः पूरी क्तः सम्मवति नवेति संशये उच्यते-अड्जेष्वि 
ति। अड्गषूदगीयादिष्वाश्रितानामुपासनानां यथा श्रयभावः मं यथो 
दुगीथादय उपासनाश्रयाक्रबड्रतया प्रयोगविधिना नियमेनोप है ी 
यनन्‍्त एवं। तथोदुगीयाद्ाश्रितानामुपासनानामप्युद्‌गी थाश्रितत्वेन 
कड़तया नियमेनोपादानमेवेति ॥५९॥ 
१३॥ डी जी श्र्व ३ ! | 
॥ शिफ्श्च ३।२३।६० पे 
शिष्टि शासनम-विधानमिति यावत्‌ । उद्गोथमुपासीत' 
[कि ९ ९ ३ हक. (5, * श्र [ न्‌ न्‌ क 
इति यथांगानां प्रतिवेदं विधानं तथा तदाश्रितानामुपासनानां 
विधानाविशेषाच्च तदड्रमावो न विरुद्धबतेउत उपादाननियमः।६०। 
यथा कर्मणि मुख्यानुष्ठाने तदड्ानामपि नियमतः प्रयोगविधिगृहीतानामलु- 
प्लान भवति, तथोपासनायामपरि तदद्भानां नियमतोलुष्ठान यथाकामं भवति तथेव्रोपा- 
सनायामपि नियमत उपादानं यथाकार्म वेति संशयः । तत्र प्रयोगविधिग्रहीतानाम 
ड्रानां नियमत एवोपादान कत्तव्यमिति पूर्वपश्न चत्वारीमानि सत्राणि भवन्ति । खत्राणां 
व्याख्यान यथाभाष्यमेवानुसंघेयमिति ॥५९॥ 
कर्मान्नाश्रित जो उद्गीयोपातन है उसको गोदोहदन की तरह अधिकारान्तरलेन उपादान 
का अनियम जो पुत्र कथित है वह संभवित है अथवा नहीं है. ऐसा संशय द्वोने से कद्दते हैं 
#अड्गेषु यथाश्रयभाव इति” अद्भभूत जो उदृगीथादिक उपासना उसका जिस तरह आश्रयभाव 
है | अर्थात्‌ जिस तरह उद्‌गीयादिक उपासनाश्रय क्रतु के अन्भुरूप से प्रयोगविधि द्वारा 
नियमतः उपादीयमान होता है | उच्ती तरह उद्गीयाश्रित उपासना को भी उद्गीयाश्रित 
होने से क्रतवड् रूप से नियमतः उपादान होना चाहिये ॥५०॥ 
क्‍ शिष्टि शब्द का अथ है, शाहन भर्थात्‌ विधान | “उद्गीयमुपासीत” इस प्रकार से 
जिस तरह गदृगीय का विघान प्रतिवेद में है उसी तरद्द तदाश्रित उपासना का विधान को 


. अविशेष रूप होने से अद्भमाव होने में कोई विरोध नही है, इसहिये नियमतः उपादान 
75: दोना चाहिये ॥६०॥ बा है 2 से कर 
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4तिवदनम्य नियमेनोपादाने देशयति 
एुणसाधारण्यश्रुतेश्व ३।३।६ २ 
इतश्व नियमेनोपादानम्‌ उपासना श्रयस्यो का रस्यो पासन ग्र णस्य 
च तेनेय॑ त्रयी विद्या वतेते ओमित्याश्रावयत्योमिति शंमत्योमिट्ुद्‌ 
गायति (छा.१।१॥९) इति माधाग्गश्रतेः समाहारे5त्र रृश्यते | तचू 
बेन प्रकृतम्य हि मोपासनम्य प्रणवस्थेव पसमर्शात्ततीव वे सर्वेत्र 
मज्चारः। तथा चोपासनम्य प्रणवसहमावनियमाददगीथादिवदुपा 
मनानामप्युपादाननियमः ॥६२॥ 

ऋत/तेद में ऋषित प्रणव का तथा सामदेद में कबित उदगीय को एक रूपसे उपासना 
श्रते फ जिशेव को बतछाती है “दोतृमदनाद्रैवापि! इत्यादि | यद्दाँ उपासना को समाद्वार 
का नियम देखने में आता है| जेदन के अभाव में भी अन्य द्वारा समाधान को कहती हुई 
श्रुति बेदन का नियमतः उपादन को बनछाती है ||६१॥ 

और इस वकक्ष्यमाण हेतु से मी नियमतः जपासत का प्रद्ण होता है । उपासनाश्रयओं 
का तथा उपासन गुरगगों का “उसी से त्रयों विद्या वतेमान है, ओंकार का श्रवण कराता है 
शासन करता है उद्गान करता है” इसप्रकार से साघारण रूप से कपन क्रिया है| इसछिये 
यहाँ समाद्दार देखने में आता है 'तेन” में तत्‌ शब्द से प्रक्रान्त उपासना सक्वित प्रणव का 
परामई ग्रइण द्ोने से सर्वत्र उसी प्रणव का संचार प्रदण है| ऐसा हुआ तब उपासन को 
नियमत: प्रणवक्ना सद्भाव ढोने से उदगीवादितत्‌ नियमतः उतनासताका भी उपादान 
द्वोता है | क्‍ 


अन्रोपासनम्य समहारनियमों दृश्यते | वेद 
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एवम्‌ चतुभिः सून्नेः प्राप्ते पक्षे सिद्धान्तदयति-न वा तत्स 
हमावेत्यादि । वा शब्दस्वथेकः पूर्वेपक्षव्यावृत्यथः । अद्ञाश्रितोपा 
सनानामइगवत्समाहारस्य नियमी नास्ति। कुतः? तत्सहमावा श्रतेः । 
ग्रह वा गृहीलला चमसम्‌ वोन्नीय स्तोज्रमुपाकरेति! इति यथा 
ड्रानां तत्सहमावः श्रयते । तथाड्राअितोपासनानां तत्सहभावस्थों 
दगी थाब्मावस्या श्रतेः ॥६३॥ 


/ दशनाच २३।३।६४ 
अडगाश्रितोपासनानां समुच्चयामावस्य श्रती दशनाच्च 
नोपासनोपादाननियमः । तथाहि श्रुतिः 'एवं विद्ध वै अह्या य्ञ 
यजमानम्‌ सवाश्चलिजो3भिरक्षति' (छा०४१७१०) इति। अन्न 
एमिइचतुः सझो! कृतरय प्रइनस्थोत्तरेसिद्धान्तमाह नवातत्सद्भावेत्यादि अद्भबत, 
अज्ञेपाश्रितोपासनानां समाहारो ननियतः । ग्रह वा गृद्दीलेत्यादि स्थलेतत्सहभावस्था- 
श्रुवत्वातू । तस्मादद्भीपाअितोपासनानां नियमतः सहभावोी ने भवतीत्यादिक 
स्वयमूहनीयमिति ॥|६३॥ 
पूर्रक्त प्रकार से चार सूत्रों से कृत जो पूृत्रपक्ष है उसमें सिद्धान्त बतढाते है “नवा- 
तत्सइभावेत्यादि!” सूत्र घटक वा शब्द तु शब्द के भर्थ में है और वह पूर्वेपक्ष का. निराकरण 
परक है | अद्भगाश्चित उपासना का अन्चवत्‌ समाहार का नियम नहीं है, क्योंकि भद्भबत 
अज्भोपात्रित उपासना का सहभाव श्रत नहीं है । “'प्रह वा गद्दीला चमर्स वोन्नीय” इत्यादि 
स्थल में अज्ज के समान अज्भाश्रित उपासना का सहमाव श्रत नहीं है। इसछिये अद्जाश्रित 
उपासना का नियमतः उपादान अभिमत नहीं है, इति संक्षेप: ॥|६३।। 
.. अन्डाश्रित उपासनाका अभाव श्रुति में प्रतिपादित है, ऐसा देखने में आता है. इसबिये 
............+ नियमत: उपासना उपादान नहीं द्वोता है| “एवं विद्वगै ब्रह्मा” एवं वितू श़ह्मा यज्ञ यजमान 
........ तथा सब ऋतिजों का रक्षण करते हैं! यहाँ केबढ ब्रह्म के वेदन से यज्ञ यजमानादि का 


























मा 
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के मेक आस तक लला को परत प्पपूर रद: मत केक 80 ॥प कप ककरीिलतीत ही जा वही वि पवार सती काधरिए रे 2 फानक्ष# कप एगदाकाग मा पथयादाणइुकानग करत, 





कर 





ये प्रगीते शारीरकमीमांताया 


ऋ 


आन ताप्य सूतायाध्यायस्य तूतीयः पाद: 


४] 





श्रीरामचनद्रापगमस्नु.. | 
ु हु भमझतु सहजागाल: पा 
रक्षण कहां गया है । इसलिस ढदगाता प्रति में बेदन का अबात जाना जाता है, यद्द बात 
उद्गीयोगासन के अनन्त में द्वी उपपर्न होता है | इसडिये उपादान का अनियम सिद्ध 
होता है | पूतवरारट्त जो समुच्चवादि के छिट्ठी का कषन है व सेमवाभिप्रायक्र है ||६४ 
एति आनन्द भाप्य लिदासनाप्षोत जागदुगुरु श्रीरामानन्दाचाये श्रोतशमेश्रानन्दाचार्य प्रणीते 
ब्रीआनन्द भाध्य प्रकाश तूतीया ध्यायस्य तृतीय: पाद: 





हु श्रीशम: शरण मम ।॥ 
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श्रीभगवद्रामानन्दाचाय प्रगीते शारीरक मीमांसाथा आनन्दभाष्गे 
(॥. ततीयाध्यायस्य चतुर्थ: पादः प्रारभ्यते . 


अथ पुरुषा4थधिकरणम्‌ |॥१॥ 


रुपा्थोंउतः शब्दादिति बादरार् 


कि कमेगः पुरुषाथ आहो खिद्धिद्यात इति संशयः कि युक्म ? 

कर्मणः ? कुतः ? 'यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिपदा तदेव वीये 
वत्तरम! (छा.१११०) इति श्रत्या सवेकमंसु विद्याया विनियुक्तल्वा 

त्तत्याः कर्माझलवावगमात्‌। तत्तमसी त्ादीनां का गतिरिति चेत्तानि 

. साधनस्वरूप निरूप्यकर्मणा ज्ञानेन वा मोश्षो भवतीति व्रिप्नतिपत्त्या जायमान 

, संशयस्य निराकरणद्वारेण मोक्षसाधारणकारणस्य निणेयाय चतुथपादमारभते । तम्र 

: क्रमंणा मोक्षो भवति, ज्ञानेन वा मोक्षो भवति, प्रकारान्तरेग वा स भवतीति निदचेतुम- 
यमारंभः । तत्र केवलकर्मणेत्येके मतम्‌ | केवलज्ञानेन वेत्यपरं मतम्‌. उभाभ्यां भवतीति 
तदपरंमतम । ज्ञानकर्मश्यां भक्तितिप्रपत्तिलाभे तदनन्तरं मोक्ष इति। तत्र कर्मज्ञानयो- 
न्यतरस्येतत्तत्वमिति तावह्निचारयति | तत्र कर्मणेव हि संसिद्विमास्थिता जनकादय: इत्यादि 
स्मृत्या श्रुत्या च तथा कार्यमात्रस्य कमजन्यत्व नियमेन, मोक्षस्पापि कार्यत्वेनावइयक 
कर्मजन्यत्वमिति युक्‍त्या केवलकर्मणेव मोक्ष: । नच केवलस्य तस्य तथात्वे ज्ञानक्ार- 

एत्व समपेकश्रतीनासुन्मत्तप्रलापित्व॑ स्थादिति वाच्यम, तासां परंपरया प्रयोजकत्वे- 
ब्रह्मानुभवरक्षण जो पुरुषार्थ है वह क्रम से प्राप्त होता है अथवा विद्या से प्राप्त 

होता है, इसमें पिद्वान्त' बतछाने के छिए उपक्रम करते हैं 'क्रि कमंण: पुरुषा्थ:' इत्यादि | 

क्‍या भश्निदोत्रादि केवछ कम से पुुषार्थ की सिद्धि होती है. अथवा केत्रक विद्या से पुरुषा 

की सिद्धि होती है ९ ऐसा मंशय दह्वोता है | तो इसमें क्‍या युक्त है ? तो कर्म को जनकल 
मानना ही युक्त है ९ क्योकि “जो कम विद्या पूत्र के द्वारा क्रिया जाता है श्रद्धादि द्वारा 

. भनुष्टठित होता है वही वीयंवत्तर द्वोता है!” इस श्रुति से सर्व कर्म में विद्या का उपयुज््यमान 
.. होने से विद्या में कर्मज्नत्व अवगत द्वोता है अतः कम ही मोक्ष का साधन है | [अर्थात्‌ काम्य 
....... निषिद्ध कमें का भनुष्ठान नहीं करने से आगामी फछजनक पुण्यापुण्य नहीं होता है और नित्य 
.. नेमित्तिक कर्मानुष्ठा से प्रात्यद्दिक दुरित का क्षय द्ोता रहता है “नित्य नैमित्तिकरैरेवकुर्ताण 





बम नमक कमरक 














_ (गीतानन्दभाष्यम्‌ २२२) तथा “सा थे भक्ति) परमप्रेयोभगवदितरदोत॒द 












आन भाध्य म्‌ 






हे ४ | त्व [ है| मेन कत्‌ 'छ श्र तेरथवा 
दबोपपत्तः कमेण एवं पुरुषाथेः इति प्राप्तेईमिथी यते- पुरुषा थों 5 
भाप सार्थक्यात्‌ मोक्षेदव्िक्रतस्य प्रत्यगात्मनः संस्कारादिद्वाराज्ञानस्थापि प्रयोज॑- 
फर संमवेत केशलकर्मग्रमोल इति पूर्वपश्चास्य दृषथति | ने केवलकमंणामोश्षी5पितु 
ब्रद्मविंदा मं नियरम तरनिशोकनासालितू लान्‍्य: पन्‍्या विद्वतेष्यनाथ इन्यादिश्रतिमिज्ञोनस्थेव मोक्ष 
कारण मिधानात, भक्तियव लित ज्ञनिन मोक्षों भवतीति बाद ररायणस्य सिद्धान्तः पन्‍्धाः | 
“मुक्तोहेतुस्तु भकत्यपरपयायें तलधाराबदविच्िछन्नभगवन्स्मृतिसन्तानमेव॒ । उक्तज्च 
साधनदीपिकायामाचायबध जगदशगुरुअ्रीगंगाघराचाये रामस्य ब्रह्मगोंडनन्यभक्त्येव 
मतक्रितराप्यते । भकितिप्रवास्मात सा च विवेकादिकसप्रकात्‌” इति | उ््चुदच तथेत 
भगवस्तः श्रीदेवानन्दाचायचरणा अपि त्वदीयास्मृतिस्तारिकामृत्युमिन्धोस्तथाविस्मृतिः 
पातिका तत्र चेत्र | पर योगिना हादमालंवन त्वां श्रये राधव॑ सबच्चिदानन्दरूपम्‌'' 
यपूर्वक 
दुस्तिक्षयमा! ऐसा नियम है | एज प्रारब्य क्रम का उयमोग से क्षय ही जाने से अयत्न पिद्ध 
मोक्ष हो जायगा- अतः कमे से मोक्ष होता है ज्ञान का कई भी प्रयोजन नहीं है एसा जो 
मानते है, उनका मत है कि कम से ही माक्ष होता है, इसछिये कमे ही मोक्ष का कारण 
है |] यदि कर्मछे हो मोक्ष होता तब “तखमप्ति-तरति शोकमास्मबितु!” इत्यादि ज्ञान कारणता 
प्रतिधादक श्रति की हया गति होगी ह उत्तर अनाज में कर्ता जो प्रत्यात्मा उप्तयी 
पता का प्रतियादक पूर्रोक्त जाक़य हैं, कमे का अक्ञमृत ज्ो कर्ता उसका यावास्मयानु 
संघानपूर्वक कम सुष्ठान करने ती है. इ 
में कर्म का अकाव होने से कर्ता का संस्कारकल की निष्यत्ति द्वोती है. फड़- 
अयवाद रूप है । तस्मात्‌ केवक कर्म को ही मोक्षजनकात् है 
वेपक्ष के उत्तर में कहते हैं “पुरुषायोदला इयादि | इस बक्षज्ञान सर 
रुपाये छ्ति सदर होता है | क्पोंकि अद्वविदाप्तोतिपरम! 'तरति शोकमांत्मवित्‌! 
तमेत्र विदियाति मृत्युमेति! इत्यादि झब्द प्रमाण से सिद्ध द्वोता 
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इति । अतो ब्रह्मविद्यातः पुरुषाथां ब्ग्मानुभवलक्षणः | कुतः ? ब्रग्म 
विदाप्नोति परम! इत्येवमादिशव्दात्‌ इति भगवान्‌ वादरयणों 
मन्‍्यते ॥९१॥ 

+व नी शक पी. 6 


जैमिनिः ३।४।२ ४४४ 












एवं सिद्धान्तमुपक्रम्य पू्वेपक्षयति--शेषल्वादित्य दे । 
तत्मस्यादिवाक्यज्ञातयाथात्यसरूपत्यात्मनः कर्योद्रत्वेन कप्रैशे- 
पत्ात्तद्धियाया अपि कतेसंस्काग्त्वेन कतेंद्रागकर्म शेपल्वो प 





परमपुरुषानु रागरूुपो ज्ञानविशेष एवं!” (ब्र० छ8०१।१।१) इत्पादिका दिव्यावाणिर- 
वद्यानुसन्धेया; । तमिममाशर्य दशयितुं भगवान्‌ साष्यक्रार उपक्रमते कि कर्मणः 
पुरुषाथ: इत्यादि । अन्यत्सबंमतिरोहिताथंक्रमिति तदठपार्यानाय न प्रयते इति 
सिद्धान्तसत्रम्‌ ॥१।। 

प्रथमस्तत्रेण सिद्धान्त प्रदर्शितवान्‌, सिद्धान्तदच पूव॑पक्षग्रयोज्यों भवतीति पूर्वपश्ष 
प्रदशनाथ द्वितीयादि सत्रपुत्थावयितुमुपक्रमते रे सिद्वालमुपक्रम्पेयादि तख्मरस्था। 
वाक्य्ेनावगतः प्रत्यगात्मा कमेसु कतृतय्राउन्यितों भवति, यावत्‌ शरीरादिव्यतिरिक्त 
त्वे जीवस्य न सिद्ध्येत्‌ तावस्कर्मस नाधिकृतों भवेदिति तत्त्वमस्पादि वाक्येभ्यों बवगत 
परम सुख स्वरूप मोक्ष का प्रयोजक द्वोने से पुरुषार्थ कइछाता है | छुख तथा दुःखामात्र 
मुख्य पुरुषा्थ है, तदन्यतर साधन भी साचक्रतया पुरुषार्थ कहछाता है | सिद्धान्त में श्रीसाक्रेता 
घिपपि सर्थेखर श्रीरामजी की दिंव्यकैंकर्य प्राप्ति मोक्ष है, वह मोक्ष कर्मज्ञान से आराधित 
 श्रीसीतानाथ की कृपा से तदीय भक्ति प्रपत्ति द्वारा सिद्ध द्वोता है | इसका विशेष विचार 
मुक्ति मीमांसादि प्रवन्धों में देखिये । विस्तरमयादुपरम्यते ।|१। क्‍ हु 
क्‍ प्रथम सूत्र से यथोक्त क्रमेण छिद्वान्त को बनछाने के वाद पूर्जपक्षी स्त्रमत को 
. बतलते हैं शेषलादीत्यादि! 'तत्तमप्ति! प्रश्नतिक वाक्‍्यों से अत है, यथार्थ स्वरूप आत्मा 


० हो क्‍ . कर्मान्न होकर के कर्म का कर्त्ता द्वोता है और कम कर्ता होने से कर्मशेष है. तो तदद॑ 
.....- जो ज्ञान उसको भी कर्ता का संस्कारक द्वोने से कवैद्वारा कमंशेषत्त उपपन्‍्न द्वोता है 













4४७ 


वाद: । यथा उ्येपु पणेमयी द्व्यय ज मा नस्था 
दिर्प पु. दव्यमंस्कारकमंस्पापरलछो कादिफल 
पि पुरुपाथश्वतिस्थेवाद इति जे 








कादी नामावाखशवारिय कपा 
याथात्म्य घ्रूर एकम।ग।मात क्रपाहचल कतठारंग कपेशत एयलुसतन्त्र: | यथा 
पतादीनां द्रब्यतयादिसंस्कारदारा कमोड़ल तवथेत्जीवस्थापि । ज्ञाने पुरुपार्थवादस्तु 
अथवाद एत्र । यहय प्रगामदीज्हभवति ने से पाप इलोके श्रृगातीत्यादिवदिति बोध- 
[माह तत्वमस्यादीर्याद । अतिरोहिताथंक भाष्यम्तितिंदिरू ॥२॥ 

ब्रह्मज्ञानवतां भूभूतां ज्ञनकादीनामाचारदशनेन ब्लायते यत्‌ परमात्मज्ञान॑ 
कमंगामंगे मबति | यतो विशिष्टजनकादिराज़ां कर्मकरारगस्वे विशेष्यतावच्छेदकतया 
तद्रिशेषणस्य विद्याय अपिकारणखमिति यथाक्रता कत्तविधयाक्रमणोंद््ग भवति तथा 

डर प्म्बन्धेन कारएं भवन्ती विद्या कमंण: कारणमिति ज्व 
































दि संत्तिद्विमियादि स्मृतिरिति । ततइच अग्रविदामाचारदशनेन विद्याय 
प्रज्ञान में जो पुरुषाबताद है वड़े तो अयताद मात्र है। जिस तरह अन्य पर्णमर्य 
गदि लेहकार और प्रयाजादिक में दव्य सेल्कार कर्म स्वकीय पाप श्रतरणाद 


उत्ती तरइ प्रक्त में पुछताये श्रति अवतार है ऐसा जेमिति आचार्य 





देदू राजा बहु दक्षिगावाले योग ले यहते किया! है भाव्रत्‌ में यज्ञ करने 
दि स्थछ में अग्नज्ञानी जनक प्रदति राजाओं का आचार दशन छक्षण झिड्ढन से 
दम गादि रूप कर्म का भन्ञ है | अतः स्वातन्ठयेण विद्या का जो 
त्र है। भतः विद्याक्र्म का अछ्ल है 





खालनद भआाधष्यपएु १०३७ 


अदकता स नमपि कर्माड्ुंभ- 
त्येवेति । जनकादीनां बअद्मवित्त श्रतिस्मत्यादों प्रसिद्मेव | जनको हर हैदेद इत्यादि 
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तच्छतश्व॒ ३ 


'यदेव विद्या करौति श्रद्धयोपनिषदा तदेववीयवत्तस्म भवति' 
(छा०११।१०) इति विद्यायाः कर्माइलेश्रवणात्‌ | प्रकरणादिय 
पुदुगीथमात्रविषयेति न शक्यमभ्युपगन्तुम | प्रकरणाच्छतेबत्थच्ात। 


'यदेव विद्या करोती ति साक्षाच्छूवणम्‌ ॥»॥ 
किड्च यदेंव विथयाकरोति श्रद्धयोपनिषदेत्यादि साक्षात्‌। श्रुते! श्वणाद्ि 
विद्याया। कर्माड्र्य सिद्ध्यति । नचोद्गीथप्रकरणेडस्थाः श्रुतें: श्रवणा त्तओेवनतदंगर्त्वं 
बोधयति नतु कममाशं प्रतिअड्गत्वे साधयतीति शेकक्‍्ये यतः श्रतित्ाक्य प्रकरस्थानसमा 
 शुपानामिति पूर्वकाण्डश्रतनियमेन प्रकरणाद श्रेतेव॑लववबों घनातू । श्रृतिप्रकरणयोः 
संनिषातेश्र॒तेरेवप्रवल॒त्ववी धनेन तथा तस्थ बाघनातू कमीहत्यमेव्व विद्याया: सिदृध्य- 
तीति भाव! ।।४॥ 


; मे पा फ़रो "अरओम.मकसतल9५ ५ सबसे 5. सा 














“जिस किसी कर्म को विद्या साद्ित्येन संपादन करता है श्रद्धा उपनिषत्‌ के साथ 
करता है वह कमत्रीयवत्तर होता है अर्थात्‌ कर्ममात्र स्त्रमावतः फेठजनक होती ही हैं परन्तु 
उसी करमको यदि विद्या श्रद्धादि के साथ संपादन करता है तो वह कर्म अत्यन्त विछक्षण फछ 
प्रद होता है, स्वामाकिक्रि फछापेक्षया विशिष्ट फछ को देता है। जिफ़तरह काप्टॉबच या 
फछ को जितना समय तक फलप्रद द्वोता है उसी काष्ठोषधि में यदि पारा का मिश्रण कर 
दिया जाता है तब क्दी भौषध अधिक कांछ तक तदचिंक काछ तक तदधिक फछ को देता 

है है। इसीतरद् केवह कम याद्श फछ को देता है विद्यासद्वित वेही कम अत्यधिक फछ को 
देता है” इस श्रति से सिद्ध होता है कि विद्या कर्म का अड्भ है | नहीं कहो कि उपयुक्त 
श्रुति तो डद्गीथ प्रकरण में श्रत है इसछिये तज्जैव विद्याकों तदब्भत्व समझायगा [ ऐसा नहीं 

.. कह्दना क्योंकि प्रकरण से श्रुति प्रमाण प्रंवढ् है तो श्रुति से प्रकरण का बांच दो जाता 


.:&# नतु प्रकरण सेश्रुति का बाघ द्वोता है | अतः विद्या कर्म का अह्न है यद्द निश्चित 
० बज बा द्वोता है ॥४।। “ | क्‍ । 












नन्दभ्माध्यम १०१९ 
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ज़्ट्पः री व्य यथा वि पानग प्रो क 


देशे' (छा.<।१५१) इति 







हि कर 4; 


फ ५० के ह | रे ५ [ कर. तु 


















कमकृक्षिप्रतिष्दव प्रुषाथेग्रयों कम 

री । व्‌ के फृ प्र | हि रे ॥| हक, य्‌ मं हे हि "३, 
वज्जीवन कर्मांचणनियम दशयति 
देले हैं यह ब्रति विदश्वा तगा कर्मके सामा- 











'उस उपास्क को 
न|विकरण्य को वतलातो हुई विदय। 
| जी व्यक्ि 
कहा गय। 
। रिक्र काये 








अप्निहोत्न द 
। ह्या दि 






मब्वित्र की पिद्धी होती है। कम 
प्रिह्लोत्र दशपृणमास रूप जरामये है 
श्रुतियों से जीवन पयन्त कर्मा 


डर 
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पूणमासो जस्या वा होेतस्मान्मुच्यते झत्युना वा! इति यावज्जीवं 
कर्माचारनियमदशनात्कमेण एवं पुरुषा्थीं न विद्यात इति विद्याया 
कमा डलमेव ॥७॥ 

8 आंधिकापदशात्तु बादराणस्थव 


' 


तदशनात ३।४।८ 


इत्येव प्राप्त सम्राधानमुच्यते-अधिकोपदेशादित्यादि। तु 
शब्दः पूर्वेपक्षव्यावतेकः । न विद्यायाः कर्माड्ुलम्रपितु विद्यात एवं 
पुरुषाथ इत्येवं मगवतो वादरायणस्य मतम्‌ | कु धिकोपदे 
शात्‌ । वेदान्तेषु कर्मकर्तृजीवादधिकस्याखिलोपासकजनमनोर्थपूर 
यदा यावज्जीवन करमोँव करिष्यति तदा कर्थ करिमन्‌ काले स्वातन्श्येण विद्यामपासीत ! 
तस्मात्‌ येयं विद्या सा कर्माइतयेव फठे जनयति नतु स्वातन्ह्येण । यथा प्रयाजादिद- 
शाड्रतयेवफर्स ददाति न खतन्त्रस्तदस्पक्ृतेडपीति । न विद्या मोक्षतनिका किन्तु कर्मेंव 
तथेति जेमिनिमतानुयायिनः पूर्वपक्ष इति भाव! ५ 
जीवात्मनः कतृत्वेन कमंशेपक्वासाइशजीवात्मन्नान ब्रीहिग्रीक्षणादिवत्‌ क्मेंसस्थ 
न्धि, इति तादशजीवात्मब्ान कर्माड्मेवेति यत्कथि्त तन्‍न युक्तम । अधिकोपदेशात्‌ 
अर्थात्‌ यदि शरीरादिव्यतिरिक्तः शारीरः कर्ताभोकताजीवोबेदान्तेषृषदिष्टोभवेद्‌, 
चरण का नियम देखने में आता है, इसडिये विद्या से पुरुषार्थ की 8तिद्धि नहीं होती हैं 
किन्तु कर्म से ही मोक्ष होता है, अतः विद्या कम का भक्ग है ||») 
क्‍ इस तरह जैमिनि मतानुयायी के पृत्रेपक्ष ढोने पर सूत्रकार समाधान करते हैं “अपि- 
. केत्यादि' सूत्र घटक जो तु शब्द है वह विदा कर्माज्ञ है. एताइशं पूर्वपक्ष का निराकरण 
_ परक है | विद्या कर्म का आंग नहीं है किन्तु किया से पुरुषार्थ की सिद्धि होती है, ऐसा 
..... जो भावान्‌ बादरायण का मत है वही समीचीन है | क्योंकि जीकंतिस्क्ति परमेश्वर का भी 
.... कथन है । अर्थात्‌ वेदान्त में कर्सा भोक्‍्ता संसारी शारीरक करमकर्ती जीव से अधिकर-अति- 
.. खत सर्वे उपासक प्रणतनन मनोरथपूरक पसत्रह्म का उपास्य रुपेण उपदेश क्रिया गया है! 


| .. केदान्त में जीक व्यतिरिक्त यथोक्त स्वरूपक परतह्म का उपास्य हूप से कथन है! इस बात 

















































छण्रसूं आर आननमभाष्यम 
शनतात्‌ 


्य 5यनाय' (पु.सृ) एप संतेखर एप सूताधिपति 
प्‌ जी: से विधरणः' (बू०४।४|२१) मकारणं कर्र्णाः 
श्विग्जनिता न चाधि 












परमठव द्ि हिती ते 

ज्ञान ब्रह्मविद्या नतु ताइगजीत्रज्ञान बह्मविद्या । न चेताइशपरमात्मविज्ञानंकम सम्] 
न्धियन विः इभवेत | शारीराजीवादतिरिक्त परमात्मानंश्रतयोदश यन्त्या 
दरेण यः स्ज्ञ/ से सरजितू भोषाइस्माबद्रात: पत्रत सकारणंकरणाधिपाधिपः तमेव विदि 
सातिमृत्युमेति इत्यादि । तस्मात्परमात्मज्ञानमेव बअक्षविद्या नतु जीवात्मविश्वानं अन्न 
. विद्या, येन कमेशेपता विद्याया भवेत्‌, स्वातन्त्येण फलाभाववर्त वेत्यादिके से मनसि 
. निधाय मिद्वानतसत्रत्या ख्यातुमाह इत्र प्राप्ते समाबानमुच्यते इत्यादि । भाष्यग्रन्थः 
सुगमल्वाननीविवृत्त इति संक्षेप: ॥८।। 

को किसतरद जानते हैं १ तदशनात' जीव व्यतिरिक्त परमास्मा का जेच रूप से श्रृति में 
उपदेश किया 7 या है ऐसा देवने में जाता है। 'शारीर ते भिन्न उस्त परमात्मा जादेक 
कारण का सक्षासरकार करके उपासक भात्रात्‌ की कृपा से अतिमृत्यु-मोक्ष को प्राप्त कर जाता 
है. माक्ष प्राप्त करने के छिये परमेश्वर ज्ञान के बिना कोई दूसरा मारे नहीं है | भर्थाव्‌ 
असंसारी अपदृत पाप्मवादि सुणक परमात्मा के ज्ञानातिरिकत कोई भी प्रकार का मांगन्तिर 
नहीं है, जिसके द्वारा उपासक भगषद्वाम प्रालि रूप मोक्ष को प्राप्त कर सके | 'यह जग 
देक कारण परम है यही भूताधिपति हैं यही भू्तों का भषिपति है. सवेधा 
























से प्रकार से प यही सेतु जगतू मर्यादा का विधारक है! | वह परमा- 
क उसका भी कारण है और करण इर्द्रियादिक का अधिप हैं 
का कोई उत्पादक नहीं है नवा एताइश गुण परमात्मा का 
 छक्षण जो जो फक है वह विश्व 
न जिससे कि कम का अंग | वधा 
जनित मोक्ष दो तब कर्म कत्तेतयाजीव कर्मान्न है. तब तादइश विद्या 
हो )। हइपादि बहुतर व्याण्यान स्थक्ान्तर में देख ॥ट॥ 



















बुमक्ित को शहू 
96 + 48 

















डर 
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पूृणेमासी जसया वा देतस्मान्मुच्यते झत्युना वा इति यावज्जीव 
कमोचारनियमदशनाक्रतेण एव पुरुषाथा न विद्यात इति वि 
कर्माड्त्वमेव ॥७॥ 


१3 आवधविकापदशात्त बांदरा[ए स्येव 


तदशनात ३।४।८ । 


इत्येव प्राप्त समाधानमुच्यते-अधिकोपदेशाई दि 

शब्दः पू्वेपक्षग्यावतेकः । न विद्यायाः कर्माइलप्रपितु विद्यात एवं 
पुरुषाथे इत्येवं मगवतों वादरायणस्य मतम्‌। कुतः ? अधिकोपदे- 
शात्‌ । वेदान्तेषु कर्मकतुर्जीवादधिकस्याखिलोपासकजनमनोरथपूर 
यदा यावज्जीवन॑ कर्मंव करिष्यति तदा कर्थ कस्मिन्‌ काले स्वातन्श्येण विद्यामपासीत ! 
तस्मात्‌ येय॑ विद्या सा कर्माड्रतयेव फठे जनयति नतु खातन्ञ्येण । यथा प्रयाजादिद- 
शाइ्तयेवफर्ल ददाति न खतन्त्रस्तदवत्मकृतेडपीति । न विद्या मोश्षुजनिका किन्तु कर्मेंव 
तंथेति जेमिनिमतानुयायिनः पूर्वपक्ष इति भावः ॥७। 

जीवात्मनः कतृत्वेन कमशेषत्तवात्तादशजीवात्मज्ञानं ओ्रीहिप्रोश्षणादिवत्‌ कमसस्व क्‍ 
न्धि, इति ताइशजीवात्मब्ान कर्माइमेवेति यत्कथित तन्‍न युक्तम । अधिको कीपदेशात्‌ अं 
अर्थात्‌ यदि शरीरादिव्यतिरिक्तः शारीरः कर्ताभोकताजीबोबेदान्तेषृषदिष्टोभवेद्‌, 
चरण का नियम देखने में आता है, इसलिये तिथा से पुरुषार्थ की पिद्धि नहीं होती हैं 
किन्तु कम से ही मोक्ष होता है, अत: विद्या कमे का भक्छ है | 








।| है. | 
बल... मम असम न कक कर लक हि 





















<&! 
इस तरह जैमिनि मतानुयायी के पृर्वपक्ष होने पर सूत्रकार समाधान करते हैं *अधि- क्‍ 
क्रेत्यादि! सूत्र घटक जो तु शब्द है वह विद्या कर्माड् है. एतादश पूर्वपक्ष का निराकरण 
परक है | विद्या कम का अंग नहीं है किन्तु क्या से पुरुषार्य की सिद्धि होती है 
जो भगवान्‌ बादरायण का मत है वही समीचीन है। क्योंक्रि जीआंतिस्ति 


ल्‍>व्कफ 


कथन है अथ त््‌्‌ ५॥ से ऑआऑः घि क्र 
न | रिक्त सतत उपासक प्रणतजन मनोरथपुरक परत्रह्म का उपास्य रूफेग उपदेश किया गया है । 
5 बैंदॉ: | में जीक व्यतिरिकत यथोकत स्वरूपकऋ परहा का उपास्य र 
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हेड दीप, ैमफनन_/ ८ दान कलर ९५० ने हम गत नानी पक नी नर 5 3 ०० कक कलर 3 मे पान: के. आर उतनी हर "करी १ पकने जलन“ पलननी नि तीज कक री  /नद ठप कज १५०६ अमन भ जमा जारी 5 दकन पपीते मे शत मेक मे पक कर जे पथ कह धक॥॥ ५० पक पक हक बनी लिन १५, पर ०, 


कस्य परत्रह्मण उपास्यतयोपदेशात्‌ | कथमवगम्यते ? तदृदशनात । 

वेद्रतयोपदेशस्य श्रुतिषु दशनात्‌ । 'तमेव विदिताा अतिशत्युमेति 

नान्‍्यः पन्‍्था विद्यतेष्यनाय' (पु.सू) 'एप सर्वेश्वर एप भूताधिपति 

रेष भूतपाल एप सेतुर्विधरण” (बृ०४।४|२१) 'सकारणं करणाधि 

पाधिपोन चास्य कश्चिज्जनिता न चाधिप” (वबे०६।७) इति 

तस्मादबद्यानुमवलक्षणस्थ फलम्यावाप्तिविद्यत एवेति ॥<॥ 

तदा यथोक्‍्तव्णितग्रका रेणायमाक्षेपो भवेत्‌, परन्तु नेव॑ जीवब्यतिरिक्तो 5संसारी 

परमेद्वरः कतृत्वादिधमरहितोपहतपाप्मत्वादिधमंयुक्तो वेद न्तेषु प्रतिपादितः । तदीय 

ज्ञान ब्रह्मविद्या नतु ताव्शजीवज्ञानं ब्रह्मविद्या | न चेतादशपरमात्मविज्ञानंकर्म सम्त 

न्धिर्येन विद्यारि कर्माइमवेत्‌ । शारीराज्जीवादतिरिक्त परमात्मानंश्रुतयोदशयन्त्या- 

दरेण यः स्रेज्ञ स सवतित्‌ भीषा5स्माब्द्रातः पत्रते सकारणंकरणाधिपाधिपः तमेव विदि 

त्वातिमृत्युमेति इत्यादि । तस्मात्परमात्मज्ञानमेव बअक्षविद्या नतु ज़ीवात्मविज्वान ब्रह्म 

विद्या, येन कमंशेपता विद्याया भवेत्‌, स्वातन्त्रयेण फठाभाववर्त वेत्यादिक सर्व मनसि 

निधाय मिद्वान्तसत्रद्याख्यातुमाह इधप्मेत्र प्राप्त समाघानमुच्यते इत्यादि । भाष्यग्रन्थ! 

सुगमत्वान्नोविवृत्त इति संक्षेप: ॥८।| 

को किसतरद जानते हैं ? 'तदशनात” जीव ब्यतिरिक्त परमात्मा का वेश रूप से श्रुति में 

उपदेश क्रिया गया है ऐसा देखने में आता है। 'शारीरक से भिन्न उस परमास्‍्मा जगदेक 

कारण का साक्षात्कार करके उपासक भगवान्‌ की कृपा से अतिमृत्यु-मोक्ष को प्राप्त कर जाता 

है. मोक्ष प्राप्त करने के छिये परमेक्नर ज्ञान के बिना कोई दूसरा मार्ग नहीं है | भर्थाव 

असंसारी अपदृत पाप्मत्वादि गुणक परमात्मा के ज्ञानातिरिक्त कोई भी प्रकार का मार्गान्तर 

नहीं है, जिसके द्वारा उपासक भगवद्धाम प्राप्ति रूप मोक्ष को प्राप्त कर सके | “यह जग- 

देक कारण परमात्मा ही परमेज्नर है यही भूताधिपति हैं यद्दी भूतों का भपिपति है, सवेया 

सवे प्रकार से पाठक तथा रक्षक हैं यही सेतु जगत्‌ मर्यादा का विधारक है? | “वह परमा- - | 
रण जो भी कारण है और करण इन्द्रियादिक का अधिप हैं ही 

णर्थात्‌ प्रेक है, इस परमात्मा का कोई उत्पादक नहीं है नवा एताइश गुण परमात्मा का 

। कोई अधिप स्वामी नियामक ही है! | तस्मात अश्मानुभव ढक्षण जो जो फछ है वह विदा 

|. केद्वारा ही प्राप्त द्ोता है, नतु कर्म द्वारा प्राप्त द्वोता है | जिससे कि कर्म का आंग विदा 

- हो, यदि जीव विज्ञान जनित मोक्ष हो तब कम कत्तेतयाजीव कर्माज्न है तब ताइ्श विद्या में 

















भी कर्माज्त्व की शबड्ढा होती | इत्यादि बहुतर व्याख्यान स्थक्वान्तर में देखें 
5 श्र 
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यदुक्तमाचारदशनादियायाः क्ोड्गगलमिति तत्राह-तुल्यन्तु 
दशनम' विद्यायाः कर्माह्गलवामावे प्याचारदशन तुल्यम्‌ एनद्धस्मी 


तदिद्वांस आहुःऋषयः कावपेयाः क्रिमर्था वयमश्येष्यापहे हि 
वये यक्ष्यामहे” इत्यादिकाः श्रुतयों विदुषः कर्माचारामार्व दर्शयरिति 


तु शब्दर्चेतस्य मतस्य प्रावल्यमुपपादयन जनकादिल्वानिनां कर्मा 
॒क्षुभिस्तु सका 


चारस्य लोकसंग्रहायेत्वनान्यथासि:द्ध दशेयति । मुमुध्ष 
जनका दिन्रह्मज्ञािनिनामपि नियमतः कर्माचरणदशंनाडिदाकमशेपस्तत्परिहाराय 
प्राह तुल्य तु दशनादिति। नेदमाचारदशने विद्यायाः कर्माइत्वसाथनायाव्यभिचरितं 
लिहग भवति विद्यायाः कर्माइत्वाभावेषि तदाचारदशनेन साध्याभावव्रति प्रमेयत्वस्य 
हेतोविंद्यामानत्वेन प्रमेयत्वहेतोवन्हिसाधकत्व॑ न भवत्रति, यतोवन्हिसाधने वन्द्यभाव 
साधने समानल्वात्‌ प्रमेयत्वस्प | तद्त प्रकृते विद्याया: कम्माड़त्वे तदभावे च जनकयाज्ञ 
वल्क्याद्याचाराणां तुल्यत्वेव साधकत्व॑ न भवतीत्यादिक दशवति विधाया: कमन्ित्वा- 
विद्या कर्म का अंग है इसमें जनकादिक का आचार दर्शन को हेतु बतछाया था... 
उप्के उत्तर में सूत्रकार कहते हैं 'तुस्पन्तु दशेनम! विद्या में कर्माइल नहीं है. इसमें भी 
जनक प्रभ्मति का आचार दहान तुल्य है, अर्थात्‌ जिसतरद्द जनकादि का आचार दहन 
विद्या में कमक्चिल का प्रतिपादक है उसीतरह विद्या में कर्मागल्ाभात्र में भी तुस्य है । 
कावषेय विद्वान ऋषियों ने कहा, क्‍यों इमछोग अध्ययन करें, क्‍यों हमकोग याग कर, 
[इस श्रति में जो 'क्रि! शब्द है वद आक्षिपाथक है. अर्थात्‌ तल्ल परमात्म तलज्ञार्न 
.. लोगों को दान यज्ञाव्ययनादिक इदडोक परछोक् साघन का भनुष्ठानानुष्ठान करने कक 
. आवश्यकता नहीं है. क्योंकि हमछोग तो असार सांसारिक फछ कामना को छोड़ करके . 
परमात्म भजन में संण्ग्न हैं |] इत्यादिक विद्वान के छिए कर्माचारामाव का प्रतिपादन करती 
है | सूत्रचटक जो तु शब्द है वह् बादरायण मतमें प्राबहय का उपषादन करता हुआ 
जनक याज्ञवर्क्यादिक ज्ञानियों के कर्माचार छोक संग्राह्मयथंक होने से अन्यथाप्तिद्धि को बत 
.. छाता है | अर्थात्‌ जनकादिक का जो कर्माचारण है वह छोक संग्रद्वा्थक है | मुमुक्षुओं का 
.. जो सकाम कमनिष्ठान हैं बह छोक संग्रह्वाथक है, अथवा उसका त्याग़ द्वी है | और निष्काम 


अमइकरकत,.. धर, अगले, 
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मम मम ला  च मपी आप जी आज का रन नरम कमल मी मी आदी नी टेक बदन न कील व आम लुक 


मस्य कमेणोविद्याविरोे धितया लोकसंग्रहाथमनुष्ठान त्यागोवा निष्का 
मस्य कमेणस्तु वियाड्रत्वेनानुश़्नमिति विवेकः । विद्यायाः कर्मा- 
डत्वे तु कथमपि न कमत्याग उपपद्यते ॥९% 


स्पा त्रिकी ३।४।९ ० 


यच्चोक्त श्रुतिरेव विद्यायाः कर्माड्लमवबोधयति तत्राह- 
अमानत्रिकी' इति। 'यदेव विद्यया करोती' ति श्रतिस्सावैश्रिकी 
स्वेविद्याविषया न भवति, किन्तु प्रकृतोदगीथविद्यामात्रविषयता 
भावेषपीति | कथमुभयत्रा चारस्पतुल्यत्व॑ तदेवस्पष्टयितुं श्रतिमुदाहरति एतद्वस्म इत्यादि । 
अन्यत्सवं सुगममिति ॥९॥ 
श्रतिवलेन विद्यायाः कमोडत्वमाशंकितं तदूषणायोच्यतेडसार्वत्रिकी । अयमाशय: 
यदेवव्रिधया करोति श्रद्धयोपनिपदेत्यादिना विद्यायाः कर्माज्त्वमू, तत्त न सार्वत्रिकम्‌ । 
अर्थात्‌ सर्वशैवविद्याकर्मा डर भूतेति न किन्तु प्रक्रतोदगीथमात्रकमेणि तस्याः तदंगत्व॑ 
तादशकमंण एवं प्रक्ृतत्वात्‌ । तावन्मात्र विषयत्वम यथा सर्ओे आह्मणा भोजयितव्याः 
इत्यत्र ये भरुवि वतेमानास्तेषां सर्वेपां भोजनमसंभवानन भवतीति निमन्न्रित ब्राह्माणानामेव 
भवति, तथैत्र प्रक्ृते सबंविद्याया न कर्माइ्ृत्वमपितु उद्गीथकर्माभिप्रापकमुद्गीथायेव 
प्रकृत्यात्‌ू । इद्वापि सर्वोविद्यास्तदड़त्त न भवति परमांत्मविद्यायां तदसंभवात्‌ । 
कर का जो अनुष्ठान है वह विद्या का अँग होने से मुमुक्षु से भनुष्ठित होता है | यह्ष 
पाथक्य है | यदि विद्या कम का अंग दो तब तो ज्ञानी को भी कर्मश्याग उपपन्‍न्न नहं 
होता है | अर्थात सक्राम कम का अनुष्ठान ज्ञानी को भी आवश्यक हो तब तो तादइश 
क्मे के परिषयात का जो शास्त्र में प्रतिपादन क्रिया है तह सत्रेथा असंगत हो जायगा । 
अतः त्रिद्या कर्म का अंग नहीं है, यह सिद्ध होता है ॥९।। 
जो पृत्र में कद्ठा था कि विदा में कर्माइंगता का प्रतिपादन श्रति स्वयमेत्र करती है ९ 
इस शक्कर के उत्तर में ऋढते हैं “असावत्रिकी” विद्या में कर्माज्गञता प्रतिपादक “यदेव विद्या 
फरोतीत्याद” श्रुति को उदाहइत किया था, सो श्रुति सावत्रिक्री सवेविधा विषयक नहीं है, 














किन्तु प्रक्रान्‍्त जा उद्‌गीय क्षम है तावन्मान्न विषयक है, भर्थात्‌ सर्वत्र विद्या कर्म का अंग 
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'पिकनाकी परी पिपतम+ी अमन फेललारित ०-०५ कट काश कला ०५०० + ९ न सन? पान कान १0 थ अपन १ हल न पकालारि किसान काम _ ३७७० "पक कल्‍/ 0 कान मे कान गत पाम+ाम कप्तान) 3५.०4०/ ४ तो ३ तक आकर कम (नर का दाम चलकर कक १ ०/४त- ३ 


हि तस्याः । अतोन श्रुतिबलेन विद्यायाः कर्माड्ल सिदध्यति।१० 
४ (विभाग: शतवत ३।४।१ १ ९४४ 


यदपि समन्वास्म्मणादिद्युक्तं तत्राह-विभागः शववदिति 
त॑ विद्याकाणि समसारमेते' इत्यत्रापि विद्याकमगो विंभागोज्नेय 
विद्या हि खफलाय विद्यावल सतन्यास्मते कमरे वे कर्मानेशातार 
मिति । शतवत्‌ । यथा5वभ्यांशतंदीयताभित्युक्ते विभज्य पड्चाशदे 
कर्मे पच्चाशदेकस्मेदीयते तद्रदित्यवेंः ॥११॥ 
तस्मानन विद्याक्रमौड्डमिति सत्रभाव! | भाष्याशपस्तु नतिरोहितः ॥! ; द 
समन्वारंभणादिद्ाया: कमोड्त्व॑ तन्‍न युक्त यतः प्रक्ृतश्ृत्या विद्या कमेणोंविभाग- 
स्पेव प्रतिपादनात्‌ । अथाव्‌ विद्या विद्रावन्तमनुगच्छति क्रम चे कर्माचुप्ठातारम्‌ । 
यथा द्वाभ्यां छात्राभ्यां विद्यालये दशरुप्यके वृत्तिः प्रतिभासं दीयतां तत्र रुप्यक्राणां 
विभागंकृत्वा संचालकएकरमेपञ्चमुद्राप्रदीयतेउन्यस्मे च पंज्चप्रददाति । नतु एकस्म 
एवं दशसमपृयपि । तद्दिह विद्याविद्यावन्तमनुगच्छति कमे च तदनुष्ठातारमिति 
सत्रभाष्ययोभावः ॥११।। 
नदीं है, किन्तु प्रकृत उद्गीय विभयक मात्रक है | अतः श्रुति के बढ़ से विद्या में कर्मान्न- 
व्व की सिद्धि नहीं होती है ॥१०॥| 
विद्या कम का समन्वारंभण कारण से त्रिया को कर्माइ्त्व है, ऐमा जो कद्दा था उसके 
उत्त में सूत्रकार कहते हैं 'तिभाग इत्यादि सूत्रमा “उसको त्रिथ्या कर्म अनुगमन करते हैं! 
इस श्रति में विद्या कर्म का त्रिभाग है ऐंमस जानना । अर्थात्‌ विद्या स्वक्रीय फछको देने के 
छिये विधावान्‌ का अनुग़मन ऋरतों है और कर्म यागादिक कर्मानुष्ठाता का अनुग़मन करता 
है | इसप्रकार से विभाग समझता चाहिये नतु दोनो एक का अनुगमन करता है | एताइश 
विभाग में अनुरूप दृष्टान्त बतछाते हँ-शतत्रदिति | यथा जिसतरह विभाग के अचसर में 


इन दोनों को सौ रुपये दे दिया जाय! एताइश वचन को सुन करके संचाहुक पुष पच 
पचास रुपया विभाग करके दोनों को दे देता है, नतु एक को ही सौ रुपया देता है 


..  उसीतरह प्रकृत में विद्या तथा कमेका विभाग है, उपासक के डिये विद्या है तथा कमकर्ता 
.. के छिये कम है, नतु दोनो एक के ढिये है, जिम्नते की शेषशेषी के छिर तिबाद दो | 


| ... इसहिये ब्कृत में कोई बिरोध नहीं है। इति संक्षेप: |॥११। 
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यत्तक़्ते विद्यावत एवं कमण्यधिकारस्तस्मादियाकर्मोड्मिति 
तत्राह-'अध्ययनमात्रवतः इति। आचायकुलाडदेदमधी त्येति वाक्य 
स्वाध्यायस्य फलवदर्थाववो घिल्रदशनेन कर्मावबो धिनश्व कमेविधी 
यते न विद्यावतः । मात्रपदेन विद्यायाव्यावतनात । न च मात्रपदेन 
कमेज्ञानमपि व्यावृत्यताम्‌ | कमेज्ञान विना कर्मानुष्ठानासम्मवात्‌ । 
तस्पान्न विद्यायाः कर्मोड्ुम ।१२) 


१९४ नाविशेपात्‌ ३।४।१ ३ 


यत्युनः 'कुरब्नेवेह कर्माणी'ति वाक्यमविशेषेण यावज्जीव 
कुतन्नेवेद् कर्माणि जिजिविषेत इत्यादिश्रवणाद्यावज़्जीवनकर्मानुप्ठानश्रवणेन विदृषा 
जो पूत्र में कहा था कि विद्यावान्‌ को द्वो कर्में अधिकार है. इसहिये तिद्या कमका 
अद्ग है ९ इस प्रश्न का निराकरण करने के छिये कहते हैं 'अध्ययनमात्रतत इंति,! स्वाध्या- 
यध्ययनवान्‌ के ढिये कमेत्रिधि है किन्तु उपनिषद्ध्ययनवान्‌ के ढिये कर्मत्रिधि नहीं है । 
अर्यात्‌ जो यह अध्ययन है वह अरथवोब पर्यन्त कम में उपयुक्त होता है, जिसतरद कर्मविधि 
क्य को विधि ज्ञानत्रतू मात्र को कर्ममें अधिक्रार है किन्‍्तु उपनिषदध्ययनवान्‌ को नहीं, 
क्योंक्रि उपनिषदष्ययन का कम में कोई उपयोग नहीं है | इस भ्रमिप्राय को स्फुट करने 
के किये भाष्यकार कट्ठते हैं 'आचार्यकुछदेंद्रमबीत्येत्वादि! 'आचार्यकुछाइदमधीत्य इत्यादिऋ 
वाक्य, स्वरध्याय को फश्बदर्थाववोधकल होने से कर्मजझ्ञानवान्‌ के छिये कर्मका तिवान द्वोता 
किन्तु तिद्यावान्‌ के ढिये कर्म का विधान नहीं है, क्योंकि कर्मम उपनिषद्‌ के अध्ययन का 
कोई प्रयोजन नहीं है । “अध्ययनमात्रव॒त' इसमूत्र में जो मात्रपद है उससे विद्या अर्थात्‌ 
परमात्म ज्ञान की ब्यावृत्ति होती है | नहीं कहो कि विद्यावत्‌ मात्र पदसे कमेज्ञान की भी 
व्यावृत्ति होगी १ यद् कइना ठीक नहीं है क्‍योंकि कर्मज्ञान के बिना क्रम का अनुष्ठान 
असंभवित है, क्‍योंकि ब्यवद्वार मात्र के प्रति तदीय ज्ञान आवश्यक है | इस ढ़ेये विद्या 
कर्माद्ठ नहीं है १२ क्‍ 
जो पुनः कुलेन्नेवेहक्रमोणि! इत्यादि वाक्य अविशेषेश अर्थात्‌ समान विद्वानू अविद्वान्‌ 
जीवन कर्मानुष्ान में अतहय कर्ंज्यता को बतढछाता है, ऐसा जो प्रइन किया थ 

















सत्र के यावतु 
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कि 


हि तस्याः । अतोन अश्रतिबछेन विद्यायाः कर्माइस पिदृष्यति।१०) 


विभाग: शतबत्‌ ३।४।१ १ 


यदपि समन्वास्म्मणादित्युक्त॑ तत्राह-विभागः शववदिति' 

'त॑ विद्याकाणि समखारमेते' इत्यत्रापि विद्याकमणो विंभागोज्षेय: 
विद्या हि सफडाय विद्यावन सउखासर्मते कम वे कर्मालगातार- 
मिति । शतवत्‌ । यथा55भ्यांशतंदीयतामित्युक्ते विभज्य पञ्चाशदे 
कस्मे पत्चाशदेकस्पेदीयते तद्रदित्यथः ॥११॥ 
तस्मानन विद्याकर्माइमिति खत्रभाव! | भाष्याशप्तु नतिरोहितः ॥१०॥। 

समन्वारंभणादियायाः कर्माड़त्वं तन्‍न युक्ते यतः प्रद्नतश्नत्या विद्या कमंणोविभाग- 
स्पेष प्रतिपादनात्‌ । अथाव्‌ विद्या विद्यावन्तमनुगच्छति क्रम चे करमानुष्ठातारम । 
यथा द्वाभ्यां छात्राभ्यां विद्यालये दशरुप्यक वृत्तिः प्रतिभास॑ दीयतां तत्र रुप्यकाणां 
विभागंकृत्वा संचालकएकस्मेपज्चमुद्राप्रदीयते 5न्यस्मे च पतञ्चप्रददाति | नतु एकस्मे 


औ*५, 


एवं दशसमपंयपि । तद्गदिह विद्याविद्यावन्तमनुगच्छति कमें च तदनुष्ठातारमिति 
प्त्रभाष्ययोभावः ॥११।| 
नहीं है, किन्तु अकृषत उदगीय विभ्यक्र मात्रक है | अतः श्रतें के बढ से विद्या में क्मन्न- 
त्व की सिद्धि नहीं होती है ||१० 
विद्या कम का समन्‍्वारंभग कारण से ब्रिया को कर्माज्नल है, ऐसा जो क॒द्दा था उसके 
उत्तर में सूत्रकार कहते हैं 'तिभाग इत्यादि सूत्रम”' “उसको विद्या कर्म अनुगमन करते हैं: 
इस श्रुति में विद्या कम का विभाग है ऐस जानना | अर्थात्‌ विदा स्वक्रीय फडको देने के 
लिये विधांवानू का अनुगमन कऋरतों है और कर्म यागादिक्र कर्मातुष्ठाता का अनुगमन करता 
है | इसप्रकार से विभाग समझना चाद्विये नतु दोनों एक का अनुगमन करता है | एतादइश 
. विभाग में अनुरूप दृष्टान्त बतछाते हैं-शतत्रदिति | यथा जिसतरह विभाग के अबसर में 
इन दोनों को सौ रुपये दे दिया जाय! एताहइश वचन को सुन करक्रे संचाछृक पुरुष पचास 
.. पचास रुपया विभाग करके दोनों को दे देता है, नतु एक को ही सौ रुपया देता है 
. उसपीतरह प्रकृत में विद्या तथा कमेका तरिमांग है, उपासक् के लिये विद्या है तथा कर्मकर्त्ता 
.... के ्ये कर्म है, नतु दोनो एक के हिये है, जिम्तते की शेंपशेषी के छिए विवाद द्वो 
........ इसहिये बकृत में कोई बिरोध नहीं है। इति संक्षेप: ॥११॥ 
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यत्तक़्ते विद्यावत एवं कमण्यधिकारससतस्माडदियाकर्पोंड्रमिति 
तत्राह--अध्ययनमात्रवतः इति। आचायकुलादेदमधी त्ये'ति वाक्‍्ये 
स्वाध्यायस्य फलवदर्थाववो धिल्वदशेनेन कर्माववों धिनरच कमविधी- 
यते न विद्यावतः । मात्रपदेन विद्यायाव्यावतनात । न च मात्रपदेन 
कमज्ञानमपि व्यावृत्यताम्‌ | कमेज्ञानं विना कर्मानुशनासम्मवात्‌ । 
तस्पान्न विद्यायाः कप्रोड़त्वम ।१२। 


॥॥ नाविशेपात्‌ ३॥४।१ ३ ७ 
यत्पुनः कुर्बन्‍्नेवेह कर्माणी ति वाक्यमविशेषेण यावज्जीः 


कुत्न्नेवेद् कर्माण जिजिविषेत इत्यादि श्रवणादुयावज़्जीवनकर्मानुष्ठानश्रवणेन विदुषा 
जो पूर्व में कहा था कि विद्यातान्‌ को द्वो कमेमें अधिकार है. इसलिये विद्या कमका 
अद्न है ९ इस प्रइन का निराकरण करने के छिंये कह्दते हैं 'अध्ययनमात्रतत इति,! स्वाध्या- 
याध्ययनवान्‌ के ढिये करमतरिधि है किन्तु उपनिषद्ध्ययनवान्‌ के छिये कर्मत्रिघि नहीं है | 
अर्यात्‌ जो यह्द अध्ययन है वह अभथबोधच पर्यन्त कम में उपयुक्त होता है, जिसतरद्द कर्मविधि 
वाक्य को विधि ज्ञानवतू मात्र को कर्ममें अधिक्रार है किन्तु उपनिषदध्ययनवान्‌ को नहीं, 
क्योंक्रि उपनिषदष्ययन का कम में कोई उपयोग नहीं है | इस अभिव्राय को स्फुट करने 
लिये भाष्यकार कहते हैं 'आचायकुशद्वेंद्मबीत्येत्वादि' 'आचायकुछादेदमधघीत्य इत्यादिऋ 
क्य, स्वाध्याय को फहख्वदथत्रिवोचकल द्वोने से कर्मज्ञानवान्‌ के छिये कर्मका विधान द्वोता 
किन्तु विद्यावान्‌ के छिये कर्म का विधान नहीं है, क्योंकि कर्मम उपनिषद्‌ के अध्ययन का 
कोई प्रयोजन नहीं है । “अध्ययनमात्रतताः इसमूत्र में जो मात्रपद है उससे विद्या अर्थात्‌ 
परमात्म ज्ञान की ब्यावृत्ति होती है | नहीं कहो कि विद्यातत्‌ मात्र पदले कमज्ञान की भी 
व्यावृत्ति होगी ९ यह कइना ठीक नहीं है क्‍्योंक्रि कर्मज्ञान के बिना कम का अनुष्ठान 
असंभवित है, क्‍योंकि ब्यत्रद्वार मात्र के प्रति तदीय ज्ञान आवश्यक है | इसडेये विद्य 
कर्मान्न नहीं है १२ 














जो पुनः “कुतन्नेत्रेदकमोणि! इत्यादि वाक्य अविशेषेश अर्थात्‌ समान विद्वान अविद्ध 
सत्रके यावतु जीवन कर्मानुष्ठान में अवश्य कर्तंव्यता को बताता है, ऐसा जो प्रइन किया 





१०४६ भाव्यदीपप्रकाशयुतप (अपा८० 
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कर्मानुष्ठा 4 दशयति तत्राह-नाविशेषात' इति कुवैननेवेह कर्पाणी 
ति नियमस्थ न केवलकमविषयत्वमुपप्धते । कुतः ? 
अविशेषात्‌ फलसाधनाय स्वातन्त्येण कर्मविषयो5्य नियम इति ने 
कश्निद्धिशेषो हेतुः | प्रकृतवाक्ये तु फलप्राप्ययुपायभूतविद्याया अड्र- 
तामुपगतानि कर्माण्येव विहितानीति सुगमः पन्थाः । अत एवं 
'सचशुद्धी भ्रवा स्मृतिः (छू००२६॥२) “अनन्यचेताः सतर्त यो 
मां स्मरति नित्यश» (गी०१२) इति श्रतिस्मृतिभ्योप्रवस्पृतिमतों 


नन्‍्यचेतस्वेन नित्यशः परमपुरुषस्य सातत्येनस्मरणपरस्य तस्नित्य 
युक्तत्य तदेकमक्‍्तेस्तदेकात्यथप्रियस्य अद्यज्ञानिनोमनसः क्षणमपि 
पषि कर्मांचरणमावदयकमिति शकाया! समाधानाय नाविशेषदिति सत्रमवतारयति 
अयमथ!ः नेये श्रतिविंदुपांकमावशयकमिति वक्त किन्तु ये कर्मजडाः कर्मानुष्ठानेनेव 
जीवन यापयितुमिच्छन्ति तान्‌ प्रतितद्चनम्‌ । विद्वास्तु नियमतोभगवदनुचिन्तनमेव 
परमपुरुषाथेमोक्षसाधनमिति श्रतिस्वृतिभ्यामवगत्यनियमतस्तदनुचिन्तने व्यापृतः कम 
कालमलभमानों न कमंणि संसक्तोभवति, किन्तु भगवदनुचिन्तने एवेति | एतदा 
शयमाश्रत्यतञं व्याख्यातुकाम उपक्रमते यत्पुनः कुतर्नेवेहेत्यादि सचशुद्धात्रितिपरि- 
शुद्धाहारग्हणेन मनसोडन्तःकरणस्प विशुद्धिभेवति, तच्छुद्धों च स्थ॒तिद्ढाभवतीत्यर्थः 
उसके उत्तर में सृत्रक्ार कइते हैं 'नाविशेषादिति! 'कुलन्नेतेइ कर्माणि! यह जो यावश्जीवन 
कर्मानुष्ठान का नियम हैं, उसको केवछ कम बिषयल उपपन्न नहीं होता है | क्योंकि “अवि 
शैषात्‌! फछ साधन के छिए स्वतन्त्र रूपसे कर्म विषयक्र यद्द नियम है | इसढ़िये यह कोई 
. बिंशेंष हेतु नहीं है | प्रकृत वाक्य में तो फर्प्राति में उपायभृत जो तिधा- ताइश विद्या के 
अज्ञत्त प्राप्कर्म का ही विधान है यह सुगम मार्ग है | अतएव “अन्त:करण मनके पत्रित्र होने 
से मरवास्पृति प्रत्यक्ष समानाकारक ज्ञान होता है? तथा “अनन्यचित्त द्ोंकरक्रे उपासक दर 
 हमेस हमारा स्मरण करता है! इत्यादि श्रुतिस्पृति से. ध्ुवस्वृतिमान्‌ अनन्यचित्त द्वोकरके निय- 
. मत: अनवरत परमपुरुष के स्मरण में तत्पर परमेश्वर में निव्ययुक्त परमेश्वर का एकानन्‍्त भक्त 
. भोर परमेश्र का अतिप्रिय ज्ञानी के मनकों क्षण भर भी अह्मचिन्तनातिरिक्त वस्वन्तर चिन्तन 
परत की अनुपपत्ति होने से कर्मानुष्टान का का छाभ नहीं होता है. भत; उपासना का 
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ब्रह्मचिन्तनव्यतिरिक्तवस्वन्तरचिन्तनपरतानुपपत्तेः कर्मानुष्ठानका ला 
लाभादिति भमगवदुपासनाविरोधिकमेणा नतस्य प्रयोजनम्‌ । तस्मान्न 
विद्यायाः कमौड़लम्‌ ॥१३॥ 
'कुवेन्नेवेह कर्माणी' ति वाक्याये सेद्धान्तिकेनाथन यो जयति। 
वा शब्दो आधा रणाथैकः । इंशावास्यमिद सर्वेम! (ई०१) इति विद्या 
प्रकरणाद ब्रह्मविद्यास्तुतय एवेये विदृपः कर्माचुमतिः। सद्धिद्यावलेन 
कर्माप्यनुतिहस्नपि कीफठेय नवध्यत इति भावः ॥१७॥ 
इयमेव प्रवास्म ति! श्रतिस्मृत्यनुनोदिता विद॒वां मोबसाधनायालमिति न मोक्षाय कर्मा 
नुप्ठानमपेक्षते । कमकालालाभाव्‌ प्रयोजनाभावाच्च | अन्यत्सवंसुगममिति संक्षेप: | १ ३। 
कुतन्नेवेद्द कर्माणीत्यश्ेकी विशेत्षोनाविशेषादित्यत्र. प्रदर्शितो यमपरोविशेषः ५ 
प्रददययंते । यद्यपीद॑ विद्याप्रकरणं विद्यते, इति प्रकरणप्रमाणबलेन कुर्तन्निति क्रियया 
विदुष एवं सम्बन्ध इति प्रतिभातीव, तथापि यदिदं कर्मानुष्ठान तद्िद्यास्तुतये एवं । 
यतः प्रकृतमन्त्रे एवकर्मेलेपाभावस्थ प्रतिपादनात्‌ । यावज्जीवनं कमेंकरणेनापि विदृषि 
। कमफललेप उपासनासामथ्यॉन्‍नभवतीत्येव॑ रूपेणविद्यायाः रतुतिरेवभवतीत्याश्षयं प्रकट 
यितुमाहस्तुतयेडनुमतिर्वेति । भाष्यग्रन्थः सुगम इति तद्बारूपानायुनों प्रयत्यते 
विरोधी जो कर्मानुष्ठान है उसका प्रयोजन उपासक्र को नहीं है | तस्मात्‌ विद्या कर्मक्रा अंग 
नहीं है यह्द सिद्ध ह्वीता है ॥१३ 
 कुकन्नेवेद्र कर्मा 


। छ० १सू० १४) आनन्द माध्यम १०४ 
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णि! इत्यादि वाक्य के अथ को सेद्धान्तिक अथे के साथ जोडते हैं | सूत्र 
घटक वा शब्द अववारणार्य ऋ-निरचयार्य क्र है | ईशावास्यमिदम! इत्यादि विद्या का प्रकरण 
है, इससे ब्रह्मतिया के स्तुत्यर्थ ही विद्भानों को कम में अनुमति है | यथोक्त उपासक कम 
का अनुष्ठान करता हुआ भी सब्या के बछ्से कमंफठ जो दुःखादिक है उससे कभी भी 
सम्बद्ध नहीं होता है | यह सदृपासना के सामथ्ये से विद्वान कम करता है परन्तु तत्फक़ से 
सम्बद्ध नहीं ढ्वोता है [१४ न ह 
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मां स्मगति निद्यगः (गी०१२) इसि श्रनिम्मनिभ्योंप्रवम्मतिभ्ते 
ग्यचेतम्तवेन नित्यशः परम परर्पस्य सातत्यनम्मरणपस्थ नब्नि 2! 


तदेकभक्ते लदकात4 प्रियम्प अद्यत्ञानिनो मनमः 






अयमथः नेये श्रुतिविदृषकिम विहयकमिति वक्त किन्तु 
परमपुरुषाथमोध्साधनमिति श्रतिस्मृतिम्थामवगस्पनियमतस्तद नुचिस्तने ख्यापृतः कम. 
कालमलभमानों न कर्मणि संसक्तोभवरति, ढिन्त दि 

शयमाश्रत्यप्झं व्याख्यातुकाम उपकमने 
शुद्धाहा रग्रहणेन मनसी5म्त:करणरः पे विद भव! न नि, नरछ दूँ 











भरने प्राप्तकर्त का ही विधान है यह घुगम मारी है । जतरक 'अत्ल:करण मनके 
से म्रवास्मृति प्रत्यक्ष समानाकारक है।न हो चत होकाओे उपासक ६ 
हमेस हमारा स्मरण करता है! शव! दि अ्रहि दा ; 4 हैः प्‌ ४रेश्यू जे | ऋमम्प जल होकाओ निय- 


ओर परमेदवर का अतिध्रिय ज्ञानी के मनको ज्िग मर मो. अह्यचिस्वन' 
परत्र को अनुपपत्ति होने मे कर्मनुश्टान काकष 
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ब्रद्मचिन्तनव्यतिरिक्तवस्वन्तरचिन्तनपस्लानपपत्तेः क्मोनुष्ठानका ला 
लाभादिति भगवदुपासनाविरोधिकमेणा नतस्य प्रयो जनम्‌ । तस्मान्न 
विद्यायाः कमोड्रलम ॥१३। 


९३४ स्तुतयेपनुमतिवों ३।४।१४ ४॥ 


कुवेन्नेवेह कर्माणी' ति वाक्याथ सेद्धान्तिकेनाथन यो जयति 
वा शब्दो वधारणाथेकः । इंशावास्यमिद सवश! (३०१) इति विद्या 
प्रकरणाद अद्यविद्यास्तुतय एवेये विदृपः कर्मालुमतिः। सद्धिद्यावलेन 
कर्माप्यनुतिहस्नपि करे हठेव नवध्यत इति मात्र ॥१७॥ 
इयमेव प्रवास्म तिः श्रुतिस्मृत्यतुनोदिता विदुपां मोश्वसाधनायारूमिति न मोक्षाय कर्मा 
नुप्ठानमपेक्षते । कमंकालालाभात्‌ प्रयोजनाभावाच्च । अन्यत्सवेसुगममिति संक्षेप: ।१ ३। 

कुत्नन्नेवेद्द कर्माणीत्यशेकी विशेत्षेनाविशेषादित्यत्र. प्रदर्शितो बयमपरोविश्वेषः 
प्रदद्ययेते । यद्यपीद॑ विद्याप्रकरणं विद्यते, इति प्रकरणप्रमाणबलेन कुछ्रन्निति क्रियया 
विदृष एवं सम्बन्ध इति प्रतिभातीव, तथापि यदिदं कर्मानुष्ठानं तद्विद्यास्तुतये एव 
यतः प्रकृतमन्त्रे एवकर्म 


अ० (सू० १४)  आनन्दभाष्यम्‌ १०४७ 





लेपाभावर्य प्रतिपादनात्‌ । यावज्जीवन कर्मकरणेनापि विदुषि 
कमफललेप उपासनासामथ्यान्‍नभवतीत्येत्रं रूपेणविद्यायाः स्तुतिरेवभवतीत्याश्षयय प्रकट 
पितुमाहस्तुतयेउनुमतिर्वेति । भाष्यग्रन्थः सुगम इति तद्वाख्यानायुनों प्रयत्यते ॥१४॥ 
विरोधी जो कर्मानुष्ठान है उसका प्रयोजन उपासक्त को नहीं है | तस्मात्‌ विद्या कर्मका अंग 
नहीं है यद्द सिद्ध द्वोता है ॥१३ ः द 
(कुबन्नेवेह् कर्माणि! इत्यादि वाक्य के अथे को सेद्धान्तिक अथे के साथ जोडते हैं | सूत्र . 

घटक वा शब्द अवधारणा क-निरचयार्यकर है | ईशावास्यमिदम! इत्यादि विद्या का प्रकरण 
है, इससे ब्रह्मविधा के स्तुत्यर्थ ही विद्वानों को कम में अनुमति है | यथोक्‍्त उपासक कर्म 
का अनुष्ान करता हुआ भी स्विया के बह़से कमेफठ जो दःखादिक है उससे कभी भी 
सम्बद्ध नहीं दह्ोता है | यदद सदृपासना के सामथ्ये से विद्वानू कम करता है परन्तु तत्फछ से 
सम्बद्ध नहीं द्वोता है ॥१४ कक 8 घी 
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मषि कर्माचरणमाबहयकमिति झंकाया! समाधानाय नाव द्रिनि पश्रमबतार पति । 
अयमथः नये श्रतितिदृप॑किम विदयकमिति बढित किन्तु रे 
जीवन यापयितुमिदञ्षन्ति तान प्रतितद चनम। बि्ठ तु! 
परमपुरुषाथमोश्ृसाधनमिति श्रति स्मृतिम्यामव गर्पनिय मतस्न 5 
कालमलभ मानों ने कम्रंणि संसकर मियाते, कि न्त्‌ 
शयमाश्रत्यस्झ व्याख्यातुकाम उपकमः 
शुद्धाहा रग्रहणेन मनसो 5न्त:करणस्थ ब्रि भुद्वि! द्वर्म- 
. उसके उक्त में सृत्रकार काते है जाकोकादज कैसनद कगार 
कर्मानुष्ठान का नियम है, उप की केक्ल करमें विपयर उदयर्त भही हूं (| 
रात फन साबन के कछिए स्कतम्त्र छापते कर्म विप 
बिशेष हेतु नहीं है | प्रकृत 

























लें वाक़प में नो ककया में उप 
भज्नल प्राप्तऊर्म का ही विधान है यह पुग़म मारी है | अग: 'ब 
से मुता्ति प्रत्यक्ष समानाकारक् हान दो है! यत दो करके उपातक हर 
हमेस हमारा स्मरण करता है' इस्परादि श्रति हब मे. से. -वहयूनियार  अनन्यवित्त होकरड़े निफ 

५. मय समपुरुष के स्मरण में तैरपा बाजतुक गे निःप॑ फुल परमेशतर का एकाग्त मह्त 
ओर परमेश्वर का अति प्रिय ज्ञानी कू्‌ गुमेंक | बका आझो हा की हनी मा 72 न बरूकलला चिग्तन 

















_आन्सूर४) आनन्दभाष्यम्‌ू.... १०४७ 
ब्रह्मचिन्तनव्यतिस्किवस्लन्तरचिन्तनपसरलानुपपत्तेः कर्मोनुश़्नकाला 
लाभादिति मगवदुपासनाविरोधिकमेणा नतस्य प्रयो जनम्‌ । तस्पान्न 
विद्यायाः कमोड़लम ॥१३। 


४४ स्तुतयेएनुमतिवों २।४।१ ४ 


कुवे्नेवेह कर्माणी' ति वाक््याथ सेद्धान्तिकेनाथन यो जयति 
वा शब्दो वधारणाथेकः । इशावास्यमिद सर्वेश! (३०१) इति विद्या 
प्रकरणाद ब्रद्मविद्यास्तुतय एवेये विदुपः कर्मानुमतिः। सद्धिद्यावलेन 
कर्पाप्यनुतिहस्तपि करे हठेव नवध्यत इति भावः ॥१७॥ 
इयमेव प्रवास्मृ तिः श्रुतिस्मृत्यनुनोदिता विदृवां मोक्षगराधनायालमिति न मोक्षाय कर्मों 
जुष्ठानमपेक्षत । कमंकालालाभात्‌ प्रयोजनाभावात्र । अन्यत्सवेसुगममिति संक्षेप: । १ ३। 

कुर्तन्नेवेद्द कर्माणीत्यश्रैकी विशेत्ोनाविशेषादित्यत्र. प्रदर्शितो उयमपरोविशेषः 
प्रददययते । यद्यपीद॑ विद्याप्रकर्ण विद्यते, इति प्रकरणप्रमाणबललेन कुर्बन्निति क्रियया 
विदुष एवं सम्बन्ध इति प्रतिभातीव, तथापि यदिद कर्मानुप्ठानं तद्विद्यास्तुतये एवं । 
यतः प्रक्ृतमन्त्रे एयकर्मलेपाभावस्य प्रतिपादनात्‌ । यावज्जीवन कर्मकरणेनापि विदुषि 
कमफललेप उपासनासामथ्यान्नभवतीत्येत्र रूपेणविद्यायाः स्तुतिरेवभवतीत्याश्वय॑ प्रकट 
पितुमाहस्तुतयेडनुमतिर्वति । भाष्यग्रन्थः सुगम इति तद्बारूयानायुनों प्रयत्यते ॥१४॥ 
विरोधी जो कर्मानुष्ठान है उसका प्रयोजन उपासक्त को नहीं है | तस्मात्‌ विदा कर्मका अंग 
नहीं है यद्द सिद्ध ह्वोता है ॥१३ क्‍ 

'कुवन्नेवेह कर्माणि! इत्यादि वाक्य के अथे को सेद्धान्तिक अर्थ के साथ जोडते हैं | सूत्र 
घटक वा शब्द अजचारणाये क-निरचयार्वेक है | 'ईशावास्यमिदम! इत्यादि विद्या का प्रकरण 
है, इससे ब्रह्मविया के स्तुत्यथ ढ्वी व्रिद्वानों को कर्म में अनुमति यथोकत उपासक कम 
का अनुष्ठान करता हुआ भी सद्विबा के बछ्से कफ जो दःखादिक है उससे कभी भी 
यह सदुपासना के सामथ्ये से विद्वान कम करता है परन्तु तत्फछ से 














जन्म 





मेति झंकाया: समाधानाय नॉकावरि नि धग्रमबतारणति | 
अयमथः नेय॑ श्रतितिंदथ कम विजय कृपिति वक्त किन्तु ये कमजड़ा: कृर्मानयानेतरेव 
जीवन यापपितुमिच्छन्ति तान प्रतितद् सनम विद्वस्तु नियमनों भगपषद नु चिन्तन बेब 
मोक्षसाधनमिति श्रतिस्मृतिम्यामवगर्पनियमतस्तद नुचिस्तने व्यापूतः कमी... 
कालमलभमानों न कमंणि संसक्तोभवति, किन्तु मगव दनुचि9स्लन 
शयमाशध्रत्यवञं व्याख्यातुकाम उपकमते परपुन: कुरनकह'पा।! 
हिारग्रदणेन मनसो उन्ते।काजरप विशड् थर्ड 
उसके उत्तर में सूतरकार कोने है जावितोबा दवा * हवन्नद कम पथ 
कर्मानुष्ठान का नियम है, उमको केक्श छु/ विपपरज उपा३न नहीं ह।ना ह | #पोकि जग. 
शेपात्‌' फछ सावन के 87 स्वत्त्र ऋपते कर्म विषयक यह जिपम है | इसहिये पढे कोई 
अब्नल प्राप्तऊर्म का ही विधान है यह पुतम बात है | अवरय अत कारण में के पत्र हो ० न 




































से भवास्तृति प्रत्यक्ष सम कारक ज्ञान होगा है! व! व होझा। दर 
हमेस दमारा ह्ारण करता है एशपादि श्रेलिश: *॥ जले धं हा मान अगवन्‍्यथयिल हूँ 9) कं? हे नि के 
ओर परमेइवर का भतिध्रिय ज्ञानी दीप 


"रत को अनुपपत्ति होने से कर्मानुष्ठान काछ का ७८ 








अ० रैसू० १४)  आनम्दसाध्यम्‌ ९०७७ 


("पा 2 डीलर, सन तन नाप जानना तनमन ८.4 म न रतन लीन उमा नीकननम नमन न्‍नननन नीम ल्‍ कलम तन तन 0१ लीन पलटी कि न लीन कलम नल न घर + हनन ९५-०५ “न नी लानत» कान # "तन "५ अनीता "नी नमी अलसी करी .रिगि -न्‍ौतीप हकमिन एन्‍लरी 0. ल्‍ही १ जन कलाम उात++ पाहलम_पन्‍ नम अत क९७ कट 99 जनक पका नह. 


ब्रद्मचिन्तनव्यतिरिक्तवस्वन्तरचिन्तनपस्लानुपपत्तेः कमोनुष्ठानकाला 
लाभादिति भगवदुपासनाविरोधिकमेणा नतस्य प्रयो जनम्‌ । तस्मान्न 
विद्यायाः कमोड्लम ॥१३॥ 


ह3॥ स्ततय एनमतिवो २३।४।९ ७ 


कुवेन्नेवेह कर्माणी' ति वाक््याथ सेद्धान्तिकेनाथन यो जयति 
वा शब्दोबधारणाथेकः । इशावास्यमिद सर्वेम! (३०१) इति विद्य। 
प्रकरणाद बद्यविद्यास्तुतय एवेय विदुपः कर्माचुमतिः। सद्धिद्यावलेन 
कर्माण्यनुतिपन्नपि कीफठेय नवव्यय इति भावः ॥१४॥ 
इयमेव प्रवास्मृ तिः श्रुतिस्मृत्यतुनोदिता विदुवां मोक्षताधनायालमिति न मोक्षाय कर्मो 
नुप्ठानमपेक्षते । कमकालालाभात्‌ प्रयोजनाभावाच्र । अन्यत्सवेंसुगममिति संक्षेप: ।१ ३। 

कुरवन्नेवेद्द कर्मणीत्यशैकी विशेत्ोनाविशेषादित्यत्र. प्रदर्शितोयमपरोविशेषः 
प्रदययते । यद्यपीद॑ विद्याप्रकरणं विद्यते, इति प्रकरणप्रमाणबलेन कुर्शन्निति क्रियया 
विदृष एवं सम्बन्ध इति प्रतिभातीव, तथापि यदिद कर्मानुष्ठान तद्वियास्तुतये एव 
यतः प्रकृतमन्त्रे एयक्मलेपाभावस्य प्रतिपादनात्‌ । यावज्जीव्ं कमंकरणेनापि विदुषि 
कमफललेप उपासनासामर्थर्याननभवतीत्येतं॑ रूपेणविद्यायाः स्तुतिरेवभवतीत्याश्षय प्रकट 
पितुमाहस्तुतये5चुमतिर्वेति । भाष्यग्रन्थः सुगम इति तद्बाख्यानायुनों प्रयत्यते ॥ 
विरोधी जो कर्मानुष्ठान है उसका प्रयोजन उपासकृ को नहीं है | तस्मात्‌ विद्या कर्मका अंग 
नहीं है यह सिद्ध होता है ॥१३। द 

कुवेन्नेवेह् कर्माणि! इत्यादि वाक्य के अथे को सेद्धान्तिक अथे के साथ जोडते हैं| सत्र 
घटक वा शब्द अत्रवाएणार्थ क-निरचयार्थक्र है | 'ईशावास्यमिदम! इत्यादि विद्या का प्रकरण 
है, इससे अह्मविया के स्तुत्यर्थ दी विद्वानों को कम में अनुमति है | यथोक्त उपासक कर्म 
का अनुष्ठान करता हुआ भी सद्विबया के बच्से कमफफ जो दुःखादिक है उससे कभी भी 
सम्बद्ध नहीं द्वोता है | यद्द सदृपासना के सामथ्ये से विद्वान कम करता है परन्तु तत्फक़ से क्‍ 
सम्बद्ध नहीं दोता है |१७॥ क्‍ 

















१०४८ साध्यदीपप्रकागयुतप्‌ [अ०३पा? 


मई 


'सलरााअतप तर पहन फल पैक 6० हित ले 4 दिका का ०९ कर ६ हनन मल कान पा कर कटतान तल जल कक आग कट हक 


| काम चक॑ ३।४।९५ 


इतोपि न विद्याकर्माइाम्‌ । यत एके शाखिनोब्रह्मविद्यावत 
कामका रेण गाहंस्थ्यत्यागमामनन्ति । एवस्पूरवंप्रजां न कामयन्ते कि 
प्रजयाकरिष्यामो येषां नोअ्यमात्माई्य॑ छोकः जि.॥४२२२] इति 
विदृपः स्वेच्छया कपैसाथनप्रजादित्यागों विद्यायाः कारांगला- 
भावे लिझाम्‌ ।१५। 
१३४ की. पम ञ्ग्च छल । (2 १ 
पे। उपसदंड्च ३॥४।१६ ! 
. इतश्च न कर्माग्ल विद्यायाः | 'मिद्यते हृदयग्रन्थिस्छि्न्ते 
सर्वसंशयाः । क्षीयन्ते चास्यकर्माणि तस्पिन्दरष्टे परावरे! [मु.र। 
पूवकालिकाः साक्षात्कृतपरमेश्व राविद्वांस! अनियमतमनित्यफर्ल कर्मेति ब्लात्वा 
उछपाकमत्यागं कृतवन्त इति कि प्रतया करिप्याम: इत्यादि श्रत्या ज्ञायते । यदा च 
कमत्यागस्तदाकर्थ कर्मणो 5ई विद्या स्थात्‌ । अर्थाव नेवविद्याकर्माइमितिदोतयितुमुप 
क्रमते इतोपि विद्या नकर्माज्नपित्यादि अन्यत्सवं सुगममिति ॥१७॥। 
अपि च विद्या नकर्माइगं यतोब्रह्मविद्या कमंणो! परस्पर विरोधात्‌ | नहि जैयधि 
करणयोरज्ागीभावः समानाधिकरणयोरेव तथा भावदशनात्‌ यथा शुकलः केवल इति । 
प्रस्परतिरोधेतु सहभावाभावेनाडांगिमावस्थ सुतरामेबासंभवात्‌ | नहि. भवति 
...  व्ष्माण हेतु से भी सिद्ध ढ्वोता है कि विद्या कम का अन्न नहीं है । क्‍योंकि एक 
. शाखावाले बह्मविद्यावान्‌ को स्वेच्छया प्राईस्थ्य त्याग का कथन करते हैं | 'एतत पूर्वकाहिक 
. विद्वान्‌ प्रजा की कामना नहीं करते हैं, कहते हैं कि में प्रजा से क्या करुंगा, जिससे यह 
छोक सिद्ध होता है नवा परछोंक प्राप्त करता है? | इसप्रकार विद्वान्‌ को स्वेच्छया कर्म 
.... साघन प्रजादि का परित्याग श्रत है इससे विद्या के कर्माश्नत्वाभाव में छिल्ल प्रमाण क्‍ 
.... प्रस्तुत होता है ।।१०॥ 
5 इस वक्ष्यमाण हेतु से भी यह्द सिद्ध होता है कि विद्या कर्म का भक्गञ नहीं है | 
.... क्योंकि “परमकारण परमात्मा का साक्षात्कार द्वो जाने पर उस उपासक के हृदय प्रन्यि का. 























० रैसू ? ७ | आनम्द भाष्यम १०४९ 


रकम कक फिर नमी आन पिढ्ष रि सकी पर पहली फनी पक कल फानबात ९9" हल पल पिनलन लत पत्थर मय न 53% 00७0७४४७॥७७॥७॥७॥/७७७७७७७७७७७७७७४७४७७७७७॥७४/४७४ 


२८] इति विद्यायाः स्वेकर्मोंपमर्देज्च श्रयते । तथा च॒ बद्यवि 
द्रायाः कम विनाशकत्वेन तद्विगेधिवान्न विद्यायास्तदंगलमुपप 
द्ते । रृष्टे इति दशनसमानाकारतां नीते सतीत्यथे 


उध्यरेतस्सु च शब्दे हि ३४।१७ 


इतो5पि न विद्यायाः कर्माडुलम । ऊधेरेतसु चाश्रमेषु 

नकुलसर्पयी! प्रकाशतमसोर्वा तथा भावः । तत्कस्य हेतो! । सामानाधिकरण्याभावात्‌ 
प्रकृते च मि्यते हृदयप्रन्थि: ततक्रेव के पश्ये (बृ, २।०।१०) दित्यादिश्रत्याविद्याकर्म 
विनाशस्य प्रतिपादनेन तयो! सामानाधिकरण्याभावेन तत्सकृताहुंगिभावस्य सुतरामे 
चानुपपत्तिरित्यादिक दशयितुमुपक्रमते इतश्च न कर्माड्जत्वम्ित्यादि ॥१६॥ 

ननु आश्रमविशेषेषृध्वे: रेतस्यकर्माभावेन तत्र च॒ बअह्नविद्यायाः सद्भावश्रवणेन 
भेदन हो जाता है. हृदयस्थित सक्कक संशय का विनाश हो जाता है, और जो प्रारब्बेतर 
कम शुभाशुम है उन सब कर्मो का विनाश हो जाता है! एत्रे 'मिस समय में इस उपासक 
करे दृष्टि में सब आत्म स्वरूप हो जाता है | परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है तब कोन 
मिन्‍्नाध्मकता से किसको किससे पिन्नात्मक रूपस्वेन देखता है? इसप्रका से विद्या के द्वारा 
सर्म कमे का उपमर्द भर्थात जिनाश हो जाता है ऐसा श्रतियों से सिद्ध होता है | इसतरह 
प्रह्मविधा को क्रम का विनाशऋल होने से कम विरोधिष्त होने से विद्या में कमब्विस्त नहीं 
है| अर्थात्‌ जब कर्म तथा अक्मत्रिद्या में नाइय नाशक होने से विरोध है तब विद्या कर्मका 
'अंग कैसे होगा | जिस पदार्थ में परस्पर सामानाचिकरण्य द्वोता है तब अन्भागीभाव की संमा 
बना होती है. और जिसमें विरोध होता है उन पदार्थों में शेषशेषीभाव नहीं होता है |जि 
तरह प्रकाश तथा भन्धकार में जब परस्पर विरोध है भर्थात्‌ सहात्रस्थान नहीं द्ोता है तब 
उन दोनों में शेषशेषीमाव भी नहीं होता है | बथावा नकुछ सर्प में परस्पर बिरोच होने से 
शेषशेषीभाव नहीं होता है | इसीतरद्द प्रकृत में जब अक्नविद्या तथा कमकछाप में परस्पर 
नाश्य नाशकभाव होने से विरोध है तब इन दोनों में अर्थात्‌ विधा तथा कर्म में ओन्नागीमाव 
होने की संभावना भी नहीं है, इसलिये अकह्मविद्या कर्माज्न नहीं है। दइृष्टे! का भये है 
दृशन समानाकारक ज्ञान विषय होने से दृदयग्रन्थी का विनाश द्वोता है झतयादि | विशेष 
वितरण अन्यन्र देखें ||१६ 

इस वस्यमाण हेतु से भी सिद्ध द्वोता है कि विद्या कमें का कह्ढ नहीं है 

हदू२ द 
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4 ४2 है है ॥ । 
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४ न अान्‍म कल 


विद्यायाः सत्ात्तेषामभिहोत्रादिक्तो लुष्ठनाधिकारान्त विद्याक्तो 

ब्रम । न हाड्रिनोभावेडगसलं दृष्चर्थ । ननृथ्वे रेतसः केचिदा श्रमा 

एवं न सन्ति, यतः 'जरामये ह टो एतत्सत्र यदमिहोत्र दशपू्ण- 

मासौ जरया वाह्यतस्मात्मच्यते झत्युना वा' यावज्जीवममिहोंत्र 

जुहोति' [आप. श्री.॥१४८] इत्यादिश्वतिभ्यो यावज्जोवममि- 

त्र दि कः पणं गे क्‍ ग्‌ 2५० ह ०५ ही अ रु, ने थे | वेदि का 5, उन ट्श् 
होत्रादिकमेणोनुष्ठा नस्यावगमादित्यत-आहशब्दे ही ति । दौदिकशब्दे 

हि ऊध्वेरेतस आश्रमा उपलम्यन्ते त्रयोधमेस्कन्धा: (छा.५।१ ०१) 

पः श्रद्धे येपहपवसन्त्यरण्ये! (मु.९।२॥११) एतमेव प्रत्राजिनो 

लोकमिच्छन्तः प्रत्॒जन्ति' (बू.३।४।२२) बह्यचर्या देव प्रतजेत (जा .४) 

विद्याया। कर्माौड़त्व न भवति. एकमत्वेषि तदपरस्पाभायात्तस्मान्नकरमो ड़ विद्यति । 
नचाश्रमविशेष एवं नास्ति तत्पतिपादकप्रमाणाभावादिति वाच्यम, त्रयोधर्म स्कन्घाः 

एतमेव प्रत्राजिनोढोकमिच्छन्त इत्यादिवेदप्रामाण्यादेवताइशाश्रमसद्भावस्यावगमात्‌ । 

हि ऊध्वरेतस आश्रम में विद्या है ओर उसमें अग्निद्ोत्रादिक कर्मानुष्ठान करने का अधिकार नहीं 
रा है, इसलिये विद्या कम का अन्ज नहीं है | अज्जी नहीं है ओर अद्ग का सद्भाव रहे ऐसा 
कहीं नहीं देखा गया है- भज्जी रहे ठब ही भ्ग का सद्भाव द्वोता है, क्‍योंकि शेपशेषी में 
व्याप्य व्यापक भाव है. तो व्यापक वन्द्ति के अभाव में व्याप्याभाव होता है यद्द सर्वानुभत्र 
सिद्ध है | और व्याप्य व्यापक भाव सामानाविकरण में ही द्वाता है | प्रकृत में जब ऊब्तरे 
तसाश्रम में कमे नहीं है और विद्या है, जब दोनो में सामानाधिऋरण्य नहीं है, तब तदभाव 

से इन दोनो में अज्ञागीमाव होना असंभवित है, व्यभिचार होने से इत्यादि | प्रश्न-ऊर्षा 
रेतस नामका कोई आश्रम द्वी नहीं है ! क्योंकि 'जरामय द्व गै! “यावग्जीममग्निदोतं जुद्ोति! 
इत्यादि श्रुतियों से यावत्‌ जीवन भश्िद्दोत्रादि कर्मों का अनुष्टान करना चाहिये यह सिद्ध द्वोता 
है | इस प्रइन का निराकरण करने के किए कहते हैं “शब्देहीति! श्रतिस्मृति में ऊष्वरितस 
आंश्रम उपल्य्च ह्वोता है. तथाद्वि 'तीन धर्मस्कन्च है! 'जो भरण्य में तप श्रद्धा का अनुष्ठान 
करते है! 'इस आत्मछोक की प्रा्तीच्छा से विरक्‍त ढोक प्रत्रज्या सन्‍्यास का ग्रहण करते हैं! 


मा अह्मचये से, गृहस्थ से, वानप्रस्थ से, द्वी प्रत्राजी छोग प्रत्रज्या का ग्रहण करते हैं! इत्यादि 
..... स्थल में अन्तिम आश्रम का विधान देखने में आता है. अत: यद्द आश्रम अप्रामाणिक्र नहीं 











अआ० १सू० १८) निज) आनम्दभाष्यय १०५१ 


200] 3 20 ४ 0४०७७७४७७७॥७ 


हत्यादों | यावज्न दोत्रादिककर्मोनु 
ठेयतया विधत्ते | अतएव यदहरेव विरजेत तदहरेव प्रव्॒जेत्‌ 
(जा०७) इत्यस्या अपि सामज्जस्यम्‌ । जायमानो ह थे बाह्यण- 
ख्लिमि%णैकंणवानि त्यादित्राह्मणस्थापि जायमानों ग्रहस्थः सम्प- 
यमान इत्यादिरथां बगन्तव्य इत्यन्यत विस्तरः ॥१७॥ 


है (ए. रामश जैमिनिश्वोदना- 
हि २।४।१८ ४$/ 


त्रयोधमेस्कन्धा'. इत्यनेनोथे रेतसामा श्रमाणामविधानाद 
ब्रह्ममंस्थतस्य॒स्तुत्यथ परामशमनुवाद जैमिनिराचायों मन्यते। 
ततइच वरिधाकमंणोडंयबधिकरण्येन सामानाधिकरण्याभावान्न तयोः शेपशेषिभावी- 
उपितु स्वतन्जीव विद्येति नतयोः शेषशेषिभावोभवतीत्या दिक दशेयितुमूपक्रमते इतोवि 
न विद्याया: कर्माज्नमित्यादि ऊल्तेरेतः इत्यादि सुगमोभाष्यग्रन्थी उतो नोब्याख्यात |१७। 
ननु प्रयोधमंस्कन्धा इत्यादिका श्रुतिराश्रमान्तरस्थ विधानं न करोति यत 
स्तत्र लिकलडादि पग्रत्यपस्पाभावात्‌ । प्रत्युतगृहस्थाश्रमत्यागेनिन्दाशवणेनानुवादकत्व 
है| नहीं कद्दो कि यावश्जीवन कर्मानुष्ठान बोधक श्रुनि का बा द्वोता है | ऐसा नहीं 
कहना क्योंकि यावज्जीवन कर्मानुष्ठान प्रतिपादक वचन दौराग्य रहित जड़ कमे के डिये है 
अतएव 'यदहरेत्रतिरजेत! इत्यादि श्रति का भी सॉमजस्य दह्वोता है | 'जायमानों आह्ण' इस 
श्रुति का मतढ़ब है कि गृहस्थः सम्पश्यमान:! आर्थात जातमात्र द्विजनातिक तीन ऋण से 
ऋणवान्‌ होता है, इसका जर्थ है कि गृदस्थ होने पर भी तीन ऋण से ऋणवान होता है 
तब उसको कम करना आवश्यक्र द्वोता है, जातमान्न में अर्थित्त शक्‍्तत्र नहीं होता है | 
शक्तल््र तथा अर्थित्त ही कम प्रवृत्ति में प्रयोजक होता है। अतः वैराग्य रहित के छिये 
यावज्जीव श्रति है। इसका विशेष विवेचन अन्यश्र देखिये। यहद्टाँतो केत्रछ भक्षरा्ष का दी 
वििरण किया गया है | |॥|१७।| 
... तीन घमम स्कन्ध है! उसमें यज्ञ, अध्ययन और दान-ये तीन प्रथम हैं, तप द्वितीय 
स्कम्घ है और ब्ह्मचारी भाचाये कुछवासी-यद्द धृतीय स्कम्घ है! इस वाक्य से ऊ्छरितस 





कटी 70% 79, केपकब 
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उमर प्रभात का तन ३, ८ पुसत पिकामर पन्‍कता 


यतो नया श्रतिर्पवदतिचा श्रमान्तरम बीरहा वा एप देवानां योग्रि 
मुद्रासयते' (यजु, १५३२) आचार्याय प्रिये घनमाहत्य प्रजातन्तु 
माव्यबच्छेत्सी' (तै.१।१११) इत्यादिकाश्रुतिर श्रमान्तरं नानुष्ठेय 


मित्यवगमयतीति जेमिनिः ॥१4॥ 
अनुष्ठियं बादरायणः साम्यश्रुतः ३।४।१ ९ 


आश्रमान्तस्मप्यनुष्ठेये मगृहस्थाश्रमवदेवेति भगवान्‌ बादरा 
यणोमन्यते । कथमवगम्यते । साम्येश्व॒तेः । अवश्यानुष्ठेयग्रहस्था 
श्रमान्तराणामपि श्रयते । तथाहि-त्रयोधमेस्कन्धाः यतज्ञोउ्ध्ययन 
दानमिति प्रथमस्तप एवं द्वितीयों बह्मचार्यावायेकृल्यासी तृतीयों 


त्यन्तमात्मानमाचायेकुलेश्बसादयन्सव एते पुण्यलोका भवन्ति बद्य 
मेस्थो 5म्रतत्वमेति' (छा.२।२३। १)इति वाक्यस्य अद्यसंस्थस्तुतिता त्पयेक 
मेवेतासा श्रुतीनामितिनाश्रमान्तरस्थ सद्भावस्ततइच सर्ठादा सर्वत्र कर्मानुष्ठानस्य 
सद्भावेन कर्माज्मेवोपासनमिति जेमिनिराचार्यों मन्‍्यते । तदेतत्सब द्योतयितुमुपक्रमते 
परामश जेमिनिरित्यादि परामशोडनुबवादः । तथाचोकनश्रुतिरनुवादिका नो विधा 
पिकेति भावः ॥१८॥ 
तदेतज्जेमिनिमपवद्तुमाह असुष्ठेयंबादरायण: इत्यादि ।यथाग्रहस्थ वर्म स्पानुष्टे- 

यत्व॑ विद्यते तथा आश्रह्मन्तराणामवद्यानुष्ठेयलमेत । यद्यपि ग्रहस्थेतर धर्माणामव 
के आश्रमान्तर का विधान नहीं होता है | क्योंकि इस वाक्य में विचायक्र प्रत्यय तव्यदादिक 
नहीं है, किन्तु ब्रह्म संस्थत्व का स्तुत्यर्ग अम्ुवाद मात्र है, ऐसा जैमिनि आचार्य मानते हैँ | 
क्योंकि अन्य श्रति आश्रमान्तर का अपवाद करती है । “वह बीरहा है जो भप्नि का परि- 
त्याग करता है! आचारये को प्रियधन देकरके प्रजातस्तु का ध्यवच्छेद विनाश मत करो 
अर्थात्‌ गृहस्थाश्रम का परित्वग मत करो! इत्यादि श्रुति गृदस्थाश्रमातिरिक्त आश्रमान्तर अनु 

. प्ठेय नहीं है इस बात को बनछाती है इति जमिनि: ॥१८। क्‍ 
जिसतरदद गृद्वस्थाश्रम धर्म भबश्य भलुष्ठेय है. उसीतरदद आश्रमान्तर भी अवश्यानुष्ठेश् 
है, ऐसा. भगवान्‌ बादरायण आचाये मानते हैं। किसतरदह इस बातकों समझते हैं ? साम्प- 


१०५२ भाष्यदीपप्रकाशयुतम (अश्ृपा०४ 
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खण०्श्सू १९] आनन्द्भाष्यम १०५ ३ 
नम कक पी कल: कलर 


0 परम फीता के न कक १५, (2 >>: 


तयाउभिधानम । तच्च गृहस्थाश्रभवदितरेषामपि समानम । धर्मस्क 
>थाः धमसाधका श्रमरूपास्त्रयः पन्थानः । तत्र यज्ञाध्ययनदानेगह- 
स्थाश्रमोडईमिधीयते तपः पदामिधेये च खानसपस्त्राज्ये एवो 
भयत्रापि तपसो:नुष्ठेयतया प्राधास्यात्‌ । तृतयोब्रह्मचयों श्रमों बद्म 
चारिपदेनोच्यते | एते व पुण्यलोकामवन्ति । एपा चतुगामाश्र- 
माणां मध्ये यो अह्मसंस्थः अग्णि सम्यवगस्थितियेस्प स एवाशत 
खम्ेतीत्यथः । अद्ममेस्थलस्च चातुराश्रम्येष्वविकज्ञानिनः कस्यचि- 
दपि परमपुरुषऊपापात्रस्य सम्मवरत्येवेति समानम्‌ । अवमथोंगीता 
शास्रेपपि विस्तरेगामिहितः । येतु सर्वोगिक्रोणि मयि सब्पस्य 
मत्यगः | अनन्येनेव योगेन माष्यायन्त उपासते! तेथामह सप्ु 
द्धर्ता' ईखरः सर्वभूतानां! 'तमेवशरणं गर्छ' 'स्वेधर्मान्पस्त्िज्य 
मामेक॑ शरण बज [गी.] इत्यभिहोंआदिसर्वा श्रमथमपरित्यागपूरषेक 
इयकरत्तव्यता प्रतिपादकताक्ये विधायक्रप्रत्ववोनाहिति तथापि भग्रिह ऐतीत्पा दो 
चर्तमानापदेशेपि विधिकल्प्यते तद्ाक्ये एवं । तथेवाश्रमान्तरप्रतिपादकवाक्योतय तथा 
खमुन्नेयमेवान्यथा तेपां छौयध्यप्रसझ्ात्‌ । अत आश्रमान्तामतरि गृहस्वात्रमतदवठय- 
सका श्रव॒ग है इसडिये। अर्वात्‌ गृदस्थान्म अवश्याचुष्ठप है जिस तरह उल्लीतरह भाभर- 


न्तर में भी अवश्यानुष्ठेयलल शास्त्र में श्रत है | तथादि तीनवम स्कत्च है, उसमें यह्ञ 


अध्ययन और दान ये तोन प्रथम हैं | तप द्वितीय स्कत्ब है | आाचाय कुश्बासी ब्रह्म चारी 
तृतीय स्क्रत्घ है, जो क्लि नियमतः यात्रजीवन आचाये कुछ में ही निषास करते हैं, ये तीनों 
पुण्यक्ोंक को प्राप्त करते हैं. इन सब में जा अक्ष संस्‍्थ हैं ते अमृतत्त को प्रात करते हैं! 
इस वाक्य का अद्मसंस्थ का स्तावक् रूपतया कथन किया गया है | यह बात गृहस्वाश्रत- 


वक्त, इतर घर में भी समान है | घरवस्कनव शब्द का धर्म साथक आश्रम रूप तीन मांगें 
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है ऐसा अंथे है। 


उसमें यज्ञ अध्ययन और दान, इससे गृद्वस्वाश्रम का प्रतिपादन किया गया है, तप 
पद से बानप्रस्थ और सनन्‍्यास का कथन द्वोता है, कयोंक्रि इन दोनों आश्रर्मों में अनुष्ठेष- 
तया तप का प्राघान्य है। और वृतोय स्कत्च अक्षचर्याश्रम है जो कि ब्रह्मचारी पद से प्रति 
पादित होता है। ये सब पुण्यछोक्र भागी बनते हैं । इन चार आश्रमों के मध्य में जो 
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किले सब फल जन रात उरल देता कर पक >न्‍>- पतली कम जन कि कक कम ० हा करा: लाई, ह, 58 2 


भगवर्देकशरणस्थ मगवदेकोपायस्य अहासंस्थस्याश्रमान्त रेम्यः पथ 
ककूप्या मिहितलात्‌ | तस्मात्तत्तदाश्रम प्म ऋतिमतः परमपिरक्तस्य 
परम पुरलेकविन्तकस्य तदेकशरणत्य ज्ञानिमक्तत्य सर्वाश्राश्रष्ठया 
गीताशा्खें सकृूद कलातपरमात्मानुरक्तिस्सिकें: से एवं विसक्ता श्रमो 
#नुष्ठेयो मुमुक्षुभिः | वीरहेत्यादिश्रतेज्ञानिभक्तव्यतिरिक्तान्ञपुरुषवि- 
पयत्वान्न विरोध इति ॥१९॥ _ 
मैवानुष्ठेयपू समत्वास्सवेषामिति । यथा गृहस्थाश्रमस्य ब्रह्म॑संस्थस्तवकतया कथन 
तथवान्येषासपि प्रतिपादनमिति सर्वग्रसमानमेवेति । 

श्रयोध्मस्कन्धा इत्यारभ्य अहसंस्थो डमृतलमेति इत्यन्तवाक्यम्‌ अह्मर्सस्थमहापुरुपस्ता 
बंकमेव । तत्र स्तावकर्त्व गृहस्थधर्णाणां तथैवान्येपामपि तुल्यमेवेत्याश्रमान्तर घमंस्या 
प्यवद्यानुष्ठेयत्वमेदेति सत्रभाष्ययोरभिप्रायः । अन्यत्सव सुगममिति ॥१९॥ 
ब्रह्म संस्थ हैं अर्थान्‌ अह्ममें समीचीव रूत से अक्सथात है जिनका ते अमूतत्तर मोक्ष 
को प्राप्त करते हैं | 

ब्रह्म॑सस्थल जी है वह चारों आंध्रमों में अधिक ज्ञानी क्रिसी-किंसी परमपुरुष के 
कपापात्र की ही होता हैं। इस प्रकार सब आश्रमों का विधान समान रूपसे है। इस 
बात को गीता शास्त्र में विस्तार रूप से किया गया है। “जो उपासक महापुरुष सर्व कर्म 
को मुझ प-मैखर में सनन्‍्यस्त करके मदेकशरण ह्ोकरके अनम्य योग से ध्यान करते हुए मेरी 
ठपासना करते हैं उनकों मैं इस संसार सागर से उद्धार करता है” “परमेश्वर सब प्राणियों 
के हृदय में निवास करते हैं” | हे अर्जुन ९ अनन्यशरण उस परमेखर का सर्ग प्रकार से 
सेवन करो” “सर्ग अम्निद्वोत्रादि कर्मकों परित्याग करके मेरे शरण में आओ! इसतरद भश्निदों- 
ब्रादि सर्वाश्रम की परित्यागपूर्णक्क मगरदेंक शरण भगवान्‌ ही एक उपाय जिनके हों एताइश 

 अक्मसंस्थ उपासक को आश्रमान्तर से पार्यक्येन शास्त्र में कषन किया गया हैं | तस्मात्‌ 

गृहस्थादि तत्तदाश्रम धर्मों में हुचिरद्वित परम विर्त परमपुरुष मात्र में संह्कृचित्तवाढ़ा तथा 
सर्खेखर मात्र में शरणागत ज्ञानी भक्त को. सर्वाश्रमापैक्षया उल्कुष्टल्व का वाखार कथन होने 
से जो परमात्मा में अदुका युक्त हैं, उन्हीं मुमुक्षुओं से विरक्‍ताश्रम अनुष्ठेय है । “वीरदा- 


.. देवानाम! इत्यादि श्रुति ज्ञानी भक्त ग्यतिरिक्त ज्ञानी पुरुष विषयक है. इसलिये 
.... कोई बिरोंच नहीं है ॥१९॥ से क्‍ 
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| धारणवत्‌ 


यच्चोक्त तयोपमेस्कन्चा' इत्यस्यानुवादकलमिति तन्निरा 
कृत्य विधिलमेव” तस्थेत्युपपादयति-विधिवति! वाशब्दोंधवधा 
रणाथैः। सर्वेषामाश्रमाणामस्मिन्वाक्ये विधिरेवनानुवादः । नन्‍्वे 
नेकाश्रमविधाने वाक्यभेदः स्थादितिचेन्न विध्यत्रिषयाणामाश्रमा 
णामपूर्वविधेशवश्यकत्वेन वाक्यमेदस्येश्टवात । एकवाक्यताप्रतीता 
वपि तत्त्यागेनापूर्वाथेविधी दृष्ठन्तमाह-धारणवदिति। यथा अथ 
स्तात्मभिर्र॑पासयस्ननुद्रवेदपरि हि देवेभ्यों धार्यति' इत्यत्राधों 


धारणेनैकवाक्यता ज्ञाताईपि परित्मिज्यते विधीयते चर स्थुग्दण्डस्यो 
त्रयोधमस्कन्चा इत्यादिवाकर्य ने विधायक यतरतत्र जिधिप्रत्ययरयाभावात्‌ 
किन्त्वनुवादकमेव अग्निदिमस्यभेषजमित्यादिवदिति । दन्‍न प्रमाणान्तराप्राप्तस्य प्राप- 
कोविधिरपूरठविधिरिति लबृणयुक्ततया5स्थापि प्रमाणान्तराप्राप्ताश्रमान्तरस्थ बोधक 
तया, विधायकप्रत्ययाभावेषि, अपूर्वाथयोधकर्वेन विधित्वमेत्र | यथा अब: स्तात्‌ समिय 
अयोधमेस्कन्वा! इत्यादिवाक्य विधिप्रत्यय रहित होने से अनुअआादक है जिवायक नहीं 
है | ऐसा जो मत है उमका निराकरण करके उपयुक्त वाक्य को जिलनि वाहुयता है दस बात 
का उद्दान करने के छिये कहते हैं “विचधेन्‍ेत्यादि' सूजबटक वा दाब्द अजरधारणायेंक है 
गृहस्थादि सभी जआश्रमों का इस वलक्य में विधि द्वी है अनुवाद नहीं, क्योंकि ये आश्रम सब 
प्रमाणान्तर से प्राप्त नहीं है। यथ्पिं इस वाक्य से अनेक आश्रर्मो का विधान करें तब तो 
वाक्यभेद होगा, क्योंक्रि 'सकुदच्चरितः: शहद सकृदेवार्थ गमबति! ऐसा नियम है | तथापि 
विधिकरा अविषयी भूत आशभ्रमों में जिविका आश्रव करता आवश्यक होने से वाक्यमे । 


है थर्थात्‌ प्रकृत में वाक्यभेद दोप क्षन्तव्य है क्‍ ्ि के 
एक वाक्यता को अबगत होने पर भी एकवाक्यता का परित्याग करके अपूर्तव विधि 


को स्वीकार करने में अनुरूप दृष्टान्त बतढाते हैं “बारणवदिति! घारण की तरद्द | भर्थात्‌ जिस 


तरद्द “अधोभाग में समिधा को घारण करते हुए देवों के छिर ऊपर में समिघ्रा का घारण 
करता है! इस स्थकू में अधोधारण के साथ एक वाबयता के अबगत द्वोने पर भी उसका 


परित्याग करके स्त्रकूदण्ड के ऊपर में अपृ्रथतया समिद्धारण का विधान किया जाता है। 
ते में जो दि शब्द है वह अनुवाबता का बोतक होने पर भी असंभव उक्ितिक द्वोने से 
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।#८ मनन, 


परिसिमिद्धारणमपूर्वा थेतया । श्रुतीहि शब्दरचानुवादलब्योतको व्यस 


भमवदधकलाद पेक्ष्यत इति स्पष्टमेतत 'विधिस्तुवारणेप्पूवेलात' [जे 
सू.३।४१५] इति प्रकरणे । तथा जाप्याशपपसपशश्रतिर्विंधिरे वे 


वगम्यते । अन्ये तु ज्ञानिनों विसक्तस्य मगवद्धक्तस्य विशुद्धा श्रमाव 
स्थितत्वेन तत्लक्षणमस्मिन्वाक्ये अड्यसंस्थलमेव विधीयते । गृहस्था 
थाश्रमाननूद्यानित्यफल्वेन तेषामनुष्नन आदरातिशयामावममि 
धाय बहासंस्थवस्थेवाविनाशिफलतलोेनात्र स्तृयमानलाद। यत्स्तूयते 
तद्धिधीयत इति न्यायादिति सर्वे समज्जसम्‌। तस्मादे रेनस्खा 


श्रमेषु बअल्मविद्याया विधानाद्वियायाः कर्माइलाभावात्तस्या एव 


पुरुषाथ शति सिद्धम ॥२०॥ 
इति श्रीआनन्दमाष्य घुरुषा्थाधिकरणम ।॥॥१॥ 
धारयत्‌ इत्यादि स्थलेडधोधारणसापेक्षोपरिधारणंप्रामाणान्तराप्राप्रमनेनेव विधीयते तथेव 
प्रकृतवाक्यमेव विधायक नासुवादकम्‌ । यधद्प्यत्रवाक्य मेददोपोभव्रति तथापि तस्‍्ये 
शलातू । इत्यादिक संतरे संक्षिप्यवोधयितुमुपक्रमते यच्चोस्ते अयोधमस्कर्वा इत्यादि ।२०। 
इति जगदूगुरु श्रीरामानन्दाचाय श्रीरामप्रगन्नाचायें योगीरद्र प्रणीते 
श्रीआनन्दभाष्यदीपे पुरुषार्थधिकरणम ॥१॥ 
उसकी उपेक्षा की जाती है। इब बात को स्पष्ट रूपसे “विधिस्तुघारणेड्पूवलात” इस मीर्मासा 
सूत्र के प्रकरण में कद्दा है । इसीतरद प्रकृत में आश्रम का णनुवादक श्रति वाक्य विधायक्र 
ही है, एसा जाना जाता है। सिद्धाम्तवेत्ता छोग तो कहते हैं कि ज्ञानी विरकत भाड्ठकत को 
विशुद्ध आश्रम में अवस्थित रहने से इस वाक्य में ब्ह्मसंस्थत्व का ही विधान द्वोता है | 
गृहस्थाश्रमादिक का अनुवाद करके उनको अनिशय फछक होने से उन गृहस्थाश्रमादि घ्मके 
अनुष्ठान में आदरातिशय के अभाव का अनुवाद करके भविनाशीफश्कतया अद्मसंस्थ 
का ही यहाँ स्तवन किया जाता है| जिसका स्तवन होता है उसका विधान किया जाता है 
... इस न्याय से सत्र सरमंजस हांता है | तस्मात्‌ ऊब्वरितस आश्रम में ब्द्यविद्या का विधान है 
. अत: विद्याक्रमांग नही है किन्तु पुरुषाथ साधक विया है यह रि 


(आह आर लसार के 88 ३ मम आम मन मलिक लिन मर पल 


















सेद्र होता है ||२० 
इति जगदगुरु श्रीरामानन्दाचाय “स्वामी समेश्वरानन्दाचार्य प्रणीते 
श्रीआनन्दभाष्य प्रकाश पुरुषार्थाधिकरणम ॥१॥ 
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अथ स्तुतिमात्राधिकरणम्‌ |।२॥। 


चेन्‍नापूवंचात्‌ ३॥४।२ १ 


उदगीथादिविद्यासु श्रयते स एप ससानाँ रसतमः परमः परा 
ध्यों श्मोयदद्गीथः (छा.११॥३) इति। तत्र किमिद रसानां रस 
तमलादिक॑ कर्माड्गेदगीथस्तुतिमात्रमाहो स्विदृदुगी थोपासनाय 
गुणस्यविधानमिति संशये कि युक्तम्‌ ? स्सतमत्वादिवाक्ये सवेमपि 
कर्पोड़विधिस्त॒ुतिमात्रम्‌ । इयमेव जुहुरादित्ःः कृपेः खगोलोक 
आहवनीयः” इतिवत्‌ कर्माड्रभूतोदगीथादिसम्बन्धित्वेनोपादाना / 
दिति चेन्‍न । कुतः ? अपू्वल्षात्‌ । जुह्ादिविधिवदुद्गीथमुपासी 
तेति प्रकरणान्तरातस्पोद्गीथादिविधेरत्रासन्निधानात्‌ । विधिशेष- 
ननु स एप रसानां रसतम: अये व वद्दोकः तदिदमेवी ऋथमियमेव पृथिवी इत्यादिकाः 
श्रतयः उदगीथादेः स्तुतिमात्रप्रयोजनाः अथवोपासना विधिपरावेति संश्षयः 
स्तुतिमात्रप्रयोजनाः यत्‌॒ उद्गीथादिकर्म ज्ान्युपादायश्रवणादितिपृवपक्षः अपूर्वाथ 
उदगीय विद्या में सुना जाता है क्रि “जो यद्द पृथिब्यादिक भाठ रसों में रसतम है 
परमात्मा का प्रतीक द्वोने से परमात्मा के समान उपास्य है-पराष्ये- परमात्मा का भर्थस्थान 
का योग्य है, अर्थात्‌ परमात्मा के समान उपास्य है, तथा प्रथिब्याग्रपेक्षया भाठ है जो यह 
दृगीय अर्थात्‌ प्रणव है? | तो कया यहद्द जो रसें का रसतमलादिक है वह क्र्मान्न उद्गीय 
का स्तुतिमान्न प्रयोननक है, अथवा उद्‌गीयोपासना में गुणका विधान परक है | ऐसा संशय 
होता है । तो इसमें कया युक्त है | रफततमत्वादिक जो वाक्य हैं वे सब कर्माड़ग विधिका 
स्तुतिमात्र परक है । यह जुद्द आदित्य है कूम स्वोकोक आइवनीय है! इसके समान कर्माहे 
उतगाथ का सम्बन्धित्नेन ठपादान है, भतः स्तावक मात्र है क्‍ 
ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अपूर्वाथेक द्ोने से । जुद्द के विधिवत्‌ उद्‌गीय 
का उपासन करना' इझयादि ग्रऋरणान्तर स्थित उदृगीयादि विधि करा यद्दों संनिघान नहीं है| 
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वासम्मवेन तत्स्तुतिपरलानुपपत्तेः । उदगीथाठपासनानां स्सतम 
तादिगुणानाबापूलात प्रमाणान्तगप्रापलायागादिवद्धिघेयल- 
मेवेति ॥२१॥ 


है भावशब्दाच्र ३।४।२२ *ह 


इदानीं विधेयर्ते म्फुययति । “उद्गीथमुपासीत' हे 'सामोपा- 
सीत' हत्यादिविधिशब्दाच्वकारादपूवेलाच्च विधेयलमेवेत्युपास 
नायां गुणविधानायथेकमे वेद वाक्यम ॥२२॥ 


इति श्रीआनन्दमाष्ये स्तुतिमात्राधिकरणम ॥|२॥। 
प्रतिपादकत्वादुपासन विधिपरा! । अर्यात्सतुतिमात्रप्रयोज़नल नासां युक्तमपूर्जलात्‌ 
यदिविध्यर्थत्वमासां स्थात्‌ तदेवापूर्वार्थोंविहितों भवेत्‌ रतुत्यथत्वेतु, आनर्थक्यमेत्र स्थात्‌, 
इत्याद्यणिप्रायेणसर्॑व्या ख्यातुमाह उद्गीयादिविद्यासु इत्यादि | सुगममन्यदिति |॥|२१॥ 
अह्दमुक्‌थमस्मीति विद्यात्‌ सामोपाससीत इत्यादि विधायकशब्दात, प्रमाणान्तरा 
प्राप्त्वाच्च विधायकत्वमेतोपासनायां रसतमत्वादिगुणानां नतु स्तावकल्वमित्यतों गुण 
विधानाथत्वमेबोक्तवाक्यानामिति बोधयितुमाह इदानींविघेयलमेवेति अन्यत्सुगमम्‌ |२२ 
इति जगदुगुरु श्रीरामानन्दाचाय श्रीरामग्रपन्‍नाचार्य योगीन्द्र प्रणीते 
.. इति श्रीआनन्दभाष्यदीपे स्तुतिमात्राधिकरणम्‌ ||२ 
जब्र विषिशेषत्त का अतभत्र हाने से स्तुतिपरतल अनुपपन्न है तब उद्गीयादिक का उपाप्तम 
तथा रसतमलादिक गुणों की अपू्त प्रमागान्तराप्रप्ष होने से, प्रमाणान्तराप्राप्ष यागादिक के 
समान विधायकत ही है ||२१॥ 








. रसतमलादि गुण प्रतिपादक शास्त्र उपासनादि गुण विधायक्र है इसबात को स्कुटित 
करते हैं (भावशच्दादिति! 'उद्गीथ का उपासन करना! 'सामकरा उपासन करना! इत्यादि विधि 
बाचक शब्द से तथा चकारात्‌ प्रमाणान्तराप्रापकत्व ढक्षण विधेयल्र द्वो जाता है | इसडिये 
पासना में रसतमत्कादिगुण का विवरायक द्वी पूर्वोक्त वाक्य है | ॥|२२॥। 

.. इति जगदगुरु श्रीरामानन्दाचार्य स्वामी श्रीरामेख्वरानन्दाचार्य प्रणीते 
श्रीआनन्दभाष्य प्रकाश स्तुतिमात्राधिकरणम्‌ ||२। 
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अथ पास्प्ठिवा्थ धिक्रणम्‌ ॥|३॥| 


पितत्वात्‌ ३४४२३ 


वेदान्तेषु प्रतदेनो ह गै दैयोदासि' (कौ.३।१) “अथ ह यात् 
के. 
वल्यस्य हे भाये बमूवतुः' (ब.४।५।१) इत्पेबमाद्या आख़्यायिका 
श्रयन्ते | ताः कि पास्लिवार्था आहोखित्सस्निहितविद्यास्तुत्यर्था 
इति सेशये कि युक्तम. पार्ल्यार्था इति । “आख्यानानि शसती हे ते 
समेषामाख्यानानां पारिप्लिवे विनियोगात्‌ । इति प्राप्त उच्यते-इति 
चेन्नेति-नौव मवितुमहेति । कुतः ? विशेषितल्वात्‌ । पार्िप्लिवमा 
चद्ीतेत्यपक्रम्य' 'मनुवेब्धतो राजा! इत्यायश्मेधयज्ञवाक्यशेपे 
कासांचित्कथानां पास्लिवशेषत्वेन विशेषित्वात्‌ । अत और्पस 
पदकथानां न पास्लिवशेषतम्‌ ॥२३। 
उपनिषत्प्रकर णे दैवोदामि इत्यादिका आख्यायिक्काः श्रयसस्‍्ते ता! कथनोपक्थन 
मात्रमथवा विद्यास्तुत्यर्था इति संशये आख्यानानिशेसन्तोति वाक्यादिना संपूणकथानां 
परिप्लवे विनियोग इति पृर्ापक्षे, अश्वमेघप्रकरणे मचुतंव्खतोराजा इत्यादिना आखूपा 
नविशेषानामेव संक्रीते नान्तौपनिषदाख्यानानां पारिष्लवा्थतेति सिद्धान्तः ॥२३॥ 
| वेदान्त में पप्रतदन नामके दिवोदासी राजा थे! 'याज्ञवरक््य मदृर्ति को दो पल्नियां थो! 
इस्यादि आख्यायिक्ता छुनने में भार्त ये कथायें पारिष्छावार्थेक हैं [आख्यायिका मात्र है] 
अथवा संनिद्वित अर्थात्‌ स्वप्रकरण समीपस्थित विद्या-उपासना का स्तुत्यथक्र है १ ऐसा संशय 
द्वोता है | तो इसमें कया युक्त है ९ इसमें पूत्रेपक्षी कद्ते हैं, औपनिषद कथा पाप्प्छिवार्थक 
है। 'आखयान का कथन करता है! इसप्रकार सभी आख्यानों का परिष्छव में विनियोग होता 
है | इस प्रशन के उत्तर में कदते हैं कि यद्द ठीक नहीं है, भर्थात्‌ औपनिषदू कषा को 
पारिष्छावाथ कद्दना ठीक नहीं है। क्योंक्रि ऋथा विशेष का ही कपन किया है, “परिष्छत 
। माचक्षीतः यह्द उपक्रम करके 'मनुद्ैवस्तत राजा हुए! शयादि अझ्वमेघ याग के शेष में अमुक 
कथा को ही पारिप्छठ शोषरूप से ऋथन क्रिया है | अतः उपनिषद्‌ की जो कथा है वह क्‍ 
| पारिष्छवार्थक नहीं है किन्तु विद्या का स्तुत्यधेक है ॥२३॥। 
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तहिं किमथों औपनिषदकथा इत्यत आह-तयथा चेकेत्यादि' 
एवं रीत्या पास्व्वायेल्ाभावे सत्येकवाक्यतोपबन्धात्‌ । औपनि 
दाख़्यायिकानां आत्मा वारे दृष्व्यः श्रोतव्यों निदिध्यासितव्यः (बू.. 
४५६) इत्यादिविधिनेकवाक्यलदरनाद विद्यास्तुतिपरतवेन विद्यासौ 
कर्याथेलावगमाद्विधिसेन्निधिपठिततत्तद्िय्ाशे पतमे वेतिसिद्धम। २४ 


इति श्रीआनन्द भाष्ये पारिप्ठतार्थाधि करणम्‌ ॥३॥| 









यदि औपनिषत्कथा न पारिष्लवार्था तदावेदान्ते तत्कथन क्रिमर्थ तत्राह तथा 
चेकेत्यादि | यदा च पारिष्लवाथता तदा संनिहितोपासनप्रतिपादनोपशोगितेवतासा 
वेदान्तेमैत्रेयीत्राक्षणे आत्मावारे द्रष्टव्यः इत्यादिकया विद्याया एकवाक्यलदश ने न विद्या 
स्तुत्यथेत्वमेव विद्यासौक्यत्वावगमाय यथा स प्रजा पतिरात्ननोवपामुदखिदत्‌ इत्या दिकानां 
कर्मश्रतिनिष्ठाख्यानानां संनिहितकम विधिस्तावकर्स तथैतोपासनविधिसंनिहितत्वेन विद्या 
स्तावकत्वमेवा खूयानानां वेदान्तगतानां भवति नतु परिप्लवार्थलमितिभावः ||२४।। 

इति जगदूगुरु श्रीरामानन्दाचाय श्रीराम्रप्रपन्नाचार्य योगीन््र प्रणीते 
श्रीआनन्दभाष्यदीपे पारिष्थवाथचिक्रणम्‌ | ३॥ 

यदि पास्प्छिवार्थक नहीं है तो औपनिपद्‌ कथा की क्‍या आवश्यक्रता है ! इस 
जिज्ञासा के पूत्यंथ सुत्रकार कहते हैं 'तथा चेक्रेग्यादि' पूर्वोक्त प्रकार से पारिष्छावर्भल्वाभाव 
का निश्चित होने से एक वाक्यता के बढ से संनिज्धित विदाशेषत्त औपनिषत्‌ कथा में सिद्ध 
होता है | अर्थात्‌ ऑपनिंषदू आख्यायिक्रा को “आत्मावारे व्ृष्टब्य:! इत्यादि शि' 
साथ एक वाक्यता देखने से विद्या का स्तुतिपरक होने से छछता पसे विद्य 


घेवाक्य के 
| के अवगमा्थ 





. ब्िधि समीपस्थ पठित विद्या का अगल ही सिद्ध द्वोता है ||२४॥ 
क्‍ इति जागदगुरु श्रीरमानन्दाचाय स्वामी राम्ेहवरानन्दाचार्य अ्रणीने 
.. श्रीआनन्दभाष्य प्रकाशे पाप्डिवार्थाधिकरणम्‌ ||३॥| 








 खर० ४सू०२७) आनन्दभाष्यप् विन ७३१ 


मं 2 जी 8० 007 मम जब: # 0३ ४॥ ४४/०१/७७७७ 





वाशथकी तारक 


: श्रथाम्नीन्चनाधाधिकरणम्‌ ॥।४॥। 





22200 22% है 





बिके. श्‌द दिः ही यह थे हन्कृनेक वेद्य नव कर आम भवअ नव, प्र ञ्ये 
पुरुषा्थोतः शब्दादित्यधिकरणे विद्यायाः स्वातन्ज्यं प्रदस्ये 
तत्प्रसहगेन प्राप्न॑विचारं परिसमाप्य पुरुषाथोधिकरणस्य फलमाह-अत 
एवेत्यादि । कि ब्रह्मविद्यायाः खफुलबह्मप्राप्ो शेषत्वेन यज्ञादिकम 
पेश्ष रि अ कप न्ने हि ५ ५ ये | अ र्म्त री ( | पृ > 3: प्‌ भ् २५ >ह जल कुतः [ 
णामपेक्षास्ति आहोखिनन्‍नेति संशये अस्तीति पू्ेः पक्षः | कुतः ! 
मत 2 वेद नुवच । ने [वि दि पा त्‌ हक न ' नह ह््ण य नम ँः अल ते 
'तमेत॑ वेदानुवचनेन ब्राह्मणाविदिषन्ति यक्गञेन दानेन' इत्यादिश्रु 
रिति प्राप्ते4मधी यवे (अत एवेति। बद्यविद्यायाः खातन्त्येण अच्म 
प्राप्तिरूपपुरुषाभहेतुत्वा देवामी न्धनादिसाध्ययज्ञादिकर्मा पेक्षानारित 
येये मोक्षजनिकानिदा सा स्वकार्योत्पत्तों यज्ञादिकर्मापेक्षते नवेतिस्संशय! विदवि्दि 
घन्ति इत्य[दिश्रुत्याउपेश्वते सा यज्ञादि इति पूर्शापक्ष! | यद्यपि विद्योत्पत्तों कर्मापेक्षा- 
“पुरुषार्थोत: शब्दातू' इसप्रकरण में 'यदेव बिच्यया कऋरोति इस श्रति के बल से कर्मा 
छुतया विब्यामोश्ष का साधन है- इस प्रश्न का अद्मविदाप्रोति परम! इस्यादि श्रुति के बछ से स्व 
तन्त्र विद्या से पुरुषार्थ मोक्ष की सिद्धि होती है ऐसा बादरायण के मत से विद्या में मोक्ष 
के प्रति स्व॒नन्त्रता है, किन्तु कमपिक्षितलर नहीं है, इस बात को बतकाया है। तम्रप्नन्नात्‌ 
प्रात विचार के सम्प्रति पुरुषार्थाघिकरण के फेठ को अतछाने के ढिये कडते हैं 'भत एबं चर! 
इप्यादि सूत्रम । मे 
क्या अक्षविद्या से जो ब्रह्मविद्या का फक बक्षप्राप्ति है ताइश फन्प्राप्ति में अंगरूप से ज्योति- 
शोमादि या अन्य यागादि कर्मो क्री अपेक्षा है ? अथवा नहीं है यद्द संशय द्वोता है | तदनन्तर 
पृ्वपक्ष द्वोता है कि बह्मतिबा सक्रीय फश्प्राप्ति में कम सापेक्ष है। क्योंकि 'तमेतम! उस सर्वे 
वाक्तिमान्‌ अक्तजन प्रत्यक्ष श्रीसीताताथ को बक्षणकोंक वेदानुबचन>नित्य स्वाध्याय यज्ञ और 
दानादि कर्म के साह्ाब्य से जानने की इच्छा करते हैं । इस श्रुति से सिद्ध द्वोता हैं कि 
ब्रह्मवि्या कम सापेक्ष है | न्‍ 
एताइश प्रइन के उत्तर में सूत्रकार क्ते हैं 'अतएवचेत्यादि' जिसक्षिये अक्षवरिश्वा को 
स्वतन्त्र रूय से अक्मप्राप्ति रूप परमपुरुषार्थ मोक्ष के प्रति कारणता ह्वोने से अप्नि समिचा 
पुरोडासादि के द्वारा सम्पन्त द्वोनेव्राढ॒ जो यागादिक क्रिया ककृप हैं उनकी आवश्यकता नहीं 








है | सूत्रघटक “अप्नीन्वनादिक! में जो आदिपद है, वह आदिपद कर्म यागादिक में उपयोगी 











१७६२ .. सध्यदीपप्रकराशयुतम .. सअउंपाव्ष 


वि आम मम 22 नम गज 


आदिपद कमेसाधनभुतान्नश्वतादिपरम ।विविदिषायामेव यकज्ञादि 


कमणां विनियोगश्रवणात्‌ । निष्यन्नायां अहावियाय्यां प्रयोजना- 
भावाद । तत्तत्तदाश्रपोचितकमेणामेवापेक्षेति निखद्मम ॥२५॥ 


इति श्रीआनन्दभाष्येडप्नीन्चनाथधिकरणम्‌ ॥8।॥ 
थ सं्वापिक्षाघिक्रणम ॥५॥।! 


देश्नतेररववत्‌ ३ 


कि बअद्यविद्यायाः स्ोतपत्तौ यज्ञादिकर्मणामपेक्षास्ति नवेति 
पामपि स्वजन्यफलोत्पत्ता नास्तितदपेक्षेति, कर्माणां विविदिषायामेबोपयोगो नतु विद्या 
साध्यमोक्षेतद॒ पयो गस्तत्रोक्तम्‌ अत एक्ेट्या दि । अग्नीनधनाव्रपेक्षानास्ति अनुपयो- 
ग़ादिति भाव! ॥२५॥ 
.._'इति जगदूगुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्रीरामग्रपस्नाचार्य योगीनद्र प्रण॑!ते 
श्रीआनन्द भाष्यदी पेडम्नोन्चना यधिक्रणम्‌ू_ ॥४।। 
यथाघट!ः ख्ीत्पत्ती कुलालादिकमपेक्षते, तथा येय॑ अदह्मविद्यास्कीयोत्पत्ती, यज्ञादि 
ओ पुरोडासादिक, उसका सम्पयादक ब्रीदिं यवादिक अन्न तथा आखज्यादिक है, उप्तका बोचऋ 
है | ब्रह्मविद्या को कर्म की अफेक्षा नहीं है ऐसा प्रतिज्ञा मात्र में कहा है, अत: उसमें युक्त 
हैतु का कथन करने के लिये माष्यकार कहते हैं 'तित्रिदिषायामेवेत्यादि! विविदिषा-वेदन ज्ञान 
तद्विषयिणीच्छा, ताइश वेदनेच्छा में यज्ञादि कर्मों का तिनियोग हैं 'यज्ञेन! यहां जो ठतीया 
श्रुति है उससे वेदनेच्छा में यज्ञादिक का उपयोग है तदन्य में नहीं । जब विद्या की उत्पत्ति 
हो गयी तब यज्ञादि कम की कोई आकयक्रता नहीं रहती है। जिसतरहू पाक क्रिया के 
निष्पत्यनन्तर में अग्नीन्चनादि की भपेक्षा नहीं रहती है तदूवतू प्रकृत में भी समझना | विदयो 
पत्ति के पृत्र में क्मपिक्षा है, किन्तु विद्या निष्पत्यनन्त तदपैक्षा नहीं रहती है। परन्तु 
निन्य नेमित्तिकेरेव कुर्वाणोदुरितिक्षयम्‌ | जाने च विमदीकुतन्‌ अभ्यासेन तु पाचयेत्‌? इत्यादि 
कथनानुसार विदोत्पत्ति के अनस्तैर में भी ज्ञान के स्वैये साचक नित्यनैमित्तिक तत्तदाश्रमोचित 
कम की आवश्यकता तो रहती द्वी है | अर्थात्‌ काम्य कम की अपेक्षा न रहते हुए भी 
आभाश्रमोचित कर्म तो निर्वाच रहता ही है ॥२५॥ 
इति ज्गदगुरु श्रीरामानन्दाचार्य स्वामी श्रीरामेंसरानन्दाचार्य प्रणीते 
“ श्रीआनन्दमाध्य प्रकारेअग्ीम्थनाथविकरणम ॥9॥ 
... अहविधा की उलस्ति में यागांदि कर्मों की अपेक्षा है अथवा ने 








९७७॥७७॥७७७/ ७७ 8 कब 





























है! ऐसा संशय 





झाष्ण्सु०२६ | आमन्दभाष्यप॑ 33% 
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सेशये यथा त्रह्मविद्यायाः घफले मोक्षे यज्ञादिकम पिक्षानास्ति तथा 
्‌ पि 6 मा रि थी भ म्‌ रे पे छ त्ि 9. ८ 
स्वोलत्तावषि न कमपिक्षेति प्राप्तेटमिधीयते-सर्वा पेक्षेति । विद्या 
। । त्प कि श्र प कृः बे | कु त्‌ ल्‍ अलावा हु ६ कि + श्र ! ते '्छ | 
था स्वोत्पत्ती स्वेषामाश्रमकर्मणापरपेक्षास्ति | कुतः ? यज्ञादिश्ष॒तेः । 
'तमेत॑ वेदाचुवचने दिपन्ति यज्ञेन दानेन तपस 
तमेत॑ वेदानुवचनेन आाह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानन तवता 
स्लाशकेन' इति वेदानुवचनेन अह्यवारिणः यज्ञेन दानेन गृहस्स्था 
स्तपसा वानप्रस्था अनाशकेन चतुथोंश्रमिण इंति सवषा ब्रह्मचयां 
(४ ७ वेद्यो हा ष्‌ रच म्‌ | श्र | 2 ण्‌ क्‍ हि | नो हि ्पर्ि त्त हर 7 
द्याश्रमकर्मणां अहयविद्योत्पत्तिसाधनल श्रवणात्‌ । अब्नज्ञनातात्तताति 
हे दल र्ण्‌ हि किम 28. पृ न द्म मा [ नं य हल ःि श 
बन्धकान्तःकरणमालिन्यनिवृत्या दिपसपरया बंह्यज्ञानस्थ यज्ञेदित- 
कर्मसापेक्षा भवति नवेति । तत्र यथा बद्यविद्यासकरीयमोश्षफलीत्प त्तौ कमेणामपेक्ष| 
ने करोति तथेव सेये अम्नविद्यास्यक्रीयझठोत्पत्तो नापेक्षते कर्मांगि तथेत्र स्वोत्वत्ताव- 
पिनापेक्षते, यथापटः स्वोत्पत्तोनपेश्षते कुलालंतददिति चेन्न, पमेते वेंद। चुचनेनेस्यादि 
शत्या यज्ञादिसर्वकमणामपेक्षा सद्धावप्दशनेव साधनलस्‍्व सह्वावाद | तत बेदानुवचनेन 
प्रथमाश्रमिणः यक्षदानाभ्यां गृहम्थाः तपसा वानप्रस्था: अनाशकेन तपसा चतुर्थाश्र- 
मिण इति सर्वोश्रमकर्मणां विद्याया उत्पत्तीकारणताया: श्॒णात | ब्रह्मज्ञानोत्पत्तों यानि 
दुरितिकर्मोणि पापाख्यानि प्रतिवन्‍्धक्र तथा व्यवस्थितानि तेषां विनाशनद्वारा गन्नादि- 
कानि कर्मोणि तानि साधक्रानि भत्नन्ति । यत्रपि जितिदिफ्सतीस्यत्र ने विधिग्रत्ययी 
होता है | इसमें पूर्वपश्षत्रादी कड़ते हैं कि जिसतरह बद्मविद्या झो स्वक्षीय फेर जो मोक्ष, 
उसमें यागादि कमे की आवश्यकता नहीं होती है, उमी तरह बह्मविया की उत्पत्ति में भी 
यागादि कम की अपेक्षा नहीं है | इसके उत्तर में ऋहते हैं 'सरपिक्षचेति' अकह्मतिया की 
उत्पत्ति में सभी आश्रम तथा कमो की अपेक्षा दोती है | क्‍यों १ यज्ञादि प्रतिषादक श्रेति पं 
जादेक का-ण सब्शक्तिमानू उंतत परमात्मा को आह्यणछोग वेदानुबचनः-निष्य स्वाध्याय से 
अग्निद्ोत्नादिक याग से. देश का पात्र में दान छे-शरीर का अविचातक तपके द्वारा जानने 
की इच्छा करते हैं! उसमें ब्रह्मचारी नित्य स्वाध्याय से यज्ञ तथा दान पे गुदस्थाश्रमी, वान 
प्रस्थ साधाराण तप से और अनाशक क्रच्छूचान्द्रायणादिक तप से चतुर्था श्रम निवासी आत्मा 




















को जानने की इच्छा करते हैं | इस तरद्द सभी ब्रह्मचर्पादि आश्रम कर्मों का अह्मविद्या को 
उत्पत्ति में साघनल् श्रुत द्वोता है | अह्मज्ञान के उत्पत्ति प्रतिवन्‍्वक्न नो अन्तःकरण की म्ि 
नता, उसके निवृत्ति परंपरवा अक्ज्ञान को यागादि जन्‍्य हीने से यज्ञादिक में धहातिधोत्पत्ति 
सावनल्व अवगत द्ोता है | यथपि 'विविदिषन्ति' में वर्तमान प्रत्यय है विधायक तत्यत्तन्यानि 











१०६४ माष्यदीपप्रकादायुनय 


नि नम कम शशीमिनीमिशी मिल सम भोजन कक चीन च आम भर था आम आ आज ली बनी ली पर की «५ ०३ ररंा ० ॥७७७७७७७७७७॥७७७७७७७॥७७७॥७७॥//७४एशएओ आह, 


न्यत्वेन यज्ञादीनाँ अह्मविद्योत्पत्तिसाधनलमवगम्यते 
पर्तीत्यत्र बतेमाननिर्देशेषषि विधिः करुप्यते। विविदिषासरि 
नात्‌ यज्ञादीनां बहिखुतम | यथाविद्योत्पत्तोकमापेक्षा तथा विद्या 
फलमूतमोक्षे5पि स्यादित्यत आह-अख्बदिति । यथा5श्ो योग्यता 
बलाद्थचर्यायां विनियुज्यते न लाइगलाकपेणादौ। तथा योग्यताव- 
लात्कर्माणि ज्ञानोलत्तावुपयुज्यन्ते न मोक्षे योग्यवामावादिति ।२६। 


इति श्रीआनन्दभाष्ये सत्रपिक्षाधिकरणम !|८॥ 
विद्यते किन्तु वतमानापदेश! श्रयते, तथापि वतमाननिर्देशेनापि विधिरेव कल्पितो 
भवति, इति । विद्योत्पादे अन्तरड्भाणि शमादीनि, बहिरड्राणि तु कर्माणि धिविदिषा 
म्बन्धात्‌ । नित्यादि कर्मालुष्ठानधर्मोत्यत्तिः स्ततः पायनिबृत्तिः पापनिशृत्तों विश्ु 
न्तकरणे विविदिषा जायते, ततोगुरुसमी पेगत्वाविद्यायें श्रवणादिक कृला परमेइवर्र 
साक्षात्कृत्य ऋृतकृत्योभवतीत्येव॑ परंपरवाकरमेणां विद्यायां समुपयोगः, इत्याशयेनाह परं- 
परयेत्यादि भाष्यम अन्यत्सत्रं सुगममिति ।॥|२६।। 
इृति जगदूगुरु श्रीरामानम्दाचार्य श्रीरामग्रपन्नाचार्य योगीन्द्र प्रणीते 
श्रीआनन्द माष्यदीपे सर्वापेक्षाघिकरणमू ।।५॥।। 
वरादिक नहीं है, तथापि “अश्िदोत्र जुद्दोति' इमके सदृश विधि प्रत्यय की करपना की जाती 
है। विद्या क्री उत्पत्ति में शमादिक अस्तरद्भ कारण है, और तिविदिषा संनिधान से यज्ञादिक 
में बहिं'ड् बारणत्व होता है। 
प्रश्भ--जिस तरद्द विद्या की उत्पत्ति में कर्म की अपेक्षा होती है ठसीतरद्द विधा का 
फलछ्मूत मोक्ष में भी कमें में कारणल होना चाहिये ? दृष्टान्‍्तमृकक यह प्रश्न होता है 
उसके उत्तर में कहते हैं “अज्ञ वदिति! जिस तरल घोड़े को रथमें ही जोता जाता है किन्तु 
चौड़ा से हछ्वहन रूपकार्य नहीं होता है, क्योंक्रि अजब में रथ चाकन की योग्यता है किन्तु 
इछव्हन की योग्यता नहीं है, उसीतरद्द यागादिक्र कर्मज्ञानोव्यत्ति में उपयोगी होता है किन्‍्तु 
मोक्ष में उपयोगी नहीं होता है योग्यता के अभाव से। अर्थात योग्यता बढ से ज्ञानोश्पत्ति 
मैं कारण कर्म होता है, योग्यता के अभाव से ज्ञान काये मोक्ष में कर्म उपयुक्त नहीं द्वोता 
 है। इसका विशेष विचार अन्‍्यत्र देखिये ||२६ 
इति जगदुृगुरु श्रीरामानन्दाचार्य स्व्रामी श्रीरामेलरानन्दाचार्य प्रणीते 
.. श्रोआनन्दमंब्य प्रकाशे सर्वपेक्षाविकरणम ॥७ 
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अथ शमदमाद्यचिकरणम्‌ ॥६॥। 


2“ बकरे पलपल जल कट टब पम 


फ् 


पामवर्यानुष्ठेयवात ३॥४।२७ 


यज्ञादोनां ज्ञानोषत्ती वहिरंगलमुक्खा शमादीनामन्तरंग 
| खमुच्यते | कि विद्यानिष्पत्तये ग्रहस्थेः शमादयो<नुष्ठेया नवेति 
संशये ग्रहस्थानां करणव्यापारूपकर्माइत्वेन तदनुष्ठानपरलात्कर्मा 
सक्तमानसैगुहस्थेः कर्मानुष्ठानविपरीतशमाद्नुष्ठानासम्भवात्‌ । ऊध्वे । 
रेतस्सु च शमादिविनियोगस्य चोपपत्तेगुस्वैस्ननुप्ठेयाः शमादय इति 
प्तेडमिघीयते-शमदमाद्ुपेतस्स्थादिति। यद्यपि गृहस्थःयज्ञादिकमसु 
विनियुक्तत्वेन तदासक्तस्तथापि मुमुश्षुत्रद्मविद्यार्थी गृहस्थः शमा 
ब्रह्मविद्यानिष्पत्तये वहिरज्जहेतवोयज्ञादय इति विविच्य ततश्ेव शप्रादीनामन्तरंग 
साधनत्वसाधयितु प्रयतते । तत्र गृहस्थेन शमाधनुष्ठानं विधेय नवेति संशय! । तत्र 
त्ेनानुष्ठेयं बहिरड्रसाधने एवं सर्वदा आरक्ततया तद्विरोधिशमादि, अनुष्ठानासंभ- क्‍ 
पादिति पूञपक्षः । यद्यपि गृहस्थः सर्वदा वाह्मकर्मानुष्ठाने सकतस्तयापि विरक्‍्तो निशृत्त ह 

ब्रह्मतिधा की उत्पत्ति में यज्ञदानादिक को बहिरहन साथनता का “विविदिषन्ति! इत्यादि 

श्रति से सिद्ध करके ताइश विद्योत्तत्ति में शमदम उपरति समाधानादिक अन्तरह् साधनल का 

विधानांथे उपक्रम करते हैं | अह्मविधा की निष्पत्ति में गृहस्थ से समादिक का भनुष्ठान 
भातवश्यक है अथवा नहीं है ? ऐसा संशय द्वोता है | इसमें पू्ेपक्षतादी ऋद्दते हैं कि गृद्स्थ 
को करण व्यापार रूप कर्मका भक्ग होने से सब्रेढा कर्मानुष्ठान में भासकत रहेगा, तो कर्मा- 
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सकत मनस्क गृहस्थ से कर्मानुष्ठान के विपरीत शमादिक्र का अनुष्ठान असंभव्रित है। ऊरध्व 
रेतस में शमादि ब्रिनियोग उपपन्‍न्न होता है, परन्तु गृहस्थ में तो कथपमपि शमादिक अनु- 
ष्ठेय नहीं हैं का 

इस प्रइन के उत्तर में सूत्रकार कहते हैं 'शमाथपेतः स्थादिति! यद्यपि यज्ञदानादिक 
कम में विनियुक्त होने से गृह्ृस्थ कर्मासक्त रहता है तथापि मोक्षेक्छावान्‌ ऐद्विकामुष्मिक 


१२४ 
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द्यपेतः स्थादेव । कुतः ? तदड्तया तद्विधेः | तस्मादेव विच्छान्तो 
दान्त उपसस्तितिश्ुस्समाहितोी भ्रूखात्मन्येवात्मानं पर्यति! [बृ.४ 
२३] इति सामास्येन विद्याह्गतया तेषां शमादीनां विधानात 
विहितानां चेषामवश्यानुष्ठेयलात्‌ । यथा यज्ञादीनां बहिरंगानां 
विद्योयत्तिहेतुत्वेनानुष्ठानं तथा तस्मादेव॑ विदिति विद्यासा- 
स्निध्याच्छमादीनामपि विद्योलत्त्यन्तरइ्गसाधनत्वेनावश्यानुष्ठे 
यत्वादिति ॥२७॥ 
इति श्रीआनन्दमाष्ये शमदमाद्यघिकरणम ||६।| 
काम्यकर्मव्यावृत्तो मोक्षामिलापीशमादियुक्तः स्थादेव । तस्मादेव॑त्रिदित्यादिश्रत्याशमा- 
दीनां साधनत्वावगमेन साधनमन्तरेण साध्यसाधनासंभवात्‌ । यथा बहिरदड्डसाधन 
तरेण विद्यानिष्पन्ना न भवति तथा5न्‍्तरंगसाधनमन्तरेण तद्संभवमाकलछय्य तदनु- 


ष्लानसाध्यावद्यकत्वेनावदयमेव विरक्तगृहस्थेनापि तदनुष्ठानमवद्यमेत्र 
मिति संक्षेप: ||२७॥ 
क्‍ इति जगदूमुरु श्रीरामानन्दाचाय श्रीरामप्रपन्नाचार्य योगीन्द्र प्रणीने 








द श्रीआनन्दभाष्यदीपे शमदमाय्धिक्रणम ।|६॥| 
फलेच्छा रद्वित द्वोने से विद्वत गृहस्थाश्रमवाठा अधिकारी शमादि युक्त हो सक्रता है | 
क्योंकि विद्याज्गतया शमादिक का विधान है | अर्थात्‌ 'शान्तदान्त उपरततितिक्षु समाद्वित द्वोकरके 
भात्मा में ही आत्मा स्वाधिष्ठाता के रूप में ब्रह्मको देखे! इसप्रकार सामान्य रूप से ब्रह्मतिया 
के अंग रूप से शमादिक का श्रति में विधान किया गया है | और जो शझास्त्र विहित 
_शमादिक हैं वे अवश्य अनुष्ठेय हैं। जिसतरद्द यज्ञादिक जो बहिरज्ञ साधन है उसका विद्या 
के उत्पत्ति कारणतया अवश्यानुष्ठेयलल होता है, उसीतरद्द “एवंब्रित! इत्यादि श्रति में विद्या 


सानिध्य से शमादिक को भी विद्योप्तत्ति में अन्तरद्न साधन होने से गृदस्थ से भी अकश्यानु- 
ष्ठेयत्र होता है, क्‍योंकि साचन के अभाव से साध्य की सिद्धि नहीं दो सक्कती है |||२७॥| 
इति जगदुगुरु श्रीरामानन्दाचाये स्वामी श्रीरामेश्नरानन्दाचार्य प्रणीते 
.. श्रीआनन्दभाष्य प्रक्राशे शमदमाग्रघिकरणम |/६॥|। 
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अथ सर्वान्नानुमत्यधिकरणम्‌ ||७॥। 








हृदास्ण्पके श्रयते-प्राणविद्यायां न ह वास्थानन्नंजम्धे 

भवति' बि.६१॥१४] इति | अस्य प्राणोपासकस्य से पदाथेजात 
नन्‍नमनदनीय न भवति कफिन्लदनीयमेव मवतीत्यथः । तत्र 
संशयः । किमिये प्राणोपासकस्य सर्वान्नानुमतिः सवेदा आहोस्थि 
त्ाणात्ययापत्तावेवेति कि युक्तम्‌ ! अविशेषश्रवणात्सवैदेति प्राप्ते 
मिधीयते-'सर्वान्नानुमतिश्च प्राणात्यय इति | प्राणात्यय एवं पर ल्‍ 
स्यामापदि विद्वांसमविद्धांस प्रतिसुरावज्ये सवेमननमदनी यत्वेनानमत 
नानापदि । कुतः ? तदशनाव। श्रतावापत्काले प्राणात्यये चाक । 
हतरसवेप्राणापेक्षयावरिष्टमुख्यप्राणोपासकर्य क्ृतेइचादिमयाद स्वेमेवान्नमद 
नीयमेव, तत्कृतेडनन्न किझ्चनापि न विद्यते इतिश्रतिषु श्रयते । तत्र सर्वदेवतादशोपा 
सकसय सर्वान्नानुज्ञानं कदाचिदापत्तों सर्वान्नानुज्ञानमिति संशयः । तत्र कालदेशादि 
पिशेषर्या श्रवणात्‌ प्रथमपक्ष एवं. अन्यथा तादइशानुज्ञानस्येवन्यथेत्वादिति पू्वेपक्ष) । 
तादशोपासकस्यापि प्राणात्ययापत्तिकाले एवं सर्वोन्‍नानुमतिनेतु सवंदा सत्र | 

यतोद भिश्वग्रस्तकुहप्रदे शे5 न्ताइ भावात्कशा दशामापनत उवस्तिदइचाक्राथणः पत्नीसद्ठि 
हृदारण्यकरोपनिपद्‌ के प्राणविद्या प्रकरण में कहा है कि 'पप्राणोपासक्र जिस किसी 

। अन्न को खाता है वह अवन्न को नहीं खाता है, अर्थात्‌ प्राणोपासक को श््रादिक सत्र अदनीय 
है? इस श्रुति के अथे को भाष्यकार स्व्यमेत्र बतछाते हैं “अस्येत्यारम्य भवतीस्यथे इति पर्यन्त! 
इस प्राणोपासक को सभी पदार्थ समुदाय अनस्न भर्थात्‌ अनदनोय नहीं होता है। किन्तु 


गा5 ८5 मिल पियपम परत सम एपअमा5 पट 5 का नयनिय लाकर कट अप 5 5: 7 नया: पत्र पं 5 20 पल कल ४ २3 20 27:00 5:44 
233 मम 2 कप 28: 048:5%: “जद व कक पप 5 5,452 लक 2 420 227 हल 22 व के जस 











सब भदनीय द्वी द्ोता है । इसमें संशय होता है कि क्या यहद्ष जो प्राणोपासक के ड्िये 
जो सर्वान्त का अनुन्नान है वह सदा के छिये है, अयत्रा प्राणात्ययापत्तिकाछ में दी है। 
तो इसमें कया युक्त है | इपमें कोई विशेषता का श्रवण नहीं होने से प्रथम पश्ष ही युक्त 
है? अर्याव अमुक पक्ष को ही मानना. इसमें कोई खास करके नियामक बिनिगमक नहीं 
होने से सारवकालिक सर्वान्‍्नानुमति प्राणोपासक्र के छिये है ऐसापू्ेपक्ष का अभिप्राय है । 
एताइश प्रइन के उत्तर में सूत्रकार कद्ते हैं 'सर्वान्नानुमतिश्व स्वप्राणात्यये इतिः प्राणोपासक 
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यणपेरमक्ष्यमक्षणखदशनात्‌ । तथाहि मट्यौहतेषु कुरुषु दमिक्षे जाते 
क्ुतृडम्यां पीडितः समभाय्रेश्वाक्रायण उपस्तिब्रह्म विदग्रेसरः कदाचि 
द्धस्तिपालकदेशमाश्रितो बनशनेन प्राणसंशयमापन्नों हस्तिपालकेन 
प्रदत्तान्‌ तदुच्छिशन्‌ कुत्माषान्‌ मनक्षितवान्‌ । पुनसतुपानायेभ्येनो 
उच्छिष्टं गे मे पीत॑ स्यादिति प्रतिषेधः कुतः । पुनर्चेते कुल्माषा 
नोच्छिष्टा इतीभ्येन पृष्टेनेत्याह चाक्रायणस्तत्र हेतुममिदधी । कुत्पा 
पमक्षणं यय॒हं न कुर्यो तहिं में जीवनमेव न स्थाददपानन्तु तडा 
तोउन्नलाभाय यतस्ततः परिश्रवन्‌. उच्छिश्मापान्‌ हस्तियालकादू याचयामास । ततो 
हस्तिपालकादत्तान्‌ भाषान्‌ अ्क्तवान्‌ | ततो हस्तिपालकेन कथित यन्ममधात्रस्थ॑जलमपि 
स्वीकुरुः ? ततो ब्राह्मगः उच्छिष्टजलपानेन ग्रायदिचते में स्पादित्युपश्न॒त्य कि कुल्माषा 
नेते उच्छिश जलप्रुच्छिश्मिति सापेक्षमुक्तवन्तं त॑ शास्खहदय उपस्तिसत्वदीयानना 
नामग्रहणे में प्राणातिपातः स्थान्नेवं जलस्पापाने प्रणातिवातो जलसपान्यत्रापि संभवात । 
को स्वोन्न अदन की अनुमति है परन्तु प्राणात्ययक्राछ् में ही नतु अनापत्‌ काहछिक सर्वास्त 
भक्षण विषयक अनुमति है | इसवात को भाष्यक्रार स्पष्टीऋण करते हैं ्राणात्यये एजेल्यादि! 
भसभी वाक्य अवधारणार्थक द्वोते हैं! इस नियम से प्राणात्यय में अर्थात्‌ प्राणात्ययक्राछ में ही 
नतु भनापदकाछ में यद्द अभय अवधारण का द्वोता है। प्रागात्ययक्राल में परम भापत्ति के 
समय में ही विद्वान अथवा अविद्वान्‌ प्राणोपासत यद्दा अनुपासक् सब के छिये मदयवर्जित सत्र 
ही अन्न अदनीयत्वेन अनुमत है, किन्तु अनापत्ति प्राणसेंक्ट व्यतिरिक्त काछ में सर्वान्न 
भक्षण की अनुमति नहीं है | परमापत्ति काछ में ही क्‍यों अनुमति है ? अनापत काछ में 
क्यों नहीं है १ इस प्रइन के उत्तर में कहते हैं 'तदशनात्‌? ऐसा श्रुति देखने में आता है 
भर्थात्‌ श्रुति में प्राणात्ययरूप आपत्काढछ में चाक्रायण ऋषि को अभक्ष्य मक्षण देखने में आता है | 
तथाद्ि मटचीह्तू अर्थात्‌ दुर्मिक्षग्रस्त कुरु प्रदेश में क्षुधापिपात्ता से पीडित भार्या सद्वित 
चाक्रायण उपस्तित्नह्मवेत्ता ऋषि कदाचितू हस्तिपाछ के समीप में मार्गक्रम से पहुंचे और अस्न 
के अभाव से प्राण संक्रठ में प्राप्त होने से हस्तिपाछ से उच्छिष्ट उडद प्राप्त किया. तथा 
तादश उडद को प्रात करके उस अमेय का भक्षण क्रिया | तब उस हस्तिपाढक ने कहा 


कि मद्दाराज | जछ छीजिये तब ब्राह्मण ने कहा 'हे इस्तिपाछकक ९ इस जछको पीने से 
.. हच्छिष्ट पान जनित प्रायश्चित होगा” यद्द कहके निराकरण किया | तब पुन: दस्तिपाक्क 
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गादिषु खतो मविष्यतीति स्पष्टमेतच्छान्दोग्योपनिषदः प्रथमस्य 
दशमखण्डे । तस्मात्राणत्ययापत्ती विदुर्षां सर्वान्नानुमतिदशनात 
प्रकृत॑ प्राणोपासकस्य सर्वेदासर्वान्नानुज्ञानं तत्स्तुत्यथेतयाये- 
वादमात्रम्‌ ॥२५॥ 


॥ अवाधाच डे ॥४।२ ९ ॥5॥ 


क्‍ इतश्च नानापदि सर्वोन्‍्नीनलं बल्मविदः । आहार णुद्री 
| तस्मात्पाणातिपाते सर्वान्नानुमतिनतु सर्वदा सव्वेत्र इति प्रकृते स्वान्नानुज्ञानं ग्राण- 
विद्यास्तावकमाअं नतु विधावक्राचनमिति । तस्मान्न सं्त्रानुमतिः किन्तु प्राणा- 
| स्ययापत्तिकाले एवेति ॥२८। 

।॒ यदि सवेदा स्ोनतमक्षा। विदुर्पो स्थातृ, तदा आहारशुद्धिविधायकशास्त्रस्य 
निरालंवनलमेवस्थात्‌ । तत्तेटम्‌ | तल्लात्‌ प्रागात्यगरे एवं स्वोन्‍्नभश्षणस्पानुमतिः । 
ने कद्दा, तो क्‍या यह उड़द जूठा नहीं है तत्र चाक्रायग ने कहां भरेभाई ! यदि में इस 
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उच्छ्तिष्ट उड़दों को न खाऊँ तब मेरा जीवन ही संशय ग्रस्त हो जायगा । इसडिये उड़द को 
खाया, पानी तो यथेच्छया प्राप्त अन्य जछाशय में है, तब झूठा पानी यदि मैं पीता हूं 
तब तो प्रायश्चित्तीय दोऊंगा, इसलिये नहीं पीरदा हूं! इसप्रकार छान्‍्दोर्योपनिषत्‌ के प्रधम 
अध्याय दशममखण्ड में बतछाया है। इसडिये प्राणात्ययापत्ति में ही प्राणोपासक विद्वान को 
| सर्वान्नानुमति देखने में अया है | अतः सदा सर्वान्‍्न का जो अनुन्नान है वह अर्थवाद 
... मात्र है अर्थात्‌ विद्या स्तुति परक है। कीट पतल्नादि का भक्षण इस शरीर से क्रमिक अथवा 
युगपत्‌ अशक्य है, अतः प्रकृत प्रस्ेग अर्थत्राद मात्र है विद्वान के ढिये दो या अवि | 
द्वानू के हिये हो ॥२८॥ । 

इस शास्त्र के अबाच हेतु से भी सिद्ध द्वोता है कि आपत्तिक्ताढ़ व्यतिरिक्त काकछ में 

सर्वान्नानुमति ब्रह्मविद्‌ को भी नहीं | क्योंकि आद्वार के विश्युद्धि से अन्तःकरण में विश्वु 
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द्विता द्वोती है और अन्तःक्रण के पत्रित्र द्वोने से ध्रुवास्मृतिः साक्षास्कारी ज्ञान सहश ज्ञान 
होता है! इत्यादि भाद्वार शुद्धि विवायक्ष शास्त्र का अबाघ होने से सत्रेदा सर्वानानुमति नहीं 





॥ै 6 ७3 आव्यरीफ्रकाशयुतय .. [अउंपां०छ 
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सत्रशुद्धिः सलशुद्धों शरवास्टति/ छि.»२६।२] हइत्याहारशुद्धि 
व न सवदा सर्वान्‍्नानमतिः किन्तु प्राणात्यय एवं।२९॥ 


च सस्‍्मयते ३।४।३ ० 


अपि च प्राणसंशय एवं सर्वान्नीनर्ल स्मयेते तत्तविदाम । 

प्राण्संशयमापन्नो यो न्नमत्ति यतसस्‍्ततः । लिए यते लंसपा 2 
पद्मपत मिवाम्भसा' इंति॥३०॥ 
ततइच ताइशशास्त्रस्य वाधो ने भवति । अतोड्वाघादरपि प्राणात्ययें एव. तदनुमति 
मंतु सर्वेदेति संक्षेपः.॥२९।। 
है किन्तु प्राणात्ययादि आपत्‌ काछ में ही तदनुज्ञा की छिद्वधि होती हैं। अर्थात्‌ जो अन्न 
खाया जाता है उस अन्त का परिणाम रूप अन्तःकरण होता है, मन अन्‍्नमय है. जो जिसे 
प्रकार का अन्न को खायेंगे उप्तीतरद्द से शुद्ध वा भशुद्ध अन्तःकरण द्वोता है 'दीपोंमक्षयते 
ध्वान्त॑ कज्जर्ू च प्रसूयते | यदन्न॑ भक्ष्यते नित्य ताह्शीजायते प्रजा” इस नीति के अनुसार 
शुद्ध भोजन से शुद्ध मन होगा, और अपकित्र भोजन से तो अपवित्र ही भनन्‍्तःकरण होगा, 
तो विद्वान यदि भशुद्ध भोजन करेगा तब तो उप्तका अन्त:करण पत्रिन्न नहीं होगा, तक भशु 
द्वात्तःकरण में किस तरह विद्या का भाविर्भाव होगा, किस तरह कह विद्या स्थिर रहेगी, 
. तब साक्षारकार, एवं मोक्ष क्रिंस तरह होगा | सत्रका मूक भक्ष्यामक्ष्य किक स्तेथा आव- 
रैयक है | इसह़िये प्राणव्ययादि आपत्काछ व्यतिरिक्‍त काछ में सर्वान्‍्त भक्षण की अनुज्ञा नहीं 
है, एसा सिद्ध द्वोाता है, इत्यादि व्शिष विचार अन्यत्र देखे ॥२९॥ 

प्राणसंकट प्राशिकाह में ही उपासक को सर्त्रान्‍्न मक्षण का विधान स्मृति में कहां 
गया है | प्राण संशय को प्राप्त किया जो उपासक यतस्ततः प्राप्त विद्वित ग्रतिसिद्ध अन्न 
का अक्षण करता है, तथापि ताद्श अभमदय भमक्षण जनित पाए से वह सैक्रटापन्‍्न विद्वान 
क्‍ पाप से ढिप्त नहीं द्वोता है | जिसतरह जह में रहता हुआ भी पद्मपत्र जछ से 
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पे छिष्त नहीं 
होता हैं | अर्थात्‌ सर्वेदा जछ में रहता हुआ भी कंमठ जछ पछावित नदीं द्वीता है, उसीतरह 
.. ग्र्ञत में भी समझना ॥३०| 
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है २ ताउइकामकार २ 


..यततः सर्वान्नीतलमापद्धिषयकमेव विदप्रमतः कामकारे स्वेच्छा 
चारे प्रतिषेघकः शब्दोषस्ति 'तस्मादुबाह्मणः सु्य न पिबेदि'ति 
कठसंहितायाम । तस्माद्याणात्ययापत्तावेब सर्वान्नानुमतिरिति 
सिद्धू ॥३१॥ 


इति श्रीआनन्दभाष्ये सऑन्‍्नानुमस्यविक्रणम ||७॥॥ 











अथ जतिहितलाधिऋरणम |€।॥१ 


९ विहितत्वाच्चाश्रमकर्मापि ३।४।३२२ ४४ 
स्वापिक्षेत्यादिसूत्रे यज्ञादीनां विद्याज्नल्मुक्तम्‌ । इदानीं तानि 


विदुषामपि स्वेच्छाचारेमाभद्यमक्षूणकर णे. आक्षणोमदिरोपीलाबाह्मण्यदेव.. दीयते 

तस्मादूताह्मण छुर्य न पिबेत्‌ इन्यादिश्वतिस्मृत्यादी प्रतिपेवः कूंतः । स॑ प्रतिषेघोषि 

साथेकोी भवति । तस्मादुब्राह्मणो विद्वानति प्राणशइुटठपतिरिद्तकाले-भश्यभश्षणं कदापि 
न कुृयोंदिति संश्षेप: । इह विशेषत्रिरणं ग्रन्थान्तरादबवसेयमिति ॥॥३ 

इति जागदुगुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्रीरामप्रपस्ताच।य गोगीनद्र प्रणीते 

श्रीआनन्दभाष्यदीपे सर्वान्तानुमस्यधिक्रमम ||9| हे 

. यज्जादिकानि यानि कर्माणि तानि सर्वाणि विद्याया अज्ञतामुपगच्छन्तीति सर्वा 

पेक्षेत्रि ब्त्ने निर्णीवानि | सम्प्रति विद्याक्रामना विरहितरप मोश्षेच्छार द्ितस्प केवला- 

जिसहिये. विद्वानू को आपत काछ में ही सर्वान्त भक्षग की अनुज्ना है, अतपत्र सत्र 

उछया अभक्ष्य भशक्षण करने का प्रतिपेवस्म शब्द है 'इसढ़िये ब्राह्मग सुरापान न करे! इस 

प्रकार काठक सेद्िता में कहा गया है | तस्मात्‌ प्राणात्ययापत्ति में ही सर्बान्न भनश्षण की 

अनुमति है सबंदा नहीं ॥३१ 
इति जगदुमुरु श्रीसमानम्दाचार्य स्त्रामी श्रीरामेशलरानन्दाचार्थ प्रणीते 

श्रीआनन्दभाष्य प्रकाश सर्बान्‍्नानुमत्यघिकरणम्‌ ॥|७)। क्‍ 

... फ्पिक्षा? ससपादि सूत्र में यज्ञादिक कमक्री विधा का अगरूप से कंवन क्रिया गैयो 

है | सम्प्रति वे जो यज्ञादिक कम. तिस्ताश्रमेतर केवह्ााश्रम का अंग है अपवा अंग म्दीं है. 
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भा, पटरी ने: अत है, आधा यह 4, ली दर 9.0 7 पल मै ,ारक लए, 


नरम, तल, 


यज्ञादीनि कर्माणि किंममुमक्षाश्रमस्थाड्रमूतान्युत नेति सेशये 
केवलाअमस्याप्यड्त्वे नित्यानित्यसंगोगविगेश्रः स्थादिति न हे व 
लाश्रमधमैत्वमिति प्राप्तेटमिधीयते-विहितलाच्चा श्रमकर्मापीति । 
केवलाअभिणाप्पनुष्ठेयानी ति । कुतः ? यावज्जीवममिहोत्र॑ जुहोति' 
इति जीवननिमित्ततया विहितवात्‌। एकेनेव कर्त्रेकेनेव विनियो 
गेनोभयाडुत्वे नित्यानित्यसंयोगविरोध उपपग्ते । इह तु के यावज्जी 
वमित्यमुम॒क्षधिकारतात्‌ ब्ह्यणा विविदिषस्ति यन्नेनेति मुमुक्य 
धिकास्वाद्विनियोगप्रथक्त्वेन न विरोधः ॥३२ 
४ सहकारेत्ेन च ३।॥४।३ ३ ४४ 
नन्वेवं यज्ञादिकर्णां मुमुध्नुष्ठेयर्ल ने स्थादिश्यत आह- 
श्रमनिष्ठस्य तानि यज्ञादिकानि कर्माण्यनुष्ठेयानि नवेति संशये यज्ञादिकानि फलान्तर 
मिच्छतोमोश्षेच्छा विरहितरप नित्यानि नानुष्ठेयानि नित्यानित्यसंयोर्य विरोधादिति 
प्रदने अम्निंदोतञ जुद्दोतीति वाह्यात्तानि कवेद्यानीत्यादिक दशयितु मुप क्रमते स्वपिक्षेय्यादि 
सृत्रे इत्यादि सुगममन्यदिति ॥इशा। 
एतादश संशय के वाद, केबठ आश्रम का यज्ञाद्रिक्त को ६£8। मानेंगे तो नितल्यानित्यस संग्रोग 
का विरोध होगा- इसलिये क्रेतछ आश्रम का घर्म नहीं है ? एसा पूज्पक्ष द्वोता है। 
इस पृवपक्ष के उत्तर में कहते हैं 'विद्वितलादित्यादि! क्रेवछ भाश्रमी को भी यज्ञादि 
कर्म अवश्य अनुष्ठेय है | क्योंकि “यात्रत जीवन भश्िद्रोत्र कम करना! इसप्रकार जीवन 
निमित्त रूपसे आश्रम कम का विधान किया गया है। एक्र दी कर्ता से एक द्वी विनियोग 
से. यदि उभय का अक्ल होता हो तब ही नित्यानित्य संग्रोग त्रिरोध होता है, प्रक्नत में जो 
यावत जीवन का कथन है वह अमुमुक्षु अधिकारक हैं। और 'यज्ञादि के द्वारा ब्राह्मण छोग 
जानने की इच्छा करते हैं! यह्ठ जो वचन है वह्द मुमुक्षु अधिकारक है. इसहढिये विनियोग 
. का पार्थक्य होने से कोई क्रिध नहीं द्वोता है । इति संक्षेप । क्र 
यदि यज्ञादिक कर्म अमुमुक्षु अधिकरारिक है तब तो यज्ञादि कर्मका अनुष्ठान मुमुक्षु 















...._ हीं करेगा १ इस झंका के उत्तर में सूत्रकार कहते हैं 'सदकारित्वेन चेति! 'तमेत वेदालु- 





नेन बआह्माणा विविदिषन्ति! दृत्यादिश्रुति से यज्ञादिक विद्या का भड्जरूप से विधान किया 
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सहकारित्वेति 'तमेत'ः मित्यादिश्वत्या यत्ञादीनां विद्याथेत्वेन 
विहितत्वात्‌ सलशुद्धिदारा विद्यासहका रित्वेन मुमुक्षुणा5पि तानस्यन 
प्ठेयानीत्यधिकारभेदप्रदरशनेनोक्तविरोधः परिहतः सूत्रकारेण 
यथा खादिरों यूपो मवति' खादिरं वीयेकामस्य' इत्येकस्पेव खादि 
स्वस्थ शाखदयात्‌ ऋलग्रेत्वेन नित्य वीर्यायेत्वेनानित्यलन्न 
वेरु्यते तथेह्माईपि ॥३३ 


सवथाइएपि त एवोमयलिज्ञात ३।४।३ ७ 


नापि कर्मान्तरत्वम्‌ । यज्ञादिक्मणां विद्यायंलरमाश्रमायथल 
वा भवेत्‌ स्वेथापि त एवं यज्ञादय इत्येव प्रत्ययः्॥ न कमस्वरूप 
भेदः | कथमवगम्यते ? उमयलिड्रात्‌ । उमयत्रापि यज्ञादिशब्द्ेरेव 
है, तो अन्तःकरण के पत्रित्रता के द्वारा विद्या सहकारी द्वोने से मुमुक्षु से भी यज्ञादिक कर्म 
अनुष्ठेय है! इसप्रकार अधिकारी के भेद प्रदशन द्वारा सूत्रक्नार ने निश्यानित्य संयोग बिरोब 
का परिहार किया है. जिसतरह “ख़ादिरों यूपोमबति! 'खादिरं वीयेक्रामस्प” [खादिर खैर का 
यूप होता है? वीये कामनाव्रान्‌ के लिए ख़ादिर का यूप करना”] इसतरद एक ही खद्रिल 
का शास्त्र द्वय से यागायतया निष्यक्त का तथा वीयेग्रत्वेन अनित्यत्ल का विरोध नहीं होता 
है | इसीतरद्द प्रकृत में भी अधिक्रारमेद होने से कोई भी विरोध नद्गी होता है ||३३॥ 
यागादिक जो कम है वद्द विद्याथंक हो अथवा आश्रमारयक हो, सवेया वह तो यज्ञ दी 














है, क्योंकि “त इसे यागा:! एताइश प्रश्यभिन्ना द्वोती है। जिसतरद दून पुनर्जात केशव्वाढठादिक 


में 'त एवेमे केशा? यद्द प्रतीति द्वोती है किन्तु वस्तु स्वरूप में कोई भेद नहीं होता है उच्ती 


तरद्द प्रकृत में चाहे याग विद्याथंक हो अथवा आश्रमार्थक् द्वो परन्तु है तो वह आखिर याग 


ही है 'त इसे यागाः! यद्द प्रतीति द्वीती है किन्तु कर्म स्वरूप में कोई मेद नहीं है, यथा 

कोई व्यक्ति युवा द्वो अबता बुद्ध दो तथापि तो व्यक्त वही है नतु क्यक्ति में भेद द्वोता 

: है, तद्गत्‌ प्रकृत में भी समजझ्ञना | इस बात को क्रिस तरद समझते हैं | उभयक्षिज्ष से | 

अर्थात्‌ दोनों जाई में यज्ञादि देश कमा कथन करके विनियोग देखने में आता है। और 
१३५ 











'लंसलले पल 
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श्रती समुपस्थाप्य विनियोगदशनात्‌। कमेमेदकानां प्रमाणानास्या 
दशनात्‌ ॥३४॥ 







विद्योषषत्तिप्रतिबन्धकरूपामिभवा भाव च दशयति श्र॒तिः 
पम्रपनुदति' इति । कर्मानुष्ठानेनास्तः करणविशुद्धो प्रकृष्ठा विद्योप 
जायते । तस्मात्त ए्वोभयत्र यज्ञादयस्ते च केवलाश्रमिणाप्यनुष्टेया 
एवेति ॥३७॥ 
क्‍ इति श्रीआनन्दभाष्ये विद्वितलाधिकरणम |।८॥ 
कर्मका भेद संख्या अभ्यासादिक जो प्रमाण है वह प्रमाण तो यहां नहीं है इसलिये यज्ञा- 
दिक के स्वरूप में कोई भेद नहीं हैं ॥३४॥। क्‍ 
विद्या के उद्पत्ति में प्रतिबन्धक्त जो कर्म विशेष ताइश कर्मका अभिमवाभात्र को श्र्ति 
बतढाती है “घम से पाप का अमात्र द्वोता है! नित्यनेमित्तिक कर्मानुष्ठान करने से अन्त: करण 
विश्ुद्ध होता है और अन्तः करण के निर्मछ होने से बिया उत्पन्न ह्वोती है | 'ज्ञानमुलबते 
पुंसां क्षया्ापस्य कर्मण! 'नित्यनेमित्तिकेरेव कुर्बाणोदुरितक्षयम! इत्यादि श्रतियों से कर्मका 
विनाशकत्व घर्मात्मक कर्म में द्वोता है | घर्मानुष्ठान से अन्त: करणस्थ पाप की निवृत्ति द्वोती है 
तब विद्युद्धू भन्‍्तः करण में बिया पैदा द्वोती है। जिस तरह घूछीघूस्रत्ति आदी में मुख का 
प्रतिबिम्ब नहीं देखने में आता है परन्तु उसी दर्पण को इश्कादिचूण से घिसकरके दर्पण को 
देखने में आना है | 3 
_तरद्द पाप से अशुद्ध अन्तः करण में बिद्या नहीं उत्पन्न द्योती है और जब नित्य नैमित्तिक 
कर्मानुष्ठान से पाप का विनाश कर दिया जाता है तब्र विशुद्ध भन्‍तः करण में निष्पत्यूद 


प से विद्या का प्रादूर्भाव होता है | तस्मात्‌ वही यज्ञादिक दोनों स्यकछ में है और बद्ढी 
यज्ञादिक केवढछ आश्रमी से भी भनुष्ठेय है ॥३२५॥। 


इति जगदूगुरु औरामानन्दाचार्य श्रीरामेश्वरानन्दाचार्य प्रणीते 
श्रीआनन्द्भाष्यप्रकाश विहद्वितलाधिकरणम्‌ ॥८| 








ही काए 
मम आ 
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अथ विधुराधिक्रणम ।|९॥| 


गंकाकॉं+ विद्यासहायक्वममिहितम । इंदानी मा श्रम 
विधुगणामन्तरालानों. अद्यविद्यायामधिकारो5स्ति नवेति संशये 
यज्ञेन दानेन तपसानाशकेने' स्याश्रमकर्मणामेव विद्यासाथनूलश्र 
वणादनाश्रमिणां न तत्राधिकार इति प्राप्तेडमिधीयते-अन्तरेति । 
आश्रममन्तस वतेप्रानस्य विद्यायाप्रस्त्येवाधिकार । कुतः ! 
तदृदृष्टेः। श्रतावना श्रमिणाप्रपि रे क्वभी ष्मसेवतेवा चक्न वी प्रभृतीनां 
नन्तु यदि यज्ञादिकर्माणि विद्यायां सहकारिभूतानि, तदा पाकक्रार्य सहायकरये 
व्थनादेरभावे पाक) सम्पन्नों न भवति, तथेद्माश्रमकर्मगों विद्याया! सहायकत्वे पूर्डा 
प्रकरणे निश्चितत्वात्‌, आश्रमरहितानां विधुराणां विद्यायां प्रवेशों न स्थाद्‌, यतस्ते 


द्रृद्यादि सम्पदभावेन तेषां विधुराणां विद्यायामधिकाराभावात्‌ । ततइच संवर्तादि 
ऋषीणाविद्यावस्वश्रवणात्‌ । न ते ब्रह्मचयाद्न्यतमाश्रमे सन्ति किन्‍्त्वाश्रमरहिता, इत्या 
शह्लाया निरासायोपक्रमते आश्रमर्माणा विद्यासहायकल्रमित्यादि यान्याश्रमकर्मोणि तानि 
विद्या सहायकानीति, इतः पूर्वािकरणे व्यवस्थापितम्‌- तत्र ये आशभ्रमघर्माः तेडपि 
विद्यायां सहायकाः | ततइच सहायकपन्तरेण काय न भवतीति नियमः । एवश्व 


< | * 








 ग्रेड्नाश्रमिणस्तेषामाश्रमकमेसहायकाभावेन, तेपां ब्रह्मचयोद्यन्यतमाश्रमर द्वितान्तराल 


चर्तिनां विधुराणां विधायामधिकारो5स्ति नवेति संशयः । तत्राश्रमकमेंणो विद्या सह 

इससे अव्यवद्वित पूवे अधिकरण में आश्रम यज्ञ दान तपस्यादिक्र को विद्या का 
सद्दायक है, अर्थात्‌ जिस तरह घटोशत्ति में मुख्य कारण कपाछ है और सहकारी कारण दण्डा- 
दिक है, उसीतरद यहाँ भी विद्योत्पत्ति में आश्रमघर्म यज्ञादिक सहायक है, ऐसा कहा है । 
सम्प्रति आश्रम विघुर अन्तराब्वती गृदर्प धर्म से रहित है, एताइश व्यक्तित को अक्षत्रिया में 
अधिकार है अथवा नहीं है शर्याद ब्रक्ष जिया में सहकारी कारण आश्रम धर्म भी 








परन्तु ब्िघुर तो आश्रम चर्म रहित है इसलिये आश्रमवर्माभाव अनधिकरारता का प्रयोजक है. 


तथा शक्ति सामध्य अधिकार प पोजऊ है इस प्रकार उभय॑ को ठे का उपस्थापक कारण के 
रहने से सेशय द्ोता है कि विधुर को ब्रह्म विदा में अधिकार है अथवा अधिकार नहीं है 
एतादश संशय के बाद पूजपक्षतादी कद ते हैं कि यज्ञ दान और तपस्या छक्षण जो 
आश्रम घर्म है उसमें अह्मविधा में साधनत्व का श्रवण ह्वोने से आश्रम धरम रद्वित विधुरादि 
को विद्या में अधिकार नद्यी है । क्‍्योंक्रि साघनाभाव में साध्य की 








35525: 8 कस कक जप स 2505 >> 7257 25 कक 


'निष्पत्ति नद्दीं द्वोतीं है जिस 
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विद्यानिष्चत्वदशेनात्‌ । आश्रमानाश्रमसाधारणेजनोपा सना दिभिरेवा 
नाश्रमिणमपि विद्यानुग्रहो मविष्यतोत्यतो स्त्येव विधुरणामपि बद्य 
विद्यायामधिकारस्ततस्तेषां मोक्षसिद्धिरिति ॥३६॥ 


॥॥ अपि स्मर्यते ३४४।३७ । 


जप्येनापि च संसिद्ध्येद्‌ ब्राह्मणों नात्र संशयः | 
यकत्वेन यज्ञेत दानेन इत्यादों कथनादाश्रमरहितानामनाश्रमित्वान्नास्ति विद्यायामध्ि 
कार इति पूवपक्षाशय! । 
सिद्धान्तरतु, अनाश्रमिणामपि ब्रह्मविद्यायामत्रिकारोंउसत्येव | श्रतौं तथा श्रव 
णात्‌ । अर्थात्‌, आश्रमरहितानों रक्वादिपरमर्पीणां विद्यानिष्टत्वस्थ दशनातव, एतेपां 
सवसाधारणजपादिनव विद्यायां साहाय्यस्त्र संभवेन विधुराणामपि बद्मविद्यायामस्त्ये 
बाधिकारस्ततद्व तेषां नित्यनिरतिशयमोक्षात्मकफलस्थापिसिद्धिभवस्पेवेत्यादिक सर्व 
पिण्डीकृत्यभाष्यकारो द शितवान्‌ ||३६ 
न केवर् पू्॑स्त्रप्दृशितयुक्तिभिरेवाश्रमरहितानां विधुराणां अक्मविद्यायाम- 
धिकारः प्रदर्शिः किन्तु विधुरस्थ बद्षविद्याधिकारे स्मृतिप्रमाणमपि दशैयति 
जप्येनेत्यादि आश्रमनिरपेक्षजपोपासनादिभिरेव ब्राह्मण: संसिद्धि मोई प्राम्मेति तत्र नासि 
तरह घूम दशन के अमात्र में वहि की अनुम्तिति नहीं द्वोती है | उम्ी तरह आश्रम धर्म 
घन के अमात्र में आश्रम रद्ठित को कपमपे विद्या में अधिकार नहीं है इति पूर्जवक्षाशय:। 
एताइश पृत्रपक्ष के उत्तर में सृत्रकार कहते हैं. “अन्तराचापीत्यादि! आश्रम क्रे बिना 
वतमान व्यक्ति को भी विद्या में अधिकार है | क्यों १ ऐसा श्रति में कद्ठा है अर्थात्‌ श्रुति में 
अनाश्रमी रक्‍्त्र भीष्म संउ्तत्राचन्क्रती प्रथ्ृति को विद्यानिष्ठ देखने में आता है। अतः आश्रम 
अनाश्रम साधारण जप उपासना गिगेरे से द्वी आनाश्रमी को भी जिद्या का अनुम्रह्न द्वोगा अतः. 
विधुर को भी ब्रह्म विद्या में अधिकार है और ब्रह्म विद्या के बढ से उन अनाश्रमी को मोशन 
प्राप्ति द्वोती है ।|३६॥। 
... पूर्वोकत सूत्र प्रदर्शित युक्ति से अनाश्रणी को बह्नविद्या में अधिकार हैं इस बात. 
को बतढा करके सम्प्रति स्मृति प्रमाण से भो अनाश्रमी को ब्ह्मविधा में अधिकार है, हस 
वस्तु को बतढाने के छिये उपक्रम करते हैं “जप्येनापीत्यादि! जप मात्र से भी ब्राह्मण संसिद्धि 
मोक्ष को प्राप्त करता है | स्मृति घटक च शब्द से उपासना का भी संग्रह होता है, इस 
.. ढिये सर्वाश्रम साधारण जपोपासना से ब्राह्मण संसिद्धि को प्राप्त कर जाता है. इसमें कोई भी 
..... संशय नहीं है | अन्यत्‌ू-जपातिरित साधन का अनुष्ठान करे अथवा न करे. क्योंकि ब्राह्मण 
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कुर्या दन्यन्न वा कुर्यान्मैत्रो ब्राह्मण उच्यते' ॥ (मनु०२।८७) 
त्यनाश्रमिणामपि जपादिमिरेव विद्यासिद्धिः स्मयेते 


०5 क्‍ सही 


किज्चाना श्रमिधम जेपो पवास देवारा धन दिभिरपि. विद्याया 

कदचन संदेह? | अन्यत्‌ जपातिरिक्त साधनानतरं कुबौन्नवा कुबोत्‌ | यतो ब्रक्मणों 
मैत्र इति कथ्यते | एवं गायत्रीमात्र सारोपि वर तिग्र: सुबन्त्रित: | नायन्त्रितस्त्रिबेदोी पि 
सर्वाशी से विक्रयी” तत्र गायत्रया! सवेसाधारणतया तादश गाह्यादि जपमात्रेणेव 
सर्वः संसिद्धों भवतीति स्मृती ग्रतिपादनेन नाश्रमथरमंरहितर्यथ विद्यायां नास्त्यधिकार 
इति न क्रिन्तु आअमविरद्वितस्थावि विद्रते एत्राबिक्रार इति श्रतिस्खति बुक्षिततक्रेरेबथि 
निइचय इति कृत पल्लविंतेनेतिदिक ।|३७॥ 

नकेवल स्मातेवचनेनेवाश्रमकर्म विंदयायां साहाय्यमपितुश्रीतवचनेनापि विद्याया 
अनुम्हो भवतीति दर्दय्रितुमुपक्रमते किल्चानाअमिषमरियादि अनाश्रमिथर्मेजपोपवा 
सादिभिरषि विद्यायां साहाय्यं जायते, एवज्छुतावपि प्रतिपादितम । तथाहिज्तपसा 
शरीरानाशकेनचान्द्रायणादिना. ब्रह्मचर्यण, श्रद्धया आरितिक्य चुदध्या आत्मान॑ 
जगदेककारणं सबंशक्तिमन्त परेशमस्विष्यादिति 'जगस्सू स्टवादयोी लीलाममेत राखबरय 
मेत्र कह्वछाता हैं| [जिम्त तरद चाक्षुप प्रत्यक्ष में चक्षुमात्र साधन पर्याप्त है तदतिरिक्त साथ 








नानन्‍तर का सद्भाव हो अथवा नहीं हो. इसीनरद प्रकृत में जपादि छक्षण साथन मात्र से 
संसिद्धि होती है तदतिश्ति साधनानुसरण निरर्थक्र है।] एवम 'पूर्वा ससयां जप॑ स्तिष्ठेस्सा- 
विज्रीमाकेदरीनात्‌ | पश्चिमां तु समाप्तीन:' इत्यादि स्थछ में अनाश्रमी को भी जपादि द्वारा ही 
त्रिद्या की सिद्धि होती है ऐसा मानवादिकों का मत है | विशेष विवरणमन्यत्र द्रष्टध्यमिति |३७| 

स्मृति मात्र से ही केतरक यज्ञ दानादि अनाश्रमी धर्मो से विद्या को सद्दास्य सिद्ध दवोता 
है ऐसी वात नईीं किन्तु श्रुतिप्रमाण से भी सिद्ध होता है कि यज्ञ दान तपस्थादिक से भी 
विद्या में साहाब्य होता है| इस वात को बतढाने के ढिये उपक्रम करते हैं 'क्रि चेत्यादि! 
और भी देखिये अनाश्रमियों का धर्म जो जप, प्रणवादिक्र का तथा श्रीरामनामार्दिक 





















जप, उपवास, दरीर का अविधातक ब्रत देवाराचन भगवान्‌ श्रीरामजी का आराघनादि के 
द्वारा विद्या में सद्वाव्य द्वोता है. ऐसा श्रुति में भी उपलब्ध द्ोता है| तथादि तपस्या से, 
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पहन; “५० अतीत मम 0 ,नमी९ करा ,आधकपीति पद 3 पाए पर बाद के मु जम पी 0 हरी ॥पि,08 4५887 ;/क कद देक्रए ३, ानद॒ार। 
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अनुग्रहः श्र तावप्युपलम्यते 'तपसा ब्रह्मचरयेण श्रद्धया विद्ययात्मान 
मन्विष्यात्‌! (प्र. १ १०) इति ॥३८। 








कस्तहोभयोविंशेष इत्याशड्रबाह-अतस्तु' इत्यादि 
श्चोयनिवतेकः । अतोःनाश्रमित्वादितरदा श्रमित्व॑ ज्यायः | बहत्ञान 





साधनाधिकारिवात्‌ | शीघ्रमेव विद्योपलब्धिराश्रमवतः स्यादिति 
भावः । लिझ्राच्व-अनाश्रभी न तिश्ेतु दिनमेकमपि द्विजः । 
'संवत्ससमना श्रमी स्थिवा ऋच्छमेक॑चरेत' इत्याथना श्रमिण आश्रम 
च' 'सर्वेशःसबशक्तिइव श्रीराम: स्वेकारणप्‌! इत्याद्यागमोक्तेरितिभावः 

यदि अनाश्रमधर्मादाश्रमर्मात्‌ च विद्याया अनुग्रहोभवति, तदाउनयोधर्मयों! 
कः श्रेयानित्याशंकामपनेतु पुपक्रमते -ऋत्तदीत्यादि अतोउस्मादनाश्रमधर्मात्‌ आश्रमघर्मों 
ज़्यापान्‌ भवति, यतोडस्याश्रमधर्मंगतः श्रे्ठस्य यतः अब्र वहुतरज्ञानसाधने5थिकारों 
भवति । अर्थात्‌ शीघ्रमेव विद्याया उपलब्धिजोयते । तथा श्रोतमपि लिड्रंभवति, भना- 
ब्रह्मचय से आस्तिक्य बुद्धि छक्षण श्रद्धा से त्रिया उपासना से भात्मा को जाने! इसप्रकार से 
श्रुति में उपलब्ध होता है ॥३८॥ 





अनात्रमी तथा आशभ्रमी में तब क्या विशेष है, जब कि दोनों में विद्यानुमाहकत्त 
समान रूप से है, इस हका का निराकरण करने के हछिये उपक्रम करते हैं “कस्तदिं उभयों 
रिव्यादि! सृत्रकार स्वर्य इन दोनों में विशेषता बतछाते हैं “अतस्तु' इत्यादि | सूत्र घटक तु 
शब्द पक्ष का निराकरण परक ई | इस अनाश्रमी से इतर भिन्‍न जो भाश्रमी है कद ओए् है । 
क्योंकि आश्रमी में बहुज्ञान साधन का आवधिकारिता है | अर्थात्‌ आश्रमवान्‌ को विद्या की 
.. उपरब्धि झीघ्रता से द्वोती है । 

और क़िद्ठाच्चेति! श्रौतस्मा्त छिल्ल से भी जाश्रमी में अष्ठल तिद्व द्वोता है 
आह्मण क्षत्रिय और ठैश्य, एक दिन भी अनाश्रमी होकरके न रहे! 'एक वर्ष तक आश्रमरहित 
.. दोकरके रहने पर एक कृच्छुचात्रायण का प्रायश्रित्त करे! इत्यादि शास्त्र से अनाश्रमी को 
..... आश्रम प्रदण के उपदेश परक स्मार्तदिज्ञ से सिद्ध द्ोता दे कि भनाश्रमी के अपेक्षया आश्र- 
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गहणोपदेशपरस्मातेलिज्ञादन[ श्रमिण आश्रमिलं ज्यायः। झखतमायेस्य 
गृहिणः पुनदोस्संग्रहस्तवापद्धमे इति बोद्ध्य३ ॥३९॥ 
इति श्रीआनन्दभाष्ये विधुराधिक्रणम ॥९|| 
अथ तदभूताषिकरणम्‌ ||१०॥। 


॥४४ तद्मृतस्य तु नातदभावों 
जैमिनेरपिनियमात्त दुपाभावेभ्यः ३।४१४ ० 


एवमना श्रप्रिणो गाहेस्थ्यविधुरस्प अद्यविद्या यामपिकासे सती 
त्यभिहितम । इदानीं नेध्िकवानप्रस्थाखिजकानां खाश्रमेभ्यः 
प्रच्युतानां कर्म्मणि विद्यासाधनानि सन्ति न वेति विशये तेषामपि 
श्रमी नतिप्ठेत्त इत्यादिकं वहुतरमवगन्तव्यम्रत्नयद्वक्तत्तनय तब श्रीरघुवरीयबृत्तिविवरण 
उक्तमितिदिक्‌ ॥३९॥ 
इति जगदुगुरु श्रीरामानन्दाचाय अरामप्रपन्नाचाये योगीनद्र प्रणीते 
श्रीआनन्दभाष्यदीपे विधुराचिक्रणम |॥९॥। 
आश्रमविरहितगृहस्यविधुरस्थ मोश्षप्राप्तीछ॒पा. अद्मविद्यायां तत्साधनीभूत 
जपादि कर्मण्यधिकारोडस्तीति व्यवस्थापितम्‌ । ततः परे परिश्रष्टः स्त्राथमस्य नेष्टिक 
चह्मचारिपरित्राजकयों: बक्षविद्यायां तत्साधनीभूतजपादिक्रमेंणि, अधिकारो5स्ति नवेति 
मिलर श्रेष्ठ है। मृतफ्तनीक गृदस्थ को जो पुनः स्त्रो सेग्रद्द का उपदेश है व गृडस्थ के 
हिये आपत्‌ धरम है ॥३९॥ 
इति जगदुगुरु श्रीरामानन्दाचाय श्रीरामेश्वरानन्दाचाय प्रणीते 
श्री आनन्दभाष्य प्रकाश विधुराधिकरणम !९॥ 
आश्रम रहित गृदस्थ विधुर को अक्म विद्या में तथा ब्रह्म विद्या का साधन जपादि कर्म में 
भविकार है ऐसा शअन्यवद्वित पूर्ण अधिक्रण में निश्चित किया गया है | सम्प्रति नैप्ठिक अह्म- 
चारी वानप्रस्थ तथा परित्राजक सम्यासी, जो कि अपने अपने आश्रम से प्रच्युत पतित द्वो 
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कानिचिज्जपादिरुपकर्माणि विद्या साधनानि विधुरकमेवरत्युरिति 
प्राप्तपमभिधीयते 'तदुभूतस्य तु नातड्राव/ इति। नेश्िकाछत्तमाश्र 
मस्थस्यातद्रावोत्तथाभावो प्नाश्रमित्वनावस्थाने ने कथमपि सम्भव 
तीति । जेमिनेस्पीत्यपिशब्दात्स्वस्य बादरायणस्थ वे सम्पते दर्शि 
तम्‌ | मम सम्मतं जेमिनेरपि सम्मतमिति भावः। कुतः ? तद्रपामा 
वेभ्यो नियमात्‌ । नेष्टिकादिधर्माभावास्तेभ्यः शाम्त्रेनियमनात्‌ 
ब्रह्मवार्याचायेकुलवासीतृतीयो उत्यन्तमात्मानमाचायकुले घसा द य न 
(छा०२।२३॥१) इति नेष्ठिकस्य नियमात्‌ । अर््यमियात्तत्तो न 

शय! । परित्यक्तगाहेसथानाअ्रमिणो यथा जपादि क्रमेणि तथा तादशकमंसाध्यब्रक्न- 
विद्यायामधिकारोरित. तथैव परित्यक्तसंन्यासस्यांपि तत्राधिकारों विद्यते एवेति पूर्व 
पक्ष: | अत्यन्तमात्मानमाचायकुलेडबसादयन्‌ू ततो न पुनरेयादित्यादि श्रुतिभिस्तेषामनधि 
कारस्य प्रतिपादनात्‌- परित्यक्तोत्तमाश्रमस्य पुननब्रेह्मविद्यायां तत्साधनीभूतकमणि वाना- 
त्येवाधिकार इति सिद्धान्तः । एतत्सव दर्शयितुमुपक्रमते एकमनाश्रमिणोगाई स्थस्थेत्यादि | 
भाविमोक्षाच्छरीरस्प सोड्नुतिष्टेद्‌ यथाविधि इत्यादि शास्त्रीयो नियम), उत्तमाश्रमपरित्या 
गाभाव दशयति । यदिकद्िचत्‌ परिव्राजकः पूर्वो श्रमकमलोमेन उत्तमाश्रम परित्यजेत्‌ 
तदपि न शोभनम्‌ ब्रह्मचय समाप्यगृद्दीभत्रेत्‌ बह्मचयादेवपस्िजेत इत्यादीनिवचनान्यारोह 
रूपाणि उपलभ्यमानानि भवन्ति, नेव॑ प्रत्यवरोहरूपाणि वचनान्युपलब्धघानि भवन्ति ! 
तस्मान्नपरित्यक्तोत्तमाश्रमस्थ ब्रह्मविद्यायां तत्साधनकर्मणि च पुनरधिकार इति जैमिनि 
कर्म में अधिकार है | क्योंकि परिश्रष्ट सन्‍्यासी' प्रश्वति को भी विधा साधनोंभूत जपादिक में 
अधिकार है विघुर कम के समान, ऐसा पूर्शपक्ष का आशय है । एतादश पूर्मपक्ष के उत्तर 
में सूत्रकार कहते हैं 'तदूमूतस्येत्यादि! नेष्ठिकादि उत्तमाश्रम निवासी को भनाश्रम रूप से 
अवस्थान कथमपि नहीं हो सकता है | जैमिनेरपि! यदाँ अपि शब्द से स्व्रक्रा बादरायण के 
संमति को बतढाया है, अर्थात्‌ मेत-बादरायण व्यास का जो संमत है वह जैमिनि का भी 
संमत है | क्यो ! नेष्ठिकादि घर्माभाव का उन ढोगों के छिये शास्त्र ने नियमन किया 
है। 'त्रह्मचारी आचार्य कुछवासी तृतीय है जो कि यावज्जीवन आचार्य कुछ में ही निव्रास 




















| ; / ह क्‍ करे! इत्यादि छान्दोग्यीय वचन से नेष्ठिक का नियमन किया गया है | 'जेंगछ भरण्य में 
हा । . जाय, वहीं से पुनः छौट करके तस्‍्ूर्वाश्रम में न आते! वानप्रस्थ के हियें नियम कद्दा है 
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५८ वन 


पुनरेयात” इति गैखानसस्य । तथा 'सन्न्‍्यस्याग्रि न पुनशावतयेत 
(यजु० का ०) इति प्चाजकस्य नियमात्‌ | तस्मादनाश्रमित्वेनाव 
स्थानस्य नेश्रिकादेसप्रमाणिकलान्न तेषां ब्रह्मविद्यायामधिकारः ।४०। 





योगात्‌ ३।४।४ १ 


यदि प्रमादान्नेष्ठिकादेः स्वधर्माटच्यवस्तहिंतद्यायश्रित्तमनु 
हायनिष्कस्मपस्य तस्य विद्यायामधिकारः स्थादितत्राह- न चाथि 
घादरायणयोरभिप्रायः । तदाहुर्भाष्ययारा! न स्त्रियं परिणृद्धीयाद्विरक्‍तो दोष्णवः 
क्चित्‌ । मन्वादि स्मृतिशास्त्रेष तन्निषधस्थ शासनात्‌ ॥ विवाहेतु कृते सस्यादारूढ- 
पतितों भ्रवम्‌। आरूठपतितस्यार्थ प्रायद्चित्त न विद्यते || प्रच्युतो नेष्टिकादूर्मादात्मद्दापि 
प्रकीतितः । मठाध्यक्षत्वदीक्षादी बहिष्कायें! सयत्नतः || व्यासेन अद्लविद्यातों बह्ि- 
द्कारो 5स्य सचितः । शिश्ट यज्ञादि कार्येपु बजेयन्ति तथा विधम्‌ | विरक्ततेडोंदणदो 
स्तस्मादारूदपतितो नहि । व्यवहारेषु योकत्तव्यस्तत्संसगों 5पि पापकृत्‌ ।! (श्रीवेष्ण- 
बमताब्जमास्करः ५।५-९) इति । शेप सुगममेवेति न पुनवित्रियते इति संक्षेप: ।४०। 
ननु यदि नेष्ठिकन्रक्मचारादिः कारणवशेन स्वधर्मात्नच्युतो भवति तदा तस्थय 
प्रायश्चित्तेन तादग्‌ दोष समाधाय निष्पापः पुनरपि विद्याया मधिकृतः स्यादित्यादि 
तथा “अ्रप्नि का सन्‍्यास करके पुनः भअप्नि का ग्रहण न करे”! इस प्रकार परिब्राजक 
का नियम है | इसक़िये आश्रम रहित द्वोकर के नेष्ठिकादिक के अवस्थान को भप्रामाणिक 
होने से इन परिश्रष्ट ब्रह्मचारी वानप्रस्थ तथा सन्‍्यासी को बअद्मविद्या में अधिकार कथमपि 
नहीं है | प्रकृत विषय में विशेष रूप से चर्चा श्रीवेष्णवमताब्जभास्कर के किरि 
नामक टीका में कर चुका हूं अतः विशेषार्थी वहीं से अनुसन्धान करें ॥४०॥ 
अथ यदि नेप्टिक ब्ह्मचारी प्रभृतिक प्रमादात्‌ स्वकीय धर्म से प्रच्युत हो जाय तो 
शाह्षोक्‍्त विधि से प्रायर्चित्तानुष्ठान से शरीर को पवित्र करके भपाप द्वोकर के विद्या में 
पुनः अधिकृत द्वो सकता है ? इस भाशेका का निराकरण करने के हिये उपक्रम करते हैं 
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कारिकमपीत्यादि । नेश्किदीनामधिकारे यत्रायथ्रित्तममिहिते 
तदपि तद्प्रष्टानां न सम्मवति । कुतः ? पतनानुमानात्तदयोगात्‌ । 
स्वाश्रमध्मप्रच्युतानां नेश्किदीनां पतनस्मरणात्‌ पतिताना्च प्राय- 
रिचत्तस्यायुक्तवात । आरुढो नेश्िक धर्म यस्तु प्रच्यवते द्विज 
प्रायरिवत्त न पश्यामि येन शुध्येत्सआत्महा' इति। तस्मादुपक्र्वाण 
ब्रह्मचारिविषयमाधिकार्सि प्रायश्वित्तमिति ॥४१॥ 
शकां समाधातुमुपक्रमते यदि प्रमादानष्ठिक्रादेरित्यादि, पतितस्य यत्‌ प्रायद्िचत्त कथितम्र 
ब्क्नचार्यवकीणीनिऋतंगदभमालेत इत्यादिना प्रायद्चत्त कथितं तत्‌ उपकुर्बाण विषयक 
नतु नेष्ठिकविषयकम्‌ । नेप्ठिकविषयेतु आरूढोनेष्टिक धर्म यस्तु प्रच्यवते द्विज: इत्यादिना 
नेष्टिकस्य प्रायदिचत्ताभावस्य प्रतिपादनात्‌ | ततइच पतितस्य नेष्ठिकस्थ प्रायदिचत्ते 
 नापि न विशुद्धिस्तदभावान्नारित विद्यायामधिकारः | यदि कदाचिदुपकुत्रोणब्क्नचारी 
प्रमादात्‌ पतितोभवेत्तदा स प्रायदिचत्तेनात्मानं विशोध्यपुनः कथज्चिदधिकृतोभवेदपि । 
नतु नेष्टिकस्य कदाचिदपि विशुद्धिभंवति नवा विद्यायामधिकार इति ।।४१॥ 
“न चाथिकारिकमपीत्यादि” नेष्ठिक त्रह्मचारी प्रश्नति को अधिकार में जो श्रष्ट के लिये प्रायर्चित्त 
कहा गया है वह प्रायरिचत्त भी भ्रष्ट को नहीं दो सकता है क्योंकि “पतनानुमानात्तद 





योगातृ-स्वकीय घमम से प्रच्युत नष्ठिकादिक्नों का पतन के स्मरण द्वोने से पतितों का 

प्रायश्चित्त असंभवित है | “नेष्ठिक धर्म में आरूढ जो द्विजाति अपने घर्म से प्रच्युत 

दो जाता है उस के ढिये प्रायश्चित्त का विधान शास्त्र में नहीं है जिससे वह आत्मघाती 

विश्वुद्ध हो इसलिये आधिक्रारिक जो प्रायरिचत्त है वह उपकुर्ताण ब्रह्मचारी विषयक्र है किन्तु 

नेष्ठिक ब्रह्मचारी विषयक नहीं है | भर्थात्‌ उपकुर्वाण अब्नचारी प्रभ्तिक प्रमादातू स्त्रधम 

.. पग्रच्युत ह्वो जाय तो प्रायर्चित्त के द्वारा वह् विशुद्र हो सकता है| परन्तु यदि नेष्ठिक स्वधर्म 

: प्रच्युत हो जाय तब उसके छिये कोई प्रायश्चित्त नहीं है जिसके द्वारा विशुद्ध द्वो | इसछिये 

यदि नेष्ठिक का स्चम से ग्रच्यव दो जाय तो वह सर्वदा के ढिये पतिंत ही रद्द 

....... जाता है कथमपि वह्द निशुद्ध नहीं होता है नवा वह बक्नवि्या में अधिकृत द्वो सकता है 
हा पा इति सिद्धान्त: विशेषोडन्यत्र द्रष्टन्य: ।॥४१॥ क्‍ 
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मतान्तरमुत्थापयति । एक आचार्यास्तूपपूव॑मुपपातकमिदं 


ब्रह्मवयप्रच्यवनमित्यभिधाय तत्र प्रायर्वित्तस्य भाव सलमेवाशन 
वदाहुः । यथा मध्वशननिमित्तऊकं प्रायर्चित्तमुपकुर्वाणनेध्ठिकयोरुमयो 
रपि विद्यते । तथान्यनिमित्तकप्रपि प्रायरिचत्तम | तदक्तम्‌ उत्तरेषां 
चेतदविरोधि' [गौतम १।३॥४) एवज्च बद्यचयेप्रच्युती प्रायश्वित्तस्य 
विद्यमानलात्‌ कृतप्रायरिचत्तानाञ्च नेशिकादीनां बह्मविद्यायामप्य ॥ 
धिकारो5स्ति ॥४२। 
किञ्चेके आचार्याः प्रमादतों ब्रह्मचयस्खलन न महापातक येन ग्रायद्िचक्तेनापि 
न विशुद्ध्येत. किन्तृपपातकमेवेदमर, यतो गुरुतत्पगादिमहापातकग्रकरणे तस्या 
परिगणनात्‌ । तस्मादत्र प्रायशिचित्तरय सद्भावमभ्युपेत्य विद्याधिकारं स्वीकुर्बन्ति | 
ब्रह्मचारित्वाविशेषादबकी णिलवाविशेषात्‌ । अनशनव्रत्‌ यथा मधुमांसाशने ब्रक्षचारिणो 
ब्रतविलोपः पुनः संस्कारदच तथंत्र प्रकृतेषि । तस्माननेद महापातक येन प्रायशिचर्ते 
नापि विशुद्धिनेसयादिति सुगममन्यत्‌ ॥४२।| 
प्रकृत त्रिषय में श्रष्टों के छिये प्रायश्चित्त विधान है अथवा नहीं है इस तरिपय 
में मतान्तर को बतछाते हैं | एक कोई आचार्य उपपूर्तव भर्यात्‌ अह्मचर्य स्खकन उपपातक 
है, मद्रापातक नहीं हैं, यह कह करके उस उपपातक में ग्रायश्चित्त के सद्भाव को स्व 
कार करते हैं। अनशन के समान, जिस तरह. मधुमांस के अद्न निमित्तक प्रायश्चित्त 
उपकुर्ताण नेष्ठिक दोनों के डिये प्रतिपादित है| उसी तरह ब्रक्मचय स्लवकन निमित्तक 
प्रायश्चित्त दोनों के छिये समान द्वी है| इस विषय का प्रतिपादन गौतम सूत्र में भो 
कहा है “उ3त्तरेष॑चेत्यादि!! ऐसा हुआ तब अक्षचय स्खकन में प्रायश्चित्त का सद्भाव 
होने से जो कृत प्रायश्चित्तक नेशिक्र है उनको अक्षविद्या में अधिकार है | भर्पाद्‌ जिस 
तरह उपकुर्वाण के ढिये प्रायश्चित का विधान द्वोने से प्रायश्चित्त करके उप्तको 
ब्रद्मविया में अधिकार होता है, उसी तरह नेशिक के छिये भी अक्षचर्य का उपचात महद्रापातक 
नहीं है किन्तु उपपातक है तो उसका प्रायश्चित्त करके वह भी अक्षत्रिया में अधिकारी । 
. बन सकता है | यद्द एक भाचार्य का मतहै॥छर२॥ ि ; 
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तु शब्दः पूवेमत निवततेयति । नेष्ठिकादीनां स्वाश्रमात्नच्यु 
तिरुपपातक॑ महापातक वेत्युभयथापि अक्रतप्रायश्चित्ता वेत्युभय 
थापि ब्रह्मविद्याधिकारिप्यों बहिम्लेता एवं | कुतः ? स्मतेः । प्राय 


श्रित्त न पश्यामि येन शुध्येत्स आत्महा' [आग्नेय०१६।५।२३) इति । 
आचाराच्च सपमेप्रच्युतानां नोष्ठिकादीनां क्ृतप्रायश्चित्तानामपि 
वेदाध्यापने यज्ञादिकणि च शिशः पखिजने कुवेन्तीति शिष्टाचाग 
बहिस्तु इत्यादिसत्रघटकस्तु शब्दः अव्यवहितपूर्वस्नत्र प्रतिपादित अ्रष्टस्याश्रम 
विरहितस्य ब्रह्मचयेस्खलन न महापातक॑ किन्तृपपातकमेवेति पूचमत॑ तस्य निवारण 
प्रकमेव । नेष्ठिकादीनां स्वाभ्रमात्मच्यवनमुपपातक भवतु, अथवा महापातक वा 
भवतु तथापि बह्मविद्यायां तेपामधिकारों न भवति, किन्तु बहिप्कतेब्या एवं । आरू 
ढोनैष्ठिक घमम यस्तु ग्रच्यवते द्विज: | प्रायश्चित्त न पश्यामि येन झुद्ध्येत्स भात्महा आरूढ- 
पतितं विग्न॑ मण्डलाच्चविनिः सृतम्‌ | उद्दद्धं क्ृमिद्॒श च सपृट्टाचान्द्रायणेच रेदिति इत्यादि 
निन्दा ग्रतिपादकस्मृतिभ्यः । शिष्टाचारादपि आरूठपरिश्रष्टेभ्यः यज्ञाध्ययनविवा- 
हादीनि कार्याणि शिक्षा नाचरन्तीतिलोकस्थितिः । “विह्हेतु कृते सस्यादारूदपतितों 
प्रवम्‌ । आरूठपतितस्यार्थे प्रायद्िचत्त॑ न विद्यते ॥ अच्युतों नेष्टिकाद्धर्मादात्महापि 
सूत्र घटक तु शब्द अव्यव्ित पूत्र सूत्र प्रतिपादित मत त्रिशेष का निराकरण परक 

है । नेष्ठिकों का स्वकीय आश्रम से जो प्रच्यात है वह उपपातक हो अथवा महापातक हो 
उभयया भी, अथवा कृत प्रायश्चित्तक दो अथबा अकृत ग्रायश्चित्तक हो, उभयथा भी तादइश 
आश्रम विश्रष्ट पुरुष ब्रह्मविद्याचिकार से बहिभूत ही है | अर्थात्‌ यद्द आश्रम विश्रष्ट विधा- 
 घिकारी कथमपि नहीं होता है| क्यों! निन्दातिशय प्रतिपादक स्पृतियों से यह सिद्ध होता 
है। तथादि 'नेष्ठिक धर्म में आरूढ जो व्यक्ति तादइश घम से पतित ह्वो जाता है तो उसका 
प्रायश्चित्त नद्दी देखने में आता है, जिससे कि वह भात्मघाती विशुद्ध द्ो' तथा 'आरूद़ 
पतितं जिग्र॑ मण्डछाचच विनिसृतम | बढ़द्धं कृमिदर्ट च स्पृष्टा चान्द्रायर्ण चरेत्‌' इत्यादि स्पृ- 
'वियों से सिद्ध द्वोता. है। तथा आचार शिष्टो के आचार से भी सिद्ध द्वोता है | स्वर्कय 
के ... घमम से परिस्रष्ट नेष्ठिक प्रति यदि कृत प्रायश्चित्तक भी हो, तो भी वेदाध्ययन शिक्षा-दीक्षा 
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दपि । तस्मान्नाधिकारः 
यामिति सिद्धम्‌ ॥४३॥ 
इति श्रीआनन्दमाष्ये तदृभूताविकरणम ||१०। 
अथ स्व्राम्यविकरणम ॥|१ १ 


केमड्राश्रितोपासनानि यजपानानुष्ठेयान्याहोस्विदलिगनु- 
प्ठेयानीति संशये कि युक्तम्‌ ? यः कर्ता स फलमोक्तेति न्यायमनु- 
प्रकीतितः । मठाध्यक्ष॒त्वदीक्षादी बढ़्िष्कायें! स यत्नः (श्री०चौ०म०भा० ५।६-९.) 
प्रदारा न गन्तव्याः परधर्मोभयावह। । कदाचिदपि नो कुर्याद्‌ विरक्‍तो हि गृहस्थ 
ताम्‌ । शतस्तस्पाइच शास्त्रेषु प्रायदिचत्तं न विद्यते! (श्रीवौष्णबधघमंपीयुषम्त्‌ २३-२४) 
इत्याद्ाचार्योक्तेदइच तस्मादाश्रमपरिभ्रष्टनेष्ठिकादीनां अक्मविद्यायामधिकारो नास्तीति 
व्यवस्थित मितिदि क्‌ 

इति जगदूमुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्रीरामप्रपन्‍्नाचाय योगीरद्र प्रणीने 

श्रीआनन्दभाष्यदोीपे तदुभूताविकरणम ॥१०॥ 

. ननु यानि अज्ञाश्रितोपासनानि तानि यजमानेनानुष्ठेयानीति संशयः । तत्र 
यजमानेनेव॒तान्थुपासनानि कत्तेज्यानीति । कुतः १ कतृत्वभोक्‍त्‌ खगो।! सामानाधिकरण्य 
दशनेन यजमानकतकाण्येव । तथा यजेत स्वर्गकाम: इत्यात्मनेपद्विधानेन कर्मफलस्प 
मठाध्यक्षत तथा यज्ञादिक कर्म में शिष्टछोग उप्तका परित्याग करते हैं | इसप्रकार शिष्टाचार 
से भी उपयुक्त अर्थ प्िद्ध होता है। तस्मात्‌ स्वाश्रम परिन्रष्ट नष्ठिकादिक को अक्विद्या में 
अधिकार नहीं है, यह त्रिपय मिद्ध द्वोता है | अर्थात्‌ परिश्रष्ट नेष्ठिक का स्पृतियों में निन्‍्दा 
तिशय देखने में आया है तथा शिष्ट परित्यक्त भी होने से जब यज्ञादिक ऐद्िक कममें अधि- 
कार नहीं है तब नित्य निरतिशय सुखात्मक मोक्ष के प्रयोजक बअक्षविद्या में तो सुतराम अधि- 
काराभात्र सिद्ध होता है ||४३ 

इति जगदुगुरु श्रीरामानन्दाचार्य स्त्रामी श्रोरामेश्वरानन्दाचार्य प्रणीते 
आनन्दभाष्य प्रकाश तदृभूताधिकरणम्‌ |[१०। 
अन्ञाश्रितोपासन यज़मान कतृंक है अथवा ऋतिक कर्तृक है इसका निर्णय 
करने के छिये उपक्रम करते हैं “क्र अंगश्नितोपासनेत्यादि”! जो यद्द भद्गाश्रित 





वा श्रमधमेभ्रश्नां नेंशिकादीनां बह्यविद्या 
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सृत्य पूरपक्षमाह-स्वामिन इति । स्वाभिनों यजमानस्थेवाड़ाश्रितो 
पासनान्यनष्ठेयानि | कुतः ? तस्येव फलश्रतेरित्यात्रेय आचायों 
मनन्‍्यते ४ ४ 








अन्र समापत्ते आलिज्य मितद्यादि ॥ ऋतिगधिकृतस्पंतर 
म्मिन्नुपासनेईधिकारात. ऋतोरालिज्यलेनेव तदड्रोपासनमत्या 
करतेपेत्सम्बन्धान्तरादंगाओितोपासनानि यजमानेनेव स्दाउनुष्ठेयानि कतुरेव फल- 
श्रतेरित्यात्रेयाचाय मतम्‌ ।।४ ४।। 

न केवर्ल यागादिकमंयजमानेन परिनिष्पादित भवति किन्तु यागान्तग्त 
किज्चिदेव कर्मयजमाननिष्पादितं भवति तदन्यत्सवम ऋत्विजेबर्सपादित भव्रति । 
ततइच सादड्भरस्य कर्मणोनिष्पत्तिः ततदचापूर्चद्वारा स्वर्गादिकलें भवतीतिस्थितिः 
ततइच ऋत्विगधिकृतस्येव उपासनादिष्वधिकार! । एवंड्च यागादेऋत्विक्ू सम्पाधत्तवे 
नांगोपासन ऋत्विकुकतृकमेव भवत्तीति आत्रेयस्थ मतम । ननु ऋत्विऋसम्पादितो 
उपासन है वह स्वर यजमान से 'अनुष्टेय हैं अथवा दक्षिणाक्रीत जो ऋलिजन तत्कतुर है | 
ऐसा संशय होता है | उसमें कहुत्व मोक्तृत्व में सामानाचिकरण्य द्वोता हैं" अर्थात्‌ जो 
व्यक्ति क्रिया का संपादन करता हैं, वही ताद्श क्रिया जन्य फछ का भोकता है” इस 
ढोकिक न्याय को अनुसृत करके पृव॑पक्ष करते हैं “स्वामिन:” इत्यादि । उपासना 
रूप क्रिया का स्वामी अर्थात्‌ कर्ता जो यजमान, उसी से भन्जञाग्रितोपरासन भनुष्ठेय है । 
क्योंकि यजमान के डिये द्वी फकश्रवण है | “वर्षतिद्वास्से य उपास्ते!” इत्यादि स्पछ में 
यजमान में ही फल्श्रवण होने से तादश फढछ भोक्‍्ता यजमान ही भन्ञात्रित उपासन कर्मा 
होने से उसी से तादइश उपासना भनुष्ठेय है। ऐसा क्ात्रेय आचार्य मानते हैं ॥०४ 
क्‍ अज्ञाश्रित जो उद्गीयादिक उपासन है बह यजमान से अनुष्ठित होता है अपवा 
 ऋत्िनों से अनुष्ठित होता है १ एतादय संशय के वाद पृर्वपक्ष पृवेसूत्र में किया था क्रिजों 











उन्‍ननइमर, 


। हा क्‍ हे कर्मों का कर्ता द्वोता है वद्दी फर्क भोक्ता ह्वोता है इस न्याय से स््रामी जो यजमान है 








छा० है १लू० ४५ / आनन्द भ ध्यमत १७८७ 


लिज्यमलिक्कतेकम वेत्यौडुलोमिराचार्यो मन्‍्यते । यजमान फलसाधन 
भूतस्य साड्डस्पक्रतोनिस्पादनाय यजमानेनलिंक परिक्रियेत 

रि कर गे | प्र षि । य्र क हे ड़ ः | शी य 4 य 
अतोयजमानपरिक्री तोलिंगनुष्ठितस्थ कर्मोड़ाअितोपासनस्य फूले य 
पासनस्प फर्े ऋत्विजेवभोक्तर्यंकर्तत्वात्‌ यजमानस्यथ तु कतृत्वाभावेन फऋलभोकतृर्त् 
कथ्थ स्थादि चेन्न दक्षिणया यजमानेन परिक्रीतत्वात्‌ू | अयमाशयः अनेकव्यक्सि 
साध्ययागादिकर्मणः फलप्राप्तये यजमानो दक्षिणया आचार्यादिकान ऋत्विजः परिक्री- 
णाति ततदचतेः सम्पादितकर्मणः फल प्राय्ोति, इति न कतृत्वभोवत॒ल्वयोवेंयधिकरण्पं 
भवति नवा न ढिं वकोदारुम्य इत्पादिश्वुतिप्रतिफलश्रवणमपिनोपरुद्ध भवति । इति 
उसी से भ्न्गाश्रित उद्गीयादिकरोपासन अनुष्ठेय हैं, क्योंकि फल तो यजमान में दी श्रुत है, 








अत: भक्स्‍ाश्रितोपासन ऋत्विक्‌ से ही अनुप्ठेय है। ऐसा जो पूजेसूत्र में प्रश्न छुआ था, 
उसके समाधान रूप में यहद्दव सूत्र होता है 'आलिज््यम! इत्यादि-- 

यद्द जो उदगीयादिक अज्लीपासन है वह ऋत्िज से द्वी भनुष्ठेय है, ऐसा भौडुलछोमी 
आचाय मानते हैं| क्योंक्रि यजमान उसक्रम में दक्षिणा से ऋत्िजों को खरीद लेता है 
कतः ऋत्रिकू अधिकृत को ही इस अक्भाश्चित उपासना में अधिकार हैं | और क्रतु 
ऋत्विक्‌ अनुष्ठित होने से अल्लीपासन भी ऋत्बिक्‌ करतृक ही है किन्तु यजमान कतृक नहीं 





है, ऐसा औद्धुलोमी आचाये का कंग्रन है | क्‍योंकि उस कम से यजमान को होनेवाढ्ा जो. . 
फल है उस फछ का साघनी मूल जो अच्जप्राम सद्वित क्रतु है. उस कर्म का निष्पादन करने 
के छिये यज़मान ने दक्षिणा से ऋत्विक्‌ को खरीद छिया है | अतः यजमान से परिक्रीत 
ऋच्िक्‌ के द्वारा अनुष्ठित जो कर्मान्नोपाश्रित उपासन है. ताइश अक्वोपासन का जो फल है 


औ 


वद्द यजमान में ही 





दोता है. ऐसी जा फल श्रुति है, ताइश फछ श्रुति में भी कोई विरोध 
ता है | अर्थात्‌ जो कम का कर्ता द्वोता है वही फछ भोकता द्वोता है- ऐसा नियम 
है. तथापि सम्पूर्ण कम को सम्पादन करने के छिये दक्षिणा से यजमान ऋजिजों को खरीद 








लेता है ' इसछिये ऋतिजों से सम्पादित कम तथा तदन्तर्गत अज्ञीपासन के फछ का 
फभमोक्ता यजमान द्वी द्वोता है | उपासन तो ऋलिंक कतृक द्वी द्ोता है यजमान कतृक 
नहीं द्वोता है, ऐसा ओऔद्धलोमी भाचाये का अभिप्राय है | इसक़िये कोई भी विरोध 
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जमानगामिभवती तिफलश्रतेसप्यविरो प 


इति श्रीआनन्दभाष्ये स्वाम्यविक्रणम |[११॥। 
अथ सहकायन्तरविध्यधिकरणम ||१२। 


पहकायनन्‍्तराबोधे! पशक्षेण ततीय 


वृहदारण्यके श्रेयते-तस्माद आह्यणः पाण्टित्य निर्वि्यवाल्ये 
नतिष्ठासेद्वात्यश्य॒ पाप्टित्यड्च निर्विद्याय मुनिस्मीनश् हे | 
निविद्याथ ब्रह्मणः (बृह०३॥५।१) इति । तत्र मौनविधीयते नवेति 
विषयः । पूवेतनेवाक्ये बाल्येनतिश्लासेदित्य्रीव विधिसमाप्तावत्र 
मौनं न विधीयते किन्तु पाण्टित्य॑ निर्विशेति विहितस्यायमनुवादः । 
मौनपाण्टत्यशब्दयोर्च ज्ञानामिधायकल्वादिति पूर्वः पक्ष 
व्त्र भाष्ययोरभिप्रायः । एतस्थ विशेषविवरणमन्यत्र द्रष्टडयम्‌ ॥४५॥ 
इति जगदूगुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्रीरामप्रपन्‍नाचाय योगीन्द्र प्रणीते 
श्रीआनन्दभाष्यदीपेस्वाम्यधिकरणम्‌ |१ १।| 
अथ बृहदारण्यके श्रयते तस्मादुब्राह्षण: पाण्डित्य॑ निर्विध इत्यादि तत्र संश्वयों 
जायते यथा प्रकृत वाक्ये ज्ञानवलभावस्यापूर्वार्थत्वादविधानं तथेव मननमपि प्रकृत 
नहीं होता है। ऐसा अमिप्राय दोनों सूत्र तथा भाष्य का है ||४५।। 
. इति जगदृगुरु श्रोरामानन्दाचार्य स्वामी श्रीरामेद्वरानन्दाचार्य प्रणी 
द श्रीआनन्दभाष्यप्रकाशे स्वाम्यधिकरणम्‌ ॥|११॥ 
भ्हदारण्यकोपनिषद्‌ में सुना जाता है कि “इसबिये ब्राह्मण पाण्डित्य को प्राप्त 
करके ज्ञानबहभावरूप वाह्य रूप से रहने की इच्छा करे, और बाब्य तथा पाण्डित्य को. 
प्त करके मुनि मननशीछ हो अमौन तथा मौन को प्राप्त करके इसक्रे बाद आाह्मण 
होवे!! । इस में संशय ढ्वोता है कि वाह्यपाण्डित्यादिकत्‌ मौन का विधान द्वोता है 


मा, अथवा नहीं होता है १ तदनन्तर पूर्वपक्षवादी कद्दते हैं कि “तस्माद्‌ व्राह्मण:” इत्यादि... 
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अ० १ २सू० ४३] __ झआलनन्दुभाष्यम १०८९ 


अत्रोच्यते-सहकायेन्तरविधिरिति । यद्यपि यज्ञादिवद्ाह्मकर- 
गैनिंदिध्यासनमननुष्ठेये तथापि मानसजपादिवद्‌ बह्मासकृच्चिन्तन 
रूपस्य निदिध्यासनस्यान्तः करणधरमत्वेन सम्मवत्येवात्र मौनस्य 
विधानम्‌ । एवज्चात्र पाण्टित्ये वाल्ये मौनस्चेत्येतत्त्रितयमपि 
#विधिः । यज्ञदानादिक आश्रमधमेः । आदिपदेन श्रवणमननयोग्रह 
णम्‌ । तद्गबतो 5ध्ययनजब्रह्मसामान्यज्ञानवतः श्रवणमननवतों वा तद्,ि 


वाक्ये विधीयते अथवा पू्वप्राप्स्यानुवादमाञं भवतीति । तत्र मोन पाण्डित्यशब्द 
योज्ञानवाचकत्वेन पाण्डित्यशब्दन ज्ञान विहितम्‌ ततइच मुनि्भत्रतीत्यनुवाद मात्रमेव । 
अप्राप्ते हि विधानम प्राप्तस्य पुनः प्रापणेत्वनुवादमात्रमेव । यथा वन्‍्हेः शोत्यविनाश 
कत्वस्यप्रत्यक्षप्रापतरया तद्ोधकर्प  भम्निद्विमस्यमेषजमिति वाक्यस्यानुवादकत्वं 
नतु विधायकत्व॑ तथेव अथमुनिर्भवतीति वाक्य न विधायक किन्तु मुनित्वस्यानुबाद 
पूवेवाक्य में “वाल्येन तिष्ठासेत” इसी में केवकू बिधि प्रत्यय देखने में आता है, “अथवा 
मुनिभवति” इसमें तो त्रिधि विभक्तित्तिडादिक नहीं है किन्तु वतेमानापदेशहै, अतः 
मौन का विधान यहाँ नहीं द्वोता है, किन्तु पाण्डित्य॑ निर्विध” इससे बिद्वित 
जो ज्ञान उसका यहाँ भनुवादमात्र है | यद्यपि “पाण्डित्य निर्विद्! में पाण्डित्य का 
विधान है नतु मौन को कथन है जिससे कि प्रकृत में अनुवादकता हैं. तथापि मौन पाण्डित्य 
शब्द को ज्ञानवाचक होने से ज्लानाथंक पाण्डित्य का विधान द्ोने से ज्ञान रूप मौन 
भी प्राप्त है तो तादइश मौनाथंक ज्ञान का पुनः कथन अनुवाद है इति पूर्वपक्षः | 
इस प्रइन के उत्तर में सूत्रकार सिद्धान्त बतछाते हैं “सहकारयन्तरविधिरित्यादि” जिस 
तरद यागादिक कम वाह्यकरण हस्तादि द्वारा निष्पादित होता है, उस तरह बाह्यक्रण 
द्वारा निरदिष्यासन का अनुष्ठान नहीं द्वोता है. तथापि जपादिक कर्म बाह्मकरणादि 
निरपेक्ष केवक मनो द्वारा निष्पन्न द्वोता है, उसी तरद्द ब्रह्म का भसकृत्‌ निरन्तर चिन्तन 
. रूप जो निदिध्यासन है. उसको अन्त: करण का घम होने से यहाँ प्रकृत में मौन 
का विधान दो सकता है | ऐसा द्ोने से प्रकृत में पाण्डित्य वार्य और 
ये तीनो द्वी बअह्मत्िधा के सहकारी हैं इनका विधान होता है | विध्यादि की 
.. हज द 








ब्रह्म 
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शेषज्ञानप्राप्ता वाश्रमधमेवच्छृवणमननवच्च फलभूततद्मसाक्षाइशने 
श्रवणमननद्ग्यापेक्षया तृतीयमिद सहकायेन्तरम्‌ निदिध्यासनात्मकं 
मौनमपू्वे विधीयते । विद्यासहकासिियाथंप्राप्तयोरपि श्रवणमननयों 
यैथा 'श्रोतव्योमन्तव्य' इत्यत्रग्रहणम्‌ । तथात्रापि सहकायेन्तरविधाने 
दिध्यासनमेव विधीयत इत्यत आह 'क्षेणेति। नि 
पदस्य निरन्‍्तखह्मतिन्तनापरप्योयस्य श्रवणमननाभ्यामत्यन्तोर 
प्रवम | अत एवं पाण्टित्याड्रिन्‍्नमेव मौनमत्र विधीयते तत्र 
शाख्राध्ययनजा शाख्रीयात्रह्मसामान्यधी स्तद्रान्‌ पण्डितस्तक्ृतम्‌ 
वर्ण पाण्टित्य तन्निर्विद्यनिश्चयेन प्राप्यवास्येन बलभावेन ज्ञान 
मात्रमेव भवति | किज्च तिष्ठासेदित्यश्रेकविधिविभक्तिः श्रूयत्ते नतु अथमुनिभवतीत्यत्र 
तथेति तस्मान्मननस्य न विधानमिति पूर्वपक्षाशय्य निराकृत्य सिद्धान्ते मननस्य विधान 
पूर्वक सत्रव्याख्यानायोपक्रमते भगवान्‌ भाष्यकारः इद्ददारण्यके श्रयते इत्यादिभाष्यम्‌ | 
भाष्याक्षराण्यतिरोहितार्थंकानि ।।४६।। 
शास्त्र द्वारा विधीयमान ज़ो दही, उसको त्रिधि कहते हैं, यथा यह्षदानादिक 
आश्रमघरम ये सब विधि हैं । विध्यादि में जो आदि पद है उससे श्रवण मनन का 
प्रहृूण. होता है | तद्बानू भर्थात्‌ वेदाध्ययतस जनित अड्न्िषयक्र सामान्य ज्ञानबान्‌ 
को अथवा श्रवण मननवान्‌ को ब्रह्म विषयक्र जो विशेषज्ञान उसक्री प्रार्पि में आश्रम 
घम याग दानादिक की तरह ओर श्रवणमननवत्‌ फछ स्वरूप ब्रह्म का साक्षात्कारी ज्ञान में 
श्रवण मनन की भपेक्षा से यह्द तृतीय सहकायन्तर निदिध्यासन छक्षण अपूने यह मौत विधी 
यमान द्वोता है । बअकह्मविया के सहककारी रूप से अरथतः प्राप्त जो शरण मनन 
उसका “शओोतब्योमन्तब्य”' इस स्थछ में ग्रइण द्वोता है, उसी तरद प्रकृत में सदृकायन्तर 
के विधान में निदिध्यासन ही विधीयमान द्वोता है” इसलिये सूत्रकारने कद्दा ह “पक्षेणेति!! । 
निरन्तर जो ब्रह्म का चिन्तन वही पर्याय है जिसका एताइश जो निदिध्यासन पद है. 
उसको श्रवणमननापेक्षया भत्यन्त ठत्कृश्त्व है, अर्थात्‌ श्रवण मनन से भर्ति उत्कृष्ट है 
निर्दिध्यासन | अत एवं पाण्डित्य से मिन्‍न द्वो मौन का यहां विधान किया जाता है। उसमें 
7 7 शस्त्र के अध्ययन करने से जायमान जो शास्त्रीय अक्षत्िषयक्र सामान्य ज्ञान उसको पण्डा 
हा । कदते हैं 'एतांबश ब्रह्म विषयक शझास्त्रजनित ज्ञानवानू पुठुष को पण्दित ऋकइते हैं 
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पलभावेन मननेन वाल्स्यमावेन शुद्धान्तः करणेन वा स्थातुमि 
व्छेत वाल्यब् पाण्टित्यन्न निविद्याथमुनिः मननशी लो ब्रह्मेकचिन्तन 
शीलस्तन्निदिध्यासनपरो भमवेत्‌। अमौनश्च श्रवणमनने मौनश् 


निदिध्यासनं निविद्यतत्सिदृष्यवस्थाम्पाप्याथ ब्राह्मणो मवतीत्यथे 


ब्राह्मणः श्रवणमननान्तरं निदिध्यासनपरो भवेदिति मावः ॥४६ 


कत्स्नभावात्तु गाहिणोपसंहार: ३।॥४।४ ७। 
ननु यदि सर्वाश्रमेषु मौनतृतीयसचिवात्ह्मप्राप्ती साधनी मूता 
वतेयन्‌ है लो 
द्योपदिश्यते कथे तहिं स खल्वेवं वतेयन्‌ यावदायुप बह्यलोकममि 
सम्पद्यते न स पुनरावतंते” [छा०<॥१५।१] इति गाहस्थ्येन याव- 
दायुष स्थितिः संभवतीत्याशकायामाह कृत्स्नमावात्तु! इत्यादि 
....ननु यदि सर्वाश्रमे विद्यमानानां पुरुषधोररेयाणां ब्रह्मप्राप्तिफलिकातत्तदाश्रमधम 
निदिध्यासनसहकृता बिद्याप्रादुर्भवेत्तवा छान्दोग्ये अभिसमादृत्य इत्यारब्य' नस 
पुनरावर्तते इत्यन्त प्रकरणेन ठितीयाश्रममधितिष्ठत एवं फ़लप्राप्तिः कथे ग्रतिपादिता । 
एताइश पुरुष से सम्पादित श्रत्रण को पाण्डित्य कइते हैं | एताइश पाण्डित्य को 
निशचयत: निर्विद्य प्राप्त करके वास्य से ज्ञानबढुभांव रूप मन से अथवा विशुद्ध भन्‍्त: 
करण से स्थित होने की इच्छा करे | वात्य. मनन तथा पाण्डित्य को निर्तरिध-प्राप्त 
करके इसके बाद मुनि अथवा मननशीक द्वोते अर्थात्‌ अह्ोकचिन्तन ब्रह्म के निदिध्यासन 
परायण होने । तथा अमोन अर्थात्‌ श्रवण मनन तथा मौन निर्दिध्यासन कृक्षण को मौन 
प्राप्त करके ब्राह्मण द्वोवे | ऐसा अर्थ उदाइत बृद्ृदारण्यक श्रुति का है। भर्थात्‌ श्रवण मनन 
करने के बाद निरन्तर ब्रह्मचिन्तन छक्षण जो निदिध्यासन उसमें ब्राह्मण सवदा संहृ्न 
होते ऐसा प्रकरण का अभिप्राय है ||४६ 
द यदि सब ब्रह्मचर्यादे चलतुर्थाश्रम पर्यन्त -भआश्रमों में मौन निदिध्यासन सदृकृत 
ब्रह्म प्राप्ति. में साधनी भूत विद्या का उपदेश होता है तव “अभिसम वृत्यकुटटवेषु शु श्तौ हदेशे/! 
क्‍ यहाँ से आरंभ करके “स खत्वेव॑ बतेयन्‌”” इल्यन्त प्रकरण से यावदायुः पयेन्त जो स्थितिवत 


३ ऑन क किलो 4 आनन्दभाष्यम्‌ १०९१ हा 


























छाया है वह क्रिस तरह संगत ह्वोगा १ भर्थात्‌ इस छान्दोग्य प्रकरण से जो यह्द सिद्ध होता 
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तु शब्दः शंकाव्यावतेकः। से षु विद्यायाः संभवात्‌ 
सर्वेष्याश्रमिणः खाश्रमकर्मानुष्ठाने कुवेन्तः परमात्मानं चिन्तय-्त 
कैमुतिकन्यायेन बल्यलोक सम्पद्य॒ न पुनशावतेन्ते 
प्रदशनाथ ग्रहस्थधमंणो प्सहार इति ॥४७। 
॥४ मोनवदितरेषामप्युपंदेशात ३। 
तप एवं द्वितीयों बह्मचार्याचायकुल्वासी तृतीय 
संस्थो म्रतल्वमेति' इत्यत्र 'अथ मुनिर्त्यित्र च वाक्‍्ये! पु: 
एतत्तदेव संभवेद्‌ू यद्यन्यत्र विधानसंभवेत्‌ परन्तु नव सर्वत्रापितत्पाप्तेः प्रतिपादना 
दित्याद्यंकायाः समाधानाय मत्रान्तरं दहोयितुमुपक्रमते ननुयदिंसर्वाश्रभेष्‌॒ इत्यादि । सत्य 
इत्यादि सत्य सवेत्र संस्थितस्प विद्याभवतुनाम । ग्रहिणोपसंहारस्तु परमपुरुषचिन्तनपर 
स्थातिसरलतया मोधक्षावाप्रिभवतीतिदर्शयितुं गृहिणोपसंहारः के कृतः । नहि भगवड्धक्ति 
कमप्याश्रमविद्येषमधिकृत्यप्रवतेते सातु सर्वत्र समानरूपेण साक्षात्कारं कारयित्वा 
भगवच्चिन्तापरायणान्‌ संसारसागराद्विमोचयतीत्यधिकमन्यत्रानुसंघेयमिति ॥४७॥ 
ननु यथा प्रथमद्वितीयाश्रमधर्माणां विद्याां सहकारिता. तथेव तदितराश्रम- 
है कि गद्स्थाश्रम में विद्यावान्‌ ब्यक्ति को द्वी विद्या प्राप्त होती है. तब सर्वाश्रम 
साचनता का कथन भयुक्त प्राय है, तथापि भगवत्‌ कृपाशुगृहढ्दीत को सरछ्तया मोक्ष सिद्ध 
होता है। इसबात को बनढाने के डिये गृद्दी से उषसंहार किया है| तु शब्द जो सूत्रघटक 
है वह पृवपक्ष का निराकरणपरक है | सब आश्रम में विदा का संभव है | सभी आश्रमी स्वक्रीय 
सक्रीय आश्रमघम का अनुष्ठान करते हुए तथा अनन्यमन से परमात्मा का अनुचिन्तन करते हुए 
“कैमुतिक'” न्याय से अर्थात्‌ भतिसरक्ता रूप से ब्रह्मछोक को प्राप्त करके वहां से 
पुनः इस मानव भावते में छोट करके नही भाते हैं? इस बात को बतछाने के 
गृइस्थ धर्मों से छान्दोग्य में उपसंद्वार क्रिया गया है। अर्थात्‌ जब्न अनेक विक्षेप से उपप्छुत 
गृदस्थाश्रम से भी विद्या की प्राप्ति है जो कि मोक्ष कारण है, तब अक्षचर्यादि आश्रम घर्म 
का पाछन करने बाले को एताद्श विद्या की प्राप्ति द्वोगीः इसमें तो कहना द्वी क्या है | इसी 
.. ढिये कद्दा है “भावषद्धम तलाक यत्रतत्राश्रमे वप्तेत | जठीमुण्डी शिखीबापि 
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याश्व वित्तेषणायाश्व लोकेषणायार्च व्युत्थायाथ भिक्षाचये चरन्ति 

[वृह० ३॥५।१] इतिपसिजकध्मणो पसंहारः सर्वा श्रमधम प्रदशना थेः । 
कुतः ? मौनादिवदितरेषामप्याश्रमधर्माणां यज्ञदानतप आदीना 

मुपदेशात्‌ । तस्मादत्र मौन विद्यासहकासिया विधीयते ॥४८ 


इति आनन्दभाष्ये सहकायन्तविध्यघिकरणम्‌ ॥१२। 


धर्माणामवि सहकारिता समानेव नतु प्रथमद्वितीयो! साक्षात सहकारकत्वदशनेन 
तदन्यवानप्रस्थपरित्राजका भ्रमधर्मा णामुपेक्षेत्या दि शयितुमग्रिमसत्रमवत्तारयितु 
मुपक्रमते तप एव्र द्वितीय इत्यादि । यथा गृहस्थधर्मेणोपसंहार: तथेव तप एव द्वित॑ 
इत्यारभ्य भिक्षामाचरन्ति इत्यन्तपरिव्राजकधमेंगोपसंहार: . सर्वाश्रमधमप्रदशनपरक 
एवं । यतः तपः प्रभूतीनामप्युपदेशस्य शास्त्रे प्रदशनादिति मौन विद्यासहकारितयों 
पदिहयते एवेति । अर्थात्‌ नात्र मोनस्यथाचुवादः किन्तु पाण्डित्यादिवत्‌ विधानमेदे- 
त्यधिकरणस्थाशेपरयाभिप्रायः । बिशेषो5न्यत्र जिज्नास्य इति ॥४८॥ 
इति जगदूगुरु श्रीरामानन्दाचाये श्रीरामप्रपन्नाचार्य योगीन्द्र प्रणीते 
श्रीआनन्दभाष्यदीपे सहृकार्येन्तरविध्यधिकरणम ॥|१२॥ 








का (तप ही द्वितीय है अक्षचारी आाचाये कुछबासतृतीय हैं! ब्रह्म संस्थ भर्थात ब्रह्म में निष्ठा 
| स्‍्थति है जिपको एताइश पुरुष अमूलल्व अर्थात्‌ मोश्ञ को प्राप्त करता है!! इस स्पछ में | और 
'अपमुनि:” इस वाक्य में एज! पुद्रेषणा वित्तेषणा और छोकेषणा से निबृत्त द्वोकर के भिक्षा बृत्ति 
को स्वीकार करते हैं अर्थात्‌ परिब्राजक घमं अनुसरण करते हैं? इत्यादि स्थछ में परित्राजक 
घ॒र्म से उपसेद्वार किया गया है वह सर्वाश्रम धर्म का प्रदर्शनपरक् है| क्योंकि मौन की तरह इलर 
आश्रम धर्म यज्ञदान तय स्वाध्यायादिक्त को भी शास्त्र में उपदेश किया गया है | इसक़िये 
कृत प्रकाण में विद्या सहकारी रूप से मौन का जिधान किया गया है, नतु मोन का प्रकृत में 
अनुताद मात्र है | इति संक्षेप: ।।४ ८॥॥ 
इति जगदूगुरु शीरामानन्दाचाये स्वमी श्रीरामेश्रानन्दाचार्य प्रणीते 
श्रीआनन्दमाष्यप्रकारें सदृकार्यन्तरविध्यधिकरणम्‌ ॥१२॥ 
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५|१] इत्यत्र बह्मविदां खस्मिन्‌ बाल्यमाविष्करणीयमिति श्रयते। 

तत्र बालस्य क्रीडनादिक सर्वेक्मविदषोपादेयमाहो खित्तदवमाना 
दिरहितत्वमेव विशेषकर्मति संशयेडविशेषादखिलं बालकमों पादे 

मिति प्राप्तेटमिधीयते 'अनाविष्कृवेन्निति | यथाबालः समावशुद्धि 

पूवेक स्वाभिजनादिकमनाविष्कुवेन्‌ मानापमानोपरिहाय बतेते तथ 

विदुषा वर्तितव्यम्‌ | तदेव तस्य कमेचोपादेय नतु शौचाचारराहित्य 

तिप्न्मृत्रोच्चाशदिकमपि । कुतः ! अन्बयात्‌ । विद्यानुकूलानांमेव 

तस्माद्‌ ब्राह्मण: पाण्डित्य॑ निर्विद्य वाल्येन तिष्ठासेत्‌ अन्र श्रुतौ विद्यावतां पाण्डिल्य 

ग्राप्तेरनन्तर्र बाल्य॑ श्रुतम्‌- बालय च बालस्यभावों वाल्यं वालकस्य कम तदत्र वालकस्प 

यत्‌ स्वेच्छाचारभक्ष्याभक्षणादिक तत्सवैमुपादेयं विदुपा, अथवा दंभादिकमपि ग्राह्य 

मिति संशय: | । इदमेव कमग्राह्ममित्थाकारकविशेषस्याप्रतिपादनान्‌ सर्वेमेव वालकम 

ग्राह्मम, संकोचे कारणाभावात्‌- तथा च स्वेच्छाचारभक्ष्याभध्यादिकं सबमेव ग्राह्ममिति 

पृठोपक्ष। | सिद्धान्तस्तु दंभादिराहित्यमेव विदृषा ग्राद्मम्‌ | अन्यथा निषेधशास्त्रस्थ 

“इसहिये ब्राह्मण पाण्डित्य को प्राप्त करके बाढ्भाव से रहे!” इस श्रति में विद्वान को 

भपने में बालभाव का आविष्करण करना चाहिये ऐसा सुन ने में आता हैं | यहां बाक्क् का जो 

स्वेच्छाक्रिउनामक्यमक्षणादि निखिक कर्म का सेवन विद्वान करें: अथवा दंभादि राष्ित्य जो वाह 

कम है तावन्मात्र का अनुसरण करें, ऐसा संशय द्वोता है | 

५ ...._ इस संशय के बाद पृवपक्षी कहते हैं कि अमुक कर्म काही सेवन करना अमुक्त कर्म का 

वन नहीं करना, एताइश विशेषनियामक्र का आभव द्वोने से विद्वानू को भखिक्क बाछ कर्म 

उपादेय है | इसके उत्तर में सूत्रकार कद्ते हैं “अनाविष्कुत्रन्निति' जिसतरद वाढक स्व्रमाव 

विशुद्धि पूर्वक स्वक्रीय देश पग्रदेशादिक का अनाविष्करणपूर्नक मानापमान को परित्याग करके 

रहता है उसी तरद्द विद्वान्‌ को भी रहना चाहिये | अर्थात्‌ जिसतरदद दंभादिरद्षित हंकर के 

...._ बाहक रहता है उसी तरह दंभादि रहद्वित द्ोकर के द्वी विद्वानों को भी रइना चाहिये। तावस्मात्र 
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बालकमेणामन्वयात्‌ | शोचाचारराहित्यादी ना न्तु विद्याविरोधितया प्न 
नयात्‌। तथा च अ्रतिः नाविस्तोदश्चसाननाशान्तो नासमा 
हितः । नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनेनमाप्लुयात! [क[०२।२४] 
इति । आहारशुद्धों सबशुद्धिरिति च ॥४९। 


इति आनन्दभाष्येडइनानिष्काराबिकरणम्‌ ||१३॥| 


हा लनन ले एड कर "फालो ५##ग (९३७०; "मटर (8३% पर कलर (लक काली १७७७॥७/॥७७॥७७७७///४/श//शआााा जन गा 





लड्घने पातित्यप्रसज्ञात्‌ । अभध्षणादिकरणे च विद्वराहादितुल्यता च विदुषां 
ग्रसड्ात्‌ । तस्माइभादिराहित्यमेव बालकर्माचरणीय विदुषो नतु शास्त्रप्रतिषिद्ध कर्माएि 
सेवनीयम्‌। किज्च प्रतिषिद्ध कर्मांचर णे पापोत्पत्तिः स्थात | ततदइच पापम लिनीकृते 5न्तः 
करणे विद्यंत्रनोत्पद्येत्‌ । उत्पन्नाविवा नो स्थिरा स्थात्‌ | ज्ञानमुलबते पुर्सा क्षयास्पापस्थ 
कर्मगः इति स्मते! । तह्मादखिे बालक्कमें विदृपानों सेबनीय किन्तु दंभादिराद्ित्य 
मेव सेवनीयमित्यादिकं स्वमावेदयितुं सआंब्यारूपातु चोपक्रमते तस्माद्‌ बआाह्मण इत्यादि 
भाष्यम्‌ । भाष्याशयोनतिरोहित इति ।॥४ 
इति जागदुगुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्रीरामप्रपन्‍नाचाय योगीनद्र प्रणीते 
प्रीआनन्द भाष्यदी पे 5नाविष्कारा घिकरणम्‌_ ॥१३। 


दिराहित्यमात्र बाढ़कमेका सेवन करे' विद्वात्‌ , नतु शोचाचारादि रक्वित द्वोकर के मूत्र पुरीबादिक 
को भी ग्रहण करे"| क्योंक्रि अन्वयात्‌ ! विद्या के भनुकूछ अर्थात्‌ अक्षविद्या के अत्रिरोतरी 
हकमेकरा दी अस्त्रय सम्बन्व अपेक्षित है। शौचाचार राष्वित्यादिक जो कर्म है. उसको विद्या 
का विरोबोदोने से, ताइश कम अपेक्षित नहीं है। श्रुति भी कहती है 'नाविरतों दुश्चरितादिस्यादि/ 
जोपाप कर्म से रद्वित नहीं है. उसको विद्या प्रात्त नहीं होतो है। (यं न सन्त नचासंतंनाश्रतेनवहु 
श्रतम| न खुबृते न दृवृत्त वेदकश्चित्स आाह्मण:।) ,गूढ धर्माश्रितो विद्वान ज्ञानचरितंचरेत्‌। अन्धवज्ज 
डरवच्चापिमकव्रच्चभट्टीरचरेदिति, |, भव्यवत किल्लोव्यक्ताचार/ इति | ख़म्‌ द्वार का 
पत्रित्रता से अन्तः करण की शुद्धि दोती है. और अन्त: करण के पतित्र होने पर प्रतानुस्मरणह्वोता 
है! इत्यादि कथन से सिद्ध द्वोता है कि दंभादिराद्ित्य छक्षण बाढकर्ममात्रका उपादान विद्वान 
करें नतु स्त्रेच्छामात्र से आचारण करें | अन्यथा विड़वरादह्वादि तुल्यत्व तत्वज्ञानी को भी 
दोजायगा | अन्यत्र कद्दा भी है, तिदवराइदि तुस्यलमाकाक्षीरतलविदूभवानिति संक्षेप: ||४५९॥ 
इति जगदूगुरु श्रीरामानन्दाचार्य स्व्रामी रामेख्वरानन्दाचार्य प्रणीत 
शक्रीआनन्दभाष्य प्रकाशं अनाविष्काराधिकरणम ||१३॥। 
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अर्थद्विकाधिकरणम ||१०४। 










कि विद्योक्‍त्तिरि हंव जन्मन्युतामुष्पिन्न नप _तशर्य कि 

युक्त हैव जन्मनि विद्याममास्विति कामनया नुषश्ित । क मे भि 
रेहिकमेव विद्याजन्मेति प्राप्तेतह-ऐहिकमपी ति | तपन्धा | विद्या थमः के त 
फूलोन्तुख॑ कमे प्रस्तुतमित्युच्यते | तेन कमणा ग्रतिवन्धा भा वे | सो 
हि्क॑ विद्याजन्म भव॒ति। प्रतिबन्धे सतिश्षमुत्रापीत्यनियम एवं नत्ति 
हैवेति नियमः । कुतः ? तदरशनात । श्रुतौप्रतिबन्धाप्रतिबन्धाभ्या- 
येये विधासरवकार्यायापेक्षते सा कि स्वसाधनेनेवेहजन्मन्येवोत्पद्यते, जन्मान्तरेवेति 

संशय! । तंत्र समर्थकारणस्यक्षेपायोगादिति न्‍्यायेन स्वकीयाश्रमधर्मानुष्ठानेनश्रवणादि 
कारणेनात्रैव जन्मनि स्थात्‌ साधनसंपत्ती साध्यस्य विलंवे मानाभावादिति साधनजन्मनि 
एवं, साध्यविद्यायाः संभव इति पूर्वपक्षः | सिद्धान्तस्तु ऐहिक्रमपीत्यादि फलात्मिका 
विद्या इहापि भवति जन्मन्तरे वा भवतीति नियम उभयथापि दर्शनात्‌ । अयमाशयः 
विद्या सर्वाश्रम धर्म सापेक्ष है, क्‍योंकि यागादि का ग्रतिपादक श्रतिसमर्थित द्वोने से! 
इत्यादि प्रकश से बड्ुत विचार किया गया है। वह विंदा दो प्रक्रार की है: अभ्युदय फछक तथा 
मोक्षफडक भी है । यह विद्या स्वक्रीय साधन द्वारा इसी जन्म में उत्पन्न होती है. अथवा 
जन्मान्तर में उत्पन द्वोती है! इस बात पर त्रिचार करने के छिए उपक्रम करते हैं “क्रिविधोत्प 
त्तिरिहैवजन्मनीस्यादिं! क्या अभ्युदय फछक्ती तथा मोक्ष फक़्वती दोनों प्रकार की विद्या 
स्वकीय स््रकीय साधन द्वारा इसी जन्म में उत्पन्त द्ोती है, अर्थात्‌ जिस जन्म में साधन का 
संचय किया गया है तञ्जन्मावच्छेदेनेत्र विद्या की उत्पत्ति हो जाती है , भथत्रा जन्मान्तराव 

















: च्छेदेन भी उत्पन्ना होती है १ भर्थात्‌ साचन काढ तथा साध्य काछ विभिन्‍न है! 


एसा संशय द्वोता है | तो इसमें क्या मानना युक्त है ! ? इस जन्म में ही मुमुक्षुको 


पर विद्या प्राप्त दोवे , एताइश कामना से छोग कमे का अनुष्ठान करते हैं । तो एताइश साधना 
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_मुनियमस्य दरीनात्‌ गर्भस्थ एवं। एवश्च वॉमदेवः प्रतिबुबुधे अहम 
भीवमिति जन्प्रान्तरानुष्ठितस्य कमेणः फलजन्मान्तरे दशैयति 
प्रतिबन्धे तु विद्योत्पत्तिदुलेमा | 'यदेवविद्यया करोति' [छा 


॥| 








१०] इत्युदूगीथविद्यावतः कमेणो 5प्रतिबन्धस्य दशनात्‌ ॥५० 
न इति आनन्दभाष्ये ऐहिकाचिकरणम्‌ ||१७ 
कार्यमाज् प्रतिप्रतिबन्धकाभावस्य कारणतेति नियम! ।«तथा च॒ यत्र प्रतिबन्धके बिद्वते 
ः तत्र द्न्मान्तरे फ्लू विद्याया जायते । यत्र च प्रतिबन्धकसद्भावो न भवति तत्र तदेव 
विद्या जायते । अप्रतिबन्धकस ड्रावासड्भावों का्यत उन्‍नेयों | एतत्सव दशयितुमपक्र 
मते कि व्योपत्तिरिहवेत्यादि । अन्यत्सव सुमममिति ॥५०।। 
इति जगदगुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्रीरामप्रपन्नाचाय योगीन्द्र प्रणीते 
श्रीआनन्दभाष्यदीपे ऐह्िकाघिकरणम्‌ |[१४७।। 








नुष्ठान से इस जन्म में ह्वी विद्या का जन्म दह्वोना चाहिते , क्योंकि जत्र जिस शरीरावच्छेदेन 
साधन है तत्‌ शरीरावच्छेदेनेब कार्य को होना उचित है , अन्यथा काय कारण का जो सामा 
नाधिकरण्प का नियम है वह व्यत्रस्था अस्त व्यस्त हो जायगी। सामानाविकष्य देश काछा 
घारित होता है | यदि शरीरान्‍तर से साधन सदृभाव रहे, तथा शरीरान्‍नतर में साथ्य रहे तब 
उपयुक्त व्यवस्था सिद्ध नहीं होगी | इसक़िये जिम्त जन्म में साधन है उसी जन्म में विद्या क॑| 
उत्पति द्ोती है , ऐसा अभिप्राय है पूर्वपक्षत्रादियों का इस पृवपक्ष के उत्तर में ठहते हैं. कि 
'ऐह्विकमपीत्यादि! विद्या के किए अनुष्ठित फशोन्मुख जो कर्म उप्तको प्रस्तुत कहते हैं 
प्रतिबन्धक कर्मान्तर का भभाव रहता है तब फल्ोन्मुख कम से इस जन्म में भी वियों का 
जन्म ह्ोजा है, भर्थात्‌ प्रतिबन्धक्राभाव कर्यमात्र के प्रतिकारण द्वोता है ऐसा नियम है। जो 
यदि कोई प्रबढ प्रतिबनन्धक कर्म न हो तो इस जन्ममें ही विद्या का उत्पाद द्वो जाता है। भौर 
. कदाचित्‌ कोई प्रतिवन्धक रहे तब तो जन्मान्तर में फछोदय होता है। इसक़िये कोई नियम 
नहीं है कि इसी जन्म में ही विद्योत्पाद हो | क्योंकि ऐस्ता देखा जाता है। श्रुति में प्रतिवन्ध . 


व] 








जान ढ़िया | इस प्रकार जन्मान्तरानुष्ठित कम का जो फछ है , उसको जन्‍्मान्तर में बतछाया 
है। प्रतिबन्धक के सद्भाव में तो विद्या की उत्पत्ति असंमवित है (जिस तरह सूर्यक्रान्तमण्यभाव 
सद्भाव काह्ष में इन्चनादि समभिव्याहत वह्ढि से कार्य जो दाद 











विशिष्ठ चन्द्रकान्तमणि बे 
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अथ मुक्तिफठाधिकरणम ॥१५।| 





कि विद्यागामुत्यन्नायामिहेव जन्मनि मुक्तिजन्मान्तरेवेति 
मंशये विद्योलत्ती सत्यामिहिव मुक्तिभंवृतीति प्राप्तेगह-णव॑ मुक्ति 
फ्लानियम इति । यथा कर्मणां पौष्कस्पे इहेव विद्याजन्म भवति न 
चान्यथा | तथा सततस्म्ृतिरुपायां विद्यायां सत्यामिहेव जन्मनि 
त्रह्मप्रापिरुपा मुक्तिरूपपयते । अन्यथा जस्मान्तरेषपि सम्पद्य 
ननु यदास्वकारणकुटसहकारेण यत्‌ शरीरावच्छेदेन विद्याप्रादुभूता ततः सा 
तच्छरीरावच्छेदेनेव निरतिशयसुखात्मक॑ स्वफलंमोक्ष॑ समुत्पादयति नियमतः, अथवा 
शरीरान्तरावच्छेदेन फर्ल जनयत्यनियमतः इति संशय! । 
पू्वपश्षस्तु यच्छरीरावच्छेदेन ब्रक्मत्रिथा जायते तच्छरीरावच्छेदेनेव सफल 
जनयति कारणस्वाभाव्यात्‌- कारणं हि कार्योत्पत्तिव्याप्यं भवतीति | यदा च दुण्ड- 
चक्रादिकारणसामग्री भवति तदानियमतः काय भवस्येव, अन्यथा कालान्तरेषि घंटो 
स्फोटादि छक्षक है सो नहीं होता है तद्त्‌ प्रक्ृत में समझना चादिये। ) 
'यदेव विद्या करोती तदेव बीयेतत्तरंमत्रति , इत्यादि स्थछ में उद्गीय वियावान्‌ के कम 
का अप्रतिबन्ध है। अथात्‌ यदि प्रवकृ प्रतिवन्‍्धक कारण से विद्योग्पादक कम प्रतिबद्ध द्ोत! 
ह तब उस जन्म में विद्या उत्पन्न नहीं द्ोती है किन्तु जन्मान्तर में विद्या होती है और प्रतिबस्थेक 
: ऋर्मोन्तर नहीं दो तब उस जन्म में भी विया का उत्पाद द्वोता है | इनि संक्षेप: |[५०।| 
. ... इति जादूगुरु श्रीरामानन्दाचार्य स्वामी रामेश्वरानन्दाचार्य प्रणीते 
द श्रीआनन्दभाध्यप्रकादो रेहिंकाधिकरणम्‌ ॥॥१४॥। 
















.. स्वकीय कारण का समवधान रदने परमी जिस तरद्द तिद्योत्पाद अनियम को वताया 
गया है . उसी तरह जिधा का उदय दोने के वाद उप्ती जन्म में मोक्ष ह्वो जाता है अवता 
जन्मान्तरावच्छेदेंन मोक्ष द्वोता है, ऐसा अनियम को बतढ़ाने के छिये भाष्यक्रार उपक्रम 


.... करते हैं 'कि विद्यायामुणन्नामि है वेत्यादि *। 











2 


छझा० ५सू० ११] आनन्द माष्यप्‌ १०९९ 


(अप पारी कह "अत पारा हमर ५ पलरी) दकाएी+अलमने ता कार रकम तार" ५ 


अतो5नियमः । कुतः ? तदवस्थावधतेः । सलशुद्धों ध्रवास्णति 
स्मृतिलम्मे सवग्रन्थीनां विप्रमोक्त/ [छा.9२६।२] इति ध्रुवाया 
स्प्रते रेव कमेबन्धविमुक्तिहेतुलावधारणादिति सर्वेमनवद्यम्‌ । अभ्या- 
सोध्प्यायसमाप्त्यथेः ॥५१॥ 
इति श्रीभगवद्रामानन्दाचार्यप्रणीते शारीरकमीमांसाया आनन्दभाष्ये 
तृतीयाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ||४॥। 
(॥ समाप्तश्चाय ततीयोडध्याय: ॥# 





त्पत्तिः कथमपि न स्थात, अपेक्षकान्तरस्थाभावात्‌ । तद्त्‌ प्रकृते मोक्षकारणविद्यायाः 


नावदयमेवकाय मोशक्षमुत्पादयतीति नियमः । 


सिद्धान्तस्तु-यथा सकलकारणसमवधानेपि प्रतिबन्धकाभावाभावापराधेन विद्या 
तच्छरीरावच्छेदेन नोदेति प्रतिबन्धकाभावेतु शरीरावच्छेदेन तच्छरीरावच्छेदेनापि समु 
देति इत्यनियमस्तथेव समुत्पन्ना विद्यापि यदि प्रतिवन्‍्धकाभावसहक्ृता भवति, तदा य- 
ज्छरीरावच्छेदेन सा भवति तच्छरीरावच्छेदेनेव शरीरान्तरावच्छेदेन वा समुर् पादयति 
श्न ः &०% भर मि ५५ 
मोक्षमितीहापि, विद्यातत्काययोरनियमपक्ष एवं श्रेयानिति सत्रस्य भाव मनसि निधाय 


सद्भावात्‌, तदृव्यवहितोत्तरकाले यच्छरीरावच्छेदेन विद्यासमृत्पना तच्छरीरावच्छेदे- 


क्‍या विद्या का उत्पाद हो जाने के वाद एनश्जस्मावच्छेदेनेत्र मोक्षोत्पाद द्वीता है . 
अथवा जन्मान्तरावच्छेदेनिव मोक्ष द्ोता है! ऐसा संशय के बाद पूनपक्षतादी कद्ते हैं कि 
जब्र स्वक्ारण से अविकछ रूप से विद्या का उत्पाद हो गया तत्र उप्ती जन्म में मोक्ष हो जाता 
हैं , क्योंकि सामग्री कार्योत्यत्ति व्याप्य द्वोती है. जत्र कारण सद्भाव है तबकाये अवश्य होगा | 
इस पूर्व पक्ष के उत्तर में सूत्रकार कद्ते हैं * एवं मुक्ति फछानियम ' इत्यादि | जिस तरह 
विद्योत्पत्ति में अनियम है - उसी तरद्द मुक्ति में भी अनियम है। इसका स्पष्टीकरण भाष्यकार 
करते हैं ? यथा कर्मणामित्वादि * जिस तरद्द यागादि कक्षण कर्मका पौष्कव्य द्वोने से इसी जन्म 
में विद्या उत्पन्त द्वोती है अन्यथा कारण समव्रधान में नहीं होती है | उसी तरद् सतत स्टूति 

त्षण विद्या का सद्भाव रहने से इसी जन्म में ब्रह्म प्राप्ति छक्षण मोश्न उत्पन्त द्ोता है | यदि 
कारण का पौष्कप नहठो तंत्र जन्मान्तर में मोक्ष द्वोता है। अत : यहां भनियम ही है | 
कोई विशेष नियम नहीं है| क्‍यों १ ऐसा द्वोता है! इसके उत्तर में कदते हैं. ' तदव क्‍ 








स्थाकखृते: * इति। 
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सत्र व्याख्यातुमुपक्रमते कि विद्यायामुत्पन्तायामित्यादि ब्त्रावतरणेनेव भाष्यभावः सफुटी 
कृत इति नो भाष्यंपुनवर्यास्यातमिति । प्रव्रावयवस्यद्धिरुक्तिर ध्यायसमा प्रिद्योतयति | 
इदमीयोविशेषविचारो 5न्यत्रान्वेषणीयः पूर्वाचायप्रवन्धाविति कृत पछवितेनेतिदिक ५१ 
इत्यानन्दभाष्यकार जगदुगुरु श्रीरामानन्दाचार्य प्रधानपीठ संस्थापकाचार्य 
श्रीरामानन्द्सम्प्रदायस्य चल्वारिशत्तमाचार्य 
जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्रीरामग्रपन्नाचाय योगीनद्र प्रणीते 
श्रीआनन्दभाष्यदीपे तृतीयाध्यायस्य चतुथथे:पाद 
का सर्मेश्वर श्रीसीतारामापणमस्तु 
!आहार की शुद्धि से अन्तःकरण छझुद्ध होता है और अन्त:करण के पत्रित्र होने से धुवा 
स्मृति द्वोती है , ध्रत स्मएण की प्राप्ति होने से सर्व इृदय प्रन्थियों का जिमोक्ष दो जाता है 
इस ग्रकार छान्दोग्य श्रति में ध्रुत्न स्वर्ण को ही मोक्ष कारण रूप से प्रतिपादिन किया है 
इसरिये जहां प्रव॒स्‍्मरण रहेगा बडां अवश्यमेत्र मोक्ष होगा | इस तरद प्रकृत जिचार निदे 
सिद्ध द्वोता है। तदजस्थाकबयूते :ः इस सूजावथव का जो द्विवचन है वह तूतीयाध्याय का 
समाप्ति बोधक है . अर्थात्‌ इस चनुयेवाद के साथ तूतीयाध्याय समाप्त हुमा ॥५१॥ 
यत्कृतं बहुयत्सेन भाष्याक्षवित्ेउनम | तदनेन रमोनाथोरामस्लुष्यनु सवेदा ||१॥। 
इत्यानन्दभाष्यकार जगदुगुरु श्रीरामानन्दाचार्यपीठसंस्थापकाचाये 
जमदूगुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्रीरामप्रपन्‍्नाचाय योगीन्ध सच्छिष्य 
आनन्दभाष्यसिदासनाध्तीन जगदुगुरु श्रीरामानन्दाचाय 
स्वामी रामेश्वरानन्दाचार्य प्रणीते भीआनन्दर्भाष्यप्रकाशे 
तृतीयाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: 
( श्रीराम: शरण मम | 











दी 





श्रीरामचन्द्रायनम: 
जादूगुरु श्रीरामानन्दाचायाय नमः 





ग्रीभगवद्रामानन्दाचारयग्रणीते शारीरकमीमांसाया आनन्‍दभाषये 
४ चतुथाध्यायस्य प्रथमः पादः 


अधथाबृत्यथिकरणम्‌ |॥१॥ 


एतावता ग्रन्थेन चिदचितोब्रेद्मणः शरीरमूतयोः स्वरूप चिद 
चिद्रिशिश्स्याखिलदेयप्रत्यनी का न न्‍्तकत्याणगुणसागरस्य परात्यरस्य 
पुरुषोत्तमादिपद वेद्यस्य परबद्मणरच स्वरूपम्वधारितम्‌ । एवं परम पुर 
पानुमवलक्षणमोक्षैकफलकसहका रिकम कलापालंकृते. विद्यापदवोध्य॑ 
बह्मोपासनमपि गतेनेव ग्रन्थेन विचिन्तितम्‌ । तदन्तः पातिप्रसड़ान 
मोदितमन्यदपि विचारितम्‌ | अथाघुना:स्मिन्नध्याये परमपुरुषाथ 
मोक्षरूपविद्याफलमेव विविच्यते। तत्र प्रथमद्धितीयाभ्यां पादाभ्यां 
विद्या घरूपम्‌ फलञ्च तदुद्दिग्य विदुषपः समुत्तमणप्रकारुंच विचि- 
न्त्यते | तृतीयचतुर्थाम्याम्वाचिरादिमागस्य गतेश्च निर्णयः समुपा 
सनस्यान्तिमफलविचारूच क्रियते। तत्रादिमेनानेनाधिकरणेन विद्या 























विनासाथन साध्यसिद्धिनभवति, नहि कपालादिसामग्यभावेघटनिष्पत्तिभवति 
सतितु साधनसमुदाये निष्पत्तिजायते, इत्यन्वयब्यतिरेकाभ्यां साधने साधन भवति 
नान्यथा । प्रकृते साथ्यस्य मोक्षरय साधनाथ तृतीयाध्यायेनोप[सनादिविषयकोविचारः 

प्रथमाध्याय से लेकर के तृतायाध्यायान्त प्रकरण से ब्रह्म का शरोर कक्षण जड़ चेतन 
के स्वरूप का तथा स्थुछ सृक्ष्म साधारण चिदचिदृ विशिष्ट शरीरी समस्त देय गुण का किरोधी 
जो अनन्त कल्याण गुण ताइश गुर्णों का सागर पराष्पर पुरुषोत्तमादि पद वेध जो परअक्ष भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजी हैं उनके स्वरूप का भी निर्णय क्रिया गया गत प्रकरण से । एवं परम पुरुष के 
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आत्मावारे दष्व्यः ओतव्योमन्तव्यः' बि.४ै५।६] बहायवेद 

ब्र्ेव भवति! [मु.३॥३२९) यदा पश्यः पश्यते रुक्‍्मवर्णमः (मु 
१३) 'तमेव विदिद्वातिझत्युमेति' [इवे०३॥८] इत्यादिष्वीपनिष 

पु वाक्येषु ब्ह्मप्राप्तिसाधनतया विहिते ध्यानवेदनादिक कि मकूदेव 

कत्तव्यम्‌ आहो घित्तस्याबृत्तिरिति संशये सकृत्कत्तेव्यम्‌ | कुतः ? 


आय कृतः । तच्च साधन प्रकृते वेदनादिकमेव । तच्चोपासनकस्य कस्प्रेति जिज्ञा- 
सायां परमपुरुपस्य हेयग्रत्यनीकाशेषकल्याणगुणसागररथ सद्ृमास्रध्षमजडचिच्छरी रक 
स्येचेति | ततश्र ताइशमहापुरुपस्य स्वरूप जडचेतनानां स्वरूप च लक्षणप्रमाणाभ्याप्र 
'अथातोब्रह्मजिज्ञासेत्यारभ्यावतीयान्तगत प्रकरणेन बिचायय तत। फलस्वरूप निरूप 
यितुमुपक्रमते भगवान्‌ भाष्यकार। रतावताग्रस्थेन इत्यादि । तम्र प्रथम द्वितीयाभ्याम्‌ 
शरीगरशरीरिणोजंडचेतनयोः परात्मनश्र स्वरूपावधारण कृतम्‌ | ततीयेन तु साधनस्थ 
वेदनादिपर्यायस्थ समुपासनस्य स्वरूपावधारणं क्ृतम्‌ । चतुर्थ वेदनफलफलस्थानचिरा- 
अनुभव छक्षणेक फलक सहकारी यागादि कर्म कछाप से अलंकृत युक्त विधापद वोध्य जो 
उपासन उमका भी गत प्रकरण से अनुचिन्तन किया गया | और इन सब विषयों के अन्तर्गत 
प्रसद्ग प्राप्त अन्य कतिपय पदारों का भी विचार किया गया है | अब इसके वाद इस चतृ्थ 
अध्याय में परम पुरुषार्थ मोक्ष रूप जो विद्या का मुख्य फछ है उपक्रा विवेचन करते हैं | इस 
में भी प्रथम द्वितीय पादों से विद्या का स्वरूप तथा फछ के स्वरूप को बतका करके विद्वान 
करे समुत्कमण प्रकार का विवेचन किया जाता है। और चतुर्थाध्याय के तृतीय चतुर्थ 





आधा भा आज जिम कमर न 



























8 ६। दो 





से अर्चिरादि मार्ग का तथा गति का निर्णय किया जायगा तथा उपासना का अन्तिम फल जो 
दिव्यघाम श्रीसाकेत प्राप्ति है उसका भी विचार होगा | इसमें प्रथम जो अधिकरण हैं उसके 
द्वारा विद्या स्वरूप का निश्चय किया जाता है -'आवृत्तिससकृदूपदेशात्‌! इति क्‍ 
: है मेत्रेयि ९ यद्व परमात्मा दर्शन योग्य है, श्रवण करने के योग्य है. तथा मनन करने 
के योग्य है! 'जो ब्रह्म को जानता है वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है! (अर्थात्‌ अह्मज्ञानवान्‌ 
.. ब्रह्म के गुणादि स्वरूप को प्राण करता है| यहां ब्क्नज्ञानवान्‌ उद्देश है भोर भगतत्‌ प्राप्ति 
............  तिवेय है| और विधेय में उद्देश्यतावच्छेदक प्रयोज्यत्व द्वोता है ऐसा नियम है. विभेवजम्य 
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किक रा के नॉन 2०8 हद पकर पे, जी ददआप. भव री "क्री पा 4 3१ की ० कम मकर ही एक कलन.टरिकत कक नजर लव तन." लाइन धर एकर जकी काका, त2॥३ण .#म कप नफरत क जहर अब मम रिटपक५ अरे । की ि+जरन लाती ५ ऑजी निशाान छल ही पका आल 


ब्रह्मविदाप्नोति पर! मिति अद्यवेदनमात्रस्य तत्पाप्तिहेतुलश्रवणा 
दतो ज्योतिषेमादिवद्यथा श्वतम सकूदेव कत्तेग्यमितिप्राप्तेधमिधी यते 
आइवत्तिस्सकृद पदेशादिति। ध्यानवेदनाश्रमिहितस्यावृत्तिः कतेव्या 
कुतः ? असकृदपदेशात्‌ “निदिध्यासितव्यः (बूृ० ४५१६) इति यात् 
बक्येनात्मद्शनसाधनत्वेनासकद्ध्यानस्य कतेब्यलो पदेशात्‌ । नि- 


दिगत्यादेदच विचारं करिष्यति । तत्राप्यादोंकिमप्यवशिष्ट साधनमेवाश्रित्य विचार 
प्रददय फलविचारं करिष्यति | प्रसड्भागत किमप्यन्यद्पि विचारयिष्यतीतिभावः । 











तत्र प्रथमत आह आवृतिरसक्दुपदेशादिति है मेत्रेयि ! अये परमात्मादश नतविपयः 
कर्त्तव्यस्तदथ श्रवणादिक विधेयम्‌' ते परमात्मान ज्ञात्वा अतिमृत्युमाम्ोत्युपासकः' 
इत्यादि स्थले मोक्षीपायतयाध्यानवेदनादिकमबगतम्‌ । तत्र ध्यानादिक सकूदेव कर्रा- 


दता है तथा उद्देश्यतावच्छेदक जनक दढ्वोता है | जेसे 'घनवान्‌ सुखी! इस स्थछ में घनवान्‌ 
को उद्देश्य करके सुख का विधान किया जाता है. तो घनवानू उद्देश्यतावच्छेदक है तो ताइश 
घन प्रयोग्यत्व विधेय सुख में छब्ब हता है | तथा 'उ स्यतावच्छेदक काछावच्छित्त भी विधेय 

होता है! यह भी एक नियम है | इसलिये घनकाऊ में ही सु द्वोता है। तदब्यतिरिकत 
में नहीं दोता है | इसी तरह प्रकृत में बग्नवेदन जो उद्देश्यतावच्छेदक है. तत्प्रयोग्यत्व अड् मत्रन 
में द्ोता है ।) 

एव्र 'खुवर्णवत्‌ देदीप्यमान इस परमास्माकों ध्यान द्वारा यह्द जीवसाक्षाध्कार करता है तब पुण्य 
पाप को छोड करके सबंदःख रहित द्वोकर सर्व दरीरी परमात्मा के साथ परम समता को प्राप्त 
कर जाता है! 'उस पामात्मा को ही जान करके अतिपृत्यु मोक्ष को प्राप्त कर जाता है? | 


इत्यादि औपनिषद वाक्यों में बह्म प्राप्ति में साधन रूप से विहित-प्रतिपादित जो ध्यान 

तथा बेदनादिक है, ताहश ध्यान वेदनादिक का अनुष्ठान उपासक्र को एक ही बार करना 
चाहिये, अथवा वावार करना चाहिये १ ऐसा संशय होता है 

एतादश संशयके बाद पृत्रपक्षतादी कदते हैं कि सकृत्‌ एक बार द्वी उपासन करना चाहिये | 

क्योंकि बक्मज्ञानी परमात्ना को प्राप्त कर जाते हैं 'इत्पादि श्रति में अह्नज्ञान मात्र को ब्रह्म 

प्राप्ति में हेतु रूप से कथन किया है, नतु भसकुदावृत्त ब्रह्मज्ञान को कारण रूप से प्रतिपादन 

किया है | अतः उज्योतिष्टोमादि ” याग की तरद् सकूदेव कर्तव्य है | भर्थात्‌ जिस तरह 


















दिध्यासनपदस्यासकृद्ध्यानाथेकलात | असक्रन्निदि 
29;पअवेकिप केक मर पक लेक बडे स्‍म्रतिः स्मरनिरम्मे या 
थीनां विप्रमोक्षः (छा ०७।२६।२) इत्यत्र से 2 प्रन्थिपिप्रमो प्त टैतत्वेन 
अताया भ्रुवरम तेरपि अवलमचलल तेल ५३ लपारावद दर वि | दि उनन्‍नलमन्‍्यथ था 
नुपपथमान स्खतेः सातत्यमुपपाद्य तदावृत्ति ज्ञापपति | उपास्यविष 


ट्यम्‌- वार वार वा कत्तव्यमिति सशयश । च 
मासग्रकरण प्रयाजादंगजातस्प सक्रदेवानुष्ठानं भवति तावतेब तद्िध यक (कया ख्र्स्य च (चर 
तार्थत्वात । नतुतत्रावृत्तिरशास्त्रार्थव्वाव्‌ । तथेव प्रकृते वेदनाथाबृत्तिनेकरण 
खान अभ्रुतस्यकरणेड्शा स्त्राथं/ सम्पादितोभवेदिति पूर्वपक्षः । सिद्धान्तर्तु 
नामावतेन फलपयन्ते कत्तेन्यमेव, अपधातादिवत्‌ यथा यावत्पयन्त तण्डलात्मकफलनि- 


प्रयाज, अनुयाज तथा ज्योतिष्टोमादिक याग एकबार ही भनुष्ठित होता है नतु असकृत अनु 
ष्ठित होता है, एक बार अनुष्ठान करने से द्वी तत्मतिपांदक शाख्र चतितार्थ द्वो जता है 
उसी तरह प्रकृत में वेदनादिक का सक्ृत्‌ करण ही युक्त है | यह पृत्रपक्ष का अभिप्राय है | 


एतादइश प्रश्न के समाषान में स्लूज़कार सिद्धान्त बतछाते हैं. आवृत्तिससकदुपदेशात्‌' 
इति | ध्यान वेदनादिक का आवर्तन अक्य करना चाहिये। क्योंकि असकृत्‌ उपदेश क्रिया 
गया है। 'निदिध्यासन करना चाहिये 'इस प्रकार से यात्षत्रस्स्य मदर्पिने आत्मदर्शन 


निधि 








ध्यानाथक है. असकृत्‌ निदिष्यासन के बिना परमात्मा का साक्षात्कार असंमवित है. अर्थात्‌ 
अनुपपन्‍्न है | (अर्थात्‌ जिस तरह ब्रीहिं का अवधात तावत्‌ पर्यन्‍त किया जाता है यात्रत्‌ पर्यन्त 
तण्डुछ की निष्पत्ति नहीं हो जाय, उसीतरह जबतक ब्रह्म साक्षात्कार नहीं ताबत्‌ पर्यन्त घ्या 
नानुवतन करना चाहिये, अतः निदिध्यासनादिक्ों का भाषवतन आवश्यक है | ) 'सत्त अन्त: 

रण के पवित्र होने से ध्रवस्मरण द्वोता है, और प्रव॒स्मरण होने से सभी प्रन्थियों का 
विनांश द्वो जाता है! इस प्रकरण में सर्रेग्रन्थि के व्रिनाश के कारण रूप से श्रयमाण जो प्रव 
स्थ्रति है, उस में ध्रुवत्व अचढछत्व अर्थात्‌ तेछघारा की तरह भविच्छिन्नत्व अन्यथा अनुपपश्चमान 
होने से स्मृति में सातत्य अर्थात्‌ अनवरतत्व का उपपादन करके निदिध्यासन के भावृत्ति को 
ज्ञापित कराता है | सर्वोपास्य क्‍ जो परमात्मा है तादश परमात्मा विषयक स्मृति है, ताइश स्पृति 











....... का ही उपासनपद बेदन पद से कथन किया जाता है | वेदन तथा उपासन जो हैं वे समान. 








॥ 








अ०शैसू २। आनन्दभाध्यम्‌ ११०५ 


जि एम अत न ६७४७०“ करटनार ५: परत पेकानर किन (बम: हमले "+## "कराती तन ५००४ ' अत अान्‍ीीत उतनी फटी ककरमान री, स्‍सलपत १ ाककनी सता रपदममगग फारकअमपहकरिक ९ सका रकम पारी भला जननी ५५ जम७; मारा ५५५७० बन, 


यिणी स्मृति रेव तत्र तत्रोपासनवेदनादिपदेरमिधीयते । वेदनोपा 
सने वे समानप्रकरणाधीतल्वाससमानाथेक एवेत्यावृत्तिः कते 
व्येति ॥ 





ड्राच ७।१।२ ४ 


इतश्च वेदनादेराबृत्तिविधेया | यतः स्मृतेस्यमर्थाउवसीयते । 

नन्‍्यचेताः सतते यो मां स्मरति नित्यशः । तस्याहं सुलमः पाथ 
नित्ययुक्तस्ययोगिनः । (गी०<८।१४) तद्रपप्रत्यये चेका सन्ततिश्वा 
घ्पत्तिनजायते तावत्कालं ब्रीहीणामबहननमावदयकमेव भवति, तथेव प्रकते दशनसमाना 
कारकल्ञानप्राप्तिपयन्तंध्यानादीनामावते नमवद्यमेव कर्तव्य तथोपदेशात्‌ आवतेनमन्तरेण 
तलधारावदविच्छिन्नत्वमचलत्व॑ स्वृतेनस्थातू, तथाताइशस्मृतेरेवफलकत्वेन प्रत्ययावूरो 
रावशयकत्वादिक सर्वे विचारितवान्‌ कि सकदेव कत्तेव्यमादोस्वित्तस्थावृत्तिरित्यादिना | 
अन्यत्सव सुगममिति ॥१।। 

न केवलमसकृदु पदेशादेव वेदनादेरावृत्ति! सिद्ध्यति, अपितु लिड्वादपि वेदादे 
रावृत्तिः सिद्ध्यत्येत्र | तत्र लिड्॒पद॑ स्मृति वोधयति | ततदच स्मृत्यापि उपसुक्त 
एवाथ। सिद्धोभवति, अर्थात्‌ कारणभूत यद्वदनादिक तत्स्तृतिसन्तानरूपमेव, तथा च 
प्रकरण में कद्दे गये हैं, इसछिये ये दोनो समानार्थकर ही हैं. इसलिये निदिध्यासन का असकृत्‌ 














भवन आवश्यक है | (अर्थात्‌ जो कारये पारछोकिक परोक्ष द्वोता है उसका सम्पादन सकृत 


भनुष्ठान से ह्वोता है, परन्तु जो कार्य प्रत्यक्ष है. उसका सम्पादन तो ताबत पर्यन्त किया 
जाता है जव तक्र उसकी सिद्धि न द्वो जाती है, तो प्रकृत में यावत पर्यन्त ब्रह्म साक्षात्‌ 
कार रूप काये निष्पन्न न हो तावत पयन्त घ्यानादिकों का आवर्तन भवश्य करना चाह्निये | 
अन्यत्र भी कहा है “'आसुप्तेरामृते: का नयेद्वेदान्त चिन्तया/ इति । इसकहिये श्रवण मनन और 
निदिध्यासन का प्रत्ययावृत्ति अक्षय कत्तेब्य है । इसी बातकों भाचाये ने “आवृत्ति रसकृदुप- 
देशात्‌! इस सूत्र से बतढछाया है |] ॥१॥ 

 शास्त्रोपदेशमात्र से द्वी वेदनादिकों का आवर्तन सिद्ध होता है, ऐसा नहीं किन्तु 
वक्ष्यमाण छिल्न से भी उपयुक्त भर्य सिद्ध होता है | इस बात को बतछाते हैं. 'इतरच वेदना- 
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अर न कि 5 (मद ऑन: 
'केका 2७; रह रा परी न नी तन पकरत पाना. ताकि ला १ ला; बल: आाव ५७७७-७७; (3३० तन्‍ कक, 


न्यनिस्पहा । तद्ध्यानं प्रथम: पड़भिख्रेनिष्पाद्यते तथा! (विशपु० 
६७९१) हत्यादिकास्मतिसत्रामक्रदाबत्तिमेव वेदन 
यतीति ॥२। 





इति श्रीआनन्दमाष्ये आबृत्यविकरणम्‌ |॥१॥। 
अधात्मलोपासनाधिकरणम्‌ ॥|२॥। 





स्मृतिसन्तानलक्षणन वेदनादिना मोक्षोजायते । इतिवेदनादीनामावरतेनमावद्यक 
मेवातोवेदनादीनामाबतन कृतवानिति | ताइशीस्मृतिगीताविष्णुपुरादी नामुदू रण सखय 
मेत्र दश॒यति भनन्‍्यचेता: तद्पप्रत्ययेचेकरेस्यादिस्मृत्यर्थरूपणे आहुरस्मदुगुरवोमदामहोपा 
ध्यायपदविका जगद्मुरुत्वीरामानन्दाचायरघुवराचायेचरणाः 'अनेन सततानुस्मरणा 
न्मिका भक्तिरेवसुलभोपायः पूर्वदर्दितेषृ थायेष्वा यासा धिकय मित्युक्त॑ भत्रति (अथेचनर्द्रिका 
८।१४)इति। तदत्र 'रामस्यतक्षणी उनन्‍्यमक्त््य मक्तिराप्यते। सक्तिपवा स्मृति:सा च विबे.. 
कादिकसप्कात्‌।! (साथनदीपिका २) अश्ये मिमीतापतिम्जुवन्धुत तथा च सीतापतिदिध 
भोग्यताम्‌ । ततइच सीनापतिनित्यघामद। करोमि सीतापतिभ क्तिपुत्तमाम्‌ ।' (अनन्यता 
वेदनम् २) जगदुगुरु श्रीगंगाघराचायग्रसादिता दिव्यप्रबन्धा अनुसन्धेयाः |।२। 
इति जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्रीरामप्रपस्नाचार्य योगीरुद्र प्रणीते 
श्रीआनन्दभाष्यदीपे आवृत्यघिकरणंम |।१ || 
गतप्रकरणेन ध्यानादिकमावतेनीयमितिस्थितम्‌ । तत्र ध्यानकालेध्याताध्येय 

दरित्यादिं' इस वक्ष्यमाण छिट्ठ हेतु से भी वेदनादिकों के भावृत्ति का सूचन होता है | यहाँ 

किल्ठ शब्द का अर्य द्वोता है स्वृति | भर्यात्‌ स्मृति से भी उपयुक्त अं सिद्ध होता है । 

लस स्मृति का भाष्यकार स्त्रयमेत्र उद्धरण करते हैं | 'अनन्यचेता' इत्यादि | गीता तथा 

किष्िणुपुराणादिक से यह सिद्ध द्वोता है कि वेदनांदिक्रों का असकृत आजर्तन अब 

करना चाहिये इति ॥२। 

.... इति जगदुगुरु श्रीरामानन्दाचाय स्वामी श्रीरामेशरानन्दाचार्य प्रर्ण 
....... .....  श्रीआनन्दभा्यप्रकाश भादत्यधिकरणम |॥!॥। 
। .. उपयुक्त सूत्र द्वय से ध्यान के आवतन की सिद्धि होने के अनस्तर में क्‍या निदिव्या 
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मा मन हक, 2 ॑िएआा आम बन मी न जन नी न की तप की मजे, मटर न भी नल ट अलन अर माप क्रय १ क्र ९, ुभाातभ हम ४४७७७७४ 


ब्रह्मोपासकेन स्वान्यत्वेनोपासनीयमाहोसखित्खात्मनेति संदेहे सवा 
न्यत्वेनेति कुतः ? 'ज्ञाज्ञों द्वावजावीशानीशौ' [इवे ० १॥९] 'अस्मा 
न्मायी सृजते विश्वमेतत्तस्मिस्वान्योमायया सन्निरुद्धः [इवे ०२९] 
'समाने इक्षे पुरुपोनिमगो नी शया शोचति मुह्यमानः । जुु्टं यदा पश्य 
गीशमस्य' (वे ०४|७)इत्यादिश्रुतिमिः | 'अधिकं तु भेदनिर्दे 


ऊँ 





त्यन्यम। 
शात! (अ०सू०२।१॥२२) “नेतरो5नुपपत्तेः (ब.स्‌.१।१।१७) इत्यादि 
सूतीउचो मयोभदस्यावगमात्‌ अतो यथाशास्त्रमेव यथावस्थितं अद्यो 
पास्यम्‌ । नान्‍्यथा । यः शाख्रविभिमुत्यृत्यतेते कामकारतः नस 
स्वभिन्नतयाध्यायेत्‌, यथापूजकः पूज्ये स्वभिन्‍नतयाज्ञाल्तौव पूजयति, तद॒त्‌ | अथवा 
स्वाभेदेन ध्याताध्यायेद्ध्येयमिति विचारः प्रवर्तते । तत्र अहमेवपरं बक्गेति प्रत्यक्षतो 
नावगच्छति कश्िचित्‌ तथा मत्तोमिन्‍नः परेश! अपहतपाष्मादिधमकत्वात, ईइवरादह 
भिन्‍नोउलपज्ञत्वात्‌ | इतिप्रत्यक्षानुमानाभ्यामू, तथा ज्ञाज्ञं समाने बृश्षे इत्यादिश्रत्या, 

तु॒पार्यव्यपाश्रित्य इत्यादिस्मृत्या, अधिक व्‌ भेदनिर्देशादित्यादिस्नत्रप्रमाणेभ्यों जीव 
सन काछ में उपासक अक्षकोी स्व्रेदेन उपासन करें अथवा स्वस्त्ररूप से शर्थात स्व्रामेद से 
ठपासन करे ! ऐसा संशय के वाद पृजरेपक्षवादी कहते हैं कि स्‍त्र से भिन्‍न रूप से ही उपा 
सक ध्यान करें। इस बातको किस तरह समझते हैं ? इस प्रश्न का स्पष्टीकरण किया जाता 
हे ज्ञाज्ञावित्यादिं! | ज्ञ परमात्मा भज्ञ जीव ये दोनों अजायमान हैं ईश तथा अनीझ हैं! 
मायी परमेख़र जडचेतन साधारण जगत्‌ का सजन करते हैं उस परेश में अन्य भर्थात्‌ जीव 
माया कर्म के द्वारा निरद्ध रहते हैं 'एक शरीर छाप वृक्ष पर जीव परमेजर अवस्थित रहते 
हैं उसमें एक जीत्र तो मोइमुग्व द्वोकर सोचता रहता है, जब यह परमेश्वर की मद्दिमां को 
जानता है तब कित शोक हो जाता है! इत्यादिश्रतियों से तथा “अधिक तु भेदनिर्देशात्‌! “नेत 
रो5नुपपत्ते:' इध्बादि अह्मसूत्रों से जीत परमेख़र का मेद अवगत होता है | (एवं स्मृति प्रत्यक्ष 
अनुमानादि प्रमाण से भी जीव परमेश्वर का मेद सिद्ध होता है |) अतः शास्त्र के शनुकूछ 
यथावस्थित अद्षक्ता ही 
छाता है, अतः उपासक्र स्व से मिस परमात्मा क्रा उपासन करे, कि 
ढपासन न करे 




















भभेद रूप से 
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उपासन करना चाहिये, अर्थात शास्त्र तो जीज से बक्मकों भिन्‍न बत-. 


'अमउनन>क सदर पसल वास परम आइ>८५ < २८८ पे सदर न्‍ सवार +८३४५८८लबन93 ८ वलन्‍द २ न्‍सइन३०८ 3८० स्‍पयरका८ पाप मत बज मत तचद कप 20" न पर ज> > 35 ०5... ८5 * द प हे ् क है 5.५ ् हर 3 कप 


0] 





2] 








११०८ भाष्यदीपप्रकाशयुतम॒ _ ७ ७-७ "0"!  (अध्पा०! 


कालापन परी आह“ राम भैकलली कलर फान चरनार कमर रमन पता >> नरक सर कारक कक न भिकरनी पक १ कली आकार ५५० ,रन्‍ततमआपशतानने 3० दर पिन सका पक 7 “फैला - ध ५ मम 8 तु “अर 
2७७॥५७,७ 


सिद्धिमवाप्नोति न सुख न परांगतिम (गी 
द्रचनविरोधात्‌ । तस्मादन्यल्वेनोपास्यमिति 
आत्मेतिलिति । तु शब्दो वधारणाथेकः । उपासर् 
पासय ब्रह्म | यथा स्वीयशरी रस्थाः [सिता ह गत्मातथोीपा सितु 
स्यात्मा ब्रह्मतिममात्मा ब्रह्मृत्य मुपासी तेति तंदथः । कथप्रवग ते ॥ 
उपगच्छन्त्येवमेव पूर्वतनाः समुपासकाः । ले वा अहमस्मिम 
देवते अहं वे त्मसि' इत्युपासकस्य स्वरूपेण ख्रभावेन भिन्‍न 
ब्रह्माहमित्येवोपासका अभ्युपगच्छन्ती ति तद्‌ न 
परभेदस्य सिद्धत्वेत उपासक! स्वमिननतयंत्र प्रमात्मानमुपासीत । नलभदेन, तथा 
सति प्रस्य जीवामिन्नत्वे परे सर्वज्ञत्वाद्यभावप्रसज्ञात्‌ | जीवस्य परमात्मना5मिन्नत्वे 
संसारयाजैव विलुप्येतेतिबरघातायकन्योद्ठाइन्यायः समापतितः स्थात्तस्मादुपासकः 
स्वभिन्नतयैव परमात्मानमुपासीतः इति पूर्वपक्षः 
सिद्धान्तस्तु यथाजीवः स्वकीय शरीर स्वात्मतया5नुसंधाय: देवोह मनुष्योह- 
एताइश प्रश्न के उत्तर में सूत्रकार क्ते हैं 'आत्मेतिलिति' सूत्र घटक जो ति! अब्द 
है वह अवधघारण निरचयार्यक्ष है। उपासक स्वक्रीय आत्मा रूप से अक्षका उपासन कर जिस. 
तरह स्वकीय शरीर का भात्मा जीव है, उसीतरद्द उपासिता जो प्रत्यात्मा जीव्र है तादश 
जीव का भी आत्मा परमात्मा है, इसछिये 'ममात्मा अक्ष! मेरी आत्मा ब्रह्म है, इसप्रकार से स्तर 
से अप्ृयक्‌ रूप से उपासक्र ब्रह्मका उपासन करे, ऐसा अथ है। क्‍ 
लपासक अमिन्‍न रूप से परमात्मा का उपासन करे, इस बात क्रो किसतरह से जानते 
हैं ! तो इस जिज्ञासा के उत्तर में कइते है। “'उपगच्छन्तीति! पूत्रकाढिक उपासक क्ोग इसी 
.. तरद्द से मानते हैं अर्थात्‌ स्त्रीकार करते हैं | तर वा अहमस्मीत्यादि! है भगतन्‌ देव | आप 
भेरे स्वरूप शेंषी हैं तथा में आपका स्वरूप शेष हुं' इसतरह उपाक्तक के स्वरूप से अर्था। 
. उपासक के स्वभाव से अभिन्‍न अह्य हैं अतः अक्ष मैं हूं, इसप्रकार से प्राचीन काछषिक उपासक्रो 
माना है | [इसढिये अद्यतनीय उपासक भी ब्रह्मको स््रामिन्नल रूप शेषशेषालेन उपासन के २] 
पूत्रंकालिक उपासकों का एताइश अभ्युप्गाम क्यों है इस जिशक्षासा करे उत्तर में कद्ते है 
... ग्राइयन्तिचेति! स्वामिन्नत्व रूप से ब्रह्मका उपासन करना चाहिये, इसप्रकार से श्रति अर्थात्‌. 
.. आगम वाक्य उपासक को समझते हैं | तथादि श्रतिः 'ऐतदात्म्यमित्यादि! [परिदृश्य जडचेतन 
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गआहयन्ति चेति | एवमेव श्रतय उपासकानवबोधयन्ति । ऐतदा- 
त्यमिदं सवेमा (छा०६।:०) ये आतमनितिप्ग्नात्मनो 5न्तरो 
यमात्मानवेद यस्यात्मा शगैरं॑ य आत्मानमन्तरों यमयत्येष त 
आत्मान्तय म्यम्रतःः (बृ०३॥७।२२) इत्यादिश्वतयस्सवेस्थ चिद्चिदा 
त्मकस्य जगतः शरीरतयापरमात्मनश्च तदात्मतया प्रतिपादयन्ति 
यथा खशरीरं प्रति प्रत्यगात्मन आत्मवात्‌ 'देवो5हमः मनुष्यों 5हमि 


त्यनुसन्धान तथा परमात्मनो प्पात्मचादहमित्येवानुसन्धा न म्‌ 


एतच्च 'खम्‌ वा अहमस्मि मगवो देवते अहं दे त्वमसि मगवो देवते' 
मिति जानाति, तथा तदनुकूले चे व्यत्रहराति, तथंव परमात्मान स्वशरीरिणं स्वाभेदे 
नानुसन्धायोपासीत | परमात्मा हि सर्वस्य जडचिदात्मकपदाथ तय शरीरीजडचेतनादिकं 
सब्र तस्य शरीरमिति शरोरश्वरीरिणोरमेदात्‌, परमात्मानं स्वाभिन्‍न ज्ञात्येवोपासनीयः 
परमात्मेति । नच जीवपरेशयोर भेदे उपास्योपासकभावदव्यवस्थाया बिलोपः समापत- 
तीति वाच्यम्‌, भावानववोीधातू, अयमाश्षयः, भवेद्य दोषों यदि दयोरस्यन्ताभेद:ः 
स्त्रीक्रियेते नत्वेतदस्ति सिद्धान्ते अनेकश्रुतिस्मृतिम्रत्रपूवाचायदिव्यप्रबन्धानुरोधेन 
साधारण पदाय मात्र, इम परमात्मा के स्ररूप है! |] “जो आत्मा जीव में रहता है वह 
आत्मा से जीत्र अन्तर है, जिस परमात्मा को जीव नहां समझ सकता है, जिस परमाध्मा 
का जीव्र शरीर है, अर्थात्‌ स्वशरी रेक् विशेषण है, जो परमात्मा जीव को नियन्त्रित करता है. 
यद्दी तुम्दारी आत्मा अन्तयांगी अमृत स्वरूप हैं |! इत्यादि अनेक वेदान्त वाक्य सम्पूर्ण जड़ 
चेतन साधारण जगत्‌ को झरीर रूप से कथन [प्रतिपादन] करते हैं, तथा परमात्मा को 
सम्पूण जगत्‌ के आत्मरूप से शरीरी रूप से प्रतिपादन करते हैं | 
जिस तरद स्वकीय दा प्रति जीवआत्मा को आत्मा>स्वरूप ढ्वोने से 'मैं देवता 
हूं में मनुष्य हूं” इस रूप से अनुसंधान होता है, उसीतरद्द परमात्मा को भी सभी का आत्म 
स्वरूप दोने से, में परमात्मा हूं, एताइश ही अनुमन्धान भर्थात्‌ ज्ञान द्वोता है| व वा 
अद्मस्मीत्यादि! [हि भगवन्‌ ! में आपका स्वरूप शेष हु और आप मेरे स्त्रूप शेषी हैं!) 'अथयोग्या 
मित्यादि! (जो उपासक अपने से भिन्‍न रूप से देवता का उपासन करता है, यद्द उपास्य 
मुप्नसे भिन्‍न है और में उपास्य से मिन्‍न हूं वह मेद दष्टिमानू उपासक बराबर नहीं समझता 
है, अर्थात्‌ उपास्य को स्वाहित्तत्व रूप से ही उपासन करना चाहिये नतु स्वभिन्‍नल्र रूप 
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४234 ै से माध्यदीपप्रकाशयुतम _ ट (अध्पातर ४ 
अथयोन्यां देवतामुपास्ते अन्योथ्सावन्योहमस्मीति नस वेद' 


(बू०१।४।१०) सब ते परादाद्रो व्यत्रात्मनस्सवैवेदः (०४५७) 
इत्यायनेकश्र तिभिर्मपादितम! तथा चायमथः फलितः | खात्मनः 
सखशरीरादाधिक्येनानुसन्धानम्‌ ततोःप्याधिक्येनात्मशरीरस्य परमा- 
व्मनो <नुसंधानमिति पा्थेक्यमपि 'प्रथगात्माने प्रेर्ताखमल्ा 
(वे०१॥६) इति श्रत्युपदिष्टमनुध्तिम्मवाति । तस्मादपासकेना- 
तव्मतयाबह्योपासनी यमिति ॥३॥ 


इति श्राआनन्दमाष्ये आत्मत्वीपासनाधिकरणम |।२| 


स्शरीरशरीरीभावस्य स्वीकारातू | अब एवं विशिष्टाद्वेतवादो नतु केवलादतवादः 
प्रत्यगात्मपरमात्मनी रत्यन्ता मेंदे एवं दोषो भवति, नतु प्रकृते तथेति । एतत्सवे मनसि 
निधाय सत्रठ्याख्यानायोपक्रमते अशेवंब्यानावृत्तिनिष्पत्यनन्तमित्यादि । अवतरणेनेव 
गताथत्वान्नपुनर्भाष्यं व्याख्यातमिति ॥॥३॥ 
इति जगदगुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्रीरामप्रपन्‍नाचाये योगीन्द्र प्रणीते 
श्रीआनन्दभाष्यदीपे आत्मोपासनाधिकरणम ॥२॥। 











से कदापि उपासन करना | “सब त॑ परादादिति” (सब उस उपासक का निराकरण करते हैं जो 

उपासक सबको अपने से मिन्‍न समझता है?) इत्यादि श्रुतियों ने उपास्य को उपासक्र अभिन्‍न 

रूप से उपांसन करे, इस बात का प्रतिपादन किया है । तब ईस प्रकरण का यद्द फलि. 

तीर्थ द्वोता हैं जिस तरह स््रकीय भात्मा का ख्रशरीरापेक्षणा आधविक्य रूप से अनुसन्धान 

दीता हैं, उससे भी अधिक रूपेण आत्मा है, शरीर जिसका तादइश परमात्मा का अनुस- 
न होता है 





.. एतावती आत्मरूँप से उपासक्त परमाता का उपासन करें, इस कथन से यह नहीं 
समझना कि स्या तादाहभय जीव पर में है किन्तु 'पृथात्मानम! इत्यादि श्रतियों से सिद्ध जो 
. परस्पर पार्थक्य है स्कोफ्शोषीमाव प्रयुक्त सम्बन्ध उस पार्थक्य का भी उपदेश सिद्ध दोता है 
ः तैस्मातूं उपासक्र जी जीव वह आत्म रूप से अह्यका उपासन करे, यह सिद्ध द्वोता है ॥३॥ 
 इंति जगदुगुरु श्रीरामानम्दाचार्य स्वामी श्रीरामेंखरानग्दाचार्य प्रर्ण'ते 
.. श्रीआनन्दमाष्यप्रकशे आत्मोपासनाधिकरम ॥२॥ 
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छण्रेसू०४) 0 0 9 आलनन्‍्दश्ाष्यम व ल 
भय प्रतीकाधिकरणम ||३॥ 





न्मनो बद्ये्ीः चने दीनां बअद्यरूपत्वादपासकस्यात्मभूत 
[भिन्‍नलान्मन आदावात्म बुद्धिः कत्तेब्येति प्राप्ते<मिधीयते 
हतः पूर्वप्रकरणे उपासकस्य प्रत्यगात्मम आत्मतया परमात्मीपास्य इंति स्थिरी 





है. 


९ 





धमनोत्रद्चेत्यादि' (मनकों प्रकाश वद्मरूप से उपासक उपासना करें) झृयादि प्रतिको 
 पासन स्थछ में संशय होता है | (अन्य आलेवन में अन्यवस्तु का जो भावन क्रिया जाता 
है, उसको प्रलिक्रोपासन ऋहते हैं यथा हाहछिम्राम शिछा में विष्णु को भावता की जाती है 
शाह्प्राम शिक्ष विष्णु नहीं है, इसप्रकार प्रत्यक्ष मेद रहने पर भी विष्णु बुद्धि से उसका 
पूजनादिक किया जाता है | यथा पत्थर में देवसत्र बुद्धि की जाती है| इसीतरह अश्मब्यति 
रिक्त मन प्रभ्मतिक आलेबन में अह्मबुद्धि को सम्पादन करने के छिये 'मनोज्रह्नेस्युपासीत' इस्य 
वेदानुज्ञा है )) तो 'मनोत्रश्नेयुपामीत' इत्यादि प्रतीकोपासन में सेशय होता है कि प्र 
अर्थात मन आदिक आलेवन में आम्मबुद्ि कर्सव्य है अथवा नहीं ! सभी उपासनाओं में 


उपासनाल घ्म 
मे सिद्ध होता है कि मन प्रमृतिक आालंजन में अह्यरूपत्तव है 















तो 'मनोग्रह्म! इस बचन से 
तथा उपासक्र का आस्मरूप अब्य से मन प्रभतिक तस्लु अहम से अभिन्‍न है, अतः उपासक् को 
चाहिये कि मन आदिकर आरुम्बन में आत्मबुद्धि करे । ऐसा पूर्वपक्ष का अभिप्राय है 
... एताइश पूर्भपक्ष के उत्तर में सृत्रकार ऋ़ते हैं 'न प्रतीके! इत्यादि सूत्रम | मनः प्र 
गो प्रतीक आल्ेंवन है, उसमें उपासक आध्मबुद्धि न करें | क्‍ 
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की है! 
के । 

| 

है; 
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। | 

॥| 
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+ | | 
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को समान रूपेण अत्रस्थित होने से और बह्म सभी उपासक का आत्मरूप 
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आह मन की रा न की तु न न की आज अल मी आम पुकारा, /अपए २१0२ ३आ/ तक! 90 कमला पका 


न प्रतीक इति | मनआदो प्रतीके नात्मबुद्धिः कत्तेज्या । तत्र हे 
तुनें हि सइति । यतः स प्रतीको नद्यपासकस्यात्माप्रती कोपासनेषु 
प्रती कस्येवोपासनममिमते न ब्रह्मणः | मनोब्रत्मेति मनः सामाना- 
धिकरण्येन ब्रह्मपदपाठस्तु मन आदो अद्यदश्विशेषणायेम्‌ । अन्र 
प्रतीकोपासन हि अन्नकह्मणि बहारष्ट्यामावनम्‌ ॥४॥ 

आत्मबुद्धिमेव करिष्यतीति । सिद्धन्तस्तु परमात्मनोजीवस्यात्मत्वेनात्मबुद्ध्या समु- 











पासने संभवति सनसि तु न तथा संभवति मनसो जडत्वात नहि चेतनों जडमात्मतया 


समुपासितु शकतुयात्‌ यतस्तत्र प्रात्यक्षिकवाधस्थ सद्भावादतः प्रतीके सन आदोनात्मबु 
दृध्या समुपासन कुर्यादित्याशयेन सञ्॑ व्याख्यातुं भाष्यकार उपक्रमते मनोत्रह्नेतीत्यादि 


अतिरोहितार्थक॑ भाष्याक्षरप् ॥५।। 


उपासक मन प्रश्नति प्रतीक में आत्मबुद्धि क्‍यों न करें, इसमें कारण सूत्रकार बतछाते 
हैं 'नद्दि सः इति | जिसलिये मन आदिक प्रतीक जो है वह चेतन उपासक का आत्मा 
नहीं है | (यत: उपासक्र चेतन है और उपास्य मन प्रभ्ृतिक जड पदार्थ है, तो चेतन का 
जड़ आत्मा नहीं हो सकता है, जड़चेनन का तादास्म्यव्राधिक्र है |) प्रतीकोपसन में तो 
प्रतीक का ही उपासन अभिमत है किन्तु चेतन पर ब्रह्म का उपासन तो अमिमतर नहीं है । 
(यदि कदाचित्‌ मन आंदिक भालेंबन में अह्मका उपासन अभिमत द्वोता है तब कदाचित्‌ 
कर्थचित्‌ पृवपक्ष का अवसर होबा, परतु सो ते. नहीं क्रिग्तु जड प्रतीक का द्वी उपासन 


अभिमत है ।) यदि प्रतीक में प्रतीकोपासन अभिमत है तब “मनोब्रह्मेत्युपासीत! इस वाक्य में 


मन ब्रह्म का सामानाधिक्रण्य रूप से जो पाठ है बह किस तरह संगत द्वोता है | मन 


 आदिक में ब्रह्मदर्टि के अभिप्राय से कद्दा गया है” अर्थात्‌ ब्रह्मदष्टि से मन का उपासन करना 


... का झराव घट का आत्मा नहीं द्वोता है, उत्तीतरद्द मन तथा जीवादिक को बहा 
. पर भी जीवल्व मनर्तवादि विशेष घर्मक्रों पुरस्कृत करके जीव तथा मन में एकता नहीं द्ोने 


मा “ से उपासक जीत्र मन की उपासना आत्म रूप सेन करें यद्द सिद्ध द्ोता है। बिशेष विच 
:० अत देह हुति सेब) ॥8। 





चाहिये । अन्रह्म में अह्ृदृष्टि से भावन करने का नाम प्रतीकोपासन द्वोता है । (जिस तरह 
घटशराव उर्दचनादिंक में मृत्तिकात्व छक्षण सामान्य घर्म को लेकर के एकता द्वोती है, परन्तु 
घटलादि विशेष घमकों पुरस्क्रार करके कार्यों में एकता नहीं द्वोतो है | भर्यात्‌ घटशराव 
शायर द्वोने 





फ््क्ीः 
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तुला कह ]डकरीत आईटी बल जहर किला 027 ;कतीए तहत हि: दो पृ ०" जहर ०० उ्राआ- :शाक' कर! 22७3, काल पड; 3चकल! >ह7८ ३8 8मो+ ७३ करने 4पछा ४ अपन खकता, क+ सं कं न 
हा ५७४७७४०७७-# आग कत॥ बन हर ५९ कहर सकता पार काका बुक ताएटी धहाही' परपी पतला अतीक "०-8: की काका स्‍कआाहा पानसी" कफ "तर की हम ४+ पुकारा ता" "बह 2० दल लाागकामर नमक न 8 मदन ५4३ अमल “फेन॥त# करए+ सात २8५. कर मताएत जाकर 











पनसि ब्रह्मदश्टिस्त बरहमण्येव मनो दृष्टिः कतेब्येत्यत्राह- 
रे्यादि। बहायणों मन आदिश्य उल्कश्वान्मनआदि, पब्रह्म 
। निकृष्ट अ मात्यादावुक्कृष्टरा जलादिबुद्धे बुद्ध: सप 
प्य च्थ्ल ज्ञिततो हीनस्यामात्यटष्टेह निकरत्वाच्च [। 
पूवस्तत्रे प्रतीकस्येवोपास्यस्वमिति कथितम्‌ परन्त्वत्र ब्रह्म” सवशक्तिमत्वेनफल 
दायकत्वात्‌ मनः प्रभ्ृतीनां तु अचेतनतया फलदायकत्व॑ नास्ति जडानां च तेषामल्प 
गक्तीनामुपास्यायुक्तत्वादित्याशंकां निराकतुमुपक्रमते अथरवे मनसीत्यादि | मनआदिके 
प्रतीके अक्दशिविंधातदया वा अथवा ब्रह्मणि मनोदष्टिविधातव्येति संशयः । तत्र निया 
मकशास्त्रयुकत्यो रभावात्‌. ब्रह्मण्येव मनोदश्टिरेति प्रइनसमाघधानायाह अक्षदशिरिति 
मत्रप्‌। निष्कृष्टेमन स्थेवो स्कृष्ट स्प बअक्षणो दृष्टि विधेया नत्त्कृष्टे ब्रक्मणि तदपेक्षया 5तिहीनस्य 
मनसोी दृष्टि! कत्तेत्या तथा सतिप्रत्यवायग्रसज्ञात्‌। अयमाशयः, यथाराजभृत्ये क्रिय 
माणाराजइृष्टिलों किकफलाय भवति राजनि क्रियमाणायां तु भृत्यदष्टी नफलायभवति 
. अपितु महदनथ एवं भवति । तत्कस्प हेतो! १ महतिद्दीनदृष्टेरनथेकत्वात्‌ हीने मे 
हत्मदष्टेः सुखप्रयोजकत्वात्‌ । तस्मात्‌ हीने मनः प्रभृतिके प्रतीके अक्षदष्टिः करण 
मन: प्रभृतिक प्रतीक में आत्मबुद्धि नहीं करनी चाहिये, क्योंकि प्रतीक उपासक का 
भत्ता ने क्रेन्त प्रतीझोपासन में प्रतीक्ष का उपासन ही अभिमत है अक्षोपरासन अभि 
मत नहीं है! ऐसा पू्रसत्र में कद्दा है, परन्तु अब यहाँ संशय ह्वोता है कि मन में आात्मानु 
संधान करना चाहिये, अथवा अह्ममें मन का अनुसंधान करना चाहिये । इसके उत्तर में 
सृत्रकार कहते हैं-अद्मइश्द्ित्कर्षादति! मन भादि के भपेक्षया परब्रह्म परमात्मा को उत्कृष्ट 
भ्रतिक भारंबन में बद्वदृर्टि द्वी उचित है | क्‍योंकि राजा के भपेक्षया द्वीन 
राजशृत्य में उत्कृष्ट राजत्व दृष्टि सफछा द्वोती है, ऐसा देखने में भाता है | भर्थात्‌ साधारण 
जो राजा का नौकर है, उसको भार राजा साहइब-ऐसा कोई कहे तो वह राजस्त्य खुश 
होकरके बहुत इनाम देता है | और यदि राजा को राजसृत्य शब्द से कषन करता है तो 
वह राजा नाराज द्वोकर के उसको अपमान करदेता है | (अमी भी किसी कनिष्ठ सिपाद्दी _ 
कनेछ को इवढ़दार कद्दने से बह 

















































को उत्कृष्ट दवाढदार कहने से वह खुश द्वोता है और कर 
१छण क्‍ 













. इस नियम से उद्गीयादिक कर्म को फह्वान्‌ दवोने से उत्कृष्टलन है भौर आदित्यादिक जो 


१११४ भाष्यदीपप्रकाशयुतम्‌ [आ० ४पा! 
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की नल मन लीड मा" (बम मं ४४४०४ ४७४७४७७७७ (ये अक मात पक का पका; कक लि।कर 3) क्‍866: 


तस्मादपकृष्टेपु मन आदिषूत्‌ कृष्टस्य ब्ह्मण एवं हर 
सिद्धमू ॥५ 


मल उमर; ला प्र +30## कमा: हर का कर, पक 





इति श्रीआनन्दभाष्ये प्रतीकाधिकरणम |॥|३॥। 
अथादित्यादिमत्यघिकरणम्‌ ।|४॥। 


दित्यादिमतयश्राज्नउपपत्तेः ४।१।६४ 


'य एबासौ तपति तमुदगी यमुपासी त (छा ०१३१) इत्यादिषु 
कर्माड्रोपासनेषु संशयः । किमादित्यादिषृदुगीयादिदृष्टिः कार्या 
दर गी दि र्मा बे ष्व्‌ वि ्त्य टृष्टिरि रत ति। तत्र पूर्व ( नर 
आहोखिद॒दुगीथादिषु कर्माड्रेष्वादित्यादिदृष्टिरिति | तत्र पूवेतन- 
था नतु मह॒ति बक्षणि हीनदष्टिः कर्तेव्येतिसिदृध्यतीति सर्वेमवदातम्‌ ।॥।५।। 
इति जगदुगुरु श्रीरामानन्दाचार्य  श्रीरामग्रपन्नाचाये योगीन्द्र -प्रगीते 
श्रीआनन्दभाष्यदीपे प्रतीकाधिकरणम ||३॥। द 
अस्तिखलु कर्मान्नाभ्रयीभूतमुपासनम्‌ । यथा थे एवासीतपति तमुदगीबमुपासीत 
लोकेषु पश्चवि्ध सामोपासीत वाचि सप्तविध सामोपासीत्‌ इत्यादि । तत्र संशयो भवति यत्‌ 
क्रिमत्र आदित्यादिदेवेषु उद्गीथर्ृष्टिः करणीया उद्गीथादिकर्मणि वा आदित्य 











५६... 


करतेछ नाराज द्ोकर के अपमान कर देता है । इसहिये अद्यापेक्षया अपक्ृष: मनः प्रश्नतिक 
में उत्कृष्ट अह्मकी ही दृष्टि करनी चाह्ये नतु उत्ड्ष्ट अह्ममें तदपेक्षया अति ई।न मन की दृष्टि 
. करना चाहिये, यद्द सिद्ध द्वोता है, यद्ध अभिश्राय संत्रका है ॥५॥।| 
इति जगदूगुरु श्रीरामानन्दाचार्य स्वामी श्रीरामेखरानन्दाचार्य प्रणीते 
..__ श्रीजानन्दभाष्यप्रकाशे प्रतीकाथिंकरणम ॥३॥| 
'जों यह गगनमण्डक में तपित द्वोता हे उसका उदृगीथ रूप से उपासन करना 
चाहिये! इत्यादिक जो कर्मानज्न उपासना शास्त्र में बतढ़ाया गया है, उसमें संशय द्वोता है 
कक कि क्‍या आदित्यादिक देवों में द कर्मात्मक उद्‌गीय की दृष्टि करनी चाहिये, अथवा उद्‌गीयादि 
. छक्षण कर्मों में आदित्य दृष्टि का सम्पादन करना चाहिये ! 


..... इसमें पृर्वसूत्र प्रदर्शित न्याय से अर्थात्‌ उत्कृष्ट का उपासन द्वीन में करना चाय 


अण्धसू०३२/ आनन्दभाध्यम्र १ 


न्यायेनो कृष्टटशिनिकृष्टे कतेब्येतिनियमाददुगी थादी नां कर्मरुपत्वेन 
फलवलादफलेभ्य आदित्यादिभ्य उकृष्ट्वादादित्यादिषृदगीथादि 
टृष्टिरिति प्राप्तेषमिधीयते-आदित्यादिमतयश्राड़ इति । चो धा 
रायंकः । कमोड़ उदगीथादाबादित्यादिमतयोरष्ट्यएव कतेव्याः । 
_क्ुतः ? उपपत्तेः । यथा प्रोक्षणादिना संस्कृतेषु ब्रीह्यादिषु प्रकृतेन 
कर्मणा «पूर्व रूप फलमुत्यग्यते । तथादित्यादिदेवतार ष्टिमिः सं 


दृष्टि! करणीयेति । तत्र पू्वप्रकरणे हीने उत्कृश्मतिविंधेयेति निदचयात्‌ फलरहितत्वेना 
दित्यादीनां निक्ृष्टत्वात्‌ फलवत्वेन कर्मणां तदपेक्षयोत्कृष्टत्वातु अफलदेवतादी सफल 
त्वेनोत्कृष्टस्योद्गीयादिकमंण एवं दृष्टिटः करणीयेति पूर्वपक्षः | सिद्धान्तस्तु यथा 
स्वरूपतो ब्रीह्यादिभिः सम्पादितकर्मणा फलेनोत्पादितं भ्रवति किन्तु प्रोक्षणादिना 
संस्क्ृतत्रीद्यादिभिः क्रियमाणकर्मणेव फल भवति तथा प्रक्ृते यदेव विध्याकरोति तदेववी 
बेवत्त भवतीति नियमेन देवाराधानादिसहकृतकर्मणा फ्रराधिक्यसंभवोनतु केवल 
कमणा । तस्मादेवाराधनपू्वकक्मण एवं फलजननात्‌ आदित्यदषिटिरेवोद्गीथा दिपु 
कमसु कते ब्या नतृद्गीथदृश्टिरादित्यदेवा दिपु कत्तेव्येति । एतदाशय मनसिकृत्वा 
देवता है वे फलछ्वान्‌ नदी है, इसछिये दीन हैं | अतः फलरद्वित ही आदित्यादिक में सफछ 
कर्म का अनुचिन्तन करना चाहिये | 





















इस प्रइन के उत्तर में सूत्रकार कहते हैं 'आदित्यमतयश्चाइगे! इत्यादि | कर्माई 
दृगीयादिक में ही आदित्यादि देवों का अनुचिन्तन करना चाहिये । क््योंक्रि उपपत्ते ऐसा 
करने से ही उपपन्न द्वोता है। जिसतरह प्रोक्षणादि से संस्कृत ब्रीढ़ि विगेरे में ही प्रकृत कर्म 
से अपूते छक्षणफठ उत्पन्न ह्वोता है | उसीतरद्द आदित्यादि दृष्टि से संस्कृत जो कर्माज्न 
ठदगीयादिक है उसमें प्रकृत कम का फछाचिक्य छक्षणक्रम सभ्ृद्धि द्वोती है | ['यदेव विधया 
करोति तदेव वीयवत्तरं भवति! इससे विद्या सद्वित कर्मेमें आधिक्यफल्वत्व का प्रतिपादन किया 
गया है |] भादित्यादि देवताओं का भआराधन करने से कर्म में फक्जनकत्व होता है, और 
देवाराचन के बिना कम में फछजनकल् नहीं द्वोता है। इसलिये आदित्यादिक दंष्टि ही कर्मान्ल 
उदगीण में आक्यक्र हैं, नतु उदगीष दृष्टि आदित्यादिक देत्रों में होती है। अर्थात्‌ कर्म 
फछवान्‌ हैं, इसलिये कर्म उत्कृष्ट है भौर भादित्यादिक फछवान्‌ नहीं है, भतः भआदित्यादिक 


कमपिक्षया द्वीन है, इसड़िये कर्मान्न उदृगीय की दृष्टि आदित्य में प्राप्त द्वोता है, यद्द जो कथन 
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कर्माडुपूदुगी थादिषु अकृतरय ४ णुः फूल फलाध् क्यलक्षणा ँ मरि 
आदित्यादिदेवताराधनेन कमा कह शक ९१ 
शयादिदृष्टिरिवोद्गीथादिष्षिति ॥३॥ 


इति श्रीआनन्दमाष्ये आदित्याधिकरणम ॥४॥|। 







अथाप्तीनाधिकरणम ।॥|७)|| 





सत्रव्याख्यानायो पक्रमते य स्रासौतपतितमुद्गीयमुपासीत इत्यादि । 

मिति संक्षेप: ॥६॥ 
इति जगादूगुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्रीरामप्रपस्नाचार्थ योगीनद्र प्रणीते 
श्रीआनन्दभाष्यदीपे आदित्यादिमत्यचिक्रणम ।|४।| |] 





मोक्षप्राधारणकारणतया वेदान्तादिश्ञारतीं। ग्रतिपादित यत््‌ पर... 
पर्यायकपुपासने तदलुष्ठानमुपासकेरासीनस्तिष्डन्‌ शयानः गच्छनू वा अनियमेन 


है, वह ठीक नहीं है, क्योंकि कम में जो फछजनकत्व है वह देवाराधन प्रयुक्त ही है, स्व क्‍ 
रूपतः कर्म में फठछजनकत्व नहीं है अतः कम उत्कृष्ट नहीं है, देवादिक ही उत्प्ष्ट हैं | ३ 
हिये उत्कृष्ट देवों का अनुचिन्तन भनुत्कृष्ट कम में नहीं किया जाता है इति संक्षेप: ।|६॥| 
5. इति जगदशुरु श्रीरामानन्दाचाय स्वामी श्रीरामेखरानन्दाचाय प्रर्ण 
श्रीआनन्दभाष्यप्रकाश भादित्यादिमत्याधिकरणम |७॥ 












पूने प्रकरण में मोक्ष के साधन रूप से बेदन ध्यान तथा निदिध्यासनादि पद प्रतिपाद् 

. जो उपासन का विधान वेदान्तादि शास्त्र से प्रतिपादित हुआ है उसको उपासक वेढा हुआ 
आसीन सोता हुआ चढता हुआ सम्पन्त करे अनियम से अथवा नियमत भासीन द्वोकर के 
.. दी ताइश उपासनका अनुष्ठान करे ! ऐसा संशय द्वोता है। पएताइश संक्षय के वाद पू्अपक्षी 
. कहते हैं कि उपासना जो है वह मानस है, उस में तो मन की एकाग्रता मा 


या, | आवश्यक है 
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ब्ठेदुत नियमेनासीन एवेति संशये मनोधमेल्वादुपासनस्य शरीर 
स्थितेरनियमइति प्राप्तेतमिधीयते-आसीन इति। आसीन 
एवोपासने विदध्यात्‌ | कुतः ? सम्मवात्‌ । समानप्रत्ययपरम्पस्याल 
क्षणस्योपासनस्यासीन एवोपासके सम्मवात्‌ । नहि तिष्ठतः पुस 
सम्यगुपासन सम्मवति शरीरघारणप्रयोजकप्रयत्नापेक्षया चित्तविश्षे 
पात्‌ । नवा गच्छतो ःनेकघावस्तुदशने न चित्तस्थ चाब्ल्यात्‌ । शया- 
नस्य निद्राप्रसड्रात्‌ । तस्मान्नासाग्रह ्रिः सन्‍नासीन एवोपासन 
कुर्यात्‌ ॥७॥ 
कुर्यात्‌ नियमेन वा कुर्यादिति संशयः । तत्र सजातीयप्रत्ययप्रवाहरूपस्य दशेन 
समानाकारकस्मृतिसन्तानलक्षणोपासनस्थ. मानसिकत्वेन तत्र शरीरस्थितेरनावद्धय 
कत्वात्‌ अनियमेनेवानुष्ठेयमिति प्रथमपक्ष। । सिद्धान्तस्तु मनसो5नुकूलताये आसीत 
स्येवयथावदुपासन स्थादतः आसीन एवं तदनुष्ठानं कत्तदयमिति । न तु॒तिष्ठन्‌ 
शरीरधारणे संलग्रस्य मनसस्तेन तद्संभवात्‌ । नापि गच्छतः गमनस्थापि चित्त- 
विश्वेषफल्लान्‌ू । शयानस्य निद्रा संभवात्‌ । तस्माद यथोक्तमेव समीचीनमित्याशय 
मावेदयितु खत व्याख्यातुम॒पक्रमते पूर्ेत्रमोश्षसाथनतयेत्यादि भाष्यं सुगममिति न पुन 
व्याख्यायते तदिति संक्षेप 
की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, केत्र& मन की एकाग्रतामात्र कारण है | एतादश प्रइन 
के उत्तर में आचाये कहते हैं !आसीनः सेमत्रात्‌ 'आसीन ह्वोकर के दी उपासक उपासना का डी 
अनुष्ठान करें | क्योंक्रि आसीन द्ोकर के ही उपासना की संभावना हो सक्ृती हैं | सजाती श 
य॑ प्रत्यय परम्परा (प्रवाह) छक्षण जो उपासन है उसका भासीन उपासक् में द्वी संभव हो 
सकता है। जड़े हुए उपासक को सभीचीन रूप से उपासन नहीं हो सकता है । क्योंकि 
शरीर के घारण करने बाढ़ प्रयत्न के भयेक्षा होने से चित्त में विक्षेप दो जाने की संभावना हे 
है | नवा चढ़ने वाले को उपासना होगी, क्योंकि मार्ग में भनेक वस्तुओं के दर्शन से चित्त... | 
में विक्षेपर संभवित है | सोनेवाले को तो कंथमपि उपासन नहीं होगा. क्योंकि निद्रा हो जाने 


से उपास्यकार जिषयक वृत्ति रूक जायेगी. तस्मातू्‌ नासाम्र इष्ठि होकर भासीन पुरुष दी 
उपासना का अनुष्ठान करें | ॥७।। 
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निदिध्यासितव्यः वि०४।५६] “ततस्तु ते पश्यते निष्कर्ल 
ध्यायमानः मि ०]३त्यादिश्व॒तिभ्य उपासन य भ्यानरूपलात ध्यान ८ य्‌ 
च विजातीयप्रत्ययानन्तस्तिसजातीयप्रत्ययप्रवाहलक्षणस्पानन्यचे- 
तस्तव्वेन ब्रह्मेकसततचिन्तनात्मकप्यासी नेष्वेव सम्मवादासीन ण्वो 
पासीत इति ॥<॥ 


ड/ अचलतलं चापेक्ष्य ४।१॥९ 


ध्यायतीव प्थिवीध्यायतोवान्तरिक्षं प्यायतीव द्रीध्योयन्तों 
किआ्चोपासनस्थ ध्यानरूपत्व॑ निदिध्यासितव्य इत्यादिश्वतिभ्योंल्वगर्त भवति ! 
ध्यान तु॒ विसजातीयप्रत्ययरहितसजातीयप्रत्ययप्रवाहरूपम्‌ू । तदनन्यचित्ततयेचा 
_नुष्ठितं भवति, अनन्यचेतरकत्व॑चासीनस्थेव भवति नतु धावतस्तिष्ठतः श्यानस्य संभ- 
बति | तसमातू सर्वदासीन शवोपासन कु्यौदितिभावः ।।८॥ 
किज्च प्रथिवीपर्वतादिषु जड़ेष्वपि निश्वलत्वेनावस्थितेषु कदाचिदृ न पायति ' 


















का साक्षातूकार उपासक को होता है! इत्यादि श्रुतियों से सिद्ध द्वोता है कि उपासन ध्यान 
रूप है | और विजातीय प्रत्यय रहित सजातीय प्रत्यय प्रवाह रूप है, एताइश ध्यान अन्य 
चित्त पुरुष से सम्पादित ब्रह्मेक चिन्तनात्मक है | तो एतादइश ध्यान भआसीन पुरुष को दी 








3 
सकता है. नतु दौडनेवाले को नवा शयान व्यक्ति को कथमपि हो सकता है | तस्मात्‌ भार्स 
होकर के ही उपासक ध्यानात्मक उपासन को सम्पादन करे 


क्‍ पृथिवी सर्वाधार भूता ध्यान करती हुईं छक्षित होती है, अन्तरिक्ष ध्यान करते हुए के 
.... समान छक्षित द्वोता है, बुछोक ध्यान करते हुए के समान छक्षित होता है, सुस्थिर तड़ागादिक 
.. का जढ़ ध्यान करते हुए के सामान छक्षित होता है पवेत देव मनुष्यादिक ध्यान करते हुए के 
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वापोध्यायन्तीव पर्वेता ध्यायन्तीव देवमनुष्याः” (छा ०७।६।१) इत्ये- 
वमादीनां श्र॒त्यक्तानां ध्यानोपचाखतां पथिवीपवेतादीनां यदचलतं 
दा दश्यते तदपेक्ष्यध्यायमानस्याचलत्वमावश्यकम्‌ । तब्चासीनस्येव 
। मम्भवति । तस्मादासीनएवोपासी तेति ॥९%। 


सं च ।४।१।१ ०। ४४४ 


आुचौदेशे प्रतिश्रप्य स्थिस्मासनमात्मनः । 
नाट्यच्छिति नातिनीच चेलाजिनकुशोत्तस्म ॥गी ० ६१९ 
स्वापेक्षम, इति प्रकृतेषि विधीयमान तदपेक्षमेब । निश्चवलत्व चासीनस्थेव नतु गच्छत 
इति आसीन एवं ध्यान कुर्यादितिद्ोत्रयितुमुपक्रमते ध्यायतीवेत्यादि । नि पृथिवी अभ्ृति । 
जडेपषु मुख्य ध्यानमपितु ध्यायतीव ध्यानं कुवेन्तीवलशुयते' । ध्याबन्ती वांपः निश्वल 
तडागसरोवरादिजलमपेद्य तथोकतम्‌ । एतावता आसीनस्येच ध्यान भवति, नतु 
तिष्ठतो गच्छतः शयानस्पेति दर्शितं भवतीतिभावः ॥९%। 
न केवर्ल श्रतिभिरेवासीनस्पेच ध्यान प्रतिपादते, अपितुस्मृतिरपि तथेव प्रतिपा- 
दयति स्मरन्ति चेति | स्मृतिमेत्रोदाहरति भगवान्‌ भाष्यकारः झचौदेश्े प्रतिष्ठाप्येत्यादि । जी आ 
झुचौदेशे पवित्रदेशे 'समेशुचोशकरवह्विवालकेत्यादि श्रतिषादित अनुकूलस्थाने. आ- .. 
त्मनः स्वस्योपासकस्य स्थिर नतु अस्थिरम, चेलाजिनकुश्नोन्तरमासनमन्यतर्ममिलिते । 
वा ग्रतिष्ठाप्य तथा तदासन नात्युब्दितं नात्युत्नतमथ्तनीयाचार्यासनवत्‌, नातिनीच- 
समान छक्षित द्वोते हैं! इत्यादिक् अतियों में प्रतिपादित गौण ध्यानवान्‌ प्रथिवी पर्बेतादिक पदार्थों 
जो निश्चकत्व देखने में आता है उसकी अपेक्षा करके ध्यान करने वाढछों में अचछत्व आकरय हे क्‍ 
क है | यद्द निशचलत्व तो भासीन व्यक्ति को ही हो सकता है. किन्तु खडे चढ़ने वाले भौर हु 
सोते हुय का नहीं हो सक्कता है। इसलिये आसीन होकर के दढ्वी उपासक स्वकीय ध्येय का 
उपासासन करें यहद्द सिद्ध द्वोता है। ॥९ द 


+ है |] 





झुचि पवित्र देश में स्वक्रीय स्थिर चैछवस्त्र अजिन मगचम कुश, इनमें से अन्यतम न है 
अंतिउन्‍नत नावा अतिनीच भासन को स्थापित करके, उसआसन के ऊपर एकाम्र मनको करके .. ह.। 





जो चाने है, ठतका अनुष्ठान की ठपासक क्रिस देश तथा किस काछ 


१५१२० आष्यदीपप्रकादशयुतम 


अर पर ककात अर कनकान गजल न पल कलर कप पैर नल पक (न पिलग टेक न पी मिल कल कल न: ३०/ 


तन्नकाग्र मन कत्ता यत न्‍ चित्तेन्द्िया: || ग्ट्र्या क्रेयः । 
उपविश्यासने य॒ञ्जादोगमात्म वेशद्धये । 
इत्यासीनस्थेव परमात्मनः योगार्ख्य ध्यान रस 
चार्या इति ॥१० 

















व्च ध्यानमासी नेन कृत्र देशे कद त्यवः आह 
यज्जैकाग्रतेत्यादि। यत्र देशे काले वाचित्तस्थैकाग्रता मजा तीयप्रत्यय 


औ 


मासने प्रतिष्ठाप्येति, तत्र पूतरेश्रदर्शितामने, एकांग्रमनः कला सन तो ध्येयेकाकारतां 
सम्पाध अन्तःकरणेनिद्रयादिकान्‌ नियम्प 
संगस्तेषुपजायते इत्यादिनादोपेश्रतणात्‌ । पूर्वोक्‍्तार 

विशुद्धये योग परमात्मनों थ्याने कुर्या दित्यथें! ॥१० 


.._यदिद॑ ध्यानापरपयोयमुपासनमासीनस्य कुते समुपदि्ट तन्‌ क्सिमिन्देशें कस्मिन 
काछे वा अनुष्ठेयमिति देशकरालयोर्नियमो5स्ति नवेति जिज्ञासाया निराकरणायोपकऋ 
मते तच्च ध्यानमासीनेनेत्यादि । न देशकालयोनियमी विशेषनियामकस्पाकथनाव । 
किन्तु यस्मिनकाले यस्मिन्‌ देशे वा मनसः विजञातीयान्तरितसज! तीयप्रत्ययप्रवा- 
होन्‍्मुखतामेतितत्रेवोपासकेन ध्यान कर्तेव्यम्‌ | न तु करिमिदिचद शविशेषे कालविशेषेवेति | 
 संयत मन तथा इन्द्रियवाढा योगी पूर्वोक्त आसन पर भात्मवरिशुदृध्यथ योग को अर्थात्‌ ध्यान 
करे! इस प्रकार आसीन व्यक्ति को द्वी परमात्मा का योगारव्यध्यान करने का गीताचार्य ने 
. कथन किया हैं | इसढिये आसीन द्वोकर के दही ध्यान उपासक करें यह सिद्र दोता 

१०| 
क्‍ आसीन जो उपासक वह उस ध्यान का अनुष्ठान किस देश तथा किस कांढ में करें 
अर्थात्‌ ध्यान करने में वाह्य देशकाक नियम है अथवा ही ! इस शंका का निराकरण करने 
. के छिये उपक्रम करते हैं! तच्च ध्यानमासीनेनेध्यादि! आसीन पुरुष से कत्तेब्यल्वेन विनिर्दिश्यमान 
में सम्पादन करे ! 
































( में कहते हैं 'यत्रैकाग्रता' इश्यादि 
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प्रवाहोन्मुखताभवेत्ततैवोपासीत । कुतः ? प्राच्यादिदिशो नदीती 
रादिदेशस्य बह्ममुहर्तादिकालस्य च विशेषरुपेणाश्रवणात्‌ । 'समे- 
शुवोशकेरावहिवालुका विवजिते' इतिवचनन्तु चित्तस्येकाग्रतानिरूप- 
कमेव देशमभिधत्ते ॥११॥ 


इति श्रीआनन्दभाष्ये आसीनाधिकरणम्‌ ।|५॥। 





५ ७० 


नच 'समे शुचौ शकरवहिवालुका विवर्जिते शब्दजलाश्रयादिभिः । मनो5नुकूले 
नतु चक्षुपीडने गुहानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत्‌” इत्यादिना विशेषस्य श्रवणादस्ति ठौशि 
ए्थमिति वाच्यम्‌ तत्रापि मनोडनुकूले इति विशेषणात्‌ | अल्पीयसो विशेषस्य श्रवणेपि 
तत्रानिभरात्‌ । अतएवाचायोः कथयन्ति-यन्‌ यत्र देशेकाले वा मनसः स्थिरता भवेत्तशओेव 
ध्यान ध्यातव्यमुपासकेन । सत्यपीतरकारणसमवधानेपि मनसो व्यग्रत्वे ध्यानस्पासंभ- 
चातू | तस्माद्‌ यत्र मनस आनुकऋुल्य तशौवध्यानं विधेयमिति संक्षेप: ।।१ १॥ 

इति जगदुगुरु श्रीरामानन्दाचाय श्रीरामप्रपन्नाचाय योगीनद्र प्रणीते 
श्रीआनन्दभाष्यदीपे आसीनाधिकरणम्‌ ॥५॥। 


एकाग्रता अर्थात्‌ विजातीय प्रत्ययानन्तरित सजातीय प्रत्ययप्रवाह्ोन्भुखता हो, ताव्श देश काछ " 
में प्यान काना चाहिये, नतु देश काछक का नियम है, अर्थात्‌ भमुक्र देश में अपुक काछ 
में ही ध्यान करना यह्ष कोई खास नियम नहीं है। देश काछ का नियम क्यों नही है ! 
तो पृर्व उत्तरादि दिशा का नदीतीरादि स्थान का बक्षमुहुतादि करा का विशेष रूप से श्रवण 
नहीं है 'समेशचावित्यादि' समतक् पवित्र कंवक आसन वहि वालुका से रह्वित तथा शब्दजकछादि _ 
से विवर्जित स्थान में, तथा मन का भनुकूछ स्थान में एवं चक्षु; पीडन विवर्जित निर्वात 
भुहादिक स्थानों में ध्यान करे! इत्यादिक वचन से देशकाछ का नियंत्रण यद्यपि श्रत है उ 
तथापि यद्द बचन मन की एकाग्रता सम्पादक देश का द्वी कथन करता है, क्योंकि 'मनोनुकूलें... 
ऐसा विशेषण दिया गया है इसलिये इति संक्षेप: ॥११ । है 
इति जगदगुरु श्रीरामानन्दाचार्य स्वामी श्रीरामेश्वरानन्दाचाये प्रणीते 
. श्रीभानन्दभाष्यप्रकाशे भासीनाधिकरणम ॥७५॥ 
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अथाप्रायगाधिक्रणम ॥|५|| मन 
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हरहवेति विशये कियत्कालमेव ध्यानमम्यस्प पुनम्त्मजेत्तावताप्या 
वृत्तरयोपासनस्य सम्पादितत्वादिति प्राप्तेषइमिधी यते- हे आप्रायणा 
दिति । आमरणादागृत्यानुष्ठेयमुपासनम्‌ । कुतः ? तत्रापि हि हृष् 
उपासनमारस्याप्रायणान्मध्येयः कालरुस्तत्रापि हि दृष्मुपासन 

तदिद यथीक्‍्त लक्षणक॑ ध्यातापरपर्यायमुपासनम्‌ एकस्मिनू दिवसे एवं सम्पा- 
दनीयम्‌ अथवा मरणपयन्त प्रतिदिन तदावतन विधेयमिति सेशयः । तशोकदिने एवा- 
नुष्ठेयम्म तावतबशास्त्रार्थस्य निष्पन्नत्वात्‌ यथा दशपृणमासाम्यां यजेत इति प्रतिपादित 
प्रयाजादिकाइग्रामसहितदर्शपूर्णमासस्य सम्पादनेनेव शास्त्र कृतकृत भवति प्रकृते 
एकस्मिन्नेवदिने यथोक्तोपासनसम्पादनेनापि शास्त्रा्थस्य कतत्वादित्याशड्ां समता 
धातु सिद्धान्तसत्रमाह आप्रायणादिति । 

प्राय मरणम्‌ ततदच मरणपयन्‍्त प्रतिदिन यथोक्‍्तोपासनमावतनीयमेव । यतः 
शास्त्र तथेव प्रतिपादनात्‌ | अर्थादुपासनोद्योगकालादार भ्यम रणान्तकालमध्येयः काल! 
सर्वत्रापि समुपासनं कत्तेव्यमेव । एवमेबश्रुतिदेशयति स खल्तेत्र वर्तयन यावदायुषमित्यादि 
अर्थात उपासनारंभदिवसादार भ्यमरणपयंन्तमुपासनानुव॒त न कत्तेड्यमेव । न तु दिने 


... श्रीसक्रित प्राप्ति छक्षण मोक्ष का कारणीमूत जो पूर्वोक्ति छक्षणकर उपासन है, उसका एक 
दिन मात्र द्वी अनुष्ठान करना चाशिये प्रयाजादि बत्‌ अथवा मरणपर्वन्त प्रतिदिन अनुष्ठान करना 
चादिये, ऐसा संशय होता है | इसमें पृत्रपक्षतादी कदते हैं कि कुछ काछ पर्यन्त भर्थात्‌ एक 
दो दिन ध्यान का अभ्यास करके पुनः ध्यान को छोड देना चाहिये। एसा करने से ही 
आवतन सह्वित उपासन का सम्पादन हो जाता है 

एताइ्श पूर्वपक्ष के उत्तर में सूत्रकार सिद्धान्त कहते हैं 'आप्रायणादिति! | मरण 
.. पयन्त आवृत्तिपृषक उपासन का अनुष्ठान करना चाहिये | क्योंकि तत्रांपि हि दृष्टमा! उपासना... |; 
के आरंभ काछ से प्रारंभ करके मरण के मध्यवर्ती जितना काछ है उसमें उपाप्तन का । 


मल अर नुष्ठान करते द्वी रहना चाहिये। क्योंकि शाज्न में ऐसा देखा जाता है । तथाद्ि शाह्षम 
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स्‌ खल्वेबं वर्तेयन्यावदायुष॑ अह्लोकममिसम्पयते” (छा०८।१५ १)  ॥॥ 
इत्याप्रायणामुपासनाइत्तिः कत्तेव्येति ॥१२॥ 


इति श्रीआनन्दभाष्ये आंप्रायणाधिकरणम्‌ ॥६| 








अथ तदबिगमाधिकरणम ॥७॥ " 


उत्तरपवाधयोररलेष विनाशे 






गे 
तद॒व्यपदेशात्‌ ४।१।१ ३ ४४४ 


अतीतेन ग्रन्थेनावशिष्ट विद्यास्सरूपमेव विचारितम | अथ 
तत्फलमिदानीं चिन्त्यते । तत्र अग्मविदों विद्याफलतो विरुद्धफल 
स्याधस्य क्षयों भवति नवेति सन्देहः | न भवति कुतः ! "नाभु | 
क्त क्षीयते कम कल्पकोटिशतेरपि' (ब्र. वें. प्र. ख. २७७०) 


फमाञं सम्पाधत्यजेदितिभाव! ॥१२॥ है के 
इति जगदगुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्रीरामप्रपन्नाचाय योगीरद्र प्रणीते 
श्रीआनन्दभाष्यदीपे आप्रयाणाधिकरणम्‌ ||६॥ । 
तृतीयाध्याये मोक्षजनकविद्यायाः विचारः कतः । चतुथोध्यायस्य प्रथमा- 
ध्यायीयद्वादशबत्रपर्यन्तप्रकरणेन तमेवावश्ि्ट वस्तु विचारितम्‌ | इतः पर साधन । 
“स खल्तेवे वर्तेयन्‌ यावदायुप व्रह्मकोकममि सम्पच्चते! (यावत आयु पर्यन्‍्त यथोक्‍त क्रम से प्रतिदिन 
उपासना करने वाढा उपासक् ब्रह्मछोक को प्राप्त करता है | ”) इस प्रकार प्रायण मरण | 
पर्यन्त उपासना का जावतेन करना चाहिये ||१२॥। 
इति जगदूगुरु श्रीरामानन्दाचाय स्वामी श्रीरामेखरानन्दाचार्य प्रणीते 
श्रीआनन्दभाभ्यप्रकाशे भाप्रायणाधिकरणम्‌ |॥६॥| क्‍ क्‍ 
अतीत ग्रन्थ से अर्थात्‌ चतुर्याध्यायी प्रथमपाद के द्वादश सूत्रान्त प्रकरण से तृतीयाध्याय द है 
में जो विद्या को वतढाया गया था, उससे अवशिष्ट विद्या स्वरूप का विचार किया गया | क्‍ 
इसके वाद अब साघनीभूत ब्रह्मविद्या का जो फढक़ है उसको अधिकृत करके विचार किया 
जाता है | तत्र अह्मज्ञानी का विद्याफछ् से विरुद्धफक जो अघ-पाप कम है, उसका विनांश 
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विति | ब्रह्मविद्या प्राप्तो तद्बलादुत्तरपूव रिघय। पर सलेपविनाश । मम्भ 
वत एवं। कुतः? तदृव्यपदेशात्‌-व्यपदिश्त्येवमेव श्रुतय 
करपलाश आपोनश्लिष्यन्त एवमे  विदिपाप कमनरिलष्य ते । 
(छ०9४१४।३) इत्यत्तसस्थाघस्याइलेपम्‌ | तथा तद्रथेपीकातृलमग्नौ 
फ़लविचाराय ग्रक्रमते अतीतेनग्रन्थेन इत्यादि । ब्रह्मज्ञानं कमंणो विनाशक्मिति शास्त्र 
श्रयते तदिहसंदिद्यते यत्‌ ब्रह्मविद्ययातत्फलविपरीवफलकस्य वनाशोभवति न वा 
तत्र संजातेपि बक्नज्ञाने तेन कमंणां विनाशोनपवति नाभुक्ते क्षीयतेकर्मकल्पकोटिंशतेरपि 
कदाचित्स्वकृत कर्मकूटस्थमिहतिष्ठति इत्यादिना तादइशक्रमेण। ध्षयाभावश्रतिपादनात । 
तस्मादिद्ययापापकर्मणो विनाशों न भवतीति पूवपक्ष। । 
सिद्धान्तसर्तु तदधिगमे ब्क्कज्ञान जाते तहलेनोत्तरपापकर्मणों5इलेप: 
पूवस्य च कमेणोविनाशोजायते । यथा सेजाते भास्करोदये5न्थकार स्य 
भवति तथेव प्रकृते ब्रह्मतधया सवंपापक्रमणामपंगमोभवतीति 
होता है अथवा नहीं द्वोता है ! ऐसा संशय होता है | इसमें पूर्वपक्षवादी कद्ठते हैं कि तत्त् 
ज्ञानी का जो पापकर्म है, उसका विनाश नहीं द्वोता है | क्योंकि 'नाभुक्त! मित्यादि, सैकड़ों 
कब्पकोटि वर्षों में भी भोग के बिना कर्म का विनाश नहीं द्वोता है ।) 
इत्यादि वचनों से सिद्ध होता है कि कर्म का बिनाश नहीं होता है। इस पूर्वपक्ष के 
उत्तर में कद्दते हैं कि 'तदघिगमे' इत्यादि | अल्मविद्ा के प्राि हो जाने पर अद्यविद्या के बढ 
से उत्तकाढिक अघका अइ्लेष-असम्बन्ध तथा पूर्वकाढिक अधका विनाश हो जाता है | 
भर्थात्‌ विद्योष्तत्ति के वाद में सम्पत्स्थमान जो पापकर्म उसके साथ अक्षज्ञानी का सम्बन्ध नहीं 
द्वोता है, तथा विद्योत्त्ति के पूवेकाक में जो संचित अधघकर्म था उसका विनाश विद्या के 
: सामथ्ये से द्वो जाता है | क्‍यों ! तो इसप्रकार शास्त्र में प्रतिपादन किया गया है | तथाद्ि 
'यथापुष्करपछाश! इत्यादि, (जिस तरद्द कम पत्र के साथ न का संइलेष सम्बन्ध नहीं 
होता है इसीतरह “एवंकिति ब्रह्मज्ञानी को पापक्रम का संश्ठेष सम्बध्ध नहीं होता है कि तल 
नो को उत्तर कम से संइलेष नहीं द्वोता है! इति | तथा 'तब्रथेषीकातुबमित्यादि' (जिसतरद 
इषीकातृूढकाश पुष्प सम्बन्धी तूढरूई अग्नि में देने पर सर्वात्मना नष्ट हो जाता है उपीतरद 
इस बद्मज्ञानी का सभी पापकर्म विनष्ट द्वो जाते हैं |) 'क्षीयन्तेचास्येत्यादि! (परात्मर परमात्मा 
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....._ का दर्शन समानाकारक स्तृत्यात्मक ज्ञान हो जाने पर इस बल्लज्ञानी का जो पृत्रेकर्म है वे सब 
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प्रोत॑ प्रदयेतेव हास्य सर्वे पाप्मानः प्रदयन्ते' (छा०५।२४।४) 'क्षीयन्ते 
चास्य कर्माणि तस्मिन्दष्टेपराव रे” (मु. २२८) इति च पूर्वसबि- 
तस्याघस्य विनाशञ्च व्यपदिशन्ति । न च नाभुक्त क्षीयते कमे' 
इत्यस्य विरोध इति वाच्यम्‌। तस्यच फलोत्पत्तोदाद्या मिधायकलात 
अश्लेषविनाशप्रतिपादकानाञ्च _वचसां कर्मणि या फलोसत्तिशक्ति 
रस्ति तसया विनाशसामथ्येमुत्यत््यवरों पसामथ्येत्र विद्यायामस्तीत्य 
भिप्रायः । एवड्चो भयोभिन्नविषयलान्न विरोधः | केचित्त ना 


यद्यपि केचन प्रकृते नाभ्रक्तमिति वचन प्रारब्धकमंब्रो धकम तेन बद्म ज्ञाने जाते 
प्रारब्धेतरकमंणामेव विद्ययानाशोी भवति प्राख्ये तु भोगादेवापगच्छतीति कथितम्र 
तथापि समानविषये वाध्यवाघकभावोभबति तत्र च दु्बलस्य बलवता वाधोभवति प्रक्ृते 
तु विभिन्‍न विषयत्वान्नवाघः । तत्तुकर्मणां यत्‌ फलजनकृतासामथ्य तस्य दृहतादश 
यति | एतत्त विद्योत्पतः पूर्वक्ृतानांपापकर्मणाप्त फलोत्पादकशक्तिनिनाशसामथ्य 
दर्शयति तथा समुत्यत्स्यमानानां कमा. फलोत्पादकश क्तेरुत्पत्तिप्रतिबन्धककरण 
सामथ्यमेव प्रतिपादयतीतिहयो: . शास्त्रयोभिन्नविषयत्वात्‌ नेकेनापरस्यवाधकत्वा 
व्िनष्ठ द्वो जाते हैं)) इसतरह विद्योत्पत्ति पृत्रकाढिक सकछ दुरित कमे के विनाश को शास्त्र 
प्रतिपादन करता है | नहीं कह्ो कि “नाभुक्तं क्षीयतेक्रम/ (भोग किये बिना कर्मका विनाझ नहीं 
दोता है) इस श्रति के साथ कर्म विनाश प्रतिपादक् श्रुति का विरोध द्वोता है | तो ऐसा कदना 
ठीक नहीं है, क्योंकि “नामुक्तम! इत्यादि श्रुति का फरणोलत्ति में ढृढ़ता मात्र का सम्पादकल 
है | भोर पाप का अइलेष तथा विनाश का प्रतिपादक जो बचन हैं उनका कम में जो फछो 
प्यादिका शक्ति है उस शक्ति का विनाश सामथ्य तथा उत्पत्ति के अवरोध करने का सामर्थ्य 
विद्या में हैं, ऐसा अभिम्राय है अरलेष त्रिनाश प्रतिपादक वचन का, अतः नामुक्तम! इसका 
तथा 'क्षीयन्ते” इत्यादि दोनों वा्यों का परस्पर विभिन्‍न विषयक होने से कोई विरोध नहीं 
है | समान विषय में विरोध ह्वोता है भौर विरोध द्वोने पर वढवान्‌ से दुर्वेक का बाघ द्वोता 
है | ज़िसतरद 'नद्दिस्थांत!ः इसको “अग्नीपोमोयम! इस वाक्य से समान विषयता द्वोने से 





विरोध द्वोता है. इसमें वढ़वान अग्नीषोमीय वाक्य से दु्बढू शास्त्र का बाघ द्वोता है । 
परन्तु उक्त श्रति में तो समान जिषयत्त नहीं है किन्तु विभिन्‍न विषय द्वोने से कोई भी 
विरोध नहीं है हक मा द 
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मुक्त क्षीयते कम हे & नप्राख्यपरम 
इत्याहः । अन्र दस्तिकप्रेणा फलानुकूला शक्तिश्व 9 
















इति श्रीआनन्द भाष्ये तदक्रिमाधिक्रणम ॥७|॥ 
अधेतराधिकरणम्‌ |।८॥॥ 








दिचिन्तेत्यादिक॑ दशयितुमाह भाष्यकारः तक्रह्मतिदोविद्याफलत इत्यादि 
मुगममिति संक्षेप: ॥१३॥ 

इति जगदगुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्रीरामप्रपनाचाय योगोन्द्र प्रणीते 
. श्रीआनन्दमाष्यदीपेतदक्िमाधिकरणम ॥जणा 
तैस्पाइलेषविनाशी ब्लानेन भवत इति निरूपितो | पुण्यकर्म तु शास्त्र 
कोई तो “नामुव॒नम! इत्यादि श्रति को प्रारब्य कर्मबोचक मानते हैं उस प्रारब्ध कम 
का विनाश भोग से ही होता ॥ किन्तु अह्नज्ञान से नहीं होता है | अत एवं प्रारुय कर्म 
के विनाश करने के डिये ब्रह्मज्ञानी को कार्यब्यूद्ादि करमे की भाऋयकता को शास्त्र में बन 
ढाया है. ऐसा कोई कहते हैं | यहाँ दुस्ति कम में फछानुकूछ शक्ति है सो भगवान्‌ की 
 अननुकम्पा जनित है | उसका भगवत्‌ भजनादि रूप भगवत्‌ प्रियतम विद्या से निवारण होत 
है तथा उत्पत्ति का निरोध भी होता है। इत्यादि विस्मृत विचार मीतानन्द भाष्यादि विवरण 
में अन्यत्न देखिये ||१३ क्‍ कर 
इति जगदूशुरु श्रीरामानन्‍्दाचार्य स्रामी श्रीरामैश्रानस्दाचार्य प्रणीते | 
श्रीआनन्दभाष्यप्रकाशे तदक्षरिमाधिकरणम ||७छै|॥ | 

जिस तरह पापकर्म बन्ध का जनक है तो उसका विद्या से अइलेप विनाश का प्रति 
.._ पादन किया गया है, उसीतरह' पुण्यकर्म का विधा से अइलेब विनाश होता है अथवा नहीं होता . 
है! एतादइश शंका का निराकरण करने के ढिये भाष्यकार उपब्रम करते हैं “उक्त न्याये पुण्या 
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एवं पापाइलेषविनाशवत्‌ पापादितरस्य पृण्यस्याप्यरलेषविनाशौस्या 
ताम्‌ । पुण्यस्यापि विद्याफलप्रोश्नविरोधित्वेन दृष्फृतसाम्यात्‌ | पुण्य 
विनाशस्यापि व्यपरदेशाच्च-तत्सुक्ृतदष्कृते धुनुते' (कौ०१॥४) 
उमे हैवेष एते तरति' (बृ.8|४।२२) तदा विद्वान पुण्यपापे विधूय 
(मु०) इति । एवं विद॒ष उत्तरपूवेयोः पुण्यपापयोः शरीराम्तरहेतुभूत 


तादशस्य पृण्यस्य ब्रह्मविद्यया अदलेपविनाशौस्थातां नवेति शंशये निर।कतुमुपक्रमते 
उक्तन्यायमित्यादि यथा परापक्रमणों ब्रह्मज्ञानेन विनाशों भवति । कुतः !? ब्रह्मज्ञानेत 
विरोधात्‌ तथा संसारकारणत्वात तथेव पुण्यस्यापि बन्धजनकत्वेन पापवत्‌ पुण्य- 
स्थापि ब्रह्नज्ञानेन निवृत्तिभवत्येवेति । दुरितिकरमणो5शुभसंसारजनकरत्व॑ पुण्यस्य तु 
सुखमयसंसारजनकत्वमिति तयोभमेंदोयद्रपि तथापि बन्धजनकत्व तु तयोः समसमेव 
यथा लौहमयीशंखलाबन्धजनिका तथेव सुबर्णनिर्मितलोकद्श्याति सुमनोहरापि 
श्रृद्डला बन्धजनिका भवत्येव । तदुक्तम्‌ कामंकुछकर्ूंकाय कुछजातापिकामिनी | इोखछा 
स्वणेजातापिं वन्धनाय न संशय: हति | तस्मात्‌ विद्याफलमोक्षविरोधित्वेन पापतुल्यत्वात्‌ 
पुण्यस्यापि ब्रह्मविद्यया विनाशउचित एवं । यथा पापकमंणोविद्यया विनाक्षोजायते 








4९५, 


इलेषेत्यादि! पृत्रेसूत्र प्रतिपादित युक्तित को पुण्य के अइलेष विनाश में भी बतकाते हैं 'इतरस्था- 
व्येवभितीति! एवम अर्थात्‌ पापत्रे अश्लेष विनाश को तरह पाप से भिन्‍न जो पुण्य कम है उस 
का भी ब्ह्मविद्या के वक्त से अइ्लेष त्रिनाश द्वाता है। (अक्षविद्ा के ग्राहि दो जाने पर ब्रह्मविदा। क्र 
के बढ से उत्तर पुण्य का अइ्लेष तथा अह्मविद्योथ्त्ति पूर्वकाक्िक संचित पुप्यक्रम का भी विनाश | 
अवश्यमेत्र होता है| जिसतरद्द पापक्रम बन्च जनक है उसीतरह पुण्यक्रमे बन्बच जनक होने से । 
विद्याफछ मोक्ष का प्रतिबन्धक हैं | इसछिये पाप की तरह पुण्यक्रम का भी अइलेष विनाश 
दोता द्वी है |) क्योंकि पुण्यक्रम को भी विद्याका फछ जो मोक्ष उसका विरोधी दोने से पाप 
समानत्व ही है । और पुण्य विनाश का भी प्रतिपादन (व्यपदेश) शास्त्र में किया है | तथा... ः 
द्वि 'तस्मुकतेत्यादि! (सुक्ृत पुण्य दुष्कृत पापकों विनष्ट करता है) (इन दोनों पुण्यपापों का... 
सन्तरण करता है ।) बह्नज्ञान द्वो जाने के वाद विद्वान उपासक पृण्यपाप को किनष्ट करके ली 
. सवमछ रद्दित होकर के परम समता को प्राप्त कर जाता है, ) क्‍ क्‍ क्‍ 








इसप्रकार विद्वान का उत्तर पूर्वकाहछिक जो पुण्यपाप है जो कि शरीराम्तर प्राति में 
कारण रूप है, उनका विद्या के प्रभाव से अइलेष तथा बिनाश द्वी जाने पर तथा भोग से 





रा - है | इसबात पर विचार करने के छिये भाष्यक्रार उपक्रम मिः 


९१२८ भाष्यदी पप्रकाशयुतव [अ०४एपा? 


योविंयाप्रभावेण रलेपविनाशाभ्यां प्रातु्यकमणश्व भ गेगे ए| ने वे क्षयाई 


इति श्रीआनन्दभाष्ये इतराथिकरणम ||८।॥ 








अथाना रब्चकार्याधिकरणम ।।९|। 








पूर्व अह्मविद्यया पूर्वकर्मणां सर्वेषां विनाश उक्तः | स कि 
प्रारव्धकमेसहितानां मवत्युत प्रार्यक्मव्यतिरिक्तानामिति संदेह 
तथेव पुण्यस्यापि विनाशोजायते एवेति शास्टे व्यपदेशात्‌ । तस्युक्तदृष्कृतेथुनुने 
'तदा विद्वान्‌ पृण्यपापे विधृय” इत्यादिस्थले पुण्यपापयोरुभयोरपि विनाशः प्रतिपा- 
दित एवेति | ताहशकमंणोविनाशे शरीरपातानन्तरं विदुपां मोक्षों मवतीतिभाव! । 
विश्येषस्तवन्यत्रानु सन्धेयः ।।१४ 
इति जगदुगुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्रीरामगप्रपन्नाचार्य योगीनद्र प्रण 
श्रीआनन्द भाष्यदीपे इतराधिकरणम ||८॥ 
अथेतः पूथ॑ तंदगमाधिकरणप्रकरणे व्ह्मविद्यावलेन अक्नज्ञानिनोत्रश्नविद्योत्परय 
भन्‍्तरकालभाविनां ततः पूर्वसंचितानां विनाशोभवतीति कथितम्‌ । तत्र संदिद्यते 
 ग्रारथ्य कर्म का क्षय हो जाने के बाद शरीरपात होने पर अवश्यमैत्र मोक्ष प्राप्त हो जाता 
है, इसबात को सूत्रकार बताते हैं 'पातेत्विति यहाँ तु शब्द भवधांणार्थयक है | भर्बात्‌ पाप 
(०्यादि सकछ कर्म का विनाश द्वो जाने पर शरीर पातानन्तर॑ विद्वान को मोक्ष प्राप्ति शव- 
. अैयभावी है, |४।॥। 
क्‍ ... इति जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्य स्वामी श्रीरामेशर्वरानर्दाचार्य प्रणीते 
श्रीआनन्दभाष्यप्रकाश इतराधिक्रणम ॥|८)। 
पृर्वाघिकरण में बह्म जिया से कम का विनाश हो जाता है, ऐसा निरचय किया गया 
है| तो वह कम विनाश अविशेषतः सत्र कर्म का होता है, अथवा भमुक् कर्म का ही हे 
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क्षीयन्तेचास्य कर्माणि.तस्मिन्दृष्टे” इत्यविशेषेण स्वेकमणां क्षयश्र 
वणात्सवेषां कमणां क्षय इति प्राप्तेडमिधीयते-अनाख्धकार्ये' इति | 
न आखूध॑ न निष्पादितं काये शरीर याभ्यां पृण्यपापार्भ्याँ 
अनाख्यकार्य अप्रवृत्तफले पूर्व विद्योषतत्तेर पूषेतने अनादिका 
लतः सब्चिते पुण्यपापे | एवकारः प्रारूपकायेब्यवच्छेदाथेः | न तु 
प्राख्थकार्य विद्या विनश्यत इत्यथेः। कुतः ? तदबधेः “तस्य 


धतेद॑ विशेषे सबकर्मणां प्रारब्धसद्दितानामेव विनाशोभवति अथवा प्रारब्धकमव्य- 

तिरिक्तसंचितक्रियमाणकर्मणामपि ब्रह्मविद्यया विनाशोभवति । तत्र पुवेपक्षयादिनः 

प्रत्यवतिष्ठन्ते अविशेषतः सर्वकर्मणामेव विनाशोभवति । यतः क्षीयन्ते सर्वे पाप्मान: 

प्रदूयन्ते इत्यादाववरिशेषश्नतणात्‌ । प्रारत्धकमंव्यतिरिक्तानामेव कर्मणामिति संकोच 

विशेषददेतीर श्रवणादिति । सिद्धान्तस्तु भनारब्घकार्य तु अर्थात्‌ याभ्यां पुण्यपापाभ्यां 

फार्येशरीरं नारब्धम्‌ ताइशपुण्यपापयोरेव विनाशोन्रह्मविद्यया भवति । नतु प्रारब्धका 

यस्‍्थ कर्मणों बह्ृविद्ययाविनाशोभवति । यतः तस्थ तावदेवचिरम इत्यादिश्रुतौश्चरीर 

पातावधेः श्रवणात्‌ । अर्थात्‌ यावत्पयन्तं विद्याधिकरणविद्यमानशरीरस्प विनाशों ॥ 

इसके पूअ्प्रकरण में कहा है कि ब्रह्म विद्या के द्वारा सभी पूत्कर्मों का बिनाश हो जाता क्‍ 

है । 
त्रह क्या | प्रारू्घ कमे सद्दित सवे कर्म का विनाश हो जाता है अथवा प्रारब्ध कर्म क्‍ 

पे मिन्‍न जो संखित तथा क्रियमाण कम हैं उन का जहा विधासे विनाश द्वोता है एसा संशय 

होता है | इस सेशय के बाद पूतरयक्ष होता है कि !क्षीयते चास्येश्यादिं' (इस परमाए्मा के 

साक्षाश्कार करनेवाछा जो उपासक है उसके से कमे विनष्ट हो जाते हैं | ) इस श्रति में क्‍ 

अविशेषेण सतरे कम का क्षय द्वो जाता है, ऐसा श्रत द्वोता है. क्‍योंकि 'कर्माणि! इस तरह । 

बहुत्व वोचक विभकिति है तथा सब संशया' यद्व सर्वेपद का भी श्रवण है | अतः सबे कमे 

का विनाश ढ्वोता है क्‍ यह व हो डक क्‍ । 
इस प्रकार के पृवेपक्ष होने पर सुत्रकार सिद्धान्त बतछाते हैं- 'अनारूय कार्ये...... 

हंयादि । वही आरंभ किया है. अर्थात्‌ सम्पादर्न नहीं किया है काये शरीर को जिसने ऐसा क्‍ 

जो पुण्यपाप इसको अभारब्ध कार्भक अप्रवृत्त फंछक करते हैं | एताइश विद्या के उत्पत्ति कोंक 


१६२ 
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लहर पता न्‍_वफाका०५+ कमर; (2न्‍*5 (पक की 0५०२+लल //* 5 कप; साकार 'अहन (8४ 


तावदेवचिरं यावन्‍्न विमोध्ष्ये अथ संपत्स्य 
देहपातावधिश्रवणादित्यथः । तथा च तस्य तावः बदेवे देने! 'ति 
श्रत्यनुसा रेण 'क्षीयन्ते चास्य कर्माणी' त्यस्या _ अवि हूँ 
नात्‌ प्रारूयकायव्यतिस्ततियो रनादिसंश्चितपूव 
विनाश उपपग्यते नलवारूधकमणोंस्त्यिवधेयम 


इति श्रीआनन्दभाष्ये इनारब्बकार्य विकरणम्‌ ||९|। 


है 















न भवति तदवधिकोी मोक्षू!। यदि ब्रक्मवरिद्यया सद्यः प्रारब्धसहित सवकर्मणां 
बिनाशे शरीरस्थितिनियामकस्य कर्मणोपि विनाशे शरीरावस्थानस्थासंभवेन तदवध्रि 
तीक्षणमसंभवग्रायमेव स्थातू । न च यथा संस्कारवशात्‌ चक्रश्नमर्ण तथैत्र शरी 
रावस्थानमिति वाच्ये. भगवत्‌. क्रपाव्यतिरिक्तताद शर्सस्का रेमानाभावान ) 
तस्मादनारब्घकार्याणामेव कमंणां विनाशोनलारब्धकरार्याणामित्यादिक्रमावेदमितुमुपक 
मते पृत्र अह्मत्रियये त्यादि | भाष्याक्षराण्यतिरोहितार्थानीति संक्षेप: ॥१७॥। 
ति जगदुगुरु श्रीरामानन्दाचाय श्रीरामप्रपन्ताचाय योगीनद्र प्रणीते 
श्रीआनन्दभाष्यदीपे अनारब्बकार्याविक्रणम ||९॥। 





से पूवक्राछ में विद्यमान, अनादि काछ से संचित पुण्यपाप वे अनारब्ध कार्यक्र ऋदषाते हैं । 
सूत्र में जो एवकार है वह इतर का व्यवच्छेदक है. भर्थात्‌ अनारब्ध कार्यक, प्रारू्ब कम मिन्‍्स 
जो कम संचितादिक उसी का विद्या से नाश द्वोता है | नतु प्रारब्च कम विद्या से नष्ट होता है. 
ऐसा अथ है | क्‍यों १ “तदवधे: तस्पेत्यादि/ (उस्त बक्नज्ञानी को मोक्ष होने में उतना ही विलेब 
रहता है जबतक शरीर का पतन नहीं द्वोता है, और जब शरीर का पतन हो गया तत वह 
जिमुक्त साक्ेत प्राप्त द्वोता है? ) इत्यादि अति में देढ़पात का अवधि सुनने में आया है 
तव 'तस्थ तावदेव” इस विशेष श्रुति के अनुरोध से “क्षीयन्ते चास्य! इस्पादि श्रति में संक्रोच 
किया जाता है कि प्रारब्ध कमें से भिन्‍न जो अनादि संचित पुण्यपाप है जो कि विद्या पूर्ण 
कालिक है- उसी का विनाश ब्रह्म विदा से होता है क्रिन्तु भारव्ध कार्यक्र कमी का जिनाश 
जिया से नहीं द्वोता है | अन्यथा “तस्य तावदेव! इत्यादि श्रुति प्रतिपादित अवधि श्रत्रण अनुपपस्न 
दो जायगा । इसका विशेष विवरण सत्‌ सम्प्रदायाचायों से जानिये इति संक्षेप: |१७५। 


इति जगदगुरु श्रीरामानन्दाचाय स्वामी रामेखरानन्दाचार्य प्रणीते 





 श्रीआनस्दभास्यप्रकाशे अनाहृधकार्याविकरणम्‌ ॥९॥ 
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अथाग्निहोत्रायविकरणम |।१०।| 





९४ अभिहोत्रादि तु तत्का- इ 
योयेव तदशनात्‌ ४।१।१६ 


आदिना यज्ञदानतपसां ग्रहणम्‌ । तेषां विद्यासाधनसश्र ते 
पूवेमनारूधकार्याणां कमेगां विद्या विनाशो5मिहितः। इदानी 
मग्निहोत्रादिर्पाणां नित्यानामाश्रमधर्माणामप्यनारूधकायेला- 
त्तेषां विद्या विनाशों मवति नवेतिसन्देहे। अनार्धकायैला- 
ननु इतरस्याप्येवमश्लेष इत्यादिसत्रे विद्यावलेन पुण्यकमंणामपि अद्लेपादि! कथितः । 
ततश्र नित्यनेमित्तिकानामग्निहोत्रादीनामाश्रमधर्माणामपिपापवत्‌ से एवं न्‍्यायविषयः 
स्थात्‌, अर्थात्‌ यदा पुण्यस्थापि पापवत्‌, अइलेषविनाशः ग्रतिपादितस्तदा सर्वधुण्यक्म 
विषयक इति पुण्यकर्मत्वाविशेषात्‌, नित्यनेमित्तिकानामम्मिहोत्रादीनामपि तथार्थादि 
त्याशंकांनिव्तेयितुमाह भग्िद्दोत्रादितु इत्यादि । अतब्र खत्रे तु शहृः इतरपुण्यकमभ्यः 
प्रकृताग्रिहोत्रादिकमंणोवेशिष्ट॑ दशेयति । अर्थात्‌ यथा इतरपुण्यकर्मणां विद्योदये 
जिस तरह ब्ह्मतिया से पाप कम का विनाश होता है उसी तरह पुण्य कम का भी 
विनाश हो जाता है, ऐसा 'इतरस्याप्येबम! इत्यादि सूत्र में अतिदेश किया गया है। तो यह 
अतिदेश सत्र पुण्य कम विषयक होगा, तब तो अम्निद्वोन्नादिक जो वर्णाश्रम घर्म है उसका भी 
विछोप हो जायेगा | इस शंका का निराकरण करने के छिये सूृत्रकार कह्दते हैं !अग्निद्वोत्रादि त! 
इ्यादि अग्निद्दोत्रादि में जो भादि शब्द है, उस से यज्ञदान भनाशक्र तप का ग्रहण होता है। 
अग्नि होतन्र यज्ञदानादिक विद्या का साधन है ऐसा झास्त्र में श्रत है । इसके पूर्व में कद्दा है क्‍ 
कि अनारब्ध कायक जो कर्म है सुकृत तथा दुष्कृत उन कर्मो का ब्रह्मविधया से विनाश दो 
जाता है | अब अग्निहोत्रादि रूप जो नित्य नैमित्तिक आश्रम घमम है. जो कि अनारब्ध कार्यक 
हैं,तोी इन अरिनद्ात्रादि कर्मों का अह्यविद्या से विताश हो जाता है अथवा इन कर्मों का 
विनाश नहीं द्वोता है | ऐसा संशय ढ्वोता है 
इस में पूवपक्षवादी कहते हैं कि अकह्मविद्या से इन अनारब्ध कायेक अगनिद्वोत्रादि कर्मों 
का भी विनाश द्वोता है | क्यों क्लि अनारम्ध कार्यक्र कर्मों का विनाश ढ्वोता है- तो ये अग्नि 
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विशेषादग्निहोत्रादीनामपि विद्यया वि 
भीयते-अग्निहोत्रादीति । पर्मान्तरेभ्यो विशेषणाथंस्तुशब्दः 
अग्निहोत्रादिककमेतु तत्कार्यायेव _विद्याकायोयेव । कुतः £ तह 
शनात्‌ तमेतवेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दा नेन 
तपसानाशकेन' बि० ४।४।२२] बे इत्येवमा दश्नतिष्वग्निहोत्रादीनां 
वियासाधनलदशनात्‌ । अतो विद्योतपत्यथमहरहर्प रिन हो त्रादि- 
विनाशादिजायते, न तथा अग्रिहोत्रादिकमंणां विोपो भवति | कुतः १ तदशन 

अन्येषां पुण्यक्रमणां विद्याविरोधित्वात्तयातिलोपी भवति' परन्तु अग्निदोत्नादिक पुण्य- 
कमतु विद्याख्यकार्यो त्पत्तो कारण भवति. एतेपां यज्ञदानाग्रि व्रादीनाम न नुप्ठाने विद्यो 
त्पत्तिरेव नस्थात्‌ू, तस्मात्‌ , विद्यायाः परिषोषणायारिनहोत्राडि 
















देपुण्यकमणामनुष्ठानं तु 
प्रतिदिन कर्राब्यमेव, तमैत॑ वेदानुअचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाइनाशके 
इत्यादिश्वत्या, अग्निहोत्रादिकरमणां विद्यासाधनत्वस्य प्रतिपादनात्‌ । तस्मात्‌ विद्यारूय 








युक्तः । अन्यथा अग्निहोत्रादीनामभावे परापमलिनीकृतान्तः करणस्थ वि द्येव बगे द्येत 
द्ोत्रादि कम भी तो अनारब्ध कार्यक्र है तब अनारब्ध कार्यस्वाविशेषात , इन अम्निद्नोन्नादिक 
नित्यनैमित्तिक आश्रम घर्मो का भी विनाश होता है 

एताइश पृत्रपक्ष के उत्तर में सूत्रकार कहते हैं 'अग्नि द्वोन् इस सूत्र में जो तु शब्द 
है वह अन्य घर्मापेक्षया अग्निहोत्रादिक धर्मों में विशेषता का सूचक है । अस्निह्नोत्रादिक जे 
कम हैं वे तो विद्या रूप काये के छिये द्वी है. अर्थात्‌ अग्निद्ोत्र यज्ञदानादि कर्मों क्वा अनुष्ठान 
करने से तो विद्या का उत्पाद होता है 

ऐसा क्यों | तद्रशनात. ऐसा शास्त्र में देखा जाता है |' तमेतमित्यादि [उस परमाम्मा 
को ब्राह्मण छोग वेदानुवचन- नित्य स्वराष्याय से यज्ञदान तथा अनाशक्र तप के द्वारा जानने 
की इच्छा करते हैं |] इत्यादि श्रुतियों में अम्निद्दोत्रादिक नित्यनेमित्तिक कर्मों में विद 








| छसाधनल 


को बतढाया है | इसलिये विद्योतत्यर्थ प्रतिदिन भरिनिद्रोत्रादिक कर्म समुदाय अवश्य भनुष्ठेय 
है | अन्यथा वर्णाश्रम घर्म का बिकोप हो जाने पर पाप कर्म डदित ह्वोगा और कम दूषित 
... अन्त: कएण में विद्या की उद्यत्ति नहीं होगी | अतः विद्योत्पत्यथ अग्निद्ोत्रादि का अनुष्ठान 
.. आवश्यक है । विद्या से पापवतू पुण्य कर्म भी विनष्ट हो जाता है, यह जो कपन है बढ तो 
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मी धकी अमरक िलन॥ / सन पके क कक टी “अत हरि भकली कक क न जी पका "कली >नपठा नकनमा पक मी "कम नाप न +तामत १ कानालपइ/ककलन ९८ 'अकक नाक हा नसाना*न त+ हमे रम हि िर-5३१०० कक ले? २३/ + ३, चमक न ा5न डक टली जन्‍म कक क++ २ कफ ता का (तन कार कमर लक) िक लि, तरेमर कट कक 


कर्मानुष्ठेयमन्यथा वर्णाश्रमधमविछोपे कत्पपमानसस्य विद्योत्प 
त्तिरेव न स्थादतो विद्यायेन तदनुष्ठानपावर्यक्रव ॥१६॥ 


९४॥ अतो उन्यापि द्यकेषामुभयो: ४ १। १ ७ 


ननु यथग्निहोत्रादिक विद्योदनेकफर्ल तदा त्य पुत्रा 
दायमुपयन्ति मुहदः साधुकरत्या द्विवन्तः पापक्ृयामा इति वचन 
किविषयकमित्यपेक्षायामाह-अतोन्यापीत्यादि' | अतो5ग्निहोत्रा 
द्याश्रमधमस्वरुपायाः साधुकृत्याया अन्यापिद्यस्ति साधुक्रृत्या | या 
च्‌ विद्याधिगमात्यूवे त्तस्पो रुमयोरपि पुण्यकर्मणोवेल्यत्‌ कर्मावरुद्ध- 
ततश्रोदश्यासिद्धिः स्थाव्‌ । तर्प्राननाग्रिद्ोत्रादिविद्यासाधनपुण्यकमंणां विछोप 
इति संक्षेप: ॥१६॥ 
अग्रिमम्नत्रमवतारयितुमुपक्रमते भाष्यकारः नवु ययश्निद्रोत्रादिकमित्यादि अर्थात्‌ यदि 
त्यन मित्तिक कमेवि 











बद्योदयमात्रफलक तदा अइलेपविनाशवचनप्‌. तस्यपुत्रादायमुपयन्तों 


समाधान तु ॒ अतोडन्यापीत्यादि सन्ति क्नेकाः साधुक्रत्यास्तत्र नित्यनेमित्तिक 
चर्णाश्रमधमंव्यतिरिक्तधमस्वरूपा. भरुक्‍्तसुज़्यमानमो श्यमाणाः सन्ति, बलवत्‌ कर्मा- 
चरुद्भफलिका: । तद्विवयक्रमेवाइलेपविनाशवचनभ्र्‌ । तथा तस्वपुत्रादायमुपयन्तीत्यादि बच 
नमपि | एतदुभयोवादरायणजेमिनिमुन्योरनुमतमिति न भ्वति कस्यचित्‌ केनचिद्वि- 
रोध इति 


(कं 


नित्य नैमित्तिकेतर शुमक्रमपरक्र है, जमिप्तप्ते स्त्रादिक फड प्राप्त होता है | निध्यनेमित्तिक कमे 
तो विद्या का उत्पादक तथा पोषक है । इत्यादि विस्तृत विचार अन्‍्यत्न देंखे ॥१६॥ 

.._ यदि अग्निद्योत्रादि कर्म का विदयोदय मात्र कछ है. तब 'तस्थेत्यादि! [उस तल्वज्ञानी का' 
घनादिकदाय का ग्रहण पुत्र करता है. शुम कर्म का ग्रहण मित्र की करते हैं और उस विद्वान 
का जो अद्युभ कम है उसका ग्रहण, उस का जो दुश्मन है, वह ग्रद्मण करता है.] तो इशध्यादि 
वचनों का विषय क्‍या है-- इस अपेक्षा में सूत्रकार कहते हैं !भतोडन्यापीश्यादि' | इस अगिने 

त्रादिक वर्णाश्रम स्वरूप साधुकृत्या से मिन्‍न दूसरीमी साधु कृष्या है | वह विद्या प्राप्ति से 











| 

॥ 
है 
| 
॥! 
॥ 
| 
| 
| 


॥। 
॥! 
। 











११३४ आष्यदापप्रकादयुतप 
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कुलिका । तद्रिषयकमेवेदमेकेषां शाखिनां वचनम्‌ | अतो न 
दोषः ॥१७॥ 


यदेव विद्यया करेति श्रर 
भवति' छा० १११८] इत्युकते छोुट्ूर फूले कर्मा स्तर- 
प्रतिबन्धा मावरूप प्‌ तस्माद्तिवद्धफलायाः मसापुकृत्याया एवं खुहः 
स्मूपयानमिति ॥१८॥ 


इति श्रीआनन्दभाष्यडग्निहोत्राथविकरणम |।१०॥) 





क्‍ अधेतरक्षपणाविररणम॥११॥॥ 

९४ भोगेनलितंर क्षपयि- 
त्वाइथ सम्पद्यते ४।१।१५९ 

पूर्वविचारिताग्यामइ्लेपविनाशशालिस्यां पुण्यप 


पूवीत्तर काछवर्ती दोनों प्रकारक कर्म के वत्वान्‌ कर्म से अवरुद्ध फलक हैं | तद्रिपयक यह 
वचन एकशाखाध्यायी का हैं। इसढियें कोई दोष नहीं दोता है ॥|१७॥। 
जिस किसी कर्म को विद्या श्रद्धा उपनिषदादिक के साथ किया जाता है, वह कम वये 
सर द्वोता है” इस प्रकार से कर्मास्तर प्रतिबन्धाभावरूप उदृगीय विद्या का फछ को कह्ढा है ! 
इसकिये प्रतिबद्धफ॑सक जो साथु कृत्या झुम कर्म हैं, उसीक्ा सुदृदादिक में गमन द्ोता हैं।. 
ऐसा अभिव्राय 'सुहंद: साधुकृत्याम! इत्पादि वचनों की है ॥१ ८। क्‍ 
इति जगंदुगुरु श्रीरामानन्दाचार्यस्वामीरामेंशारनन्दाचार्य प्रणीते 
श्रीआनन्दभाष्यप्र+ शिअग्निद्ोश्राथविकरणम |१०।॥। 
पत्र प्रकरण में विचारित अइ्लेष विनाश युक्त अनारब्ध कार्यक जी पुण्य तंथां पाप हैं 















.... सन दोनों से भिन्न आरूव कार्यक पुण्य पाप है | उनका विधीपार्नित शरीर के अवसान में 
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आख्पकार्यें पुण्यपापे कि विद्योपाजिवशरीसबसाने आहोखि- 
रीयवसाने शरीसनन्‍्तरावसाने अपि वेत्यनियम इति सन्देहः । 

तत्र तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येषय सम्पत्स्ये' [छा ० 

१४२] इति श्रवणान्मुक्तिशरीरावसाने एवेति पूवः पश्षः । 

.  अन्नामिषीयते-मोगेन खितरे इति। तु शब्दः पूर्वपक्षनिव- 
क्तकः । इतरेस्वारूपकार्ये पुण्यपपे प्राख्यफोपमोगेन विनाश्य 
यादशपुण्यपापयोर नारच्घकाययो रइलेपविनाशो पूर्व ग्रतिपादितों ताभ्या वि- 
मिन्नयोरारह्घकाययो! पुण्यप्पयोः विद्यायोनिशरीरस्थावसाने समाप्तिभतति, अथ 
वा तच्छरीरावसाने भवति यद्वा श्वरीरान्तरस्थावसाने इत्यनियमः । इत्याकारकसंशये 
तस्थ तावदेवचिरमिति तच्छरीरविमोश्वावसानत्वश्रवणेन तदवसान निश्वत्तिरिति पवपथ्ल 
समाधातुमुपक्रमते पूर्व विचारितेत्यादि अनारब्घकायकपुण्यपापव्यतिरिक्ता रब्धकार्य के 
भिन्‍ने यत्‌ आरब्धकायके पुण्येपाप॑ च तयोः पुण्यपापयोविद्योपार्जितश्न रीराबसाने 
निवृत्तिरतच्छ री रावसाने वा शरीरान्तरावसाने वा निवृत्तिभवतीत्यनियम इति । संशय 
तस्य तावदेवचिरमितयादि श्रवणात्‌ मुक्तिशरी रावसा ने छ्च्‌ निवृत्तिरिति पूर्वपध्षाक्षय द््ति | 


एतार्थपूर्वपक्षेसिद्धान्तमाह भोगेन तु इत्पादि । प्त्रघटकरतु शब्दः पूवपर्धे 
निवर्तयति । प्रारब्धकार्यक्रपुण्यपापयों! स्वक्रीयस्वक्रीयफ्ठभोगेन पराकृत्य, ततो 
विद्वान फलभोगस्योचरकाले ब्रह्मसम्पन्नों भवति, परमात्मानं श्रीराम प्रामोतीत्यर्थः । 
क्षय द्वोता है, अबवा उस द्वारीर का अत्सान में क्षय होता है. यद्वा शरीराभ्तर के अवसान में 
क्षेय द्वोता है | इसमें कोई नियम है अथवा अनियम है. ऐसा संशय द्वोता है। तदनन्तर पुत्र 
पक्षत्रादी कद्दते हैं कि 'तस्यतावदेन्रेश्यादि! (उस उपासक को ताकत काछ द्वी किलंब होता है 
यावत्काछ पर्यन्त प्रारूच्य का संक्षय नहीं द्ोता है. तदनन्तर प्रारब्ब कर्म के क्षपणानन्तर बंद्द 
उपासक बक्ष सम्पन्न द्वो जाता है|) इस प्रकार से श्रवग होने से मुक्ति शरीर के अवसान 
में सत्‌ सम्पन्न होता है क्‍ 
इस प्रश्न के उत्तर में सृत्रकार कद्दते हैं 'भोगेन तु! इत्यादि | इस सुत्र में जो तु शब्द 
है. तह पूतेपक्ष का निवरतेक है। इतर अनारब्ध कायक पुण्य पाप से भिन्‍न जो आरूच कार्मक 
पुण्य पाप है, उन दोनों को प्रारब्ब फछोपमोग द्वारा विनाश करके विद्वात उपासक तदीय 
फछ भोग के समनन्तर काढह में द्वी बढ्य सम्पन्न द्वो जाते है। क्योंकि 'डसको तावतू काछ ही 
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विद्वान तत्फलभोगान-त् २ 
म्रित्यादिश्वतेः । भोक्तब्ये पुण्यपाप॑ चेकशगैरमो 
स्‍्यार्ता तहिं तच्छीरान्ते ब्रह्म सम्पद्यते, यति तु बहशरी 
के स्थार्ता तदा बहुशरीरान्ते सम्पद्यते पर भोगेनेवा 
पापे प्षपयित्वेति | नियम इति सवेसवदा 


इर्त:तरक्षपणाधिकरणम्‌ || 


श ॥ ग्मे ग़म ध | 3 द्मते ५ 
ते ५ जँ हम ३ ॥॒ तर 
के ' 
* का ! ५ 





हक 


इति श्रीभगवद्रामानन्दाचाय प्रणीते शरीरकमीमांसाया आनन्दमाष्य 


चतुर्धाध्यायस्य प्रथम: पाद: ॥|१।॥ 


सत्र यदि भोकतदय शुभाशुभकमंणोयश्रेकशरीरेणेव भोकतवयत्व॑ तदा तदन्‍्ते अक्षनि 
दपत्तिभवति । यदि कदाचितू, अनेकशरी रे! फलभोग्यत्वे तदा$नेकशरीरश्नरीरान्ते 
सम्पन्नों भवति | परन्तु आरब्घकार्यस्थ पुण्यस्थ शुभकमेणः अपुण्यस्थाशुभकरम 
_शश्र भोगेनवक्षय॑ भवति नान्यथेति नियम एवे ता 
भीगो हि यदा समाप्ती भवति, तदनन्तरमेव शुभाशुभकर्मणी विनाश्ञात्‌ तदन- 
म्तरं मुकतोभवत्युपासक इतिभावः। ॥१९॥ 
इत्यानन्दमाष्यकारजगढ़ूगुरुश्रीरामानस्दा वा यंपीठ चार्य 
जगदू गुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्रीरामप्रपस्नाचाय कोगीर्द्र प्रणीते 
श्रीआनन्दभाष्यदीप चतुर्थाध्यायर्प प्रधमपादः ।॥| !॥॥ 
विहव रहता है” इस तरह श्रति कहती है | परन्तु भोक्तत्य पुण्य पाप यदि एक झरीर भोर 
फढक हो तक तो उस शरीर के अन्त में ही अहम सम्पन्न उपासक हो जाते हैं द्द 
अनेक शरीर भोग्य फढक पुष्य पाप दो तब तो अनेक झ्रीर के अन्त में कह उप 




























संग्पन्त होता है | परसतु भारब्ध कार्यक पुण्य पाप का तो भोगसे दी क्षय द्ोता है सा. 


नियम है क्‍ क्‍ 
इत्यानन्दभाष्यकार जंशदूगुरु श्रीरामानसंदाचार्य पीठाचार्य जगदुगुरु श्रीरामानन्दाचार्य 
श्रीरामग्रपन्‍नाचाययोगीरद् पदशिष्य जगद गुरु श्रीरामानन्दाचार्य सवामीरामित्वरानग्दा चाये प्रणीरे 
श्रीआनस्द भाध्यप्रंकारों क्‍ 
थतुर्याव्यायस्य प्रथम: पाद: ॥ह॥ 
.. 9 शुभमस्तु सर्वजगतः पे 
4 सबइकर श्रीरामार्पणमस्तु 




















थी श्रीरामचन्द्राय नमः: 
श्रीभगवद्रामानन्दाचोयप्रणीते शारीरकमीमांसाया आनन्दभाष्ये 


४ चतु्थोध्यायस्य द्वितीयः पादः ५४ 


अथ वागधिकरणम |१॥ 


अतिक्रान्ते पादे विद्याधिगमेन भोगेन च पुण्यपापे विना- 
श्य भोगायतनदेहमपहाय ब्ह्मविद्‌ ब्रक्चसम्प्यते | तत्र कथे सम्प 
द्त इत्यपेक्षायामर्निरादिमार्गेण परंपद गत्वेति वक्‍तु पथममुस्कारित 
प्रकारं चिन्तयति- 


(| वाडमनासे दशोच्छब्दाच 9।२।१ ५४ 


चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादे ब्रह्मविद्यया तथा भोगेनारव्घकार्यानारब्धकायक 
पुण्यपापयो विनाशानन्तरं वतमानशरीरपतनाद्‌ ब्रह्मविदां ब्ह्मसंपत्तिः कथिता। सम्प 
त्तिइच प्राप्िरुपा प्राप्तिभोगेसामस्येति, अर्चिरादिमामविचारायेदभीय द्वितीय पादमा- 
रभमाणः प्राह भाष्यकारः आतिक्रान्तेपादे इत्यादि। अचिरादिमागे तत्रापि प्रथमतः 
शरीरादुत्क्रमणप्रकारं दशेयितुमाह वाइगमनसीत्यादि सृत्रम | इदमाम्नायते इति छान्दोग्ये 
इत्थ॑ प्रतिपादयतीत्यर्थ: । अस्य सोम्यपुरुष्येश्यादि [हे सोम्य १ अस्य पुरुषस्य प्रयतो 
प्रियमाणरय मरणायोन्‍्मुखस्य मुमुर्षो रिस्यर्थ/ वाह्ममनसि सम्पश्वतेजवागिरि्द्रियं मनसि- 
चेतसि प्रलीयमान भवतीति, वागिर्द्रियस्वकीयंवदनादिव्यापारं परित्यज्यमनसि लीन॑ 
संयुक्त भवति | तथा मनो5नन्‍्तः!करणं ग्राणे लीन॑ भबति | प्राणशइच तेजसि जीवे 
लीयते । तेजइच परादेवतायां प्रलीनोभवतीति श्रत्यर्थ/ । तत्र वाचों मनसोलयों भवती- 











भतिक्रान्त पाद में भर्थात्‌ चतुर्थाध्याय के प्रथम पाद में विद्या की प्राि तथा भोगसे 

 अनारूधकार्यक और आरबूचकार्यक्र पुण्य पाप को विनाश करके भोगायतन शरीर का परिष्याग 

के अनन्तर अ्नज्ञानी अह्मसम्पम्न द्वी जाता है, ऐसा कद्दा गया है | परन्तु वह अ्ह्म संपत्ति 

किस प्रकार से द्वोती है ! इस जिन्नासा के उत्तर में अचिरादि मार्ग द्वारा उपासक परमपद 
१४३ कम 
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इदमाम्नायते-'अस्य सोम्य पुरुषस्य प्रयतोवादूम्नसि र 
बते मनः प्राणे प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायाम्‌' [छा० ६॥४| 
३] तत्र वाइमनसि सम्पग्मते! इत्पन्र संशयः | कि ५ [खत्तमनमि 
; सम्पत्तिर्त वृत्तिमत्या वाच इति । कि युक्तम्‌ ? वाखत्तेरेव सम्पत्ति 
,.._ कुतः ? वाचो मनसः कार्यत्ामाबेन तत्र वाकृस्वरूपसः हर 










हेतुमुदाहतुमाह कुतः ! इति वागृबृत्त रेव मनसि प्रछये। भवति झ्लिन तु .. यू ताह: 
वागिन्द्रियस्य न भवति तत्र केद्देतुरिति | तत्र हेतुमुपपादयति काचों मन: कार्यलामाजेन 
व्यादि यत्‌ यस्‍स्य काय तस्य तत्र लयः | अथौदुपादानकारणे एवं कायरय लगे भत्रति 
नान्यत्रेति नियमः । यथा घटादिकायेस्थ स्वोपादानभूतमसृत्तिकायामेव लगेभवति नतु 
जलादौ । यते यस्येत्पत्तिस्थिती तशैव लगोपि नान्यत्रेत्यर्थ/ | तदिह यदि वागि- 
_रिद्रयं मनस उपादेयंभवेत्तदेव तस्य मनसि प्रछयः स्थात, नत्वेत्रं विद्यते 
वागिन्द्रियस्य मनसि ग्रलयः किन्तु लक्षणया वाहुपदंवाचेबृत्तिमवदाति, ततइच वाशू 
वृत्तरेवमनसि प्रलय इति | यद्यपि रक्षणावृत्तिजेघन्यतामापादयति- तथा स हि मुख्याथर्थस्प 
को प्राप्त करके मुक्त द्वोता है, इस बात को कहने के डिये प्रथमत: उन्क्रान्ति प्रकार का 
. विचार करते हैं वाड्मनसीत्यादि' उत्क्रान्ति प्रकार को बतछाने के छिये भाष्यकार उपक्रम 
करते हैं 'इदमाम्नायते' इति । श्रति में इसप्रकार कहा गया है | “अस्य सोम्य पुरुपस्येत्यादि! 
5 हे सोम्य ९ म्रियमाण मरणोन्मुख पुरुषों का वागादिक्र इन्द्रिय मनमे सम्पन्न हो जाते हैं | 
. मन ग्राण में सम्पन्न प्रढ़ीयमान द्वो जाता है, प्राणतेज में सम्पन्त होता है और तेज परादेवता 
में सम्पन्न हो जाता है !] 















इसमें 'वाद्ूमनसि! [वागिद्धिय मनमें सम्पन्न द्वोता है.] यहाँ संदाय होता है जि 
गृइृत्ति का मन में प्रछय होता है अथवा वृत्ति विशिष्ट वारगिन्द्रिय का ही मन में प्रकय 
. द्वोता है १ तो इसमें क्या मानना युक्त है, अर्थात्‌ वृत्ति प्रक्यय युक्त है अथवा वृत्ति जिश्शि 
. वागिद्धिय का प्रढय होना युक्त है | इस संशय के अनन्तर में पृर्वपक्षतदी कहते हैं कि 
. वागिद्धिय की जो वृत्ति है उसोक्ा प्रढ्य मनमें मानना युक्त है। क्योंकि आगिख्िय मनका 
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तात्ययानुपपत्या वाकुछ्दस्य वाखत्ती लक्षणया तस्या एवं मनसि 
सम्पत्तिर्षपद्यत इति प्राप्तेडमिधीयते-वाढ्मनसीति । वागेव 
मनसि सम्पयते संयुज्यतिष्ठतीत्यथेः | कुतः ? दशनात्‌ । दृश्यते 
बाधेतस्था अपिसमाश्रयणीयत्व भवत्येवेति । तस्मात्लक्षणया वागवत्तेरेव मनसि ग्रलयेा 
नतु वृत्तिविशिष्टाया वाचाउतत्प्रकृतिकत्वादिति पूर्वेपश्षाशयः । 


एताइशशंकामुद्धतुमाह वाड्मनसीति इति । नात्र वागु वागवृत्तेमेनसि लयः किन्तु |. 
वृत्तिविशिष्टस्थ स्वरूपतो वोगिन्द्रिस्येवमनसि प्रढयः मनसासयोगो भवति, वागिरिद्रिय- प 
मेव मनसा संयुज्यव्यवस्थितं भवतीत्यथ। । नात्र प्रलयोगुख्यार्थक! येनानुपादाने मनसि 
तननभवेत्‌ किन्तु प्रलयशब्दाथेंः संयोग एवं ततदच मनसा संयुज्यबृत्तिविशिश्वागिनिद्र- 
यस्य तत्कालेस्थितों न कीपि बाधकः । 


ननु वागृबृत्तेन मनसि गमन॑ किन्तु वृत्तिविशिश्वागिन्द्रियस्पेवलयोभवतीति तत्र 

कि विनिगमक तत्राह दशनादिति। तदेवोपपादयति द्व्यतेही'्यादि स्वष्नादिकाले समृप- 
रतेपि वागिन्द्रिय मनसस्तदापि प्रवृत्तिशशेनादिति । नच वागिन्द्रियवृत्तिमात्रेपि समरु- 
त्पद्यते एड्ोतत्सवे तत्कर्थ वाच एवं प्रलयो नतु वृत्तेस्तत्राह शब्दाच्चेति शब्दोषिषृत्ति 
विशिष्टाया वाच एवं मनसि ग्रलय॑ दशयति वाह्नमनसि संपथते इति । 

कार्य नहीं है. इसलिये वृत्तिका प्रढय मानना ह्वी युक्त है | [क्राय जिस कारण से उत्पन्न... 

होता है उसी उपादान में उसका प्रछ्य होता है, जिस तरह मृत्तिका से उत्पन्न जो घटादिक 

काये है उसका तिछय मृत्तिका में द्ोता है. अकारण में काय का प्रढयय नहीं द्वोता है, जिस 

तरह जलूमें घटादिक का प्रतय नहीं होता है, क्‍्योंक्रि जछहू घट का उपादान नहीं है| अतः 

गिन्द्रिय मनका काये नहीं तो मन में वागिन्द्रिय का प्रढयय नहीं हो सक्रता है |]अतः 

लक्षणा का कारण जो तात्पर्यानुपपत्ति उससे वाकू शब्द का वाणी की वृत्ति में छक्षणा करके 

वाकू वृत्तिका मनमें प्रछ्य माना जाता है | [यद्यपिं छक्षणा वृत्ति जघन्य है, तथापि वाक्यार्थ 

बोध को अनुपपन्‍न होने से 'द्भाया घोष: इसके सदश यहाँ भी छक्षणा करते हैं तथा तदू- 
: द्वारा वाक्‍्यार्थ बोच द्वोता है |] 








'एताइश पूर्वपक्ष के उत्तर में सिद्धान्त बतढछाते हैं 'वादूमनसीतीति! बृत्ति विशिष्ट बागि- क्‍ 
न्द्रिय का द्वी मनमें सम्पत्ति होती है, अर्थात्‌ वागिन्द्रिय ही मनमें संयुक्त होकर के रहता है | 
वागिन्द्रिय का ही मनमें प्रकय द्वोता है दृत्ति का प्रढृय नहीं होता है, ऐसा बयों इसके 
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हि स्वापादिषु वागिन्द्रिय उपस्तेषपि मनसः प्रवृत्तिः | वाखत्तेः स 
त्तावप्येतदुपपद्यत इत्यत आह “शब्दाच्चेति | 
सम्पय्यते' इति वाच एवं सम्पत्तिर्मिधीयते 
हि तदानीं वृत्तिमात्र सम्पतो सवरूपेण वागिद्दियस्थ 
नतु वाचोबूत्ते: प्रलय॑ यथोकतश्र॒तिः प्रतिपादयति | पं हि शक्तिलक्षण 
5... सम्पन्धमादायाथमव्बोधयति । तत्र शक्तिमुख्या गौणी च लक्षणा, तत्र मुख्यया 
हे निर्वाहे लक्षणा न तत्र गृहीताभवति । प्रकृते वाढ़मनसि सम्पते इत्यत्र मुख्यवृक्त्या वाच 
एवं समुपस्थापनात्‌ ने वाह पदस्य वृत्तिपयन्तार्थानुधावन युक्तम्‌ । ाब्दस्वारस्थात्‌ 
वाच एवोपस्थिते! । तस्मान्नवृत्तिमात्रस्य मनसि प्रलयः किन्तु वृत्तिविशिष्टवागिनिद्र- 
यस्येवेति सिद्धान्तः । प्रकृते संपत्तिपदं न प्रलयाथक्रमपितु संयोगमात्रमथ बोधयति 
संयोगस्तु कारणेन सहेव भवतीति न नियमः कार्यक्रारणभावष्रिग्हेषि घठपटयों: 
संयोगदशनात । 
उत्तर में कहते हैं 'दशनादिति' स्प्तादिक्काछ में वागिन्द्रिय को उपरत हो जाने पर मनका 
चार होता रहता है, ऐसा देखने में भाता है अतः वृत्ति विशिष्ट आगिरन्द्रिय का ही मन्मे 
प्रढय होता है, वृत्ति मात्र का प्रठ्य नहीं द्वोता है | 
प्रइन-स्वापादिक में बागिन्द्रिय का मन में प्रछय होने से मनका संचार देखने में आता 
है, उसीतरदह् व/गिन्द्रिव वृत्तिका प्रछल्य होने पर भी तो मनका संचार स्वापकाल में उपपस्न 
दो सकता है | इसके उत्तर में कद्दते हैं 'शब्दाच्चेतीति' प्वाइुमनसि! [वागिर्द्रिय मनर्मे 
सम्पन्न हो जाता है] इस श्रति में वृत्ति विशिष्ट वागिन्द्रिय का द्वी मनमें छय कद्दा जाता है 
किन्तु वागिशड्दिय को जो वृत्ति तावन्मात्र का प्ररयय नहीं कद्दा जाता है। क्योंकि स्वायादि 
का में वृत्तिमात्र का प्रछय हो जाने पर स्वरूप मात्र से बागादि इन्द्रियों का सदृभाव में 
कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं होते हैं, इसलिये वृत्ति विशिष्ट वागादिक् इन्द्रियों का ही 


बुत एकएए ड़ 










: प्रक्य द्वोता है किन्तु केबरछ वृत्तिमात्र का प्रछ्य नहीं होता है उसा दीन तथा श्रति दाच्दों से 
सिद्ध द्वोता है | 

है 'यत्त' इत्यादि | जिस किसी ने पृत्रपक्ष में कहा था कि बारिन्द्रिय तो मनका कार्य 

. जन्य नहीं है, इसहिये वागिन्द्रिय का मनमें प्रछय नहीं हो सकता है क्योंकि कारण में ही 

.. कांये का प्रढ्यथ द्वोता है अकारण में ग्रढय नढ्हीं होता है | इसकिये मनमें वागिश्रिय की 

... सम्पत्ति नी द्वो सकती है। परन्तु ऐसा कद्दना ठीक नहीं है, क्योंकि यहां सम्पति शा 
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प्रमाणमुपलम्यते । यत्त वाचो मनसोकायेल्वान्नोपपयते सम्पत्ति 
रिति तन्‍न सम्पत्तिस्त्र सयोगमात्र नतु लयो येनो क्तदोषः स्यात॥ १। 


ब। अत एव सवोण्यन 5॥।२३२] ह/ 


यतो मनसि वाचो नलयः किन्तु संगोगः | अत एवं वाचमनु 

नच ग्रियमाणस्य वागिन्द्रियं मससा संयुज्यते तथेब जाग्रत्कालेपि सबोनिद्रयं 

मनसा संयुज्यते एव ततइचोभयत्र को विशेष इति वाच्यमृ- मरणव्यवहारयोंरेव विशे 
पस्य सत्वादिति न कोषि दोष इति दिऋू ॥१॥। 


ल्‍ 





वामिन्द्रियस्य इत्तिबिशिष्टरय मनसि प्रऊुयोभवति, अथवा बृत्तिमात्रस्य प्रलयो 
भवतीति संशये, वृत्तिविशिष्टस्य वागिन्द्रियस्य स्वरूपत एवं लगोभवति नतु तत्न वृत्ति- 
मात्रस्यलयः । तत्रापि न प्रलयशब्दस्थ स्वाभाविक्रो5थें: किन्तु संयोग एवार्थ: | अत 
एव सर्वाण्यपि चन्लुः श्रोत्रधाणरसनादिकानि, ज्ञानेन्द्रियकर्मेन्द्रयाणि अनु>अनुपादा- 
नपि मनसि सम्प्रलीयमानानि भवन्ति । तत्रापि संपत्तिश्नद्दा्थों न प्रलयः किन्तु संयो 
. गमात्रमेव | तस्परात्‌ कारणात्‌ सर्वेन्द्रियाणां चब्चुरादिकानां, अनुपादानेषि मनसि 
सम्पत्तिरुपपद्यते । यद्यपि वृत्तिमात्रस्य मनसि रयोभत्रति वृत्तिवरिशिष्टरय वामादेलेयो | 
का अर्थ प्रलय नहीं है किन्तु संतत्ति शब्द का अर संयोग मात्र है। अन्यथा वागिश्विय की द 
ही मनमें छय क्रिस्तरह से हो सकता है | संयोग पक्ष में कोई दोष नहीं होता है | [क्रिज्च 
अनुपादान में भी कदाचित काये का विलय देखने में आता है जिसतरद्द घटध्वेस प्रतियोगिता 
सम्बन्ध से अनुपादान घट में तिदीयमान द्वोता है। इसका विशेष विचार अन्यन्न देखें।| प्रकृर- 
तानुपयोगीसा होने से यहां इस तरिपय का अधिक्र विचार नहीं किया जाता है) इति || !।। 


जिसहिये मनमें वागिन्द्रिय का रूय नहीं द्वोता ह किन्तु संयोग मात्र द्वोता है अतएव 
वाणी का मन डपादान कारण नहीं है तथापि चक्षुरादि सब इन्द्रियों का उस भनुपादान मनमें 
श्रति प्रतिपादित सम्पत्ति उपपन्त होती है| यहाँ अभिप्राय यह है कि कारण में भर्थात्‌ 
उपादान कारण में कार्य का प्रछय होता है किन्तु अनुपादान में कार्य का प्रकृय नहीं दवोता 
है, ऐसी नियम है | तो वागादिक इन्द्रियों का जो मनमें सम्पत्ति का कथन किया हैं वह 
सम्पत्ति दब्द का संयोग रूप भर्थ मान करके किया गया है, क्योंकि कार्य का छूय उपादान हब । 





.... संनका प्रांण मैं संयोग मात्र द्वोता है! एताइश संशयोत्तर काठ 
......... मय (हे सोम्य | यह मन जो है सो अन्नमय है, अथ 


श्श्ष्य हर 


मनसो <नुपादानत्वे5पि सर्वेन्द्रियाणां तत्रश्रुत्युकता सम्पत्तिरपपद्मते 


इति श्रीआनन्दभाष्ये बांगधिकरणम्‌ ।॥*१.। 





झथ मनोदइथिकरणम्‌ |॥|२।) 






एव मेन प्राण! बि० ६।८।६।] इत्युत्तवाक्ये कि 
सम्पत््याधारम्थ मनस प्राणेलयो भवति मसेंग्रोगम्तात्र बेति विश ये ३] 
अनग्नमर्य हि सोम्य मन छि० ६।२।४] इत्यत्र मनसो 5न्न| विका- 
न भवति, अलुपादानत्वात्‌ मनसीति व्याख्यान परेषां तथापि तत्कथन ने युक्तम 
तथा सति लक्षणाश्रयणेन शब्दस्वारस्यभंगादिति ॥|२। 
दृति जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्य प्रीरामप्रपस्नाचार्थ योगीरद्र प्रर्ण 
श्रीआनन्दभाष्यदीप वागधिकरणम | १।। 


नलु मनः प्राण इति वाक्येमनोभिनन सकलेन्द्रियसम्पत्तरधिकरणीशभ्तेनिद्रिय 
विशेषस्य मनसः प्राणे लयोभवतीति प्रतिपादितम्‌ । तत्रेदं जिश्नास्य 











रयते । कि मनसः प्राण 
लयोभवरति, य पूर्ववत्‌ संयोगमात्रमिति | तत्र स्वकारणे एवं कायरय बिल ३० बतीति ती त्‌ 
नियमः । तंदत् प्राणरय जलमयत्वेन मनसझच पार्थि 
त्याकलय्य पूर्वपक्षीकथयति । यत्‌ मनसः पराथिवत्वात्प्राणस्य 





पादान कारण मन में भी संयोगात्मक संपत्ति जो ज्षि श्रुति प्रतिपादित है, वह भी 
. होता है। विशेष किरण अन्यत्र देख ॥२ 
इृति जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्य स्वामी श्रीममिल्नरानन्दाचार्य प्रणीते 
श्रीआनन्दभाध्यप्रकार वागधिक्रणम || है|! 

इसीतरह “मन: प्राणी! (मन प्राण में सम्पन्न हो जाता है.) एताइश श्रति के उत्तर 
.. (अप्रिम) वाक्य में संशय होता है कि वागादिक इन्द्रियों के संपत्ति के आधारभूत जो मन है 
. ताइश मनंकां प्राण में छूय होता है, अथवा वागिख्रियादियों का मनमें संयोग दह्वोता है, तंद्वत 
में पृजरपक्ष द्ोता है कि 'अस्न 
[ अशित अन्न को सूक्ष्म जिकार 


































छा रसू ०३३ आनन्दभाष्यप्‌ २१४३ 
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ख्वश्रवणादन्नस्य च वा अन्नमसजन्त' [छा० ६] श्त्यश्विकार- 
लश्रवणात्‌ आपोमयः प्राण: छा० ६।६।५] इति प्राणस्थापप्रकृति 
कल्वात्तेन मनः प्राणे! इति प्राणशब्दस्य प्राणकारणमूतास्वप्सु लक्ष 
णया स्वप्रकारणभूतासु परम्पर्या मनसः सम्पत्तिरेय एवेति प्राप्ते 
पमिधीयते तन्मनः प्राण इति। मनस अहं कारिकवादाकाश 


योइच कार्यकारणरूपेण वयवस्थितत्वेन, परंपरवा मनः ग्राणयोरपि परस्परंजन्यजनक 
त्वेन मनस३ स्वकारणे जलीये ग्राणे प्रढय एवं नतु संयोगव्रस्वमेवेति पूर्वपश्षामिप्रायः । 


सिद्धान्तस्तु प्राण प्रकृतिकस्थ मनसः प्राणेन संयोगमात्रमेव भवति नतु प्राणे 
विलय: । परंपरया कार्यकारणभावसमथेने लक्षणाश्रयणस्यापरिहायत्वमापथ्चेत । किश्व 
मनो न॒प्रथिवीजन्यमपित्वाहेकारिकप्‌ | प्राणइचाकाशकाय रूप! । तेन, तयोह़योर्मनः 
ग्राणयो! कार्यक्रारणमावस्याभावान्‌ न मनसः ग्राणे प्रढलयः । किन्तु संयोगरूपेव सम्प 
क्ति! | मनः प्राणयोः प्रथिवीजलादिना आप्यायनमात्ं भवति नतु जन्यजनकभावः । 
तरमान्मनसः प्राणेसंयोगरूपैय सम्पत्तिभवति नतु तत्र तस्यप्रलयः । इत्यादिकमाबेद- 
गितुं सत्रंव्याख्यातुं घोपक्रमते एवं मनः प्राणे इत्युत्तरवाक्ये इत्यादि | ह 


४धता अन्नमसू जन्त' (जलने अस्नपदवाच्य प्रथेव्री को उत्पन्त क्रिया |) (जकछ का विकार अर्थात्‌ 
कार है,) ऐसा सुनने में आता है| और “आपोमय: प्राण (प्राण जकुूमय है भर्थात्‌ जछका 
विकार कार्य है,) इस प्रकार से प्राण में जछ प्रकृतिकत्व सिद्ध होता है। इसढिये मन: प्राणे 
मन प्राण में सम्पन्त द्वोता अतः प्राण शब्द को प्राणकारणमूत जल में छक्षणा वृत्ति द्वारा 
स्वकारणमभूत जछमें कारण परंपरया मनकी सम्पत्ति छूय रूप ही है, क्रिन्तु मनका प्राण में 
संयोगरूप प्रढयय नहीं है| क्योंक्रि मन पार्थित है, और प्रथ्चिवी जछ का काये है, तथा प्राण 
जक् मय होने से जलात्मक है, अतः जलात्मक प्राण में पार्थिव मनका प्रछय रूप ही सम्पत्ति 
है, क्योंकि काये का कारण में छय सत्र संमत है इति पूत्रपक्ष 

इस पूत्रपक्ष के उत्तर में कइते हैं “मन: प्राणे उत्तरातू! मन प्रृथित्री जन्य नहीं है 
किन्तु अहंकार से उत्पस्न द्वोता है| 'सालिक्र एक्रादशकरः प्रवर्तते वैक्रतादहंकारात! (सात्विक 
एकादश इन्द्रियगण पत्चज्ञानेन्द्रि पाँच कर्मेन््रिय तथा मन ये एकादश सालिक भद्द॑कार से 
उत्पन्न होते हैं) इस सांख्य प्रक्रिया से सिद्ध द्ोता है कि मनकी उत्पत्ति अहंकार से हीता 
















रइ४ माष्यदीपप्रकाईयुतम__........ _ _[अ्रहषपा०२ 


हवन कप हनन लक ;2_ का > उलट ९७०७ 2 ५ वरन+- प्यार तक कम मल ४८ 


कार्यत्ाच्च प्राणस्याप्मु लक्षणागीखाच्च न 





दिमिश्राप्यायनमात्रल तस्मान्मनसः प्राणे हक मेयो ो ग॒ एवेति 


इति श्रीआनन्दभाष्येमनो डघिकरणम ||२॥ 


अवाध्यक्षाघिकरणम ||३॥ 






५४ सो इध्यक्षे 


'प्राण्स्तेजसी' त्युत्तवाक्ये कि प्राणस्थ तेज| मे मम्पति 
न्येतु केचनप्रकृते इत्थे विचारयल्ति, करिमत्र प्राणमनसः प्र ते 
अथवा मनसः संयोग; ग्राणे भवतीति । एवं प्रकृते प्राणपदेन जलस्यग्रहणमू अथवा यतः 
अतप्राणस्येव निर्देश! | आपोमय: प्राण: इतिवाक्य कि प्रकृति विकारभावत्नोधर्क भवति 
अथवा आप्यायनपरकम्‌ । तत्र यदीद वाक्यम्‌ प्रकृतिविकारसावपरकत्वे, प्राणे इति 
जलस्य निर्देशानु संपत्तिशब्देन प्रढलय एवोक्तोभवेत्‌ प्यायनपरकत्वेतु प्राणस्येव 
निर्देशात्‌ सम्पत्ति! संयोग एवेत्यादिक विभावनीयमिति संक्षेपः । 
इति जागदूगुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्रीरामप्रपन्‍्नाचाये योगीनद्र प्रगीते 
श्री आनन्दभाष्यदोपे मनोडविकरणम्‌ ॥२॥ 
नेत्ु यथा अस्यसोस्य पुरुष्स्य प्रयतः इतिश्र॒तौ 
है किन्तु प्रथिवी से नहीं। और प्राण आकाश का कार्य है, और प्राण पद को जलमें छक्षणा 
करने का गौरव भी होता है | इसलिये मनका छब प्राण में कहना युक्त नहीं | नहीं कहो 
कि तब तो “अन्नम्य सोम्य १ मनः (अन्नमय मन है अर्थात्‌ अस्त को कार्य मन है |) 
'आपोमय: प्राण: (जछ का विकार कार्य प्राण है,) इन श्रतियों की क्‍या गति दो 
इसके उत्तर में कहते हैं कि इन दोनों श्रतियों का यह भर्थ नहीं है कि प्रथिवी जर 
मन ग्राण में है किन्तु आप्यायक्रत्व मात्र है 
क्‍ इस मनके भनुपादान प्राण में मत विछृय नहीं द्वोता है किन्तु प्राण करे साथ मनका संयोग 
मात्र होता है ।|३। क्‍ क्‍ 
क्‍ ... इति जागदुगुरु श्रीरामानन्दाचार्य स्त्रामी श्रीरामेश्नरानस्दाचार्य प्रणीते 
...... श्रीआनन्दभाष्यप्रवाशें मतोडघिकरणम ॥२॥ क्‍ 
गिन्विय का मन में संयोग रूप प्रत्य द्वोता है, तथा मन का प्ररुय प्राण में द्वोता है 


















प्रलयनिरूपगावस रे एकरयापरत्र 








(॥ 





क्ष० शेसू०४ | आनन्दभाष्यम ११४५ 


की नील मोम भी सी भी ली की पी न आप अं अनबन आर // ४ ा७७४७७७७७ 


जीव इति संदेहे प्राणस्तेजसि' इति श्रतेस्तेजस्येवेति प्राप्तेडमि 
धीयते-सो ध्यक्ष इति । स प्राणो<ध्यक्षे 'सकारण कारणाधिपाधियः' 
इति स्वेकरणाध्यक्षे जीवे सम्पग्यते । कुतः ? तदुपगमादिभ्यः । 
'एवमेवेममात्मानमन्तकाले सत्र प्राणा अभिसमायन्ति' बि००३। 
३८] इतिप्राणस्य जोवोपगमो5मिधीयते । एवं 'तमुतकरामन्त प्राणो 


प्रलयोदर्शितः । तत्र वामिन्द्रियस्थ सवृत्तिकस्यमनसिप्रठयो मनसइच ग्राणेलयः 
प्रतिपादितः । तथेत्र श्राणस्य प्रयोदशितः । तत्र यथा श्रतिवाचों मनस्थेष मनसः प्राणे 
एवं, नतु वस्त्वन्तरे प्रढय उक्तः । तथैत्र॒मप्राणस्तेजसीति श्रतौ प्रतिपादनातव थ्रतेद्चा 
नतिशंकनीयत्वात्‌ प्राणस्य यथाश्रुतितेजसिभूते प्रढयोथवा तदितरजीवेशरीरेन्द्रिया- 
| ध्यक्षेलय इति संशयोभवति । यद्यपि जीवस्य साक्षादुपस्थाप्क किडिचदपि पदनास्ति, 
। तथापि पूर्वापरप्रकरणं पर्यालोचनया, शरीरेन्द्रियप्राणमनः सम्बद्धस्य जीवस्याप्युप- 
स्थिति संभवमालोच्यजीवकीटिकोपि संशयः समुदेतीति । तत्र श्रतेः स्वतः प्रमाणलात 
प्राणस्तेजसि इति वाक्यात्‌ तृतीयभूते एवं प्राणलय इति पूर्वपक्ष! | ईदशग्रइनस्पोत्तरमाह 
सत्रकार! सोथध्यक्षे इत्यादि । सप्राणः अध्यक्षे-शरीरेन्द्रियाणामधिष्ठायके जीवे एव प्रल्ी 
यते । तत्र कारणमुदाहरति सकारण करणाविपाधिप:ः इयेश्नति! स्वेकरणाधिष्ठायके शरी- 








इस बात का विचार करके तदुत्तर वाक्य प्राणस्तेजसि' के ऊपर विचार करने के हिए उपक्रम 
| करते हैं 'प्राणस्तेजसीत्युत्तरवाक्ये! इत्यादि | प्राण तेज में सम्पन्न द्वोता है, एताइश जो अग्रिम 
वाक्य है, उसमें प्राण का प्रढय तृतीय तेज में द्वोता है, अथत्रा तेजोपछक्षित शरीरेन्रियाध्यक्ष 
जीव्र में द्वोता है ९ ऐसा संशय द्वोता है। इसके अनन्तर पूर्वपक्षवादी कहते हैं कि 'प्राणस्ते 
जप्ति! (प्राण तेज में सम्पन्न द्वोता है) यद्द श्रति कद्ती है कि प्राण का प्रढयय तृतीयभूततेज 
में प्रढय होता है, अतः प्राण के प्रढय को तेज में ही मानना चाहिये, क्‍योंकि श्रुति स्वत; 
| प्रमाण है, इसहिये श्रुति का अनुरोध करना ही उचित है, अतीर्द्रिय भर्थावबोध में तो केवक 
श्रुति ही प्रमाण हैं, अतः तेज में प्राण का प्रढ्यय होता है। यह पूर्वपक्ष का कथन है। 


इस प्रइन के ठत्तर में सृत्रकार कहते हैं 'सोड्यक्षे! इत्यादि | मन के प्रछृ4 का अधि 
ष्ठान प्राण हैं सो शरीरेन्द्रियादि का भ्रष्यक्ष जो जीव उसमें प्रढीयमान होता है किन्तु तेजमें 
प्रढ्लीन नहीं होता है | अर्थात्‌ 'सकरारणम” (वह जीव सबका कारण है, तथा सर्वकरणों का 
शक हा हा क्‍ क्‍ 
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नूत्कामति [बृ० ४|४५] इति च। करि ० ते कह तो 
भविष्यामि कस्मिन्वा प्रतिष्ठास्यामि! [प्र० ६।३ ५ ] तिश्रतिर्जविन सह 
णस्य प्रतिष्ठा्माप णोजीवे 

सह तेजसि सम्पद्यते। नन्वेब प्राणस्ते जसि 
इति चेन्न, प्राणस्याध्यक्षसयोंगे5पिगड़या संयुज्ययम 

रेन्द्रिया ध्यक्षे जीवे एवं प्राणप्रलुये दरॉयतीति न ग्राणस्यभूते नेजमि प्रलयो कक तेज! 

पदवाच्यसास्विककरणाध्यक्षे जीवे एवं ग्राणस्याप्ययो भवतोतिभावः । 











कुत एवं ज्ञायते यत्‌ शरीरायक्े जीव एवं लय! प्राणसस्‍्य नतु तेजसीति, तत्राह 
तदुपगमादिभ्य: इति । तस्मिन जीवे एवं ग्राणादीनां मरणकाले, उपगमनदशनस्यश्वार 
ग्रतिपादनात्‌ | तथाहि. शाखम्‌ एमेवमात्मानमित्यादि [अन्तकाले-शरीरावसानसमये, 
सर्वे प्राणाः इन्द्रियादिका अभिसमायन्ति-अभितों यथाराजनि प्रस्थिते तदपकरण+ &०५ | 



















भूता उपभोगसाधनी भूताः प्राणादयस्तेन सहेव गताभवन्तीति श्रत्यर्थ 
मित्यादि [तं सर्वाध्यक्ष प्रस्थितं दृष्ठटा प्राणलक्षणपरिवारोषि तदनुस्क्रान्त रण ब्भ 
तदथे। । आभ्यां श्रुतिभ्यां जीवममने प्राणादीनां तदनुगमन प्रतीत भवति, तस्मात 
ग्राणादीनां सर्वेषां जीवोपकरणानामध्यक्षे जीवे एवं प्रलयोनान्यत्रेति व्यवस्थापितं भव 





अधिप स्वामी नियामक है,) यद्द श्रति सत्र चक्षुरादिकरणों का अध्यक्ष ज्ञो जीव है, उस्ती सर्वा 
ध्यक्ष जीव में प्राण के प्रद्य को बतढ़ाती है 





| नतु तेज में प्राण प्ररुय को बताती है | श्रा 
इसप्रकार से क्यों बतढछाती है १ इसके उत्तर में सूत्रकार कद्दते हैं 'तदुपगमादिभ्य! इति | 
“एव्मेवमित्यदिं! (इस आत्मा को अन्तकार मरण समय में सभी प्राण प्राणादिक तथा मुख्य 
प्राण उपगत द्वोते हैं अमित: प्राप्त कर जाते हैं |) यह श्रति प्राण का जीवोफाम का के धन 
करती है | तथा तमुतक्रामन्तमिति! (इस शरीर से जीव के जाते हुए तदनन्तर सभी प्राण 
शरीर से निकछ जाते हैं जिस तरह नगर से राजा के चले जाने के बाद अमात्यादि परिवार 
का भनुगमन होता है, उसीतरह,) यह भी अति जीवोत्कमण के पश्चात्‌ प्राणोत्क्मण का कथन 
करती हुई प्राण का प्रढ्य जीव में होता है, इसको व्यवस्थित करती है, नतु तेज में प्रछय 
द्वोता है, इस बात का ग्रतिपादन करती है | एवम “कस्मिस्नुक्रान्ते' ह इत्यादि, (इस शरीर से 
किसके निकछ जाने पर में भी उत्क्रान्त (निकछा) हो जाऊंगा, तथा क्रिसके इस शरीर में 






















ख०३सू०४ | आनन्दभाष्यम्‌ ११४७ 


गमने5पि यमुना सागर गच्छति' इतिवत प्राणस्तेजसि इतिव्यपदेश 
उपपद्यत एवं | सोध्ध्यक्ष इत्यस्थ प्राणस्तेजति इति श्रौतवाक्यसाम 
झस्पाय च मुख्यप्राणणवेन्द्रियर्णां प्राणपदवाच्यानां सड़म इत्यथे 


तीति । एवम्‌ करिमन्नुत्कान्ते इत्यादि [अस्मात शरीरात्‌ कस्पगमनेममापि गमन॑ स्पात्‌ 

कस्यवात्रशरीरे ग्रतिष्ठितेममापि ग्रतिष्ठा, अन्न शरीरेममाप्यवस्थान भवेदित्यथेः श्रते- 

रिति,] इयश्रुति जीवेन सहेवप्राणस्यावस्थानमप्यस्मिन्‌ द्शयति । तस्मात्‌ प्राणस्याव . 
स्थितिः प्रढयं च जीवे एवं प्रदशयति, इति । नचेव॑ प्राणस्य जीवेप्रलयस्वीकारे प्राण- | 
स्तेजसीति खण्डःकद्थित! स्थात्‌ स तु खण्डः साक्षादेव प्राणस्यतेजसि प्रलयंश्रावयतीति ; 
वाच्यम्‌, यथा सिद्धपुरात्यस्थायमथुरां गच्छन्‌ पाटलिपुआं याति, तत्र सिद्धपुरात्पाटलिपुनओं ! 
गछ्ठति, यथवा गड्लां संयुज्यसमुद्रंगच्छन्त्या यमुनाया! सागर गच्छतीति व्यवहारो रा 
भवति तथंव प्रकृतेषि स्वीकारेक्षत्यभावादिति | तस्मात्‌ प्राणस्य संयोगलक्षणः ग्रलयः 


व्यवस्थित रहने पर मैं इस शरीर में व्यवस्थित रहूंगा |) यद्द श्रुति भी जीव के साथ-साथ 
प्राण के अवस्थान का बोधन करती है] इससे यह्द सिद्ध हुआ कि प्रथमतः प्राण जीव के 
साथ संयुक्त होकरके तदनन्तर जीव के साथ तेज में सम्पन्त द्वोती है। प्रशन-यदि आप ऐसा 
कढ़ते हो कि प्रथमत: प्राण जीव से संयुक्रत होता है तदनन्तर जीव के साथ तेज में सम्पन्त 
होता है, तब तो “प्राणस्तेजसि! यह्द जो श्रति साक्षात्‌ प्राण की सम्पत्ति तेज में होता है, इस 
का विरोध होता हैं, ऐसा कद्दना ठीक नहीं है क्योंकि जिसतरद् गंगा से संयुक्त होकरके 
यमुना नदी का समुद्र गमन होने में यमुना सागर में जाती है [यहद्द प्रयोग द्वोता है, यहाँ 
साक्षात्‌ सम्बन्ध तो यमुना का गंगा से है और गंगा द्वारा सागर गमन द्वोने पर भी यमुना 
सागर में जाती है] उसी तरह “प्राण तेज में जाता है, यहद्द भी प्रयोग द्वोता है अर्थात्‌ । 
साक्षात्‌ संयोग तो प्राण का जीव के साथ है और जीव द्वारा तेज् के साथ भी द्वोता है 'सोध्यक्षे 
तथा प्राणस्तेजसि! (वह प्राण अध्यक्ष में संयुक्त होता है तथा प्राण तेज में संयुक्त द्रोता है) 
इन दोनों वाक्यों को जो कि दोनों श्रौत वाक्य हैं उन दोनों को सामंजस्य करने के छिए, 
प्राण पदवाच्य इन्द्रियों का मुख्य प्राण में संयोग द्वोता है, इसतरह उपयुक्त वाक्य द्य का 
अर्थ होता है, ऐसा कद्दना ठीक नहीं है| क्‍योंकि यदि मुख्य ग्राण में तदितर प्राणादिक 
प्राणों का संयोग होता है, ऐसा अर्थ क्रिया नाय तब तो इन्द्रियों का मन में तथा मनका 
प्राण में संयोग होता है, इसप्रकारं अर्थ प्रतिपादक अनेक श्रतियों का बाघ हो जायगा। 
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हनन ४6/44/4005 शिककन निकल मि जी आल स ५५६ # 


रु न शइ्ननीय एवं। अनेकश्रुतोनांगेय* 


इति श्रीआनन्दभाष्येड्ध्यक्षाघिकरणम || 





हि -| ऑन 


अथमूतांविकरणम ।|४।| 





पूर्वसुओेण जीवसम्परिधिक्तस्य प्राणस्य तेजसि सम्पत्तिग्मि 
हिता | सा व समत्तिस्तेजोमात्र आहोख्ित्समवेतेषु सर्वे पु भूते 


सर्वाध्यक्षेत्रीवी एव भव॒ति नान्यत्रेतिभावः ।|9।। 
इ्ति जमदूमुर श्रीरामानन्दाचाय श्रीरामप्रपन्नाचाय योगीन्द्र प्रणीने 
श्रीआनन्दभाष्यदीपेड्ध्यक्षाविक्रणम |३| 








इसलिये भांष्य प्रदर्शित मार्ग ही रमणीय है ।|४॥। 
इति जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्य स्वामी श्रीराभेशकानन्दाचार्य प्रणीने 
श्रीआनन्दभाष्यप्रकाशे व्यक्षाविक्रणम ।|३|| 
जीवात्मा से संयुक्त जो प्राण है उसका तेज़ में विछय द्वोता है- ऐसा इससे पूर्व अध्य 
क्षाघिकरण में कद्ठा गया है | इसमें संशय द्वोता है कि केवछ तेज में ही प्राण का प्रछय 
होता है अथवा मिक्नित प्रथिब्यादि सर्भूततों में प्राण का प्रढ्य द्वोता है ? क्‍ 





इस तरद्द श्रति | इसह्िये 

जिस तरह प्रतिपादन किया है उसी तरद्द से मानना युक्त है ! ऐसा पूर्वपक्ष का अभमिप्राय है 

.... एताइश पूर्बपक्ष के उत्तर में सूत्रकार कहते हैं'भृतेष! इत्यादि | मिह्ित सर्नभूतों में 

भर तू पृथिव्याद आकाश पयन्त समुदित सवभूत में जीव संयुक्त प्राण का प्रढय होता है । 
.... नतुमात्र तेज मेंही प्राण का प्रढयय द्वोता हे | नहीं कद्दो कि '्राण्स्तेजसि! [प्राण तेज में 
... प्रढ़ीयमान द्वोता है] इस श्रुति में तो केवछ तेज में द्वी प्राण का प्र । 























अण्धसू ६ | आलनन्दभाष्यम 
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ष्विति। सर्वेषु भूत्तेषु सम्पयते जीवसचिवः प्राण इति | कुत 
छते: पृथिवीमय आपोमय वायुमय आकाशमयस्तेजोमयः' 
ब्ि० ४४४।५] इयातमनः स्वेभूतमयल्र श्रवणात्‌ ॥५॥ 


त्रीहि ४।२॥६ 


ननु क्रमेण सम्पत्तावषि प्रथिवीमय! इल्यादिश्रुतिः सड्च्छत 
यत्राह-'नेंकस्मिन्‌ इत्यादि ।' न क्रमेणेकस्मिन सम्पत्तिरषषय्यते। 
सा संपत्तिभवतीति पूर्वपक्षः । सिद्धान्तस्तु भूतेषतच्टतेरिति अयमाशयः न केवर्ल तेजोी- 
मात्रे सा संपत्तिभवति, किन्तु संहतभूतेषु भवति, तथेव श्रतिपु प्रतिपादनात्‌ । तथाहि 
पथिवीमय आपोमयों वायुमयः इति । अनया च अ्त्यासवेभूतमयत्वस्प भ्रवणात्‌ । सेहत 
सर्वभूतेषु सा सम्पत्तिरिति ॥५॥ 
ननु केवले तेजसि प्राणस्यप्रलयो न भवति, किन्तु समुदितभूतेष्वेबतस्य प्राणस्य 
संपत्तिभेवतीति एृथिवीमय इत्यादिश्रत्यनुरोधादिति प्रथमम्नत्रे प्रतिपादितम्‌ । तत्र वच्मि 
क्रमेण तेजः प्रभृतिषु प्राणश्य सेपत्तिस्वीकारेषि तादशश्रुतेरुपपत्तिसभवेन सर्वेभृतेषु 
है, तब यदिं आप समुदित सर्मरभूर्तों में प्रढ्य कद्दते हैं तब तो पूर्ग श्रति का विरोध होता 
है ? ऐसा नहीं कहना क्योंक्रि सर्वेभूतमयत्व का आस्ा में श्रत्यन्तर से प्रसिद्ध द्वोता है | 
“ृथित्रीमण आपोमय” इत्यादि | (यह जीवात्मा प्रथ्रितवीमण जलूमय वायुमयथ आकाशमय और 
तेजोमय है,) इस श्रुति में जीत में सर्गभूतमयत्व का ग्रतिपांदन क्रिया गया है | तस्मात समु- 
दित सर्ग॑भूतों में जीव संयुक्त प्राण की सम्पत्ति होती है. ऐसा मानना ही युक्त है | नतु 
केव तेज में प्रकय होता है ऐसा अभिप्राय है सूत्र का। अतः पूज्रपक्ष उचित नहीं है | 
इति संक्षेप क्‍ 
येवीमय आपोमय:” इस्यादिं श्रति के भनुरोध से संमिह्तित मूर्तों में प्राण का छय॑ 
होता है, ऐसा पूर्वसूत्र में कहा है, परन्तु क्रम से भी यदि संपत्ति मानें तब भी तो (पृथिवी- 
मय: इत्यादि श्रतियों की सेगति द्वो सकती है, तब मिल्षित पर्यन्‍्त अनुधावन करने की क्‍या 




















. आवश्यकता है ? इस शेका का निराकरण करने के डिये सूत्रक्ार कद्दते हैं--'ने कस्मित्‌! 
इत्यादि | क्रम से प्रत्येक भूतों में प्राणादिकों को सम्पत्ति नहीं दो सकती है ९ क्योंकि एकेक 
भूर्तों में प्रातिस्त्रिक -रूपेण प्रत्येक भूतों में सगे स्थिति तथा छय करने का सामथ्य नहीं है 
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एकेकस्य सृश्यादिकरणासामश्योत्‌ । यतो दशशेयतश्रासाम हे 
स्म्ती नेनजीवेनात्मना ध्नुप्रविश्य नामरूपे 

तासां आिबृते त्रिब्ृतमेकेकस्य केखाणि! [छा « 

वन्‌ प्रजाः ख्रष्टुमसमागम्य कृतस्तशः। सर्मत्यान गन्यमेयोग परस्पर 


मिलितेष तत्स्यीकारोन कमपि विशेषमथ वोधयतीत्याशंक्य, एकेकस्पात्रिवृत्कृतस्यापश्ची 
कृतस्थ वा कार्यकारित्वस्थादशनात्‌ श्रतिस्मृतिभ्यां मिलितानामेवकायकारित्वस्थ प्रदश 
देन आप: पुरुषवचसों भवस्ति ज़ीवेनात्मना5नुप्रविद्य नानावीयों: पृथगुभूता इत्यादिस्थले 
संमुदितानामेव कार्यकारित्वक्षमत्वात्‌ , न सक्ष्मकेकरय का्यसामश्यमपितु पश्चीकृतर्थू 
लानामेव धमत्वमतोी मिलितस्पेव तथाल्वमित्यादिक दर्शयितुमुपक्रमते न|ु क्रमेशसेप्रत्तावपी 
त्यादिभाष्यम । 
प्रत्येकरिमन अत्रिवृत्‌ कृतेउपश्चीकृते वा ब्र्षमभूते जलादों सर्गादिकारणत्व॑ न 
भवति, किन्तु पञ्चीकृते समुदिते एत्र ताइशसामथ्यमुपजायते अनेन जीवेनेत्यादि 
त्रिंदृत त्रिवृत करवाणीत्यादों तथा दद्यौनात्‌ | श्रुती ब्रिवृतकरणोपदेश! छान्‍्दोरयश्त्य 
प्रत्येक अपंचीकृत सूक्ष्मभू्तों में सर्गादि सामथ्ये नहीं है इसका प्रतियादन किया है 'अनेनवेजी 
नेत्यादि (आत्म रूप जीव के द्वारा भमुप्रविष्ट होकरके प्रपत्च सम्बन्धी नाम रूप को) (बड़ा 
दिनाम तथा कम्बुप्रीवादि स्वरूप को) स्पष्ट रूप से बनाता हुं) 'तासां त्रिवृतमित्यादि! ['प्रथित्री 
जकू तथा तेज, इन सव में एक एकर को तिबृत्‌ त्रिबृत करता हूं'] इस श्रुति से त्रिबृत्‌करण 
का प्रतिपादन क्रिया गया है। यदि प्रत्येक भूतों में सर्गादि करने का सामच्य द्वोता तो श्रति 
में त्रिबृतूकरणोपदेश का कोई भी प्रयोजन नहीं था, अर्थात्‌ निर्षक प्राय हो जायेगा | और 
ब्रिवृतूकरण का प्रतिपादन किया गया है. इससे यह सिद्ध होता है कि प्रत्येक सूक्ष्मभूर्तों में 
सर्गादि का सामथ्य नहीं है, किन्तु मिह्ित स्थूछ दह्मापन्न में द्वी सृध्यादिक सामर्थ्य है | यहाँ 
त्रिबुतूकरण जो है वह पहुचीकरण का भी उपकक्षक है। प्रसन्नात पर्चीक्रण प्रक्रिया को 
बंतढाता हूं | तथाहि प्रथमतः पृथिक्ी जक्ष तेज वायु आकाश रूप जो पाँच भूत है. इसमें से 
प्ृथिव्यादि प्रत्येक भूर्तों को दो भाग करिये, तदन्तर प्रथिव्री के भर्वभाग को चार भाग करके 
. जढादिक का जो अधभाग है- उसमें मिलछाईये, प्रथित्री द्वितीय भाग का तेज के अधभाग में 
मिलाईये, एवं तेन को दो भाग करके आधा को पुन। चार भाग करके पृथिवरी जछू बायु तथा 
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समाश्रयाः । महदाद्याविशेषान्ता हण्ठमुत्यादयन्ति ते! [वि०पु० 
६२।६३१] इति। तमेवाचायेच्रणाः प्रत्येकस्य च भूतस्य रामे 
णाधदय कृतम । एकेकार्धचतुर्थाशाः स्वेतराधेयु योजिताः। पद्नी 
ऊतेषु भूतेषु यद्ध तस्य नामतत्‌। पद्मीकृतेश्रभूतेश् रामश्चाण्ड स 
सजे हि। अण्डोत्पादनतः पूर्वा सृश्टिसमश्निमिका । श्रीरामेणइता 
नुसारेण प्रदर्शितम्‌ 4 यतो वा इमानि भूतानि जायस्ते इत्याद्नुरोधेन प्रकृते त्रिवृत्करणं  ]। 
यञ्चीकरणस्याप्युपलक्षुक॑ भवति । नाना वीर्या: पथगूभूता: इत्यादि विष्णुपुराणबचनमपि 5 
अत्येकभूतर्य कार्याक्षमत्वं ज्ञापयित्वामिलितानामेव स्थूलभूतानां कार्य सामथ्य प्रतिप्दयति 
तथेव प्रपजिचिते प्रकृते जगदूगुरु भरीपूर्णानन्दाचायंवर्यो! श्रीवोधायनमताददों-'रामेण 
सर्वाभूतानां कृत्वाभागढयं समग्र । अधंभागचतुर्थाश्ञाः स्वभिन्‍नाधेषु योजिताः । 
पञ्चीकृतं हि रामेण भूत॑ जगत्सिसूक्षुणा । खभागस्याधिकत्वाच्च स्वनास्राव्यपदिद्ययते ॥ 
पडचीकृतेइव भूतेदव रामइचाणएड चकार हि । ततदचोत्पायब्रह्माण्ड तदूढारा कृत- 








आकाश के अधमभाग में जोडिये | तत: वायु को दो भाग करके तत्‌ वायु के अबेभाग को 
चार भाग करके वायु से इतर पृथिवी जछ तेज आकाश के अवेमाग में जोडिये | तथा आकाश 
का दो भाग करके पुनः अधैमाग को चार भाग करके आकाशेतर प्ृथरिब्यादिक एक एक अंश | 
को जोड़ने से सब्रभूत पड्चीकृत हो जाते हैं । प्रत्येक भूर्तों में अधैमाग तो अपना-अपना 
रइतता है, तथा स्व्रेतर भूतों का दो दो आते रहते हैं, इसतरह सर्वभूत सर्वोत्मिक द्वोते हैं 
परन्तु जिसमें प्रथिवी की अधिकता रहती है उसका प्रथिवरी शब्द से व्यवद्वार होता है | एवं 
जछादिक में भी समझना चाहिये । यह्द पत्चीकरण प्रकार है। 

स्मृति भी बतढाती है कि प्रत्यक भूतों में सश्यादिकरण का सामथ्य नहीं है | तथाहि | 
नानाभूता:! इत्यादि, [प्रथऋ पृथक्‌ रूप से भनेक शक्तिमान प्रत्त्येकर भूत संघात के बिना | 
प्रजा की सृष्टि करने में भपने को असमर्थ देखा, तब परस्पर संयुक्त द्वो करके अर्थात्‌ एक 
दूसरों से मिंछकर महतत्व से लेकर विशेषान्त: महाभूत परयन्त ब्रह्माण्ड का उत्पादन किये, ऐसा 
विष्णुपुराण वचन का भर्थ है |] इससे यह सिद्ध हुआ कि प्रत्येक भूतों में सामथ्ये नह 
जगत के उत्पादनादि करने का किन्तु मिहछ्ित स्थूछ भूर्तों में दी जगदत्पयादन का सामश्ये है 
'प्रत्येकस्पेत्यादि! सर्मेख्वर श्रीरामणी ने एक एक भूत के दो दो अर्थ भाग किये पश्चात 
प्रच्येक् भूत के एक एक्र अधभाग के समान चार चार भाग करके स्वेतर भूतोंके अवशिष्ट 
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परचात्‌ व्यध्सिज्ुका' (श्रीतप्रमेयचन्द्रिका 
पट | इत्यादि | तस्माद भूतान्तर्रा मालिनस्प व || 
मिति ॥&॥ 


| हु] ह््पा हो 





इति श्रीआनन्दभाष्ये भूताधिकरणम ||४।| 


अधथासूत्युपक्रमाधिकरणप्र ॥|५॥ 


सतत्व चानुपाष्य 









वान्‌ जगत || ततो लीलार्थमात्मानं वहंकल्पयदीइवरः । अय॑ं प्रधानमसजत्‌ पृरुषाधि- 
प्ठित॑ं खत! |। (७६८-७७१) इत्यादिरूपेण तस्मात्‌ प्राणस्तेजसीति श्रतो, न केवलस्य 








मिलिते भृतान्तरसस्पृक्ते तेजसि प्राणस्य प्रलयोष्तोनकोपि दोष इति दिऋू ॥६। 
इति जगदूशुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्रीरामगप्रपन्‍नाचाय योगीरद्र प्रणीने 
श्रीआनन्दभाष्यदीपे भूताधिकरणम ||४)। 
येयमुत्करारित प्रसवतोजीवरयशरीरातू ग्रतिपादिता, सा कि विद्वदविदृषों स्तुल्येव 





अध्भा्गों में मिछाने पर पश्चीकरण प्रक्रिया पूर्ण होती है | मिश्रित भूतों में जिसका अधमाग 

दोता है वह उसी नाम से व्यवहत होता है | पर बक्ष श्रीरामजी ने पह्चीकृत भूततों से अद्या 

. एड की सवना की | अण्डोत्पादन से पूर्ण सम्टि सृष्टि थी वाद में ब्यक्टि सृष्टि कद्ृषाई । 

तस्मात्‌ प्राणस्तेजसि! [प्राण तेज में प्रछ्ीयमान होता है] इस्त श्रुति में जो तेज पद है सो 

पृथिथ्यादि तेज भिन्‍न भूृतान्तर से संमिक्षित तेज का ही वोधक है किसतु मात्र तेज का बोधक 
नहीं है, भर्थात्‌ स्वेतर भूत से संभिन्चित तेज में ही प्राण का प्रछ्य द्वोता है 

हृति जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचाय स्वामी श्रीरामेश्वरानन्दाचार्य प्रणीते 

क्‍ ..  श्रीभानन्दभाध्यप्रकाशे भूताधिकरणम्‌ ॥8॥ “| 

जीव का जो शरीर से उत्करमण द्वोता है. वह सबके ढिये समान रूप से होता है 














ता गाव व्यक्ति विशेष में अतुश्य रूप से भी द्वीता है, इस विषय पर विचार करने के ढिये 
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वेति संशयेःन्यम्यैवेति | कृतः ? बद्यविदस्लत्रैवाम्रृतलश्रवणादुत्क 
मणाभावात्‌ । तथा च श्रुतिः अथ मर्त्यो5खतो भवसत्र ब्रक्च सम- 
|. सनुते! [का० २६१४] इति । 
अन्राभिधीयते-समाना चासृत्युपक्रमादिति । अह्मविदो5- 
| प्यासत्युपक्रमादुत्कान्तिः समानीव । आसृत्युपक्रमादित्यस्य प्राइना- 
टीप्रवेशादित्य4ः । नाडोप्रवेशस्तु बह्मविदोष्पि गमने श्रयत एवं 
| भवति, अथाविदुषां शरीरादुत्क्रमणं तथेव विदुपामपि भवति, अथवा विदुषां तु नोत्का- 
न्तिरपितु है अविदष एवेति संशये | तत्राविदुषण्वोत्कान्ति नतु विदुषोभवति । यतो 
विदुपो उञ्ैवा मृतत्व ग्राप्तिबचना न्‍्नोस्क्रान्तिभवति । अन्यथा, अविदुप5त्क्रमणानन्तर 
क्‍ शरीरान्तरभ्आप्तिभवति तथेव विदृषोषिस्यादिति तस्यासृतत्ववचन पीडयेतेति तस्मान्न 
तथा प्रकृत सूत्रका ब्याख्यान करने के छिये भाष्यकार उपक्रम करते हैं 'किमिदमुत्कमणं अह्म- 
विद! इत्यादि । प्रयाण काछ में जो यह शरीरावधिक उत्क्रमण होता है, वह ब्रह्मज्ञानी तथा 
तदनन्‍्य को समान रूप से द्वोता है। अथवा ब्रह्मज्ञानी से भिन्‍न अविद्वान्‌ मात्र को द्वोता है ! 
ऐसा संशय द्वोता है। इसमें पूर्णपक्षवादी कद्ते हैं कि यद्व उत्क्रमण ब्रह्नज्ञानी को नहीं होता है 
किन्तु अविद्वान्‌ को ही उत्करमण होता है ब्रह्म ज्ञानी को उत्क्रमेष नहीं द्वोता है किन्तु तदन्य को दी 
उत्क्रमण ह्वोता है, इसमें युक्ति बतक्ाने के ढिये कहते हैं 'कुत: १ इति । ऐसा क्‍यों ९ इसका समा 
घान करते हैं कि 'बह्मज्ञानी को तो यहा ही अमृतत्व का श्रवण होता है | इसमें श्रुति का प्रमाण 
बतढाते हैं “तथा च श्रुति! “अथमत्य! इत्यादि, [इसके वाद यह्द मत्येमरणघर्मा उपासक भमृत हो 
जाता है, यद्दो द्वी बह्मप्रात्त दो जाता है,] इससे यद्द सिद्ध द्वोता है कि विद्वान्‌ का उत्कमण 
नहीं द्वोता है किन्तु अविद्वान्‌ का द्वी उत्कमण होता है, ऐसा पूर्वेपक्ष का भाशय है। 
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... एताइश पृवपक्ष का निराकरण करने के ढिये सूत्रकार कद्दते हैं-'समानाचासत्युपक्रमा 
दिति । अक्नज्ञानो को भी सुषुस्नानाडी के प्रवेश से पृष्रे में समान रूप से ही उत्क्रान्ति होती 
है | यहाँ भासत्युपक्रमात्‌ का भर्थ है नाडी प्रवेश के पूर्ग में | अक्षज्ञानी को भी जाने के 
हिये नाडी प्रवेश का श्रवण होता द्वी है । 'शतं चेकेत्यादि! [एक सौ एक हृदय के प्रधान 
नाडी हैं उसमें से सुषुच्न नामक नाड़ी मस्तक को विदारित करके निकछी हुई है, उस एक 
नाड़ी के द्वारा ऊपर जाता हुआ उपासक अमृतत्व मोक्ष को प्रात कर जाता है, और तदन्य 

१४५ 8 ये क्‍ 
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श्तंजेका हृदयस्यनाव्यस्तासामवोनममिनिस तेका 
यन्‍नमृतलमेति | विष्वरुडन्न्या उत्कनणे मवन्ति! ० 
इति नाडीप्रवेशः श्रुयते । बृहदारण्यके च क तेन प्रदोतनेप 
निष्क्रामति चक्षुपरो व अन्येभ्यो वा शगैरदेशे+ 
२] इति श्रगत 
दाग आणसयाणस्य य्‌नु तस्य ब्रद्म 
विदुष उत्क्मणमपित्वविदुष एवं नियमत उत्क्रमणमिति पूर्डापक्षाशयः । सिद्धान्तस्तु 
इयमुत्क्रानितिविंद्दविदूषपी! समानेवः | कुतः ! आसामृपक्रमात्‌ नाडीप्रवेशात्‌ | यथा- 
<विदुषां नाडीग्रवेशः श्रयते तथेव विदुषामपि नाडाग्रवेशस्य श्रुतत्वाव | विदृपस्त्वसृतः 
प्राप्तिवचने यदसृतत्व॑ कथितम्‌, तदसतत्वम्‌, उत्तरपूर्वाधयोरउइलेपत्रिनाशरूपमेब नतु सव 
बन्धनविदलेषरूपं नातः श्रृत्योविरोधगन्धोषि भव॒ति | तदिद सबसंक्षेपविस्तराभ्यां दशे 
यितुं सत्र व्याख्यातुं च भाष्यकार उपक्रमते क्रिमिदमुस्क्रमणमित्यादि अथमरत्यों मतों भव 
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नाडी बत्कमण के छिये है, अर्थात्‌ सुपृम्ता के द्वारा उस्क्रण होने से अमृतत्त्र श्राप्ति होती है, 
और तदितर नाडी द्वारा उत्क्रमण होने से शरीरान्तर की प्राप्ति द्वोतों है, परन्तु फछ में विशे- 
पता होने पर भी उत्क्रमण तो विद्वान तथा भत्रिद्वान्‌ू को समान रूप से दी द्वोता है] इस 














तरह नाडी में प्रवेश तो दोनों विद्वान्‌ भविद्वान्‌ को समान रूप से द्वी श्रुत द्वोता है | वृद्द 

चक्षु से मस्तक से भथवा तदन्य क्रिसी शरीर प्रदेश से, प्राण मुख श्रोत्रादि के द्वारा निष्क्मण 
१०0 की 

_“मूरध्नों वा इस अंश से अनुमोदित जो प्राण का प्रयाण है, उप्तक्रा अक्षक्षानी विषयकल सं 


दारण्यकोपनिषत में तो 'तेन प्रदोतेनेप' इत्यादि, [उस हृदय के प्रकाश द्वारा यह जीवात्म| 
इस शरीर से करता है!) ऐसा वृहदारण्यक्र में श्रत होता है| उसमें 'शर्त चेका' इस्यादि 
श्रति कथित सुपुम्नां-नाडी द्वारा प्राण प्रयाण को जो कि 'तेन प्रद्योतेनेष” इस प्रकृत श्रुति से 
होता है | और चक्षुरादि के द्वारा शरीर से जो प्राण का गमन है, बड़ अविद्वान्‌ विषयक है 
ऐसा छिद्ध होता है । श्र 

प्रइन--यदि यहद्द उत्क्रमण ब्रह्मज्ञानी तथा तदितर को समान रूप से द्वी द्वोता है, तब 


तो “भयमरत्योंडमृतोी भव्रति! [इसके वाद मत्य अमृत द्वोता है, यहां ही अक्षकों प्राप्त कर जाता 
. है] इस श्रुति की क्‍या गति द्वोगी १ भर्थात्‌ 'श्ं चेक! इत्यादि श्रुति उत्कतम का समान रूप 








रा मा स्ने प्रतिपादन करती है और “अथमत्य:! इत्यादि श्रति बद्षप्राति को समझाती है, तब इन दोनों 
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विदमिप्रायक्वात्‌ । चल्लुरादिभ्य” प्राणगतिस्लन्याभिप्रायेति 
गम्यते । 'अथ मर्त्यो5खतो मवत्यत्र ब्रह्म समझ्नुते” [का० २।६।१४] 
द्त्यस्य ह का गतिर्त्यित आह-अम्रतखब्ानुपोष्येति | चोबधारणे । 
करणकलेवरादिसम्बन्धवेलाया मेवो त्तरपूर्वां धयो स्‍त्यागः स एवामत- 
पदव्यपदेश्यः । दुःखहेतुभूतस्याघस्य विनाशे दुःखानुभवाभावाद- 
तीति श्रतिपूवपक्षमावेदयति । नाडीप्रवेशस्तु त्रह्मविदामपि भवत्येव शर्ते चेक्ा हृदयस्य 
नाड्य: इत्यादिश्रुतों विदुषामपि नाडीग्रवेशस्य श्रवणात्‌ | ततदचोभयोरपि प्रवेशस्तदूद्वारा 
समुत्तमणं समानमेव । एतावानेबोभयोविशेषो यदेकस्याविदृपद्चचक्षुरादिद्वारोत्तमणं 
शरीरान्तरप्राप्तये भवति, विदुषां तु मूर्धाप्रदेशद्वारेणभव्तीति । तस्मादुत्कमर्ण तूभयोः 
में सामंजस्य किस तरह से द्वोगा ? इस शंक्रा का निराकरण करने के छिये कहते हैं (अमृ- 
तल चानुपोष्येति | अम्ृतत्व॑ च में जो च शब्द है वद्द अवधारणाथेक निशचयार्थक है | 








.... करण चक्षुरादिक परचि ज्ञानेद्धिय वागादिक पांच कर्मेन्द्रिय उभयात्मक भन्तःकरण मन 
तथा कलेवर शरीर, इन शरीरेन्द्रिय का सम्बन्ध सद्भाव काढछ में ही जो उत्तर पूत्रे अध-पाप का 
ज़ो त्याग-विनाश है, उसी पाप कम के विनाश का द्वी नाम, अमृत! कहछाता है। क्‍योंकि 
दुःख का कारण है पाप कम ताइश अथ समुदाय का नाश हो जाने से दुःख का अनुभव 
' नहीं होने से अमृतत्व की प्रांति होती है | अर्थात्‌ दुःखाभाव में अमृतत्व का उपचार है | 
अमिप्राय है कि कारण का अभाव होने से काये का अभाव द्वोता है. व्यापकाभाव को ब्या 
प्यामाव के प्रति प्रनोजक्त्व होता है, जिसतरदद वहचभाव से धूमाभाव की सिद्धि द्वोती है । 
घूमवह्ि का व्याप्य है, और वहि धूम का व्यापक द्वोता है ओर अमात्र स्थक् में व्यापकामाव 
व्याप्य हो जाता है और व्याप्य का अभाव ब्यापक होता है, तो व्यापक का अभाव व्याप्य हे! 
जाता है | तो दुःख का व्यापक कारण द्वोने से पापकर्म है और व्याप्य दुःख है, तो पाप 
कम के अभाव से जो करण कलेवर के सद्भाव काक में जो पापाभाव अ्रयुक्त दुःखानुभव के 
अभाव का अनुभव द्वोता है, उसी दुःखानुभवाभाव में अमृतत्व ग्राति का कथन द्वोता है। 
औपचारिक अमृतत्व है।.......... लक 

.... इसबात को “अयमर्त्योउम्ृतोभवति! (इसके वाद मध्य भी अमृत द्वोता है, ) इस अतिका 
जो पूर्वाद्ू भाग है उससे स्पष्ट किया गया है। “यदा सर्भे' इत्यादि (इस उपासक के अन्त: 
करण में विद्यमान सर्मप्रकारक कांमनाययें जब नष्ट द्वो जाती है, तब यह मत्ये अमृत द्वो 
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मृततप्राप्तिरिवेति भावः। एतच्च तच्टतिपूर्वार्धन 
यदा स्व प्रमुच्यन्ते कामा येउ्स्य हृदिस्थिताः” । इति हृदया 
मुखदुःखहेतु भूतपुण्यपापप्रमोका नन्‍्तरमेवा मत लव चन म्‌ । श्र 
जेत्यादिवाक्यस्य बअल्यविदों विद्यासमये कमेक्षयानन्तरं वि 
शायां योज्य ब्रद्मनुमवस्त प्राप्नोतीत्यथेः । प्रतिप 
रेण अन्मादिसत्र इत्यत्र संक्षेप 
समानमेवेति । अमृतत्ववचनानां विदु्पां दुःखकारणभूतस्यथ पापकर्मणोविनाशेन दःखा 
नुभवस्याभावेनामसतत्वप्राप्तिरिति कथ्यते । कारणाभावस्य कार्याभावप्रयो जकतया दःखा 
भावे5मृतत्वस्यो पचार; भारापग्मे सुखीसंबृत्तो 5ह मिति व्‌तृ दिहामतत्व॑ न वेबन्धन 
विमोकलक्षणमपितु दुःखाभावलक्षणमेव । अतोविद्दविदुषो: समानेवोत्करान्तिरिति 
सिद्धमिति ॥७॥ 

जाता है,) इसप्रकार प्रकृत श्रुति से हृदयस्थित सुखदुःख का कारणीभून पुण्य तथा परापकर्म 
है, उन कर्मा का प्रमोक, भर्यात्‌ विनाश होने के वाद में ही अमृतल का कथन किया गया 
है | यह अमृतत्र दुःखाभाव में औपचारिक है। दुःखामाव में भी सुखित्व प्रत्यय होना है । 
जिस तरद्द 'भारापगमेलुखीसंबृत्तो हम! यहां केवठ भार का अपगम है क्रिन्तु सुखजनक भारा 
पगम व्यतिरिक्त कोई कारण उपबूब्ध नहीं होता है, दःखाभाव मात्र में घुकित्व प्रत्यय ह्वोत! 
है | इसीतरह प्रक्ृत में छुखतिरोधी दुःख का स््रकारण पुण्य पाप के अभाव प्रयुक्त दू/वाभाव 
मात्र में औपचारिक अमृतत्व है किन्तु श्रीसाकेत प्राप्ति छक्षण 


११५६ आष्यदी च्यदापप्रकाशयुतम्‌ [ खझण्शपार 
पे 9 है ॥ 
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अमृतल की प्राप्ति नहीं है । 'अथ 
मर्त्योंडयृतो भवति? (अब यद्द मत्य अमृत दो जाता है) यहाँ श्रीत जो “अत्र! इत्यादि वाक्य 
का विद्या उपासना के समय में ब्रह्मज्ञानी को कर्मक्षय के ब विमुक्ति समय में जो ब्रक्षानु- 
. भत्र है. ताइश ब्रह्मानुभत्र को प्राप्त करता है. ऐसा 'मत्योभवति! इस वाक्य का भर्थ है | इस 
बात को विस्तृत रूप से प्रतिपादन किया हूँ, 'जन्माथर्य यत:! इससृत्र में | विशेष जिज्ञासु 
_छोंग वहाँ से ह्वी इसबात को जानें | इससे यह सिद्ध द्योता है कि नाडी प्रवेश के पूत्र में 


विद्वांच तथा अविद्वात्‌ को समान ही उत्क्रमण द्वोता है, किन्तु उत्कमण में कोई भेद 
.... नहीं है। इसढिये सूतरकार ने कहा क्रि>'समानाचेस्यादि! विशेष विवरण सत्‌ सम्प्रदाय से 
.. जानिये ईति ॥७॥ क्‍ 
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गरय (रव्यपद्शात्‌ ७ | २ ९ 8 ॥ 
अपरित्यक्तदेहसमबन्धछीवास्तलमिति । अपीतिर्देशविशेष 











माश्रित्य या ब्रह्मप्राभिरुपावस्था । आतदवस्थप देहसम्बन्धलक्षण 
संसारो व्यपदिश्यते 'तस्य तावदेव चिरं यावन्‍न विमोक्ष्येद्थ सम्प- | 
पूर्वोक्तमसतत्व॑ दुःखाभावे उपचयेमाणमेवोपासकस्य भवति नतु देहसम्बन्ध 


रहितस्यमुख्यममृतत्वं प्राप्त भवतीति ग्रतिपादयितुमुपक्रमते अपरित्यक्तदेहसम्बन्धस्थेत्यादि 
अविनाशितशरीरेन्द्रियादिसम्बन्धवतः एवामृतत्व भवति, इति स्वीकत्तेब्यम्र | कुतः र 
आ अपीतेः संसारस्य उ्यपदेशददनात्‌ | तत्रापीतिनाम साकेतादिदेशविशेषम चिरादि 
मार्गणगतस्थोपासकस्येत्र ब्ह्मप्राप्तिलकक्षणं भवतीति शास्त्रेविचिन्त्यस्थिरीकृतम्‌ । एता 
इशावस्था विशेषपयन्तम, शरीरादिसस्वन्धलक्षणसंसारस्पानुवतेनदशैनात्‌ । अतो 
यावत्पयन्ते मुख्यत्रह्मप्रापिनभवति तावत्पयन्तं मुख्यामृतत्व न प्राप्त भवति तावत्पय 
न्‍्ते देहादिसम्वन्धलक्षण! संसारोब्यपदिशियते एवं | कुत्र संसारठ्यपदेशः कूत इति 
संशयानं प्रतिश्रतिमुदाहरति तस्यतावदेबचिरमित्यादि | [तस्थ ब्ह्मोपासकस्य तावत परयन्‍्तं 
मुख्यमोश्षप्राप्ती सायुज्य प्राप्ताविति यावत्‌ विलेबोभवति, यावत्पयन्तं देहादिसम्वन्धविर 
हितो न भवति, विमुक्ते संसारसम्बन्धे सति, देवयानपथा श्रीसाकेतंप्राप्प सर्वबन्धनर 
हितो मोक्षसस्वन्धवान्‌ भवतीति भ्रत्यथेः घूला शरीरम इत्यादि | यथा5उदवः स्वशरीरात्‌ 
जो यह “अथमरत्वोडमृतोभवति! इस श्रति में अमृतत्व का कथन किया है वद्द अवहय- 

भेत्र देह सम्बन्धवान्‌ को दी द्वोता है ऐसा मानना चाहिये! इसी त्रिषय पर विचार करने 
के ढ़िये अप्रिम सूत्र का उल्ानाथ भाष्यकार उपक्रम करते हैं 'अपरित्यक्तदेह सम्बन्धस्येत्यादि! 
जिसने देदहेन्द्रियादि सम्बन्ध को नहीं छोडा है, अर्थात्‌ शरीरादि सम्बन्धवान्‌ उपासक्र को ही 
विद्याकाछ में अह्यानुभव कक्षण अमृतत्त प्रात होता है। क्योंकि देश विशेष का भाश्रित करके 

जो जह्म प्राप्ति छक्षण अवस्था होती है उसी का नाम अपीति है, एताह्श भपीति पर्थन्त देह 

. सम्बन्ध छक्षण संसार का व्यपदेश-क्रथन किया जाता है, वक्ष्यममाण श्रतिों से, तथा च॒ श्रति 
... +तस्थ तावदेबचिरमित्यादि! (उस उपासक को ताकतपर्यन्‍त ही मोक्ष प्राहि में विुम्ब द्वोता है 
जब तक शरीरादि सम्बन्ध से रद्वित नहीं द्वोता है |) “'घूलाशरीरमित्यादि! (अश्ल जिसतरह 
रोम से विमुत्गरत द्वोता है, यथात्रा चन्द्रमा राहु प्रमुक्त द्वोता डे उसीतरद यद्द उपासक शरीर 
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विधूननेनानपेक्षितानि रोम्राणि, अपगमयति, तथेवजीवीधि । यथावा चन्ट्रोराहमुखात्प्रम 

उयरवात्मान विमले करोति, तथेव जीवोपिशरीरंविमलीकृत्य प्रसन्‍नचित्तो अग्नलोक॑ प्राप्रो 

पीत्यथे उदाहतश्रतेरिति । अतः सशरीरस्पैवोपचारिकमसतत्व॑ मुरू्यासृतत्व॑ तु ब्क्मप्राप्त्य 
तरमेवेव्यतः प्रकृतामृतत्व॑ देहसम्बन्धलक्षणसंसारवत्‌ शवेति संक्षपः ।।८॥ 


इतः पूर्वसत्रे संजाततत्वज्ञानस्य विद्पः सक्मशरीरलक्षणः संसारोनड्यपगतो5पितु 
बेतते एवेति तत्पतिज्ञामाओण कथितम्‌ | नच अतिज्ञामाशेण वस्तुनः सिद्धिर्भवतीति तत्र 
अमाणसद्भाव दशयितुमुपक्रमते अन्नजिदोपिक्रममुक्तावित्यादि । 


अनेन वष्ष्यमाणहेतुनापि ब्रह्नज्ञानिनां बअन्धनरप सर्वधा विनाशोनजात इत्यव- 
इयमेव मन्तव्यम्‌ । यतः द्रध्षमशरीरस्थ तदापि अनुवर्तनदर्डनात | अर्थात्‌ प्रमाण 
सम्बन्ध को छोड करके निर्मछ होता हुआ बअक्नछोक्र को प्राप्त करता है |) इस्‍पादि श्रतियों . 
से सिद्ध होता है कि यथोक्‍त अमृतल शरीर सम्बन्धवान्‌ को ही होता है | क्योकि जद्मछोक 


श्ि 


























इति | इन सब प्रमाणों से सिद्ध द्वोता है कि णअपीति पर्यन्त सेसार का अनुवर्तन रह्दता ही 
है | इंति संक्षेप 
| क्रममुबित में अह्मज्ञानी की भी सूक्ष्म शरीर का अनुततन होता है। इसमें प्रमाण बत- 
छाने के हिये उपक्रम करते हैं, क्योंकि पूर्वसृत्र में सूक्ष्म शरीर के सद्भाव को प्रतिज्ञा मात्र से 
कथन किया था. उस प्रतिज्ञा की सिद्धि करने के ढिये प्रमाण को उपस्थापित करते हैं “बद्म 
विंदोपीप्यादि' अक्कज्ञानी को भी क्रम मोक्ष में सूक्ष्म शरीर का सम्बन्ध रहता दी है । 
ब्क्कज्ञानी को सूक्षः शरीर का सम्बन्ध रहता ही है, इस बात को किस 


. तरह समझते हैं ! 
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[कौ० ९२] इति चन्द्रमसा संवादश्रवणात्‌ । तस्मात्सू&मशरीरसम्ब- गो 
न्ध्‌ उपलम्यत एवं ॥% क्‍ 


त्त्तथोपलश्यते, देवयानमार्गेण गच्छतां ब्रह्नज्ञानिनों चन्द्रलोके चन्द्रलोकनायकेन सह 

विदुष! संत्राददशनान्‌ | त॑ प्रतित्रपात्सस्यं ब्रयाव इत्यादिक्रमेण संवादः श्रृतः | से च॑ 

संवाद! शरीरसम्बन्धसद्भाव॑ दर्शयति, शरीराय्भावे बचनादिव्यवहारस्य सबेभ्रेवानु- 
यपत्तेरिति । तस्मात्तत्समयेडपि ख्ष्मश्रीरं व्तेते एवं, सक्ष्मशरीरसत्वे च न संसार | 
घोष्पगतः । अपि च्‌यदा चन्द्रदिना संवादादिदशनेन स्रक्ष्मक्षरीरसद्धावो | 
विदुपां सिद्धस्तदास्थूलदेहसद्भावोषि मन्तठय एवं । अन्यथा स्थृलशरीरमन्तरेण 
सूध्मशरीरस्याप्यवस्थानासंभवात्‌ । तदूक्तम्‌ चित्रे ययाश्रयमृतेस्थाण्वादिभ्यो विना यथा- 
च्छाया | तदद्विनाविशेषनेतिष्ठति निराश्रय॑ छिल्लम [यथामित्तिकुडयादिमन्तरेण॑चित्रस्पाव- 
स्थान न भवति असति कुडयादौचित्रादेरनुपपत्तेः । यथावा वृक्षपव तादीनामभावे छाया 
न जायते, तथेत्र विशेषः स्थूलशरीरेण विनानिराश्रितमाश्रयविरद्वितं लिकूगगं श्रक्ष्मशरीरं 
चाचतिप्ठत्ते इत्यथः] तथा प्रकृते विश्वत्तवोगात्‌ सक्ष्मशरीरं नट्वद्व्यवतिष्ठते । ततइच 
सध्ष्मशरीरसद्भावे. वचनादिव्यवहारसाधकरपूलशरीरसद्भावोषि सिद्ध्यत्येवान्यथा 
कण्ठताल्वाद्यमिधातजनितवागूब्यवहा रस्याप्यनुपप्त्तिग्रसड्रात्‌ । तत्सद्भावे च कथमिव 
इसके उत्तर में कहते हैं “प्रमाणतस्तथोपढब्घेरिति.! श्रत्यादि प्रमाण द्वारा इस सूक्ष्म शरीर । 
को जाना जाता है । श्रुति प्रमाण को बतछाने के लिये कहते हैं अर्चिरादीत्यादि'! जब अद्म 
ज्ञानी अचिरादि मार्ग से चन्द्रढोक में जाते हैं तब चन्द्रमा के साथ उस ब्रह्मज्ञानी की बात- 








चीत द्वोती है 'त॑ प्रतित्रयात्‌! (चन्द्रमा के साथ बात होने पर कहना चाहिये समय दी ऋद्दना 
चाहिये,) इसप्रकार चन्द्रमा के प्ाथ संत्राद का श्रवण उपक्ध होता है। तस्मात्‌ विद्वानू का 
सूक्ष्म शरीर है, यह उपछ्य्व होता 


सुक्ष्म शरीर के सद्भाव से यह भी सिद्ध द्वीता है कि बकह्मज्ञानी का स्थूछ देह रूप 


जन्वन विथवमान है, क्योंकि स्थूछ देह के बिना निराधार होकर के सूक्ष्म शरीर का अंवस्पान 
नहीं दोता है। यथपि षाटू कौशिक मातापिता से जायमान स्थूछ देह परिनाशी है और संक्ष्म क्‍ 
देह मोक्ष पयन्‍त अवस्थित रहता है चिरस्थाई है, और इद॒छोक यात्रा का निर्वादक हीता है 
तथापि इसका मनुष्य पद्म देवादिक योनि में जाकर के अनेक रूप से परिणत द्वीना स्थृछ 
साथ्य द्वी है| तस्मात्‌ झरीर छक्षण जो बन्धब है उसका सर्वधा त्रिनाश तलज्ञानी को नहीं 





भी विरोध दोग 
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[ आल 4 कं के | 
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पमदेनाम्रततमभिधत्ते 


बन्घोव्यपगतों विदुषः । शरीरादिसस्वन्धर्येत् बन्धपदवाच्यतात्‌ । तस्माद्विदृषाम़ि 


बन्धों ने सर्वथाव्यपगत इति सिद्धमिति संभेप 
जीवन्नेवशरीरादिष्वमिमानाभावेन शरीरसम्बन्धमननुभवन् जीवन्मक्तोंभवः 
पा|सक इति मतम्रू, तत्र जीवन्मुक्तेनिराकरणेच्छयासत्रमिद मवतारयति । नो 
मोक्षप्राप्तिपयन्त सध्टमादिदेहसम्बन्धलक्षणसंसारत्रन्धस्यापग मी ने भवति, हे अत प्ः 2) 

. यदा समें प्रमुच्यन्ते इत्यादि: [यदा यस्मिनकाले 5स्योपासकरय हृदयेवतमानाः संत 













सर्वे कामा 
विमुक्ता भवन्ति ताबशकामविमोक्षानन्तरं मत्योंडसतो मबति, अब्रास्पामेवावस्थायां ब्र 
समदनुते ब्रह्मानुभव करोतीत्यर्थ उक्तश्रतेरिति ।) इयं श्रुतिवेन्धनिराकरणेनासतर्व न 
प्रतिपादयति कुत ब्रह्मानुभवानन्तरमपि उपासनाया। अवर्गात, मरणपयन्त मपास- 
नाया अनुवतेनात्‌ । अचिरादिगत्योत्क्रमणस्थापि विधाना/ विद 


होता है । बन्च का अभाव तो श्रीसाकेत प्रात्ति के भनन्‍्तर में ही द्वोता है 














मीमासा भादि के मेरे विवरणों अनुसन्वेय हैं | यहाँ केवक दिगृदरीन मात्र कराया है ||% 


जीकनमोक्ष का निराकरण करने की इच्छा से सूत्र व्याख्यान करने के छिये उपक्रम 
करते हुए कहते हैं 'अतः यदा सर्गे! इत्यादि | जिसलिये सूक्ष्दरीर लक्षण बन्च का मोद 
प्राप्ति पूर्ण में नहीं होता है, इसहिये (“यदा सर्वे! इस उपासक् के अन्तःकरण में रनेवाले 
सभी कार्मों का अपगम हो जाता है, उस अवस्था में यह मत्त्य उपासक भमृत हो जाता है, 













खक्ष्मादि शरीर के उपमर्द पूर्वक अमृत का प्रतिपादन नहीं करती है | क्योंकि यदि जीवन 

काछ में ही सर्ग बन्चन विमुक्त हो जाय तब तो मरण पर्यन्‍्त उपासना का प्रतिपादक ठत् 

न न्ति प्रतिपादक अर्चिरादि क्षण मारी प्रतिपांदक श्रति तथा देश वि शेष साकेल प्रा 
न्ध विमोक्ष प्रतिपादक श्रतियों का ब्ैयध्य हो जायगा | तथा ; 
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व चोपपत्तेरुष्मा ७।२।१ १ ॥ 


हि सत्येव सृक्षदेह उपलमभ्यमान एप उष्मास्रैव सृक्ष्मदेहस्गीव 

घमेः। मरणाननन्‍्तर स्थूलदेह ऊष्ण्णोष्नुपलब्धिभवति । ततश्र क- रा. 
चिदुपलब्धिः सूक्ष्मशरी रेण सहैव बह्मविद उत्करान्ति ग्रोतयतीति। | 
अत आसृत्युपक्रमाद बह्मविदो 5न्यस्य च समानमुतक्रणमिति ॥ १ १॥ | 
अतेदच । यदि जीवन्नेव सर्वेबन्धनविमुक्तोभवेत्कदाबित्‌. तदा उपासनादि विधाय- .. 
कानेकश्नतीनां गेयथ्य स्पष्टमापतेद । किश्व प्रत्यक्षादि प्रमाणविरोधादपि जीवन्मोक्षो | 
नेव सिद्ध्यति । किन्तु यावज्ञीवर्न खक्ष्मादिशरीरसम्बन्धों विद्यते एवेति न जीवन हा. 
मोक्षो5पितु शरीरमिमंपरित्यज्य श्रीसाकेतलक्षणप्राप्त्येव मोक्षो भवतीति संश्षेप: ।॥१०॥। 

सक्ष्मशरीरस्प सद्भावे एव, उच्मणः सद्भावदशन भवति, मरणानन्तरं देद्दे तस्थो 
ध्मणो 5नुपलब्धे । | एवड्च स्रध्मदेहेन सहेवत्रद्मज्नानिन ; शरीरादुत्क्मणमतो विदृषी- | 
5विदुषोद्योरपि समानमेवोत्कमणं भवति, नवृत्क्रणे कशिचिदपि विशेषोलभ्यते इत्यावेद | 
यितुमुपक्रमते सत्येवसूक्ष्मदेहे इस्यादि | सुगममन्यत्‌ ।।११॥ | 

तस्मात्‌ जीवनकाछ में अमृतत्व प्रापक श्रुतियों का यह अमिप्राय नहीं है, देद्वोपमर्द 
पूर्णक अमृतसर की प्राप्ति द्वोती है क्रिस्तु श्रतियों ने अक्षानुभत्र कक्षण अमृतसर का दी प्रतिपा 
दन किया है । द्ेत्यादिक विशेष त्रिचार अन्यत्र देखें देति संक्षेप: ||१०॥॥ 














सुक्ष्म शरीर के सद्‌भाव काक में उपछभ्यमान जो यहद्द ऊष्मा (गरमी) है वव सूक्ष्म 
देह का द्वी घमें है| क्योंकि मरण के वाद इस स्थूछ देह में ऊष्मा की उपढब्धि नहीं होती 
है | ततः क्वचित उपछष्धि सृक्ष्म शरीर के साथ ह्वी अह्नज्ञानी के उत्कमण का घोतक है | इस... । 
हिये नाड़ी प्रवेश के पूर्व में विद्वान्‌ तथा अविद्वान्‌ का उध्कमण समान दी है, किन्तु उत्कमण क्‍ 
में कोई विशेषता नह्वीं है, यद्द सिद्ध इआ ॥हह॥ क्‍ 
१४६ 








भाष्यदीपग्रकाशयुतम्‌ [अ०४पार 








ब्रह्मविद उत्कान्तिनेपिपद्यत इति भू कप द्यमामाधत्त-प्र 





त्यस्नोलोकाय कमेण इति तु कामयमानः' जि० ४४६] ३ 

द्रद्धियये समाप्य 'अथाकामयमानों यो5क्रामों निष्काम आपके 
योहि समुपासक्िचरमुपासन विधायताइशोपासनाबलेन अश्मसाक्षात्कारं सम्प्रा 

परवान, ताइशत्रह्मविद उत्कमणमर्‌ भवति नवेति संदिक्यपूत्रपक्ष विधाय समाधातुमु' 





क्रमते 
भाष्यकारः ब्ह्मतिद उस्क्रान्तिरित्यादि | ग्रइनस्वरूप दशयति ननुबृद्दास्ण्यके इत्यादिना । 
प्राप्यान्त कर्मणस्तस्थ इत्यादिना, आरभ्प अवाकामयमान: इत्यादि परयंन्तमविद्वद्‌ विषयक 
प्रकरणं समाष्य । अधाक्रामयमानः इत्यारब्य नतस्थ प्राणाउकक्करामन्ति एनंदन्तप्रकाणन 
बृहदारण्यके ब्रह्मज्ञानिनः प्राणस्योत्कमणप्रतिषेध्! कृत इति प्रदनः । समाधानाय प्राह 
इति चेन्‍न शारीरात्‌ नतु शरीरादिति | 











जिन्होंने केवछ उपासना से अद्यका अनुभव कर ढछिये हैं, ताइड अहाज्ञानियों 
का उत्कमण नहीं होता है, क्योंकि न तस्य प्राणा उत्कामन्ति हहैत समनर्कछीयस्ल' 
इयादि श्रति में प्रतिषेष क्रिया है| इस बात को बतछाने के छिये उपक्रम करते हैं 'जढ़ा 
विंद उत्क्रान्तिरिं' त्यादि | बअहज्ञानियों का उत्क्रमणण नहीं द्वोता है. इस बात को पुन: प्रइन 
द्वारा उपस्थित करके उसका समाघान करने के छिये सूत्रकार कहते हैं 'प्रतिषेषादित्यादि 
प्रइनपूर्णमक्त समाधान करने के ढछिए प्रूत्र की व्याख्यानाथे उपक्रम करते हैं भाष्यकार 'ननु वृद 
दाण्यके! इत्यादि । वृढ्दारण्यक श्रुति में पढले अबविद्वानू पुरुष के उत्क्मण प्रकार का कथन 
करके थ्राप्यान्त कर्मण:? (पूर्ण कम के अन्त को प्राप्त करके यह जीव जो कछ शुभ अयतर 








.... है. इसप्रकार कामनावान्‌ की स्थिति है ! इसप्रक्नार से भव्रिद्वत पुरुष विषयक प्रकरण को 
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आत्मकामों न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति अदैव सन्‌ अद्याप्येति! [बृ० कि 
४।३।६] इत्यनया बह्मविद उत्कान्तेः प्रतिषेधादिति चेन्न, शारी- . 
रात-शरीसध्यक्षाज्जीवात्ाणानामुत्कान्तिस्त्रप्रतिषिष्यते । न तु 
५ री त्‌्‌ | पू £ | प् ह। ' त्रृ दो्‌ ज व्‌ थे थ्र ति 
'रीरात्‌। पूर्वेत्र अथाकामयमान' इति हे ब्रह्मविदों जीवस्टोव श्रुतिर | 
तस्तर्व “न तस्य प्राणा उत्कामन्ती त्यनेन परामशः । एवं तस्थे- ु 
त्यत्र तच्छद्वेन विद्वज्जीवस्तदुत्तरपष्ठया च्‌ तस्टीव जीवस्य सम्बन्धो . 
अयमथ!ः नतस्य प्राणा उत्करामन्ति इत्यादिश्र॒त्या, यद्दमुत्कमरण्णं प्रतिसिध्यते, तत्त गा 
क्‍ शरीरेन्द्रियाध्यक्षात्‌ जीवादेव ग्रतिषेधोभव॒ति । नतु शरीराद््रोगाधिष्ठानात्‌ | एतत्सवे 
बृहदारफ्यक्रीयप्रकरणादेवावगते भवति | यद्यपि नतस्य प्राणाः इत्यत्र पष्ठीपदोपात्तत- 
उछब्देन सम्बन्धो डववोध्यते नतु, अपादानरूपो 5थः पष्ठीविभक्तेरपादा ना थेकत्वांभावात्‌ 
क्‍ अपादानेपञ्चमी इति प्रत्रेषपादानार्थेपश्चभ्या, एवं श्रवणात्‌ । तथापि नठस्य गाषांश्वणोती- 
वतछाकरके “अथाक्रामयमान, इत्यादि, (इसके बाद जो अकामयमान, अकाम कामना रह्वित है, 
सर्गया निष्काम है, इतर सर्म काम्यमान वस्तु को प्राप्त कर डिया है, मात्र आत्मा की काम 
नवान्‌ है, उनका उत्क्रान्त नहीं द्वोता है ब्रह्म स्वरूप द्वोकरके ब्रह्मको प्राप्त कर जाते हैं |) 





इस श्रुति से तह्ज्ञानियों के उत्क्रमण का ग्रतिषेध किया गया है, यह प्रइन है। ऐसा 
कहना ठोक नहीं है-क्योंकि “'शारीरातू? ब्ह्नज्ञानी के ग्राणोत्क्मण का जो निषेध किया है वह 
शरीर से अर्थात्‌ शरीरेन्द्रिय का भध्यक्ष जो जीव है, उससे प्राणों के उत्क्रण का इस प्रकृत 
श्रुति में प्रतिषेध किया है, किन्तु शरीर से प्राणोत्क्रण का निषेध नहीं क्रिया जाता है | 
क्योंकि पूर्ण में (अथाकामयमान:” यह्द श्रुति बब्नज्ञानी जीव्र का ही प्रतिपादन करती है | क्‍ 
इसह़िये तादश जीव का ही 'न तस्य प्राणा उत्क्कामन्ति! इस स्थक् में परामश ग्रद्ण ह्वोता है | | 
एवं 'नतस्य प्राणाः इत्यादि श्रति घटक जो “तस्था में तत शब्द है, उस ततू शब्द से विद्वान क्‍ 
जीव का ग्रइृण होता है, तथा तत्‌ पदोत्तर जो षट्ठी विभक्ति, तत्पद प्रकृतिक षष्ठी विभक्ति 
है, तादश षष्ठी विभक्ति से भी विद्वानू जीव के सम्बन्ध का प्रतिपादन किया जाता है।. क्‍ 
उत्क्रमण का अपादान अबदि संनिधानात्‌ शरीर जीत्र में द्वी है, किन्तु शरीर में नहीं, असं- 
निघान होने से | नहीं कहो कि पषष्ठी विभक्ति तो अपादानार्थक नहीं होती है, तब “तस्य! 
यहाँ जीब को भपादनता किस तरह संभवित है, इसका समाधान करने के लिये कहते हैं 
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न तु शरीर इति बन्धमात्रामिधायिन्याः पत्चयाश्रापादानल 
मपि बोध्यते 'नट्स्य श्रणोती' तिवत्‌ | अस्मिन्नथ ने विवादः स्प हर गे 
उत्कामन्ति! बि० ४४६] इति 
स्यादिवत्‌ अपादानाथत्वेषि न भवति कोपिदोपः । तस्येत्यत्र तत्पदेन, तंत्पदोत्तरपष्ठी 
विभक्त्या च जीव एवं बुब्ध्यते । तच्छच्दस्य प्रक्रान्ताथंकलात्‌ । ग्रक्रास्तश्र प्रकरण 
पर्यालोचनया जीव एवं नतु देह! | अतोड्व्रशारीरादपादानात्‌ प्राणानामुत्कान्त्यभाव: 
श्रोधितों भवति, नत्वप्रकृतात्‌ प्राणानामुत्कान्तेरभावों बोधितों भवति । तस्मादविद्वान 
या विद्वान वा भवतु, शरीरादुस्क्रमणस्य प्रतिपेधो न भवति किन्तु शारीरमात्रादेवों- 
स्क्रान्तेः प्रतिषेष! । अन्यथा शरीरादनुत्तमणे प्रदेशविशेषत्राप्िलक्षणमोक्ष एवं प्रसि 
'सम्बन्धमाश्रेत्यादि' यश्वपि सम्बन्ध रूप अथे का बाचक पष्ठी विभक्ति होती है. तथापि क्‍्व- 
चित्‌ अपादानत्व रूप अर को भी बतढ़ाती है | जिसतरदह “नटस्थेति! (नट की गाया अर्थात 
है कप्यक का गायन को सुनता है |) इस स्थछ में पष्ठी का भयादान भी अर्ष द्वोता है। 
उप्तीतरह 'नतस्या इत्यादि स्थछ में पष्ठी का अपादान अर्थ होता है! (अभिप्राय यह है कि 
ढौकिक नठस्य गायां श्रणोति स्थछ में नटात्‌, ऐसा अपादानागक पश्चचमी का प्रयोग द्वोना 
चाहिये परम्तु षष्ठी का प्रयोग किया है, परन्तु प्रकरण वश अर्थ तो पतश्चमी का ही द्वोत। 
है, क्योंक्रि गायन का अवधिगायक है, जिसतरद पत्र पतन का अवधिषृक्ष है, उसीतरद एवं 
उत्क्रमण का अवधि जीव है, अतः “तस्य! में षष्ठी का भी अर्थ अवधि है, सम्बन्ध भर्थ नहीं 
है, इस बात का स्पष्टीकरण स्त्रयमेव करेंगे-सूत्र-भाष्यकार,) यद्द जो अभी अर्थ किया गया 
है, कोई विवाद नद्दीं है, एक झाखावाद्ों की शाखा में स्पष्ट रूप से कह्दा है | 'योडकाम' 
इत्यादि, (जो अकाम निष्काम हैं इतर सर्बकाम प्राप्त है, केवछ आत्मा की प्राप्ति की कामना 
. है, एताइश अक्लज्ञानी जो है, उनसे प्राणों का उत्क्मण नहीं द्ोता है | इसप्रकार से माध्य॑ 
.. दिन शाखावाले द्ारीर जीव को दढ्वी उत्क्मण का भपादान कहते हैं, अर्थात्‌ यहां 'न तस्मात्‌ . 
... ग्राणा: इसप्रकार तटद ग्रह्म जीव में पश्चमी विर्भा-त का स्पष्ट रूप से प्रतिषादन किया है। 

















की के. 3. जे, जा जिक 73 
























आऋ०५णसू० १३) आनेन्द भाष्यप्‌ ११६ | 


'तस्य तावदेव चिरं यावन्नविमोक्ष्ये' इत्यमिहिता तदा प्राणवियो ।' 
गो5पि सम्मवति । सझातप्राणवियोगस्यलचिरादिभागण गमने अद्य गा 
प्राप्तिश्व नोपप्चेते । अतो बद्यविदो अद्यप्राप्तेः प्राइन प्राणाना 
मुत्कान्तिरिति प्रपथितस्चेतज्जन्मादिसूत्रेल्तोत्र संक्षेप: ॥१२॥ पर 
॥॥ स्मयते च. ४।२।१३ ४४ क्‍ 
'ऊध्वेमेकः स्थितस्तेषां यो भिक्ता सूयमण्डलम | अद्यंलीक- 
द्वी न भवेतु, तथा च वरघातायकन्योद्वाहन्यायप्राप्यो देशसिद्धिरेव न स्पादित्यादिक 


विशेषतोजन्मादिश्षत्रेभाष्यकृता प्रतिपादितं तत एवं द्रष्टट्यम | अश्षरमात्र विवरणग्रया 
साय प्रवतमानस्य मम तादशपग्रयत्नेनालमिति 


| किञ्च याज्ञवल्क्यादिस्म्ृतिषु, उपासनाबलेन संजातब्रह्मज्ञानवर्तां शताधिकया 
मूधन्यनाड्या अर्थात्‌ सुपुम्नानाडीडरेण त्रक्षकीकगमन भवतीति स्मयंते एवं | तथादि | 
ऊब्बेमेक इत्यादि | एक कद्विचदुपासकः तेषां नाडीविशेषाणाम ऊरध्वेस्थितः, अर्थात्‌ 
पष्ठी विभक्तति का प्रयोग नहीं है | अर्थात्‌ तत्यद ग्राह्म शरीर जीत्र में अपादानाथक्र पह्चमी द | 
तिभक्ति का निर्देश करके शरीर रूप अपादान से प्राणोव्कमण का प्रतिषेच क्रिया है किन्तु 
शरीर छक्षण अत्रधि से प्राणोत्क्रमण का प्रतिषेव नहीं है | द 

इसी वस्तु को विस्पष्ट रूप से बतकाने के छिये भाष्यकार कहते हैं “अय॑भाव! इति | 
इसका भावत्र यह है कि बअह्ज्ञानी को शरीराबसान का कषन “तस्यथ तावदेवा इत्यादि श्रति से 
प्रतिपादित द्वो तत्र तो प्राण का वियोग भी तदेव संभवित द्ोगा | तब जिसको प्राण का क्‍ 
विबोग दो गया तब उस पुरुष को अर्निरादि मार्ग से गमन तथा ब्रह्म प्राप्ति छक्षण मोक्ष यद्द क्‍ 
दोनों उपपन्न नहीं होंगे | इसडिये अह्म॑ज्ञानी को अझ्म प्राप्ति से पूर्ण में प्राणों का उत्कमण 
भहीं द्वोता है इस विषय को उिस्तृत रूप से जन्माबस्य यत: इस अधिकरण में किया गया 
है, अतः यहाँ संक्षेप किया है ॥१२ 
ज्ञानी को शताधिक सुपृश्नानाडी मांगे के द्वारा शरीर के क्‍ 

















याज्ञवल््यादि स्मृति में बह्म 
उत्क्रमण प्रतिपादन किया है, अत: केवछ श्रति सिद्ध ह्वी यहद्द पक्ष नद्हीं है किन्तु अनेक 
ते प्रतिपादित भी यह मत है | तथादि “ऊब्जमेक:” दैत्थादि । 





... इससे पूर्ण प्रकरण में इच्धियादिकरण तथा गौग मुख्य साधारण प्राण 


(#न#॥॥५ २३४०५ अंकल ५कलनं ५४, २१३० ५ 4#तर की: रकम रेप से अमर (५. करने रॉ! एल... 8 कैप जार +%क-5म ,ऋक- आजतक: तले उसका एक की: जक्रासे: किक भा 


मतिक्रम्य तेन याति परगंगतिम या तवकत्य ० अ० प्रू० 
ब्रह्मविदों मूपेन्यनाडंयोर गत्क्रा 


इति श्रीआनन्दभोष्ये आसूत्युपक्रमाक्रिकिणम ॥७)|। 









अथ परसम्पत्यधिक्रणम ||६॥। 


मुपुम्नानाडीदारेण शरीरा ब्रिष्कम्यो ध्वनि! सतः कदिचदूयोगी, सय 
मण्डलादप्युपरिगा तदनन्तरं ब्रह्मलोक॑े कमलासनलोकमप्यतिक्रम्प गच्छन्‌ परां 
गति श्रीसाकेताधिवासंमोक्षापरनामक्क याति प्राश्नेति सवबन्धनविमक्तो भवन श्रीसाकेता- 
धिपतेरलुत्जन कुबन्‌ कृतकृत्योमवतीति स्मृत्यर्थ: | एवंचैतत्‌ सिद्ध्यतीति, यतर सुपृम्ना 
नाडीमार्गण बह्मविदामपिशरीराद्वमर्न भवति । यद्यपि अपरे के सक 
शरीरादुत्तमर्ण मबति, नतु निगुंणोपासकानां शरीरादगमन भवतीति, तथापि तम्म 
तस्य श्रुति्रश्नस्मृत्यादिविरोधात्‌ बैसृजन्त्येवेति कुते परद्वेपोंड्भावने- 
नेति संक्षेप: ॥१३ 
इति जगदगुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्रीरामप्रप्ताचाय योगीरद्र प्रणीने 
श्रीआनन्दभाग्यदीपरे आसूत्युपक्रमाध्िक्रणम ||७)॥ 
हतः पूर्डाचक्षुरादिज्ञानजनकक्रियाजनककर्मेन्द्रियसहितस्तथा मृरूय गौ णप्राणस मष 
एक कोई संजात अक्षज्ञानवान्‌ उपासक नाडी विशेष से ऊपर हो करके सुगमण्डछ को . 
भेदित करके तथा कमछासन छोक का भी अतिक्रमण करके देवयान मारे से प 
कोक प्राप्ति ढक्षण परमपद को प्राप्त करते हैं। इत्यादि स्मृतियों से सिद्ध होता 
नियों का भी शरीर से उत्क्रमण होता है | विशेष विचार जागदुगुरु श्रीरामेखरानस्दाचार् 
सारस्वत सार्मभौम प्रणीत श्रीरामग्राप्तिपद्धति तथा वशिष्ठ संद्वितास्थ परा वर श्रीरामघाम वर्णन 
के मेरे टीका भादि में अन्यत्र देखें इति ॥१३॥ 
क्‍ . इति जगदूगुरु श्रीरामानन्दाचार्य स्वामी श्रीरामेशवरानर्दाचार्य प्रणीते 
क्‍ श्रीआनन्दभाग्यप्रकाशे. आसृध्युपक्रमाचिकरणम्‌ ॥५।| 



































०६ सू० १४ आनन्द माध्यम ११६७ 


आदिशभूतसक्ष्मेषु सम्पत्तिरभिहिता । तानि पूनर्जीबसहितानि भूत 

सक्ष्मणि फलमोगाय यथास्थानसुपयान्ति आहोखिदुअहामणि सम्प- 

द्न्त इति सेशयः । तत्र यथाकमे यथाविद्यं फलोपमोगाथेमेवोपया 

न्तीति प्राप्तेषमिधीयते-तानि पर इति। तानि सजीवानि भूतसक्ष्मा | 
ण परस्मिन्नात्मन्येव सम्पयन्ते । उक्तार्थ श्रति प्रमाणयति तथाद्या | 
क्तोजीवः सर्वाध्यक्ष उत्क्रमणसमये तेजः प्रभ्नतिकमक््मभूतेष॒ सम्पद्यमानोभवतीति 
प्रतितादितम्‌ । इसे च सम्पत्तिनंभवति, किन्त्वविद्ठप एवं भवतीति शंकाया! समाधा . 
नमपि कृतवान्‌ । तत्रेमानि भूतस्रक्ष्माणि जीवसहितानि स्वकीयकर्मोंपसनोवलेन फलभो- . है 
गाय यथास्थानं गच्छन्ति, अथवा सवोणि तानि परमात्मनि सम्पद्यमानानि भवन्तीति हा 

सेशयः । तत्र यदि परमात्मनि संभवेयुस्तदा तत्र सुखदःखोपभोगलश्षणकार्यस्यादशे- 

नात्‌. सुखादीनां भोगाय कर्मानुगुण्येन तत्तत्स्थाने एवं गच्छन्तीति प्बंपक्षः । सिद्धान्त हे, 

स्तु तानि भृतसक्ष्माणि परमात्मन्येव सम्पद्यमानानि भवन्ति श्रुतिषु तथा प्रतिपादनात |] 

तेज: परर्या देवतायामिति हि श्रति! सर्वोषां तेषां परमात्मन्येवसम्पद्यमानत्वे दर्दायति 

नच तत्र सुखाद्यपभोगी न भवतीतिवाच्यम्- यथा सुपुप्ती प्रढये च सुखाद्पभोगो 
भवति तथाघचत्रापि सुखाद्॒पभोगो भवतीति कल्पनीयमेव । एतत्सव निष्कृष्यदशयितु | 
मुपक्रमते पूर्मत्र करणप्राणप्तह्ितस्थेत्यादि वि्वारप्रयोजक संशयंदशयति तानि पुनर्जीवसद्विता- 

क्रि इन्द्रियांदिकों का सर्वाध्यक्ष हैं उसको जीव को शरीर से उत्क्रमण समय में तेज जह 

प्रथित्री प्रश्ततिक सूक्ष्मभूतों में सम्पत्ति ह्वोती है, ऐसा कहट्दा गया है। वे जो जीव संयुक्त 

सूक्ष्ममभूत तेज: प्रध्धतिक हैं वे फलोपभोग के डिये यथास्थान में जाते हैं | अथवा थे सब 

सूक्ष्मभूतों ब्रह्म में सम्पन्न हो जाते हैं | ऐसा संशय द्वोता है | 

















सकने 





इसमें पृरपक्षवादी कद्दते हैं कि याद्रश कम शुभाशुभ रहता है अथवा जिस प्रकार 
. की उपासना रहती है तदनुकूछ फछोपभोग करने के छिये उन तेज: प्रधृतिक भूत सूक्ष्मों का 
गमन होता है ! एतादश पूर्नपक्ष होता है। 


एतादइश पूर्मपक्ष के उत्तर में सृत्रकार कद्दते हैं 'तानिं परे! इत्यादि | त्रे भूत जीव सहित 
अर्थात्‌ जीवात्मा से संयुक्त जो भूत सुक्ष्म हैं, वे परमात्मा में सम्पध्मान हो जाते हैं । ड्स 
विषय में श्रति प्रमाण को बतताने- के ढिये कइ्दते हैं “तथा ह्याह” इति। “तेजः परस्या देव॑ता 





स्यससामाा.. 2 


११ भाष्यदीपप्रकाछयुतम 








१7+९ ९“ स्य्‌ ठु खाभाव सुखा ९ ७ खुख है हु शो आई 8 का | 
त्रापि परदेवतासम्पन्नस्य दुःखाभावः सुखानुमवश्रानमी यत् 
नुगुगेव व्यवस्थासम्पादनी येति 


इति श्रीआनन्दभाष्ये परसयस्यथिकरणम ||६। 








मीत्यादि संशयाकारः स्पष्ट एवं । पूठापक्षस्तु सुखाद्पभीगलक्षणकांयाययथास्थानमेव 
तानि हश््माणि भूतानि गच्छन्तीति । श्रुतौतेपां परमात्मन्येवसम्परो! श्रवणात्‌, नान्यत्र 
गज्ठन्ति | फलोपभोगस्तु सुखमहमप्स्वाप्सनकिचिदवेदिपमिति सुषुप्तोत्थितस्य परामशनु- 
पपत्तिसिद्धिः सुखादनुभवों यथा सुपृप्रीमीयते, तथेत्र परमात्मसंपत्तावष्यनुमीयता 
मिति | ततहचश्रत्यनुसारेणीेव ठयवस्थासमपादनीया, नतु तद्विपरीतक्रमेण कृत्रचिदर्षि 
व्यवस्थास्वीकतेब्या तदत्र श्रीराम समवाप्रोड्य कर्मयोनि न गरछति | आनन्दीनाथ 
जीवो5य॑ राम ग्रप्यरसात्मकम्‌ । समिच् दःखालयमशाइलतम्‌ । सत्यसन्धः 
प्रतिभरत्यप्रपन्नायाभय॑ स्वयम्र । निवर्तयेवृभये नैन॑ भीरामः श्रितवत्सलः | 
आपिपद्धतिः ४७-४९) इत्यादिज़गद्गुरुतरीरामेदवर।नन्‍्दाचार्यप्रणीतदिव्यप्रबन्धा- 

मं! (तेज: प्रमतिक सुक्ष्मभूत परादेवता में अर्थात सर्वकारण परमात्मा में संप्रद्धीयमान 

ते हैं.) इसप्रकार से छान्दोग्य श्रुति में बतछाया गया है, इससे सिद्ध द्ोता है कि ये जीवा 
'मा से संयुक्त द्वोकर के परमात्मा में ही छीयमान हो जाते हैं. किस्तु इत भूतों के 
फछोपभोग के छिये नहीं होता है । जिसतरद सुपृत्तिकाछ में परमात्मा में सम्पन्न जीक को 
दुःखाभाव तथा सुख का भमुभव द्वोता है| 'मैं सुख पूर्गक सोया वा,! इसप्रकार का भनु- 
भव होता है। (सुषुप्त जीव जब जागता है तव उसको सुस्त पूर्णक सोया था. एताइश स्म- 
रण द्वोता है. और स्मरण अमुभव के बिना नहीं होता है, तो स्मरण का, अनुभव के बिना 
अनुपपन्‍न होने से सुधुष्ति काछ में अनुभव का अनुमान किया जाता है |) तो जिसतरद सुष 
: त्ति में दु:खभाव तथा सुखानुभव होता है, उसीतरह परमात्मा में संपत्ति होने पर भी उत्त 
काछ में सुखादिक का अनुभव होता है, ऐसा अनुमान से जाना जाता है 
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श्रति सर्म प्रमाण 


रा के भपेक्षा प्रवक् है, अत श्रुति जिस ताद से ऋइती है, उसीतरद से भर्था न श्रति प्रमाण 
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अथाविभागाधिकरणम्‌ ||७॥। क्‍ | 


|बिमागो बचनात्‌ ४।२॥१ ५ 


केमिये परमात्मनि सम्पत्तिः 'पृथिव्यप्सुलीयते' इति प्रथि 
द्वीनां जलादिकारणापत्ति रेवाहो खित्‌ वाइप्रनसि सम्पय्ते' इति 

लुसन्धेये विशेषार्थिमिरितिसंक्षेपः ॥१४॥ 
इति जगदुगुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्रीरामप्रपस्नाचाये योगीन्द्र प्रणीते द है 
श्रीआनन्दभाष्यदीपे परसम्पत््यधिकरणम ॥$॥| 








| || 


सम आ०-/“. “पं 3: 4 के 


| तैजः प्रभ्तिकस्र॒क्ष्मभूतानां परमात्मनि सम्पत्तिरित्यतः पुर्वासत्रे प्रतिपादितप्त । 
तंत्र येय परमात्मनि तेषां सम्पत्ति: सा किम््‌ जगतप्रतिष्ठा देवर्षे प्रथिव्यप्सु प्रल्ीयते | तेज- 
है स्यापः प्रछीयन्ते इति ग्राकृतप्रलयवत्‌ कायरेय कारणापत्तिरूपाभवति. अथवा वाडूम- 
| नसीति वद्विभागरूपेव सम्पत्तिरिति | अर्थात्‌ कार्यस्यस्वकारणे यथा सावशेषस्यलुय 
स्तथैव प्रकृत सावशेषस्य अलयो भवति, निरवशेपस्याविभागरूयेव सेति संशयः । तत्र 
है। यथा पूृ| 





थिवीलक्षणकायेसथ जलात्मककारणे प्राकृतलयसमये लयसस्‍्तथैव सर्वजगस्कारे 
परमात्मनि सरषां प्रढये सोषां प्रढलय एवं यथा काये स्रकारणादुत्यद्यते तथेव तस्य 
स्॒कारणे प्रठयस्यापि. श्रतियुक्तिसिद्धत्वादित्यतः परमात्मनि सपा लय 
एवेति पूठपक्ष! । क्‍ डे ० क्‍ 
के अनुकूछ ही पदार्थों की व्यत्॒स्था करनी चाहिये, किन्तु श्रुति प्रतिकूछ व्यवस्था अमा- 
न्यू है इति ॥१४॥ हम क्‍ क्‍ द 
इति जगदूगुरु श्रीरामानग्दाचार्यस्व्रामीरामेश्वरानन्दाचार्य प्रणीते | ।क्‍ 
श्रीआनन्दभाष्यप्रकाशे परसम्पस्यधिकरणम |॥६॥ ही 
जीव सद्वित तेज: प्रभ्ति भूत सृक्ष्मों का परमाश्मा में सम्पत्ति होता है, ऐसा इससे 
पूर्मसूत्र ('तानि परे?) में कहा गया है । तो यह जो सम्पत्ति है बढ़ प्राकृत प्रढृय में कारण 
में का का प्रविकरय रूप है, अथवा अविभाग स्वरूप है | एतादश संशयोत्तर सिद्धास्त बत- 
छाने के ढिये भाष्यकार उपक्रम करते हैं -- 'किमिय॑ परमात्मति सम्पत्तिरिध्यादि! क्‍या यह भूत 


सूक्ष्मों का परमाध्मा में सम्पत्ति होती है, सो (पृथिव्यप्सु' (हे देवऋषि तारद | संपूर्ण स्थावर 
१४५७ 
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तेति तिः षये स्वेका रणस्वरूपपरमा[ नि 










जैलक्षण्यब्ात्र प्रथम्यवहारानहैलमेव । कुतः ? वच 


सिद्धान्तस्त वाइममनसीतिवत्‌ अविभागभूतानां परमात्मनि भवति । तत्राबि- 
भागों उप्ृथगूभावः प्रथगूव्यवहारानहँसंयोग इति यावत्‌ तेजः परस्यांदेवतायामिस गदि 
वचनात्‌ । तस्मात्सेयं सम्पत्तिनेलयरूपा किन्तु एथगड़यवहारायोस्यस म्पादिरूपे वेति 
सिद्धान्तप्रदशनपूर्दाकप्रक्ृत्षत्रव्याख्यानायी पक्रमते भाष्यकार। कीमय परमात्मनि 
सम्पत्तिरित्यादि । अन्न कि शब्दः संभावनायाम्र्‌ किमिन्दू: कि पद्म किम मुकुर वि क्रिम 
मुखमिति वदिति । परमात्मनीति. सदोकारणीभूते गैतानाथे पृ 
प्रतिपादिताभूतानां सम्पत्तिः सा १विव्यप्सु प्रढीयते इति, 'जगत्‌ प्रतिष्ठा देवपे | 
प्रलीयते तेजस्यापः प्रढ्ीयन्ते इत्यादि प्राक्रतप्रलयप्रतिपादकप्रकरणवत्‌... एथिव्यादीनां 
यथाप्राकृतग्रलये स्वकारणे लूय॑ दर्शायति तद्वदिहद, अथवा वाहुमनसोतिवत >अविभागस्वरूप 
इति संशयः | तत्र कार्यस्थ कारणलय इति सिद्धान्तात्‌ः सर्वकारणे परमात्मनि तेजः 
प्रभतीनां प्राकृतप्रढयवक्छलय एवेति पूर्डापक्षाशयः । विभागग्रतियोगीति । तत्र विभागों 
नाम-”शुणलूक्षणविभागस्थ ग्रतियोगीविरोधी यः संयोगस्तद्रप एवं । तत्र परमात्म 

सह भूतादीनां योविलक्षणः संयोगस्तल्लक्षण एव सम्पत्तिरिति । संयोगे शैल लक्षण्यात कि- के 

मिति जिज्ञासायामाहरे लक्षण्य चात्रे 


जह्गम पदार्थों का आधार भूत जो यद्द स्थूछ प्ृथित्री है. वह प्राकृत प्रद्यकाछ मे का ये हल- 
रूप का परित्याग करके स्वकारण जह में विज्ीयमान हो जाती है. तथा जछ स्वक्रीयकारण 
नेज में ढीन हो जाता है, तेज वायु में, वायु भाकाश में ढीन द्वोता है 

न हो जाती है, इस प्रकार प्ृथिब्यादि पदार्थों का जछादि रूप कारणापत्ति रूप प्रकृत में 
सम्पत्ति द्वोती है। अथवा वाइमनसि सम्पधते! (सबृत्तिक वागिन्द्रिय मन में सम्पन्न दो जाता 
... है.) इसके समान अविभाग रूप सम्पत्ति द्वोती है ऐसा संशय द्वोता है | इसमें पृर्नपक्षवा 
कहते हैं कि सर्वपदार्थ का परम कारण स्वरूप परमात्मा में कारण में काय का प्रछय रूप 


5 
आए! 


पा क्‍ ही सम्पत्ति द्वोती है | एतादश पूर्गपक्ष के उत्तर में प्लत्रकार कइते हैं 'अविमाग' इति | वि- 





कक्ष ः मु 
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नसि सम्पयते' इत्यतः। संयोगावैकस्यथ सम्पद्यतेस्सवैज्रान्ययात्‌ 
परसश्यां देवताया' मिलत्राप्यन्चयः। सम्पद्यतेश्यात्र विलक्षण 
मंयोगायेकतम्पूवेमेव निर्णीतमिति ॥१५॥ 


हैति श्रीआनन्दभाष्येडविभागाधिकरणम्‌ ।|७॥। 








पार्थक्थेन व्यवहाराभाव एवं । यथेद्द व्यवहारकाले घटस्य स्वकारणेन पथगू व्यवहारों 
भवति न तथा तदानीं परमात्मना सह पार्थक्येन वयवहारोभवति, इति | पृथग्‌ ये 
हारानहैतवलक्षणाविभाग एवं भूतानां सम्पत्तीभवतीति। तत्र कोहेतुरिति जिज्ञासायामाह 
त्रचनादिति | वा्मनसिसम्पध्ते अन्न या संयोगरूपासम्पत्तिः कथिता, तादशसंयोगात्मक 
सम्पत्तेः तेज: परस्यामित्यादि सर्वोशैवान्वयोभवति | ततझइच यथोक्‍ताथ एबलब्घोभव- 
तीति । तस्माव तदानीं बविलक्षणसंयोगात्मकसम्पत्तिरेव परमात्मना सह तेजः प्रभृति 
बक्ष्मभूतानां भवति नतु प्राकृतग्रलयवत्‌ कारणे लगोभवतीति संक्षेप: ॥१५॥। 
इति जगदूगुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्रीरामग्रपन्‍्नाचाये योगीन्द्र प्रणीते | 
श्रीआनन्दभाष्यदीपे5विभागाधिकरणम्‌ |।७।| । 





के साथ इन भूर्तों का विकक्षण संयोग रूप द्वी संपत्ति द्वोती है, नतु प्राकृत प्रछयवत प्ररुय 

रूप सम्पशि द्ोती है | इस संयोग में प्रूथग व्यवद्दार के अनद्वश्व रूप से ही गेढक्षण्प । 
है | एतादश नैकक्षण्य क्‍यों मानते है १ इसके उत्तर में कहते हैं 'बचनात! “वादमनसि सम्प । 
यते' इस सूत्र से संयोगा्थयक सम्पत्ति का सर्भत्र अन्वय किया जाता है | इसह़िये 'तेज: परस्य। 

देवतायाम! इसमें भी ताहश संयोगार्थक सम्पत्ति का ही अनुवर्तन होता है | सम्पत्ति विकक्षण 

संयोगाथेक है ऐसा पूर्ण में निर्णात हो गया है |१५।। 

इति जगदगुरु श्रीरामानन्दाचाये स्वामी श्री।/मैश्वरानन्दाचार्य प्रणीते 
भ्रीआानन्दभाध्यप्रकारी3विभागाधिकरणम्‌ ||७)। 
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समाना चासृत्युपक्रमा' दित्यनेन अह्मविद न्येप 

स्तिः समानोक्ता एवं 'श्तवोकां हृदयस्यनाडइथस्ता मां 
भिनिः सृतेका । तयोध्वेमायन्नसतः लमेति विष्व 

इतः पूर्वांधिकरणे विदृ्षां तथा5विदृपां च नाडीप्रवेशदारेणोत्क्रमणं भवतीति प्रति 
पादित, तत्र विदुषां सुषुम्नानाडीदाराभवति तदन्येपां नाडथन्तरेणभवतीत्यपि कथितम्र 
तत्र संशयोजायते यत्‌ बक्षज्ञानिनां मृधन्ययेवभवति तदस्येपामन्यपाभवति नवेत्ययं नि- 

_ समानाचासूत्युपक्रमात्‌” इस सूत्र से बतढाया गया कि अक्नज्ञानी को तथा अविद्वान्‌ 
को जो इस शरीर से उत्क्रमण द्वोता है वह समान नहीं द्वोता है, ऐसा कह्दा है, भासूत्युप 
क्रमाबिकरण में | एवं 'हत चैक्रेत्यादि' हृदय सम्बस्धी एक सौ एक प्रधान नाड़ी हैं. 













है | उस प्रधान नाडी से उत्क्रमण करने वाले ब्रह्मज्ञानी छोग भय्रतत्व मोक्ष को प्राप्त करते 
हैं, तदतिरिक्त नाडी द्वारा उत्क्रण करने वाले को पुनः शरीरान्तर की प्राप्ति ही होती है 
अर्थात्‌ सुपुम्नानाडी के द्वारा शरीर से जो उत्कमण द्वोता है वह मोक्ष प्रयोजक्र द्वोता है और 

. तदितर नाडी द्वारा जो उत्क्रमण द्वोता है, वद्द पुनः संसार का प्रयोजकर होता है | योनिमस्ये 
 ग्रपचनन्ते शरीरलायदेद्िन: | स्थाणुमन्येडनुसज्जन्ति यथा कर्म यथा श्रतम! तथा ये ये वापि समर: 
न्भावेत्यजत्यन्तेकलेवरम | ते तमेत्रेति कौम्तेक ९ सदातद्भावभाबितः इति। 
इन श्रुतियों तथा स्मृतियों में ढरीर से उत्क्रमण का प्रतिपादन किया गया है | इसमें 

यह संशय होता है कि अल्यज्ञानी को शताबिक मूघन्य सुषुम्नानाडी से ही उत्कमण द्वोत 












... और अविद्वान्‌ को तदतिरिक्त नाड़ी द्वारा ह्वी शरीर से उत्क्मण होता है, एताइश नियम दे क्‍ 








छ०८सू०१६ | आनन्दभाष्यम ११७३१ 


भवन्ति! [का० २६१६] हत्यस्याँ श्रुतावणुत्कान्तिरमिधीयते ५ 
तत्रायसेशयः ! कि अहयविदः शताधिकयामूर्भन्यया नाडयेवोत्क- . 
मणमविदुषश्वान्यामिरेवेत्ययं नियमः सम्मवति न वा। न नियम 

सम्मवतीति । कुतः ? अनेकनाडीपु मूपेन्यनाडीविवेकस्याउसम्म 
वादविशेषेणा भिधानाच्चे ति प्राप्तेपभमिधीयते-शताधिकयेति । बद्म 

यमः संभवेन्नवेति | तत्र नियमोनस्थोदिति पूत्पक्ष: । कुतः ? अतिसक्ष्मतया तासां 
नाडीनामविवेकस्यथाभावादेवनियमा[ सं भवा दिति पू्ापक्षः 


सिद्धान्तरतु ब्रक्मविदां सुपुम्नयंव गमने तदन्येपां तदन्ययेव गमनमितिनिश्रयः । 
नच विवेकाभावशक्यः । उपासनया शेपषत्वबुद्ध्यासमाराधितपरमेद्वर स्थ तदीयकृपया 


सक्रता है, अथवा सेभवरित नहीं हो सकता है [| अर्थात्‌ 'शर्त चेकराहदयस्यनास्य:' इत्यादि | 
श्रति वाक्य से उस्क्रण का कषन क्रिया है, उसमें यह संशय द्वोता है कि क्‍या अक्षज्ञानी ० 
मूद्धन्य नाड़ी द्वारा ही उत्क्रण करते हैं तथा अविद्वान्‌ को तदन्य नाडो द्वारा ही गमन होता का 
है, भर्थात्‌ अविद्वान मुद्नन्य नाडी से उत्क्रमण नई करते हैं, यद्ट नियम हो सकता है, अथवा 
नहीं हो सकता है १ ऐसा संशय होता है। इसमें पूर्मपक्षवादी कइते हैं कि यथोकत नियम | 
नहीं दो सकता है, भर्थात्‌ ठिद्वान्‌ ह्वी मूद्धन्य नाड़ी से उत्कमण करते हैं तथा अविद्वान्‌ उस ) 
नाडी से उत्क्रमण नहीं करते हैं, यद्व नियम नहीं बन सकता है। क्योंकि शरीर में अनेक  । 
नाडी हैं ये सत्र अतिद्रत्ष्म हैं और सुधुम्ननाडी तो और भी सूक्ष्मतम हैं, तब उन सूक्ष्म ना- 
डायों में से सृक्ष्मतर सुधुम्ना का तो विवेक>ूपार्थक्य पूर्गक ज्ञान द्वोना तो सर्वथा ही भर 
भत्रित है। इसढिये यथोक्‍ता नियम भर्षात्‌ विद्वान सुद्धेन्य नाडी से उत्क्रमण करते हैं, तथा 
अविद्वान्‌ तदन्‍्य नाडी से उत्क्मण करते हैं ऐसा कद्दना तो सर्भया असंभक्ित है, यत: यदि 
उन उत्क्रमण करने वाले को नाड़ी का पार्यक्येन ज्ञान हो तब ही यह नियम संभवित दो | 
सकता है, यह्ट तो भससर्गन्न दुर्शय है । ऐंसा पूर्वपक्ष का आशय है 

















क्‍ एताइश पूर्नपक्ष के उत्तर में सृत्रकार कद्दते हैं | 'शताबिकयेति! विद्वान अक्नज्ञानी को 
तो द्ताषिक मूदुन्‍्य सुपृम्नानाडो के द्वारा द्वी उत्कमण ढ्ोता है भोर जो अक्मज्ञानी नहीं हैं 
उन छोमों को सुपुम्नानाडी से अतिरिक्त जो नांडी जाह़ है उप्के द्वारा उत्क्रमण द्वोता है 
ऐसा नियम हो नियत है। अर्थात्‌ विद्वान का गमन सुषुम्ना से होता है. और भविद्वान्‌ . 
का गमन-झरीर से अन्य नाडी द्वारा द्वी होता है, यह नियम है। 



















नाच्च स उपासकः परमातमनानग्रही मवात एच फमात्मा 
सर्वासंभवात्‌ | यदा ख़लु सर्खादा असंभाव्यमानमपरि मोद्षध यदोपासकस्तदीयक्ृपाले- 
शैन प्राभोति तदा का कथा प्राक्ृतसाडीविवेकस्य ज्ञान जायते | तस्मान्‌ परमपुरुपकृपा 
पात्रस्तारशयृध्मनाडीविवेक ज्ञात्वा तथा नाडथोस्क्रमन भंगवन्पदपाष्नोति 
प्रश्न: जब छतीन्द्रिय प्राय अति युक्ष्मनाडी का पार्यक्य से ज्ञान होना सर्वथा असंभव 
प्राय है, तब विद्ानु का उत्क्रामण सुषुम्ना द्वार से द्वी होता है, तथा अब्नह्नज्ञानी-भविद्वान 
का तदितर नाडी द्वारा उत्क्रमण होता है, (सुपुग्ना नाड़ी द्वारा उत्कमण पुनः झरीरान्तर के 
प्राप्ति का कारण नहीं होता है और तदितर नाड़ी द्वारा होने वाछा उत्क्रमए 
का निदान होता हुआ पुनरपि उत्क्मण का कारण बनता है,) यह नियम किस तरह दो. 
सकता है । इस हीका का निराकरण करने के छिये सूत्रकार कद्दते हैं:'विद्यासामध्य दित्यादि 
[विधा के बल से तथा मैं परमपुरुष का ही शेष हूं! इत्याकारक अनुध्यान करने से होनेवाढी 
जो भगवत्‌ की कृपा, उस कृपा से अनुगृद्दीत द्ोकर के विद्या के बछ से हृदय का भग्रभाग 
में जो प्रक्राश होता है, उससे प्रक्राशित द्वारवाझा उपासक नाड़ी को पार्यक्य रूप से जानता 
है, तदनन्तर सुषुम्नानाडी द्वारा उल्तमण करता है | ऐसा सूत्र का अभिप्राय है। अधोंत्‌ 
. ठैपासक का परमेखवर की कृपा से सब कार्य सम्पन्न हो जाता है |] 
... सूत़ामित्राय को भाध्यकार स्वयमेव स्पष्ट करते हैं 'परमात्मोपासनरूपेत्यादि! परमाला . 
की उपासना रूप जो विधा, तादश विद्या, तथा मैं परमात्मा का शेष भेश हूँ इस परमास्म 
के शेषत्त को अनवरत निदिध्यासन के वक्ष से वह सर्वथा सर्वदा भागवत परायण जो उपासक 























..._ वह परमात्मा से अनुगृहोत होता है | अर्थात्‌ अन्य भक्ति द्वारा दयागव मगबान्‌ उस उपा- 


हा सके के ऊपर हंपा करते हैं 'भक्रयामाममिजानाति! इसप्रकार स्मृति 


ते में भी कथन किये है। 





रा .. जब वद भगवान्‌ के भक्ति में परिनिष्ठित होता है तब भगवान्‌ से बनुगृद्दीत होता हैं, तब 





पुन: शरीरान्‍्तर 


ऊण्टसू? १६ | आनन्दभाष्यम 
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११७८ 


नुग्रहेगेव तस्य तच्छेषभूतस्य जीवस्य निवासस्थान हृदयम्‌ अग्नेज्व | 
लने प्रकाशन यस्‍्य तथा मवति। अत्र एव तेन प्रकाशितद्धारो 
ब्रह्मविन्मूभन्यासुषुम्ना ख़्यां नाडीमवगच्छतीति तया चास्य गरम व 
नमृपप्दयत ॥९६॥ 
इति श्रीआनन्दभाष्येतदोक्रोघिकरणम |॥८॥ 
च संसारमहोदधिमनायासेनेति । इत्यादिकं सब्मावेदयितुमुपक्रमते समाव।चासत्युपक्रमा 
दित्यनेनेत्यादि । अन्यत्सवेसुगममिति ।।१६॥। 
इति जगदुगुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्रीरामप्रपन्नाचाये योगीम्द्र प्रणीते 
क्‍ श्रीअनन्द भाष्यदीपे तदोकी5घिगमाधिकरणन ।|८।। 
भाव्रान्‌ के अनुम्रद्द से परमात्मा का होष रूप जीव का निवास स्थान हृदय के अग्रभाग में 
एक्र विरक्षण ज्वक्षन-प्रकाश होता है | तब ताहश विछक्षण प्रकाश से प्रकाशित द्वारवाद्म 
ज्द्मज्ञानी मूद्धन्य सुपुम्नानाडी को करामछक की सरहद जानता है--साक्षात्का! करता है | और तब 
इस परमात्मोपासक ब्क्षज्ञानी का, नाडी का जिवेक ज्ञानपूतक शरीर से उत्क्रमण द्वोता है, 
जो उस्क्रमण आवागमन जिवर्जित शाइवत श्रीसाक्रेत्राततिकक्षणमोक्ष का प्रयोजक होता है। 
परम कारुणिक जीवमात का अकारणमित्र दयानिघान के भक्त अपत्ति से जो बंचित 
है, उनके छिये तो शवश्यमेत्र अतिसूक्ष्म नाड़ी का पार्यक्‍्य रूप से ज्ञान द्ोना असंभव दी है 
परमात्मा की अक््ति प्रपत्ति पूरक भजन करने में सबबा संब्यझ चित्त हैं, उनके छिये तो दुरुढट 
पदार्थ भी सरछ दो जाता है | भक्त शिरोममि श्रीतुछसीदासजी ने भी कढ्ा है :- 
परढसुबा रिंपु करइ मिताई | गोपद सिन्धु भनकछशितछाई । 
गरुअ सुमेरु रेणु समता ही । राम कृपा करिं चितत्राई जादी! ॥ 
अन्यत्न भी कहां है :-- द 
ऊँम से उत्पत्ति थी परिजन वनज पृगजन रहा। 
नदककत्सन वनतरास कन्दाशन से वषु भतिदहुःस्थ था ॥ 
तो भी तपस्त्री झान्‍्त ऋषि अक्षोभ्य पारावार को । 
अंज़ि में रखकर पी गये श्रीराम की भक्ति भही ॥ह॥ 
इन सब प्रकरणों से सिद्ध द्वोता है कि भागत्रान्‌ श्रीगमजी की भक्षित में संडीनचित्त बाहों 
के ढिये इस नाडी का विज्ञान होना कोई भी असंभव नहीं है | विशेष विवरण अन्यत्र देखें |१६॥ 
इति जगदूगुरु श्रीरामानन्दाचाय स्वामी श्रीरामेश्वरानम्दाचार्य प्रणीते 
.. अ्रीजानन्दभाष्यप्रकाशे तदोकोडघिकरणम ॥ढ॥ 

















. .. ज़ित हो सकता है, अथवा रहिम के द्वारा ही गमन दोता है ? एतादश संशय के बाद पूर्व 
















इतः पूर्डाप्रकरण पिद्वानमूधन्यनाड्योत्क्रम्प अग्नलोक प्रापने तथा अविद्वार 
तदतिरिक्तनाडथोस्क्रम्यपुनभबराय गच्छतीति नियमस्य 
एवेदमपि श्रयते यत्‌ मूर्थन्यनाउथानिर्गतो विद्वान मृथ विनिसूत्यादित्यरठमींज्चानु 
सृत्यादित्यमणडलं प्राप्नोति भभ्र तेरेत्रइिमिमिरध्वेमा क्रमने स्यांदस्थल । तत्र रहम्यनुसारे 
पैव गऋ छतीत्ययं॑ नियम: संभवति नवेति संशय: । तंत्र पूपन्मः । रात्रौमृतस्य ब्ड्म- 
ज्ञानिनः ब्।किरणस्य तदाइभावेन किरणसमस्पकमाबात, ने यथोक्तनियम हि 
सिद्धान्तस्तु, रात्री ग्वसरतोषि ब्क्नज्ञानिनः दर्यक्रिरणस करों 
तदीयकिरणसम्पर्कस्पानुभावात्‌ निदाघरात्रावपिक्िरणसम्पर्कम 
न्तादी तारशकिरणस्थ सम्प गैनानुभूते माधिक्येना भि- 
. शततलान्नामुभव; ।. यथा दिने ब्र्येक्रिरणामिभृतस्य नक्षत्रादे: प्रत्यक्ष न भवति, तथैर 
अकृतेषि विरोधिना शीतरपक्षेन शनामिभवादननुभवः । श्रयतेचान्यत्र नाडीरइमीन! पृ 
दवान्योन्यसम्बन्धो नैसर्गिक एवं । तस्मात विदषों गमनकाले र| नि 
एवेत्यादिक सर्वे बोधयितुमुपक्रमते अधमृन्यनाडवरेस्यादि मूधन्यनाड्येति-शतादिकया सुष 
धिक् मूर्थन्य सुषुम्नानाडी से निर्गत जो बरह्मशानी वह सूर्यरहिम के द्वारा ऊपर 
_को जाता है इस झूये रश्मि के द्वारा गमन के विष्य में इसप्रकार श्रति में घनने में भाता 
है। “अययही तस्मादित्यादि! [भथ वह जअह्ज्ञानी उपासक जिस समय में भर्थात्‌ प्रायगकाछ 
. में इस प रिटिश्यमान्‌ पाटकौशिक स्थूछ शरीर से उत्कमण करता है, तब इन्हीं प्वुथे की रह्िम 
ह क्रिएण के द्वारा ऊच्तें उत्क्रान्‍्त होता है अर्थात्‌ शरीर से निष्क्रण करता है | इसप्रकार से 
हे छन्‍्दोग्योपनिषद्‌ में कहा |] यहाँ यह संशय होता है वि 

































कि प्रकाराग्तर से भी गमन पँभ- 
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म्भवत्याहोखिद्रस्म्यनुसा रेणेवेति संशये रुम्यनुसा रेणैवेति नियमास 
म्मवात्मकारान्तरेणापि । श्रतेस्तु पक्षान्तरेचासििथ्येम 


इति प्राप्तेडमिधीयते-रुम्यनुसारी ति। रुम्यनुसायव अह्ायविद्‌ 
गच्छत्यूचेम्‌ । कथतवगम्यते । 'एतैरेव रश्मिमि” इत्येवका रेणाव 


म्नानाडवेत्यथं: । अथयन्ोतस्मादित्यादि (अथ यस्मिन्‌ कालेड्यमुपासक! शरीराबसान 
काले, एतस्मात्‌, पाट्कोशिकात्स्घूलशरीरात्‌, उत्क्रामति शरीरान्तरग्रहणाय, अम्रृतत्व 
प्राप्तयेवोध्व मृत्तमर्ण करोति । अथ तदा तस्मिन्नुत्कमणकाले एतेरेवरडिमभिर्मानवीय 
किरणै। उध्वमाक्रमते खयकिरणमालंब्येव गच्छति | सथरश्मिसम्बद्धस्तदुद्वारेणैवेतो 
गमन करोतीत्यथः । इयमेत्र श्रुतिविंचोरविषयरूपा । अब्र संशयोजायते, यदिहकमप्य 
न्यमपि समालंड्यः अर्थात्‌ प्रकारान्तरेणापि गमन समुपासकरपभवति, अथवा 
रत्म्यनुसारेणेव भवतीतिकिमत्रयुक्तम्‌ रहम्यनुसारेगेव. प्रवसतां गमनमिति 
न नियमः, यतः रद्म्यनुसारेणैवेति नियामककारणविशेषस्यादशनात्मकारान्त- 
रेणापि संभवतीति पूर्वपक्षः | तामिमांशडह्ां निवतेयितुमाह रष्यनुसारीतीति । प्रयाण 
समये शरीराद्त्क्मणं कुर्बन्‌ स्रयेकिरणसंप्क्त एवं गच्छति, एतैरेवरश्मिमिरित्यादि श्रुतौ, 
अवधारणार्थकेवकारस्थ प्रयोगदर्शनात्‌ । यदि कदाचित प्रकारान्तरेणाप्यूध्वेंगमर्न 
तिसंमतंभवेच्चेचदा, अस्यामेव श्रुता एवकारप्रयोगः सर्वाथेव नेरथेक्यमाप्नुयात्‌ 
रन्यथायितुमशक्यत्वात्‌ । तथव श्रीरामग्राप्तिपद्धतौ 
प्तयेसो उथत्वरतेभृशमुत्सुक/ । राम! स्मरति ते चाथ स्व संप्राप्तिसमुत्सुकम । 
स्वाप्त्युत्सुक॑ वत्संधेनुवॉत्सल्यवारिधि! । अद्दिलष्टे च विनष्टेस्तस्ततस्तत्पुण्यपापके 
[विनष्टेस्तस्तर त्मके च ते। मनइवेन्द्रियसंयुक्ते प्राणेनः तस्य युज्यते 
क्षी कहते हैं कि छान्दोग्यादिव्यतिरिस्त स्थक्त में जो प्रकार गमन के तिषय में भर्थात 
उत्क्रमण के बिषय में कद्ठा गया है, यथा शतंचेकाइदयस्य नाड्यू:” इस स्थक्र में प्रतिपादित 
है, तदनुसार भी गमन द्वोसकता है। नतु रशिम के द्वारा ही उत्क्रमण होता है, ऐसा कोई नि 
यामक विशेष के नहीं होने से प्रकारान्‍्तर से भी गमन संभवित है इति पूर्वपक्ष 
एताइश पूर्वपक्ष के उत्तर में सृत्रकार सिद्धान्त बतछाते हैं 'रम्श्यनुसारीति, सू्यरशिमि 
का अनुसरण करके दी बद्मन्नानी शरीर से ऊपर उत्क्ररण करते 
हद हे है जनक जम 
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हैं, यही नियम करते हैं|. 








११३८ भाष्यदीपप्रकाशयुतप 






अर शकपकम के ॥#४म०९७०४/१: गिरी 


बायते । पाक्षिकप्राप्तावेवकारों व्य4 
हाविदों गमनम्‌ ॥१७ 





नन्वहनि हृदयनाडीसयेगरिमस त्वादहन्येव 

प्राणोजीवेन संयुक्तोभूतसद्षमेस्तु युज़्यते । संदोद्धिवरस्थ रामस्य संसगोॉजायते ततः | 
तन्मागस्यप्रकाशो 5थहादरामानु कम्पया | नाउयामृधन्यया चाथोस्क्रामति हृदयारिवि 
हृदयान्निगंतोभक्त ऊध्व याति च रश्िमिमि! | निदाध वोष्मतासत्वा बिशायाश्वावि रद्मय: 
(९-१७) इत्यादि । तस्मात्‌ प्रयाणकाले शरीरान्निष्क्रमणं कृबनजीवः बदाकदापि 
गचुछति तदास॒यकिरणसम्पृक्तोडर्थात्‌ सयरदिमद्वा रेणेव गउछति नतु कदाचित प्रकरा 
न्तरेण गच्छतीति सिद्धान्तः । तत्र दिवसे रात्री स्यावत्रि ठप न 
रिल्व॑ं भवतीतिभाव: ॥१७॥ 

ननु पूठोसत्रे त्यरत्म्यनुसारेणेव बअदक्मविदामुस्क 
तब्रेद जिज्ञास्यते, यद्यंत्र तहिं दिवसे मत एव.ं ब्र्मवि 
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पता 4 दि हक 
| में प्रक्रारान्‍्तर से भी उत्क्ररण हो तथा एक पत्ष में रह्िम से भी उत्कामण हो, तब ते 
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_निर्वधारणाथेक एवकार का प्रयोग ही निरयक दो जायगा | अथवा एबकरार को अप्य्क मानना 
 पड़गा जो कि प्रामाणिक नहीं है | तस्मात्‌ रश्मि के अनुशरण करके ही अहाज्ञानियों का 
ऊच्त्र उत्क्रमण-गमन द्वोता है ऐसा सिद्ध हुआ जो क्रि सब सम्प्रदायानुमत है | बिशप विचार 
असन्यत्र देखना चाहिये । इत्यत्र संक्षेप: ||१७| 





सुधुम्नानाडी द्वारा शरोर से उत्क्रण करके अब्नज्ञानी सूर्यरह्मिम के द्वारा ऊपर को 
. जते हैं “अयेततरेवरश्मिमि:! इत्यादि | श्रुति में प्रतिपादन किया गया है | अब इस जिपय 
... पर यद्द विचार किया जाता है क्रिरात में यदि अक्षज्ञानो का मरण हो जाय तब उसजझ्- 
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न भी न रन काला हक कक नर लापन कक /6०+४० अलवर ल-+ कल २ दी शक लकी 


हायनुमारी सूम्प्राप्यो 'े गच्छते रत्रौतु तत्सम्बन्धस्यासल्वान्न रूम्य 
नुसास्ति 


मुपपदते । कुतस्तशं॑ तदलैगमनभितिचेन्न, नाडीरशिम 
सम्बन्धम्य यावदेहमाविलाद गन्रावषि रम्यनुसारिविनादिय्प्राप्य 
शरासयरट्मसस्वन्धस्थ सद्भावात । रात्रौं तु सथस्थाभावेन तदीयरदिमनाड्यों: 
सम्बन्धस्याभावात, निशिपरेतस्यथ ब्रह्मतिदआदित्यमण्डलग्रापिनेभविष्यति । अत एवं 
रात्रिमरणस्पान्यत्रतनिन्दाकृता, प्रशंसित च दिवामरणमित्याटंंक्यनाडीरदिमिसस्वन्धस्य 
यावदेहभावित्व॑ स्वीकृत्य रात्रावपि नाडीरडिमसम्बन्धस्य सद्भाव प्रददये रात्रावषि 
मृतस्यतत्वज्ञानिन: सयमण्डलग्रापिभेवत्येवेत्यादिकंपूर्वोत्तरपध्ाभ्यां विचाय्यसिद्धान्तं 
दर्शयितुमुपक्रमते नन्‍्वहनिद्ददयनाडीत्यादि सयरद्स्यनुसारीभवतीति यत्‌ कथितम्‌, तत्‌ दिवसे 
ज्ञानी को बद्मक्ी प्राप्ति द्वोती है, अथवा ब्रह्म प्रा नहीं द्ोती है। यद्यपि रात में भी सूथ 
रश्मि का संभव द्वोने से रहिम के अनुसारी गति रात में भी हो सकती है, तथापि “दिवातञ 
शुक्छ पक्षश्च उत्तरायणमेव च | मुम्‌ पणां प्रशस्तानि विपरीत तु गह्ितम! [मरनेवाछों के छिये 
दिन शुक्छ्पक्ष तथा उत्तरायण ये सब प्रशस्त हैं और हसके विपरीत रात क्ृष्णपक्ष और दक्षि 
णायन ये सब निन्दित हैं,] इत्यादि शास्त्र में निशा मरण की निन्‍्दा होने से परमार्थ रक्षण 
प्रद्म प्राप्ति रात में मृत व्यक्षित को संभवित नहीं होती है| शास्त्र में निशा मरण की निन्‍्दा 











है तथा दिवामरण की प्रशंसा की गई है | इन दोनों में जो निन्दा तथा प्रशेसा है, वह तो 
अधमाति तथा उत्तमाति कारण तयथैव हो सकता है | अतः रात में रश्मि के नहीं होने से 
रात में मृत ब्रह्मज्ञानी को अहम प्राहि छक्षण मोक्ष प्राप्ति होने की संभावना नहीं है| इत्यादि 
पृतपक्ष का निराकरण करने के छिये भाष्यकार उपक्रम करते हैं 'ननु-अद्दनिद्वदयनाड़ीत्यादि! 





में द्वी होते हैं, रात में सूये नहीं 
रहती हैं। [ऐसा सूर्य ने स््रयमेत्र कह। है 'प्रेरितः करा चक्रेण निश्चि संस्थातु मक्षमः (काछ 
चक्र से सदा प्रेरित होने से में रात को नहीं रहता हु.) इससे सिद्ध द्ोता है कि रात में 
सूर्य का अवस्थान नहीं रहता है| और जब रात को सूर्य का भवस्थान नहीं द्वोता 

तब सूर्य व्याप्त जो सूथे का किरण उसका संस्थान तो सवंथा असंभवित है | इसलिये 


दिन में मृत अद्याज्ञानी ही सूर्यरश्मि का अनुसरण करके सूर्य को प्राप्त करता है, भर 




















प्रशन-दृदयनाड़ी तथा सूर्यरर्मि का सम्बन्ध तो दिन में द्वी संभवित है, क्योंकि सूर्य तो दिन. 
री होते हैं रहते हैं. किन्तु रात में सूर्य तथा सूर्य किरणे तो नहीं 


ही बअब्मको प्राप्त कर सकता है | परन्तु रात मेंतो न सूर्य है. 





। रि ल्‍् हे प्रण्फक 52७४ || शा हि तम्‌ मे [ जा 524 ५६ के 
। श 4 ५ । आह हैं: ॥ | हल हा के 
११८० भाध्यदपत्रकाशयुतम्‌ । ज०ह॑पोर 
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00 0४ न नम 


री न नम सकल पल आम यम की कि न न आय 


रा नर भवील्यु पफ्ते |" हा | 











एवतयो! सम्बन्धसत्वेन दिवामृत एव ब्रह्मज्ञनीरइम्यनुसारीसंभवेत्‌, रात्रों मतस्य तदयों 
गाननरदम्पनुसारित नवा तदद्वारोध्व॑ंगमनमिति पूर्वपक्षाशयः । उत्तरपक्षरतु नाडीरदिम 
सम्बन्धस्य यावदेहभावित्वात्‌ रात्रोमृतस्या पिरहिमदारा गन भव स्थे वे ति 
दशयति अमुष्मादादित्यादित्यादि अस्मादादित्यातू. विस्तारित/भर्वान 
. सम्बद्धाभवनिति, नाडीभ्यः विस्तायंमाणाइच ते रद्मंय! अमु 
सम्बद्धाभवन्तीत्यथ! । 
नवा सूर्य का रहिस है तब रहित द्वारा राजि मत अड्ज्ञानी का ऊच्यागन अय्ात अद्यवराह्ि 
नहीं दो सकती है, नवा ब्रह्म प्राप्ति छक्षण मोक्ष की ही संमावना हो सकती है, ऐसा पू 
पक्ष होता है । 
इसप्रकार के पृठपक्ष का समाधान करने के छिये कहते हैं 'निशिनेत चन्‍न' रात्रि में 
मय प्रकाश का अभाव होने से रात्रि में मृत अक्ज्ञानी को सम्यनुसारिखि नहीं हो सकता है, 
तब रघ्म्यनुसारील नहीं द्वोने से सूर्थम०्डछ को प्राप्त करके बक्ष प्राप्ति छक्षण मोक्ष की सेट 
बना दूर गई, प्रत्युत यथाक्र्म स्थावरान्‍्त अधोगति आरप्ति की आपत्ति आती है, बयों 
अधघोगति प्रापक रात्रि मरण का शास्त्र में निन्दा का कपन किया गया है। ऐथा नहीं 
. कहना | क्योंकि हृदय नाड़ी तथा प्लवरश्मि का सम्बन्ध यावद्रेहभावरी द्ोता है | भर्वात जब 
तक शरीर है तात्रतू पर्यन्त दृदयनाडी तथा प्लुयरश्मि का सम्बन्ध रहता है है 
में मृत बअह्मज्ञानी को रम्म्यनुप्तारित होकर के भादित्यमण्डछ की प्राप्ति होती है तथा भ 
द्वारा ब्रह्म प्राप्ति भी होती है। (मोक्ष में परंपरया प्रयोजक जो नाड़ी रक्षिम का 











हर हे 










. किन्तु शिरा किरण संयोग तो दिन के समान रात में भी रहता ही है, क्योंकि शिराक्तिर 
.. संयोग यावत्‌ देहभावी है, इसढ़िये यथाश्रत पूर्मपक्ष का प्रकृत में अवसर प्राप्त नई 
.. द्वोता है |) क्‍ क्‍ 
. नाड़ी तथा सुपरश्िि का सम्बन्ध यावदेहभावी है, इस बात को श्रति स्वयमेव प्रतिपादन 

मा .. करती है “अमुष्मादादित्य प्रतायन्ते! (प्रत्यक्ष परिध्यमान सर्यमण्डड से जो किरण जिस्तारित 





लटक 
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अमुष्मादादित्याद्मतायन्ते ता आसु नाडीषु सृत्ता आभ्यो 
नाडीम्यः प्रतायन्ते तेः्परुष्यिस्नादित्ये सृपाः [छ[० <।६२] इति । 
ननु रात्रोम्ृतस्प रहिमसम्बन्धोभवेत्तदा, एतत्कथर्न सम्भवेन्नतु एवं संभवति 
रात्रीरह्िमनामनुपलभ्यमानत्वात्‌ प्रत्यक्षादिप्रमाणविरुद्धस्य स्यकिरणस्य श्र॒त्याप्रतिपादने 
शर्ते बाधिताथकऋत्वमापच्चे इत्याशाकते ननुरात्रीरश्मयण्वनभव्न्तीत्यादि उत्तरमाह निदाधादो 
रात्रावपीत्यादि ज्येप्ठमासीयरात्री निशिषर्मोपलब्धिभवत्येव तस्मादात्रावप्रिक्रिरणसद्भावों 

भवति निदापेचोष्मतासच्ान्निश्ञायाञ्यापि रइमयः' इत्याचार्योक्ते! य्पिहेमन्तिक कक 

| रात्रो नोपलभ्यतेर डिमसम्पकंस्त थापितदाचुमत एवं सः । अनुपलड्घिस्तुतदातेपां हिमस- हा 
। दोता है, वे सब करिए समुदाय हृदयनाडीयों से सम्त्द्न होते हैं और जो जो किरण इन है 
नाडीयों से तिस्तायमाण द्वोते हैं ते सबके सब आदित्य मण्डछ में सम्बन्ध को प्राप्त करते हैं | 
इसवरदह नाड़ी तथा रशिमि का सम्बन्ध सावदिंक है सत्रि दिन में समान रूप से ही रहता है | 


को 


इसकिये रात्रि मृत भी अक्षज्ञानी का किरण द्वारा आदित्यमण्डछ गमन पूर्मक ब्रह्मप्राप्ति होती है | 


नतु रात्रि मरण के अपराध मात्र से अधोगति की संभावना है |) 











प्रश्न--अगर कहो कि रात में तो सगे का किरण उपब्यय दी नहीं होती है, तब 
किरणानुसारी ब्ह्मज्ञानी का गमन द्वोता है, यद्ध किस तरह कहते हैं ! (क्या घट के अभ 
रहने से घट द्वारा जछाहरणादि काय क्रभी भी होते हुए देखा गया है, सुना गया है, अथवा 
युक्ति से उपपन्न द्वोता है। क्योंकि कार्य कार नियत पूर्ववर्ता पदार्थ ही कारण होता है, 
| इसीतरद रात में तो किरण है ही नहीं, तब अब अविद्वम।न किरण के द्वाग रात्रि मृत 
अग्जज्ञानी का गमन किस प्रकार से होगा | यद्द प्रइ्न का आशय है | उत्तर-निदाधादाति- 


है 
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ये सद़ाव सिद्ध होता है। अर्थात रात में भी सर्यक्षी किरण रहती ही है 
भतः न है डी तथा स्रूर्येक्रिण सम्पर्क सा्वदिक है, नतु दिन में रहता है, रात को नहीं रहता 
है। किन्तु रात में भी किरण रहती है यद्द सिद्ध होता है 





यदि रात्रि में भी किरण रहती है तब देमन्त-शिशिर की ढद्िमाच्छन्त रात्रि में से 
रश्मि की उपलब्धि क्‍यों नहीं दोती है इस प्रश्न के समाघान करने के हिये भाष्यकार 

इते हैं अवचिच्च शैत्यामिभवेत्यादि! शिशिर द्वैमन्तिक रात्रि में ह्विमगत शीतस्पदी से सूये 
किरण को अमिभूत दो जाने के कारण से अचुपढन्धि दोती है, किन्तु रश्मि के अभाव प्रयु 











जादू 





श्श्टर 


नम मी कक मम 
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क्वचिच्च ३ णिलरू 
न्तानेनाभिभूतत्वात्‌ । यथा दिवसे तर प्रभामिर मिभूतस्य नक्षत्रमण्डलादेरुपलज्धिनभवति | 
तावता कि तेषां नक्षत्राणामसरख् भ्रति गनिवृत्तिम 
भवति | अविदूरादोस्थितस्थापि गे बगादेग्मावों 
नवाडहनिम्रयेप्रभामिर मिम्तरय॒ग्रहतारकरय प्रत्यक्षामावेन तदभावी अवति । तथेंव 





अत अनुपलब्धि नहीं वर्तमान पदार्थ का भी अनुफ्लेम होता है ! यदि अध्यन्त दर में 
पठ थे ही तो उसके रहते भी उसका प्राद्यक्षिक ज्ञान नहीं होता है, जिसताइ भआकाश में 
उडता हुआ भी पक्षी अत्यन्त दूर हो जाने से नहीं देखने में आना है| २८४वतें अति समीप 
होने पर पदार्थ प्रत्यक्षोपहतव नहीं होता है, जिमतरह आँख में छा हुआ जो कक वह 
भाँख से देखने में नहीं आता है | इन दोनों स्थान में पदार्थ नहीं है, इसलिये अप्रत्यक्ष 
होता है, ऐसा नहीं है किन्तु वर्तमान रहने पर भी अति दुरख तथा अति सामीप्य के कारण 
अनुपव्ण्च होता है। एतावता प्रत्यक्ष मात्र की निवृत्ति से तस्तु का अमद्भाव नहीं होता है 
3वतथा भाँख के नष्ट हो जाने से रूप का ज्ञान नहीं द्वोता है. तो यदाँ इन्द्रियाभात प्रयो 
3ये रूपाभाव होता है नतु रूपाभाव प्रयोक्य रूपानुपलश्थि होती है। ४>सथा मन के अस्त 
व्यस्तता भी पदायनिपतब्धि में कारण द्वोता है | ७>॑तथा पदार्थों की सूुक्ष्मता भी अ> [पक 
थ्चिर्मे कारण है | जिसतरह मनोडवधान पूर्वक चक्षु: संयोग रहने पर भी ' क्र 
नहीं होता है | एतावता परमाणु का अभाव सिद्ध नहीं होता है। ६-अभिमव भी पदार्थ 
के>भनुपलब्धि में कारण होता है, जिसतरद्द सूर्य के तेज से अभिमन प्रह्द नक्षत्र मण्डल 
आकाश में रद्दते हुए भी दिन में उनका प्रत्यक्ष नहीं होता है, परन्‍तु कदाचित खग्रास सूर्य 
ग्रहण होने पर दिन में भी ग्रह नक्षत्रादिक दृष्ट होते हैं। अतः ये म नेत्र पे 


















अयवधान भी अनुपक्म्धि में कारण है, जिसतरह दिवार के उस तरफ में र 

को इस तरफ से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि दिकार का व्यवघान है | ८८-त 
..... हार-सजातीय संवन से भी पदार्थ का यवावत ग्रहण नहीं द्वोता है | जिसतरद्द गरंग की. 
रा रे ढेर में यदि अपना पात्र सेर मेंग को रख दिया जान तो, उस मेंग का पार्यक्य रूप से ज्ञान 





अण्र्सू० है ८/ आनन्दभाष्यप्र ११८३ 


अर 2 वी ता-अटनिजा+तैश (क्र ,डकान। 8०० ए. ५ 2४0७७७७७७४७ए७ 9 00.00 300 कक नेक  अपकेक-रपिकल करकिन्‍नना जाट अकल-न-+ पट सम ५ आल पक्का लव जी फट लीक. १: ० ४000७४७७७७७/७ ही >स पट जीप अहम पता _र करी कि काम "अहम ५ कम ५ टली तिलाटी कान ५ 





थेकः । तस्माद्रात्रावपि झतो ब्रह्मविद्वम्यनुसा रेणादित्यमुपसडुम्य 
ब्रह्मप्राप्नोतीति ॥१4॥ 
इति श्रीआनन्दभाष्येरम्यनुसाराधिकरणम्‌ ||९॥ 
शिकिसदिरात्रो हिमान्यादभिभूतरव क्िरिणस्पाभावों निदचेतु शक्यः । तस्माव निश्चिमृतों 
पं ब्रह्मत्ानीरशिमसम्वन्धेन संबद्ध एवोस्क्रामवीति संक्षेप! ।।१८॥ 
इति जादुगुरु श्रीरामानन्दाचाय श्रीरामग्रपन्‍नाचाय योगीनद्र प्रणीते 
श्रीआनन्दभाष्यदीपे रश्म्यनुसाराघिकरणम ||९॥ 





नहीं ह्ीता है। यथावा जल राशि में एक छोटा जछ को मिला दिया जायतो उन दोनों 

छ का प्रथक्‌ रूपसे प्रत्यक्ष नहीं है | इसतरह समानामिद्दार भी भनुपक्ब्चि में कारण 
बनता है| ९-तथवा अनुद्धत भी अनुपल्ब्ब में कारण द्ोता है, जिस तरह दुग्धावस्था में 
दी का ज्ञान नहीं होता है। इन कारणों से विधिमान पदार्थों का भी ग्रहण नीं दवोता है, 
न कि प्रत्यक्ष प्रमाण से पदार्थ को न देखें एतावता ठस पदाथ का असद्भात्र होता है। 
प्रकृत में जो हैमन्तिक रात्रि में सूय के क्रिरण उपछेभन नहीं होता है, उसमें अभिभव कारण 
है, अर्थात्‌ द्विमनिष्ठ शीतस्पश से शीत काछिक्र रात्रि में सूयेकी किरण अभिभूत रहती है, 


इसलिये सूय क्रिर्ण प्रत्यक्ष नहीं द्वोती है। परन्तु सत्रया उस रश्मि का अभाव उस समय 





में नहीं रहता है, अपितु प्रमाणान्तर से उसका सद्भाव तो है ही है | अतः रात्रि में मृत 
ब्रह्मज्ञानी रघम्पनुसारी होकर के सूर्य मणडछ को प्राप्त करता है, तदनस्तर ब्रह्मकों प्राप्त करता 
है| नतु रात्रि मरण मात्र अपराध से भघोग्रत होता है | प्ूत्र में जो व दच्द है वह प्रमा 






है यों नहीं किन्तु अनुमानादि प्रमाणों से भी यह सिद्ध द्वोता है। विशेष वितरण अन्यत्न देखिये | 
इससे यद्द सिद्ध होता है कि रात्रि में भी मृतज्ञानी रुम्यनुसारी होकर के भादित्य को 
प्रात करके तदनन्तर अगझ प्राप्त करते हैं ||? 

इति जगदुगुरु श्रीरामानन्दाचाय स्वामी श्रीरामेश्वरानन्दाचा्य प्रभीते 
श्रीआनन्दभाष्यप्रकाशे रश्यनुसाराधिकरणम ॥९॥| 


॥३॥ है3॥$ 
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अथ दक्षिणायनाधिकरणम्‌ ॥१०। 





ननु मरणकालस्थानियमात्‌ यदि कदाचित्‌ बक्षज्ञानीदक्षिणायन सृतोंभवेत्तदा 
तस्य त्ह्मप्राप्तिः संभवति, नवा ? यतो दक्षिणायनमरणस्थाधोंगतिगप्रापकस्वस्य शास्त्र 
श्रवणादित्याशंकां निराह्ृत्यदक्षिणायनेषि खुतर्थ बअद्मप्रामिभवत्येवेति समाधानाय सत्र 
व्याख्यानायचीपक्रमते दक्षिणायनेमृतस्पत्रक्नत्रिंद इत्पादि 
दक्षिणायने सतो विद्वान ब्क्मप्रामोति नवेति 
मेति इत्यादिश्वत्या बक्नन्नानस्य मोक्षप्रापक 
आयेण, तस्थ मोक्षोभवतीत्याकारकविधिकोटि! । 'दिव' पक्ष 
मुमृक्षू्णा प्रशस्तानि विपरीत तु गहितम! इत्यादि झाखेण दक्षिण 
रात में मृत ब्रह्मज्ञानी का सूर्य किरण के साथ सम्पर्क नहीं है अतः रात्रि मृत बे 
ज्ञानों को अह्म प्राहि होती, अथवा नहीं होती है ? इस विषय पर विचार करके शिरा रहिम 
का सम्पक यावददिहभात्री है, इस बात को बतछा करके जिस तरह रात्रि मृत अश्नज्ञानी का 
मोक्ष होता है, यद्द निर्णय किया है, उसी तरह दक्षिणायन मृत ब्रह्मज्ञानी को मोक्ष द्वोता है 
अथवा नहीं द्वोता है, इस वात पर चर्चा करके सिद्धान्त बतछाने के ढिये दक्षिणायनाथिकरण 
का उत्थान के ढिये उपक्रम करते हैं, “'दक्षिणायनेम्रतस्य अद्मविद्र! इत्यादि | दक्षिणायन में 
मृत जो ब्रह्मज्ञानी हैं उनको ब्रह्मकी प्राहि होती है अयवा नहीं होती है, ऐसा संयय होता 
है | [संशय का उपस्थापक विरुद्ध कोटि दरयोपस्थिति द्वोती है, तो प्रकृत में यदि दक्षिणायन 
मृत ब्र्नज्ञानी को मोक्ष होता है, ऐसा माना जाय तब 'दिका च शुक्ढपक्षरच उत्तरायण 



























मित्र च! 





... इत्यादि वचन का किरोब द्वोता है । यदि कदाचित्‌ अह्मज्ञानी को दक्षिगायन में मरण प्रयुक्त 
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द्यते । अतोन बहाप्राप्तिरिति प्राप्तेडमिध्रीयते - अतश्रायने5पि 
ण इति। अतः सम्बन्धस्थ यावद्देहभाविल्वादेवदक्षिणायने मर 
गविदो 5६ के व्‌ ब्रह्मप्राप्तिः पितृयाणमागंण चन्द्रमण्डलप्रा 
मेव पुनर्निवतेनम्‌ न तु अग्मविदः। कुतः ? 'तस्माद 
मम! ल्‍ ति! [ति"न० ५२] इति तौव वाक्यशेषात्‌ 
ै मेबन्धस्यः हाविदस्वचिरदिमागंण गतिममिधाय तत्पु- 
निन्दाबचनदशनेन न विदृपां दक्षिणायने सतानां बक्षग्राप्तिभवतीति निषेघकोटि! । तदिह 
कोटिदयोपस्थापकरय दशनात्संशयोभव्त्तीति । तत्र दक्षिणायनेसतानों विद्ांसोश्षग्राप्ति 
गति | यतः यो दक्षिणे प्रमीयते हत्यादिश्रत्यादध्षिणायने सतरय चअन्द्रप्रामिं दशश- 
यित्वा, तत्र याव्रत्सम्पाते फलमुप्रभृज्य पुनस्ततः संसारे एवागमनान्न तत्र सृतस्य ब्रह्म 
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एताइशपू्व॑पत्त निराकरणाथंमाह अतश्चायनेपीत्यादि सूत्रम | अतः तयेरद्दिम 
सम्बन्धरपयावद्देहभा वित्वादेव दक्षिणायनकाले मृतानामपि विदृपां बद्षप्राप्तेनिदिचतत्वा- पक 
दिति। यद्यपि दक्षिणायने मृतस्यापितयाणमार्गेणचन्द्रमण्डले गमनंपुनइचततः प्रत्या- 
अपराध से मोक्ष नहीं होता है, इस बात को न स्व्रीकार क्रिया जाय तब 'तरतिशोकमात्म- कि 
वितू! आह्ृविद्‌ ब्रह्मेतरभवति” 'तमेत्र तिदिलाइतिमस्युमेलि! इत्यादि श्रतियों का वाब होगा | अत्त: हा 
संशय होता है कि दक्षिणायन में मृत अह्नज्ञानी को मोक्ष होता है अथवा नहीं होता है | 
इसमें पूजपक्षी कहते हैं कि दक्षिणायन में मृत अक्नज्ञानी को मोक्ष नहीं होता है । 
क्योंकि 'अथयो दक्षिणे प्रमीयते! इत्यादि [जो उपासक दक्षिणायन में शरीर को छोडता है, 
बह पितृयाण मार्ग से जा करके चन्द्रमा के साथुश्य को प्राप्त करता है।) इस तरह चन्द्रमा रा 
सायुञ्य को प्राप्त उपासक को, 'तर्मिन्‌ यावन्‌ सम्पातम' (उस चन्द्रढोक में फक दायक कर्म का 
जब तक रहता है, तावस्परयन्त भोग करके पुनः जिस मार्ग से चन्द्रढोक में गया था, उसी या आओ 
मांग के द्वारा पुनः मिवृत्त होता है. अर्थात्‌ चद्धकोक् में फढ़ भोग करके पुनः इस छोक में 
भाजाता है |] इसप्रकार से दक्षिणायन मृत व्यक्तियों को पुनः निवृत्ति छुनने में आता है । 
हये अक्ञोपासक भीष्म प्रभूतिक महू मुभ वो को उत्तरायण काछ का प्रतीक्षण करना पडा, । 
वि नन्‍्वों में सुना गया है। तस्मात्‌ दक्षिणायन मृत ब्रह्मज्ञानी को अ्मग्राप्ति ः 
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रुषोमानवः स एनान्‌ बहा गपयति' 
प्राप्तिः श्रयते । दक्षिणायने तस्यमृतस्थ तु चन्दले 
माथमेवेति बहश्रतिप्रमाणानुरोधाद्रोज्यम | भी 
त्तरायणकालरुस्य प्राशस्त्थोधनाथंमेव तथाचार इति 











रावतंनमपि भवति, नतु विदुपाम्‌ । 5 द्रमण्डल 
हणोमहिमानमाप्नोतीति वाक्यशेपात्‌ निहचीयते । क्रिश्व बअ्क्मत्रिदर 





तस्मात्‌ू दक्षिणायने सृतस्यापि अक्षविदोविद्रातोपितमगवर्क्रपावलान्मोक्षीभवसत्येवेति 
सिद्धान्तः । यद्यपि भीष्मादिमहापुरुषाणामृत्त रकालप्रतीक्षण श्रथते तथापि प्रद्मांसा 
मात्रमेव तत्‌ । तथा पितवरलब्धस्वेच्छासत्युरूपापनायेत्र उत्तरायणादियप्रतीक्षणम्रिति 
संक्षेप: |॥|१९॥ 

इसप्रकार के पृउपक्ष के उत्तर में कहते हैं 'अनश्चायनाव दक्षिण' इलि | अतः नाड़ी. 
तथा सूयकिरण का जो सम्बन्ध है उसकी यावदेदभाती होने से दक्षिगायन में मृत बअद्यज्ञा्! 
का भी ब्रह्म प्रालि छक्षण अमृतल की प्रात्ति द्वोती ही ह 





है| पितृयाण मार्ग से चर्द्रमण्डर में 
जो अन्नह्नज्ञानी जाते हैं उन्हीं को फोपभोग के बाद में चन्द्रमणइक्त से पुनः निर्वुत्ति होगी 
है. कित्तु जो अक्नज्ञानी पितृयाण से भी चन्द्रछोक में जाते हैं, उनकी पुनः नियृत्ति चस्द्रम- 
एछ से नहीं होती हैं| क्योंकि 'तस्मादत्नह्मण! [उस चन्द्रम०इछ से अद्य मे | के! 
प्राप्त करते हैं,] इसप्रकार का वाक्यशेष है। विनष्ठ है सवकमे बन्धचन जिसके ए्तादइश ज| 
त्रह्कज्ञानी हैं उनका अर्चिरादि मांग से चन्द्रभणडकछ में गमन द्वोता है, ऐसा कह करके 'तस्पु 
रुषोडमानव:” [वहाँ एक अमानत्र एक पुरुष भाते हैं जो इस अद्षज्ञानंं को अबह्मछोक में ले 
जाते हैं] इसप्रकार से ब्रह्मज्ञानी को बक्षकोऋ की प्राप्षि द्वोतो है, ऐप्ता प्रतिपादन किया है | 
दक्षिणायन में मृत अक्षज्ञानी को जो चस्द्रमण्डक में गमन होता है, ऐसा कथन है वह केबल 
. वहाँ विश्राम करने के छिये है, नतु पुन; निवृत्ति द्वोती है, एताइशार्थ कक्पन भनेक्र श्रति 
.. प्रमार्णो से किया जाता है। भीष्मादि महानुभानों को जो उत्तरायण काछ की प्रतीक्षा « 
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चेते ४॥२।२ ० 


नेषु यत्र कालेलनागत्तिमाइत्ति चौव योगिनः 
ता यान्ति ते काल वक्ष्यामि मसतपेभ! [गी० <।२३] अग्नि 
ज्यों तग्हः शुक्लः पण्मासा उत्तरायणम । तत प्रयाता गच्छठन्ति ब्रह्म 


ही 














दिना कथमुत्तरयणकाछूस्टैवा- 
ह-योगिनः प्रति! इत्यादिसत्रम । 








प्रापरिमेत् प्रदर्श 
कालविशपस्य 


अपनोदाय मर 


शतवान न तु पुनराबृत्ति तत्कथ संगचछते | यत आवृत्तयेडनावृत्तये च॑ 
विधि; प्रतिपादित इत्युभयों। सामंजस्य कथमिवस्थादित्याशइ्ाया 
बभिदमपरथापयति योगिन: प्रतीत्यादि अग्रेभावः नात्र प्रवसस्तं प्रतिकाल 












| 
| 
है 
। 


से पुनावृत्ति को प्राण करते हैं, तथा जिस काछ में उत्कमणम करने पर अपुनरादत्ति को 


इन--स्मृति में यत्रकाली' (शरीर से उत्क्रण करनेवाले योगी छोग जिसकाढ में 
| 


ताइश काछ का कथन मैं तुमक्रो करता हू | “अग्निश्योतिरित्यादि! 
शुक्क्पक्ष और परट्मासात्मक उत्तरायण काछ, इसमें जानेवाले ब्रह्मज्ञानी त्रह्म 
प्राप्त करते हैं) इस्यादि प्रकरण से गीता में उत्तराणण काछ को ही भनावृत्ति में कारण रूप 
से ऋषन किया गया है | तब दक्षिणायन में मत अक्नज्ञानी को आप किस तरह से कहते हैं 
कि मेक्षकी प्राप्त करते हैं ' इस प्रश्न के निराकरण करने के छिये सूत्रकार कहते है “यो 

तीत्यादि प्रत्नम | 'ते्चिंषमभिसंभवन्तीत्यादि! (त्रे अर्चिष को प्राप्त करते हैं, अर्चिष से 
दिन को' दिन से आपूर्यमाण पक्षमें) इसक्रम से छान्‍्दोगय श्रति में क्रम पूर्तक्ष अचिषादि 
शुक्छपक्ष प्रभृति का कपन किया गया है | परन्तु एक में ये सब एक काढ में युगपत्‌ तो 
) नहीं सकता है, इसबह़िये अप्नि प्रश्नतिक का अर्थ काछ तो नहीं हो सकता है | किन्तु 


प्त करने हैं 








(अग्निग्योति दिन 

















हे . गति जो कि स्मृति के विषय है, इनको योग के अंग होने के कारए 
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ए ततद्रोगपद्येन मम्मवत्यतों 7ग्ग्या दः कालपरला नपपत्ते 
कालशब्दस्य कालाभिमानिन्यामातिवाहिकदवतायां (लक्षणा । मम 










कृश्नन' [गी० <] इत्यपमंहारश्रत 


लक्षणया कालाभिमानीदेवविशेषत्रोधक एवं 
ने भवति । अग्न्यादिपदानां कालवाचकन्त बता विगेधशई। 
वसरः | इत्यादिक सर्वमावेदयितु संक्षेपविस्तराभ्यां भाषयक्रार उपक्रमते नल स्मृति" 
यत्र कालेत्वनावृत्तिमित्यादि । 

यत्र यस्मिन्‌ कालविशेषे प्रवत्तस्तो 'नवन्ति च्छ 
न्‍त आवत्तन प्राप्नुवन्ति तादशकालविशेषशद्धघानाय तेडह कथयामीति प्रथमइलोकार्थ: | 
तत्राग्निज्योतिस्तथा उत्तरायणक्कालविशेषे गता योगिनों5नाबृत्ति प्राप्नुवन्तिः कृष्ण 
दोगतानां तु गमनमाबृत्त भवति इत्यथे!। तथाचोभयों:! कालयोरुत्ततयणस्थैत्र काल 
स्थानावृत्तयेकारणत्वप्रतिपादितम्‌ नतु दक्षिणायनस्प्रेति पूर्वपक्षग्रस्थस्यामिप्रायः । सि 
काछ शब्द छक्षणावृत्ति से काछामिमानी देवता परक है | क्योंकि नियम है कि 'सेदिव अर्थ 
का नि३चय वाक्यशेप से क्रिया जाता है | अतः उपक्रम में>प्रारम में सेदिधायक जो काछ 
शब्द है, उसका 'शुक्‍्छ कृष्ण? ये गति है थे ९ इन दोनों गति को जाननेवाछा योगी 
कभी भी मेद्द को प्राप्त नहीं करता है | इस उपसेदार वाक्य में श्रुव जो 'सूती! यह पद 
है उसके अतुसार ही काक पद के अर्थ का निएचय करना 













मं 








| प्रतिदिन योगियों को 
. स्मरण करने के छिये गीताचार्य ने कह्दा है 'नेते सूती! (हे पार्थय ? इन दोनों मार्ग को 
. जाननेवाढछा येगी अनावर्तन तथा आवतेन के विषय में कभी भी मुग्ध नहीं होता है, इसबिये 
तुम भी सबंदां येगयुकत बनो इति) तस्मात्‌ इससे यह्द सिद्ध होता है कि मुमूर्यओं के ढिये 


यहाँ का क्राल का नियम को नहीं बताया है, क्रिम्तु माय मात्र का प्रतियादन किया... 
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कालशब्दः हे इन्तु तक्षणाबृत्या तदमिमानीदेवपरक एवं । उपक्रमे सनिदग्धस्योषसंहा 
निश्रयों भवतीति नियमेन | यद्यपि उपक्रमे काछ। श्रतस्तथापि उपसंहारान्म्ास- 
अवशिश्मन्यत्‌ स्पष्टमिति संक्षेप: ।|२० 
हति दक्षिणायनाबिकरणम ॥१०॥ 

























प्रम्नाचासयोगीनद्रप्रणीते श्रीआननन्‍्दभाष्यप्रदोश चतुर्थाध्यागिस्यद्विंतीयपाद: ॥२॥| 
गया है | अतः पूर्वापर सन्दर्भ में कोई भी विरोध नहीं है| इस त्रिषय में विशेष चर्चा मे 
अख्दिका के ८२३ रोक में ते संक्षेप: ॥२०॥ 
दक्षिणायनाधिकरणम्‌ ||१७ 
इुयानन्द भाष्यकार जगदुगुरु श्रीरामानन्दाचायपीदाचार्य 
चार्थ योगीर्द्रपद॑शिप्य 
ओआनन्दभाष्यप्रकाते चतुर्थाध्यायस्य द्वितीय पफादः ||२॥ 
(/ श्रीराम: शरण मम $# हा 


इ्पानबन्द भोष्यकारजगदु सु श्रीरामा[नन्द | य प्रीदाचार्य जगदू गुरु श्रीरामानन्दाचाय श्रीराम 
पाम्‌ गुरुदेव महँ।मह।वध्पाव जगट्ठि जबी जगदू गुरू श्रीरामानन्दाचाय श्रीरष्नवरा चाय जी क््न गीतार्ष 
केया हूं भत: वहाँ देखें इति 
र्श 
संदासनासीनजागदु गुरुश्रीरामानन्दाचार्य श्रीरामेख़रानन्दाचार्थ प्रणीते 
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श्रीमद्रामानन्दाचार्यप्रगीतशारीरकमीमा साया आनन्द मोष्य 






त्रग्मप्राप्तेस्तस्थाथ्वा विचायेते | तत्रानेकथा श्रतिषु सो&्था 

एतावता गतप्रकरणेन ब्रह्मज्ञानिनः शरीरादस्क्रमणप्रकारः प्रदर्शित: ६ 
च मार्गसाध्यम्‌ । अमार्गस्य तदलुपपत्तेरिति बक्षप्राप्रिय्यन्तप्रागेस्थ विचारणां कतु- 
मुपक्रमते एमतीतेन ग्रन्थेन बद्मत्िद इन्यादि । गतप्रकरणेन बद्योपासकस्योर्क्रमण 
प्रकारो निरूपित इत्यथें! । अतः पर बद्मप्राप्ती मार्गविचारः क्ियते मार्गमन्तरेण गम- 
नागमनंयोरसमवात्‌ । मार्गसत्येव गमनागमनयों!। सेमवादित्यस्वयव्यतिरेकाश्यां 
गमनरय मार्गेसाध्यत्वस्पन्यवस्थितिरि तिः । तरमादत! पर मार्गविचारोंइतीवावदयक 
इति | सोयेमागें। तत्तनटतिषु विभिन्‍नप्रकारेण प्रदर्शित! । तस्मात मार्गविषयेड- 
सेदिग्धप्रतिपत्तये तदीयविचारः अत्यावदयक्र इति तदीयविचारमत्र प्रस्तोति | मार्गे 

चतुर्थ अध्याय के द्वितीय पादान्त प्रस्य>प्रकरण से बअन्नज्ञानी का शरीर से उतक्रमण 
हीता है, ऐसा कड़ा गया है | इसके वाद सत्र अछ्य प्राप्ति होने में जो मार्ग है उसको अधि 
कृत करके विचार किया जाता है | (क्योंकि क्रिसी स्थछ पर जो गमनागमन किया जाता है, 
तह मांगे साध्य है | मार्ग रहने से गमनागमन होता है और मांग नहीं रहने से गमतागमत 
भहीं होता है, इसप्रक्ार प्रात्यक्षिक भग्व्य व्यतिरेक द्वारा मांग तथा गमन में कार्यकारशभा| 
सिद्ध ह्वोता हे तो | प्रकृत में माग कारण है और गमन के ये है, अतः सम्पादन ऋर: नेके 
हिए प्रथमतः कारण का निर्णय कर लेता आवश्यक है। तस्मात्‌ प्रकृत में कारण भ न॑ मांगे के 
विचार को आवश्यक समन्न ऋरक्े मार्ग विषयक विचार को प्रस्तुत करते हैं 


प्र टर ।क्‍ श्र | त॑ त्‌ 4 

















उनका 

















.... तत्रानेककेत्यादि! श्रुति में अनेक प्रकार से अध्वा-मारी का कथन क्रिया गया है | 
द ५ हि-छानन्‍्दोग्य श्रति में 'तेचिपम! इत्यादि, (ते अह्मज्ञानी शरीर से उत्कमण ऋरने के वाद 
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__ आननन्‍्भाष्यम्‌ हि, 
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यत् ग्ये-'तेचिंपप्रभिसम्मवन्त्यविषो 5ह:? [छा ० 
५१०१] इत्यनिरदिक एकः । पुनलतरवाश्मे प्रपाठके अभैतेरेव 
रश्मिभिरुचेमाक्मते' [जा० 4६५] इति मिन्‍न एवं। “यदा मै 

स्मासलोका्प्रति से वायुमागच्छति' [बृ० ५।१०१] इति पुन 


दशयितुमाह यथा हान्‍्दोस्ये इत्यादि | छान्दोग्यश्रतौ तेडचिंपममिसंभकत्यचि- 

पोडहः [ते ब्रह्मीपासकाः शरीरादुत्कम्पाचिमाग प्राप्ति तदनन्तरं महस्तदनन्तरमा 
पूयमाणपश्चे प्राम्मोतीतिकमेणा चिपनामक्क मांग प्रतियादयति तावतेकोडचिसागं! कथित 
इत्येकी 5 चिमा्गं: । तदनन्तरं छान्दोग्याष्टमाध्याये अभंते रेवरटिमिम्छिल्ल॑मांक्रते इत्या- 
दिना पूर्वातिरिक्तोरड्िमलक्षणो मार्गों व्यवस्थापितः । तदनन्तरं बृहदारण्यके यदात्रे 
पुरुषोडस्मा ब्डोकातप्रेति इत्यादिना प्रकरणेन ताभ्यामतिरिक्त एवं मांगे! प्रतिपादितः । 
एवं क्रमेणानेकश् तिष्चनेके मार्गाः प्रतिपादिता इति श्रतिविप्रतिपत्तेरिह संशयों भवति । 
किमनेकश्ुतिपु प्रतिपादितानेकमार्गेण अदक्नज्ञानिनोउइनियमेन बक्ृलाके गच्छनित 
अथवा 5नकपर्वविशिष्टेनेकेना चिनामकेनेत्र मार्गेग सर्व गच्छन्तीति संशय! । तत्र मार्ग 
भेद एवं कृत! १ खत: प्रमाणभूतया श्रुत्या तथेत प्रतिपादनान श्रतोक्‍्वचित्प्रकार भेद: 
अचिप जाते हैं, अजिष से दिवस में जाते हैं, दिवस से आपूयमाण पश्ष में आपूर्यनाण पक्ष 
से उत्तायण 5: मास में मास से संकसर में, संव्सतर से आदित्य में, आदित्य से चन्द्रमा में 
चन्द्रमा से विद्युत में, वहाँ एस अमानत पुरुष है, जो इस अब्ाज्ञानी को अह्म प्राप्त कराता है 
यह देवन,गं है, अग्ममार्ग है, इस मार्ग से गये हुये व्यक्ति पुनः इस मानव आदत में नहं 
ते हैँ र है | तथा पुनः इसी 
छान्‍्दोगय के अष्टम अध्याय में अभेतेरेवरस्िमिरूछामाक्रमते! (इसक्रे बाद वह उपासक्र इन 
सूर्य रक्षिियों के द्वात ऊर्का आकरान्त द्वोता है) अयात सूर्यरक्षियों के द्वारा अह्मकों प्राह 
करता है,) यहाँ अर्चिप से मिन्‍न ही रडिगरूप मार्ग का कथन क्रिया गया है | एवं यदा- 
















गैपुरुषो इस्माब्छोकास्प्रेतिं सवायुमागच्छति! (जब यद्द उपासक पुरुष शरीर त्याग करके जाता है 
तब वायु को प्राप्त करता है,) इसप्रकार से बुद्ददाएण्यक में एक अन्‍य दढ्वी प्रकार मांगे के 
विषय में कहा गया है। कौषीतक्नि आह्यण में तो 'सत॒ एत॑ं देवयानम्' इत्यादि, (उपासक उत्क्र 
॥ के अनन्तर, इस देवयान मार्ग को प्राप्त &एक अग्नि छोक में जाते हैं, वायुखोक से वरुण 
छोक में जाते हैं, वरुणछोक से भादित्य-सूर्यछोक में जाते हैं, आदित्य छोक से इन्द्रकोक में 




















११९२ द साध्यदीपप्रकाइयुतम 
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रयः। 'स एतं देवयान पन्‍्थानमापद्याग्निलो कमा गच्छति स वायुलो के 





लोकम' किोषी, १॥३] इत्यपर 
[मु. १।१।११] इति चापर 
नोना श्रतिषु प्र 
ब्वचित्प्रकरणभेद हति सर्वोपिमागविभिन्नरझूपेणंव भागिर नियमेन 
गमने मवति नतु सर्वेपां ब्ह्मविदामेकेन केनचिन्मागेंग गमने किन्लनियमत एवं सर्दे- 
पामुपासकानां गमने भवनीति संक्षिप्तः पूर्वपश्चाशय! | 

अम पूर्वपक्ष निराकतुमाह खत्रकारः अधिरादिनस्यादि । ब्रक्षप्रा प्रो 
एवाचिमार्गस्तेना चिरमागेंण सर्वोपि विद्वान ब्रक्मप्राप्नोति परन्त्वेकीपि समागों5ने- 
कपर्वविशिष्टस्ताच्शेनेकेन तेन मार्गेण सर्वेपां अक्षविदांगमन॑ भवति नतु 
जाते हैं, इन्द्रछोक से प्रजापति>कमढासन चतुर्मुख के छोक में जाते हैं, तदनन्तर कद उपासक 
बरह्मछोक में, जो कि ज्ञेव व्रह्म हैं, ताइश अक्षणोक अर्थात्‌ साकेत को प्राप्त करते हैं) इस 
प्रकार से एक अन्य हो मांग का प्रतिपादन क्रिया है। तथा पलुयद्ारेणने विरजा: प्रयान्ति! | 
सर्ग प्रकारक मक्त रद्वित होकर के उपासक सूर्य द्वारा अह्छोक में जाते हैं) इसप्रक्तार से 
पूर्ण प्रतिपादित मार्ग से त्रिमिन्त मांगे से द्वी जाते हैं, ऐसा एक नि्मिस्‍्स मांगे को ही कथन 
किया गया है। 





हु 
कर ५ 















अब इन मार्गों के विषय में संशय द्वोता है कि विभिन्‍न अनेक्त श्रतियों में प्रतियादित 
अनेक मार्गों के द्वारा अनियम से ब्रह्मोपासक ब्रह्म में जाते हैं-अपवा तततत्थछ में प्रतिपादित 
. अनेक क्शिषण>पथ विशिष्ट तसत्‌ स्थान में प्रतिपादित एक ही अर्चिरादि मार्ग से उपासक 
अह्मछोक में जाते हैं | इसमें पूर्बपक्षत्रादी कहते हैं कि प्रकरण>मार्गों का प्रतिपांदक स्व 
. मिन्‍न+मिस्त है तथा प्रतिपादन प्रकार भी भिन्न-भिन्न है, इसछि्यि, ये सब मारे परस्पर 
. विभिन्‍न-“भनेक ही हैं. अतः सभी अनियम से भनुष्ठान के भेद से जिभिन्‍न मार्ग से ही हे 
ज्ञानी ढोग ब्रह्मलोक में जाते हैं एसा पृत्रपक्ष का अभिप्राय है । 

एताइश पूर्वपक्ष का समाधान करने के ढिये सूत्रकार कहते हैं 
तू अनेक विशेषण विशिष्ट एक द्वी भर्चिरादि न का प्रति 
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हो सिदने कविशेषणविशिष्टेन तत्र तत्र प्रतिपादितेनेकेने 

ध्वनेति। तत्र प्रकशभेदाग्रकारभेदाच्व मिन्ना एगै 
सब रेवानियमेनोपासनायनुष्ठान भेदा द्‌ बह्म 
विद गच्छति । तथैत्र प्रतिवादितलादिति प्राप्तेईमिधीयते “अर्थिरा 
मागस्यानेकर्त येन विप्रतिपत्तिः स्थान । न च तत्तत्‌ श्रती विभिन्‍न विभिन्‍नमार्मस्य- 
श्रवणात्‌ कथमेकत्व॑ मार्गस्य प्रतिज्ञायते तत्राह तत्मथितेः ताद्शस्थानेऋविशेषणविशिष्ट 

नेकश्रुती प्रतिपादनात्‌। एतस्पेवेकस्पालिमागेस्थ क्वचित्केनचिद्धिशेषणेन तदन्यत्र 













वेत्रापि समानरूपेणेव प्रतिभासों भवति | यथा एक एवं देवदत्तोदण्डकुण्डलादि 
विशेषशेन प्रतिपन्‍नः कथडज्चिद्धिन्न इब प्रतीयमानोपि न वस्तुतोभिन्नों भवति विशेष्यां- 
शस्योभयत्रापि समानलात | केवलंद ण्ड कुप्डललक्षणविशेषण मेदादू भिन्न इब प्रति- 
किया गया है | इसब्ये सभी ब्रद्नज्ञानियों अर्चिरादि मार्ग से ही अह्मछोक में जाते हैं, नतु 
मांग अनेक है, जिससे कि तत्तत्‌ अक्नज्ञानियों का विभिन्‍न मार्ग से अनियम रूप से गमन 
होने को शंका हो। यद्यपि श्रत्यन्तरो में मांगे के भेद का प्रतिपादन देखने में आता है, 
तथापि उन श्रतियों से मार्ग का भेद नहीं प्रतिपादित द्वोता है किन्तु मांगे के जो पवे विशे- 
पण है, तावमन्मात्र का प्रतिपादन ह्वोता है | (जिस तरह ढौक्िक राजमार्ग के अनेक पत्र 
अइडे दोते हैं उसी तरह मोक्ष का राजमार्ग जो आर्चिरादि मार्ग है. उसका पर्व, वायुकोका- 
दविक है, किन्तु वे सत्र मार्ग नहीं हैं त्रे तो केत्रछ राजमार्ग स्थानापन्‍न अर्चिरादि राजमार्ग के 
विद्येषण पर्व हैं | इसछिये अनेक्र मार्ग की जो दोक़ा है, उसका यहां अवसर प्राप्त नहीं हैं।) 
प्रशन-एक हो अचिरादि मार्ग से सव ज्ञानी जाते हैं | इसमें क्‍या युक्ति है | तो इस शंका 
के निराकरण करने के ढिये कद्दते हैं तत्तप्रथितेः 'उप्ती अर्चिरादि मार्ग का अनेक श्रतियों में 
अचिरादिमाग हो ब्ह्ममाग रूपसे प्रप्तिद्धि हैं अर्थात्‌ अनेक श्रतियों में अचिरादि मार्ग ही ब्रह्ममार्ग के. 
रूप से प्रस्िद्व है, नतु अनेक्ष मार्ग प्रसिंद्र है। नहीं कहो कि प्रकरण तो सर्मत्र भिन्न-भिन्न 
है, तो प्रकरण के मेद से मार्ग का भेद होना भावश्यक्र है १ तो यद्द कद्दना ठीक नहीं 
है क्योंकि मार्गों का प्रतिपादन करने वाढ़ी जितनी भी श्रुतियां हैं, उन सबको परस्पर 
में एक वाक्‍्यता है. भर्थात्‌ सर्ममाग प्रतिपादक श्रुतियों का एक दी मागे के प्रतिपादन 
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पाते । अतः सर्व 5० “ दिना 
तत्रथितेः | तस्वेव बहुश्रतिषु प्र ४५ द्धः | 
भेदः । सर्वासां मागपराणां श्रुतीनामेक्यात्‌। प्राप्रत्यम 
एकल्वाच्च | अन्य स्थतानां पदानामन्पत्रोपसंहारेण सर्वास 

भासमानोपि खवरूपतो न भिन्‍नो भवति | तथेत्र प्रकृतेपषि मागस्वचिरादिः स्वरूपतः 
वेजकोपि प्रकरणभेदाद्विभिनन इतर प्रतिभातीति । मार्गे्रतिपादकानां स्वश्रतीनामे- 
कत्वात्‌ तथा मागआपध्यस्य परपमतात्मन एकल्वादपि मागस्यकत्वमेवेलि | अन्यत्रश्नतान! 
पदानामित्याद यथोपासनाप्रकरणे उपास्यस्थ क्रचिदल्पीयानेत्र गुण: प्रतिपादितः 








पसंहारः क्रियते कृत्वा च गुणोपसंद्वारमुपासनानुष्ठान॑ भवति तथेव्राल्पत्रिशेषणकमार्ग 
प्रतिपादनप्रकरणे तदन्‍्यत्र प्रतिपादितपवेविशेषणस्योपसंहार: क्रियते । नेताबता 
करने में तात्यय है | अन्यथा यदि विभिन्‍नाये प्रतिपादन करने में उनका ताटयये हो तब 
तो परस्पर विरुद्ध-विरुद्ध अथ का प्रतिपादन ढोने श्रतियों में जा स्रत: प्रामाण्य है 





उसका विढ़ोप हो जायेगा | अतः तदीय प्रामाण्य के अन्यथा अनुपपत्ति हं;ने से सभी 
श्रति एक वाहयता को प्राप्त करके एक मांग का ही प्रतिपादन करते हैं. यह स्वीकार करना 
हैं उचित है 


| 


और माग के द्वारा प्राप्त्य कौन है | तो अहम हैं भर्थात्‌ इन मार्गों के द्वारा सर्म 
. मक्त तो भगवान्‌ श्रीसीतानाथ को द्वी प्रात करते हैं तथा उन्हं। को प्राप्त कर कृत कृ 








उसके घर पर आने का एक मागे ही होता है. किन्तु अनेक मांग नहीं होता है, उसी तरह 
कृत में भी समझना चाहिये। यदपरि छोक में तो प्राप्य के होने पर भी व्रात्ति का मार्ग 
अनेक होता जेस तरह राजा से मिलना हो तो राजम गे से भी जा सकते हैं कोट 
छोटी सडक से भी जा सकते हैं और गढी के मार्ग से भी जा सकते हैं 
... प्राप्तन्य को एक द्वोने से प्राप्ति का मार्ग भी एक है, ऐसा कद्दना तो दीक नहीं जंचता 
... है। तथापि श्रुति के बढ़ से ऐसा कहा गया है अर्थात्‌ श्रतिगम्य अर्थ में श्रुतिमात्र प्रमाण 














आनन्दभाष्यप््‌ १९५३ 


॥7 करी "48". हर इक फ-की 3 कलनरल लि ए+ कक जिप्कोजिपि एस सकते; ९९१०: 





नर] (कसरत: सशक्त" ' साल उन कील बरी पआककी “दर 7 धान पल) पक “आता 


में कस्येव [ चिरादिमागेस्य प्रतिपादकलनिष्पत्तेः । तस्माद 
वाचिगदिलक्षणो «वेति सिद्धम ॥१। 


इति श्रीआनन्दरभाष्येदर्चिराधिकरणम ||१॥ 





अथ वाय्यत्रिकरणम्‌ ||२।। 


दावशेपार्वशेपाभ्याम्‌ ४।३।२४ 


[चिगदिमार्गस्थ विभिन्‍नासु श्रुतिषु यः क्रममेद उप 
विशपणमंदेन मागेस्यमंदः किन्तु विशेषणमात्रभेदो भवति, विशेष्यं तु सवग्रप्रत्यभिन्नाय 
मानखात | तस्मात परमात्मप्राप्तावेक एवाचिमार्गों नतु मागबाहुल्यमिति सिद्ध ।१। 

इति जादुगुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्रीरामप्रपन्ताचाये योगीन्द्र प्रणीते 

श्री आनन्द भाष्यदीपे अर्चिराधिकरणम ॥१॥ द 

हतः पूवप्रकरणे5चिरादिमार्गेण ब्रक्मतत्वविदां गमन॑ भव॒तीति प्रतिपादितम्‌ । 5 २] 

है, वहाँ इतर प्रमाण अथवा दृष्टाग्तादिकों का समात्रेश नहीं होता है| यहद्द मोक्ष रूप अर्थ  ा। 
श्रति मात्र प्रमाणगम्य है घर्मादिक क्री तरद, अतः इसमें प्रमाणान्तर का अवकाश नहीं द्वोता 
है | और श्रलि तो परस्पर एक वाक्‍़यता को प्राप्त करके एक मार्ग को ही बतछाती है, अत: 2 हे 
एक ही मार्ग है मोक्ष प्राप्ति में नतु अनेक मांगे है | अन्यत्र श्रत पदों का अन्यत्र उपसंहार 5. 
होने से, सभी श्रतियों में परस्पर एकता की उपपत्ति होने से, एक द्वी भर्चिमार्ग का प्रति- हे 
पादकल प्रैतियों में निष्पन्‍्न द्वोता है । इसडिये अहम प्राप्ति करने के छिये एक ही अर्चि- 
रादि मार्ग है. ऐसा सिद्ध होता है, नतु भनेक मार्ग मोक्ष का प्रापक है, ऐसा सिद्ध होता 
है | (यहाँ का अभिप्राय ऐसा है कि यद्थति अनेक श्रतियों में मागें के विषय में अनेक 
तिप्रतिपत्ती है, तथापि तदनुसारात्‌ अनेक मारे का प्रतिपादन है, ऐसा नहीं समझना | कयों- 
गे प्रतिधादक जितने भी श्रति हैं उनको परस्पर में एकता ढ्वोने से तथा प्राप्तन्य जो 


















कि मार्ग 
परमास्मा हैं उनको एक होने से उस परमात्मा का प्रापक्र जो मार्ग है वह एक द्वी है ऐसा 
सृक्ष्म विचार करने से अवगत होता है संक्षेप 

इति जगदुगुरु श्रीरामानन्दाचाये स्वामी श्रीरामेश्वरानन्दाचार्य प्रणीते 
श्रीआनन्दभाष्यप्रकाशें 5चिंराघिकरणम || १॥| 
अनेक मांगे हैं अथवा एक ह्वी भर्चिरदि अनेक पर्ग से युक्त 
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मेवत्सरादादित्यम्‌ (छा ० ४।९ ५ ५) द्ति | आग पे | 













हत्येव श्रयते । तत्रन 





क्रमते इदानीमचिरादिमागस्थेत्यादि श्रतिष्वनेकासु यः क्रमभद! से तथंवान्यथावेति विचा- 
यद्दीकतेव्य इत्यथ! । विचारविषयं दशग्रितु माह्ठ तंत्र छादोग्य इत्यादि । छान्‍्दों 
ग्यश्नतों मासिम्य: संकत्सरमित्यादि श्रती मासादनन्तरं संवत्सरस्यग्रहणं विद्यते | वृहदा 
रण्यकश्रतों तु मासेम्यो देवलेकम इत्यत्र मासादनन्तरं देवलोकर्य तदनन्तरमादित्यस्य 
चर्चाबिद्यते | एवं बृहदारण्यकस्पेवपश्चमाध्याये वायोरेव्शतवर्ण भवतीति । अन्न सेशयों... 
होकर के द्वारभूत है! इस तरह सेशय के बाद विभिन्‍न श्रतियों में विभिस्त--विभधिस्त मार. 
का ग्रतिपादन क्रिया है और श्रुति स्वथे प्रमाण है, अतिन्द्रियार्थ विज्ञान में, अतः अनेक हैं। 
मार्ग है. इस प्रकार के प्रइन का अचिराधिकरण से निश्चित किया कि अनेक विशेषण वि 












शिष्ट एक ही अचिर मार्ग है। जिप्त मार्ग के द्वारा सब बअद्मज्ञानी अह्मकों प्रात कर 
इस बात का गत प्रकरण के च्लत्र से निश्चय किया गया | अब इसके बाद प्रकृत प्रकरा में 
अचिरादि मार्ग का विभिन्‍न तत्ततू शाखाओं में जो क्रम मेद उपरब्ध होता है। उस्त ब्राम की 
व्यवस्था--निश्चय करने के छिये विचार करते हैं | 'इदानीमचिरादिमार्गस्पेत्यादि! (अब आर्च 
.. रादि मार्म के विषय में विभिन्‍न शाखाओं में नो क्रम भेद उपच्य्य होना है, उसकी व्यवस्था 

की जाती है| इस मार्ग के क्रम विषय में छान्दोय के चतुर्थाष्याय में कह्ठा है कि भाप्त 

से संबत्सर में जाते हैं, तदनन्तर संत्रत्सर से भादित्य में उपासक जाते हैं!] इस प्रकार से 

हा कहा! गया है। तथा बुद्ददारण्यक्र के छठे जध्याय में (मास से देवजोक में जाते हैं और देव 
। रे छोक से आदित्य में जाते है,) इसप्रकार से कहां गया है ब्द्दारण्पयक्र के पह्चम 
.. अध्याय में [जब यह्द उपासक् इस शरीर से उत्क्मण करता है तब वह वायु में जात 


। . इस प्रकार से मार्ग का क्रम तत्ततू स्थछ में विभिन्‍न रूप से सुना जाता है 














१] 








। 
अत: मार्ग क्रम 
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ने प व्‌ थे गे | न लो लि ि 
बलोक॑ गत्ा वायुलोकमिति। किम्प्राप्म ? अविशेषा 
पभिधीयते - वायुमब्दादिति | संवत्ससदध्य 
कुतः ? अविशेषविशेषाभ्याथ्‌। देवलोक- 
॥ब्दो हि. दवानां लो कमित्यविशेषेण व्याख्यानेन वायुमेवाह 
तथान्यत्र 'स वायुमागच्छति' [डि० ५॥१०१] इति विशेषेषरूपेण 
वायमाचष्टे । तस्माद दवलोकवायुशब्दास्यामविशेषा भ्यां वायुरे- क्‍ 
वायुदेवलोकयो ये थाकमः से एवादतंड्योड्थवा संवत्सरादनन्तरं देव- 
लोक प्राप्पवायुलोके गमनमिति । तत्र स्वेच्छाचार एवं नियामकर्य कस्यचिदभावा- 
दिति प्रइनः । सिद्धान्तस्तु देवलोकशब्देन वायोरेव कै ग्रहणम्‌ । देवानां लोकोदेवलोक 
इति ब्युत्पक्यादेवेष्यन्यतमस्य वायोरपि ग्रहणं भव॒ति | तथा से जाशुमागच्छति इति , 
विशेषरूपेग वायुशबदेन हे साक्षदेववायोग्रहयात्‌ वायोग्रेहणं भवति। तस्मात्‌ अविशेष &' “| 
विश्वेषाभ्यां वायुरेवामिघीयमानों भव्रति । अतः संबत्सरानन्तरमृपासको वायुमेव ग्रा- । 
के जिषय में सेशय होता है कि क्‍या वायु शब्द से तथा देवछोक शब्द से एक ही अर्थ का हे 
प्रतिपादन ढ्वोने से, तदुचित क्रम से अक्नज्ञानी जाते हैं, अबबा संकसर के बाद देवकोक न्‍ 
म॑ जा करके तब वायु छोक को प्राल करते हैं ९ [बढ सेशयाकार है,] तो इन दोनों पक्षों | 
मं ण़े फौन पश्ष युउ्न है ! हुसमें पूरप क्षत्रादी कहते हें कि छ्क क्रिस पक्ष का नियामक 
कोई विशेष युक्त तो नहीं है इसछिये जिस किसी भी क्रम से जा सकते हैं | 


॥५ ६8 प58 मलिक विकनिि 2० 3 लक, ६ किक 



























इस पूर्णपक्ष के उत्तर में सिद्धान्ती ऋहते हैं वायुमब्दादिध्यादि' सुत्रभ | अक्षज्ञानी सेव- रे 

सर के आगे वायु को प्राप्त करते हैं | क्‍यों ! संबस्सर के बाद ब्रायु में जाते हैं, देवढ़ोक हा 

है| जाते हैं ? इस फूर्नपक्ष के उत्तर में कहते हैं 'अविशेष विशेषाभ्याम' देवछोक रा 
ब्द का भर्व होता है, देवताओं का छोक (देवानों छोको देवढोक:!-इस प्रकार से बिम्रदद गा 

करने पर सामान्यतः: देवछोक शब्द से वायु का भी ग्रइण द्वोता है, क्योंकि देवताओं में हा 
अन्यतम वायु भी देवता ही है । इस तरह अविशेष रूप से देवक्ोक शब्द वायु का प्रतिपा- वा, 
दन करता है| एवम 'स वायुमागच्छति' (बढ उपासक वायु में जाता है,) इस स्थक्ष में विशेष 

रूप से वायु का ऋषन किया गया है | तस्मात देवश्ञेक तथ वायु, इन दोनों शब्दों से... 

.. अविशेष सामान्य रूप से, तथा विशेष रूप से वायु का ही कथन होता है | इसडिये वह 





















श्््ट 


वामिथीयते 








इलि श्रीआनन्दभाव्ये वाटमशिकरणम २)! 


अध वरुगाविकरणम || हे! 










सं ब्रह्मजोकम कप पी. ?।३ | | ॥ 
| दीनां पाउमनसंत्य वायो पर ६ 
प्नोतीति | विशेषरतु स्थनान्तरे ब्लातव्य इति से 


कप! ।॥।२।॥ 
इति जादू गुरु श्रीरामान-दाचाय श्रीरामपफन्‍ना चाय योगीक्र प्रगीते 
श्रीआनन्दभाष्यदफतास्व घिकर णम_ |२॥ 





अरह्मज्ञानी सैस्सर के भागे वायु में ही जाता है | इसप्रकार से भाग के क्रम में किसी भी 
ग्रकार से कोई भी विवाद नहीं होता है ॥२॥ 





इति जादूगुरु श्रीरामानन्दाचार्य स्वामी श्रीरामेज्नरानन्दाचार्य प्रणीते 
श्रीआनन्दभाष्यप्रकारों बाव्यधिकरणम ॥|२॥ 





बाद इस देवयान मार्ग को प्राप्त करके अग्निशोक्त में आता है, अग्निलोक के वाद वायुछोक पा 
में आता है, तदनन्तर कह वरुण छोक में भाता है, करुणलोकऋ के वाद भआदित्यछोक में भाता 
है, तदनन्तर देंवराज इन्द्र के छोझ में आता है, तदनन्तर इस्द्रढोक से प्रजापति व मझासन 
. छोक में आता है, इस प्रजापति लोक के अनन्तर में ज्ञेय अक्षणोक में जाता है 
... परमंगन्त्य श्रीसक्रितधाम को प्राप्त कता है-मोक्ष प्राप्त हो जाता है |) इसप्रकार से पा की की... 
..... धृति में श्रुत होता है। इसमें सैशव होता है कि क्या, पाटक्रम के अनुसार से वरुण प्रभृति 
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पाठ्स्यागेयर्श्याय कुतआरपि निवेशस्वावश्यकस्तत्रविद्यतः ऊध्य हा 
वेशाउस कुतः ? 'तत्पुरुपो उप्रानवः से एनाखजह्मगमयति ही 
इति तहित्पुरुपर्टीव अह्यपापकलश्रवणात्‌ | तत्रावकाशामावेन वा पा आ 

ध्ववरुणादीनां निवेश इति प्राप्तेईइमिघरीयते-तडितो5धिवरुण 
वरुणो निवेशनीय ? सम्रन्धात्‌ 5 
तहितो मेघसरः ग्ीः सम्बन्धस्तस्मात्‌ । पाठ्नोयथ्योय कचिद- । 
पे निवेशनीये वलीयांसमर्थक्रममनुसृत्य विद्यरोपधिवरुणो निवेश हे 
न ऊ्ेमिद्धादी नामन्यत्र श्रुतानां निवेशः । आगन्त्‌ हर 
ऊध्वेनिवेशासंभव एवं. यतो विद्युतपुरुपस्येच अद्यप्रापकत्वस्थ श्रवणात्र, ततोबायेरुध्वे- 
मेत्र वरुगनिवेश इतीमांशंकां निराकतुं मुप क्रमते से एत देगयाने पन्‍्यानमित्यादि स एवं देव कं 
यानमित्यादि कौषतकी श्रुती श्रयते । तत्र पाठक्रमवलाइरुणस्पवायो! पदचानिनवेशों5थ- 4 
वा विद्युत ऊध्वेमिति संश्षयः । तत्र पाठक्रमवलादडिद्युत ऊध्ब तस्यथनिवेशों न संभवति. रा 
का निवेश वायु के बाद में होता है, अथवा विध्वत के पर में वरुणादिक का निवेश द्वोता है | 





जे तक 











। | 





ऐसा संशय के वाद पूर्डपक्षी कहते हैं कि क्रम का जिनियामक पाठक्रम होता है, तो यथा 
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श्रुत जो पाठक्रम, उप्त पाटक्रम का वेयब्ये ते ढोजे' इसलिये क्रिसी भी स्थछ में वरुणादिक 
का निवेश करना तो आवश्यक्र है और विद्युत के भागे निवेश करने का तो संभव नहीं है । 





क्योंकि तत्पुरुषोपमानव:! [वह हद्युत अमानव पुरुष, इस उपासक को ब्रह्म प्राप्ति करता है.] 
इस श्रति से तड़ित्‌ पुरुष को ही ब्रह्म का प्रापक जास्त्र में कहा गया है। तत वहाँ अन्य 





का निवेश होता है ऐसा पूर्ापक्ष का भाशय है | एताहझ पूर्जपक्ष का निराकरण करने के 
छिये ऋढते हैं-तदितोधिवदण:" इत्यादि | सड़ित जिव्त के भागे ही वरुण का निवेश करना 

दिये | क्योंकि ? सम्बन्धात' (सम्बन्ध ढ्वोने से) विश्वत जो है तह मेत्र में रहती है और 
बरुण-अर्थत्‌ जछू भी मेथ में रहता है, अतः इन दोनों का तड़ित वरुण का सामानाचिक्रण्य 


लक्षण सम्बन्ध है, इसढिये ऐसा द्वी करना चाहिये | पाठक्रम का गैबध्य नहीं होना चाहिये. 
इसक्षिये क्रिप्ती भी स्थछ में उनका संनिवेश अब्रह्य है तो बढ़वान्‌ जो अभे क्रम है, उसके 
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विद्यत्पुरुपस्थव अद्षप्रापफतलावगमादिति पूर्दपश्चः । सिद्धान्तस्तु तडिती5नन्तरमेत्र 
नीयः, यतो वरुणतड़ितोमेंपस्थत्वेन उभयोः सम्बन्धस्थ सक्तादिति | 
अनत्र निद्करष्यमागक्र्म दसयति भाष्यकार स्ततद्तचार्यक्रम: सम्पस्न: इत्यादिला । अन्यन्पव 
सुगमप्रायमिति संक्षेप: ॥३॥ 
इति जगदुगुरु श्रीरामानन्दाचाये श्रीरामप्रपस्ताचाय योगीनद्र प्रणील 
श्रीआनन्द भाष्यदीपे व्गाधिकरणम || ३।॥। 





चाहिये | उसके बाद 





अनुसार विद्युत के अनुसार विद्युत के वाद वढ़ण का निवेश करन 


भग्यत्र श्रुत जो इन्द्रादिक है, उनका निवेश करना चाहिये । क्‍ 
आगन्तुकानामिति' [आगस्तुक्ों का समात्रेश अन्त में क्रिया जाता है! इस स्याय के 


अनुसार आगन्तुक इन्रादिक का समावेश अन्त में ही किया जाता है | 





. तब मार्ग के क्रम विषय में एसा सिद्धान्त सिद्ध क्रम निष्पन्न होता है | तथाहि नाड! 
रकम के प्रवेश के अनन्तर भर्चिष में ज्ञाता है, अखिष के बाद दिन में दिन ने 
यमाण पक्ष में, आपूर्यमाण पक्ष से उत्तरायण के मार्सो में उत्तायण मासों में से संकसर + 
 संक्‍त्सर से वा यु मर वायु से आदित्य में, आदित्य से चन्द्रमा में, चन्द्रमा से कि तन मे “ तर 
..द्युत से वरुण में, वरुण से इखढोंक में, इन्द्रछोक से कमछासन प्रजापति छोक में तथा 
.. पति छोक से विरजा नदी को प्राप्त करता है, उस विरजा नदी में स्नान करने से अति 
. पत्र होकर के श्रीसाकेत छोक प्राप्ति रूप सायुज््य मोक्ष को प्राल करता है ॥३ 
. ईंतिं जगद्गुरु श्रीरामानस्दाचार्य स्वामी श्रीरामेत्रानस्दाचार्य प्रणीते 

श्रीआनन्दभाध्यप्रकाशे वरणाविकरणम ।|३॥॥ ॥ 

जज 07: की औतम! करे मेगा कै. 
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अथातिवाइिकाधिकरणम्‌ | [४।| 










#किकोपदेशवन्निर्दिष्लात्‌ । अथवा भोगस्थानान्येव 
कुतः ? अग्नि लोकादिशब्दानां दशनात्‌ । इति प्राप्तेईमिधी यते- 
आतिवाहिका इति | ब्रह्मविदामतिवहनकर्तारदौते परमात्मना नि- 

ये इमे अचिरादिका अनेक्रविशिष्टामार्गलक्षणाः पूवप्रकरणादों महतोद्धोपेणोंद्ो 
स्तान्रोद्दिवयेदमिदानी चिन्ता प्रवतेते । किमेते अचिरादिकामार्गस्थ चिह्नरूपाः 
परिचायका वा, अथवा जीवानां भोगभूमयों वा, अथवा अक्षप्राप्तिमभिलपमाणानांनेता- 
रोवेत्यादिक सेशर्य तत्र निदचय कतुमृपक्मते किमेतेचिरादय इत्यादि । एते पूप्रति 
पादिता अचिरादिकामार्रस्य परिचायकाः | अथवा भोगस्यस्थानानि अथवा ब्रह्मप्रा- 


प्रिममभिलपतामपा सकानामिमे ग्रापकल्वात, इसे आतिवाहिकावेतिसंशयाभिग्राय । तत्र 
चिहृ॒भूता एडौते, यतो 














लोकिकोपदेशदशनात्‌, यथालोके क्रमपि ग्रामादिक प्रतिगच्छ 
लोकानां हितेछुनामुपदेश। इतः प्रस्थायामुर्क इक्षममुर्क पर्दातादिशप्रदेश 
तो5मुक ग्राम गच्छेति, तत्र नदीपवेतबृक्षादयों मार्गस्य परिचायका एवं भवन्तीति 
तथेबप्रकते चिरादिकामार्गस्थ चिह्मरूपा एवेति | अथवा इमे भोगस्थानान्येव, यतः 
लविशेषरूपेण प्रसिद्धानामहरादीनां मार्गापरिचायकत्वानुपपत्ते! | अतएव भोगभूमि 
अब यहाँ यह्द विचार क्रिया जाता है, जो ये पूर्वोक्त अचिरादिक है, ये सब मांगे 
ह रूप हैं, अर्थात्‌ परिचायक्र हैं | अथवा जीनों के भोग स्थान हैं, अथवा ब्रह्म प्राहि 
करनेवार्ओकों के छिये अतिवराहिक प्रापक्र हैं १ ऐसा संशय होता है| इसके वाद पूतपक्षी कद्वते 
हैं कि ये भर्विरादिक मार्गों का चिह्न रुप ही हैं | क्‍योंकि यह छौकरिक उपदेश के समान 
उपदेश है | 
प्रयोग हुआ है| और ढछोक झम्द भोग स्थान में प्रसिद्ध है, जैसे 'प्रषित्री छोकादि 

















०७०७ 




















अथवा ये भर्जिरादिक भोग स्थान ही है, यहां अग्निक्षोक वायुदोंक्रादि शब्दों का 


१२०२ | आध्यदीपप्रकाशयुतम...........य (अ'्टपा०३ 
युक्‍्ता देवताविशेषाश्चैतेडचिरादयः । कु 
जनानां गमयितृत्रमेवातिवाहिकलम्‌ | त की सए 
टुपर्सहाखाक्ये स्पष्टमेव दृश्यते । एतदनगेघेन पूरे 














है 


प्रागेवाभिहितम्‌ ॥8॥ 


तेन । 








ननु उचद्यतस|व पुरुषस्य 
ते संभवति, एते एवं छोका यदद्वोरात्राण्यध्रम | लोककथनेन 
तत्वमपपनन भवतीति । नतु गमयितारो5चिरादिका इति पूवपक्षः । सिद्धान्तस्त 
आतिवाडिका इत्यादि, नेतेभोगभूमयी नवा मार्गस्यचिह्रूपेण परिचायक्राः किन्तु पर 
त्रह्म्रासिमभिलपमाणानों गमबितारः परमात्मना नियुक्तादेवता विशेषा। एत्र | कुत। |. 
तल्किन्वदशनादिति लोकेपिहदयते यो हि कटिचदुर्यक्तिलोंकमेकस्मात्‌ स्थानान्तर प्राव- 
यति से आतिवाहिक्रोनेतावेति शब्देन वयहुतोभवति । एतेपि अचिरादिक्रा। सपिणिड 
तकरणवतामुपासकानां ब्रह्मग्राप्तिमभिलपतां अद्मग्रापथन्ति, स एतान अद्मामयतीति उपस्त 
 हारस्थ वाक्यात्‌, तंत्र कडिवत्‌ साक्षावृत्रह्मगमपति, कडिचच्चपर म्पर या, तम्न यथागोना- 
यो5झवनायबत्‌. अब्रापि एते अ्रक्षप्रापकत्वादतिवाहिका एवेतिसिद्धप् पि चेतन 
अमानवा देवताविशेषा। परमेद्वर।नुज्ञांगन्यमाना एवेति ।॥|४॥ 
मु स एनान्‌ ब्रक्षममयतीति श्रत्या, विद्वस्लोकागत् तामानव्रपुरुपस्थत नेत स्वलक्षण- 
एताइश पूर्जपक्ष के उत्तर में कद्दते हैं 'आतिवाहिका' इर्त्या पज्ञानि 
तद्वन लेजाने वाले ये सत्र परमात्मा से नियु,त अरचिरादिक हैं | क्योंकि उसका छिल्न है 
चढ्नेवाले मनुष्यों को ले जानेत्राले जो होते हैं, उन्हें आतिताद़िक ऋते हैं | एताइश 
वाहिकत्व 'स एनान्‌ ब्रह्मगमयति! इस उपसंद्वार वाक्य में स्पष्ट रूप से देखे है 
.... इसके अनुरोध से एनत्‌ पूर्तत्र्ता अर्चिरादिक में भी आतित्राहिकृत्त्र सिद्ध होता है | अर्चिर 
.... द्विक शब्द अर्चिरदिक के अभिमानी देवतापरक है, यह इससे पहले हो कद दिया गया है ही 
बा, ... प्रइन--विद्यतक्क से आगत जो पुरुष अमानत्र को ही 'सए 


























१) हे श्‌ पु है द 
छाू०४०२००| आनन्द भाष्यम्‌ २ 
४ ह कक, .. तह 
निनिमनिशिमनिशिनिनी शशि लन ण आ आ आप कल 
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मन्येपामुपर्तिनानामातिवाहिकलमित्य- 
सृत्रम | गै्गतेन विद्वरलोकादागतेन अ 

वेरीवातिवाहिकेन विद्युत उपस्थिद्‌ बदह्यविदामात्रह्मप्राप्तेगेम 
नम्‌ | कुतः ? तन्‍्डतेः । 'स एनाब ब्रह्म गमयति' इति तस्टौवातह्म 
मातिवाहिकत्व॑ सिदुध्यति नतु तदन्येषां चेतनादीनां वरुणादीनां नवाउ्चेतनानामर्चि 












न्वेन अमानवस्येत्र ब्रह्मप्रापकलवस्थ से एतान्‌ अक्गमयतीतिश्रुत्याउमानव 
ब्रह्मप्रापफत्वमिति तदतिरिक्तस्यान्यस्यकथमातिवा द्िकत्यमिति शंकां समाधातुमुप- . “बी 
मे नु दोद्नस्पेत्र पुरुषस्येत्यादि स एनान्‌ बद्यमगमयति इयश्रति विध्वल्लोका न 
दागतविलक्षणपुरुपस्येवातिवाहकस्व॑ दशेयति नतु तदन्यरयतथात्वे दशवतीतिकथमुच्यते 
अमानवातिरिक्तानां वरुणादीनां चेतनानामातिवाहित्वमिति शंक्रितुमभिप्रायः । तामिमां 
शह्रांस्वीकारमुखेनेव समादधाति सत्र॒कारः नेधुतेनेवेत्यादि | अयंभाव! सत्यम्‌ स एनान 
ब्रह्गमयतीति श्रत्याविद्यल्लोका गतपुरुषस्येवातिवाहकत्व॑ तदन्येषांचेतनानां देवानामति न 
तथात्वे तथापि, परमात्मकृपाप्राप्ता अचिरादयोपि तदभिसानि देवपरका एवेति सर्वोषि | 
चेतन एवं नते साक्षांत्‌ ब्रक्मग्रामि कुर्बाणा: ब्क्मप्रापकत्वेना तिवा हिकृपदवाच्याः किन्त्वमा । 
क्‍ धिक्रुतक्षेत्रपयेन्त॑ साहाय्यममानवस्थ कुवणा अमानवस्य सहायका घ 
श्रिद्रौणीवृत्या आतिवाहिकपदबोध्याभवन्‍्तीति । तेएु वरुणादिष्वष्या- 
आये हुये जो अमानत पुरुष हैं ते इन अब्नज्ञानियों को अझ्न को प्राप्त कराते हैं,) इस श्रुति 
से तो यद्द एिंद्र होता है, अमानत पुरुष ह्वी अग्यक्ा प्रापक्र आतिवाहक है, तब इस अमानत्र 
पुरुष से मिन्‍न उपरितन वहणादिक़ों में अह्य प्रापक्ल छक्षण आतिवाहकत्व है, ऐसा किस 
रह कहते हैं | अर्थात्‌ वरुणादिक में तो आतिवाहकत्व की पिद्धि नहीं होती है। इस आ- 
शेक्ा के निराकरण करने के छिये सूजकार कहते हैं “बेश्वतेनेड! इत्यादि सृत्रम | गेंबृत 
अर्पात विधत छोक से जागत (आये हुए) अमानत्र भातिवाद्विक के द्वारा दीं ब्रह्मप्राप्ति पर्यन्त 
ब्रक्षज्ञानी का गमन होता है 


तथापि तेपांमानत्र 



































द गों कहते हैं ? उत्तर-तच्छुतेः 'स एनान्‌ अक्षगमयति! (वह विद्युतछ्षोक से 
भाया हुआ अमानव पुरुष इन ब्रह्म 





ज्ञानियों को ब्रह्म पर्यन्त ले जाता है,) इसप्रकार से श्रुति 





१२०४७. ."फ। समंध्यदीपप्रकोशयुतम__._..... _ अहपा०३ 


वाह कलममानवा नुग्राहकत 











ईति श्रीआनन्दमाष्येअतितवाडिकाबविकरणम ||9।। 


अथ कार्याचिकरणम |।|'७।। 


तिवाहिकत्वमपचयते । यथा लोके अन्याधिप्रितप्रदेश समागता अन्येस्रकायसम्पादना 
याधिष्ठातुः सहाय्यमन्तरेण स्वक्रीपकायकरणे तेन प्रतिबद्धा: समर्था नभवन्ति, क्रिन्त 
तत्प्रदेशशासकरयाज्ञां साहायय॑ च समवाष्यव खकायेकरणे सफ़ला भवस्तीति । तथेव 
प्रकृतेपि अमानव आतिवाहिकोवरुगाद्रधिष्ठितस्थलेपु वरुणादीनां साहाय्यमनवाप्पाग्रति 
द्ताः बह्मपयन्तमुपासकान्‌ प्रापयन्तीति भवति वरुणादीनामपरि परम्परथा आतिवाहि- 
कत्वमिति संक्षेप: । प्रकृतविषये स्वारस्य साम्ग्रदापिकादिभिरेवाव गन्तव्यमितिदिक |५| 
इति जगदुगुरु श्रीशमानन्दाचार्य श्रीरामप्रपनाचार्य योगीरद्र प्रणीते 
श्रीआनन्द भाष्यदीपे आतिवाहिकाविक्राणम ||४॥| 











इतः पूर्वप्रररणे ब्रह्मविदामागंग ब्रकद्मगमन भवतीति कशितमू तथानिरादिमान: 
कहती है | इसकछिये उस मानव १ क्रो है। ब्रद्म प्राप्लि में गम यतख ग्रपक् अर तेबाहि कान 
का कथन किया गया है | वरुणादिक में जो आतिवाहिकल है वह अमानत्र पुरुष का ये 
लोग अनुम्राहक है, इसलिये इन वरुणादिक्रों में आतिवाहकल का कथन 
अर्थात्‌ वरुणादिक जो देव हैं ये साक्षात्‌॒ अद्यक 
दिके अमानत पुरुष क्रा सहकारी होने से हूं होने हैं, इसछिये वढुण। 
दिक आतिवाहिक कहे गये हैं | वस्तुतः आतिवादिक ये सब नहीं हैं | इन वहुणादिक में 
: आतिवाहिक अमानव पुरुष का अनुग्राहक् द्वोने से ही इनमें आतिवादिकत का उपच 
मात्र है 














इति जगदूगुरु श्रीरामानन्दाचाय स्त्रामी श्री।मेल्लरानन्दाचार्य प्रणने 
... श्रीआनन्दभाष्यप्रकाशे आतिवाहिकाधिकरणम |॥४8॥ 
इसके पूर्ण अधिकरण में निश्चय किया कि ब्रह्मज्ञानी उपासक भक्तों को विद्तढ्ोक से 

















कण्बलू०४+2 . ..""..... अआनन्‍दमष्यम १२७५ 


नि मनन नल कल ५५. सह कम. मकर 


किप्रयमजिरादिको गणः काये हि 
थे पीनाव । आ 
सीनाव्‌ परंत्रद्मति सन्देहे काये 










कृतमेत्र | तत; पर यद्विचारणीय तद्विचारयितुमुपक्रमते अह्मविदा- 
द्वि | तत्र योग प्रापफोड चिरादिगणः से हिरण्यमर्भोपासकान तद- 
ये ऋयद्धिण्यग्भ प्रापवति अथव्रा ब्रह्मोपासके ब्रह्म गमयति अथवा जीव ब्रक्नरूपे 
णोपासक बक्रप्रापयतीति ब्रयः पश्चाः सेशयग्रस्ता भवन्ति इति। तम्न पत्र मुखेनेवमत 
विशेष दशयति कारये बादरिस्थेति बादरिराचार्योंमन्पते यतः अयसचिरादिकोगणः काये 
हिरण्यगर्भस्योपासके कार्यभूते हिरण्यगभमेव प्रापपतीति । नतु परमात्मान झ्ैेय॑ श्री 
घयतीति प्रापयतीत्यर्थं: | कुत एतत्‌ ? गत्युपपस्े! । अर्थात देशकाल 

चस्थामिः परिच्छिन्नस्थास्य कमलाधिपतेहिरिण्यगर्भस्थ तत्प्राप्येतदूपासकस्य तत्र गति 
आया हुआ अमानत पुरुष उपासक्त को अहा प्राप्ति कराता है | इसमें अपानत पुरुष कार्ये 
ग्रक्षकों प्राप्त कराता है, अवबवा ब्लेय परमात्मा जो ओघ्तीतानाब हैं उनके छोक में ले जाता है | 
इस विषय पर चर्चा करने के लिये भाष्यक्रार उपक्रम करते हैं 'बह्मविदामचिरादि 
मार्गेण! इयादि | इसके पूर्ण अधिकरण में बक्षज्ञानियों को अरचिरादि मार्ग से गन ह्वोता है, 
विशेष चर के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है। इसके वाद 















 है। अथवा परत्नह्म को प्रध्यगात्म रूप से उपासना करनेवाले को परब्नह्न की 
सा संशय द्वोता है | इस संशय में बादरि आचाये का मत है कि यद्द 
अमानव पुरुष उपाप्तक को काये अक्मरद्िरण्य गर्भ के छोक में ले जाता है। क्योंकि ! इस 

दिस्यगर्म के उपासक को देश विशेष में स्थित को कांये दि्ण्यगर्भ की प्राप्ति 
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.. त्रह्मछोकाना इसमें जो बहुबचनास्त छोक़ झब्द से उपासक प्राष्य 
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पुरुष मानव एस अबछाकान 
वे ब्यापकर्य परमात्मनी नित्यप्राप्रतबातदथ तदुपासकस्यगतर लुपपरे 
नहि सर्वगतस्थ स्वभावते व्यापकस्याकाशरथ प्राप्तये कस्यापितदर्थभमनादिक भवतीति । 
नेहि समुपासकर्य कर्यचिदि संभवति । तस्मात्‌ डविसएयगर्भप्रा मिमेवा सिंरा दि के। 
मणः कारयतीति भाष्यर्य समुदिता्थ इति ॥६। 
ब्रक्षलोकादामतोी हमानवः पुरुष उपासक्क कायत्रक्न लोके एड गमयति नतु पर 
ब्रद्वलेके गमयति इति सपरिकर दशयितुमपक्रमते माष्यकारः पृरुषोषमानव इस्पा 
[अमानवः कश्चित्पुरुपोलोकविशेषादागत्योपासक ढार्यब्रह्मलोकमेव प्रापयतीति सम 
हतश्र॒त्यथेः) अनयाभ्रुत्या गन्तव्यस्थार् विज्येपितश । अर्थात्‌ अब श्र॒तौ अक्कलोकानि 
त्यत्न बहुबचनस्थ प्रयोग! कृत इति तेनेत्थं ज्ञायते यदनेके अद्यल सन्ति अन्यथा 





गेका: 
ब्रद्मलोकपदो त्तरवहुवचनविभकतेः स्पष्टमेव वेयथ्ये भवेत्‌ | एतेनेत्य ज्ञायते गद॒पा 
है| अर्थात्‌ जो फदाये अप्राल पदार्थ की प्राक्षि के हछिये गति होती है, और पढागे 
प्राप्त है उसके लिये गमन नहीं होता है| सर्गगत आकाश की प्रात्ति के छिये कोई प्रयत्त 
मही करता है | क्यों जिसके प्राप्ति के छिये प्रवलल करेगा कह तो व्यापक होने से प्राप्त हीं 
उसी तरद्द परमात्मा तो नित्य प्राप्त है तो उप्तकी प्रात्ति कौन करायेगा, भपत्रा कोन 
गमनागमन करेगा ।॥६।| 





अबन्‍न्‍लककमछु 
न्‍ डे 








अमानव पुरुष द्वारा अह्योप|सक को कार्य अह-द्वि्यगर्म का जो सत्यक्षोक स्थान है 
उसी में छेजाते हैं ऐसा पूर्मसृत्र में वादरि आचाये के मत को बतछाया गया है गध्युपपत्ति 
हेतु से सम्प्रति उसी मत को परिपुष्ट करने के ढिंये उपपस्यन्तर को बतशते हुए कुत्ान्तर 
.. का उत्थानाये भाष्यक्रार उपक्रम करते हैं 'पुरुषोडमानत्र एस्य! 












'फमे- '३8०-अहम दशक फोर पार न कस '१॥३०फककर (_लकं' 2 अर, 2३७+ लंबी सकक- करिए पक" >#क-- अमीए ४४०७४/७७७७७॥/७॥७५७॥७॥ ७४७७ मनन रककशी 


तिम्पवहुवचनान्तेन_लछोकशब्देन गन्तव्यस्य बह्मणो विशे 
सक्केन गन्तव्यों अल्नडोकोप्नेकः | यदिह परब्रह्मलोकरय ग्रहर्ण कृर्पोत्तदा श्रीसाकेतस्पे 
तस्पानिकर वेथेत् विरुद्धे स्पात्‌ । नहि अकल्लसोकपदोचरबहुवचर्न॑ 
त्‌ तस्थे क्रयात । कायब्रद्याणलनेक्लमुपपच्चते कार्यत्रह्मणो वस्था- 
किज्च श्रयते शास्त्र बअद्याण्डभेदेन तदधिष्ठातुरप्यनेकत्वम । 
परमेश्रशक्तिरूपाया छतायामणाचुछतावत सइस्त्रशा। ब्रह्माण्डान्यनुस्थृतातीति आषे च॑ ब्रं- 
् लोकशब्दस्य प्रयोग: कृतः सच लोको भोगभूमी शक्ततः | 
। द्दि तद- 
न्यत्र प्रयुज्यमाना लोकशब्दे। गोणीवृत्तिमेवाश्यते बा अद्ेव छोक् एवं सम्रद इत्या 
दिपु | नद्यतरलेकशब्दों भागस्थानरूपमर्थ बेधयति। एवम्‌ 'अगड्मढेकान गमबति ते । 
तेषु अक्कलाकिपु पराः परावते बसनिति' [अमानवः समृपासकान अक्यलेाकान गमय॑ति +अ 
ते उपासकाः: तेप अक्लोकेपू ते सम न्ते कालम यावत्‌ तञंव निवास कु रा 
नति इत्यर्थ! | तब्र यापमाधाराधे यभावः अद्यलोकेपु' हति पदे सप्तमी विभकत्या प्रति दा 
पाद्मते सोषि गस्तरुयत्व यदि कायब्रक्षणः स्वीक्रियेत तदंव संभवति नतु पर तक्षणो ्् 
ग्रहणे संभवति । कारयत्रद्मण्येव्राधाराघेयभावे मुख्यत्या सेवर्ति अन्यन्न तु गोणीडूत्ति पा 
तब स्थातू । एम प्रभापते: सभा वेहम प्रन्‍्ये [अमानवपुरुषद्वारा प्रजापतिलोक गत रा 

गन ॥ तथा लछोकशब्द से यह सिद्ध होता है कि यह गन्तब्य अग्रछोक् अनेक 
था छोकशान्द को भोगमूमि में रूद होने से वह गन्तब्य स्थान भोग का भी अधिष्ठान 
दि अद्मलोक इब्द से परमात्मा को ग्रदण कर तो बह उपयुक्त नहीं दोगा क्‍योंकि 
सम लोक अनेक नहीं है तथा तह भोगाधिकरण भी नहीं है। एवम 'गजापते: सभा वेइम 
प्रय्य! (प्रजावति द्विण्यान के समागह को प्राप्त क्रिया हूं) इसप्रकार प्रजापति के सभा-बेश्म 
के प्राप्ति का अनुसन्धान उपासक को द्ोता है | पत्र अदह्मणोकान गमयति तेषू अह्मछोकेषु 
री न्‍्त' (उन अद्मज्ञानी उपासक्ों को वे 'अमानव पुरुष अक्चछोक में लेजाते 
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से भी सिद्ध होता है कि गन्तवय कार्य हिस्य गर्भ ही अह्पद का वाच्य है | और “अहम 
रे पु में सप्तमी जिमसशति से आधाराथेय भाव का प्रतिपादन किया जाता है । इससे भी 











७, . अं अंप्नपद बोध्य अद्यको आर्थात्‌ कांय ५ 
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वें से एनान्‌ बहा गम यिति ' इति 
उपासको 5है ब्रह्मणः सभा वेहय प्राप्तवानित्यनु 
यति यदाकाय ब्कह्मण! स्थाने समृुपासकस्य काय 
ब्रह्मलोके गमनेनरफादिति संक्षेप: ॥७।! 

नमु यदि प्रकृते कार्यत्रह्मणो हिरण्यगर्भस्य ग्रहण क्रि 
क्रियते तदा से एनान्‌ अक्म ममयतीत्यत्र ब्रक्मपदोस्तरं नपुसकप्रयोगः कर्थ सइ्नतः स्थाव 
यते। यदि प्रकृते दिशण्यमभस्य अह्मणे ग्रहण तदा बअक्पदेात्तरं पुल्लिह्ननिदेश बक्माएं 
गमयतीति ग्रयेगि। बात्यः । अपि च द्विसण्यगर्भरव बअद्वापदेन ग्रह नापपद्मते यते। 
5थाते बह्जिज्ञासेत्यत्र सकलजगदभिन्ननिमित्तोपादानस्पेव ग्रहर्ण भवतीति निश्चि 
तत्वात्‌ । तथा च प्रतिन्वातस्थेव त्रह्मणा ग्रहर्ण परामर्शपि तस्थेचर ग्रहण युक्त नतु अप्र 
: तिब्ातस्थ ग्रहण युवतमित्याशड्रं समाधातुमुषक्रमते भाष्यकारः अग्ैत स एनान अह्मण 
इत्यादि । अथ यदि वां दरिम रमते पर 9 ग्य क्‌। ये हर ते 
ब्रह्मममयतीति श्रुती नपुंसकनिर्देश! कर्यकृतः पुछिलर्ड्ा प्री 
_ स्यामिग्रायः । समाधत्त ब्रत्रकारः सामीप्यात्ततदृव्यपदेश:ः । हिरण्यगर्भस्प पामकारण 
अगदभिन्ननिमित्तोपादानकस्यपरबल्मगी बव्यवधानेन. हि 5् 
सिद्ध होता है कि गन्तव्य कार्य व्रह्म ह्वी है | परमात्म पक्ष में 
उपयुक्त नहीं होगा | तस्मात्‌ प्रकृत में क 
शायाय का मत है कह समीचीन है. ।|>] 



























सपम्यर्थ आवाराधेय भात 
यह जो बादरि 





..._ उपासक पुरुष अमानव पुरुष द्वारा हिख्यगर्भछोकर में जाता है ऐसा मारने तब तो 'त पुर षो 
$मानव; स॑ एनासू अह्मगमयति/ (वह अमानव पुरुष इस उपासक्र को 











ब्रह्म क्षोक में ले जाता है ) 
श्रति में नपुंसक अहापंद का निर्देश किया है तह किस तरह उपपर 
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तु इत्यादि। यो बद्नाण विदवाति पूेम 
जनयामास पूर्वम इति हिर्यगभस्य 
ब्रद्मपदेन हिरण्यगभर्य सामीष्यादेव ग्रहण भवतीति न कोपि दोष) परदमादधाति | 
मुदीरितशंकाव्यबच्छेदकः । अन्यथातद्वयथ्यमेत्र स्थादिति खत्रा 
रथितु माह भार | ब्रह्माणम इत्यादि । ये; सूक्ष्मस्धुलचिदचिच्छरीरको 
ननिमित्तोपा द्‌ नकारणः परमात्मा श्रीसीतानाथों ब्रह्माणं सर्वप्रथमम्‌ इतर- 


















गर्भाय वेदान ग्राहयति तस्मे सरहस्यवेदान पाठयति इस्यर्थः | तथा द्िर्यगर्मम इत्यादि । 

पूत्रमर्गादिकाले एवं हिरण्यगमें स्वतः पूर्वम प्रथमज जनयामास समुत्पा 
दितवानित्यथः । अयमाशयः जनिमत्सु सबबंपदार्थेषु प्रथमतः हिरण्यगर्भस्येत्रोत्पत्ति 
करोति तदनन्तरं तदन्यं स्वेजगदुत्पादयति परमात्मा | तत्र हिरण्यगर्भों जायमानेपु 
प्रथम इृति तस्य ब्क्षणा साक्षात्सम्बन्धः तदस्येषां च हिरण्यगर्भेद्वारा अक्षणा सम्बन्धों 
भवति इतिपरबद्मणा सह सम्बन्धसत्वेन ब्रह्मसामीष्यात्‌ ब्रक्मशब्देन तस्थापि व्यवहारों 
भवति | यथा पलाशसस्बन्धात्‌ कुसुम [विरंडी] पुर्पस्थापि केसरशब्देन व्यपदेशों 














 भवति | यथा गन्नाप्रवाहपतिततदितरजलस्थ गन्लाजलसामीष्यादति सम्बद्धृतया तदि 








तरजलेष्वपिंग ड्राजलठपपदे शो भवति । तद्दिह परब्रह्नसामीष्यात कायेब्रक्षणो 
ब्रह्मशब्दअ्योगठयवहा रो भवति | अतएव यो अक्षाणं विदधाति पूव॑म इति श्रुतौ अद्या- 
मित्यत्र पुल्लिब्ननिर्देशक्तः । तस्मादिह ब्रह्मपदेन कार्यत्रक्षण एवं ग्रहण भवति । 
प्रकार पुछिज्ष का निर्देश होना चाहिये | द्विए्य गर्भ बोधक अह्मन्‌ शब्द पुल्किन्न है और 
परमात्म बोधक अक्षन्‌ शब्द नपुंसक है| इस झंका का निराकरण करने के छिये भाष्यकार 
उपक्रम करते हैं 'अयेवं' 'स एनान्‌ ब्रह्मगमयतीत्यादि! भर्थात्‌ प्रकृत श्रति में नपुंसक अक्म शब्द 
॥ निर्देश क्िस्त तरह हो सकता है? यह शोका ग्रन्थ का भाशय है | इस पूर्नपक्ष का 
समाधान पत्रकार करते हैं 'सामीप्यातताद्व्यपदेश:' इति 














परत के अति समीपक्तो द्वोने से द्विण्यगर्म में भी अक्म शब्द का ब्यपदेश-ब्यव 


हार होता है| द्विर्यगर्भ पर्न्‍रझ् का भति समीपवर्ती किस तरह है | इसका स्पष्टीकरण _ 





करते हैं भाष्यकार “यो अ्द्माण 


णमित्यादि! (सृष्टि के आदिक्लाछ में सबसे पहिले परमात्मा ने 
 जबर आम 













दिय हे दी मे ष्रः का निशि्क »१। | . नें 8] कप [ छा 0 /#६॥ छ डे 
भाष्यदीपप्रकादयुनम (अध्ेपा०३ 
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सम्ीपस्थत्वात्‌ ततब्रापितदृव्यवहारों न वर मंक्षे 
ननु यदि ब्रह्मोपामकोउनिरादिमार्गेण कार्यहिसण्यगर्भलोक गच्छति 
एलेन प्रतिपाध्यमाना इसे मानवमात्रतेना वतेस्ते लयालमायन्त मूतलमेंत इन्यादि भ्रत्या मोक्ष 
प्राप्ति तथा मोक्षग्राप्तानां ततोडपुनरावृत्ति चबआवत्रितं तत्कथं बअक्षपदेन कायब्रक्षणोग्रहणं 
कृते सड्गतं स्थात्‌। नच कार्यत्रक्षणः पदमप्यतिचिरकरालस्थायित्वानिनित्यमेवेतितत्प- 
दानामपि कदाचिदपुनरावतेन संभावितंस्थादिति क्षभु 
इजुन इत्यादि शास्त्रेण कार्यत्रक्षणों द्विपराद्धान्‍तकाले विनाश अबणादिति 
हिरण्यागम को बनाया 'हिस्ण्यगममित्यादि! (परत्रश् ने सबसे पहले द्िएएयगम के 
क्रिया) इन श्रनिद्वय से सिद्ध द्ोता है कि द्विए्ण्याभ सर्मप्रथम जन्‍्य हुआ | इसछिये अध्मका 
अति समीपवर्ता हैं अतः हिसण्याम में भी ब्रह्म शब्द का ब्यवद्गार प्रिद्ध होता है ||८।| 


















ये सब छोक पुनरावर्ती कहछाते हैं उसी तरह अश्मक्ठ झा भो साय 
क है यह भी पुनरावर्ती हैं] इस शास्त्र से यद्द सिद्ध होता है कि कारये बअह्म हिएया्म 
. का जो सत्यक्षोक्र है उसको जिसने प्राप्त किया है उसका भी पुनः आवर्तन अर्थात्‌ चर 
....  कादिवत्‌ पुनः आजतंन द्वोता है क्योंकि इतर छोकत्रतू यद्ट सत्यकोक भी भनित्य है इस सः 
...... लोक में जो कुत्रचत्‌ू अमृतत्व का कथन है व चिरस्पायित्व मात्र का ऋषत परक्र है 'आ- 
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गतस्य तयोथेमायन्नम्रत्वमेति' [का० २६१६] 
ता: कं यत्राह-कार्यालये! हइत्यादिसूत्रम । 
' सति तदध्यक्षेण तत्लोकस्वामिना 

गीतविद्यों विद्वान अतो हिरण्य- 
[| ईल्पाशक्य समाधातुसुपक्रमते हत दिरिण्यगमप्राहस्थ 
। ! है अजुन ? पृथिव्यादिलोकमारभश्यक्रायहिरण्यलीकपयन्त 
लोकानामनित्यत्मेत्र ततद्चतत्प्रा प्नानामपि पुनरावतन भवस्येवेत्यर्थ:] ततइचाचिरा- 
दिमार्गेण गतोपासकस्य कथम्‌ पुनरावृत्तिरिति कथ्यते तथा तयोर्थमायन्नमुलमेति तया 
सुपुम्नाख्यनाड्या देहाद्विनिगतानांपदमसतत्व॑श्राववति एतदुमयमपि प्रकृते कार्यहिर 
ए्यगरभेस्प अद्यपदेन ग्रहण क्थमापिनोपपद्मते हति शेकाथः। । निराकरोति कार्यात्ययेत्यादि 
कार्यस्य परब्रक्षणा सर्वपूर्वमुत्पादितस्य जनिमतों हिरण्यगर्सस्थ अत्यये सवा 
कारलुक्षणका यसमाप्त्यनन्तरं विनाशे जातेसति तदध्यक्षेण सत्यलोकराधिष्ठायकेन 
सत्यलोकनिवासिना5न्येपिसमुपासनया तत्र प्राप्रस्तछोव तद॒ध्य 
तीतविद्यों प्य अतो हिरण्यगर्भेलाकातू परंपरबग्मपरमात्मानं आप्यक्रत 
क्ृत्या भवन्ति इति श्रत्यनुशासनादवगते भवतीति खत्राथ! । ते अह्मछोकेत्यादि [ते उपा- 




























(४ 


भत सम्प्स्वस्पानममृतान हि भाष्यते! ऐसा नियम है। तब आप क्रिस तरद कहते हैं कि 
अचिरादि द्वारा कार्य द्िण्यगम छोक में जाता है उसको तथा-तयोध्वमायन्नमृतलमेति! (सु 
पृन्नानाडी से उत्क्रमण करनेवाछा उपासक्र अमृतत्त मोक्ष को प्राप्त करता है) इस श्रति से 


५१३) 





इस आशय का निशकरण करने के छिये सूृत्रकार कहते हैं कार्यात्यये' इत्यादि सत्र | 


सूत्र के आशय को स्पष्टीकरण करने के लिये भाष्यकार कहते हैं 'कार्यस्य अह्मले|कस्यात्यये! 
दि । कार्य शोक दिरिण्यगछोक सत्यढोक्र का भत्यय विनाश द्वो 

दिपराद्ध के अवस्तान समय में सत्यकोक का जिनाश के अनन्तर काझछ में तदध्यक्ष 
उस सम्यछोक का स्त्रामी अधिकारिक परत्ह्म से अधिकार में नियुक्त हिरण्यगर्भ के साथ उसी 
लोक में अध्ययन करने से सम्प्राप्त विधावान्‌ पुरुष इस द्विरण्या्भ छोक से द्वी परत्रह्म को 
प्र हैँ चन्द्रछोकादि के समान उसछोक से पुनरावृत्ति की तरह पुनराव- 

॥ मुक्त हो जाते हैं। क्‍योंकि ! शास्त्र में ऐसा 























हा. हा क का हिपराब संख्यात भायु पूर्ण द्वोने पर ब्रह्मा के साथ ही परबक्नों 









आध्य ः दी प्रका है दा 8 आप तप | ॥, ९ | पा 
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सनया ब्रब्मलेक प्राप्ताः तछोव लोके अधीतविद्या कार्यत्रह्मलाके निवमन्‍्तः काले 
दिपराद्धवसानकाले | एतावानेव कालः कायब्रह्मणा हिरण्यगर्भस्य ! द्विपराड्धन्वति- 
ऋान्ते ब्रह्मपणः परमेप्ठिन! | तदा प्रकृतयः सप्रकल्प्यन्ते प्रलयायहि इत्यादों तावस्काल 
स्पेवपरमेष्टिन आयुकथनात्‌ | तेन सहेव तदितरे तल्लोकवासिनस्तेन सहेव 

न्‍्तीति | धोतवचनमेत्र प्रमाणमिति संक्षिप्रो भाष्याशयः । अधिकर 


बॉक्तो विषयः श्रुत्या स्वयमेव प्रतिपादितः तमर्थ तदनुयायिर 
पि ग्रतिषादित एवं भवतीत्याश्ययेनाह स्मृतेश्वेति स्मृतिरप्पेनम्रमनुजानाति | तथाहि 
्रह्मणासहेत्यादि [ते सर्वे सत्यलीके निवासिनों जना प्रतिसश्चरे महाप्रलये द्विपरांद्धान्ति 
मकाले परस्यहिरण्यगभस्थाधिकारान्ते क्ृतात्मानः 'कंत को पे ब्रद्मणा हिसरणयग 


भेण सहेवपरंपद विष्णेरुत्कृष्ट पर्द विश्वन्ति तत्र प्रविश्वन्तीत्यर्थ: | यथा 

कहा है| ते ब्ह्मछोके' इत्यादि | (ते विद्वान छोग बअह्मछोक सायक्षोक मे निवास करते हुए 
परानत काछ में द्विपराद्ध के अवस्तान काछ में अमृतस्त्र को प्राल करके सर् संसार बन्चन से 
विमुकत हो जाते है |) ऐमा श्रतिवाक्य से कहां गया है | 
























क्‍ यद्यपि इतर छोकव्रत्‌ सत्यक्षोक भी विनाशी है तथापि इतरछोक़ की तरह सप्यकोक से 

. पुनराक्‍्तेतर नहीं द्वोता है किन्तु जो काये अद्यछोक को प्रात होते हैं वे छोग सम्यक्षोक के 

... अवसानकाछ में द्विण्यगभ के साथ-साथ मोक्ष प्राप्त हो जाते हैं। इसलिये बादरि का : 
.. कथन है कि ये छोग काये अह्मछोक में जाते हैं मुक्त हो जाते हैं वह ठीक दी है ॥०॥ 








शिव |; प्रतिपादित विदय को स्श्र्ति से भी पुष्ट करते ँ प्मूः् नेलि | । 





ऐ पासक छाग 
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पूर्व प्रदर्शिवान । अतः परमेतस्मिन्‌ विषशे जैमिनेराचायेस्प मत दश्ेयितुम॒ुपक्रमते 
एव वादरिमतमुझूसम्या जमिनिमतममिघरतो इति । प्रकृतविषये बादरिमतं प्रदर्षितं तदनुजैमि 
नेराचायस्य मतमपि दशेयति विचास्येविषयस्य परिशोधनायेति 'परं जैमिनिरिस्यादि । 
अयंभावः | सोपमचिरादिक आतिबाहिफो पमानबो न क्रार्पत्रझलोफ समुपासकं प्राप- 
अब्म के जाम में प्रवेश करते हैं-ऐसी स्थृति है जत: अधिराद्िश उपासक्रों को कार्भ बहन 
घाम में लेजात हैं यह मत ह्थिर होता है |[१०॥ 











अातिवाहिक अमानव पुरुष ठपासक को अह्नकोक में लेजाता है ऐसा पूर्ण में कही 
गधा है | उसमें कार द्िसण्यान कोक में लेजाता है अथता परम के छोक में लेजाता है? 
. इस प्रइन के उत्तर में बादर के मत ले कद्ठा कि काम दििण्यार्भ छोक में ही लेजाता है 
परन्तु पंजह्म शोक में नहीं लेजाता है कर्वोकि परजहा सर्वगत सर्भध्यापक्त है तो उनमें गध्या- 
दिक अनुपपन है 

अब इस विषय में जेमिनि के मत को बतकाने के ढछिये उपक्रम करते हैं 'एवं वाद 
रिमतम! इत्यादि | पूर्वोकत क्रम से आदरि आचाबे के मतका कबषन करके इसके बाद जैमिनि 
के मतकोी बनकाते हैं 'पर जैमिनि मुख्यस्वाद! वह जाति वाहिक देवता उपासकर को पर्रह्म के 
होक में लेजाते हैं क्योंकि अहम दाब्द का भर्व मुख्य बरह्न ही है काम हिरण्यगर्भ में अहम शब्द 
का गौण प्रयोग द्वोता है । इति सूत्रार्व: | सूजाय को स्पष्ट करने के ढिये माभ्यकार कहते है. 
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अल करता: ह3:5#े। उहलें+ 


दि। स एनान्‌ ब्रह्मगमयति इत्यादी अद्मश॒तल्यस्य की पर्गम्म ब नेव 
पर्मे वे ब्रह गमयत्यलिगादिको गण इहत | 







यति किन्तु प्रब्रह्मलोकगवनयति । ब्ह्मलीकशब्दरय परब्रह्मजोक मुख्यखात गा 

ख्यप्रस्तावे मख्यस्येव प्रयोगोभमवति नत स्थ | मे 
भवति गोौणाथरतु लक्षणयां परप प्‌ ४ स्थितो भवाति 
घकी भवतति तात्पय नुपर्पि मत 
















स्येव परिग्रहः कृतः । नतु ब्रह्मणोलोकोबद्मलोक इति परष्टीतर्पुरुपस्य प्रयोग: कृत: ६ कं 
धारयेतरसमासस्थले सर्वत्र पूवपदे उत्तरपदेवा लक्षणाश्रयणस्पावद्य भावातर कर्मथारये 
च तदभावात्‌ | कमंघारयस्थले नीलोघट इत्यादौप्रायः अभेदस्येवर बोघनाव । यद्यपि 
परमात्मासरवंगतः तथापि ब्रक्नज्ञानिनां देशविशेषगमने एवं मोक्षप्राप्तेरभिघानादिति ) 
'स एनानू अहगमयतीत्यादि! ('स एनानिति! वह मानव पुरुष इन बद्माज्ञानियों को अद्मक्ोक 








कॉ प्राप्ति कराता हैं) इत्यादि स्थक्ष में ब्रह्म शब्द को परअह्म में ढी मुख्य होने से अधित- 


दिकगण उपासक्र को मुख्य अह्यपद वाच्य परत्नह्म की प्रालि कराता है। अर्थात्‌ अहाके प्रति. 
जो गमन होता है वहाँ गन्तय परज्नह्म हैं तादश परतन्म के प्रति अधिंरादिकाण कराने हैं. 

ऐना आचाये जेमिनि का मन्तव्य है | अहापद कार्य अह्मका बोचक लक्षणावृत्ति के द्वारा दोता 
है एसा कादरिं के मत में कद्दा था उसके समाधान के छिये कहते हैं 'तात्पर्यालुपप लोदीस्यादि! 
जिस स्थक् में वक्ता का तालये अनुपपन्‍न हो उस स्थक्ष में ( 








(जिस तरह तोर में हेग्यपातन- 
तादिक के अभिप्राय से कता ने पाज्ञायां घोष: मेगा में थोष है अर्थात्‌ ग्राम अद्दिरों क। 
० निवासस्थक रे ष्सा प्रयोग किया फ्स्य्तु यहाँ यदि गड्ल। को शापाथ प्रसाद की उपध्चित | हूँ 

58 पक कि पक हज ली ली रपर है क्योंकि प्रत्यक्ष बाघ है और वक्ता का तो तातपर ये प्ै 

. शीतछता तथा पत्रित्रता में ते वहाँ तालर्यास्ययानुप्पत्ति से गन्ना पद का गह्ना तीर रूप भर 
.. में ढक्षणा होती है । परन्तु प्रकृत में ते अक्षपद के मुख्याथ का स्त्रीकार करने में ते। क्रिसी 
.. भी प्रकार की अनुपपत्ति नहीं है जिससे छक्षणा का भाश्रयण क्रिया जाय | परब्रह्म सर्मगत 













हा, मी होने से ते। नित्य प्राप्त है ते उसमें गमन अनुपपनन है पे ॥ जो प्रश्न था उसका निराकरण 

















३५३७० अ# "कट (सकी "3-५. 8०4०-०० चनशाए कमान पता । ३४४०6 )%%-#ं १4645 4 कान न सन न करी ५ अर (5९४) ० - 
अल न. ..4 ०, 
७७०७४ >> लम5, 


त्तियतो छक्षणा हे स्थात्‌। पं्द्यणः सवेगतत्वेषपि बह्मविदों देश 


पर लोको ब्रह्मजोक इतिकमधार 


जज + ही ब्रयित बत्राध्षरंब्याख्यातु च भ्राष्यकार! प्राह स एनसान्‌ ब्रह्मगपतीत्यादि [सं 
नवः पुरुष: एनान समुपासकान अद्यगयति प्राषयतीत्यथैः] अब 
गरशब्दः परतन्रक्मण्येव शक्तः । अर्थात्‌ प्रकृते बंद्मगबदस्यपर ब्रक्ष- 








प्रापयतीति । ननु कायब्रह्मणगः कथनग्रहणं तत्राह ताप्पर्यानुपपत्तोडीत्यादि यदि 
प्रकृते अह्मय्द कायत्रह्मदोधयेत तदा तलत्न ब्रह्मपदस्यवृत्तिवाच्या भृत्तिइन शक्तिलक्षणान्यतर- 
रूपेव तत्र यदिशक्याथस्यतराघस्तात्पयाौनुपपचवा प्रतिसन्धान तञैव जधन्यालक्षणाभवरति 

न्यथा तु शक्तिरेव निह्रचीयते | तदिहतात्पर्यालुपपत्तिनस्ति येन लक्षणा प्रकृतेरषात्‌ । 
ग्रकृते अक्षकोक इतिवाक््ये अक्षणोलोकोन्रह्मलोक इति न पट्टीत्तत्पुरुषो 5पितु अक्षैवरोकोब्रक्न 
लोक इति क्रमघारयसमासस्थापि संभवेन न कायहिरण्यमर्भलोकरय ग्रहणम्र्‌ । ब्क्षणः 
करने के छिये कहते हैं परब्रह्मण: सूचंगतलेपीध्यादि! यद्यपि परत्रक्ष के सर्मगत सर्धव्यापक 

ने से सत्र अवस्थान है तब उसकी प्राप्ति रूप मेश्ष क्रिप्त तरद होता है ! तथापि अक्ष- 


समुपालक 

















#0 


ज्ञानी का देश विशेष में गमन होने पर ही मोक्ष प्राप्त द्वोता है ऐसा सिद्धान्त है। इसलिये 


अर्पात्‌ छक्षणा का समावेश नहीं होने से अक्षपद से कार्य दिर्यगर्भ के कोक का ग्रहण नहीं 
कते हैं | किन्तु यहाँ अहोव छोकोऋ्रह्मछोक:" (बअ्ह्मरूप जो छोक उसका अक्मणोक्र शब्द से 
प्रदण है |) यहाँ अहाछोक टाब्द में कमेथारय समास को दही माता गया है कर्मेघारय समास 
मे विशेषण बिदष्य में तादात्म्य का ही मान दह्वोता है यथा अभेद सम्बन्धावच्छिनन तीढत्वाव- 
च्छिग्त प्रकारतानिरूपितघटलवावच्छिन्न विशेष्यताशाढीशाब्द बोचका जनक नीकोघट:” इस तब 


में अक्म का छोक अह्यकोक (अक्नणोछोक्रोअह्मछोक:' इसतरह पष्ठी 














लय प्र फूत 





में होता है| इसल्ि 





तन्पुरुष समाप्त नहीं है यहाँ पष्ठी तत्पुरुष होता तब अह्म सम्बन्धी छोक ऐसा अर्थ ग्राप्त ढोता 


परन्तु यहां ता अल्लेवक्षोक्रः सम्राद! एतत्‌ श्रति समर्थित निषादस्थपति न्याय से ब्रह्माभिन्त 
कार्य प्रतिपादक कमचारय का द्वी सिद्धान्त किया गया है। (प्रसन्नात्‌ निषादस्थपति ध्याय 





का कुछ स्पष्ट यहाँ किया क्‍ की 
याग कराना] ऐसा विधि वाक्य है। तो यह! “निषादार्ना स्थपतिंम निषादस्थपतिम! ऐसा पष्टी 





नन्दभाधष्यत ह १५१७ 


| जाता है| वेद में “निषादस्पपर्ति बाजयेत्‌! [निषाद के राजा को. 





का _क्रिन्‍्तु कर्मघारय समास है अतः मुख्य 


.... के डिये माध्यकार 












ष्च आर क 
श्वें 


परिग्रहभिया पष्ठीतत्पुरुष 









रि | 5  इ इ्येति ५ की ते जि जरा हा स्ध्‌ े प्‌ नि ते प्‌ मत ज्न 
प्रिः दइचासौस्थपतिद्येति निषादस्थपतिः तंयाज 
रिः दृहचार्सीस्थपतिदयेति निषादस्थपतिः तंयाज- 











छोकस्य 'तद्विष्णोः परमंपद सदापद्ययन्ति सूरय! ! दिवीव हि 
६ मं, ५) अश्चक्रा नवद्वारा देवानां पूरयेध्या' (अ. वे. १० 


तःपुरुष समास भी हो सकता है (निषादों का राजा) तथा 'निषादर्चाप्तौश्यपति३सेति निषाद- 
स्थपति: ऐसा कर्मघारय भी हो सक्रता है। ते फटी क्पुरुष करने से निषाद सम्बन्धी राजा 
को याग कराओीं ऐसा अर्थ होगा । अब कर्मचारय समास करने से निषाद से अभिन्‍न जो 
राजा ऐसा अर्थ होता है तत्पुरुष समास में पूर्धपद निषाद का निषाद सब्बस्धी में छक्षणा 
करते हैं तथा उस निषाद सम्बन्ध का अमेद सम्बन्ध से स्थपति में लक्कषणा के रेके मेदान्य 















सा विधि ककय का अरे 
होता है ) ते इस स्थिति में मीमांसा प्रकरण में संशय हुआ कि विधि वाक्य में तत्पुरुष 
मानें अथवा कर्मधारय माने । इसमें सिद्धात्त कहा कि तत्पुरुष समाप्त में छक्षणा करने का 
क्‍ गौरव होता है और कर्मचारय में इक्षणा नहीं करने से छाथक होता है ऐसा पिद्वान्त क्रिया 
गया है । यश्पि निषाद ते संकर जाति विशेष है तो उनको वेद में अधिकार नहीं हो ने मे 
.. याजन असंभवरित है तथापि इस विधि वाक्य के बह से ही उप्तका भी भदि छकार है। 

. तरह ग्रह्मणोंक शब्द में ततपुरुष समास नहीं है जो कि कार्य बरद्मछ 

ब्रद्ध का ही बोध होता है | यह जेमिनि का मत बह 


मुख्य परब्रह्च का छोक नहीं है ऐसा जो मानने वाले हैं उनके मत को निराकृत करने . 
कै द्व्ते हूँ 'परत्रद्मग फायतंश्पस्येः्व द्वि! ९ हे 4 न, हैं. मरा हू हूँ रथ द 


पति में तब निषाद से अभिन्‍म जो स्थपत्ति उसको याग कराना ऐं 
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पि श्रतिम्मतीतिहासपुराणादिषु प्रतिपाग्रन्त इति ॥११ 


४। ३।१ २ 


मम्प्रमादो उस्माच्छरे र॒त्ममुत्याय परंज्योतिरुपसम्पय 

भिधाने श्रीरामधामपरात्पर म्‌ | रामधाम्नः स्वरूपश्च माहात्म्य मुनिसत्तम || (वशि- 

प्रमंहिता २६।॥१७१-१७२) इत्याद्यागमोक्तेः श्रुतिस्मृत्यादिष श्रुतत्वात्‌ | तस्मात्‌ पर 

ब्रह्मलोकमेवाम।नवः पुरुष उपासक नयतीति जमिनेरभिग्राय इति स्थितम । विशेषवि- 
चारस्वन्यत ख्ावधघातव्यस्तादए संक्षप एयक्रेत!ः ॥|११॥ 

यो हि अगद्मज्ञानी सुपुम्नानाडीद्वारा शरीराद्विनिंगत्यदेवयानेन मार्गेण गच्छति 

ताइशविदृपः परत्रक्मप्रापिखदयमेत भवतीति श्रत् 




















ने! स्वयमेव दशयतीतीममथ द्योतयितु 
मुपकमते एप सम्प्रस्ताद: इन्यादि | एप! करणकलेवराद्रभिमानी सम्प्रसादोजीव! अस्मात्‌ 
शरीरात्‌ पाट्को शिकात्स्वूलशरीरात्‌ समृत्यायमूधन्य-सुपुम्नानाडीदवारेण समुत्थाय वि 


संकाय वाछ हैं इस्य ते बोचित सत्य सेकल्पादि गुणवान्‌ परमक्ष सूझ़र श्रीसीतानाथ का 


इास पुराणादिकों में प्रतिपादन क्रिया गया है | 





आदि के रूप में श्रनि स्मृति ई 
एताइड परमद्य के दिव्यलोक में अक्ज्ञानियों को अमानव पुरुष भर्चिरादि मार्ग से 
पहुंचाते हैं. | रेसा जेमिति का मत है यद्द सिद्ध हुआ ॥११ 





॥ सुपृप्तानाडी द्वारा इस शरीर से उत्क्रण करके देवयान मार्ग से जाता है 
ब्रद्म की प्राहि अवश्यमेत्र होती है इस बातकों श्रुति स्यमेत्र बताती 








है। इस वात का स्पष्टीकरण करते हुए सूतरकार व्याझ्यान करने के छिये उपक्रम क रते हैं 





यह अद्योपासक सम्प्रसाद जीव इस परिदृश्यमान पाटू कौशिक स्थूछ शरीर से समुत्याय 
निक्रक ऋरके देवगयान मारी से जाता हुआ परम ज्योति: स््ररूप परमात्मा को प्राप्त करके स्व 


ये जो स्वरूप है उससे अभिनिष्पन्न होता है भर्थात जीव का शेंपी जो परमात्मा है उस 
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भाष्यदीपप्रकादायुतत 





.  क्ष० 9पा३ 


निर्गत्य पर॑ज्योतिः स्वरूप स्वेस्यादिकार्ण परमात्मानम उपसम्धदय-संप्राप्यस्वेन सच 


कीयरूपेण अभिनिष्पन्नोभवतीति । इसे समदाहता श्रतिः सुपृम्नानाडीठारण दारीरा- 
दूयो ब्रह्मज्ञानी निःसरति निःसत्य थे देवयानेन मार्गो।! गहछति तादशोीपासक्रस्य पर 
ब्रह्मप्रापिमेवेतिदश॒यति |१२ 





यत्तुपूरव मुक्त यतू अचिरादिकोगणउपासक्रान कार्यहिसण्यगर्भलोक नयति प्रजा: 
पते: संभो वेश्मग्रपद्रे इन्यादि श्रत्याप्रजापति जोेकप्राप्रस्य अह प्रजाथनि सभा प्रत्नवानस्मीनि 
प्रतिसन्धान भवति तेन हिरण्यगर्भलोकस्यैव प्राप्िमनिरादिगणः करोति न परमान्मलोक 
प्रापयति तत्र ताइशग्रत्यभिसन्धेरभावात्‌ | इति तदृदृषयितुमुपक्रते यश्चार्िरदिनागतस्य 
इत्यादि । अचिरादिमार्गेण गतस्येपासकस्य कार्यत्रक्षणि हिरण्यगर्भ एच अह प्रहायानि 











क्र प्रात कर भगनतकृपा से आत्रि शूत सुणादक सरूप श्ररातशपात अ॑ बुंमन करता हुआ . 
झखर की सेवा के कार्यादि में स्थिर हो जाता है। या जो छारदोगय अति है यह बनाने 





है कि मूथन्य नाड़ी द्वारा इस शरीर से उन्क्रान्त तथा देवयान मे 
अवश्यमेत्र परत्रह्म की प्रांहि द्वोती है यह बात श्रति सिद्ध है। ||१२।| 


हर 
जा 
हि 
चल 
व 
हज 











कहने: 


'में प्रजापवि के समा की प्राह किया हूं! एताइश प्रतिसस्थान अक्षप्राप्त उपास्क के 
होता है इसलिये अनिरादिक गण उपासक को काये ब्रह्म दिएयार्म के छोक में ही के जाने 
हैं ऐप जो पूर्ण में का था वढ़ ठीक नहीं है क्योंकि अम्रप्राप्त पुरु 
.. इव्यादि श्रति से विद्व द्वोता है ताइश उपासक को सर्वात्ममात्र का हो व मियो तो ते: होती! है 
... नतु काय अब्ष में प्रतिमन्‍्वान द्वोता है | इत्यादि विषय का प्रतिवादन करने के छिये भध्य 





प्‌ | श्र कै ँ प्‌ कल । न . ॥है॥ ! 
प्‌ की यिद्ञादमवाम' 











री में बाह्मणानाम' [छा० <।१०।९] इति वाक्यशेषे 
मावामिसस्थानात। अतोडजिंगदिकों गणः परमेव अद्योपा 











म्वमतेन सिद्धान्तमाह भग- 
गृहप्राप्रव्रानस्मीति प्रतिसंस्धान भवति इति प्रजापते समा केह्म इत्यादिश्रत्या प्रत्याय्यते 
तदपिनोपवद्चते यतस्ताइशरप्रत्यमिसन्ध! परमात्मन्येत्र ज्ञासव्यों नतु कार्यत्रग्मणि ज्ञात- 
ठयः | यस्मात्‌ प्रत्यभिसरधानकनुरुपासकस्य सशोई भवामि ब्रह्मणानाम इत्यादिवोक्यशेप 
गतवाक्पदोपेण अहं सर्वास्ममात प्राप्जानस्मीतिक्मेण सर्वात्मभावस्थेत प्रत्यभिसन्धानश्रव 
णाव | तस्मादचिरादिकोगग़ों न कार्यत्रव्मणि त॑ नयति किन्तु परस्मिन्नयतीति जैमि 
निमतमेत्र सिद्ध्यतीति संक्षेप: ॥१३।। 


हक 


पूत्र बादरिमतेनोपासकः कायहिरण्यगर्भलोके देवयानमार्गेण गच्छतीति वादरि 
मत प्रददपॉपा सक्म चिरादिंगणों मख्यमेज्अलोक नयति गौणमुख्ययोंमोध्येमुरूपस्पेव 
कार उपक्रम करते हैं 'बहचाजिरादिना गतरस्थ' इस्यादि | 'प्रजापते: सर्मा वेहम प्रपये! (प्रजा 
ति काये दिएण्याम के सभा को प्राप्त क्या हु) झयाकारक प्रत्यमिसन्बि-अनुसन्धान द्वोता 








छठ 


जाता है। एलाइड प्रत्यमिसन्बि भी परख्नक्न में ही होती है किन्तु दिरण्पाम छोकगत बहा में 





उपासक की प्रस्यमिसतस्वि नहीं इस बात को क्रिस तरद्द जानते हैं १ क्योंकि उस 
अभिसंघ्रान कर्ता पुरुष को 'पशोह भव्रामि बआाह्णानाम' इसप्रकार वाक्य शेष में उपासक को 
सर्वात्ममात्र का हैं। प्रतिसन्धान हूं अं ता है ऐसा कहां है | इसलिये अर्चिरादिक्त गण उपासक को 

| दी लेजाते हैं नतु कार्य हिसण्यार्भ छोक में लेजाते हैं। ऐसा जमिनि मुनि 













त्रों से जैमिनि मत का प्रतिपादन 
















भाष्यदीपप्रकाणयुतम क्‍ (अश्पा०३ 


ग्राधान्यमम्युपगस्य जैमिनेमेत प्रद्शितवान सम्प्रति सिद्धान्तभू्त ख़कोंये मे 
मुपक्रमते भाष्यकार। तदे। जे | परजामानिएयादि&्या[द दिन 
मनेमेंत प्रदर्शिवान सम्प्रतिस्वकीय शिद्धान्त यिता 

अन्यत्रान्यदष्टिप्रक्षपः प्रतीका यथाग्यालग्रामादिपु दष्णुदट्टिकरणप्र ट 
लेबनव्यतिरिक्तानुपासकान चिरा दिकरातिवा हिकदे बी न यती तिम गवान_ वाद रायणीमन्यते 
इति । अर्थात्‌ प्रतीकालंवनान नयति अथवा क्रायगर्वॉपासकानेत वा अभिगद्धिक्रो 








करके [अथांत अचिरादिक गण उपास्तक की सुख़्य अक्नछक में ही लजात हैं क्योंकि 'स एनान 
ब्रह्मामयति' इस श्रुति में ब्रञ्म शब्द मुख्य अग्म रूव ही अब है गोणवात का आभ्य 
करके काये ब्रह्म का अ्रहग करने में कोई हेतु नहीं है। इत्याकारक जेर्मान मत का प्रद 
गन करके। सम्प्रति सक्रीय मत से सिद्धाल का शरामानख्सम्यदाय के सोनी आर्य भा। 
वानू बादरायणजी बतढछाते हैं 'अप्रतिकालंबनानियादि! आवचिरादिक गए श्रप्मलिक बन अथांत 
प्रतीकारंबन उपासक को [अन्य में अन्य इष्ट करके जो उपाम्न हो उसका प्रतीक्रीपासन 
कहते हैं यथा विष्णु भिन्‍न प्रतिमा में विष्णु बुद्धि से अर्थात्‌ यह विष्णु है इसप्रकार से जो 
उपासन क्रिया जाता है उसको प्रतीक्रोपासन कऋड़ल हैं |! एलद व्यतिरिक्त उपाक्तक को अदा 


झा का उपासक है उन्हीं को अनिरादिक गण अक्षरों प्र 
कराते हैं ऐसा कोई नियम नहीं है| किन्तु जा झुद्ध परञनह्म जो 
प्रकृति ब्रियुक्त स्वरूपक प्रत्यगात्मा को अन्यात्मक स्वरूप से उपासना करने हैं ताइग उपासक्क्ों 
अर्चिरादिक भातिवाहिकगण बह्यछोक की प्राहि कराते हैं ऐसा दी नियः 








लोक में लेजाते हैं ' ऐसा बादरायण आचाय का मन्तब्य है कर 
प्रतीकोपासक हैं अथवा कार्य अन्न 














उपयुक्त ही नियम है इसको आप क्रिस तरह समझन हैं जेमिनि गत बुपंगत क्यों 
नहीं है | एताइश शंका का समाधान करने के ढिये सृत्रकार कहते हैं-'उमयथा च दोपात 
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00०७॥५७॥७७॥५७७ ०० ७७ के आए 





ऐ.लिसननक, 


ग्मय पते ! / उभयया च दोषात्‌ | कार्यमुपासीना 
गिगत्ममुत्थाय पर॑ ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपे- 
४) इत्यस्थाः श्रतेव्याकोपः । परमेवो- 
दो5पि गमनदशैनात्‌ तत्र इत्यं विदु रित्या 
दोपात्‌ । तस्मात्पूवेक्ति एवं नियम 
नुश्चेति । यथा ऋ्रतृगस्मिन्‌ छोके षुरुपों भव 
वद्चते क्रिन्तु ये परमात्मानमुपासते अथवा ग्रकृतिवियुक्त 
गरीरकंजीवास्मानंत्रगान्मकत्वबुच्योपा सने. कुर्तनित तान सर्वान्‌ अचिरादिकोगणों 
नवतीतिसिद्ान्त: । तत्र हेतु दशेयति उबयवा दिक्रायत्रक्गीपासीनान्‌ गमय- 
न्यलिगादिंगगस्लदा अस्मच्छ रात समुत्यायेत्यादि श्रत; समापतति | अथ यदि शुद्धपरम 
ब्रग्नोपासकानेध ग मयत्यतियाहिकी गण इतिपश्चस्तदा तथ झ्व्रिदृ: इत्यादि तपश्चाप्रिविद्या 
वतां परमद्ाप्रा मिभवतीति श्रतित्रिरों थी मवेत । तस्मा स्नपूर्वों कतपक्षद्ध ये 5पि समावेश:। किन्तु 


फू 







गणी नयताते नियमा ने 











तक 





इति | याद अनुपद ऋषित काय अद्मजा उपासत ऋनेवाले उपासक् को अर्चधिरादिक्रगण बअद्म 
पिंक! करने हैं इस पक्षकाी माना जाय तब तो 'अस्माच्छोीरदित्यादि! [उपासक्र नांडी 
दारा इसे हारार से उत्क्ारत ढकरेक दलयान मांग से जाकर के परमश्योति: स्वरूप परमात्मा 
को ग्राह करके स्वकीय रूप से अत स्वक्ता शर्यों जो परमात्मा उसके समान अभिनिष्पन्त 
है जाना है इस बति का मिर ह]ता है। भर्षात यदि अर्चिरादिक्राग 

, की प्राप्त कराते हैं तब ता ते काये हवियगर्भ में ही लेजायग | परन्तु यह 


परजद्य की प्राप्ति को बनछाती है इमह़िये श्रुति विरोध स्पष्ट रूप से 





अलबनन्‍र-ल 
















को अचिरादिकगण ब्रह्म प्राप्ति कराते हैं इस 





अबवा परमजहा के जो उपासक् हैं उन्हीं 
द्वितीय पक्ष को मान छिंया जाय तब तो यह पक्ष भी ठीक नहीं है जो पत्चाप्ति विद्ोपासक 
है उनको देवयान मारे से गमन होता है एसा जा शास्त्र में प्रतिपादन क्रिया है उसका 











नर करते हैं तथा जो अस्य में निव्रास करके श्रद्धा तप का अनु 
हैं ते छोक अर्चिष मार्ग क्रोर्ूदेवयान मांगें को प्राप्त करते हैं] 
र 





ईँ कं, 
छा । ' ५३ . श्ल्क र्ँ है । ५ िलइं जे ; धर ॥ + | ए ल्‍छ मं क्र है ले 
श ! ५ हा की हाका॥ सती ॥ १ 5 सी शोर रा 

0 है आओ हु] ०. 0 कद | 80 5 मिली ते मे के 


इस श्रति का बिरोध दढोता है तरह उभर पक्ष में दोष द्वोने से पूर्वोक्त नियम ही उप 











कप विशेष को बतढ़ाने क्रे तय सूत्र व्याइयान ऋरने के त्र्ये भाष्यक्ार 5 











माप्यदी पप्रकाइयुतम (अ9्पाई३ 


तममकल 
सिद्धान्त 





नामादिप्रण वषयेन्तप्रती ] कोपा सकाना $े त्टवि 7] 02 (2। 


ये परमात्मानमुपासते तथा प्रयुक्तप्रत्यगात्मान परब्रम्नात्मकलदणट्थावासनां कुबनित 
तेपामेवा चिरादिकोगणोमुख्यत्रह्मलो क॑ प्रापपति । उतकाइवल यथद लोके क्रतु सेकल्पा 
नुकझूलो भवति तथेव तत्रापि भवति ते परमान्मान यथायथीयासतेत्थयभवतनीनि । नस्मा 
न्नपूर्वोक्तमतद्यमपिसाधु क्िन्तुभाष्योक्तमतमेव्श्रय इति संक्षेप: ॥१४७॥। 

ये च ब्रह्मोपासकास्तथा च ये ग्रतीकोपासका। तेपां ऋलविशेषं श्रतिः स्वयमेव 
युक्त है| अर्थात जो उपासक्र परत्रह्म की उपासना करते हैं तथा जा प्रकत नियुक्त ग्रस्याश! 
मा को बअक्यातमकल बुदृध्या उपासन करते हैं. उनकी अखिसादगण अदग्म प्रालि कराते ईं 
यही पक्ष ठीक है | 


प्रकृत विषय में सृत्रकार दृष्ान्त बतछाते हैं 'सलाक्तृश्याता! ययाक्रतार्यादि! [यादहश 
संकल्पवार्ा पुरुष इसछोक में होता है उसी तरह यहाँ से उत्क्रान्त द्ोकर के ताइ्श संकर्य 
के अनुकूछ ही द्वोता है] 'त॑ यथा यथेत्यादि! (उस परम पुरुष का जिस जस प्रकार से 
उपासन करता है उसी तरह से होता है!| इ ये से जिस तरह से उपासना करता 
ताइश ताइम उपासना के अनुकृछ ही फछ को प्राप्त करते हैं | ऐसा हुआ तब 
युक्त प्रत्यगात्मा का अह्यात्मकल दृष्टि से जो अनुसंबान-अर्थात्‌ उपासन है यही पक्ष सवंधा 
उपयुक्त है | अर्थात्‌ प्रकृति स्वरूप से रहित प्रत्यात्मा का परमात्मकत बुद्धि से उपासन 
करनेवाले को अर्चिरादिगण परब्रह्म की प्राप्ति करते हैं यह ततकतु न्‍्याय से सिद्ध 
अत: यह्दी सिद्धान्त श्रुति युक्त है ||१४॥ 









मादिक्र प्राण प्रयन्त प्रतीकीयासन में 





पूरपूतरपिक्षया उत्तरोत्तर प्रतीक्रोपासन में फछ 





२ उपक्रम करते हैं-.नामादि 
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यति यावन्नाम्नों गते तत्रास्य यथाकामचारों भवति' [छा० ७ 
| इति। अतः परबद्योपासकान प्रत्यगातानब् प्रकृतिवियुकत बद्य[ 
तकमपासी न स्वाचिंगदिको गणोनयतीति सिद्ध 
इनि कराय घिकरणम ||४७| ... $ 
टति श्रीमद्भगवद्रामानन्दाचायप्रणीते शागेरक्रमीमांसाया! श्रीआनन्दरभाष्ये । 
की चतृथॉध्यायर्थ ततोय! पादः ४ 
दशशयति । तत्र ब्रह्मीपासक्रानामचितदिसापेक्षगतिंदशयित्वा बअद्मप्राम्तिलक्षण फल 
दशयति प्रतीकोपासकानां तु गतिनिरपेक्षेन्यूनाधिकफल दशयति। तत्र नाम प्रतीकादा- 
सभ्य प्राणपयस्तप्रतीकोपासनस्थ फलविशेपदश नायोपक्रसते नामादिप्राणपर्धन्त प्रतीकोपा 
सकावाए रयाद उरतान क्ष। भू बस प्रनोवावा चो भू पे इत्यारश्य यावत्‌ प्राणतत्तद8पासनस्य 
नव्रास्ययय। कामचारामनलीति से वे ऋलविशेषः प्रतीकविशेषत एवं । यदि प्रतीकोपासनस्य 
गतिमापेक्षम ब्रक्मप्रापिरेशफलम तदा बअब्मप्राप्तिलक्षणस्पन्यूनाधिकभावस्थाभावात्‌ समा- 
बंन्‍स्यात । किन्तु प्रतीकोपासने एकापेक्षया प्राणपर्यन्ते फलविश्वेषमेत्रश्नतिर्दशेयति । 
स्मानन प्रतीकोपासकार्नां ब्द्मप्राप्तिमचिरादिगतिसापेक्षम । किन्तु ब्क्बीपासकानामेब 
तथा प्रकृतित्रियुक्तग्रत्यगात्मनि बअक्मात्मकरष्ट्ोपासकानामेव गतिसापेक्ष ब्रह्मप्राप्रि 
फूलमिति मिद्धम । विशेषस्लन्यत्रानुसन्धातवयः । इति कार्याधिकरणम्‌ |? 2 
इत्यानन्दभाष्यकार जागदुगुरु श्रीरामानन्दाचायेपीढाचाय ३ 
ज़ादगुरु श्रीरामानस्दाचा्य श्रीरामप्रप्ताचाय योगीनद्र प्रणीते हा 
श्रीअनन्द भाष्यदीपे चतुर्थाव्यास्प तृतीयपाद: ।|३॥ 
प्रणपर्यस्तेर्यादि' नाम से ठेका के प्राण पर्यन्त प्रतीक के उपासन करनेवाले उपासक्ष को 
प्रतीक के अनुकूछ फ् विशव की प्राप्ति दोती है अर्थात्‌ पूत्र पूत्र प्रतीकापेक्षया उत्तरोत्तर में 
फछ विशेष की प्राति द्वोती है | इस बात को श्रति बतछाती है यावन्नाम्न:' इत्यादि (ज़ाँ 
तक नाम का गमन द्वोता है वहाँ तक नामोपासक्र को स्वेच्छाचार ह्वोता है) इति | अतः 
इस परअञ्म के जो उपाप्तक हैं उनकी तथा प्रकृति बियुक्त जीवात्मा का अदल्यात्मक्र इृश्टि से 
सन करते हैं उन उपासकों को अर्चिरदिकगण अश्यछोक में लेजाते है ऐसा सिद्ध हुआ |१८। 
इति जगदुगुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्रीरामप्रपन्‍नाचाय योगीनद्र 
यपिद्वासना सीन जद गुरु श्ीरा मानन्दाचार्य स्त्रामी श्रीयमे्वरानन्दाचार्य प्रणीते 
ष्यप्रकाशे चतृथध्यायस्य तृतीयपादः ॥३।| 
$ श्रीराम: शरणे मम्त $ू 


























उनकी. 












शिष्य भ 











... यहाँ चतुर्थाध्याय के चतुथ पाद में क्रिया जाता है। मुक्त पु 





अ्ररिमचनद्राय नम 


3] को 


प्रीभमगवद्रामानन्दा चायंप्रणात शारारकमार्मासायाआनन्द भाष्य 










एवं बह्यविदोंचिरादिना पुनगव्त्तिवजित गमने तन च ्रह्म 
प्राध्िममिधाय मक्तानाग|खय निणेय इृदानी क्रियत। तजद श्रयत- 
एवमेदैष सम्प्रसादो सस्माच्छी गत्ममु मुत्थाय पर ज्यों म्टे 
तुरीयाध्यायीयत॒तीयपादान्तप्रकरण परमात्मोपासकानां तथा ये प्रकृतिस्वरूप 
वियुक्त प्रत्यगात्मानं बद्यात्मकलवृद्ध्योपासन कुर्बन्ति तेषां कृते न से पुनरावतन इत्या 








से उपासन करनेवाले हैं उनको अर्चिरादिमाग द्वारा गमन होता है जो कि पुनरावतैन रहित 
है इस बातका कथन चतुर्थाध्याय के दतीय पाद में कहा गया है | इसके आगे मुक्त 


6 ॥#क- 





त. का नि्ेय करने के लिये 
भाध्यकार उपक्रम करते हैं ए्र ब्रह्मविद: इत्यादि | इसतरइ चतुर्थ अध्याय 
में बह्मज्ञानी को अर्चिरादि मारे द्वारा 'नच पुनरावर्तते! (अर्चिरादि मार्ग द्वारा अद्नछोक में 
प्रा_्त जो जीव उसका पुनः बड़ा से आवर्तन नहीं द्वोता है) इत्यादि श्रुति दत्त पु 
वृत्ति रहित होता है और उससे उस ब्रह्मजानी को अह्मकी ग्राहि होती है इसका कथन किया 


गया है। इसके बाद जो मुक्त पुरुष हैं उनका स्वरछूप तथा उनके ऐड्वय का निंगेय अब 
हृ 














उक्त 3%प के प्‌ तथा एलय है 
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0 ध्श् आई आर ँ आह“ 


[छा० <।१२।२] अन्न सेशयः । कि परज्योति 

| कमेसाध्यदेवादिरूपाभिनिष्पत्तिवत्‌ अद्यविद्यासाध्येन 

सम्बन्धो नया श्रत्याभिधीयत आहोसखित्खाभाविक 

ग्रैवाविर्भाव इति । तत्र साधनानां साध्यनिष्पादकलदश 
बूततिर्जितमिति न से पुनरावतते [सोचिरादिमागेण ब्द्मप्राप्तिरक्षणं सुखे 





रूपेगामिनिष्पद्ते 







क- हि हू 


कर, 


कृतान मो प्राप्तानुपासकः पुनरपि तस्मान्सोक्षस्थानात्‌ न निवतेते | अर्थात्‌ प्रती 
धयासनया तत्तल्‍लोक स्वर्गांदिक प्राप्यापि सुखकारणप्रणयकर्मणां भोगेनपरिसमा- 





प्त्यनन्तरं स्वगंस्थानात्‌ प्रतिनिवृक््यपुनरागमनधमंक संसारचक्रंनातिबतेते तथा मोक्ष 
स्था 


सकृत्पराप्य समपासकोभगवत्कृपापात्रों ने तत्स्थानानिनवृत्य पुन) संसारचक्रमा- 
सादयति किन्तु 'भगवन्तम्रुपेतस्प पुनजेन्मनिपेघनात्‌ । श्रीरामंसमवाप्तोड्य कर्मयोर्नि 
ने गछति ।। आनन्दीनाथ जीवो5य राम॑ प्राप्प रसात्मकम््‌ । समिच्छति पुनजन्म 
दुःखालयमशाइत्रतम्‌ [। सत्यसन्धः प्रतिश्रत्यप्रपन्नायाभय्य स्वयम्‌ । निवतयेद्भये नेने 
श्रीराम! वितवत्सल। || (थीरामप्राप्रिपद्धति। ७७-०५) हत्याद्ाचार्योक्ते! श्रीसाकेतेस्थिर 
विपय में यह वकद्यमाण प्रकार का श्रवण होता है । “खमेगेष' इत्यादि [इस तरह यह सम्प्र 
साद जीव -इस पाट कौशिक करण कलेवर से सुपुम्नानाडी द्वारा समुत्यित होऋर के>उत्क्रान्त 





कर के परश्योति परबक्ष को प्राप्त करके स्वक्रीय रूप जो अपइतपाप्मत्वादि है उन रूपों 
से अभिनिष्पन्न-आतिर्यूत होता है |] इस विषय में यहां संशय होता है कि क्‍या परमण्योति 
परमात्मा में अभिनिष्पन्न जीव को कर्मसाध्य देवादिभात्रों क्री जो प्राति होती है उसकी तरह 
ब्रह्मविद्या के द्वारा द्वोनेवाल जो कोई विक्क्षण भर्थात्‌ पूर्वाप्रात किसी विशेष रूप से सम्बन्ध 
तरद मनुष्य क्रम के द्वारा देव को प्राप्त करता है वद्‌ देवत्व मनुध्य 
विरुक्षण पूर्वाप्राप्त देवत्व को प्राप्त करता है उसी तरह स्वाभाविकेतर 


होता है [अर्थात्‌ जिस 
की स्वभात्र नहीं है किन्तु 
किसी अपूर्न धर्म को प्राप्त करता है|] और विछक्षण वस्तु के साथ जीव को सम्बन्ध होता 
है अर्थात्‌ विकक्षण पदार्थ विशिष्ट रूप से सम्बन्ध होता है इस तरह यद्द 'एबमेगैष:” इत्यादि 
श्रुते कद्ती है | अथवा अक्म सम्पन्न जीव को स्वाभाविक्र स्वरूप का द्वी आविर्भाव द्वोता 
है| भर्थात जीव का जो स्वक्रीय स्वाभाविक स्वरूप है तावन्मात्र का आविर्भाव होता है | 
एताइश संशय द्वोता है । 

१५४ 


























ध्यदीपप्रकाठायनम | अल्‍्पा[३० 


मंसाध्यदेवादिस्पससन्धवद्धिया मा न पेण म थे पवेति 
हे भि । भी य + -मम्पत्मावि प्भा कमक्ट्म्या| लय लेल तद 
वकाशात्‌ । अतन्रवप्रासनरू 











ता दर्दनाक 72 शक्ति आानृहन 7३4 जशपुर. कर एहीरक सतक लाए, हक ० कार जकीतीक ला ४ 
ध्यदेवादि 

न हैं 07 हू धें (867% 

। १०० 








प्पविद्यया कप्ररूुपाविद्या- 
स्थितिकोभवतीत्यर्थ! | इत्यादिशनिममाथते तथा आव्रद्मभ्ुवनातलीका! पएनगाव्रति 
नोड्जुन । मामुपेत्य तु कौन्तेय!पूनजन्म न विद्यते' हुत्यादिस्मतिसमं्धित चे गम 
प्रतिपाद्य तेन गमनेन ब्रक्मप्राप्तिः समथिता ततः पररमिदर्मायारयायें मकतानामदय् 
निर्णयः क्रियते इति | 











तत्रेदं वक्ष्यमाणविपयवाकर्य श्रत॑ भवति एमेगेष: हस्यादि एय्मनन प्रकारेग एप! 
करणकलेवरादिमान जीवः अस्मात्‌ पररेट्शयमानात शरीरात पोटकीशिकातव समुस्थाय 
समुत्कम्य देवयानेन मार्गण पर॑ ज्योति! उपगन्तदय सर्वस्यापि प्राप्यत्वेनासिलपिते 
परमात्मानम्‌ अभिसंपत्र-प्राप्प स्वेन रूपेगानादिक्रमजनिताविद्यातिरोधानरहितवरास्त 
विकस्वीयरूपेण अभिसस्पद्यते अभिसम्परनी भत्रति | यथा कारणवशादाविलंजलंमालि 
न्य प्रयाजककारणविवर्जित सत्‌ ख्क्रीयशोक्ल्मादिनाइमिंगत भवति तथवानादिकम 
रूपाविद्याच्छादितोजीवी भगवदपासनयानिमेलीकृततनुभवतीत्यर्थ: ।] अत्र सेशय: इति । 
प्रकरतवाक्यविपये संशयाजायते हति | संशयाकारमेंत दो यति कि पर उयोतिरुपसम्पस्नस्थे 
त्यादि । येन ग्रकारण कमंसाभ्यदेवादि अपृर्वोकिस्मिकशरपेणाविभवति समस्यध्यते 

इसमें पृवेपश्वादी कहते हैं कि जा कारण ढ्वोता है वह काय 
ऐसा नियम है क़्योंक्ति अनन्यथासद्र काय के नियमत: पृजजान्त को कारण 














दशा पदार्थ काये का उत्पादक नहीं हो तब तो उसको कारणना ही जिद्ल हो जायगी | 






कम से जायमान देवात्र रूप को प्राप्ति जिस तरह यणाओआारोी को प्राप्त होता है वह देखाव 
विकक्षण रूप का उप्रास्क में उत्पस्त द्वोता है नतु पूर्वानस्थित अनौपाबिक स्वक्रीय रूपका 


प्रादर्भाव होता है| जिस तरह इयाम बट में अम्ने संयोग रूप निमित ऋण के. 








रक्तिमा की उत्पत्ति है जो कि पाक के पूत्र में नहीं थी उ्मी ताह प्रकत मे 


द निद्या के बछ 
से जीव में एक नवीन घम दी उल्तन्त द्वोता है जो कि जिया की उत्पत्ति से 


पूजे मेन | 








पक ५ ११ जात. “अकॉर्टी + कोट करो, अन्‍ उंदाहकट" पी 


क्षु० १० १) शनि शी फिककिकि आनन्द भाध्यम १२२७ 


४३४॥४ आकार लाता, कता+ (कही दाना पाहरपकनार*: जारी" 











तथेत्र पर॑ज्यातिरुपस म्यन्गस्याए बस्वेरूपेण जनने भवति अथवा स्वाभाविकस्य स्वरूपस्या 

भाविमाओं भवति नतु तदतिरिकत क्रिमपि रूपान्तरं भवतीति | तत्र प्रथप्त एवं पश्षः 
यधामनिकादिका रणकलापजनित घटादिकमपूवमेवपूर्वापेक्षणा भवति कारणस्थापूर्वेव- 
स्तत्गादकाबस्था स्वयच्यतिरेकसिद्धात्‌ू अन्यथा तत्रत्यंकारणलमेव निधृत्तंस्थादिति 
पूर्वपक्षाशयः ! उत्तरपश्षस्तु मोक्षस्थ वेदेकस मधिगततया दौदिककायरस्य दृष्टान्तसाध्यत्व 
स्थाभावान । अनुमानादिगस्येप्थतस्प्रसरादिति | अतः कमेसाध्यदेवादिभावापत्तिनौभि 
निष्यत्ति:! | क्रिन्त कर्मास्मकाविद्यामलाबुतस्यजीवस्योंयाधिकथ्रमस्थेपासनात्मकविद्यया 
स्वकीयस्वरूपप्रामिरेव । यथा स्वभावतः प्रतिविम्बोद्ग्राहक्मपि दर्पणजलादिवाष्पमला 
| दिनाइपहस्तितस्यरूपो न स्वरस्मिन प्रतिजिस्वदशने शकते भवति तदेव यदा ईश्टकादि 
क्‍ था पर नवीन थे का उत्पाद प्र्द्मापसल्त जीब में समुत्यस्न द्वोता है। यह्द पूतरपक्ष 
। का आशय है | 




















हम ना के प्रन्‍न को निराकरण करने के छिये भगवान्‌ सूत्रकार कद्दते हैं 'सम्पधा- 
विर्भावा इति | केगे का जो ऐडिक अबवा पारछीक्रिक फुछ है वह अनित्य हैं क्योंकि वह 
कारण कलाप में जायमान होता है | एग समुदाय से जन्य द्वोता है वह अनित्य दोता 
है वटादितत | स्वगदिक फछ भी अनित्य है कारण जन्‍्य होने से | और मोक्ष रूप फल 





४7% 


अ ये नहीं है. किल्‍तु निस्य है। सायति स्वर्गदिक फछ मिस तरह कर्म जन्य होने से अनि 
उसी तरह मोक्ष भी सो विद्या जन्य है टसछिये मोक्ष को भीं अवश्यमेत्र अनित्य ही 


विकार है 





चाड़िने | तथावि मोक्ष विद्या जन्य होने पर भी अनित्य नहीं है क्‍योंकि मोक्ष क 
कम रूप अविद्या है उसका बिनाश मात्र विद्या से होता है 


क्कन्डछ 





५ 


माक्ष तो ये आत्मा अपहतयाधा! इस श्रुति से बोधित पाप राहित्य जीव का स्वरूप है। 
व को ही नेयायिक छोग मेक्ष कहते हैं। य्पि दु:खभाव मात्र मोक्ष नहीं है किन्तु 





वाभाव विशिष्ट मोक्ष है इसमें विद्या तो दृःखामाव में प्रयोजक है | अतः विशेषणांश मात्र में 
तदया में प्रयोजकात है विशेष्याश तो भगवत प्रपत्ति के अबीन है। अतः भनित्य कर्मफ 
को मापज्त का दष्ास्त देने का अवसर नहीं प्राए द्ोता है 


अ्आ 











मम न न अमल कि मकर नि मी न 
>>: जान क्ऑ/भ अरे अकाइन कम. ५२ मे कर ३ कीट 008३ र् 
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ग्रहस्य व्यावतेनादू ॥१॥ 


चूर्णननिगमितमर् स्वस्तररूपसमन्बितं भवति तदास्वस्मितन सम्प्राप्नस्तररूप: प्रतियि 
म्व्ादिकमुदूग्राहयति तत्रेटकादिचूणेन नापूव करिमप्य्युत्पाथते कि कन्तु 









तिरस्कृतस्वरूपीजीवो. हीनमध्यमोत्तमस्थितिकसंसारसागर प्रविद्ययजन्मजरामरणादि 
दःखेन मोमुहमानों भगवत्कृपापराकहमुख इतस्ततः परिश्रमन शिरस्ता्डरादितीवग्रति 
भवति | यदातु भगवदुपासनपर्यायरूपविद्यया तिरस्कृतमली भवति तदा परंज्यो तिरुपसम्पद्य 
स्कीयानीपाधिकसखरूपेणालिड्वितः कामिन्यालिंगितकाम॒क इव सुप्रसन्नचित्त आत्मान॑ 
कृतकूत्यं मनन्‍्यमानस्त्यजति संसारचक्रमिति | एतस्सव निद्कृत्यभाष्यकारः शास्त्रनिश्रर्य 
दरश्शितवानिति संक्षपः | विशेषस्तु भाष्याशयत्रिद्धि खावधातयः । बये तु केवलेभाश्या 
_र विवेचका एवेति ॥?॥ 








इस वस्तु की स्पष्ट रूप से बनलाने के लिये भगतास आष्यकार कहुते हैं 'अंबलू वा - 
सन रूप विद्ययेत्यादि' यहाँ प्रकृत में ता परमेश्लर के उपाखन छझाथ जो विद्या ताइश विद्या 
से कम स््ररूप अविद्या रूप तिरोधान तिरोहित आत्म स्वरूप का पूर्वोज्ल विधा से उस ति 


राधायक का विनाश द्वो जाने से आत्मा का जा अपहतपाणला दिक स्वछूप है उसका आ 





७) 


विर्भाव होता है| इसलिये यह प्रत्यगात्मा इस दारीर से उत्क्रमण करके देवयान मात से बह 
सम्पन्न दकर के अनादि कर्म छक्षण अविधा छक्षण तिरोधान:-स्वरूपासट्ादक से एदित हो- 
कर के स्वाभाविक्र अनोपाधिक स्‍स्कीय स्रूप के शाविरभाव छत्षण विद्याफस के प्रात 
है| किन्तु अपूर्ताकार छक्षण का उत्पत्ति रूप फछ को प्राप्त नहीं करा है 














इस बातको अर्थात अविबा तिरोधान विहाीत स्वक्कीय हप को प्राप्त 
अपूर्वाकार की उत्पत्ति को नई प्राप्त करता है इ ३] 
इसके उत्तर में सूत्रकार कहते हैं 'स्वेन शब्दात! इति | लेन रूपेणा्मिनिष्यद हक. ' [स्वकाय 
रूप से अभिनिष्पन्न द्वोता है) इस श्रुति में रूप का विशेषण रूप से 'स्तरेन' कार 
स्व शब्द के कथन से जीव में आगन्तुक्कत ओवाविक्त घर्मका ब्यावर्न->निपेव किय 
गया है ॥१।। 
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पम्य नित्यप्राप्रतात्कः पुनः पू्रावसस्‍्थातें विशेषो 
स्वेन रूपेणामिनिष्ययते' इति बचने साथ स्थादि 
नेज्ञानादिति' । स्वेन रूपेणामिनिष्पग्नते' इत्य- 

दह्मदिसवॉनियविनिमुक्तः स्वाभाविकेन 
यत । पूथेन्तु अवस्थात्रयकछुषितः संसारी चेति 
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भवेदित्याडांकायानिराकरणायेपक्रमने तन स्वरूपस्यनिस्यप्राललात्‌ इत्यादिभाष्यम्‌ । 





यद्वि स्वरूप नित्यप्राप्मेव तदा सेसाराजस्थामोश्षावस्थये! कोमेदः स्पात्‌ अर्थात्‌ 
नवावस्था मेदो भवेत । यतः स्वरूपस्थेभयावस्थायां समानलातद तस्य च नित्य प्राप्ृत्वा 


जब आत्मा का स्वरूप निःय है तथा सबदा प्राप्त है तब लिन रूपेणामिनिष्पन्नो मबति! क्‍ 
इयांद श्रति से किस नत्ीनता का कषन द्ोता है इस बात का स्पष्टीकरण करने के लिये के 


कक कस पक मं ३< के सथ३८< 3८ 4त4८+ 42 कक 





भाष्यक्रार उपक्रम करते हैं 'नसू स्वरूपस्य निस्य प्राप्तल्वादित्यादि' आत्मा का जो अपहृत 





पमजादिक स्वरूप है वह तो निन्‍्य प्राप्त है तब फिर पृत्रे अवस्था में अर्थात्‌ संसारावस्था से 
माक्ष दशा में क्या विशेषता है जिससे 'उपसम्पध स्वेनां इत्यादि | [यह जीव परअेक्ष में उप 
२ के स्वकीय रूप से अभिनिष्यन्न होता है। इन्यादि श्रति में सा पंकता क्रिस रूप 

से द्वोती है | भर्थात जब सत्रांतस्वा में ज्ञीवत को सक्रीय स्वरूप प्राप्त ही है तब उपसंपत्ति 5 
करे अनन्‍्तर में क्या विशेषता है अर्थात्‌ कोई भी विशेषता नहीं है तब तो श्रुति ब्यर्थ है ! रा 


इस शेका का निराकरण करने के छिये सूजकार कहते हैं. मुक्त: म्तिज्ञानादिति' 





सम्न हो 











सूजामिप्राय को स्पष्ट करने के छिये भाष्यकार कहते हैं 'स्त्रेन रूपेणामिनिष्पश्चते! 





पुण्यवापात्मक कम सम्बन्ध के द्वारा सम्पादित जो शरीर 


इत्यादि 'स्त्रेन रूपेश' इस श्रति से 
करणादिक प्रतिकृछ वेदनीय अनर्थ बार उनसे विनिमुकत द्वोकर के स्वाभाविक्र रूप से अवस्थित 


















माध्यदीपप्रकाशयूतम.._ (अ० ४पा४ 





दित्याशयः प्रदनस्थेति | उत्तरयति ! सत्रकार। मुक्त: 
भाष्यकारः स्वेन छप्ेशामिनिष्षयत इन्यनेस इन्‍्यादि । मकल। अथान पृर्सपूर्वतर भवोधा- 
जितशुभाशुभकर्मसम्पादितकर णकलेवरा दिलक्षणना ना थंसमदा यैन॒. ब्रिनि त्रथा 
तदीयमम्वन्धविरददीतोजीवः मोक्षावस्थाया स्वाभाविकापहतपरा प्मस्थादिसरपेशावस्थित 


स्वरूपाभिन्न इ 


आर हे 








पितः संसारीतिपदेन व्यवहतोभवति । मोक्षावस्थायां तु ताइशावस्थात्रयविरहितः स्थ 
रूपप्राप्रोमुक्त इति कध्यते, अयमेवभेद! पूरेयरावस्थयेभवति । संसारावस्थायां जीवरथ 
यत्खाभाविक रूप। तत स्वरूप तत्त कमंगः सम्बन्धात्तिगेद्ित मोल्षे तु विद्ययातिरोधा- 


रहता है अर्थात्‌ सत्रे भनथ समुदाय से रहित होका के जयना जो स्तकीय तास्लनिक रूप 








हे उससे युक्त हो जाता है यह बात 'स्वेन रूपेशामिनिष्यधये' इस श्र से प्रतियवादित हती 
है | सतस्वरूप के आविर्भाव से पूत्र में यह जीव झवस्था अ्य- जाग 

प्रित तथा संसारी था । यही विशेषता थी | पश्चात्‌ के छप अविया से सम्पादित जो 
आता स्तरूप का तिराबान है ताइश तिरोधान का उपासना लक्षण विद्या से निम्ृत्ति पूतक 
जो छागमातवक रूपका शआाजिभातव है जाता हे यह बेन रू पे! अलनिशणनल हल नाढ़य का 





न स्वप्न और सुपर से 











विषय है | अर्थात्‌ यथोक्‍त वाक्य से ग्रतियादित होता है । 

अविद्या तिरोाघान पूजक स्वाभाविक्र स्वरूप का आविर्भाव होता है | किसलू नसीन 
क्रिसी घत्र की उत्पत्ति नहीं होती है इस बात को किस तरह जानते हैं ! इस जिज्ञासा के 
उत्तः में सूजकार कद्दते है प्रतिज्ञानादिति! 'य आत्माउपह्सा दुत्यादि | [जो आस्मा 
दतप्रष्ता है तथा जराजन्मशोकादि से रहित है| श्यादि प्रकाण से प्रक्रास्त कके से पोखेंटट्य:' 
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ति सम सवाधलो कानाप्नोति से वाश्चकाान्‌ 

| इति ताहशात्मस्वरूपविदः संवेलोकसबेकामप्राप्ले 

2 नम्मादत्र परंज्योतिरुपसम्पत्म स्वेनरूपेणामिनिष्पत्ति 

कूमससन्धविमुक्तिरुपा मुक्तिरवामिवीयते सवाभाविकस्वरूपावि- 
भावः से एवाम्य जोवात्मन इति 

नात्मककम निवृत्तों अभिव्यज्यने इस्तेवाथः स्वेन रूपेगामिनिष्प्न इति वाक्येन कथ्यते। 
कपमयमर्थो बवगत इति जिन्नासां निबरतेग्रितुमाह प्रतिज्ञानादिति अयंभाव! ये आत्माइपहत 
याणा सोच्वेशव्येविजिवासितत्य इत्यादिशतिति! अविशद्रकत्ररामरणादिकसांसारिक 
डोीपरहितस्थेवान्स नी न्वेषगविपयर्र तथा जिब्ासाविपत्य प्रतिपात् एतारशात्मज्ञानवत 
उपत्सकस्यसवंकामग़्ाप्ते: प्रतिश्वातखात | तस्मादद संसारदशांतः करमेक्रृतानथविनि- 
मंक्षिलश्षमृकितपृूवकस्थरूवा विरभार एवं जीवस्य मोक्ष इवि श्रुतित्रिः प्रतिपादितोंभवती्ि 
राक्षपः । वित्तरस्ववन्यत्रेति (२ 








(पताइश स्वाशाविक शुभ विशेष आस्मा अखेब्गीब है. तथा जिल्लास्य है) इत्यादि श्रुतियों से 
अविद्या सम्बन्य से सम्यादित जो जराबूस्य तथा शोकादिक सक्कक दोष से जिनिमुक्त>रह्वित 
आत्मा में जस्रेहूयतन तथा जिज्ञास्य का कपने ऋरके जा एताइश आत्मा को जानता है 
7त एलाइश जाम स्वरूप का साक्षारकार करता है जद 'सबंश्चिलाकानित्यादि! (बह्द सब 








इसलिये प्रकृत प्रकरण में परमच्ष्योंति स्वछय परमात्मा को उपपन्त होकर के स्वस्वरूप 


को ही कम सम्बन्ध वि! गाकल स्रष भाक्ष का कथन क्रिया जाता डे अर्थात्‌ स्त्र- 





कय स्वरूप की 





आविभातव ही इस आत्मा का द्वोता है | भर्थात्‌ स्वरूप का आत्िर्भावमात्र 


होता है यही आाविभाव कम सम्बन्ध राषित्य रूपए मोक्ष है | मोक्षाबत्था में एताइश स्वरूप 
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है केलक आजरात ढीली के और 
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ननु आत्मस्ररूपर्य सुपुप्तीविद्यमानत्वेषि तत्रानन्दादिगुणस्थाप्रकाटमानस्वेन् 
भवति पुरुषाथत्वस्यादशनात तथंव मोशझ्षे स्वरूपस्याविभावेषि पृरुषाथत्व ने स्थादि| 
मोक्षशास्त्रस्य पुरुपार्थावच्चोधकरत्व॑ न स्थादिति यथाक्रमसाध्यदवत्व प्रामिवद: 


ये आत्माउपद्तपाणा इत्यारभ्य सत्यसंकल्पत्वान्तः गुणाः प्रत्यगात्मन एवेति 3त्तराचद 
विभभुतस्तररूप इति सम्प्रतिपादितम्‌ । तस्मादपहतपराष्मस्वादिस्वरूप एवं प्रत्यगात्मेति 
प्रकरणादवगतो भवति । यद्रपि जीवस्य गुणा: स्वाभाविकाः संसारदशायामपि विद्यस्ते 
एवं तथापि यथामलाबृतस्य मः प्रकाशाख्येगुण आबृत इंवभवति किन्तु इंश्कादि 
चुर्णण. प्रृष्टोमठापनयने प्रकाशगुणोविभाति तथेव संसारदशायामवरिद्ययावृतस्व॒रूपस्य 
ते स्वाभाविका अपिगुणा न भान्ति किन्तु ब्रह्मत्रिद्ययाकर्माख्याविद्यालक्षणमलापनयने 
प्रकाशिता एव भवन्ति । ततो ने सोक्षशास्त्रस्थ कछौयथ्ये नवा अभिनिष्पर्ेरुपत्ति 

प्रश्न-जिस प्रत्यगात्मा के सक्रीय स्वरूप की अभिन्‍ियाति कही गई है उसका जो 
तादइश स््ररूप है बढ़ क्रिस शब्द के द्वारा प्रतिधादित होता है तथा उसका छक्षण क्‍या है 
इस जिज्ञासा के उत्तर में सत्रकार बतछाते हैं 'आत्मा प्रकरणात' इसि | (जिसका स्वकीय 
रूप से अभिनिष्वत्ति होती है वह जीवात्मा है इस बातकों प्रकरण द्वारा समझा जाता है ऐसा 
सूत्रका संक्षिप्त अर्थ होता है | ) इसके बाद इस सत्र का सिद्धान्त के भनुकूछ जिस्तार 
रूप से अर्थ करते हैं। “अयमात्मा! इत्यादि | यह आत्मा>जीवत्मा स्वरूप से तो श्राति प्रति 
पादित अपहतपाप्मलादि सत्य संकरपानत गुणवाछा ही है। ऐसा क्‍यों ! इस प्रइन का उत्तर 
देते हैं 'प्रकरण से यहद्द अर्थ ज्ञात द्वोता है! | 'य आत्माइपदनपाप्मेस्यादि (जो यद् जीवा- 
मा भपह्रतपाप्मा है जरा रह्वित है मृत्युजन्मशोक प्रति सर्म कम संपादित गुर्गों से रहित है।) 
इत्यादि प्रकरण से जाना जाता है कि यद्द जीवात्मा स्वरूप तो बिशुद्ध 


भोयाघिक गुणवान्‌ है। इस बात को स्पष्ट करने के हिये भाष्यकार कद्दते हैं 'अयमा- 
शयः इत्यादि | _ 
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विरूपणापहतपाप्मलादिगुणक एवं। कुतः ? प्रकरणात्‌। यथा 

विजसे विमत्युविशोकः छि० <|७] इति प्रकरणा 
यः | कमसंज्ञया:विद्यया तिरोहितस्वरूपः संसा 
व ब्रह्मविद्ययास्मान्छीरात्समुत्थायाचिरादिना पं 


वितु ' भाष्यकार उपक्रमते तनु यस्य स्त्रेन रूपेणाभिनिष्पत्ति 



















नाटशसरूप वे विशेषण प्रतिपादितं भवति कि लक्षणकं तस्य स्वरूप च 
क्रिमिति गड्राशयः । उत्तरयति आत्माप्रकरणात्‌ अग्रेजीवः अपहतपाप्मत्वादियुणक एवं 
स्रभावत इति प्रकाणेन ज्ञायते इति क्षत्रार्थोमकुलितः । 





एतदेव विभज्यदर्शायितुमाह भाष्यकारः अयमात्मा स्वरूपेण इत्यादि । तत्र हेतु 
। दशयितु शह्ते कुतः ? इति | समादधाति प्रकरणादिति अपइतपाष्मत्वादिका जीवात्मनः 
|... स्वाभाविका एवं नतु परोपाधिका इति प्रकरणादेवाबगता भवन्तीत्यथें। । य आत्माउपद्वत 
परमा-इत्यारभ्य सत्यसंकल्प इस्यन्तप्रकरणेनेवज्ञापितं भवति उत्तराच्चेदाविभूत स्वरूप: 
इति बत्रे सर्वमेत्र तत्यतिपरादितम्र्‌ 


एतत्मव विभज्यद्शयितुमाह भाष्यकारः अयमाशय: इत्यादि । स्वाभाविकगुण 
विशिष्ट जीब त्मस्वरूपस्पाच्छादकः शुभाशुभलक्षण! पदार्थ! स चाविद्वेति | तया कमे- 
रक्षणया पविद्यया5च्छादितगुणी जीवः संसारभागित्युछ्यते । यथा परानपेक्षग्रकाश 
सविता मेघाडंवरेणाच्छादितस्वरूपी नविभाताव प्रतिभाति | यथा स एवं 

ढ्रादकेन स्यंप्रकाशोलोकेनावगतों भवति तथेव परमे 
स्वाभाविकगुणविशिष्टतयापर मात्मानमुपसम्प- 





























ण सुरापानादिक क्रिया जनित जो झुमाझुभ कर्मापर्याय अविधा एतांदश स्वरूपाच्छादक 
| से तिरोद्ित स्वामात्रिक स्रूपवान्‌ जीव सेसारी कहछाता है | अर्थात्‌ अविया छक्षण 
पे के ताइश अविद्या के बढ से हीन मध्यम तथा उत्कृष्ट अद्युल्कूष्ट 
रा देवनारक मनुष्यपशुतियंगादि योनियों में परिम्र 


१५५७ 












 अ०्शपा9 


ज्ञानानन्दादयो 
एवं गुणा विद्या 
वन्ति । तथा चोक्तम 

द्राविभूतनिजस्वरूपः कर्ममलरहितोमुक्त इति व्यवहियते | तत्र मलावरणदशायां न 
कांखिदप्यस्यावगत किन्तु वयवहारसात्रण अंद्ध इतें हयवहाराविषयाभर मसलाभाव 
जातेडस्मिन्न क्रिमपि लोशिप्टयमागत किन्तु मलापनयनप्रयुकतमुक्त इति व्यवहारमात्र 


मेवेति | तदयमर्थों विद्या मलिनोकरणं भव्रति विद्ययामलॉयिनाशन 
मेत्र भवतीति । 








इममथ समथयितु पुराणबचनान्यप्युदाहरति तथाचाइतम इत्यादि | यथा मे 
मलग्रधा लनाव तदीयज्योत्स्नाप्रकाशविशषीं ने क्रियते नोत्पादिता भवति मणिज्योन्सना 
या: प्रकाश: ग्रतिबन्धमलस्यंबापसारणं भवति नतु तदीय: प्रकाशः समुत्पायते किन्तु 
मणों स्रभावेन विद्यमान एवं प्रकाशोमलेनाव्रुद्ध आसीतू तेन ने प्रकाशों :भत्रत प्रति 
ब्रन्धकापसारेण तत्र मणों बतमान एवं पिलक्षण: प्रादृभव॒ति नतृत्पधते मंणिना सहंव 
तस्य समृत्पादात्‌ उत्पन्नस्य पुनरुत्पत्तेरसंभवात्‌ । अन्यथा क्पालादिकारणसमदायेनेक 
दासमुत्पन्नीपि घटः पुनरुत्पध्ेत कारणकलापस्थ विद्यमानत्थादितिनोन्पन्नस्प पुनरु 
त्पत्तिः किन्तु तस्याविर्भावतिरोंभावौ पुनः पुनर्भवन्तों दृदयते | यथा तमसावूतों 
घटः प्रकाश सति आविंवति तदभावे पुनरपिरात्रोतमस्विन्योतिरों भव्॒ति पुनः सथों 
दये ग्रादुभवन्‌ दृझयते । तथा तेनैवरूपेण दोपस्थ कर्मग्रन्थनरूपस्य विद्यया थिनार 


भण करता है। ऐसा कहा भी है 'योनिमन्ये प्रतानते शरीरताय देहिन: 






-अल्डहनाल्सके- 














| स्थाधुमस्ये तु सज्- 
स्ति यथा क्रम यथा श्रुतम! इसप्रकार से संसार चक्र में घट यन्त्र के समान दिनरान चढता 
हुआ संसारी पद वाच्य द्वोता है | 








और जब वद्ीी जीव भगवत्‌ कृपा से प्राप्त अक्षविद्या के द्वारा इस पारदश्यमान शरीर से 
 उत्क्रमण करके अचिरादि मार्ग से परमज्याति स्वरूप परमात्म को प्राप्त करके आंजग्ा छक्षण 


जो आवरण आच्छादक की निवृत्ति विनाश दे) जाने पर जीवका वास्तव 









जो अपइतपाप् 




















] हि 
शो रै ह्यू ५ है ठ ॥ 
. | 

दल शक जलाना धन पका कि "लि के ५ ही हाजी, हद दर ५ हद पति दी कि पान री आण ाह। पशि- तक ९ जे: 
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यथा न क्रियते ज़्यो सुना मलग्र 


क्षालनान्मणेः । 
दोपप्रहणान्न ज्ञानमात्मनः 








ञ्क 


क्रियते तथा ॥ विश्व. १०४।५५| 
ते न जलाम्बस्प । 
सतः सम्मवः कुतः ? ॥विश्व. १०४।५६। 
जाते तादशविनाशात आत्मनों जीवस्थ ज्ञानगशुणो न क्रियते नोत्पाग्ते । अर्थात्‌ आत्म 
गुणीन्वानादिकों जीवे विद्यते एवं किन्तु कमेरूपविद्ययातिरोभूतः तस्यथ विद्ययावि- 
< ग्रतिबन्धकाभाव्रात तत्र स्थित एव प्रादृभेवति नतु पुनरुत्पादितो भवति कमलक्षण 
प्रतिवन्‍्धकस्प विनाशैन नवा केननिदन्येन मणिज्येत्स्नेवेति | तस्मादात्मनि विद्यमाना 
खगुगा: अविद्याविनाश विद्यावल्ेन प्रादु्भवन्तीति प्रथमइलोकस्याथ 


यपथावा उदपाने जलाशय: कृपस्तडागोतर्य करणेन जलंनोत्पादित भवति किन्तु 
भूगभस्थितस्थ प्रतिबन्धकप्नतिबद्धस्य प्रतिबन्धकरय सृत्तिकादेरप्रसारणादियमानजलम्‌ 
आविभवति । यतः सतो वस्तुन एवं अभिव्यक्तिभेत्रति नतु असत आविर्भावः कुत्र 
चिदपिदृष्ट! कि कृत्रेचिदपि वन्ध्यापृत्रस्थेत्पत्तिराविर्भावों या भवति । यदि कदाचिद्‌ 
तोपि करणंभपेत्तदाबन्ध्यापुत्रादीनामप्पुत्पत्तराविभावों वा भवेत्‌ । तथा चोकत॑ 
सांख्य! 'असंदकरणादपादानग्रहगात सर्वसम्भवाभावात्‌ शक्तस्थ शक्यकरणात कारण 
भावाच्चमन्कायंमिति | तथा भगवता क्रष्णेनापि ग्रतिपादितम्‌ 'नासतो विद्यतेमातरो 
व्रद्यने सत' इति | एतावता सतामेव्नाद भविनन्वसतामाविर्भाव इति सिद्धम | 
स्थितकर्मजनितहेयगुणानां विद्यावलेनाविद्या विनाशपूर्जकवि 
गज विद्यमाना एवं बोधानन्दादिकागुणामेक्षदशयां ग्रादु- 
भृता भवन्ति | हि यतः एते ज्ञानानन्दादयो जीवस्य गुणाः नित्याः स्वभाविकां एव 
क्रवादि स्वरूप हैं ताहइश स्वरूप का आनिर्भाव हो जाने पर वह मुक्त स्वरूप जीव हो जाता 
है अर्थात्‌ मुक्त पद वाच्य कहछ।ता है | 
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क्र 


इस जीवास्मा का जो स्वाभातरिक अपदृतपरामलादिक सत्यसंकर्पस्वादिक ग्रुण समुदाय 
हैं तथा 'सत्येज्ञानमानन्दम! ह्यादि श्रति प्रतिपादित ज्ञान तथा आनन्दादिक ग्रुण समुदाय हैं 
ने सब गुण सेसार काछ में अविद्या से तिरोहित हो गये थे। और जब भगवत्कृपा से वे सब 
ग विद्या से झमेबन्धन रूप अविधा का नाश हो जाने पर परमम्योति छक्षण परमात्मा में 
उपसन्‍न होने पर वे सब गुण समुदाय का आविर्मात् द्वो जाता है | 
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तथा हेगगुणलेंमादवोधा हा गो 
| य्‌ | न्ले £ः 
प्रकाश्यन्ते ० । जन्यन्त ््नः नो 86[6&7 ॥।॥।| नर 
इति । तस्मात्मम्पद्माविर्भाव इति युक्तमुक्‍्तम ॥३॥ 
| 


ह्ति श्रीआनन्दभाध्यमसम्पथानिभवाधिकर एस (2 ]!] 








नतु कारणजनिताः येन कुनद्िचदुत्पत्ति ग्राप्लुयुरिति । तस्मा 'स्मंपद्याविभाव्रः' इति 
यदुक्‍त सत्रकारेण तत्सवें समीचीनमेवेति सेश्षेप: । 

यथा न॒क्रियते ज़्योत्लनेन्यादि येन ग्रकारेश मणिः प्रश्नालनमन्तरेश प्रकादा ने 
करोति किनन्‍्त प्रक्षालितमणिनेत्र ज्योत्स्ना क्रियते तथेतव दोषबिनाटामन्त 
ज्ञानादिकाः स्वाभाविका अपि संसारदशायां ने विभाविता।! अव्रस्ति | हा किया 
कमंणामपगमे तदीयाः स्वाभाविका गुणा प्रकाशिता भवन्ति लत जनिता भवन्ति 
सतामेत समृत्पादों भवति नत्वसतां तने भबति ना संतों विद्यागाव हुनि गीतावचनात 
नहि मिक्रतातस्तंलोत्पत्तिभवति किन्तु तिलेनेतदन्पत्तिः | तथव प्रकृते कमसेपरादित 
हेयगुणानां विनाशाद्‌ ज्ञानादबेगुणा आविभूता भवन्ति नतु कर्माभावात्तदत्पत्तिरभा 
वाद्भावोत्पत्तेरनभ्युपगमान्‌। तथात्वेडतिप्रसंगात्‌ । तस्मान ब्वानानन्दादय्रा गुणाक्म 
भिरात्मनि संकुचिता भवन्ति परमात्मनि सम्यद्यकमंत्न्धक्षये जाते व्रिकाशरूपाविर्भाव 
स्तेपामानन्दादि गुणानां भवति नतु ततस्तदृत्यत्तिभवतीनति राजमार्ग; । अतः समय 
गुक्ते सम्पधाविभवः इति दिकू ॥३॥ 

इति जगदगुरु श्रीगमानन्दाचाय श्रीरामप्रपनावचाय यागीरद्र प्रणीने 
श्राआनन्द्भाग्यदीय सम्पयातिभाजाविकरणन ||१|| 

इसी तरद्द विष्णु पुराण में झौनक ऋषि ने भी कहां है प्यथा ने क्रिया उ्याहसना' 
दन्यादिं | जैसे ज्योत्स्ना मणि का मछ प्रकज्ञातन नहीं ऋरती अपि तू अपने प्रकाहा से मएि ; 
प्रकाशित करती है नेसे ही ज्ञान आत्मा का प्रक्षालन नहीं करता अपितु उसे प्रकाशित 
करता है। जेसे कि जल स्नान से ब्यक्ति शरीर से स्वच्छ होता है उसकी आत्मा शुद्ध नहीं 
गीती है हीसे द्वी हेयगुणों के नष्ट होने से आनन्द भादिगुणों का प्रक्राश हो जाता है उत्पर 
नह ह्दोते तो आत्मा के स्वराभात्रिक नित्य मुग है | अतः: सृत्रकार नें जो 'सम्भशातिभातव! 
कहा है वह भति युक्ति युक्त है ॥२॥ 
इति जगदुगुरु श्रीरामानन्दाचाय स्वामी श्रीरामेइवरानन्दाचार्य प्रणीते 

श्रीआनन्दभाष्यप्रकाशे सम्पधावि्भावाविकरणम ||१॥|| 
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कस, 


अवानिभागेन टछ्त्वाचिकरणम्‌ ॥|५॥| 





रंज़्यो तिरुपमम्पद्म प्रश्नीणकमेबन्धः प्रत्यगात्मा अहम 

त्याहो सिदविभागेनेति सेशये प्रथगात्मान प्रेरितारं 

मला जुश्टस्ततस्तेनाझझतत्वमेति! (वे० १६] इति स्वस्पात्थरुम 
वा संवितात्यग्मात्मनः प्रथक्वेन जीवस्थितेः सलाद बअदह्यविभागे- 





थे लज पगाल 





; जक्षन क्रीडन इत्यादि श्रत्याजीवस्याधेयत्त परमाध्नश्राधिकरणता दश 
यति नहि आधाराधेयभावोंउत्येताभेदे संभवति | नहि भवति घटे घट इति प्रतीतिभ- 
घटमूतलयोभदेसत्येव घटवदू भृूतलमित्याथाराधियसंभावप्रतीतिः । प्रकृते च 
भय शत्यो प्रतिपादनादुभयो विभाग एवं । तथा 'ज्ञान्नो जीबे- 
आावीखानीक्षो प्रथगाममाने प्रेर्तारं च मला इत्यादि स्थकेषि विभागरय प्रतिपादनान्मुक्ता के 
जीवस्य विभागेनंवावस्थान भव॒रति नत्वत्रिभागेनेति । यद्यपि अहंत्रह्मास्मीत्यादाव , 
तिभागेनापि कथन कृतमिति अविभागोषि तदभययी: संभवति तथापि तत्वमस्यादीनों 
जीवब्नह्ममोरत्यस्तामेदे न तान्पयंम्‌ क्षिन्तु जीवः स्वस्मादभिन्न परमात्मानं मत्वा तदृ- | 
दित्यभिप्रायेण तदभयोरमेद कथनमित्यश्ेव तात्पयंस्थ निर्णीतत्वात्‌ । तस्माद्‌ ली 
मुक्त जीव मोद्षावस्था में जिमकत होकरके रहता है अयता अविभक्‍त ह्वोकर के रहता 
है; उतका विन काने के हिल अशियोंगी' हज पल कक हर 
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ने के छिय अविभागाधिकरण का उपक्रम करते हैं “क्िमय॑ पर ज्योति- 
स्पादि! क्‍या यह जीव परम ज्योति को सम्पन्न होकर के विनष्ट हो गया है, सकछ कर्मबन्वन 
जिसका एताहश ब्त्यगास्मा मुक्त जीव पर बअक्म से जिमक्त होकर के अवस्थित रहता है अथवा 
परमात्मा से भविभश्त अर्थात तादास्म्यापनन होकरके अवस्थित रहता है। ऐसा संशय द्वोता है। 


वभा[गाजिमाग प्रतिवादक श्रनियों के जिग्रतिवत्ति से यह संशय होता है | 





््स ध्ल्््ब्क्ड्लन्डिडडकबस रस 







एताइश संशय के बाद पूर्वपक्षतादी ऋहते हैं कि “प्रथगात्मानमित्यादि! [बह उपासक् 


तथा जीवों के प्रेरयिता परमात्मा को जान करके उसके सेतन करके उस पर- 













( 2 प्‌ क्श हू ॥। १५ 
६ अहंपीढ 2 


ता जनानां सर्वात्मा, अय 
तरः त्र० ३।७२२] हत्या 


तथाचशत्वात्‌ तथेब तत्वमतति अहंजब्ारमीत्याद्रनक्रश्नतिस्मृतिषु देश नन अधिनागेनव्रावस्था 


नमिति । तमिमम संशयपूव॑पक्षोत्तरपश्षा नाक लटख्प सब्र्यासख्यानायापकमते भगवान भाषय 
कार! किमये परंज्योतिरूपसम्पश्रेत्यांद | 





विनश्टसवेकमंवन्धनोी जीवः परमात्माने विद्यया समत्रष्यमोक्ष सुखमलु भवन पर 
गरक्मणविभक्तो भृत्वा ध्वतिठते 5विभक्तेवा मूत्या तदानीभवतिष्ठते हति संगयः । लब् पर 
गत्मानमित्याद [स्वस्मात्‌ प्रथगूभू्त स्वस्थ च प्रेरक परमास्मान बात्वा ते सेवया सेव 
मानः तदीयक्ृपयेवासृत्तत्व॑मेाक्षमसादयति एलदर्थक भत्या तयो: पररपफरविमागश्रत्र 
शैन तथा छ तत्र पर्येति इच्यादि श्रत्योमय्रोराघाराधयभावप्रतिपादनन तथा यदापह्य 

पश्यतेरक्मवणम इत्यादि कतृकमंभावब्यपदेशेन तदूभयोंर्भेदस्थावद्यकर्वात । नहि भय 
मात्मा के द्वारा अमृत मोक्ष को प्राह्ष करता है ।] इस प्रकार खतसे पयक पर्नद्म का मान 
करके उपासित परमात्मा से पार्थक्य रूप से जीवस्थिति का प्रतियादन होने से मुक्त जीव बडा 
से विमक्त दोकरके ही मोक्षात्रस्था में अवस्थित रहता है| एवं 'स ततपर्यीति जक्षत्‌ ओीडसरम 

माण:, कर्तारमीश पुरुष अह्मययोनिम! इत्यादि स्थछ में आवाराबय भाव तथा कतूं कममात की 
कबन है तो आघाराघेय भाव तथा कर्मकतृभाव तो अमेद में हा नहीं सकता है क्योंकि गिरोश 
है | इसक़िये मोक्षातरस्था में ब्रह्म से विमक्त होकर के ही जीत का अवस्वान ढ्वोता है ऐंस 

पुरवेपक्ष का आशय है 
























एताइश पृतरपक्ष के समाधान करने के लिये स्नत्नआर कहते हैं '"अधिभागनेग्यादि' मांखा 
वस्था में जीव ब्रह्म के साथ अविभागपूषक ही. रहता है अर्थात्‌ अहम से | 





. रहता दे क्योंकि *भह अक्ञारिम ततप्रसि' इस्पादि त्यक्त में अह्मजीत के अविभाग का अनिप 
.... किया गया है। यह सूत्र का संक्षिप्त भय होता है । इसीका 
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द्रास श्रतिष्वात्मपरमा त्मनो व्याप्यव्यापफलनियम्यनियन्तृ व श्वणा द्‌ 
याप्यनियम्यस्थरूपस्थितिप्रकृत्यो सतदब्यापकनियन्त्राधी नलोपपत्तेः | 


व्यापकापथकिसद्धेश्न व्याप्यव्यापकयोरविभागेन स्थिटयु- 


डक 
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स्य साक्षकाले विभागेनंवारस्थानमिति पूवपश्चस्थाशयः इति । एवं प्राप्तेसिद्धान्तोंडशि 


बीयते आवभागनील अजा्यकः आक्राशऋुसेंगत: इत्यादिना जीवपरमात्मनोब्यौप्यव्यापक 
प्स्प नियस्यनियन्त॒स्वस्प प्रतिवादलातू ठयाप्यव्यापकयोेह्विधृमयोदेशकालक्त अवि- 
भागेनवाबस्थानदद ननाविभाग एवं जीवपरमात्मनोरिति । किश्व अहं अद्यास्रि तलमभ- 
मीयांद श्रतिभ्रिरपि जीरस्य परमास्मनाइविभागः ग्रदर्शितों क्वति | चच माय्रिकमत 
प्रवेशापात: ! ओपशेपिप्रकारप्रकारिभावस्प स्वीकारेण तन्मतप्रइनस्‍्थ अ्रममृूलुकत्वातू । 
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। ० अनद्यक' दुपांदि एज अजन्‍माजंतव प्रक्रृत का अनुग्मन करता है और मुक्तभोग अन्य 
| गत प्रक्ात को छोड़ देता है | इत्यादि स्थछ में जन्म रहित होने के कारण से जीत में नित्य- 


ते का प्तियादन किया गया है | तथा आक्राश्तत्‌ सबंगतश्चनित्य:” [यह जीत्र भाकाश की 





सत्रगन है तपा (नन्‍्य हैं | 'अन्त: 





रे 
प्रतिष्ट/ [सी के अस्त: प्रतिष्ट होकर के प्रशासन मा, 
जरने आछा सबप्गा हैं | ] "यह आत्मा अह्मरूप है “जो आत्मा में रहता हुआ शात्मा के अन्तर द 
है' मे बे टू! जुम अढ़ा स्वरूप है इत्यादि श्रतियों में जीव तथा परमात्मा में व्याप्य ब्या- मकर 


बे नियम्बनल नियखूल का अरग होता है और व्याप्य में नियम्यध्त तथा व्याप्य की रुव- 








रूपस्याति प्रदुसि लदीय व्यायक तथा निबस्ता के अब्ीन ही ढोता है | [जिस तरह वहिंका 





ये जी घूम है उस घूम के स्वरूपस्थिति तथा ग्रवृत्तिधूम के ध्यापक जो वह्ि है उस वह्ि 
के अधीन द्वोता है] एवं व्याप्य ब्यापक्र से भपृयक्‌ सिद्ध द्वोता है अर्थात्‌ ब्याप्य व्यापक से 
ऋंगी मो पार्यक्येन व्यवात्यत नहीं द्वोता है यदि व्याप्यल रूप से अभिमत पदार्थ यदि ब्या 

; से प्रृषक हो तब ता उनमें ब्याप्य व्यापक्त भात्र दी न द्वोगा जिस तरह परस्पर विभिन्‍न 
; के मात्र नहीं होता है । इसलिये “अं अल्मात्मि! 'तत्वमसि' इत्यादि 
ब्रध्म का परस्पर सामानाविकरण्य को देखने से छिद्ध होता हैं कि जीव मुक्ता- 
में परमात्मा से अगबिमाग पूरक ही अत्रस्थित रहता है किन्तु विभागपूर्षक अवस्थित 
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तीति 


इति श्रीआनन्द भाष्ये दति मागेनद एल थिकरए मे. | 


के 


अथ ब्रह्माविकरणम्‌ ।|३॥। 





विस्ततविचर णं यथामभाष्य पूठमिवप्रपश्चितमितिदिक्‌ 
इति जगदुगुरु श्रीरामानन्दाचाय श्रीरामप्रपनाचाय योर्ग | 
श्रीआनन्द भाष्यदीप दतिमा गेन दछ लाधिकर जम |२॥| 
ननु जीवः कृतोपासनस्तद्लेन परंज्यातिरुपसम्पद्य कर्मात्मकसर्वत्रन्धनतिमकत 
स्वरूपेणाविभवति इति पूर्वग्रकरणे प्रदर्शितम्‌ । तत्र याद्शस्वरूपेण अत्यगात्मन आवबि- 
भावों भवति ताइशां तंदीय॑ स्वरूपश्रतित्रिप्रतिपत्या तथा$चार्याणां मतभेदाजचविचार- 
यितुमयमुपक्रमाभवति । एतदाशयेन भाष्यकारः प्राह पृत परज्यातितुपस्तस्पौध्ध इत्यादि । 











।४। 


इति जगदुगुरु श्रीरामानन्दाचार्य स्वामी श्रीरामेश्करानन्दाचाये प्रण॑।त 
श्रीआनन्दभाष्यप्रकारो इविभागेनदश लाधिकरणम ।॥२॥। 





ब्रह्मसम्पतत्यनन्तर मुक्त जीवका अवस्थान क्रिस रूप से होता है | इस बातकों जिचारने 
के छिये भाष्यकार उपक्रम करते ्ँ पृवपरज्योतिरुपसम्पधा इत्यादि | परज्योति परमात्मा मन 
_उपसम्पन्न द्वोने पर निकृत्त द्वो गया दे कमे छक्षण अविधा सूप तिरोधान जिसका एताइश 
जो प्रत्यगात्मा जीव स्रल्वरूप से आनिर्माव द्वोता है ऐसा ट्ैससे पूर्ण अधिंकरण में. 
है| वहाँ जिस स्ररूप से आबि भूत दोकर के अतस्यित होता है ताइश स्वरूप का मतभेद 
... से बिचार करते हैं | क्या मुक्त जीत अपहृत पराम्मलादि घर्म 














अति भूः 





रत होकर के अवर्तवित 
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विभेय तिप्ठति 'उत दौतन्यस्वरूपेणाहोखिदविरोधादुभयस्वरूपे 
॥य॑ जमिनिगचायेस्‍्तु 










। नु ब्रह्मणापहतपाप्पल्वादिना खवरुपेणेति 
ते | कुतः ? उपन्यासादभ्यः। दहखाक्यावगतापहतपाप्मलला 
हि ब्राह्मगुणाः प्रजापतिवाक्थेप््पात्मनो गुणतया “ये आत्मा 
मंकत्पः' इत्यन्तेन वाक्येनोपन्यस्यन्त इति 
परमात्मसम्प तेरनम्तरमबिद्यामलरहितरयप्रत्यगात्मक! स्वरूपाविर्भावोभवतीत्यथेः । 
ताइडां तदीयस्थरूपमतभेदेन विचारयितुमयमुपक्रम इत्यथ! । तत्र किमपहतयाप्मत्वादिक 


मेवास्य प्रत्यगान्मन: स्वरूपमिति तेनापहतपाप्मत्वादिस्वरूपेणावस्थितो भवति । अथवा 











जेमिनिराचायों बाह्मरूपेण अर्थात अक्मणोयत्सरूपमपहतपाप्मत्वादिकम तेनेव स्वरूपे 
ऐौव प्रत्यगात्मातस्थामवस्थायामवस्थितेभवतीति । तत्र हेतु दशयितुमाह उपन्‍्यासादिभ्य 
हति । अर्थात्‌ ददरवाबये अपहृतपाप्मत्वादिको गुणों अक्षणाभवतीति ग्रतिपादितम ते 
एवं गुणा: जीवस्थापि सुणरूपण प्रजापतिवाक्येपिविनिर्दिष्टा इति | ततइच प्रत्यगात्मनों 
रहता है अथता चैतन्य ज्ञानमात्र स्वरूप से अवस्थित होता है। अथवा अविरोधात्‌ उमय सत्र 
ऋूप से भातिमुत स्वरूपक जीव अवस्थित रहता है! अर्थात्‌ श्रति के परस्पर विप्रतिपत्ति 
हुने से यह तीस प्रकार से संशय होता है | इस विषय में जेमिनि आचाय कहते हैं कि 
प्रद्का जो अपइतपराप्मलादिक स्वरूप है ताटश स्वरूप से ही जीवका अबवस्थान मोक्षकाढ में 
'हता है | ऐसा इस तिपय में जेमिन का मम्तव्य है। जेमिनि मुनि इसमें ऐसा मानते हैं 
इसमें देतु युकलि को बनकछाने के छिये कहते हैं सृत्रकार 'उपन्यासादिभ्य:! इति । 

















ज्यास कक्षण हेतु का स्पष्टीकरण करने के छिये भाष्यकार कद्दते हैं 'दद्वरवाक्याव- 

घिकरण में अपहतपाप्मस्वादिक जो अह्मका गुण कह्दा गया है वे द्वी गुण प्रजा 
य॑ में जीव के गुण रूप से “ये आध्माउपद्दतपाप्मा' यहाँ से आरंभ करके सत्य संक 
वाक्यों पे प्रतिपादित किया गया है | इसकिये जीवात्मा को स्ररूप से तथा 
प्पन्‍न द्वोता है | अर्थात्‌ परमास्‍्मा के जो गुण हैं 
गुण से दही जीत्र का मोक्षातस्था में अवस्थान होता 












गुर्ों से अपइतपराप्मछादिक जअब्म गुण ही 


डे रु 
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'#सैरिककमा नाक 


तस्माठलगामनः खरत। 









एवं वा अ कं अमे न्तगे 
बि० १३] हत्याद्रनक्‌ ग़ः 
जीवस्यापि खस्रूपतेगुणतापि अपहतपाप्मत्थादिकमेत भवति । अथांव अक्ृणा ये गुणा 
स्त एवजीवस्थापि भवन्तीति बद्यखरूपेणेबावस्थितिः | नतु विज्ञानमात्र स्वरूपण प्त्य 
गात्मनों उवस्थानमिति । विज्ञानरूपस्वे स्वरूप जडात्मक जीवस्य स्थादिति घटादिवजी 
स्थ ज्ञानाश्रयत्वेनस्पादि तिभावः। ॥५॥| 
विमक्ता जीवो 5पहतपाप्मत्वा दिरूपेणावस्थिते भव्रति ज्ञानमात्ररूपगावखिताभवत ती 
ति | संशये अपहतपाष्मत्वादि रूपेणेवाबसितेमब्रतीति जेमिनिमत पृूवसत्रेण प्रददय 
सम्प्रतिज्ञानमात्ररूपेणावस्थिता भवतीत्यौ इुलोमिमते दशयितुग्रत्रान्तरमृत्थापपति । अये 


जीवीमेक्षदशायां ज्ञानमात्ररूपेणेवावस्थिते। भवति 
जीवस्यज्ञानात्मकलस्थ व्यवस्थापनादि सम 
है किन्तु विज्ञान मात्र स्वरूप से जीव का अवस्थान नहीं होता है | क्योंकि ज्ञान 5 क्री जड़ 
क्‍ व नहीं होगा | जिस तरह 















रह 


दिक पदार्य जड़ है तो उसमें ज्ञानाधिक्रणत्र नहीं द्ोता है तो उसी तरद जीबर में भी 
ज्ञानाश्रयत्व नहीं होगा | अतः अ्ह्म का रूप जो अपइतपाप्मजादिक है ताइश रूप से दी 


जीव मोक्षात्रस्था में अवस्थित रहता है ज्ञान मात्र रूप से नहीं रहता है नै 
का मत है 





42] कै ॥॥॥' 


मिनि मुनि 


लिन: 








पुक्तात्मा का अवस्थान केन रूपेण होता है इस विपय में जेमिनि मतकरा बतझा कर 
के औडुछोमी के मतकों बतढाने के छिये भाष्यक्रार उपक्रम करते हैं 'एवं बाइरबमात्मा! इस्या 
दि (अरे मैत्रेयी ! यद्द आत्मा वाह्याम्यास्तर सब रूप से प्रज्ञानवनस्वरूप है!) इत्यादि 
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तम्बख्पलात्‌ | चिति तम्मात्रेण रूपेणाय 






णी भगवान्‌ स्॒मते सिद्धान्तय 
ज्ञानमात्र खर्पताड्रीका रे 


नतु आध्यणापहतपाप्मत्वादिस्वरूपेणावस्थिता मवतीति औडलोमिमुनेमेतमिति । एतत्सवे 

हीयितमंपक्रमते भाषयकार!। एज ता अरे अयमाहमेस्यादि भाष्यक्षरांणि नातिरोहिता 

प्ेक्षावस्थाया जीवोउपह्तपााप्मस्वादिरूपेणावस्थिता ज्ञानमाम्ररूपणावस्थितों भव 

तीति मंशये जेमिनिमनेन अपबहृतपाष्मत्वादिरू्पेण तदवस्थानेप्रतिपादितम ओऔडुलोमिम 

तेन तु ज्ञानमात्रस्वरूपेणावस्थितो भवतीति कथ्रितम्‌ । तदज्ोभयमतं पररपरं विरुद्धनवेति 

। कक उभयोरधिमतयोन स्तिकठिचद्विरो ध इति बदन थीवादरायणाचायः सिद्धान्त दशे 

. यद्य प्रस्वरूपत्वमात्मनः प्रदर्शितम तथापि 

अनेक श्रतियों में शिद्ठ होता है कि प्रत्यगात्मा जीव विज्ञानमात्र स्वरूप है अतः चेतन्य मात्र 

ल्ख्यक है | अतः चेतन्य मात्र रूप से ही मोक्ष में अवस्थित रहता है। ऐसा ओड्छोमी 
बाचाये मानते हैं || 





















मुक्त जीवों का क्रिस झूय से अवस्थान होता है इस विषय में परस्पर विरुद्ध मतद्बय 
के स्वमत सिंद् सिद्वाग्त को श्रीबादरायण 






भावान्‌ बतखाते हैं 'फमप्युपस्यासादियांद! जीवात्मा को विज्ञान मात्र स्वरूपता का अंगीकार 
फरने पर भी अर्थात 'विज्ञानधन: प्रज्ञानघनः इप्यादि श्रति सिद्ध जीव को ज्ञान स्वरूपत्व 
0 उस जीव में प्रकरण प्रमाण से अकात ज्ञान जो अपइतपाप्मत्वादिक 




















साध्यदी प्र करा के सं साय [ |. रँ पर पा ५ मी 
हा |्र न्स्छ्ली 
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अपहतपाप्मत्वादिगुणानामपरि नास्तिकदिचद्विरोधः । यतोब्वानस्वरूपविरोधिगुणाः पा- 
प्मत्वादिकराः तेषां भवतु ज्ञानवरूपणवरिरोधः किन्तु दृशष्टगुणप्रतिपथरूप 
सादीनां न ज्ञानमात्रत्वरूपत्रिराधिते किन्तु " 
विरोधी न भवति | 

यथा वहिस्वरूपतिरोधिनोीं जलस्पामावोीं ने भवति वह्विस्ररूपविरोंधी किन्तु 
पोषक एवं तथेवग्रकृतेषि | ततहच ये आस्माउपदतपरा'मा इस्यादि प्रकरणावगतानामपहत 
पाप्मत्वादिगुणानां ज्ञानमात्रस्ररूपत्वेन भवति विरोध: । ज्ञानमात्रखरूपप्रतिपादक 
शास्त्राणां तथा अपहतपाष्मत्वप्रतिपादकशास्त्राणा च समानरंपेण समानबलवस्वात 
जीव में विरोध नहीं है इसबात को आप क्रिस तरह जानते हैं ९ इस जिज्ञासा के उत्तर में 
कहते हैं. कि 'उपन्यासाधूत्रेभावात! इलि | अथात 'अपहतपाएणया र्थादिक जो औन वचन 














लक्षण प्रमाण है तादश प्रमाण है उसके द्वार जानता हूँ अर्थात स्वत: प्रमाण शास्त्र प्रमाण से 





जाना जाता है दोनों में काई भी विरोध नहीं है | पूर्शकाछिक अपहतपाप्मलादिक गुर्णों का 
गी जीव में सद्भाव है| जीव के चेतन स्वरूप होने में किबी है परामल्वादिक दृष् गुण 
समदाय उसका निर्षेषक्त द'ने से चेतन स्वरूप का प्रकाशक अपहलपाप्मतवादिक गुर्णो कक 


चतनमात्र स््ररूपता में कोई त्रिरोध नहीं है ऐसा अभिप्राय है। ऐसा हुआ 






तत्र अपइतगाप्म 





खादिक जीत्र का स्ररूप छक्षण धम द्वोने से अपइतपाप्मादिक भत्रिध्या परिकृत्ित नहीं है 
किन्तु स्वाभाविक गुण जीव के हैं | क्योंकि चतनमात्र स्वरूपस्व तथा अपइतपाप्मस्तादिक ये 
दोनों वास्तविक पारमार्थिक ही जीत्र शुण है | अब इन दोनों गुणों में से क्रिस गुगकों जीव 
. में मानें और किस गुण को नहीं मानें इसमें एक पक्ष का तो कोई खास नियामक कारण 
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| म्वरू्पथमेतया नाविद्यापरिकस्पितलम । उभयोर्वा प्तविकलवेन 
ना विरहादु मय गुगल्मेत्र | यथा च्‌ रसनेन्द्रियेणावगतस्य 
घनतस्य स्समयत्वेन चक्षुगग्नवगततद्रपकारिन्यादि 

तेथव 'कृतनः अज्ञानधन एवं इति वाक्यावगते 
व[नप्रनखरूपण “ये आरमापहतपाप्मा' इत्यादिवाक्याव 
| दयोविरोधी नबा वाध्यवावक्रमाव इत्युभयग्रतिपादितशुणयोरेव समीचीनत्व- 
मिति बादरायगसिद्धान्तः | एलत्सबें्रोतयितुमुपक्रमते एव्मप्यालननोविज्ञानमात्रस्तरूपत्वे 
स्रादि। अपतराष्मततादियम कत्त तथा विज्ञानमात्रस्तरूपकत्वमित्युभयमपि शास्त्रेणैव 
प्रतियादितें भत्रति । ततदचंकस्थस्वीकारसतदन्यस्थ निराकरणमड्ू जरतीयन्याबेन नयुकत 
भ्‌ पेद्वोीरी जाखतवो प्रमागल्ात्‌ | प्रमागोधितत्पापलापे स्वेत्रा- 
नाइव सप्र मक्न दिति संत । भावावरार्थ तुनतियोहित इति नाबाओों ठयाख्याने 

ऊुतमितिदिक ॥७'। 
इवि आदुगुरू ऑरामानसददाचाय ओरमप्रपसाचाय योगीनद्र प्रणीते 
अंजनन्द भाष्यदाप बक्कातिकरणम ||३।! 


















नहीं प्राप्त होता है | अतः विनंगमन। विरद ढ्वाने से जीद का दोनों गुण वाह्तविक ही है 
ऐसा मानता ही उचित डोता | लतु अाइलपराप्मल गृग जआाविश्क है और विन्नान मात्र स्व- 
रूपतत परमारबिक है। उकतर कोहि के पश्मपातिती युक्तित को विनिंगमना कढ़ते हैं और इस 
के अभाव को अिनिमता जिरह ऋडते हैं || अनेः जिनिगतना विरह से जीत में उभय गुण- 
व हैं ऐसा ऋडना ही सतंगा उचित है नतु एक वास्तविक है तबा तदपर काट्यनिक है । 
अपहतपाप्मजादिक में काह्वतिकाजओ और झानमात्र स्वरूपता में वास्ततविक्रल ऐसा मानना ठीक 
नहीं है। क्योंकि ध्रापक्त शास्त्र दोनों दी प्रमाण हैं 


का 











सनक 










बात जो सम्पूर्ण सेस्वेत थन है (समंक का 2कडा है) 
रादि ग्रमागावात सैस्चत बन निष्ठ काटिस्यादिक के साथ 
३ कि नहीं होता है| उत्ती तरह 'क्ृतस्स: प्रज्ञान घन ऐवा एतद्राक्यावगत 
घन स्वरूप को 'य भात्मा अपहतपाप्मा' इध्यादि वाक्य से अवगत जो अप 
; से कोई भी विरोध नहीं है | अतः अविरोध होने से उमयत्रमेकेंत्र जीव 


उम्त रसको 
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कक माध्यदीपप्रकाशयूतभ 
न की मम मत की मा पा 


नि मी बन कल जल ३ का लॉ आाआ आर: अखेपपकारंभर_ 


गतापहतपाप्मलाि 





इति श्रोआनखनभाष्ये जद्ाविकरणन | 3)| 


अथ सेकह्याथिकरणम ।।४७!! 






मुक्‍तो हि जीयो बक्म संपर्यनन्तरं ज्ञानमात्रखरूपति 

गुं 8|| >चु' तदईच च्ि पा नो शक पत्र का ५ । पुरे नि मत का 

गुणयुक्तइच विभेवतीत्यतः पूर्व निवेदितम्र । पर॑ तस्येच्छामत्रेग सर्वविषयाः संमरति 

प्रन्ति अबवा संकल्पातिरिक्तसाधनध्याप्यपेक्षामत्रतीति जिचोरयितुभतक्रमते एच अको 

पमम्प्यनत्तरमित्यादि मुकतहय विषयप्राप्तयें प्रयत्तास्तरस्थ अपेक्षा भवति अथवा संक 

मैं रहता है | यद्द अभिप्राय वादरायण भगवान्‌ का है ||७॥ 

दूति जादुगुरु श्रीरामानन्दाचार्य स्वामी श्रोरामेदतरानन्दाचार्य प्रणीने 
श्रीआनन्दभाष्यप्रकारें ब्रह्माधिकरणम |॥|३॥। 








उपासना के व में ब्रह्म. सम्पत्ति दो जाते के बाद मक़तार्मा का अपहतपामकल 
संस्यसंक्रपकत्वीदि गुण विशिष्ट रूप से आविर्भाव दोता हैं | इसप्रकार से इससे पू्र अधिक- 

रण॑ में कढा गया हैं| इसके बाद यह कहा जाता है कि कह मुक्तार मंकल्यम 
से समुव्यादित तत्तत्‌ विफ्यों का अनुभव करती है । इस प्रकार छान्‍दोरय के भे 
दैं|दिश कांड के तूतीय मन्त्र में प्रतिपादन किया गया हैं | अब यहाँ संशय द्वोता है कि क्या 
_मुक्ताता के प्रयत्नान्‍्तर से समुत्यादित द्वोता है स्‍त्री प्रभुतिक उपभोग जनक पदाय अथवा 
सवतन्त्र परमेश्रर की तरद्द मुक्त के संत्य संकर्पमात्र से जन्य दोते हैं | अप 
... कत साथनान्तर की आवर्यक्रता पड़ती है अथवा स्वैतर साधन निरपेक्ष 

... जनक पद्मों का उलादन दो जाता हैं। 




















केश से ही उपभोग 















__ जानन्द भाष्यम्‌ १२घ्र७ 
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देना । अन्नाये संशयः । कि सुक्तात्मप्रयत्नान्तर 
री नामुपस्थितिग हो सित्परमात्मन झ सेकर्पादेवेति ३ 
कायमात्रम्य तत्तत्पुरुपप्रसत्नजन्यलदशेनादस्यथामपि मु 
यत्नान्तग्माध्यत्मेव स्थादिति प्राप्रेईमिष्रीयते सझुक 
ते | संकत्यादेवास्य सवेकामाबाप्तिः। कुतः ? तच्दूतेः । 
पितुलो कका मो भवति सेकत्यादेवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति 
ल्पमात्रादव सं्वेवस्तुप्र पूव्र पक्षस्तु यथा घटादीनामुत्तत्तिने केवल 
कुलालस कल्प मात्र जानते भत्रति क्िस्तु दण्डादिकसाथनान्तरमपेश्येव घटादिकाय॑ 
पादित म्रति !। अन्यथा बटादोनामुत्पत्ती दण्डादिकारणसमव्धाननिरथेकमेव 
स्यात्‌ । तद्दिदावि पित्रादीनां समृत्थानं ने संकलपमात्रप्रख्त भवति किन्तु संकल्प 
त्तितरकांर्जरनितेनवेति पूवंपक्षाशवः । सिद्धान्तस्तु संकल्पादेवास्यपितर: समुत्तिष्ठन्तीति 
श्रुतावेबकार स्यान्यद्यावतकस्य दशनेन यथा परमेद्वरस्प संकल्पेतरसाधमस्थाप क्षा 
इसमें पूजपक्षवादी कहते हैं कि जिस तरह छोक में कायमात्र के प्रति इच्छातिरिक्त 
पुरुष प्रयान जन्यत्व देखने में जाता है. [अर्थात कहांदि का क्रेवछक कुछाछ के संकद्प 
में नहीं होता है किन्तु कुछाक प्रयनन साध्य दण्डादि कारणों की भी आवश्यक्रत्ा होती है 
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अन्यपा ब| दर के बिना भी घटांद कामे उत्पन्त हों जाय तब तो छोक लिद्ध कारणता ल्‍ 
का अमाव हैं। लिद्ध है जायगा] इसी तरह प्रकृत में भी इस उपमोगजनक पिन्रादिक की क्‍ 


! 
| 
|। 
है 
हा 
७ 
॥! 





उत्पत्ति में भी मुकतात्मा के प्रवातास्तर रूप कारण साध्यल है [अर्थात्‌ यथा धदादि काय में 
कल्पेर कारण है उसी तर मुझ्तास्मा का प्रवत्तान्तर भी कारण है| 

एताटझ पूर्गप्ष का समाधान ऋरने के ढछिये कहते हैं 'संकरपादेवेति! इस भुक्तात्मा 

की स्वकीय संकर्पमात्र से स्मेक्ाम की प्राहि द्वों जाती है | क्योंकि संकल्पमात्र से सवकाम 
प्राप्ति मुक्त पुरुष को हो माता है इस बात का उ्तियादन श्रुति स्वयमेत्र करती है और अती 
विशयक ज्ञान में श्रतिमात्न प्रवाण हैं उसमें तदितर प्रमाण की आवश्यक्रता नहीं द्वोती 
ए्ताइड ख्रति प्रमाण का निर्देश भाध्यकार करते हैं 'स यदि पितृक्ोक्र काम! इत्यादि 
पितृछोक की कामता करता है तब उसके सेकल्य करने पर पितापिता 

इस तरद संकरपमात्र से पितर तथा अन्य पदार्थों का 

















"छ्न्ेः 
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भआष्यदापप्र काटयूतम (अध्यपा5: 


ने भवति तथेव मुक्तस्पापि तत्तद्विवयोपस्थितीं सेकल्यातिरिब्रतसाघनस्थानपेक्षस्त्रमेतर 
यथा यथोक्तश्रुतिघटक एवकरारोडय्थ एवं स्थमादिति। नच लोकस्थितिमनु छगाति 
बति! तस्था: स्वतः प्रमाणतया तदनपेक्षत्वात्‌ । अन्यथा !ः को 


स्थादिति सेकल्पमत्रेणय मुक्तस्यतित्रादिसमुत्थानभिति संमृदिताथ: परयंत 
स्‍स्यति ॥<।! 











यरमादय परमात्मीपासनया सम्प्रापसत्यसंकल्पतादिकग जवान यदलादेतस्प 


मर्वकामावा प्तिरिच्छामात्रेण संपन्‍ना भव्रति अत एवा्यमुक्तों इन न्‍्याक्िपतिरपि भत्रति 

समुत्यान हो जाता है | वह मुत्त पुरुष जिन जिन वस्तुओं की कामता करता है तब स्वकाय 
सत्य संक्रत्प के प्रभाव से अमभिलवित पदार्थ मुक्त के देशकाछ में उपस्यित हो जाते हैं और 
वें मुक्त पुरुष उन पदार्थों का उपभोग करते हैं। 'संकब्यादिवीतर: समुत्तिप्रन्ति! इस श्रुनि 
में जा एकार है वह अवधारणाथेक है। तथा पदार्थोपस्थितिं है सेकल्येतर साधन का निर- 
पेक्षत्र का बोतक है | (अर्थात्‌ जिस तरह अरमदादि बद्ध पुरुषों का काय केक्छ इच्छजरनित 
नहीं द्ोता है क्रिग्तु तदितर अनेक कारण समवघान से ही। होता है उमर तरदद मुक्त कॉठय 
वहार प्रयत्तान्तर ननन्‍य नहीं होता हैं क्रिन्त संक्रस्पमाज के अधीन होता है ) संक लव में इतर 














पुरुष को सर्नक्षाम प्राहि संकव्ममात्र से प्राश्त द्वोता है ऐसा प्रकर 
है। इति संक्षेप: ॥८॥। 





जिस ढिये मुक्त पुरुष को परमात्मोपासना केवछ सत्यर्संकश्यखादिक गुण 
जाने से ताइश सर्मक्राम प्राति स्तरेच्छा मात्र से 








मे संपादित हो जाता है अतगव यह मुक्त 



























इति श्रीअ व्यू सक्रधाधिकरणणम्‌ |॥४|| 
अवधाभावाधघिकरणम ||५७|| 


दरिराह होवम्‌ ४।४।१ ० ४/ 


दानीं मुक्तात्मनः सेकत्पसलात्तस्य शरीरेन्द्रियादिविषये 

त प्राकृतिक: कट्िवत पुरुष: कालोदेशों वा शुभाशुभकर्मादिवाँब्स्थ नियामकोनेव 
भव॒ति | अवएव्र श्रतिरप्यावेद्यति से स्वराइमंब्रति अन्याधिपतित्वे श्रुतिरियेकद्थिता 
प्‌ रन न्तु इंदमत्रावधेयम्‌ प्राकृतिकोउस्थ नियामको न भवति परमात्मा तु तदा 
| परमात्मन! सर्वान्तर्यामिल्वादित्यादि अन्तर्याम्पधिकरणे 

















मुक्तपुरुपस्य संक्ल्पमाथनंमनो5न्तःकरणमस्तीति संकल्पान्यथा5नुपपत्यासिद्ध 
रुप अनस्यावियति ऋडलाते हैं अर्थात्‌ इस मुक्त पुरुष के स्वेतर कोई पुरुष अथवा कम 
बा माशुभादिक सेकत्य को रोकनेवाञा नहीं रहता है। परन्तु इतना यहाँ मानना युक्त द्वोगा 
सत्यसंकर्पलादिंक गुणों की प्राति हुई है| इस 
पर वित्य का निवारण नहीं | ता है किन्तु पर्रह्म से अतिरिक्त किसी का भी 
आधिप्य नहीं रहता है यह इस सूत्र से कहा जाता है। अतरव (वद्द मुक्त पुरुष स्वाद 
सगे का राजा द्वोवा है) एप छान्‍दोगय श्रति में कहा है |॥९॥ 
इति जगदगुरु श्रीरामानन्दाचाय स्वामी श्रीरामेखरानन्दाचाय प्रणीते 
श्रीभानन्दभाष्यप्रकाशे. संकल्पाधिकरणम ॥४॥। 
मुक्त पुरुष को मुक्तावस्था में शरीरेन्द्रिय का सद्भाव रहता है अथवा नहीं रहता 





























१२५०  आष्यदोपप्रकाशयुतम ः [अ०४पा९ 







प्रिया प्रिययोग्पहतिर्म्त | अ 





गेर वा वसनन्‍ते 

सहायक शरीरंस्थृूलंतत्महचरित चक्तु 
रादिकमिन्द्रिय भवति नवेतिर्सशयः । तत्रलेक्रिशरीरेन्ट्रिययामनः सहकारिलवासक्रण 
कठेवरस्प सद्भधावस्तवेबरमक्तस्थ मनसे। सत्थान मनः सहक्ररणी:करगकरलछवर स्वापि 
सद्भावः स्थादिति विधविकोटिसाधिकाबिग्रतिपत्तिः । असंमाव्यमानपित्रादिविषयस्या 
सद्भधावेषि यथा सत्यसंक्ल्पादिव ताइगविप्रथप्राप्रिभेवति तथे 





कक 












4 करणकलेत्र यार भावेषि 
तदधीन काय तदभावेष्रि स्थादिति निर्ेषकोटि: ! हस्पेतदिचारयितुमपक्रमते इदानों 
मक्तात्मन: इत्यादिभाष्यम | मुक्तपुरुषस्य सत्यसेकल्पोमयति तत्साथन मन एवेति मन 
सः स्व निटिचते परन्तु मनसः सहकारिकारं शरीर निट्रिपादिक मुकतर्य भव॒ति नवेति 
संशय! | तंत्र बआादरिराचार्यों मुकास्यगगीरनिद्रवादिक नमन्‍यतें | कुत; ! अशरह वा 
वसन्तम इत्यादिथत्या तथंत प्रतिपादनान्‌ | नह से शरीरस्प्याद संगरीरब्य काशक्लेवार 
विशिष्टस्य लौकिकसुखदखगोरमायोीं ने मयति किन्तु तत्मड्डाव एजभवतीति सदा ८ 
दाररेख्रिय विरहितों भत्रति छोकिकसुखदू/यरभाव रत मत्रतोति। एजद्राक्यद् ये मुबतपुरुष 
स्थे करणकलेव रयो ग्भावमेव प्रतियादयलि तस्मास्मुक्तस्थश्रीरे निद्रयाणि नभवन्तीति 
है रप बात का विचार करने के लिये उपक्रम करते हैं 'ददानोमुकजासान:" इस्यादि । सुझल 








पुरुष में सत्यसंकयादिक खेता है। यहा कहा गया है अब मुक्त पुरुष का झारारस्ट्रथ खदला 
है अथवा नहा रहता है दसके ऊपर में विचार करने हैं | 

क्या मकत पुरुष को शरीर तथा ईुच्ध्रिथ का सद्स्‍ाव हीता है अपब 
सदभाव नहीं द्वोता है ? ऐसा सेशय होता है | बादरि आचाय का मत है| मुक्त पुरुष 
को शरीरेख्रिय का सदूमात ्र नहीं द्वोता है| तो आप मुक्त पुरुष के वारीर॑द्धिय का अमात 
है इस बात को क्यों मानते हैं ! इसके उत्तर में कहते हैं 'आइब्रेवम' इति | 'नहीप्तशरीर 
स्पेत्यादि' दारीरस्थ शरीर सम्बन्ध तो जीवस्य प्रिया प्रिययों: छौकििक सुखद वयारपढ़ लिविनाई 








. नास्त अर्थात्‌ यावापर्यन्ते दारीर सम्बन्धोभवति ताकपयस्त छौकिक सुखद:खगोरनुमतरें दवदय 
.. औजतीति | 'अश्रीरमित्यादि! यदातु शरीर स्म्बन्धविरद्धितो भर्वात तदा सुखद बोर मवोन भय 
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_ प्रियाप्रिय स्परशतः छा०<।१२।१] इतिमुक्तस्य शरीरामावम्भि 
ध पनो थी नल्वान्मनो तिखितानापिच्धियाणाम भाव 


0 


अतएव 'मनमेतान्‌ कामान्‌ पश्यन स्मते। य एते ब्रह्म 
| इतिश्रुतिः मंगच्छत ॥१० 


हक ६ 5 मै रेख्िय कर गन *. 
जमिनिगवायांमुक्‍्तस्य शरो रद्धियाणां भाव मन्यत । कुतः ! 
| ननु यथा शरगारोन्द्रियोरभावः शुत्यासमधिगतस्तथा सनसोप्यभाव! कर्थ ने 
|. ततहचमनोसूलकसंकल्गोपि न सिद्ध्येत्तत्राह भाष्यकार! संकव्यस्थ मनोघीनत्वात्‌ इत्या 
|. दि। संकल्पों हि मनसेवजायते इति तदन्यथानुपपक््यामनसः सद्भावोड्वद्यमेत वक्‍त 
ठयः शारीराद्रभावेषि तत्सत्वसंभवान्नशरीरादिसद्भावो एपितु शरीरादीनामभाव एवेति 
बादरिमतम्‌ | मनसः सद्भावकल्पने एवं मनसेतान्‌ कामानिति श्रुतिरपिसंगताभवति । 
अन्यथा तम्नस्पादिति संक्षेप: ॥१०॥ 
यथा संकृल्पप्रयोजकमनसः सद्भावोमक्तस्थमन्यते अन्यथामनसो5भावे संऋरपी 
न्पादासंभवाव दण्डाइ्रमावेघटाभाववत । तथेत्र श्रतिसिद्धकधात्रिधाभावस्थ शरीरादि 
मन्तरेण संभवाभावान गारीरेन्द्रियादेरपि सद्भावंमुक्तस्येच्छतिजेमिनि! । आत्मातु अत 
नित्योच्छेध्ठयेति तस्य स्वरूपतोषनेकधामावी न संभवतीत्यतः शरीरनिबन्धना 
तियों से मुक्त पुरुष के द्ारीराभाव का प्रतियादन किया गया है। संक 
४५ क्र ये मनोतिरिकत इखिय का ही अभाव रहता है ऐसा समझना चाहिये । 
दे! (मन से ही इन सब कमनीय पदार्थों को देखता हुआ आनन्द करता 
मुक्त पुरुष इस ब्रह्मछोक में निवास करते हैं) यह 


















है 











करते हैं 'जैमिनिराचार्यों मुक्तस्या इत्यादि जमिनि आा- 





बनढाने के किये भाष्यकार उपक्रम 





| 





भाष्यदी पप्रकाश युतम्‌ [आ०४प४ 







मत दशयितुव्याख्यातु बोपनमते जेमितिरः यो मुक्‍्तस्येत्यादि । मकसहूय  ओे विध्य श्रति 
ग्रमाणयाति विक्रत्यामननात्‌ थे कल्पोविकल्पो 5नकविध्य॑ तम्य प्रति दितान मे 
ए्क्रया जिधेत्यादि श्रुत्या यद्यपि अशरीर ता असलमिस्यादि श्रः पामबतह यदा गारा दर भाव 
दशयति तथापि इसे श्रतिः शुभाशभक्रममूलकशा गीरस्यथाभावमिच्छति नतुलोकोत्तरशरी 
चाय मुक्त पुरुष के शरीरेन्द्रिय का सदभाव की मानते हैं। क्यों ? तवेकह्वामननात' मुक्त 
पुरुष को अनेक रूपता का शात्ष में प्रतिपदन किया गाया है। कि उकवा! झृ्यादि [% 












मक्त पुरुष एक रूप से होता है, तीन रूप से होता है, पांच रथ से होता है, तथा सास 
रूप से दोता है, अनेक रूप से द्ोता है ।। इस प्रकार प्रकृत श्रेति में मुख्य पृरुष को विवि 
घुभाव अनेक्र रूपल का कपन किया गाया है| शाह अनेक रझापना का कंगन अनेक शरोंरक्े 
बिना नहीं हो सकता है, इसकिये शरीर के सदमातर को जेमिनि आचाये मानने हैं। अब त्‌ 





आत्मा तो एक्र है छे में रहित है तो ताइश आस्मा का अनेक रूपसे होना ता स्वेथा 
असंभवित है और श्रुति में कह्ठा गया है । इसकिये यह आत्मा अनेक था मात्र का कंपने झरोर 
के सदभाव मूछक हैं, यह सिद्ध होता है क्योंकि शरीर तो उत्पाद विनाशशाली ढोने मे 
शरीर सम्बन्ध से आत्मा में मी अनेकधा का भांव मूठक हो सकता है | । 
शरीर का सद्भाव सिद्ध होता है | 











नहीं कहो कि 'अशरगर वा वसस्तमा! झृ्यादि श्रति जो कि मोक्ष काडिक 
तो शरीराभाव का ग्रतियादन ऋरती है, तो उस श्रात से 'स एकचा! इत्यादि भर रमेंबाब 


उपस्थित द्वोता है तब यह श्रति बाबित विपयक् इीली है, तब ताइड श्र के बक हे 








न्‍कनल्थ्क 







वत्व मुक्त को किस तरह कह्दा जाता है। इस दाक्ा का निराकरण करने 
कहते हैं कि “अशरीरं वा वससन्तमितित्यादिं “यद्यपि! अशरीर वा वसन्‍्तम कया दर ि 

शुभादशुभ कम 
रीता है, अप्राकृतिक छोक्ोत्तर यह 


भाव का प्रतिपादन करती है परन्तु शरीर भो दो प्रकार का होता है एक तो 
द जनित होता है जो क्रि इहछोकिक तथा स्वर्गादि खुखदू:ख घुपभोग में 
... उपासनानुष्ठानादिक में कारणता है| और दूमरा दारीर हो 

















0०७ आणाओ ४७७ आस बस ओम (00९४ र, हन्‍ पुर तप हर: 


गेर वावसन्त' मित्रि श्रतिस्तु कर्मादिनिमित्तशरीसभावमभि 


कम २५३ 







मतद्वयम्प्रर कल सकी ये मिद्धान्तमाविष्करोति भगवान्‌ 
दगयगः-द्वादशाहत्यादि' सूत्रमू। अतएवं सेकल्पादेवों मय विध 
रस्थाभाव प्रतिपादयति । अन्यथा एकस्थाः श्रतेरप्रामाणिकत्वापातात्‌ । तच्चनेश्टम ! 
तस्मात जविनिमृकतस्य शरीरेंनि्द्रिययों: सद्भावमेवेच्छतीतिभावः ।॥११॥ 

ननु दादशाहनामकयागस्येकविध्रत्वेषि विध्रायक्रवाक्यभेदात्‌ संत्रेतिनामापिभवति 
तथा बाजयादत विधायकवाक्यवेलादहीनमिति नामापिभवतीति तर्य स्वरूपत ऐक्य्रेपि 
विलक्षमविलक्षगविधिव क्या भ्यी दर विध्य॑ ने भव॒ति दोपबत्‌ । तथैव प्रकृते बदि मुक्त ल्‍ 
परीर विवयकस कल्पी बबति ता सत्यसेकल्थवल्ात्‌ झरीरसद्भावोभवति । अथ यदि रे 
शरीराभावविषयकः सत्यसकल्पो मव्ति तदा झरीररहितमेतव तदीय॑ खरूपंभवतीति तदीय 
मेकल्पत्थ समन्यत्वाद्रचिज्याइ्च क्रायेपिदरेनित््यंभवतीत्यादिकमावेदयितु भाष्यकार!ः 
दितीप शेर मोक्षक्रार्त में अनेकता 














भाव से ततकाछ में सुख तथा भगवात्‌ की सेवा एज परार- 
बज पाहतादिक में कारण होना है | तो प्रकृत में जो शरीराभांव को क्रवन किया 
गया है वह करी सेतादिल शरीर को छक्षित करके किया है किन्तु छोकीत्तर शरीर को छक्षि 
ते करके हारशामार का कथन नहीं है| नहीं कहाओि शरीर का उत्पादक जो पूतरकाछिक 
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अुभाशुम कमे है वह करने तो अद्ज्ञान मे विलस्त हो गया हैं, तब मुक्तपुरुष के कारणी 


भूत कम के अभाव में यह लाकोत्तर हारेर का प्रादर्भाव क्रिस तरह देगा? ऐसा नहीं बे 


ना अर्योकि उपामने 
हाभ है जाता है | ऐसा 3 





कि 


वाधित प्रमपुरुष कृपारुब्च सत्यसेक्श्पादि गुण के द्वारा ताइश शरीर 
मा जेमिनि का मत है। इति संक्षेप: ॥॥११| 






'कादश सूत्र से बादरिं तथा जैमिति का विरुद्ध मतद्बक्नों बतछा करके 
सक्रीय सिद्धान्त मतकों बतढाने के ढिये कहते हैं 'दरदिशाइवदित्यादि! (जिस तरह द्वादशाइ 
से सत्र पद बोष्य होता तथा अद्वीन पद बोध्य भी होता 


के मेंद से मुक्त पुरुष संक्रत्प के भेद से सशरीर भी द्वोता है 














. बाकय के बढ़ से अद्वीनत् की सिद्धि ढ्वोती है। इसी तरह प्रक्त में मी मुक्त के सेकर्प बट 


आज पपाराउा ता 












के 

तनयाद्रादशाहम्य सत्रलम 'द्वादशाहल अजाकामबाजवत 
पूर्व भूमिकामारचयति एवं मतद्वय प्रदर्यत्यादि एबं सतद्वव बादारजे मिनिमनद्र ये 
स्रकीयसिद्धा न्तसिद्धमादशपित्‌ द $ सत्रम ! अत्र 
बत्रघटकमत इतिपदंम्क्तस्थ संकल्प बोधयतीति ! अतो यदि मदतस्थ मम लगारंभवतु 
इत्याकारकः संकल्पोभवति तदाशरीरसहित ए्र से मवति। अथ यदि में शरीर ने अत- 
हत्याकारकः संकल्पस्तदा शरीराभाव एवं भत्रति | कारणमेदस्थ क्रायमंदनियामकऋ 
स्वात्‌ । यथा गोधूमबीजेन गोघुमाढकुरो जायते यववोजिनयंवाडकुटः प्रादृभत्रात ' 
इति वादरायणरुयमहामुनेपंतम । एतावता बाद रिजेमिन्यीरूमयो रब मे थिते भवन्‍येत्र 

अब्र रशन्तमाह द्वादशाइतदिति यथा द्रादगाहसद्धिकामाउपेयूरित्यादि' वाक्येन 
दादशाहभागस्यथ सत्रेतिनामभवति | तथाद्वादेशाहन प्रजाकाम। याजवत इन्यत्र याजवबेदिति 
वाक्येन तस्येवाहीनमिति नाममवति इति विधायक्रवाक्यमेदाद मसमपि तथंत प्रक्ृतेणि 
मुक्तस्यसंकल्पभेदान्‌ शरीरसाहित्यंतद्राहित्यंचापि भवतीति बादरायगरुय मतम्‌ । एता 
तथा दारीर रहद्विति भी होता है). इस सूत्र के अये का हपशीकरण के छि।. आध्यकरार 
कहते हैं (अतएव संकव्पादेवेश्यादि! सूत्र बटक जो अत: पश्ममा नमक पद है चंद संऋ 
स्प का बोतक है | एतादइश सेकर्प के बछ से ही मुक्त पृरुष शरारान्द्रयांद सदित मी द्वीत 
है तथा शरीरादि रब्ित मी ह्वोता है जर्भात यदि मुक्त पृरुष की झरोर विपयक सेकह्य होता 
है तब तो व दारीरान दता है और दारीर जिपयक् सोकृटालान नहीं होता है तब दारीसा- 
माववान्‌ द्ोता है इसप्रकार दोनों पक्षों को सामज्जस्थ घटित होता है| एस भरावात्‌ बाद 
रायण आचाये मानते हैं | 























एक में शरीखल तथा शरीर रिंतत्र क्रिस ताइ समाविष्ट होता है इसमें अनुस् 
न्त बतछाने के ढिये कहते हैं द्वादशाइवदिति” (द्वादशाह याग के समान) जिम तरह “सर्मद्ध 
कामनावान्‌ अधिकारी द्वादशाह यज्ञ करें! इस वाक्य में 'उपेयु इस विधिवाकय के बछ से 
द्वादशाह याग में सत्रल (नाम विशेष) सिद्ध द्वोता है तथा उसी दादशाह में (ग्रजाक्रामनावाने 


३] 


अधिकारी को द्वादशाह तामक यांग कराना) इस वाक्य में 'याजयेत' (यज्ञ कराना) इस विधि 
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था संकस्पवेचित्रयादओायु- 


टयगहितम्य पत्तिम्स्पिपेश्षायामाह-तस्व- 
वे इत्यादि । स्वमंकत्यसृष्नस्वाद्युपकरणामावे सन्ध्यवद पत्ते: 
बता पूर्वेमतद्रयमति समधथितें भत्रति नतयो:कद्धिचदविविरोंध इति | कारणभेदरय सत्र 


कायमेद नियामकल्वस्य देडानान | प्रकतेषि कारस्णभेद:ः ग्रदेशित एवं | जेवीय्सऋल्प 
भंदू हैक, 









प्गत्कपेव खरणे नान्यदिति संशेगोविस्तरस्खन्थत्रानु संधावतद्य इतिक्रृत- 
मभिक्रेनति ॥१«।। 

ननु मकतस्य शरीरराहितये शरीरसाहित्यमषि संभवतीति द्वादशाइद्शन्तेन 
बादगायाः खकीय॑ सिद्धान्त प्रदर्शितवान । तंत्र प्रचद्छामि यदा बादरिमत बादरा- 
थग समधितवानितितत्कथमित्र संमबति । यत! सुखादप्रभोगर्य शरीराक्षपमागीप 
करणनेव संभवेत परम्तु तस्नास्तिमकतपुरुपस्णय ततझचंश्रीराद्यमावेनोपमेगः सेभवेदि- 
प्राश्नकों समाधातु सहांद्याख्यातुझ्यीपक्रमते शरीरेग्टय रदिलस्पेततादि शरीरेनिद्रियादे 
रंवभा गकर गस्या ना वेकथ मुप भे गो सबतीत्यपेक्षाबामाद तस्तमात्रे इत्यादि खतजम । यथा 
सखप्नेस्वप्नद्रपट! धरीरादिक ने भवति किन्तु परमेठवरोत्पादितसापनेनेवीपभेगो भवति 
है तथा एकहढय के बल से अशरीखसत भी सिद्ध होता है। जिस 

















माह 


से सडरहओ ॥। सन 
नह लोक में भी जब मैं घटकी बना ऊंगा! उताहश सेकावानू रहता है तत्र तो घट को बनाता 
जब घटकों नहीं बनाऊंगा' एलाइडा सेकर्यतञान होता है तब घट कप 










४ री है प्रहव में थी सेकल्ा की विजन मे काय में भी जैचित्रय होने से दोनों मत 

प्रजजम ही है| ऐसा बादरायण का सिद्धास्त हुआ।॥ हरा 

मान ते बादरायण ने मुक्त का शरीतदि साधन नहीं द्वोता है इसप्रकार का जो बादरि का 
पेन किया किन्तु बह समय्रेन उपयुक्त नहीं है इस शेका का समावान करने 





अयतरण करने हैं 'डारीरेग्द्रिय रह्ितस्था झयादि | जब मुक्त को भोग 


के लिये अधिम सृत्रका 
पुरुष को उपभोग किस तरह से द्वोता है ? इस शंका का 


ग्गवन शरीर इन्द्रिय नहीं है तव मुक्त ' 
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प्रमवतः पग्मा त्म प्रदत्तम्त मस्त रव पितछ। ओ्रेका । भिश्चली ल 







तैथा 
संभवात्‌ । किन्त 
नापि साधनेनो मेगस्य दशनात्‌ । एतदेवर्भाष्यकारों दशेयति अबमाव इस्या बाद द्रप्रक 
ऐेन । अन्यत्सवं सुगममिति ॥१३॥ 

ननु यदिमुक्तस्य शरीरेन्द्रियादिमन्तरेणपिठ॒लोकादिविषयस्थ भावेषि स्वप्नवदृप 
भागों भवति तदोप भागसरपादनाय शगीरादिसाधनानामपादाने निरथैकमेव भवरति 
यदि कारणमन्तरेणापि काय भवेत्तदा को हि स्वस्थात्मा कारणान्वेषण कु्यादित्याशनकड्लां 
ममाधातुं खत्रान्तरमबतारयति भावेजाप्रद्ददति । यदि मुक्तपृरुपस्य खवसंकल्पसिद्धशरी 
रेन्द्रियादीनां भावस्तथा पिठ॒लोकादिस ड्रावइचमन्यते तदा यथा जीवस्यजागरितकाले 
समाधान करने के किये मुत्रकार कहते हैं 'तन्वमात्रे' इत्यादि | जिस तरह स्वन्तकाछ में जीव को 
स्तकय शरीरादिक साधनों का अभाव रहते हुए भी परमेश्वर सृध पृष्करिण्यांदि सासनों मे 
पुखादि का अनुमव स्पष्ट रूप से ह्वोता है उसी तरह मुक्त पुरुष के मंत्र गरारादित 
साधन के अभात्र होने पर भी परमेझ्लार निर्मित साथनों से उपभोग होगा हैं। “अर्थभाव: 
यहाँ कहने का भावाये ऐसा है कि यद्यपि मुक्त पुरुष को स्वक्षीय करणकलिबर इन्द्रिय तथा 
तदचिष्ठान शरीर नहीं भी है तथापि परमात्मा प्रदत्त जो तत्तत करणकलेकादिक साधन तथा 
परमेश्वर प्रदत्त जो पितृछोक्ादिक पदार्थ उनके द्वारा मुक्त पुरुष के 
भव्र करते हैं | इसप्रकार बादरि के मतकों बादरायण ने समर्थन किया है ॥१३॥। 

मुक्त पुरुष को यदि स्वक्नीय सत्य संकल्प के बछ से करणकलेवर इस्द्रिय तथा मोगा- 

. धिष्ठान शरीर का सदूभाव है. और स्वरनिर्मित पिवछोक्रादि छक्षण विषय का भी सदभाव हैं 

... तब ता जाम्रतू काढिक विपयेन्द्रिय संपक से जायमान अतिविस्पष्ट भोग की तरह मुक्त पुरुष 
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ज्जीवभोगवन्मुक्तपुरुपः स्प्ठमोगविलक्षणं लीलारसमनु 














नन्वात्मनो5णुल्वात्‌ 'स एकथा सवति तिधा मवति' इत्यादिनों 
क्तेष्वनेकशरी रेषु व्याप््यनुपपत्ते्ननिकेरात्मकेः शरीरेमुक्तस्य मोग 
उपपद्चत इत्यत्राह-प्रदी पवदावेशः इत्यदिसूत्रम । 
यथेकम्मिस्प्रदेशे समवस्थितस्टौकस्रौव प्रदीपस्य स्वप्रमाद्वारा 
गरीरादिसत्वे विषयादिसद्भावे च तत्काले विषयेन्द्रियसम्बन्धादिस्पष्ट ब्लानमुदेति त्रि 
स्पष्टट्चभेगोजायते तथेव मुक्तस्थापि शरीरादिविषयान्तपदार्थसद्भावहव स्वनिमित 
सत्वे स्वम्नविलक्षण भेगमनुभवतिमुक्तः । अयंभावः यदातु मुक्तरय शरीराय्भावः स्वी- 
क्रियते तदा परमेश्यरसम्पादितकरणकलेवरादिना स्वाशिकभेागवदविस्पष्टोभवति यदातु 
शरीराषपकरणं स्संक्ल्पसम्पादितमेव भवति तदा जाग्रत बंद सुरपष्टः सुखादनुभवो 
भवति । शरीरसदूभावस्वरीकारे पिस्पष्टो जाग्रदद्भोगानुभवः शरीराद्रसद्भावेडस्पष्ट: 
स्वमनवत्सुखानुभव इति संक्षेप: ॥१०५॥।। 
अब एपोणुरात्माचेतसायेदितब्य:. इत्पादिश्रुत्या जीवस्याणुपरिमाणवत्वश्रवणेन 
मुक्तजीवोणुर्रभावः कथमनेकशरी रे भोंग॑ सम्पादयेत यतः शरीरान्तरे तत्समब- 
द्त्याशक्य प्रदीपादिलोकिकद्ष्टान्तेन एकत्रावस्थितस्यापि स्वकीय- 
गुणेनानेकत्र. कार्यकारित्वदशनादित्यादिहेतुमिः ससाधातुसुपक्मते . नन्‍्वाक्नो- 
को स्वामिक भोगपेक्षया अति विज़क्षण छीछा रस का भनुभत्र करते हैं अर्थात्‌ यदि मुक्तपुरुष 
को शरीरादि का सदूभाव मानें तब तो शरीरादि साध्य जाग्रतू काढिक भोगतुल्य अति 
पष्ट छीछ्ाा रस का अनुभव द्वोता है | इसकिये बादरि एवं जेमिनि दोनों का मत समीचीन 














जीवआत्मा के अणु द्वोने से 'स एकघा भवति त्रिघा भवति! इत्यादि श्रति से प्रतिपादित 


अनेक शरीर के साथ सम्बन्ध अनुपपन्न होने से भनेक शरीर द्वारा युगपत्‌ उपभोग तो मुक्त 


कष्ट 
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5वेशः यथा + लक || रस्म प्त्न पि्‌ देह हदये 











गतकमेबन्धानां परमात्मानुग्रह गानक् वितज्ञन वात सर 
उपुल्वादिन्यांद यदा खल जीवोणुपरिमाणकर्तदा य्रायमर्रास्थितस्ततव भोग 
सम्पादयिष्यति तत्कथ से एकबा मानते जिया अंजान स्यादिश्वतिप्रतिपादितानकशरी 
तैतमपर्भीस सम्पादयेदित्य 








वतरणग्रन्थस्थ शझ्ाशयः । उत्तरयति सजग अदपतो: बाद 














जायते | यदत्रपि दृशान्तमत्रेग वस्तुसिद्विनेभवति । अन्यथा द्रलयन्वेन जलेप्यौद्० 
वह्नावपिश्ीतस्पशैस्य सिद्धि! स्पात किन्तु हेतुयुकत्यादिपि्वस्तुसिद्विभवति अत 
प्रमाणरहितवस्तुनः मिद्धिने जायते इति सबतंत्र सिद्धान्तः । तदिह जीवस्याणुस्वे नास्ति 
प्रमाणमिति व्यापकत्वे तु प्रमाणं विद्या इति व्यापक एच रपात ततश्र मुक्तस्थ युगक्‍त 
स्वेशरीरावच्छेदेन भोगः सम्पादितों भव्िष्यतीति | तथापि रपोणुरास्माचेससा वेदितरप: | 
बाल्यग्रशतभागस्य इत्याइनेकश्नतिप्रमाणेनाणु-्वस्प पू्र साधनात । भतति प्रकृतस्थ 
पुरुष को नहीं हो सक्ृता है | इस झांका के उत्तर में पत्रकार कहते हैं “प्रदीषयदित्या 
जिस तरह गृदादिक को एक प्रदेश में विधान एक ही प्रदोप स्क्रीय विस्तत प्रकाश द्वारा 
शत करता है | यवातरा एक दें के हृदयांदि 
रूप एक्र प्रदश में अवस्थित जीवात्मा ज्ञान छक्षण ज्याप्त गुण द्वारा सपृण शा रे में आत्मा 
भिमान करता है। इसी तरह मुक्त पुरुष को भी अनेश दागिर में आत्मामिमान होता है 

तथा तत्रत्य सर्व प्रकारक व्यवह्वार भी उपपन्त होता है | क्‍ 
. एतदुकक्‍्ते भवताति ! इस प्रकरण का यद्द अभिप्राय है कि जो कर्म वद्र जीव हैं उन 
... को अनादिकाहिक कम के द्वारा उनका ज्ञान भति संकुचित हो जाता है इसकिये बद्ध जीव 























हा 
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। तेन च स्वाउपि व्यवहारः सम्यगुपपद्ते । 


स्‍यति । वबालाग्रशतभागस्य शतथा कटिपतस्थ वे ! भागों 
तस्याणुत्वे सक्तस्थ भोगालुपत्तिरित्याशंक्य प्रदीषादिदशान्तेन ते दोषमपहतुं सत्र 
कारो भाष्यकारदव प्रयत्नमकुर्तामिति ।] दोषोद्भारप्रकारमेव भाष्यकारों दशेयति 
ययैकस्मिनप्रदेश इत्यादि । यथागृहकदेशे विद्यमानोड्याप्यों नतु व्यापकः प्रदीपः 
स्तग्रहगतमन्धकारनिराकरणकाय करोति । यथावा छयेषु आत्मा इत्यादिश्रुति 
तेपादितशरीरस्पेकप्रदेशे समवस्थितोंपि निदाधसमये जाह्॒वीजलनिमग्नस्य संपूण 
ह्वाद॑ स्वकीयज्ञानगुणन व्याप्त सन्‌ करोति। तथंव प्रकृतमुक्तापि सोक्ष 
ये ज्ञानगुणेनानेक शरीर व्याप्य तमृपभोीगादिक साथयेत्‌ | तत्र कःप्रद्ेंष आयुध्म 
ति ' ननु यदि परिमिताषि जीवों ज्ञानगुणेनावस्थितस्थानातिरिक्तप्रदेशेषि 
काय करोति तदा एकत्र विद्यमानः स्रशरीरातिरिक्तशरीरेपिभागादिके साधयरेत इत्या 
गंकायामाह भाष्यकारः एतदृक्तेमवरतीत्यात्र 
अयमाशयः । जीवे हि त्रित्रिधो बद्ोमुक्ता नित्यसिद्धइंच । तत्र शुभाशुभ- 
कमबलप्राप्तावस्थात्रयवान कर्मालुरूप फर्ल शुनक्ति | स चानादिभवेपाशितकर्मणा 
प्रतिवद्धत्वाव संकुचितज्ञानः कमेप्राप्तशरीरमात्रे एवं तस्थ ज्ञानव्याप्तिभवति नान्यत्र तथा! 
भवति | मक्तजीवस्यथ तु ॒विद्यया सर्वकर्मबन्धनलक्षणावरणस्य क्षयान्निरावरणा भगव- 
कृपया स्वशरीरवत शरीरान्तेष्वनेकेष्वपि चेतन्यस्थ व्याप्तिभवति | तेन तस्य सर्वत्रो- 
पर्मेगादिकं भवति सर्वोपि व्यवहारीं भवति भगवत्कृपयेवेति । नजैताइशविलक्षण 
कार्यदर्दनास्मुक्तरप ब्याकल्मेवनाणुलमिति शेक्यम्‌ वाछाग्रशतभागस्य इत्यादनेक 
को ज्ञान द्वारा शरीरान्‍्तर में सम्बन्ध नहीं होता है अतः शरोरान्तर से उनका ब्यवद्दार नहीं 
ही। सक्रता है केवछ शरीर में ज्ञान का आवेश रहने से तावन्मात्र से व्यवहार द्वोता है | परन्तु 
मक्त जीवों को तो परमात्मा की उपासना करने से उनका कर्म बन्चन विनष्ट द्वो जाता है 
तब परमात्मा की कृपा से असंकुचित ज्ञानवान्‌ दोने से स्वक्रीय देह के समान ही अनेक 
शरीरान्तर में भी चैतन्य गुण द्वारा सम्बन्ध होता है और ताइश सम्बन्ध होने से तदनुकूछ 
सत्र के सत्र ब्यवह्वार भी उपपन्न होते हैं | इस बात को श्रति स््रयमेत्र बतछाती है बाह्तग्र- 
बातमभागस्थेत्यादि! | (क्रेश के अम्र भाग का जो सौबो भाग है उस एक भाग को सौ भाग 
क्रिया जाय उस झतघा कह्पित मांग के समान जीव हैं तथा वे अनन्त हैं तादइश अणु परि 
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ज्ञेनातना सम्पम्ष्िक्तो वि 
सम [बृ०8३।२१] इत्येपा श्रतिमुक्तस्य वाह्यान्तरज्ञानाभाव वद 


त्यतः कृथ तसस्‍्य स्वेज्ञवमुच्यत इत्यत्राह- स्वाप्ययसंपत्त्यो रित्यादि' । 
अत्याजीवमात्रस्या णुत्वसाधनात्तथीव एपा5उणुरात्मए!' इत्यादिश्रतिमानतः । अणु- 
उच चेतनों जीवा द्रब्यरूपे मते।बुधः (श्रीबोघायनमताददो: ८६०) तत्राणुचेतनाजी:- 
व! सब्चिदानन्दलक्षण: (श्रौवप्रमेयचन्द्रिका ५।१) 'तत्रचित्पदवाच्ये। जीवः र 
चेतनः' (श्रौताथसंग्रहः) इत्याद्याचार्योक्तेइदवेतिदिक्‌ ॥१५ 
अथ मुक्तस्य सार्वक्ष्य कथमुच्यते यतः प्रक्ञेनात्मना सम्परिष्वकतों नक्रिचनबादंवेद 
नान्‍तरम हत्यादिश्वत्या भकतस्य सर्वज्ञानाभावस्थेव प्रतिपादनादित्यादिश्वद्ञलां समा- 
धातुमुदाहतअ्रतेरन्यपरत्व॑ चोपपादयितुमुपक्रमते ननु प्राज्ञतात्मना इत्यादि | प्रान्ेन परमे 
इवरेण सम्परिष्वक्तः तरिमत परमेदव रेण प्रलीनो तस्मिन सम्पन्नों मुक्तजीवः तत्स- 
माणकर जीव मोक्षमागी होता है |) इससे यह पसिंद्व द्वोता है कि मुक्त जीव को स्वक्ोय 
संक्रप बढ से ही सर्ग वस्तु की उपपत्ति द्ोती है इसमें कोई दोष नहीं है ॥१५॥। 
.. प्रइन ('प्राज्ञेनात्मना' प्राज्ञ आत्मा परमेसर से सेमिह्ित जीव न तो किसी बाह्य वस्तु 
को ही जानता है नवा किसी अभ्यस्तरस्थ वस्तु को द्वी जानता है अर्थात्‌ सर्व विषयक ज्ञाना 
भाववान्‌ हो जाता है?) यह श्रुति तो मुक्त पुरुष में ज्ञानाभाव का प्रति 




















लक हर 








[दन करती है ? 
तब आप किस तरह कहते हैं कि मुक्त पुरुष सर्वज्ञ होता है | अर्थात्‌ सर्वज्ञ शब्द का 

_ अथ द्वोता है कि सव विषयक ज्ञानवान्‌ परन्तु उपयुक्त श्रति तो इसका जिपरीत ज्ञानाभात्र 
का प्रतिपादन करती है ९ एताह्श शंका का निराकरण करने के डिये सृत्रकार कद्ते हैं “स्तर 
प्यय सम्पत्योरित्यादि! (ज्ञानाभात्र का प्रतिपादक जो वचन है वद्द मुक्त पृरुषाभिप्रायक्र नहीं 








झण्पसूण्र5| आनन्द भाध्यम्‌ १२६ १ 


हा अक च 'सहन+ला+भ (मत ६७०१ ७३५०५०५६ ६०० पाताल या फ़ननन पकने न |सारासल पक +कीप 4+-म..२०मा- जम... आकर. रक्त: ५ >त- सका ५ ककरलीर हमर सर )३क ज एककम पक (रत नतकान १ >आन कार 5८न्‍सपने उसमे तनत कमान भा का ५ 


वर्न खाप्ययसम्पत्त्योस्यतरापेश्न नतु मुक्तिविषय 
मुपुप्तिस्तत्र ब्लानाभावः श्रुल्यन्तरेडपि प्रतिपाथते 


"कलर 








मये बाह्य वा आन्तरं वा वस्तु न किमपि जानाति वाद्याभ्यन्तरज्ञानाभाववान्‌ भवती 
न्यर्थ:। ततठच मुक्ते ज्ञानाभावनिदचये सबंविषकन्नानवत्वलक्षणसवंज्ञत्व॑ कर्थ 
स्पात्‌ नोच कथमपि सेमवर्तीति झड्काथें: । उत्तरयति सत्॒कारः स्व्राप्ययसम्पत्त्योरित्यादि 
सत्रम्‌ । तत्र स्वाप्ययदब्दाथः सुपृप्तिः सम्पत्तिशब्दार्थड्व मरणमर । अन्तिमदवास- 
परिसमाप्रिरिति | तथा च सुषुप्ती मरणे च ज्ञान न भवति जीवे इत्येतत्प्रतिपा- 
दयति प्रा्लेनास्मनामम्परिष्वक्त इत्यादिश्रतिनंतु मुक्तस्य पुरुपस्य स्ंथा ज्ञानविलोप॑ 
देदायति । अते ब्वानाभावग्रतिपादकवचन सुपुप्तिमरणान्यतरापेक्षमेव नतु मुकत- हे 
पुरुषतिषयकरप्‌ | सुपुप्तिकाले च ब्लानाभावस्थ प्रतिपादक शरत्यन्तरमपति भवति | यथा 
है किन्तु सुतृ्ति तया प्रकय मरणपरक्र है| इस बानको श्रतियों ने स््रयमेव समन किया है । 

सृत्र के अथे का स्पष्टाकरण करने के छिये भाष्यक्रार उपक्रम करते हैं 'एतज्ज्ञानाभाव 





त्रचनम' इत्यादि | 'प्रान्ननातता सम्परिष्वक्त:! इस श्रुति में जा ज्ञानाभाव का कथन है स्त्राप्यय 
तथा सम्पत्ति के अन्यतरापक्ष है नतु मुक्त जिषयक्र है। इसमें स्वाप्यय शब्द का अर्थ है 
बुप्ति तथा सम्पत्ति का अर्थ द्वोता है प्रछय अर्थात्‌ मरण तिषयक्र है तो सुषृप्ति काछ में प्रछय 
काछ में बद्ध जीव में ज्ञान नहीं रहता है यद्द उपयुक्त श्रुति से प्रतिपादित होता दे किन्तु 
मुक्षिति में मुक्त पुरुष में ज्ञान नहीं रहता है एतत्परक उपयुक्त श्रत्ति नहीं है। यदि मुक्ति 
में ज्ञान नहीं रहे तब तो आत्मा में जड़त्वापत्ति द्वो जायगी तो जड बनने के ढिये कोन 
बुद्धिमान ब्यक्रित प्रयत्त करेगा तब तो मोक्ष की कथा अस्तंतित द्वो जायगी | इसडिये ज्ञाना 

बे का प्रतिपादन सुपरुत्ति तथा मरण को छक्षित करके कह्ढा गया है नतु मुक्ति को छक्षित 
करके कद्दा गया है ।| 
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१२३२ भाष्यदीपप्रकाडयनय 












बि०४११२] इति । मुक्तस्य हि मावेश्ल श्रुत 


एप दिव्येन चक्षपा मनसोतान्‌ कामान्‌ पश्यन्‌ स्मते। य एते अद्यछो् 
(छा०८।१२॥५।६] इति मक्तावस्थायां मेवे विपयव: गान स्पष्ट मवावि 
प्रतध्‌ । तस्मात्सकृर षे । नेवमुक्तस्यशरो रे ख्वियादीनां मत्त ४ । 
“ताह खल्वयमेव सम्प्रत्योत्मानमित्यादि । वाइमनसि सम्पधते इुत्यादिवेति तस्मात्सु 
धुप्ती मरणे च ज्ञानाभाव॑ दर्शायति श्रतिनतु मुक्तस्प ज्ञानाभात्र प्रदर्शायति । प्रत्युगम 
कतपुरुषेतु सवंवस्तु विपयकन्नानवत्वलक्षामात्ड्यसेव अतिपदयति | तब्था लगा ए५ 
दिव्येन चक्षुपा मनसैतान्‌ कामान्‌ परश्यत्‌ रमते ये रसे अग्नठोडे अमन्त इस्यादिनां | अतः 
मुक्तस्थ शरीराधिप्ठानरत्थं शरीराभाववर्ख वा स्ज्ञ वा सयमेतत सहूल्पानुसारेणेय 
भवतीति संक्षेप: । अधिक श्रीसम्प्रदायगस्यमितिं ॥१६॥ 
इति जागदूगुरु श्रीराम ये ऑरामप्रपस्ना चाय यागीरद्र प्रणीत 











[आनन्दमाष्यदोपेद भातवाधिकरणम ॥५॥ 

सुमित काल में ज्ञानामाव का प्रतिपादन अ्रत्यस्तर में भी कहा गया हैं ; 'नाह 
वैल्वयमेनेत्यादि' (में अभी स्त्रक्रीय आत्मा को नहीं जानता हु नवा इन सूतों का दी जानता 
हूं विनाश को प्राप्त किया हूं) इति | तथा आाइूमनसीत्यादि! (वाणी मन में सम्पस्त अलोय 
मान द्वो जाती है) इत्यादि स्थर में ज्ञानाभाव का प्रतिपादन देखा जाता है | तथा सम्पत्ति 
बद का अर्थ द्वोता है मरण | उस मरण में भी ज्ञानाभाव रहता है उमा श्र 


दित है | एतेम्योमूतेम्यःः इत्यादि (इन भूतों से उत्पन्न होकर के इन भूर्तों के विनाश 
हने मे तदनन्तर विनष्ट हो जाता है इति । इसलिये ज्ञानामाव का बोबक वचन सुपृप्ति मरण 
विषयक है मुक्ति विषयक्र नहीं है यह सिद्ध ढोता है | युत मोक्ष में ज्ञान सत्ता का 


में प्रतिया- 











दिव्यनेत्यादि! (जो छोग तअह्यछोक में निवास करते हैं ते लोग दिव्य छोक्ीत्तर मनरूप चक्ष 
से इन कमनीय मनोभिछफ्ति पदार्थ को देखते हुए आनन्द को प्राप्त करत रते हैं ) यह 
श्रुति मुक्तावस्था में सविषयक ज्ञान के सद्भाव का स्पष्ट रूप से कयन करती हैं | इसकिये 








मुक्त पुरुष को संकर्प के बछ से ही शरीरादिक का सदभांत अयथवों असदभात तथा स्वविष 
.... यक्ञ ज्ञानाविकरणलर छक्षण सत्रज्ञल की सिद्धि द्वोती है | यह्द सिद्ध होता है| उपासना के 





ै मत ए ] 
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इति श्रीआनन्दमाष्येडभावाधिकरणम ॥७॥) 





अथ जगदृव्यापासरवजनाबिकरणम ||६॥| 








ं ] 


पूषे सेकल्पमाओेण मुक्तस्य सवेकामावाप्रिरभिहिता। अनन्या 
धिपतित्ब्रोक्तम तथा सतीदमिदानीं विचायेते । कि मुक्तस्य संक 
स्पमाशेण परमपुरुषस्येव सर्वे खस्वमपिप्राप्यपत आहोखित्सवेकाम- 
ये उपासकाः परमपुरुषोपासनया मेक्षपदप्राप्प समस्तेश्वयसम्पर्ना भंवन्ति 
न्याविपतित्वमषि तेषां भवति इति पूत्र कथितम्‌ । तंत्र सन्दिद्यते यत्‌ क्रिमयमुक्तः 
सत्यसंकल्पत्वान्‌ सर्वथा परमेश्वर एवं भवति अथवा सर्वकमनीयपदार्थमात्रमेव भव॑ 
तीति सेशयः । पूर्वपश्चस्तु निरज्जनः परम साम्यमुपैति सोंपू छोकेषु कामचारोंभवती- 
न्यादि श्रुत्या परमेद्वरवन्मुक्तेषि निरबग्रहमेदोशवय प्राश्ोतति | नखांशिकमेदवयप्रीप्ो 
क्‍ ति। उत्तरपश्चस्तु परमेदबरसाटदयमात्र प्राप्नोति नतु परमेद्वरवत्सरोंद्वयेवान्‌ 
० व से भगवान्‌ के क्या पात्र सुक़त पुरुष को स्वक्रीय संकरप के बछ से सत्र पदार्थों की सिद्धि 

! दोनी है ॥१६॥। 

हुर्ति जागदूगुरु श्रीर ये स्वानी श्रीरामेश्रानन्दाचाय प्रणीते 








न्‍्थ्थू 





श्रीआनन्दभाष्यग्र काश ६ भावाधिकरणम ||७|| 

इसमे पूर्व प्रकरण में सत्यसेकत्पमात्र के बच से मुक्त पुरुष को सर्व भभिकषित वस्तु 

ओ की प्राहि द्वोती है ऐसा कद्ठा है। और मुक्त पुरुष अनन्यातिपति भी द्वोता है नहीं है 
अन्य कोई अधिपति झासक नियन्‍ता जिसका एताइश वह मुक्त द्वोता है ऐसा भी पूत्र में 
कहा जा चुका है | इसके बाद यहद्द भी जिचार किया जाता है कि क्‍या मुक्त पुरुष को 
सक्रीय सेकल्यतात्र से सखरत्र भी प्राप्त हो जाता है जिस तरद परम पुरुष नित्य सिद्ध पर 
मात्मा में स्वाभाविक्र सर्मेझ्वरत्व सवेनियामकस्व जडचेतन जगदुत्यादकत्त स्थितिकय केस है। 
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प्राप्िख्पमैश्वयेमेवेति सेशये सं्रेजगतामी? 'तमपि। हु 
तवानन्याधिपतिलेनार्थासर्वाधि 
य्‌ ग्तत्वोपपत्ते 
पतिसवंगोस्जगलेेबारि 





त्् हि क्र । ' त्‌ं ही 


है के लो 








भंवति । अर्थात्‌ परमेद्बरोयत्‌ जगदृत्पत्यादिकाय करोति तत्कतु जीवसमर्थों न भवति 
जगदन्पत्यादिकार्येतु नित्यसिद्धपरमेद्र एवं समथः | कुतः ? उत्पत्यादिप्रकरणे 
नित्यसिद्धस्येव कतेत्वश्रवणात्‌ तत्र मुक्‍्तस्पासंन्निधानाइच । अन्यथा परमेदवरबहुत्व 
मापद्ेत अत एवं महर्षि श्रीबोधायनेनोक्तते 'जगद्व्यापारत्ज समानोज्योतिपा' 
इति | तथा सति एकोमुक्तोी ज़ग़दुत्पादयेत्तदन्यद्चजगत्संहरेदितिसवषि देयव- 
स्थोपप्लाविताविनष्टास्थादित्यादिक॑ सर्व बोधयितुमुपक्रमते पत्र सेकल्यमात्रेण मुक्तस्य 
त्यादि । इतः पूर्वप्रकरणे मुक्तः स्वकीयसंकल्पवलातू सर्वकामप्राप्तिमानभवति तथाउन 
न्‍्याधिपतिरपि भवतीति प्रतिपादितमित्य्थ: । तदत्रपुनर्विचाय्येते । किम सुक्तपुरुषस्य 


उसी तरह मुक्त में भी होता है। अथवा सर्वक्राम ग्राति रूव ऐड्वग्र मात्र का ही प्राप्ति होती 
है ऐसा संशय होता है | 


ते तच्चाशेषचेतनाचेतनस्वरूपस्थितिप्रवृत्तिमेदनि 









इसमें पृवरपक्षवादी कहते हैं कि जडचेतन मूदमस्थृूझ सकल जगत का इस्ताल भी मुक्त 
को प्राप्त होता है | क्योंकि मुक्त तथा अनन्याधिपतित्व होने से उस मुक्त जी नरक्ककुश 
सर्वाधिपल्र की सिद्धि द्ोती है इसढ़िये सकक स्थूछ सूक्ष्मादि साधारण जागतू का नियस्त्रख भी 
जीतव्र में उपच्च्ध होता है नित्य सिद्ध परमेश्वर की तरह । 

'निरत्जन! इत्यादि (जो सांसारिक कर्मकृत सकछ मछत से रद्वित हो जाता है वह मुक्त 
पुरुष परमेख़र के परम समता को प्राप्त कर जाता है |) इस श्रति से य 














मुक्त परम समता को प्राप्त होता हद ऐसा श्रत द्ोने से जगत्‌ के सृश्टि स्थिति संद्वार कतुला । 
दिक जो परमात्मा का अनन्य साधारण गुण है ताइश गुण की प्रात्ति भी मुक्त पुरुष को क्‍ 
हो जाता है। तस्मात्‌ मुक्त पुरुष भी जगत्सृष्य्यादिकों का कर्ता द्वोता है | 

. इस ढंक़ा के उत्तर में सृत्रकार कहते हैं कि “जगद्ब्यापारव्जमिति | जगत ब्यापार 
.. अर्थात्‌ सकरढ जगतु का उल्पत्ति स्थिति और ढय कर्वृत्व रूप है भर्याव्‌ एताइश जगत्‌ कर्तृल 
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तिगेधानराहित्यपूवेक शपिरजशानुभवरूपश्‌ सो ह्नुते सर्वार कामाव 
[० भिहित॑ संकल्पमाजेण सर्वेकामावाप्तिरूप॑ मुक़्त- 
नतु जगदीशरलमपि तत्तुपरमपुरुषस्यासाधारणम्‌ । 
_करणात्‌ । यतो वा इम्रानिभूतानि जायन्ते येन जाता: 
ते यत्रयन्तभिसंविशन्ति तद्विजित्नासख तदब्रह्म' [तै० 
ने सदाथा पारमेद्धयप्रापिभवति अथवा कमनीयवस्तु पग्राप्तिमाअं भवतीति 
तंत्र परमेश्वरवन्मुक्तोपि जगदत्पस्यादिकमपि करोति यतोडनन्‍्याधिपतित्वेन परमेश्वर 
मबेनियन्तावि भवतीति ग्रथमपश्चः । अमु प्रथमपर्छ दूषयितु खत्रकारः प्राह जगदृव्या- 
।रज मिस्यादि मुक्तो हिपरमेद्यरक्रपयेव परमेद्वरर॒प प्रमसमतामुपेतीति निरज्जनः परम 
मुपतीत्यादिश्रत्याज्ञायते । अर्थात्‌ परमेश्वरसदशोभवति नतुपरमेदबर एवं भवति । 
कुतः ! साइदइयमेदघटितत्वात्‌ यथाचन्द्रवन्मुखमित्यत्र मुखेचन्द्रसाइइय त5च तद्भिन्न 
न्वेमति तदुगतभूयों धर्मंवत्वमात्रमेव भव्रति नतु चन्द्रमुखयोस्तादात्मपे प्रत्यक्षयाघात । 
नहि भवति प्रतीतिइचन्द्रोमुखमिति | किन्तु चन्द्रगताह्मदादिजनकत्वस्थ मुखेसत्वात 
अन्द्रवन्मुखमिति | तथेत्र प्रक्तेषि परमेद्वरसाइइयं भवति मुक्तरय नतु तयोरेक्य भव 
ति मेदरप नित्यत्वात्‌ तस्य चात्यन्तिकाभेदविरोधित्वात्‌ । तस्मात्‌ मुक्ते निरवग्रहमेदवर्य ४ 
नायाति किन्तु आंशिकमैदवयमिति । जगदुत्पत्यादिव्यापारस्तु नित्यपिद्धस्यैब परमे  थ 
जडचेतत जगत का स्वरूपस्थिति प्रवृत्ति का नियमन रूप है| एताइश जगतृब्यापार को छोड के 
करके अविदया का जो तिरोधान तत्‌ राह्ित्य पृत्रेक परत्नक्ष का जो अनुभव रूप जो कि 'सो 
ते सर्वान! (बढ मुक्त पुरुष अह्मके साथ सर्वेकराम को प्राप्त करता है?) इस श्रति से कथित 
स्वेक्ाम प्राप्ति रूप ऐश्वय ककश्षणफढछ मुक्त को संकबप द्वारा प्राप्त होता है | अर्थात्‌ जगत 
अ्यावार रहित अमभिरछषित सर्वक्राम प्राप्ति रूप ऐसये संकरप द्वारा मुक्त पुरुष को ग्राप्त होता 
सीमित ऐश्वर्य प्राप्त होता है नतु परमेश्वरवत्‌ सवेजगत्‌ का नियन्तृत्व जगदीश्वरत्व भी 

















प्त द्वोता है | ज़गदीखरत्व घमतो परमपुरुष परमेश्वर श्रीशाम का ही अनन्य साधारण गुण है | 

इसबातकों भाप किसतरद्द जानते है कि जगत व्यापार वर्जित सकष्ठ कामावात्ति छक्षण ऐडवर्य मात्र 
 मुक्तपुरुष को प्राप्त द्वीता है किन्तु सवेजगदीक्षरस्र की प्राप्ति नहीं होती है ! इस शेक्रा के उत्तर डा 
में ऋते हैं 'प्रसरणात्‌! उध्पति के प्रकाण से जानता हूं कि सतजगदीखरत परमात्मा में द्वी है मुक्त 5 
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१] इति परमात्मानमेव॒ प्रकृत्याम्नावम नतु सुक्‍्तात्मानम्‌ 
'तदेक्षत बहस्याम्प्रजायेयेति तत्तेजों ससृजत' 
प्रकरणान्तरेष्वपि ज्ञेयण । अमन्निहितलाब्चापि मुक्तः 
जगन्निमयनादिषु मुक्तस्य सान्निध्यमप्या लि । यन तम्याप्यय 

पारः स्थात्‌ ॥१७॥ क्‍ 
झवरस्य | यतो वा इमानि तदेक्षत इत्यादिप्रकरणे परमेद्वरस्पेव परामशात्‌ तत्र च मुल्क. ' 


स्पाप्राक्रानतादिकपुत्तरं खयमेवारो चत्‌ क्त्रकार: । भाष्यकारोंपि तमेव युक्तियुक्तमिति 
मक्तातदनुमोदयामास 'जगत्सृख्वादयोलीला ममेत्र राघब॒स्यथ च! (वशिष्ठ 


रे भर ०शपाए 






कई जे 





संहिता) हत्याग- 
मोक्त!' । अजडठचेतनोजीवो जगदयापारव्जितः । अजडे चेतन बद्मजग जनन्‍्दादिकार 
ण्र्‌ || जगज्जन्मादि हेतुदइन अहावेदान्तवेधितम | बहुस्यामितिसेक्ल्पकारकी जाने 
इवर। ॥ जगत्सष्खादिकतां श्रारामी अक्परातरम्‌ । क्ब्राधायनमतादश! (5।२५| 
२६) शेत्रीवाथनिमित्त बीबादान जगतेइस्त हि । मद्राविष्णुनिराधारों राम ब्रह्माखि 
लेखरः' (आतिग्रमेयचन्द्रिका ६४) इस्पाद्रावायॉक्तेदवेति । अन्यत्सत्र सुगममिति 
संक्षेप: ॥१७॥ 

पुरुष में नहीं है | तथा हि 'यती इमानि! इत्यादि (जिस सत्र शक्तिसानू सतज्ञ सत्र निया 
मक्र श्रीराम से यह आशादिक भूत भौतिक सकछ जगत उत्पन्न होता है तथा भगवान से 
उत्पन्त होकर के स्थिर रह्दता है पाछित होता है तथा अन्त में उप्ती भ॑ सहार को प्राप्त कर 
जाता है प्यों ताइश मद्ापुरुष की जिज्ञासा करों बड़ी अक्म सत्र व्यापक से नियन्ता है) 
इस श्रति में परमात्मा को प्रकृत करके ही कथन किया है | किस्तु मुक्त आत्मा को पकने 
करके नहीं प्रतिपादन किया गया हैं। इसी तरद 'तद क्षत' (उस अबच्य ने ईक्षण सेकद्प किया । 
कि एक भी में अनेक रूप से दो जाऊं तब उसने तेज को बनाया जछ प्रुशिब्यादिक भूत ह 
भौतिक पदार्था का सजन क्रिया?) इत्यादि प्रकरणान्तर से मी इस बानकों जानना चाहिये | ट 
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ओर इस प्रकरण में मुक्तात्मा का सेनियान नहीं अर्थात्‌ मुक्तात्मा का उपस्थापक्क क्रोई | 
भी पद नहीं है जो क्नि मुक्तात्मा का बोधक हो | जगत नियमनादिक प्रकरण में मुक्त... 
पुरुषों का सानिष्य मी नहीं है | जिससे कि सुक्त पुरुष का भी जगत्‌ नियमनादिक ब्या 

.. पार को माना जाय | तस्मात्‌ निरंकुश ऐंड्र्य तो परमात्मा में ही है | किस्तु मुक 
द न! है "सा सिद्ध हाता है | इति संक्षेप: ||१७॥| 
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'स खवगड़भवति तस्य स्वेषु लोकेषु कामचारो मवति' [छा 
दो प्रत्यक्षेणेव स्वातख्योपदेशान्मुक्तस्य निरंकुश 

वये स्यादितिचेन्न, आधिकारिकमण्डलूस्थोक्तेः । अधिकारे 
नियुक्‍तानां हिसण्यगर्भादीनां छोकेषु स्थितान भोगान्प्रति मुक्तस्य 
कामचाम्वोक्तेः विमुक्ततन्धों म॒ुक्तोत्द्यविभूतिभूतेषु हिर्यगर्भा 
मुक्तपुरुपस्य परमेद्वरवदेवनिरवग्रहमेवेद्वय भवति नतु सावग्रहमेश्वय भवतीत्या 
गक्य समाधातुमुपक्रमते नल स्व॒राद्‌ भत्रति तस्य इत्यादि । येहि संसारबन्धनादिमुक्त- < 
स्तस्थ सबेलोकादिषु स्वेच्छाचारस्य परमेद्रवयत्राप्तेश्व स्वराइभव्ति तस्य सर्वलोकेषु र्वे- 
उछपयागमनादिक भवतीति श्रुत्याग्रत्यक्षत एवं प्रतिपादनात्‌ निरवग्रहमेवेद्बर्यमुक्तस्थ भव 8. 
तीतिचेन्न सबितृहिरण्यगर्भादिकप्रभृत्याधिकादिकमण्डलान्तगेतभेगादावेवमुक्तस्य रवे 
च्छाचारोभवति तथा अणिमायेद्थ्रमाओं भवति तदपि भगवद्धिभृत्यन्तगेतमेवभवरति 
नतु निखिलत्रक्षाण्डवतिसुखप्राप्तिरूपमेद्वये जगदुव्यापारगप्राप्तिरपि मुक्तस्थ भ्वतीति | 
अर्थात्‌ हिरण्यगर्भादकाधिकारिकविकारभूतलोकान्तगंतलोके एव यथा संकल्प वि 
प्रश्न ननु' इत्यादि 'स स्वराद्रभवतीत्यादि! (वह सुक्त पुरुष स्वरा द्वोता है उस 

मुक्त पुरुष को सब छोक में कामचार द्वोता है अर्थात्‌ स्त्रेच्छया गमनागमन द्वोता हैं) 
श्यादि स्थल में प्रध्यक्ष रूप से स्वातऊूय का उपदेश होने से मुक्त पुरुष को सर्वत्र अबा- 
शैय प्राप्त द्वोता है अर्थात जादब्यापारादिक कार्य में भी मुक्त को स्वतन्त्रता होती 




























है ! हैसा प्रइन करना ठीक नहीं है क्योंकि आधिकारिक मण्डछत्थ का कथन है। आर्थोत्‌ 
अधिकार में परमपुरुष परमात्मा से विनियुक्त जो दिरण्यगर्भादिक पुरुष है ताइश् द्विर्य गर्भा 
दिक्र को जो लोक है उन छोको में स्थित विधमान जो भोग है ताइश भोग के प्रति मुक्त 
पुरुष को भी कामचार का कथन उपयुक्त श्रति वाक्य से प्रतिपादन किया जाता है | सब 
संसार बन्‍्चन रहित जो मुक्त है वह्द परज्ञ्न के तिभूति छक्षण जो हिरएण्यगर्मादिक का विकार 
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दधस्येव मुक्तस्यापि भोग्येक्षयिप्णुनखरं स्थादित्यत्राह विकागवर्ती 
रण भवति इत्येव स्व! त तस्य सर्वेपु छोकेषु कामचारों मबतीत्यादि श्रत्याप्रतिपाथतने र तु 
तस्य मुक्तस्य जगद्दयापारादिकायमर्पि प्रतिपादमते इति नकोपि दोष इति संक्षपः ।! 

ननु यदिमहता प्रयत्नेन संसारवन्धन निरस्यमोशक्षपर्द प्राप्यापि मुबतीजन्यमेत्र 
मुखमनुभवेत्तदाबद्ध जीवापेक्षया मुक्तस्य को मेदः को वबाभेदः संसारमेक्षयां: । यत उभ 
यत्रापिजन्यसुखस्येवानुभवानत्‌ । यथालोके छोकों यागदान दिपुण्यकर्मक्ृत्वा तद्वलास्सग 
आप्नोति तत्र॒च यावत्पुण्यमव्राष्यनिवरतते इतितस्थाल्पकालिकजन्यसुखस्येवानुभवे। 
भृत छोक है उन छोकों में स्वकीय संकल्प द्वारा मुक्‍्तपुरुष विद्रण करते हैं ऐसा उपयुक्त 


श्रुति वाक्य का अरथ है ! किल्‍तु उपयुक्त श्रुति वाक्य से जात व्यापार भी मुक्त को 











प्राप्त 





द्ोता है ऐसा नहीं कहा जाता है। इसलिये जो प्रइन क्रिया था वह नि मुछक है |१८।॥| 
म॒त्रत पृरुष बिकारान्तात जो हिर्यगाभछोक का सुमन हैं उस सृव का अनुभन करता 
है ऐसा पूर्ण में कद गया है। इस पर पूर्वपक्ष होता है कि तब तो स्तारिक्र जीव की 





तरह मुक्त पुरुष को भी यदि विकारान्त्गत भोग का ही भोक्तुल्त है तब तो बद्ध जीव की 
तरद्द मुक्त का भी भोग्य तथा भोग उत्पाद विनाशशाढछी होगा | अर्थात्‌ जीव साधारण का 


जो भोग्य तथा भोग अनित्य देखने में आता है तब तो उसी तरह मुत्रत का भी भोग भोग्य 





अनित्य द्वी होगा तब इन दोनों में क्या विशेषता हुई | कौन व्यक्ति अति प्रयत्न साध्यमोक्ष 





के छिये प्रवृत्त द्वोगा ! इस शंका का निराकरण करने के छिये सूत्रआर क १ 
: त्ति चः इत्यादि (बद्ध जीव तो केवक जन्य भोग का ही अनुभव करता है और भुकत पुर 
तो जन्य तथा अजन्य एतदुभय भोग का अनुभत्र करता है इस बातको श्रति बतझा्त 
नित्य सुख भीकतल रूप से परमात्मा में मुक्त पुरुष के अवस्थान का ग्रतिं पादन करता 
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दि। चकारः पूवोक्‍्तहिरण्यगर्भादिलोकभोगसमुच्चयाथकः । न 
वलमाधिकारिकलोकस्थानेव मोगाननुभवति मुक्तोःपितु विकारे 


७०६सू०१९] जानन्दप्ाध्यम १२६९ 














भवति तथेत मेध्षाय प्रवतेम। ।पुरुषो वि 
समवाप्यजन्यमेव सुखमात्रमनुभवति । इतितयेोड़ ये! कोभेद हत्याहांक्य सत्य इबेरन- 
यास्थितः परन्तुमुक्तों यथाविक्रारान्तगेतं खुखमनुभवति तथा नित्य निरतिश्नय छुख 
सागरमप्पनुभवति यते विक्राराज्वत्तिनिपरमपुरुषे मुक्तस्यानुभवितत्वेनावस्थानं भव- 
तीति श्रुतिमि: प्रतिपादितत्वात्‌ू । एतावानेव बद्धमुक्तयार्भद: यवतेघड्रोजन्यमात्रमेव 
प्यकार सूत्रा्थ का स्पष्टीकरण करने के ढिये बतछाते हैं “जकारः पृर्वोक्‍्तेत्यादि' सूत्र 
बरक जा चंद्र है वह पृ कगरित हिंरएयग भे के छोक्रगत जो भोग है उसका समुच्चयाथक 
है अर्थात अन्य तथा निध्य उमष भोग का बोधक है | सुक्त जो पुरुष है तरह केरल द्विरण्य 








गर्भादिक आदविकरारिक भोगमान्र का ही अनुमत करते हैं एतावतद मात्र ही नहीं है किन्तु वि- 
कार जो जन्म स्थिलि छलबादिक उसमें नहीं रहनेत्राछ्ा जो नित्य सुख है उसका मी अशुभव 
करत हैं अर्थात्‌ निरस्त है समस्त जिकार जिसमें एत्ताइश निरजरबिक्र नित्य निरतिशय कस्याण 
गुण का सागर जो परंत्रह्म जो कि स्वक्रीय सकल विभूति युक्त हैं तदात्मक छुल का भी 
मुक्त छोसग अनुमंब करने हैं। तथाहि सर्वात्मक अनन्त दिव्य गुण सागर परमात्मा में अनुभ- 
बिता रूप से मुक्त पुरुषों का अवस्वान को श्रति बतछाती है “यदाह्येगेष! इत्यादि (जब यह 
उपासक जीव इस अदृह्य अनात्म्य अनिढयन परभढ्ष में जो कि स्वभावतः अभय रूप हैं 
उस परमात्मा में प्रतिष्ठा अवस्थान को प्राप्त करता है तब बह मुक्त जीव अभय को प्राप्त 
कर जाता है अर्थात्‌ सेसार भय से निवृत्त हो जाता है| “वह परमात्मा रस स्वरूप निरति- 
दाय आनन्द स्वरूप है | बह जीब नित्य निरतिशय भानन्द स्वरूप परमात्मा को छाभ प्राप्त 
करके आनन्दित हो जाता है। (स्थृति में भी कद्दा है 'यं रूब्घा चापरं छाम्म मन्यतेनाधिक 
तनः! (जिस आनन्द का छम करके उससे अधिक अन्य किसी छाभ को नहीं मानता है”) 
इस प्रकार श्रुति स्वृति में कहा है। उपयुक्त ब्रिंषय का स्पष्टीकरण करने के ढिये भाष्यकार 
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शवति (0०२ गत 


तिलात्सवाधा रे परम पुरुष 

प्रजा स ्र । 

पुखमनुभवति । मुक्तस्तुजन्येनित्यंचापि सुलमनुभवतीति जन्‍्यस 

करतुच्छो मेग विषये।भवति किन्तु हिरण्यगर्भादलीकस्थीउतीवेन्क्रे्ट मांग एतदनुभव 
विषयेभवतीत्यादिकं दशयितुमकतारयति सत्रमू विकराराततिकत्सादि बिकारे जन्ये जन्मादिके 
में वतेते इति विकारावर्तिसुखप नित्यसुखमिस्यर्थः । अपाक्ृतिकलीको त्तरहेयप्रत्यनीय 
निरतिशयानम्दंपरमात्मलक्षणं सुखमनुभवति मुक्तोविकारान्तगंतमपि सुखमनुभवति 
कहते हैं 'अयमभिसन्विरित्यादि/ इस प्रकरण का अमिप्राय बह है कि जडलेतन मिश्रित जे) 
यद्द परिदृश्यमान जगत है वह परम पुरुष परमात्मा का विभूति है (कार्य है) इसछिये सत 
जगत्‌ के आधार परमात्मा में ही स्थूछ सूक्ष्म जड़येतन साधारण जगत को हल्थिति (अवस्थान 
परमात्मा में ही होता है | इस बात को 'सम्मूछाः सोम्येमा: (हे सोस्य ! खेतकेतु | ये 
परिदृश्यमायस सभी प्रजा सत्‌ परमात्ममूंलक हैं अर्थात सम्पूर्ण जगत का मूंछ कारण अभिन्न 
नि्मिज्ञीगादान कारण परमात्मा ही है तथा ये सब प्रजा सदायतन है सरदवाच्य जो परमात्मः 








है आयतन निवास स्थान है तथा ये सक परिदृश्यमान सं प्रजा सत्रतिए् है जात सापद 
बच्य जो परमात्मा है वही इस जगत की प्रतिष्ठा है प्रछकय के बाद भी डसी परमात्मा में 
विल्ञीयमान होकर के अवस्थित रहती है | जिस तरह जरायुज्ञ अप्डज़ स्वेदज जोर उदिभज 
जीत्र ग्राम का सगे स्थिति और प्रकृय दाता! से होता है। उदच्ी तरह ये परदिशयमान मत 
प्रजा सन्‍मूडक है सत्‌ स्थितिक तथा सप्पतिष्ठित है | इस प्रकार छातन्‍्दोरय श्रुति में कहा 
गया है | एवम 'तस्मिब्छोका' इत्यादि (इस परम पुरुष परमात्मा में ये “सूभूतः 
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सर्वेतदनात्येतिकश्रच” (का०२।५।८) इत्यादिश्वतेः एक्जम॒क्तस्यापि 
निप्लात्सविश्वत्तिकं ब्रह्मनुमवन्‍्नाधिकारिकलोकभोगानप्यन 
| तदेव से खशइभव॒ति' इयादिश्रत्यासिधीयते नतु 




















चिव प्रत्यक्षानमाने 2/9।२ ० ५। 


जगत्मृष्टिनियमनादिरूपोव्यापारस्तु परमात्मन एवेति दर्शय 
ग्रत्रघटकइचकार: सुखदइयस्य समुच्चयार्थकः । मृक्‍्तजीवः कथेनित्यसुखमपि अनुभवति ! 
तत्कुतः १ तथाहि स्थिति माहेति श्रतिरेत्रकतीत्यथे) । तमेत्रथ्॒तिमुदाहर ति यदा छेडोष इस्या 
दि ग्रकरणस्यास्यामिप्राये द्शय्रितुमाहभगवानव भाष्यक्रार/ अबमशिसन्धिरिति सुगम 
न्यदिति |१९। 

परमात्मना सवदेव नियमिते।मुक्तोजीवः नियन्तृल्वेलक्षण:) परमात्मेकसाथारणं 
जगदुव्यापाररूप सब नियामकत्वरुक्षणं घर्मकदाचिदषि न प्राप्नोति अर्थात्‌ नियाम- 
ठकों का अवस्थान सब्रेथा असंभावित है?) झत्यादिं श्रतियों से सिद्ध द्वोता है कि सबको मूल 
ऋारण परमात्मा है और उसी परमात्मा में जडचेतत जगत का अतस्थान भी होता है। ऐसा .. | 
हुआ तब जगदन्तगत मुक्त पुरुष को भी परसभ्रह्म में स्थित ढोने से सर्म विभूति सद्वित पर 
* प्रद्य को अनुभव करता हुआ आधिकारिक हिरण्य गर्मादिकोक सम्बन्बी भोग का भी अनुभव/ 
मुक्त को ढोता है अर्थात्‌ जन्य तथा नित्य उभय प्रकारक सुख का अनुभव मुक्तपुरुष को 
होता है | किन्तु मात्र जन्य सुख का ही अनुभत्र नहीं होता है जिससे बद्ध पुरुष की समा- 
नता मुक्तपुरुष को हो । इसी बात का 'स ख्राह मभत्रति! इस श्रुति से कपन क्रिया जाता 
| किस्तु जमत्‌ सृष्य्यादिक ब्यापार को भी मुक्त करता है इस बात का प्रतिपादन डप- 

उक्त श्रति से नहीं होता है 














भगवान्‌ की जो उपासना तादश उपासना के बल से बअह्यछोक्त प्राप्त मुक्त जीवे को पेरम 

पूर्ण बह्मका अनुभव होता है तथा दिर््य गर्भादिक जो आधिकारिक छोक है तदृगत भोग भी 
ता है परन्तु भगवत्‌ साथुश्य ग्राप्ति होने पर मुक्त जीव में जगतू का से तथा जगत का 
८ लेयमनादिक ब्यापार नहीं होता है किन्तु जगससजन नियमानादिक ब्यापार तो भगवान श्री 





. समुदाय मैं अ्रकिि हो जाता है । एप सिर इत्यादि 









माध्यदीपप्रडाग4_ ४ क्‍ . (अप्टपा०8 


[ते०१६] एप सवख्र, एप भुताधिपतिरेष भतपाल एप संताविध 
कत्वलक्षणो पर्मो भगवतः परमेड्वरस्येव सर्वोत्मकस्थ सर्वनियाकस्य नतु परमेद्वरनिय 
तस्य सर्वसाधारणत्ीवरुए मुक्रतस्य वा तरस्य संभवतोत्यतः प्रतिवादतम | सम्प्रात 
जगदव्यापारादिकाये न जीवर॒य किन्तु परमेदवरस्पैव ताहडां कार्य : समृत 
पदचापि दशयतः इति ग्रतिषादयितु खत्रान्तरमुपस्थापयति दशयतरलवामित्यादि जगत्स 
अनादिख्पोब्यापारों मंगवतः सं्वेशक्तिमत एचनान्यरय मुक्तस्थाप जीवस्यंतत्सव श्रत 
पःस्मृतवश्व खतः प्रमाणभूताः परमेश्वरोडचरितत्वाद्वा तथा भूताः प्रतिपायन्तीत्यतो 
जगंदव्यापारकार्यमनन्यसाधारणं सवेनियमितुरेव नतु परमेठवरनियन्त्रितस्थ मुक्त 
जीवादेरित्यथः । यद्यपि सत्यर्सकल्पत्वादिकः स्वाभाविक एवाविभवति मोक्षकाले तथापि 
तदाविर्भावोषि परमेदव राघीन एवं भवतीति तत्रापि शत्यादिकमेत्र प्रमाणमितिभाव 
तत्र पूर्व श्रतिमेत्रोदाहरति भाष्यकार: स विशकद्ित्यादि [से सर्वप्रसिद्धः परमात्मा 
सर्वस्य स्वप्रकारभूतस्थ जडचेतनस्थ विज्ञानवान्‌ सर्वज्ञः सवेस्पापिजडचेतनसाथारण 
पय जगतः कर्तोमव्रति । स्वये तु आत्मयोनिरेत्र नहि एतादइशर्प परमेद्वर स्प सदुभा 
बीउन्यहितुकसतथात्वेंडप्रामाणिकानवस्था प्रसड्रात्‌ । आत्माश्रयाच्चेति प्रथम मं धत्यथ: । 
स तपस्तसत्वेत्यादि सर्वेसवेवित्सवेनियन्ता तपः तप्ला जगदुत्पत्यनुकूलंसकर्स्पकृत्त 
सीतानाथ का ही कार्य है एसा जो पूर्ग में बतछाया गया है | इस बात का प्रतिपादन ? 
स्वृति में भी किया गया है । ताइश श्रुति रवि का भगवान्‌ भाष्यकार कइते हैं अथ्ति श्रुति 
स्मृति प्रतियादित पदार्थ का दी प्रतिपादन छुत्र से भी क्रिया है उत्तें श्रति को बढाने हैं 
'स विश्वकृदित्यादि! जगदन्तगेत सकक पदार्थ विषयक नित्य ज्ञानवान्‌ परमार्मा सम्पूर्ण विश्व का 
कर्ता हैं तथा वह स्वयमात्म योनि है अर्थात्‌ इनका उत्पादक कोई तदन्य नहीं है अजस्मा है | 
यदि परमेखर का भी उत्पादक को मानें तब तो उत्पादक की अन॑वस्था हो जायगी | “छ 
तपसतलेत्यादि' कह परमात्मा तप करके अर्थात्‌ श्रष्टव्य पदार्थोग्यतति विषयक सेकल्य ऋरके 
जो जो पदार्थ जाता है उन सब्र को उत्पन्त क्रिया तथा उनको उत्यन्त करके उनमें ही प्रत्रि 
ष्ट होगये कोशकृमि की तरह जिस तरह कोशकृमि रेशम का कीड़ा सृत को बना करके सूत 
दे (यह परमात्मा स्मज्क है अर्थात 
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| लोकानाममम्भेदाय [वृ.३।४॥२२] 'एतस्य वाक्षस्‍स्थ प्रशासने 
गागिसयाॉव्रद्मसीविष्ती तिष्ठतः वि.३॥८।९] “य ईशे5स्य जगतो 

नान्यो हेतुवियत ईशनाय श्वि०६।१७] “भयादस्यामिस्त 
रि समुत्यादितवान्‌ समुत्याद्रचतेष्वेवावस्थितों जातः कोशऋमिवत्‌ यथा कोश 
पमिः सहांनिमौय तदन्तरेव प्रतिशति तद्व॒दिति | एप सर्मेश्वर इत्यादि | एप: प्रक्ृतः 
परमात्मत सर्दोद्धिरं! थे आत्मनि तिप्ठन्नित्याव्न्तयामिब्राह्मणप्रतिपादितसरानियन्ते 
त्यथ! । एपएवं सर्दाभ्रूतानामश्रिपति। पालक्रोरक्षकइच । एप संडौलोकानामसांकय- 
कर! | परमात्मनोनियन्त्रगादेव जलधमंशत्यर्य तेजसि तेनोपर्मत्थ औष्णस्य वा जले 
गमन न भवति अतः सर्दालोकमर्यादाकारकोंड्यमेवेत्यथंः । एतस्थेव परमेट्वरस्य 
प्रशामनादेव सयोदियग्रहोपग्रहनक्षत्रतारकादीनां पतनवर्जितमाकाशोनिरावरणे समवस्थान 
भवतीति ठ॒तीयश्रुतेरभिप्रायः | य ईशे इत्यादि । यः परमात्मानित्यमेतव्‌ जगदीष्टे 
प्रमात्मभिन्‍्नी न भवत्यस्य जगतः ईशनियंत्रणकरणाय समर्थोंभवतीति मयाध्यक्षस्येत्यादि 
लोके सर्वाथा5उग्रतिहतप्रभावतया ग्रसिद्धो उम्रिरस्य सवनियन्तु! परर्य भयादेव नियन्त्रि 
तस्तपति सर्वानिवतापयति अतन्द्रितः सन्‌ तपनादिक कारयकुर्बाणोब्वस्थितोभवति सवि 
तापि परेशस्य भयादेवयथाकालमृदेत्यस्तमेति प्रतापयति ग्रकाशयति च तथा वायुरपि 
लोके वेदे च प्रथितप्रभावः स्वकीयमीरणादिक काये करोति कि बहुनासवमारको मृत्यु 
सबका नियन्‍्ता है यही परमात्मा सर्वभूर्तों करा अधिपति स्वामी है यह्द परमात्मा सर्मभूर्तों का 
पाछक है ये ही सबके सेतु पूछः हैं इन कोगों के असंमेद के छिये अर्थात्‌ जिस तरद्द जल 
सन्‍तान का विच्छेद करनेबाश छौक्रिक पूछ द्वोता है उसी तरह परमात्मा सकछ छोक की 














मर्यादा का पाक है अन्यथा जछ का जो शैत्य है वह वह्ि में संक्रान्त हो कर वहि का जो 
औष्य उष्णन। है उसका संक्रमण जल में भी हो जाय अतः छोक व्यवस्था का पाछक परम 
पुरुष द्वी होते हैं | यथपि प्रकृति स्वभाव देशक्राछादिक से भी धर्मों की जो व्यवस्था है उस 
का निर्वाद्द हो सक्षता है प्रकृति स्वभावादिकों का नियामक रूप से परमात्मा को द्वी स्त्रीकार 
किया जाता है। 'एतस्यवाक्षरस्थेत्यादि! हे गार्गि ? इस अक्षर परम पुरुष के प्रशासन से स्लूये 
चम्द्रमा नक्षत्र तारा ग्रह उपप्रद्द प्रभ्मतिक परिगृद्दीत होने के कारण से यथा स्थान में स्थिर 
रखते हैं | 'य ईशेत्यादि! वह भगवान परमपुरुष द्वी इस जगत को सबवदा नियन्त्रण करते हैं 
१६० 








५४: अधिदाहाफनला मरा मारता भा पार ान्‍ ८-१ ५४१७४१३५॥०»-९ , न करा+:्कातभह्-र लकार- पाल: दालन उदार जहर डा की पाती पर जल अत 4 पाल गीतकार पापा“ क्राश»ेानन.. करिचिदारग "करी पनलनेकरनपाकरि न "पता हह- 











१२७४ साध्यद पत्रकादायुत [आ०४पा४ 


(का०२ 
प्रभवोमत्तः र 
स्थितों जग 
ज्जमिति ॥२०॥ 
रवि साक्षात्परंपरया संहारकार्ये प्रवृत्तोभवतीति इत्यादिश्रुतयः 
शस्पेव निवेदयन्तीति । 

एमनेकविधाः स्मृतयोपषि अहे सहस्यथरगत इस्यादिका! तिशन्‍्थाहमिंद कृत्सतमि 
त्यादिकास्तथा विद्वेजात यतोंड्द्भधाबद्वितमखिले लठीयते यत्र चान्‍्ते सर्थोयत्तजसे 
न्द! सकलमविरत भासयत्येतदेपः । यदूभीत्यावातिवरातों्वनिरषि सुतर्ल याति नेवे- 
वबरोजः साक्षीकूटस्थ एको बहुशुभगुणवानव्ययोविद्वेभत्ता ॥ श्रीमानच्येः शरण्ये। 
बहविधविवुधेयों गिगम्या हि्रपत्मी रप्रदयः क्लेशादिसिः सत्ममुदितसयणाः ब्रिमान्या 
वदान्यः | शब्वच्छी रामचन्द्रः सुमहितमहिमा साधुवेदेरशेपेनिमत्युः सबोशक्तिविंक 
लुपविजरोगीम नो म्यामगस्यः” (श्रीवोष्णबमताइजभाहकर १८-०९ एतदन्यां अपिशत 
गठच तस्थ परेशस्प जगदन्यापारादिकाये नतु तदन्यस्यकस्यचिद्पीति विनिवेदयन्ति | 
प्रकरणार्थमपसंहरति भाष्यक्रार: तस्मात्‌ सुक्तस्पेत्यादि एमि; प्रदर्शितह्वेतुभिमेक्तस्पेद्ब्य 
भवति तथापि तदीयेशवय जगदुदयापारवर्जितमेत्र । अर्थात्‌ निरंकुृशमंदबंय ने भवति 
यदप्यैद्वय ग्राप्नोति तदपि परमेद्वराघानमंवेति संक्षेप: ।|२०॥ 
इससे अन्य कोई इस जगत का नियन्ता नहीं। है। भयादस्याग्रिस्तततात्यादि' इस परम पुकुष 
परमात्मा के भय से मयमीत होकर के ही यह अआंम्र तापत होते हैं सूयदव भी इस परमेइवर 
के भय से ही नियत द्वोकर के ताप प्रकाशादि काय का करते हैं तथा इन्द्र ताबु और यम 





सवजगदुदया पा रकाये परे 





७०४ 


राज भी अतर्द्रित द्ोकर के स्त्स्त्रकायें में सर्मदा संल्म रहते हैं | इतादि श्रुति इस बातको 
बतछाते हैं | तथा “अहं सर्वस्य प्रभव:! इति (में ही परमात्मा इस जगत्‌ का प्रभव हू अर्थात्‌ 
मुझ से द्वी यह सम्पूर्ण जगत उत्तन्न द्वोता ह में द्वी सम्पूर्ण जगत्‌ का नियामक हूं) इत्यादि 
अनेक स्प्रति भी उपयेक्त बात की बतलाती है | इन सब श्रति स्वृर्ति वाक़यों से सिद्ध द्वोता है 


... क्रि मुक्तपुरुष का ऐेंश्र्य जगत्‌ व्यापार वर्जित दो द्वोता हैं 
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'मोझनुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह बह्मणा विपश्चिता' (ते 
ति म॒क्तस्य अह्मणा सह भोगमाजेण साम्य॑ श्ष॑यते नतु 
जगदृव्यापारेणाईपि । तस्माछिड्राज्जगद्व्यापाखण्जमेव मुक्तस्य 
मत्यसंकव्पतया सर्वेषु लोकेषु कामचासत्वमिति ॥२१॥ 
यदचोपासनावलात्‌ परमेद्वरसायुज्य प्राप्यमुक्तोः जातः तस्थ सुक्‍्तपुरुपरत 
ब्रह्मानुभवलक्षणमे|ममात्रेणैव समता भवति नतु जगदुव्पापारादिरूपेण समत्व॑ जायते 
एतस्याथेस्य ज्ञापकं लिक्ष्गंदशयते मोइनुते सर्वान्‌ कामानित्यादि भ्रुत्या । तस्मात्‌ मुक्तपुरुष 
स्थे भेगमात्रेणैव ब्रक्षणा समत्दां नतु जगद्व्यापारेणेत्यादिदशयितुमाह सोइनुते सर्वान्‌ 
कामानित्यादि स मुक्तपुरुषो ब्रक्कणा सह स्वान्‌ कामान्‌ कमनीय पदार्थोन्‌ प्राप्नोत्य- 
था तदुपभेग सदैव अक्षणाकरोती तिश्रुयत्थे: । अनयाश्रुत्यामुकत्तर्य ब्रक्षणासहभी गमात्र 
एंव साइदय सिद्ध्यति नतु जगद्व्यापारादिकार्येणापि साहदय॑ भवति तदाहुरस्म- 
दूगुरुचरणा जगद्गुरवः भ्रीरामानन्दाचार्यश्रीरघुवराचायो: श्रीरवुव्रीयतत्तौ 'तदपि भोगे 
इवर्यसाम्य परमसंकल्पायत्तमेव न खातन्त्येणेति मुक्तेदवर्य ज शद्रचनादिव्यापारवर्जित 
मेवेति' तथा च श्रीबोधायनवृत्तिकारा जगदुगुरु श्रीपुरुपोत्तमाचार्यचरणाः 'जगदूदया- 
पारवर्ज समानोज़्योतिषा' इति । तस्मान्मुक्तस्प न जगद्व्यापारादिककार्ये ब्रह्मण: 
साहदयमिति संक्षेप: ॥२१॥ 
'मोडनुते सर्वान्‌ कामानित्यादि! वह मुक्त पुरुष सर्मज्ञ ब्ह्मके साथ सेत्रे कमनीय भोग्य 
पदार्थ का उपभोग करता है। इत्यादि श्रुतियों से मुक्त पुरुष को परम ब्रह्म परमात्मा के 
साथ भोग मात्र से समत्व सिद्ध होता है नतु जगत ब्यापार में भी उभय को समत्त द्वोता है 








हो 













अर्थात्‌ जगदुद्यादकल नियन्तृत्वादिक धर्म समुदाय तो परमात्मा का अनन्ध सोचा | है दस 
थरई के द्वारा किसी को भी अक्कक्रे साथ समल्र नहीं दोता है। तसस्‍्मात्‌ भोगांश मात्र में सा- 





मु 


मे सिद्ध दोता है कि मुक्त पुरुष को सत्य संकबप के ब् से जगत ठत्पत्यादि 


व्यापार रद्दित सब छोक में कामचार द्वोता है ॥|२१॥ 
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साध्यद पश्रवाशलजनतम $ अलपा०५हते 
ः ऐ पु 5 + है हिल्मई: ]॒ हक है है 
, | | श है. न ॥ ६६ | 
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५४४४" +॥#क॥४6४७३७४, न 
कि “ | शक द्‌ मो हम किक ० [ शद के | 2: 6 00088 है ५: का . 
00 है मं ५ द्‌ ह [ | न ० | न्‍ हर द हक । ५ हि हल ५ द ; 33४ कल शा ॥. | ह ॥ ' मर ब्‌ । 
| प अ हे ला, हक 5५ की ओ 52 ५ 
है. 4 शी ह् हर पथ है] हे .. 4 4 के | आ कई. न ५. लि 
५ बज ५ गा | हि हब ५ हु] क्र ध यु की. 0 ५ | प ० 
ध हे. 5. पर ब # '। | "५ ॥ ॥] | ते 
व ते हे ।;क्‍ 


नमु परमात्मसंकत्पायत्तमेव मुक्तस्रोख्ये यदि स्यात्तरहि कंदा 
चित्तदिच्छया पुनरावृत्तिसपि मुक्‍्तस्याभ्युपेयेत्यत्राह-अनाबृत्तिगिति | 
ध्यानोपासनवेदनादिशब्दवाच्यया परमपुरुपेकचिन्तन लक्षणा 
यानन्यभक्त्या प्रसन्‍नेन परमपुरुषणाचिग दिना ब्र 
ननु यथा स्वगंजन्यत्वेन सातिशय तथाइनित्यमिति तस्यकालान्तर विनाशोंभव 

ति तथा मेक्षसुखस्यापि सातिशयेन कार्यत्वमनित्यत्वमिति स्वगंग्राप्तस्य यथा पुनरावरतेन 
भवति तथैव मेक्षग्राप्ृस्थापि कदाचित्पुनरावतनंस्थादित्याशहूं निराक्रत्यमेश्षप्रापस्य 
पुनरावतन न भवतीति दशयितुमुपक्रमते भाष्यकारः ननु परमात्म संकत्यायत्तमेवे्यादि अथवा 
अथ यदि मुक्तपुरुषस्य ऐड्वय यदि समस्तजगत्कारणस्य परमपुरुषस्येच्छा धीनम्‌ अथीत्‌ सर्व 
ज्ञपरमपुरुषश्रीरामस्याधीनम्‌ तदा तस्य प्रमपुरुषस्व॒तन्त्रतया स्वोपासके परमपदे ग्रापयति 
तथा स परमपुरुषः रव॒तन्त्रत्वात्‌ कदाचित्‌ खोपासक संसारगर्तेपिपातयेत्‌ ततश्र स्वगंसुखान 
जब मुक्त पुरुषों का मोक्षल्क्षण ऐड्नर्य परमेश्वरेपासना वह परमपुरुष कृपा के अधीन 

है तब तो मोक्ष नित्य द्वोगा कारणाघीन होने से स्त्रमे की तरह अर्थात्‌ जिस तरद्द स्वर्गादिक 













यागादि कारणजन्य होने से जन्य है और ताइश जन्‍्य सकी का विनाश होता है एवं स्वर्ग 
का पुनरावर्तन द्वोता है | इसी तरह मोक्ष के भी क्रारणजन्य होने से जिनाशित होता है 
था मोक्ष प्राप्त का पुनरावतन भी हागा। तब छौकिक तथा पारछोकिक सुखापेक्षया मोक्ष में 


30 


क्या विशेषता होगी | इस प्रश्न का यथात्रत्‌ समाधान करने के छिये भाष्यकार उपक्रम करते 





यदि भगवान्‌ के संकल्प का अधीन है ऐसा मानते हैं तब तो भगवान्‌ स्तन्त्र स्व॒तन्त्र है 
तब तो कदाचितू परमेश्वर की इच्छा से मुक््तपुरुष को पुनरावर्तन भी दो सक्कता है क्‍यों 


हैं 'ननु परमात्म संकर्पायतमेवेत्यादि! प्रइन मुक्त पुरुष को जो ऐश्व्य प्राप्त होता 


भाक्ष तथा मुकतों का पुनरावतन भगवान की ईच्छा पर निभेर है तब तो कभी भेीक्ष द्वोगा 
तथा कभी पुनरावतन भी होगा ऐसा मानना पड़ेगा १ यदि इश्टापत्ति मानें तब तो 'न स 
पुनरात्तेते! इत्यादि श्रतियों का विरोध होगा 
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मुक्तस्यानावृत्ति रेव “स खत्वेब॑ वतेयर यावदायुप॑ बह्मलोकमभिसम्प 
ते नच पुनशवतेते न च पुनरावतते' (छा०८१५१) इत्यादिगै- 
दिकशब्दादवगम्यते । एवं सखानन्यभक्तस्यानावृत्तिः खये गीता- 














म्ुपत्य पुनजन्म दःखालयमशासतम्‌ 
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्ध परमंगताः ॥ गी०८।१५ 

माधुसुखस्य की विशेषः स्थादित्याद्ंकाया निराकरणायेपक्रमते ननु परसात्म संकद्पा- 
यत्तमेत्रेयादि | यदि परमपुरुपस्थाधीनमेबोीपासकरय मुझतस्येश्वय मेक्षस्तदातस्य परम 
पुरुपस्य कतुमकतुमन्यथाकतुमपि शक्यत्वात्‌ तस्य कदाचित्‌ शक्त्यत्वात्‌ मेक्षपदान्रित्- 
त्तिगपिस्यादिति शह्लाशयः । तत्रोत्तरमाह भनावृत्तिरिति | न खलुमोश्षप्राप्तृस्य कदाचिदपि 
मेक्षपदात्‌ निवृत्तिभवति । तत्र द्ेतुं दर्शायति शब्दादिति यथा ख्वगैकामों यजेत इत्यादि 

इस शंका का समाधान करने के लिये सूत्रकार कहते हैं “अनाबृत्तिरिति! ध्यान उपा- 
सन और बेदनादि पर्दों से वाच्य परमात्म चिन्तन छक्षण जो अनन्या भक्ति ताइश भक्ति से 
प्रसन्‍न जो भगवान्‌ सर्मेज्वर श्रीसीतानाथ वे अर्चिरादि मार्ग से बअह्मछोक में प्राप्त जो मुक्त 





पुरुष हैं उन मुक्तपुरुषों करो अपने दिंव्यवाम अद्यछोक्र से पुनः भाबृत्ति नहीं कराते हैं। 
अर्थात्‌ उपासनादि के द्वारा प्रसन्‍त होकर के परमपुरुष जिस भक्त को स्ववाम साक्रेतलोक में 
ले जाते हैं उन मुक्तपुरुषों का उस अह्मढोक से पुनः आवतंन नहीं द्वोता है । 

एसा 'स खस्त्रेव वरतंयन्‌! इत्यादि वह उपासक यावत्‌ आयु पर्यन्त उपासना करत! 
हुआ बह्मछोक को प्राप्त करता है उस अद्मछोक्त से पुनः नहीं छौटता है नहीं छोटता है | 
शर्थात्‌ जिससे अद्मछोक को प्राप्त करक्िया मुक्त द्वोगया उसका पुनः संसार में भागमन नहीं 8 ०] 
होता है। ऐसा मुक्तपुरुष के विषय में गेदिक दाच्द द्वारा जाना जाता है। 

एवं भगवान्‌ का जो अनन्य भकक्‍त है उनका पुनः आवतेन नहीं द्ोता है इस वा भग 
वान्‌ गीताचार्य श्रीकृष्ण ने स्यमेत्र गीता में कहां है “मामुपेत्य-पुनजन्म! इत्यादि [हे भजुन 
मुक्‍्तपुरुष भावान्‌ को ग्राप्त करके अर्थात्‌ मुक्त ही जाने के बाद भनित्य तथा दु:ख का 
आक्षय पुनजन्म को परम संसिद्धि को प्राह्त किये हुए मद्गात्मा छो! प्रात न्मीं करते हैं अर्थात्‌ 
जिसने भगवान्‌ के धामकों भगवान्‌ की कृपा से प्राप्त कर ढिया है उनका पुनः संसार में 











श्ए्ज्ट साध्यदीपप्रकाशयतमे ...... (अम्रपाण्टे 
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आव्रह्ममुवनास्लो का पुनसवर्तिनो जज न्‍ 
माउपेत्य तु का! तेय ? पनजन्म न विद्यते ॥गी०८१ ६ 
तिशयानन्दमनुमवतों मुक्तस्थ क 
पोौजन्यसौशील्यकारुण्यजलधिभगवान मक्तजनानक 
गपरापरायणः परमसपुरुषः श्रीशमचन्द्रः परमात्मा सानन्यभक्तं ज्ञा 


निन॑ सलोकमानीय कहिंचिदप्यावतंय्रिष्यति । यतः स्मयते स्‍्था 







े हे 


















वाक्येन यागकतुः स्व॒रंसुख जायते एवेति शब्दावगम्पते तथेत्र अ्दप्रमाणादवगर्त 
भवति यत्‌ मुक्तर्य पुनरावतन न भवतीति । अतीन्द्रियार्थवस्तुविषये शब्दमात्रस्मैव 
प्रमाणत्वात्‌ । तत्र स खल्वेर्ग वर्तयन्‌ इत्यादि शब्दप्रमाणं स्वयमेत्र भाष्यकारों दर्दायि 
आगमन नहीं होता है वद्द मुक्त हो जाते हैं | 'आजद्ममुतनादित' है अभशुत ! दिसण्यगर 
लोक पर्यन्त सवोक पुनरावरत्ति हैं। अर्थात्‌ हिसण्याम लोक परयेन्‍त छोक को प्राप्त करने 

पुण्यकर्म का उपमोग से समाप्त द्वो जाने पर उन छोगों का पुन: आवतैन होता है। परन्तु 

हे कोन्‍्तेय ! मुझको प्राप्त करने के वाद उन मक्‍तों का पुनरातर्तन नहीं होता है | जिन हू 
महापुरुषों ने समीचीन रूप से भावान्‌ के चरणक्रमछ का आराधन कर छिये हैं अतरत्र सेव 
करने से सर्थया सकढ प्र/प्तब्य पदार्थों की प्राप्त कर छिये हैं तथा सबदा नित्य निरतिशया 
मन्‍द का अनुमव करते हैं उन मुक्तवुरुषों की किसी भी तरह से जन्म जरामरणादि दुःश्तों 
से समाकुछ सातिशय अनित्य सामय विषय सुख विशिष्ट इस जगत में ताइश पुरुषों को पुन- 

















रावतन कलेश का अनुभव कभी भी नहीं होता है अर्थात्‌ मावत कृपायात्र मुक्‍्तपुरुष का 
पुन: जन्म नहीं होता है | नवा समस्त वात्सत्य सौजन्य सुशाक्तमत तथा करुणा का सछनिधि 
भगवान्‌ स्वकरीय अनन्य भक्तों करे ऊपर अनुकम्पा परायण परमपुरुष श्रीरामचद््र परमात्मा स्तर 
कोय अनन्य भक्त ज्ञानियों को स्रक्रीय साकेतलछोक में छांकर थे 
.. लतन भक्तों को छोटते हैं नवरा क्रिसी को छौटाये नवा छौटायेंगे 
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के कथमपि पुनः उसकोक से 








स्मादुक्तृप्टयम्रतिज्ञा अपह जीविये जद्या मं (श्रीमद्राआ-१ ५१८) 
मकदव प्रपन्नाय तवास्मीति च यात्रते 
अमये सवभूतेभ्योददाम्यतद्‌ बते मम । श्रीमद्रायु ० ।' 
तेषां ज्ञानीनित्ययक्त एकमक्तिविशिष्यते 
प्रियो हि ज्ञानिनोत्यथैमह से वे मम प्रियः ॥ गी.3१७ 
गसवे एडीते ज्ञानीलात्मेव मे मतम्‌ 
आस्वितः सहि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम ॥ गी.)१८॥ 
अनन्याचिन्तयन्तों मां ये जनाः परयुपासते 
तेबां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्‌ ॥गी.९२२॥ 
स्पति परमसतन्त्रोंडपि भगवान्‌ स्रोयासक सेक्षपद् प्रापय्य ततो निवर्तयेत्‌ तदा अप 
जीजिते जद्याम इत्यादि पारमेदवरअतिज्ञायाः वाघ एवं स्थात्‌ । तस्मात्परमपुरुषोयमुपा 


क्योकि स्क्रीयाश्रित अनन्य भक्त को उपदेश करके उस परम कारुणिकर परमपुरुष की 
सतसे उत्कृष्ट यह प्रतिज्ञा स्प्रति पुराणादिक्र में सुनी गयी है “अध्यई जीतित॑ जद्याम! (अपने 


० 


जीवन को में छोड़ सकता हूं क्िसतु स्वक्रीय भक्लजन का परितव्राग तो में कभी भी नहीं कर 
सकता हूं") एसी कढोर प्रतिज्ञा है | 






















यद्यपि इस प्रतिज्ञा से यह छिद्द द्वोता है कि भक्तजन का परित्याग भावान नहीं 
करते हैं किन्तु भगवान्‌ के भक्त को मोक्ष से पुनराबतन नहीं होता है यद्द तो इस प्रकरण 
से सिद्द नहीं होता है ! इसकिय भगवान्‌ के ब्तानतर को बतछाते हैं 'सक्कदेव प्रपन्ताय! 
इंयादि [एक वार भी मेरे शरणागति में आनेवाले “मैं आप का हूं' एतादइश याचना करनेवाले 
की मैं सत्रभूनों से एताइश शरणागत भक्त को में अमय प्रदान करता हूं यह मेरा अत 
नियम है' [श्रीमद्रामाय्रण युद्रक्राण्ड) इससे सिद्ध होता है कि भगवान्‌ स्वरकीय भक्त को 

से पुनः पुनरातर्तन संसार में नहीं भाने देते हैं 

'तर्पा ज्ञानीत्यादि! इनमें से अनन्य भक्त नित्यमुक्त ज्ञानी जो ह वे श्रेष्ठ हैं क्‍योंकि 
ज्ञानी भक्त मेरे अतिप्रिय हैं तथा उनके लिये में भी अतिप्रिय है | 'उदाराः सर्म' इत्यादि | 
यत्यवि आते ग्रमृतिक सभी भक्त उत्तम ही हैं तथापि इन भक्तों में से ज्ञानी भक्त जो है वे 
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तेषामह समुद्धर्तामत्युसेसास्सागगत्‌ 
भवाप्रि नचिसत्पाथे ? मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥गी .१२।७ 
द्वि निवेशय । 











मस्येव मन आपधत्ख मयि बुद्धि 
निवम्िष्यसि मस्येव अत ऊन 
सत्यसन्धः प्रति श्त्य प्रपन्नायाभय सखयम 
निवत्तेयेदभये नेन॑ श्रीरामः अितवत्मछः॥ (श्रीगम प्रामिपद्धर तिः ४९) 
'उत्तमश्लोकलोका च्चमुक्तो नावत्तेते स्वतः । 
सक॑ स्वपर्द. प्रापयति ते ततो न निवतंयतीत्यादिक सबंभाषयक्रारपद्धत्येव ज्ञातव्यम्र । 
गीतादि स्मृतिग्रन्थेषि स्वभक्तस्थ मेक्षगतर्थ ततो5पुनरावृत्तिमेव दद्ौयति मामुफरेय 
इत्यादि । स्मृतिव्याख्यानं स्वयमेबोहनीयम्‌ मुसक्षो ढविद्धासाथ सरोवर भ्रीरामस्था- 
ते मेरी आत्मा ही हैं क्योंक्रि वह युक्तात्मा मुन्नकीं ही अनुत्तमाति रूप से प्राप्त 
हैं| “अनन्या! इत्यादि | [जो भक्त अनन्य चित्त द्वोकर के मेरे उपामन करते हैं उनके याश 
क्षेम का में वहन करता हु ।] 'तेषामह समुद्वर्ता' इत्यादि | [जिन भक्तों ने मुन्न परमझ्षर में 
चित्त को आवेशित कर ढिये हैं उन भक्तों को में अतिशोन्र ही जन्ममरणशीछ संस्तार सागर में 
उद्धार कर देता हूं!] 'मण्येव मना इत्यादि | है अजुन ! मुझ परमेझर में ही मन तथा 
बुद्धि को छगाओ इसके आगे तुम मुन्न परमेड्वर में ही निवास करोंगे अथाति सर्म बस्धन से वि “ 
मुक्त हो जाओगे! | 'सत्यसन्ध:! इत्यादि | सत्यसन्ध-फ्ांदा सत्य ब्यवह्वार वालि अ्रतवत्सल 
सर्वेज़र श्रीयमजों शरण में आए हुये भक्तों को अभय कर देनेवाढो प्रतिज्ञा स्रये करके उसे 
पुनः भय यानी संसार में वापस नहीं करते हैं। 'उत्तमा इत्यादि | निम्य भौर निरतिशय 
_ छुखमय मह्नीय कीर्ति सर्खेख्र श्रीरामजी के छोक से मुक्तात्मा मृध्यु छोक़ में स्वयं नहीं छोट 
ता है ओर भक्ततत्सछ श्रीराम स््रभक्त्त को मृत्यकछोक में छोटाने भी नहीं हैं | ऐसा हि 'भक्त्या 
चाय प्रप्या तत्‌ प्राप्यते लचिरादिना | यदृगतल्वा न निंवर्तन्ते रामघाम मते हि तत! (श्रीगैष्णव 
वमप्रीयूष) इन सब वाक्यों से सिद्ध होता है कि परमपुरुष को सम्प्राप्त जो मुक्तपुरुष हैं 3नक 
इस सेसार महोदधि में पुनः आवरतन नहीं द्ोता है ऐसा मिद्वान्त है | यहाँ अनावृत्ति 
... : शैब्दात इस सूत्रका जो आशात्त किया गया है वह शारीरक मीमासा शास्त्र के समाप्ति का 
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हुति जगद्ठ्यापारवर्जाधिकरणम्‌ ||६॥। 
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आनन्दभाष्यमतन्न गमानन्देननिर्मितम || 
इति श्रीभगनद्रामानन्दाचायप्रणीते शारीरक्रमीमांसा 
आनन्दमाप्ये चतु्थाध्यायस्य चतुर्षपाद: ॥॥४॥ 


डलाद। निमः दा बलान्तानि च शास्त्राणि प्रथन्ते वीरपुरुषाणि भव- 
ध्मत्पुरुषाणि चाध्येतारदय मज्जलयुक्तास्यु!ः:” इति शास्त्रानुमोदितं ब्रह्मविद्या पर 
परां श्ासत्याचाय: स्व॑ पा चाययन्‌ बोध!यनवृत्त्यमावेत्यादि सर्वप्रथम बद्मम्नत्रोपरि श्रीयोधा 
यनमहर्पेवृत्तिरेवासीद तत्रश्रीतविश्विष्ठाइतपरकत्वमेव सत्राणामिति स्वपरमगुरोः सत्रकारा 
देव तदाशयं ज्ञात्वा व्याख्यातब्‌ । परन्तु कालवशात्‌ कारणान्तराच्च स ग्रन्थोद्प्तप्राय 
इव जात! | ततदूच बरकह्मश्न॒त्राणां वारतविक! कोथे सोपि लुप्तप्राय एव जात। | ततश् 
भगवान्‌ भाष्यकारः श्रीत्रोधायनसम्पदाय प्राप्तरजगद्गुरुश्रीदेवानन्दाचारयप्रणीतश्रीबोधा 
यनवृत्तिसारमनुस॒त्य आनन्दभाष्यनामक भाष्यरत्नमकरोत्‌ जगदुगुरुश्रीरामानन्दाचार्य 
इति । एतावता स्वप्रवन्धस्थ समस्तपूर्वाचाय्रबन्धाधारत्वप्रदशनपूेकशास्त्रसमाप्त 
प्रदर्शितेति 
इति महामहोपाध्यायपदविक जगदुगुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्रीरघुवराचाय वेदान्त केसरि 
शी शंकुधाराक्षेत्रे भानन्दभाष्यकार जगदूगुरु श्रीरामानन्दाचायपीठ 
नामक प्रघानाचार्यपीठ संस्थापकाचार्य श्रीरामानन्दसम्प्रदायस्य चत्वारिशत्त- 
माचाय जगदूगुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्रीरामग्रपन्नाचायय योगीनद्र प्रणीते 
... शारीरकमीमांसाया जगदूसुरु श्रीरामानन्दाचार्यप्रणीत श्रीभानन्द 
भाष्यदीपे चतुर्थाष्यायस्थ चतुर्थ: पादः ॥५॥ 
॥ श्रीसीतारामाप॑णमस्तु | 
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अं 


बोबकऋ है | अन्यत्र सूत्रवटऋ पदादि का जो पुनरावतन 





न किया था वह तो अध्याय के समाप्ति 
बेबक्र था | यहाँ तो संपूर्ण सूत्रक्षा पुनरावनन शझास्ज का ही समाप्ति बोचक है |२२| 
काल्क्रम से महर्षि श्रीपुरुषोत्तमाचायजी कृत बोधायन बृत्ति क्रो उपलब्ध नहीं हू 
से परपरा प्राप्त जादुगुरु श्रीदेतानन्दांचाय प्रणीत बोबायन बृत्ति के सार का अनुसरण करके ' 
भगवान श्रीरामानन्दाचार्यजी ने इस 'आनन्दभाष्या का निर्माण क्रिया है | द 
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टीकाययन्नतिस्पर्ष्ट ग्रन्थवाहुस्यतोयत: | अक्षराथ च तिन्यस्यभाषया तदुसू दितम || 











४! यह शारीरक मीमांसा शास्त्र समाप्त हुआ ढै/ 





इति महामहोपाध्यायपदविक्र जगदगुरुश्रीरामानन्दाचार्यश्रीरघुयराचाय वेदान्तके 
प्रशिष्य काशीस्थाननन्दभाष्यकार जगदुगुरुश्ररामानन्दाचायपीट संस्थापका 
चार्यजगद्गुरुश्रीरामानन्दाचार्य थीरामप्रपन्नाचार्य येगीनद्र पदशिष्य 
कान्‍्यकुब्ज वशिष्टगोत्नीय त्रिप्रवरान्वित शुक्छयजुर्नदीय 
वाजसनेयशाखाध्यायी विश्रामद्वारकास्थ परिचमाम्नाय 
जगदूगुरु श्रीरामानन्दा चार्य पीटस्तथाहमदाबाद स्थ 
जगद्गुरुश्रीरामानन्दाचार्यपीठाचार्य श्री आनन्द 
भाष्यतिद्दासनासीन जगद गु रुश्रीरामानन्दा 
चार्य स्वामीरा|मेश्वरानन्दाचाय प्रणीते 
जगदुगुरुश्रीरामानन्दाचायप्रणोत 
रोरकमीमासायाआनन्दभाष्य 
प्रकाश)... चतुर्थाध्यायस्य 
चतुर्थ: पाद: ॥9५॥ 
हु. श्रीराम; शरणं मम 
पा जगदगुरु श्रीरामानन्दाचार्याय नमो नमः फ 
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मायावादिकुतकेजा रचितव्या ख्यानसं मूछितां- 
योव्याख्यासुधरया त्रयीं मगव्तीं सब्जीवयन राजते । 

तस्याचायशिगेमणेविंजयिनोवादाहवे. श्रीमतो- 
गमानन्दमुनेवचो ।खिलजगक्षेमाय सब्जायताय ॥१॥ 


[| श्रीमतेरामानन्दाचार्याया नमः ६/ 





मायावादीत्यादि तत्र मायावादी केबलाइवमतप्रवतेकाः तेपां कुबुसिततर्कसमुदाय 
द्वारा सम्पादित यदागमवाक्यरय व्याख्यानम्‌ तादइशेन व्याख्येन संमूछिता मोहं ग्रा- 
प्तेव त्रयीजाता वेदोपि अल्पश्॒तपुरुषात विभेति यतावस्तुमृते5्थेस्तमयमन्यथयिष्यति 
अल्पश्रतत्वात्‌ तथा चाल्पश्रतेरन्यपुरुषेः सम्प्रदायगन्धशुन्ये! कृता या व्याख्या तया 
ऋलुप्तिचित्तेवागमवाक्यानि जातानि | एताइशीत्रयीस योहि जगद्गुरु थ्रीरामानन्दा- 
चायें! स्वकीयव्याख्यानलक्षणसुधोपभज़लेन सिज्चने कृत्वा मृतग्रायामपितां पुनः 
स्वस्थामकरोत्‌ यथा कद्िचिदूभिषगृवरः जीवनी औपधिविशेषेषण मृतग्रायमपि जीव- 
यति तथेव यसर्य सुधोपमव्याख्यानेनागममापि स्वस्थ सम्पन्नम | तस्य प्रकृतस्याचाये 
शिरोमणेव्रौदलक्षणसंग्रामे विजयशीलस्य जगद्गुरुभश्रीरामानन्दाचायेस्थ बचने समस्त 
जगत्कल्यागायभवतादिति भाष्यरत्नशोघनकतुमंहामहोपाध्यायपद्‌विकजगदुगुरु श्री 
राभानन्दाचार्य श्रीरघुवराचायवेदान्तकेसरिण उक्त्तिरियग्त । 
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प्रस्थानत्रयानन्दभाष्यकार जगद्गुरुभ्रीरामानन्दाचार्याय नमो बचनं भवतु । 
के श्रोगमचन्द्रचरणों शरण प्रपये $ 
मायावादी केबल्ाद्त सिद्धान्तवादियों के कुतक जाह द्वारा संमूर्छित श्रति को जिन प्रस्थान 
त्रयानन्द भाष्यकार जद गुरुश्रीरामानन्दाचार्य जी ने अमतेपम व्याख्यान करके भगवती श्रति को 
सेजीवित कर दिया है | उन आचाय शिरोमणि वागृयुद्ध विजयी तथा दिगविजयी अश्रीमान्‌ 
जगदुगुरुश्री गमानन्दाचार्य जी मुनिवर का जो पत्रित्र बचन हैं वे संपूर्ण जगत्‌ के कब्याण करने 
के लिये दो । 





| ह आए शुभमस्तु सत्रेजगत; फा 
है श्रीराम: शरण मम ढ 








... इस्येव बोधितों यरच तस्थ मूयात्सुमज्ल्म | घटयोनिमद्वर्पेस्तु 





४ प्रस्थानत्रयानन्दभाष्यकार 





हक] 


पा रामानन्दः स्रय॑ रामः प्रादुभृतो महीतलछे 








अवतारतिथि *-मांचक्ृष्णसप्तमी विक्रम सम्बत्‌ १३७०६ नाम-श्रोगामानन्द जी 
पिताजी का नाम श्रीपुण्यसदनशर्माजी माताजी का नाम श्रीसुशीरादलीजी अवतार स्थान 
गराज गुरुजी का नाम- जगदुगुरु श्रीराचवानन्द यजी दीक्षानाम-प्रीरमानस्द्राचायजी 
गोत्र, जाति, वर्षौ-नत्रिप्रवरान्वित वशिष्ठ गोत्रीय शुक्छयजुरदीय वाजसनेय शाखाब्यायी कांस्य 
कुब्ज ब्राह्मण दीक्षातिथि-वसन्त पत्चमी विक्रम सम्बतू १३८१ अवतार-माजन श्रीरमर्ज! 
का पाटोत्सवतिथि-वसन्‍्त पञ्चमी विक्रम वसबत्‌ १३९७ आचायंप्रीठ-श्रीमठ पश्चाह्। 
बाट वाराणसी आचाये-श्रीसम्प्रदाय के वाईसनें शआचाय प्रधान शिष्यों के नाम-श्रीअन- 
न्तानन्दाचायजी श्रीसुखानन्दाचार्य जी श्रीमावानन्द्राचायजी अश्रीसुरपुरानन्दाचाय जी श्रीयोगानन्दा- 
चारयजी श्रीगाल्वानन्दाचायजी श्रीनरहयनिन्‍्दाचार्यजी श्रीपीपाचायर्जी श्रीकर्त 





_अक्काकम-कट 


नीदासजी श्र।कतनाओ 
_सेनजी श्रीरविदासनी रचनायें-प्रस्थानत्रय-उपनिपदों अक्मसूत्र एवं गीता में आनन्दमाष्य 
था श्रीनेष्णवमताब्जमास्कर परिशिष्ट श्रीरामाचन पद्धत्ति के साथ साकेतवासतिधि-अ्रीराम 
नवमी विक्रम सम्बत १७३२ साकृतवास स्थान-शरमट परंत्चगन्नाघाट काशी | 

राचवानन्दशिप्याय रामानन्दाय श्रीमते | रामतस्विदे भूयाद भुत्रि सनत्न मन्नह्म [२३६ 
'आचार्याबद्दवोउभुवन्‌ राममन्त्रप्रवर्धका: | जिन्‍्तु देवि |] कलेरादों पासवण्डप्रचूरे 
रामानन्देति भविता विष्णुष्रमप्रव्यक्र: | यदा यदा हि घर्मोडये विध्णों: साकेतवामिन: | 
कृशतामेति भो देवि ? तदा स, भगवान्‌ हरिं।। रामानन्दयतिमूला तीथराजे च पाने 
अवतीय जगस्नाथों बम स्थापयते पुनः |” श्रीवाल्मीकिसंद्धितायामुक्ते तस्थाउस्तुमहछम |२ 


कम अक 















माघ च कृष्णसप्तम्याँ चित्रानक्षत्रसंयुते । कुम्मछग्ने सिद्धयोंगे सहदण्डाले ग्वी २४२ || 
रामानन्द: स्त्रये रामः प्रादु भूतो महीतले' | गैज़्ानरसंहितायां वर्णितायाइस्तु मन्नठम ||२४३॥। 
भविष्यपुरुणे डपि 'रामानन्दस्ततो5भवत्‌ | रामानन्दस्तु बछवान्‌ दरिभकत्तेश्च संभव: [।२४४॥| 


पुतीक्ष प्रति यदूअच: ।|२५५॥। 








के. 38:०८. -०:० -- की ड2322०-करडकल्‍करम 


२+प लक पसअपक कक + ८ < 





झगदरुरु श्रीशमानन्दाचाय १२८५ 


आस्पसंहितायया गे सावघानेन श्रयताम्‌ | “यतीते द्वापरे पुण्ये श्रीमद्भगवतोज्जिते ॥|२०५६५॥ 
कणोसत्वह्टरे पुंसां प्रवृत्तेड्व्मवर्थके | जातेडवमरुचो नित्ये शौचाचारविवर्जिति ॥|२४७॥ 
गक्षसाघनमार्गे भ्यों विमुखे पशुतां गते ै मन्दे मन्दमतो शब्वदढप माउये5र्पजीवने ॥|२४८॥। 
तत्रत्ये पापनिरते महत्सल्नविवर्जिते | प्रवर्धमानानभिते वादेनिर्जित्यनास्तिकान्‌ ||२४९॥ 
आचार्सेभगवद्ध माँ वेदवेदान्तपार गे | स्थापितोडपि मह्यायोगेबू द्धि नेव गमिष्यति ||२५०॥| 
विधातुं सत्यमनव ९ सुरेदबानिजभाषितम । वीक्ष्यतिष्णु: कृपासिन्धु: प्रबुद्ध तादश कछिम |२५१। 
ताइशांश् जनानुसर्वान्‌ दुमतीन्‌ क्लेशसंयुतान | मन; कर्तावताराय स्मृत्वा यो स्वं प्रतिश्र॒तम्‌ |२०२। 
खे नभो वेद वेद प्रमिते(७ ४० ० >र्पेगतेकछी । काछिन्दी जाहबीसह्नशोमित्ते देवपूजिते ||२०३॥। 
तीयराजे मद्गापुण्ये प्रयागे तीथ उत्तमे | गृहे. श्रीपुण्यसदनद्विजातेमुरिकमण: ॥|२५०॥ 
योगिनोयोगयुकत्तस्य कान्यकुब्जशिरोमणें: । पतिसेवापरा। तस्य सुशीछा गृद्विणी तत: ॥|२८०॥। 
ल्‍वक्ृप्णस्य सप्तर्ग्या झुभव्मप्रवतेक्रे | सप्तदण्डोद्‌गते सूर्य सिद्धयोगयुजिप्रभु:ः ॥२५६॥ 
नक्षत्रेत्वप्ट्रदे वर्ये. कुम्मछरने झुभग्रहे । एवं सर्गगुणोपेते शेदे काछे च माधतः ||२५७॥। 
गुण्ये पुण्ये शरण्य; से शरणागतब्रत्सल: | भाविभूतों मद्दायोगी द्वितीय इव भास्कर: |२५०८। 
॥मानन्द इति ख्यातो छोकोद्वरण: कारण: । अष्टमेदब्दे चोपवीत जात॑ तस्य तदाक्ों ।९५९। 
ब्रह्मचय गृढीलालु विद्याभ्यासं करिष्यति | वर्ष द्वादशक्के जाते कार्क्या गत्वा पुनः स्वथम २६० 
वेंदेदा। शास्त्रानि पुराणानि पटठिष्यति | आचायकक्षणैयुक्तं वेदवेदान्तपारगम्‌ २६१॥। 
श्रीसम्प्रदायश्रष्-ूव जनोद्वारपरं सदा | विज्ञाय राबवानन्द रूब्ध्बां तस्मात्‌ पडक्षरम्‌ |२०२। 
रहस्यत्रयवाक्याथ तात्ययर्थिञ्च सन्‍्मतम | आचार्यबश्षणर्दिव्येलेक्षितों गै भविष्यति ||२६३॥ 
प्रवकततासबंधर्माणामनुष्ठाता च कर्मणाम्‌ । रक्षिता घमसेतूनामुपदेश महायशा: ॥२६४॥ 
शइबद्रे ्णनधर्माणा महद्दाकीतिंस्दारधी: | प्रसन्‍नवदनाम्भोजो विशाकाक्षोमह्राभुज: ||२६०॥ 
फ्याठु: सर्वजीवानामितरेपा चू नित्यश: ।ै। संसाराम्मोनिधेर्षोरात्समुद्भधारपरायण: [|२६६॥। 
वेदवेदस्तनिरत: सर्शास्त्रतिद्ारद: | कामान्‌ पुरयितानृणां कवि: कर्पद्रमों यथा |२६७। 
गुणवान्‌ दयित:ः पूज्य: सर्गज्ञोत्रिजितेन्रिय:। शोभिष्यति घमरते: सद्धि! परिदतो<निशम्‌ |२६८। 
कोके पृरणफः खे थे शीतोशुभगणैरित्र | सुशीछः समगृक् शान्तोदान्त:श्रीमान्‌ जगदुगुरु: २६९ 
पुनः सत्सम्प्रदायस्य वत्तयिता मुनीझर: | कृपया यस्य छोकेड5स्मिनू जना: सर्वेनिरामया: २७० 
श्रीरामभक्त्तिनिरता: सदा घरपरायणा: ।ै। ताद्शस्य महाबुद्धेयोंगिवयस्थ सत्कवें: ।॥|२७१॥ 
गुणान्‌ कार्लनेत संवकततकवि: कः क्षमतेडथुना।? इत्येव वर्णितं यस्य तस्य भूयात्सुमज्ञछ्म ||२७२॥। 
रामानन्द: स्त्रये राम: प्रादुभूनों मद्दीतले |! इत्यागमवचों यस्य तस्थ भवतु मन्न॒क्म ||२७३॥। 


तीथराजप्रथागेषडूबाणरामेन्दु( १ ३५६)विक्रमे । सहम्यामाधकृष्णे यो जातस्तस्यास्तु मन्नछम्‌ |२७४। 
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कान्यकुन्जावतं सत्य पुण्यसदनसूनत्रे | सुशीक्षगरभजाताय सदाभवतु मब्ुछम ||२७५।। 








१२८३६ अागद गुरु श्रीगमाननयाचाय 
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वशिष्ठगोत्रोत्पन्नस्य शुक्कुयजु: सुवेदिने. | शाखागाध्यन्दिनीयाय प्रभूयान्मजले सदा |[२७६५।! 
शिखादक्षिणपादाय रामयागेन याजिने. | रामतलाथत्रिज्ञाय भयात्‌ सन्‍मडले भुति ||२७७।। 
वशिष्ठशक्त्तिपराशरेति त्रिप्रवराच्िते | वेदतलवाथविज्ञात्रे भूयात्मतात्रमझ्ठक्म ।।२७८॥। 
बोचायनीय घरस्य प्लत्रतत्वाबबोधिने । श्रौतकात्यायनीयेति भेद मुत्रि सुमप्लछ्म ||२७०९॥|। 
ह्मण: कान्यकुब्नोय: सीतारामेश्टकश्च यः | विष्णुदवतकायाथ भूयात्स्ात्र मन्नंढम ||२८०!। 
यवनत्रासभीतानों जनाना पुण्पक्मणाम | सर्गदाइभयदात्रेडस्तु मजे सर्तो भूत्रि ||२८१|। 
ब्रह्मसृत्रेव्यधायेन भाष्यमानन्द्सज्ञकम | आनन्दन्नानदात्रस्तु मन्नले विज्लतों सुख ||२८२॥ 
समोपनिषदि येनानन्दफछप्रदायकम रखितंशुममानन्द भाष्ये तस्यास्तु महलग ||२८३॥। 
उपनिषत्सारभूते गीताशास्त्रोडतिशो मनम | बिहिते भाष्यमानसद तस्य भूयात्युमझ मे ॥|२८९४॥)। 
भाष्यतत्ताबबो धाय रामार्चा मस्य राजले. | श्रीजेणावमताबजाखूय भास्कर चालिनिग छः ||२ 
प्रस्थानत्रयानन्दाख्यभाष्यदण्डेपु येन गे | वेदघमब्वजोन्यस्त्तस्तस्या इस्तु गड्ढे सदा |!२८ 
श्रीनेष्णवाल्य वर्मोडर्य वेद[इभिस्नोडिं राजते | यस्मिन भाष्यत्न्य दिव्य तस्य भूयात्पुम हल ।2८७ 
बोचायनीयवृत्तेईि सार॑ संगृह्यवोधक: | भाष्यस्नेन यस्तस्मी प्रमूयान्‍्मन् ले संद। 
पूर्वाचायसुरेन्द्राणां मतानां ग्राहकश्च ये. | वेदवाह्याथतल्वानां खण्डकायाउस्तु मन्नढ्म [२८० 
विशिशद्वेतसिद्वन्तवेद शास्द्रीकबोचित : विल्वेडस्मिन्‌ प्रथितों येन तस्में भूयास्सुममुछम्‌ २०९० 
श्रीसीतारामीयों येन विशिष्टाद्नेतसम्मत:.. | परतखस्वरूपेण तस्य भवतु मन्नद्म ||२०१॥ 
यस्य भाष्याउमृतेना बयहामृती मूतमानव: | तस्या55चार्यवरेण्यस्य संभूयान्मन् ले मुत |२०९२। 
रहस्यत्रयदीपेन दीपित॑ सर्ममानवम्‌ | मानवग्राणदाह़ इस्लू मुठ सबतादा |।१५०९ ३।| 




















तत्तत्रयारथबोघेन बोधित॑ सब्दिह्विनम | येन सायुज््यमाग्जाता स्‍्तस्मे मवतु मकुठम |।२०,४'। 
सबशास्त्रा्थगुद्यार्थों येना5डचार्यण भासित: | परोपक्ार! इस्पेव तस्थाडड्चार्याय मेगछम |२०७। 
श्रीरामशरणापत्तो सर्वेषामचिक्रारिता. ै। इस्याज्ञा बतते यस्य तस्थाइस्तु मद्ठ ले सदा |२०,६। 
भागवता द्वादशा वे शिष्या: सत्यतिविश्रता:| अनन्तप्रमुखा छोके भूयात्सत्रत्न मज्ुछम |२०,७| 
घमतलाथविज्ञेर्टि द्वादशादित्यसन्निमं:.. | शिष्ये: प्रशिष्यें: संयुक्नस्तत्याउस्तु मंग्रलूसदा २० 
तदानीन्तनछोक्रेषू शिक्षासंस्थानरूपतः | प्रथितः श्रीमटोयस्य तस्यास्तु मंगले सदा ॥॥२०,०॥ 
विश्वेडस्मिन्‌ प्रथितों यस्य पद्चघडरेसुविस्तृत:। राजते श्रीमठ: पीठस्तस्य भूयास्पुमन्छम ||३००।। 
राममन्त्रजपे मग्नों रामतत्तप्रचारक: । मावानन्दाय दाता च तस्थाइस्तु मंगछे मुवि |३०१। 
श्रीगेष्णवाख्य घ्मृस्थ चक्र संस्थाप्य सर्वतः | नत्रम्या मधुमासस्य शुक्ब्पक्षेदतिशोभने ||३०२॥। 
नेत्ररामाक्षत्रक्षा(१ ०३ २ )दे श्रीमद्विक्रमवत्सरे। साक्ेतमगमदार्यस्तस्य सदाइस्तु महछम []३०३॥।| 
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.... कीशीस्या55चायपीठाब: सदेहो5दश्यतां गत:। कयाउस्ति प्रथिता यर्य तस्य भबतुमजछम ||३० ४ 





